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ध्रुत द्वारा विरेचन % | अन्यन्न वेधोपद्वं > 
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म भजाचिघरतप्रयोग ॐ तथा उपचार 9 
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रसक्रिया तथा म्रत्यञ्जन » | तरण दोष क्रा जपकरषण फरने 
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सन्निपात तिमिर म सौवोराञ्जन »„ | नेत्र की पीडा जद रक्तिमामे 
सन्िपाततजन्य तिमिर मे भरि. त्िरकस्कस्वेदन ५, 
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सुक्ततपणुटपाकगुण 2 
तपण मौर पुटपाक के मिथ्याप्रयोग 
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५“उन्नी सब अध्याय 


नयनासिघातप्रतिपेधो पक्छम 
नयनाभिघात~-सामान्य सरण. 
चिकिसा ॥ 
सयोहत नेत्राघातादि मे खभ ८९ 
नयनाभिघात की साध्यासाध्यता > 
याप्य तथा जसाध्य इष्टि ॐ 
अतिप्रविष्ट नयन की दिङिरघा > 
नेत्ररोगोपखहार तथा ऊद्णकनिर्दश » 
इदरणकररणचिकिरसा ८२ 
ऊच्रणक सें वमनविधान > 
सीरान्नाद्‌ वमनप्रयोय % 


कु छणक में प्र्ाखन, परिपेकं भौर 
खाश्स्योतना्थं विविधोपधध 
ङुद्रगकहर भञ्जन 
गुटिकाञ्जन ^ 
वारको के शुक्त रोग पर ज्जन । 
नेन्रचिकिव्खोपसंहार 9 
चिकिरसावीजस्फुरण २ 
चहु वैय खागम नौर बुद्धि दारा 
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कणगत सर्गो के नाम तथा संख्या 


८० 


८६ 


कणरोर्मो मा सामान्य हतु त्तथा 
सम्भ्रप्ि ८ 
कर्णश्रूरू खलषण ४ 
कर्णनाद 
कर्णव्प्रधिर्थं 9 ३३ 
कर्णच्देड 
कर्णसखावे ? 
कर्णकण्टू तथा कणश्रर के रट 
करण॑प्रतिनाह लन्नण 
कसिकणं ९३ 
कर्णविद्र्ि 2 
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““इकीस्वो अध्याय 
कर्णगतरोगप्रतिपेधोपक्रम 
कर्णंरोगसामान्य चिकिसा ? 
कणं शूलादिसामान्यचिक्कित्सा प 
सामान्य चिकित्सा मे स्नेहन. 

स्वेदनादि » 
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मद्रकाष्टादितैट ॥ 
अकांङ्करस्वरस ॥ 
कपिव्थादिस्वरस + 
कणश से चुक्ररख तथा समुद्रफेन 
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पित्तजकर्णश्रूरू मे अनेक भौषध- 
सिद्ध परतो का पूरण 
ररेप्मजक्णशूलचिक्किप्ा “ 
शलेष्मज कर्णश से सुरसादिगणौ. 
घधद्िद्धतंखपूरण ५, 
शोणितजकर्ण॑श्चूलचिकित्सा ^ 
कणवाधियं में विर्वादितेङ % 
कणवाधियं से प्रतिश्यायोक्त विपि 
कणखावादिचिकिरसा 
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कर्णख्रावादि मे प्रियस्वादिसैख २ 
कणेललाव में खीदुग्धघनरसाज्ञनपूरण 
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नासापरिखाव » 
नाघाक्षोप » 
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पीनस तथा पृतिनरयदिकिव्सा ११३ 
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प्रतिश्यायका पूर्वंङ्प > 
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प्रतिश्याय की सामान्यचिकिछा 
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५9 दकिकर्मं 9१ 
१ अन्यउपचार 
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आयुवद-तचखसन्दीपिकाख्यग्याख्या-समुखुिता 


सुश्रुतसंहिता 





उत्तरतन्त्रप्‌ 


रीकाकारषरनयङ्कलाचरणम्‌- 
ध्यात्वा साम्बमदेशापादकमल सर्वार्थसिद्धिभर्द-नत्वा नीलसरोजयुन्दरतरुं श्रीरामचन्द्रं तथा ॥ 
वेयानाव् शितेमशि शरवरं श्रीसत्यनारायणं-श्रीताराचरण व्रसिंहविदुधं श्रीटण्डिराजं तथा ॥ १॥ 
श्रीहृष्णं पितरं तथैव जननीं श्रष्ठास्तत" सादरं-भक्त्या श्रीजय्रप्णदासपदभाग्बेश्योत्तमै अरित । 
व्याल्यार्थं किल सुश्ुतल्य विशदं वेयोत्तमेो ्यम्विका-दत्तोऽहं स्चयामि नि्मलयिया तत्तवार्थसन्दीपिकाम्‌ ॥ २१ 








प्रथमोऽध्यायः । 
अथात जीपद्रविकमष्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि' ॥ २॥ 


अव हसके अनन्तर ओपद्रविक अध्याय का वणन क्रिया 
जाता हे जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


विमर्दाः-मथ--यद माद्नरिक है 'ओकारश्चाथनन्दश्च द्वितौ 
ब्रह्मण पुरा । कण्ठ भिखा यिनिर्यात्तौ तस्मान्माद्गलिकाबुभी । 
अथः दाव्ड नवीन विपयारम्भ का चोतक भी दे क्योकि इसके 
पूं मे करपस्थाने का वर्णन क्रिया जा चुका है ! अन्य 
वेदान्तादि भरनो सें भी दसी अकार षी परिपाटी देखी जाती 
-अथाती वरहाचिन्नासाः। ोपद्रविकम्‌--उपद्रवान्‌ मौणतेयानधि- 
छृत्य छृनोऽध्याय गोपद्रविकस्तम्‌ । पूर्वं के विदान तथा चिकित्सा 
स्थान म अनेक रोगेकि उपलरवो का वर्णन किया गया है इसी 
तरह करपस्थान मेँ विपजन्य आगन्तुक चण का विप ओर 
निज चण का विप भी अनेक उपद्रव उतयन्न करता है अतएव 
करपसथान के पश्चात्‌ प्रारम्भ किये गये उत्तरतन्त्र मे उन 
उपद्रचभूत रोगो की चिकित्सा का वर्णन होने से इसे 
श्ोपद्रविकाध्यायः कदते है! यदी चात सूत्रस्थान मे भी 
कदी ग हे--अभि्त्य करत यस्मात्त्त्रमेतदुषद्रवान्‌ । ओपद्रषिक 
श्येष तस्याययत्वाधिरुच्यते +" उपद्र्वो के विचारार्थं या चिकि- 
त्फाथं यह तन्त्र रचा गया है अत्व इस तन्त्र के भारम्भिक 
अध्याय को 'जौपद्रविकाध्यायः कदते ह । अत उपद्रवचिकित्सा- 
भिकारसामान्याच्‌ सर्वौपद्रवचिकित्सार्थयुत्तरतन्नारम्भ । अथवा 
सर्विरामध्यायञत प्रिसमाप्य परििष्टत्वादुततरतन् प्रतिपाय मवति । 


तस्य च तन्त्रस्योपद्रवानधिकरल प्रवत्तत्यात्निरुक्त्या ओपद्रविकत्व 
प्राप्ठमध्याये व्यवसितम्‌ । ८ उख्दण ) 1 “उपद्रवा दहि व्याधीना 
छृच्छत्वमसाध्यत्व वाऽभिनिवंतत॑यन्तीति कृत्वा तेपा प्राधान्य सम्प्र 
वायै तानेवाधिक्रत्योपदेात्तन्वरमिदमोपद्रपरिकेतिगौण नामविशचेष 
प्रामोति अतस्नत्सम्बन्वित्वादध्यायो -यमोपद्रविकर उच्यतेः ८ हाराण- 
चन्द्र ) । उपद्रवरक्षण--^सेगारम्भकदोषप्रकोपजन्योऽन्यविकार उप. 
द्रव › (मधुकोष )। °्याधेरपरि यो स्याधिभैवत्युत्तरकाटज । उपक्रमाऽ- 
विरोधी च स उपद्रव उच्यते + उपद्रवो को { दग 7०४१००8 ) 
कहते दहै 1 


श्रध्यायानां शते विशे यदुक्तमसकृन्मया। 

वयामि बहुधा सम्यगुत्तरेऽथानिमानिति ॥ ३॥ 
इदानीं तस्वक्तयामि तन्त्रयुत्तस्मुत्तमम्‌ । 
निखिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः प्रथग्िधाः | ४ ॥ 


पूर्वं के एक सौ वीस अध्यार्यो मे मेनि जतौ वार-वार 
यह का किं इन विपर्यो को उत्तरस्थानमे अच्छी तरह से 
( विस्तारपूर्वक ) करहूगा इसख्ियि इस समय उस उत्तम 
उत्तरतन्त्र को कहता हः जिसमे कि अनेक भकार के रोग 
सम्पूर्णं रूप मेँ एथक्‌ रूप ( नानाविध रूप ) से कटे गये हैँ ॥ 

विमश्चै--अव्यायाना नते विंशे- सूत्रस्थान के ४६ अध्याय, 
"र्चत्वारदिजदध्याय यस्मान प्रचक्षतेः चिदानस्थान के १६ 
अध्याय ेतरक्षणनिदंसान्निदानानीति पोडश्यः श्रारीर स्थान के 
१० अध्याय "निर्दिष्टानि देतानि जागीराणि मह्पिणा' चिकित्सा 
स्थान के ४० अध्याय, करपस्थान के ८ अध्याय “अष्टौ कल्पा 
समाख्याता विषभेषजकस्पनावः पेसे ये एक सौ वीस अध्याय 


२ “ दुश्ुतसंहिता 


ह्येते ह जो कि चिकित्सा के वीच ( सुस्य) कदे जाते हं। 
द्वाज चिकित्सितस्यैतत्‌ समासेन प्रफ़ीतितम्‌ 1 सर्विगमध्यायङातमन्य 
व्याख्या सविष्यनि ॥ यटुक्तमसद्रन्मया-पूर्व के सूत्रादिस्थारनो स 
प विपये छो उत्तरस्थान मे कहने की प्रतिना की है जंसे- 
तच्च सर्वि्मप्यायन्नत पच्च स्थानेषु स॒त्रनिदानघारीरचिकित्तित- 
कखेष्व्भैवनात्‌ सविभज्य उत्तरे तन्त्र नेपानर्थीन्‌ व्या स्यास्य ' 
(खख. अ १)1 अध्यायाना शत वि्मेवभेतदुदीरिनम्‌ । अत 
पर्‌ स्वनाम्नैव तन्तरसुत्तरयुच्यते ॥' (ख ख. अ 3) 1 पतुर्विलमध्याय- 
दातमेतदुक्त विभाग । टदोदि्टाननिदिटानथीन्‌ वध्याम्यधोत्तरे 7? 
(सक अ ८)। छुद्र का यह अभिप्राय दे कि पूवं कारु 
स सश्रतसदिता के केवर उक्त पांच स्थान ही थे उत्तरतन्त्र 
चाढ स भिकाया गया है ओर सुश्रुतङ्त भी नही द किन्तु 
यह्‌ उनका श्रम हे क्योकि उक्त तीनों सूतो सं स्पष्ट कटा € 
कि शेप विष्यो का उत्तरतन्त्र मे फिर से विवेचन किया 
जायगा 1 तन्त्रस॒त्तरसुत्तमम्‌-- इस तन्त्र को उत्तम (सवसे श्रेष्ट) 
साना हे क्योकि इसमे शाकाक्य, कौमार, भूतविया, काय- 
चिकित्सा ओर तन्त्रमूषणादि अनेक विपर्यो का सङ्खट हे । 
उत्तराब्ड का अर्थं भी शरेष्ठ होता दे--उपयवुदीच्यगरे्ठेतप्यत्र ' 
( अमर ) 1 अत. महपिरयो ने इसका नाम उत्तरतन्त्र रखा ह1 
रठतवाुत्तर दयेतत्‌ नन्त्रमाहुमेदषय । वहर्थ॑सतयदानद्ेठसुत्तरच्रापि 


पशचिमन्‌ # (ख स. अ 3) । पश्चिमल्वादया इद तन्त्रुत्तरम्‌ । सवसे 


पी वणन इञा इससे भी इस तन्त्र को उन्तरतन्त्र कटा 
जा सकता) 
शालाक्यतन्त्रामिदिता विदेहाधिपकीर्तिता । 
से च विस्तरतो दृष्टाः इमारबाधहेतवः | ५॥ 
षटसु कायचिकित्सा ये चोक्ताः परमर्षिभिः| 
उपसर्गादयो रोगा ये चाप्यागन्त्बः स्पृताः । ६ ॥ 
ननिषष्टी रससंसर्गाः सस्थचत्तन्तथैव च । 
युक्ताथा युक्तयम्रेनर दोषभेदास्तथेव च ।। ७ ॥ 
यत्नो्ता विविधा थां रोगसाधनदेतवः। ८ ॥ 


विदेह (दे ) के अधिपति (स्वामी) निमि 
आचार्य दवारा के हये श्षाराक्यतन्त्र के रोग तथा पार्व॑तकः 
जीवक, बन्धक भ्रष्डति आचार्यो द्वारा विस्तार से के इये 


कुमार्यो ( वारको >) को वाधा ( पीडा ) पड्चाने मे कारणभूत 
स्कन्दग्रहादिकजन्य रोग, इसी तरह अस्िवेश, भेड, जातूकरणं, 


परादयर, हारीत ओर क्ञारपाणि इन ६ दारा कही इई काय- 


चिकित्साओं म ऋपिर्यो ने जो रोग वतखये हे वे तथा उप- 
सर्गादिकं रोग एवं आगन्तुकं रोग ओर मधुरादि रसो के 
६६ प्रकार के संयोग, स्वस्थदृत्त, युक्तार्थ, तन्त्रयुक्तिया, 
वात-पित्त-कफाटि दोर्पो के भट ओर रोगो के दीक करने के 
अनेक साधन ( उपाय >) तथा रोगो के कारण आदिं विविध 
अर्थं ( विपय > जहा कटे हे पेसे उत्तरतन्त्र का वर्णन किया 
जाता दे ॥५-८¶ 

विमसै--शाराक्यतन्त्र-जलाकया यत्व्म॑क्रियते तच्छा- 
लाक्यम्‌ , रलाकाप्रधान कम दारक्यन्‌ , तत्प्रधान तन्त्रमपि 
च्ाराक्यम \ जिस तन्त्र मे शलाका ( सखखाई १०९५ का 


भ्रयोग अधिक दोता हो उसे ाखाक्यतन्त्र कहते ह 1 ध्ालादय 


नामो््॑जनरुगताना भ्रवणवदनगराणादरिसभ्रिताना न्याधीनासुपन्नम- 


~~ --~---~- 





= (~ 


¦ नार्थम्‌ न (ख म २) । जनु (जननात्मि एषम (सुख १) । जल्चु (अन्नकास्थि दान९ ) 


कते अपरे अगो मै उत्पन्न होने वाटे रोगो के निटानः चिरस्स 


। आदि का वर्मन जदा ह्येता दो उसे ्राखाक्यतन्त्र ( §ष्ण्लम 


ण प्र 7 भऽ ५००१ € {16 (18१०९ ) कहते हे ! इसी कारण 
वाग्भटे इसे उर्ध्वा -चिकित्सा नाम से चिदे । जन्य 
विद्वान ने इसे उत्तमाङ्ग-चिकित्सा भी कहा ह क्योकि चक्रादि 
्नेच्ियो का आधारभूत जिर उन्तमाद् कटा जाता दे- 
श्राणा प्राणद्ता यवर ध्ति सर्च॑न्द्रियाणिच 1 तटन्तमाद्नमनाना 
निर्‌ शत्यमिथीयते॥ श्ालाक्यतन्यर मे निन्न विप्यो का समेन 
होता हे--चिरोरोगा नेतरोगा कर्णनेण विननेपन । चन कण्ठ- 
मन्यालु ये सोभा सभवन्नि दि ॥ तेषा प्रती तारफम नस्यवत्त्यं<नानि 
च । अच्यद्नसुखगण्ड्पक्रिया चालाञ्यममिना 1 पटुसप्तति- 
न॑त्रसेगा दथा्ठाटद्च कर्णजा । प्कर्रि्द्‌ घ्राणगता चिर स्येकादरौव 
नु ॥ सहितायानभिष्िता रप्षपटिखामया ॥ प्तानन्तो वान्धूल- 
सुत्तमासगता गदा । यम्मिन्च्छसे निगब्रिता सस्वात्पचिनि- 
त्म ॥ ( स २-२७) । ्टयिगारदा ालाकिन अर्थात्‌ नेन्न 
विया के पण्डितो को श्लालाकीः कहते ह तथा शालाक्यं शाख 
के ज्ञाता को भी श्राराकी' कहते दं! ८ उर्टण > 1 वर्तमान 
एलोपेथिक सायन्स से जालाक्यतस्त्र के छिन कोड एसा एक 
दाब्द नहीं हे जिस से उस का बोध हो सके किन्तु जाखाक्य 
सतं आने वारे उर्व्न की निदान-चिकिस्स्मदि विवेचन के 
खियि उनके तीन विभाग कर व्यि गये है 1 (५) नेत्ररोगादि 
चिच्वान ( 0ए्णणगण्डुष ) 1 (२ ) दन्तरोगादिविन्तान 
( एच्ण्ञ्रर्‌ )1 (३) कर्णंनासागतरोगादिविक्तान ( 71€ 8०. 
०८ ग छः, र ०६€ & गगण 0५ ०१६९०5९३ ) इन तीर्न 
विभा की विरोप चल्यक्रिया् (8९०५) 8पप्ध्ड) के वोध 
क ल्य एक वडा वाक्य हो सकता है जैसे भणण ण 
€ 01562585 0 {€ 97६ 2005€ € (@िद्ने€ ०४ नध 
इप्ण्द 9 ९ धः 2२056, गू11709ट कणत €, 
(४) शिरोरोगा (11569565 ० #€ ९०१ ) को एरोपेथी 
से कायचिकित्सान्तर्मत मान किया ह ! विदेदाधिपकीतिता -- 
विदेहाधिपो निमिस्तेन कीर्तिता प्रणीता । परुप्तप्ततिनतररोगा 
न कराटमद्रमौनकाप्म्रिणीता । यद्यपि श्ञालाक्यतन्त्र के विषय 
मे करार, भद्रक, नोनक, चद्ुष्येण, विदेह, सात्यकि, भोज 
आदि अनेक आचार्यो ने विवेचन किया है । यह वात भ्राचीन 
संस्कृत दीकाञो से इन के आये हुये उद्धरणो से स्पष्ट हो जाती 

हे किन्तु उन की छृतिथां उपरुग्ध नही हें । इन फे अतिरिक्त 

तन्त्रान्तर शब्दं से अन्य तन्त्रो के होने का मी माण मिरुता 

हे । सम्भव है उख समय उन की अन्थरूप छृतिया पराच 

होती रही होगी 1 किन्त आचाय सुश्रुत के समय केवर विदे 

हाधिपति निमि दवारा प्रणीत भ्राचीन शारक्यतन्त्र मिर्ता 

रहा होगा उसी के मूक आधार से सुश्रुताचायं ने जपनी सुश्रुत 

का उत्तरतन्त्र पूर्णं क्रिया दो । विदेहाभिपनिमिपरिचय -शाखा- 

क्यतन्त्र के आदि प्रणेता आचार्य विदेह देश के राजा निमि हो 

केः हे 1 सुश्रुत ने अपना उत्तरतन्त्र उन्दी के निमितन्त्र का 

आधार खेर छ्खिा इस को वे स्वय स्पष्टतया स्वीकार करते 


ह--निधिलनोपदिच्य ते यत्र रोगा प्रथश्विधा 1 शालाक्यतन्त्ा- 


भिहिता विदेहाभिमकरीतिता 1” अतएव शाास्यतन्त् को विदेह्‌- 
तस्र या निमितन्त्र भी कहा जाता हे ! यद्यपि वततमान मे 


श्रध्याय, १ | 
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श्नाटाक्य कै विपय मे न कोई अन्य तन्त्र मिरुते ह ओर न 
निमितन्न या विदेहतन्त्र भमिख्ता है किन्त उसके" उद्टरण 
अनेक सद्धद ओर टीकार्जा मे उदृ्त मिरते हे ! उरहणाचायं 
ने शाखाक्यरोग-ग्रसन्न स अपनी टीका मे अनेक स्थानो पर 
निमि या विदेह के वचनो को उदु्टत करिया है आचाय निमि 
का पुरार्णो मे पर्याप्त वर्णन सिरता हे । 


श्रीमद्धागवत ९ स्कन्ध, अ० १३की कथास इन्हे राजा 
इचा का पुत्र कहा गया है 1 एफ समय इच्वाकुषुत्र महा- 
राज निमिने यत्तार्थं वरिष्टजी को ऋत्विज नियत करना 
चाहा किन्तु उन्ेनि अपनेको प्रथमदही ईइन्छद्रारा वरण कर 
स्यि जाने मे पुन" रटने तक प्रतीच्ता करने को कहा 1 
वदिष्टजी के आने मे अधिक विरुम्व होता जान अन्य 
कविर्न द्वारा यक्लारम्म कर दिया ! कुदं कारु वाद लौटने 
पर चरिएटजी ने यन्तारम्भ कर देने पर निमि को नषटदोनेका 
श्रापटे दिया दस परनिमि ने भीवदिषटको नषटदहोने का 
दाप दे दिया ! छऋखिजोने निमिके खतदेदको स्डेन 
अतएव सुगन्धित पदार्था मे रख दिया फिर यक्नपूर्णता के 
समय अये हुए ठेवतार्थो के प्रभाव से निमि पुनजींवित हो 
गये किन्तु निमि ने देह धारण कर रहना पसन्द्‌ नही किया 
अतः देर्वो ने उन्हे विनादेहके ही सव मयुर्ण्यो के पर्क पर 
रहने का आदि दे व्या । इसी कारण निमेप शब्ट भी 
निमिपरक माना गया हे क्योकि प्छ्को के खोलने व चन्द्‌ 
करने को “निमेषः कहते है तथा उसी क्रिया के समय निमि का 
वहां निवास रुचित ठता हे 1 रामायण मँ भी जानकीजी का 
निनिमेषप नेत्रो से राम को देखते समय तुरुखीदासजी ने 
उत्पे्ता की है रि मानो जानकीजी फे पर्क-निचासी निमिने 
रासचन्द्रजी को अपनी वंशपुत्री जानकी द्वारा देखने मे र्ना 
का अनुभव कर कछु कार के लिये वहां से हट से गये अतएव 
जानकीजी राम को प्रेमनिम्च हो कर निर्निमेष नेत्रो से देख 
सकी--“ शरी विलोचन चारु अचच्चरु 1 मन सुचि निमि 
तजेउ दगंचर ।' निमि ही को जनक भी कहते हे व्योकरि उस 
वक्त उन पियो ने निमि के रत देह का मन्थन किया जिससे 
एक वाखक उत्पन्न हुआ वह जन्म से जनकः विदेह से उत्पन्न 
होनेके कारण च्वेदेह ओर मन्थन कर के उन्न होने से “मिथिल, 
कटा गया जिसने की '“मिधिरापुरी" वनाई । उर्दणने भी 
निमि के परिचयार्थ॑ सी ही अन्य कथा किरी हे--विदेदाधि- 
पति .्रीमान जनको नाम विश्रुत । आलम्भयध्प्रबण सोऽयजद्रा- 
छषग्रदेत ॥ तस्य यागप्रवृत्तस्य कुपितो भगवान्‌ रवि । दृष्टि प्रणा- 
अयामास सोऽनुतेपे मदन्तप । दीप्रदयुस्तपसा तेन तोषित प्रददौ 
युन । चक्रवद्‌ प्रसन्नात्मा सर्मभूतानुकम्पया ॥ जिस तरह अन्याद्धो 
के साथ शल्य्तन्त् के प्रवर्तक भगवान्‌ धन्वन्तरि का ससुदध- 
मन्थन से उ्पन्न होना--सन्धान मन्दर छ्ृत्वा नेत्र कृत्वा च 
वास्चिम्‌ । तत्तो म्ितुमारण्धा त्रेय तरसाऽ्यृतम । ततो वन्वन्त- 
सिर्दिव व्ेताम्बरथर्‌ स्पयम्‌ । विभ्रत्‌ कमण्डलु पूण॑मयतस्य समु- 
स्थित" ॥ (विष्णु पु म ९)। एवं छपिर्यो द्वारा निमिके खत 
शरीर का सन्न करने से उत्पन्न होना एक रेखा पौराणिक 
रूपक हे जिसे तञ् ही समक्न सकते हे 1 शालयराख-प्रवरतक 
इ का समयुद्रमन्धन च शाराक्यशाखप्रव्तंक निमि का 
उनक खतदेद मन्थन से भाटुरभूत होना दोनो अपनी सन्थन 


॥। 


उन्तरतन्तम्‌ 


# 
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क्रियारूपी एकता से साम्य रखते हे । यद्यपि पर्जिटर नामक 
पाश्चाच्य विद्रान ने पुराणो को प्राचीन भारत के सचे इतिहास 
ग्रन्थो स्प स स्वीकृत करिया है तथाउसने निमिका 
निर्देश नहीं करिया हे फिर यी पुराणो के अनुसार महाराज 
निमि काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि के बडुत पूर्वं के हेते दँ 
तथा ये निनि अयोध्या ऊ राजा विकत्ति शशाद ओर रेक 
राजा पुरूरवा के समकारीन थे 1 विकुपि शशाद की सोरुहवीं 
पीठी सँ पसेनजित हये जो यादव राजा चित्ररथ, हेहय राजा 
कुन्ति, कान्यङ्व्ञ राजा सुहोत्र, पौरव राजा सतिनारः 
कादिराज धन्वन्तरि भौर आणव राजा पुरञ्जय के समकारीन 
थे । इस तरह निमि का समय धन्वन्तरि से ३२० वषं पूर्वं का 
हो सकता हे 1 पाश्चा्य दतिहासकार सूल सुश्रुततन्त्र तथा 
आचार्यं सुश्रुत का समय महाभारत कार के वहत पूर्वं का 
मानते हे । प्राय. एतिहासिक ने महाभारत का समय ईसा से 
१००० वर्ष पूर्वं माना हे तथा सुश्रुतं का समथ ईसा से २००० 

€ [> आर न, [1 
वर्प पूर्द का होता है ओर यही समय धन्वन्तरि का भी है एवं 
निमि का दमय धन्वन्तरि से ३५० वर्ष पूर्वं का होता दे । 
इस तरह निमिमुनि या उनके निमितन्त्र को ईसा से २३५० 
वर्षं पूर्वं का मान सकते दै । ध 


वर्तमान मै सुश्रुत के समान चरकः, वाग्मटादिं अन्य 
संहिता अन्धो सें शाराक्यतन्त्र का विश्चद्‌ विवेचन नही हे । 
नेत्ररोग की गणना करते समय चरक ने स्पष्ट ठिख दिया 
हे कि इनका धिेप विवेचन तथा चिकित्सा शाकाक्यतन्तर सँ 
> 3 
हे तथा हम पराधिकार मे विदोप विस्तार नही करना चाहते 
हे। नेत्रामया पण्णवत्िस्तु भेद्यत्‌ , तेषामभिन्यक्तिरमिप्रदिषटा । 
श्ालाक्यतः्रेु चिकरित्सितच्च परौथिकारे तु न वि्तरोक्ति ॥ शास्तेति 
तेनात्र न न प्रयास. अन्यद्च--अक्र धान्वन्तरीयाणामधिकार 
क्रियाविधौः ( च. चि अ. २६ ) । इसी तरह अष्टा्गदृदय तथा 
अष्टाङ्गसंग्रह का श्ाराक्यतन्त्र-सम्बन्धी विवेचन भी पर्याप्त 
नही है अत एव इस तन्त्र फे विस्वृत स्वान के लिये एकमात्र 
सुश्तसंदिता दी प्रमुख जाधार दै । सुशुत के उन्तरतन्त्र के 
भरारम्म के सत्ताईस अध्यार्यो मे क्रमश्च. नेत्र, कणं जर दिरो- 
रोगे! का वर्णन मिरूता है । सुखयेर्गो का वर्णन निदान स्थान 
के अग्तिमि तथा चिकित्सा स्थान के वासवे अध्याय में ्राप्ठ 
होता हे। 

कर्णं का चदन, बन्धन तथा सन्धान एवं नासा जौर 
लष्ठ के सन्धान, कणं ( ८1५9८1५ शण लाफ ) का वर्णन सूत्र 
स्थान ॐ सोरुहये अध्याय मे करिया गया है । चरक मे शाल 
व्यतन्त्र छा वर्मन निम्न अध्यायो से भा होता हे-च सू. 
अ. १७ मे शिरोरोग, सू अ १८ भं उपजिह्वा, गर्ष्ण्डी 
रोहिणी, चि, अ. ११ से दन्त, खुखादिरोरगो की चिकित्सा एतं 
२६ वे अध्याय से नासा-दिरोरोग, सुखरोग, कर्ण-नेत्ररोरगो की 
चिकित्सा तथा सिद्धिस्थान अ. २ तथा अ ९ मे रिरोविरेचनः 
शिरोचस्ति, शद्धक, अर्थावभेव्क, अनन्तवात आदि र्गो के 
छण जर चिकित्सा का वर्णन मिर्ता हे 1 वाग्मट के उत्तर- 
स्थान केथ्से रथ्तकके जध्यार्यो में शाक्य रोर्गो का 
वर्णन मिरुता हे । प॑ं० जगन्नाथप्रसादजी शक्छ ने भी हिन्दी 
से सुख, कर्ण, नासादि रोगो पर पुस्तके छिखी हे । आधुनिक 
चिकित्सा शाख ८ एरोपेथी ) मे शाराक्यतन्तर के विपय सं 


| 
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नेन्न, नासा, क्ण आदि रोगो पर विशदखूप भं अनेक यन्थ 
लिखि गये है। जैसे एण्डवर्थं के नेत्ररोग तथा आद्‌ सिम्पसन 
हारुने कर्ण, नासा जीर गरूरोग क्सि! डाण्सुस्रैने 
नेत्रविकित्सा तथा डा० हंसराज मेहता ने नेत्ररोगविक्तान 
नामक मन्थ हिन्दी स छिखा है। कुमारावापदेतव --पारव- 
तकजीवकवन्धकप्रमृतिमि कुमारावाधदेतव स्कन्दग्रहग्रतय । 
पा्च॑तक; जीवक ८ चृद्धजीवकीय तन्त्र या काश्यपसेहिता ) 
वन्धक आदिं के द्वारा कमारो ८( वर्चो) को वाधा (पीडा) 
पडुचाने वारे स्कन्दादि यहो का तथा तजन्य रोगो का 
वणन इसमे है । सगन्दादियदहोतत्ति -श्ुरा गुहस्य रक्ष्यं 
निमिता शृर्पाणिना । मनुष्ययियरहा पत्र सप्त खीविग्रहा- 
ग्रहा ॥ स्कन्दो विच्लाखो मेपाख्य" श्वग्रह॑पितृस्तज्ित । रक्रनि 
पूतना सीतपूतना दृष्टिपूतना 1 मुखमण्डक्िकिा तद्वद रेवती दुष्क 
रेवती ॥ प्ख कायचिकित्सासु-वातपित्तकफसन्निपातद्लोणितागन्तुज- 
भेदेन पद्विधाख॒ िवा अभ्िवेशभेडजातूकणैपरादारदारीतक्षारपाणि- 
भोक्ता कायचििसासु । यहो पर सुश्चुतमत से बातादिभेद से 
& प्रकार की तथा चरकमतत से अथिवेशादि £ शिष्यो दारा 
कदी इई पद्धिध कायचिकित्सा । सुश्रुत सू. भ. १ मे संशोधन, 
संबामन, आहार ओर आचार एेसे चिकित्सा के चार भेद छिखि 
इ \ सन्चोधन~-चिकरित्वा म्णा 0 फल्वातण्‌ 
प्टपण 6) , जो शरीर के दोर्पो को वाहर निकार दे उसे 
“संशोधन कहते दे । संशोधन के वाद्य तथा आभ्यन्तर दो मेद्‌ 
होते दे । वमन, विरेचन, रिरो विरेचन ओर चतुःप्रकारकवस्ति 
ये अन्त. सशोधन हे तथा यन्त्र, शाख, क्तार, असि, जलौका 
द्वारा छेदन, भेदन, बेधन, ङेखन, उत्पाटन जर प्रच्छानकर्म 
से वाद्य सशोधन होता है 1 धयदोरयेदटदि्यपान्‌ पदधा सोधनन्र 
तत्‌ । निदो वमन कायदिरेरेकोऽल्रमिखुति ॥(अ स खज २४)। 
संदमन ( 8०४४९ ४८९०६९०४ }--'न शोधयति यददौषान्‌ 
समान्नोदीप्यलययि । समीकरोति मपमान्‌ दामन तत्‌ ॥ (अ.स 
घ्‌. ज २४)1 आदार-मघुरादिभेद्‌ से ६ प्रकार का, पेयादिभेदं 
सेभ्म्रकारकाया दु प्रकार का, श्ञीतोष्णवीयं मेद सेर अकार 
का यां परयिग्यादिभेद से ५ प्रकार का--“च्रभूतात्मके देहे आहार 
पाञ्चमोतिक  । आचार चिकित्सा--{पिष्डाण००्‌ परलणण्टणप- 
उपसगदयो रोना - उपतर्गंदयो ज्परादय , आगन्तवोऽचोन्मादादय › 
र्ति उल्दण , व्रणायुपद्रवेभूता ज्वरादय" इति हाराणचन्द्र । गयी तु- 
उपसर्गादयः अमानुपोपसरगादय , ते चापस्मारोन्मादा भूतवियाऽ- 
भिदिता » त एवागन्तव! इति व्याख्यानयति । अर्थात्‌ उपसर्गादि 
से उवराटि का चोध होता हे किन्तु गयदासाचा्यं अपस्मारादि 
फा भहण करते हे तथा उन्दी को जागन्तुक रोग भी मानते हे 
उपसर्ग से धूमकेतु, सतत उस्कापात, अहनच्त्र-वैङृत आदि 
जभसूचक ओपातिकदसंन के समय उन्न इये रोग भी 
माने जाते हे 1 पाश्चाच्यद्िं से उपस्थं कौ इन्फेवडान 
(11690102 ) कटुते ह तथा रोगी के प्त्यक्त या अभ्यक्त 
संसग से उन्न दूये ओपसर्गिक ( 7०१००1०४5 ) रोगा रेसा 
अथ हो सकता हे तथा उर्दणाचार्यं भी पूसा ही अथं मानते 
दे--उपमगेजा ज्मरादिरोगपीडितननसम्पकद्भवन्तिः । ये उप- 
सर्गज रोग मेधुनादि हारा स्वस्थ मुपयो पर संकान्त होते दै 
लसा फ सुश्रुत के कुष्टनिदान से भी स्पष्ट है--शसन्नाटात्रसस्प- 
गातिन्बास्नद्‌ सटमोजनात्‌ ! सदटशय्यास्नाचापि वखमार्यायुङ्प- 





नात्‌ । ओपसमिकसोगाश्च सकरामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ चरफमत से- 
रोगमार्ग ॐ तीन भढ माने गये दह (१) वाद्य रोगमार्ग, 
(२9 मध्यम रोगमार्ग जर (३) आभ्यन्तर्कि रोगमार्ग, 
जेसा कि कहा दै--यो रोगमार्गा दत्ति-शाणा, मर्माद्थिसन्धय 
कौष्टशच ! तवर नासा रक्तादयो -धातवस्त्वतच, से वाप्यो रोगमागे 1 
मर्माणि पुनर्वस्तिद्धयमूर्धादीनि अस्विसन्धयो-स्थिसयोगास्तत्रोपनि- 
वद्धाश्च स्नायकण्टरा , स मध्यमो रोगमागं । कोट" पुनरुच्यते 
महालोत ररीरमध्य मदानिम्नमामपकाययश्चेति पर्यायदरव्देसतन्तरे, 

स रोगमार्ग आभ्यन्तर । तत्र गण्टपिडकाठज्यपचीचर्मकीखापि- 
मास्तमपककु्टन्ययादयो विकारा वहिमा्मजाव् वपिसपे्ययु- 
गुरमार्शौबिद्रध्यादय शाखानुसारिणो भवन्ति रोगा । पक्षवधग्रह- 
पतानकादि तश्चोपराजयक्ष्मास्थिसन्धिजुलगुद्रन्नादय चिरोदद्रस्ति- 
रोगादय् मध्यममागनुस्ारिणो भवन्ति रोगा । स्वराति्तारच्ड्‌- 
चंलसकविखचिकाकास धासदिक्रानादहोदरप्टीहादयोऽन्तमाँगजाश्च वि- 
सपैशयश्चगरमाशविद्रध्यादय कौष्टाचुसारिणो भवन्ति रोगा ' । 
(चअ ११) ।स्दतिकारोंनेवसीद्षि से एक दूसरे के 
वख-मास्यादि के धारण का निपेध किया दहै--उपानदौ च 
वासश्च धृतमन्ये्न वारयेत्‌ । उपवीतमरङ्कार खज करकमेव चः ॥ 
(मनु ) 1 ओपसर्गिक रोग- मदरिकाश्च रोमान्ो प्रन्िर्वीसिपे एव 
च । उपदद व कण्ट्वाया सौपसमिकमदचका › ॥ भावम्रकादामत स~ 
'कण्डुकु्टोपदशाश्च भूतोन्मादव्णञ्धरा ! ओप्रसगिकरोगाश्च सक्रा- 
मन्ति नरान्नरम्‌ ॥ उरश्रमत से--तगक्षितेणापस्मारराजयक्ष्म 
सभ्रि्का । ददौनात्‌ स्प्च॑न।द्‌ दानात्‌ सक्रामम्ति नराचरम्‌॥ 
डर्हणमत से--त्र नासारन्धानुगतेन वायुना -धास्तकासप्रति- 
द्याया › स्वगिद्दियगतेन उ्वरमखरिकादय घ ! सायणाचार्यमत से 
अस्माक द्वरीराणि त्रणसुखेन अन्नपानाद्रे प्रविष्टा । दस तरह 
इन आचार्यौ ने जौपसर्गिक रोगो के नाम तथा उनके उपसर्ग 
या जीवाणु के शरीर मे प्रविष्ट होने के मागं आदि का वर्णन 
किया है । आधुनिक मतसे इन मागो को तीन भागो मे विभक्त 
कर सकते हे । 

सचा-दइसम प्रसन्न ८ मैथुन > से उपदंश, कर्न ओर 
पूयमेह, सदशय्यासन तथा वखमाल्यानुरेपन से विसर्प, 
मसूरिका आदि ! चणसुख से धनु"स्तस्भ, जरसंत्नास, एन्धाक्स 
आदि रोग उत्पन्न होते हे । 

शासप्रशवास के द्वारा रजयस्षमा (१. ए ), एन्पडएल्ना, 
ङक्छुर खासी, रोहिणी ( डिष्थीरिया ), प्रतिश्याय, श्वसनक 
उवर॒(न्युमोनिया ), फोफफुसीय प्रेग तथा रोमान्तिका 
आदि रोग उत्पन्न होते है । 

सुस या खाच-पेय के दारा--जान्नरिक उवर ८ रायफाद्रड ), 
विसूचिका ( कोरा ), अतिसार, प्रवाहिका आदि रोय 
उत्पन्न होते है ! 

कीव्दश्चज रोग--पिस्सू के काटने से प्टेग, मनच्छुर के दंश 
से मरेरिया, श्टीपद, पीतञ्वर तथा डग्यू उवर, सुने से 
कारा अजार, जए ओर चिचरी के दृद से रायफस ज्वर तथा 
परिविंत जवर † इन कीटद्ज रोर्गो को त्वचा हारा फैख्ना 
ही मानना चाहिये 1 कष्ट रोग के जीवाणु कुष्टी की नासा ऊे 
खाव मे तथा फोडे-फुन्सी के पूय मे रहते हे एवं उस कुष्ठी ॐ 
साथ सम्भोग, एकविष्टर-शयन, उसके वख-~पान्नादि के उपयोग 
च उसकी सेवा फरने से एवं किसी भी तरह से सचा मै उतपन्न 


ध्याय १} 


उन्तरतन्नेम्‌ ८. 








नत ( चण ? द्वारा जीवाणु गरीर मेँ अ्रविष्ट हो रोग उच्यन्न 
करते हे 1 पिप रतप -संयोगभेद्‌ से रसो के तिरसट 
भेद किये गये है--भेदश्वेषा चरिप्टिविधविकलयो द्रघ्यदैद्चकाल- 
प्रमावाद्भवति तसुषदेश्याम ° (च ख अ २६)) “स्वादुरम्काद्रिमिर्योग 
मेपैरम्बादय, पृथक्‌ 1 यान्ति पच्रटननैतानि द्रन्याणि द्विरसानि तु॥! 
त्यादि । युक्ताथौ"--प्रमाणोपपन्ना्थां । युक्तय -तन््युक्तय । 
वायते ज पीरमनेनेति नन्व शाल, चिकित्सा च तस्य य॒क्तयो यौजना- 
सतन््युक्तय । ८ टव्दण ) अर्थात जिससे शरीर की रक्ता की जाय 
उसे "तन्त्र, कहते दँ तथा उसके छ्य की जाने वारी योजना 
( कल्पनानयरयोग ) फो ^तन्त्रयुक्ति' कहते हे । ये वत्तीस होती 
है--्ात्रियत्त््रयुक्तयो सपन्ति बराल । 

महतस्तस्य तन्न्स्य दुर्गाधस्याम्बुषेरिच ॥ 

अआदवेवोत्तमाङ्गस्थान्‌ रोगानभिदघाम्यहम्‌ । 

सङ्कन्यया लक्तणेश्चापि साध्यासाध्यक्रमेण च ॥ ६॥ 


टुर्गाध अर्थात्‌ अत्यन्त गहरे सयुर के समान महान्‌ 
इस वडे तन्त्र भं सर्वप्रथम उत्तमाद्ग (कशिर)के रोगी को 
उनकी संख्या, रक्तण ओर साध्यता-असाध्यता आदि क्रम से 
कहता हूं ॥९॥ 
विमर्शं -दस शोक के द्वारा सुश्रुताचाययं ने निमितन््र को 
महान्‌ तथा समुद्र के समान गम्भीर कह कर स्त्॒ति कीहै 
तथा इसी तन्त्रे के ्रमानुसार स्वसंहिता ( सुश्रुत ) मे रोर्गो 
की संख्या, ककण आर साध्यासाध्यता आदि का वर्णन किया 
हे! अन्य अध्याय से भी आचार्यं ने इस तन्व की पूर्णं गस्भी- 
रता को हजारो तथा राखो श्छोर्को से भी नही जानी जा 
सकती है रेसी अशरसा की है-- समुद्य गम्भीर नैव यक्य 
चिर्निस्ित्तम्‌ । वन्तु निरवशेषेग दलोकानामयुतैरपि ॥ सदसखेरपि 
वा प्रोक्तमथमद्पमति्नर । तर्कगन्वाथैरहितो नैव गृह्णाल्यःण्डित ॥ 
( सु उ भ. २० )। उत्तमाङ्ग-इस शब्द्‌ से शिर ( मस्तिष्क 
एषण" > करा अ्रहण होताहै जैसा कि चरक मे कहा दहे श्राणा 
ग्राणयूना यत्र धिता सर्वश्दरियाणि च । यदुत्तमाद्वमद्वाना श्विरस्त- 
दभिधीयते' ॥ अथर्ववेद मे भी लिखा है-तद्वा जथर्वेण शिर 
देवको ~ समुच्दित । तस्प्ाणोऽभिरक्षति शिरोऽच्रमथो मन ` ॥ 
भेरसंहितायामपि-चिरस्तासन्तर्मत सर्वग्दरियपर भन । तत्रस्थ 
तद्धि पिषयानिन्धियाणा रसाधटिकान्‌ ॥ समीपस्थान्‌ पिजानाति त्रीन्‌ 
भावाश्च नियच्यति । तन्मन प्रभवच्चापि सर्वद्धियमय वरम्‌ ॥ कारण 
सव॑बुदधीन। चित्त हध्वस्तस्थितम्‌ 1 क्रियाणान्रेतरासाच्च चिन्त सर्वस्य 
कारणम्‌ ॥ ऊ्व्वैमूटमध.शासग्रपय पुरुप विदु. । मूलप्रहारिणस्त- 
समाद्‌. रोगान्‌ ची्रतर जयेत्‌ ॥ वाग्भटेऽपि--सर्वन्दरियाणि येना- 
0 येन च सथिता । तेन तस्योत्तमाद्वस्य रक्चायामाट्तो 
भवेत्‌. ॥ 


वियद्‌ द्वयद्लबाहुल्यं स्वाड्गुोदरसम्मितम्‌। 
द.ध्भल सवैतः साद्धं भिषङ्नयनुदू दम्‌ ॥ 

, सुदत्त गोस्तनाकारं स्वभूतयुणोद्धवम्‌ ॥ १० ॥ 
पत्त सुबोऽभितो रक्तं वातात्‌ कृष्णं सितं जलात्‌ । 
भाकाशादश्रुमागन्चि जायन्ते नेत्रवुदुवुदे ॥ ११॥ 


= 
वध्य नयनचुदूञुद्‌ ( अक्तिगोरक ४८ ५11 ) को अपने 
अदुष्ट के उद्र ( मध्य भाग) के अ्रमाणानुसार दो अङ्क 





वाडुल्य ( अन्तः्वेयग्रमाणनजअयपश्चात्‌ व्यास ) वाला जाने 
तथा जयाम जर विस्तार ( रूम्बाई ओर चौडाई >) मे ढाई 
अद्युर प्रमाण जाने । इस तरह इस नेत्रगोरुक को“ सुचत्त 
(गोरु) तथा गौ के स्तन के आकार का सौर प्रथिन्यादि 
स्वं ( पञ्च ) भूर्तो के गुर्णो से उत्पन्न इमा जानो । नेत्रगोरक 
मे पृथिवी सरे मासरु भाग, अभि से पित्तरूप रक्तवर्णं का भाग, 
वात से प्ण भाग, जरु से नेत्रगत श्वेत भाग तथा आकाश 
नामक महाभूत स अश्रुमार्गो की उत्पत्ति होती हे ॥ १०-११ ॥ 

विमरघः--जाचार्थं सुश्रुत ने उत रखोक के दारा नयन- 
बुद्द ( अक्तिगोकक या नेत्रगोरक 1+९ ४) कै श्चारीरं 
( ^पषण्णम ) का वर्णन किया दहै । दयद्ुरुपाहुव्वम्‌--दद- 
मन्त प्रवेचग्रमाणम्‌ , दयद्घुलमनिमाह--स्वादुष्टोदरसम्मितम्‌- 
एतेनैतदुक्तं भवति-स्मा्ुषठोदरसमित यदरन्चक तदद्ुर्द्रयप्रमाण नेन्र- 
बुदुदस्यान्त' प्रवे विचात्‌.। इस तरह उद्हण ने प्रत्येक व्यक्ति 
के अपने अङ्कु्टोदर को एक अङ्कुर मान कर रेसे दो अङ्कुर 
प्रमाण का नेन्रगोखक का अन्त.प्रेप्रमाण ( एलन 
019४८€ः ) २३४८ मि० मीटर आधुनिक सत से माना 
गया हे--बद्वुल साधमिप्नि अर्ध॑ृतीथाङ्धलमियथं , सवत इतति 
आयामतो मिस्तारतश्चलर्थं । नेत्रगोरुक का जयाम ( रम्वाई ) 
व्यक्तिविरेप की अद्ुखी से ढां अद्र तथा विस्तार भी ढा 
अङ्कुर दोता है । आयाम को अभ्रपश्चिम भ्यास या पूर्ंपधिम 
व्यास ( ^ ५(लगृकरप्टतणः ० हण्ड] वार्णल(लय ) कहते हे 
तथा यह प्रमाण २४१५ मिरीमीटर (१०२२ इॐ ) होता 
हे । विस्तार को अलुप्रस्थव्यास या उत्तरदक्लिणव्यास ( ० 
2०1८1 चानलः ) कहते है ओर यह प्रमाण २४१३ मि 
मीटर होता हँ । प्राय सभी व्यास $ इच्च होते हे । आयुर्वेद 
मे उद्बुद को दा अद्र रम्बा, ठा अङ्कुल चौडा तथा 
ठो अङ्कुल मोटा माना हे । यदि हम अदखुष्टोढर को दइश्वया 
१॥1 अङ्कुल मान रे तो नेत्रगोखक फी चौडा १1 अगुरु; 
टाई २ अङ्कुर तथा रम्बा २॥ अंगु वस्ती हे । सुद्न्त 
जीरं गोस्तनाकार से उपमा देने का भी यही अभिप्राय हैक 
वोढा की अपेक्ता नेत्र की कदु रस्वाई अधिक होती है 1 
फिर भी आजकर नेत्र की रम्वार्--चोडाई सें इतना अन्तर 
नदी दोत्ता ! सम्भव है कि रुगभग २ हजार वर्प॑के कारमं 
दारीर के विभिन्न अर्घो के भ्रमाणसे भी परिवर्तन हो गयादहो। 
नेत्रगोरक आयु के साथ वठता जाता है । 

सर्वमूतगणोद्धवम्‌--घर्वषा भूताना गुणा उद्भवन्ति अचर, सर्व- 
भूत्गुणानायुद्धवो यत्रेति वा । पच्चभूतोतपन्नमिलथ* ) (हाराणचन्द्र ) 
अर्थात्‌ उस नेत्रगोखक में प्चमहाभूरतो के गुण धियमान ३1 
सरवैभूततेभ्यस्तद्गुणभ्यश्चोद्धवो यस्य तत्‌ स्ब॑भूतगुणौद्धवम्‌ । सर्व॑भू- 
तेभ्यो ने्रगोलक सिरस्नायवस्थिसदहित साश्रुमागंसुत्पन्न तद्गुणेभ्यश्च 
रक्तसितछ्ृष्णगुणा उत्पन्ना शयथ । नेत्रगोरक को सर्वभूतयुर्णो से 
उत्पन्न माना है 1 अर्थात सिरा, स्ना, अस्थि जर अश्रुमार्ग 
इनके सहित नेत्रगोखक पाचों भूतो से उत्पन्न इजा ८ वना > 
ह तथा नेत्रगोरूक की रक्तता, श्वेतता ओरं कृष्णवर्णता इन 
भूतो के गुणो से उत्पन्न होती दै ! ऊद टीकाकारो ने गुण शव्द 
का अर्थं भूतौ के गुण न रेकर उनके प्रसाद्‌ अर्थं को मानादे 
किन्तु यह अर्थं जेजट तथा उरदण दोनो ने स्वीङरतत नहीं 
क्ियादे। 


१) 


सुश्रुतसंहिता 










आधुनिक लारीररचना ( ^ प्णण्ः ) दास्ये नेत्र से 
सम्बन्ध रखते वे थ्डधौ को दो भागों स विभक्त कर दिया 
हे 1 ( १) अङ्ग ( 0०४०5 ) (२) उपाङ्ग ( -^17००५०६९३ ) । 

(१) नेत्रादौ ं-१ नेगोखक या नेत्रुद्‌ छद (९ १०॥ › 
२ धमनियां ( ^+"€९ऽ } सिराषु ( १९४०५), रसचाहिः 
निया (107) ५४५७ ) ओरं वातसूत्र (९४९३); ३ ने्र- 
व्वाख्कमासपेजियां ८ 00४ ७५०}९३ ), ४ नेत्रण्टेप्मावरण 





( @०४}प०८५४.० ) 1 
८२ ) उपा मे-9. परक या नेत्रच्छुद्‌ ( € 1108 ) } 
२ श्रू( ० एण ), ३ अश्रुजनक पिण्ड--(क) अश्रम्रन्थिया 
( एनप्‌ ०० ), (ख) अश्ुप्रणाकिकि ( [वणप 
एप्लै5 ), (ग) अश्रु्ार ( ८८८४९ नण) णाऽ }, (घ) जश्रु- 
वाहक नालिका ( (णप्मात्णाः ); (<) अश्रूवाशय ( धप 
70६1 56 ), (च) नासागत अश्रुवाहिका ( ४०४५) ०४५४) 
४, नेत्रहुहा ( 0प्णण )। 
नेत्रगोरक खा नेत्र बुट्‌ ड ( +€ 0४1} 0४ 81 0 {16 
९) फे निम्न मुग्यभाग होते हे-( १ ) शुद्छमण्डरु ( 007- 
०९९) (२ ) नेत्रचाह्यपटरु ( §णृल०४५ ००५४ ०7 8५९४ ) 
(३) तारामण्डर ( 1725 ) (४ ) तन्तुसमूह ((11""" 1005) 
(५) नेत्र मध्यपरर ( 0०7० ) (६ >) नेत्रदर्पण या दिः 
वितान ( २९५०५ ) (७ >) पूर्वजरुमयरसखण्ड { + ४५९०7 
लण्णणण्ला ) (८) पश्चिमखण्ट ( ए०५6०ः गाणा ) 
(९ > दृ्टिमणिका च ( 0पुश्ध्णा०९ 1605 ) (५० >) दृषटिमिणि 
आवरण ( 1.९5 ०ग$प्र€ ) ( ११) काचरूपरससान्द्रजर 
( प 17८द्०प§ पःठः ) ( १२ >) रशिनाडी ( 0४५ ९८५९) 
( १३.) ठ्न॑ननादी सिरा ( 0४५ ५५० ) । 
दृर्प्रिमागवर्णनम्‌--दृधिन्नात्र तथा वध्ये यथा ब्रूयाद्विलारद ॥ 
नेत्रायामभिमागननु कृणमण्ठलमुच्यतते ॥ ण्णात्‌ सप्तममिच्यन्ति 
दृष्टि दृष्टिवि्ारदा ॥* (ख॒ उ अ १)1 अथ दष्टिवर्णनम्‌- 
'ृच्चभूतास्मिका दृष्टिमखरार्ष॑दलोन्मिता' दाब्गंधरटी कायाम्‌ । (मर- 
दर्मात्रान्तु पच्रनूतप्रसादजान्‌ । पयोतविस्फुलिन्नामामिदा तेजोऽ 
भिरव्यये ॥ आवृता प्डेनाकष्मोररव्िन पिवराकृत्तिम्‌ । शौतसा- 
तम्या चणा दृष्टिाहुनैयनचिन्तफा ॥ (सु उ अ १)। मसूर के 
दरु > तुर्य वमाण की तथा पद्चमहाभूतो के प्रसाद ( सार ) 
भग से निर्मित होती हे । उसकी आमा जुगनू या विस्फुलिन्न 
(अभ्चिकण-=चिनगारी) के समान छुं ढ्‌ पीठी होती है तथा 
अव्यय ( नाशरदित >) तेज ( आरोचकपित्त ) से ( सखद 
या ज्याक्च ) रहती हे एवं गोरक के परल से आत ( ठेकी हुई 
या घेर इई ) रहती है । वार से यह विवर (चिद्र) की 
आछ्ति सी ठीखती ह ! इसके स्वास्थ्य फे स्यि शीत गुण 
ओषध तथा आहार विहार-उपयुक्त होते है । जस्तु आयुर्वेद 
से चषि की निम्न विरेपताएं मानी गई दे) 4 कष्णमण्डरु के 
सातवे भाग के बरावर ( कृष्णात्‌ सप्तममिच्यन्ति दरि इष्टि- 
पिच्षार्य ) २ मसूरदरू के आकार या परिणाम चाी। 
२. पञ्चमहा के प्रसाद्‌ से निर्मित 1 ४ खद्योत तथा स्पुरिद्ध 
-(अश्चिकण ) के समान चमकडार एवं अन्यय तेन से 
सष्टद्र1 ५ वाद्यपररः से आचृत ( ढकी इई )! & गोर 


चेद वारी ( विवराछृति >) 1 ७ शीतर पटार्थं ` लिसके छियि 
हतिकर दो । ४. 


व ीकिकककाकानककानषकाकाकककाकिककन्काकनकाकनकककिककिकककीकीककीकिकनको ~^^~~ ~ ~~~ ^-^ ^~ ^ ~~~ ~“ ~~न ~~ ^ = ^ ^ ^= 


टृिश्वात्र तथा वद्य यथा नूधाद्िश्ारद. ॥ १२९ ॥ 
नेत्रायामच्रिसागन्तु छृप्णमरुडलमुच्यते । 
कृष्णात्‌ सप्तममिच्छुन्ति टि टष्टिविश्वार्दाः ।१३॥ 


जमा नेत्ररोग क चिदोपर्नो का कथन हे तप्रनुसार टिका 
वर्णन करता द्र । नेत्र के आयाम ( लम्बरा) का दृनी्यांय 
अर्थात एक तिहाई भाग (>) कर्णमण्डट कटा जाना 
तथा कृप्णमण्डल का साता माम दष होती द पुसा नेत्ररोग- 
विनारद का कथन ह्‌ ॥ १२-१२३ ॥ 

विमर्चः--पृवोक्त नेव्र-जुदद्ुदमेजो टि चा टृषिमिण्डटः 
माना गया ह उसका प्रमाण उक्त ज्लोरु दाग बनाया गया 
हे । नेत्र का आयाम ( -+{&0 05द्टपणः वलफलालः } रा 
अगु (२४५५ मि०मि०) पूर्वमे चता आये द उसका 
तृतीया कृष्णमण्डलः त्तथा कृप्णमण्डट का सातवा भाग-भ 
काशन अशुर दृष्टि हे । अन्य श्षालस्यतन्त्र-प्रणेतारओ ने 
इसका प्रमाण मसूर के वरावर माना दे ( सदग्टटमत्रन्‌ ) 
तथा सुश्रुत ने आतुरोपक्रमणीय अध्यायम्‌ चषि का परिमाण 
चनखति हये टिखा ह रि "नवमस्तारकायो दृध ` अर्थात्‌ तारक 
( छ्णमण्डर ) का नवम भाग टि देती हे नथा यदा पर 
सक्षमादा लिख रहे हे । यह परस्पर विरोधघुचक वाक्य कँसे ? 
आचाय ठरहण ने लिखा ह कि महापु्पो तथा पूर्णाय का 
भेषग करने वाहे व्यक्तियों की विनेपतावद् यदह भिन्नता ह! 
“महापुन्पाणा पूगायुपा भित्नजिपवरमि +ननिति न दोप 1 देखने मे 
सा ज्ात होता ह सानो नेत्रगोल्क्र दो भार्गोनेि विमक्तदे। 
आगे का भाग दिस्ाजो घडी के काच के समान दीखता 
है उसे कृष्णमण्डलः कहते हे ! यह पारटर्दाक (५४७१९४1) 
होता ह । दष्टिमण्डक का आयाम यदि कनीनिका ( रण) 
काजायाम मानाजायतो एरोपधीकी दशि से यह व्यासं 
सवमे समान नदी होता हें । छनभग २.५ मि० मी० से ६ मि० 
सी० तक का दोताह। कृप्णसण्डट का आडा व्यास 9१६ 
मि०भि० का होता! इस तरह पाश्चात्य चैक्तानि्को ने 
कृप्णसण्डल ( 0०४९8 ) को नेन्रगोख्क (1८ ४५ ) ङा 
पष्टारा स्वीकृत करिया है । इस तरद युद मँ वर्णित उस 
हृषि को हमे तलटनाग्मक पद्धति से समक्षना होगा ति वर्तसान 
पाश्चाच्यचिकित्साश्ाख से इसे हम किस पसं या किस नाम 
से युकार सकते हे । सुश्रुत के उक्त वणन से खष्टदहै कि 
म्राचीन आचार्यं (८५ )--जो कि नेत्रगोलक > सीतर प्रकादया 
जानेकेल्यि एक चिर माव्रहे--को टि कहते हो अत एद उसे 
क्प्णभाग का सक्षमा माना है तथा उसकी गणना मण्डो 
से की हे! यह आधुनिक्‌ ट्टिकोण से कोई स्वतन्त्र अस्तिस्व 
नही रखता है भपित तारामण्डर्‌ ( 75 ) का छिद है जिसके 
द्वारा किरणे नेत्र के अन्दर पटुचती हे । भाचीन आचार्यो द्वारा 
उसे चिद्र रूप में मानना तथा पटरु ( ००५९ ) से अनच्छा- 
-दित रहना, सत्य है तथा वह विद्र मसूरदर के समान भी हे 
ओर उसमे से किरणे सी निकरूती दिखाई भी देती हे अत 
एव उसे खद्योतविस्फुणिद्न समान मानना भी सत्य हे । ङ्च 
व्यक्ति या जानवरों मे यह चमक अधिक दिखाई देती है ! टस 
मकार थचीरनो के उक्त सव रण (शण) को ही दृष्टि 

माननेका निर्देश करते दे! किन्तु दष्टिगतरोर्गो का वर्णन 


श्मघ्याय १1 


` उत्तरतन्त्रम्‌ 


७ 











पाश्राच्य नेत्ररोगविक्ञान कै प्रायः उन सर्गो के वर्णन से सिरुता- 
ज्ुरुता हे जिनका समावेश 11560585 0 ४6 गशपपणडटु 
"९0४, कै रोर्गो ने दोता हे इसखिये दष्टिगत रोग वास्तव मे 
एकस, ( 44०००७ ), ङस (17.608), विद्ियिस ( पभ ९०5 ) 
ओर टि नाडी ( 07० ००५५९) के रोर्गो से मिर्ते हे अत 
एव तारक या कनीनिका ( ष्फ ) को षटि मानना आधुनिक 
सम्मत नदी हे 1 टि का संख्य रोग तिमिर ब सिङ्निनाञ्च जो 
क्रि (1.05 ) की खरावी से होता है अतत एव हम यह निप्कर्पं 
निकाल सकते हे करि आचार्योनेच््ि कोदो अथो सम रहण 
क्रिया हे ! एक सामान्य टर्मन { ए15०9 ओर दूसरा वििष्ट 
अर्थं टृष्टिमणि { 1.05 ) ही समक्षना चाहिये क्योकि यह 1605 
मसर के ठक ८ पत्र ) के आयाम ( रम्वाई, चोडा ) कामी 
होता दे । ङु रोग ठक का अर्थं मसूर की दारः रेमा करते 
हे किन्तु वह गत है क्योकि संस्छरत मे गर के लिय द्विदर 
या विद्र जब्ट श्रयुक्त दोता हे! उस छेन्स मे पञ्चमहाभूर्तो 
की भी कल्पना की जा सकती है! इस तेजोमयी दष्ट से खय्ोत 
८ जगन्‌ ) ओर आग की चिनगारी की आमा होती है। ये 
खद्योत ओर चिनगारी तेजस पदार्थं होते इए भी जैसे किसी 
खङ्ग को नही जखाते उसी प्रकार यह भी नेन्र केभार्गो को 
नहो जरती । चृ मं यह तेज अन्ययरूप नम यावजीवन 
स्वस्थावस्था सें रहता है न उसमे बृष्टि होती दहै जर न दास 
( उपचयापचचयररिन ठति ड्दण ) 1 अव प्रशन यह है कि यदि 
यह तेजोमयी चि है तो चाहर से कर्यो नदी दीखती ¢ इसका 
उत्तर अनेक परं से जाच्रत होना माना जा सकता है । यह्‌ 
दषटि शीतसारम्य है अर्थात्‌ शीत से इसे खाभ ओर उष्णता से 
हानि । तेजोमय पठार्थ दीतसास्म्य कैसे हो सकता है ? जट 
ओर अनि कै प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहने पर उनसे विरोध होतादे 
किन्तु एक साय उन्न तथा एक दी कायं करने वाखे जल 
ओर असि का । प्रभाव से तेजोमयी दि को शीतसात्म्य माना 
जाता हे ! कदु खोगे। का आदाय है कि आयुर्वेद की वर्ण॑नदैटी 
तथा दृष्टि के ख्र्णो से 71.6८5 को दष्ट नदी कट सकते हे अत 
पव 1.05 तथा एफ दौर्नो को मिटाकर दृष्टि मान सफ़ते हे! 


मण्डलानि च सन्धीश्च पटलानि च लोचते । 


यथाक्रम विजानीयात्‌ पच्च षट्‌ च पडेव च ॥ १४ ॥ 
नेत्र मे मण्डर, सन्धियां ओर पटर यथाक्रम से ५, ६ 
ओर £ छते ह ॥ ९४॥ 
विमर्डः--नेत्रगोखकर मं वचयमाण पच्मवर्मादि पाच 
मण्डर, पच्मवर्स्मादि £ सन्धिया तथा वर्त्मादि ६ पटर होते हे 
जेसा किं अन्यत्र भी का हे“ लोचन मण्डलान्यन्तान्‌ सन्धीश् 
पटलानि च । जानीयात्‌ क्रम पत्र चतुर पट्‌ षडेव च ॥ 


पद्मवस्मश्वेतक्रष्णटृष्टीनां मण्डलानि तु 

अनूपूवन्तु ते मध्याश्चस्वारोऽन्व्या यथोत्तरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
9 पत्म, वर्म॑, श्वेत, करप्ण ओर दि इनके पाच मण्डल होते 
ह जंसे पच्ममण्डर, वरत्म॑मण्डरू, गवेतमण्डल, कप्णमण्डल 
जीर दटिमण्डक । उनमे से चार ८ वर्त्म, श्वेत, छृष्ण तथा 
च््टि ) मण्डर पूर्वं क्रम से सथ्य मे रहते है ! अर्थात्‌ सवसे 
वाहर वत्ममण्डरः, उसके भीतर श्वेतमण्डक फिर उसके भीतर 
इष्णमण्डर तत्पश्चात्‌. उसङ़े भीतर दथिमण्डख दोता है तथा 


~~~ 








वे ही चार मण्डल यथोत्तरं करम से अन्त मे रहते हे ! अर्थात्‌ 
सचसे सथ्य म दृ्टिमण्ड अर उसके अन्त मे छष्णसण्डल, 
तत्पश्चात्‌ श्वेतमण्डल ओर उसके भी अन्त मे वर्ममण्डर 
होता हे ॥ १५॥ 

विमशैः-ते पध्मा्रयो दृष्टयन्ता । अनुपूर्वं = यथापूर्वम्‌ । 
मध्याश्चत्वार = कृष्णाल्य › यथोत्तरमन्लया । अर्थात्‌ पच्म ॐ वादं 
वर्म, वत्मं के वाद्‌ श्वेत, श्वेत के वाद्‌ द्रष्ण ओर कष्ण के वाद्‌ 
रिमण्डर आता हैः परन्तु उत्तरोत्तर क्रम मे दटिमण्डर फे 
चाहर कष्णमण्डर, फिर श्वेतमण्डक, फिर वर्व्ममण्डर 
ओर फिर पच्ममण्डर जाता है । आचार्यं सुश्रुत ने नेत्ररचना 
तथा रोगाधिष्टान-संकर्य की दष्टिसे नेत्र को ३ भागोंमें 
विभक्त कर द्याह । १, मण्डल, २. सन्धि स्तैरं २ पटर । 
मण्डल को सर्किरस्‌ (0५५०७), सन्धि को जक्डनूस्‌ ( 7पण- 
५४००5 , तथा पट को सेयसं या व्यनिक्स धाऽ 0 
४५०८३ ) कहा जा सकता हे । मण्डो की संख्या ५ मानी हे । 


9 पचमसण्डर को आई रेशेज ( ए;€ 15165 ) फहुते 
हे 1 ऊपर तथा नीचे के पलकों मे जो वारु ( रोम-केश ) 
ह वे परस्पर भिलकर एक मण्डाद्रति घेरा ( ४०९ ) 
वना देते टै। 


२ वत्मसण्ड को टासीं या आट लिड्‌ ( फ़लःप७) 
कहते दे । यह नेत्रगोकक को ढांपने वारे उपर ओर नीचे के 
नत्रच्छुदेकि मिर्ने से एक स्किल सा वन जाता है । परक 
के भीतर श्टेम्मिक कला का आवरण है तथा वाहर व्वचा है 
एवं दोनों का जहां संगम होता है उसे परुक का किनारा 
कहते हे । इस किनारे पर एक श्वेत रेखा होती है उस पर 
वार्खोकी एक पक्ति है तथा वालों के मूल में कदं सूच्म पिण्ड 
(2०5 81205) होते हे जिनके खाय से वार ( चरौनी >) तर 
च दुः रहते दे तथा पचम का पोपण भी होता है । 

भ्रवा के शाख्रकमं म उक्त श्वेतरेखा महस्व की है । अर्थात्‌ 
इस रेखा मे शखको प्रविष्ट करके पलकों को चीर करदो 
भागो में विभक्त कर देते है । इस वस्म॑ मे नेन्रोन्मीरुनी तथां 
नेत्रनिमीरुनी दौ मांसपेशिया रहती है । प्रत्येक पर्क छी 
धारा के भीतरी सिरे पर पक एक अश्ुचिद्र ( गरणपुप्णथा 
7०५४९ ) होता हं । 

३ ेतमण्टट या नेच्केष्मावरण  ( (ण्णुपणनप }-- 
यह पर्क की धारा से प्रारम्भ होता हे तथा उसके भीतर 
होता इजा पूरे नेन्रगोलक पर एक शठैम्मिक त्वचा का जावरण 
वनाता दहे जो कि एक थैली सा दीखता हे अत इसे (णणुष्ण- 
ग्ण ० मी कद सकते दँ । वाहर से दैखने पर जो नेन का 
श्वेत भाग दिखाई देता हे वह श्वेत मण्डर ( 8००४) कहा 
जता ह या इसे नेत्र वाद्यपरर (8०५८०४० ००४६, सी कहते ह 1 
इससे नेत्र गोखक का ह भाग वना इञा हे । यह पटर सौत्रिक 
तन्तु से निर्मित ग्वेत ओर चिकना होता हे एव यह अन्य 
मण्डल या पटरूसि स्थूल या रट होता हे यही परर मोक ॐ 
अग्रभाग सँ आता है तो अव्यन्त स्वच्छ ओर पतरा हो जाता 
है जिससे इसके दारा भ्रकाशकिरणे भीतर अचे कर सके.। 
यह भाग स्वच्छु मण्डर या छरप्ण मण्ड (००९०) कहलाताहै। 
इस नेत्र वाद्यपटल के पिद्धरे भाग में एक चिद है जिसके द्वारा 


८ सुश्रुतसं्िता 


~~~ 








दर्शन सूत्रिका (00४० 0८7१८ ) ओर रक्तवाहिनियां नेत्रगोटफ 
मे प्रवेश करती हे। हम चिर के आस-पास अन्य भी रे-रे 
अनेकचिद्रिं जिर चाटनी पटल (4001101 0101056) कटे 1 
छ कृष्णमण्टल या न्यर्रमण्ट--वाहरमे देशने पर नेत्र 
गोलक के अग्रभागे जो काला सा पारटर्यक भाग दित्या 
देता हे उमे क्रप्णमण्डक (तणणटग "पने ) कटुते द यह 
आग समस्त चश्च पर घी का काच जेमे एूक गोट गद पर 
वरिठाया गयां हो वेसा प्रतीत दोता रै! यह चमकीला, पार- 
दर्शक तथा गोखाफति व नेत्रवाद्यपटरु के साथ चिपकाया 
हआ मा प्रतीत होता हे । इमका जडा व्याम ( {५०५१५५९ 
तमलः ) ११६ मि० मीटर हे तथा खटा व्यास ( एदा 
वाधण्ललः ११० ६ मि० मीटर है ! युवावस्था तफ यह्‌ पूर्णरूप 
से पारटर््क होता हे तथा वरढावस्था आने पर ङु व्यक्तिरयो 
द ण॒मण्डरकी परिधि का भाग जपारदुर्सक 011०९) जीर 
श्वेत होने रगत ह इसे & १५०१ 5601115 कटते ह तधा इसमे 
देखनेमे कोड बाधा नदी होती दे 1 
यह पाच स्तरो से बनता हे - 
(१ ) अभिमस्तर ( ^ ण्ध्लय०प सप्ला फटणोप९ 
(२ ) चाउमेन फा स्तर (0०16115 ८0९12) इस स्तर्‌ 
तक स्वच्छुमण्डकके चत के पटुचने पर कूटा हो जाता है । 
(३) गर्भस्तर 8०५४ ) ( ¢) । [0९5 €०९५§ पटकः 
06) (५) पश्िसस्तर (०्जलप० कपिलो) पटपकप५ ९, 
स स्वच्छमण्डरु मे धमनिया तथा विराए नहीं टोती २ न्तु 
सविद्निक वातसूत्रिकाए अधिक होने से सामान्य चोट रुगने 
पर भी वेदना अधिक होती है । इस मण्डर के पी से जट- 
मयरसका पं खण्ड (^ ण॑लप०ः ग्यः ) रहता ड ॥ 
स्वच्छुमण्डल ओर वाद्यपटल (५००९५ ५०१ 51९9 के सङ्गम 
या जोड ( 8५९९० ०००९३} {१०००० ) के स्थान प्र॒ पक 
जलमार्ग 0५) ०६ ऽणगृलण ) वनता ह जिसका अधिमन्थ 
८ नीरू मोतिया विन्द ) रोग के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखता 
है 1 इस मागं से अधिक उतपन्न जटरस नेत्रगोटर से वाहर 
निकल जाता है जिससे नेत्र के भीतर का ठचाव या नेत्रगोरक 
की कठिनता एक सी रहती ह । 

५, दृषटिमण्डख जैसा कि पूर्वमे कह जये ह फ दषटि शब्द से 
कनीनिका ( एषण ) जर दणटिमगि ( 1.05 ) इनका बोध कर 
सकते हे ।कनीनिकाको मानने पर दृष्टिमण्डल को सर्वि ज 
दी प्यूपिर ( ५०९ ० ८ एष्फ ) कह सफते रे ! यह्‌ कनी- 
निका( टणफ) , तारामण्डर ( 775) से निम्न प्रकार से बनती 
है1 कप्णमण्डरु (५०५५) के पीछे जलरमयरसखण्ड 
( ^ध्यः०ः नणा९ः } रहता है तथा उसके पीट यह 
तारामण्डर ( 7५} द्योता है 1 यह सुम, खदु भौर रगदार 
एक प्रकार का पर्दा है जो भारतीर्यो मे प्राय काटा तथा नोरे 
मनुष्यो मे भूरा दता है । भारतीर्यो मे भी ज्रिसी-किसी में 
भूरा दोता है किन्तु जो जन्म से दी भूरे होते द उनमें रक्ताभ 
भूरा दोता हे 1 इसी के वीच मे एक गोर दिद होता है उसी 
को कनीनिका एणा } कते हे 1 कनीनिका से सकोच ओर 
विस्तार का गुण होता है । नेत्र पर प्रकारा गिरने से सकोच तथा 

अन्धकारं म विस्तृत होता हे! दूरी की वस्तुको देखते समय 
यड्‌ कनीनिका विस्तृत दो जाती है ओर समीप मे देखने पर 
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संचित होती द । जय, चि्मयत्तयाद्रु खें भी यद परिन्वून 
दो जाती द 1 निदाके समगर सष्टुचिन रदी र । दस्त व्यास 
२५८5 भि० मीटर त्ता) गभविम्धा मे कनीनिका क 
भग मं स्टिमिकषा ( एफ पणलफकण८) 
जच्दाद्रनर्टताद्जो गमक आदं मान तक नष्ट ताना 
हरिन्त जच श्रिसी वच्चमे यह नष्ट नटी दरति नवय 
वचा जन्म सेषी जन्या छितादध। तारामण्डटः > आगे 
+ टतणा (चप्णल तथा पी {0चलाकप कोषः रदुना 
ह जर उम पी छण्रघ्नाद्ध। नारामण्टठमे द मास- 
पथियां दोनी दहं 1 प्रथन कनीनिकामततचम ( अनिल 
फणेणा^० ) पेक्ती दै । टमके नन्तु गोट छते द । दुसरी ऊनी- 
निफा रमारफ (01401 एणृपो) चप्नी ह तथा दम्प तन्तु 
ङिरिणो के समान र्ये म्प स व्यवस्थित रघ्ने £ 1 
तारामण्ठटके दरो मुस्य कर्य । (9) नेत्रे परचेद्य करने 
वारे प्रकादय जीर दषटिकिरर्णो कि फनीनिर कयिवायनेय्नोटफ 
फे शन्य भागम न जाने देना । (2) क्मीनिका के सकोच नीर 
विस्नारयेनेद्रको समीपतया दूर री चस्तुओफो देखने में 
दाक्ति देना) 
दस तरद दम आयुरवेद्‌ कं मण्डो की निर्न तारिनादै 
सक्ते हई 1 १ पचम ( ८1५०९), २ वर्नं ( € 45 2 
र श्वेतमण्डख (०९५ 0 (0०.1५६ } ९ दषप्णमण्डदं 
(15), ५ दृष्टि ( एप्फ़णे ४०१1८०९ ) प्राय" प्नसमे दि 
की आकृति ख्ख नोर तथा जसी की पणं गोट दने से रद 
मण्टट नाम दिया गयादह। 
् सन्धिं ४ 
पदमवत्मगतः सन्धिवस्सञ्चुस्लगतोऽपरः । 
शुक्लकछरष्णगतस्तवन्यः कृष्गदृष्टिगतोऽपरः। 
ततः कनीनकगतः पष्ठग्धापाद्वगः स्मृतः ॥ १६॥ 
सन्धिया ६ होती र जेसे-(४) पच्म तया वरल द्धी 
सन्धि, (२) चत्मं ओर श्छ की सन्धि, (ॐ) शु नौर कृष्ण- 
भाग कौ सन्धि, (४) छ्य जर दष्टिभाग की सन्धि, 
(“५ कनीनकगत सन्धि तथा (€) जपाद्गरात सन्धि ॥ १६॥ 
विमदा -दो भागेकि मिनेके स्थान को सन्धि व हते ह्‌ 1 
पच्मवर्मगत सन्धि ( 1०९८ ्णग्ट०5 ग {006 105 ) च. 
॒ङ्सन्धि ( 707५ >) जिस स्थान पर पटक ओर नेव्रमोरक 
( "तम वणप छण ८०४]प५४1५९ } के ऊपर मदे 
शटेप्मावरण का सन्नम होता दे उसे भाचीनों ने वर््मघगत- 
सन्धि माना हे। इस स्थान पर चार स्थानों मे निर्न पुट 
वनते द-(क) ऊर्ध्वपुट, ऊध्वंवर्त्मकोण (&पटद्पछः {0 ९ 
(ख) अध पुट, निम्नवरत्मकोण (व ण्लणः णा ) (ग) मध्य- 
पुट, मध्यवत्म॑कोण ( २1९1१) ०००९); (घ) पा्वपुट, पार्व- 
चत्मकोण ( {५6९} ण. ) । 
शुङ्धकृप्णगतसन्धि (1"५४०७)-श्वेतमण्डरू से ६०९८७ का 
ग्रहण करके जहा पर कृष्णमण्डर ( ००९ ) के साथ सद्म 
होता हे । उस स्थान को शु्ङ्कष्णगत सन्धि ( ०८०९० 5०1९. 
८} ]प्ण०्ठण ) कह सकते हे 1 
कृष्णद्टिगत सन्धि ( ए८6 प्षप्टुप ०६ € गऽ ) 
ष्णमण्डर्‌ जीर द्टिमण्डर के मध्य का सन्गमस्थल ड। 
सम्भव दे इस सन्धिखे सन्धान मण्ड ( 002 ४०९४ ) का 


च्रध्याय १; 
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वर्णन हो । यह छन्धानमण्डल युख्यत' तीन भागा से वना 
हे-(१) तन्तुमयमण्डट या सन्धानवटयिका ( 0पण्ण 
पप्र७०]€ ), (>) तन्तंमयपुटसन्धानदश्चिका ( (णा 0०९. 
55९5 ), (द) तन्तुमयपेशी चा सन्धानपेिका ( 0णऽप्य 
भोकयऽ )} (ष 100४ ५००९ 5०19) [परक्रण ओर 
1.65 कै दन्तुरधारामण्डट ( 0८० 5००१४ ) के मागके साथ 
पी की ओर जडी दै ! इसे “तन्तुमयपेशीः कहते ई । 
ेर्रवाद्यपटर की ओर रहनेवाकी, सपाट तथा चिकनी है । 
भीतर शी तरफ ७०, ८० र्वे पु से वनी है अतः इसे 
(परा [0065568 कहते ह । 
कनीनकगतसन्धि-"९4168} 0116081 तणण0ाऽपा€ 
आचार्यं रहण ने कनीनकगत सन्धि को नासासमसीपस्थित 
सन्धिकिनिप वतखाई है 1 यह भाग नासा के समीप दोनों 
चमौ कै भिटने से वनता है इसे नेत्रान्तः कोण (पणः ०४०. 
्"प5 ) कहते ह । 
अपाद्गसन्धि--गाचार्य उर्टण ने इस सन्धि की स्थिति 
भ्रु (मौ ) के युच्छ के अन्त भागम स्थित मानी दहे! यह 
ठोर्ने वर्मं के चाहर के सद्गम स्थर की चयोतक दै। इसे मेत्रवहि" 
कोण ( 0प्६थः 0भणीपपड ) कहते ह । अन्तःकोण अण्डाकार 
होता है तथा इसमे अश्रु संगृहीत होते दै तथा यहां से अश्ु- 
चिर द्वारा नासिका मै चरे जाते ह । इसी कोण मेँ नेन्रपिण्ड 
( (दपध्रलण्‌€ [धमा ) रहता हे | 
ह वत्मपटले विया्चलवाय्यैन्यानि चाक्तिणि। 
जायते तिमिरं येषु व्याधिः परमदारुणः ॥ १७॥ 
तेजोजलाश्रितं बाह्यं तेष्वन्यत्‌ पिशिताशितम्‌ । 
` मेदस्ठृतीयं पटलमाधितन्त्वस्थि चापरम्‌ ॥ 
पच्चमांशसमं दृटस्तेपां बाहूल्यमिष्यते ।॥ १८ ॥ 
नेत्र भें & पटर होते है जिनमे दो वर््मपटरु तथा चार 
पटल अक्निगोरक मे होते दे । इन्दीं नेत्रगोखफ के चार परं 
मे अत्यन्त दारुण { दुःखडायक ) तिमिरनामक रोग होता 
ह] इम चार पर्छ मे से प्रथम वाद्यपटर तेज व जके 
आश्रित हे । दूसरा पटर मांस के भाध्रित है । वतीय पटर 
मेद्‌ के आश्रित तथा चौथा अस्थिके आध्रितहै। इन चार्य 
की स्थुखुता (मोटाई) टि के पञ्चम भाग के चरावर हे ॥१७-१८॥ 
विमद्य --पटर को ए 71० ० ध€ <€ कह सकते द । 
आक्तगोखक के परो म वाहरी भाग तेजोजरध्रित दोता हे 
यहां तेज श्राब्दसे भाखोचक तेज का आश्रयभरुत 'सिरागतं रक्त 
तथा जख्से स्वचागतरसर धातुचिदेप ( 51०00 १९७६९ ५५५ 
1००११५५8 ) समन्नना चाहिये । अत्र तेज साब्दे नालोचकतेज - 
समाश्रय सिरागत् रक्त वोद्धन्य, जक तवग्गतो रसधातुरिति उल्दण । 
आधुनिक चि से भी वर्त्म ( 79८ 10 ) मेँ दो ही प्रधान पटक 
माने जाते है 1 (४) वाद्य स्वचा का तथा (२) आन्तरिक 
शटैप्मिफावरण 1 दोप चार पटर कौन से है यह समदना 
कठिन दै । जयु्वैद्‌ कै इन चार परल का आधुनिक नाम 
क्या दे यह नदीं कहा जा सकता क्योकि आयुर्वेद ने दन 
पटे का वर्णन दौ स्थानो पर दो दियो से किया ह । 
त €) भथम रचना प्रकरण स आश्रय या स्वरूप की दषटिसे 
जसे--(9) तेजोजराध्रित वाद्य पटर । (२) पिहित ८ मांस ) 
आधित । (द) मेदःसमाश्रित 1 (ॐ) अस्थ्याभित । 
८ ८ 


उत्तरतन्त्रम्‌ ६ 
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द्वितीय च्टि से रोगो का वर्णन करते हये तिमिर रोगों के 


अधिष्ठान स्वरूप जैसे कहा भी है--जायते तिमिर येषु व्याधि 

परमदारुण" । अच प्रथम दृ्षि से यदि हम पर्छ का सान 
करना चाहे तो सोचना होगा किं जाघुनिक विन्तान क्याइस 
प्रकार पटल मानता हे ¢ प्रथम पटर को हम 0०८०० कह 
सकते है कर्योकि वह चमकदार है ओर उसके पी 41620 
नणण०० सै जर भी रहता है अतः उसे तेजोजकध्रित कहा 
जा सकता ड! दृसरे पटर फो क्या कहा जाय यह कहना 
किन है । मध्यपटलर ( (४००19 ) ब अन्तःपृटरु ( ?€४४९ ) 
को दूसरा पटरु नहीं कह सकते क्योकि वे सांसाश्रित नही 
दहै। केवर (धा ००0 को ही किसी प्रकार दूसरा पटर 
कहा जा सकता ह क्योकि वह मांस से निर्मित है । तीसरा 
मेदःसमाभित होता है अतः इसको 7,605 माना जा सकता 

हे क्योकि इसका सम्बन्ध पीय सान्जश्ठ (ष पप्९०प७ पण्याः) 

से होता हे जिसकी संज्ञा मेद मानी जासकती है या केवर 
'पा्टण७ 0पणण्णः को ही तृतीय पटर मान सकते है | 

चौथा पररः अस्थि-आध्रित होता है । इसका ताप्य हे करि सव 
से वाद का पटर 1 इसको नेत्रदर्पण या दष्टिवितान (००४) 

ॐ अतिरिकि अन्य मानने मे अधिक आपत्तियां हे अतः 736४108 

माना जा सकता है । किसी प्रकार इन नूतन नामों को देकर 

भी यह नहीं कहा जा सकता कि आयुर्वेद फी कट्पना के 

अनुसार ये नाम ठीक हे । 

ङ रेखक का मत है किं सुश्रुत मे च्व को बाहर से 
देखकर सामान्य वर्णन किया गया है तथा आन्तरिक भार्गो के 
विषय सँ कल्पना से काम टिया हो जर वाद्यरूप से नेत्र का 
वर्णन दौ दियो से किया हो । (9) वाहर से दिखाई देने वारे 
मण्डर रूप अवयव को ठेख कर । (२ ) पुनः नेत्रगोकक को 
बाहर से अन्दर तक काल्पनिक विभाग सोचकर । यही कारण 
हे फि श्वेतमण्डक ओर वाद्यपटर दोनो का वर्णन एक साह 
जीर उनमें मेद करना कणिनि है । मेद करना दही हो तो श्च 
मण्डल को 00"]0०००५ ओर प्रथम पटर को (०९ कहा 
जा सकता ह । दणि को छोडकर दोप मण्डर रपष्ट रै क्योकि 
इष्टि के विपय मे उनकी दोहरी कट्पना ज्ञात होती है । (१) 
दृषिनामक विरोप अवयव जो विवेचन से एप्प") ज्ञात होता 
दै 1 (२) ट्ट अर्थात्‌ दरशंनशक्ति 318४ जिसे कम करने वारे 
तिमिर रोगो का वर्णन है । शेप तीन पटो का रूप काटपनिक 
ज्ञात होता हे वर्योकि तिमिर रोगके वर्णने उपर क्सि 
आधुनिक नामों को स्वीकार कर छेने पर भी स्थिति स्पष्ट ओर 
सत्य नही दीखती । 

एरोपेथी मेँ नेत्रगत तीन पट का वर्णन मिर्ता है! 
( ¶ >) चाद्यपटरः, (२) सध्यपटरु ओर (३ >) अन्त.पररू । 
प्रथम वाद्यपय्छ में सौत्रिक पट ( 7107005 ¶प01० ), नेन्न वाद्य. 
परदः ( 8०679 ) तथा कप्णसण्डङ ( ००८०९ ) प्रधान दै । 
द्वितीय मध्यपरर मे रक्तवाहिनीभयरक्षित पटल ८ ए०३०धः 
1६60४ धप ), तारामण्डर (718 ), नेत्रैमध्यपरङ ( © 
70 ) तथा सन्धानमण्डर ( (पाष ००05 ) सख्य दे । 
तृतीय पटल भँ नेत्रान्तर नाडीपटरू, ( था ०७ {०१० ) दि. 
वितान ( 36\०५ ) प्रधान हे । पञ्चमाशसममिति-तेषा चतुर्ण 
पटखाना भिलिताना बाहुल्य स्थौल्य दृष्टे =स्वद्ु्टोदरस्थूस्यं नेत्रस्य 
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पञ्नमायत्तममिध्यते । अर्थावू-जनियोष्टक्रयत पटो री स्मुरना | 


या मोटर ररि के पद्वमाय कं समान (^ प्र >)= 9 
सिराणां कर्ठरणाख्ध मेदसः फालकभ्य च| 


सिरा मे टेफर कालस पर्यन्त अमति विरभो, कण्ट 
रार्भो, मेद तधा कालकाभ्थि एनके सो यथोखर -उन्कृष्टं गुण 
वे दोन नेत्र ( नेव्रगोरके ) फ चन्धन भे सल्योग दने द्र 
तथा फाटकास्थि के निकट स्थित स्नेप्माथी मिरार्जोमे युक्त 
होकर दोनो नेत्रगोख छो यांधने मं सटयोग देता टै 14९॥ 
विमक्षः--वहुवचन प्रचुक विरा ्रच्ट ने धमनिर्यो नया 
वातसूर््रो ( 2९५९७) का प्रण लेता ! कण्टा घ्नन्ट ने 
स्नायु का महण दोना ६1 निनसन्देद चिरा, कण्डरा, मेद. 
श्रेप्मा ये सभी नेत्रगोखक फो म्थिर रयने नया उमस न्वन्न्प 
निर्माण करनेमे सदयोग देते! सेद मै यदा सान्धम 
( ए प्धद०्णः फण्फण्पाः ) जधवा केवट मेद दी जे सने द! 
इसी तरह र्टेप्मा से सजल उव ( 4न्वृप्ण्यः कप्रणरफः ) तया 
>. प्ा०पः या केवट ९1१7००5 [प्र0०णः छिदा जा 
सकता द । 
कद जाचार्यो ने उक्त ण्टोक फा निम्न अर्थान्तरं स्रा 
हदे-सिरा से ठेर मेदपर्थन्त के गुण ( मरसाद भाग जेन के 
ङ्प्ण भाग (अधमो कारङस्य = तभानन्य ) फो वधने म 
सहयोग दते ह तथा छृप्णभाग सेपरे मो द्देन भाग रै 
( कालात्पर छऊष्णभागाय पर शुर भाग ) उमे चन्धनमें 
सिराज के सहित श्टेप्मा सद्योग टेताडै। दसी अर्थं फे 
अनुकर उक्त श्टोक म भी ऊद परिवर्तन करते शनिना 
कण्टरागान्च मेटत उपनयने । गूया कात्य न्लेष्मा जने 
ऽणो चिरायुन ॥ ठस रकार आयुवेद की रषि मे नेत्र धारीर 
( 4 पष्प 0१ ५१८ \९ मे-( १ >) नेत्रउद्ुद ( नेत्रगोल्क 
५८ ४५) }, (२) दृणि (एण) ० 1८5), (३) मण्डट 
(०५०८९), जैसे पचममण्ड (1, ९ 150९5), चत्ममण्टट { १४१. 
15 ), ग्वेतमण्डक 0१९१ 0१ ९तपप्रपतरम ) क्रुप्णमण्डद्ध 
( 75 ) ओर चशिमण्डर ( एषण ) 1 (४५ सन्धिया-- 
प्मवर््मसन्धि, वर्त्मशुसन्धि, श॒छरप्णयतसन्धि ( &०९०, 
8िनल ]प्पाकणा ), कृप्णदृ्टिगतमन्धि, कनीनकगतसन्धि 
(ण्णः त्ठणपराणऽ ), अपाद्रगतसन्धि ( 0४1८८ वमप )1 
६५) पटक ( ५१1०5 ०६ {१६ ८) तथा (६) नेत्रके 
चन्धर्नो का चर्भन भिरूता है । 
ध नेक नेत्र शारीर शाख ( 4४४०ण\ ण ४९ [९ १से 
चच नेत्रा का स्थूल षान 
के ल्यि परमावश्यक है । न ह जाना दू चुम के चिपक 
(८१) दृष्टि से सम्बन्ध रसने वाके अङ्गदम वर्गं सं करप्ण- 
मण्डल, जकमयरस, तारामण्डर, तन्तुसमूह या सन्धान- 
मण्डर, द्टिमणि के चन्धन एवं आवरण ( छणणपाट ० श्ण 
20त र ०पऽणार ) नेत्रमध्यपटद, टिवितान, सन्दद्व 
तथा -दन ञङ्धौ के द्वारा विभिन्न कार्य होकर 
॥ दृश्य टो जाती है! 
२९ नेत्रगोरक आद्रं रसने वाके भाग--अश्रजनक पिण्ड 
भष्वाहक निका मति एचनायुं दै । इनके द्वारा नेतर को | 


|} 


जद्ुरकीष्ोतीषे। 


शुणाः कालार्परः श्लेष्मा वन्वनेऽन्णोः सिरयुतः १६ 


दरथग्यनेके धियि पिननाप्य चावि उनम भतमव क 
दर नत दा प्रमान धरना श्ल्नी } 

(२) नेन दर्प नदय पन्यो मणु 
01 पत (म), पदम ( सर्मा), म नियम श्र 
नाटयपिन्यः यादि सदना द नेवी रम सकन मगर! 

क 1. 
भामां म्यान्‌ उर मायी युष्य ६ चनिया ल, श 
२, ग्न्य मर्य 


¶ £~ { ५“ 
॥॥ 


स्था सरत । 17 {९३१ 
( [प्व 7 {न २. एन्य भर 
136 1८९१ दम्या ६} ^ 7 ^} 
“ उडस्था ददा (यनृष्टल० प. द जेष्य चक्रा 
(पलप णोन एन या ममः ममानुन्य 
सग या वर्दविधार्ये दथ यानीये पारसा सस्ता] 
दन पेधियो ॐ चारन पुनः गस्निष्धय सानम प निर 
मेप ¢ 1 ग कतमय द्रारावदययर प तनुं यातनूत्रद्धयय 
उध्यपष्छ नथा वलीय नमू ठय स्तयं चिं च्राटिन 
होनी ह 1 धाद्यम्मो र (नोःन्यान्दु मे नयत जायि 
टो श्र्ारफी नार । उपयुक्त £ वेदि प्य यम्या दादम्पा 


(व [र दै भि सिं - जौ 
म दोनी ६} निरनर्तन भसन्नम्या पिया सुन्य र~ 


र 


(क) कनीनिरानमोचर (कि लर ए, प) 
(गय) समनीनिगाधिन्कक ( कताः ए एचौढ एष 


(ग) सन्धानपयिमा । (प्ल णप्‌ "^ ) 

(५) नगाः श 
अग--ने्रयोख्क के नातारयरप्य द्ययत--नवचापपरः, 
शयस्मण्डल्य, ठेनन प्व जआयर्ण, न्मी "दी देदिया, ऋन्- 
च (४, 1. ), मलल य । ^ नए प्रप्ठवदर , तदा प्द्ि 
मणि (1८०5 ) जादि स्वनाप्‌ ह । सरेपन नेय के मीन पट, 
( बाद, मध्य नया आन्तर) नेत्रक चकरार्‌ प्ति प्रह्सायन्धा 
में वनाय र्यते ह 1 नेव्रयतमध्यपचटः या श्नमि ,\७"०,२) 
करा प्रधान कार्य पोप कछ लेता इनमे पोपङ साय 
उन्न होता ए तधा नेतरनोटर मे भयस्थितते स्म उनफे समीप 
या संसर्ग में ह उससो पौपण करतार 1 ~स पटल मे धमनी, 
मिराभौररंगके परमाणु रदतेदह। टन भरनो सुच्यनयां 
र्टिवितान (६८६०९ ), टष्टिमिथि (105 ) भीर सान्ध्छरव 
(४ घ.) जाद्धि का जन्न्भाव होताद्‌! पोपणके हतु एस 
मध्यरपटटः म रक्त फी पृणता होने से व्‌ मोटा यनतादहु तधा 
रक्त दी न्यृनता रोने से.पत्तस पड जाता द ! एसे अवसर परं 
यह्‌ नेत्र के भीतरी टच के दवाय को न्यूनाधिफ करने मै र्ति 
सदत का भाग स्ना । 

सिशाऽयुसारिभिदोपिषिरुणेरूप्वेमागतेः ! 
जायन्ते नेच्रमायेषु रोगाः परमदारुणाः 11 २० ॥ 

ने्ररोग-सम्प्रा्ि--प्रथम सिव्या जदहार-विष्टार से वियुण 
( विकृत > कर वातादि टोए सिरां का अनुसरण कर देह 
के ऊर्ध्वभाग ( सिर ) मे आते ह जिससे नेत्रगोरटरू के विविध 
भागों म अत्यन्त भयद्धर रोग उत्पन्न ्ोते है ॥ २०1 

विमर्या --डाक्टरी सत्त से नेत्ररेग-सम्प्रा्ति ( "001० 
० € ए€ १४६९५७८३ ) मे नेत्र के भीतर कीटाणु तथा विषङॐ 
वेशा को धान साना गया है तथा यद पवेश वाद्य जौर 
जाभ्यन्तर दो प्रकार से होता ह! 


=+ , ~+ 3 ५ { दम म [| 
171 ५९ || = [€ १६ कप ^ 
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श्रध्याय १] 


इउन्तरदन्त्रेम्‌ 
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१, वाहर से नेत्र मे कीटाणु भ्रवेश होने से नेत्रगोख्क के 
अवयवो मेँ चण, श्रोथ, रक्ताधिक्य, रक्तवादिनिर्यो का भरसार एव 
रुसीकाखाव एवं उससे पूयखाव भी होने गता 

२. शारीर के किसी भी प्रदेश से पाक (ऽपपएप्प्ाणण) होने 
से उसका पूय, जीवाणु या उनका विप रक्त में प्रवे्रा कर रक्त- 
वाहिनिर्यो हारा नेत्र मे पटुंच' जाता है जिससे नेत्रगोरुक मे 
दोथ, रालिमा, खाचादि छच्तण उत्पन्न होते ह । 


तच्ाविलं ससंरम्ममश्रकर्टू पदेहवत्‌ ॥ । 

गुरूषापोदरागायेजुष्व्ाच्यत्तलक्तणेः ॥ २४ ॥ 

सशयुलं वत्मकोपेषु शुकपूर्णाभसेव च ॥ २२॥ 

विहन्यमानं रूपे वा क्रियास्त यथा पुरा । 

दृष्ट्वेव धीमान्‌ बुध्येत दोपेणाधिष्ठितं व॒ तत्‌ ॥ २३॥ 

नेत्ररोग पूर्वरूप--नेत्र मे आविकता (कटुपतानगंद्रापन); 

संरम्भ ( स्वल्प राटिमा तथा वेदना ) तथा वार-वार आंसू 
आना, खुजटी चखना भौर साव ठोने से पका का परस्पर 
चिपकना तथा कफम्रकोप से गुर्ता ( भारीपन ), पित्तम्रकोप 
से उपा ( उम्मान्दाह ), वातम्रकोप से तोद ८ सूचीवेधवत्‌ 
पीडा ) एवं रक्तग्रकोप से राग ८ खल्सा) ये रक्षण अल्प- 
मात्रा मं प्रगट होते हे! इसी प्रकार वर्मं ( परट्को ) के कोपो 
भँ शूल तथा उनम शूक ८ जो की ढागीन्वार के ऊपरी ब्रा ) 
भरे हुये की सी प्रतीति होती हे एवं नेत्ररूपकफे दक्लनया 
प्रकाशसहन मे तथा जवलरोकनादि विभिन्न क्रियार्थो मे पूर्वं 
के समान कार्यशीर नदी होते है ! इस तरह बुद्धिमान्‌ यय 
दस पूर्वरूप को देखकर नेत्र को दोप से युक्त है एसी कल्पना 
करे ॥ २१-२२ ॥ 


तत्र सम्भवमासाद्य यथादोषं भिषग्जितम्‌ । 
िदध्यान्नेत्रजा रोगा बलवन्तः स्युरम्यथा ।! २४ ॥ 
नेत्ररोगो क उक्त पूर्ंरू्प को देखकर वातादिदोपों के 
अनुसार ओंपध-ज्यवस्था करनी चाहिये अन्यथा ८ उपेक्षा 
करने से > वे रोग उत्पन्न हो जाने पर वर्वान्‌ होते है ॥ २४॥ 
विमर्ञः--मिपग्नितम्‌ = भेपजम्‌ । 


सङनतेपतः क्रियायोगो निदानपरिबजनम्‌ । 
वातादीनां प्रतीघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः । ०५॥ 
नेत्ररोग-सामान्य चिकित्सा-संतेप मे निदान का परि 
वर्जन अर्थात्‌ जिन कारणो से नेत्ररोग उत्पन्न होते टै उनका 
परित्याग दी क्रियायोग ( चिकित्सा ) है फिर वातादि दर्पो 
का प्रतीघात ( विना ) करना थद श्वास मेँ दूसरा विस्वृत 
उपाय वत्ताया है ॥ २५॥ 
विमं. संचेप जौर विस्तार रेस नेत्ररोग~चिकरित्सा ३ 
दो विभाग कर दि गये ह । क्रियायोग -क्रियाणा सदामनसशोध 
नादौना, सम्यग्योय । निद्ानपरिवजेनम्‌-निद्रानाना दोषकारक 
हेतूना रोगकारकदेतूना स्वनो वर्जनम्‌ । 
उष्णामितप्ठस्य जलप्रवेशाङ्‌ 
दूरेक्तणात्‌ स्यप्नविपय्यैयाच | 
प्रसन्तसयेदनकोपशोक- 
कलेशाभिवातादतिमेुनाच ॥ २६ ॥ 


` शु्छारनालास्लङुलत्यमाषः- 
निपेवणाद्रेगधिनिग्रहाच । 
स्वेदादथो धूमनिषेनणाच्च 
छरदविंघातादहमनातियोगात्‌ । 
वाष्पग्रहात्‌ सृद्सनिरीक्तणाच्च 
नेत्रे विकाराञ्ञनयन्ति दोषाः । २७॥ 
नेत्ररोग देठु-धूप मेँ गरम इये मनुष्य का सहसा शचीतरू- 
जरू मे अवे करने से, दूर की वस्तुर्ओ फो जधिक देखने 
से, शयन म वैपरीत्य करने से तथा निरन्तर रुदन, फोप, 
श्लोक, क्रे, अभिधात ( चोट >) ओर अति खीसम्भोग करने 
से एवं शुक्त ८ सिरका ), आरनारु ( काञ्जी ); अम्रपदार्थ, 
छकथी, उढड्दी इनका निरन्तरं सेवन करने से, मर-मूत्रादिः 
अधारणीय वेर्गो के धारण करने से, अधिक पसीना आने से 
अधिक धूय्रपान करने से, चमन के वेग के रक जने से तथा 
अधिक वमन होनेसे, वाष्प (नेत्राश्र) कोरोक सेने से 
सूचम वस्तुओ के देखने का कायं ( घदीसाजी जदि >) करने से 
वातादि दोप प्रकुपित होकर नेत्र में रोग उत्पन्न कर देते है ॥ 
विमर्श.--अआचार्य सुश्रत ने व्याधिससुद्शीय अध्याय मे 
रोर्गोको सात भागो मे विभ्कत किया है--ति पुन सप्तमिधा 
व्याधय , आदिवलटप्रवृत्ता , जन्मवरप्रवृत्ता , दोपवर्रवृत्ता , सघातः 
वर्प्रृत्ता , ऋर्यलग्रदृत्ता , दैववलप्रदृत्ता , स्वभाववलग्रवृत्ता शति" 
(ख ख. अ २४) पाश्चाच्य चिकरत्सा-विक्तान मे भी नेत्ररोग 
के कारणो को सात भागो तें विभक्त कर व्या है- 
१, ८ ऊ >) आदिवरम्रब्त्त कुख्ज या (पलत वर्थल्न॑ड) 


(ख) 4 या सहजविकार ( ००९९०1४०} 
५९ (४ 


संघाततवलग्रत्तकारण-- 

२ देहाभिघातजन्य ( ए516०] पणुप्९5 ) 

३. यन्त्रासिघधातज ( 1९५१९००९] एुधा२९६३ ) 

४. रासायनिकाभिघातज ( 01१०४] 10] प1€8 ) 

दोपवरुप्रवरत्त-- 

५, कीराणुजन्याभिघातज ( ए०७10 वणु ) 

६, अपक्रान्तिजिविङ्कति (12९९८०९ ४1९९ ०119063 ) 

७, अदुदजन्यविकार ( पण्टाण्ण ४०8 ) दोषवखग्रधुत्त 

नेन्नरोग ! 
भ्राचीनो के दो कारण ओर हे- 

(१) काख्वलम्रहुत्त छतुजन्यरोग--चसन्त म (811 
[५.१ ४:१६११। 

(२) देववख्ग्रदुत्त जेसे विजरी ( 1"ाणणणह ) इन्द््‌- 
वद्ध द्वारा आकस्मिक आघात 1 

जन्मवरुग्रचुत्त विङतिर्यो ( ८०६९००४५} १९०४8) मे 
नेत्रगोरुक या अन्य अवयर्वो के पूणं विकास का अभाव, जसे 
परक उठने मे अशक्ति ( 2055 ), तारामण्डर का न होना, 

८ केदरवट ) नेन्रगोरुक का अभाव आदि । 

आदिवस्ग्रदुत्त विक्ृतियो ( तश्पतप्फ) म मात्ताया 
पिता से अथवा वश्षपरम्परा से होने वारे रोग जेसे नेत्र श॒दछा- 
ता ( 41019357 ), नक्तार्ध्य ( दषो 01100९58 ) आदि! 

भौतिक कारणो ( एा४०६। "णुण्ण 5 ) में सूर्य, अग्नि 
तथा तीन चिदुदकाश्च दनक सत्तियोग, अयोग एवं भिध्यायोग 


श्य 


युशरुवसंदिता 


[नककसक 
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नेत्रो ॐ लिये हानिकर है! काच के कारखार्नो में काम 
करने से सोतियाचिन्द्‌ ( ७1858 ण०्णला6 नभम ) हे 
जाता है। भारत तथा अप्ीका के अल्युप्ण-स्थानवासिर्यो को 
भी मोतियाचिन्द्‌ अधिकतर हो जाया करता ह । अत्यधिक 
शीत भी नेन्ररोगजनक है ! चरर पर चटनेवाखें को ( 8००५ 
ए०९१९४ ) हो जाता है इसी तरह दूरेण ( मायोपिया = 
समीपद्टि ) तथा सूच्मेकण (मेट्रोपिया दूरच्षि) रोग 
भी आंखो पर जोर (8४०० ) पडने सै हो जाया करते ह 1 
याच्त्रिकाभिघातत ( धद्णाणणाण्ा गणुप्णऽ) केदौ मेद्‌ 
होते ह! ९. चिद्रसहित ( ४1४1 ए6० ५४०८ ) २. यिद्ररहित 
( ४ प्०ण+ एमि) ) 
चिद्रसहित अवस्थाके भी दो मेटहे1 (१) चिद करके 
वाद्यपदाथो का भीतर रह जाना 1 (२) चिद्र करफे वाद्य 
"पदार्थो का निकट आना! नेत्रगोखक पर वखपूर्वक धक्का 
( 60४०५७०१ ) गने से या जोर से देवाव ((0प्णए ९३०४) 
पठने से शक्ताव होकर जलमय रस के पूर्वखण्ड के अन्दर 
रक्त सच्ित हो जाता है। दटिमणि (1.05) कै स्तरो पर 
चोट परटुंचने से अभिवातज काच र्चिन्टु ( ¶४५ ०४० 
णमः) हो सकता हे या छऊेसर स्वस्थानं से च्युत दहो 
सकता टै! 
रासायनिक द्रव्यजनित व्यथा ( (लाणा०४] ३ णृप्पट १-- 
ये ढन्य (१) वाद्य (जो किनेत्रमे डे जात्तेदे>) तथा 
(२) आन्तरिक (जोकि रूण को सुख द्वारा दिये जाते हे > 
भेदसेदो तरद के हे। वाह्य रासायनिक ठर्व्यो मे एटोपिन, 
क्रिसारोविन, नेग्थेखीन, क्षार, अम्र तथा अग्निदाह्‌ का खमा- 
वेश 1 इन त्र्यो के मिथ्या तथा अतियोग सेनेत्रो 
चिति हो जात्ती हे 1 पएरोपिन से ने्रम्रेष्मावरणदाह, करिसा- 
रोविन के मर्हर के आख मे छग जाने से पको पर श्नोथ, 
नेप्थेकिन से काचचिन्दु, कता ( कार्टिक पोटस, कास्िक 
सोडा, अमोनिया तथा चूना ) से ्क्छमण्डल ओर नेत्ररडे- 
प्मावरण का दा दो जाता हे। 
अम्ल्पदा्थ-जेसे गन्धक दावे ( इणएणपप० ०० }, सोरक 
द्वाव ( मेप 4०), रकण दावन प्तरदप्ण्णभणः० 4०0 एवं 
कार्वोखिकि एसिड, इनके मिथ्या प्रयोग ( श्रुता होने पर 
किसी के सुख पर चिडक देने > से नेत्रपर्कर तथा मोरक को 
हानिदोतीहे। ` . 
अग्निजदाह--अतितक्च घेत या तैर भ पूडी, पकोडी, 
मारु चनाते समय छीटा आंख मे ख्गते से, श्रदीक्षाम्निको 
जरसे छु्लाने पर उठनेवारे घुंए से तथा सटी व इञ्निनमे 
कायं करते समय जाग की रपट ठग जाने से शक्छमण्डक 
तथा नेत्र-वाला पदर पर हानि पडती है 1 
“` -जान्त्रिक दैत--नेनभ्रविष्ट कीराणु चिप ( 7७5 ) संचि. 
- व जोपध, क मेथिष्टेड स्थिर, उदरृमिनाशां 
वच्चो मे प्रयुक्त सेष्टोनिने आदि 
तो निन दि ४ मिथ्या तथा अतियोग 
~~ -कोटाणुजन्व न्यवा--कीटाणु नेत्र तथा नेत्नोपाद्भो पर आक्र- 
(मण कर ( २४१९००४४ ) के एवं रक्त मे भवे कर रक्तथरमण 


डस नेव्ररान्त मे आकर ने्ररोगोत्पत्ति में ( ९०९०६५००४५ ) 


देत ्ोते द जेसे रेषिरी कोका आर्वस, ेरोखिर वेचिखाद, 
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खेकषिठो कोक लौरि्स ये पल पर दानि क्रते $ नथा 
नत्ररटेम्मावरण भें न्वृमो कोका, न्देष्टो कोका, गोनेकोकार 
ष्ठति विकार पेंदा करते हु । 
अपक्रान्तिजनित विक्तिये मे श्युक्टमण्टर् श्छ णर 
कता ( +प्5 5९01१), नेत्रररैप्मावरण पीततदाग (7४ 
एप्टन्पा४ ), भरीडिभूतद्ि { एिष्ट9ोएगु)0 , प्रधान द) ज्रन्थि- 
अद ( ¶षणन्ण3 ;--नेत्रपर्क, अश्रुपिण्ट, नेतरमघ्यपटद्ः 
नत्रदुर्पण सादि उनेक स्थार्नोनें ये अन्वयां उन्न दती दं 
जिनके सख्य कारण का यथार्थं लान न्दी ह पिन्तु देद्रिशान 
के समय उसमे न्यूनता के रह जाने मे चह वाद मे अर्घुकक 
रूप मं विकसित रोती हं । 
वाताद्‌ दश तथा पित्तात्‌ कफा्चेद योदश 1 
रक्तात्‌ पोटश्च विज्ञेयाः सर्वला: प्छधिशतिः ॥ 
तया यद्यो पुनर च रोगाः पटक्ष्ततिः स्पृताः ॥२८॥ 
दोपाञुमार नेत्ररोग गणना-च्रातमे उस, पित्त ते ठस, 
कफ से तेरह, र्त से सोरु, सर्वज पद्यीस् वया चाय ( प तेऽ- 
भिघानजात सनिमित्तो दित्तीय-य उर्पिगन्धरवोद्िदयेनाभि्तद्यन- 
गनिरनिमित्त ) दो पसे कुर भिखाकर यि्त्तर नेत्रतेम 
दोते हं ॥ २८॥ 


हताधिसन्यो निमिषो दृष्िगैम्भीरिका च या । 

यच्च वातहतं वत्सं न ते सिध्यन्ति वातजाः 1 २९॥ 

याप्योऽथ तन्मयः काच साध्याः स्युः सान्यमासुताः। 

शुप्कानिपाकाधीसन्थस्यन्दमारुतपस्ययाः ।। ३० 11 

„ वाज नेत्रोरगो में हताधिमन्यः, निमिष, गम्भीरिका दृष्टि 
आर वातहतं चत्म॑ये असाध्य ह) चातज काचरोग प्यहं 
एवे शुव्कािपाक, अधिमन्थ, असिग्यन्द, वातपर्यय जीरं 
अन्यतोवातं ये पांच रोग साध्य माने गये ह 1 २२३० ॥ 

विमरश-हताधिमन्थ ( «धरणो ० ॥९ ६5९ एमा) 

निमिष ( छाका्प्ञ०5पः ) गम्भीरिका { ए्पणोऽञऽ ० ४८ 
प गणम्‌ ०९९८ ), वातहतवेत्प (२. ५1९3'5 ०६ 492 
प पः कषणम ०८१ दुगृत्षणुक्छप्रऽ छ 4053) काचरेग 
( 6५६५५५४ ), शप्कािपाक ( 0011191010]0 + ), चात्ताभि- 
ष्यन्द्‌ ( -&0४९ (्०णृण्पनप्तयधऽ ), बातपयंय ( एतः लर्ण 
एलपच्ल दलणृपः ), अन्यतोवात, ( दपणणद ० 0९ ए 
लए ४] २९८८९ ) 


असाध्यो इष्वजाड्यो यो जलखावन्ध पैन्तिक' ॥ 
परिम्लायी च नीलश्च याप्यः काचोऽथ तन्मयः ।\३१॥ 
अभिष्यन्दोऽधिमन्थोऽम्लाध्युषितं शुकिका च या । 
दृष्टिः पित्तविद्ग्धा च धूमदश्ची च सिद्ध्यति ।३२॥ 
पेत्तिक नेत्रोर्गो मे हस्वजाड्य ओर जख्खाव असाध्य 
साने गये है तथा परिन्खायी काच ओरं नीरुकाच याप्य माने 
गये हे 1 पित्तजन्य अभिष्यन्द, अधिमन्य, अम्काध्युपित, 
शुक्तिका, पित्तविद्ग्धि ञ्मैर धूमदर्शौ ये विकार साध्य माने 
गये हे ॥ ३१-३२ ॥ 
विमर्शः --हस्वनाङ्य ( (पण्य एप ल१०५३ ); जल- 
खाच (एष्ट कष्णन), परिस्खायी काच ( ७० ), 
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नीख्काच ( 19०]: ००17४०४ ), अभिष्यन्द ((णणुप्पनलराड); 
अधिमन्थ ( भिधपन्णा४ धना€ ) अम्खछाध्युपित "शुक्तिका 
( 3 €0518 †, पित्तविदग्ध दृष्टिं ( एण नऽ एृष्पला 059 ), 
धूमटरीं ( 618८०7४6 58६ )1 


असाध्यः कफजः खायो याप्यः काचश्च तन्मयः । 
अभिष्यन्दोऽधिमन्थग्च बलासम्रथितचख् यत्‌ ।। ३३ ॥ 
रष्टिः श्ेष्मविदश्ा च पोथक््यो लगणश्च यः| 
क्रिमिग्रन्थिपरिञ्चिन्नवत्मेशक्तासंपिष्टकाः । ३४॥ 
श्लेष्मोपनाहः साध्यास्तु कथिताः श्लेष्मजेषु तु ॥३५॥ 
कफज नेत्ररोगे मे कफजखाव असाध्य तथा कफज काच 
याप्य हे एवं अभिप्यन्द, अधिमन्थ, वरासययथित, शेपष्म- 
विदग्ध दष्ट, पोथकी, ख्गण, करिमिग्रन्थि, परिक्टिन्नवर्त्म, 
-शुक्छाम, पिष्टक, श्टेप्मोपनाह ये एकाटडा रोग साध्य कटे 
गये ह ॥ २२३५ ॥ 
विमशषं--कफजखाव ( 21०5 01501191 ), कफजकाचं 
(८५१५४५०), अधिमन्थ ( ७१५००००४ ^.५४६€ ), चलासय्रथित, 
गरेप्मविदग्ध दष्ट ( रतौधी >) ( 2रुणणका० कपण एण - 
2९58 ), पोधकी ( अ्णुभः 0०णुप्प८्नरा्नह 0 प्र्त्णा0४ म, 
खगण (18710 केटेजियन गः लगा कुजे ), 
किमिग्रन्थि, परिक्टिन्नवस्म (^ णा० ए1काम्०४), शुक्लां 
( एष्टफष्टाप्ण ठेरिजियम ), पिष्टक ( एण्दपद्ण्पार ), श्टेन्मोः 
पनाह 
र्तल्ानोऽजकाजातं शोणितार्शोत्रणान्धितम्‌ । 
शुक्रं न साध्यं काचश्च याप्यस्त्नः प्रकीर्तितः।। ३६ ॥ 
थस्यन्दौ क्लिष्टवत्मं हपोसातौ तथेव च। 
सिराजाताऽञ्जनाख्या च सिराजालच्च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥२७॥ 
` पवेण्यथाव्रणं शुक्रं शोणितामाँजुनश्च यः। 
एते साध्या विकारेषु रक्तजेषु भवन्ति हि ॥ २३८॥ 
रक्त से होनेवाटे सोरु रोगो में रक्तखाव, अजकाजात, 
रक्तां तथा सण शुक्र ये चार असाध्य है तथा रक्तजन्य 
काच याप्य होता हे एवं र्न अधिमन्थ, अभिष्यन्ड, किटिष्ट- 
वर्म, सिराहपं, सिरोत्पात, अञ्गननामिका, सिराजार, पर्वणी 
अव्रण शुक्र; शोणिता तथा अञ्न ये एकादश रोग साध्य 
माने गये ह ॥ ३६-२८ ॥ 
विमदः-अजकाजात ( ^ प्लपण अधकृण्ा०५), सण 
श्युक्रं ( ८ात्यथ्रर्ट लाल जा ००.०८] न्ट ), क्लिष्ट 
` च्म ( 4ण्वा० करध्पप्का० ०६८8 १ सिराहपं ( 0षण्णम्‌ 
णलापो5 ), सिरोखपात ( प्रएालय18, 0 ४6 = 00णुप्र००- 
४१४ ), अञ्ञननासिका ( ०६४५1 5८ ), विराजा ( ८५०. 
४5 पेनस ), पर्वणी ( शश्ट्पण४्‌ णल्ला8 ० ०००९४ ), अन्रण 
शुक्र ( 0ष्ण ण ०००6 ), अञ्जन ( इपएत्गणुप्परा 
छण 010915 ० एोदमपप्यह तछणृप्पार5 ) | 


पूयासाषो नाङ्कलान्ध्यमक्तिपाकाव्ययोऽलजी । 
असाध्याः सवेजा याप्याः काचः कोपश्च पदमणः ।३९॥ 
बत्माचबन्धो यो व्याधिः सिरा पिडका च या | 
प्रस्तवायमांधिमासा्भखाय्वरमत्सिद्विनी च या ।। ४० ॥ 


) 








पूयालसथ्ावुदेव्व श्यायकदमवत्मनी । 

तथाऽर्शोबत्म शष्काशेः शकंरावतमे यश्च वे ॥ ४१ ॥ 
सशोफश्चाप्यशशोफश्च पाको बहलवत्मे च । , - 
ष्मकिलिन्नवत्मे कुम्भीका विसवस्ये च सिध्यति ।४२॥ 
सनिमित्तोऽनिमित्तश्च द्वावसाध्यौ तु बाह्यजौ | 
पट॒सप्रतिर्धिंकाराणामेपां सडस्रहकीर्तिता ॥ ४३ ॥ 


सन्निपातज या सर्वगत नेत्ररोगे मे पूयालाव, नकुखान्ध्य, 
अरिपाकात्यय तथा अलजी ये चार रोग असाध्य होते है । 
एवं काच तथा पचमकोप याप्य होते हं । इसी तरह वर्मावः 
वन्ध, सिरापिडका, प्रस्तारि-अम, अधिमांसासं, स्नाय्वर्म 
उस्सद्विनी, पूयारुस, अर्बुद, श्यावकदम, श्याववर्त्म, अर्शो 
वर्त्म, प्कार्श, शर्क॑रावत्म, सद्योफपाक, अश्तोफपाक, वहल- 
वर्त्म, अक्लिन्नव््म, कुम्भीका, विसवत्मं ये उन्नीस रोग साध्य 
कहे गये हे । बाद्यज अर्थात्‌ आगन्तुक सनिमित्त (कारण से 
उत्पन्न ) ओर अनिमित्त ( विना कारण से उत्पन्न) रेखे दो 
रोग असाध्य होते! इस तरह उक्तं प्रकार से नेन्न फे 
चिञत्तर रोर्गो का संरेप से वर्णन कर दिया है ॥ २९४२ ॥ 


विमं :--पूयाखाव ( एण्पाला# 015०४८४९ } नङकुरान्ध्य 
( €0115 एदु06०1058 0 (081 (पकक ० ४€ 
16००९ ), अत्तिपाकात्यय ( प्रपएणुएण्ण ० ए्लापणणषाद्म ४, 
अखजी ८ एाएनलाप्र ) पक्मकोप ( ए्प1०18515 005 
08515 पणत्‌ कारमू० ); वर्त्माववन्ध ( प्रणय गणणुभप्णत्‌ 
०९6६ 0 (© @€ 165 ), सिराप्डिका (124्द्‌) ऽगृदायी18 )) 
उत्सद्विनी ( @भ०० ), पूयार्स ( 4०8 त्न फएणु8 ), 
अद ८ एप्प्यपः ), श्यावकर्दम, श्याववत्म॑, {अशो वत्मं 
( एमृपाण्पु णा ), शर्कराव््म, सदोफपाक, [अशोफपाकः 
वहरूवत्म, अविलन्नवत्मै, कुम्भीका, विसवत्मं । 


नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वत्मेजास्तवेकविशतिः 

शुङ्धभागे दशेकश्च चल्वारः छृष्णभागजाः ॥ 8४ ॥ 
सर्वाश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशेव तु। 

बाह्यजौ दौ समाख्यातौ सेगौ परमदारुणौ । 

भूय एतान्‌ प्रवच्मि सह्थारूपचिकिस्सितेः ॥४५॥ 


दरति सुश्रतसंहितायाशरुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्ते 
ओौपद्रविको नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


~ क. 


उक्त दिहत्तर नेच्ररोर्गो मे से सन्धिर्यो से नौ रोग होते दै, 
वर्त्मप्देश में इक्कीस रोग होते है, शङ्छभाग मे ्यारह रोग 
होते हे, कृष्णभाग मे चार रोग होते है, सर्वाश्रय रोग सतरह 
होते दै, द्टिमण्डर मे वारह रोग होते है, बाद्यकारर्णो से 
अत्यन्त भयंकर दो रोग होते दै। इन रोर्गो की संख्या (मेद्‌ ), 
स्वरूप ( रकण ) ओर चिकित्सा पुन" अगे के भेध्यार्यो 
मे कटूगा ॥ ४४-४५ ॥ 


इत्यायुरवेदतत्वसंदीपिकाभापषादीकायासूुत्तरतन्त्रे , 
प्रथमोऽध्याय. ॥ 9 ॥ 


---७--~ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
अथातः सन्धिगतरोगविक्तानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः) 
यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर यहां से नेत्र की सन्धिर्यो मे होने वारे 
समो का वर्मन करनेवारे अध्याय का व्यास्यान किया जाता 
हे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ $-२ ॥ 


पूयालसः सोपनाहः खावाः पवेणिकाऽलजी । 
क्रिमिप्रन्थिश्च विज्ञेया सेगाः सन्धिगता नवं ॥ ३॥ 
पूयारुस, उपनाह, विविध प्रकार के अर्थात्‌ चतुर्विध खाव, 
पर्वणिका, अलजी ओर क्रिमिग्रन्थि इस तरह नेत्र की सन्धि्यो 
से नौ भकार के रोग होते है ॥३॥ 
पक्तः शोफः सन्धिजः संखवेदू यः 
` सान्द्रं पूयं पूति पूयालसः सः। 
ग्रत्थिनाल्पो रष्टिसन्धावपाकः 
करटूश्रायो नीरुजस्तूपनाहः।॥ ४ ॥ 
पूयाटस तथा उपनाह--नेत्र की सन्धि मे रथम श्चोफ 
होकर वह पाक के पश्चात्‌ सान्द्र ( गाढे ) तथा दुर्गन्धित पूय 
करूप से खवित्‌ दता हे उसे "पूयारुसः कहते है तथा नेत्र 
की सन्धि बडे आकार की तथा नही पकनेवारी एवं कु 
कण्डुयुक्त ओर वेदनारदित म्रन्थि होती है उसे उपनाह" 
कहते हे ॥ ४॥ 
विमर्श. पएयारुस को अश्चाङय-ज्ोथ (०४४९ ० भप० 
110 व्वपणणपा$ ) अथवा अश्वाराय-विद्रधि (1.द्नणषा 
१15९055 ) कह सकते हे जिनमे कनीनक सन्धि मे शोथ, पाक; 
वेदना ओर पूयाख्राव होता हे ! उपनाह को 1.4०] ०९७ 
कहते हे । विदेदोक्तलक्षणम्‌-वायु रेष्माणमादाय दृषटिसन्धौ 
व्यवरिथत्त । अरुण कछिनि ग्रम्वि जनयत्यद्पवेदनम्‌ 1 
गत्वा सन्धीनश्रुमर्गिण दोपाः 
कुः खावान्‌ रुग्विरीनान्‌ कनीनात्‌ । 
तान्‌ वै स्रावान्‌ नेचनाडीमथेके 
तस्या लि ङ्घ कीततेयिष्ये चतुर्धा ॥ ५॥ 


नेत्रखाव--मिथ्या जहार-विहार एवं शीतोप्णादि कारेसि 
भरकुपित इये वातादि दोष अश्रुमागं (यपत तपण ) के 
द्वारा सन्धि से जाकर कनीनक प्रदेश नासा-समीप स्थान 
पलः ०थपपऽ से पीडारहित खर्वो को करतेहे। कद्‌ 
आचार्यं उन खर्वो को नेच्रनादी (8णपऽ ) कहते हे । अव 
दनफे चार प्रकारो के रक्तण कहता हू ॥ ५॥ 

विमर्चः--पिदेहे नेवलावसम्प्राधि -भश्स्राव. सिय मत्वा 
नेवक्तनिपु तिष्ठति! तत कनीनक गत्वा चाश्चु छत्वा कनीनके ॥ 
तन खप्र्ययास्राव यथादोपमवेदनम्‌ ॥ वस्तुतस्तु ये चतुर्विध लाव 
कनीनिका सन्धि (1प्ण्टः त्ण्ण्णपऽ ) से होतेह 1 जाघुनिक 
ने्ररोगधिक्तान ने कनीनऊसन्वि से होने वाङे खावें को अश्र- 
-बहकावयव रोग ( 015९15९3 ० ६९ भका पणम पड) 
मनिदटजो फरि निम्न दोतते द--(4) अश्रुदारका बाहर की 
सीर सुटना ( +ल ण पष एषणन्ध्प }), (र) अश्रुद्धार- 
सर्नेच या जवसेध ( ३६९४०२5 छर ० नाप्ञमा ज प्ट प 











धपा १ (2) अश्ुवाहकनर्िकिावरोध ( 005पन०प ग ४ 
0४०17“ प्रापऽ ); (४) नासानरूसंकोच ८ &#10#प7€ 9 #€ 
125०1 तप ), (4) अश्रवारायरोथ ( 12161 70651115 ) । 
पाकः सन्धौ संखव्रेदू यश्च पूयं । 
पूयाखायो नैकरूपः प्रदिष्टः । 
शेतं सान्द्रं पिच्छिलं संस्रवेयः 
श्लेष्मास्लाषो नीरुजः सः प्रदिष्टः ॥ & ॥ 
स्क्तास्राघः शोणितोस्थः सरत- 
युष्णं नाल्पं संसवे्नातिसान्द्रम्‌ । 
पीताभासं नीलसुष्णं जलाभं 
पित्ताखाबः सखवेतत्‌ सन्धिमभ्यात्‌ ॥ ७ ॥; 
चतुर्विधखावलक्षण-सन्धिम्रदेश्च मे पाक होने पर वहां से 
पूय खवित होता है उसे “पूयाावः कहते है तथा वह अनेकरूप 
का होता हे । जो खाव श्वेत, सान्द्र ( गाढा ), पिच्छरु तथा 
पीडारहित खवित होता है उसे रेष्माखाव' कहते है । रक्त 
की विङृति से उत्पन्न एवं रक्तयुक्त तथा उण्णता लिये इये एवं 
अधिक मात्रा से तथा नातिंसान् ( पतला ) जो खाव वहता 
हे उसे स्तावः कहते है । पीरे धर्णं का आभास खयि हुये 
तथा नीलवर्ण, उप्ण ओर जरु के समान पतला पैसा जो खाव 
कनीनक सन्धि के मध्य से होता है उसे "पित्तालावः कहते है ॥ 
ताम्रा तन्वी दाहस्ू्लोपपन्ना 
रक्ताञज्ेया पवेणी वरत्तशोफा । 
जाता सन्धौ कृष्णशुक्तेऽलजी स्या- 
तस्मिन्नेव ख्यापिता पूलिद्धैः ॥ ८ ॥ 
पर्वणी तथा अरूजी--रक्त की विक्रति से कृष्ण ओर शुद्ध- 
मण्डर की सन्धि (§गृलः० (णल्ा प्णना००) से ताम्र 
(खाल ) वणँ करा, पतला चरृत्ताकार शोफ होता है जिसमे दाह 
ओर शूर ये छुक्तण होते हे, उसे "पर्वणी, कहते है । यदि यही 
वृत्तस्वख्प का शोफ पतला न हो फ़ स्थुरख ( मोटे ) स्वरूप का 
हो तो उसे 'अरूजी' कहते है ॥ ८ ॥ 
विसर्शः-ययपि इन दोनो रोगो का एक स्थान तथा 
ककण ओर चि प्रायः समान से है किन्तु पर्वणी रक्तदोष 
से उत्पन्न होती है तथा इसे साध्य माना है किन्तु अलजी 
सा्निपातिक एवं असाध्य होती है एवं पर्वणी तन्वी 
तथा अरजी स्थूर होती है जेसा कि विदेह ने भी कदा है-गुक- 
क्र भणान्तसन्धौ तु चीयन्तेऽसपकफान्विता । पर्वणी पिडका तैस्तु 
जायते तद्भरोपमा ॥ ताच्रा सद्राह चौपोप्णप।तकाश्चसमाक्रुखा । कफ- 
पित्ते तु सम्मूच्खये सह रक्तेन सारुत ॥ युक्लकष्णान्तसन्धौ त॒ 
जनयेद्‌ गोस्तनाक्ृतिम्‌ 1 पिडकामल्जीं तान्तु विद्धि तोदाश्वसह्कखाम्‌ ॥ 


करिमिग्रन्थिवैत्मनः पद्दसणश्च 
कण्डु कुयुः क्रिमयः सन्धिजाता' । 
नानाहूपा बत्म॑शयु्स्य सन्धौ 
चरन्तोऽन्त्मेयनं दूपयन्ति ॥। ६ ॥ 
इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्ते सन्धिगतरोगविन्नानीयो 
ˆ नाम द्वितीयोऽध्याय" ॥ २॥ 


०१44 ११.१०.१५० 





श्रध्याय २-३ 1 उत्तरतन्त्ेम्‌ १५ 








वर््मरोग नाम~-उत्सङ्गिनी, कुम्भिका, पोथकी, वर्म॑शकरा; 
शुव्कार्च, अञ्जननामिका, वहख्वर्मः ववत्म॑वन्धकः 
किलि्टवर्व्म, कर्टमवर्म, र्य्ाववर््म, प्रक्लिन्नवर्म, अपरिक्छिनन- 
वर्त्म, वातहतवर््म, अर्बु, निमेष, शोणिता, रगणः, विस- 
वर्मं तथा पच्मकोप ये २१ रोग वर््मप्रदेद मे ठोते हे । इनका 
नामतः उक्त प्रकार से वर्णन कर दिया हे, अव आगे उनका 
लक्षणो से वर्णन करता हू ॥ ५-८ ॥ | 

विमर्यः--वर््मरोगो को ( 71560568 ० {€ @€ 1168 ) 
कहते है । उत्सङ्गिनी, ङम्भिका, अञ्नननामिका ये तीनो वर्त्म 
की अन्थिर्यो के रोगो (05९४5९8 0 ##€ 110 &1०8 ) 
से समाविष्ट ह्ये सकते है । उत्सद्गिनी तथा कुम्भिका को 
छाभृभ्यमा मगः पला प्फ कह सकते दहै! अञ्जन 
नामिका को स्टाद्‌ (९) कहना चादिये । पोथकी को 
मेन्यूखर कञ्नव्टीवादष्सि या टरैकोमा ( @फण्पाप्य ' व्ण्पुपः 
76 0 1960008 ) या मन्यूरर लिड ( @प्भपपाभः 
16. ) कह सकते दै । वर््मदर्करा को ( 1णलणण 0 पला00- 
प्ण &99 ) क साथ तुलना कर सकते है! वहर्वत्मं को 
पिडकायुक्तवत्मं ( कपान्ाल नोष्प्दयठप ० प्रलएठपाफ) 05 
० भ< ) कह सकते दै । शिष्टवत्म को एञ्ियोन्यूरोिक 
इडिमा (4ण्ा०पटप्प ०० ०९९००) कह सकते है ! वत्म॑कर्द॑म 
(रण पाण्ट णिलाण्पप्र )) श्याचवत्म( एान्लप्भनर्€ 
नृषा ) वास्तव मे वर््मवन्ध से रेकर अक्लिन्न 
तक के दु बर््मरोग अच्तिपुरश्षोथ ( 0९१९८०९ ०६ 108 ) कै 
हयी प्रकार द । वातहतवत्म ८ एथ र 101 भथणाध्‌ 
1लार€ ऽप प्ल फपल गरन्पाभ्छऽ एषकतएपपया )9 
निमेष ( ^ ४6००5 0 क [र भक्‌ फलार उपशङणटु 
प्र€ पणाऽ०्‌€ [€ एषएलणःम्‌ ); वत्मवुंद ( ष्पः 
€ 165 ), वर्त्मा ( पऽ ), पचमकोप (धोपनु18518, 09 
19518 )9 अर्शोवत्म (एणगाष्य प गण), शुनका ((प्णप० 
ष्काम प )1 

वस्तुतस्तु वर्णनानुसार पोथकी, वर््मरशककरा, अर्शोवस्मे, 
ओर शुष्का एक ही रोग की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती 
ह । जैसे--पोथकी ( पपवणा0णा० 0 उकणपाणः [त ), वर्म. 
द्राकरा ८ दधणपाकः 0 त [8 0 छ्वलौाना0० )) भर्शोवर्त्स 
( एणाभ रण ० प्मजय० ), शुष्कां ((पणण० एण 
ण त ०० ) इनमे मुख्य रोग पोथकी (८ पण 
00.) ६ अन्य रोग इर 
उसके चा सकते ह । 0. 
नामभिसते समदिष्टा लक्तणेस्तान्‌ भचदमहे । 
अभ्यन्तरयुखी बाद्योस्सङ्गेऽधो वत्संन या ॥ ६ 1 
विज्ञेयोत्सङ्धिनी नाम तद्रपपिडकाचिता। 

उत्सश्चिनी--अधोवत्मं के उत्सन्न (कोडया गोद) मे 

तथा वर्त्म के भीतर सुख वारी किन्तु बाहर की ओर उभरी 
इई तथा तदुप ( इन्दी चर्ण वाटी ) एक या सनेक्त पिट- 
कार से धिरी इद (व्याप्त ) पिडका को “उत्सद्रिनी' समघनो ॥ 

विमर्ध.--उत्सद्विनी यह वर्म मे होने वाटी अन्थिदै इसे 
कीम्100 गः फलण्णणणछा ०5! कहु सकते ई 1 विदैहमे 
इख पिडका को सन्निपात तथा स्यन्ं म कयिन शौर मन्द्‌- 
वेदनायुक्त मानी है पं दूसके एट जने पर सगे क अण्डे,के 
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कुमि्न्थिरोग--चतं ( ए;€ 165 › तथा पच्म ( ४८ 1" 
3७5 ) की सन्धि सै तथा वत्म जोर शद्चमण्डल की सन्धि स 
अनेक प्रकार के छृमि पडकर कण्ट तथा छोटी-ोटी अन्थियां 
पैदा कर दैते हे उसे @रमिग्रन्थि' रोग कहते ह । दस रोग में 
ये कृमि नेन्न के वत्म तथा शुदमण्डल की सन्धि को खाति इये 
( चरन्त. = चर-गतिभक्तणयो. ) अन्तर्नयन ( € 01 ) के 
दाभ्यन्तरिक धिभागेो को मी दूपित कर देते हे ॥ ९॥ 

विमर्मः-जैसे सिर आटि स्थानो मे यूका-किका (ज) 
पड जाती हे उसी तरह वत्म॑ ( परक >) के वाल मँ तथा वर्त्म 
ओर पचम ( चारो ) की सन्धि मे ये जन्तु पठ कर वहां श्नोध, 
कण्टू पैढा करते हे जिससे रोगी . वरपू्क उस स्थान को 
अङ्ुटि से रगडता रहता टै जिमसे पलक की धारा ( 14. 
प्प ) चि जाती है ओर उसमे उन जन्तु या जंरजो के 
अण्डे भर जाते द । 

द्रयायुैदतच्वसंदीपिकाभापाटीकायासुत्तरतन्त्र सन्धि- 
गतरोगविक्तानीयो नाम द्वितीयोऽध्याय, ॥ २ ॥ 




































ततीयोऽघ्यायः। 
अथातो वस्मैगतसेगचिज्ञानीयमध्या्ं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अव इसे अनन्तर श्वत्मगतरोगविन्तानीय नामक अध्याय 
करा वर्मन किया जाता है। जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा था ॥ ५-२ ॥ 
प्रथग्दोषाः समस्ता बा यदू वमेव्यपाश्रयाः । 
सिसा व्याप्यावतिष्ठन्ते वस्मेस्धिकमूच्छिताः ॥ ३ ॥ 
विवद्धयै मांस र्क्व तदा वरमेन्यपाश्रयान्‌ । 
विकाराञ्चनयन्त्याशु नामतस्तान्निबोधत ॥ ४ ॥ 
वर्मसेगसम्प्राक्ठि-जव वात-~पित्तादि दोप पथक्‌-एथक्‌ 
रूप न या समस्त रूप मे अत्यधिक प्रकुपित होकर वत्मं फे 
मध्य से रहनेवारी सिरां में फैल करवत मे स्थित हो जाति 
ह तथा वहा पुन" अत्यधिक प्रकुपित होकर वहा के मांस तथा 
रक्त को वदराकर शीघ्र वत्म॑भाग से रोग उत्पन्न कर देते हे। 
आसि उन वर्व्मगत रोगो के नाम कहता हं सो उन्दे सुनो ॥३-भ॥ 
विसरह.--त्म॑परिमाषा--नयनगोरकावरक निमेषोन्मेपाश्नय 
परद्वय वतम उच्यते 1 दवे वत्मनी, "वत्मेनी नयनच्ख्यौः इति 
कोका । इन्दे आक्षकिड्ूस ( 0५०९8 ) कहते हे तथा इनमें होने 
चारे सोमो को चर्मरोग (11569868 ० 16 €?०]103) कहते हे 1 
उत्सङ्गिन्यय कुम्भीका पोथक्यो वस्मेशकंरा । 
तथाऽशोबत्यं शुष्काशस्तथेबाञ्जननामिका । ५॥ 
बहल वरम यचापि व्याधिवेरमावबन्धकः । 
छिष्टकरदमवरमांख्यौ शयाववत्सै नथेव च ॥ ६ ॥ 
ग्रह्िन्नसपरिङ्छि्ं वत्सं बातहतन्तु यत्‌ । 
अयुं निसिपश्वापि शोणिताशैश यत्‌ स्तम्‌ ॥ ७ ॥। 
लगणो बिखनासा च पद््सकोपस्तथेब च । 
एकविशतिरिप्येते विकास बस्मेसंश्नयाः ॥ ८ ॥ 


१६ 

रस ऊ समान द्रव निकलना किला दे, जेसे-र्मत्मत्तऽप्यधो 
जन्तो सन्निपातात्मजायते। अभ्यन्तरुखी स्थूला नष्यतश्रापि 
दृद्यते ॥ पिटका पिडिकासिश्च चिताञन्याभि समन्तत । उत्सद्व- 
पिडिका नाम कठिना मन्दवेदना । सा प्रभित्ना स्वेत घाव कुक्कु 
यण्डरसोपमम्‌ ॥ ( विदेहः ) । 


म्भौकबीजप्रतिमाः पिडका या्ु वत्मंजाः । १०॥ 
आध्मापयन्ति भिन्ना याः कुम्भीकपिडकास्तु ताः। 


कुम्भीफपिडका-ङम्भी के वीज के स्वरूप की वर्म प्रदेश 
सँ उर्पन्न पिडकाएजो क्रि पएूुटने के वाद्‌ पुनः फर (भर) 
जाती हे उने कुम्भीकपिडकाः कहते ह ॥ १० ॥ 

विमर्हः-ङम्भीका कच्डदेशोद्धवा दाडिमिफलाफारफला सता, 
तद्वीजेन प्रतिमा यास्ता । यह भी वर्त्म का ग्रन्थिरोगहे तथा 
इसे 1पलणाथ] 5176 ०प्तत्गपणय कहू सकते है। यहभी 
सननिपातज होती है जैसे--र््मान्त पिटका ध्माता भिन्ते च 
सरवन्ति च ! ऊुम्भीकवीजसद्श्ा कुम्भीका सन्निपातजा ॥ 


खाविष्यः कण्डुर गुर्व्यो रक्तसषेपसन्निभाः। 
पिडकाश्च सजावत्यः पोथक्य इति संज्ञिताः ॥ ११॥ 
पोथकी--वत्म॒भ्रदेदा स रल सरर्सोके स्वरूप वारी 
पिडकाए उत्पन्न होती है जिनमे से साव वहताहे तथावे 
कण्डु ( खुजटी ), भारीपन ओर पीडा से युक्त होती हे उन्दे 
“पोथकीः कदते हे ॥ ९१ ॥ 
विमशं.-अधोव्म (10 10) के शटेप्मावरण 
( एएतणमा व्णपुप्परनप ९ ) मे छोटी-कोदी पिडकाए हो जाती 
हे जनं ैकोमा ( (५५००० ) या भेन्यूरर कजक्ट्वाइटिस 
( जवणप्राधः त०णुप्पल्रा8 ) या मन्युर लिड ( लसषछयपाभः 
1108 ) कहते है । इस रोग मे पोथकी फ लक्तण मिरुते हँ । 


~~ +~ 


यह्‌ एक चिरकाणिक तथा अतिसंक्रामक रोग माना जाता 
दे! इस रोग मे पर्क के भीतर अनेक पिडिकाए निकर 
आती है जिसमे नेतरौ से अश्रुलाव, कंकर कै समान गडना, 
पलक खोरुने मे कष्ट, भरकाशासद्यता जादि सुर्य रक्तण होते 
हें 1 रोगारम्भ मे यदि योग्य चिकित्सान की जाय तो अनेक 
उपद्रव उतन्र होकर दृष्टि को भी हानि पटच सकती हे । 


~ देव॒ तथा प्रसार--अभी तक वेकलानिको मे इस रोग के 
जनक कीटाणुओ के विषय म एक मत नहीं "हे । “नगूचीः 
नामक जापानी वेत्तानिक ने एक विरिषट प्रकार ॐ कीराणुर्ो 
को इस रोग की उत्पत्तिम कारण मानाहै। एक जर्मनी 
्ेत्तानिक ने एक विरिष्ट अकार के पिण्डं ( एप्ण्ण्णलो5 गमप 
80 00165 ) को इस रोग का उत्पादक माना है ! वातात- 
परजोधूमथुक्त वातावरण मे काम करने वारे व्यक्तिर्योसें 
मी यह रोग अधिकता से पाया जाता है ! इस रोग का उव्पा- 
दन ससग से दोता हे। पोथकी से पीडित रोगी का नेत्रगत 
खाव्‌ स्वस्थ ज्यक्ति के नेन्न मे रुगले से रोग उत्पन्न होत हे \ 
रोगी अपने हाथ से रूमाख्या चख से नेत्र को पोता है 
उसी रूमार से स्वस्थ व्यक्ति अपनी ओँ पेद्धि तो रोग हो 
सकता हे \ किसी खी को पोथकी होने पर उसके दूषित दाथ 
या कपड़ा वच्चे की आंख मे ख्ग जाने से उस वच्चेकौभी 


सुश्रुतसंहिता 


५म~~५^~-~~ ~~ ~~~~~^~ ~~ ~ ^~ “~~~ 
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पोथकी हो जाती हे! जिस विस्तर या तक्रिया पर पोथी 
का रोगी सोता है उस पर अन्य स्वस्थ व्यक्ति सोवे तो उसे 
यह रोग हो सकता है । पोधकी-यरस्त खण के नेर से काजल 
छगाकर यदि उसी शटाका से दूसरे व्यक्ति को कालट ख्गाया 
जाय तो उसे यह रोग हो जाता ह्‌ । काजट ख्गाने की म्रथा 
भारत मे अत्ययिक हे अन. यह दूपित दाका रोगप्रसारमे 
अत्यधिक भाग रेती हं । 

लक्षण तवा चिदह--(9) जरत्नाद--धूप, धूम तथा चायु से 
यह वद्‌ जाता हे । शखाविण्यः' । (२) पकाम्ना्घ्यता-ङदधु रोगी 
कई दिना तक अंधेरे कमो मं पडे रदतेर्ट। रोगके सौम्य 
होने पर कारे चग्मे ख्गाकर वाहर निरुख्ते ह । प्राचीर्नो ने 
भी स्पष्ट कहा है--शक्तो नार्कममा द्रष्टुम्‌ । (२) वेटना--दार्नौ 
के कारणनेत्रमे िरफरिरी या गन होती ह जिससे वेदना 
अस्य हो जाती ह 1 रात्रि के समय यह वेदना ७त्यपिक होती 
हे ओर दिनमे किरिरी क्म प्रतीत होने से वेदना भीकम 
होती हे । प्राचीनो ने इते श्युकपूणाममेव चः कह कर वर्णन 
किया हे । नेवरोन्मीलनाक्षमत्ता--नेत्र मे खारी, अश्रुखाव तथा 
मल ( गीड या कीचड ) के अत्यधिक होने से नेत्र चिपक 
जाते ह । इसी का वर्भन आचायो ने “न नेनोन्मीलनक्षमः इस 
रूपमे किया ह । 

दर्थ॑नपरीक्षा-पर्को को उर्ट कर देखने से चे खारु 
दिखाई ठेते है । स्पदां से खुरदरे प्रतीत होते दै । उनके भीतरी 
भाग से स्प॑प फे समान उभरे इये अनेक ठाने होते ह । किसी 
मे ये ठाने साबृदाने जैसे श्ेप्मावरण मेँ भरे हुये दिखा देते 
ह । भयव शहतूत के फर कै उपर जैसा खुरदराषन होता हे 
वेसा श्ेप्मावरण वन जाता है ! ऊपर के पलक मे ये दाने 
अधिक दोतते हे जिस से पर्क सोथयुक्त हो जाता हे! ङ 
सप्ताह के वाद्‌ छोटे दाने कणन दार्नो केशूप मे परिवर्तित दो 
जते हे, इनका वर्णं पिद्गर, देखने मँ स्वच्छ तथा गोराङ्केति 
तथा नेन्न शरेप्मावरण को उभारे हये होते दहै ! ऊद मास के 
वाद्‌ यह उभरा भाग या दाने शोपित हयो जाते है तथा उनके 
स्थान पर श्वेत पक्ति या दाग दिखाई देते टे । 


क्रमिक अवस्थाए--प्रथमावस्था ( 15४ 59९९ )--इस ददा में 
नेत्र मेँ खारी, अश्रुखाव, प्रकाश्चासहिष्णुता, नेत्रोन्मीटन मे 
कविना, प्रातःकार मे पर्को का चिपकना, आखा सें किर- 
किरापन ( गडन >) आदि । यद स्थिति ४ से ६ स्ताह तक 
रहती है तथा इस समय योग्य उपचार करिया जाय तो सेग 
शान्त हो जाता हे कुद रोगि्यो मे तीकष्णावसथा ऊ रुक्तण ओर 
चिद्व भतीत न होकर नेत्र मे रोरे वठते है जिससे उरध्ववत्म॑. 
गत श्केष्मावरण ( 7५१७५ (0णुप्प०५४ ) में उभार अट्ुर 
(र्णगा५ ) दिखाई देते है 1 


दितीयावस्वा--( 119१ 9०६९ ) इसमे प्रथमावस्था की 
अपेक्ता दाने छ मोटे हो जते है 1 ये देखने मे भूरे (८५५) 
या पीतवणं (२6०5 ) गोर तथा प्रकाश के पराव्तक 
होते दे } ये अधिकतर वर्त्मकोर्णो ( 70". ) मे होते है ! इस 
दषा मे एक सिराओं का गुच्छा ष्णमण्डक ( 0००९९ } की 
ओर जाता हा दिखाई देता हे। जो कि प्रारम्भ मे श्वेत. 
कष्णमण्डर के ऊपर के आधे भाग तक पू्ुचने तक काफी 


अध्याय ३] 





~~~ 


तेजी सै वदता पश्चात्‌ उपरी स्तर पर वह णक पिन के वरावर 
काव्रण चना रेता हि निवे 2०100४40 ४5 पाण्ल या ष्पोथकी 
चरणः कहते रै | अन्त्यं सम्पूण छ्प्णसण्डख नण से यस्त दो 
जाता दै । इस अवस्था मेँ द्ि-शक्ति मन्द्‌ पठ जाती दै । 
रोग ॐ अधिक तीव्र होने पर तारामण्डर शोथ ( 15 ) 
भी हौ जाता हे। । 
तृतीयावस्था ( गृ्0 5०48 }--दसमे रोपण का कायं 
ह्येता है अतः इस उक्त दोनों अवस्थार्ओो के रुषषण मिरूते 
ह 1 अद्र ( एशृभा ) तथा दाने अद्य होने रगते है किन्तु 
नेत्रेप्मावरण अपनी भराकृतिक स्थिति में प्राप्त नदीं होता 
है । वत्गत रेष्मावरण ( पण्णा ००ुप्पभग०४ ) से पुती 
धारि्यौं ( ८५48 ) तथा णवस्तु ( 8०५5) वनं जाती हँ जो 
कभी-कभी जालोपम दिखाई देती है । रोपणावस्था मे 
चर्मकोण का रङेष्मावरण पाण्डुव नीर (ण्णः फा ) 
दिखाई डता हे । 
चतुर्थावस्था ( एप ऽष्ट }-इस दशा सें कृप्णमण्डर 
{ ०९५ ) पोथकी द्वारा आक्रान्त होता है अतएव अभेक 
उपद्रव उतपन्न होते है--वर्मगतररेप्मावरण भै च्रणवस्तु का 
संकोच दहो जाने से पच्मकोप, वर्त्म का अन्तरावर्तन 
( छण ) या नाद्यावर्तनं ( ए०7"00102 ), अजकाजात 
(पाणः ) तथा शुक्ति ( 6085 ) म्रश्डति उपद्रव 
हो जते रै। । 
क मे उचित चिकित्सा न करने से रोग 
जीणं होने पर निञ्च उपद्रव एक या अधिक प्रमाणस्य 
सकते दै--रक्तरानि ( ए५प०प७ ), अव्रण तथा सण शुक्र 
{ 0ष्म्€ऽ ४0 ८०८0९9 पाठ्छा न पचमकोप ( १५९०४518 
तारऽ्रलप0515 0 रपम ), चर्त्मरोथ या वर््मवन्ध या 
( छालाण्म्७ ) परकर ओर गोलक की संरम्रता (8५ 
णकषभ०),नेत्रररेष्मावरण शुष्कता ( 2 ००55 ), अश्वाश्चय 
शोथ ( ५००८575 )1 
पिडकाभिः युृद्मामिर्घनाभिरभिसंदृता । 
पिडका या खरा स्थूला सा ज्ञेया वत्म॑शकंरा ।। {२॥ 
वसमशकरा--वत्म॑मरदेरा मँ खर (कर्कश) एवं स्थूरु 
6 मोटी ) एक पिडका अन्य सूम ( छोटी-दोदी ) तथा वनी 
( कठोर ) पिडकार्भो से व्या रहती है उसे  व्म॑शर्कराः 
कहते र्द ॥ १२॥ 
विमश--विदेह ने वर््मदाकरा को सन्निपात मानी हे 
यथा--उयमगिटगावीर्णा या स्थूला पिडका खरा । जायतते सत्नि- 
पतातत वत्मगकरिमेति सा ॥ व््मदा्करा भी पोथकी ही की एक 
-जवस्था-विरेष होनी चाहिये । इसे ७प्५पपाश्यः {गप ० 163 
0? 40110008 कट्‌ सकते ह । 
एरवारुयीजभतिमाः पिडका मन्दवेदना; । 
संमा; खराश्च वत्मेस्थास्तदर्थोवत्मं कीर्यते ।। १३ ॥ 
गोनित्मे--वर्मपरदेदा स ककठी ८ खीरे ) के चीज के 
व मन्द्‌ वेदनायुक्तःपसूच्म तथा खर (तीचणा्वारी) 
न हे उन “अर्लोवत्म" कहते है ॥ १३ ॥ 
ध देह ने दन पिडकार्ओ को वर्त्मपचमसन्धि के 
४ द्य भदेश भं सज्निपात से उत्पन्न होना किखा ह, 
३ यु० उ० 





उन्तश्तन्त्रम्‌ 
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जेसे--नीरुना कठिना वर्त्मपध्मान्तर्बाह्लोऽपि वा । पिडका सत्रि- 
पातेन तदर्गोवत्मं निदिशेत्‌ ॥ यह अर्गोवस्मै एषणा पप ण 
प ध००४ हो सक्ता है 1 
दीर्घोऽङ्कुरः खरः स्तव्यो दारुणो वस्मंसम्भवः । 
[^ € संज्ञितं 
व्याधिशेष समाख्यातः शुष्काशं इति संज्ञितः ॥ ९४ ॥ 
गुष्कादै- वर््मप्रदैशा भे उत्पन्न रस्वे-रस्वे अङ्कुर सदशः 
खर, स्तब्धं (कठोर ) ओर अति कष्टदायक विकार को 
श्णुण्कार्ा" कदतेदै ॥ १४ ॥ 
विसर्शंः--विदेह ने शन्का को सज्निपातजन्य तथा चरमं 
के भीतरी प्रदे ने होना छिखा है, जेसे--त्माभ्यन्तगंप त्वद" 
शुष्क स्थूलच्च दारुणम्‌ । जायने सन्निपातेन तन्छु्काश प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
आश्ुनिक विचार से ष्का भी (प्ण [ग 0901119 
प पनाम ही है । 


दाहतोदबती ताम्रा पिडका वत्मसम्भवा 
मद्री मन्दरुजा सद्मा ज्ञेया साऽङ्ननामिका ॥ १४॥ 
अजननामिका--वर््मप्रदेश जञ उस्पन्न पिडका जिसमे दाह, 
सई चुभोने की सी पीडा होती द्यो तथा वर्णने ताश्न, स्प 
म खदु, अर्प पीडा एवं सूच्म स्वरूप की हो उसे भञ्जन- 
नामिका" कते दँ ॥ ५५॥ 
विमर्च--मजननामिका--द्सके वाद तथा आभ्यन्तर दो 
भेद होते है, वाद्य को (ए५1€००] 5४५८ ००0८० कहते हे] 
उसकी उत्पत्ति जाद्सं पिण्ड ( 2९5 &19० ) के बोध से 
टोती है । जभ्यन्तरिक अञ्नननामिका को (छुम्भीकपिडका 
( 1पप्पपम्‌ € ४०प८गपय ) कह सकते है 1 इसकी उत्पत्ति 
पलक ष्टी कोमलास्थि मे अवस्थित भेदवोमियन पिण्ड के 
प्रदाह से होती है ! इसका अवस्थान चिर्छुर धारा पर न 
होकर कुड उपर के भागे होता है! वाद्य मे वेदना क्रम 
तथा आभ्यन्तर मे अधिक होती है । 
वर्मोपचीयते यस्य पिडकाभिः ससन्ततः। 
सवर्णाभिः समाभिश्च वियाद्‌ बहल्नरमं तत्‌ ।॥ १६॥ 
वहुल्वत्म--जिस मञुप्य का वर्त्मभाग चारो ओर से त्वचा 
के समान चण वारी तथा एक समान आङ्ति की पिडकार्ज 
से अष्डुादित हो जाता हे उसे चहल्वत्मं रोग जानो ॥ १६॥ 


- विमर्शः-वहख्वत्मं को वड्ुपिदकायुक्त चर्म॑ ( ४पा"1९ 


गाभध्य०्य्‌ जलम कुऽ ० € ) कृह्‌ सकते है 1 


कण्ट्रमताऽल्पतोदेन बत्मेशोफेन यो नरः । 
न सम छादयेदक्षि भवेद्‌ बन्धः स बत्मंनः ।। ९७ ॥ 
वर््मवन्ध--जोौ मदपय खुनली वारे तथा ङं सूदं चुभोने 
कीसी पीड़ा से युक्त वत्मंशोफसे नेत्र को पूणंख्प से चन्द्‌ 
नही कर सकता दो उस रोग को (वर््मवन्ध कदते दै ॥ १७ ॥ 
मरदरल्पवेदनं ताम्रं यदरस्मे खसमेव च । 
श्रकस्माच भवेद्र क्तिष्टवत्मे तदादिशेत्‌ ।। १८॥ 
छिषटवतम--नेच्र का वर्त्म भाग ( पर्क ) सदसा ८ धिना 
किसी कारण) शु ( पिरूपिखा ) वथा अरप पीदा से युक्त 
एवं वर्ण सँ प्रथम्‌ तान्न तथा वाद्‌ मे रक्त दो जातादहे'उसे 
“वर्म कते हे ॥ ५८ ॥ 4 





१८ 
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विम्ः--विदेद ने फफ से दूषित रक्त फे द्वारा दोनो वतम | दे । वर््मदोफ दो भकार का माना गया हैे-(4) चोफ या 


के सांस के चित होकर बन्धुजीव ( त =जपापुप्प ) 
के खमान रो जाने को "विलष्टवरव्प' लिखा है--रचेष्मदेन रकेन 
छिष्ट मासमिवोभयम । वर्धुजीवन्निम वम िषटवर्त्म तदुच्यते ॥ 
श्िणवस्म को 'पङ्कियो म्युरोयिकं इडिमा ( 4०० दपा०ौ८ 
०६९८४ ‰१ कह सकते दै । 
क्लिष्टं पुनः पित्तयुतं विददेच्छोणितं यढ । 
तदा क्लिन्नत्वमापन्नमुच्यते वत्मंकटेमम्‌ । १६ ॥ 
वत्मैकलंम-द्िष्टवत्मं रोग की दशा दी मै पित्त सै यक्त 
होकर रक्त विदाह उत्पन्न करके वत्मं भाग को छिन्न (आप्र) 
कर देता है एस अवस्था को 'वर््मकर्ठम कते हँ ॥ १९ ॥ 
विमछः--वत्मकर्दम का कण पात्छकत्ट नदुाप्रऽ 
के साथ समता हो सकती इससे वत्सं भोदे तथा कीचदयुक्त 
हो जति है} यह रोय सन्निपात होते हुये भी साभ्य 
माना गया है। 


यद्रत्मं बाह्यतोऽन्तश्च व सवेदनम्‌ 1 
दाहकर्टपरिक्तेदि श्याबनर्स्मति तन्मनम्‌ ॥ २०॥ 


रयाववत्म--जिस मयुप्य का वर्स बाहर तथा भीतर से 
श्याव ( धूम्र, काला ) हो जाय तथा उसमे शोथ, वेदना, 
दाह, कण्ट ओर इटेद्‌ उत्पन्न दो जाय उसे श्यायवस्म॑" कदते ई ॥ 
विम्च--श्यायवत्म का सादश्य ए1०€#%९ लाप 
"8 के साथ हो सकता है 1 विदेह ने श्याववरत्म को त्रिदोपज 
माना है-दषट" रेष्मा मरुषित्त वत्मनोश्वीयते यदा । यञिदग्ध- 
निम दयाव दयाववर्त्मेति तद्विदु ॥ 
अस्जं बाह्यतः श्ूनमन्त' क्िन्ं सघ्रव्यपि । 
कण्टनिस्तोदभूयिषं छिलघत्मं तदुच्यते ॥ २१॥ 
क्लिच्रवर्म-इस रोग र वर्त्म का वाद्य भाग शोथयुक्त 
तथा पीडारहित दोता हे किन्तु वर्त्म का आन्तरिक भाग क्लेद्‌ 
तथा खावयुक्त रोता है पुतं उसमे कण्ट तथा सूह चुभोने की 
पीडा अधिक दोती है दसे "क्लिन्न वर्म॑" कते हे ॥ २४ ॥ 
विम्"--किंसी आचार्य ॑ने इसका श्ञ्िन्रवत्मः नास 
रखा दे तथा चचुष्येण ने पविज्ञः नाम छिखा उे--भृद्य प्रभिर्यते 


वत्मे कण्ड्‌ मन्मन्दवेदनम्‌ । विच्यासाकरिठन्तव्ति तत्र्‌ पिल्ल सन्नि- 
पातजम्‌ ॥ 


यस्य घौतानि धौतानि सम्बध्यन्ते पुनः पुनः । 
वर््मान्यपरिपकानि विद्याद्गिन्नवत्मं तत्‌ ॥। २२ ॥ 


अकिलरवत्मे-जिस सुप्य कै वर्यं वार-वार धोने पर भी 
चिपक जाते हो तथा पाक न हो उसे अष्िगवर््मः कते हे॥ 
ध विमर्शं--विदेद ने अच्चिनन वतमं की पिल्ल संजा रखी हे 
--रक्षाङितेऽथवा सृष्टे जानद्येत पुन पुन. ¦ अपरिकिल्ननिवर्समत्ति 
तत्पि्मिति निर्विशेत्‌ ॥ चं आचार्यो ने पिद्ध सेग को स्वतन्त्र 
मानकर ही उसका यक्‌ वर्णन क्रिया दे--पित्तरेष्मपरकीपेण 
वत्मौन्त परिपाय्यते } तान्न निर्लौम तच्चापि विशिष्ट पिह्लक्षणम्‌ ॥ 
आचायं वाग्भट ने छुच्ूगक्‌ जादि यद्ारट रोगों की पिस्ता 
श्खी है । उक्त व्र्मचन्धादि से ऽ्धिननवर्मपर्यल्त ६ चर्म रोग 
सषिपुरशोय ( 06० ०६715 ) छे अन्द्र ममायिष्ट होते 


निच््यिनोफ--( दण वणपादफ्‌ 60९फः, ) (२) व्रण- 
प्रोथ या सक्रिय रोध-( पिना (वदप ) प्रयम्‌ 
प्रकार का जो बृकतयिक्रृति, हृदयविद्ति, यक्रत्‌विष्कति तथा 
फुक्फुसविङ्कति से होता है} छचित्‌ इम श्लोथ सं अख्मी 
( भाष्पटुर ) भी कारण होती है1 अ््गीजन्य घ्नो को 
“एञ्ञियो न्यूरोटिकि इडिमाः कदतेदे । सुश्रुत का छिष्टवतसं 
इससे समाविष्ट हो सकता है 1 वर्ववन्ध रोग भी इस निच्िय 
शोफस समाविष्टो सकताहै। दवितीय प्रकारके क्रोधे 
वर््मकर्ठ॑म, शयावचत्मै, द्िन्नवर्त्म तथा अद्धितवत्म का समपि 
हो सकता हे । वर्व्मशेफ को व्लिफेराहटिसि ( उालुणय+78 ) 
कहते दँ । यद शज्छिफेराहिस अभिघात, विसपं, चिदपि; 
अञ्नननामिका; असिन्यन्ट, मश्मक्षिकारिकीटब्डया प्वं अन्य 
नेत्ररोग तथा नासाकोटरशेथ म्ष्डति कारणों चे उन्न होता 
हे । च्टिफेराटिसिके भी ठो भेद दे-(9) सव्रणचर््ममोथ 
( एान्लःणऽ णलाण्ाऽ ) तथा (२) अवण या शुष्क चर्त्म- 
स्लोश ( ६४10०१8 ला 37115 ) सुशरुतोक्त वर्म॑कर्दम तथा 
द्ि्रवस्मं का ससवेदा प्रथम प्रकार के व्ठिफेरादरिस मे तथा 
श्यावव्मं का समवि द्वितीय प्रकार के न्ल्फिरादट्सिमेंहो 
सकता हे । 


वियुक्तसन्धि निष्ट बस्मे यस्य न मील्यते । 
एतद्मतदहतं विद्यात्‌ सश्जं यदि वाऽरुजम्‌ ॥ २३॥ 

वातदत वस्म--जिस सदुष्य के वत्मं तथा श्छ भागी 
सन्धि फ युक्त हयो जाने से च्म खी रई अवस्थामे तथा 
चे्टारदित हो जाते दों ओर नेत्र वन्द्‌ नदी दोतेदो तथा 
किसी रोगी कै वस्व मे पीडा होती है तथा चिखीने पौडाका 
अभाव होता है उख रोग को "वातहत वत्म॑' कंदते हे ॥ २३ ॥ 

विमश्ल--इस रोग म सातवी मस्तिष्कीय नाडी (2२९१९) 
काधातया विषति हो जादीहै ( एनपपर55 9 चश 
नाथपा] एता इपुगृप्पद् ४6 प्पप्डनृह कपणण्पोक्षाऽ (एष्य 
एच प्र ) जिससे परक का स्वाभाविक कायं नष्ट हो 
जाताहे। निग्नष्दश्या यारोर्गोमे परर्कौके वन्द्‌ न होने 
से आंखे खुरी रदत्ती हे--(‰) वातहतवपमे--इस रोग का 
1.ण्टणणनण्णऽ छेगोपथाल्मस रोग क साथ रण मिरूता 
है) इस रोग से पर्क खुङे ही रहते है जिससे नेत्र वन्द्‌ नही 
होते यहा तक कि निढाचस्थामे भी आखे खटी रहती है । 
चास्तेव मे मस्तिष्क की सातवी वातवाहिनी (2८) का घात 
दोजनेसेदी यह व्शा उत्पन्न होती है। (९) वदि्गलगण्ड 
( एगतमय्०० इग € )--इस रोग मे नेत्रगोकक ( ° 
911) के चडाष्टो जनेसे नेत्र चन्द्‌ नहीं हो पते है! 
दने वरोर्कभरर-- इसमे नेच्रगोरुक अतिगा से बाहर रुटकने 
ख्गता हे । 


वर््मान्तरस्थं विषम मन्थिभूतमवेदनम्‌ । 
विज्ञेयमवुंदं पुंस सरक्तमचलम्बितम्‌ ॥ २४ ॥ 
वतम -- वत्सं ( परो >) के आन्तरिक भाग सै उत्पन्न 


होने वारे तथा आङृतति मे विपम जौर मन्थिभूत ( सांखदार ) 
एवं बदनारद्ित तथा पित्त जीर रक्त के अन्ध से लाख्वर्ण 
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वारे च वर्मं के किनारौ से ख्टकते हुए होते हे इन्दे "वत्मौडंदः 
कहते है ॥ २४ ॥ 

विमर्शं.--वत्मर्जद्‌ क्तो पपा ०प 0406 1195 कहतेहे वथा 
रक्तविङरतिजन्य दने से रक्ताधंद ( 411८6905 ) की प्रेमी 
गिने जाते ह । 


निमेपिणीः सिया वायुः भविष्टो वत्मैसंश्रयाः । 
वचाल्लयत्यति वरतत्मानि निमेषः स गदो सतः ।॥ २५॥ 


निमेप-म्रकुपित वात वर्त्माश्रितत निमेपिणी सिरार्जीमें 
प्रविष्ट दोकर वस्म फो अधिक चलायमान ( गतियुक्त ) कर 
देता है उसे “निमेष रोगः कहते है ॥ २५॥ 
विमर्श--पय्यटेन निमेषोन्मेषौ मवतस्ता सिरा निमेपिण्य । 
वायु वत्मेसश्रया निमेपिणी सिरा प्रविष्ट सन्‌ वत्मौनि चा्यती- 
त्यन्वय \ चवत्म॑सश्रया इत्यत्र 'सन्धिस्तप्रया इतति पाठान्तरम्‌ \ 
तत्र सन्िसथ्रया वर््मशुक्लगता शत्य । चह्कुप्येण ने निमेपिणी 
सिरा के स्थान प्र उन्मेपिणी धिरा का रहण शिया हे 1 तथा च 
विदेह --उन्मैपिणी सिस वायु प्रचिद्य चावनिषटतते। अत्यथं चख्ये- 
दत्मे निमेष स न सिद्धयति ॥ यर्मसथितनिमेपिणी धिरासे 
यहां पर चृतीय मस्तिव्कीय वातसूत्र की विकृति ( 4९५ 
0०8 0 06 त भणे एलयण्ठ ऽप € प्न 
16१५५ {०176०५1 ) हे जाने से तात्पर्य है । वस्तुतस्तु एक 
नेत्रोन्मीरनी परी ( ९० [णएलछष्ण ऽपफृद्पनतऽ ) ज्ञो 
फि परक को उपर उटात्ती है तथा दूसरी नेत्रनिमीखिनी 
पेकी ( 0णणन्णष्यऽ एृणाणणपाण ) जो कि वर्म को नीचे 
गिराती है, नेच्रवर््म की चेष्टो से सम्बन्धित हे । इन पेचियों 
मे युख्यतया दो रोग होतेह प्रथम को अक्तिपुटनिमीरून 
( ( 2०58) तथा द्वितीय फो अक्तिषुटनिमीरुनामाव (1.2० 
एषभाप्णण5 ) कते हे ! प्रथम रोग ( अक्तियुट-निमीटन = 
053) वातहत वतम के अन्द्र समाविष्ट होता है । इस रोग 
मे रोगी उपर के पटक ऊचा नदी उठा सकता हे किन्तु उपर 
कीओर देखने की इच्छा होने परसूण र्छरपेिर्यों को 
ऊपर की ओर खीचता हे जिससे प्रठेश मै सिख्वटे पड़ 
जाती हे । इससे भ्रू उपर उठता ह रिन्तु पलक उसी दशा मे 
रहता है । उर्ध्वाज्चिपुटनिमीखन ( ?#०518 णिलुगी्०४0525 ) 
केभीदो मेद होतेह । (१) मिध्यानिसीकन जो कि पोधकी 
( (प्ध्न ०४ ) सें होता है! (र) यथार्थनिमीटन । इसके 
भी २ मेद्‌ होते ह्‌ । प्रथम को (जन्मवरप्रच्रत्तः ( 000८०६० 
तथा द्वितीय को जन्मोन्तरकार्जः (^.“५००१ ) कहते हे 1 
इस तरह उक्त निमेप नामक रोग चृतीय तथा सक्षम मस्ति- 
प्कीय सथ्चारक वातवादिनिर्यो के विकार से होता है ! अङ्ग 
हृदय मे निमेप का निग्न' रक्तण है--वाख्यन्‌ वप्मनी वायु- 
निमेषोन्मेषण सुह । करोत्यरुट्‌ निमेषोऽसौ ॥ (अ, ह्‌. उ. अ, <) 
'वायुवेत्मनी चाख्यन्‌ निमेपोन्मेषण पीडारहित्त पुन. पुन करोतिः 
`  (-सवा्गसुन्दरी 
चिन्नारििनना विवद्धन्ते बस्संस्था मृद्बोऽट्धसः। 
दाहकणर्टूरुजेपेतास्तेऽशैःशोणतसम्सवाः ।\ २६ ॥ 
वपां -वर््मप्रदैश च रक्त की दुषटि से उवन्न होने चे 
तथा स्प मे सखायम ज्र तथा जो चार-गर काटने पर 
भी वव्तेदी हो एव जिनसे पित्ताजुवन्ध से दाद, कफानुवन्ध 
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य 
से कण्डू तथा वातानुबन्ध से वेदना होती हो उन्द “वर्मक 


कहते ह ॥ २६ ॥ 

विमर्लः--र््मान- इसमे कोई सन्देह नहीं कि अशं एक 
शानु के समान भ्राणनाशक भयंकर रोग है इसी स्यि कहा 
हे कि--मरिवत्‌ प्राणान्‌ श्णानीत्यसं । भ्राचीर्नो ने अपान, हस्त; 
पाद, नाभि, लिङ्ग, नेत्र आदि स्थानों भै ऊपित इये दोष 
व्वचा, मास ओर मेद्‌ को दूषित करके अनेक आरति के 
मासा्कर उत्पन्न कर ठेते है उन्दे “अर्चा कहा दै । ठोपास्त्द्‌- 
मासमेदासि सन्दूष्य विविधा्रतीन्‌ । मासताट्रानपानादौ ककन्त्य- 
रौसि ताच्यु ॥ किन्तु वर्तमान चिकित्साविद्वान ने अंको 


, चिरार्भो का विकार माना है । आचार्य विदेहने तो आधुनिक 


विद्वान ऊ आविष्कार के पूर्व॑ही अश्च को स्पष्टतया चिरा- 
विकार कटकर दिखा दै--यादु शोणितमादाय सिराणा प्रसुखे 
स्थित. । जनयव्य दुर ताच्र वत्मेनि च्छिन्नरोहणम्‌ 1 तच्छरोणितारशोऽ- 
साध्य स्याद्रक्तदयाव्यथ नीरुजम्‌ ॥ आधुनिक मत से व्मपरदेश्ष रे 
होने वारा अद्ुराछ्ति यह विकार वार्ट॑स (ए्+8)कहकाताहै । 
अपाकः कठिनः स्थूलो अन्थिवेस्सेभवोऽसरुजः। 
सकण्डूः पिच्छिलः कोलप्रमाणो लगणस्तु सः ॥२७ 
रगण --वर्स्मप्रदेदा भं कोर ( छोटे वद्रीफरू >) के अ्रमाण 
की भ्रन्थिजो कि पाकरदहितः, स्पशं मे कटिन, स्थृखाङृति, 
पीडारहित या अस्पपीडाकारक, कण्डुयुक्त ओर पिच्छिर हो 
उसे “लगणः कहते है ॥ २७॥ 
विमशः--रुगण को 'अल्गणः तथा कुद रोग (नगणः 
भी फहते है । यह श्रेष्मजन्य विकार हे जैसा कि साल्यक्षिने 
ङिखा है--बर््मोपरियो अन्वि कठिनो न विपच्यते । नीरुजो 
ठगणो नाम रोग. श्लेष्मससुद्धव ॥ आधुनिक विज्ञान मे दस 
रोग को 0ाभभ्म०प कहते है । इस रोग मे परुक की स्वेद्‌- 
वाहिनी नलिका के मार्गके वन्द्‌ दो जाने के कारण 1100. 
पथ ह्ाष्यत वदृती है तथा साथ ही टार्सर के आसपास कै 
तन्तुं मे भी चिरकारीन स्लोथ हो जाता है इसी को पश्यश्ण 
0756 तथां (07591 ४४०० मी कहते हे । 
शल यद्वरं बहुभिः सुच्मेशिछदेः समन्वितम्‌ । 
विसमम्तजेल इव विसयर्त्सति तन्मतम्‌ । २८ ॥ 
--वत्मं मे शोथ तथा अनेक सुच्म छि हो जाते 
है, जेसे किं जकन होने वाङी धिस ( दखणार ) मे अनेक 
चिद्र होते दै अत एव इस रोग को “परिसवत्म' कहते है ॥२८॥ 
विमर्श-यह येग सन्निपातज दोसे हये भी साध्यहे 
जिन्त सात्यकि ने इसको दुधिकित्स्य माना दे--पिसस्योपचित- 
स्येव वटमासत्िराश्ुखम्‌ । विसवर््म॑ति जानीय,द्‌ दुः किर्स्य त्रिदोष्‌- 
जम्‌ ॥ वर्तमान अर्थो मे इसका वर्णन नहीं मिरूतादहै। सम्भवहै 
पीतसर्पपिका ६०५४००1००४) क समान यह भी एक विकारहै । 
दोषाः पदमाशयगतास्तीच्छाश्राण खराणि च । 
निरवततैयन्ति पदेमाणि तैघुषट्वा् दूयते ॥ २६॥ 
उद्धैरुद्धते. शान्तिः पददमान्चोपजायते । 
बादाद्पानलष्रेषी पद्मकोपः स उच्यते ।। ३० ॥ 
इति सुश्रुतर्खाहितायासुत्तरतन्तरे बत्सेगततेगविज्ञानीयो 
लाम वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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पक्चकिोप--मरकुपित वातादिदोष पच्साराय ( वत्म ) मं 
जाकर पचम ८ वाख ) को तीचणाग्र ( नोकीटे ) ओर खुरद्र 
कर देते है तथा पट्क भी मुड जाते ओर उससे नेत्रे 
रगढ पैदा होने से नेत्र से पीडा होती दै) इस रोग में पच्म 
के क्ट वार निकाल ठेने से चन्ति दोतीडै। इस रोगसे 
ससी वात, धूप ओर अशनि को सहन नही कर सकता है । इस 
रोग को 'पच्मकोप' कहते दे ॥ २९३० ॥ 


विमर्श.-अन्य आचार्यो ने इस रोग को उपपचम नाम से 
वर्णित किया है--यक्ष्मीपरोधो वातेन कोठोऽनतरमुखसेगवान्‌ 
रोमैरन्तर्मुसैरन्यैरुपपक्म मटैलिमि ॥ पच्मकोप फो रीकिकमापा 
में "परवाल' कहते है । दोनो पको की धारा (170 पणाय ) 
पर स्वामाविक वार ८ पचम ) के सिवाय अन्य वाल उगते 
हे, उन्दं "परवांरु' कहते है । स्वाभाविक प्म ( वारो ) की 
दिशा ऊपर तथा चादर की ओर होती है किन्तु पच्मकोपमें 
जो नये वार उगते है उनकी दिशा गोख्क की ओर तथा 
नीचे को होती है जिससे पर्क को जव-जव घुमातेह वे 
वार कृष्णमण्डल ( 00०९५ ) पर धर्षण करते है । घर्षण होने 
के कारण नेत्र से जक्खाव होता रहता है तथा कृष्णमण्डक 
मे चरण ( 0००९०] पान ), सफेदी ( अन्रण शुक्र = ५०२०९ 
गृण्ण्ण ) आदि अन्य रोग पैदा हो जाते है । यदि पर्क धारा 
पर वार्छो की एक ही पक्ति निकटे तो उसे ए15ग्पत]815 
डिद्टरेियासिस तथा एक से अधिक पक्तिया निक्रेतो उसे 
टकियासिस (८ ग०1058) कहते हे ! कारण--पर्क धारा 
का चिरकारिक न्नोथ तथा पोथकी (५५००५) ये ही दो 
सुर्य कारण ह । 


रक्षण--(१) निरन्तर नेत्र जरुखाव, (र) भ्रकायासदता, 
(2) नेत्र खोरने मँ कष्ट, (४) वारो सा अक्लिगोखक से गडना 1 
इस रोग की वास्तविक चिकित्सा शखकमं ही है जैसा कि 
आचीनाचायं भी मानते है-- उद्धृतैः ठधृते जन्ति पक्मभिश्रो- 
पजायते" पच्मकोप के समान रकतर्णो वाखा एक अन्य रोग भी 
परा पर होता है जिसे वर््मान्तर्निवर्तन ( एण ण 
४९ 1105 ) कहते हे । यद्यपि जनसाधारण इसे "पवार" ही 
कहते है किन्तु यह स्वतन्त्र रोग है 1 पच्मकोप फे समान इस 


सश्रतहिता 








चतुर्थोऽध्यायः 
अथातः शुक्लगतरोगयिल्नानीय- 
सध्यायं उ्याख्यास्यामः ।। १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः 1 २॥ 
अव इसके अनन्तर ुद्गतरोगविश्वानीयः' नामक अध्याय 
का वर्णन करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा है ॥१-२॥ 
विमर्श--दस शछमण्डल को 8०1 कहते ह । शछ- 
भागम एकादश रोग होतेरै रेसा पूर्वं म कह अये ह~ 
(्ुक्लमागे दरफश्चः 1 
प्रस्तारिष्टक्लक्ततजाधिमांस- 
रनाय्वमसंजञाः खलु पच्च रोगाः। 
सयुः शक्तिका चांनपिष्टको च 
जालं सिराणां पिडकाश्च याः स्युः ॥ ३॥ 
रोगा बलासम्रथितेन सा 
सेकाद्शाच्णोः खलु श॒स्लभागे ॥ ४ ॥ 
श्ुग्कमागगत रोग-- म्रस्तारि-जर्म, श॒द्छ-अरम, सतज-भर्म, 
अधिमांस-अर्म, स्नायु-अमं एेसे ये पांच तथा शुक्तिका, 
सर्जन, पिष्टक, सिराजाल, मिरापिडका जर वलासग्रथित ये 


एकाददा रोग नेत्र के शु्कभाग मे होते ह ॥ २-४॥ 


ग्रस्तार प्रथितमिहाम शुक्लभारो 
विस्तीण ततु रुधिररभ सनीलम्‌ | 
शक्लाख्यं खदु कथयन्ति शुक्लभागे 
स्वेत सममिह बद्धेते चिरेण । 
यन्मांस प्रचयसुपेति शुग्लभागे 
पद्यासं तदुपदिशन्ति लोदितामे ॥ ५॥ 
विस्तीणे मृदु बहल यक्नखरकाश 
श्यावं वा तद्धिकमांसजामं विद्यात । 
शुक्ते यसिपिशितयुपेति बृद्धिमेत- 
त््नाय्वर्मेत्यभिपरितं खरं प्रपाण्डु ॥ ६॥ 
प्रस्तारि-अमे- नेत्र के शुङ्खमागमे अ्सरणशीरु तथा ङु 


रोग मे पुकारा पर नय वाल उत्पन्न नही होते किन्त जो | पतठी रक्त के समान सार्वं तथा कुच नीलवर्णं की गांड या 
स्वाभाविक पचम ( चार » होते हे उनकी स्थिति परुट जाती | रेखा जसी रचना को श्रस्तासि-अर्मः कहते हे । शक्काम- नेन्न 
है! पर्क ऊ भीतर की ओर अड जाने से नेत्रगोरुक पर | ऊँ श्कभाग में खदु, ग्वेत तथा ससानान्तर मे धीरे-धीरे 


वार गडते रहते दै परच्मकोप 
होते है । 


कारण-नेन्रश्ङेष्मावरण का चिरकालिक शोथ भौर पोथी 
(रोे)येदीदौ सख्य कारणदहै) शोथ के कारण पलक 
की तरणास्थि ( 0ष्प्भा९९ ) मोटी हो जाती है तथा उसकै 
सुडने से अन्तर हो जाता है! कभी-कभी नेत्रनिमीलिनी 
मासपेशी मे खिचाव होकर यड स्थिति हो जाती हे । 


के समान ही सव रक्तण | वटने वाली अन्थि या रेखा सी रचना को श्गद्खार्म' कहते ह । 


रोहितार्म--नेत्र के शुद्धभाग के मास म खारु कसल के समान 
वर्णं की उत्पन्न सासनरद्धि को 'रोहितार्मः कहते हे । अभिमास- 
जार्म~-नेन्न के श्वेतभाग मे यङ्कच्‌ के समान वणं का, सुखायम 
मोटा, विस्तीर्णं जर श्याववर्णं की रचना को (जधिमासजार्मः 
कहते है 1 स्नाय्व्म- नेन्न के शु्भाग के मास मे "खुरदरी तथा 
पाण्डुवर्णं की उतपन्न बद्धं को “स्नाय्वर्म' कहते है ॥ ५-६॥ 
विम्ः--अर्म को टेरिजियस ८ एष्यफषटापण ) करते है । 


इस्यायुर्वदत्त्संदीपिकाभापाटीकायासुत्तरतन्तर चर्ममतरोग- | जिस प्रकार आचार्य सुश्रुत ने इसके पांच भेदं च्य हे वैसे 


विक्ानीयो नाम वृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


भप ४१० 


वर्तमान चिकित्सा मे इसके कोई बिरि्ट मेद्‌ नदी माने जाते 
डे1 आयुर्वेदोक्त वर्णनानुसार अम की व्याख्या निम्न हो सकती 
हे--नेन्नररेष्मावरण ( (लणणप्पलरध णः ऽथ ) की एक 


अध्याय ४] 


उन्तर्तन्त्रम्‌ 
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पतली न्निल्टी जैसे चठने वारी विक्रृति जो अधिकतर चर्ण हे! दख रोग सें प्रथम छष्णसण्डल ( 007९०] ०्यण९) कै 


मे खर होतीदहै ओर आकारसें त्रिकोण सी होती उसे 
अमेः 1 प्राय'अस रोगणएक ही नेत्रे टोतेदेखा 
गया है छचित्‌ दोनो नेत्र म सी होत्ता है 1 जव तक यह्‌ असं 
कप्णमण्डटः ( ०१९] गप्न९ ) के मध्य तक नहीं पहुंचता 
हे तव तक दर्शन द्रक्तिया नेत्रन्ने को हानि नहीं होती है 
परन्तु अधिक वटकर छ्ष्णमण्डरु के मध्य तक पटचने से 
प्राय टर्रानकार्य वन्ट रो जाता ह । पएेसीं स्थितिमे दाखकसं 
करके अर्म को निकार देने से दर्खनक्रिया पूववत्‌ हो जाती हे 1 
कारण--ग्राचीन तथा आधुनिक गेर्नो अरन्थोमे इस रोग 
के वास्तविक कारणों का कोई उर्टेख नदी मिख्ता है 1 सम्भव 
है प्णमण्डरु की परिधि परं सुच्म इत दोने से यानेत्रने 
किंसी वाद्य पदार्थं ( एण ७०५5 ) के ग्रचिषटले जनेसे 
वहां पर सूस घर्पणजन्य रण होकर उसके रोदण रोने के 
समय नेत्रर्लेप्मावरण के क्रिसी दिस्सेके भीतर आ जनेसे 
अस की उत्पत्ति हो सकती है 1 
श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्च बिन्दवो ये 
शु्त्याभाः सितनयने स शुक्तिसंन्ः। 
एको यः शशरुषिरोपमस्तु विन्दु 
शुक्लस्थो भवति तभञ्जेनं वदन्ति ॥ ७॥ 
शुक्तिका तथा यलन-नेन्र के श्वेतमाग ( दण्भृप्णनण९ ) 
पर पाण्डुण्यामचर्ण तथा मास के समान चमकते हुये एनं 
जल्॒क्ति के समान सूचम रचनायुक्त विन्दु दो जतिर्दे। ेसे 
रोग को ्युक्तिका' कदे हे तथा नेन्न केश्वतभाग मँ खरगो 
के रक्त फे समान चसकता हुमा यटि केवर एक चिन्दुदी हो 
तो उसे “अर्जुनः कहते दं ॥ ७ 11 
विमर्ड.--आचा्यं वाग्भट ने शुक्तिका रोग को पित्तजन्य 
तथा साध्य माना दै--पिन्त कुर्यात्‌ सिते विन्दृनसिततययापपीत- 
कान्‌ । मलाक्तादर्ज॑तुत्य वा सर्वं शुम्छ सद्रादर्क्‌ ॥ रोगोऽय शुक्तिः 
कातवः साक्रदधैदवृद्ज्वर ॥ ८ वाग्भटः) । शुक्तिका रोग के कुच 
छक्तण शरेरोसिस ( 2०5४5 ) के साथ मिरुते ह । प्षेरेतिस नें 
. नेत्र का रटेष्मावरण शुण्, सिख युक्त तथा निस्तेज हो 
जाता है एवं नेन्रबाद्यपटटः (8००५) के कारण जो उसका 
स्वाभाविक वेत रंग भातित होता इ वद॒ श्याच ( मलिन ) 
हो जाता ह! अर्थात्‌ इससे श॒द्धमण्डल् मं धिसे हए काच कें 
समान अपारटर्मकता आं जाती ह छक्तर्णो मे विद्रोपतया 
अश्रग्रयाहसे जो नेन्रश्रप्मावरण की आद्धता रहती ह वह न 
रहकर उसमे खता आ जाती द्‌ । नेन्न से गाढा तथा चिप 
चिपा ख्सखदार खाच वहता दै 1 कारण--यह रोग स्वतन्त्र किवा 
पोथकी ( रोहे ) तथा अधिमन्थ आदि के उपद्रवस्वरूप सं 
दिखाई देता दे! अर्ुन--यह र्तयिकृतिजन्य तथा साध्य 
माना गया है--दकगोपनिभ श्ुवटेऽर्तुन रक्तप्रकोपत । सन्त्रान्तर 
म मी यही वर्णन मिख्ता है-दष्णभागे सित विन्दु शुक्ल 
तरिचात्कफात्मकम्‌ । रक्तन्च श्रुक्छभागस्थमुन ननोणितोद्धवम्‌ ॥ 
अञ्न को परकिटन्युख्र कञ्क्टिवादरर्सि ( एपणलापामः 
००१ुप्पमणण्ऽ ) कृते हुं । 
„ कारण--आधरुनिर्को ने इस रोग का सख्य करण भोजन 
म जीवनीयदरस्भर ( ए ०४००) ए जीर दी की अल्पता सानी 


चिनार ( परिधि >) पर नेत्रश्खेप्सावरण ( 0णमुप्पनर०) 
एक छोटी सी फुन्सी ( पिटिका ) उत्पन्न होती हे जो किं नीचे 
की तरफ चौदी तथा ऊपर फी ओर नोकदार होती है 1 एक- 
दौ दिन के पश्चात्‌ उसका दिखर प्रदेश धिसर जाता हे जिससे 
चहां दोटा सा छत ८ चण ए1.०ः ) बन जाता हे जौर पिटिका 
अद्रय हो जाती है दस तरह कृष्णमण्डट तथा नेन्रररेष्मा- 

चरण ऊ सन्धिस्थरू ( 17० ००८११९७ पणर ) पर एक सत 
मान्न दिखाई देता है । इस हत के समीप से रक्तवाहिनियां 
प्रारम्भ होकर नेश्रश्रेप्माचरण के वाहर के भाग की ओर 
फेरती रहती ह जिसमे एक च्रिकोणाद्रृति राख्वर्ण का चिद 
चन जाता हं । नेतरश्रेष्मावरण का दोय भाग श्वेत ही वना 
रता दै 1 प्राय. शेसा चत एक ही वनता ह किन्तु कसी-कभी 
एकाधिक भी हो सकतेटै जोकि कृष्णमण्डर के चार्यो ओर 
थोदी-ोडी दूरी पर दिखाई देते ह । आधुनिक शाराक्यतन्त्र 
मे एक अन्य रोग भी है जिसे नेन्नश्छेप्मावरणाधोर्त- 
लाव (§पण०पृपणभवरप्‌ (णप्०58 ) कहते है जिसके 
साथ अन की समता हो सकती है ! यह रोग अकस्मात्‌ 
उत्पन्न टोताद्े।! प्रथम नेत्रगोटक ( 5८ ०] ) के श्वेत 

नाग (8०) से छोटा या वडा श्यामाभ रक्त विन्दं तीत 
होता हे ङु स्मय के वाद वह कारा पडने खगत है यह 
स्थिति जाट दिन तक रहती है पश्चात्‌ रंग कम येने रगता हे। 
प्राय. वीस दिन के मीतर नेच्र स्वस्थ हो जाताहै। 

कारण-(१) कदर वार यह रोग अछत कारणसे होते 

दिखाई ठता हे । (२) ङक्छुरकास ( एए०्णृणण्टु ग ) से 
पीडित वरच्या के नेन्ररश्खेष्मावरणगत रक्त वादिनिरयो के फट 
जाने से नेन्नण्टेषावरण के नीचे स्कखाव हो जाता है जिससे 
यह रोग दिखाई देता है ! (३) हृदय, क्त के विकार, मधुमेह, 
अभिघात जदि कारणों से भी यह रोग हो जाता है । 


उत्सन्नः सलिलनिभोऽथ पिष्टशुक्ष्लो 

बिन्दुर्यो भवति सख पिष्टकः सुद्र्त. । 
जालाभः कठिनसियो महान्‌ सरक्तः 

सन्तानः स्मरत इव जालसंज्ितस्तु ॥ ८ ॥ 


शिक तथा मिरजार-नेन्नश्टेष्मावरण से चावरु की 
पिद्टी के समान श्वेत बणं का किवा जरू के समान स्वच्छुचणं 
का उन्नत ( उदा हभ ) वृत्ताकार विन्दु ( चि) होता दै 
उसे "पिष्ट कडते ह । सिराज।क--नेन्रश्टेष्मावरण से वदी- 
वडी तथा कठिन सिरार्जो से खारुरद्गकी जाटी के समान 
इधर-उधर फटी हु रचना वन जाती है उसे “सिराजारः 
कहत ह ॥ ८ ॥ 

विसर्शः--ययपि यह एक साध्य कफजविकार हैः किन्तु 
माघवकार ने इसे कफवातजन्य माना है--रङेष्ममारुतकोपेन 
शुक्रे मिष्ट ससु्रतम्‌ 1 पिष्टवत्‌ पिष्टक पिद्धि मराक्तादश्॑सन्निभम्‌ ॥ 
आधुनिक नेच्रोग-विक्ञाच छी द्षटि से पिष्टक रोग की तुखना 
पीत्तचिन्दु ( "0४०४० ) नामक रोगस की जा सकती है 1 
यह्‌ सेग छष्णसण्डर ( 0००९० ) के किनारे पर नेत्रश्छेव्मा- 
वरण ( 0ण्पप्ण ) मे होता है1 इस रोगस किञ्चित्‌ 
सदनं रङ्ग की मेद्‌ के समान पिरिकाएं उदी इई सी प्रतीत 


६: 


दर सुश्रतसंहिता 
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होती है इस रोग में किसी प्रकार की मी नेत्रपीडा 
र अ ॥ 1 

दर्शनिकार्य मं कोई वाधा नदी होती हे) इसी कारण रोगी 
हसकी चिकित्सा की ओर ध्यान नही ठता है! यदि पिटिका 
अधिक वद जायतो कर्तरी द्वारा उसका कर्तन कियाजा 
सकता हे । सिराजाल--दस रोग के रुक्तण आधुनिक नेच रोग 
सं वर्णित नेत्रवाद्य-पटरुद्ोथ ( ऽगलऽ ) के साथ मिरे 
द! इस रोगकेठो भेद है (५) उत्तान ( एएऽनलगप्रऽ ) 
तथा (२) गम्भीर शोथ ( 7९९} ऽत प5 ) । (4) नेत्र राह्यपटर 
का उत्तान शोथ ( एएणऽगल15) कारण--आमवात, चातरक्त; 
फिर, चय तथा गण्डमाला इन रोगो के उपद्रवस्वरूप मे 
होते देखा गया हे । विृति-नेचश्रेष्मावरण ( 00४]प११५११५.) 
के नीचे कारा सा रूरु अथवा नीरखासा ख्‌ दाग हो जाता 
दहेजो किङ्‌ उभरा इजा सा दिखा ठेता हे । इस स्थान 
का र्रेप्मावरण भी खार हो जाता है। नेत्रसेकरिसी प्रकार 
का खव नदी निकरुता है, वेदना का भी अभाव होता हेया 
कचित्‌ स्वल्प वेदना होती हे 1 पांच या छ सप्ताह के अनन्तर 
धीरे-धीरे घटने रगता ह ! एक वार शसन होने के पश्चात्‌ 
पुनर्तपत्ति होने की प्रवृत्ति रहती हे । इस तरह यह रोग करई 
सास या वपो तक होता रहता है मन्तु नेत्र मे कोई जुकसान 
नही होता दै अत. इसका कोई विरिष्ट उपचार मी नही 
छिखा गया है किन्तु उक्त आमवात, वातरक्तादि सुख्यकारणी- 
भूत रोगों की चिकित्सा करने से राम होता हे । 


शुक्लस्थाः सितपिडकाः सिराघरता या- 
स्ता विद्यादसितसमीपजाः सिराजाः। 
कां्याभो भवति सितेऽम्बुबिन्दुतुल्यः 
स ज्ञेयोऽग्दुररुजो बलासकाख्य. ॥ ६ ॥ 
इति युश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रे शुछगतरोगविज्ञानीयो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


(ङ) 


नन्व मयतनलग नकर 
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पर ऊद ग्रन्धियां दिखाई दैती है जो फि श्वेतवर्ण की होती 
इहं भी नीचे के सध्यपटख के काले होने के कारण कु श्यामाम्‌ 
मतीत होती इ तथा द्नकी चिकित्सा मेँ द्राखकर्म से राम भी 
दोता है अत्त एव सिराजपिटका का सी मे अन्तर्माय 
करना उचित है । 


वलामथ्रयित-यृह रोग भी वाद्यपल्दयोथ का ही सौम्य 
भ्रकार हो सकता हे। इसमे शकम खासदायी न होकर 
ओपघन्यवस्था ही हितकर दोती दे! सुशरूलोक्त रुचर्णो के 
आधार से दस रोग का साम्य पेरीनाड के अभिष्यन्द ८ ए९य- 
80015 000 प्रा नरा्य्ड ) के साथ हो सकता हे । दसं रोगमें 
नेत्रश्रेष्मावरण पर रक्त तथा पीत ठाने हो जाते है। चर्म 
चिपक जाते हे । शरीर के यन्य भागो की र्मवाटकम्रन्धर्यो म 
शोध हो जाता हे । गरण--यद्‌ रोग सडे हुये पदाथ के म्प 
या रण पो ॐ स्पशं से टता प्व्हिने इस रोग को 
कफ तथा वात से उत्पन्न माना है-मारुतोत्पीदित न्लेष्मा 
शखमागे व्यवस्थित । जक्विन्दुधिवोच्छरनो मृदु कफसम्मव ॥ 
वाग्भट ने शुक्रगत रोगो में पिरोत्पान तथा सिरापरटपं नामक 
दो रोगो का अधिक वर्णन किया है--प्तराजीनिभ शुवे उष्य. 
तेऽपि सवेढनम्‌ । अदोगान्रुपदेहन्न ्तिरोत्पात समोणितम्‌ ॥ उपे. 
क्षिति सिरोत्पातो राजौस्ता एव वधैयन्‌ ! कुर्यात्‌ माल सिराहूर्षं 
नेनाध्युदरक्षणाक्षमम्‌ ॥ सुश्रुत ने इन दोनो रमो को सर्वगत 
रोर्गोमे च्खिहै। 


दव्यायुर्वेवतस्वसन्दीपिक्राभापाटीकायायुत्तरतन्त्े यु्धगत- 
रोगवि्तानीयो नाम चतुर्थोऽध्याय. ॥ ४ ॥ 


~^ 

































पश्चस्ाऽध्यायः । 


अथातः कृष्णगतरोगवि्ानीयमध्यायं व्याख्यास्मासः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अच इसके जनन्तर @छृग्गमण्डर्गतसेग-विच्चानीय' नामक 


जध्याय का वर्णन करते हे जेसा करि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा हे ॥ १-२॥ 


विमशं पूर्वं य संरेपतः कहा है छि छप्णभाग मे चार 
रोग होते दे “त्वार कऊप्णमागजा~ । अव उन्हे स्फुट (स्पष्ट ) 
करने फे लियं यह अध्याय है! छप्णभाग को कानिया 
( ५००९ ) कहते है । 


िराजपियिका तथा वलासय्रगित-ङ्कष्णमण्डर ऊ पास 
< असित समीप ) नेत्र के शुङ्कमण्डल (87५ ) मे सिरां 
से धिरी इई श्वेतरद् की पिडका उत्पन्न होती है उन्हे 
“सिराजपिडिकाः कहते हँ । वन्ास्थित- नेन्न कै श्वेत भाग 
( ४०७५) मे जक की विन्दु के समान श्वेत वर्णं की अथवा 
कासे के समान श्वेताभ ( सङिनि) पिडकाएं जो ङि स्पर्शा 
कठोर तथा वेदनारहित होती है उसे 'वरासयधितः रोग 
कहते दै ॥ १०॥ 
विमर--षिराज पिडकायों का 7९९] ऽनन ऽ ऊ साथ 
समता दोती हे । ऊचु छोर्गो ने इस रोग की तख्ना पिटिका- 
मय कत ( र्णटपपानः तणणुप्पनयऽ )केसाथ की हे। 
ररणा यह्‌ मिरान सङ्गत मतीत होता है _िन्त॒ चिञ्ि्ा 
दि से ठीक नही है क्योकि एाङनल्णप्यमः 0०णुपणनप्र््$ 
क ठीक दहो जाता हे तथा सिराजपिडका 
अ `. < कर शखसाध्य रोग हे अत एव यह मिरान 
ड अ रोग नेत्रवाद्यपर शोथ ( इगल्पाऽ ) 
ममन नोय (सवतः भेनवादपल 
च्‌ शु्खमण्डर के भाग 


यटसन्रणं शुक्रमथान्रणं बा 
पाकात्ययश्चाप्यजका तथेव । 
चत्वार एतेऽभिहिता विकाराः 
छृष्णाश्रयाः सडप्रहतः पुरस्तात्‌ ॥ ३ ॥ 
छृष्णमण्डक्गतरोग--आचायं ने पूं भ्रं संेप से छष्णभागं 
के आश्रित सन्रण शुक्र या शु, अचण शुक्र या शुद्ध, पाकात्यय 
तथा जजकाजात इन चार रोगो छा वर्णन किया है ॥ २॥ 


निमस्ररूपं हि भवेत्तु कृष्णे 
सूच्येव विद्धं प्रत्तिभाति यद्‌ वै। 


प्रध्याय ५] 
सात्र सवेदुप्णममीत सक्‌ च 
तत्‌ सन्रणं शुक्रषराहरन्ति ॥ ४॥ 


नत्र --नेच्र के कुत्णमाग से गहरा मे स्थित ईषद 
च्छ या कचिनिई से टीख पठने चाखा तथा सुरद से विद्ध हुये 
की तरह म्रतीत होनेवालखा ण जिसमे मे उष्णसाव ( गस्म 
आंसू ) खवित होता दो तथा तीतर पीडा टोती दै उसे 
श्सत्रण शुक्र कते ह ! ४ ॥ 





^-^ 


पिमर्नं यकर शब्द्‌ के कट अर्थं होते ह जेसे-दत्यगुर 
श॒क्राचार्य, जवे का सीना, वश्वानर ( गग्नि ), वीर्य, अत्ति 
(नेत्र) रेग। श्युक्र स्याद्‌ भार्ये ज्येष्ठमासे वे-धानरे पुमान्‌ । 
रेततोऽक्षिरुगभिदौ शीव ॥ ( इति मेदिनी ) 1 छोकभापा सं 
शुक्रयेस को फरुली" चते ह! विदेटने घसरोग को रक्त 
जन्य ततथा असाध्य माना है-र्तसाजीनिम कने यिका यतर 
ठकषयते । सव्यग्रेणेव तन्दयुकरुष्णायुत्तापि सव्रणम्‌ ॥ वाग्भट ने 
सव्रण शुक्र को चतशुक्र टिया है तथा उसके खतो मे उप्णा- 
श्रुखाव, द्शनाल्मता, तीव्रवेदना, श्वेतमण्ट (@0पपपणनयण) 
फी खाटिमा जादि टिखा दहे तथा इसे कष्टसाध्य गेग माना 
चिन्तु पित्तदोप के पछ फे मेद करने के अनुसार इृ्टसाध्यता, 
याण्यता ओर असाध्यता मानी है अर्थात्‌ पित्त दोप के प्रथम 
पट्ट में यैद करने पर छच्छमाध्य, द्ितीयपरसर का भेदन करने 
से याप्यता जौर वृत्तीयपटटः का सेदनं करने से असाध्य माना 
है-भित्त तरषते-वया ट्री चक्र तोदषररागवत्‌ 1 च्िच्वा त्वच 
जनयति तेन स्यात्‌ करृष्णमण्डऊम्‌ । पक्वजम्बुनिम पि्ित्निम्नव्र 
क्षनटुक्रकन्‌ । तत्छच्छमाध्य याप्यन्तु द्वितीय पटटन्यधान्‌ । त्तत्र 
त्मैदादिवाहुस्य खल्वीतरिद्धाभकऽगना॥ वृत्तीयपयलच्छेदादरस्ताय निचित 
तरमै ॥ सुधुताचा्य ने त्राग्भट के तृतीय पटरुगत न्ततश्युक्र को 
अचण शुक्र के नाम से लिखाहै तथा जसाध्य माना है। यद्यपि 
शाचार्य सुश्रुत ने दस सचण शुक्र कै पटलानुमार भेद नीं 
तिह किन्तु उत्तान शुक्र से एकपरटरत एव अवगाढ शुक्र 
काखर्थद्विनीय तश्रा वृतीय्पटख्गत माना जा सकताहै रेता 
टद्टणाचाये ने भी इस प्रसद्धके शोको की टीकामें यही 
स्थ्ाख्यान फरिया हे! कुटु जाचायौ ने कष्णथाग मेँ मृग के 
प्रमाण की पिटका तधा उसे उण्गाश्रुपात्त दोने को शक 
रोग ट्ख है तथा उतने भसाध्य माना हे--उप्नाध्रुपात पिटका 
चङे यम्मिन्‌ मेद्‌ सुदगनिमव्रे युकम्‌ । तशप्यसाध्य प्रवदन्ति 
वेचिदन्यच्च यत्तिन्निरपश्मतुर्यम्‌ ॥ आघुनिक शाटाक्यतन्त्र के 
मनम सचणशुक्र को कुष्णसण्डटयोथ ( 1०17५110 ० 
५८ (णप्णल, ० (लाए समा पक प्रकार कटा जा सकता 
है। छष्णमण्डलन्लोथ टो भकारं का होता दहै! (१) तत- 
रहित ( धरिण) पाल्लल्प्ररट [पलाम्फ्नऽ ) | ( २ ) सततसहित 
{ एान्लाी€ 1 6४015 ) सव्रण शयु का अन्तर्भाव त्तयुक्त 
क्ष्णमण्डड म्नोध ( एाल्ला € प्ल5 )। या कप्णमण्डल- 
व्रण {दष्ट णन्लः) सं होता है। कृष्णसण्डख््रण मी 
यो प्रकार का होता है-८१) प्रधान ( ए्छ ) तथा 
(२) आीपद्रविके ( 8€८०70क्षा ) } 
रक्षण--( 9 >) दसं रोगस नेर के ईष्णमण्डर मे चण 
उत्पन्न होता ह जिसके कारण उसमे श्लोथ उत्पन्न दोता हे 
ओर दसी से छृष्णमण्ठ मँ लफेदी दिखा देती हे ! चण के 


उत्तरतन्त्रम्‌ 





२६ 
अधिक गहरे होने से असल वेदना दोती है जिससे रात्रिम 
निद्रा नदीं आती है एवं शिरःश्रूल सी होता है । 

(२) अश्ठसराव (1० ए0 )- यह्‌ गाढा ' व चिप- 
चिपा न होकर जरू के समान पतला होत्ता हे । किसी-करिसी 
से यह साव अत्यधिक होता है जिससे रोगी हाथ मे रूमारु 
खेर निरन्तर पोता रहता है । भ्रका्रासद्यता ( ?\1०- 
एण ) होने से तथा अत्यधिक पीडादोनेसे पर्ट्को फो 
खो नदी खकता है, इस दला को क"०७०्) कहते हे । 

(३>रैत्रमै चलिमि-आंख मे कृष्णमण्डलः के चार्य 
सर श्युदटमण्डल स खाछिमा होती हे! 

सव्रणयु 7 के उपद्रव-(१) स्वस्थ रश्ास कृप्णमण्डर 
पारवर्दकि होता है किन्त चण होने पर अपारदर्याक हो जाता 
है 1 एत ८ चण >) स्थान पर श्वेतं चिद या गढा पड जाता 
हे 1 फेसे अनेक रण हो सकते है । कभी-कभी करप्णमण्टक फे 
वर्णो के साथ उपद्रव ङ्प से 4 पप्य नाण्णण्लः सन 
पूय संग्रह हो जाता दै इसे हाद्पोप्योन ( प्एगृफएण ) 
कहते ह ¦ 

(२) बण ( ए." ) के सौम्य होने पर वेदना, खाछ्िमा 
जर खाव कम टोकर मदा" चण का रोपण दौ जाता है किन्तु 
चरणके रूढ होने पर वहा चणवस्तु (8०५? ) चन जानेसे 
कष्णमण्डछ का भाग अपारदुर्खक हो जाता है इसी को 
प्राचीना ने अ्रणश्युक्र ( 00०९५] ग भणठ ) के नाम से ङिखा 
दे 1 चण के गहरे ( 2०९) होने पर अपारदुशंकता ( षी ) 
अधिक तथा उत्तान ( 8०)?०८५ ) होने पर कम होती है । 


(३) थदिन्नणकफारोपण न होकर वह अधिक गहरा 
हो जायतो कृष्णमण्डलः का चण पट जाता है ओर सच्छिद्र 
दो जातादै। छिद्र केरे होने पर उसमेसे तारासण्डट 
(15) का कुकु भाग बाहर निकर कर कारे विन्दु सा 
प्रतीत होता ह इसी को सुश्वत म शक्ट के छन्र्णो मे ससुद्रनिभत्र 
नुक्छ , "मिच्टित्रमव्यः, "पिथितादृतम” णित्त किया हे । 

(४) इस प्रकार छृप्णमण्डट कं चिद्ध से निकटा हु 
तारामण्टट ( 715 ) आजीचन उसे चिपका इमा रह्‌ जता 
द) तारक ( 2011) का आकार अनियमित सा द्यो जाता 
हे । कभी-कभी तारक के अधिक पीच जाने पर वह चन्द हो 
जाता है इस स्थिति को तारामण्डर के अग्रभाग की संङ्नता 
( 4 एल इ1€०१५ ) कहते हे । 

(५) यदि चण अत्यधिक गहरा दहो कर कष्णसण्डल कां 
चिदढ्र जधिक वडा दहो जायतो छृष्णमण्डरु के अभाग का 
वदहिर्निं सरण ( ^ ण्व्टन०ः भ॑गण०००२४ ) हो जाता है । 
प्राचीने ने इसी को अजकाजात कहा हे तथा अजा ( चकरी ) 
के पुरीष ( मिगणी ) के साथ उपमा दी है। 

(६>च्रण मे न्यूमोकोकाई, रोहिणी तथा पूयमेह फे 
जीवाणुजो का संसमं होने पर सम्पूणं नेत्रगोलक पूयमय हो 
जाता हे इसी को पूयमय द्रोथ या सोफ भक्तिपाक ( 2.20. 
ए 0भाषपऽ ) कहा जाता हे । 

(७) इसी रोग के परिणामस्वरूप नेत्रगोखुक पक वदी 
विद्रधि का रूप धारण कर रेता हे तथा पन्द्रद-वीस दिनों तक 
असद पीडा चनी रहती हे इसे अर्िपाकात्यय' कहते है । 
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(८ >) काङान्तर सं गोख्क की विद्रधि एूट कर पूय 
निकर जाता है तथा नेत्रगोखक के गर जाने से अचलिगुहा एक 
गहे क्यं या गर्त के स्वरूप की हो जाती हे इसी को अनिकीप 
( गपञऽ एषो भाईसिस वद्वा ) कहते हैं। 

कारण-- (9) क्ृष्णमण्डल की वादचरत्ति मे सरोच या तरण 
होने से पूयोर्पादक जीवाणुओं का उपसर्ग होकर ज्ञो दौ के 
करष्णसण्डकरूमे ण चन जाता है 1 (र)पोथकी, नेच्रश्रेष्मावरण- 
रोथ ( 00४प्पन ण्य ) की उचित चिकिसा न करने पर 
करप्णमण्डकर मँ चण हो जाया करता है । (2) साधारण दौर्व॑स्य 
तथा चृद्धावस्था के कारण कृष्णमण्डरु का पोपण पर्याक्न 
होने से वहां की रोगप्रतिरोधक शक्ति त्षीण हो जाने से 
साधारण उपसर्म भी कृष्णसण्डरु मे चग पैदा कर देता दै। 
इसी कारण चरद्धावस्था सें कृष्णमण्डल कोथ (केरे मेटेशिया) 

हो जाता है 1 इस दशा का कारण दष्टिगत आलोचक पित्त का 
अभाव प्राचीने ने माना हे । (४)ढन्त तथा गले के उपसर्ग से 
मी स्रण शुक्र उत्पन्न होता हे । 


दृष्टः समीपे न मवेन्त्‌ यच्च 
न चावगादं न च संश्चवेद्धि । 
वेदनाचन्न च युग्पशुक्रं 
तत्सिद्धिमाप्नोति कदाचिदेव ।} ५॥। 
विच्िह्धन्नमभ्य पिशिताघ्रेत वा 
चलं सिरासक्तमदृष्टिषच । 
द्विखग्गतं लोहितसन्ततश्च 
चिरोस्थितच्चापि धिवजेनीयम्‌ ॥ £ ॥ 
उष्णाश्रुपातः पिडका च कृष्णे 
यस्मिन्‌ भवेन्युद्गनिभव्र शक्रम्‌ । 
तदष्यसाघ्यं प्रबदन्ति केचि- 
दन्यच्च यत्तित्तिरिपचतुल्यप्‌ ।} ७ ॥ 
साध्यासान्यता--जो अरण श्यक्र या शुक्ल दृष के समीप 

न हो, अधिक गहरा स्थित न हो, जिसमें से अश्रुखाव न दीता 
हो, वेदना से रहित हो एव युग्म (संस्यामंदो) नदो वह 
अन्रण शुक्र उपयुक्त चिकित्सा करने से कदाचित्‌ ठीक हो 
जाताहे किन्तु जो सरण शक्र उस स्थानी धातुर्जो के 
विदीर्ण हो जने से मध्यभागमेचिन्नया चिद्‌ युक्त हो गया 
हो अथवा आच्छित्रमांस के समान उखे हए मांसं से आघत 
( युक्तया पेर ख्या गया ) हो, कवा सिरार्जो से संसक्त 
होने से' चच्चरु दो, ठर्ानराक्ति का निरोध करता हो एवं 
जोढठो पटलं सं आश्रित हो तथा जिसका अआन्तमाग शार 
रहता हो ओर जो चिरकार से उसपन्न हुभा हो रेसे सन 
श्यककी चिकित्सा करना वर्जित है ! उक्त कचर्णो के अतिरिक्त 
जिख सव्रण शक्रमेंनेत्र से गरम आसू निकलते हो तथा 
करप्णमण्डरु के भाग मं पिडकाषं उटीडई्‌ होया मग के 


समान आक्रति की पिठका हो चह भी असाध्य माना गयादह 
० 


(१) “यत सिसा स्वमावतश्चला , तदाधित श्ुक्रमपि चलमिति 
मावः! 

८२ ) अथैनियायजोदानिुपक्रौशमप्तट्हम्‌ । | 
देयो योऽमाध्य समुपाचरेद. ॥ 


सुश्रुतसंहिता । 


एकयावा द वा तवी यीाावावावोनकिकििं 
~~ ~~~ “~~~ 
~ ^~^~~--~^~~-~~^~~-^.^~-^~~-^.~-^~ ~~~ 





अथवा जो सवण शुक्र तीतर के पध्मकेसमान सद्र कादो 
वह भी असाध्य होता हे एेसा कर एक आचायों का सत हे ॥ 

पिस्न --अष्टादहृदयकार ने साध्यासाभ्यता के विषयरसे 
तीन पटल के अनुसार सव्रण शक्र का विभाजन क्रिया दे 
तथा प्रथमपटक गतत को राध्य, द्वितीयपररुगत को याप्यं 
एवं तृतीयपटखगत शुक्ररोग को असाध्य माना है । आचार्य 
सुश्रुत ने धटे समीपन भवेत आदि इस चतुर्थं शखोक सें 
वर्णित उत्तान शक्र को उचित चिकिस्सा करने से साध्य माना 
है ओर थह प्रथमपटख्गत हो सकता है तथा द्धित्वग्गन 
लोटितमन्तनश्च" यह द्वितीयपटरुगत का वर्णन दहै एवं “उष्णाधु- 
पात पिडका च ङ्ष्णेः इस वर्मन से वृतीयपटलरूगत असाध्य 
शुक्र समदना चाहिये । आचार्यं विदेह ने भी पएकस्वम्गत तथा 
द्विव्वम्गत इस प्रकारं से पटरुमेदाटुक्षार दी सान्यााध्यतां 
का चिवेचन क्रिया है--ण्कत्वग्तमेव रयाद्‌. द्वित्वग्मतमिद्‌ भवेत्‌ । 
चोपोष्णघावदाहास्तु तृष्णा च पिंडकोद्रम ॥ व्यक्तसुद्रफलकार शुक्र 
द्वित्वगगत भवेन्‌ ॥ 


नन्यमत से साध्यासाध्यत्ता ( 2010515 )-(१) त्रग क्रष्ण- 
मण्डर की परिधि ( प्रान्तभाग) पर दोने से सेपण होने पर 
दरशनयक्ति म कोई दोप नही आता है किन्तु चण के छरष्ण- 
सण्डर के मध्य सें होने पर रोपण के अनन्तर बणवस्तु 
(8०५ ) उत्पन्न होने सरे अपारदर्शकता ( अ्रण शुक्रता 
( 0ण्ण ) होकर ठर्खनश्क्ति से वाधा उत्पन्न दोती है। 
चर्णो के गहरे ( अवगाढ >) स्थित होने पर अपारद््दकता 
अधिक होने से दर्थनरक्ति मे आजीवन रहने वाली विकृति 
हो जाती है तथा चरणो के उत्तान होने पर अपारदर्शकता 
अल्प होती है एवं चिकिसा से मिट सकती है । (रवण के शीघ्र 
रोपण होने पर दर्ग॑नरक्तिमे हानि अतप तथा चिरकार से 
रोपण होने पर हानि अधिक होती है। (द्रण के कारण छ्प्ण- 
मण्डरुमे छिद्र हो जाय तथा तारामण्ड का पर्दा या अन्य 
भाग वाहर निकुरू आवे सो दर्शन मे अधिक हानि दोती हे । 
(भ्रण के कारण नेत्रगोखक का वहिर्निर्गमन हो जाय या चण 
के गहरे होने से उसका पूय तारामण्डल, तन्तुलमूह मे होकर 
पूरे नेत्रगोरुक मेव्याप्तदोजायतोनेत्र हीनष्टहो जाता 
इसी लिये प्राचीन आचार्यो ने इस रोग को कष्टसाध्य, याप्य, 
असाध्य या कदाचिद्‌ योम्यचिकित्सा से साध्य होना ङ्खि! हे। 

रोगनिढान--(9)साधारणतया उक्त रुक्तण तथा चि कै 
आधार पर अलुभवी चिकित्सक सत्रणया जव्रण शुक्र का निदान 
कर ठेते हे। रासायनि> परंक्षा-(र)रोगीके नेन्न मे पटुमोसीन 
फी.३-४ वृदे छोड कर दो मिनट के वाद्‌ वोरिक रोशन से नेत्र 
को प्रक्ठाकिति करके देखने से यदिनेत्रमे चणयाष्तहोतो 
वह स्थान पीला-नीखा हो जाता है ओर यदि वहां णन 
हो त्तो रंग ग्रहण नही करेगा । (षम चगस्थान को लहदर्शाक 
यन्त्र की सहायतासे रोगी को भ्काशमेरखे कर देखने से 
छष्णमण्डर का बणितस्थान गड्ढा जैसा दिखाई देगा । 


सितं यदा भात्यसितध्रदेशे 
स्यन्दात्मक नातिरूगश्रयुक्तप्‌ | 
विह्ायसीवाच्छुघनाघुकारि 
तदुब्रणे साध्यतमं वद्न्ति। 


॥ 


ध्याय £ ] 





गम्भीरजातं चहलश्च शुक्रं 
चिरोप्थितच्चापि वदन्ति कृच्छम्‌ ॥ ८॥ 
अन्रण शुक्ररक्षण--अभिष्यन्द के कारण नेत्र के कृष्णभाग 
म जो सफेदी भा लाती हे -उसे “जन्रण शुक्र कते दँ 1 इम 
रोग मेँ पीठा या अशरुखाव नहीं होता है । इस रोग की समफेदी 
की भाभा स्यच्छु पतरे मेव से धिर इये आकारा की तरह 
होती है। यह अव्रण शुक्र साध्य" है किन्तुजो अन्रण शुक्र 
अधिक गहर में स्थितो अर्थात द्वितीय तथा तीय 
पटरु तक स्थित दो आकार मे मोटा दहो ओर अधिकं 
दिन सै उत्पन्न हुमा हो उसे 'छृच्छरमाध्यः कहते हे 1 ८ ॥ 


त्रिमरः--त्यन्दात्मफम्‌-अभिष्यन्दहेतुकम्‌। विदायसीव = 
आका घव पुस्याका्यविहायसीः इत्यमर । अच्धनानुकारिन्प्रतनु- 
मेधण्डानुकारि ! हाराणचन्दरस्त॒--अच््रषनासुकारि' $्यत्र भ्यभ्र- 
दङासुक्रारिः, एति पाठ पठित्वा व्थाख्याति-गध्र नामोपधातुिशचेप 
तच व्वेतपेवेर प्रत्येतव्यम्‌ तस्य दल पत्र तदलुकर्नुं शीलमस्येलयभ्र 
टलानुकारि, च्वैताप्नमिवेनि निष्प" 1 अन्रण शुक्र को 009०४65 
ग 001प८, कहते ह  अभिषप्यन्द्‌ के कारण नेत्र के दछृप्णभाग 
भं व्रण होकर उसके रोपण ष्टो जनेके परिणाम स्वर्पर्मे 
जो सफेदी आ जाती है चही अव्रण शुक्र है। छष्णभाग का 
व्रण ऊपर से नीचे की जोरुपहुच कर कुटु न छद अंतर ङृष्ण- 
मण्डल को अपारदर्शक चनातारै क्योकि चणके रोपण के 
पश्चात्‌ जो वदां नई चणवस्तु ( 8०५" ) चनती है उसमे ऊक 
विजातीय सेर आ जाने से चह प्राककुतिकं कृष्णसण्डट के 
समान पारदर्दाक नहीं होती । छोकभापामें इस अन्रण श्युक्र 
को पूरी या खा कदते हं । ये क्रष्णमण्डल की परिधि या 
मध्यके भागञ्नं एक या अधिक एवं छोटे या वडे षौ सकते 
ह । वर्तमान शाराक्यत्तन्त्र मेँ इसे तीन प्रकार का मानाय 
इसकी तीन अवस्थां होती ईह! प्रथम को "नीढुखा' कते दै 
दसी फो भचीनो ने अच्ठुघनालुकारि च्छि दै दवितीय को 
प्मक्युलाः फहते ईँ जिसका वर्णन प्राचीनो ने चिरोवित ओौर 
गम्भीर रिख हे। वृत्तीय भेद को शद्यूकोमा" कते ई इसे 
सम्पूर्णं कृष्णगत माना है 1 । 


संच्छाघते श्वेतनिभेन सर्व॑ 

दोपेण यस्यासितमश्डलन्तु । 
तमत्निपाकात्ययमक्िकोप- 

समुत्थितं तीत्ररुजं घदम्ति | ६ ॥ 


असिपाकात्यय-जिस रोगी का समग्र छष्णमण्डट श्वेत 
सदश्च ठप ( श्वेतावरण >) से आच्छादित हो जाय उसे.“अस्सि- 
पाकात्ययः कहते है ! यद रोग अरिकोप ८ अभिप्यन्द ) से 
उस्पन्र होता रै तथा इसमें तीन पीडा दती हे ॥ ९॥ 

विमर्च"--चर्तमान यालाक्यतन््र मेँ इस रोग को ददायपोपि- 
यान" कते हैं ! यह सतयुक्छ छृष्णमण्डरु श्रोथ ( ए1०6५। ०९ 
(सपणछ8 ) के उपद्रव स्वरूप मँ उत्पन्न होता दे ! इस रोगे 
अभिमा जलरधानीः ( ^ दण कण ०6८) स पूय सं लित 
हो जाता है ! यह पूय जीवाणुरदित ता है । यह पूय तारा- 
सन्धानमण्डरु ( (8 ४८ (छर एष्व्‌) की स्कवाहिनियो 
का साव है! अिपाकात्यय रोग छी समता केरे मेटेरिया 
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( एला 1०४18018 ) से भी की जासकती च यह रोगभी 
छ्ष्णसण्डरु के व्रणयुक्त श्लोथ के उपद्रव स्वरूप में उव्यन्न 
हेता हे 1 यह बद्धावस्था मेँ पोषण के अभाव से उतप्च दोता 
हे! इस रोग सँ करप्णसण्डर की पूरी घुति गर्ने रुगती है ! 


अजापुरीपम्रतिमो सजावान्‌ 
सलोहितो लोदितपिच्छिलाश्रुः। 
पिदाये कृष्णं भ्रचयोऽभ्युपेत्ि 
तच्चाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥ १० ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्मे कृष्णगतसेगविश्नानीयो 
नाम पद्धमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


"^^ 62/29-+ 


अजत्राजान--नेनत्र कै कृष्णमण्डकर को विदीर्ण ( फाड़ ) 
करफे निकटने वाला तथा वकरी की सींगगी के ससानाङृति 
एवं पीडाकारी, खर्चर्णं का तथा कदु खरु वर्णं के पिच्छिक 
८ चिपचिपे ) खाव से युक्त जो पटार्थं निकरता हे उसे 'अज- 
काजात्त" कहते दै ॥ १०॥ 


विमरछः--भजापुरीषप्र्तिम = च्प्काजपुरीपतुस्य । प्रचय = 
उदम । ठृतीयत्वग्गतत्वेन मेदस प्रचयो बोद्धव्य । भभ्युपेति = 
समन्तादागच्डति । कफजोऽयममाध्यश्च । विदेह ने भी निम्नरूप 
से इस रोग का वर्णन करिया है-लृषेऽकष्णोर्यदवेच्छुक्र चागलटी- 
विट्समप्रभम्‌. 1 सानद्रपिच्यिटस््ता् च्रित्वग्गमजवेति सा॥ 
अजकाजात को 4०460 जणपफा०ण कहते ह । कृष्णस- 
ण्टू चरण के अधिक गहराई पर स्थित होने से मण्डर का 
अत्यधिक भाग ध्वस्त होकर चण के विदीर्ण होने से नेत्र ॐ 
आम्यन्तरिक पटर आदि भाग वाटर की ओर निकर आते 
ह । निकला इजा भाग धीरे-धीरे वदता जाता है सौर ङ 
काठ मेँ पर्कधारा के वाहर भी निकर आता है । कमी-कभी 
मत्र पर खाधारण आधात टोने से यह निसृत भाग स्वयमेब 
पट जाता है जीर आंख वैर जाती है । 

रोगदे--क्रष्णमण्डट ऊ घरण रोपित शटोकर जो वहां 
व्रणवस्तु चनती है वह अत्यधिक निर्वरु होती है ेसी स्थिति 
म यह्‌ नेतर गोरर के जाभ्यन्तरिक पटार्थो ( सजरद्रव, ष्टि- 
मणि भौर सनन्द्रद्रव) के भारको सहन न करने मे अशक्त 
होने से वह बादर की ओर उभठता है तथा इसमे तारामण्डख 
(128 , दष्टिमणि { 1.08 ) आदि फस जाति हँ } 

इत्यायुवेदतच्वसंदीपिकाभापारीकायाञुत्तरतन्त्रे छरष्ण- 

गतरोराविक्वानीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
---््दठ्छ---~~--~ 


षष्टोऽध्यायः । 
अथातः सर्वगतरोगविज्ञाचीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर “सर्वगतरोगवित्तानीय' अध्याय का 
वर्णन करते हे जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा हे 19-र॥ 
विमरं--“सर्वंगतः शब्द से यहां पर नेत्र फे समस्त 
भागे दोन वारु रोर्गो से तार्य है । जर्थौत्‌-जिन र्गो के 
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उत्पन्न होने से नेच के किसी एक भाग मेँ पीडा या ख्कण न 
होकर नेत्र के समस्त ग सै उन रोगो ॐ छक्तण उत्पन्न होते 
द अत एव उन्हे “सर्वगत रोग फहा है । पूर्वं सै कह आये 
क्रि सर्वगत रोग सत्रह होते दै “मर्वाश्रया सप्तदङः 1 
स्यन्दाम्तु चस्गर इहोपटिष्टा- 
स्ताचन्ताएवेह तथाऽधिमन्थाः । 
शोफान्वितोऽशेफयुतश्च पा 7 
वित्येवमेते दश सम्प्रदिष्टाः ॥ ॥ 
हताधिसन्थोऽनिलपयैयश्च 
शुत्कानिपाकोऽस्यत एव वातः| 
रृष्टिस्तथाऽम्लाध्युषिता सिराणा- 
मुस्पातदहपायपि सवंभागाः ॥ ४॥ 
सर्वगतरोग गणना--सर्वगतं रोगों सै चार प्रकारं के 
अभिष्यन्द अर्थात्‌ वाताभिन्यन्ट, पित्ताभिष्यन्द्‌, कफाभिष्यन्द्‌ 
जीर रनाभिप्यन्द ओर उतने ही ( चार प्रकार के ) अधिमन्य 
तथा सशोफपाक ओर अश्योफपाक रेसे ये दस रोग जौर इता- 
धिमन्थ, वातपर्यय, शुष्काक्तिपाक, अन्यतोवात, जम्ाध्युपित 
दष्ट, सिरोत्पात ओर सिराहप॑ं ये कुर भिर कर सत्तरह सर्वगत 
सग दते हैँ ॥ २-४॥ 
विमर्श-अभिष्यन्द्‌ ( 000प्पत्ाण 5), अधिमन्थ 
(भाध्प्व्णछण ९००४९), स्रोफपाक अधिमन्थोपद्व, अदोफपाक 
अधिमन्थोपद्रवः हताधिमन्थ (§न्८००्वभफ हाकपठ्ठणछ ) 
-धै्णकष्क त 106 €\९ फर ०१ तणीपणदठ ग #€ द€ ए ) 
अनिरूपर्यय या वातपयंय ( अधिमन्थोपद्रव ) &‰द०० भः 
40 0 € ९ लप) ०६९) श्ुव्काक्तिपाक ( अधिम- 
न्थोपद्रवे 2 (0१0 षपणृद्डान)) अन्यतोवात अम्छाध्युपित 
ष्टि अधिमन्थोपद््‌वभूत, सिरोत्पात ( छरएला€19 9 प्छ 
1००८४९५ ), सिराहषं ( 4८० पणम] तलपः ) } 


प्रापेण स्व नयनामयास्तु 
सवन्यमिःयन्द्निसित्तमूलाः । 
तस्मादभिप्यन्दसुदीयेमाण- 
सपाचरेदाञ्य हिताय धीमान्‌ ॥ ५॥ 
प्रायः स्वै प्रकार के नेत्ररोग अभिष्यन्द्‌ के कारण ही 
उत्पन्न होते है इस क्थि दुद्धिमान्‌ रोगी या वैय हित ॐ लयि 
उतपन्न होने वारे अभिष्यन्द्‌ की शश्च ही चिकित्सा करे ॥५॥ 
विमक्ञ-- भिष्यन्दाश्च तन्निमित्तानि च, तान्येव मूर येषान्ते 
तथोक्ता । अथात्‌-स्वं रकार के ेत्ररोगो मे अभिष्यन्द्‌ जौर 
अभिष्यन्द्‌ के जनक आहार तथा विहार कारण हेते है! यहां 


पर निमित्त शब्द्‌ से दृष्ट दोप तथा दोपप्रकोपकं 
टु पक दोर्नो का 
अहण किया गया हे । 


परिभाषा--अभिष्यन्द्‌ं या स्यन्द्‌ अर्थात्‌ बहना या सवित 
होना 1 जिस नेनरोग मे खाव अधिक निकरूता हो उसे 
अभिष्यन्द्‌" कहते हँ ! रोकव्यवहार ङँ आंख का दुखनाः 
चख का आनाया उढठ्ना कहा जाता है! वतमान नत्र 
चिकित्सा से इसे नेव्रश्केम्मावरणदयोथः ( 0णणुप्पणरछऽ ) 
कते ई 1 दरस रोग मे नेत्र के ररेप्मावरण ( 0ण्णुप्पनरड ) 


सुश्रसर्स्िता 


का भाग ददी सधिकत्तर रक्ताधिक्ययुष्त या श्ोधयुक्त रहता 
हे। यह रोग मओप्मकाट मेँ जधिक इजा करता टे 1 धनवान्‌ 
फी जपेत्ता निर्धन मनुष्य इसमे जयधिक क्रान्त दते) 
यह तीव्र पसि ८ सांमर्भिक = 1१००४५८ 9 रोगदै जो 
णक से दूसरे फो अर्थात्‌ व्याधित मे स्वस्थ को सद्म दो 
जाताटे। सूणकेनेत्रका घाव तथा कीचड (रीड) पृद्र 
आदि नेत्रम >) फिसी माध्यम या बाहुक द्वारा सस्य पर 
पहुंच कर नेत्ररोग उयच्न करता जसा किं प्राचीन जाचार्यो 
ने भीद्से एक से दूसरे ज्यक्ति पर स्रसर्गित होना स्पष्ट 
खिता हे। प्रसद्य गाव्रसस्परशानि-ामात्तह भोजनाद्‌ । सददय्या- 
सनाच्चापि वखमात्यानुटेपनात ॥ यु ज्वरश्च घोपश्च नैनामिप्यन्द 
ण्व च ' ओपस्ररिकरोगाश्च सकरामन्ति नरानरम्‌ ॥ 
सामान्यलक्षण तथा चिह- 


(१) वेदना ( 2५" } श्रोथं की तीत्रता से अधिक पीडा 
तथा शोथं की सौम्यता से पीडा कम रहती है । प्रथम रसा 
प्रतीत होता है कि नेत्र में कोई वाद्यदस्तु गिर गई टो जिससे 
रोयी वार~चार जांख को मसका करता है ! वाद मेँ यद्धी वेदना 
तीव्ररूप धारण कर ठेती है जिसे घाचा्यं “सुश्रुतः ने निस्तो- 
दन ( सूद चुभोने की सी पीडा ), सर्पण ( आख र्मे गउना 
या किरकिरी पटना ) जीर भिरोऽभिताप श््दो से व्यक्त 
फियादहे। 

(२) खालिमा (२९१०९ )-शोथ फी तीत्रत्ता से 
अधिक तथा शोथ की सौम्यता से यास्मि कम तीह! 
खालिमाका कारण शृरेप्यावरण की धमनियों मेरक्त की 
परिपूर्णता का होना रै । जाचा्यं सुश्रुत ने. इसे ^राज्य" समन्ता- 
दत्िरोदिताश्व इस रूप मे वर्णित्त क्रिया हे । 


८३) प्रकाशासद्यता ( एागगृण०ण )- यह्‌ छक्तण भी 
क्लोथ फी तीबातितीन से अधिक व अर्प रहता दे । रोगी कफो 
शीत स्थान सात्म्य है “शिरिराभिनन्दाः तथा अन्पेरा स्थान 
सुखकर प्रतीत टोता है थोडे से भी प्रकाडाया सुर्यं किरणे 
वकार्चोघ या कष्ट दोता है यही.सुश्रु ताचार्य ने भी स्पष्ट ङ्ख 
हे--'शक्तो नाकंप्रमा द्रुः । 


(४) साव (एन )-साधारण रोग मे जल- 
समान खाव तथा प्रवर रोग मे गाढा, र्सटार ओर श्वेत 
भ्रवाही साव निकरुता है । इसी की आचायं ने "पिच्छिल 
सावः क्खिाहै। इस खावके सिवायने्त्रो मे पौरे रह्का 
मक (गीड = कीचड ) भी दिखाई देतां है जिसका वणेन 
'मलोपरिक्तता' या “उपदेह नाम सेकरिया है। उक्त सराव 
तथा कीचड के कारण नेत्र चिपचिपे चने रहते है एवं पूरे शुर 
भी नदीं पाते है। सुवह्‌ सोकर उर्ने पर यह स्राव तथा 
ऊीचड अधिक रहता है । इस तरह नम्य श्ाराक्यविर्लो ने 
अभिष्यन्द्‌ के उक्त चार्‌ सख्य रकण के है । सुश्वुतादि 
आचार्यो ने अभिष्यन्द्‌ को वातिक, पत्तिक, शरेप्मिक जीर 
रक्तन पसे चार भागो में विभक्त कर परथक्‌-परथक्‌ रुषण दिये 
दवे निम्नै, + 


निस्तोदन स्तम्भनरोमहरष- 
£ १ ^ [च 
सद्वषपारुष्याररोऽभितापाः। 


श्ध्याय ६] 


^ 








विश्युप्कभावः ्षिशिराश्रुता च 
चाताभिपन्ते नयने भवन्ति । ६ ॥ 


वातामिष्यन्द्‌ ङकण--वातदोषयुत्त अभिष्यन्द के नेत्र 
मे सूर के चुभोने की सी पीडा, जकडाहट, रोमहष, ग्ना या 
करिरकिरी पटी इई सी मादस होना, विशयप्कमाव अर्थात्‌ 
नेत्र मे कीचद्‌ का न होना, श्षीतरु आंसू निकरुना ये रुण 
होतेह 1॥६॥ ॥ 


दाहभपाको शिशिराभिनन्दा 
धूमायनं बाप्पससुच्छयश्च । 
उव्णाह्यृता पीतकनेत्रता च 
पित्ताभिपन्ते नयते भवन्ति ॥ ७ ॥ 
पित्तािष्यन्द्‌ ककण--पित्तदोपयुक्त अभिण्यन्दी के नेच 
से दाह तथा पाक होता है! दीतरु पदार्थं सेवन की इच्डा, 
धट के निकर्ने की सी प्रतीति, वाप्प या जसू की बहुरता, 
गरम भा का निकलना तथा पीटे नने्त्रोकाटहोनाये छक्तण 
होते ॥७॥ 
उष्णाभिनन्दा गुरुवाऽच्तिशोफः 
कर्टूपदरेहो सितताऽतिशेयम्‌ । 
खाबो युः पिच्छिल एव चापि 
कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ८॥ 
श्टेप्माभिप्यन्द्‌ खण~-उप्ण पदार्थं खाने तथा धूपमें 
चैठने पर आनन्द प्रतीत होना, नेत्र मे भारीपन, सूजन, 
कण्डू, उपदेह ८ नेर! मं मल टिक्त रहना ), शवेतता, स्पर्ह से 
सेत्र मं अधिक कीत-प्रतीति तथा नेत्र से वार-बार पिच्चट 
वर्णं का खाच निकलना ये छ्क्तण कफ ठोपसे व्याप्त नेत्र 
केष॥८॥ - 
ताम्राश्रुता लोषितनेच्ता च 
राज्यः समन्तादतिलोहिताच्च । 
पित्तस्य लिद्धानि च यानि तानि 
रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६॥ 
रक्ताभिष्यन्व्‌ रुरण--ताग्रवणं के जसुं का निकरना, 
नेत्रो मे कारी होना, चारे ओर नेत्र मे रार सन्न की रेखार्जा 
का दिवा देना तथा जन्य भी पिततप्रकोप के रुच्र्णो ( दाहा- 
विक ) का प्रादुर्भाव होना, रक्तदोप-ञ्याघत नेत्र (र्तामिष्यन्द्‌) 
के र्ण ह ॥ ९ ॥ 
विमरं--पित्तज तथा रक्तन अभिष्यन्द्‌ के छुष्षण आघु- 
निक नेत्र-श्छेप्मावरण~रक्तसंग्रह ( परए ० € 
00४पणण ०७ ) नामक रोग से मिस्ते हुये है1 रक की 
अधिकता ोनेखे नेत्रो मे दाह, वाप्पधूमायन, उष्णाभ्र- 
खाव तथा श्लीताभिराप आदि रुरण षटोते है । पाश्चाद 
चिकिस्सा में नेत्र -गकेप्मावरण-~रक्तसंग्रह के निर्न भेद्‌ माने 
गये है-( १) (वमा तणणुष्णतवप्यऽ 4.०6 ( जेर 
श्डेष्मावरणसोथ 9, (२) ण्णः त्ण्णुप्ण्षपऽ { नेच्र- 
कोणगत~ररेप्मावरणस्षोथ 9, ( २) एणटण०००००्‌ छण ०- 
ध्यऽ 3 (४ एन्यः त्ण्णुपान्रण्ह ( इक्णक ), 
(५) 0०्पण्णाल्य व्ठणुप्पभनपह ;› (8) कपणणणा४ 


उन्तरतन्तरम्‌ 


^~ ~^ 


२७ 
पद्णणप्मणप्रय, (शिष्णु-सपूय-नेत्रावरणक्ञोथ ), (७ ) 7४. 
{0 लध्िए ०0णृप्णन्रण्ः (८ रोहिणीजन्य-नेत्रश्टेव्मावरण 
शनो ); (८ ) दन्णण्यऽ व्ठणुप्पण्छाणा् (९) एम 
पलापो त्णुपणणतरयऽ ( पिरिकाच्ततमय-नेत्रश्रेप्मावरण- 
ष्मोथ ), ( १०) एभा0१०त 5 ०णणृपपल्त्यम ( १ ) मसिति. 
(्कावरणशोथजन्याभिव्यन्दं 1 


दवेरतरभिष्यन्दैर्वरणासक्रियावता (| न्भ € [द 
वृद्धरेतेरभिष्यन्देनरणामक्रियावताम्‌ । 
ताबन्तस्त्वधिमन्धाः स्युर्नयने तीव्रवेनाः ।॥ १०॥ 

अधिमन्थ--अक्रियाशीर ( मिथ्या आहार~विष्टारसेवी >) 

सरुण्यो के उछ अभिष्यन्द्‌ रोगो फे वदने पर नेत्रमे तध 
पीडादायक उतने ही जधिमन्थ रोग होते द ॥ १०॥ 
उत्पास्यत इवाय्थ नेत्रं निसेथ्यते तथा । 
शिरसोऽद च तं वियादधिसन्थं स्वलक्षणैः ।। १९ 
अधिमन्थ सामान्यकशण--जिसमे रोगी को पेसा प्रतीत 
हो.कि मानों कोई नेत्र को निकार रहा है अथवा नेत्र का 
अत्यन्त मथन कर रहा टो तथा चिर के अद्धभागरसं भयद्भर 
पीड़ा होती षो उसे स्वर्णो ( बातादिजन्य-अभिष्यन्द्‌- 
रुचर्णो ) से 'अपिमन्थः जानना चाहिये ॥ ११॥ 
नेत्रम्ुत्पाव्यत इव मध्यत्ेऽरणिवच्च यत्‌ । 
सह्वषेतोदनिर्भेदमांससंरव्धमाविलम्‌ ॥ १२ ॥ 
छुच्वनास्फोटनाध्सानवेपथुग्यथने्यतम्‌ । 
शिरसोऽदधंख्च येन स्यादधिमन्थः स मारुतात्‌ 11१२३ 
वाताधिमन्थ--वात से होने वारे अधिमन्थरोग से नेत्र 
भीतर से उखाडा जातादहो रएेसा प्रतीत होतादहो, नेनच्रसें 
अरणी के मन्थन करने के.समान पीडा होती दहो तथा नेत्रं 
सदधषं ( किरक्रिरापन ), सूद चुभोने की सी पीडा, एवं नेत्र 





"सें शख द्वारा धिदारण करने के खमान वेदना ओर नेच्रगत 


माख मे खरन्धता ( सासशरूल्यता ) तथा नेन्न कामरुसे 
आविर ( व्याक्ठ ) रहना एव नेत्र में छइुदखन ( सद्धोचन ); 
आस्फोटन (फटने के समान अनुभव >), आध्सान ( तनाच 
प्९ण9० ), वेपु ( कम्पन ) आदि व्यथार्जो का होना तथा 
शिर के आधे भागम तीर वेदना होती है ॥ १२-५२ ॥ 

विमर्य--वाग्भटाचा्यं ने वात्ताधिसन्थ के उक्त रुचर्णो के 
अतिरिक्त कर्णनाद, भ्रम तथा खाट, आख ओर भूमे वेदना 
होन! विशिष्ट छिखा है--अभिमन्धो भवेत्तच्र कर्ण्योनदन श्रम 1 
अरण्येव च मथ्यन्ते र्लाराक्षिभ्नुवादय ॥ 


रक्तराजिचितं खाचि वद्िनेवाघदद्यते । 

यक्रत्िपिर्डोपमं दाहि त्तारेणा्मिव तम्‌ ।॥ १४ ॥ 

प्रपक्तोच्ूलव्मान्तं सस्वेदं पीतदशंनम्‌ । 

मूच्छ शिरोदादयुतं पित्तेनाच्यधिमन्थितम्‌ ।। १५॥ 

पित्ताधिमन्थ रुक्ण--नेन्न खार वणं की रेखार्जो मं व्याघ्च 

टो गया ष्टो, स्राव निकख्ता हो, अभि से जख्ने के समान द्वह 
होता हौ तथा नेन्र-गोख्क यच्त्‌ पिण्ड ॐ समान गहरे ताञ्च. 
घर्णकाष्टौ गया हो, उसमें क्तारसे रिक्तम जर्न होने 
के समान जरन होती ष्टो त्था वर्मं के प्रान्त भाग पके हुये 
त्था शोथयुक्त दिखाई देते दो, पसीना जाता हो एवं रोगी 








६८ 





को सय वस्तुं पीरी दिखाई ठेती हो तथा कभी-कभी मूर्ख 
खा जाती होएवं शिरये दाह होता द्यो उसे "पित्तजन्य- 
सधिमन्थः जानना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 


शोफवन्नातिसर्धं खावकरुटूसमन्वितम्‌ । 

शैयगौर्बपेच्छिल्यदूपिकाहपेणान्वितम्‌ । १६ ॥ 

रूपं प्यति दुःखेन पां्पू्भिवाविलम्‌ । 

नासाभ्मानशिरोदुःखयुत रलेष्माधिमन्थितम्‌।। १७ ॥ 

श्रेप्माधिसन्थरक्तण--जिस रोगी का नेत्रयो के समान 

अत्यधिक दाह, राग ओीर वेदना से युक्त न हो किन्तु लाव, 
कण्डू, कषेत्य, गौरव, पेच्छिर्य, दूषिका ८ नेत्रमल >) तथा 
हर्षण (तेमाञ्च >) से युक्त हो एवं रोगी को धृकि से च्याप्त 
भ्रव्येक पदार्थं कष्ट से दिखाई देते हो तथा नेत्र गदे टौ साथ 
ही भें नासा म आध्मान ( स्कावट होनेसे शटी इई सी) 
खीर दिर में वेदना का जदुभव होता हो उसे श्ङ्ेष्माधिमन्थः 
पीदितत जानो ॥ १६-१७ ॥ 


बन्धुजीवप्रतीकाशं ताम्यति स्पर्शनारमम्‌ । 

रक्ताखावं सनिस्तोदं पश्ययभिनिभा दिशः । १८॥ 

रक्तमम्रारिष्टवच्च कृष्णभागव्ध लच्यते । 

यदीप्तं रक्तपयन्तं तद्रक्तेनाधिसम्थितम्‌ ।। १६ ॥ 

रक्ताधिमन्थरक्तण--जिसरोगी के नेन्न घन्धुजीव ८ जपा- 

पुष्प ) के समान ल्व युक्त हे तथा वह रोगी धवराता 
दो एव उसके नेत्र स्पशं करने से पीडाजनक हौ, तेरो से रक 
या रक्तचणं का खाव निकरता हो तथा सूर चुभोने की सी 
पीडा प्रतीत हो, रूण को सव दिक्षा असि से जरती इई सी 
दीखती हो एवं रोगी का कृप्णभाग रक्त मेँ इवे हये रीटेके 
सदश दिखा दैता हो तथा नेत्र दीक्च (जल्ते हुए से) ह तथा 


उनके जास -पास कामा दिखाई देती हो तव उन्हे ^्कता-- 


धिमन्यः रोगयुक्त समन्ने ॥ १८-१९ ॥ 
.विमशेः--वाग्भयोक्तरकण--रागेण नन्धूनिम ताम्यति 
सपद्नाक्षमम्‌ 1 अखद्निमग्नारि्टाम कृष्णमरन्याद्ंनम्‌ ॥ 


हन्याद्‌ दृष्टि सप्तरात्रात्‌ कषोव्थोऽ- 
धीमन्थोऽदक्सम्भवः पश्चात्‌ । 
पडरात्रादरे मारुतोत्थो निहन्या- 
न्मिथ्याचारात्‌ पेत्तिकः सद्य एव ॥ २०॥ 
अधिमन्थपरिणाम ( साध्यासाध्यता )--कफजन्य अधि- 
मन्थ उचित चिकित्सा न करने से या मिथ्या आहार-विहार 
करने से सात दिन मै, रक्तजन्य पांच दिन मे, वातजन्य & रात्रि 


मे तथा पित्तजन्य अधिमन्थ तत्का ही दि फो नष्टकर 
देता दहे ॥ २०॥ 


विम्यः-यह सवगत नेत्र रोगों का एक प्रधान तथा 
समस्त ने पर प्रभाव डाख्ने वाखा रोग हे । करई विदवानें चे 
दस रोगकी तुख्ना तीन्नेत्रगहओोथ (4 ५प४९ गथ न्लार- 
1५४७) से की दे तथा छु ने इस मत्त छो दीक नं मान फर 
इसकी _ त॒ना ग्कोकोमा ( ९१६०००००) से की ह। किसी- 
किसी भच भं दोनो मत ॒टीक हो सकते किन्तु अधिमन्थ 
के आयुर्वेदोक्त कुण तथा वर्णित चिहु, उपद्रव ओर चिकित्सा 





धुश्तघ॑हितां । 


~~~ ~-^~ ~^ 





ग्टौकोमा से बहुत मिख्ते-जख्ते & । जैसे अनिराय कनके 
मन्धनवत्‌ का रोना, आविख्देरन ( धुंधला दिगाई देना), 
आकु्चन, आस्फोटन, आध्मान ( ८5102 ) आदि छुट पेम 
लक्तण ईँ जो रलोकोमा फी भर ध्यान दिखते ६1 हितीय 
प्रमाण यह भी है रि जधिमन्य के आघुरवेटोक्त जो परिणाम या 
उपद्रव वे भी ग्टौकोमा कै उपरो के समान दीह जसे 
हताधिमन्थ-द्रतमे वातसूर््ो का श्षोप (^्णा ) होकर 
नेत्रह्लोप ( ^ ० ० शणो त छट ९८ एम्‌ ) हो जाता 
है! इसी प्रकार वाग्भो्त दृषदा नण भी ग्टौकोमा कै 
उपद्रव मे होता है । अन्यतोवातत, यातपर्यय, शुष्काननिपार 
आदि सुश्रुतो स्वतन्त्र रोग भी ग्लोकेमा के उपद्रव मेदो 
सकते दँ । इसी तरह सुधरुतोक्त नेत्राध्मान तथा वाग्भटोक्त 
भ्त चरष्णसुत्रत शुकनमण्टलम्‌ यह्‌ उपत्व रकण ग्ठौकोमा के 
अन्दर € १9) के चदे हुये 7८४5०८ का ही योत्तक जोकि 
^०४।६ हाष्प््म+ की अवस्था में पाया जाता है ! नेत्रमोटक 
फे भीतरके वकी वटि होने से द्वाव पाकर 775 नीचे 
की जोर घु जाता है जिससे छरप्णमण्टक नष्ट टौ जतादै 
ओर शुृपर्ल ओॐचा उट जाता दै! ग्लोकोमा रोग में नेन्न 
गोरुकविङ्कति निग्न वर्णन से स्पष्ट दो जाती हे-7#९ एण 
18 0118960, 0रणोट, गणप्रठोजा€ पते जा चटा ए€दाा४6 ४ 
हप्ल्टणाञ। पललः, वल 55 15 00पुराऽ९त) 0४50०ृ०पालन 
9४त तपा € कण्ण नषा 15 50० +€ 
१६०९० 500९ 0163 पपत, व्र 15 ४०0 € एदा 
क्फ 0 € 15 816 कृष्डााटवाणिः कमात्‌, € 1105 ६१८ 
55०11९0 ०० ०९वलणम०णऽ ०४५८ सद्योफ नैत्रपाक तथा 
अन्लोफ नेच्रपाक को स्वतन्त्र त्रिदौपज नेत्ररोग माने ई किन्तु 
ये भी अधिमन्थ के ही उपद्रव क्तात होतें) साघातिक 
ग्छीकोमा ( ७१०८००० {पाछा ००४५ }-दसके छक्तर्णो मे वर्त्म- 
दाह, वर्त्मपाक तथा करप्णमण्डर ( ००९४ }) पर॒ सक्रमण 
पटुचने सेःउसमें पूय पढ़कर चि होने से नीचे का भाग 
सक्रमित होकर पश्चात्‌ सारा नेत्र गोख्क संक्रसित हो जाता इ 
जिससे नेत्रपाक होकर दधि.नष्ट टो जातीदहै। इस येगका 
आरम्भ अकस्मात्‌ होता ह तथाशीघ्रही टको नष्ट कर देता 


हे सम्भवत. शुश्रुत का “मिथ्याचारात्‌ पैत्िम सय एव॒ यह 


वाक्य इसी आश्य को भकट करता हे} आधुनिक का वर्णन 
भी एेसा ही हे-0।वप्न्णणः पाणाप०ाञ 15 8 प्ट हट 
10 9 गण गछाः 0व्टपकरहा८्€ व पती ९ € एणेलण४ऽ इण 

ए्ण5+० 1008०) 06€न्द्‌]०्‌95 ऽपनुवेलणाङ 8४१ य कलो) 
००६७5 गणक 189प्र€ 70 & {क [णपाःऽ प्रण]€55 [णृ #८- 
भाण 0९ 10500६६ उक्त वर्णन की अवस्था पेत्तिक्ाधिमन्थ 
तथा उस के उपद्रव सद्योफ नेत्रपाक अथवा जश्षोफ नेत्रपाक 
की दर्दक हे अम्काध्युषित भी तीघ्राधिमन्थ के परिणामस्वरूप 
मे होने वाखा उपद्रव दी दे । उक्त सर्व प्रकार के वर्णन से हम 
इम तथ्य पर पटुच सकते हे कि प्राचीनो दारा चित अधिः 

सन्थ रोग 4०४९ ९००1०९ च9॑पऽ ४४०००७8 ही हो सकता हि । 


अधिमन्थ--यह भारत मेंजधिक होने वाला तथा क्षीर 
उचित उपचार न करने से सदा के स्यि दर्शन शक्तिको नष्ट 
कर.ठेने वाखा रोग है! इस रोग मँ नेनगोख्क कठिन षोता 
जाता हे एवं भीतर का भार ( ¶८०७०7 ) बद्ता हे जिसे 


शष्याय £ | 
मन्ध तथा तीव्र श्र आटि छ्तण होते हे । कारण ( 2?९0:5- 
7०७०४ }-(9) तन्त॒समरह ( (णाप 0०0९ ) का मोरा होना 
जेसे चद्धावस्था तथा दीर्घदटि वारो मं । (२) द्टिमणि (1,625) 
काकाठिन्यया दीर्घता जैसे ८०-्य की भाय में रल कठोर 
हो जाता हे तथा उसकी स्थित्ि-स्थापकता कम हो जाती हे । 
(३) नेत्रचाद्यपटर (8००५ ) का काठिन्य ओर स्थिति-स्थाप- 
कता का हास जैसे यृद्धावस्था सें । (४) सजर्द्रव फे पूर्वखण्ड 
( 4४४ नान्० ) की गहरा कम होना 1 (%) नेच्रगत्त रक्त- 
वादिनिर्यो का रक्तपूणं होना जिससे नेत्राभ्यन्तरीय दवाव चदं 
कर रोगोपत्ति होती द । (£) रक्तचाप ( प्ट" ०० एछऽप- 
26 ), क्रोध, चिन्ता, मानसिक जाघात, निद्रानादा, मलावरोध, 
जरावस्थाजन्य धमनी-काचिन्य ( 4०६९० 8०९0515 ) होने से 
नेच्गत्त घमनिर्यो सं मारब टोती हे ! तकोपक कारण--उक्त 
कारणो मे सेको एक कारण पूर्वं मंदो तथा अन्य कारर्णो 
जैसे-अतिश्चम, सूर्यताप, पुदरोपीन था होमेद्रोपीन से तारक 
(८ एण ) प्रसारित हो जाय तो 'अधिमन्थ' रोग हयो जाता दे) 
सम्प्राप -नेत्रान्त्भार घुद्धि या अन्त.संगृदीत दन्य के अधिक 
द्वाव सै होती है! जव प्रवाह के स्वाभाविक योजनामें 
अन्तर आता है तव यह रोग होता है ! सज द्रव के पथिम- 
खण्ड से तारामण्डरू के परिधिम्रान्त सैं स्थित अनेक चिद्रौ 
हारा क्षारीय जट पूर्वखण्ड से आता रहता है । एवं यदी दव 
पधिमखण्ड न से सान्ददव के खण्ड में भी गति करता रहता 
हे 1 वह्‌ तन्तुमय समूह ( 00४ ००05 ) से खता है । इस 
खाव का आधार ठेह की धमनिर्यो तथा तन्तुसमूह.जीर मध्य- 
पटर की धमनिर्या के भीतर के द्वाव पर एवं नेत्र के भीतर 
संगृहीत प्रवाही केऊपर निर्भर करता दहे 1 यदि धमनिर्यो मे 
रक्त का दचाच कम लो तो उक्त प्रवादी शाव कम माच्रामं 
खवित टोता हे ओर इसके विपरीत स्थिति हो तो लवण क्रिया 
अधिक दोतती हे ! एक ओर अवाही या द्रव वनता हे दूसरी गोर 
निकख्ने का मार्ग भी प्रस्तुत रहता दै । छुं तो दृष्टिवितान 
की रसवाहिनिरयो दवाय निकर्ता हे कद उसी खण्ड की रक्त 
वाहिनी केशिकार्मो के हारा वापसन्ोकर दधिर भे शोपित हो 
जाता हे जीर दूसरा मागं सरजट दरव पधिमसण्ड से पूर्वं खण्ड 
भरं ओर वहां से प्णमण्डरु, वाद्यपरर, ओर तारामण्ड 
( 0०४९२, नल, 725 ) के सगम के पास अभ्रिम जलमां 
यास्छेम की नलिका द्वारा वाहर निकल्नेकादै। इस प्रकार 
प्रवादीया द्वके वननेके साथ अविक मात्रां संगृहीत 
द्व को निकारने का भी परवन्ध हे जिससे मार का सन्तुख्न 
रहे ! किसी कारण से यह सन्तुखुन पिगड जाय तो अधिमन्थ 
येग टो जाता हे । केवट खाव के अहपनिकास से ही रोगो- 
रत्ति नही होती वरिकि उत्पत्ति ज्यादा हो ओर निकास कम 
हो चव रोगोत्प्ति होती है 1 


भेट --ग्टौकोमा फे पाश्चास्यो ने निर्न सेद्‌ व उपेदं सने 
1 (% प्राथमिक (एणा ) स्वस्थ नेत्र में स्वतन्त्र 
रोगोत्पत्ति। (२) ओपद्रविक (8९०००१९९ ) अन्य नेत्ररोर्गो 
के उपद्रव रूप मे रोगोस्त्ति! (2) वाल्यकारीनजर्नयन 
( पतप्णृ्तणोणपऽ ) ्राधमिक के भी ४ मेद्‌ होते द 1 
(१) तीचरक्ताधिक्ययुक्त ( 4५५1८ ८००६९5४१९ , (२) चिर- 
काछिफ र्ताधिक्ययुक्त ( 0०० ०००६९४०९ ) (३) सामान्य 











उत्तरतन्तम्‌ . 
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या चिरकाछिकि ( इणए़ा€ ० नर ०ण6 ) (४) सम्पूर्णं (4४ 
ऽणण€ ) ओौपद्रविक अधिमन्थ निग्न रोगं के उपद्रवं स्वरूप मे 
होता (4) करष्णमण्डल सोथ या सण शुक्र (२) तारा- 
मण्डर या जायरिस के रोग इममे स्खेम की नकल्क का मार्गा 
वरोध दो जाता हे जिससे आभ्यन्तरिकि भारं वदकर अधिमन्थ 
रोग दो जाता है! (2) तन्तुमयसमूह या मध्यपटख्शोथ । 
४) द्टिमणि का अदा । ८) नेत्रान्तगंत अष्ंद्‌ । (£) नेत्रगृह 
की सिरार्जो का अवरोध 1 (७) नयनाभिधात--इससे पूवंकोष्ट 
भें रक्तसञ्चय हो जाता है जिससे स्छेम का मार्ग अवसद होकर 
रोग हो जाता है । (८) सहजविकार-(क) घुने, (ख) तारा- 
मण्डल का अभाव जिसमे मरारम्म से स्छेम का जख्मा्गं छोरा 
होता है । (९) द्टिविततान फी सध्यसिरा का रक्तखाव । 
तीच्राधिमन्य ( 4०पौ€ (णद गः प्ीभ्पणणौणर्‌ 
हा०००९ ) दसी का प्राचीनो ने अधिमन्थ नामस वर्णन 
किया है । क्षण--( $ ) रिर्रूल-चौवीसों घण्टे वना रहता 
है जिससे रोगी व्याकर दो जाता है! इसका कारण सयिदनिक 
वातसूत्रों पर दवाव होता है। प्राचीनो ने इसका वर्णन 
“उत्पास्यत इवात्यथं नेत्र निमंव्वते तथाः इस रूपमे किया है। 
(२) अश्वुलाव--जरू के समान तथा चिपचिपाहट रहित 
आंसुर्जो का अत्यधिक निकलना । इसी को खावकण्डूसमन्वितम्‌ 
इस रूप में कदा है । (३ ) दृष्टिमान्य- शू ॐ चठ्ने से द्षटि 
मन्द्‌ हो जाती है। प्राचीनो ते भी "हन्याद्‌ दृिम्‌ तथा 
'आविल्दश्च॑नम्‌ इस प्रकार इस छत्तण का निदेश किया है) 
(४) वमन, दीतज्वर, एवं हद्रतिमान्य हौ जाता है । (५) वर्त्म 
शोथ~न्यूनाधिक मात्रा मे पर्को परं द्रोथ होता है। छुदधु रोगी 
अत्यधिक शोथ होने से नेत्र खोल नही सकते है । अराचीनो ने 
इसको श्लवत्मान्तम' के रूप मे छिखिा हे । (६) नेच्रखालिमा- 
नेत्रगोटक की रक्तवाहिनिया स्थिर से भर जाती है जिससे 
नेत्र अत्यधिक रल दो जाताहै। अवरोध के कारण र्त 
वाहिनिर्यो मे खवित दव नेत्रश्रेष्मावरण के नीचे" चूक्र 
संगीत हो जाता है जिससे वह घुदचुद्‌ के समान षट जाता 
डे । इसी आशय को प्राचीनो ने “कोदुम्बरसत्निम › चन्धुलीव- 
प्रतीकायम्, यक्ृपिपण्डोपमय्‌? ररक्तराजिचिनम्‌" इन भावो मे 
प्रकट किया हे । (७) छृष्णमण्डकरू की तेजोदीनता-स्वस्थ पुरुप 
मे कृप्णमण्डरू वहां की सम्यक्‌ रुधिराभिसरण से चिकना जौर 
तेजोयुक्त होता हे किन्तु इस रुधिराभिसरण मे बाधा होने सेः 
छृष्णमण्डर निस्तेज उस पर वाष्प, वादरू या वधां चदा इभा 
होने से प्रतीत होता ह । यही आदाय प्राचीनो ने ^क्तमग्नारि्ट- 
व्व कृष्णभागश्च लक्षयतेः इस रूप से प्रद्षित्त करिया दे । 
(८) सजख्व के पूरचखण्ड की रुघुता--ग्टोकोमा टोने पर 
पू्व॑खण्ड स्वाकार में छोटा हो जाता हे । उसका तरर ग॑द्डा 
हो जाता दै तथा उसकी पारदुर्यकता जाती रती है । पराचीर्नौ 
ने इसको “आपिख्दस्च॑नम्‌ नाम से स्खिा ई) (९) इसरोगमे 
तारामण्डर (15 ) राख के समान कारा टो जाता है। 
(१०) दृष्टिनादी (0० एलपण्ट) का प्रान्तभाग (तिरा) ती्ा- 
वस्था मे खा तथा चिरकारीन अवस्था मे वहा एक शदासा 
दीखता हे । (११) नेवाभ्यन्तरभारद्दि--ग्छोकोमा में आभ्यन्त- 
रिकि भार ( 7९05" ) वद जाता है जिसे अद्धुखिो दारा या 
सारमापक यन्त्र द्वारा जान सकते है । (१२) तारक (मृण) 


३० सु्वसंहितां 





किक 











पर्यायशब्वापि सज. करोति 
त वातपर्यायमरुगाह्रन्ति ॥ २५॥ 
वातपर्यायल्तण--मिय्या जाहाग्-पिटार से प्रद्पित वात 
पर्याय ( कम) से कभी ठोनों पचमम तथा कभी नेर्नो में 
अवस्थित होकर सद्लरण करता हुमा पीदा उच्पन्न करना दै 


परिवर्तन--दस रोग मे तारक का न्यूनाधिक प्रसार होता टी 
है तथा उस पर टा्च की रोनी डालने पर भी सट्ुचित 
नहीं होता । इस तरह तारक की भ्रकाञ्ञ-प्रतिक्रिया भी नष्ट 
हो जाती हे । | 
करुट्रपदेहाशरयुत' पकोदुम्बर्सननिभः । 
दाहसघपेताश्रत्वशोफनिस्तोढगौयेः ॥ २९॥ उसे “वात्तपर्यायः रोग फरते ई ॥ २५॥ 
जो यह खवेचासयुष्णशीताग्ु पिच्छिलम्‌ | | विमर्ढा--दृसत रोग मं मस्तिष्क से निरुख्ने वारी पांचवीं 
संरम्भी पच्यते यश्च नेत्रपाकः स शोफजः। नाढी विकृत होती है 1 
शोफदीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्शोफजे ॥ २२॥ यत्‌ कूमितं दारुणर्तवन 
नलोफाकरक्षण--ने् नं नरी होना, मर ( कीचद़्‌ ) विलोकने चाविलदसंनं यत्‌ । 
काजमना तथाअश्रुखाव होना एव नेत्र का पके हुये गूलर एल । प्रतियोधते 
के समान दिखाई ठेना तया नेत्र से दाह सघर्पया संह्पं | गरुण चत्‌ ब्रातव्‌।घन ५ ध 
( रोमाद्चता ), तान्नवणता, शोफ, सूट चुभोने की सी पीदा चुष्का्चिपाकोपहतं तदत्ति 1} २६1 
ओौर भारीपन तथा कभी गरम जौर कभी रण्डे ओर पिच्छिल य॒ष्कार्तिपाक--निम मदुप्य का नेत्र तथा पदम गित 
साव का वार~चार निकर्ना एव संरंभ ( संह्तोभ या शोथ >) | ( सद्धचित ), स्पल्ं मे रुक ओर कति हो एव द पने मँ उसे 
जीर पाक्र होना ये स्फ नेत्रपाक के रक्तण है तथा उक्त | धुधरा दिखाई द तया नेत्र खोरने में दारण ( भयक्टर ) कष्ट 
छन्त्णो वाखा किन्तु श्षोथ न हो उसे असोफ नेत्रपाक कहते ह ॥ | हो पेते कर्णो वारे रोगी की जाय (अरिपाक' रोग से ग्रस्त 
उपेक्तणादक्ति यगऽधिमन्थो समक्षनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
वातात्मक सादयति प्रसद्य ! , विमर्ञ--यद रोग रक्त तथा वात की विकृति से होता दै 
रुजासिरुप्राभिरसाध्य एप जसा फ तन्त्रान्तरमे टसा द-प सरयत्मसि छन्नी 
हताधिमन्थः लु नाम रोग" ॥ २३ ॥ = | शिडकषणन्‌ । ताह नो बना ुमसानत चेन ५ 
अन्तः सिराणा शसन. स्थितो दृष्टि प्रतितिपन्‌ । यस्याबट्कणेरिरोद्वस्थो _ . 
हताधिमन्थ जनयेत्तमसाध्य विदुवधा- 1 २४ ॥ मन्यागतो वाऽप्वनिलोऽन्यतो वा । 
हताभिमन्यरक्षण--अधिमन्थ रोग की उपेक्ता (चिकित्सा न) कुर्याहजोऽति शुषि लोचने वा 
करने से सिराभो मे सचरित होने वाला वात कुपित होकर तमन्यतोवातमुगदहरन्ति ॥ २७ ॥ 
नेन्न को चोपित कर देता है तथा उर पीड़ा होती है एव यह 


क. | अन्यतोवात--जयिमन्थ के चिरकाल्िकि होने से तथा 
रोग असाध्य ह, दस हताधिमन्थ कहते ट । इसी मकार सिरा्जो | नेत्र के किसी स्थान की नाढी त्िरेप ( पञ्चमी मस्ति्कीय 
सँ स्थित म्रककुपित वात नेत्र को वाहर निका दता है जिससे 


नादी )केशोपया रिङति होने से मन्या, अवा एव पारश्की 

नेत्रगोखक कोटर से उभरा दुभा (एण प० दिखाई पडता | कर्ण, सिर जर दनु की नादि्यो म से किसके या ्िर ऊ 

हे ! इसे भी असाध्य हताधिमन्थ कहते दँ ॥ २३-२४॥ पिदधे भाग मे वात कुपित दोकर भरू घानेतर सँ अत्यधिक पढ़ा 
विमशं -सुश्रूत ने हताधिमन्थका दो शोको के द्वारा 


ध ह हो जाती है उसे जन्यतोवात रोग कहते हे ॥ २० ॥ 
वर्णन करदो मेद्‌ या सवस्था प्रदरिीत की रै। प्रथम मद्‌ जो विमक्षं--आचायं विदद ने दोनो सन्या के मध्व चा पृष 
फि.ऊपर वर्णित किया ह्‌ इसमं रोगी का नेत्रगोरक खव जता | म वायु प्रङ्पित होकर वहा भेदने तथा सुई चुभोने 
दे जेसाकिविदेदने शोपकेख्पका वर्णन किया दै-खथवा | कीसी पीठाका दोना एव राद्ध मदे, नेच जौर भर पदेश्च से 
शोषयेदक्षि क्षौणतेजोवलादयम्‌ । तत्पशममिव सश्ुष्कमवसीदति | भी उक्त प्रकार की पीदां होती हे उसे अन्यतोवोत सोमः 
रोचनम्‌ ॥ हताधिमन्थ त पियादस्राध्य वातकोपतत 1 इसमे वात 


७ ४५ कते हे--मन्ययोरन्तरे वादुरुत्थित पष्ठतोऽपि वा । करोति 
प्र्पित होकर मणि (1.28 ), तेज, वर, ओर अशनि को कम | मेद॒ निस्तोद श्च चाक्षणोभ्रंवोत्तथा ॥ तमाहुरन्यनोवात रोग 


करके नेत्र की सिरा को सुखा कर ( 2०९ ० भ्ण ण | दृष्टििदो जना ॥ 

€ ०९०९३ ) अकतिगोख्क को सुखा देता दे जिससे दर्शन- = 

शक्ति नष्ट हो जाती 2, इस रोग को शण्रषट्ु ग छ @€ अन्तेन 9 ० 

०91) कते दे 1 दूसरे भेद्‌ मे नेत्रगोलक बाहर उभरा सा त्वित लोहितक ५ ४ । 
दीखता हे! इसका विदेह ने निम्न रूप से उल्लेख किया है- शोष्रान्वित * सल्ल 


अन्तगेत सिराणान्तु यद्या तिष्ठति मारुत । स तदा नयन प्राप्य शीघ्र 
दृ निरस्यति ५ तस्या लिरस्यमानाय) निभन्थनिव मारुत 1 मयन 
निवेमत्याद्यु चुनोदापिमन्थने ॥ 
पचमद्वयाक्तिचुबमाश्रितस्तु 
यत्रानिल' सञ्चरति प्रदुष्ट' | 


रेतारगम्लाध्युषितं वदन्ति ! २८ ॥ 
अन्छाध्युधित--अग् पदाथो के सेवन से अथवा विदाही 
दर्यो के सेवन से भङ्पित इञा पित्त चरो ओरसे नेर को 
छोदित ( रक्त > वण तथा नीर वर्णं का कर देता है तथा नेत्र 
से शोफ भी हो जाता हे दसे अम्लाध्युपित' कटे £ ॥ २८॥ 


~~~ ~~~ ~-~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~~~~~~~~_~~_~~_~~~~~_~___-~~~~~~~~~_~-~-~~~-~~-~~~~-~-~-~-~~~-~~~~~~_-~-~_____~___-~-~~-~-~~----~--~------~--~-- ~~~ ~~ 


श्रष्याय ७ | 


५५ 








विमर्व॑--म्येनालन्तमध्युपितमम्डाध्युपित पित्तध्युपितमि- 
व्यथं । यह भी सम्भवतः ग्छोकोमा की किसी अवस्था या 
छन्तण विरोप का चोतक है 1 


अघेठनां वाऽपि सवेठना वा 
यस्यान्तिराज्यो हि भवन्ति ताश्राः। 
युहुरभिस्व्यन्ति च ताः समन्ताद्‌ 
व्याधिः सिसेखात इति प्रदिष्ट" ।} २६ ॥ 
मिरोत्मान--जिरु मनुष्यके नेत्रसे पीडा के विना या 
पीडा फ सहित रेख तास्वे करद कीहो ज्ये तथावे नेत्र 
को ऊुद्टं कार सें चार्य ओरुसे रक्त वरणं क्र द उसे “सिरोर्पातः 
रोग कहते दे ॥ २९॥ 
विमर्चं --यह सिरैत्पात रोग रक्तविष्कतिजन्य तथा साध्य 
हे इसे ( घए शप, ० ००४] पप००९९ ) कते ह । 
मोदात्‌ सिसोत्पात्त उपेलितस्तु 
जायेत रोगस्त॒ सिराप्रहपैः । 
ताब्राच्छमसखं खवति प्रणाद 
तथा न शक्नोप्यभिवी्षितुच्र ॥ २०॥ 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तसतन्त्रे सवंगतरोगविज्ञानीयो 
नाम पष्टोऽध्यायः ॥ £ ॥ 


---- ^^ क,१.११./० ~~ 


सिराप्रहष॑--यदि मोह ( अस्तान ) से सिरोत्पात की उपेता 
की जाय तो “सिराप्रहपं नामक रोग दो जाता है! सिराम्रदर्षं 
रोगमेरोगी कै नेच से ताश्चवर्णं का गादा तथा स्वच्छं 
रक्तल्राव होता दै तथा रोगी किसी भी पदार्थं को वेखनेमे 
असमर्थं होता टै ॥ ३० ॥ , 
विमर्ध--यट रन्तविङृतिजन्य तथा साध्य रोग हे। 
इसको 4०८१९ ० र॑! (लाप कह सकते है । वाग्भट ने 
सिरोत्पात तथा चिराद्पं का रक्षण निग्न रूप से टिखा हे- 
सक्तराजीनिम शु उष्यतऽपि सवनम्‌ । जजोवाश्रुपदेहन्च सिरो 
त्पात सद्लोणितम्‌. ॥ उपेक्षितं निसोत्पात्नो राजीस्ता एव वधंयन्‌ । 
कुर्यात्‌ सार सिराह्ं तेनाध्युद्रीक्षणाक्षमम्‌ ॥ 
इत्यायुर्वेदतरवखन्दीपिकाभापादीकायासुत्तरतन्त्रे सर्वगतरोग- 
विनानीयो नाम पषटठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


^१>^^~~--- 





खप्रमाऽध्यायः 
अथातो दृष्टिगतरोगयिन्नानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २ ॥ 
अव इसके अनन्तरं द्िगत सगो के वर्णन का अध्याय 
आरम्भ करते हे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ 
विसर्न॑.--टष्टि क अन्द्र वारह प्रकारके रोग होतेटै रेसा 
पूं मे कह आये है । श्रटिजा द्वादव तु" अर्थात्‌ ६ प्रकार के 
जिन्ननाश ( त्िभिर की दी विलेप अवस्था ) तथा पित्तविद्ग्ध 
चि, धूमदर्दी, हस्वजाञ्य, नङ्खान्ध्य, रलेष्मविदग्धटषटि अैर 
गम्भीरिका रेसेये वारह सेय चट से होते दै! 


उ्तरतन्त्रम्‌ 





३१ 








मसूरदलमात्रान्तु पञ्चमूतप्रसाद्जाप्‌ । 

खचोतविस्फुलिद्गायामिद्धा तेजोभिरव्ययेः ।। ३ ॥ 

आव्रतां पटलेनारंणोर्वाद्येन विवराकृतिम्‌ । 

शीतसात्म्या चरणां दष्टिमाहनेयनचिन्तकाः । ४ ॥ 

दृष्टिलक्षण-- मसूरदर के समान आक्रति की पञ्चसहाभूतों 
रे म्रसाद भाग से वनी दुई, खयोत ( ज्गनू ) तथा अकण 
के समान आमा ( चमक > वारी एवं अव्यय ( नाश्ररदहित या 
उपचयापचयरहित ) तेज से व्याप्त तथा वादहर से नेत्रगोलकं 
के कई पटो से आदत ( ठकी हुईं ) किन्तु वादर से दैखने पर्‌ 
विवर (चिर) के स्वरूप की तथा श्रीत आहार-~विहार 
जिसके सात्म्य ( हितकर › दो उसे नेत्र्तान~विश्षारद्‌ रोग 
ष्टष्टिः कहते है ॥ २-४॥ 
विमर्शः-- आद्येन रसरक्ताश्रयेण प्रभमपटडेन यदाह प्राक्‌- 

“तेजो जलाधित वाद्य तेष्वन्यत. पिशिलश्रितम्‌"। रस ओर रक्त 
का आश्रयभूत प्रथम पटरु । पटर को ध््स॒निक जर दी जह" 
मान सकते हे । दि मेँ होने वारा मुख्य रोग तिमिर दहै जौर 
यह परखाध्रित होता दै । विवराकृतिम्‌--भिवरस्य च्ि्स्या- 
करतिरिवाकृततियंस्या सा ता पिवरारुतिम्‌। यद्यपि वाद्यपरलावृत्त्वाद्‌ 
दते रूपय्महणसामूरथ्योपथात प्राप्त, तथापि पटलस्यात्यन्ताच्यन्नत्वाद्‌ 
रोमदूपविवरान्तरत्वाच्च तेज परमाणूना वदिश्चरत्वे रपयह णसामर्थ्यं 
टर्न पदन्यत्तेः ( इति र्हण. > दष्ट को वाहरं से विवर की 
आति की सी मानी है तथा उसे वाह्यपटल से ठकी हई भी 
मानते है रेसी दशा म शङ्का हो सकती है किं यदि पटसखाचृत 
हेतो रूपग्रहण कैसे करती है इसका उत्तर उर्टण ने दिया है 
कि आच्छादक पटक अत्यन्त पतला है जिससे प्रकाद् करिरणे 
भीतर जा सकती है क्योकि तेज के परमाणु वहिश्वरणश्षीर 
होने से रूप को हण करने मे समर्थं हो सकते हे 1 इस प्रकार 
उक्त वर्णन से विदित होताहै कि प्राचीन विद्धान्‌ एणाकोद्शि 
कहते थे इसी स्यि उन्दने उसको छप्णमागका स्तम भाग माना 
है आर उसकी गणना मण्डर मै कीहे। पाश्चात्य शाराक्य 
श्लाख की द्टि से एषण कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता 
है 1 वह तो केवल 7" मे चिद्रमात्रहे! इसके दवारा किरणे 
नेत्र के अन्दर पहुचती है । यद्यपि एप्एा विवराृति है तथा 
उसके उपर वाह्यपटर चढा है यह ङिखिना भी सही है वर्योकि 
आज भी उस पर ०००९ चडढा रहतादहेजो कि श्वेत तथा 
अत्यन्त परतखा होने से पारदशक ( प्ध्णशुणद्णं ) होता 
द 1 यह ८1 मसूरदरु के समान भी दिखाई ठउेता हे तथा 
उसमे से चमकती इई किरणे सी निकरुती इई भी दिखाई 
देती दै अतः उसे खद्योत सौर विस्फुरिद्ध की भभा फ समान 
मी माना हे अतः भ्राची्नो के सर्वं कक्तण एप्प को ही दृष्टि 
मानने की पुष्टि करते दे जिन्व॒ दृष्टि के अन्ठर होने वाठे ङु 
रोग एसे द जो कि 1,€5 टृष्टि-नाडी ( 0ए7८ अ ल्८८ ) दि 
वितान ( ८९४०५ ) आदिमे होते ह अत षव शटि से केवर 
एषण ही न खेकर एक सामान्यदर्शन ( 9५5०2 ) जौर दूसरा 
विशिष्ट जथं द्टिमिणि ( 1.05 ) करना चाहिये । 


रोगास्तदाश्रयान्‌ घोरान्‌ पर्‌ च पट्‌ च प्रचर्महे । 


पटलानुप्रविष्टस्य तिमिरस्य च लक्षणम्‌ ॥ ५ 
दृ्टिगत रोय--दृषटि को जाश्रय कर उत्पन्न षटोने बाङे बारह 


‡ 
३ 


सुश्रुतसंहिता 





स पव हेन बर | ऊर वा 
घोर रोगो का वर्णन करता हँ तथा चरो परो सँ होने वाटे | उरध्यं पश्यति नाधस्तान्ततीयं पटलं यने । 


तिमिर रोग का रुक्तण भी कहता ॥५॥ 

विमर्च--६ प्रकारके लिद्विनादा तथा ७ वां पित्ततिदग्ध 
टृषटि, ८ वां ग्ठेष्मविदग्ध द्षटि,९चा धूमदर्नी, १०वा हस्व 
जाल्य, ११ नकुःखान्ध्य भर ९२ वा गस्भीरिका। 


सिराभिरसिसम्प्राप्य विगुणोऽभ्यन्तरे श्रुशप्‌ । 
प्रथते पटत्ते दोषो यस्य द्षटौ व्यवस्थितः 1} ६ ॥ 
अव्यक्तानि स रूपाणि सर्वार्येव प्रपश्यति ।॥ ७॥ 


प्रथमपटलगत~त्िमिरनक्षण--जिम सयुव्यके नेत्र के म्रयम 
पटल सँ टोप व्यवस्थित होते हं उस पुरुष के मिथ्या आहार- 
विहार से विगुण हुये दोप सिरार्जो के मागं द्वारा नेत्र केभ्य 
स्तर में जाकर धिङ्कति उत्पन्न कर देते हं जिससे वह रोगी सव 
पदार्थौ को जब्यन्छ ( अस्पष्ट ) खूप से ठेखता है ॥ ६-७ ॥ 
विमर्च"--प्रथम पटर से यहा पर 5४ धण०० को अ्रहण 
करना चाहिये । सस्रत टीकाकारो ने प्रथम पटल को काट- 
कासिथिसध्रित माना है! आचार्य विदेह ने प्रथमपटख्गत 
तिमिर का निम्न वर्णन करिया हे--था दोषा प्रकुपिता प्रप्य 
रूगवहे सिरे । दृष्टन्तर्माचन्नु पटक समभिद्रुता 1 ग्केक्मसुपयन्ते 
पर्यायात्‌ प्टलान्तरम्‌ ॥ प्रथम पररुगत तिमिर की अवस्था के 
छक्तण 20165558 ०४१५०५०४ के साथ मिरुते है इसके सिवाय 
शक्ररोग, तारामण्डल्लोथ ओर विपमदृटि ( आष्टा ) 
से ये छक्तण मिकरूते ई 1 
दृष्टिं विद्धलति द्वितीयं पटलं गते । 
मक्षिका मशकान्‌ केशाञ्जालकानि च पश्यति । 
मण्डलानि पताकाश्च मरीचीः कुण्डलानि च ॥ ८ ॥ 
परिप्लवान्च विविधान्‌ बपंर तमांसि च । 
दूरस्थान्यपि रूपाणि मन्यते च समीपत. 1 ६ ॥ 
समीपस्थानि दूरे च टषर्गोचरविश्चमात्‌ । 
यत्नवानपि चात्यथं सूचीपाशं न पश्यति । १०1 
द्वितीयपव्ल्मत-तिमिरलक्षण-टोर्पो के दितीय पटे न्यव- 
स्थित होने पर दि परे की अपेच्ता अधिक विहर हो जाती 
ह! अनेक प्रकार के मिथ्या पदार्थं दिखाई ठेने रुगते हे जेसे 
आख के सामने मक्खी, मच्छर, वाक ओर सकडी के जारे 
जैसा दिखाई पठता दे इनके सिवाय मण्डर, ध्वना, ख़ग- 
वृष्णा, कुण्डलाङृति रचना, परिप्टव ८ चञ्चल नक्र ) जेसी 
विविध स्वना, चष्ट, मेव तथा अन्धकार आदि दिखाई पडते 
द। येगी को अधिक वदी इई अवस्था भे दूर की वस्तुएुं पासे 
तथा पास की वस्त दुर दिखा पठती है । इस प्रकार ष्टि 
के विश्रम दो जाने से अत्यन्त यल करने पर भी रुग्ण सुद्ध 
के चिद्र को नदीं देख सकेता है अर्थात्‌ उसमें तागा नही पिरो 
सकता है ॥ ८-१० ॥ 
विमं -उक्त रुष्तण ए द््5अ१८ ०८५०००४ तथा अन्य 
रोग जैसे नेत्र-मध्यपरर्शोध, सान्द्रदव की अपारदर्शकता, 
सन्धानीय पेशिर्यो की अकार्यक्तमता ( (गणप पपन 
एष०७5 )› तारामण्डरू जर तन्तुखमूह के क्लोय ( 719० 
9५5 ) तथा व्रिपमरषटि म दिखाई ठते ईह 1 


"^~ ~~ ^~ न ~ ~~ ~> ~~ द 


महान्त्यपि च पाणि च्छादितानीट कामसा ।॥१२। 

कणेनासाऽननियुत्छनि विपरीतानि वीन्नते । 

यथादोपच्च रव्येत दश्टिनपि वलीयति ॥ १२॥ 

अधः स्थिते समीपस्थ दृर्स्थच्चोपरिस्थिते 1 

पाद्स्थिते तथा >ेपे पार्थस्थानि न.पर्यनि ॥ ९३ ॥ 

समन्ततः स्थिते द्रोणे सष्टलानीव पश्यति । 

दृष्ठिमध्यगते दोपे स एक मन्यते द्धि ! १४ ॥ 

द्विधास्थिते त्रिधा पश्येद्‌ वष्टधा चानवस्थिते । 

तिमिराख्यः स वे गेपन्चतुर्ध पटल गतः ॥ १५॥ 

तनाय पटच्गनं दोष चक्षन--चृतीय परल मं टोर्पो के अच. 

स्थित होने से टर्दान मेँ अनसा तथा दटिविपमता हौ जती 
दै जिससे रूण अपर की वस्त॒ मो देनव सक्ता है किन्त 
नीचे की वस्तुर्जो को नदीं टेख सकता है 1 ठी वसुको चच 
से दनी हुई सी दैखता हे । कर्ण, नासा सौग आंख वाटे व्यक्ति 
को उन अर्धो से रदित सा टेखता दे । दोप के ठ्टवान छने 
से यथाटोप दष्टिमिणि (1.05) के रद मेँ परस्वितन द्ये जाता 
डे। देर्पोकी स्थिति नीचेके दिस्ते ष्मो तो समीपक्धी 
वस्तुओं को नहीं देख सकता है एवं दोषं णी स्थिति उपर न्नै 
दो तो दूर की वस्तुओ को नहीं दै तन्ताहै र दोपाव- 
स्थान पाश्वे होने पर पार्यं की वस्तुरभो को नी दै सकता 
दे। गेषों का चारे ओर जवस्यान हो जाने से चस्तुर्गो को 
सङ्कल ( परस्पर मिधित ) सी देन्वता है1 ठोपके टिके 
मध्यमे स्थित होने से पक वस्तुनो ठो के रूप मे दैखता है इसी 
तरद्‌ दोप का जवस्थान दश्टिमिणि के दो सथाने ते अवस्थित 
हो तो एक वस्तुको तीन के रूप सें देखता हे ! यदिढोषपकी 
स्थिति ठीक ङ्प से अवस्थितन होतो एक वस्तु को अनेक 
रूप में देखता हे । इस अवस्था विनेप द्य शतिमिर' नाम से 
कटा गया है ॥ ११-५ 

रुणद्धि सवेतो दष्ट लिङ्गनाशः स उच्यते ! 

तस्मिनपि तमोभूते नातिरूटे सदागदे ॥ १६ ॥ 

चन्द्रादित्यौ सनचन्नावन्तरीत्ते च विदुः ॥ १७॥ 


[ब 


निमेलानि च तेजासि भाजिष्णनि च पश्यति । 
स एव लिङ्ग नाशब्तु नीलिकाकाचसक्नितः ॥ ९८ ॥ 
लिन्रनाञ, नीलिका, काचलक्षण-तिमिर को उत्पन्न करने 
वाखा वही रोष चतुर्थं पटल मे भ्राक्ठ होने पर दृष्टिको पूर्णं 
रूप से अवसद कर ठेता हे उसको "खना" कहते है ! लिन 
का ज्यं च्ुरिन्थ्यि की ठर्शन शक्ति है उसका नाडा होना 
लिङ्गनाश् दहे । यदि यह अवस्था पूणे स्प खो प्राप्त हुतो 
उस खण के ख्ये सारा रश्य जगत्‌ तमोभूत हो जाता हे ओर 
यदि दोप नातिरूढ ( नातिधृद्ध ) रहा तो उस सण को प्रका 
ञान होता रहता हे जिससे वह चन्द्रमा, सूर्य, अकाशमानं 
नक्तत्र, विद्यत, निसंरु जनि जादि तथा प्रकासमान पदार्थ 
को देखत द दस प्रकार इख रोग को लिद्िनास, नीच्किया 
काच कटते ह ॥ ५६-१८ 
विमर्चं -खिद्धनाश-लिन्ञयते सायततेऽनेनेति च्वि चष्ठरि- 
च्वचक्तिस्तस्य नासो यस्मिन्‌ स छिद्गनासो दोण । जिस रोय ङे 


श्रध्याय ७ ] 





हे । आधुनिक परिभाषा भें इसे केटेरेवद ( 0०५०९०६) 
है 1 लोकभाषा में इसे 'सोतियाविन्द्‌, कते दै । नेत्र क तार 
( 7€05 ) तथा उसके आवरण ( @५ऽणा€ © € 108 ) 
भे अपारदशंकता उत्पन्न हो जाने से यद्‌ रोग उत्पन्न हो जाता 
हे । जाचायं सुश्रुत ने रथम जर द्वितीय पटक्गत दो के 
कारण जिन लचर्णो का उत्पन्न होना लिखा है वैसे र्ण 
@षण्मवाप्चञ) कुमाप8, पय्०प्ञ गुनत्चञ एष्भ88 0 
भाप पन्‌९३, न्ण्णणलानण ०५७०५१४ आदि मे भिरूते 
है! इसी भ्रकार तृतीय पररुगत दोर के रुण 7050ण 
ग 1609 लवन म प्रलड, कठ क्हपरपऽ, [तपतत 
16 10 एषा, ०षलन्रह ० ॥6€ 1608, पणा ४णत्‌ 
वल णण आदि सगो के कु लक्त्णो से मिते है 1 
वाग्भटने सुश्रुत के वृतीय पटगत दोर्पो के ङु रुक्तण 
दवितीय पटरुगत दोर्षो के कचर्णो मे ही छिखा हे इसके सिवाय 
वाग्भटने ठोपो के द्वितीय पटरूको दूषित करने पर ही 
तिमिर की उत्यत्ति मान छी है ! नके त से दो्पो तृतीय 
पटर मं प्रवेश करने पर यही तिमिर काचः नाम से पुकारा 
जाता हे जौरं चतुथं पटरगत दोष होने पर काच, रिद्गनाश 
कारूपधारणकर खेतादै! गदाधर ने तृतीय पटल्गत दोष 
का (काचः जीर चतुर्थं पटकरगत दोष का "नीलिका नाम रखा 
दै, आचार्यं निमि ने चृतीय पटकरूगत दोप का नाम काच, रखा 
दे तथा उसे याप्य माना हे एवं चतुथ पटल्गत दोप को “लिद्ध- 
नाक्ञ' कदा दे तथा प्रव्यास्येय माना हे--काच शत्येष विचय 
ाप्यस्निपरछोत्थित । चतुर्थपय्लग्राप्तो लिन्गनार. स उच्यते प्रत्या- 
स्येयश्च कफ़जौ व्याधि साध्यस्त॒ तद्विदा" ॥ किन्तु इस बात से 
सभी सदमत ह कि तिमिर दी वद़कर काच, लिद्वनाश शौर 
नीलिका कहरने रुगता है अत एव वाग्भटोक्त तिमिर की 
चिविध अवस्थार्भो ( काचादि ) का समावेश सुश्रतोक् अपूर्णं 
ओर पूणं छिद्धनाश्र मे हो जाता है । तिमिर 0० भण 
या दणपण्णऽ णू ठण्‌ कता ताम है, यदी ष्टराफी 
जव तक पूणरूप से नही ई रहती तव तक वहत घमकीरी 
वस्तु यथा सुर्यं, वियुव्‌ आदि की ऊचु क्षर्क रोगी को 
माखम होती दै । मोतियाविन्द्‌ के आधुनिक ने कई दि से 
भेद्‌ किय ईदै-(9) स्वतन्त्र भोतियाचिन्द्‌, (२) उपद्वभूत 
मोतियाचिन्द्‌ । स्वतन्त्र मोतियाचिन्द्‌ ४ कारणायुसार तीन 
भेद क्रये गये दै-१. जराजन्य ( इण त्भा )/ 
२. जन्मजात ( (णणटुटपतष्‌ नाध ) ३, भमिधातज 
मोतियाचिन्द्‌ ( प्प्प्पपद० कणप )1 
जराजन्य-केदेरेषेर प्रायः ४० वर्प के वाद्‌ उत्पन्न होता है । 
दस रोग से रख तथा उसके केम्यूरु सँ विृतियां उप्तरोत्तर 
होती दै । जन्मजात-( (८णण्डलणयप ०मभल५ ) गर्भावस्था 
मे जच्चेके नेत्रके विकासी न्यूनता तथा गर्भावस्था मँ 
नेन्मदाद होना ये दो सख्य कारण भ जभिषातच केर्रेकट-- 


, कभी-कभी नेत्र सं चोट करने से उसके डस से केटैरेयट वनने 
\ छ्गता दे । 


~ ---नण्डलमूत मोतियाविन्द भधुमेह, इक्छक्लोथ, वातरक्त, 
सवण ऋ ( एात्छभ्९& ४लाद8, कलना, अथिमन्थ 
( 6५०० ) प्प्वण्मुणा्रञ पूवं एलतपचन म उल्रप 
दन रगो कँ उपद्रव स्वरूप मे होता ह । 
भ घुं० उ० 


उन्तर्सन्त्रम्‌ 


अन्द्र ेखने की क्ति नष्ट हो जाती है उसे “सि्िनाश्च' कते 








डाक्टर यादवजी ष्ंसराज ने अपने नेत्ररोग विशन में 
केटेरेक्ट के निम्न विभाग किये है--(9) प्राथमिक काचनिन्दु 
( एणकः पाणण) अ पूणं मोतियाविन्दु ( श्ण 
०७४४५०१ ), १, जन्मलब्धं ( 6००६6०४० 0 ), २, शश्च" 
वावस्थागतत (1णडण्ा€ नमाः) ३, युवावस्थागतं 
( ए प्एलणा6 नभलम ), 9, चद्धावस्थायत ( रिलणा€ प्य 
१४०४ ), ५, व्यथाजन्य ( पण्भ्पणा० ०४४०६०६) ६, मघु- 
मेहजन्य ( ए" = ०४६०१०४), ७, करष्णकाचविन्दु 
( एावणुः 0भध79०), घा. अपूर्णं काचचिन्दु ( ९००1 ०५९ 
५०१ ), १, अग्मवततिं मध्यस्थ ( ^ णण एणृभः तनाष्छ र 
२, पश्चादर्तिं मध्यस्थ (एण्जलाामः एनः नभौ्ाठमः 
३. चिहुमय ( एप्यनण€ ००9०0०४ ), ४, चक्राकार्‌ (दपा 
० 1वणलाभः ) ८, पश्चाद्र्ति गर्भगत ( 209€धणः ००. 
४०४] ) ( २) अनुषङ्गी काचविन्दु ( 8व्००४वध्फ्‌ ०००४ ) 
अ जआचरणगत शेपकाचविन्दु ( 0नऽ्णः कृष्य) भा 
उपद्रवरूपकाचविन्टु ( (णप्णाा ००६९१ ०र्मप्धतह ), 
श्खचिकित्साचुसार भी इसके दो भेद किये जते है 
(9) अपक मोतियाचिन्द्‌ ( प्ण ९५ ०४४०1५०६ ) इसीको 
भाचीर्नो ने नातिरूढ या नातिब््ध के नाम से ल्खिाै। 
(२) पक मोतियाविन्द्‌ (7060 ००४१७५॥ ) इसको 
रिन्ननाश, नीरिकिा, काच आदि नामों से व्यवहृत किया हे । 
इस पक्रावस्था सें 1.65 प्रायः विर्छुरु श्वेत हो जाता है। 
रोगी केव तीन भकार की क्चलक मात्र अनुभव करता दै । 
यही अवस्था शखकर्म के च्यि उपयुक्तं मानी जाती है 
केटेरेक्ट की प्रारम्भिक दशा मं प्रायः निन्न ङुचण उत्पन्न 
होते दै-८ १) रोगी की दष्ट उत्तरोत्तर मन्द हो जाती है। 
( 4०१९०९8 ० एण ) 1 (२ ) रोगी फो दृश्य पदार्थौ 
धन्वे दिखाई देते र्द । (३) दूर फी पस्तु नदी दिखा 
ठेती ह (2०५ ) (४) द्विधादषि ( एणरणुः ) भौर 
वहुधा टि ( एण" ) होती है । 
तत्र वातेन रूपाणि भ्रमन्तीव स पश्यति । 
आबिलान्यरुणाभानि व्याविद्धानि च मानवः ॥१६॥ .. 
वात्तिकतिभिररक्षण~-वात के कारण सुप्य भ्त्येक रूप 
(दृश्य वस्तु ) को घूमती हुई सी, मणिन, रिचचिष्‌. रक्तवर्णं 
एवं न्याविद्ध ( कटि ) सी देखता दे ॥ १९ ॥ 
पित्तेनादित्यखयोतसशक्रचापतडिदूगुणान्‌ । 
श्िखिबहेविचित्राणि नीलक्रष्णानि पश्यति ॥ २० ॥ 
पत्तिकतिमिरलक्षण-- दसम रोगी को सुर्य, युच्‌, इन्दधडुप, 
विद्युत्‌ , मयूर के पद्ध के समान चित्र~विचित्र तथा नीर अौर 
कष्ण इर्य दिखाई देते है ॥ २० ॥ 
कफेन पश्येद्रुपाणि सिग्धानि च सितानि च । 
गौस्वामरगौराणि श्वेताध्परत्तिमानि च ॥ २१॥ 
पश्येदसूदमाख्यत्य्थ व्यभ्रे चेवाभ्रसस्प्लवम्‌ । 
सलिलप्लावितानीय परिजाञ्यानि मानवः ।॥ २२॥ 
दरष्मिकतिमिरलक्षण--द्रसी म रोगी कणः दी प्राच्या 
से रूपो ( दृश्य पदार्थो ) को क्िग्ध शेत तथा गौर्ामर 
( शेत रचैवर ) के समान गौरवर्णयुक्तं अयचा सफेद बादर फ 


२३४ 


सुश्रुतघ्ंहिता 








समान रद्वयुक्त देखता है 1 इसी प्रकार छोटे पदाथ को 
अत्यधिक मोटे रूप मेँ देखता है 1 आकारा मे मेघ न होने पर 
भी मेघो को दौडते हुए ठेखता है । सम्पूर्णं पटार्थौ को जरू मेँ 
इवे हुये के समान टेखता है ! इसके सिवाय पदार्थो के जड 
या चार्यो ओर से स्तम्भित (कटे हुये) सा ठेखता टै ॥२१-१२॥ 


तथा रक्तेन रक्तानि तमांसि षिविधानि च । 
हरितश्यावकृष्णानि धूमधूम्राणि चेक्तते ॥ २३ ॥ 
रक्तदोपजतिमिरलक्षण--रक्तदौप की प्रवरूता से उत्पन्न 
तिमिररोगी भ्रतयेक वस्तु को खार, तसोमय ( अन्धकार 
व्याप्त ), हरे रद्वय॒क्त, श्यामवर्णयुक्त, काली तथा धू से 
अच्छदित देखता हे ॥ २३॥ 


सन्निपातेन चित्राणि विप्लृतानि च पश्यति 1 

बहुधा वां द्विधा वाऽपि सर्वाख्येव समन्ततः | 
हीनाधिकाङ्नान्यथवा ऽ्योतीष्यपि च पश्यति ।। २४॥ 
सन्निपातजतिभिरलक्षण--तीनो ठोर्पो के भ्रकोप से उत्पन्न 
तिमिरर्भे रोमी चित्रया विचित्र तथा चारो जरं से विष्टत 
(अवकीण याषेरा हये सा) पदार्थो को ठेखता है। कभी 
एक पदार्थं को वहुधा (अनेक से विभक्त ) तथा कमी द्विधा 
(दो सें विभक्त ) या चारों ओर से विभक्त देखतादै । कभी 
एक पदार्थ फो उसके अन्य अङ्ग-म्रत्यग से दीन या अधिक 
अरौ से युक्त देखता हे । ।इसी भकार आकाश मे तारार्भौ को 


[1 


दीनः, अधिक या विक्त रूप म देखता हे ॥ २४॥ 


पित्त इयात्‌ परिम्लायि मूच्छितं रक्ततेजसा । 

पीता दिशस्तथोदयन्तमादित्यसिव पश्यति 1 

विकीयेमाणा्‌ खदोते््स्तेजोभिरेव च ॥ २५॥ 

संसर्गज तिमिर या परिम्ायिकाच--इस रोग मै पित्त 

र्त के तेज के साथ मिरूकर परिम्छायि काच रोग को उत्पन्न 
करता दे । पुसा रोगी समी दिशा्भो को पीटी या उदीयमान 
सूयं के समान अरणवर्णं की दैखता है ! इसी तरह दरतो को 
उन पर खद्योत ( जगन्‌ ) व्याप्त होने से या अन्य सूयं जादि 
की किरर्णो से व्याप्त सा देखता है ॥ २५१ 


वयामि षड्विधं रगेलिंज्गनाशमतः परम्‌ ॥। २६ ।। 
रागप्राप्तषडविष लिन्ननारा--अव इसके अनन्तर राग (रञ्जन) 
प्राप्त होने की दृष्टि सेच. प्रकार के लिद्भनाद का वर्मन 
करता हूं ॥ २६॥ 
रागोऽरुणो मारतजः प्रदिष्टः 
पित्तात्‌ परिस्लास्यथवाऽपि नीलः । 
कफात्‌ सितः शोणितजस्तु रक्तः 
समस्तदोषोऽथ बषिचिच्ररूपः ॥ २७॥ 
रागप्राप्त टिद्गनाश के दोषानुसार रत्तण--वातविङति से 
दष्ट का रञ्नन दोन से उसका वर्णं रार, पित्तविह््ति से दृष्टि 
का रञ्जन होने से उसका वर्ण पीत इसे परिस्कायि या नीर 
कते तथा कफविकरति से दि का रञ्जन होने से उसका 
वण श्वेत, र्तविङृति से टष्टि का रञ्जन दोने से उसका वर्णं 
खाल तया त्रिदोपविकृति से च्टिका रञ्जन होने से उसका 
वरणं चित्र-विचित्र दो जाता हे ॥ २७॥ 


रक्तजं मण्डलं चटी स्थूलकाचानलप्रमम्‌ । 
परिम्लायिनि रोगे स्यान्म्लाय्यानीलच् मण्डलम्‌ । 
दोपक्तयात्‌ कदाचित्‌ स्यात्‌ स्वयं त्र च दर्शनम्‌ रत 
पिम्तज परिम्लायिरक्षण-रक्त के प्रसाद्‌ से यारक्तकेतेन 
उत्पन्न इष इस परिम्टायि रोगस दि का आकार मोदे 
काच सादो जाता है तथा उसका वर्णं अग्नि के समान खार 
हो जाता है एवं दटिमण्डर गखायि ( स्टानता या त्तययुक्त ) 
तथा किचित्तीर वर्णं हो जाता दै! इस परिम्छायि रोगकी 
अवस्था से कर्मक्तय के कारण दोपक्तय हो जानेसे रोगीको 
कमी-कभी दिखाई भी पठने लगता ह ॥ २८ ॥ 
अरुणं मण्डलं चाताचच्वलं परुपं तथा ॥ २६॥ 
पित्तान्मण्डलसानीलं कौस्याभं पीतसेव चा । 
श्लेष्मणा बहलं खिग्धं शद्वन्देन्दुपाण्ड्रम्‌ ॥ ३० ॥ 
चलत्पद्चपलाशस्थः शुक्लो विन्दुरिवाम्मसः। 
सदुचत्यातपेऽत्यथं छायायां विस्दतो भवत्‌) ३१॥ 
म्रयमाते च नयने मरुडलं तद्धिसपति । 
प्रवालपद्यपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दृष्टिरागो भवेशित्रो लिङ्धनारो त्रिदोपजे । 
यथास्वं दोषलिङ्गानि सर्वेष्वेव वन्ति हि ॥ ३३ ॥ 
दोपभेद से पद्िवधल्बिनाद्च वर्णन--वायु के कारण उत्पन्न 
इये रिद्वना् मे दृ्टिमण्डरु अरुण वणं का, चच्चर ओर स्पशं 
मनं खत भरतीत होता हे । पित्त के कारण उद्पन्न हुये छिद्गनाञ्च 
सं दिमण्डर किचिन्नीरु वर्ण, कसि के समान श्वेतनी 
अथवा नीलापन चयि हुये पीतवर्णं का हो जाता दै 1 कफ के 
कारण उत्पन्न इये िद्धिनाकश्च मे दृ्िमण्डल स्थर, चिकना 
तथा श्चं, ऊन्दपुप्प या चन्द्रमा के समान पाण्डुर वर्णं का 
हो जाता है तथा दिरुते इए कमरुपन्र पर रखी इई जरु की 
वद जैसी दिखाई देती है उसी प्रकार की दशा इस छिष्िनारा 
की भी होती हे। यह धूप मे अत्यन्त सद्धचित होकर छोटा 
हो जाता हे तथा छाया मेँ विस्तृत हो जाया करताहे। नेत्र 
के पीडन करते पर मण्डर इधर-उधर चखायमान सादो 
जाता हे, रक्तदौष के कारण उसपन्न हुये खिद्गिनाश मे दटि- 
मण्डू कमर के पुप्पदर के समान या प्रवा के समान रर 
हो जाता हे! त्रिदोष के कारण उतपन्न हुये लिद्ञनाश मे ट्टि- 
मण्डर चित्र-विचित्र रदवो से थुक्त हो जाता है तथा वातादि 
दोषो के अनुसार बडुविध रूक्तण भी मिठते है ॥ २९-३२ ॥ 
विमं -तिसिर, काच ओर लिक्निनार से ेद-रि्निनाश्च 
जर परिम्ायि काच एक ही रोगहे। यह रिड्िनादा कीही 
एक अवस्था विशेष हे जिसमें दो दोषो ( पित्त ओर रक्त) का 
संस रहता है 1 उसी परिम्कायि रोग से यदि राग या रञ्जन 
न इजा हो तो उसे तिमिर कहते है ओर राग प्राप्ठ हो जाय 
तो उसे "काच, कहते ह जर यदि काच ही आगे बढकर दृष्टि 
शक्ति छो नष्ट कर देतो उसको “रिन्ननाकर' कहा जातादहे 
यदी भाव निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-क एवाऽतौ परिम्कायी 
रोगोऽरागप्राप्त सन्‌ त्िभिराख्य › रागप्राप्तस्तु काचाख्य , ख एव 
किल्रिदर्चननाश्कारी लिङ्गनाश्च ॥ (सु. उ. तं. ज, ८ उरण 
टीका ) । तिमिर, काच तथा रिङ्गनाश्च की साध्यासाध्यता- 
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प्रथम, द्वितीय तथा चृतीय पटरुगत सर्वं प्रकार के 
साध्य होते हे किन्तु दृतीय परलगत तिमिर भें रागप्रात्ति हो 
कर काचसंसक होने पर याप्य हो नाति है ओर इन्दी से 
दर्शनशक्ति का नाश होने पर रिद्धनाश् संज्ञाहो जाती है 
तथा इन सिद्िनास से श्रेष्मन रिद्नाश को छोडकर अन्य 
छिद्नाङ असाध्य हो जाते दहै) आधुनिक श्खकर्म से भायः 
सभी छिङ्गनाश्च साध्यहो गये है! सुश्रुत मे उर्हण ने छिला 
ह--पर्वाण्येव तिमिराणि प्रथमदवितीयपय्न्गतानि साध्यानि, तृतीय- 
पटर्गतानि रारप्राप्त्या काचाख्यानि मवन्ति तद्य याप्यानि, यु 
चिङ्ञनशेषु केवरदरेष्मजलिन्ननाश्च विहायाऽन्ये लिन्ननाशा असाध्या 
(सु उ. तं. अ ८ उर्हण टीका )। 
पड लिङ्गनाशाः पडिमे च रोगा 
दृष्स्याश्रयाः षट्‌ च पडेव च स्युः । 
तथा नरः पित्तविद्ग्धष्टिः कफेन चान्यस्त्वथ धूमदशीँ । 
यो हस्वजाडग्यो नुलान्धता च 
गम्भीरसंज्ञा च तथेव दृष्टिः ॥ २४ ॥ 
दृष्िगतसोग निर्दश- पूर्वं सँ कहे हुये छः प्रकार ॐ रिध 
नाद तथा अग्रे वच्यमाण पित्तविद्ग्ध टि आदि छु रोग इस 
तरह ऊरू मिखाकर दणि के आधित वारह रोग होते हे। 
वक्ष्यमाण पड्रोग जैसे पित्त से पित्तबिद्ग्ध दष्ट अर्थात्‌ दिवा- 
न्ध्य, कण से शेष्मविद्ग्ध दि अर्थात्‌ रान्यान्ध्य, धूमदरसी, 
हस्वजाडय, नकुरान्धता ओरं गम्भीरिका ॥ ३४ ॥ 
विमर्शं प्रकार के लिद्नाद्च अर्थात्‌ ( १» वातिक, 
(२ ) पेत्तिक, (३ ) शरेण्मिक, (४) रज, (९ ) सज्नि- 
पातज ओर (६) ससर्गज तिमिर या परिलायिकाच या 
लिद्धनाक्च ( ५५५१००६), (७) पित्तविद्ग्ध द््टि (भा 
0106०688 १ ( ८ >) ररेष्मविद्ग्ध दशि (पषा पात०९७8), 
(८९) धूमद्तौ ( भ०ण्णणण० ), ( १०) हस्वजाठ्य ( पणाः 
)णात०655 ), ( ११) नकुरान्धतता ( राण णपत०९३३ ४ 
( १२ 9 गरभीरिका ( एण"भपऽ8 ०६ ए] 0५१81 प८१९ ) 
पित्तेन देन गतेन दरि 
पीता सवेद्यस्य नरस्य दृष्टिः । 
पीतानि रूपाणि च मन्यते यः 
स मानव. पिन्तविद्ग्धदृष्टि' ॥ ३५॥ 
प्राप्ते तृतीयं पटलं तु दोपे 
दिवा न पश्येन्निशि वीक्ञते च | 
रावो स शीतावुग्रहीतदृ्टिः 
पित्तास्पमावादपि तानि पश्येत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पित्तविदरग्ध दृष्टि जक्षण- मिथ्या जाहार--विहार ॐ द्वारा 
दूपित्त ुा पित्त दि मे पटच कर दृिमण्डर को पीतवर्ण 
काकर दता दहे! इस रोग का रोगी समी दृश्य पदार्थो को 
पीतव देखता है 1 यदि दोप की स्थिति दृतीय पटक मं इई 
होतो वह रोगी दिनि मे नी देख सकता है किन्तु केवल 
रान्नि में देख सकता हे क्योकि रानि मे टि पर शीत का प्रभाव 
(अनुमद्‌ ) दोने से पित्त की अल्पतता दो जाने से रानि 
पदाथो को देख सकता है ॥ २५-३६ ॥ 


विमश्चः--पित्तविद्ग्ध दृष्टि को दिवान्ध्य ( एषण 


उन्तरतन्म्‌ 





३५ 








०९७३ ) कहते हैँ । इस रोग में रोगी की दर्लनशक्ति मन्द या 
धूमयुकत प्रकाञ्च मे देखने मे समर्थं तथा तीच्णग्रकाश्च मे देखने 
मे असमर्थं होती है) पित्तपिद्ग्धदटि रोग के रुक्तण निग्न 
करईरोग मे मिरे जैसे (१) द्टिमणि (1.४8) तथा 
ष्णमण्डक ( 0०४०९ ) की अपारदशंकता होने पर मन्द्‌- 
प्रकाश भँ स्पष्ट दिखाई देता हे । इसका कारण यह है कि ठेस 
फा आवरण स्फीतं होमे से प्रकाश की किरणें उसके स्वच्छ माग 
से अन्दर प्रवेश्च कर सकती हे । ८ २) जराजन्य सिद्गिनाश 
( 8०1० ०४६०५७६) के कारण ठेस के अपारदर्शक हो जाने 
से एसे रक्षण दिखाई देते हँ । इसमे रूण को सभी पदार्थं 
कपडे या जओससे दके इये की माति दिखाई देते है किन्तु 
प्रातःकार, सायङ्कार या रंड के समय सें उसे स्वच्छ दिखाई 
देता है किन्त मध्याद् तथा तीन भरकाशा मँ देखने मे असुविधा 
होती हे 1 (२) वर्णविन्दुसह नेत्रद्पणमरदाह ( पि्णया 
छष्टण्लण०४० }--दस रोग में पचास वषं की जायु के वाद्‌ 
मध्यस्थ मोतियाविन्टु वनता है ! इसमे रोगी को तीन भका 
सँ अर्प दिखाई ठेता है ! इसखिये दिवान्ध्य रहता है तथा 
रतौधी आने से रात्निमे चर्ना भी किन होता है अर्थात्‌ 
दिवान्ध्य जौर नक्तान्ध्य दोनों छत्तण मिरूते हे 1 


तथा नरः श्लेष्मविदग्धदष्टि- 
स्तान्येव शुक्लानि हि मन्यते तु ।॥ ३७॥ 
तरिषु स्थितोऽल्पः परेषु दोषो 
नक्तान्ध्यमापादयति प्रसद्य 
दिवा स सूयासगरदीतचष्ठु- 
रीचतेत रूपाणि कफाल्पभावात्‌ं ।॥। ३८ ॥ 


श्खेष्मविद्ग्ध दृष्टि रक्तण--श्टेप्मा के भरकोप से विङ्त 
इये नेन्न वाला रोगी सर्व श्य पदार्थो को श्येत देखता है तथा 
श्टेष्मदोप के तीनो पटो से अवस्थित हो जाने पर नक्तान्ध्य 
या राज्यान्ध्य उत्पन्न हो जाता हे । इस रोग का रोगी दिन 
मे सूर्य की किरणो यातेज के द्वारा दि पर जयुगरह ( कफ- 
श्यामक प्रभाव) द्योने सेयाकफ की अरपता हो जनेसे 
रूपो ८ दृश्य पदार्थो ) को देख सकता है ॥ ३७-३८ ॥ 

विमर्षः-जाधुनिक चिकित्सावि्तान के अनुसार नक्ता- 
न्ध्य कोर स्वतन्त्र रोग नदी है किन्तु यद तो अन्य रोगों का 
एक रुरणमाच्र हे जैसे द्िवितान के अपक्रान्तिकारक रोगों 
( ९६6००४४५ € 9256856 0 (०1४४ ) में वद्धा यह रच्तण 
मिरुता हे! रोगो क अतिरिक्त दृष्टिवितान की संज्ञाहीनता 
पोघक पदार्थो तथा जीवतिक्ति द्रव्यो ( ४५. 8 7 7.) 
की कमी, रक्तारपता ओर पाण्डु रोग सें भी यह छन्तण मिरुता 
हे! अपक्रान्तिकर द्टिवितान के रोगो मे चार रोग सख्य है 
जैसे ( १ > वर्णचिन्दुखह दटिवितान शोथ ( एर ए६- 
२०९०४०४३ ) ! ( २ ) श्वेतविन्टुसह दशटिवितान श्यो ( हलः- 
पऽ एएणमश€ ^1065०्८४) । ( ३ >) अन्धतासहपारिवारिक 
मूढता (प्पपण्० एण्या 10106 ) ॥ (४) मध्यस्थ 
दृष्टिचितान जअपन्कान्ति ( वल ष्टुलणक्णप ) । उक्त 
चारौ अवस्थार्जो मे से प्रथस अर दितीय सें नक्तन्ध्य एकं 
प्रधान कक्षण टोता हे 1 प्रथमावस्था एक पारिवारिक रोग हे । 
सक्तान्ध्य छुट्भ्व मे एक आध व्यक्ति फो होता हे 1 यद रोग 
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प्रायः छोर आयु से रू होता दहै ! आयु के वदने के साथर 
दृष्टि कम होती जाती हे तथा रोग चटता जाता है खीर धुँधके 
प्रका से या सन्ध्या के वाद्‌ देखने मे साधारण वाधा पर्ुचने 
रती हे! जव सेग अधिक वट जाता तोरन्रिसें 
विरु मही दिखाई देता हे ! प्रायःरपेतीस वर्धं की जायुमं 
रो इतना वट जाता है कि रोगी रात्रि के समय घर से वाहर 
भी नही निकर्ता । 

कारण-रतौधी र्षण वाङ रोग का यथार्थं कारण जभी 
तक प्रायः क्तात नहीं हुमा है । यह्‌ वंशज या पारिवारिक 
विकार है । माता-पिता के रज-वीर्य के दोप ही इसके कारण 
हो सकते है! ऊद पाश्चात्य विद्वान ने इस रोग॒का दूसरा 
कारण समोन्र सम्बन्ध वतलाया है परन्तु भारतवर्षं मे सगोत्र 
विवाह आर्यं जाति मे होता टी नहींहे फिर भी उनम यह 
रोग देखा जाता हे 1 जाचार्यं वाग्भट का मत है किं उष्णता 
से खन्तक्र व्यक्ति सहसा शीवोदक मे अवगादन कर रेता 
उस समय रारीर की गरमी तिर स जाकर नक्तान्ध्य रोग 
उत्पञ्च करती है-उष्णतप्तस्य सदसा श्षीतवारिनिमज्जनात्‌ । त्रिदौप- 
रक्तमम्पृक्तौ याल्यूष्मोध्वं ततोऽक्षिणि ॥ 


शोकज्वरायासशिरोऽभितापे- 
रभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टि" । 
सधूमकान्‌ पश्यति सवेभावां- 
स्तं धूमदशीति वदन्ति रोगम्‌ ॥ ३६॥ 
भूमदश्चौ टक्षण-- शोक, ऽर, आयास ( शारीरिक श्रम ) 
ओर शिरोऽभिताप इन कारणो से जिस मनुप्य की दृष्टि जभि- 
इत हो गई हो वह न्यक्ति सभी पदार्थौ को कुरे से आच्युच्च 
अथवा धूमसे दके हुये के सा देखता है रसे रोग को श्धूम- 
दुर्शी कहते है ॥ ३९॥ 
विम्ल--आधुनिक चिकित्साविक्तान मे धूमदर्शा कोई 
स्वतन्त्र रोग नही हे किन्तु अधिमन्य ( 619०००६ ) के 
अन्दर एेखा छक्तण मिरुता हे । अधिसन्थ में शिरभशूर, द्धि. 
मान्य, नेत्रो के सामने वाद्ल-सा छा जाना आदि क्तण मिरुते 
है, इस रोग की चिकित्सा न करनेसे अन्त में पूर्णान्धताभी हो 
जाती है। आचाय वाग्मट ने इस धूमदरीं रोग का ^धूमरः नाम 
से वर्णन करिया हे । 
सं हस्वाञ्ये दिवसेषु कृच्छाद्‌ 
हस्वानि रूपाणि च येन पश्येत्‌ ।॥ ४०॥ 
हस्वजाञ्य लक्षण--दइस रोग म रोगी दिन मं वदी कटिनाई 
से ठेखता हे तथा स्वाभाविक वस्तुं को भी छोटे आकार मे 
देखता है ॥ ४० ॥ 
विमशो--दस्वजाडय रोग का नक्तान्ध्य ( फरश्डोण-४४९- 
०९७) सँ समावेज्ञ होता हे । तथा यह आधुनिक मत से 
व वा के साथ मिरुता है, आचाय विदेह 
चर्णनाजुसार भी यह नक्तान्भ्य का ही भेद्‌ प्रतीत होता 
उन्देनि छा हे कि पूं मं कड हुये चार अकार ॐ त 
से नङ्क ओर हस्वजाव्य असाध्य होते है--नक्तमन्धासतु चत्वारो 
^ ये पुरस्नात्‌ प्रकरौतिता । तेपामसाध्यो नकुलो हस्वजाठ्यसतथेव च ॥ 


विशेषेण मवेयातता दवौ च॒ पटलामितौ । तो च सम्प्ा्रागत्वादासध्यौ 
परिकीतितौ ॥ 








श्रतं 


॥ 
(मयकि 
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विद्योतते येन नरस्य दृष्टि 
मपाभिपन्ना नद्कुलस्य यद्रत्‌ 1 
चित्राणि ख्पाणि दिवा स पल्येत्‌ 
स वे विकारो तछुलान्ध्यसंक्नः ।। ४१॥ 
नङ्गरान्ध्य रक्षण--वात, पित्त, कफ दर्पो से ्याक्ष जिस 
मनुष्य की दषटि नङुरु के समान चमकती हे तथा वह दिन 
चित्र-विचित्र र्पो फो देखता टै तथा रानि मेँ विर्ुर नर्ही 
दता दो उने "नकुलान्ध्यः नामक रोग कहते हु ॥ ४५ ॥ 
विमर्लः-यह्‌ सग भी नक्तान्ध्य ( 2 ४-111०१९९5 ) 
काही एक भेद हे वथा ण्ट त्रिढोपजन्य होने चै असाध्य दै । 


दृष्टिर्विरूपा अघसनोपसरष्टा 
सद्कुच्यतेऽभ्यन्तरतच्ध याति । 
सजावगाढा च तमन्तिरेगं 
गम्भीरिकेति प्रबदन्ति तज्ज्ञाः । २ ॥ 

४शम्भीरिका रक्षण--सन ८ वात >) दोप के हारा उपसृष्ट 
८ आक्रान्त ) होने से दि विप था विक्रेत ठौ जाती है तथा 
उसमे सद्धोचन रो जाता हे एव नेत्रगोरुक भीतर को घस 
जातादहै तया नेत्र मे तीच वेदना भीष्टोतीषे इस नेत्ररोग 
को तज्ज ने "गम्भीरिका नाम से सम्योधित किया है ॥ ४२॥ 
विमरछ"--प्राचीन आचार्यं दस रोग को सर्वपटङाध्रित 
वातजन्य तथा असाध्य मानते हे । आधुनिक विचार से हस 
रोग छा छुरी वात्तनादी विषति ( ए ०558 ०६ ए दारण 
०८०९ ) मेँ समावेश दो सकता है । वस्तुतस्तु य॒ ददा नेत्र 
की चाक पिरया के स्तम्भ या आेप के कारण किंवा उनके 
नियामक वातसू््रो के यन्द हो लाने के कारण उत्पन्न होती 
है। सस्तिष्कीय छंटी नाडी वाद्य सरला सांसपेश्ची से सम्बदं 
रहती है अत एव इस नादी के विङत होने से उछ पेशी 
स्तम्भित हो जाती दहै । मोख्क फा भीतर की ओर खिचाव 
होता है 1 र्ग्ण व्याङुर रहता हे तथा उसे चक्रं आता हे । 
नेत्रगोरुक भीतर की ओर निर्न कारणो से प्रविष्ट हो जाता 


है-(9) स्तम्भ (8 ष्ण ग ॥€ पप्ऽन्‌९ )) (२) आकेप 
( (ण्णण्पा०ण ० ले पपञणह 95 19 लप्पपऽ 0 पटणाणद्ट- 


४8 ), (२) षष्ठमस्तिष्कनाडी-विकार ( ०७858 ) 


वायौ पुनर््ाविह सम्प्रदिष्टौ 
निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च । 
निसित्ततस्तत्र शिरोऽयितापा- 
उज्ञेयस्त्वभिष्यन्दनिदशंनेश्च । 
सुर्षिगन्धवेमहोरगाणां 
सन्दशंनेनापि च मास्वराणाम्‌ । ४३ ॥ 
हन्येत दृष्टिमेलुजस्य यस्य 
स लिद्गनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः 
तता्ति विस्पष्टमिवावभाप्ि 
चैद्‌ यैवणां विमलां च दृष्टिः ॥ ४४॥ 
सनिमित्त तथा अनिमित्त लिज्गनाश लक्षण--आचायं सुश्रत 
ने इष्टिगत रोगो के कारणो के वर्णन अ्रसद्ध मे अनेक कारणों के 
साथर वादादो कारर्णोको भी मानाहे\ एक सनिमित्त 


श्रध्यायं ८ ] 
अर्थाच सकारण चिङ्गनाछ् तथा द्वितीय अनिमित्त अर्थात्‌ 
कारणरद्ित दि्ननाश । सनिमित्त मे सिर के अभितापसे 
टिद्धनाश उद्पन्न होत्ता है तथा उसमें अभिष्यन्द्‌ के छण 
मिरते है जिस म॑चुष्य की दृष्टि सुर ( ठेवता ), षि, गन्धव 
तथा महोरग ८ बडे या दिव्य सपं ) के देखने से तथा अत्यन्त 
भास्वर ( तेजोयुच्छ >) पदाथ के गवलोक से नष्ट ठौ जाती है 
वह अनिमित्त दिद्नाश्च कहा जातादहै) इस रोगसें 
नेच पूर्वं अचस्था से धिरोप स्पष्ट भासित होतेह तथा दृष्टि 
वेदूर्यवरणं ८ श्याव या प्राङ्रतिक वर्णयुक्त ) एं विमक 
( काचादिमद्रदित ) रदती ह ॥ ४२-४४ ॥ 
1:41 (= 
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( जभिघातज ) 
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एव वेद्यम 
रहती है । रोगीको आंख से दिखाई 


कि 


न श्ाखाक्यं विङान 


= 
हि 


नही देता है ! यह अवसथा असाध्य है । 
नादा को असाभ्य माना है । 


२ अव्यन्त चमकयुक्त 
कारण इसमे जख 
© 
वतेम 


~< 
५ 


तेज वायु (इन मे 


चिमक्शः--द्िगत रोगो 


# 





अभिष्यन्द्‌ के स- 
मान रुक्षण भिरूते 
ह तथा रोग 
साध्य होगा) 


सअनिसित्तजन्य चलिद्नाश्च ने सुरपि-गन्धर्वाटि फे दर्शन 
को कारण मावा है जिस नेत्र तथा नेत्रगोरुक आटि अवयो 
मं कोद शारीरिक विकृति न होकर केवर दुर्दानदयक्ति का 
विनादा होता हे क्योकि देवादि जवयव-दटुटि नदीं करते है, 
जैसा कि चरक मे छिखा है कि देवादिक अष्ट महाुभाव पुरूष 
कै देह को दुपित न करते हुये अदश्यखूप से देह में प्रविष्ट दो 
जातेहे जैसे छाया ठर्षणें तथा आतप सूर्यकान्तमणि में 
उरे दूपित नदीं करते इये प्रविष्ट हो जाते दै--देवादयोऽ्टौ 
हि महानुभावा न दूषयन्तः पुरपस्य देहम्‌ । चिदयन्तयद्च्यास्तरस। 
यथैव द्यायातपौ दपंणदर्यकान्तौ ॥ 


विदीयते सीदति दीयते वा दृणाममीघातदहता तु दृष्टिः । 


अभिघातनरिद्धनाशरक्षण--अयिघात (पत्थर, ख्कडी यादि 
फी चोट) से हत इई मबुप्य की चि विदीणं हो जाती हे, 


उत्तप्तम्‌ 





~~~ ^^ ९.५ 


इत्येते नयनगता मया विकाराः 
सङ्ख्याताः प्रथगिह पट्‌ च सप्ततिश्च । 


एतेषां प्रथगिह विस्तरेण सर्व 


वच्येऽदं तदयु चिकित्सितं यथावत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगैते शालाक्यतन्त्रे 
दृण्िगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तमोऽध्यायः 1] \ ॥ 
प ~~ 
नयनगतरोगोपसदहार-- दस प्रकार मैने इस शाराक्यतन्त 
मे इन चिहत्तर नेचगत रोगो को पथक्‌ -एथक्‌ निदान-सम्परा्ति. 
रुरण-मेदादि रूप से वणित कर दिये हँ ! भव इसके अनन्तर 
इन शेर्ग का जौर विस्तार से वर्णन तथा यथाक्रम से उनकी 
चिकित्सा का भी वर्णन करगा ॥ ४६ ॥ 
इत्यायुरवेदतस्वसंदीपिकाभापाटीकायां टषटिगतसेगविन्ता- 
नीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
अथातथिकित्सितप्रविभाग- 
विज्ञानीयमध्यायं उ्यार्यास्यासः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव सके अनन्तर "चिकिस्सितप्रविभागवि्तानीयः अध्याय 
का व्याख्यान करते हें जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ 
विमं -नेत्ररोगो मे कौन रोग छैयदहे तथा कौन मेय 
हं एवं कोन साध्ये जीर कौन असाध्यदहै जदि ख्प से 
चिकित्सार्थं उनका प्रकर्षरूप से क्रिये हुए विभाग के विशिष्ट 
ततान का अववोध जिस अध्यायर्मे हो उसे “व्विकित्सित. 
अविभागविक्लानीयः अध्याय कहा जात्ता है--छेयत्वादिना 
साध्यासाध्यत्वादिना च चिवित्साथे प्रविमाग प्रकपैण विभजन 
नस्य ॒विक्ञानमववोधो वियते यस्मिन्तभ्याये त चिफित्सितप्रविभाय- 
विज्ञानीयम्‌ \ 
पट्सप्ततिर्थैऽसिदहिता व्याधयो नामलक्षणेः । 
चिकित्सितमिदं तेपां समासव्यासतः शु ॥ ३॥ 
नेत्रोगचिकिपसातिदेश-- पूं मे नाम, र्ण, हेतु, पूर्वरूप, 
रूप, उपशय ओर सम्प्रति के रूप मे चिहन्तर प्रकार के जो 
नेत्ररोग कटे है इस समय उनकी सक्तेप तथा विस्तार से 
चिकिप्सा कहता हू उसे सुनो ॥२॥ 
छेयास्तेषु दशैकञ्च नव लेख्याः प्रकीर्सिताः | 
भेद्याः पच्च विकाराः स्युन्यध्याः पञ्चदशैव तु ॥ ४ ॥ 
द्ादशाशखक्षत्याश्च याप्याः सप्र भवन्ति हि । 
रोगा वजेयितव्याः स्युदंश पच्च च जानता । 
असाध्यौ वा भवेतां तु याप्यौ चागन्तुसंलितौ ।॥ ५॥ 
नेवरोग-साध्यासाध्यविचार--उक्त धिदत्तर रोगो में देय 
नेत्ररोग ग्यारह होते है, ठेख्य रोग नौ होते हे, सेय रोग पाच 
होते है, व्यध्य रोग पन्द्रह होते है, अराखक्कत्य बारह होते है, 
श्चकार से वाद्यज दो रोग अधिक अशखष्व्य होतेह, सात 





दुःखयुक्त हो जाती दे अथवा विरकुख नष्ट हो जाती हे ॥४५॥ । रोग याप्य दोते द, पन्द्रह रोग वर्जयितम्य (असाध्य) होते हे, 


३८ 





आगन्तुक दो रोग घसाय्य यया याप्य छेन $ ¶ स~" 
विमर्षः-परयपि मटश्लोकार्भं चे उट रोगो फी सन्या | 





दिहत्तर टी एोती रे जिन्त दत्छणानुखार च्ाग्से दो रग 


ठेमै क) ष अ 
धिक याद्यज मानने से यदसंगया घ्टप्नोमर्दूषिसो 


शुष्कं तयाऽचद्रमथो पिडका" सिराजाः। 
जालं सिराजमपि पद्छविधं नधाऽम 
सदा भवन्ति सह पणिकामयेन । ६॥ 
छेवािरोगनामनिनदा--घतोवत्म, शुप्लारक्ष, स्माद, 
धिरापिटका, भिरासाट, प्विध ( प्रस्तारि, शुर, स्दिः 
अधिमास, शद्ध ) भर्म जर पर्णिका ये एलय्य दघ 
रोग होते ह ॥ ६॥ 
उत्सद्धिनी बहलकरेमवत्म॑नी च 
श्यावश्च यय पितं चि चद्धयत्मं । 
िलष्टख्च पोथकियुतं खलु चय वतम | 
॥ 


{ 

मि चिन्त्यषै। । 
मरशा # ॐ £ ४ 

अर्शाऽन्वितं भवतति चत्मे तु यत्तथाऽश' | 

( 

} 


| 


| 
| 
| 
। 


कम्भीकरिनी ५ ॥ + 
कुम्भीकरिनी च सह शकरयां च लेयाः 11७) 
ठेख्यरोगनामनिर्देल---उस्मदरिनी, चटषटवर्म, फर्दसव्म, ; 
ग्यावत्रत्म, वद्धवम, वर्म, पोथी, छम्मीफिनी सोर | 
वर््मसर्कराये नौ रोग र्ख्य दोतै्टं॥७॥ | 


श्लेष्मोपनाहलगणी च चिस सेद्या | 

ग्रन्थिश्च य कृमिरचोऽननामिका च । | 
आदौ सिरा निगदितास्तु ययोः प्रयोगे । 

पाकौ च यौ नयनयोः पवनोऽन्यत् |} ८ ॥ | 
पूयालसानिलविपयेयमन्थसंत्ा. 

स्यन्टास्तु यान््युपशमं हि सिराव्ययेन । 
छप्काक्तिपाककफपित्तविदग्धट्रष्टि 

प्वम्लास्यशुक्रसहिताजनपिष्टकेषु ॥ ६ ॥ 
अक्लिनवत्मेहुतसुग्वजदशिुक्ति- ष 

प्रकिलिन्नवत्मंसु तथेव वलाससंक्ञे। 
आगन्तुनाऽऽमयनुगेन च दृपितायां 

हृष्टौ न शखपतमं प्रवदन्ति तर्नः | १०॥ 


भेयरोगनिर्देद--श्टेप्मोपनाह, ठगण, विसवतम, मिजन्य 
ग्रन्थि तथा अञ्नननामिका, ये पाच मेयरोगरे 1 स्यभ्यरोन 
निर्भेदा--जिनके ्रयोग मे प्रथम स्िरार्भो काकथन कर आये 
हवे दो रोग अर्थात्‌ सिरोत्पात ओर सिराप्रहर्प, नेत्रद 
प्रकार के पाक जर्थात्‌ सक्तोफ नेच्पाक तथा जद्रोफ नेत्रपाके, 
अन्यतोवात, पूयालस, वातविपर्यय, चार प्रकार के ( वातिक, 
पैत्तिकः, शठेप्मिक, रक्तज ) जधिमन्य, चार प्रकार के (वाति, 
पैत्तिकः, श्टेम्मिक, रक्तज ) अभिप्यन्द, इस प्रकार ये पन्दह 
भ्रकार के च्यध्य रोग ट ज सिरविघन द्वारा रकलुति कराने से 
शान्त होते ईद ।! अशखररगरोगनिर्दंश- शष्कात्तिपाक, कपः- 
विदस्धदष्टि, पित्तविदग्धट्णि, अग्खाध्युषित, अबरणशुक्र, सर्जन, 
पिष्टक, अङ्किन्नवत्म, इुतसुरध्वजदक्भो ( धूमद्षी 9, शुक्तिका, 


। परिप्नर्म, चसासद्रविनि तवा भामन्तुफ दमय, सन सेः 
सिरा 


सुधरनर्सदिता 


ककि क 77 


न + ~ ॥ 7 क श, 


४. 
1 


॥ 


चन = = ~~ ॥ 


[1 


स लार व्या निमि ५ ८-4०॥ 


सरपटयन. पपि येऽमिहितोान्तु सतया 
स्मे पमन्नोपमटिताम्तु अवन्ति याघ्या- } 
त्मर्‌ श्य पनग्रभरोग्लमाभ्यों 
टरा पिय फछफमिमित्तये पष्ट) 
यशद नधिरनाःः गन्बिनेभ- 
स्यावन्न एव गलिनायपि धरी द्री ॥ष्धी 
एति सुघ्ुनसध्नायामुनरनन्त्ान्तसनि शान्य्यदन् 
चिकिन्मितप्रिनागणिम्गनीया नामाद्य" 115 


8 ० (0 (ग 2. द ००० 


2--६ प्रकार (व्यिः कमिप, दद्मि, 
रन्न, सदिपानत भौर परियि 3 ायरोम सया सामं 
पप्मदप ये याप्य रीम्‌ 1 ~" ~ ६ -वणशटिरि 
मै उप यार धकारे & रैम तमै दनातिम्य्द, नििध, 
गम्भोरिपा कीर कनानमय, पिनशिदपिति उन पो रगं 
सेये द्स्यताख कर पिन यम्साय, पिष मै उन्म 
प्क कफम, इमे प्याय यथोत र रन्प्वितनिनम्यं 
रोग रेकतासयावः असक्ानान, पोपरियासि “यर सद्द शुषः पे 
उतनेष्टी (छर प्रतर फ) त्रिटोधविद्रनिपन्य सग सै 
पूयाद्ाय, नदु-ान्म्य, भरिपालायपं व्र नद हयी 
सनिमिच तीरे धनिनि संसद द्र प्रादय सेम नन्वा 
मनि गवे 4१४ 


+~) [म 
11119. 


दस्यायुदततरयसदपिफामापादो र तायुसरनन्यर निलन 
प्रपिभायपि्तानीयो नानाष्टमोऽष्याय्‌" ॥ ८? 
मि 9 म 


नवमोऽध्यायः 


अथातो वाताभिष्यन्दरग्रतिपेधं व्यास्यास्याम.) ६॥ 
यथोवाच भरावान्‌ धन्यन्तरिः 1 २ ॥ 

यथ हमरे अनन्तर ष्वाताभिप्यन्दु्रतिेधर" अप्यायश्य 
ष्यास्यान कर्ते द जन्य किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सहा ह॥६-र) 
रिम --सय म्रकार के नेसे म अभिष्यन्द्‌ प्रधान 
कारण एोता ६ सतणुव उदेशपफमफो भी दद्‌ घ्र दुपक्रम 
के सनुसार प्रधम यातामिष्यन्द्‌ पवी चिरिता खा प्रारम्म 
करते ह 1 श्रतिपेधः शव्द का अर्थं (चिङिन्खा'र। 
पुरसणसरपिंपा स्निग्धौ स्वन्दाधीमन्थपीडितौ 1 
स्वेदयित्या यथान्याय सिरामोक्तेण योलमरन्‌ ॥ ३॥ 








सम्पादचेद्रस्तिभिस्तु सम्य स्मेहविरेचितौ | 

तपण पुटपाओ् धूमैराशच्योतनेस्तथा । 

नस्यस्नेहपरीपेकेः शिरोचस्तिभिरेव च ।॥ ४ ॥ 

अभिष्यन्दचििन्साक्रम--अभिम्यन्द्‌ तथा अधिमन्ध रोय 

से पीडित रोगी र रयम पुराण धृत से सोहन कम करके 

स्वेटन करे पथाच्‌ उपनासिका, टला जयया जपा् प्रदेश ङी 
रा कां यथान्याय ( यथाशाखविधि >) ये वेधन करे 


वर्च २ ध 








रक्तमोक्षण करना चाहिये पश्चाच्‌ स्तेहपान करा के विरेचन 
देना चाहिये । विरेचन के अनन्तर खेहवस्ति अथवा निरूदण- 

` वस्ति से चिकरिस्सा करनी चाहिये 1 स्थानिक उपचारो 
से दर्पण, पुटपाक, धूमपान, आश्च्योतन, नस्य, रनेहः 
परिषेक जौर भिरोचस्ति तथा प्रदेह ओर अभ्यन्न का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ २-४ ॥ 


विमर्शः--स्थानिक उपचार-त प्रदेदा परिषेचनानि 
नस्यानि धूमाश्च यथास्वमेव । आोतनाभ्य्चनत्तप॑णानि स्िग्धाश्च 
कायां पुटपाकयोगा ॥ पुराण धृत्त के विषय भँ कुद आचार्यो ने 
एक वर्षं के पश्चात्‌ धृत को तथा उुद्धुने दस वर्पके घूनको 
पुराण संक्ता दी है-ुराणसपि. सपत्सरोपित घृतम्‌ , अन्ये दश- 
वरषस्थित घृत पुराण कथयन्तः ( रहण >) किन्तु पान कर्म मे 
"एक वर्षं स्थित धृत श्रेष्ट होता है--वर्पाूर््वे मवेदाज्य पुराण तव्‌ 
त्रिदोषनुत्‌ नेच्रचिकित्सा करते समय प्रथम यह्‌ जानना 
आवश्यक है कि,नेत्र रोग किस अवस्था मे हे! ने्राभिप्यन्दं 
की तीच्ावस्था आमावस्था सानी गई हे! इसमे चार दिनो 
तक द्धन ( 2५5४ ) करना पश्यकर है तथा धृतसेवन, गरिषट 
भोजन, कषायः, अञ्न एवं सान निपिद्ध है--मज्न सर्पिष. 
पान कषाय गुरुमोजनम्‌ । नेत्ररोगेपु सामेपु खान परिवजयेत्‌ ॥ 
(यो० २०» आमावस्था मे द्रन प्रद्रास्त माना गया हे । 
पञ्चरात्नि तक र्न करने ते नेत्ररोग, उदररोग, प्रतिश्याय, 
भ्रण ओर उवर ये पाच रोग नष्ट हौ जाते है--अक्िदुक्षिमया 
सेगा॒प्रतिदयायन्रणज्वरा । प्रैते पञ्चरात्रेण रोगा नय्यन्ति 
लष्कुनात्‌ ॥ आचतुधदिनादाममभमिष्यन्देऽपि लोचनम्‌ ॥ (यो० र०) 
प्राचीन वर्णनं के अनुसार अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ की 
चिकित्सा मे कई एक सार्वदैहिक तथा स्थानिक उयक्र्मो का 
उर्रेख पाया जाता हे उद्दणटीका म विदेहदाचार्यं का वचन 
ह कि जव नेन्नरोग का पूर्वरूप स्तात हो तव सीन रात तक 
उपवास करे या पूर्णतया रद्रन करे अथवा दिन भर उपवास 
करके रत्नि रघुभोजन करर तथा चौथे दिन रोगके 
खक्षण व्यक्त हो जाय तव नेत्ररोर्गो म प्रयुक्त होने वारे नस्य, 
सेकः, धूमः, अञ्जन प्रद्ति कमो का प्रयोग करना च्वाहिये | 
प्रागवेक््यामये मक्त चिरात्रमयुरु स्मृतम्‌ ¦! उपवासरत्यह वा 


स्यान्रक्त वाऽप्यश्चन दितम्‌. ॥ तत्तश्चदुथ दिवसे याधौ सरातरुक्षणे ! 


यथीक्तास्तु क्रिया काया नस्यसेकाश्नादिका ॥ € विदेह ) नेत्ररोग 
की आमावस्था के पाचन के यिय स्वेदः धररेप, तिक्तान्नका 
सेवन तथा रद्रन ये दुः कमम भ्र्यस्त माने गये है--ष्वेद 
प्रलेपस्तिक्तान्नं धूमो दिनचवुष्टयम्‌ । ज्द्रनन्नाक्षिरोगाणामामाना ' 
पाचनारि षद्‌ । नेत्रण्टेप्मावरण दोय या जमिग्यन्द्‌ की आष्घ- 
निक चिकित्सा नेत्र को पूणं विश्चाम देना । टिखार्ईः पढाई, 
सिला श्रदति कायं जिनमे जख को परिश्रम (धप) 
हो न करना चाहिये 1 पकारायुक्त या अधिक भरकाश्च से काम, 
` करना, नेत्र को हवा, वा, धूटि आदि से वचा कर रखना, ' 
अतितेज प्रकाश या अतिमन्द्‌ प्रकार मं रिखना-पदना 
पर्ति फार्य न करना ओर मरावरोध हो तो खटुरेचनो के 
श्रयोगसे कोष्टशद्धि करना चाहिये । स्वानिक चिकित्सा-- 
८ १ 9 नेभ्रस्नान-मररारुन ( 2१6 ४८४ ) नेत्र का दिन म करई 
वार टदङ्कणविख्यन (१ ओंख मन्दोप्ण पानी सें ५-9० ग्रेन वोरिक 
एसिड) से प्रहाटन क्ररन। चाहिये । आचाय सुश्रुत ने इसी 
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कमं को अत्तिधावन लामसे निर्दिष्ट कियाद तथा इस कमं 
का प्रयोग रोग की तीच्ावस्था में न करके जीर्णावस्था मे करने 
का निर्देश कि है 1 न चानिर्वान्तदोपेऽद्धि धावन सम्प्रयोजयेतत। 
दौपप्रतिनिचृृत्त सन्‌ हन्याद्‌ दृष्टेवेलं तथा ॥ ८ सु० ॐ० अ० १८ ) 
(२) शीतोपचार-पीडित नेत्र पर रीत जर का सिश्चन, 
किंवा नमक पर ठण्टे किये गुखावजर अथवा वर्फके टुकडे 
फो कपडे से पोटली बौध करं रखने की क्रिया की जाती है । 
आचार्य सुश्रुत ने इसी कर्म को श्तेक' के नाम से निर्दि किया 
हे जिसमे नेत्र को वन्द्‌ करके ऊपर से वकरी के दुग्ध, माद- 
स्तन्य अथवा ओपधिर्यो के शीततकपाय या क्राथ को रण्डा 
करके नेन के उपर धारासीदीजातीहै किंवा दन्ही तररोमे 
पटी भिगो कर रखी जाती है । सेकश्च खक्ष्मधाराभि. सर्वस्मिन्नयने 
हित । मीकिताक्षस्य नेत्रस्य प्रदेयश्चतुरङ् ॥ दोपानुसार बात में 
रु दयुक्तः रक्तपित्त मे रोपक तथा कफ म ठेक सेक करना 


्वाहिये--पर्वोऽपि स्नेहनो वाते रक्तपित्ते च रोपण 1 लेखनश्च कफे 
कां तत्र मात्राऽधुनोच्यते ॥ जेहन से दुः सौ वौरने तक, रोपण 
मँ चार सौ वोलने तक तथा रेखनक्ं मँ तीन सौ चोखने तक 
सेक नेत्र का करते रहना चाहिये तथा प्रायः सेक दिम मेँ करे 
किन्तु जत्ययिकावस्था मे रात्रि मे भी सेक कर सक्ते ईहै- 
षद्वाक्‌ञते स्तेहनेषु चतुमिश्चैव रोपणे । वाक्रातैश्च त्रिभि कार्थ, 
सेको केवनकरममणि ॥ कार्यस्तु दिवसे सेको रात्रौ वात्ययिके गदे ॥ 
( यो० २० ) भायः सेक करने के ल्य तरर ( विर्यनो ) को 
स्वाटु जौर तिष्त रस के दर्यो के योग से बनाते हे! इनसे 
पित्त का संशमन होकर दाह की शान्ति होती है तथा संकोचन 
भी होता है जिससे चिस्टत रक्तवाहिनियां सद्ुचित होकर 
अभिष्यन्द मेँ काम पर्चा दै । (३) उप्णोपचार--अभिष्यन्द्‌ 
रोग को उत्पन्न हुये तीन-चार दिन हो णये हों तो श्षीतोपचार 
की अपेक्ता उष्णोपचार विदरोप लाभकारी होता है । लके छिये 
गरम जर से कपडा भिगो कर निचोड के ओख पर रख कर 
सेकना, ख्वण या ट्ण का विख्यन वना के उसे कदु उष्ण 
करके सेंकना, जथवा गरम पानी मँ अफीम के दिरके डाल कर 
एक उवार आने के वाद्‌ उनको सुहाता-सुहाता आंख पर 
रख के सेकना रऊाभदायक होता है! आयुर्वेद मे नेत्र का 
खट स्वेदन प्रास्त माना हे अतः इसके छ्यि खट या कयदे 
को गमं पानी म भिगो कर निचोड के ( उप्णाम्बुसिक्त कर्पट 
स्वेद ) सेक या वाप्पस्वेद्‌ या करस्वेद्‌ (हस्तत छो गर्म करके 
सेकना ) आदि उपाय वतटाये दै । (४) द्रवनिततेप, विन्द या 
सश्च्योतन (7०8 ) इने ओपधियो मँ भ्ुस्य ओषधियां 
जसे ओजिराक ( 0प्व्ण }, श्रोदाय॑ल ( एष्ण्ष्टुण्‌ ) जर 
कोसार्गर (091198०) ग्रति हे । ओनिराल का ३० प्रतिशत 
का घोर ( १ ओंस दिर्टर वाटर से १५० भेन ), भ्रोदार्गट का 
२० प्रतिशत (9 ओस् दिरुटर वाटरमे १००ग्रन) का धोर किंवा 
सक्युरो क्रोम २ अतिशय का घो, किंवा मेदाफोन ( 9 लस 
डिरटर वाटर मे ३ मेन >) के घोर का प्रयोग करना चाहिये । 
सुशरतोप्क घा्च्योतन्‌ को हस. वतमान ( एफ़€ वरण5) कह 
सकते हे । वैध रोग नेत्र मे उारने के लिये क प्रकारं क 
निेप, विन्दुः या आश्च्योतनं को वनते हैँ जैसे (४) नेत्र. 
विन्दुः (९) एदिकाद्रन जादि । नेत्रचिन्दु भँ गुकावनङ दो 
वोतङ्, कषर ६ मा, भीम २ तोके, रसौत ८ लोके इनं 
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परस्पर मिखा के टाम कर शीशी म सुरपित भर के रस च्ि। 
सुचह-दाम ठोरना समय नेत्र मं डालनं से नेत्रगत श्रू 
अभिष्यन्द, ने्रढाह, साव, कण्ट जादि ठको सति ६। 
ुरिकाद्रव्‌ म परित जट या गुखावजल > मेर, भिश्री 
9 तो, सैन्धव ४ तोरा, शट सफषिका ° तोखा, दुन सथको 
परस्पर मिला के दान कर नेत्र म सुवताम्‌ प्न से 
अभिन्यन्द्‌, कण्डु, शोधः, खाव भादि नेत्ररेग यान्त दते 1 


वातघ्रानूपजलजमांसाम्लकाथसेचनेः ।! ५ ॥1 
स्तेहेग्यतुभिरप्णेश्च तत्पीतात्वस्थारणेः। 
पयोभिवसवारश्च शाल्वणेः पायसंस्तथा ।। ६॥ 
सिपक्‌ सम्पाद्येदेताबुपनादैश्च पूजितेः। 
ग्राम्यानूपोठकरसेः ल्िग्धेः फलरसान्वितंः ।। ७ ॥ 
सुसंस्छतेः पयोभिश्च तयोरा्ार इष्यते 1 

तथा चोपरिभक्तम्य सर्पिप्पान प्ररारयते ॥ ८ ॥ 
वरिफ़लाकाथूसंसिदध केवलं जीणेमेव वा | 

सिद्ध चात्रेः सीरं प्रथमेन गणेन वा । ६॥ 

वाताभिष्यन्दयिकित्मा--वातनारक तथा आनूप देशम 

उत्पन्न हुये जलजन्तुर्धो के मास तथा अग्खद्र्व्ये के छाय 
से नेन्न का सेचने ( फोमेण्टेशन ) करना ाद्धिये । चार भ्रफार 
फ ( धृत, तैर, वसा, मला) स्ने को उण्ण करम उनमे 
युखायम वस्र की पटिकफाएं डार्कर निचोदुके ने पर रय 
कर सेफ़ करना चाहिये । वकरी घादि केउण्ण दुग्ध से नधा 
वेसवार से; वा श्षाद्वण खेद की जोपधिर्यो को उवते 
पानी म डा कर उसरे घफारे.से नेत्र का सेक करना चा्िये 
अथवा पायस ( दुग्ध में चावल उख केपक्ा कर उस)से 
नेत्र का सेक करना चाहिये । भिपर्को चाद्ये कि चह 
अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्य के रोमिर्यो फे नेत्र का उक्त विधानं 
के अतिरिक्त उपनाह ( पुर्व्सि 2) के द्वारा सी टीक करने 
प्रयत्न करे । दसी प्रकार माम्य ( गावर्मे होने वारे), जनृप 
देश मे दोन वारे तथाजरू्म होने वाले पयु जर पचिर्यो के 
मांसरस से, स्निग्ध द्रव्यो से तथा उन्म दाडिम आर आचरे 
के फरो के स्वरस को भिराफरे उनसे मभि्यन्द जर सधि- 
मन्थ वे रोगीकेनेत्रका सेक तथा अन्य उपचारं करे। 
शतावरी, श्द्ववेर आदि दर्व्या से संम्कृत दग्ध के साव 
अभिष्यन्द्‌ ओर अधिमन्थ चारे रोगी को चाचर्लोौ के भात 
का मोजन कराना चाहिये एव भात का भोजन करने के वाद्‌ 
ऊपर से ध्रतपान कराना चाहिये । त्रिफला फे फछाथके दारा 
सिद्ध किया हना धृतं या दुग्ध अथवा केच पुराण चृतया 

णं (पकाया हा ) दुग्ध किंवा वातनाद्रक दशमूल 
सादि ठर्व्यौ के क्राथ से अथवा प्रधमादिगण ( विदारीगन्धा- 
दिगण ) की जोपधिर्यो के छाथ से सिद्ध पिया इुजाद्ुग्ध का 
सेवन कराना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


स्तेदास्तेलाघ्ठिना सिद्धा बातघ्नैस्तर्पणे हिताः । 

स्नहिकः पुटपाक्थ्व धूमो नस्यश्च तद्धिधम्‌ ।। १०॥ 

नस्यादिषु स्थिराचतीरमधुरेस्तेलमिष्यते । 

एरण्डपल्लवे मूले त्वचि गाऽऽजं पयः तम्‌ ।। १९१ ॥ 
वाताभिष्यन्द तथा अधिमन्य की अन्य चिकित्ा--घतुःस्नेह 





सुप्रतसंहिना 





यसेन्टये परेदु पर “न्य स्ेर्भिगो वातमाधय व्यय 
प्लयमे गिद्ध र उन द्ारा वर्पग निरिस्य करन वारिद 
ग्नि प्रदात छा प्रफोये यना मनेदद्धकः प्रद्रपान पार म्न 
युक्त मद्यफामी वसोर करना चादि) नस्य-पटपातादिप्तमे 
धरा (ला्य्पिमा ) सीरविदास नया मभरम पी श्रोषभिरमौ 
मेमि परिय द्य नत स्न प्रयोगो ठम हता क्त एण 
द पत) पकप्ठकगं पदु तर एरप्ण प दुल क माध श्रून 
प्रिया ष्भा ( उदान दुता) सवी कार्ययं नर्प-पुरपास 
रिम प्रत्त एना ॥ 4०-4५४ 


फरटद्नयान्च यनेप सस्या सनम नम्‌ | 
संनधयोदीवच्यरटरयादपिष्पलीभिः सनं पय } ४२।। 
न्य्‌ सैनम्‌ ^रस--पःष्ट्मरी "मम दमु क अन्न 
आरं छाव छ न्दर (मिद दा शस्य वथा मन्य. 
खण, नेच्रवापा न्ध नागरनोया, सुरी चेमा पिप्प शने 
कठ वर्‌ प्रायसेन्सन (पकाया दज दभ्यं अनिष्यन्द्‌ 
तथा सधिमन्य ¦. फे नैत तौ मदमे म साभार 
निता ॥५२॥ 
हितमद्धादिकं ते नथाऽऽध्च्योत्तनमेव च। 
हीवयक्रमक्ञि्ठदटुम्बरन्यश्चु साधनम्‌ 1 १३ ॥ 
अयो दुग्धेन अभिः्यन्द्‌ तथा अवमन्ये मे्गीकँ 
नेषा मैक तथा आरच्योतन श्रते धिम आया पाती 
मिसा जा उष्ण द्रुग प्रेष्ठ पेना छया हर (नेद्ररष्ा)) 
वक्त (तगर), मजी कौर उद्ुम्पर की द्वारः एने द्मे 
कफे कल्क सीर छाये निद पिवेटुये गृन्यस्ाव्रपोग नी 
प्रेष्ठ १३१ 
साम्भण्छागं पयो गाऽपि भूलास्च्योतनुत्तमम | 
मधुक रजनी पथ् देवदास च पेपयेन्‌ ॥ % ॥ 
अतन प्रयोग--सुचेटी, ररि, दरद्‌ नर्‌ देदह रनक्तो 
समान प्रमाणम लेकर सख्या चक्री कष्टुग्धमं पिस दर 
तयार किया दुला छङ्जन वाताभिच्यन्ड सें टासदायक दोतादै 
आजेन.पयसा ्रेएटमसिष्यन्द्‌े तन्नम | 
गरिकं सैन्धवं कृष्णां नागसछ यथोत्तरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
द्विराण पिष्टमद्धिस्तु गुटिकाञ्जनसिम्यते 1 
स्तेहाञ्जनं हितं चात्र वदयते तदयथाविधि 1} ९६ ॥ 
सध्कि्न--सुवर्मगैर्कि $ भाग, सन्धय खवण २ भाग, 
पिप्पल्यी 9 माग, ण्डी < माय लेकर खाद कुट के जट मे 
पी कर घना इजा युटिकाञ्जन चकरी के दुग्ध फे साध धिस्त 
कर आजने से अभिण्यन्द्‌ मं खाभकारी ह्येता है। जमिम्यन्द्‌ 
रोगस स्नेहाञ्जन भी हितकारक शेता है उसका प्रियाकरय 
के अध्याय मं वणन करये ॥ ५५-१६ 1 
रोगो यश्वान्यतोवातो यच सारुतपच्यैयः । 
अनेनैव विधानेन सिपक्तावपि साधचेत्‌।! १७ ॥ 
अन्यतोवात्त तथा वातपर्यय रोग में भी उपर्य दातामि 
प्यन्दोक्त विधान से ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


पूवभक्तं हितं सर्पिः कीरं वाऽप्यथ भोजने! ` 


श्रध्याय १०] 








वर्नादन्यां कपिस्थे चं पञ्चमूते महत्यपि 1} १८॥ 
सक्षीरं ककंटरसे सिद्ध व पिवेत्‌ | 
सिद्धं वा हितमव्राहुः पत्तूरात्तगलाग्निकेः । 
सक्ीरं सेप्रशरद्धःया वा सपिर्वीरतरेण वा ॥ १६॥ 


अन्यतोवात-मार्तपर्यय चिचिष्ट॒चिक्रित्सा--इन रोगो में 
भक्त ( अक्नसेवन ) के पूर्व मे धृत का पान करना हितकारक 
होता है अथवा भोजन के साथ दुग्ध का सेवन करना श्रेयस्कर 
हे इनके अतिरिक्त च्तादनी ८ भाकाशवेर ), कपिस्थः घरहत्‌ 
प्चमूर ८ विल्व, सोनापाठा, गम्भारी, पाठट, अरणी ) इनं 
ओपधिर्यो का कल्क तथा काथ एवं दुग्ध तथा ककंट (कंकडा) 
के मांस का रस इन्दं यथोचित मात्रा से ठेकर इनके साथ 
धृत्त सिद्ध कर उसका पान कराना चाहिये । अथवा पततूर 
( शारिच्चि शाफविरोष ), आार्तगल ( कारी कटसरेया >) तथा 
अग्निक ( अजमोदा ) दन ओपधिर्यो के करक ओर काथ से 
तथा दुग्ध से सिद्ध घृत इस रोग मे हितकारक कदा जाता हे । 
फिंवा मेढासीद्री के काथ भौर कर्क मे दुग्ध के साथ सिद घृत 
अथवा वीरतर्वादिगण की ओषधिर्यो के कल्क जर छाथ कै 
ह्राया द्रुग्ध के साथ सिद्ध किये इये धृत का सेवन करना 
श्वादिये ॥ १८-१९ ॥ 


सैन्धवं गर शुर्टी च मातुलुजञरसो धृतम्‌।॥ २० ॥ 
स्तन्योदकाभ्यां कनतैठयं शुप्कपाके तर्जनम्‌ | 
पूजितं सर्पिपञ्चात्र पानमून्णोश्च तपेणम्‌ ॥ २१॥ 
घृतेन जीवनीयेन नस्यं तैलेन चाणुना । 


परिपेके दितच्चा् पूयः शीतं ससैन्धवम्‌ ।। २२॥ 
रजनीदारुसिद्धं वा सेन्धवेन समायुतम्‌ । 


सप्तं स्तन्यघरषटमञ्जनं वा मदौपघम्‌ ॥ २३॥ 

शुष्काक्षिपाफचिकरित्सा--सैन्धव रवण, गरहा, सहि 
इनका चूण वनाकर चिजौरे नीचू के रस के साथ धोटकर 
सुखा के घृत के साथ मिश्रित कर क्रीश्ीमेभर देवै फिर 
थोडे से दुग्ध तथा जर म मिका कर अञ्जन करना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त धृतपान करना तथा नेत्रो का तर्पण करना 
भस्त दै 1 जीवनीय घृत अथवा अणुतैरु ८ शाखाक्यतन्त्रोक्त 
न ल बातव्याध्युपदिष्ट ) से नस्यकमं करना चाहिये तथा 
सेन्धवरुचणयुक्त श्वीतरू जल नेत्रसेक के लिये हितकर है । 
अथवा हरिद्रा भौर दारुहरिद्रा के कल्क जौर काथ हारा घृत 
सिद्ध करके उसमें कदु सैन्धव खवण भिराकर उसका सेवन 
करे करवा उसका अस्नन करना चाहिये ! अथवा दुग्ध से 
अञ्जन धिस आंखो मे रगावे । किवा मदौपध ( शुण्डी ) 
कोदुगध मेँ चिस कर उसका आंखों मे अञ्जन करना 
प्वाहिये ॥ २०-२२ ॥ 


वसा वाऽऽनूपजलजा सैन्धवेन समायुता । 
नागसोन्मिधिता किन्चिच्छुष्कपाके तदञ्ञनम्‌ । २४ । 


श्ुन्कपाक रोग से आनूप अथवा जरु मे होते वारे 
पराणि की चसा भें सैन्धव क्वण तथा शष्डी का वरणं मिला 
कर अञ्जन करना श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ 


् सु० ० 


उत्तस्तन्त्रम्‌ 


~~~ ~~~ ^^ ^^ ^-^ -------------------------------------------------- ~~~ ~~ 


४१ 








पवनम्रमवा रोगा ये केचिद्‌ दृष्टिनाशनाः 1 
बीजेनानेन मेधावी तेपु कम॑ प्रयोजयेत्‌। २५॥ 


इति सुश्रतसंहितायायुत्तरलन्तान्तगते शाला- 
क्यतन्त्रे बातासिष्यन्दभ्रतिषेधो नाम 
नवमोऽध्यायः || ६ ॥ 


०००09 


सर्ववातज नेत्ररोग चिकित्सोपदेश~- वायु के प्रकोप से उत्पन्न 
रोगजो कि दि को नष्ट कर सकते ह उनकी उक्त क्रम से ही 
बुद्धिमान्‌ वैय चिकित्सा करे ॥ २५॥ 

ष्वरकोक्त नेन्नररोग चिकिस्साक्छमः--उत्यन्नमात्रे तरुणे नेत्ररोगे 
विडारफः। कार्यौ दाह्योपदेदाश्दयोफरागनिवारण.॥ नागर सैन्धव सपि“ 
मण्डेन च रसक्रिया । निधृषट वातिके तदन्मधुसेन्धवगैरिकम्‌ ॥ तथा 
डावरक कोध धघृतमृष्ट बिडाल 1 तदत्कायौ हरीतक्या घृतभृ्टौ 
रुजापह- ॥ 

उत्पन्न तरुण नेत्ररोग मे विडारुक रुगाने से दाद्‌, उपदेह, 
श्रुखाव, शोफ ओर खाङ्िमि नष्ट होती हे । वातिक नेत्ररोग 
मे सेठ, संधा क्वण की रसक्रिया करके धृत या मण्डके 
साथ अञ्जन करना चाहिये । उसी प्रकार शहद, संधा नमक 
ओर स्वर्णगेरिक को अच्छी श्रकार पीस कर अञ्जन करे किवा 
शावर खछोध को धरत मे धिस कर विडारुक कगवे अथवा हरड 
को घृत मे धिस कर रेप करने से सुजा नए होती है । 

द्यायुवेदतत्वसन्दीपिकाभापाटीकायासुत्तरतन्त्रे वाताभि- 
प्यन्दुभ्रतिपेधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


~ च ^ --~ 


ददरामोऽध्यायः। 


अथातः पित्तासिष्यन्द्ग्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १९ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अच इसके आगे धित्ताभिप्यन्द्मरतिपेध' नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते है जेसा छि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२॥ 
पित्तस्यन्दे पैत्तिके चाधिमन्थे 
र्ताखावः संसनच्चापि कायम्‌ । 
अदणोः सेकाल्ेपनस्याञ्जनानि 
पेत्ते च स्या्यष्टिसपं विधानम्‌ ॥ ३॥ 
पित्तजन्य अभिष्यन्द्‌ तथा पित्तजन्य अधिमन्थरोग में 
८ १ » रक्तविखावण तथा (२ ) चिरेचन आदि सार्वदैहिक 
उपक्रम पव॑ स्थानिक उपचारो में पित्तजन्य विसर्पं के समान 
(१) सेक, (२) आरेप, (३) नस्य भौर (४) अञ्जन 
परश्ठति उपाय करने चाहिये ॥ २॥ 
विमर्षः पित्ताभिप्यन्द में पित्तनाशक स्वक्रिया भरश्स्त 
मानी गर है “क्रिया. सवां पित्तदयै प्रस्ता › 
ग॒न्द्रा शालि शेवलं शेलमेदं 
दार्वीमेलायुत्पलं रोधमश्म्‌ ! 





~^ 





र्‌ 


पद्माघपत्रं शकंरा ठभमिष्ठं 
तालं रोर वेतसे पद्मकच् £ ॥ 
द्रात स्तोद्रं चन्दनं यष्टिका 
योपित्वीरं रात्र्यन्ते च पिष्ट 
सर्पिः सिद्धं तपंणे सेकनस्ये 
शस्तं तीर सिद्धयेतेषु चाजप्‌ ।! ५॥ 
योज्यो वर्गो व्यस्त एपोऽन्यथा वा 
सम्यडनस्येऽछ्द्धेखडख्येऽपि नित्यप्‌ 1 
क्रियाः सबीः पित्तहय्येः प्रशस्ता- 
स्त्यदाचोद्ध्यं दीरसर्प्छि नस्यम्‌।। ६ ॥ 
उक्त दोनो रोगे म गुन्दा ( चृणविश्षेप ) शकि घाव 
की जड, शवर ( काई अथवा दूर्वा ), पापाणसेद्‌, दार्टरिटा, 
इकायची, नीरुकरम, रोध अश्न (मोधा), श्वेतकमल, एकरा, 
द्भ की जठ, उख की जड, तार ( मूसरी या ताउ ) रोध, 
त, पश्चा, द्वात्ता, शदद, खाट्चन्दन, सुकेदी, यो पित्सीर (सखी 
यागौ का दुग्ध), हरिद्रा, अनन्तम इन सव दन्य को समान 
प्रमाण से मिध्रित कर कल्क वना के उससे चतुगुण धृत 
तथा घृत से चतुण॑म पानी मिला ऊ धृताचसेष पाक करं धूत 
को दान ख्व । यह सिद्ध घृत तर्पण, सेक तथा नस्य मे 
प्रशस्त है । इसी प्रकार उक्त उर्व्या के दारा सिद किया हुजा 
चकरी का दुग्ध भी तपण, सेक ओर नस्यादि क्रियार्जो मे श्रेष्ठ 
खोता दे । इन्दीं उक्त द्रव्यो को प्यर्‌ पथक्‌ या सयको सयुक्त 
करके अष्टार्धंसंस्यक अर्थात्‌ प्रतिमर्प, अवपीड, नस्य ओर 
दिरोविरेचन दन ्वार प्रकार के नस्यकर्म से प्रयुक्त करना 
चाहिये 1 इसके अतिरिक्त सर्वं प्रकार की पित्तनाराक क्रियापए 
करे ओर तीन-तीन दिन के बाद कीरसपिं ८ रीरमन्धनजन्य 
सपं = मक्खन ) का नस्य देना चाहिये ॥ ४-६॥ 
पालाश स्याच्छोणितं चाज्जनार्थे 
शललक्या वा शकराचौ्रयक्तम्‌ । 
रसक्रिया शकरा दरयुक्ता 
पालिन्यां वा सुकते वाऽपि कुर्यात्‌ ।} ७ ॥! 
अनप्रयो-- परादा के पुप्प अथवा जड फे स्वरस 
( शोणित ) सें किवा शररूकी-स्वरस से शर्करा ओर शहद 
मिला कर अञ्जन करने से पित्ताभिष्यन्द्‌ नष्ट होता है। 
रसक्रिया--पाछिन्दी ( काटी निसोथ ) अथवा सुञेटी की 
रसक्रिया करके उसमे शकरा ओर शहद सिखा छर अञ्जन 
करने से पेकतिक अभिष्यन्द्‌ नष्ट होता है ॥ ७॥ 
विमसः--पलारा की जड को खांड कूट कर उसका अक 
खाच कर शीशी मे भर देवे तथा-उसे सुवह-शाम दो 
समय अख से टपकाने से अभिष्यन्द्‌, सोतियाचिन्व्‌, अन्रण 
शक्र जादि नेत्र र्गो मे जच्छा राभ होते देखा गया ह । 
रसक्रिया-किसी भी जौषध का यवजुट करके काथ चनाकरं 
उसे छानकर पुन अग्नि पर ॒चद़ा के फाणित फे जक्रारं का 
घनीभूत कर ङेना चादिये --गृदीत्वा कायकस्पेन काय पूत युन. 
पुन 1 कथयेत्‌ फाणित्ताकारमेषा प्रोक्ता रसक्रिया ॥ 
सस्ता फेनः सागरस्योत्यल्त 
ऊसन्नेलाधातरिवीजाद्रसन्ध । 


~+ ~~ ~~ # ~ 


सुश्रवसं हिता 


~+ ~ ^ "~ ~ 
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तालीमौलागेरिकोशीरर- 
रं युज्याव छनं स्नन्य्पिषठः ।। < ॥ 
पित्तामिष्यन्त मरायनन~- नागरो, समुदयेन) एम, 
वायविटत, इलायची, लत्वा आर विसव्वमार 
परस्पर मीन पीस फर या रमक्तिवा वरफे अयन यर्म 
वाहि । दसी प्रष्ार ना्यसप, एखायी, सप्र्मयरिकि, दम 
तथा शद फी नामि इनदरं प्रथम सीन वृजिन दग पध्राच्‌ सी 
यागौकेदुरधके साव तीन दिन नदे ग्रत सरक घोट पर 
सुखाके रीक्षीमे भरद) याः जजन मी नेमरमौ से भना 
लाम फरतादै ॥ ८॥ 
£ £ नि ५ 
चूण छुय्याव्जनार्थे रसा वा 
स्तन्योपेतो घातकीस्यन्टनाभ्याप्‌। 
योपित्स्तन्यं शानसन् विष 
ोदरोपेतं केशकव्दापि फुपम्‌. 1 ६1 
धवला जीर मादन (स्यन्दन) ने सष्ठीन पीत एर 
अथवा दनकीं रसक्रिया करेय या गदु के सातय अञ्जन 
करना चादिये । अया सुपर्ण को खी दे रध के साप चिसङ्े 
किंवा न्क ( उङनपटास ) के पुष्पो फो चूर्नित फन प्रद 
के साथ भिखा फर असन फरमा चाहिय ॥ ९१ 
रोधं प्रत्तां शक॑रायुत्पलख् 
नाय्य: हीरे यषटिकाहं वचाय । 
पिष्रा रीरे वणेकस्य त्वचं च 
तोयोन्सिे चन्दनोदुम्बरे च} ९०} 
लोध, द्रा्ा, एङ, फमल, सुटेटी जीर वया शनै चूर्णित 
कर दुग्ध के लाय पीस क्र अञ्न फरना चारिये। उधवा 
वर्णक (अमट्तास या चरने) की दाख को दुग्ध के साभ पी 
कर अञ्जन करे) किंवा तोच (नेन्रयाटा), चन्दन ओर 
गूर की छार इन्दे भी वणित कर सी-दुगध म पीस फर 
सञ्जन करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
विमरछः--यहां पर तोय शब्द्‌ से नेया अधं न करफे? 
तोयोन्सिश्च फो चन्नोटुस्वर का विरोपण यानकर चन्दन सौर 
उदुम्बर की छार को तोयोन्मिध ( जलम धिस ) छर जञ्जन 
करे ! यह्‌ अर्धं परदास्त प्रतीत रोता टै ! 
कायैः फेनः सागरस्यानार्थे 
नारीस्तन्ये [१ [न 
न्ये साधिके चापि धृष्टः 
योपित्स्तन्ये स्थापितं यष्टिकाहं 
रोध द्राक्त शकंरासुरलख् । १९॥ 
समुद्रफेन फो सखरीटुगध शीर हाद यै धिख छर अञ्जन 
करना चाहिये 1 अधवा युखेठी, रोध, सुनपा, शकरा तथा 
कमर इनको श्वीदुर्ध से ऊं देर तक रख कर महीन पीस 
के ज्जन करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
त्तौमानद्धं पथ्यमास््योतने चा 
सपिधरषटं यष्िकाहं सरोधम्‌ । 
तोयोन्मिध्ाः कार्मरीधाचनिपथ्या- 
स्तदवचाहुः कटफलख्ाम्बुनैव ।! ९२१ 


<~ ~~ ^~ ~ ~ ~~ 
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श्रध्याय ११ | उत्तरत॑न््म्‌ ४३ 
आच्च्योतन--उन्त मुखी, रोध, सनका, शकरा तथा चिकित्साक्रम किवा वैत्तिक विसर्पं मे जो चिकरत्साविधान 

कमर इनका चर्ण बनाकर प्तौम (रेशमी ) वख मेँ पोद्टखी ; के गये है उनका सेवन करना चाहिये ॥ १६॥ 

केरूपमे वाध कर खीटुग्ध मे उस पोटली को भिगो-भिगो इस्यायुवेंदततस्वसंदीपिकाभापाटीकायासत्तरतन्तरे पित्ता 

















कर नेत्र पर आर्ल्योतन कर्म करना चाहिये । अथवा सुकेटी भिष्यन्दुप्रतिपेधो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
जीर पटानी कोध को महीन चृणित कर धृत के साथ वित कर ७ 

जञ्जन या आश्च्योतन करना चाहिये । अथवा गम्भारी की 

छाल, आवे के फल ओर हरड को महीन पीस कर पोटी एकाद ङगेऽध्यायः । 


चना के जट के साश् भिगो कर आरेच्योतन करना चाहिये । परतिेधं ॥ 
दसी तरह केवर कायफल ऊ चरणं छ पोटी को पानी मे | अथातः श्ेप्माभिष्यन्द व्याख्यास्यामः | ९॥ 


सिमो कर आश्च्योतन करना चाटिये ॥ ५२ ॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर शश्टेप्मायिण्यन्द्‌-परतिषेधक! नामक 


न. [ऋ शक्ती 
एपोऽम्लाख्येऽलुकरमव्वापि शक्तौ अध्याय का व्याख्यान करते जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि 
कायः सवः स्याल्सिरामोक्तवज्येः ।। १३॥ | ने कहा ह ॥ ९-२॥ 


अम्छाध्युपित्त तथा शुक्तिका रोग मेभी सिरामोक्तको रयन्दाधिमन्थौ कफजो भबरद्धौ 


छोदकर उक्त क्रम अर्थात्‌ सेक, रेप, नस्य, आर्च्योतन आदि जयेत्‌ सिराणामथ मोत्तणेन । 
चिकित्सा क्रम का प्रयोग करना चाहिये ॥ १३॥ स्वेदावपीडाञ्जनधूमसेक- 
सर्पिः पेयं त्रेफलं तैल्वकं या प्रलेपयोगेः कवलग्रहे ॥ २ ॥ 
पेयं वा स्यात्‌ केवलं यत्‌ पुराणम्‌ । रुकस्तथाऽयोतनसंविधाने 
दोपेऽधस्ताच्छुक्तिकायामपास्ते स्तथैव रूकतैः पुटपाकयोगैः । 
शीतिद्रवयेर्नं कार्यमद्य ।॥ ९४ ॥ यदायदाच्चा्यपतपंणान्ते 
लग्छाध्युपित्त मे त्रिफटाधृत फा पान, तिल्वकषरत का प्रातस्तयोस्तिक्तृतं प्रशस्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
पान, अथवा केवर पुराने धृत का पान करना चादिये। तदन्नपानच्च समाचरेद्धि “ 
शक्तिका रोग में भी उक्त घृतो के पान से अथवा चिरेचन के यच्छलेष्मणो नेव करोति वृद्धिम्‌ । 


के द्वारा दोपो के अधोमार्म से निकर जाने पर क्षीर दन्यो 
के द्वारा वनाया इजा अञ्न क्रीघ्र आंजना चाहिये ॥ १४॥ 
२ ९ स्फाटिकं ॐ 
वेदय थत्‌ सं वुद्रूमच्च 
क क [1 
मक्त श्राद्ध यजत श्यातङ्कस्मप्‌ | 


पत्तूरपील्वकैकणत्थभञ्गैः ॥ ५॥ 
स्वेदं षिदध्यादथवाऽ्चुलेपं 1 
वर्हिशचर्टीसुरकाएङषठः ।। & ॥ 


अ शता नौघर । दलेष्मामिष्यन्द सामान्यचिकित्मा--कफ की वृद्धि से उत्पन्न 
चण चुतत्म शकरा ्रयु्त्‌ अभिन्यन्द तथा अधिमन्थ रोर्गो को प्रथम सिरामोक्तण विधि 
शक्ति हन्यादञ्नं चेतदाञ्ु ॥ १५॥ से दूपित रक्तं का निर्हरण कर जीतना चाहिये 1 रक्तमोच्तण के 


ैदधरयायञ्न--वेदय॑मणि, स्फटिक मणि, मृगा, मोती, द्ध | शावः स्वेदन, जवपीडन नस्य, जञ्जन, धूमपान, सेकः प्रेष, 
की नामि, चांदी की € कवग, रू ओोपधिर्यो से चने काथादि का आश्च्योतनः 
नाभि, चांदी की मस्म या वरक, सोने की मस्म या वरक यि जा 
इन्दे समान ममाण में रेकर महीन चूण वना फे शर्करा ओर सिय र क र 0 इन 
शहद के साथ मिधित कर नेर्नो भे आञ्जन से शक्ति रोग शीघ्र पश्चात्‌ भ्रातः 


ह कार कु्ाधिकारोक्त तिक्तघृत का पान करना चाहिये । इसके 
नष्ट हो जाता है ॥ ५५ ॥ जौ 
टीन्टदो त सिवाय जो अन्न ओर पेय पदार्थं कफ की बुद्धि करने वारेन 
युञ्ज्यात्सापधूमदशशी नरस्तु हो उनका सेवन करना चादिये । स्वेदन कर्म के स्यि ऊुटक्नट 
शोषं छुर्याद्रक्तपित्ते विधानम्‌ । ( तगर ), आस्फोट (वेते जाक, अथवा निर्गुण्डी), फणिज्छक 
यजेवान्यत्‌ पिचहच्चापि सर्व ( तीच्ण गन्ध वाला मरुवक )› विल्व की जद की छृरू या 
यदी पैत्तिके प पीट, अकं ( श्वेत आक >) ओर 
यद्रीसंष पैक पत्र, पत्तर ( शारिच्वशाक )› पीट र 
ध द १ ४.५ त ॥ १६॥ कंथ इनके पर्त्रो से स्वेदन करना व्वाहिये । अथवा वर्हिष्ठ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्वान्त्ते शाला- (हवे या नेत्रा ), सोढ, सुरकाष्ठ ८ देवदार ) ओर कूठ 
क्यतन्त्रे पित्तासिष्यन्दप्रतिपेधो नाम इनका नेत्रा पर खेप करना चाहिये ॥ २३-६ ॥ 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ सिन्धूर्यदिद्रात्रिफलामधूक- 
-न००९>- परपौस्ठरीकाञ्जनतुत्थतामरः । 


धूमदर्शीं रोगी धृत का प्रयोग करे तथा रक्तपित्त पिष्टेजेलेना्नवत्तेयः स्युः 
चिवित्पा का प्रयोग करना श्रेष्ठ है अथवा पित्तनाकाक अन्य पभ्याहरिद्रासघुक्राने्ा ।। ७ ॥ 


धर 


सध्रुतघंहिता 








तरीस्यूपणानि त्रिफला हरिद्रा 
विडद्धसार्धं समानि च स्युः| 
वर्हिषठकुणछामरकाएशद्ध- 
पाठामलव्योपमनःशिलाश्च ॥ ८ ॥ 
पिष्टाऽस्बुना वा छ्ुमानि जाति- 
करज्श्ोभाञ्जनजानि युञ्ज्यात्‌ । 
फलस्प्रकीयौदथवाऽपि शिरो" 
ुष्पञ्च तुल्यं बहतीदयस्य ॥ ६ ॥ 
रसाञ्जनं सेन्धवचन्दनन्च 
मनःशिलाऽऽले ल्चुनञ्च तुल्यप्‌ । 
पिष्ठाऽज्नार्थ कफजेषु धीमा- 
न्व्तीरविदध्यान्नयनामयेपु ॥ १०॥ 


अजन -अथनवरि-( ५ >) सैन्धवरुवण, दीग, त्रिफखा 
( हरड, वहेडा, आं वखा ), सुरेदी, प्रपौण्डरीक, अञ्नन, त्व्थ 
ओर तान्न दन दर्यो को जरसे पीसकर यवके आकरकी 
वर्तयो वना के सुखाकर शीशी मे भर दैवे । किर इन वर्तयो 
को गुरावजरू या जरु मे पीस कर श्रेष्मामिम्यन्द्‌ मे अञ्जन 
करना चाहिये! (२) हरठ, हरिद्रा ओर सुेटी इन्दं वचनत 
कर जक मे पीस के वतिं वना कर अञ्जन करे । (३) श्यूपण 
( सोढ, मरिच, पीपर, ) त्रिफरा ( दरद्‌, वटेडा, आंवला ), 
हरिद्रा ओर विडद्भसार इन्दं वरावर-वरावर रेकर खड कूट कर 
जल के साथ पीस के वर्तिं बना कर अञ्जन करे । (४) वरिष्ठ 
(नेत्रवाखा ), कूठ, अमरकाष्ट ( देवदार ), काद्ध, पाठा, मङ्‌ 
( नख ), ्योष ( सोढ, मरिच, पीपर ) जर मैनतिरु इन्दे 
समान प्रमाण मे रेकर खांड कूट के जल फे साथ पीस कर 
वर्तियां वना के सुला कर अञ्न करे । (५) चमेरी के एूट, 
करञ्ज की वीजगिरी या पूर ओर सदजन के वीन या एल 
इन्हे समान प्रमाण मे रेकर पीस कर जरु के साथ वविं चना 
के अज्ञन करे । (६) पूतिकरज् के फर या पुप्प, सहजन 
के फल ( ओर पुष्प )› छोटी तथा वडी कटेरी के फल (ओर 
पुप्प ), रसाञ्जन, सेन्धवरुबण, खा्चन्दन, मैनषि, हरतारु 
ओर रुदसुन की गिरी इन सवको समान प्रमाण मेँ स्कर 
खांड कूट कर छान के जरु के साथ पीस कर वर्तिया चना ऊ 
सुखा कर कफजन्य नेत्नरो्गो मे युक्त करे ॥ ७-१० ॥ 


रोगे बलासमप्रथितेऽञ्जननैः 
कत्तन्यमेतत्‌ सुविशुद्धकाये । 
नीलान्‌ यवान्‌ गज्यपयोऽतुपीतान्‌ 
शलाकिनः शष्कतनून्‌ विदह्य । 
तथा त ऽजेकास्फोतकपित्थनिल्व- 
निगुरिडिजातीकुसुमानि चैव ।। ११॥ 
तत्तारवत्सेन्धवतुत्थरोचन 
पक्तं विद्भ्यादथ लोहनाञ्या । 
एतद्‌ बलास्थितेऽञ्जनं स्या- 
देपोऽुकल्पस्तु फणि्मकादौ ।। १२ ॥ 
भला्तग्रयित रोग ँ-म्रथम चमन, विरेचन, श्िरो- 


विरेचन जौर रक्तमोक्षण हारा देह फा संलोधन करके ग्न 
यै निन्न चताराखन का प्रयोगकरे चैने नील यद्र भर्थात्‌ 
धर्धपक या दुग्धयुक्त वं श्रुकदार जौ कों रेकर याय फे दुग 
स सत दिनतक भागिन करे सुपाच्वं । साथ ष्टी अर्जक, 
आस्फोत्तक, फपिव्य, विल्व, निगुण्टीपन शौर ष्मेली के प्सू 
नमे से प्रत्येक को समान प्रमाणमें मिटा कर जा खे। 
फिर उस जलो रास को एर प्रस्थ भर लेकर ६ गुना (६ प्रस्थ) 
जर मिटा कै २१ वार दन कर्तारो फो एक धण्टेरे 
लिये निवरने देकर क्ट्दूदार कटाह मे भर कर उसम 
सेन्धव खवण, नीरन्तुस्थ रौर रोचना ८ गौरोचन या हसि ) 
नका सिदित चूर्ण ायेद्क के प्रमाग से दैवा भाग 
मिखा कर पका के शुष्कान्न स्वस्प कर श्रीदी मं भर 
दैवे 1 फिर इस अञ्जन को वटासम्रधिवं रोगे खोदटगटाक्रा 
या शीसशखाका द्वारा अज्जनस्प मे जाना वाद्धिये। 
फणिञ्छक प्रति पुप्पोसे भी दमी प्रकार सार अञ्जन का 
निर्माण कर सकते हं ॥ 4१-१२ 


मरीपधं मागधिकाञ्च मुस्तां 
ससंन्धवं यन्मरिचञ्च शुक्तम्‌ । 
तन्मातुलुद्धस्वरसन पिष 
तेचाञ्नं पिषएटकमाश हन्यात्‌ ।। १३ ॥ 
पिषटक-नेवसेगटरयन-सोढ, पिप्पली, नागरमोथा, 
सेन्धव रवण ओर शेत मरिच इन्दे समान धमाण में चूमि 
कर विजोरे नीव के रससे खरल करके सुखाकर जोम 
आजने से पिष्टक रोग नष्ट हो जाता हे ॥ १२॥ 


फले वृह्या मगधोद्धवाना 
निधाय कल्कं फलपाककाले 
सरोतोजयुक्त च तदुदुधृतं स्या- 
त्दरतत पिष्टे, विधिरेष चापि । १ ॥ 
पिष्टकराजन--वडी करेरी के फर जव पकने वे ह, 
उन फ मे पिप्परी का कल्क ( चूर्णं ) योर सखोतोजन भर 
कर रख दृ । एक सष्ठाह के पश्चाच्‌ उनम से निकार कर 
विजौरे नीवू के रस मे खर करके सुखा कर पिष्टक रोगे 
अस्नन करना चाहिये ॥ १४॥ 
वात्तीकशिग््विन्द्रुरापटोल- 
किरततिक्तमलकीफलेषु ॥ १५॥ 
उक्त विधि से दी वात्तक (वदी कण्टकारी), सहजन, 
इन्द्रसुरा ८ इन्द्रवारुणी );, परवरू, चिरायता ओर आवल 
इनके फो सें पिप्पली का चूर्णं भोर सरोतोञ्जन भर कर सात 
दिन स्ख के नीचूके रसम खररु कर सुखा के पिष्टक में 
अस्नन करना च्वाहिये ॥ ५५॥ 
कासीससासुद्ररसाञ्जनानि 
जादयास्तथा कोरकसेच चापि । 
परक्लिन्नवत्मेन्युपदिश्यते त॒ 
योगाञ्जन तन्मधुनाऽवधृष्टम्‌ ।! ९६॥ 
म्रक्टिनवत्म मे योगान्नन--हीराकसीस, समुदफेन, रसाः 


श्रध्याय १२] 


उनत्तरतन्त्रम्‌ 
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ज्जन, चमेली फी करिका, इन्दे शहद के साथ पीस कर 
प्रक्छिन्नवत्मं रोग में अञ्जन करना चाहिये! इसे योगाञ्जन 
कहते है ॥ १६ ॥ 
विमर्षः--ङ्यु खोग समुद्र से सासुरी रवण खेत है 
किन्तु 'स्भृल्वणम च्ुष्यरते सेन्धवातः इस शाख्नियम से नेत्र 
रो से सैन्धव ङ्वण लिया जाता है ओर यहां सैन्धवं वाचक 
[ को शब्द्‌ न होने से समुद्र शव्द से ससुबरफेन का दी अर्थं 
करना प्रशस्त दे । 


नादेयमप्यं मरिचञ्म्व शुक्लं 
नेपालजाता च समप्रमाणां । 
समातुलङ्कद्रव एष योगः 
करटं निहन्यात्सकृदञ्जनेन ॥ ९७ ॥ 
नेत्रकण््ुचिकरित्सा--अग्रध अर्थात्‌ उत्तम नदेय ( सिन्धु 
नदी फे पास होने वाखा » रवण, श्वेत मरिच ओर मनःशिरा 
इन्दे समान प्रमाण मे ठेकर विजोरे नीवू के रस मे खरल कर 
सुखा के एक वार ही अञ्जन करने से नेत्रकण्ड रोग नष्टो 
जाता है ॥ १७ ॥ 


सश्शरद्ववेर सुरदारु युस्तं 
सिन्धुप्रसूतं सुङ्कलानि जालाः । 
सुराप्रपिष्न्त्विदमञ्जनं हिं 
कर्डवां च शोफे च हितं बदन्ति 1 १८ ॥ 
कण्ड्दोफदराजन-सेठ, देवदार, नागरमोथा, सिन्धूम्रसूत 
( सैन्धव क्वण ) ओर चमेखी की करक्िकाण, इन्दे समान 


प्रमाण मेँ छेकर खांड कूट के सुरा के साथ खरर कर अन्नन 
करने से नेत्र~कण्डू जौर सोर मँ हित होता हे ॥ १८ ॥ 


स्यन्दाधिमन्थक्रममाचरेच 
सर्वेषु चैतेषु सदाऽप्रमत्तः । 
विगरेषतो नावनमेव काय 
संसजेनं चापि यथोपदिष्टम्‌ ॥ १६॥ 


इति सुश्रुतसंदितायायुत्तरतन्बान्तगंते शाला- 
क्यतन्त्र कफाभिष्यन्द्‌म्रतिषेधो 
नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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वरासभ्रधित, पिष्टक; भ्रविलनवस्मं भ्रष्टति उक्त सवं रोगो 
सं सर्वदा सावधानीपूर्वक वेय अभिष्यन्द्‌ ओर अधिमन्थके 
चिक्ित्साक्रमका भ्रयोग करे तथा विदोष कर इन रोर्गोमं 
नावक ( नस्य ) कर्म॑ एवं यथाशाखर संसर्ज॑नविधि (पेया, 


विरेपी आदि विरेक या गृदुसारक >) का उपयोग करना 


प्वाहिये ॥ १९ ॥ 


दत्यायुर्वेदत्वसंदीपिकाभाषारीकायासुत्तरतन्त्रे कफा- 
भिष्यन्द्प्रतिपेधो नासैकाद्दोऽध्यायः ॥ ११॥ 


॥ --^ +^ 


द्ादरोऽध्यायः । 


अथातो रक्तासिष्यन्दप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 
अव इसके अनन्तर यहां से रक्ताभिष्यन्दम्रतिपेध'नामक 
अध्याय क व्यारुयान करते हे जेसा कि भगवाचू धन्वन्तरि ने 
कहा हे ॥ ५-९॥ 
मन्थ स्यन्दं सिरोदयातं सिरापं्च रक्तजम्‌ | 
एकेकेन विधानेन चिकितसेचतुरो गदान्‌ । ३॥ 
व्याध्यात्ताश्चतुरोऽप्ये्तान्‌ ल्िग्धान्‌ कोस्भेन सर्पिषा । 
रसैरुदारैरथवा सिरामोक्ेण योजयेत्‌ ४ ॥ 
विसि्तिनां प्रकामञ्च शिरांस्येपां विशोधयेत्‌ । 
वैरेवनिकसिद्धेन सिताय॒क्तेन 'सर्पिपा ॥ ५॥ 
चिकित्सक को चाहिये फि वह रक्त की दुष्ट से उत्पन्न 
अधिमन्थ, अभिष्यन्द्‌, पिरोरपात तथा सिराप्रहषं इन चार 
रोगो की चिकित्सा एक ही प्रकारके कम से करे। अत एव 
उक्त चारो भ्रकारकी व्याधि से पीडित चारों रोगियों को 
प्रथम कम्म घृत के पान के द्वारा अन्त. संशोधनार्थं स्नेहन 
करके अधिक मासरस का सेवन करावे । इसके अनन्तर सिरा- 
मोच्तण द्वारा अजश्ुद्ध रक्त का निर्हरण करे । सिरामोक्तषण के 
साथ वातादि दोपोके विनाशक खयि त्निवृतादि विरेचक 
द्र्न्यो के करके तथा क्राथ द्वारा सिद किये हुये घृत मेँ शर्करा 
डारुकर विरेचन दैना चाहिये ! इस तरह यथेच्छं या पूर्णरूप 
से विरिक्त इये रोगियों को शिरोविरेचक द्व्य सुधा कर उनके 
सिर का सशोधन करना चाहिये ॥ २ ॥ 
विम--दस वं के पुराने घृत को आचार्यो ने पुराणधरत 
तथा इससे अधिक पुराने घृत को भ्रपुराण धरत, एव एक सौ 
वषं पुराने त को ऊुम्भसपिं तथा इससे भी अधिक पुराने 
दत को महाघृत कहते है । परन्तु ङ्ख वचन पेसे भी है कि 
जिनमे शत चरथं पुराने घृत को कौर्भधृत तथा ङु से एकादश 
शात वपं पुराने घृत की इम्भसपिं परिभाषा की है--कौम्मन्त॒ 
दातवत्सरम्‌" एकादद्यादातेश्वेव वत्सरानुपित धृतम्‌ । रक्षोष्न कुम्भ- 
सर्पि स्यात्‌ ^“ ॥ 
ततः प्रदेयाः परिपेचनानि 
नस्यानि धूमाश्च थथास्वमेव । 
आश्च्योतनाभ्यज्ञनतपंणानि 
सिग्धाश्च कायाः पुटपाकयोगाः ।! £ ॥ 
स्थानिक उपनारो म~ ्रदेद, परिषेचन, नस्य, धूमपान, 
आश्च्योतन, जभ्यज्ञन ( अभ्य्न), तपण तथा स्निग्ध पुटपाक 
का प्रयोग रना चाहिये ॥ ६ ॥ 
नीलोतलोशीरकटङ्कटेरी- 
कालीययष्टीमधुसुस्तरोधैः ! 
स [ककर 
सपद्यकवातधतमरादम्ध- 
रणोः ्रलेपं परितः भङु््यात्‌ ।। ७ ॥ 
भरलेय~-नीलकमक या नीरोफर, खस, दारुहरिदा ( कद- 
द्टेरी ), फारीयक ( अगर ), शुखेदी, नागरमोथा, छोध भौर 


‰5 
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पद्माल इनके समभाग गृहीत वणं को शतधौत घृत भं मिखा | वति, प्रसादन+करमी वत्ति का प्रमाण टेढ रुका तथा रोपण- 


कर भाखो फे चासो ओर खेप ख्गाना चाहिये ॥ ७॥ 


रुजाया चाप्यतिथ्ृशं स्वेदाश्च खगो दिताः। 

अदणोः समन्ततः काय पातनच्च जलीकसाम्‌ ।॥ ८ ॥ 
घृतस्य महती मात्रा पीता चात्ति नियच्छति ॥ 
पित्ताभिष्यन्दशमनो विधिश्धाप्युपपादितः ॥ ६॥ 


नेत्ररजादरण-ने््रो मे अत्यधिक असद्य पीडा द्टोने पर 
आंखो के चारो तरफ दु स्वद्ल करना चाहिये 1! अर्थात्‌ 
योरिक पाउडर गरम पानी मे डारूकर उसम कपडा या रू 
भिर्गो कर निचोड के आखो परं सेक करना चाहिये । स्वेदन 
के अनन्तर जोक खगा के जश्युद्ध रक का निर्हरण करे। घृतं 
की धिक मात्रा फे पान करने से भी वेदना नष्ट हो जाती हे। 
इसके सिवाय पित्ताभिष्यन्द्‌ की चिकत्साका प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८-९ ॥ 


कशेरुमधुकाम्या वा चूणेमस्बरसंबृतम्‌ । 
न्यस्तसप्स्वान्तरिनाघ हितमाश्चयोतनम्भवेतत्‌ ॥ १०। 
आरुव्यौनन कसेर तथा सुरेदी के चृणं को मरम के 
कपडे म चाध कर पोटी वना के आन्तरित्त जरु ( वर्पाका- 
रीन समृहीत आकाराजल ) मे भिगो कर आखो पर आश्च्यो- 
तल करना चाहिये ४ १०॥ 


पारल्यजञुनश्रीप्णीधातकीधात्रिविल्वतः । 
पुष्पारयथ ब्ह्योश् विम्बीलोटाच तुल्यशः ॥ ११ ॥ 
समञिष्ठानि मधुना पिष्टानीष्षुरसेन वा । 
रक्तायिष्यन्द्शान्त्य्थमेतरञ्जनमिष्यते ॥ १२॥ 
अनप्रयोग-- पाठर, अन, श्रीपर्णी ( गम्भारी ), धाय, 
आवरे ओर चिल्व तथा दोटी भौर वडी कटेरी के षक तथा 
बिम्बीरोट ( भिद्दोटया खोध) एवं मजीट इन सव को 
समान प्रमाण मे टेकर महीन खाड ष्ट करके सधु तथा ऊख 
के स्वरस > साथ खरल करके सुखा कर शीशी मे भर देवे। 
रक्ताभिष्यन्द्‌ की शान्ति के लिये दस अञ्न का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ११-९२ ॥ 
चन्दन कुमुदं पत्रं शिलाजतु सङ्ङ्छुमम्‌ 1 
अयस्ताम्ररजस्तुत्थं निम्बनिर्थासमञ्जनम्‌ । १३ ॥ 
त्रपु कंस्यमलं चापि पिष्ूवा पुष्परसेन तु 1 
विपुला याः कृता वत्य; पूनिताश्चाञ्जने सदा ॥ १४ ॥ 
वतिभ्रयोग--चन्दन, ऊुयुद ( स्वेत कमर ), तेजपात, 
चिखाजवु, केशर, रोहभस्म, ताग्रभस्म, नीरतुत्थ, निम्ब का 
निर्यास, रसाञ्जन, चु ( पीतर >) ओर कासे का सर भारा 
इन सव को समान प्रमाण मे केकर खांड क्ट कर चूर्ण वना 
के प्रथम निग्बनि्यांस के साथ खरर करे पश्चात्‌ पुष्परस 
जांच शाद्‌ के साथ घोट कर विषु ८ वडी २) अथव्‌। 
यवाङति वर्तियां चना के अञ्जन करने से रक्ताभिष्यन्द्‌ नष्ट 
होता द ॥ १२-१४ ॥ 


विमशं--तन्त्रान्तर म रेख वर्सियो 
© नादिकर्मानुसार खार वर्ति्यो खां 
भ्रमाण रिख हे जैसे रेखनककर्मं (= ६ ति ्‌ 


कर्म॑मे वर्तिं का प्रमाण द्वियुण होता दै-रेणुमाना र्व 
स्यास्टेखनस्य प्रमाणतः, प्रसदनस्य चाध्वरं द्वियुणा सेपणन्य तु ॥ 
स्यादञ्नं धृतं क्त्र सिरोत्पातस्य भेपजम्‌। 
तद्रत्सन्धवकासीसस्तन्यधरव्च पूजितम्‌ ॥ १५॥ 
सिरोत्ान चिकित्ता--दस मे अञ्नन (रमाक्नन). धरत 
(^ हिय 
आर मधुको खर कर अञ्जन करना चाष्टिये । इसी प्रकार 
(१ लर [क 
सेन्धव खण ओर कासीस को समान प्रमाण मेँ खेफर 
चूणित करके गोदुर्ध के साथ पीत कर सुखा के अञ्जन करना 
प्वाहिये ॥ १५ ॥ 


मधुना शद्धनेपालीदुस्थाव्यैः ससैन्धवा. । 
रस शिरीपपुष्पाच सुगुमरिचमा्तिकेः 
य॒क्तन्तु सधुना वाऽपि गेरिकं हितमञनम्‌ ॥ १६॥ 
शद्ध की नाभि, मन दिखा, नीटतुत्थ, दार्हर्दरा ओर 
सैन्धव खण इन्दे समान प्रमाणम खेक्र सांड द्टकेमयुके 
साथ अञ्जन करने से सिरोत्पात रोगस टाम दता दे। इसी 
प्रकार सुरा, श्वेतमरिच जीर माक्षिक ( नोनामाखी या चहद्‌ ) 
इन्द शिरीपयुप्प के स्वरस के साथ घोट कर अञ्जन करने से 
स्िसेस्पात रोग नष्ट हो जाता दे। इसी तरद स्वर्णमैरिक फो 
मधु के साथ खरट करं अञ्जन करने से खभ होता है ॥१६॥ 
सिरा्पऽजनं छरयात्‌ फाणितं मधुसंयुतम्‌ । 
मधुना ताच्येजं वाऽपि कासीसं वा ससंन्धवम्‌ ॥ १५ 
वेघ्राम्लस्तन्यसयुक्तं फाणितन्तु ससेन्धवम्‌ ॥ ९८॥ 
सिरादषं-विशेष चिकित्ता-दइस रोग मं (१) फाणित 
(राव) कोमयुमे मिटाकर अञ्जन करना चाहिये । अयवा 
(२) ताच्यन ( रसाञ्जन ) को मु के साथ मिखा कर अञ्जन 
करे। किवा (३) कासीस नौर सैन्धव को मघुके साथ 
मिश्रित कर अज्ञन करे । अथवा (४ ) वेत्राम्ट ( भग्ख्येतत ) 
खीटटुग्ध, राव ौर सेन्धव रख्वण को परस्पर खररु कर अञ्जन 
करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
चिमर्श-फाणितत-उख के रस को ङु गाढा होने तक 
पकाने से जो चडुद्रव चस्तु वनती है उसे फाणित कहते है- 
श्षो रसस्तु य पकः तरिव्रिद्भाढो वहुद्रव. । स णवेश्चविआारेषु स्यात. 
फाणितसक्चया ॥ 
पत्तं विधिमशेषेण कुर्ययादर्जुनशान्तये । 
इष्ु्तद्रसितास्तन्यदार्थीमघुकसेन्धयैः ।। १६॥ 
सेकाञ्लनं चात्र हितमम्लेराश्च्योतनं तथा । 
सितामधुककटवज्नमस्तुक्ौद्राम्लसेन्धवेः 1} २०॥ 
बीजपूरककोलाम्लदाडिमाम्लैच युक्तितः। 
एकशो वा दिशो वाऽपि योजितं वा धरिभिखिमिः ॥२१। 
अर्खुन रोग की श्ञान्ति के ल्य पित्ताभिप्यन्द छी समभर 
चिकरित्साविधि का भ्रयोय करना चाहिये । इसके अतिरिक्त 


इस रोग मे ऊख, शहद, शकरा, दुग्ध, दारुहखिा, सुर 
ओर सैन्धव रवण इन्दे भरीमातति पीस कर नेत्र का परिषेक 


सं दरेणुका की आति की [ तथा अञ्जन करना चाहिये एवं अग्ल्वगो्त दाडिमादिद्रन्यो ॐ 


ध्याय १२] 


















व 
रस से नेतरौ का आश्च्योतन हितकारक होता हे! इसी 
ह शकरा, सुरेटी, श्योनाफ ( कट्व् ), दही का पानी 
द, अग्रपदा्थं ( काञ्जी ), सैन्धवरूण, विजीश नीवू 
रस, बद्री फट, खट अनार के दाने अथवा उनका स्स 
रज्र द्रव्य इनमे से एक-एक या दो-दो अथवा तीन 
न को युक्तपूर्वक संयुक्त करके नेत्र का आश्च्योतम करना 
हिये ॥१९-२१ ॥ 
स्फटिकं विद्रुमं" शद्धो मधुकं मधु चैव हि। 
शद्ध्ौद्रसितायुक्तः सामुद्रः फन एव च्‌ ॥ २२ ॥ 
्राचिमौ विदितौ योगावज्जनेऽल्ेननाशनौ । 
सैन्धवन्तौद्रकतकाः सकतौद्रं बा रसाञ्जनम्‌ 
कासीसं सघुना वाऽपि योच्यमत्राज्जने सदा ।। २३ ॥ 
अञ्जैननाशक योगद्थ--(१ ) स्फटिकमणि, विद्म (रवार); 
द्ध की नामि, सुरेठी जौर शदद इन्दे परस्पर महीन पीस 
र अश्लन करने से अञ्यैन रोग नष्ट होता हे । अथवा (२) शद्ध 
ही नाभि, शदद ओर शकरा जीर सञुद्रफेन इनका ज्जन 
रे से अञ्न रोग न्ट होता है 1 ये उप्यक्त दो थोग अञ्जन 
हप भ अ्रयुक्त करने से जैन रोग को न्ट करते ट 1 अथवा 
तेन्धव रवण, शहद, निर्मरीफर दन्द पीस कर कि चा केवट 
रसत को श्ाहद्‌ फे साथ पीस कर अञ्जन करे । किवा कासी 
छो दाद के साथ पीस कर अञ्जन रोग मे सदा अञ्जन रूप से 
प्रयुक्त करना चादिये ॥ २२-२२॥ 


लेोदूर्णानि सर्वाणि धौतवो लवणानि च ॥ २४ ॥ 
रतानि दन्ताः श्रद्धाणि गणश्चाप्यवसाठनः । 
कुक्छुटास्डकपालानि लशनं कटकच्रयम्‌ ।। २५ ॥ 
करञ्जवीजमेला च लेख्याञ्जनमिदं स्पृतम्‌ । 
पुटपाकावसानेन रक्तविखावणादिना ॥ २६ ॥ 
सम्पादितस्य विधिना छृत्स्तेन स्यन्दघातिना । 
अनेनापदरेच्छुक्रमन्रणं कृशलो भिपक्‌ ॥ २७ ॥ 
र 
१ विरिषठोद्रदक्षोऽस््स्येति विदुम" प्रवाल युुभ्या म” इति 
मघ्रत्यय 1 श्त = कम्बु । “भू तादिमिन्दियार्दि च द्विषाऽददारमी- 
श्वर \ विभि शह्ठसूपेण शाद्रूपेण च स्थितम्‌.॥ इति विष्णुपुरा 
णम्‌ । प्रतद्नाद्‌ श्रीदेवीभागवतायुक्त शह सपत्यादिकस॒च्यते-- 
अस्थिमि. शद्ध चडस्य दाहजातिवैमृव ह्‌ । नानाप्रकाररूपेण च्रश्वत्‌ 
पूता स॒रार्चने ॥ प्रशस्ते राद्धतीय च देवानः प्रीतिद परम्‌ । तीषेतो- 
यस्यरूप च प्रचित्र शम्भुना विना ॥ श्च शब्दो भवेयत्र तव लक्ष्मी 
सुस्थिरा । स स्नात सवती य. स्नात _श्वारिणा ॥ रदो 
द्रेरधिष्ठान यत शस्तो हरि 1 तत्रैव वसते लक्मीदृरीमूतममद्ग- 
रम्‌ ॥ खीणा च शद्ध्वनिमि श्राणा च विदेपत । भीतारुष्टा 
याति लक्ष्मी स्थरमन्यत्‌ स्थलात्तत । उति 1 
„ २, धात्तव---श्वुवर्णरूप्यतान्राणि हरिताल मन शिखा । गेरि 
काजनकासीससीसलोदा सदिज्खंला । गन्धकोऽभ्रकमित्याधा धात्वो 
गिरिसम्भवा ॥ इति 1 


3 रत्नानि“ गारुत्मत पुष्प रागो माणिक्यमेव च इन्द्र 


नीरुघ्च गोभेदस्तथा वैदूयमित्यपि । भैक्तिक विद्रुमर्चेति रत्ान्यु- 
क्तानि वै नव !# शति । 











अज्जुननाज्क केख्याजन-- खो अर्थात्‌ सर्वं ।प्रकार की 


सुवर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वद्ध आदि एवं अन्य धाठुं जेसे 
मनःनिका, गन्धक, अश्चक आदि, तथा सवं भकार के सैन्धव 
साद, विड, सौवर्च॑र, रोमक, छ्वण, सयं प्रकार के रत्न 
ससे सुक्ता, प्रवारः, माणिक्य, पन्नाः हीरा, पुखराज, वयं 
आदि, हस्ती आदि के दात, गो आदि के सींग, अवसादक गण 
की जपधिया जैसे मिश्चकाध्यायोक्त कादीसादिक एवं सगे के 
अण्डे ॐ चिरुके, खदसुन की गिरी, कटुकत्रय ( सेठ, मरिच, 
पीपल ), करञ्ज के वीज, इकायची, इन दर्वयो फो समान 
प्रमाणम कर खांड कूट कर रीशी में भरदेवे। इसको 
'ठेख्याञ्नः कते ई । इस अञ्न को रक्तविघावण से प्रारम्भ 
कर पुटपाक की क्रिया की समाप्ति तक अभिप्यन्ठनाश्चक 
सम्पू्णविधि पूरी करके पश्चात्‌ प्रथुक्त करना चाहिये । ङशर 
चैच दस ठेख्याञ्जन से अचण शक्र को भी नष्ट करे ॥२४-२५॥ 


उत्तानमवगादं वा ककंशं वाऽपि सव्रणम्‌ | 
शिरीपवीजमरिचपिप्पलीसेन्धवैरपि ॥ २८ ॥ 
शक्रस्य घर्पेणं कास्य॑मथवा सैन्धवेन तु । 
कर्य्यत्ताम्ररजःशङ्कशिलामरिचसेन्धवेः ॥ २६॥ 
अनयाद्‌ द्विगणितेरेभिरनं शक्रनाशनम्‌ । 
कु््यदञ्जनयोगौ वा सभ्यक्श्लोकार्काविमौ । ३० ॥ 
शह्कोलास्थिकतकद्राक्तमधुकमा्तिकः! 
ह्ञद्रदन्तार्णवमलशिरीप्कसुमेरपि ! ३९ ॥ 
सत्रणञुक्-चिकित्सा-सव्रण शक्र चाहे, उत्तान (8प्फलः 


नभ ) हो अथवा अवगाढ (72९९ ) हो किंवा वह ककेश 
भी हो तो उसका शिरीष के चीज, कारी मस्चि, पिप्परी ओर 
सैन्धव इनके समभाग निर्मित चूर्णं से घर्पण करना चाहिये 
अथवा केवर सैन्धव चूर्णं से घषेण करना चाहिये । अथवा 
ताम्र का चूरा, सजत का चूरा, शद्ध की नाभि, मन.शिखा, 
कारी मरिच ओर सैन्धव रव्रण इन दर्यो को अन्त्य अर्थात्‌ 


सैन्धव की सोर क्रमशः द्वियुण करते हये खेकर खाड कूट के 
चूण बनाकर अञ्जन करने से शुक्ररोग नष्ट होता हे । अथवा 
आधे आधे श्लोक से के गये निम्न योग्य का प्रयोग करना 
चाहिये जैसे (१) शद्ध की नाभि, वेर की गुख्टी, निर्म॑रीफर, 
द्राक्ता, युखेदी ओर शहद इन्दे पीस कर अञ्जन वना छे 
इसी प्रकार (२ ) शदद, गोदन्त, सथुदरक्षन ( अर्णवमर ) 
ओर शरिरीप के पुष्प इन्दे महीन पीस कर अञ्जनरूप मे प्रयुक्त 
करे ॥ २८-३१ ॥ 


क्ञाराञ्जनं घा वितश्द्रलासम्रथितापहम्‌ । 

सदरान्‌ बा निस्तुपान्‌ श्न शद्धकतद्रसमायुतान्‌ ।।३२॥ 

मधूकसारं मधुना योजयेचाखने सदा । 

बिभीतकास्थिमलना वा सन्तौद्रः शुक्रनाशनः । 

शद्वक्तिसधुद्रात्तामधुक कतकानि च ॥ ३३ ॥ 

वरासग्रथित रोगको नष्ट करते वाखा क्तारा्नन सचण- 

शयुक्ररोग मे प्रयुक्तं करे । अथवा निस्तुष सुद्र खेकर भाठमें 
भुना के चूर्नित कर उनमें शद्ध की नायि का महीन चृ्णं तथा 
शहद मिराकर अञ्जन करे ! अथवा महु के सार को मधुके 


साथ खरल कर सदा अञ्जन के दिये प्रयुक्त करे 1 अथवा वहेडे 
के फर की मञ्नाको सीन पीसकर शद के साथ खरल 
करके अज्ञन करने से शक्ररेग नष्ट हो जाता हे शद्ध की नाभि 
शक्ति, शरटः, दराल, सुरेटी, निम॑रोफक इन सवो को यथा 
विधि महीन पीस कर अखन करमे से भी श॒क्र रोग नष्ट 
होता रै ॥२२-३३॥ 
विमर्श--राराञ्जन-ररेष्मासिष्यन्दरोगनाश्चक प्रकरण मे 
“नीरान्‌ यवान्‌ गन्यपयोऽनुपीतान्‌' इव्यादि श्कोक दवारा कटे गये 
्ाराज्जन का प्रयोग करना चाहिये । 
हित्वमगते सञ्ूज्ञे घा वातघ्नं तपण हितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वंशजारष्करौ तालं नारिकेल च गदयेत्‌ । 
चिखान्य क्तारयेचणं भावयेत्करमास्थिजम्‌ ॥ 
वहुशोऽनमेतस्स्याच्छुक्रवैवस्यैनाशनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दिव्वग्गत अर्थात्‌ दहदितीय पटरधित श॒क्ररोग मे शूल 
होता होतो उसे नष्ट करने के ल्थि वातनाशक पदाथोके 
स्वरस या क्राथ से तर्पण करना चाहिये 1 
श्युनतरवर्ण्य नाशन के सिये वांस के जद्घुर, शद्ध भल्लातकः 
ताड ओर नारिकेर इन्हे तिरुनार के साथ जला कर भस्म 
कर छे । फिर दूसरे दिन इन भस्म को पड्गुण अथवा उष्टयुण 
पानी भें घोर करं अनेक ( इक्तीस ) चार दछानके काथ कर 
प्तौथाई शेष रहने पर छन चवे । फिर इस काथ सै हस्ती के 
वच्चे की मस्थिकी भस्मको सात दिनि तक अच्छी भ्रकार 
घोट कर सुखा क शील्ली से भर दैवे! इस जज्नन को आंखो 
से जाञ्जने से श्यक्रवेवरण्यं नष्ट होता दै ॥ ३४-३५ ॥ 
विमर्श -मधुरिक् शराका को इस आञ्जन में इवो कर 
पिर नेन्न मे जहां क्र हो वहां घण करते इए ल्याद्‌) 
ङु देर के वाद नेन्न फो नरिफला काथ से धो खेना चाहिये । 
इस अञ्न से शुक्ररोग की सफेदी नए होकर चहं छष्णता 
उस्पन्न हो जाती हे 1 
अजकां पाश्धेतो षिद्ध सूच्या विखाव्य चोदकम्‌ ॥३६॥ 
रणं गोमांसचू्णैन पूरयेत्‌ सपिंषा सह । 
वहुशोऽवलिखेचचापि वत्मास्योपगतं यदि ॥ २७॥ 
अजकाजात रोग मँ--खुई से पाशवम वेधन करके पानी 
को निकारुदेवे तथाचण से गोर्मांस को गोघृत के साथ 
मिला कर भर देवे ! यदि इस अजकाजातरोग में नेत्रवत्सं छुचुं 
उटाह्भासादो गयादौ तो अनेक वार शख द्वारा उसका 
रेखन कर देना चाहिये ॥ २६-३७ ॥ 
विमर्शः--इस रोग को ^ णपथः० अन्कपफा०० कहते 
हे तथा कष्णमण्डक मे चण वन कर वह ठीक होकर वहां जण 
वस्तु वन जातीदहै जो किं निर्व होती है। यदि यह्‌ नेन्न 
गोक के भीतरी अवयवो ( सजर्दव, दष्टिमणि ओर सान्द्- 
दरव ) के भार को सहन करने भ असमथ हो तो वह वाहर 
की ओर उभरता है तथा इस उभरे इये भाग मे तारामण्डक 
(7८5), हष्टिमणि जादि अवयव फस जते हे । 
चिकित्सा--यदि भ्रंश अपूर्ण हो अर्थात्‌ छष्णमण्डल 
ङं भाग पारदशेकं तथा स्वस्थ षो तो उस स्थान पर 
तारामण्डरु के आंशिक ठेदन (९०६०५) कर्के चिकित्सा 
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करनी चाद्ये । इस क्रिया से दष्िशक्ति चदती है र नेत्रा- 
न्तर्गत दवाव ऊद कम हो जाता दै । यटि वहिर्चिःसरण पूर्ण 
हो तथा साथमे वेदना तथा दशिश्क्ति को पूर्णनाद्य दो गया 
हो तो उसे कार देना चाहिये या नेत्रमोख्क को ही निकाल 
देना चाहिये । “अजका पात्वनो विद्राम्‌? दस सूप सं फिया गया 
सुशरुतोक्त वर्णन पाशचाच्य चिक्रि्सा से मिटता हुमा दी दे। 
अजका के निकटे हुये भाग को एक सर्द के दारा वेधन करने 
से (4११०००३ [प्ण०्णा ) कां सराव होकर नेत्रान्तर्मत भर कम 
होके श्रं का माग यथास्थान चैठजातादहै। गोमा ओर 
घृत का पूरण रण के रोपण के खिये क्रिया जाताहे। तन्त्रा 
न्तर से कदा है करि यदि अजका-्मन पूर्णख्पसे नहो तो 
निकरे हुए भाग को स्वर्णदाखाका से जला देना चादिये-- 
स्व॑ाऽनुपज्ञान्तान्तु ददेत्‌ स्वणंगलटाकया । भजका पाद्वत 
विद्ध्वा ततो रन्ध समाचरेत ॥ 


सशोफश्चाप्यशोफश्च दो पाको यो प्रकीर्तितौ । 

स्नेदस्वेदोपपन्नस्य तत्र विदुध्वा सिरां भिपक्‌॥ 

सेकाश्चयोतननस्यानि पुटपाकांश्च कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

नेत्रपाक चिकित्सा-पू्ं अध्याये मे सश्लोफ नेत्रपाक तथा 

अशोफनेत्रपाक ये जो दो रोग कटे गये दहं उनमें वैय प्रथम 
रोगी को स्नेहन तथा स्वेदन करा फे सिरवेध द्वारा अशुद्ध 
रक्त का मोक्तण कर ठेना चाहिये । इसके अनन्तर वहां सेक, 
आश्च्योतन, नस्य लर पुटपाक का भरयोग करना चाहिये ॥३८॥ 


सबेतश्वापि छद्धस्य कततन्यमिदसनम्‌ ।॥ ३६ ॥ 

ताम्नपातरस्थित मास सर्पिः सेन्धवसयुतम्‌ । 

मेरेयं वाऽपि द्ध्येवं दध्युत्तरकमेव वा ।॥ ४० ॥ 

नेत्रपाकदर अजन--जिस रोगी का सर्व॑प्रकार से शोधन- 

कम कर दिया दो अर्थात्‌ वसन ओर शिरोविरेचनं से ऊर्ध्व 
संशोधन तथा विरेचन से जध.सशोधन कर दिया हो उस 
नेत्र से निग्न जञ्जन रुगाना चाहिये । अजनपिधि--एक ताम्र 
के पात्र मेँ धृत तथा सैन्धव रवण मिश्रित कर भर दैवे तथा 
एक मास पय॑न्त ठक के रख देवे । जथवा मैरेय ( सुरा तथा 
आसव का एकत्र सन्धित कर वनाया इजा भाग >) किवा दृही 
या दही के ऊपर की मलाई या दही का पानी |इन्दे' एक मास 
तक तान्नपात्र मे भर कर रखें । इस तरह महीना भर वाद्‌ 
उस पात्र ओर इव को खरम पीसकर अञ्जनं कर ठे। 
अच्छा हो कि ताच्नपात्न अत्यन्त पतलेपन्न का हो अथवा 
तारके चृरे को उक्त तरर दर्यो मे एक मास तक भिगोकर 


रख के खरक कर अञ्जन कर ऊ! इससे नेत्रपाकरोग नष्टो 
जाता हे ॥ ३९-४० ॥ 


धतं कोस्यमलोपेतं स्तन्थं ब्‌ऽपि ससैन्धवम्‌ । 
मधूकसारं मधुना तुल्यांशं गेरिकेण वा ॥ 
| [34 (~ 
सर्पिः सेन्धवताम्राणि येपित्स्तन्ययुतानि वा ॥ ४१॥ 
घृत तथा कंसे के मैक को महीन खर कर अञ्जन चना 
खेवे जथवा सेन्धवर्वण को दुग्ध के साथ घोटकर जञ्जन 
चना ङे ओर नेत्रपाक में जज्ञन करे । किवा महए का सार 
या सुरेटी स्व तथा स्वण॑गैरिक दोन को समान प्रमाण सें 
खेकर मधु के साथ खरल करके जञ्जन करने से नेन्नपाक रोग 
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नष्ट हो जाता है ! इसी प्रकार धृत, सैन्धवरुवण ओर "तान्न- 


भसम इन्दे सखीटुग्ध (या गोदुम्ध) केसाथ खररु कर 
अञ्न करे ॥ ४१ ॥ 
दाडिमरेवता्मन्तको ६ (> 
, दाडिमारेवताश्मन्तकोलाम्लेश्च ससेन्धवाम्‌ | 
रसक्रियां वा वितरेत्सम्यक्पाकजिघांसया ॥ ४२ ॥ 
~ नैत्रपाक म रसक्रिया--अनार, जारेवत्त ( अमरुतास का 
गिरी ), अश्मन्त ८ जम्कोटक ), कोर (वैर ), काञ्जी जौरं 
सैन्धचरखवण दन्द पीस कर पानी में उवार के चतु्थश्नावदोष 
क्राथ करं दयान के रसक्रिया कर ङे । इसके नेत्रम लगने से 
नेत्रपाक नष्ट होता है ॥ ४२॥ 
मासं सैन्धवसंयुक्तं स्थितं सर्पिषि नागरम्‌ । 
आष्च्योतनाञ्जनं योञ्यमबलाक्तीरसंयुतम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
नेत्रपाक मेँ आज्च्योनन-सैन्धवरवण तथा सट दौ्नौ कै 
चृणं को धृत में मिराकर एक मास तक रख दैवे फिर उसे 
खी-दुगध के साथ मिराक्रर आश्च्योतन तथा ज्जन करने से 
नेत्रपाक नष्ट हो जाता हे ॥ ४२ ॥ 
जात्याः पुष्पं सैन्धवं ्गवेरं 
छृष्णाबीजं कीटशत्रोश्च सारम्‌ । 
एतत्‌ पिष्टं ने्रपाकेऽञ्जनार्थ 
च्रोपेतं निर्विशङ्कं प्रयो्यम्‌ ॥ £ ॥ 
जतौपुष्पा्न-- चमेटी के फू, सैन्धवर्वण, श्वर 
८ आ्र॑क ), कृप्णावीज ( पिप्परी के वीज ), कीटदान्चु का सार 
( वायविडद्ग ) इन्दे समान प्रमाण मेँ रेकर महीन वर्भित 
करके श्टद के साथ खरर करके नेत्रपाक रोग सें नि"दाङ्क 
होकर प्रयोग करना चाद्ये ॥ ४४॥ 
पूयालसे शोणितमोक्तणल्च 
दितं तथेबाप्युपनाहनजञ्च । 
करत्स्तो विधिश्चेक्णपाकघाती 
। यथाविधानं भिपजा प्रयोज्यः ॥ ४५॥ 
पूयारस रोग म--रक्तमोत्तण ओर उपनाह दोनो ॐ करने 
से हितसाधन दोता दै! इनके सिवाय नेन्नपाक की नाक्षक 
सम्पूणं विधि जेसे अन्तश्छद्ि तथा वादयश्द्धि करने वाटी 
शाखानुसार फ्िया करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 
कासीससिन्धुप्रभवाद्रेकैस्तु 
हितं भवेदञ्जनमेव चात्र । 
सीद्रान्वितैरेभिरथोपयुञ्ज्या- 
दन्यत्तु ताम्रायसचूणयुक्तेः ।॥ ४६ ॥ 
कासीसादि रसक्रियाअजन--कासीस, सैन्धवलवण शौर अद्रक 
इन्द शहद्‌ के साथ अच्छी प्रकारं खररु फरके पूयारुस 
अस्नन करे । जथवा इन्दी उक्त दर्यो "में तान्न जीर लौह का 
चारीक चूर्णं या भस्म मिखाकर शहद्‌ के साथ खर करके 
परयारुस में अञ्जन करे ॥ ४६ ॥ 
स्नेहाठिभिः सम्यगपास्य दोषां- 
स्ठपनिं विधायाथ यथास्वमेव । 
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प्रक्लिन्नवत्मानमुपक्रसेत 
सेकाञ्चनाश्च्योतननस्यधूमेः ॥ ४७ ॥ 
प्रचिछिन्नवत्मं रोग मँ--प्रथम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, 
िरोविरेवन भौर रक्तमो्तण प्रथति उपायो हारा शरीर का 
अन्तः तथा वाद्य संदयोधन करके शरीर के दोषौ का नाश कर 
यथादोष तर्पणादि क्रिया कर्‌ के पश्चात्‌ सेक, अञ्जन, आश्च्यो- 
तन, नस्य ओौर धूमपान आदि उपार्यो द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ४७ ॥ 
युस्तादस्द्रिमधुक्रियडगु- 
सिद्धार्थरोध्रोत्पलसारिबाभिः। 
्ुरणाभिराश्च्योतनमेव कास्यं- 
मन्नाञ्जनं कान्भ्वनमाक्षिक स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
आच्च्यौतन--नागरमोथा, हरदी, सुरेदी, प्रियज्क, सरसः 
रोध; कमरु ओर सारिवा इन्दे खांड कुट कर वर्षां जक 
अथवा साधारण जल मँ रात भर भिगो कर रख दे ! दुसरे 
दिन उस्र पानी को छान कर उससे आश्च्योतन करना 
चाहिये । पश्चात्‌ खरोतोज्जन ओर श्दद दोनो को खररू कर 
अञ्जन रख्गावे ॥ ४८ ॥ 
पन्ने फलब्वामलकस्य पक्त्वा 
क्रियां विदध्यादथवाऽञज्जनाथं । 
वंशस्य रसक्रियां वा 
तां तास्रकपालपकाम्‌ । ४६ ॥ 
आंवरे के पत्ते तथा फर दोनो को ५ तोरे भिर ठेकर 
४० तोरे पानी मेँ पका के अष्टमांश शेष रहने पर दान के 
पुनः ताश्रपान्न में पकाकर रसक्रिया ( घनच ) वना ङे। 
अथवा वांस की जड को कपायकरपनायुसार पका कर ताम्र. 
पात्र मे रसक्रिया करके वतिं वना रेवं । इसका अज्ञन करने 
से भ्रविलिन्नवर्मरोग नष्ट होता दै ॥ ४९ ॥ 
रसक्रियां वा नरिफलाविपक्तां 
पलाशपुष्पैः खर्र । 
पिष्ट छगल्याः पयसा मल वा 
कांसस्य दग्ध्वा सह्‌ तान्तवेन । ५०॥ 
अथवा त्रिफला का छाथ कर ताञ्नपाच्न सें रसक्रिया करके 
वत्ति वना रे 1 किवा परास कै पुप्प अथवा अपामार्ग का काथ 
करं ताश्रकटाह भे रसक्रिया कर वर्तिं वना ङे! अथवा कासे 
कै मरु को कार्पास के चख के साथ जाकर वकरी के दुर्ध 
कै साथ पीस के अञ्जन करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
्रतयञ्लनं तन्मसिचेरपेतं चू्ैन ताम्रस्य सदोपयोऽयम्‌ ॥। 
उपर्युक्त कास्य-मलादि से निर्मित अञ्जन को मरिच चूर्णं 
तथा ताञ्नके चर्ण या भस्म के साथ संयुक्त कर गुलाच जल 
या पानी के साथ खररु के प्रव्यञ्जन करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
' खसुद्रफेनं लवणोत्तमञ्म्व 
शङ्खोऽथ सुद्र मरिचञ्च शुद्धम्‌ । 
तूणाञ्नं जाङ्यमथापि कण्ट्‌- 
सक््लिन्नवत्मान्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ५२॥ 








५० सुश्रुवघंहिता 
प्रसिलिन्नवत्मन्यपि चेत एव स्वेढावपीडग्रभतींस्ञ्यहाद्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
+ @ ५ ड ४, 
योगाः प्रयोज्याश्च समीय दोपम्‌ | उ्यासतस्ते समुद्दिष्टं षिंधानं लेख्यकर्मणि ॥ ८ ॥ 
सकजलं ताच्रघटे च धृष रेल्यरोग-सामान्य -चिकित्सा- पूरव मं जाचार्य सुश्रुतने नौ 


स्पिंयुतं तुस्थकमञजजनं च ।॥ ५३॥ 
इति युश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्ान्त्मते शालाक्यतन्त्रे रक्ता- 
भिष्यन्दप्रतिपेधो नाम द्वादशोऽध्यायः ।१२॥ 





उणरिलततमतिलतवर््महराजन-समु्रफेन, सैन्धवरुवण, श्षद्ध- 
भस्म, मेरा ओर श्वेत मरिच इन्द खांड कूट कर छान के 
चूर्णाञ्जन वना छँ । यह चर्णाज्जन नेत्रजाड्य, कण्ड्‌ ओर 
अर्लिन्नवत्म को शीघ्र नष्ट करता है । इन्हीं योगो को दोषो के 
विचारानुसार भरक्किन्नवर््म सँ भी भ्युक्त कर सकते ई 1 इसी 
भ्रकार नीरतुरथ, रसाञ्जन ओर काजक को तान्न केपात्रमें 
शुखावजर या जरु के साथ खररु कर खुखा के घृत मिलाकर 
अञ्जन करते से अकिकि्नवत्मं॑तथा परकिकन्नवस्मरोग नष हो 
जाते हे ॥ ५२-५२ ॥ 

इ्यायुर्वदतच्वसंदीपिकाभाषाटीकायायुत्तरतन्त्र रक्ताभि- 

प्यन्दुप्रतिपेधो नाम द्वादशोऽध्याय" ॥ १२॥ 


न" १.१.६११. 


चअयोदराोऽध्यायः। 


अथातो लेख्यरोग्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
व इसके अनन्तर “ङेख्यरोगप्रतिषेधकः अध्याय का 
वर्णन करते श सेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ 
विमर्छ.--छेयास्तेषु ददोकश्च नव ङेख्या प्रकीतिता । इस 

सुश्रत के वर्णनं सें प्रथम छर की संख्या का निदेश होने 
से उन्दी का चिकित्साक्रम ङिखना था एवं उनके अनन्तर 
रेख्य रोगो की चिकित्सा सिखनी थी किन्तु देय आदि रोगो 
की प्रथमावस्थां मँ रेखनकर्म की ही आवश्यकता होती है अत 
एव इस क्रम का उल्लंघन करके प्रथम रेख्यरोगप्रतिषेधात्मक 
अध्याय का आरम्भ किया गया है । 

नव येऽभिदिता लेख्याः सामान्यास्तेष्वयं विधिः। 

स्तिग्धबान्तविरिक्तस्य निवातातपसद्मनि ॥ ३॥ 

( आप्तैरढं गृहीतस्य वेश्मन्युत्तानशायिनः ॥ ) 

सुखोढकम्रतप्तेन वाससा सुसमाहितः। 

स्वेदयेद्वतमे निशैभ्य बामाङ्रुपाद्रालिस्थितम्‌ ।४॥ 

अङ्गुल्यङगुठकाभ्यान्तु निथुग्नं वत्मं यत्नतः! 

प्लोतान्तसभ्यां न यथा चलति खंसतेऽपि वा 1४॥ 

ततः प्रसव्य प्लोतेन वत्म शखपदाङ्कितम्‌ । 

लिखेच्छस्रेण पत्वा ततो रक्ते स्थिते पुनः ॥ ६ ॥ 

स्विन्नं मनोहाकासीसव्योपाद्रीञ्जनसेन्धवेैः 

श्लच्णपिष्टे. समाचीके प्रतिसा्योष्णवारिणा ॥७॥ 

भक्ताल्य इविषा सिक्तं ्रणवत्‌ समुपाचरेत्‌ । 


प्रकार के ङेख्य रोग के ई उनमें सामान्य चिकिस्सा-विधि 
यह है कि रोगी को स्नेहन कराके वमन करावे ओर वमन के 
पश्चात्‌ विरेचन ठेकर स्षोके की वायु तथा आतप (धूप)से 
रहित स्थान ( श्सकर्म-भवन ) सें उत्तान (सीधे) छिटा 
( श्षयन करा ) के हितचिन्तक सहायर्को से मजवूती के साथ 
दाथ-पैर तथा वक्ले-भाग को नियन्त्रित कराके वाम हस्त फ 
अङ्ुष्ठ॒ ओर अङ्क कै वीच वर्मं को पकड कर उर्टा करके 


सुखोष्ण पानी में प्रतप्त हुये कपडे ( मर्मर वख या गाज ) 
से स्वेदन करना चाहिये । इसके अनन्तर उर्टे हुये वस्म को 
वचखान्तरित ( ममर वख से ढक हुते ) अङ्धुी ओर अङ्कुष्ट 
से यत्नपूर्वक पकडे जिससे वह॒ वर्मं दिर ओर ट्टे नहीं । 
पश्चात्‌ उस वर्त्म को प्रोत ( कपडे > से रपुं कर मण्डराग्र 
शाख से प्रच्छान (8िण्णपीण्यछ्मग) व्वांच्चे खगा ) कर पुनः 
मण्डराग्र शख से किवा रोफालिका, गोजिह्वा आदि खुरदरे 
पत्र से रेखन ( 8०५०४ ) कम करना चाहिये ! फिर रेखन 
दवारा सुत होने वा रक्त के स्थिर होने पर प्रथम उस वर्म॑ 
का पुनः स्वेदन कर सैनसिर, कासीस, सोढ, मर्चि, पिप्पली, 
आद्रज्जन ( रसान्न ), सैन्धव ख्वण इन्दे अत्यन्त महीन 
पीस कर शदद्‌ मिखा के प्रतिसारण कर ५-१० मिनट के पश्चात्‌ 
मन्दोष्ण पानी से उस वस्म का परक्तालन कर धृत से सिदित 
करके चण के समान उपचार करे । अर्थात्‌ गाज, ई आदि 
रखके पद्टवन्धन कर देवे तथा पुनः शाखनियसाचुसार पट 
खोरना, नेत्र को धोना ओर दवा ङ्गाना आदि क्रिया करनी 
चाहिये 1 किन्तु तीन दिनके वाद्‌ नेत्र का स्वेदन, अवपीडन 
प्रब्धति करना चाहिये । इस तरह रेख्यक्म की विधि का 
चिस्तार से वर्णन कर दिया है ॥ २-८ ॥ 


विमशं--९ केख्यरोग- उत्सङ्गिनी, बहर्व्त्म, कर्दमवर््म, 
श्याववर्म, वद्धवम, `विरुष्टवर्त्म, पोथकी, म्भिका 
ओर वरस्मशकैरा । इस रेखन कर्मके तीन विभाग है। 
(%) पूर्वंकमं ( २०९४४०० 0 {6 एलं ) इसमे स्नेहन, 
वसन, विरेचन, निवातातपस्थान में रोगी का शायन, आकष 
पुरूषो द्वारा रोगी का नियन्त्रण, परक का उर्टना, वामाङ्ुषठ 
जर अङ्कखी से पकडना ओर उसका स्वेदन करना आदि । 
इसी कम को जाचायं वाग्भट ने भी रलिखा है-निवातेऽपिष्ठि- 
तस्याप्त. शुद्धस्योत्तानञ्चायिन. । वदि. कोष्णाग्बुतप्ेन स्वेदित वतमं 
वाससा । निभुज्य वखान्तरित वामाद्धष्ाङ्गलमधतम्‌ । न स्रसते 
चरति वा वर्मेव सर्वतस्तत. ॥ इसमे प्रथम वर्त्म॑को 
विना उच्टे दी वहिः प्रदेश को स्वेदित करना छिखिा हे । 
जाजकर उर्दे हुये वत्मं को स्थिर करने के छ्य फोरसेष्स 
का अयोग होतादहे) आक्च आद्मियों के द्वारा रोगी का 
नियन्त्रण करने की भी आवर्यकता नही रही हे क्योकि 
स्थानिक ओर सार्वदेहिक संहारक ओषधिर्यो ( 1,0०५1 ४० 
एणम्‌ #0०4817606 0601008 ) को आविष्कार ह्ये गया हे 
इसके छिये नेत्रम कोकेन या नोवेकेन का द्रव भर देने से 
वहां रेखनादिकरमं भे वेदुना का अनुभव ही नही होने पाता 


श्रध्याय १३-१४ ] 


ङत्तरर्तन्त्रप 


५१ 





हि। (२) भरधानकमं ( भप गशभ०0 ) हसमे ' रेख कस 
प्रधान हे । (३) पश्चात्कम ( ^ ४ण॑ण्पलः ) दसम रोगी 
फे आंख प्रर पट चांधना, संत्ास्थापन करना, इदयोतेजक 
जओौपध देना तथा शाख्कर्म स्थान से उसके कमरे मे स्ट्रेचर 
दारा ॐ जाकर खाना आदि अति ह । यहां पर आचाय 
सुश्रुत ने रेखन कै अनन्तर स्वेदन, मनःशिखादि चूं का 
प्रतिसारण, उप्ण जर से प्रतान, धृतसे सिन जीर चण- 
चत्समुपाचरण जादि व्या हे यह इस शखकर्म के पश्चात्‌ का 
कर्मं हे । आचाय बार्मट ने भी प्रधान ओर पश्चात्कमं का निम्न 
वर्णन फिया ह --मण्डलाग्रेण तत्तियंक्‌ कत्वा शस्लपदाद्धितम्‌ । 
च्वित्तनैव पत्रैर्वा शाकशेफाटिकादिजै ॥ फेनेन तोयर द्रवा पिचुना 
प्रमज्नस्‌क्‌ 1 स्थते रक्ते णिसित स्तौदरौ प्रतिमारयेत ॥ आचायं 
चारभट चे पश्चात्‌ क्म न्न सुष्रुतष्पेददया अन्य विदेणसां छि्ी 
ईह जैसे--ृतेनासिक्तमभ्यक्त वध्नीयान्मघुस्पिपा । ऊर्ध्वाधः कणै- 
योद्वा गिण्टीन्च यवसक्तुभि. ॥ द्वितीयेऽ्दनि सुक्तस्य परिषेक यथा- 
यथम्‌ 1 कुर्याचतुर्थ॑नत्यप्रीन्‌ सुद्ेदेवाहि पञ्चमे) अर्थात्‌ धत 
सेचने के पश्चात्‌ मधु जौर सपिं रगा के यवसन्तु छत पिण्डि- 
कापु ऊपर-नीचे ठेकर बन्धन वाधना चाहिये । पुनः दूसरे दिन 
पट्‌ खोरु कर नेत्र का परिपेचन करना चाहिये । चौथे दिन 
मस्यादि प्रयोग करे सौर पांचवे दिन पट वाधना छोड देवै! ` 


, अद्गासखावरदहितं करडूश्रोफयिवर्जितम्‌ 
समं नखनिभं यतम लिखितं सम्यगिष्यते ॥ ६ ॥ 
सम्यग्किसितव्मैरक्षण--रक्त की सुति तथा अन्य प्रकार के 
खाच का नहीं होना, कण्डु तथा शोथ का अभाव लिखित 
स्थान या वर्म का जन्य ,स्थान से खमान रहना जीर नख के 
समान वर्णं होना ये सम्यग्किखित वर्म, के, रुणे 1 ९ ॥ 


रक्तमतति खवेत्‌ स्कन्नं हताच्छसकरताद्‌ धुवम्‌ ॥१०॥ 
रागशोफपरिखावास्तिमिरं च्याध्यनि्जयः। 
वर्मे श्यावं रुर स्तब्धं करुद्हर्पोपदेदवत्‌ ॥ ११॥ 
नेन्रपाकमुदीणे वा छर्बीताप्रतिकारिणः। 
एतद्‌ दुर्लिखितं ज्ञेयं स्नेहयित्वा पुनर्तिखित्‌॥ १२॥ 
दुरिखितवत्म॑लक्षण--जाख काट हो जाती हे, शख दारा 
क्रिये गये त से गाढा रक्त जधिक निकलता है तथा नेत्रमें 
राग ( खल्मि ) र दोय टो जातादहे नेत्र से लाव वहता 
हे, आंखो के सामने तिमिर ( अन्धेरा ) सा हो जातादहे, रोग 
का शमन नदी होता हे, नेत्रवस्मं श्याव (कारे ) रङ्ग का, 
भारी, स्तव्ध (कडा ); कण्डुयुक्त, दर्पान्वित तथा उपदैह 
( कीचड ) व्याप्त हो जाताहै। यटि यथोचित चिकित्सान 
करै तो उत्कट ( तीर) जेत्रपाक हो जाता दै। ये सव 
दुिखित वर्त्म के रूण हे ! दन रुकर्णो के होने पर प्रथम 
स्नेहनं क्म फरफे पश्चात्‌ रेखनकमं करना चाहिये ॥१०-१२॥ 
व्यावन्तेते यदा वत्मं पद्म चापि चिसुद्यति । 
स्यात्‌ खरूक्‌ सावबहुलं तदतिखावितं चिदु: ॥ 
स्नेदस्वेदादिरिष्ट स्यात्‌ क्रमस्तव्रानिलापदः ॥१३॥ 
त्तिङ्सितवस्मेलक्षण--यदि पक उख्ट जाय तथा पच्म 








जाय उसे अतिरिखित वत्म॑ कदा है । इसकी चिकित्सा मेँ 
स्नेहन, स्वेदन तथा वातनाशक कम करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


वत्मांबबन्धं क्लिष्टत्वं बहलं थच कीर्सितम्‌ । 
पोथकीश्चाप्यवलिखित्‌ प्रच्छुयित्गऽग्रतः शनेः ॥१४॥ 
वत्मावचन्ध, चिष्टवत्म, बहर्व्म ओर पोथकी इनमें 


" प्रथम प्रच्छान करके पश्चात्‌ बरृद्धिपत्रादि शख से अवरेखन 


कर्म करना चाहिये ॥ १४॥ 
समं लिखन्तु मेघावी श्यावकदंमवतमेनी ॥ १५॥ 
श्याववत्मं भौर कर्दमवर्त्म मे बदिमान्‌ वेद्य न अधिक 
गहरा तथा न अधिक उथला किन्त समानसूप से एक बार 
ही खेखन करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कुम्भीकिनी शकंराञ्च तथेवोत्सद्धिनीमपि । 
कल्पयित्वा तु शखेण लिखेत्‌ पश्चादतन्द्रितः ॥१६॥ 
छेदनपूवैकेसन--ङुम्भीकिनी, व््म॑दारकरा ओर उत्सद्गिनी 
इन्दे प्रथम शख से काटकर पश्चाच्‌ सावधानी से रेखन 
करना चाहिये ॥ १६॥ 
भवेयुवरमेसु च याः पिडकाः कठिना शृशम्‌ । 
हस्वास्ताग्राश्च ताः पका भिन्याद्धिना लिखेदपि ॥१७५॥ 
वर्म ( पको ) मेँ जो अतिशय कठिन, हस्व तथा ताम्र 
वर्णं छी पिडका हो जाय एवं वह पक जाय तो प्रथम उसका 
भेदन कर पश्चात्‌ रेखन क्म करना चाहिये ॥ १७॥ 
विमर्षः--वाग्भट ने-पिडिकार्भो के विषय से प्रथम पिडि- 
कार्भो का जचीहिवक्तर नामक शस दारा भेदन करके पश्चात्‌ 
निष्पीडन करना चादहिये-पेसा कहा द । पिडिका व्रीहिवक्चेण 
भित्वा तु कठिनोन्नता । निष्पीडयेदनुविधि परिदेषस्तु पूर्ववत्‌ ॥ 
(वा०उ०९) 
तरुणीष्ाल्पसंरम्भाः पिडका बाह्यवतमजाः 
िदित्वेताः प्रशमयेत्‌ स्वेदालेपनशोधनेः ॥ १८॥ 


५इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्र 
लेख्यरोगम्रतिपेधो नाम चयोदशोऽभ्यायः ॥१३॥ 








वम के । बाद्यभाग मे उत्पन्न, तरुण ( तत्कारोत्थ ) एवं 
अरप संरम्भ ( वेदना, खरसराहर >) वारी पिडकार्ओो को प्रथम 
भरीमाति समश्च कर पश्चात्‌ स्वेदन, जारेप ओर संदोधन 
आदि उपायो से देदश्द्वि करके उनका संशमन करना चाद्ये ॥ 


इत्यायर्वैदतस्वसरंरीपिकाभापाटीकायाभत्तरतन्ये रेख्यरोग- 
प्रतिषेधो नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


क... 





€ , भ 
चतुद चाोऽध्यायः। 
अथातो सेद्यरोगप्रत्िपेध व्याख्यारयामः।! १1 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर “सेद्रोगग्रतिपेधः नामक अध्याय फा 


जय्लि हो जाय या टूट जाय, सुना जौर ताव की वहुरता हो ' प्रारम्भ करते द! जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का हे ॥१-२॥ 


५२ 


~~~ 





स्वेदयितरा विसम्न्थि छिद्रास्यस्य निराशयम्‌ । 
पकं भिच्छा तु शखेण सैनधवेनावचूणेयेत्‌ ॥ ३॥ 
कासीसमागधीपुष्पने पाल्येलायुतेन तु । 
ततः चतौद्रघृतं दत्त्वा सम्यग्बन्धमथाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
विसन्धि रोग मँ- प्रथम उसका स्वेदन करके पकी इई 
जान कर इसके छेदो का आशय सहित भेदन कर सन्धव 
रवण, कासीस, पिप्यरी, पुष्पाञ्जन (याद्‌ = जस्ते का पूर), 
मैनसिर ओर इरायची इनके महीन चूर्णं का अवचू्णंन 
(प्रतेपण = उरि ) कर पश्चात्‌ शद्‌ ओर धृत ऊ! अवरेपन 
करके ठीक तरह से बन्धन वांध देना चादिये ॥ ३-४ ॥ 
रोचना्तारतुस्थानि पिप्पल्यः क्ोद्रमेव च । 
प्रतिसारणसेकेकं ५ (> 
प्रतिसारणमेकेकं भिन्ने लगण इष्यते ॥ 
महत्यपि च युञ्जीत ज्ञारामी बिधिकोविदः॥ ४॥ 
र्गण रोग भें--प्रथम अीहिसुख शख के हारा भेदन 
(010०5०7) कर देने पर गोरोचना, यवक्तार, नीटतुत्थ, पिप्परी 
आर मधु इनको महीन पीस कर प्रतिसारण कर देवे! इन 
दर्यो मे से एक-एक द्रव्य के चृणं का भी प्रतिसारण 
( एष्जण ) किया जा सकता हे । यदि रुगण रोग की अन्थि 
वडी हो तो भेदन करके कारकम तथा अधिकर्म कमः करना 
चाहिये } श्ञाखानु सार शसख-पातनादि विधि को जानने वाखा 
वेय दाखक्म, प्तारकर्म तथा अधिकर्म करे पश्चाद्‌ बणवव्‌ 
उपचार करे ॥ ५१ 
स्वननं भिन्नं चिनिष्पीख्यु -भिषगज्जननामिकाम्‌ । 
शिलेलानतसिन्धूत्थ सक्तः रतिसारयत्‌ ।। ६ ॥ 
रसाज्ननमधुभ्यां तु भित्त्वा वा शखकमित्‌ 
प्रतिसाय्याज्जनेयुर्ज्यादुष्णेर्दीपशिखोद्धषेः | ७ ॥ 
अजननाभिका को-- प्रथम स्वेदित करे तथा उसे स्वयं 
मेदित्र जान कर दवा कर पूर्णरूप से पूय निकार देवे ! बाद 
सं मनःशिला, इखायची, तगर, सेन्धव रवण जर शदद्‌ इनसे 
प्रतिसारण करे । यदि जञ्जननाभमिका स्वयं भिन्न न इदो 
तो श्खकर्म का स्षाता वैद इसका सेदन करके रसाञ्जन तथा 
मधुका प्रतिसारण कर दीपरिखा से उत्पन्न (पारे हये ) 
उष्ण भञ्जन को गावे ॥ &-७ ॥ 
सम्यक्‌ स्विन्ने छरमिभन्थौ भिन्न स्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ । 
व्रिफलातुत्थकासीससेन्धवेन्च रसक्रिया 1 ८॥ 
कृमियन्थि रोग मेँ-भ्रथम भरी प्रकार स्वेदन करते के 
पश्चात्‌ उसक्छा इख हारा भेदन करना चाहिये 1 अनन्तरं 
पूयादि को पूर्णरूप से निकार कर अज्ञननाभिकोक्त दन्यो का 
मृततिसारण करे । इसी भकार त्निफका, नीर्तुस्थ, कासीस जोर 
संन्धव छ्वण इनकी यथाशाख रसक्रिया करके वतिं वना कर 
आंखो मे खगे ॥ ८॥ 
भिच््योपनाहं कफज पिप्पलीमघुसेन्धवैः | 
लेखयन्मण्डलाप्रेण समन्तात्‌ मरच्छयेदपि ॥ ६॥ 


कफलन्प उपनाह मँ--श द्वारा भेदित कर पिप्पली, मधु 
भौर सन्धय ख्वण का पतिसारण करे 1 सहाय तथा र्जा 





सुश्रुतंसंहिता 


रहित उपनाह मे मण्डखाग्र शख दारा रेखन क्म करना, 
रक्ताजुवर्धी उपनाह में भच्छान ( चांचवे र्गा ) कर पश्चात्‌ 
भ्रतिसारणादि क्म करना चाहिये ५९१ 

संस्तेह्य पत्रभङ्ग स्वेदयित्या यथासुखम्‌ । 

आपाकाद्विधिनोक्तेन पञ्चभेवानुपाचरेत्‌ ।! १० ॥ 

सर्वेष्वेतेषु विदितं विधानं स्नेहपूवंकम्‌ । 

सम्पकके प्रयतो भूत्वा कुवीत व्रणरोपणम्‌ ॥ ११॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्तरान्तगेते शालाक्यतन्त्र 
सेधरोगम्रतिपेधो नाम चतुदेशोऽध्यायः । १४॥ 
-----=~~€&9ॐॐ> ---- 





उक्त पाच भेध रोगों मे-सामान्यतया प्रथम स्नेहन कर्म॑ 
करके पश्चात्‌ यथासुख सुविधातुसार पत्रभङ्ग अर्थाव्‌ 
निम्वादिपत्र-चूणं को पानी मँ उर कर उवारु के उसके 
वफारों से स्वेदनकर्म करना चाहिये । इस तरह पूर्व मे कटी 
इई पाकपर्वन्त विधिर्यो ( जपतर्पणादि सामान्य शोथप्रती- 
कारर्छो ) से पांच प्रकारके मेय रोगो ( विखम्रन्थि ख्गण, 
अञ्जननामिका, क्रिमिय्रन्थि जौर श्खेष्मोपनाह ) का सदोधन 
संशमनादि उपचार करना चाहिये 1 इन सबमे स्नेहपूर्वक दही 
विधान (स्तेन, स्वेदन, रक्तल्लाच, विरेचनादि ) करना 
चाहिये । इन क्रियां के करते समय या करने के पश्चात्‌ उक्त 
पद्भरकारक रोगो के पक जाने पर उन्दे राद्ध दारा सेदित 
( चीर ) कर संशोधक कषायो से चण का अन्तान कर पश्चाद्‌ 
चणरोपणविधि के अनुसार चिकित्सा करनी चाद्धिये ॥१०-११॥ 

इत्यायुदत्वसन्दीपिकाभाषारीकायासुत्तरतन्ते भेद्यरोग- 
प्रतिषेधो नाम चतुर्दशोऽध्याय ॥ १४॥ 


^^ ११ 


पश्चद रोऽध्यायः। 


अथातश्लेद्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्याम. ।! १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः !! २॥ 
अव इसके अनन्तर श्ेयसेगम्रतिपेधकः जध्याय का 
प्रारम्भ करते है जैसा छि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा ॥१-रे॥ 
विम्च--सुश्रताचायं ने पूर्वं के अष्टमाष्याय मे देद्य रोगो 
की संख्या स्यारह छिखी है--“ेचास्तेषु ददकश्च (खुग्ड०अ० ८) 
जैसे पद्धविष अमे, ६ सिराजार, ७ स्िरापिडका, ८ पर्वणिका, 
९ अर, १० अद्‌, ५१ पचमकोपादि पचमरोग 1 


खिग्धं युक्तवतो ह्यन्नसुपविष्टस्य यत्नतः । 

संरोषयेत्ु नयनं भिषक्‌ चूरणेस्तु लावणेः ॥ ३॥ 

पञ्चविधार्मच्छेदन प्राक््म--प्रथम रोगी को स्निग्ध भोजन 
कराना चाहिये । जथवा प्रथम रात्रि मे स्नेहपान करके दूसरे 
दिन भोजन करा कर उसे यलपूंक निखचे जिससे उसको 
कोई बाधा भ्रतीतन हो। फिर वैय महीन रावणिक चर्ण 
कोर्जाखमें अञ्जनविधि से खगा कर नेत्र को संरोषित 
( इमित ) करे १३१ 

विमशे---अम्॑ेदन के पूं रोगी को वमन्‌, विरेचन 
जीर शिरोनस्य द्वारा ऊष्वाधः संशोधन किंवा अन्त. आर 


ध्याय १५} 


उन्तरतेन्त्रम्‌ - 


५३ 








वहिः परिमार्जन करना व्वाहिये । दूसरे दिन जिग्ध भोजन 
कराना चाहिये । रोगी को विकर अर्मयुक्त भ्देश्च पर रावणिक 
चूण का अरसेपण ( ०09४४ ) कराने से अर्मपदेश मै प्ररोम 
होकर चह शिथिख हो जाता है! यह अर्मच्छेदन क्रियामें 
पूर्वं कर्म ( एाशृभभप्० ० प्ल ए४ध्ला४) कटा गया हे । 


तत्‌ः संरोपितं तूं सुस्विन्नं परिषष्ठिम्‌। 

अर्म यत्र बलीजातं तत्रेतल्लगयेद्धिषक्‌ ॥ ४ ॥ 

अपाज्ं प्रेल्ञमाणस्य वडिरोन समाहितः) 
मुचरड्याऽऽदाय मेधावी सूचीसूत्रेण वा पुनः ॥ ५॥ 
न चोद्थापयता क्षिप्रं कायंमभ्युन्नतं तु तत्‌ । 
शखाबाधभयाचचास्य वत्मेनी माहयेद्‌ दृढम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः प्रशिथिलीभूतं त्रिभिरेव विलम्बितम्‌ । 
उल्िखन्मणडलाप्रेण तीदेणेन परिशोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वियुक्तं सवतथ्धापि कृष्णाच्छुाच मण्डलात्‌ । 
नीता कनीनकोपान्तं चिन्यान्नातिकनीनकम्‌ ॥ = ॥ 
चतुर्भागस्थिते मांसे नाक्ति व्यापत्तिरच्छति । 
करीनकचधादसखं नाडी वाऽप्युपजायते ॥ 
दीनच्छेदात्‌ पुनरदध शीघ्रमेवाधिगच्छति ॥ ६॥ 


` अमं का प्रधान कर्म उक्त खावणिक चूर्णं भ्रयोग से 
संरीपित ( ग्रह्ठमभि्त = फूरे इये ) अर्म प्रदेशा का स्वेदन करना 
वाहये 1 स्वेदन के वाद उस स्थान का परिघटन ( चारन ) 
करना चाहिये । जिस स्थान पर अर्म से वरि ( दुरियां ) पड 
जाय वहां पर वदिद्रा यन्त्र ( ००४ ) ख्गाना चाहिये । फिर 
रोगी को अपाह्ध ( 0४९ वणण्ाणऽ ) की ओर देखने को कटे 
तथा वैय रोमी के सामने यट कर सुचुण्डी ( 7००९१5 ) से 
उस पूरे इए अमै को पकड कर ॐचा उटठावे अथवा सूद मे 
डोरा पिरो कर उसे अर्म के नीचे डार कर ऊपर उढठाये । चै 
अर्म को चास्ते से उपर उठावे । प्रमाद्वश शीघ्रता नही करे 
अन्यथा अर्म के टूटने का भय रहता! रूण के उपर तथा 
अधोभाय के वत्म को अच्छी प्रकार ददता से पकड्ना चाहिये 
अन्थथा शखकर्म करते समय शाख चलाने मे वाधा होती हे 
अथवा वर्म के कटने का भय हो सकता हे । इख तरह नेन्न- 
गोरक से दिधि हुये अर्म को तीन वडिर्ोसे पकड कर 
कुट ऊचा उसा के तीच्ण मण्डलाग्र श्रा ( ए.०प०त 1९०06 
8०916) से कार देवे। कृष्णमण्डरु तथा शुङ्कमण्डर्‌ एवं अन्य 
सर्वं भाग से जव यह अम मुक्त हो जाय तव उसे कनीनिका 
की ओर खाकर फनीनिका का अतिक्रमण न करते इये अर्थात्‌ 
हसे बचाते इये कार देवे ! अमं को काटते समय उसका 
्वीथाई मासक भाग नेत्रगोखक पर रगा रहने देना चादिये । 
फेसा करने से नेन्न मे या दहन शक्तिम कोद न व्यापत्ति 
( उपद्रव ) नदी होती है कनीनक का वध (चेद्‌) होने से 
अल (रक्त ) की सुति दोती दै अथवा नेत्रनाडी ( नासूर ) 
रोग हो जाता हे एवं दीन ( अद्प › से पुनः वह अवशिष्ट असं 
क्रीघ्र बद जाता हे ॥ ४-९ ॥ 


# [९ ह 
अस यज्ञालवब्यापि तदप्युन्माज्यं लम्बितम्‌ । 
चिन्यादरकरेण शसेण चर्मश॒क्तान्तमाशितम्‌ ॥ ९०॥ 


~ 


जो अर्म मत्स्य पकडने की जार फे समान नेत्रगोलक पर 
परा हा हो तथा वत्म ओौर शख प्रदेश के पास तक दिथत 
हये उसे भी खावणिक चूण रेप से प्रघ्ठभित कर वडिका 
या सुचुण्डी से पकड कर ऊव उठा के मण्डराम्र शरखसे 
कार देवे ॥ १०॥ 
परतिसारणमदणोस्तु ततः कायैमनन्तरम्‌ । 
यावनालस्य चूर्णेन त्रिकटोलेवणस्य च ॥ ११॥ 
स्वेदयित्वा ततः पश्चाद्‌ बध्रीयात्‌ शलो भिषक्‌ | 
दोपततुबलकालज्ञः स्ते दत्त्वा यथादहितम्‌ ॥ १२॥ 
्रणवत्‌ संबिधानन्तु तस्य कुयादतः परम्‌ | 
उ्यहान्युक्त्वा करस्वेदं दत्तवा शोधनमाचरेत्‌ । १३॥ 
पश्चात्कम या प्रतिस्तारणविधि- अर्म का पूणंतया ददनं करने 
के पश्चात्‌ यवक्तार, सट, मरिच, पिष्पी जौर रुण इनके 
चूर्णं से नेन्न के चिन्नामं के स्थान का प्रतिसारण करे । पश्चात्‌ 
नेत्र का स्वेदन कर कुशल वेय वहा पर मुखायम रई, गाज 
की कवरिका ( पेड ) रख कर पट्टवन्धन कर दैवे । यदहं पर 
व्रणवन्धन मे दोप, ऋतु, रोगी के वरु ओर कार का ज्ञाता 
वेय इनका पणं विचार करता इभा जैसा दितकारक् हो वैते 
सेह ८ पित्त मँ घृतः कफवात मँ तेर ) को लगाकर बणके 
समान उपचार करे । तीन दिन के वाद्‌ पट्टी खोर कर हाथों 
को गरम करके उन्हँ रूण के नेत्र पर रख कर स्वेदन करे तथा 
श्नोधन-रोपण चिकिरसा करे ॥ ११-१२ ॥ 
करञ्ञबीजामलकमधुके. साधितं पयः। 
दितमाश्च्योतनं शले द्धिरहः चौद्रसंयुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्मोपद्रवचिकित्सा- यदि अर्मच्छैद्‌न के पश्चात्‌ नेत्र म शूक 
होता हो तो करञ्जवीज, आवा ओर सुरेटी इनके करक 
ओर कपाय से सिद्ध किया इजा दुग्ध ठेकर उसमे मघुका 


प्रत्ेप दे के उससे दिनम दौ वार नेन्न का जश्च्योतन करना 
वचचाहिये 1 १४ ॥ 


मधुकोत्पलकिञ्जलकटूर्वाकस्कैशच मूर्धनि । 

प्रलेपः सघृतः शीतः चीरपिष्टः भरशस्यते ।॥ १५॥ 

शरूदरप्रेप--उक्त आश्न्योतन के साथ २ सुरी, कमल. 
केशर ओर दूर्वां इन्दे दुग्ध के साथ पीस कर धरतमिधित 
करके सिर पर या नेत्र पर उससे प्ररेप करने से शरूरु नष्ट होत्रा ३॥ 

(1 रेदर्मरोषं (4 [4 

लेख्याज्ञनेरपहरेद मेशेषं भवेयदि ॥ १६॥ 

अमरोषचिकित्सा--यदि अम का ऊद माग वच जायतो 
उसे छेख्य अञ्जन र्गा कर नष्ट करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

विम्ः-रक्ताभिण्यन्दचिक्रित्सा प्रकरण मँ 'रोदचूर्ानि 


सवोणि धातवो लवणानि च इस प्रकार कहे इये रेख्याञ्जन का 
प्रयोग करना चाहिये । 


अमं चाल्पं दधिनिभं नीलं रक्तमथापि वा । 
धूसरं तु चापि शुक्रवत्‌ तटुपाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
अमं मे शुक्रचिकित्सा-जो अर्म छोटा, वर्णं मँ दही ङ 
समान श्वेत अथवा नीला या रार हो किवा धूसर वर्णं ( मट- 


मखा) हो एव परतरे स्तर का टो उसकी शक की माति 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 

















विमर्चः--दधिनिभ अर्म शाम, नीर यणं का प्रस्तारि 
तथा खाल वर्ण का लोहितार्म है । वाग्भट ने भी अर्म के अन्दर 
क्रचिकित्सा का निर्देश किया है-भरमोक्त पश्रपा तत्तु तनु 
धूमाविल यत्‌ 1 रक्त दथिनिभ यच्च शुक्रवत्तस्य भेषजम्‌ ॥ 


चर्मामं वदलं यत्तु ख्नायुमांसघनावृतम्‌ । 
हेयमेव तदम॑ स्यात्‌ कृष्णमण्डलगख् यत्‌ ।। १)! 
जो अरम च्म ॐ समान मोटा तथा साय ओर मास के घने 
(अधिक) भाग से आबृत (चेरा हुभा ) हो एवं जो अमं 
कृष्णमण्डरु तक परु गया द्यो उस अमं का अवश्य ही 
ददन करे ॥ १८ ॥ 
बिद्यद्धवणेमच्चि्ट क्रियास्यन्ति गतङसम्‌ । 
लिनेऽसंणि भवेत्‌ सम्यग्यथास्वमनुपद्रवम्‌ ॥१६॥ 
सम्यक्‌ चित्नामंटक्षण- अर्म के ठीक तरह से ददन ्ोनेपर 
ने्रमोरुक का वर्णं विष्यदध ( स्वाभाविक > हो जाता दहै, नेत्र 
भपनी सद्धोच; प्रसार तथा भवरोकनादिं क्रिया म छेदा 
( पीडा ) रहित हो जाता 1 नेत्र की ग्टानि (-म्छानता) 
दूर हो जाती है। एव अन्य शर, शोथ--प्ाकादि उपद्रव 
उत्पन्न नहीं होते ह ॥ १९॥ 
विमर्श--अर्म को टेरिजियम ( 24 ण्प ) कहते ह । 
आचार्य सुश्रुत ने इसके पाच मेद्‌ क्रिये हे किन्तु भरतीच्य 
शाक्य प्र््थो मे इसके कोई विरोप भेद नहीं मनेदै 1 
प्राचीन आचायंक्ृृत पार्चो मेद्‌ इसी टेरिजियम मेँ समाविष्ट 
हो जाते हैँ किवा इस रोग की अवस्था-विदोप कही जा सकती 
है 1 नेन्रकषेप्मावरण की एक पती श्चिघ्ठी जैसी वदृने वारी 
विक्रृति जो जधिकतर वर्णं मे रार होतीहो तथा जाकार 
त्रिकोण सरी हो उसे भर्म कहते हे । इसका प्रारम्भ श॒ङ्छभाग 
की परिधिके जगेसे होताहै तथा शछेप्मावरण पर रार्रन्न 
का त्रिकोणाकार भाग सा दिखाई देता हे । 115 25 ० 7९०४. 
[दः €0०ा०नूाप€ण 0 € (्णुप्णनौर० 00 {€ ०००९४ 
1४ 18 ॥्ण्रणद्ुणेयः 79 9ॐ8])6 ] यह प्रायः नासा पण्डा 
०४०४5 ) की ओर होता हे । दोहरा होने पर अपाङ्ग ( ०४ 
०४००७) की जोर भी हो सकता है 1 यद प्रायः एक ही नेत्र 
में होता दे, कभी-कभी दोनो नेत्र मे भी देखा जाता है । जव 
तक यह अमं कृप्णमण्डर के मध्य तक नही पटुचता तव तक 
प्रायः द्ञेनरक्ति मे को वाधा नदीं होती हे सन्तु गे 
वढ कर कृष्ण मण्डल के मध्य तक पटुच जाने पर प्राय. दर्शनः 
क्रिया वन्द्‌ हो जाती है । रेसी स्थिति सें शसखक्म करकी अ 
को निकार देने पर पूर्ववत्‌ दर्दानक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । 
वर्तमान मँ निन प्रकार से अम का राखकरम क्रिया जाता हे-- 
ग्रथम दिन रूपण को विरेचन दैकर दूसरे दिन रोगी को 
ओंप्रेशन टेविर पर लिटाकर नेत्र को खोर के पारद ऊ विख्यन 
से अथवा वोरिकि विर्यन से प्रक्षालन कर विशोधन कर ङे । 
पश्चात्‌ नेत्र मे कोकेन का २५% ॐ प्रवाही तरर की पांच-पाच 
मिनिट पर दो वार ङं वृदे छोड कर स्थानिक सं्ाशरूल्यता 
कर छेनी चाहिये । फिर वब्दयन्त्र ( ००४) को शृद्ध- 
मण्डर की परिधि से ऊच दूरी पर अर्म के नीते से निकारते 
का भयल करना चाहिये । यन्त्र को नीचे-उपर छे जाकर इस 
भकार निकारे करि अम का भाग उपर उड जावे जीर यह 


भ ५ 


[नाकाय वादायकाककावन्कान्यानताकाकाकनकननकनतन्डककनननक कीनि नानक) नि 
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यन्त्र सष्टायक को दै देवं । पश्चात्‌ सुत इय अमं कै भायको 
सदद् से पक्ठ कर रोप भागो नेत्रगोटक प्र से मुक्त कर 
दे तदश्चात्‌ निनदो परतियोमें से किमी एक कं दारा 
शखकर्म करना चाहिय । (१) धर को पिच्छ नेत्रगोखक के 
कोण ( खपात्र या कनीनिका > तक युक्तं करके त्रिोणाकार 
में कार खेवे। पश्चात्‌ दस प्रकार फाटने से नेत्रम्टेप्मावरण के 
सक्त हुये दोना भागो छा सन्धान एकदो टङामे करे । 
(र) दृसरी पठति यष्ट £ करि छृष्ण सण्डक की परिधि के 
आगेकेर्मकरिस्तेमसे सुष्दुके दो ताये निफाटः कर 
उससे अर्को च्छ वाधदं। इससे चार-~पाचदि्ना म लपन 
आप अम गिर जायगा 1 | 

परिणाम भर्म शुर भागकेमध्यर्मेनदहो तो शर्करया 
सेष््टिसाफष्टोजात्ीरै किन्तु मध्यम जाने सेटि न्यून 
रद जाती हं । श्द्धक्रिया कै वादु शुद्ध भाग पर ऊद चत दाग 
प्रायः रद जाता ह । 








पश्चाक्कमे ( ^€ १८९०८४१ )--द्नस्र फर्म के पत्रात्‌ 
न्रा को धोकर ऊपर गाज, र्द रख कर पटवन्धन कर देना 
चादिये 1 रथ्षण्टेके वद्र सोटकर नेतरको धोके 
युखादहीरहने दे! छु दिनी तक्तनेत्रम खारी रदती है फिर 
वह धीरे-धीरे कम होती जती । नेत्रम बविपचिपा या 
पूयसच्दा साव हो तो ८० ऽप्य या ग्हम्णे के वृह 
डारने चाहिय । इस प्रकार दोन कियार्जो के देखने पुर 
आयुर्वेद जीर एरोपेथी की शशखक्रियान म रिशेप अन्तर 
म्रतीत नदी होता ह 1 

सिराजाले सि यास्तु कटिनास्ता्च बुद्धिमान्‌ । 
उ्िखेन्मण्डलाप्रेण बडमेनावलम्विताः ॥ २० ॥ 

सिराजाच्चिकिस्सा--सिराजाररोगरमे नो सिरां कठिन 
या मोटी-मोटी ह उन्हे * वडिदा से पकड के उपर उाकर 
मण्डराय्श्चस् से काट देनी चाहिये ॥ २८ ॥ 

विमर्शः-सिराजाट को नेत्र-चाद्यपटल-श्नोथ (ऽनशः- 
४३ ) कह सकते है । यह्‌ दो प्रकार का होता है ($) उत्तान 
प्रदाह ( एण्य ) तथा (२) यम्भीरसलोथ ( ८९ ऽन€ 
7725 ) । कारण--यह रोग आमवात, वातरक्त, किरद्ग, सय 
ओर गण्डमाङा के उपद्रव स्वरूपम होता है । रक्षण--दसमें 
नेन्र्छेप्मावरण के नीचे कृष्णाम रक्त या चीरा रक्त का दाग 
दयो जाता है तथाउस स्थानका रश्रेप्मावरणमभी रूरुदहो 
जाता ह! नेत्र से लाच भाय नदी निकलता, वेदना भी अस्प 
होती है । एक वार टीक दहो जाने पर पुनः भाक्रमण होने ङी 
भव्ति होत्ती हे । इस तरह वपां तक यह रोग विधमान रहता 
हे! इससे नेनच्रको कोई विश्षिष्ट हानि नदी ती डे । 
चिकित्सा भी कारणाचुसार की जाती हे । सिरा्गों का छेदन 
कर रेख्याञ्ज्नो का प्रतिसारण करना चाहिये । 


सिरासु पिडका जाता या न सिध्यन्ति भेषजैः ! 
£ क ॐ छेदनमिष्यते 
अभेवन्मश्डलाम्रेण तासां केदनमिष्यते 1 २१९ 


सिरापिडिकाचिकित्सा--सिराओं मे उत्पन्न पिडकायें यदि , 
ओपधोपचार से कन होती दो तो उनका अर्मके समान 
मण्डलाग्रशख से ददन कर देना चाहिये ॥ २१९ ॥ 


श्रघ्याय १४] 


`उन्तरतन्त्म्‌ 


५५ 











विभररः-यह नेत्र-वाद्यपटल का गम्भीरं सोथ (एण्य) 

गलः 8 ) है । करप्णमण्डर के समीप नेत्र के शुक्ल भागम 
श्वेत रद्ग की पिडकाएं निकर्ती दहै जो सिरां से ' भावत 
रहती दं । सु छोर्गो ने इसकी उुख्ना ?ाएनव्छाणन त्छ्णुप- 
पणर्णऽसे कीडहेजो फि कप्तणच्छया ठीक है किन्तु 
चिकिसारटया असद्रत हेः क्योकि पटीक्टीसुरुर कञ्जन्क्टी 
वार्ररिस ओपधसाध्य रोग दै जीर यह सिराजपिडका ओषध- 
साध्य विदुर नदीं हे मपित शखकर्मसाध्य रोग हे अत एव 
हरसे ने्रधाद्यपरटशोथ ( एएफगलय+७) का टी कोड भेद 
मानना चाहिये । आधुनिक अर्थो सें 7९९ ऽगल्प्ऽ के वादं 
की अवस्था शद्मण्डर के आग पर एकाधिक यन्थिया 
दीख पठती हँ जो वर्णं सँ श्वेत होती ईद भिन्त नीचेके मध्य 
परख कै कृपण होने के कारण ङं श्यास भासती है । 


सेगयोश्रैतयोः कार्यमर्मोकत प्रतिसारणम्‌ । 
विधिश्चापि यथादोपं लेखनद्रव्यसम्भरतः ॥ २२ ॥ 


सिराजार आरसिरापिडिका रोग मे अर्मोक्त जोपधि्यो का 
प्रतिसारण करना चाहिये तथा दोपानुसार वाताभिप्यन्द 
आदिमे कही चिधि को रेवनद्र्व्यो के साथ प्रयुक्त करनी 
ष्वाहिये ॥ २२॥ 
विमछौः---भर्मोक्तचिधानम्‌--यावनालस्य चरणेन वरिकटोखव 
णस्य च मँ यवद्ार तथा चतरिकट चूर्णं का प्रतिसारण करे । 
विधिश्वापि-जाचार्यं वाग्भटने भी रक्ताभिष्यन्द्‌ के समान 
विधि का निदश्च क्रिया दे~“क्तस्यन्दवदुत्पातदपंजाटार्जुने क्रियाः 
सन्धौ संस्वेद्य शसेण पर्बणीकां विचक्णः। 
उत्तरे च त्रिभागे च वडिोनावलम्विताप्‌ } २३ ॥ 
न्यात्‌ ततोऽद्धंमगरे स्यादश्रनाडी द्यतोऽन्यथा । 
प्रतिसारणमत्रापि सेन्धवनक्तोद्रमिष्यते ॥ 
लेखनीयानि चुर्णानि व्याधिशेपस्य सेपजम्‌ । २४ ॥ 
पर्वणिकाचिकित्मा--व्वतुर वैय दस रोग रै प्रथम 
छरष्ण तथा शुष्माय के सन्धिप्रदेश्" मं स्वेदन करे पश्चात्‌ 
वद्द्निके दारा अगे वारे चृत्तीयांदा भाग ( उपरितन- 
भागत्रित्तय ) को पकटकर खींच के रये फिर अय्नभागके 
आधे भाग फो दाख से काट देवे । अधिक काटने पर अश्रनाडी 
होने का भय रहतादहै। रेगकाजो भागदेपरद गयाहो 
उख पर सैन्धव लवण जर मष्ुके द्वारा प्रतिसारण करना 
व्वाहिये तथा यदि फिरमी न्याधि शेपरह जाय तो अनेक 
रेखनीय वचर्णो का अञ्जन या प्रतिसारण कर चिक्तित्सा करनी 
वादये ॥ २६-२४ ॥ 
विमर्ः--पर्वणिका ओर थख्जी ये दोर्नो छरप्ण जर शङ्ध- 
मण्डर की सन्धि मे उर्पन्न होने वारे रोगै! सन्धिप्रदेश् 
पर एक रक्तवर्णं का पतला चुत्ताङति चोफ दोता हे उसे "पर्व- 
णिका कहते दे । यदि यह दोफ पतला न होकर सोरदहोतो 
उसे जर्जीः कह सकते द| पर्वणी र्त~विङृति से उत्पन्न तथा 
साध्य मानी ग हे किन्त अर्जी सन्निपातज व असाध्य 
होती है 1 इनसे तीचदाद, शरू तथा खाटिमा येवि्िष्ट रण 
हते ह । निश्चित नामफरण के किये स्थानं (६०९० ०००९५] 
भप्रपण० )+कच्णत्तीचेता ( ^५१४९ 910 96 ९6068 ) 


तथा आरति ब्ृत्तश्लोफ ( एण्00 ० पाऽ, छः 
.०0९0४ ) तथा साध्यासाध्यता ( पर्वणी साध्य तथा 'अलजी 
असाध्य ) की दि से विचार करने पर इसे ईष्णमण्डर की 
परिधि पर उत्पन्न रण या द्योफ ( भाणम्‌ एण्या ० ००. 
०61, 07 [शलपीऽ षाष्टणणाऽ ) कह सकते है । वर्तमान 
प्रतीच्य श्ालाक्य अर्थो सें करप्णमण्डर शोथ ( रशफाऽ ) 
के अनेक भेद पाये जाते द उनसे परिधि के भागे होने वाङ 
उनत्तानपरिधि का रत॒ ( एथ्ऽ प्थणाापभा§ इपृदती 

००15 ) तथा गम्भीर परिधि का क्षत ( 7लन्ड मदा 
29115 र्ण ) तथा चक्राकरति कत ( (माणि 166 
४४5) सुश्रुत के उक्तं रोगो से समता स्खते हे। ये सभी 
कच्टरसाध्य सेग है तथा जधिक वडी हुई अवस्था से उपद्रव 
युक्त ( जलमय द्व के खण्ड मँ पूयोस्पादन छगु ) 
होकर चिकित्सा मे असाध्य दहो जति दै जिससे पर्वणीषी 
द्क्ञा तक साध्य तथा अर्जी फी स्थिति मे पहूचने पर 
असाध्य हो जाते ह । पवंणिका दखसाध्य मानी गदर हे अत 

उसकी सख्य चिकित्सा अर्म के समान छैन कर्म हे । आचार्य 
वाग्भटनेभी यही चिक्रित्सा छ्िखिी हे--पर्वणो वडिदिनात्ता 
वाद्यसन्धित्रिमागतः । बृदधिपत्रेण वध्यौऽर्थे स्यादश्रुगतिरन्यथा ॥ 
चिवित्सा चार्मवत्‌ कष द्रसैन्धवग्रतिसारिता । ( वा. उ. ११) 


शद्ध सखुद्रफेनश्च मण्ट्रकीच्च सयुद्रजाम्‌ । ` 
स्फटिकं कुरुषिन्दञच प्रवालाश्सन्तकन्तथा ॥ २५॥। 
वेदृस्य(९) पुलकं युक्तामयस्ताम्ररजां सि च । 
सममागानि सम्पिष्य साद्ध सखोतोऽञनेन तु ॥ २६॥ 
चृणाज्ञनं कारयित्वा भाजने मेपग्यद्धजे | 
संस्था'योभयतः कालमज्ञयेत्‌ सततं बुधः ॥ २७॥ 
अमांणि पिडकां हन्यात्‌ सिराजालानि तेन वे ॥२८। 
अर्मपिडका-सिराजालादिहर राघरन-क्नद्ध की नाभि 
समुद्रफेनः सुद की मदुरी, स्फटिक, ऊुरचिन्द्‌ ८ पद्मराग- 
मणि ); प्रवा, अश्मन्तक ( मणिविक्ेष ), वेदूर्य, पुरक 
< स्फटिक ), मुक्ता, रोह, ताघ्र इनके चृणं या मस्म प्रत्येक 
चराचर-वरावर तथा सवके समान शद्ध ॒सरोतोऽज्ञन रेकर 
सवको महीन खररू करके मेप (मेड ) के शद्ध से चते पान्न 
अथवा श्चीशी मे भरकर सुरक्ित रख देवे पश्चात्‌ दोनो समय 
सुबह-शाम आख मे सदा जज्जन करना चाहिये । इसका 
अञ्जन करने से सवं प्रकार के ( पार्चो ) अ, सिरापिडका, 
सिराजार्‌ आदि रोग नष्ट हो जाते ह ॥ २५-२८ ॥ 
विमरछः-क्चु टीकाकारो ने पुरुक शब्द्‌ से स्फटिक 





१ वैदूर्यं = विडालनेत्रसट्श्चम्‌ । यस्य रक्षणसुक्तम्‌--“क वेणु- 
पलाद्चकोमलरूचा मायूरकण्ठत्विषा, माजरिक्षणपिद्नच्छविलुषा 
षेय त्रिधाच्छायया । यद्‌. गात्र युरूता दधात्ति नितरा स्निग्धत्तु 
दोपोज्छित, वैदूय विश्चद वदन्ति सुधिय स्वच्छन्न तच्छोभनम्‌ ॥ 
इति । प्रस्॒गात्र्‌ कुलक्षण बोध्यम्‌ छाय सृच्छिलगर्भ. लु रूक्ष 
च सक्तम्‌ 1 सत्रास परुष कृष्ण वेदूरयं दूरता नयेत्‌ # दति । तत्प- 
रौक्षा व~ घृष्ट यदात्मना स्वच्छ स्वच्छाया निकपाद्मनि । रफुट 
भदयेदेतदवैदर्यं जात्यञुच्यते ॥' शति । िशेषो गारुडे युक्तिकासप, 
तरौ द्रटन्य, 


५६ 


युश्रतसंदिता 


[ककष १ योषि 


~~~ ~ ५" ~~~~-~~~-^~-- “~^ ^^“ +^ ~~~ ~ 
[य =^ ^~. ~ 


अर्थ॑का महण कियाद जो कि स्फटिक नाम से प्रथम 
घा जामे से ह्ियुण खेलना दोगा 1 अन्य टीकाकारो ने 
"वैद्यं पुलकम्‌” इस जगद्‌ वरदर्यापलफम्‌" रेता पाट मानकर 
एकं ही वैद्यं पत्थर ( उपरक >) ग्रदण किया ह) मेपशद्रसे 
ङ्द टीकाकारो ने इद्ुदी के मेद्‌ को ग्रहण कर तत्रिर्मितपाव्र 
का उर्छेख क्रिया है! अन्य टीकाकारो ने मेपविपाणरचित 
पात्र घर्थं किया है! आजकट तो काचपान्र टी सर्वत्र जौपध- 
रत्तारथ प्रयुक्त टोते ई । 
€ ऽचदमेव 
अरशस्तथा यच्च नाम्ना शुष्कार्णो चच | 
अभ्यन्तरं वरत्मशया विधानं तेपु ययते ॥ २६॥ 
वर्सार्जं आटि की तरिकित्सा-वत्मर्दि, शप्कार्द, युद तथा 
वर्म के आभ्यन्तर के आश्रये होने वाले रोर्गो भ चिरत 
का विधान वताते दह ॥ २९ ॥ 
वर्त्मोपस्तेय निर्जुञ्य सूच्योत्तिप्य प्रयतत । 
मर्डलाप्रेण तीचणेन मूले सिन्याद्विपग्बरः ॥ ३०! 
ततः सेन्धथवकासीसच्ृष्णाभिः प्रतिसारयेत्‌ । 
स्थिते च रुधिरे त्म दहेत्‌ सम्यक्‌ शलाकया ॥३१॥ 
त्षरेणावलिखेचापि व्याधिरोपो भवेद्यदि । 
तीच्णैरुमयतो भागैस्ततो टोपमधिक्तिपेत्‌ । ३२ ॥ 
वित्स्व यथादोपमभिष्यन्दक्रियाविधिम्‌ । 
शख्करमेस्युपरते मासञ्च स्यात्‌ सुयन्त्रितः ॥ ३३ ॥ 
इति युश्रुवसंहितायायुत्तरतन्तान्तगंते शालाक्यतन्भ्र 
छयसोगप्रतिपेधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।! १५॥ 
वर््माध्रय अर्घ, अद्‌ आदि रोग का ददन करने के पूर 
सर्वप्रथम वत्मं का स्वेदन कर उसे अद्रुरी जओौर अद्धुटसे 
पकड कर उर्ट ( उत्तान ) कर सुचीके अयमागसे उस 
अदां या अर्बुद को मू भाग मे पकड कर उपर उठा के तीक्ष्ण 
मण्डलाग्र श से काट ठेव ! इसके अनुन्तर सैन्धव रवण, 
कासीस ओर पिप्पली के चूर्णं का भरतिसारण करना चाहिये । 
रक्तसुति के वन्द्‌ दो जाने पर त्म के रोगन्रस्त भागकौ 
इ्खाका के द्वारा जखा देना चादिये । इतने पर भी व्याधि का 
ङ दा देप रद जाय तो वहां पर किसी क्तार का प्रतिसारण 
करके जवखेखन करे ! इसके अतिरिक्त दोषो के निर्हरण ॐ 
दिये तीच चमन भौर विरेचन टकर उभय मार्ग द्वारा रारीर 
का उर्व तया अध. सशोधन करना चाहिये एवं यथादोपानु- 
सार अभिप्यन्दोक्त चिकित्साविधि का प्रयोग करना चाहिये । 
शच्कमं के पश्चात्‌ एक मास तक नियमानुसार आहार-यिहार 
करमा चाहिये ॥ ३०-३३ ॥ 
विमर्वाः--आचायं वाग्भट ने मी रोगरेषावरधा मे वर्त्म 
को उट कर उसकी जिस चकि ( विटवट › मे दोप हो उस 
स्थान को जाना तथा वदा के अधिक पम (चाल ) हे 
उन्दं सन्द्श्च से पकड कर उखाठके उस स्थानका भी दाह 
कर देना टिखा दै--देददयान्ती निर्युज्य वर्मदोपाश्रया वरीम्‌ । 
सन्ददेनाधिक पष्टम इत्वा तस्याश्रय ठदटेद्‌ ॥ { वा. उ, ९७ । 
इ्यायुवदतच्वसंदीपिकामापादीकायाञुत्तरतन्त्र दछेयरेगप्रति- 
पेधो नाम पञ्वद्दोऽध्याय ॥ ९ ॥ 
49९2. 
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अथातः पच्मकोपग्रतिपेधं व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥ २॥ 
अव द्सके शनन्तर पक्ष्मकोपप्रतिपेषङ अध्याय का 
व्याख्यान करते ट चसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा है ॥ 
विमर्घ.--वर्म (10 ) गन छोम (वाट) की मादा 
को पचम ( ९1०5८) कटने द्‌ तवा उसके प्रकोप कँ प्रति- 
पेध का अध्याय पदमकोपप्रतिपेवाध्याय कष्टता षै] 
पचमकोप रोग वार्योका ददनं क्रिया जादे सत णव 
उचित तो यष्ट थाङजि पृ के देच-रोगाध्यायमे दसस वणन 
कर टैते तरन्तु प्मकोपरोगमें ददन फे क्िवाय उारकम 
सीर अभिक्म मौ कियाजाताटेतथा यटरेय यायय भीष 
सत एव इसका थक्‌ जध्याय टिखना दी उचित धा! 
याप्यस्तु यो वत्मभवो चिकरारः 
पत्मभ्रकोपोऽभिदहितः पुरस्तान्‌ । 
त्रोपविष्टस्य नरस्य चरमं 
वर्त्म परिष्टादयुतियगेपः ॥ ३॥ 
भ्रुवोरधस्तात्‌ परियुच्य मागी 
पद्तमाधरितं चैकमतोऽवङृन्तेत्‌ । 
कनीनिकाऽपाद्नसम समन्ताद्‌ 
यवाछ्रतिं स्निग्धतनोर्नरस्य ॥ ४॥ 
उत्स्य शसेण यवप्रमाणं 
वालेन सीन्येद्धिपगग्रमत्तः । 
द्वा च सपिंमंधुनाऽवशपं 
ुस्याद्धिधानं विषितं रणे यन्‌ ।॥ ४ ॥ 
ललाटद्यो च निवद्धपटर 
 (प्राक्स्यूतमव्राप्यपरञ्च वद्ध्वा | 
स्थेय्य गते चाप्यथ शखमागे 
वालान्‌ विमुञ्चेत्‌ कुशलोऽभिवीक्य ॥ ६ ॥ 


पत्मकोपदाखकर्मविधि-वत्मं प्रदेदा मे होने वाटा पक्षम 
प्रकोप नामक विरार पूर्वं के अध्याये वणित क्वा गयाह 
तथा उसे याप्य" माना ह उस पचमकोप रोगे प्रधम रोगी 
को स्नेहपान कराके वैटाकर या उत्तान श्रयन करङ्के नेना को 
वन्द करने को कह दे पश्चाच्‌ इस श्रू सं चर्म के ऊपर तथा 
भरू के नीचे अचुतिर्य्‌ पसे भरूके नीचेके वरत्मके दौ भाग 
तथा पच्मकेपास के वतत्म का एक भाग छोडकर कनोनिका तथा 
अपाद्ग के मध्य (समान प्रदेश) भें सव तरह से ८ समन्तत ) 
अर्थात्‌ उपपचम माला के परिमाण में वर्त्म के उपर यवके 
आकारकाचर्मका भाग काट करं निकार ठेना चाहवे 
इसके अनन्तर धोठे के वार से सावधानी रखते इये सीवन 
कर्म कर देना चाहिये! फिर दाहद्‌ ओर घृत उस स्थान पर 
ख्गा के चण के समान ठेप चिकित्सा करे! ललाट प्देदामे 
एक पट वाध कर सी देवे ओर इसके साथ नेत्र के सीवन 
सूल्र के सहित आंख की पटी को मिरा कर सी देनी चाहिये । 
शखकमं क्रिये हुये स्थान के स्थिर (कष्नि या सेदित हो 
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नाते पर वैय सीवन कर्म कै यंक को तोढड कर घोडे केउन 
पोे हुये वाख को चिमे से पकड कर निकाल देवे ॥ २-६॥ 

विमर्ध.--भाच्यं वाग्भट ने इस श्षखकमं का अच्छा 
वर्णन किया है सेवे प्रथम रूण के देद का संशोधन पश्चात्‌ 
यथाचाख यवाछ्रनि चदन, आरं वख से खुति होने वारे रक्त 
को पोना पश्चात्‌ रक्त चन्द होने पर कटक सूचो से एक-एक 
मूगाके प्रमाण की दूरी पर टके ख्गाना फिर काट , पर पट 
वाध कर उस पद सै सीवन सूत्रकोसी देना चाहिये तथा 
नेत्र पर पट नदीं वाधना चादिये ! सीवन प्रदेश पर शहद 
सौर धृत की कविका ८ ग्तन ) रखनी चाहिये 1 यहि 
स्ीवन भरदेन पर पीडा प्रतीत दहो तो न्यग्रोधादि कतीरी बरतो 
की दार के क्राथ सँ दुग्ध मिका कर सुहाता-षुहाता मन्दोष्ण 
सेक या उसकी धारा गिराते हये सेचन करना चाहिये । 
पाचवे दिन धोठे के वाख कै यमे तोढ कर गैरिक चू्णका 
उस स्थान पर॒ ग्रनेपण (09) करना चाहिये! ये 
वाग्मट की विदोपताष द--पक्ष्मरेषे प्रवदेषु ््देटस्य रोमसु । 
उत्सृज्य दवौ भ्रुवोऽथस्ताद्‌, मागौ भाग च पकष्मत । यवमात्र यवाकार 
तिर्यक्‌ दित्वाऽधद्रेवाससा ॥ अपनेयमखक्‌ तसिमन्नरपौ मवति शोणिते । 
सीग्येन्‌ कुटिन््या खल्या सुद्रमात्रान्तरे पे" ॥ वद्धा लले पट च 
तत्रे सौवरनयत्रकम्‌ । नातिगाढरटथ य्या निक्षिपेदथ योजयेत्‌ ॥ 
मसिं कवलिफा न चास्मिन्‌ बन्धमा चरेत्‌ । न्यग्रोधादिकषायश्च 
सक्षीरं सेचये्टभि ॥ पञ्चमे दिवसे सयमपनीयावनच्‌र्णयेत्‌ । गैरिकेण 
त्रण युन्ब्यात्तीशं नस्याक्नादि च ॥ 


एवं न चेच्छाम्यति तस्य घत्मं 
निज्य दोपोपहतां चल्िञ््च । 
ततोऽग्निना वा प्रतिसारयेत्ता 
त्तरेण या सम्यगवेच्य धीरः ॥ ७ ॥ 
पक्ष्मफनोप मे अभिक्षारप्रिधान--यदि उक्त श्राख क्रिया 
उस रोगी का रोग ( पचमकोप ) शान्त न होता हो तो उसके 
वर्म को उरूट कर दोपयुक्त वलि को अधि या कारकम के 
द्वारा प्रतिसारण करना चाहिये 1 कुशर वैय ठीक तरह से रोग 
तथा दोप~वखादि का विचार करके सि या तारकम करे ॥७॥ 
विमश्चं --योगरत्नाकर मँ--पच्मकोप रोगरनेत्र को वचाति 
हये तक्च खैदशखाका के हारा पचम को दग्ध कर देना चाषिये। 
एेसा करने से फिर कभी भी रोगोर्पत्ति नहीं होती दै । अथवा 
पुष्पकाशीस के चृणं को तुख्सी के स्वरस मे भावित करके 
ताञ्रपाच्र मे दस दिनो तक रखे पश्चात्‌ उसका अञ्जन करना 
चादिये--रषनक्षि ददेत्पध्म तप्तलेौदृरकाकया 1 पक्षमकोपे पुननैव 
कदाचिद्रौगत्सम्भव्र ॥ पुष्पकासीत्तचुणेन्तु सुरसारसमावितम्‌ । ताम्रे 
ददाह तद्‌ यौञ्य पक्ष्मनातनलेपनम्‌ ॥ 


छिन्खा समं वाऽप्युपपद्ममालां 

सम्यग्‌ गृदीत्वा वडिगौखिभिस्तु ! 
पथ्याफलेन प्रतिसारयेतत 

धृ्ेन वा तौवरकेण सम्यक्‌ ॥ ८ ॥ 

„ उपपक्षममारचेदन--यदि उप्यक्त शच, पवार अथवा अभिः 
कमं से भी पचमकोप का शमन न इया दयो तो उपपचममारा 
अर्थात्‌ वारो की जो नदं पक्ति पैदा इई हा उसे तीन विरो 

ध सु० इ 
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इये वातादि दोप प्म के आशय ( उद्त्ति स्थान या 
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कै द्वारा भटी प्रफार पकड कर काट के निकार देवें 1 पश्चात्‌ 
हरीतकी फर भथवा तौचरक फक को पानी सें धिस कर 
उससे सम्यक्तया प्रतिसारण कर ठेना चाहिये ॥ ८ ॥ 

विमर्ज--उपण्धममाला अर्थात्‌ पचम के समीप दी दूसरी 
बरार की पक्ति निकर आती है उसे उपपच्ममाला या 
परवाट कते है । इसके रुकतण अन्यत्र निग्न कटे दे-विकृत 
वत्स 
किनारे 14 प्पणा्टा०8 ) के भीतरी वरी मे जाकर पचम को 
खर तथा तीचग अग्रभाग युक्त कर ठेते है तथा उन पचमो की 
नत्रगोखक पर रगढ खगन से तेन से पीडा होती दै--रोपा 
पकषमाशयगतास्तीष्णान्माणि खराणि च । निरवर्तयम्नि प्माणि तेषु 
चाक्षि दूयते ॥ हरवरक फल--भाचा्ं सुश्वुत ने मधुमेह चिकित्सा 
प्रकरण मँ त॒वरक फर परिचय से छलि दै कि-पधिमी सुद्र 
भूमि जे तुरक इृत्त होते हे उनके फक वपौकार मे ग्रहण 
करर--दक्षस्तुवरका येस्यु पश्चिमार्णवभूमिपु) वीचौतर्नविक्षिप 
मारुतोदपघूतपछवा ॥ तेपा फलानि गृढीयात््‌ सुपक्रान्यम्बुदागपे ॥ 


चत्वार एते विधयो विहन्तुं पच्मोपरोधं प्रथगेव शस्ताः। 
विरेचनाश्च्योतनधूमनस्य-लेपाञ्जनस्नेहरसक्रियाश्च ॥ 
इति सश्रतसदितायामुत्तरतनतरान्तगंति शालाक्यतन्त्र 
पत्त्मगतसेगप्रतिपेधो नाम षोडशोऽध्यायः । १६ 


--------ल<= =~.92.-ॐ> ~~~ 


प्मकोपचिकित्सोपमदार--पचमक्टोप छो नष्ट करने के 
लिये ये उक्त चार ( शखकर्म, अग्निकर्म, तारकम जर भेपज- 
कर्मं ) विधियां प्रथक्‌ षृथक्‌ प्रस्स्त हे ! नके सिवाय 
विरेचन, आश्च्योतन, धूम, नस्य, केप, जञ्जन, स्नेहपानं ओर 
रसक्रिया तथा चकार से उपपदम का उत्पाटन इन्दे यथादौोष 
भ्रयुक्त करं ॥ ९ ॥ 


विमन्ञः--पचमकोप को रोकभापा में परवा कहते हे । 
दरस रोग मं पचमधारा (1 थण) पर पचम ( वरोनीन 
€ 1०99065 १ के अतिरिक्त चारु उग आति हे 1 सम्भवतः 
दसी दे से सुश्चताचायं ने उपपचममाा नाम दिया हे 
स्वाभाविक पचम के वारो की दिज्ञा उपर जर वाहर कौ ओर 
होती हे किन्तु पचमङोप के नये जाये वा की दिला गोककर 
कीर होती दहे ओौरवे वार वार उस पर रगड खाते हे 
जिससे छ्ृणसण्डर ( ९०८००५ ) पर धर्षण करते हँ इससे 
जरखाव, छृष्णमण्डर मे चण जौर सफेदी आदि हो जाते हे। 
नये वालो की एक पक्ति निकरे तो 715४०10515 तथा पक 
से अधिक पक्तियां हो तो उसे 7८००७5 कहते हे । परवार 
के कषण एष्णणु०प से मी मिरूते हे किन्त उसमे नद 
पचमसासा न निकर कर जो स्वाभाविक पचम होते टै उनकी 
स्थिति ८ दिक्षा) प्ट जाती दै ( नितेयन्ति पक्ष्माणि) 1 
अर्थात्‌ परक के भीतर की ओर सड जाने से वाङ नेत्रगोखक 
पर गठते हे जिससे पचमकोप के.समान ही छच्षण उत्पन्न होते 
हे । दसी तरह जव पलक वाहर की भोर सुढतादे तो उसे 
एण कहते ह । 

निफित्सा-- पाश्चाच्य नेत्ररोगे! के अर्थो मै पदमकोप की 
चिकित्सा से तीन क्रियाओं का वर्णन हे। (१) उपपचमो- 
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स्पाटन ( एमष््मा जण णु) (२ ) विययुदटन ( एलनण्ण्र- 
98 ) ( ‰ ) श्राखकरं । 

प्रथम--उपपद्दमोत्पारन सें पचमोत्पाटन सन्देश (ए 
१००९४ १ से वारो को पकड कर खीच स्या जाता ह 1 प्रति 
दो था तीन सक्ताह वादं यह क्रिया करानी पठती है क्योकि 
इस शिया मे सेय सदा के लियि नष्ट नही होता हे। 

्वितीय--विदयुहृहन क्रिया मँ चिमटी से वाख को निकार 
कर उनके मूर्छ कौ विदयुत्‌धारा के द्वारा जखा दिया जाता है ! 
हसे बाल की पुनरुत्पतति नही होती । 


तृतीय--शखक्मं के अनेक भकार द । टकियासिस सैं 
आर्टजेदो नामक वैद्वानिक की शराखक्रिया ऊाभग्रद्‌ हे । इसमें 
वर्म के ऊपर की त्वचा काट कर उपपदप्रपक्ति को उपर कर 
देते है । एषण णण के स्यि अनेक शखकम छिस गये हे- 
( ) 3०ााल०§ शपप€--स्नेखन की सीवन, ( २) तिषा 
015 $प्पण८--गेद्काई की सोचन, ( ३ >) छनञ० णा एज 
7०६९ इप्‌ ° #1€ भप -- वत्सं की चाद्य त्वचा का छेदन, 
(४) पघणऽ णृलभ००-- इस शखक्रिया मे.वर््मगत्त कोम- 
कास्थ मे त्रिकोणाकार इकडे का छेदन (काट) कर तिकारुखिया 
जाता है । (५ ) एवऽ णृलधत्रणण †णः दण्रणृ०म, ( ६) 
एपयणहह णुलाथतरठप ततिः कर्णणृर०प, ( ७ >) क्न णष्ञर 
एला6 कृल्यभा०ण) (८) एषा फवद्धुप्षा प्ट्गेप्, ( ९ 
एनत ग € पष$ण--जिन्‌ रोगियों से चिरकाल्कि रोहे 
हौ भौर वतमं या कोमङास्थि बहुत टेढी मेदी-हो गद दो तथा 
पचमकोप की जवस्था उपस्थित हो तो उनम यह क्रिया की 
जते हे, ( १०) धार्० व्वपालयपु एषणनग्रा€ विदयदाहक 
यन्त्र से चिद्र। इन शखकसों से सुश्चतोक्त प्रथमक्मं का 
साद्श्य वहत ऊद टकियातिस मे व्यवहृत होने वाख पूरघोक्त 
चार शखकमो के साथ है } जिनसे वेम की केवर वाद्यतवचा 
का ददन ( छनन ग ॥€ प्जादकरपम्‌ कधा) त #€ 
० ) किया जाता है ! सुश्च मे वर्णित्त दूरे शखक्म॑का 
सादश्य जिसमे वस्म को परी रभ्वाई से द्विधा विभजन करके 
उपपदच्ममारा वारे भाग को वडिर्चो से पकड कर काट देने 
का विधान है । वर्तमान व्र्मतरणास्थि छदन ( ए्यञ० ० 
५७०७ ) से हे 1 इसका सेरिक्च उरखेख निग्न है--वरस्म शौर 
नेन्न फो विशोधित कर चेतनादीन करना ! फिर वत्म॑ को उरुट 
कर किनारे से दो मिरीमीटर ऊपर की तरफ़ नेत्रररेष्मावरण 
मं एक सेदन (1०७० ) करना । यदह भेदन एक सिरे से 
दृखरे सिरे तक खग्वा होना चाहिये । इसके दारा नेन्श्छेप्मा- 
वरण जोर कोमरास्थि कटती है । मांसपेशियो को चति नहीं 
पट्ुचनी चाहिये । पश्चात्‌ कोमलास्थि को मांसपेशी से अरग 
करना ्वादिये किर वरर्मगत कोमरास्थि के साथ श्ठेप्मावरण 
भागको काट कर निकार देना चाहिये । तसश्चात्‌ एकत सुई 
जे एक सूच ॐ दोनो सिरे पर पिरोई हो उनसे सँ एक सूर 
को नेतरश्छेप्मावरण ओर नेन्नोन्मीरनी पेशी ऊ भीतर से प्रवेश 
करा के वादर निकार्ना चादिये । सेदन फे वीच मे एक का 
तथा दोनो सिरे पर दो टके देषे। इस भ्रकार टाके ख्गाते 
इये ख क दोना सिरो को स्वच्छ सौखियि पर रखते जांय। 
तीना रकि कग जाने पर पल्कको सी त 
नेसर्गिक स्थितिमे जा जा २ 
1 जाता हे । सूत्रे पिरोई इ दो सुर्यो 


मे से एक सु ते मांसपेदी भौर वत्मगसत्वचा का वेधन करके 
परक से चाहर निकार! उसी सत्र के नीचे कीस फोस्दु 
नीचे के हिस्से में प्रवेश कराकर पटकधारा फे कु उपरमे 
वाहर निकार । इस तरह तीनो शंके! जर्थात्‌ ६ सूर्यो को 
थोठे-थोडे अन्तर से चाहर निकारं फिर सूनर मे गाठ टगाकर्‌ 
संकौषफो सी देवे! गर्तो से त्वचा नकट जाय दसं स्यि 
टको > वीच गाज के टुकडे को गोरु ख्पेट कर रखें । शखकमं 
समाक्ि के वाद मव्युरोक्रोम फी वृध का आभ्च्योत्तन करना 
चाहिये । फिर ण्छोत्त भौर कवलिका रखकर चण का वन्धन 
रे 1 छः दिनि पर टाक को काट देवं) 


इस्यायुर्वेदतस्वसंदीपिफाभापारीकायासुत्तरतन्त्रे पच्म- 
गतरोगप्रतिपेधो नाम पोडदोऽध्यायः ॥ ५६॥ 


1010 मिं 


स्दरोऽध्यायः । 


अथातो दृष्टिगत्तरोगप्रतिपेघ व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव दक्तफे -सनन्तर श्टटिगतरोगप्रतिपेधकः अध्याय फा 
व्याल्यान करते हँ जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ते छहा है ॥ 


त्रयः साध्याखयोऽसाध्या याप्याः पट्‌ च भवन्ति हि। 
तत्रैकस्य प्रतीकार" की्तितो धूमदशिनः ।। ३॥ 
दटिगत रोगो मे तीन रोग ( धूमदशी, पित्तविद्ग्धृषटि 
जर ररेप्मचिदग्ध दष्ट ) साध्य कहे गये हे तथा तीन रोग 
( हस्वजाड्य, नङुलान्ध्य ओर गम्भीरिका >) ञसाध्य होते दं! 
इसी प्रकार दुः रोग (अरुणादि काच ) याप्य होते ह । 
इनमे से एक धूमदस्ीं रोग का प्रतीकारं पित्तामिप्यन्द्‌ मे 
कह.दियाहे ॥३॥ 


दृष्टौ पिनत्तविद्ग्धायां बिद्ग्धायां कफेन च । 
पित्तश्लेष्महरं कुयांद्‌ विधिं शखक्षताद्ते ॥ ४॥ 
पिन्तररेष्मविदग्धदृष्टिचिकित्सा-- पित्त के द्वारा दृष्टि के विदग्ध 
( विङ्घत्त ) होने पर पित्ताभिषप्यन्दनाकशक तथा कफ के षटि 
के चिद्ग्ध होने पर कफामिष्यन्दहर चिकित्सा करनी चाहिये 
किन्तु इन रोगों में शसखरत (क्षिरावेध) नही करना षाहिये ॥४॥ 


नस्यसेकाञ्गनालेपपुटपकिः सतपेणेः। 

आघ तु त्रेफलं पेय सपिखेदृतसुततर ॥ 

तैल्वकं चोभयोः पथ्य केवल जी्णैसेव वा ।॥ ५॥ 

पित्तविद्ग्धद्टि मे पित्ताभिष्यन्दहारक (उस प्रकरणम कहे 

इये) नस्य, सेक, अञ्जन, आप्‌, पुटपाक जओौर तर्पण तथा 
श्टेषसविद्ग्ध दष्ट मँ रकेष्मासिष्यन्दहारक ही नस्यादि तप॑. 
णान्त विधियो का प्रयोग करना चाहिये । इनके सिवाय जाथ 
अर्थात्‌ पित्तविदग्धच्ि रोस मे त्रिफराघृत का पान तथा 
उत्तर अर्थाद्‌ श्छेष्मद्छि रोग में त्िच्रृतादि घृत का पान करना 
ष्वाहिये । अथा उक्त दोनों रोगों मे तेरुवक घृत का पान करना 
पथ्यकारक है ! यदि उक्त घृत न मिरु सके तो केवक पुराणघृत 
काही सेवनं करव ५५॥ 


श्रध्याय॒ १७ | 


५५.१५. 








० 1 
गर्किं सेन्धव कृष्णा गोदन्तस्य मसी तथा । 
गोमांसं मस्चिं वीजं शिरीपस्य मनःशिला 1 ६ ॥ 
बृन्तं कपिव्थान्मध्ुना स्वयङ्खश्राफलानि च । 
चत्वार एते योगाः स्युरुमयोरक्चने हिताः ॥ ७॥ 
दोन रोगो में गेरिकाटि चार जज्ञन-भव्यन्त हितकारक 
द जेसे (१) गे सैन्धवख्वण, पिप्परी सौर गोदन्त की मस्म 1 
(२) गोमांस, वेत या काटी मरिच, शिरीष के चीज तथा 
मेनि 1 (३) कपित्य कै कोमट पत्ता के सदि चन्त (दुर) 
के चृणं या राख को मधु के साथ अथवा (४) स्वयद्धुप्ता (काच) 
के फर के चृर्णाञ्चन को मधु के साय खरल कर रुगावे ॥६-9 


इव्जकाशोकशालाम्नप्रियद्गुनत्िनोपलेः 
पुष्पेदरेणकरष्णाह्यपथ्याऽऽमलकसंयुतेः ।। ८ ॥ 
सपिर्मधुयुतेध्चृवं युनाड्यामवस्थिततेः। 

अघ्नयेद्‌ द्वावपि भिपक्‌ पित्तश्लेप्मविभावितौ ॥ ६॥ 


ङ्गव्जकाय -न-कुठ्नक ८ सेवतीपुप्पका मेद्‌ ), अशोक, 
ष्या, आम, परियद्धु, नटन (ज्रितरि्रक्त कमर), उद्पछ (नीर 
कमर %, इनके पुष्प तथा रेणुक्रा ( नेगड के वीज ), पिप्पटी; 
पश्या ( हरड ) भीर आंवले इन सव का चर्ण वना कर बास 
की मेगिटीभ्नं रस देवे पश्चात्‌ धृत ओर शहद म मिटाकर 
पित्त भौर श्लेष्म दोनो दोप से उर विदग्धच््ि रोगस 
अज्ञन करने से वे रोग नष्ट हौ जते ह ॥ ८-९ 1 

विमरश--नर्सिह पुराण मे च्वि कि चम्पे के एक सौ 
पुष्पो की जपेत्ता एक अशोक पुप्प, तथा एक दजार अद्मोक 
पर्प्पो से एक सेवती ( गुखाव्र >) पुप्प एव पएुक हजार सेवती 
पुप्प से ए कुन्लक पुप्प शिष्ट होता दै--कन्पकातपुष्पशतगाद- 
स्योक पुप्पयुत्तमम्‌ । अल्नोकात्पुण्पसाहस्रात्सेवती पुष्पमुत्तमम्‌ ॥ सेव- 
तीपुष्पसरादश्नात्‌ कुग्जक पुष्पसुत्तमम्‌ ॥ 


आम्रजम्वृद्धवं पुष्पं तद्रसेन दरेएकाम्‌ । 
पिष्टा कौप्राज्यसंयुकतं प्रयोज्यमथवाऽञ्नम्‌ ।। १० ॥ 
नलिनोतलकिञ्चल्कगौरिकेर्गोशकृद्रसेः 1 
गुडिकाञ्जनमेतट्रा दिनराच्रयन्धयोर्हितम्‌ ।। ९१॥ 
दिवान्ध्यराच्यान्ध्यहरा्न-घाम जौर जामुन के पुष्पो के रस 
से हरेणुका के चुरण को पीस कर शदद्‌ तथा धृत से संयुक्त कर 
अञ्जन करना चाहिये ! अथवा नलिन ( कुदं रक्तवर्णं कमट >), 
उत्प ८ नीरुकमर ), केसर अथवा निनि धीर उत्पल की 
केसर ओर गैरिक इन्दं महीन पीस कर गाय के गोवर करस 
के साय खरटः कर के गुटिका वना के फिर उसे गुरखावजख् में 
धिम कर अञ्जन करने से दिवान्ध्य तथा रान्यान्ध्य रोग 
नष्ट होते ह ॥ १०-११ ॥ 
रसाञ्नरसक्ीद्रतालीशस्वर्णगैरिकम्‌ । 
सोशचद्रसखंयुक्तं पिन्तेपददच्छये ॥\ १२१ 
रसानायल्न--रसौत, आवे या चमेटी के पत्तो का 
स्वरस, शदद्‌, तारीसपत्र ओर स्वर्णगैरिक दन्द गोवर फे र॑सके 


साथ खरर कर पित्त से उपदत ( पित्तविदग्ध ) दि मे अञ्न 
करने से वह्‌ श्रान्त होती हे ॥ १२॥ 





उन्तरतन्तम्‌ 





६ 
विमक्ञः--ुशरुतार्थसन्दीपनमाप्य मेँ रस इव्द्‌ से यहां पर 
वकरी के यछ्‌ के मांस का रस रेना क्लि दहै। 


शीतं सोवीरकं वाऽपि पिष्ाञथ रसभावितम्‌ ॥ १३॥ 

कूमेपित्तेन मतिमान्‌ भावयेद्रौहितेन वा। 

चृणाज्जनमिदं नियं प्रयोज्यं पित्तशान्तये ॥ १४ ॥ 

पित्तदरशीतायसन--शीत ( रसाञ्जन या कपूर ) थवा 

सौवीराज्जन इनक्रा चूर्णं चना कर पशु -पक्ती आदि के मांसरस 
से भावित कर पश्चाद्‌ उद्धिमान वैच कूर्म ( कच्छप >) अथवा 
रोदित भमदुखी के पित्त से भावित कर खरः करके सुखाकरं 
दीक्षी से भर देवे ! पित्ताभिष्यन्द्‌ तथा पित्तविदेग्ध दृष्टि आदि 
पित्तजन्य नेत्रसोर्गो की शान्ति फे स्यि नित्य ही इस वचर्णाञ्जन 
फो नेत्र म रुगाना चाहिये ५ १६-१४ ५ 


काश्मरी पुष्पसधुकदार्वयिध्रसाञ्जनेः। 
स्ौद्रमञ्जनन्तदरद्धितमन्रामये सदा ॥ १५॥ 
काइमर्यायञन-- गम्भारी ऊे पुष्प मुरेढी, दारुहरिदा, खोध 
जीर रसौत इन्दं महीन पीस कर दाद के साथ खर करके 
पित्तविदग्ध दृष्टिरोग मे अञ्जन करना सदा उत्तम है ॥ १५॥ 


सरोतोजं सैन्धवं कृष्णां रेएुकाच्वापि पेषयेत्‌ | 
अजामूत्रेण ता वस्यः लणदाऽऽन्भ्या्जने दिताः।१६॥ 


५“ लोताजनादियोग-- सखोताञ्चन, सैन्धवख्वण, पिप्परी ओर 
रेणुका इन्द चुर्भित कर चकरी क भूत्र मे खरक करके यवसमान 
च्तियां वना के सुखा कर शीशी मे भर देवें। इन वर्तिर्योको 
गुखावजछ मे पीस कर अञ्जन करने सेरा्यान्ध्य नष्ट होता हे ॥ 


क(लानुसासिां कृष्णां नागरं मधुकं तथा । 

तालीशपत्रं चणदे गाद्गेयच्च यक्द्रसे ॥ 

छरृतास्ता वत्तेयः पिष्टण्छायायुष्काः सुखावहाः ॥१५।॥ 

नक्तान्ध्यदरा्न-- तगर, पिप्परी, सोर, सुख्टी, तारीस- 

पत्र, णद अर्थात्‌ दरिद्रा ओर दारुहरिद्रा जीर नागरमोथा 
इनको खाण्डकृट कर चूर्णित कर वकरी के यकृत्‌ के रस मे 
घोट कर यवाट्रृति वर्तियां वना के छाया में सुखा कर पश्चात्‌ 
प्रतिदिन अञ्जन करने से नक्तान्ध्य प्रष्टति नेत्ररोग नष्ट होतेह ॥ 


मनःशिलाऽमयान्योपबलाकालाटुसारिवाः | 
सफेना वत्तय. पिष्टाश्छागद्तीरसमन्यिताः । १८ ॥ 
मन रिलायजन-- मनसि, दरड, सट, मरिच, फपल, 
चखा की जट तथा कारानुसास्विा ( तगर >) सौर समुद्रफेन 
इन्दे महीन पीस कर बकरी के दुग्ध के साथ खररु कर यवा- 
करति व्तिया वना के सुखाकर नेत्र मे आंजने से रान्यान्ध्य 
नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ 


गोमून्पित्तमदिराय्ृदधानीरसे पचेत्‌ । 

ुद्राज्ञनं रसे नान्ययक्ृतखेफलेऽपि वा । १६॥ 

गोमूत्रादिरसन्रिया--गाय का सूत्र, गाय या चकरी का पित्त, 
मदिरा ( श्राव.), यक्त क्रा रस तथा आवे का रसं इन्दे 
एकत्र कर पका के रसक्रिया करं अञ्न करे । अथवा केवर 
यक्त फे रस की त्रिफला के छाथ के साथ रसक्रिया करके 
अन्ञन करने से नक्कान्ध्य रोग नष्ट होता है ॥ १९ ॥ 





^+ ^^ ^ 


६ 
गोमगाव्याणवमलपिप्पलीक्षाद्रकटफलः। 
सन्धवाप््त यञ्स्याच्रह्त वरण || ८ | 
मोमृव्ारिग्मभििया--गोमरत्र, धरत, मयुरफनः पिष्यदी) च 
काच सौर यैन्धवट्वण दन्द वच्छ प्रार्‌ पीस के सुनता 
कर्‌ यास फेपाठर नटी) तयरनत्रग््छ ठ यद्‌ रान्यानध्य 
म हिचमारी यश्चन ॥2०॥ 
+ ५ > (४ ~¢ 
मेदा यच्रदुधूनच्चाजं पिप्पल्य, सन्यव मधु | २८॥ 
रसमामलक्ाचापि पक्रं सम्यङ्‌ निधाप्रयेत्‌ 1 
यं (~+ ~ 4 4 टितः १० 
कोश खद्विरनिमणि त्रत श्ुद्रा्धनं दितम्‌ ॥ २२ ॥ 
च्जारमलोऽ^न--घम्दरी फी चर्वी, वकरी का यक्त, वक्री 
का घी तथा प्रीपद, मरस्वच खचण, द्ाहद भीर्‌ वटे कारत्र 
इन्दं धच्छी प्रक्रार पीस के पककर रसक्रिया करके सुग्याकर 
सेरकीखकटीषकी वनी रई भोगी (कोलन) मं रख र्वि 
यद धज्जन नान्य रोग को नष्ट करता दे ॥ २४२२ ॥ 
विमर्णः--कोद प्राव्ड का धथ यदा पाव्रह रेमे यद्‌ कट 
धथासं प्रयत हाना द--कलो-म्म कुटुमद पत्रि दिव्यै खट्ग 
पितान् उानिकाद्यव्वसद्रानि पच्याश्चन्द्ादिमद्धयदहे॥ (द्रति मेदिनी) 
दूरगुमगधघाजारिथमय्जेलायकरटन्वितम्‌ । 
यक्रद्रसनाञ्चन वा ग्रलम्मापहतृष्टये ।। २३ ॥ 
तरेणराय नन दृरेषु (रुका = निर्गुण्डीव्रीज ), पिप्यटी, 
[4 द्धी य, 0 न 
यक्रीकी ट्री चीर मना, ददायची धोर्‌ वकरी का यक्त्‌ 
दन्द मद्ीन पी क्रसुखाके गीक्ी मं भरदेर्घे। फिर ्टेण्म- 
विदग्ध दष्टिरोग म उस वञ्नन करना चाहिय । थवा केवट 
यच्त्‌ रके साध अञ्जन स्र कवा अक्षन ( चछतोऽक्नन) 
को यच्न कैर्सम वोट कर धर्यं मे अञ्जन ते कफविदग्ध- 
दृटिरोग नष्टद्ो जनाद ॥२२॥ 
वरिम मगध्राजास्थिमना उव्ठ से अन्य टीकां नै 
पिष्पद्धी कं तुपरदित व्रील पेमा चरथं क्ियाद। 
विपाच्य गोधायक्रदद्धपारितं पूरितं मागधिकाभिरथिना। 
निपेधितं तद्‌ यक्रद ञ्चनन निहन्ति नक्तान्ध्यमसंराय॑खल॥ 


गोधायटश्न--गोधा क यकृत्‌ को बरीच क्षेिचीर छर 
उस्म पिप्ी भर कर उस पर कपरमिट्री करके सुसाकर 
मन्द यांच में परुटपाकधियिसे पक्ता कर निट के उसर्मेचे 
पिप्पट्धी निकाट एर यच्त्‌ का सेवन करं तथा पिप्पसोका 
अञ्चन कर । यद प्रयोग निध्रित दी नन्ान्ध्य को नष्ट करता १॥ 

चिसर्न.--दीकाकार दर्टण तीन दिन तक पिष्पदटी कौ 
पाना टिसतेर्। धनिके भोम रखकर तीन घण्टे 
पकाना पर्याप्त दे । ङु सम्प्रदाय मे पिप्पटीययुक्त यद्रू को 
पील कर अक्षन करने का भी उपदया द॑ । 


तया यद्रच्छागमवं हताशने 

विपाच्य सम्यद््मगधासमन्वितम्‌ । 
प्रयोजित पूर्ववरा्वसंश्ं 

जयत्लपाऽऽन्ध्यं सकृदञनान्नणाम्‌ ।। २४॥ 


नायद्ढयन--गोधायद्कपाचन ढे समान दी वकरी के 
य््नकछोटेकंमध्यम चीरा टमा के उसमे पिष्पदी मर कर 


मा 


+~ 
शुश्रतष्ठदिता 
कमाण मोम कनन यप ० "कनकरनम 
1 1 ^ नि 


भीं 


उपर कपटमिद्री करे सुखा कर अत्निी साचर्मे दवाफे 
पकाेदं। इस योगका मी पूर्ववन्‌ श्रयोग (चक्रन च्न मेवन 
तथा पिष्पद्टी का यञ्जन ) उने से मलुर््यो का नक्तान्ध्य मेन 
नष्ट दो जात्ताद्े॥ २५॥ 


प्लीदा यक्र्राप्युपभनिते उमे 
प्रकृतथ्य गुल्व घृततंलसंय॒ते । 
ते लापपस्नेदसमायुतेऽञन 
नक्तान्ध्यमाश्वेव दतः प्रयोिते । २६॥ 
यङुन्टीहा तनादि गोधा यथवा चक्री क ष्टीहा ओौर 
यद्द्‌ ठोर्नौ को टे करे नर कर उन परर घन ओीरतटख्गा क्र 
दाद-दालक्रार्भी मे पिके छ्त्नि् सेक कर मचतण करं तथा 
उन्दींढोर्नो पर मरर्सोक् तेखयख्गाके पीलकरं सुखाके 
अक्षन करना चादि । इस तरद्‌ भक्षण ओर भञ्नन उभय 
प्रकार से सेतरि्तये यक्रष्टीहा ढोर्नो छीघ्र ही नच्छान्व्यक्ो 
नष्ट कर देते ई ॥ २६॥ 
विम्णः-गच्दरल्यप्रर- यद्कतके माम फो दाटाकायो 
मंट्गा कर ख्वणयुक्तदरत द्गाके निर्धूम अद्वाततिं पर पक्र 
करे--कल्खण्टानि मासानि यथितानि चलाजता) धुन सट्वण 
द्रा निधू दने पवत्‌ ॥ 


दहु 


नद्रीजिम्बी चरिकटून्यथाञ्जन 
मन शिला द्रे च निरो चछ्त्वाम्‌ । 
सचन्दमेय गुटिकाऽथवाऽञ्जनं 
प्रशस्यते वै दिवस्वपश्चताम्‌ ॥ २५ ॥ 
खटिका<न~ नदीन ( सैन्धव ख्वण >), चिन्की ( द्रे मंग), 
सीट, मरिच, पिषपटी, सावीरज्न, मनवि, रिट, दाद 
दर्रा, गौ का यक्त जीर खार चन्दन इन सवको च्छ 
ग्रफार मीन पीस कर शुक वनाकेसुखाक्रशीशीभं भर 
देवे} इल गुटिका का अञ्जन दिवान्ध्य रोगिर्यो के धियि पद्यस्व 
माना गया ॥ २७॥ 


भवन्ति याप्याः खल ये पडामया 
दरेदखक्तेपु सिराविमोक्तणे. 

विरेचयेच्वापि पुराणसपिपा 
विरेचनाद्धोपहितेन सवढा ।॥ २८॥ 


याप्यरीगचिरित्साविषान-- तिमिर अवस्था दाटे काच लो 
६ याप्य रोग कटै गये द उनमें चर्व॑प्रथम धिरामोद्चण करके 
लणणुद्ध रछ का तिर्दरण कर ठेना चाहिये । सकं यनन्तर विरै- 
चक दर्यो के करक यीर काथ वारा सिद्ध क्रिये इये पुराणध्त 
का पान करा के विरेचनं कराना चाद्ये ॥ २८ # 

विमर्शाः--उपयुक्त चिकिसा न करने से तिमिरकाचद्ो 
जात्ता ह, काच न्ध्य ( दिचान्ध्य या नक्छान्भ्य ) हो जता 
दैत एव भरथम तितिरावस्था भं दी चिशित्ला श्रवन्ध करना 
चाहिये--तिमिर काचता याति काचोऽप्यान्ध्यसुपेक्षया ¦ नेत्रधेने 
प्यनी वोर्‌ तिमिर खाथवद्‌ दरत्‌ ॥ ( वाग्मट >) सिरामोक्त येग. 
आ्षतिनिर मे निपिद्ध कषा गया है-तिमिरे सेभिणि निष्क 
सिरामोश्च पिवजयेत्‌ । 


श्रघ्याय १७ | 


` उत्तश्तन्त्म्‌ 


६१ 





पयोविसिश्रं पयनोद्धवे हितं 
वदन्ति पच्चाङ्गुलतेलसेव तु । 
भवेद्‌ धृतं त्रेफलमेव शोधनं 
विशेषतः शोणितपित्तरोगयोः ॥। २६ ॥ 
वातपित्तजतिमिरधिक्तित्सा--चातजन्य तिमिर रोग में प्चा- 
इर ( एरण्ड ) तेर (२ से २॥ तो०) को मन्दोष्ण दुग्धर्म 
मिटा कर देना चाहिये । रक्त जौर पित्त जन्य येगे मँ त्निफरा 
धृत्त के दारा दी सशोधन ८ विरेचन ) कर्म कराना चाहिये ॥ 


तरिबद्धिरेकः कफजे प्रशस्यते 
त्रिदोषजे तैलयुशन्ति त्छृतम्‌ । 
पुरणसर्पिस्तिभिरषु सषेतो 
दितं मवेदायसमाजनस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
कफजन्यतिमिर रोग मे-त्रिदत्‌ फे कल्क ओर छाथ द्वारा 
तिद्ध कयि इमे धृत से विरेचन कराना चादिये एच त्रिदोप- 
जन्य तिमिर रोगस वात, पित्त जीर कफ नारक दर्ये 
कल्फ थैर क्राथ द्वारा विद्ध कयि हुये धृत छा सेवन कराना 
चाहिये 1 प्रायः सवं प्रकारके तिमिररेर्गोमे रेेके पात्रं 
रखा हणा पुराणधृत दितकारक होता टह ॥ २० ॥ 


दितं च विद्यात्‌ चरिफलाधृतं सदा 
कृतच यन्मेपविपाणनाममिः। 
सदाऽबरलिद्यात्विफलां सुचूणितां 
धृतभ्रगाठां तिमिरेऽथ पित्तजे ॥ २१ ॥ 
त्रिफलाधृत सदा ( नित्यग अर आवस्थिक दा में ) हित 
कारी दोता ह । इसी प्रकार मेषश्टदरी ८ मेढासीद्धी ) के फरल 
के कर्क तथा छाथ हारा सिद्ध किया हुजा धृत मी सदा नेत्र 
रोर्गो सं हितकारक होता ह । पित्तजन्य तिमिर सेग में जच्छ 
प्रकार चूर्णं की इद त्रिफखा को प्रचुर धृत मं अच्छी प्रकार 
मिला कर सदृ सेवन करते रहना चाहिये ॥ २३१ ॥ 


र] + [स 
समीरञे तलयुतां कफात्मके 
सधुप्रगाढां विदधीत युक्तितः । 
गवां शकृत्काथविपक्मुत्तमं 
हितं ठ तेलं तिभिरेषु नाथनम्‌ ॥ 
वात्जन्य तिमिर से मं-त्रिफटडा वर्णको तेखर्मे मिखा 
कर तथा कफजन्य तिमिर रोग में चरिषखाचूर्णं को हद में 
मिटा कर सेवनं कराना चाहिये । इसी भ्रकार गौ के गोचर कै 
कङ्क जौर छाथ स पकाया इजा तक कफजन्य या सर्व प्रकार 
के तिमिर रोगो मे नस्यरूप मे अच्छ हितकर माना गया है ॥ 


हितं घृतं केवलमेव पत्तिके 
द्यजाविक यन्मधुरेविपाचितम्‌ । 
तेलं स्थिरादौ मधुरे च यद्रणे 
तथाऽगणुतेल पवनासगुत्थयोः ॥ ३३॥ 
पित्तजन्य्‌ तिमिर रोग मँ--वकरी या सेड के घृतं को काको. 
स्यादि मघुरगण की जौपधियो के कठ्क जर काके दारा 
पका कर नस्यरूपमे देना हितकारी दह । वात तथा रक्त द्रा 


सत्पन्न हुये तिमिर रोग मे स्थिरादि ( चिदारीगन्धादि 9 गण 
की ओपधियो के कर्क या काथ द्वारा सिद्ध किया इना 
अथवा मवुरादि ( काकोस्यादि ) गण की षधिर्यो के कर्क 
क्राथ द्वारा सिद्ध तेर क्रिचा वातन्याधिविकिस्सा मे कहा हना 
जणुतेखः नस्य रूप में प्रयुक्त होने से अधिक काम करता है ॥ 


सहाऽ्धगन्धाऽतिवलावरीश्रत 
दहितच्च नस्ये चरितं यदीरितम्‌ । 
जलोद्धवानूपजमांससंस्करताद्‌ 
घृतं विधेयं पयसो यदुत्थितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वातजन्य तिमिर रोग मँ-दयुद्रपणीं ( सहा ), जश्वगन्धा, 
अतिवला, श्वातावरं इनके करक ओर छाथ से सिद्ध किया इभा 
घृत या तं अथवा वातव्याधि प्रकरणोक्त तरिव्ृतादि अर्थात्‌ 
घृत, वसा जीर मजा से मारुत तेर नस्यकर्म के सिये हित- 
कारक ह । अथवा जल समं उपपन्न होने वारे मत्स्थादि प्राणी 
छीर भानृषदेश्च के पश परियो के मासके कठफ तथा काथ सै 
संच्छृत क्रिये टये दुग्ध से निकाले हुये घत को पूर्वोक्त मुद्धपर्णी 
गन्धा आदि जोपधिर्यो के कर्क जर कछाथमें पकाकर 
वातज तिमिर मे नस्य देवें ॥ ३४॥ 


ससेन्धवः कव्यभुगेणमां सयो 
दितः ससर्पिः समधुः पुटाहयः। 
वसाऽथ गृधोररताम्रचूडजा 
सदा प्रशस्ता मधुकान्विताऽद्जने | २३५॥ 
पुटपाक तथा अअन~-गीध तथा हरिण के मांस सें सैन्धव 
खचण, धृत जर शाद" मिखा कर पुटपाकविधि से पकाफे 
क्रियाफर्पाध्यायोक्त विधि से प्रयुक्त करं । इसी प्रकार गीध, 
सर्पं ओर सुगा इनकी चसा को सुरेदी के चरणं के साथ मिश्ित 
कर जन्षन करने से वातज तिभिर नष्ट टोता दहै ॥ ३५॥ 
विमदाः--उरग शब्द्‌ से यहा ईम्णसपं तथा ताञ्नचूड 
छुवछट ( सुग ) का अहण होता है--रप्ाकुसताघ्रचूट. कुकुट 
श्वरणायुध ( अमरकोष )1 
प्रयञ्जनं स्रोतसि यत्सभुत्थित 
क्रमाद्रसक्तीरघ्रतेषु भावितम्‌ । 
स्थितं दशाहत्रयसेतदञ्जन 
कृष्णोरगास्ये कुशसमस्प्रवेष्टिते ॥ ३६ ॥ 
तत्मालतीकोरकसेन्धवायुतं 
सदाऽज्गन स्यात्तिमिरेऽथ रागिणि । 
सुभावितं बा पयसां दिनत्रय 
काचापह शाखविद्‌ः प्रच्तते ॥ ३७ ॥ 
भ्रत्यजन--भज्ञन खगाने के पश्चात्‌ अयुक्त होने वाली चस्तु 
को प्रत्यञ्जन कहते दे । खोतोऽञ्ञन को च्रिफलादि कपाय नं 
द्ध करके खररु भे डर कर क्रम से छृगादिमासरस, छागी 
के दुग्ध जर घृत मे पथक्‌ णथक्‌ मावित कर खरक करके सुखा 
कर प्रत्यञ्जन करना चाहिये । जथवा इसी खोतोञ्जन को काठे 
सपं के मुखमें स्ख कर दोनो फणा को पिखाके छश के दवाय 
सम्बेष्टित कर द्ाहत्रय ( एक मास ) तक रख कर पश्चात्‌ 
उसे चेरी की दुष्पकलिर्यो ओर सेन्धव क्वण के साथ अच्छी 
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छश्रतसंहिता 





प्रकार घोट कर रागयुक्त तिमिर मे सदा जज्जन करने से वह 
नष्ट हो जाता है । अथवा इसी खोतोञ्जन को तीन दिन तक 
वकरी के दुर्ध से मरी भाति भावित कर घोर के अञ्जन करने 
से काच रोग को नष्ट करता है पसा शाखवेत्ता्भो का कथन हे 
विमर्घः--चरकाचा्थं ने भी यह प्रयोग छिखा है--पदने 
कृष्णसप॑स्य निहित मास्तमनम्‌ 1 ततस्तस्म।त्‌ मसुदधृत्य सुखक्ष्म 
चू्णयेद्‌ दुष । खमन कोरकै शुष्करथौदौ सैन्धवेन च 1 एतन्नेत्रा्न 
कार्यं तिमिरष्नमयुप्तमम्‌ । 
विहितं दीरभवन्तु पतिक 
वदन्ति नस्ये मधुरौपधेः कृतम्‌ । 
तत्त्पणे चेव हितं प्रयोजञितं 
सजाद्गलस्तेषु च यः पुटाह्यः ॥ ३८ ॥ 
पित्तजतिमिरचिक्रित्सा - पत्तिक तिमिर रोगमें वक्री या 
गाय के दुग्ध से निकाला इजा ताजा मक्खन ठे कर मधुरादि 
गण की जोपधिर्यो ( काकोटयादि ) के साथ पकाके नस्य देवे 
तथा जङद्गर के पश्य-प्चिर्यो का मास मिखा कर पुटपाक विधि 
सेपकाके नेतच्रका तर्पण करने से भी पित्तज तिसिरसमें हित 
(राभ ) होता है ॥ ३८ ॥ 
, रसाञ्जनक्ौद्रसितामन'शिलाः 
छ्ुद्राजनं तन्मघुकेन संयुतम्‌ । 
समाञ्जन वा कनकाकरोद्धव 
सुचूणतं श्रेठमुशान्ति तद्विदः ॥ ३६॥ 
रसक्रिया तथा प्रलजन--रसाञ्नन (रसौत), शहद, शर्करा, 
मैनसिर, सुरी इन्दे अच्छी प्रकार घौट कर ङ्ध पानी डा 
के रसक्रिया चना कर आंख मे टगावे। समाञ्जन (८ सौवीरा 
ज्जन) को शुद्ध करके कनकाकरोद्धव (तस्थ) के साथ 
मिला कर सर कर के प्रत्य्जन करने से पित्तजतिमिर न्ट 
होता हे ॥ २९ ॥ 
भिल्लोटगन्धोदकसेकसेचितं 
प्रयज्ञने चात्र हितं तु तुत्थकम्‌ । 
समेपश्रद्वाञ्जनमागसभ्मितं 
जलोद्धवं काचमलं व्यपोहति ।। ४० ॥ 
प्रस्यञ्जन के ल्यि द्ध नीरुतुस्थ को रेकर गरम करके 
भिर्लोट ( खोध > तथा गन्ध ( एलादिगण की ) जोषधिरयो 
केक्ाथमे सातया तीन वार सिचित ( छुक्षा>) कर खरल 
मे पीसरके शीशीमे भर देवे। पित्तजन्य तिमिर रोगस 
इसका प्रत्यञ्जन हितकारी होता है । 
काचरोग--काचरोग में मेषश्च ( नन्दी्क्त-दार) या मेड 
का सन्न किवा मेढा सीद्गी जर सोवीराज्जन इन्दे समान भागे 
केकर दोनो के वरावर जरोद्चव अर्थाच खोतोज्ञन किचा 
शखनाभि खे के सन का खरर मे महीन चूर्णं वना कर अज्ञन 
करने से काचरोग नष्ट होता हे ॥ ४०॥ 
पलाशरोदीतसधूकजा रसाः 
चौद्रेण युक्ता मदिराग्रसिधिताः। 
उशीरलोध्र्निफलाप्रियङ्गुभि. 
पचेत्तु नस्य कफरोगशान्तये ॥ ४९ ॥ 


| 
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पलाज (डाक) की जट की छाल, ोटीतक वची 
छार जर महुए की छार इन्दे समान भागसे रेकर साड 
ट कर चूणं करके उस्म शहद तथा मदिरा ( मय कै 
ऊपर का रवच्छु भाग ) मिधित करके पुनः घोट कर अञ्न 
कर । सुश्रुत टीकाकार रहण ने इनकी रमक्रिया करके 
योरा करना ट्खिा है । यद्‌ योग क्षाच रोण को नष्ट करता 
द फफजन्य-- तिमिर की रान्ति के चयि खस, पटानी खोध, 
हरड, बहेढा, आंवला जीर फूटग्रियद् हनके कलक मौर छाथ 
मे तिरतेर पकाकर नस्य खेना चाहिये ॥ ४५॥ 
बिडन्न पाटाक्रिणिदीङ्गुदीत्वचः 
प्रयोजयेद्‌ भूमयुशीस्सयुताः । 
वनस्पतिकाथविपाचितं धृतं 
हितं हरिद्रानलदे च तर्षणम्‌ ॥ ४२॥ 
कफज तिमिर मे धूम प्रयोग--वायविडद्ध पाठा, अपामा 
( किणही ) तथा दद्धोटकी दाक इन म खसमिटाकर 
चूण कर धूच्रपान करने से कफजतिमिर न्ट होता हे । 
क्षपूरण या त््प॑ण-- वट, पीपर आदि रीरी दृर्तो की दार 
के काथ तथा हरदी ओर खस (नर्द ) क कर्क के साथ 
शरत को पका कर नेत्र का तर्पण करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
समागधो माक्षिकसेन्धवाल्यः 
सजाद्गलः स्यात्‌ पुटपाक एव च । 
मनःशिलाच्यूपणशद्वमाक्तिकैः 
ससिन्धुकासीसरसाञ्ञनैः क्रियाः ॥ ४३ ॥ 
पुटपाक प्रयोग पिप्परी, श्राहद्‌ , सैन्धव, ख्वण भौर 
जह्धरी पशु पकतियो का मास इन्दे एकत्र मिला के पुटपाक वना 
कर कफजतिमिर मँ प्रयुक्त करे । 
रसननिया- मेनसिर, सोर, मरिच, पिप्पली, शङ्क की 
नामि, शहद › सैन्धव रवण, कालीस तथा रसत इन मेँ 
चतुगुण जर मिरा कर रसक्रिया विधि से पाक करके कफ़जन- 
तिमिर मे प्रयुक्त करने से वह न्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
हिते च कासीसरसाञ्जने तथा 
वदन्ति पथ्ये शुडनागरेयते । 
यद्ज्जनं वा वहुशो निपेचित 
समूत्रनगे चिफलोदके शते ॥ ४४ ॥ 
निशाचरास्थिस्थितमेतदञ्जनं 
क्िपेच्च्‌ मासं सलिलेऽस्थिरे पुन.। 
मेपस्य पुष्पैमेधुकेन संयुतं ` 
तद्ञ्ननं सवेत प्रयोजयेत्‌ ॥ ४५॥ 
कफजतिमिर भ--कासीस, रसौत, गुड ओर सख इनकी 
रसक्रिया कर के षज्ञन के ङ्प मे प्रयोग करने से हित होताहे। 
सक्निपात्तजन्य तिभिर मे-सौवीराज्ञन को अग्नि सें तपा- 
तपा के अनेक वार या सात-सात वार या टृक्कीस वार अष्ट. 
मूरा मे उुश्चाना चाहिये । उसके पश्चात्‌ उत्तनी ही वार 
त्रिफा काय मे उक्ला कर इसे निशाचर ( गीध ) आदि 
पक्ति्यो की ्स्थिर्यो की नस्यं ( विधो में भरकर एक 
मास तक बहते इये नादि जरु में छोड देवे! फिर महीने 
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दीदी मै भर ॐ र ददा यह अस्नन सर्वदोपज (सन्निप 
तज ) तिमिर मे प्रयुक्त करने से वह नष्ट हो जाता दे॥४्०-४५॥ 
क्रियाश्च सर्वाः; त्षतजोद्धवे हितः 
क्रमः परिम्तायिनि चापि पित्तदटत्‌ । 
क्रमो हितः स्यन्दहरः प्रयोजितः 
समीद्य ठोपेपु यथास्वमेव च 1} ४६ ॥ 
उक्त अञ्न के चतिरिक्त सन्निपातजन्य तिमिर से अन्ति. 
तर्पग पुटपाकादि स्वं क्रियाएु करनी चाहिय । रक्तजन्य तिमिर 
तथा धरिम्छायि काच भं पित्तजन्यतिमिर नादाक त्पणादि 
क्रम हितकारी रोता है । सर्वदोपजन्य अर्थात्‌ पट्विध तिमिर 
या काच सेने दोर्पो के भनुनार अभिषप्यन्दनाद्ाक चिङ्रित्सा 
करनी चाद्ये 1 अर्थाव्‌ जैते वातजतिमिर म वाताभिष्यन्दोक्त 
तथा पित्तजन्य तिमिर सं पित्ताभिष्यन्दनाशक कमं कर ॥४६ 
दोपोदये नैव च विप्लुतिङ्गते 
द्रव्याणि नस्यादिपु योजयेद्‌ घुधः। 
पुनश्च कल्पेऽञ्जनचिस्तरः शमः 
प्रवद्धयतेऽन्यस्तसपीदह योजयेत्‌ । ४७ ॥ 
नस्यादिविधान-- तिमिर मे वातादि टोर्पौ के ट्ण प्रगट 
होते दी भववा रोग के सकरुट्टिमण्डल मे व्याप्ठ हो जाने 
पर वाताभिप्यन्दोक्त ध्रताटदि द्रव्य ( भोपधिर्यो) का प्रयोग 
नदीं करना चाहिये अपितु स्द्रन-विरेवनादि से देह का 
संग्नोधन कर तीन दिन के पश्चात्‌ अभिप्यन्दहर नस्यादि का 
प्रयोग कर । उसफे अतिरिक्त वच्यमाण क्रियाकल्पाध्याय मेँ 
जो विस्तारपूर्वक अन्य अञ्जनादि का वर्भन करगे उसफामी 
यहा प्रयोग करना शभ दे ॥ ४७ ॥ 
धृतं पुराण चिफलां शतावरी 
पटोलमुद्गामलकं यवानपि । 
निपेबमाणस्य नरस्य यत्नतो 
भयर सुघोरात्तिमिरन्न विदयते ॥ £८ ॥ 
तिमिर मे याष्टार विधान--पुराना धृत, च्रिफखा, शतावर, 
पयोखपत्र, मृग, धंदल, यव इन पदार्धां को सेवन करने वारे 
सनुप्य को भयकुर तिमिर रोग से मय नदीं दोत्ता दे ॥ ४८॥ 
शतावरीपायस एव केवल- 
स्तथा्रतो बाऽऽमलकेणु पायसः । 
परभूतसरपिस्िफलोदकोत्तरो 
यवौदनो चा तिमिरं ज्यपोहत्ति । ४६ ॥ 
शतावरके वारा श्त किये दए दुग्ध में वनाई इदं खीर 
जथचा आवे के क्क जीर स्वर से सिद्ध दुग्ध मे वनाई हु 
सतीर्‌, किंवा त्रिफदा के छाथ म परभूत ( प्रचर्‌ ) मात्रामं घत 
मरि कर क्रिवा यवको पानी मेँ उवार कर वनाये हये 
चदन में धयिफ धृत मिखा कर प्रतिदिन सेवन करने से 
तिमिर रोग नष्ट होता हे ॥ ४९॥ 
जीवन्तिशाक सुनिपर्णकच्चं सतश्डुलीयं बरवास्तुकच्च। 
चिन्नी;तथा मूलकपोतिका च दृष्टेहित शाङनजाद्गलख्च ॥ 


धशुभा ( वास्त ), चिररी ( क्ेत्रवास्तूक ) भौर सूरुकपो- 
तिका ( छोरी मृखी ) तथा जङ्गल क पक्तिर्यो का मास ये सव 
दृशि तथा उसके र्गो सें हितकारक र ॥ ५० ॥ 
पटोलकर्कोटककारवेल्ल- 
वात्ताक्घित्कास्किरीरजानि । 
[> शिग्ारत ५ 
शाकानि शिच्ात्तगलानि चेव 
हितानि रषधतसाधितानि ॥ ५१॥ 
पटोट्लाक्‌, ककोडा, करेला, चगन, अरणी, करीर ८ भार- 
वाके करर) के फर, सहजन री फी घौर बार्तेगल 
(ज्निण्टी) इनकी घीमेर्छोक कर वनाद हुई श्राके दिके 
लिये हितकर होती ह ॥ ५५९ ॥ 
विवजेयेत्सिरामोननं तिमिरे रगमागते । 
यन्तरेणोत्पीडितो दोपो निहन्याद शनम्‌ ।।५२॥ 
तिमिर मेँ मपथ्य-- तिमिर में राग प्राप्त हो जाने पर सिरा. 
मोक्लण विवर्जित है वर्यो यन्त्र ( श्रशकर्मं ) से उत्पीडित्त 
दोप चट कर दर्शनशक्ति फो न्ट कर ठेते हे ॥ ५२॥ 
अरागि तिमिरं साध्यमाद्य पटलमाधितम्‌ | 
कृच्छं दितीये रागि स्यात्‌ वतीये चाप्युच्यते ॥(५३॥ 
साध्यासाध्यतिमिर--प्रथम पटल मे आधित तथारागक्ो 
प्राप्त नदी हुभा तिमिर साध्य होता है, द्वितीय पटल में प्राच 
तथा रागयुक्त तिभिर छच्छरूाध्य होता है ओर वृत्तीयपरलगत 
तिमिर असाध्य होता दै ॥ ५३॥ 
रागभ्र्िष्वपि हितास्तिमिरेषु तथा क्रियाः । 
यापनाथ यथोदिष्टाः सेव्याश्वापि जलौकसः ॥५४॥ 
तिभिररोगोमेंरागप्रक्तहो जने परमभी इनका यापन 


करने के चिये श्ाखोक्त उपचार करना चाहिये तथा जलौका 
द्वारा रक्मोच्तण करना चादिये ॥ ५४॥ 


शलेभ्मके लिन्ननाो तु कम वद्यामि सिद्धये । 
न चेदरन्दुघमाम्बुबिन्दुसुक्ताक्रतिः स्थिरः ॥५९९॥ 
विषमो वा ततुमध्ये राजिमान्‌ वा बहुप्रभः | 
दृ्टिस्थो लयते दोषः सरुजो वा सलोदितः।॥५६॥ 
दरष्मिक जिङ्गनादय मँ-चिकिस्वा करने के लिपि शख. 
विधान।कता हू । शखकर्म करने के पूर्वं यह जान छना चाहिये 
कि दृिमिणि (1.05 ) पर अधंचन्द्र की आति का या 
पसीने के जर के विन्दु समान अथवा मोती के स्वक्प का 
कोई चिद्व तो न्ठी दे । अथवा स्थिर, विपम, परतखा, बीच 
सें रानि (रेखा) युक्तया अनेक प्रभा ( स्वरूप ) वाखा, 
पीडायुक्त ओर्‌ रक्तवणं का कोई दोप दि या रेस पर दिखा 
तो नदीं देता हे। यदि रेते रक्षण होतो उस जिन्नात 
श्खकर्मं नदी करना चाहिये ॥ ५५-५६ ॥ 
स्निग्धस्वन्नस्य तस्याथ काले नालुप्णशीतले । 
यन्त्ितस्योपविष्टस्य स्वां नासाम्पश्यतः समम्‌ ।५७॥ 


६४ 
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मतिमान्‌ चुक्लमागो द्वौ कुव्णान्युक्त्वा दययाङ्गत 1 
उन्मील्य चयने सम्यक्‌ सिरजाल विवर्जिते 1 ५८ ॥ 
नापो नेोद्र्ध्यं न पाच्ीम्यां चिरे दैवते ततः । 
शलाकया प्रयत्तेन चिच्स्तं यवचक्रया ॥ ५६ ॥ 
मध्यप्रदेिन्यदूयुएस्थिरदटस्तगरहीतया । 
ठनिणेन सिपक्‌ सन्य विध्येत्‌ सव्येन चेतरत्‌॥६०॥ 
रिद्ननाशच मे ङ्कर्मविधि- गचखरम के प्रथम रोगी को 
स्नेहन करार स्वेदन क्म करे । फिर न जधिक्र उप्ण तथान 
अधिक दीतख समयमेरोयी नेकं परवेठाकर (या 
टिया के) उसे दाथ पांव जीर मध्यगरीर व सिर को यन्त्रित 
करके फिर उमे अपनी नापा की ओर देखने को कटे } इससे 
छृष्णमण्टद का भाग दीक मध्यमे दहो जाता टै । इसमे अन- 
न्तर उुटिमान्‌ वं ्णणदारकमसे टो हिस्से क्छ भागको 
छोड कर अपादरग्देशा की भोर बर्वात्‌ न्रूच्छान्त पदेश के 
समीप दीक तरह से शुने हए तथा निरासमूह से रदित नेत्र 
गोलक के स्थानम तथान अथिक्र नीचै, न अधिक ऊपर 
न पार्यं म किन्तु दवक्कृत स्वाभाविक छिद्र मं ओौर विश्वस्त 
टोकर मघ्यमाद्रुटी, प्रदेशिनी गौर अद्भुष्ट ॐ सहारि स्थिरहस्त 
में पकंडी टः ख्ववन्ना शाका के द्वारा दरिणहस्त से वासनेन्र 
तथा बामस्न से दन्निणनेच्र मं वेधन करना चाहिये | 
विमर्घ--वारभटाचर्यं ने मी यटी विपि ट्स दै--"तजनी 
मव्यमाटुष्टे चलाका निश्वट धूनान। देद्रचिटदर नयेत्पार्यदूध्वंमाम 
न्ययिवि॥ मन्यं दत्िण्टसेन नैतच म्ब्यैन चेतरत्‌ । विध्येत्‌ 
विदे शच्दर स्यादन्क्‌ चान्तुरवसति ॥पि। 
गरिचिन्छागम. सम्यग्‌ सवेच्छुब्दस्तथा व्यवे । 
संसिच्य विद्धमाद्रन्तु योपिस्स्तन्येन कोविद्‌ः ॥ ६१॥ 
स्थिरे दोपे चल चाऽपि स्वेदयेदक्ति वाद्यत. । 
सम्यङ्‌ शलाफा सस्थाप्य भद्धैरनिलनाश्वनैः ॥ ६२ ॥ 
सम्यग्यैतन रक्ष तथा पश्चा्तम॑- सम्यग्वेधन होने पर 
एन विधि प्रकार की आव्रज आती दे तथा वधन के स्थान 
से भरके चिन्टु के समान पदार्थं बाहर निक्रस्ताहै। यदि 
सम्यस्वेथनन दुभा छत्तर क्य निर्गमन होना दहे एव 
लावान नरह आनी 1 वेषन होने के अनन्तर दुद्धिमान्‌ वेय 
पि म्धानकोच्नीके दुग्ध सै गिष्धित करे। इम समय दोष 
स्थिरो थवा चहो व्राहरङी भर से स्वेदित करना 
पाष्टिव । सदन क पू नेत्र ज पटर को भलीभाति सोकर 
परटरपर्‌ दा रमर कं बातनादङ एरण्ड प्रादि पर धृत 
खराङ़ग्‌ गरम करकं उनये स्वैद्न करर ॥ ६९-६२॥ 
मालासम्रेण ठ ततो निलिचेदु दष्टिमर्डलम्‌ । 
विध्यता योऽन्यपार््ऽदेणस्व रदव्वा नासिकापुटम्‌ ॥ 
उच्छिद्वनन टत्तव्यो दृष्टिमर्डलग. कफः 1} ६३॥ 
रे गवनम्म--रद प्रकार मेम्वेदन दाने के अनन्तर केप 
दापविनायनायं ( म्देप्नमदनिग्रिन्टेपार्थ > ्राखाक्रा के मयर. 
भागास दृषटिमष्टट सा नर्न च्ग्ना चाहिय । टेन के 
छननार निष्पार खा चस्य दुन ष्टो उमर दूस तरफ 


(३ 


फ न्मया जोदन्द्‌ सरम सारये उच्िदन ( घछीकने) 


ख॒श्रुवसंहिता 
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की क्रिया द्वारा श्िमण्ड में स्थित्तं कफ का मिहुरण करना 
शवाहिये 1 ६३ ॥ 
निरभ्र इव धसौशर्यग रषि" प्रकाशते । 
तदाऽसौ लिखिता सम्यम्‌ ज्ञेया या चापि निव्येधा क्री 
छन्यग्लिखित लक्षणे से रहित आन में घुर्यं जेते 
मरुता है उस खान दष्ट जव चमक्ने र्ये तथा उसमें 
किसी प्रकार की व्यया ( पीडा) च दहो तव सम्बररेखन इजा 
समन्नना चाहिये ॥ ६ ॥ 
५ 9, ^ € ठोपे श [4 
एवं त्वश्नक्ये निद दोपे प्रत्यागतेऽपि वा ! 
स्तेहाचेरुपपन्नस्य व्यधो भूयो विधीयते |] ६५ ॥ 
पुन्वधनावस्था--यटि उक्त अकार से वेधन था शदक्मं 
क्रमे पर भी दोप या डिद्धनाश्ललन्य शिति ( मोतियाविन्द्‌) 
निकल न सक्ती हो अथवा दोष ८ मोतियाविन्द्‌ ) का पुनरा- 
यमनो गयादौ तो शारीर तथा विदोषकर नेत्र का स्तेहन 
शीर स्वेदन करके पुनः वेधन कर्म करना चाहिये ॥ ६५ ¶ 
कप ध | 
ततो च्ेषु ख्पेषु शलाकामादरेच्छनेः । 
धृतेनाभ्यज्य नयनं वसखपट्धेन वेष्टयेत्‌ ।। ६& ॥ 
पश्चात्कमे ~ उक्ठ शद्धक्म करने से यदि रूण को वाद्यरूप 
८ दृश्य ) दिखाई वने ड्ग जाय तो धीरे-धीरे चका का 
निर्दरण ८ निष्कासिन >) कर टेना चाहिये एवं उस नेन्नको 
ध्रुत से जभ्यक्तं ( पूरित ) कर वखण्ड से पटदन्धन कर देयं ॥ 
ततो गृहे निसबाधे शयीतोत्तान एव च ॥ ६७॥ 
पटटवन्धन के अनन्तर रोगी को निरावाध अर्थाद्‌ धूि, 
धूम, क्ेकरिदारं वातत ओर आतप से रदित मकान में उत्तान 
८ पीठ जोर कमर के वर सीधे ) शयन कराना चाहिये ॥६०॥ 


उद्रारकास्चधुषीवनोत्कम्पनानि च । 
तत्कालं नाचरेदूष्वं यन्त्रणा स्तेदपीतवत्‌ ।। ६० ॥ 
वर्जनीय--दइस श्वखकर्म कै रोगी के य्यि त्कार उद्धार 
( ठकार ), काल, धूकना भौर शरीर को कपाना वर्जित है 1 
उसके भाहरादि का नियन्त्रण रीक उसी प्रकार करना चाहिये 
जिस भकार स्नेहपान कराये व्यक्तया मे किया जाता दह ॥ 


त्यात्‌ ज्यहाच धावेत्‌ कपायेरनिलापदः। 
वायोर्थय न्‌ [> € 
त्‌ त्यदादृष्व स्वेदयेदक्ति पूरवत्त्‌ ॥ ६६॥ 
देष पश्चात्कनं-ग्रति तीसरे दिनि पटवन्धन को सखोल्कर 
वातनाद्चकं उर्व्या के कपायसे नेत्र का प्रक्ताटने करना 
प्वादिये तथा वातप्रकोप होने के मय के निराकरण करने 
के च्य तीन द्वन वाद्‌ पूरं के समान नेच्रका स्वेदन भमी 
करना चाहिये ॥ ६९ 1 
दसादमेवं संयम्य हितं चष्टिप्रसादनम्‌ । 
€ = 
पन्चात्‌ कमे च सेवेत लव्वन्नच्वापि मात्रया )} ७० ॥ 
इस प्रकार दस द्विन तकर रोगी को उत्तानद्ययनादि निव- 
मायुनार्‌ रखना चाहिये प्वात्‌ ददिपरस्यदनार्थ, अञ्जन, नस्य, 
५ छादि कम क्रमे का उपदेश्च करे तथा खाने 
क्रयं टटका भोजनं साश्रापूर्वर सेचन करावे #॥ *०॥ 


श्रध्याय १७ | 
सिराव्यधविधौ पूं नरा ये च विवजिताः। 
न तेपां नीलिकां विध्येदन्यत्रासिदहितद्धिषक ।॥ ७१ ॥ 
ग्रखक्मं निषेध~- र्रेत्मिक लिद्रनार स मी उन सेगिर्योनें 
जो घिराचेध के अयोग्य ( वार, च्द्ध ) कटे गये हं श्ञद्धकमं 
नही करना चाहिये एवं कटे हुये स्थान ( उवङ्ृत चिर ) के 
अन्यत्र मी वेध नीं करना चाहिये ॥ ७१॥ 


पूथ्येते शोणितेनाक्ि सिरावेधाष्ठिसपता । 
त्र खीस्तन्ययष्ट-णहपकरं सेके दितं धृतम्‌ । ७२ ॥ 
अन्यत्र वेधोपद्रव्- देवत चिर से अन्यन्न रसवाहक निरा 
या घमनी का वेधन होने ये ल्रवित होने वारे रक्त से आंख 
भर जाती है ेसा षते पर खीदुग्ध अर सर्दी के कर्क ओर 
छाथ से विद्ध किये हुए पते द्वारा उसनेन्रका सेक करना 
चाहिये ॥ ७२॥ 
विमरंः--उक्त दुर्वेधन से सत इभा रक्त नेत्र के पूचेगरह म 
सच्चित हो जाता ह इसफो पछष्टग्पो0्€ गा अपैल्ययणः 
०४०0५ कहते ह्‌ 1 


अपाद्वासन्नषिद्धे तु शोफरालाश्रस््तताः । 
तत्रोपनाहं ध्रमध्ये योचयोप्णाञ्यसेचनम्‌ ।॥ ७३ ॥ 
म्रदेदा ( 0णट ०४05 ) सं वेध होने पर क्षोफ) 
शर, खश्रखाव, सरिमा जादि उपद्रव उष्पन्च होते ह) रेसी 
स्थिति मध्य प्रदेशमे स्वेदन तथा उप्णध्ृत कां सेवनं 
करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 


व्यघेनासन्नष्छेन रागः कृष्णं च पीड्यते | 
तत्राधःशोधनं सेकः सर्पिपां रक्तमोत्तणमर ॥ ७४ | 
कृष्णमण्डलः क अति समीप वेध होने से नेन्नमें खाटिमा 
तथा कृष्ण भागम चोधहोजाताहै रेसी स्थितिमे अधः 
काय सोधन { तिरेवन ) कराते मन्टोप्ण धृतसे नेच्रका 
सेक करना चाहिये था रक्तमोत्तण कराना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
विमर्शाः--रक्तमोक्षण के यये जलौका का प्रयोग करना 
चाहिये । 


अथाप्युपरि विद्धे तु कष्ठ सुक्‌ सस्प्रवन्तते । 
तत्र कोष्णुन हविपा परिपेकः प्रशरयते |! ७५॥ 
यदि दंव चिद ते उपरमे वेध इभा हो तो चेन्नरगत 
पीडा जीर कष्ट वड जाता है । रेसी घवस्था में मन्दोप्ण घृत 
से नेत्रा सेम करना चाहिये ॥ ७५॥ 
शालाश्च सगास्त्वस्यथेमधोवेषेन पिच्छिलः 
शलाकामनु चासराघरतच्र पू्ेचिकिरिसितम्‌ । ७६ ॥ 
देवदत चिर के अव्यन्त मीवे वैध होने से नेन्न मे शूक, 
अश्रखाच ओर लालिमा प्रश्ति उपद्रव होतेह तथा श्रका 
के निकालने के पश्चात्‌ अत्यधिक पिचुक भासराच होने रखुगता 
डै। इस ददा मे भी पूर्ववत्‌ उपन्चार करना चाहिये । अर्थात्‌ 
कोप्ण घृत से नेत्र का सेक एव विरेचन भौर रक्तमोक्षण आदि 
रागाश्रुबेदनास्तम्भहषीश्चातिविषह्टिते । 
स्नेहस्वेदौ हितौ तत्र हितं चाप्यचुबासनम्‌ ॥७७। 
६. दयु (4. 
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उत्तरतन्तप्‌ 
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अतिव्रिघद्ित होने षर नेत्र य कालिमा, अश्रखाव; स्तस्म, 
वेदना भीर हर्षं प्र्धति उपटरव उद्पन्न हो जाते दे! इनके 
भरतिदेध ® लिये स्नेहन, रवेदन भौर अद्वासन करना हित 
कारी होता हे ॥ ७७ ॥ 


दोपस्त्धोऽपक्रष्टोऽपि तरुणः पुनरुद्ध्येगः। 

कुयाोच्छुक्तारुणं नें तीनरुडनष्टट शनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

सधुरेस्तत्र सिद्धेन धृतेनादणः प्रसेचम । 

शिरोबस्तिच्च तेनैव दयान्मासैश्च भोजनम्‌ ॥७६॥। 

तरण दोप ( ¶पण्नपा€ ०६६०५५४) सर्थात्‌ सिद्ननाज्ञ 

की रूटायस्था प्राक्तन हुईृहो या मोतियावरिन्द्‌ पूणरूप से 
पकानदहो भीर उसे रखकर हारा दोपको नीचे खीचचिया 
जाय तो भी वह'दोप पुन ऊपर जाकर नेत्र मे कई प्रमार के 
श्वेतिमा, लाटिमा, उग्रपीडा, द्िनाश्च प्रश्ठति उपद्र्यो को 
उसन्न कर ठेता है । यदि रेखा हो जाय तो उसके प्रतिषेध के 
सिये मधुरगण री भोपधि्यो के कल्क भीर क्राथ से सिद्ध 
किये इये मन्डोष्ण घृत के दारा नेत्र का सेचन करना चाहिये 
तथा इन्दं दर््योखे सिद्ध धरत यातेरके हाय क्िरोचस्ति 
देनी चाये एवं भोजन के छियि अनेक प्रकार के पश्यु-पर्सिर्यो 
के मास का प्रयोग करना चाहिये ॥ ७८-५९ ॥ 


ोपस्तु सञ्ञातवलो घनः सम्पूणेभर्डलः। 
प्राप्य न्येच्छलाकाम्रं तन्वश्रभिव मारुतम्‌ ।।८०॥ 
पक्दोपवेध प्रशसा-- यदि दोप ( लद्िनाश्च > "पूर्णरूप से 
वरवान्‌ ( 1०१०८ वप ) हो जाता दै तथा घन (स्थूल) 
एवं सम्पूणरूप म गोखा हुजा ( पूणं निमित्त >) हो जाताहे 
तव उस पर शलाका का अग्रभाग ररते ही नष्ट हो जाता है 
८ नीचे गिर पडता है या वाहर निकल साता है) जसे हवा 

पते मेध को तुरन्त न्ट कर ( उडा > देती है ॥ ८० ॥ 


मूद्धांभिघातन्यायासव्यवायवमिसूृच्छंनैः। 
दोपः प्रत्येति कोपाच विद्धोऽपितरुणश्च यः ।८१॥ 


अपकदोषवेधहानि--जो दोप ( मोततियाचिन्द ) अत्यन्त 

तरण ( अपक्त ) अवस्थास होताहे ओर उसमा वधन कर 
दिया जाय तो बह सिर मचचोट र्गने से, व्यायाम करने से 
खी के साथ सम्भोग करने से, वमन होने से तथा मूर््टुन 
होने से एव क्रोध करने से फिर से उस्पन्न हो जाता है ॥८१॥ 

शलाका ककंशा शूलं, खरा दोपपरिप्लृतिम । 

त्रण बिशालं स्थूलाघ्रा, तीच्णा हिस्यादनेकधा ॥८२॥ 

जलास्रावन्तु विषमा; क्रियासद्धमथास्थिरा । 

करोति; बजिता दोपैस्तस्मादेमिहिता भवेत्‌ ।८३॥ 


दु्टशखाक्राप्रयोग दोष - ककञ्च शखाका के प्रयोग से नेत्रो 
मे शू, खर दरारारा से नेत्र के चारो ओर दोप की ज्यात्ि, स्थुल 
अथ्रभाग चाङी श्चास से नेत्रो में विकला बण, त्ीच्ण शराका 
के प्रयोग से नेत्रां में अनेक प्रकार का करत (चण) होताहै 
तथा विषम ( टेदी-मेदी ) शाका नेच्र से जरूका आघ्ाव 
जर अस्थिर ८ कस्पनयुक्त ) शर्करा इष्टि अवरोध पेदा करती 
है! इसस्यि उक्त दोपे से वित क्षराका का नेत्रमे प्रयोग 
करने से हितत होता हे ॥ ८२-८३ ॥ 








न~ ~~ ^ 


६६ 
अष्टाद्रुलायता सध्ये सू्रेण परि ता 
अद्गुएपवसमिता वग्गो प्रकुलातिः ॥} 
ताम्रायसी' शानवस्भी गलाका रयारनन्दितो ॥८॥ 
प्रस्त धस र--टम्वाम जाट अटल तथा वीच सूत्र 
(धमे) से लिपटी हु एवं मोयईङ आद्रुटफै उदर के 
परिमाण यारी तथा दोनो सुत ( अन्तिम ) भार्यो परं पुष्य 
की फटिका के समान खद्पी एवं तान्नःयीहया म्न्णमे 
वना दुह श्षलाफ् प्रे ती टे ॥ ८४ ॥ 
रागः शोफोऽयुव्वोपो बद्वु शुक्रराननिता ॥ ५ ॥ 
अधिमन्थाढयश्वान्ये रोगाः स्युव्यधटोपजा. । 
अहिनाचारतो वाऽपि यथारवं तालुपाचुरेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
दुष्ट यधोपटरव- श्रासरोक्तं परार फो द्द्‌ कर मनमाने 
प्रकारे से वेधन फरमे से तथा धदित आहार शौर पार का 
सेवन करने से नेत्र सं खालिमा, षध, अर्द, रोप (दाष 
सपीटा ), उद्य ( दुख्उये) के ममान फार चीटे मास 
की ददि, शरूुकरासिता अर्थात्‌ नीचे फो देग्ना ( भधेष्टि 
दोप) तथा अयिमन्य प्रष्धति धनेक रोग षो जति । 
उनकी यथादोप तथा यथारोय के सनुसार विफिष्सा करनी 
चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ 
रुजायामक्िरागे वा योगान्‌ भूयो निवोध मे । 
गैरिक सारिवा दूरा यवपिष्ट पूतं पयः ॥ 
सुखालेपः प्रयोज्योऽयं वेदनारागश्चान्तये ॥ ८७ ॥ 


दुष्ट एटाका के प्रयोग से उत्पन्नेन की वेदना चा खाटिमा 
मे दुटव्यध से उरपप्र होने वाले नेत्र रोगों (उपटरयो) फे नाक 
योगो का चर्गन करता दू, उन्द सुप्रसे सुनो । स्वर्णगरिफ, 
सारिवा, दूवौजौरजौ फाघादा दन त त्तथा दुर्ध के साय 
घच्छी प्रकार पीस फर भगिनि पर प्रका नेत्रो पर सुता 
हमा रेप करने से वेदना मौर खाछिमा की शान्ति टो जाती टै॥ 
ए स्तितेवी [+ क € ५ 
ग्रदुथस्तिलेवोऽपि सिद्धाथेकसमायुते. 1 
मातुलब्गरसोपेतैः खुखलिपस्तद्थद्नत्‌ ।। == ॥ 
इसी भ्रकार अग्निपर श्ट (रके) स्पमेयथूने एय 
ति छेकर उनम उतनी दी सफेद सरसो मिला क्र विजोरे 


मीव के रस के साय पीस कर जगनि पर पकाके सुद्धात्तारेष 
करने से नेत्र की पीडा जीर टालिमा दूर्‌ दोती है ८८ ॥ 


पयस्यासासिवापत्रमिष्ामधुकेरपि । 

अजाक्नीरान्वितैरलेपः सुखोप्ण, पथ्य उच्यते ।८६॥ 

छीरकाकोखी, सारिवा ( अनन्तमूल ), तेजयात, सजीर 
भौर सेठी दन्द समान प्रमाणम रेकर वकरी के दगध ऊँ 
साथ पस्थर पर महीन पीस कर अग्नि प्रं पका के सुहाता छेष 
करने से नेन्न की वेदना तथा छाटिमा नष्ट होती है ॥ ८९ ॥ 


दारुपद्मकष््टीभिरेवमेव्‌ छतोऽपि.वा 1 
द्रात्तामधुकक्छवां तदत्‌ सेन्धवसयुते. ६०] 


0 

६ सातङम्भौ = खवणेमयी, नतल्म्मे पेतविदेपे भव श्ाततकरम्भ, 

ततो डीप्‌ 1 "य॒ सर सुपुवे न्ना पावकाधीप्ततेनसम्‌  तदुल्व पर्वते 
न्यस्त दिरण्य समपद्यन 7 एत्ति वायुपुराणम्‌ । 


घुधुतसंदिता 


कन -कननवमाभतेन णामो यनक 
0 ए ~न ~ 








उमः प्रताने पी दवदुस्या शमय, पद व 
सौय ह चारीहदुरप ते साव सीसर गन्नषर द नेय 
पर्‌ श्प स्ने भे उन सदना -‡ ट्र (+) (11 1 | | {त्वि 
श्राप, भुनी, (0 शमी मन्थ स उन दती र द्ग र 
साध मीन पीमर्र मरम फगनेष पर सूष्यारप भरन 
सेरा पौर येटना मष निकी टा ९ ॥ 

रोधमैन्भयगृष्रीमय्रुयेर्मदप्यनापयः । 
शतं से प्रयोन्त्य्यं सनारगनिपास्णम्‌ ॥ ६१॥ 


१५ ५ 


~ 2; १ 
श्‌ 


= नि 
तोर सन्पद रदत) दुमपवयाप्नार 


1 (८ 
तथा फावद साधद्न (न्द्रा द) सदी 


साटिमा पा निवारय (गाल) एता ९१ ॥ 


क 


मधुजत्पल््रगौ द्रानालाचानिवानेः । 

गमेन्धतरैः त कीरं रजागननिवःणप्‌ ॥ ६० ॥ 

यरी, मीरक्य, षय, सन्या, शाम धय उर्‌ 
सैन्धव छवण उनके पाथ र्‌ पण्ये शध {निद्या 
उत्रााटुना) वक्दीका ग्य येकस्यम्‌ अयुत दमन यै 
नेत्री पीटाल्तीर यनिमा नत ग्क्त ॥९२॥ 


श्रतावरीप्रध्पर्णीरुत्ताऽऽमलकयद्मक. । 
साजन्रीरेः श्रतं सपिरशुलनिवटणम्‌ । ६३] 
शतापर्‌ णृष्टपर्णी, नाररमोया, प्मपता कीर प्राप श्या 
फर्क तया फायल्तर ररी कादन्धमि के सस्सीषयका 
धरत खाट दर चथाविभि यमे ण्माङग्दान द नंप्रा क सिद्ठन 
करने ने यद्टनै्रके दाह सौर श्ल २ नष्ट रता ॥ २२१ 


वातप्नसिद्धे पयसि सिद्ध सपिश्चतुरुणे । 
काकोल्यादि्रतीवापं तद्‌. युञ्ज्यान्‌ सम्मसु ॥६्ा 
प्रथम वातनाशक नद्रद्रार्सादिगिग कफो सोनिया सपद 
दारा सिद किय -ग्ये वदरी पे चतुर्ग द्य ने पामरादि- 
गण फी लोपधिर्यो का दरक दाकर वक्रीग्या धृत सिद्ध 
छर ठेरा चाहिये । एम घृत को मेर पर छप, शक्न सरे चैक 
केस्पमनेत्रके सर्वं यगो मदुक्तं करने मे लाम होतार ॥ 
शाम्यत्येवं न चेच्छूल स्निग्धस्वि मरय सोक्तयेत्‌ | 
तततः सिरा ददेद्ठाऽपि मतिमान्‌ कीर्सितं यथा ।[६५॥ 
नेवधर भ ्तिगगोक्षप्--यदि उक्त चिरिंस्छादिरि्यो से 
नेनव्र्रूख छान्त न दोत्ता्ो तो प्रथम उसररग्म ऊ स्तेन 
कर मे स्वेदन कराना चाटिय । रसय अनन्तर उपनाक्िका, 
अपाद्ग या टार प्दै्की सिरा का वेधषर के रक्सो 
करना चाहिये । यदि रेस करने पर भीख कादामनन्ष्टो 
सो उन स्थाने की सिरा का दाह करना चाहिये ॥ ९५॥ 
चेरत. प्रसादाथसञ्ने णु मे शमे । 
सेपूद्गस्य पुष्पाणि किरीपधवयोरपि ॥ ६६॥! 
खुमनाया्च पुष्पाणि सक्ता वैदूयसेव च । 
अजाद्तीरेण सम्पिष्य ताग्ने सप्ताहमावपेत्‌ ॥ 
भविधाय च तदत्तीयोजयेच्चाद्धने भिषक्‌।(६५७] 


ध्याय १७] 
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हो णया दो तो (माच, कहराताहै जो किमे वदु कर च्ष्ि 


स्दिनाच्न चिदिन्ा मँ सफर्ता आप्त हो गरं दो तथा दस | छो नष्ट कर देता है तव “लिद्धनाश्ः कहराता है । दोप प्रथम 


दिन तक उपद्यार-पथ्यरादिं के समाप्त दो जने पर मैर््रोके 
निर्मरी करणार्थं दो अञ्जन का वर्भ॑न सुल्च से सुनो । भ्रवम अअन 
मेपश्य् ( मेखासीद्री जथवा पुत्रनीवाजकारी दृद ) के पुप्प, 
शिरीष के पुष्प, धव्र के पुप्प, चमेरी के पुप्प, सुक्तापिषटीः 
वेद्यं इन सव्र को समान प्रमाण रेकर महीन पीस के 
यकरी के दुग्ध के साथ खरक कर पक सप्ताह तरु ताञ्नरपात्र 
सं रयं) आस्त दिन इसकी यवके आकार की वर्तियां चना 
के खुखा कर जीभी मे भर देच । वेद्य दस वर्तिं को गुखाव 
जखर्म पीस कर रोगीकेनेत्रमे यज्ञन करवे। इससे दि 
निर्मट टो जाती ह ॥ ९६-०७ ॥ 

सखोतोज विद्रुमे फेन सागरस्य मनःशिलाम्‌ । ६) 

मरिचानि च तदर्तीः कारयेच्चापि पूववत्‌ । 

रटिस्थै्यथैमेतत्तु विदध्यादञ्जने दितप्‌ । ६६ ॥ 

द्विश#य अयन खतोऽ्लन, ममा, समुद्रफेन, मैनसिट 

यीर काटी याश्वत मरिच र समान प्रमाण मे लेटर 
महीन पीस क वक्रौ के दुग्ध ऊ माथ खर कर वत्तिया वना 
के सुखा कर शीशी रसेः भर दरव! दषटिकी स्थिरत्ता (च्छता) 
कलिं इन च्तियो को युखाब जख म पि कर अञ्जन करना 
ष्वाहिये ॥.९८-९९ ॥ 


भूयो वच्यामि मुख्यानि विस्तरेणाञ्जनानि च । 

कल्पे नानाभ्रकाएणि दान्यपीह प्रयोजयेत्‌ ।1१००।। 
इति सुश्रुतशवंहितायामुत्तरतन्त्ान्तरते शालाक्यतन्त्र 
दृष्टिगतसेयपिलानीयो नास सप्रदशोऽध्यायः।(१५॥ 


=.) ८0./9 


धचयसाण 'क्रिभाकरप अन्यायः मं व्रिस्तारपू्व॑क अनेक 
प्रकार के जिनं सस्य जञ्चर्नो का वर्णन करूंगा, उनका भी यहां 
प्रयोरा करना चारिये ॥ १०० ॥ 
विमसः--लिद्गनाड, नीलिका, काच या मोतियाविन्द्‌ 
(१०८ जारत्वं मं वुत्त प्रचलित रोग हे । आयुर्वेद ष्टि 
से प्रधम, दिदीय चथा तृतीय परख्गत तिमिरं जव चहुं पट्टः 
भ-जी नि तेज जीर जर का.याध्रय है-जा जाताद् तच दृशि 
को पूर्णतया अवस्ड कर ठेतादे उसव्ला को 'डिद्नादः 
कहते है । चिद्र अर्थात्‌ चद्धरिन्धिय की द्रक्ति उसका नाकच 
जिस येगे दो वह 'सिद्रनात्त दे। इसकी नातिरूढ या नाति- 
एद अचस्था को (षप ००९१ ००४५००५४ कहते है 1 इस दसा 
से प्रकात्तमान पदार्थं का चान दोता है कन्ठ पूणतया अन्ध. 
कार सा माघित दोन पर अ०ण९य 0णण्यम्ण कठा जाता है । 
दरस ददा भँ दि विल्छुख मन्द्‌ हो जाती है, पदां घुधखा 
अथा नद्य दिया देता दे किवा प्रकाशयुक्तं तथा चमकने 
वाटी वस्तु! फा श्वानमान्र होता रहता है । जिसको खोक 
भापामे कनच्च मोततियाचिन्द्‌" कहते दै । चह नातिरूढ (1० 
सणण्टत ८म४४७ दह तथा निस "पका मोत्तियाचिन्द्‌' कते दे 
वह 09८९१ ०५०१५५१ ह ! टिद्ननाश्च में जव दो डोप (पित्त 
एव रत >) का सम्बन्ध दत्ता हे तव उसे (्परिम्कायी काचः 
कषे द 1 दसम राग न दुत हो तो “तिभनिरः तथा राग पाघ् 


खर द्वितीय पटक मँ रहते है तो वह "तिमिर" कदखता 
तथा साध्य होता है दोपजव तृतीय परर सै चरा जाता 
हे आैरच्छिका रञ्जन कर्‌ देता है तव उसे काचः कहते दै 
तथा वह याप्य होता है ) दोप के चतुथ पटरु मँ जाने पर 
'यिद्गनादा' संद्ाहो जाती है! इसमें शरुप्मिकलिद्धनाश को 
छोड कर नेच सभी लिङ्गनाक्च असाध्य होते ह । सुश्चतोक्त 
तिमिर एः०८88९€ वणभाप०, काच गणफणः९ति तभ; 
तथा रढकाच या दिन्ना भप ०३ ०भभण्कदहे । सिद्गनाग 
के शकेम्मिक प्रकार को छोड कर दोष पांच प्रकारो को असाध्य 
माना तथा तिमिर, काच प्रश्धति को दोषानुसार साध्यया 
याप्य माना है^+ जव रिद्गनाक का जाधुनिक ठङ्धसे हेतु, 
रक्षण, चिकित्सा तथा शख कर्म का सक्तेपरूप से वर्णन क्रिया 
जताहे। जव काचबिन्छु पक जाता है तो वह पुती के 
नीचे मोती जेसे दिखा देता है अतः उसे "मोत्तियाविन्द 
कते दे । इसके सुख्य दो मेद ह।त है जते (५) प्रधान ( ए. 
५ ) लर दूसरा भौपद्रविक या ¬€ ० व¢ । प्रधान कै 
पुन ठे भेद होत प्रथम को प्पूर्णंिद्धनाश्च (१५४५ , तथा 
द्वितीय फो “अपूर्णं चिद्तनाश्न' ( ५५५1) कहते है । पू्णलिद्त- 
नाद्रा के निम्न सातमेदं होते हे-- 

८१) सहज ( 0णप्ड्न्पपम ), (२) दोशवीय ( 1०५. 
४1८}, (३) युवावस्थाजन्य ( षरस्न्णा९ ), (४) जरालिद्ध. 
नाश ( 86४1८ ), () जाघातजन्य ( वपण्पपण० ), (देसघु- 
मेदजन्य ( 72,५ए0८ ), (७) कूप्णकाच ( एकमः ९०८०५०६ ) 1 
अपूर्णं खिद्नादा के निर्न पाच भेदं होते है-- 

(१) पूर्वमध्यस्थ ( ^ प्ण एण ), (र) पश्वान्म- 
ध्यस्थ ( ए0अल्ध०ः एगणः ) (२) विहमय ( एप्ण५५€ ) 
(४) चक्राकारं ( णपा 1 ), (4) प्श्वाद्तिगभगत 
( ८०5४८८० व्णद्रत्ण्‌ ) । जौपद्रविक लिद्गनाशच के निम्न दो 
मेद हेते है- 

८ १) दष्िमणि जावरणगत सिद्िनाञ्च ( (षऽपाणः ०४ 
णलु ); (२) उपदुत छिद्धनाश् ( 0०८11026 प्त )॥ 
इन उपयुक्त मेदौ तथा उपेदं मे से जराजन्यटिद्धनान्च 
(धथप)८ ) ही मारतचपं मे अधिकं ( ९९% ) पाया जाता 
अत्त. इती प्रकार का विश्ेप उद्टेख करना उचित ३ । 

रक्षण आर चिह--दसका एक दी छक्तण है तिमिर, रोगी 
की दि मे क्रमरः न्यूनता सिङ्गनाश्च या मोतियाचिन्दं का 
प्रारम्भ दशटिमिणि क्रं जिस भागसर जौर जिस तरह होतादे 
उसी के ऊपर दर्शन शक्ति या रूपद्महण की श्षक्तिकी न्यूनता 
आधारित रहती दै ! यह न्यूनता दषिमणि की अपारदुरशकता 
कै कारण होती है। इसी की प्राचीन सन्ता '्दोपाचस्थान, भी 
सुश्रुत ने दी दे । यथा--यदि अपारदर्चकता सूचम जौर जति- 
मर्यादित हो तो दृष्टिशक्ति सँ विशेष वाधा नहीं भाती । यदि 
अपारदर्लकत्ता ( दोपावस्थान >) मध्यसेंदहोतो दि को विक्ञेष 
बाधा पहुचती दै । यदि अपारदररत्ता दणटिमणि के परिधि. 
प्राम्तमेदोतो दृष्टि से विदेष न्यूनता नही मात्ती। 

द्टिमान्य के चिवाय मोत्तियाधिन्द्‌ मे पाया जने वाखा 
दूसरा रकण भिच्याचुर्घन भीदै जसे दि के मद स्थिर 
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काला धन्वा का भासना। कड वार यदि सोतियाविन्द दि 
मण्डरुके ऊद अशमे एक ओरदो ओौर दष्िमणि का माग 
स्वच्छ हो तो एक आख से देखने पर रोगी को दो-ढो मासता 
हे इस स्थिति को दिधादर्शन या एका्तिद्धिधादशंन ( 21000 
ना गाए ) कहते हे 1 


अनेक मोतियाचिन्द्‌ के रोगिर्यो मँ प्रारम्भिक अवस्था 
यदि रोगी दूर चषि वाखा हो तो निकट दृष्टि दो जाती है । यदि 
रोगी की दि प्राक्रतिक हो, प्री द्शिवारीदह्ो तो वह भी 
हृस्वदशि वाखा हो जाता है । इन्दी खचरो का विस्वृत वर्णन 
आचाय सुश्रुत ने तिमिर नामक रोग से प्रथम, ददितीय ओर 
= तरतत = > (> ४ 
तृतीय पटरश्रितं दोपावस्था्नां मेक्तिया है यथाश््टिकी 
विरुता, अव्यक्त रूपदरंन, मकिका, मरक, केश, जाक 
मण्ड, तम प्रति कारी चीजों का भासना" टि इन्धरियि 
का वि्चम अर्थात्‌ दूरस्थ को समीपस्थवत्‌ तथा समीपस्थ को 
दूरस्थवत्‌ देखना, ऊपर को देखना, नीचे को न दिखाई देनाः 
एक को द्विधा सम्नना, हिधा को त्रिधा जर चहुधा समक्षना 
इत्यादि रुण खिनद्गनाश् के पू॑रूप मे ठते ह । मोतियाविन्टु 
फ वटमे से दृष्टि जधिकाधिर मन्द्‌ पठती जातीहे। वादुमें 
नेत्र फे समन्त वारे काठे मण्डल, पदार्थं या धन्वे विहकु नहीं 
दिखाई देते ह । द्विधा द्ौन देना भी दूर ह्यो जाता हे) शनेः 
शनैः मो तियाचिन्दवाली दृष्टि वि्छुर बन्द हो जाती हे 1 फिर 
कोह भी वस्तु नही प्रतीत होतीहै सौरन दीखतीहे। शेगी 
मनुष्य को देख उसका आकार नहीं पहचान सकता है । घर 
मे भी टहर्ते हये उसे हाथ का सहारा केना पडता हे । केवर 
अन्धकार ओर परकारकाही वोध रेप रह जाता हे! {जव 
तिमिर वाखा रोग वठता इजा चवुर्थं पटक से अवस्थित हो 
जातादैतो लिङ्गनाग की अभ्स्था उत्पन्न हो जाती दहै । रोगी 
किसी मी वस्तु को क्छ केढकेके समान देखताहै। कान, 
नाक सौर आख को विदतं ठेखता है । दि सर्वतो भविन रुद 
हो जाती हे 1 यदि रोग अतिरूढ न हो तो चन्द्‌, सूर्य, नक्षत्र, 
विचयुत्‌ गस आदि प्रकाचमान या चमकदारं चीज का सान 
हा जाह) 
लिङ्गनाश की अधुनिक परीक्षा विधिया--यह परीक्ता अन्पेरी 
कोटरी से करनी चाहिये 1 तारक-प्रसारक ओपधिर्यो में होसे 
टरोपिन, काकेन, वृप्यैरमिन, हादङ्ोद्धोरादड या एण्ड सर्फ 
मसे किसी एक के निक्तेपसे तारक (णण) को प्रसारित 
कर रेना चाहिये । पपिर नेत्रदशंकयन्त्र ( 0ए४,०1००50०}€ ) 
से दृ्टिमणि की परीका रोगी को नासन पर विटा करडेद्‌ 
पट की दूरी सेकी जातीदै। दीपकका प्रकाश्च रोमी की 
तारक पर डाले । इस से तारक खारू भासेगा। यदि तारक 
८. एण ) विल्छ्करू रक्तवभं॑भौर स्वच्छ भ्रतीत हो तो सेमी 
को मोतियाविन्द्‌ नही दै यह निश्चित हो जाता है। यदि उस 
प्रारित मागमे कारा धन्वा या ध्वे प्रतीत होतो (१) कृष्ण 
मण्डल, (२) दष्टिमणि ओर (द) सन्दद्व ( ए मप््०ः प 
अ ) द््न तीनों म से जसी एक्‌ की अपारदद्यंकता है ॥ फ्रि 
इनमे से किसकी यद जानने क लिये नेत्रवेय छपना चिर चरवे। 
यदि जपारदैकता चरती प्रतीत दो तो वद किलल ओर गति 
करती दे यह दैखे । सिर के चरने की विपरीत दिका गति 
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दो सो जपारद्दकता छष्णमण्डछ भे, स्थिर रहे तो इष्िमणि 











के जावरणके हिस्से भौरममानद्ला संया साथ-षाय 
गतिदो तो द्धिमणि के वीच मेया पिले दिस्से में मने। 
यदि अपारदर्शकता चरु हो अर्थात्‌ जर मेँ तैरती सी भा्तती 
हो अर्थाच स्वस्थान ब्रदख्ती रहती ष्टो तो वहं सान्छद्रव 
(र. 8) में रहनी है) अर्थात्‌ नेच्रयेय का विरंजिम दिता 
मँ चङेया अपारदर्घंकता भी उसी दिशा में चटी । उक्त रीति 
फ सिवाय स्छीररेस्प ओर कार्नियटलुप ८ कृष्णमण्डलेक्तण 
यन्त्र) से भी परीन्ता कर सरे दै 1 इसमे द्िमणि जवस्थित 
सूचम अपारदर्शकता का कान हो जाता दं) 
यदि दृ्टिमणि की अपारव्शंकता वहत वदी इई हो ते 
लिडकी से आने वारे प्रकाश से परोक्ता करने प्रर तारक 
( एण ) का रन्न राख जैसा भास्तता हे । जन्धरे क्मरेमं 
तारक पर प्रकाश्च डालते तते लिदद्गना की वरिन्दु साफ प्रतीत 
होती है । भपक्ावस्था मे उसका वर्णं नीलया काच जेता 
भासता हे जोर यदि पक गया हो तो तारक से सफेद भासेरा। 
पकने के पश्चात्‌ यदि मोतियाविन्द्‌ देखने से दुग्ध समान 
प्रतीत दो तो उसे दूधिया मोतियाविन्द्‌ या रटेप्मिक िड्ि- 
नाश्च ( भगा ०णथ्णः ) कहते ह । यदि पकने के वाद्‌ वह 
श्वेत न वना हो तो तारक पीताभ ही भासता दै भौर 
सोतियाचिन्द्‌ कले एङ्नकाया नीख्वणंकाटो जाताह इसे 
ण्णः न्भ॑भ्णः कहते हे । इस दद्या में तारक पर प्रकारा 
डाख्ने से वह प्रकाशित न रह कर अपारदशंक भतीत होया । 
तीसरी परीक्ता लिञ्गनाद् की पक्रापक्त अवस्था निर्णय के 
चयि को जाती हे 1 सुध्रताचा्यं ने भी टिद्ननाश की लाक्तणिक 
दृष्टि से तीन अवस्थाए मानी है जसे (१) अख्ड या नातिखूठ 
( 1पापाणप्र८0 }, (र) ठ ( कपप ) तथा (३) अतिखूड 
( छलः 80160 ) । जवं लिङ्धनाश्च पर्याप्त चट गया हो 
तव यह परीक्ता की जाती ह । इसके लवि २० वहिगोर काच 
से एक ओर से दीपक क्रा ग्रश्ठाश्च तारक पर उदा जत्ताई। 
यदि चिन्ह जपक्षावस्थामेहे तो जिस योर से प्रकाश्च जाता 
है उर ओर के तारक के भाग से अर्चन्द्राकार दाया प्रतीत 
होगी ! यह दाया तारामण्डरु का म्रतिचिम्च ( 75 81000 ) 
हे । पक्तावस्था के पूर्णं न होने तक यह छाया वनती रहेगी । 
इससे पकछरापक्ावस्था का निर्णय हो जाता हे 1 
तारकग्रतिक्रिया ( 6०००० ० एषणा ) रकाय के भाव. 
भाव से जाछुद्चन एव पारण ! 
प्रकाश्चदनेन--दीपक का भकार रोगी के तारक पर डालने 
से उसका सान होता है कि नही 
म्रकाशरेप (नाट एपगुष्न०ण)ो--दषिदितान (ए.€०६) 
पर डाखा इभ ग्रकाश्च उपर, नीचे, बाहर, भीतर या पाश्चसे 
डारु कर यह देखना कि रोगी को अकाश्चदिन्ला का ज्ञान होता 
हेया नहीं? जराङ्दधिनाश् की दिविध अवर्थाएं ( 8०६६ 0 
०४8०2८१ ) (१) प्रारम्भिक अवस्था (०९०४ 91०६९) तिभिर। 
(३) अद्धपक्रावस्था ( गणौप्या ०३.८०६ ०भ४४7०० ) नातिर्डा- 
चस्था । (३) पक्तावस्था ( प्भंप्प८ न्मया ) ङ्डावस्था। 
(४) अतिपुक्तावस्था 1 ( कदय पपष्तपाहवे ) अतिरूढाचस्था 1 
व क 1 सुश्तीय चार पटलं के 
नि रू त प्राचान वणन्‌ युक्तियुक्त प्रतीत होता हे 


भारम्भिक अवस्था के भीतर जौर तीन अवस्थाए होती है 


श्मध्याय १७ | 





सैसे त्रिकोणाकार पारदर्लकता, इसमें दद्य॑नदाक्ति मे कोई हानि 
नहीं होती है पिन्व स्ख का वणं पीताभं या कप्णाम 
हो जाता दहे 

धूमसबृश्च अपारदर्दकता--दसमे रुग्ण को दर्यरूप मरुमल 
के कपडे से टके इथे से या ऊहरे से आच्छुन के समान दिखाई 
देता हे 1 मध्याह्न से कम दिखाई पठता हे ( दिवान्ध्य ) तथा 
प्रातः-सायं ङु साफ़ देखता द ! ऊंस काला दीखता हे । 

मण्डलाक्रार अपारदशकता-द्रसमे काले वणं के चक्र की 
घुरी ॐ आकार के किरण निकख्ते है तथा मकदी के जारका 


आकार भासतादै। 
अङ्घुलीसटृशच अपारदरदकता-- प्रकाद्या डारुकर देखने पर 


नेत्रदशंक यन्त्र से मुद्रिका जेसी अपारदर्शीकता दीखती टै । 
अदपक्रावस्था- इसमे रेस फरुता है तथा अपारदशंक हो 
जाता हे } टि भतिश्चय मन्द्‌ दो जाती हे ! लिद्गनान्ञ श्वेताभ 
भासतादह। 
पक्तावस्था-- दम अवस्था में पटुचने पर दणि खगभग बन्द 
हो जाती हे। सनुण्य का आकार नही जाना जा सकता दे। 
नेन्न के समीपे हाथ हिने से रोगी को उसका बोधरहोता 
हे। पूरा ठेस अपारदर्शक हो जातादहै तथा उसका वणं 
भ्वेताभं या पीताभं भामतादहै।! तारक का आकुश्न भौर 
प्रसारण प्रका की रतिक्रिया फै अनुरूप होता है । केदेरेक्ट 
का दाखकरमं इसी स्थति मे किया जाता दे 1 इस अवस्था का 
साम्य सुश्रुतोक्त शरेम्मिक लिक्चनाश्च से मिरुता ह तथा सुश्रत 
ने भी इसी दशा को शखकर्स के योग्य जीर साध्य मानी हे । 
अतिपकावस्वा- रिङ्गनाय की चिकित्तान फरने से ठेसके 
0०५० भाग सें परिवर्तन होता रहता दे । यदि उसके अन्दर 
अवस्थितः वरव का शोषण रोता चटा जाय ततो सव गर्भ॑पदार्थं 
द्टिमणि ॐ चीज के माथ मिखकर कठोर वन जाते ह साथ 
ही साथ चिन्दुभी छोटा हो जाताहे। उसका रङ्ग अधिक 
म्न ओर पीत दो जाता है ! जव मोतियाविन्द बहुत छोटा 
हो जाता है तव वद अपने वन्धर्नो से सक्त ष्टो जाता तथा 
कापने कगता है । रोगी के उपर, नीचे, वाहर, भीतर चरते 
मोतियाचिन्द्‌ भी साथ-साथ चरता रहता है । सुश्चुत ने इसी 
अवस्था का वर्णन श्वल दोषे स्थिरे वाऽपि" शाब्दो मेंक्रियाहै 
किंवा ^वरत्पश्चपलाङ्षस्थः शधो विन्दुरिवाम्भस्तः" शब्दो मे किया 
हे । यह रवदोपण क्रिया आगे वदती हेतो दृ्टिमणि का वीज 
तना दोरा हो जाता कि सरक कर निम्न मागमे तारा- 
मण्ड के पीठे गिरं जाता हे । रेसा होने पर दर्षन क्रिया पुन 
व्रारभ्म हो जाती है । आचार्यं सुश्रुत ने परिम्कायी काच का 
वर्णन टीक इसी भर्ार किया है । इसमे द्टिमण्डरु म्लान 
र नील दहो जाताहै।! इसमे करई वार दोपका क्य होकर 
अपने आप स्प का दुर्घन होने रुगता है । ्दोषक्षयात्सवय तत्र 
कदाचित्‌. स्यात्तु ददनम्‌" यदि दृष्िमणि का श्रोपण इतना 
अधिकन दो जीर मोतियाविन्द्‌ न निकाडा जाय तो उसका 
प्तं आगे की ओर मोटा हो जाता है ओर कभी-कभी उस पर 
सफेद विन्दु उत्यन्न होते है ! ये विन्दु चते जैसे प्षार से वनते 
द । वहुत सै मोतियाचिन्टु्ों में इस क्षार के स्थान पर्‌ पित्त 
के छ्वण ( तागल्छयप ) जमते है जिससे चमकीठे कर उ्णं 
के चिन्दु काच मे भासते हे इस अवस्था का वर्णन पराचीन 
आचार्या ने 'तमस्तदोपषप्रभवो विचित्र ° श्रा मे किया हे) 


उन्तरतन्तम्‌ 
न 


~^. 
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यदि जोषणक्रियानदहो जीर पदार्थं द्रव रूप धारणकर 
रे तो वह दिन-परतिदिन गर्ने खुगता है 1 फिर ठेस के बीज 
के अतिरिक्त दोप काचचविन्टु का भाग सफेद दुग्ध जैसा 
म्रवाही वन जाता दहै! इस स्थितिमे इसे दूधिया काच या 
मार्गनियन काच (पाप ण पथाद्ुण्णध्प तडा ) कहा 
जाता है । इस स्थिति सं गर्भपटार्थ॑ दुग्ध तेते द्रव का रूप रे 
छता हे ओर उसके भीतर वीज तरता रहता है ! रोगी नेन्नया 
सिर चरावे तो वीज भी उसके साथ चरता है । इसी अवस्था 
का चणेन जाचायं सुश्रुत ने सम्भवतः दोपानुसार राग प्राप्त 
टष्टिमण्डकरू के वर्णन से किया हे । उसमे उर्होनि ्खिाहै 
फि श्लेष्म दोपे कारण दश्टिमिणि का वणं शङ्ख, इन्द 
इन्दु ॐे समान पाण्डुर दो जाता है ! उस की चञ्चुता इस 
भकार बढ जाती है जिस प्रकार कमरु फे पत्ते पर रते इये 
जरू की अस्थिर चिन्टु । अथवा नेत्र मे गति होने पर उसमें 
भी गति होती है ृचमाने च नयने मण्डर तद्विसर्प॑तिः। यदि 
इस दूधिया विन्दुको रहनेदेतो वह उसी स्थितिं रह 
जाता हे या प्रवाही पदार्थ॑न्नोपित होने रुगतादहै ओर फिर 
अन्त में वीज ही रोष रद जाता है । यह चीजस्थरी ॐ भीतर 
तारामण्डल के पी पडा रहता ह । यदि चिन्दु का पतं अपार- 
दर्शक न वना द्यो तेः इस स्थिति मेँ रोगी विना किसी चिक्रित्सा 
कराये अपने आप देखने खग जाता दहे 1 


कारण~ जरा अवध्थागत लिद्गनाश के कारर्णोका अभी 
तक टीक-ठीक निश्चय नही होने पाया हे तथापि निम्बटिखित 
हु कारण माने गये हैँ । 

१. च्द्धावस्थाजनितत दष्टिमणि भौर उसके अवस्था में होने 
वाले पर्विर्तन 

२ वृदधावस्था के कारण सजट दव (^. प्त. ) ॐ मौलिक 
द्वयो म परिवर्तन । 

३. प्रकाशाधिष्य--यह रोग उष्ण कटिवन्ध काह! सूर्य 
छी किरणो मेसे नीररोहित ( ए एलः) नेत्रके खयि 
हानिकारक दे । 

४ उष्णताधिक्य--इन से रक्तातीत (17० 760. २०8 ) 
हानिभ्रद है! मही मे काम करने वारं मेँ इसी प्रकार का रिद्धि. 
नाङ्ञ ( 61855 ण०लाऽ ०४६४०५४ ) हो जाता हे । 

५, देहपोपक जीवनीय त्वो की न्यूनता । 

६ शारीरिक जन्त.खावी अन्थिये। के खावोँ की न्यूनता । 

चिकरित्सा-खिद्गनाश ( 0५१०८००४ ) ङी चिकित्सा दो भागों 
में विभक्त दे । ने० 9 नौपधोपचार तथा न॑० २ शाख चिकित्सा 
प्रथमम वाद्य या स्थानिक उपचार अर्थात्‌ नेत्रम डार्ने या 
निप की ओपधिर्यो का अयोग तथा आभ्यन्तर प्रयोग की 
जओषधिर्यो का समावेश होता है । 

स्थानिक लेसे (9) रोपी ‰ से ‡ मेन तथा परित जरु 
पक ओस में विख्यन वनाकर चार~चार दिन फे अन्तर से मेन्र 
म छोदना । 

(२) पोटास आयोडादइड ( ४-मेन, 9 ओस पानी ) मे 
वना कर निक्तेप । 

(२) 016२० पालप्च४ | (४) पराशमुखार्क । 

(५) डायोनीन भाश्च्योतन्‌ 1 

(६ ) इसीरोविडो आयडो कैल्शियम सरुहर। 





७९ सुश्र॑तसंहिता 
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अन्त प्रयुज्य यओषभिया--(9) पौष्टिक आहार्‌, (२) कोष्ठ | श्ठेषमावरण के अधोभाग ( उप्फण्णपुपपर्काष्थ्‌ ) स होता ह । 


शद्वि, (३) निदानपरिवर्जन, (४) आयोडीन के प्रयोग~कोलो- 
जरु आयोडीन, सोडा जधोडादंड, पोटा सयोडाइढ, (५) 
रावो परेविन, (६) चह्प्य द्रव्यो मे वीटामीन ए० वी० ओरं 
डी० का प्रयोग । 


श्षलष-यट भी ६ प्रकार का है । (9) दटिमणि के आव 
रण का रेखन ( 71501550 ) | (२) इृ्टिमिणि के आवरण का 
भेदन कर काच का आहरण ( (०००४ द ्ाध०्र०प सपत्रा ०६्‌- 
श्पाग०़ ) (३) आवरण सह काचविन्दु के आहरण ( 1प- 
त्णञपाः छ्थना०प ण 0०००४) की चार पद्धतियां दहे 
जैसे स्मिथ, नेप, एररिग्र, वाराकट जआविष्कारको के नाम पर 
ये सक्ताय दी गहै! (४) जरमेक की पद्धति अथवा षटि 
सणि कानेत्र श्ेप्मावरण के नीचेसे निकाठना ( 267100}535 
ऽपव्णपपपनरर्‌ 6००४० त [नाऽ ) (५) कचि को भीतर 
देठाना या स्थानभ्रष्ट करना ( 0ण्पण०४ ग 1605 ) (६) काच 
के आहरण के पश्चात्‌ आवरण की राखक्रिया ( 00शध्ण्प 
णः 005 गृ्र्ट (8कऽपोक णभ०प् ) 

(भ ) जावरणसेद्‌न ( 1२6601६ ) 

( आ ) आवरण का आहरण ( ए€य०र्ण्‌ ज (षषी ) 
इस वर्णन से यह प्रतीत होता है क्षि सिद्धान्ततः प्राचीन तथा 
अर्वाचीन चिकित्सा में सूत कोई मेद्‌ नदी है । प्राचीनो ने 
भी प्रथम वाद्य भौर आभ्यन्तरं उपचार तथा सफर्ता न 
मिरने पर शसखरोपचार का उद्रेख क्रिया है । सुशरुतोक्त श्ाघ्च- 
कर्मं एकः वहत ही ग्यावहारिकि श्वय दहे! सूत्ररूपमे वर्णन 
होने से इस शखकर्म को आधुनिक भिन्न सिन्न नाम दिये हे। 
कड लोग सुश्रुतोक्त राखक्म को @०पणृ्णटु ग चाल 1605 वत. 
काते । अन्य पण्न्वाणण्ड कहते है । तथा करई लोग इसको 
वतमान जखकर्मं (ण ०ञपाभः 6न०प 0 कट 1605) 
समन्ते है । प्राचीनो ने र्चकर्मके दो प दिये है । प्रथम वेध 
तथा द्वितीय रेखन । 


प्रथम-वेधन का वर्णन “मतिमान्‌ शुशमागो दौ कृष्णान्सु 
क्त्वा द्यपाद्गत । उन्मीस्य नयने सम्यक्‌ सिराजाखविवजिते ॥ नाधो 
नोर्ध्वं न पार्वभ्या द्रे दैवक्ते तत । शलाकया प्रयत्नेन विश्वस्त 
यववक्त्रया ॥ इत्यादि ङूप से करिया हे । अर्थात्‌ यवसुखी शखाका 
के द्वारा ठीक दैवत चिर मे जहा पर पिराजारु ( 81००५ १€- 
8865) नही हो वेध करे । यह दैवक्त चिर नेत्र मे कहां है 
यह देखना हे 1 'युन्लमागौ द्वौ कष्णान्सुक्तवा छ्यपाद्वत.' यहां दो 
दो अपादान का प्रयोग दहै “भपा्नत' भीर ष्णात द्रनमे 
प्रथम अषाहत का अथं उरहणाचार्यं के अनुसार अपाङ्ग के 
समीप मे समक्षना चाहिये । छष्णात्‌ का अर्थं कष्णमण्डक से 
वहा शु करके शुद्धभाग मे अपाङ्ग ( 0षष्टः ०ण्ापऽ) की 
ओर चकते, दो भाणो को छोड कर ठीक तीरे भाग की सन्धि 
मे वेध करे । अर्थात्‌ अपाङ्ग से छस्मभाग तक की दूरी नाप 
कर उसके तीन भाग करे । अपाङ्घ से भ्रारम्म होने पर प्रथम 
दृतीय ($ ) के जन्त जौर दूसरे वतीय के पार्स स्थरुया 
सन्धिस्थरु पर वेध करे 1 यदह बधन न नीचे, न ऊपर हो ओर 
न पाश्वे अर्थाव्‌ इष्ण माग के अतिखमीप या अपाद्ग के अति- 
समीप हो । इन दोनों जवस्थार्नो मे उपद्रव होते हे भौर नेत्र 
दानि परहुंचती दे 1 दरस भ्रकार यह वेधन क्ता कर्म नेत्र 


आचार्यं वाग्भटने भी इसी सत का समर्थन क्रिया हे "लष्णाद- 
ध्र सुकसवा तथार्पा्मपद्नत ' आंख के ष्णभाग से भत्वा 
अद्यु छोड कर ओर अपाद्ग से चोथाई जद्भुक वचा कर शुष 
भागसे वेध करे! कुट धिद्धा्नौ ने इसका सीचतिानी कर 
एप अथवा ऽतल० जणा ]प्रललणो अर्थकर कैवेधकास्थान 
इन्दी स्थानो को माना हे किन्तु मूर तथा टीका जौर वाग्भद 
के जयुसार यदह युक्तिसन्नत नही दं । 


ठेपन--श्वलाकामेण दि ततो नि््िद्‌ दृ्टिमण्टलम्‌ ` अर्थात्‌ 
दष्टिमण्डलगत कफ का ठेखन करे ! इस रेन का कायं उक्ती 
वेधकी हुई चराकाके अयसे करना चाहिये । जव रेखन 
कीच्ियाह्नो जायतो उसकफदोपको निकषे । ऊट तो 
शखाका के निङाख्ने के साथ ही निकट आयया सेर्‌ जवद्िष्ट 
उच्छिद्धन ( जोर से नाक साफ करने ) से निकरे । यह्‌ कम॑ 
निश्चित ङ्प से ठेस के उपर एकत्रित हुये दर्पो का निरुखन 
फरता है । ठीक इसी प्रकार के एक राखरर्म का वर्गन नाघु 
निक नेत्रग्रन्थाथे गिलत ह । इसे 11019100 ० धा6€ 1605 
कहते है । यह भी मोतिवाविन्द ॐ निकाखने का एक अच्छ 
शलखकर्म ह ! इसे निग्न प्ररफार से करते दै-ङृष्णमण्डल की 
परिधिखे श्राकाक्षा प्रवेश कराके उसकी नाककोख्सके 
आवरण मे प्रविष्ट करते है फिर सावरण का रेखन अच्छी तरह 
सेहो जाय हस स्वि नोक को उपर-नीचे कद वार फिरते हे। 
इस शख क्रिया के परिणाम स्वरूप ठेस सजल द्रप के पूर्वखण्ड 
मे प्रविष्ट हो जाता हे जीर फिर धीरे-धीरे वह गर जाताहै 
लर कनीनिका विल्छुरु काटी हो जाती । रोगीषो दि 
मी अच्छी हो जाती है 1 सम्भवतः प्राचीनो का दि्नना्वेधन 
जौर रेखन यही कमम रहा हो । अर्वाचीन पद्रति म अन्तर 
इतना ही दै किं वेधन का कर्म करप्णमण्डल ( ०८०७० ) की 
परिधि से किया जाता दे । जौर सुश्रुत ने सन्धिस्थरू को सम॑ 
माना है इस लिये छप्ण शुक्टगत सन्धि से दधन न करके 
नेन्नश्केप्मावरण के नीचे ( ऽपणणण्ण्णुप्णनछर्णे) से गराका 
दवारा वेधन करते इये पूवको ( ^ प्टमणः (षणः ) सें 
पडुचाक्र रेखन तथा जोर से नाकृ साफ़ करते हुवे दोष को 
स्थानच्युत करने का विधान किया हे । इस प्रकार सुशरुतोक्त 
चदि नाद शाखक्त्मं रो ( 10156155107 © 1808 ए) ऽपो०ण 
प्णमौवर९] एपण०पः€ ) कह सकते है । व्तंमान शखक्मो में 
से एक ओर एेखी पद्वति दै जिससे सुश्रुतोक्त शखकमं का 
वहुत ऊषु साम्य हयो जाता है । इसमे काचचिन्दु को हरारूर 
नेत्रश्रेप्मावरण से निकारुते है) इसे ऽपणत्०णुप्प०वरण] 
क्वाण ० {6 16०8 कहते हे । देख कमं का अन्वेषण 
जरमेक नामक विद्वान्‌ ने किया था । इस पद्धति मे दिधिपएूर्वक 
शेष्मावरण मे काट करके एक कोटर जेक्ला (६ मि० मी° 
लम्बा जर ४ मि० मी० चौद्ा ) गतत वना छिया जाता है जौर 
फ़िर डे के आवरर्णो को तोड़कर दो छोटे तारयन्तो के सहारे 
पक से शवरुमनण्डर के ऊर्वं किनारे पर दवाव डालकर 
ओर दूसरे से निम्न किनारे पर दवाव डालकर मोतियाविन्दं 
के दाने फो निकार ठेते है पश्चात्‌ नेतरणलेन्मावरण को दीक 
करके यथास्थान वै देते दै! यापक दो रके र्गा देते टै। 
इस क्रिया से रङेप्मावरण का सेद्न स्या जाता है येन 


श्मघ्याय १८ | खन्तरतन्त्रम्‌ 
-~----------------------------------- 
( एपयरणप्य९ ) नहीं । दूरी वात यह दहे किं दस मागं से 
ठेस उच्छिद्धन क्रिया द्वारा सहज से नहीं निकरु सकता हे 
चरिक दोषनि्ह॑रण ऊ खये पर्याक्च वरु ठेकर यन्त्र की सहायता 
आहरण मे अपेक्तित है ! अत एव यह सुशरुतोक्त शखकमे 
नहीं कहा जा सकता 1 रिद्गनाश के विरोप प्रचकिति दो शखः 
करम इस समय किये जाति द । (४) जावरण सह काच का 
आहरण ( 7 कमहणणय सकनणय ग वर्म्म) (र) 
आवरण च्यतिरिष्त काच का आहरण 1 

शचाखकर्मयोग्य रोगी--रोगी की श्चारीरिक स्थिति जच्छी 
हो, उसे कास, श्वास; प्रतिश्याय, पाण्डु आदि "रोग न हो 
श्खकरम के पूर्वं उसके मूत्र की परीच्ता शक्ी तथा शकरा ॐ 
स्थे करा छेनी चाहिये । दोन का मूत्रमेन देने परशः 
कम॑ क्रिया जाता हे । ठातो से पूय का स्थान, क्णस्लाव, गमौ. 
शय श्षोथ आदि हो तो प्रथम इर दूर करं । 

तेत्रसिति- नेत्र के उपाङ्धौ भ से किसी मै जीर्णशोथ हो 
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नेन्न से डालकर नेत्र पर कवछिका रखकर व्रणवन्ध कर ठे 

पश्वालर्म-रेगी को फलू जौर दूध पर रखना चाहिये । 
चचौवीस घण्टे तक उत्तानदायन कराकर रखे । सख्सूत्र का स्याय 
भी रोगी को ्नय्या परच्टे ही रटे करावे। इसके सिये वर्च॑ः 
पान्न जर सूत्रपात्र का प्रयोग करना चाहिये । चोवीस धण्टे 
वाद्‌ यह बन्धन खोलकर नेत्र के उपाद्गौ की स्थिति.देखकर 
पएरोपीन गौर एटिनेखिनि की वृं नेत्र मै छोड फिर मव्य. 
क्रोम की वृदे डरे । नेन्न की दृश्चा सन्तोपजनक हो तो प्रति- 
दिन दिनम एक वार पड खोकर मकयुरोक्ोम की वृह 
छोडनी ्वाहिये । नोवे दिन पट्टी खोकर हरी पट्टी या काला 
चश्मा देकर रोगी को घर जानेदे। राखक्रियाके २४घ्टे 
वाद्‌.रोगी एक करवट बदरे तथा ४८ घण्टे के वाद्‌! दोनो 
करवटे वद्र सकता है › ७२ घण्टे दाद वह थोडे ;समय के 
लिये अपने विस्तरे ही पर वैठ सकता है । पांचवें दिन र्ण 
थोड़ा-थोदा चर सकता हे । भोजन मेँ दौ दिन तक दुग्ध, 
पश्चात्‌ दट्धजा, लिचदी, चावरू जादि नरम खाध पेय 
















तो उसे दूर करना चाहिये । जच्छा हो कि नेत्र का खाव रेकर 
उसकी सूचम परा करा ठे । इसमे पूयलनक जीचाणुभो के 
अभाव होने पर शखकमं क्रिया जाता ह । नेत्रान्ल्गतमारः, 
दिदाक्ति, तारक की प्रकाश प्रतिक्रिया प्रकाशाकिरण की दिला 
काचोध जादि कान्ञान सी कर सेना आवश्यक हे । 
पवकम - प्रथम दिन रोगी को रात्रि में रघु भोजन वेकर्‌ 
सोते समय विरेचन दै द । दूसरे दिन प्रातःकारु शस्रकमं 
कै पूर्व एनीमा गा के कोषठशद्धि कर 1 फिर रोगी के सुख 
को हरै गरम पानी तथा कावोँलिक सोप से रगड़ कर साफ 
कर छेना चादिष्‌ 1 रोगी क नेत्र सें मक्युरोक्रोम दोडकर तथा 
पचम काटकर्‌ नेच की स्थानिक शुदि भी कर दे । 
नेचनिभीखिनी पेशी का स्तम्भन--खूपण को शकम के स्थान 
पर रे जाकर सूचीवेध के द्वारा नोवोकेन के २% के धोरु भे 
पद्िनिलिन घोठकर हलुसन्धि में ‰ दख नीचे जीर ‰ दे 
उपर की ओर आधा इच्छ सूची घुलाकर एक सी. सी दंवा 
विष्ट कर ड पश्चात्‌ वहां पर सप्रिट र्गाकर मसर देवे । पाच 
से दस मिनट के भीतर पेली स्तम्भित दहो जाती है जिससे 
नेच का निमीरन वन्द्‌ हो जायगा । 
शकर्म -रोगी को तस्ते ( 0ए6ा ०० ध्थणा€ ) पर लिटा 
कर उसकी असो का जीवाणुहर घोर से प्रतान कर कोकेल 
ओर एटटिनेकिन की वृ ठा । नेत्रसर्जन (नननवैय) रोगो के सिर 
कपास पडा रहता है) ग्राफे का जख या टिद्गनादाघद्धिपत्र को 
दाहिनी आख कर्म करते समय वं हाथस्नं पकड्ना 
चाहिये । यदि रेता सम्भवनदहो तो दाहिनी आंखे कमं 
करते समय दाहिनी तरफ ओर वार्दर क्म करते ससय 
वा तरफ खडे होना चाहिये । फिर गोलक को स्थिरता से 
पकड कर द्रष्णसण्डरू के बाहरी किनारे से शख को सजल 
द्रव के पूर्वखण्ड मे प्रवेश कराके दाख की नोक को दूसरी 
तरफ निकार! श्नः श्नः स्थिर हाथ से श्चख को उपर फी 
ओर चरखवे ओर कृप्णमण्डरु फो काटते हुये ऊपरी किनारे 
तक काटदै।! फिर यथावश्यक छेके आवरण का भेदन 
करके दृटिम्रणि को निकारे या आवरण सहित दटिमणि को 
तार्यन्त्र के सहारे पीडन करते इये शनैः शनेः निरार ठे । 
क्षर मक्युरोक्रोम या पेनिसीरछीन के वने विर्यन की एक दो 





देने ष्वाहिये । 
उद्‌ सास के अनन्तर रोगी को चश्मा दिया जाता हे । 


दस्यायर्वेदतस्वसंदीपिकाभापाटीकायासुत्तरतन्तने द्टिगतरोग- 
विक्तानीयो नाम सप्तदल्ोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
-ग0न्०००~ 


अष्मदरतेऽध्यायः । 


अथातः क्रियाकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर "क्रियाकल्पः अध्याय का भ्यास्यान 
"करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥ 
दिम्नः~-क्रियाणा त्पणपुटपाकसेकप्रथतीना कल्पन, कारण 
क्रियाकल्पस्तम्‌ । पूर्व के अध्यार्यो मेनेत्ररोगोके विनाश्चार्थं तर्पण, 
पुटपाक, सेक प्रष्टति अनेक क्रियार्ओो का नाम निर्दृश आया 


हे अतः इस अध्याय मे उनके कर्प भर्थात्‌ निर्माण की विधि 
का वर्णन किया जायगा । 


€ थतन्स्वज्ञस्तपोरष्टि 
सवेशाखराथतत््वक्ञस्तपोदृष्टिरुदारधीः। 
भ ~ ५ शिष्यं शिपतिर्यनि 
वेश्वामिच्रं शशासाथ शिष्यं काशिपतिुनिः ॥ ३॥ 
सर्वंशार्ो के अथं तथा तच ( मर्म) को जानने वारे, 
तपश्चर्या के दवारा विशिष्ट जाम को प्राप्त क्रिये हये एवं उछ 
घुद्धि ( धारणा शक्ति ) वारे कारियज मुनि धन्वन्तरिने 
विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत नामक शिण्य को आयुरवेद्‌-विपय 
श्षाख फा उपदेश दिया ॥२॥ 
तपेणं पुटपाक्श्च सेक आश्च्योतनाञ्जने । 
तत्र तच्रोपदिष्टानि तेषां व्यासं निबोध मे । ४॥ 
तच्र-तच्न अर्थात्‌ नेन्न रोगों के भिन्न-भिन्न चिकित्सा 
भरकर्णो से तपण, पुटपाक, सेक, आचतव्योतन, अञ्जन भ्र्टेति 
का भ्रयोग संरेप से वतावा हे अव उनक्रा विस्तार से वर्णन 
सुन से सुनो ५४५ 
संशद्धदेहशिरसो जीणाजस्य समे ठनि । 
9 
पूर्वहि बाऽपराहे बा काय्यैमदणोश्च तपेणम्‌ । ५॥ 


७२ 





नेत्र नपण विधि- इसमे पूर्व कर्म की दृष्टि से प्रथम रोगी 
का वमन भौर विरेचन से देह~-घंश्तोधन तथा नस्यादि द्वारा 
श्षिरोविरेवन करा के मस्तिष्क कास शोधन करश्युभम निनिमे 
अन्न के दीक पच जाने के पश्चात्‌ पूर्वा अथवा अपराह्न मं 
नेत्रो का तर्पण करना चाहिये ॥५॥ 


वातातपर्जोदीने वेश्मन्युत्तानशायिन'। 

आधारौ माषचूरणैन क्िेन परिमरडलौ ॥ ६ ॥ 

समौ दटाबसम्बाधौ करव्यौ नेचकोशयो. । 

पूरयेद्‌ घृतमर्डस्य विलीनस्य सुखोदके ॥ ७ ॥ 

आपच््ाप्रात्तत. स्थाप्यं पच्च तद्ाक्शतानि तु। 

स्वस्थे, कफे षट्‌ , पित्तेऽटौ, दश वाते तटुत्तसम्‌ ॥=)। 

उक्त विधि से शद्ध नेत्ररोगी को सेके की वायु तथा 

आतप ( धूप › से रहित मकान मे उत्तान सुरु ( पीठ ङे 
चर चित्तण्सीधा रे ) कर दोनो नेच्रकोशो पर उडदी के 
गीरे अये से गोर, समान, द ( मजवूत ) तथा किसी प्रकार 
की सम्बाधा ( पीडः ) नही पहुचाने वाली पारी ( आधार ) 
चनानी चाहिये । फिर इत पाटीमे कु गरम पानी में 
विलीन ( ठरवित) हुये घृतमण्ड ( घृत के ऊपरी भाग) को 
नेन्नपमा्र तक भर देना चाहिये । इस भरे इये ृतमण्ड को 
स्वस्थ पुरुष मे पाच सौ वोरने मे जितना समय रगता है 
तव तक धारण कराये रहना चाहिये 1 कफ वारे नेत्ररोगी मे 
छः सौ गिनने तक तथा पित्त वारे रोगी मे जाड सो गिनने 
तक एवं वात वारे रोगी में दस सौ ( एक हजार ) भिनने 
तकं धारण कराये रहना चाहिये । एेसा करने से उत्तम 
तर्पण होता है ॥ ६-८॥ 


रोगस्थानविशेषेण केचित्काल प्रचक्षते । 
यथाक्रमोपदिष्ेु श्रीस्येक पच्च सप्र च ॥ ६ ॥ 

दश चट थामथाष्टौ च वाक्शतानि बिमावयेत्‌। 
तत्ापाद्धतः स्मेह खावयित्याऽत्ति शोधयेत्‌ ॥ १०॥ 


रोगके स्थान विरेपसे भी ऊद अाचायं समय सेद्‌ 
मानते हे । रोगो का जेखा क्रम वताया ह उसके अनुसार जेते 
सन्धिगत रोगो म २०० मात्रा उच्चारण करमे तक, वर्स्मगत रोग 
सं एक सौ मात्रा उचारण करने तक, शुद्धगत रोगो मे ५०० 
मात्रा उच्चारण करने तक, प्णगतत रोर्गो से ७०० मात्रा 
उव्वारण करने तक तथा दृषटटिगत रोगो एक हजार या 
जाट सौ मात्रा का उच्चारण करने तक धृतमण्ड को नेन्रसे भरे 
रखना चाहिये ! फिर अपाङ्ग ( च पुच्छन्तम्रदेश्च ) से स्नेह 
काखावण कराके उप्णोदकादि से प्र्ताटन कर नेन्नका 
सन्मोधन कर रेना चाहिये ॥ ९-१०॥ 


विमं यहां पर जो मात्रा उचारण का नियस 
वाधा है उसमे मात्रा की परिभाषा अन्यत्र निन्न 
मिर्ती द धर्याच्‌ नेत्र के स्वाभाविक मूदने भौर खोर्नेमें 
जितना काल रमता हे जथवा जानु के चारो जोर दाय घुमा 
कर चुटफी चजनेमे एक वार मे जितना समय रूगता हे 
सधवा गुर्‌ वर्णं के उच्चारण मे जितना समय गता हे वह्‌ 
एक मात्रा मानी गद दे-मिभेषोन्मेषण पुसाम दुस्योलोटिकाऽथवा । 
येसेचयारण वा दाख्मात्रय स्दना दुधै- ॥ 


स॒शरुतषंहिता 


स्विन्नेन यवपिष्ेन, स्तेहवीयंरितं ततः । 
यथास्वं धूसपानेन कफमस्य विशोधयेत्‌ ।। ११॥ 
स्वेदित क्रिये इये यवके पिष्ट (गरे जटेकी पिण्डी) 
से नेत्र शोधनं करना चाहिये 1 उक्त प्रकार से नेत्र सें स्नेह का 
भरण करने से उस सेह ८ धृतसण्ड ) के भ्रभाव से प्रेरित 
( चरित ) कफ को कफविरोधी रिरो विरेचच तथा धूमपानं 
करा के नष्ट ऊरना चाहिये ॥ ११॥ 


एकाहं वा अयं वाऽपि पच्नाहचवेष्यते परम्‌ । 
तपे ठधिलिद्धानि नेत्रस्येमानि लक्तयेत्‌ ॥ १२॥ 
नेवतपेगकालमयादा--न्बूनदौष या वातदोष मे एक दिन, 
मध्पमदोष या पित्तदोपमे तीन दिन तथा प्रवर देषमे 
या कफदोष से पाच दिन तक्‌ तपण करना चाहिये। तर्पण 
क्रिया करने सें नेत्रतृप्ति के निश्च रकण होते हे ॥ १२॥ 
विमशं-त्प॑ण के समय के विषय से जेजटाचायं का 
कथनदहेकि वातिक रोगो मे एक दिन, पै्तिकमें तीन दिन 
ओर श्छेष्िक रोगों मे पाच दिन तक यह ऋस रखना चाहिये 
जो क्ति सुश्रत सम्मत है परन्तु चायं विदेहने कदा कि 
स्वस्थ पुरुषसे दो दिन के अन्तर से, वातिक रोग में अति दिन, 
रक्तपित्त रोग मे एक दिन के अन्तर से, स्तिपातज रोर्गो मे 
दो दिन के अन्तरसे तथाकफकेरोगोंमे तीन दिनि के अन्तर 
से नेत्रतपंण करना चाहिये--त्वस्थदृत्त विधानव्य दयन्न तर्पण 
भवेत्‌ । अहन्यहनि वातोत्थे रक्तपिम्ते दिनान्तरम्‌ ॥ तप॑ण सच्िपा- 
तोत्ये यन्तर व्यन्तर कफे ॥ 


सुखस्वप्नावबोधल्वं वेशं वणैपाटवम्‌। 
निवरतिन्याधिविष्वंसः क्रियालाघवमेव च ॥ १३॥ 
सम्यक्तपित रक्षण- नेत्र के ठीक तपित होने पर सुखसे 

समय पर निद्रा आ जाती है तथा समय पर मुष्य सोकर 
जग जातादै नेत्र निर्म दिखाई देते है, नेतके श्वेत, रक्त, 
कृष्णाद जो भि्-सिन्न मण्डलो के वणं है उनसे पटुता 
( स्वाभाविकता ) रहती हे किवा नेन्न द्वारा विभिन्न चर्ण कै 
अववोध करने से पाटव ( चदुरता) प्राप्त हो जाता हे, 
निवरंति अथात्‌ सुख या स्वास्थ्य की प्राप्ति होना ओर ने्रमे 
जो रोग होता है उसका नाश हो जाना, इसके सिवाय आँख 
के खोलने ओर चन्द्‌ करने की क्रिया ( निमेपोन्सेप) मे 
लाघव ( आसानी >) हो जाता हे ॥ १२॥ 

गुवाविलसतिखिग्धमश्रुकर्ड्पदेदवत्‌ । 

ज्ञेय दोपससुत्किष्टं नेचमत्यथेतपितम्‌।! १४ ॥ 

अतितरपित नेत्र के लक्षण-अति तर्पण होते से आंखे 

भारीपन, जख मे भाविरूता (गद्रापन ), अख मे अत्यधिक 
चिकना, जख से अश्रु का बहना, जख मे कण्ड्‌ ( खुजली ) 
होना तथा उस पर उपदेह (खेप) ख्गासां प्रतीत होना 
ओर वातादि दोषो का अत्यधिक उष्कट हो जानाये अति 
तर्पित नेन्न के रुक्तण हे ॥ ५४ ॥ 


रुश्माविलमसखाद्यमसहं रूपदशेने । 
प [क 
उ्याधिब्द्धिख तज्ज्ञेय हीनतपितमल्ति च ॥ १५॥ 
सौनत्मित नेत्र के लक्षण--हीनतर्पित नेत्र मे सकता, जावि- 


षूमध्यायः १८] 





सता ( संदखापन ), भांसुर्न का अधिक आना, रूपदर्शन में 
सामर्थ्य तथा रोग की बृद्धि ये ङरण होते ट ॥ १५॥ 


अनयेर्दपवाहूल्यात्‌ भयतेत चिकित्सिते । 
धूमनस्याजनेः सेके रूः सिग्धेश्च योगवित्‌ 11 १६॥ 


अति तथा हीनतधितनेत्र-चिकित्सा-अतितपेण त्थ हीनतपेण 
म दोरपो की वहवट्ता के विचार के अनुसार अर्थाच्‌ जिस दोपकी 
प्रवर्तता दो तदनुरूपं चिच्ष्सा करने कां प्रयल्ल करना 
चाहिये । योगो के धरमाव को समन्नने वाखा कुश वय धूम; 
नस्य, अञ्जन, रू ओर सलिग्ध सेक इनका यथायोग्य प्रयोग 
करे 1 चातप्रावस्यस ल्िग्ध सेकं तथा कफंकी {प्रवर्तास 
र्त सेक एव पित्त की प्रवर्ता में छीतसेक करना चाहिये ॥98 


ताम्यत्यत्तिविसयुष्कं यद्रतं यचातिदारणम्‌ । 
शीणेप्द्माविलं जिद्यं रोगक्लिषटश्च यद्‌ श्शप्‌ ॥ 
तदक्ि तपंणादेव लमभेतोर्जामसंशयम्‌ ।! १७ ॥ 


तर्पणयोग्य नेत्र-आांर्खा के सामने अधियारी आने से नेन्न 
ग्काचरहतादहौीया प्रकाशे शंख मिच जाती, आंख 
अस्यत्त शुष्क प्रतीत होती हयो तथा अधिक ङ हो, अत्यन्त 
दाग ( कणेर > हयो गद द्यो तथा जिनके पचम ( वरीनी >) के 
चाल दूट कर गिरते ह, आंख गदली तथा कुटि (रदी-मेरी) 
हो श्रै हो तथा जो रोग से अच्यन्त पीडितः द्यो उख 
नेत्रको तपण करनेसेही रोगका विना तथा वरुकी 
प्राति होती हे ॥ ९७ ॥ 


दर्दिना्युष्णशीतेपु चिन्तायासश्रमेपु च । 
अशान्तोपद्रवे चादिण तपेणं न प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 
तंण के अयोग्य अवस्था--जाकाङ मँ मेव छाये हुये होः 
अस्थन्त उप्ण र अध्यन्त कीत ऋषु या फर, चिन्ता, श्रम 
आर्‌ भ्रम युक्त मनुष्य तथा नेत्रो के शोथ, राग, वेदना जादि 
उपद्रव गन्तन हुये हो इन अवस्थार्जी मे तपण नष्ट 
केरना चाहिये ॥ १८1 








पुटपाकस्तदतेपु, नस्यं येषु च गर्हितम्‌ । 
तपेणाहँ न ये भरोक्ता" स्ने्हपानाक्षमान्च यें ॥। १६ ॥ 
ततः प्रशान्तदोपेपु पुटपाकन्तमेषु च । 
पुटपाकः प्रयोक्तव्यो नेतरेषु भिपजा भवेत्‌ ॥ २०॥ 
पुटपाकविषयाविषय-- जिन जवस्थार्जो मं तर्पण किया जाता 
उन्दी अवस्था्जो मे “पुटपाक भी करना चाहिये । इसके 
सिवाय जिन रोर्गो मँ नस्य ठेना वित है तथा जो रोग तर्पण 
के अयोग्य ड एव॑ जी स्नेहपान के अयोग्य कटे गये है उनमें 
पुटपाक भो वर्जित है । अर्थात्‌ जिन रोभिर्यो मे तपण, नस्य 
ओर स्नेहपान क्रिया जा सक्ताहैवेदी पुटपाक के भी योग्य 
ह । अतएव पुटपाक के योश्य रोगिर्योके दोर्षोके श्रान्त हो 
जने पर नेन्न मे पुरुपा का प्रयोग करना चाहिये ॥ १९-२०॥ 
स्तेहनो लेखनीयैश्ध रोपणीयश्च स त्रिधा ।॥२१॥ 
हितः सिग्धोऽतिरूकस्य सिग्धस्यापि च लेखनः 
च्ेवेला्थेमपरः पिन्ता्ग्रणवातयुत्‌ । २२॥ 
पुटगक्भेद--स्नेहनः, ङेखनीय ओर रोपणीय रसे यह 
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पुटपाक सीन प्रकारं का हता हैः! पु्पाकविषय "~ त्यन्त सुक् 
सर्ुप्य या नेन्न न स्नेहन पुटपाक्र, क्लिग्ध आंख चा मनुष्ये 
रेखन पुखपाकं तथा दृष्टि सें वरु छने के लिये या पित्तरक्त 
वात भौर व्रणयुक्त नेतर मे रोपण पुटपाक करना उत्तम हं ॥ 


स्तेहमांसवसासजमेदःस्वाद्रौपघेः कृतः! 
स्नेहनः पुटपाकस्ु धार्यो द्रे बाक्शते तुं सः ॥२२।) 
सनेहनपुटपक-ज्तेह, मांस, वसा, मजा, भेदं शौर, मधुर 


घोषधियो से बनाया इजा पुरपा सेहन कार्य करता है तथा 
उसे दो सौ गिनने तक धारण किये रहना.चाहिये ॥ २२॥ 


जाद्गलानां यज्न्मासैर्लेखनद्रन्यसम्भृतैः । 
कुष्णलोदरजस्ताम्रशद्धविद्रमसिन्धुजेः ॥ २४ ॥ 
समुद्रफेनकासीससोतोजदधिमस्तुमिः +. 
लेखनो वाक्शतं तस्य परं धारणसुच्यते ।। २५॥ 
केखनपुरपाक-लद्धखी पश्च के यञ्द के मौसं तसो सौर, 
मरिच, पिष्पटी भादि खेखन दर्यो को मिखां कर सथां दण, 
रह ( कान्तलोह ) भस्म, तार्ज्रमस्म, कषदधमस्म, परवारभस्से, 
सेन्धवख्वण, समुदफेन, कासीसभस्म, खोनोजन, ददी घोर 
मस्तु ( ददी के ऊपर का पानी ).दन्दं भी मिखा कर रेखन 
पुटपाक नाना चाष्टिये । इस पुटपाक को धारणं करने का 
अधिक से अधिक पकं सौ गिनने तक का समयं हे ॥२६-रना 
स्तन्यजा्गलमध्वाज्यतिक्तद्रन्यविपाचितः | ` 
लेखनाच्रिुणं घ।य्यैः पुटपाकस्तु रोपणः ।॥ २६॥ 
सोपणपुटपाक-दुग्ध, जङ्गली पभो का मास, श्र्द, घृत 
शर तित दर्यो को मिखा कर वनाया हुभा रोपणयुटपाक को 
रेखन पुटपाक की अपेक्ता तीन गुणे (३०० गिरने तके ) 
समय तकं धारण करना चोदये ॥ २६ ॥ 





| वितरेत्तपणो्तन्तु धूमं हित्वा तु रोपणम्‌ । 


स्नेहस्वेदौ द्योः कार्यौ, कार्यो नेव च रोपणे ॥ २७॥ 


रोपणपुटपाक को छोड कर शेप दोनो मे त्पंणोक्त धूमपानं 
का सेवन कराना चादिये तथा इन दोना मे सहनं भौर स्मैदन 
। उभय करना चाहिये । रोपणणुरपोकर्मे सेर्दन भौर स्वेदन 
दोनो करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
एकाहं वा द्यं वाऽपि रयं वाऽप्यवचारणम्‌ | 
यन्त्रणा ठु क्रियाकालाद्‌ दरणं कमि्यते॥ २८ ॥ 
- पुटपाकं अवधि-- पुटपाक की भवचारंणा (प्रयोग) रङेभ्मिक 
नेन्न रोग मेँ एक दिनं तक, पित्तजन्यनेत्र रोगर्मे दौ दिनं 
तकं तथा वातजं रोगमे तीन ठिनि तक करेगी चादिये। 
अथवौ ठेखन पुटपाकः एक दिनं, स्नेहनं पुट पाक्‌ दो दिनं तथी 
रोपण पुटपाक तीन दिन तंक करना चाहिये। पुटपाक के 
प्रयोग में यन्त्रणा ( पथ्यादि का सेवन ) का नियम्‌ क्रियाकारं 
भर्थात्‌ निंतनेदिन तंकं चिकित्सा की गर हो उससे दुगुते समेय 
तक पथ्यकारु समश्नना चाहिये ॥ २८ ॥ 
तेर्जास्यनिलमाकाशसादश्ं भास्वराणि च । 
नेत्तेत तपिते नेचे पुटपाककृते तथा । २६॥ 
पुटपाक मे परिदायं--तेन्न के तर्पित करने पर किंवा पुटपाक 


॥ 
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रने पर दीपक, गेम, विजरी, सूर्य॑ भादि का तेज, वायु के 
पकि, काद्य, काच सौर भास्वर ( चमक्ीठे ) पदार्थो का 
अवलोकन नहीं करना चाहिये 1 २९ ॥ 
मिथ्योपचारादनयोरयो व्याधिरुपजायते । 
अञ्जनाश्च्योतनस्येदैथेथास्वं तसुपाचरेत्‌ ।। ३० ॥ 
तर्पण शीर पुटपाक के मिथ्या भाचरण (प्रयोग) से जो 
ध्याधि उत्पन्न होती है उसे अञ्जन, जारच्योत्तन ओर स्वेदज 
प्रहि यथायोग्य उपार्यो से डीक करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 


परसन्नवणे विशदं बातातपसहं लघु । 

सुखस्वप्नावयोध्यक्ति पुटपाकगुणान्वितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सभ्यक्पुटपाकरक्षण--पुटपाक फे ठीक प्रयोग होने से आंख 
का वर्णं ( र ) प्रसर ( स्वच्छ ) ओर विदद्‌ हो जाताहे, 
वात तथा आतप (धूप) कफो आंख सहन कर रती है। 
-भांल इककी ठो जाती हे, सुखपूर्वक यथासमय्‌ नीद आ 
जाती है ओर ठीक समय पर मयुष्य जाग जातादै। मे सव 

गुणवान्‌ पुटपाक के छकतण है ॥ ३१ ॥ 


# व शोफः पिडकास्तिमिरोद्रमः। 
पाकोऽश्र हपेणच्छापि दीने दोषोद्रमस्तथा । २३२॥ 
पुरपाक फे उतियोग--होने से आंख मे पीडा, शोथ, 
पिडकार्भो फी उत्पत्ति, आंखो के सामने अन्धकार का आना, 
ये रुण होते हँ ! पुटपाक के हीन योग होने से आंखो न्त 
पाक, श्र का लाव, हषण तश्ण अन्य दोषो ( उपद्रवो ) का 
उद्य ये लक्तण होते हँ ॥ २२॥ 
४ 
अत ऊध्व प्रवदामि पुटणाकप्रसाधनम्‌ । 
टर बिल्वसात्रौ श्लच्णस्य पिण्डौ मांसस्य पेषिती ॥ 
रर्थाणां बिल्वमानन्तु दवाणां कुडवो मत" । 
तदेकध्यं समालोच्य पत्रः सुपरिवेष्टितम्‌ ।। ३४ ॥। 
काश्मरीडयदेररडपद्विनीकटतीसवेः । 
[4 [क] 
शृरावलिपम्रे खादिरेरवकरलयेत्‌ ॥ ३५॥ 
कतकाश्मन्तकेरर्डपाटलात्रपवादरैः । 
सत्तीरद्रमकापरैव सोसये [न [** 
सीरद्रमकाप्रैबी गोमयेर्वाऽपि युक्तित" ।! ३६ | 
स्वचचसुद्‌ धृत्य निष्पीड्य रसमादाय तं वरणाप्‌ | 
तपणाक्तेन विधिना यथावदवचारयेत््‌ ।। २७ ॥ 
षटपाक विधि--भव इसके अनन्तर पुटपाक फ विधान 
छा वणन करता हुं । ञच्छी प्रकार पीसे हुये चिकते ८ श्ुचण ) 
मांसके दो पिण्ड ( टकडे या गोे ) खे जिनमें से प्रत्येक 
का वजन एक > विल्व ( पर= तोषे 9 होना ष्वाहिये । 
इसमें जो भन्य द्रव्य ऊहे ( उरे 9 जातये उन्हेभी एकर 
विर्व ( प ) भर तथा ठव पदार्थं कुडव ( भाधा श्राव 
८४ पर) = १६ तो०) प्रमाणञे छिये जवेगे। छन्तु द्रवद्वैगुण्य- 
परभापा वख खे. दव पार्थं को ८ पर भर खना ष्चाहिये। 
स्नेहन पुटपाक सें काकोल्यादि मधुर द्रव्य तथा कषाय सौर 
ीरखेखन घुटपाक मे मधु, मस्तु जौर त्रिपला कपाय तथा 
रोपण पुटपाक मे तिक्त द्रष्य जौर उनकी कपाय उक्त प्रमाणा- 
लार रहण कर एकन्न मिला के सचको पत्थर पर महीन 
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पीप्तकर गोा वना खें । फिर उस गोरे को गम्भारी, युद, 
एरण्डपत्र ओर प्िनी या केेके प्रर्मे ख्पेटकर चारौ 
करोर गीरी मिदी टगाकर सुखा े खदिर की खरी के कोयर्ख 
के निर्धूम अद्वार अथवा निर्मली अदमन्तकः एरण्ड, पाटरा; 
वासा, वेर, इनकी रुकटियो किवां सीरी जसे वट, पीपर; 
गूर की ककदियो के कोयर्खो की निर्धूम अद्वार म अथवा 
गोवर की निर्धूम अङ्गार ( असनि ) मेँ गाडकर पकाना चाहिये । 
ठीक प्रकार स्विन्न ( पक ) हो जाने पर उसको जङह्धारोमंमे 
निकार कर भिद्टी हदा के उस खिन्न इये गे को दोन हार्थो 
के वीच द्वाके रख निकालकर इसे तर्पणकी विधिसे 
मवु्यो की आंख मँ प्रयुक्त करे । अर्थात्‌ नेत्रकोकष के चरो भोर 
जरु से गीे क्रिये हुये उठदी के अदे से गो आलवार वना 
कर पचमाग्र तक नेत्रा से सर देना चाहिये ॥ ३३-२७॥ 


कनीनके निपेच्यः स्यान्ित्ययुत्तानशायिनः। 
रक्ते पित्ते च तो शीतौ कोष्णौ वातकफापदी ।॥। २५८ ॥ 
पुटपक्ौपधरसपूरणविधि--उन्तान ( पीठ के वक) ख्टे हुये 
मयुण्य ॐ कनीनकप्रदेश् कीरं से रस का पूरण करना 
वाहिये । रक्त ओर पित्त के प्रकोप वे उत्पन्न नेन्न रोगो में तर्पण 
जौर पुटपाकविधि से निकाठे हये रस शीत हो जाय तव 
नेन्न म भरं तथा वात भौर कफ के द्वारा उन्न नेत्ररो्गो को 
नष्ट करने के लिय दोनो क्रियार्थ म जीपधरस कोप्ण ( ङु 
उष्ण >) होने चाहिये 1 ३८ 
अ्युष्णतीदणौ सततं दादपाककरौ स्मरतो । 
अष्डुतौ शीतली चाश्रुस्तस्भरुग्बपेकारकेौ ॥ ३६ ॥ 
अत्युष्णतीक्ष्णरसपूरणदब-- त्यन्त उप्ण जथवा अत्यन्त 
तीचण तर्पण एवं पुटपाक के रस का पूरण करने सेनेच्र में 
निरन्तर दाह ओर पाफ़ के जनक होते हे तथा जष्डुत ( भति. 
शीतल, मतान्तर से अट्पधृत युक्त ओर श्षीतर ) रस को नेरौ 
में पूरण करने से नेन्न के आंसुजओं को रोकने वाङे एवं ने्नर्मे 
पीडा शौर घर्षण पेदा करते ह ॥ २९ ¶ 


अतिमात्रौ कषायत्वसद्कोचस्पफुरणाबहौ । 

हीनध्रमाणौ दोषाणासत्व्लेशजननौ शशम ।४०। 

अतियोग-- तर्षण जोर -पुटपाक का अतिमान्ना मे प्रयोग 
होने से नेच म राग, सद्धोच भौर स्फुरण होता है । दीनयोग-- 
तर्पण भौर पुटपाक का हीनयोग नेत्र के दोषो की अत्यधिक 
वृद्धि करता है ॥ ४० ॥ 


युक्तौ ृतौ दादशोफरु्वपेख्लाबनाशनौ । 

कण्टूपदेददूषीकारक्तराजिविनाशनो ॥ ४१॥ 

युक्ततप॑णयुटपाकय॒ण--युक्त ( ठीक > प्रमाण सें प्रयुक्त तर्पम 
ओर पुटपाक नेत्र का दाह, क्लोथ, वेदना, घरण भौर खाव को 
नष्ट करते हे तथा नेत्र की कण्डू, कीचड, दूपिका ( नेत्रमर ) 
ओर नेत्र की रार रेखार्जो को भी नष्ट करते हे ॥ ४१ ॥ 


तस्मात्‌ परिदरन्‌ दोषान्‌ विदध्यूत्तौ ुखावदौ । 
व्यापद््च यथादोपं नस्यधूमाञ्नेर्जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इस कारण से तर्पण भौर पुटपाक के पूर्वोक्तं अत्यन्त तीचण 
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, तथा अत्यन्त उप्ण आदि दोर्षो का निकरा करण करके उनका 
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लर श्लो तथा वदना की चान्त होने तकं यथादौपक्रमानुसार 


सुखदायक प्रयोग करना वाधि । तर्पण शौर पुटपाक के | परियेकका उपयोग करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


मिध्याप्रयोग से यदि को व्यापद्‌ ( उपद्रव ) उत्पन्न हौ जाय 
तो वहां वातारि ोर्पो का विचार करके नस्य, धूम नौर चञ्ञन 
केदारा चिरत करे ॥ ४२॥ 


आदयन्तयेोश्चाप्यनयोः स्वेद उष्णाम्बुचेक्तिकः। 
तथा हितोऽवसाने च धूमः श्लेष्मससुच्ितौ 1४२ 
पुटपाक तथा नपण क्रिया मेँ सामान्व पूवं तथा पश्चा्तमं- 
दोनो ही करियार्जो के जादि त्तथा सन्त गम पानी मै फपटा 
भिगो कर उसे निचोद्‌ कर स्वेद (4 € 0 फटणवा०ण) करना 
चादिये तथा पश्चात्कर्म में यदि कफ वडा दुला दहो तो उसका 
निर्हरण करने के सिये धूम का धरयोरा करना चादिये ॥ ४३ ॥ 


यथादोपोपयुक्तन्तु नातिभ्रवलमोजसा 1 
तेगमास्व्योतनं दन्ति सेकस्तु बलवत्तरम्‌ !॥ ४४ ॥ 
आय्च्योनन त्था सेक कै गुग--वातादिदो्पो की विनार्क 
ओपध्यो के छाय या स्वरत कै द्वारा क्रिया इभा "ारच्योतन 
अपने प्रभाव सै नातिप्रवर (थोडे) रोगो न्ट कर देता 
[5 
है तथा यथादोपानुसार प्रयुक्त सेक यख्वान्रू रोग कोन 
कर देता ट ॥ ४४ ॥ 
विमं --घाचारयं विदेह ने भी स्सा कफिनेतच्र् रोग 
उ्पन्न होने के पूर्व॑द्ी तीन रात्रिं तक रघु भोजन करना 
शचादिव, किवा सीन दिन तक उपवास करे अथवा केवर रात्रि 
म भो्न करे पुनः चीये दिन यदि च्याधिका रोक न हुमा 
हो शीर वहप्रगरही दो मह हो सो उपपन्न खचर्णो के धाधार 
पर दोयप्रवठता का जान करके यथोचित आश्च्योतनं अथवा 
सेक की क्रिया करनी चददिये 1 विदैदे पिदधेप.--श्रानेवा््यामये 
कार्य भिरात्र दुभोजनम्‌ 1 उपवासस्य वा स्याक्नक्त वाऽप्यद्न 
व्यदम्‌ ॥ तत. दिवे व्यार्िं सशातटक्षणम्‌ । समीक्ष्यास्व्योतस 
सेवी्॑वास्वसुपपादयेत्‌ ॥' शति 1 


सौ व्रिधेवोपयुच्येते रोगेषु णुटपाकयत्‌ ॥ ४५॥ 
आर्च्योतन सेक के भेट -यारुच्योतन कीर सेक वातादि" 
अन्य नेत्र रोर्गो में पुटपाक के समान ही रतेदन, रेखन ओर 
रोपण इन तीन रूपो मँ प्रयुक्त रोते दे ॥ ४५॥ 
लेखने सप्त चाटौ वा चिन्द्वः स्नैदिके दश ॥ 
आश््योतने प्रयोक्तव्या दयदशेव तु सेपणे । ४६ ॥ 
आाच्च्योतन कै मेद गीर मात्रा-रेखनार्थ भ्रयुक्त भग्च्योततन 
भं जौपधरस की मात्रा सात या जाठ विन्दु, स्नेहना प्रयुक्त 
वार्च्योतन म ओपधरस की मात्रा दस चिन्दु तथा रोपण- 
फर्माथं प्रयुक्त भा्रयोतन मँ भौपधरस की मान्ना वारह विन्दु 
डाटनी चाहिये ॥ ४६॥ 


सेकस्य द्विगुणः कालः पुटपाकात्‌ परो मतः । 
छथवा कार्यनिषेत्तेरपयोगो यथाक्रमम्‌ ॥ ४७ ॥ 


परिपेक धारणकाठ--सेक का धारणकाछ पुटपाक से दुयुना 
माना गयाहै। लथवा नेन्न का धीरै-धीरे रोगरदित श्ना, 


स्वाभाचिक वणं जा जाना, निमेषोन्मेष द्नादिक्ठिया र पट्दा | 


विमर्शः--सेक धारणकां पुटपाक से द्विगुण सानने पर 
छेखनरक २०० मात्नोचारण तक स्नेदनसेक ४०० मात्रोचचारण 
तक तथा सोपणसेक ६०० मान्रोचारण तक का होता हे । 

ूर्वापराहे मध्याहे सजाकालेषु चोभयोः । 
योगायोगान्‌ स्नेदसेके त्पणोक्तान्‌ प्रच्तते ॥ ४८ ॥ 

आञ्च्योतनपरिषेफकरणकाल--दन दोन के फरने फा समय 
पूर्वाह्त, मध्याह्न अथवा सायाह समश्तना चाहिये । अर्थात्‌ 
कफजन्य नेत्ररोग से रेखनकारी आश्व्योतन .ौर सेक पर्वा 
के समय करना चाहिये ! वातजन्य नैच्र रोगो भं सेदनकारी 
जाण्च्योतन भौर सेक अपराह्न के समय करना चाहिये । रक्त 
सौर पित्तजन्य नेत्रम में रोपणकारी भागच्योतन आर सेक 
मध्याह्‌ ॐ समय मेँ करना चाहिये ! अथचा जिस समय रोग 
या वेदना की उपत्ति हो उसी समय स्नेहन ओरं सेक करना 
प्वाहिये। इसके भतिरिक्त स्नेहन गीर सेक क्रिया के सम्यभ्योग, 
अयोग, हीनयोग जर मिथ्यायोग के छण त्पंण के योगा- 
योर्मो के खमान समघ्नना चादिये ॥ ४८ ॥ 

विम्षः-दसके तिरिक अधिष्ठान मेद्‌ से कार भेदका 
परिणाम अन्यन्न निम्न दै- 

वर्मगत रोगो में १०० सात्रा के उष्वारण तक । सन्धिगत 
रोगो मे २०० मात्रा के उच्चारण तक । शुद्गत रोगों मे ५०० 
मानना के उच्चारण तक! कृष्णगत रोर्गो मँ ७०० सात्रा के उचारण 
तक । इ्टिगत रोर्गो मेँ ८०० मात्रा के उचारण तक । सर्वगत 
रोगो मे १००० मान्ना के उच्चारण तक । 


-रोगान्‌ शिरसि सम्भूतान्‌ दत्वाऽतिप्रबलान्‌ गुणान्‌ । 
० ५ € # 
करोति शिरसो बस्तिस््त ये मृद्धेतेलिकोः ॥ ४६॥ , 
श्िरोवस्ति के यण--सिर के अन्द्र उत्पन्न हुये शिरोभि. 
ताप प्रश्टति प्रचरु रोर्गो को नष्ट करफे सिरमे तेर ख्गाने से , 
जो गुण ( केदामार्दव, केष्देष्यं, केशसिनिग्धत्ता, केदाङृष्णता > 
उरपन्न होते है उन गुणा को वस्ति करती है ॥ ४९ ॥ 
विमर्खः--मूरद्धा में तेरु खगाने के निर्न गुण है--“केशाना 
मादव द्यं बहुल {स्नग्धङृष्णताम्‌› मृद्धं ( श्चिर या मस्तिष्कं ) 
मे तेर गाने के चार प्रकार के विधान शालो में मिरुते दे- 
() अभ्यद्न, (२) परिपेक, (३) पिचु, (४) वरत । ये उत्तरोत्तर 
अधिक युणदायी ह । ($) अभ्यन्ग का प्रयोग किर की रूपता, 
कण्ड्‌ त्तथा मलादि मं; (२) परिक का प्रयोग पिडिका, रिर- 
स्तोद, दाह, पाक, (३) पिचु का प्रयोग केरपात, सिरका 
फाटना, चरण, नेच्रस्तम्म तरथा वेदना ओर । (४) वस्ति का प्रयोग 
प्रद्ठक्षि, अर्दितः निद्रानाश, नासिकारेप, तिमिर तथा दारुणक 
भ्रति शिरोरोगे मे होता दे 1 
छद्ेहस्य सायाहे यथान्याध्यशिितस्य तु । 
ऋञ्वासीनस्य बध्नीयादस्तिकोश ततो ढम्‌ ।॥५० 
यथाञ्याधिग्छतस्नेदपूर्ण संयम्य धारयेत्‌ 1 
तपणोक्ं दशगुणं यथादोषं दिधानवित्‌ ॥ ५१ ॥ 
धितोपस्तिविधि तथा धारणकार--सर्व्रथम दिरेषदन & 
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हारा अधः ्ररीर, वमन कै दारा ऊर्वं शरीर एव नस्य के 
हारा मस्तिष्क की द्धि करके एवं तेरादि द्वारा स्नेहन तथा 
स्वेदके द्वारा स्वेदित करके सेध्या के समय यथारोगाचुसार 
भोजन करके जानु वक ऊवे आसन मे सीधा वेठा देवें 1 फिर 
रोगी के सिर पर गाय अथवा सस्र फे च्म से चना इभा कोप 
या चस्तिकोप मजवूती से वाध देना चाहिये । पश्चात्‌ दोप 
या रोग फे अनुसार भषधिर्यो के कद्क तथा छाथ से सिद 
( श्वत ) किये इये स्नेह से वरितकोप को पूणं कर उडदी के 
सादे की जख मे बनाई पि्टी (कद = कीचट ) से इधर- 
उधर के वस्तिकोष तथा सिर के अवकाश्च (चिद्र) को 
चन्द कर स्नेह को धारण करना चाहिये । इस शिरोचस्ति 
के धारण करने गी अद्धि त्प॑ण क्रिया मे जितत्ना समय कटा 
है उससे दसगुनी दोपायुसार ससमनी चाहिये । अथात्‌ 
क्रफज विकारो से ६००० माद्रोन्धारण तक ! पेत्तिकलिकार्री सें 
८००० भान्नोच्वारण तक ! वातविका मे ९०००० साच्नोच्चारण 
-दंक ॥ ५८५१ ॥ 

विमः--यथान्याधि-तस्नेदपूरणम्‌ः--भर्थात्‌ वातिक जोर 
शठैष्मिक नेत्रसेगे मे तत्तदवधाचिहरद्म्यतिद्ध॒तैर एवं पैत्तिकं 
विकारो सै पित्तदर उन्यसिद्ध धृत के हारा वस्तिरोषप को 
मरना चाहिये ! धारणन्ार की मान्म--सवस्ये कफे ष्ट पित्ते-्टो 
दद वातत तदुन्तममः चाग्मटाचायं ने शिरोवस्विफे वर्णन में 
ङ द्विगेपताएं छिली दै--विधिस्तस्य निपण्णस्य पीठे जालसमे 
खो । छद्ाक्तखिन्नदेहस्य दिनान्ते गन्वमामिषम्‌ ॥ द्वादशाद्धख 
विह्तीरणं चर्मपट शिर-समम्‌ । आकृणेवन्धनस्थाने ललाटे वखतरषटिते ॥ 
चैलवेगिकया वद्वा सापरक्केन ठेपयेत्‌ । तुतो यथान्यापिश्त 
सनेद को्ठानिपेचयेव ॥ उदस्वं केशृमुवो यावृत दयं वारवेच्च 
त्‌ 1 ावक्तर नासिकोलेदात्‌ दरौ षटू चलादिपु ॥ मात्रास 
हचराण्यरनेस्तवेक सकन्धादि मदंयेद्‌ । युक्तस्तस्य परम सप्ताह तस्य 
सेवनम्‌ ॥ 


व्यक्तरूपेु दोषेषु शुद्धकायस्य केवले । 
नेत्र एव स्थिते दोपे प्राप्तमञ्जनमाचरेत्‌ । 
लेखनं रोपणच्रापि प्रसादनसंथापि वा ॥ ५२॥ 


अशन तवा उसके मेद--आमावस्था नष्ट होकर दर्पो के 
या रोगों के जपने खूप कै प्रगट होने पर वमन भौर विरेचन 
दवारा उध्वं तथा जध.संशोधन कयि हये मुरो सँ केव 
नेत्रसंदी विकार के होने पर युक्त अस्नन का प्रयोग करे। 
रेखन, रोपण ओर प्रसादन पेसे अञ्जन ऊ तीन भेद होते टै ॥ 

विम्ैः-तन्त्रान्तर मे अञ्जन विधान इन्हीं अवसथा ने 
ङ्खिा है--मथाजन जुदतनोरनै्रमावाथिते मके । पकरिन्नोऽपश्चो 
वातिकण्ड्पैच्छिल्यलक्षिते ॥ 


तच्च पच्छ रसान्‌ ज्यस्तानायेकरसवर्जितान्‌ । 
पच्च ग लेखनं युञ्ज्या्यथादोपमतन्द्रितः । ५३ ॥ 
लेखन, रोपण ओर प्रलादन्‌--दइन तीन अञ्र्नौ नँ सै आयय 
मधुर रस रेखन कम मेँ हितकारी न होने से उसे छोड कर 
पांच रस बले दर्व्या को पांच प्रकार ( वात, पित्त, कफ, 
रू ओर सन्निपात भेद ) से प्रथक्‌ २ यथादोषानुसार 


\खालस्य से रदित होकर सावधानी से टेखन अञ्जनः कै शूप 
स प्रयुक्त करं ५२४५ 
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विमरः--यह ठेखन भञ्जन मधुर रस को छोडकर ओेष 


, सभी रसथूविष्ट द्रव्यो के योरा से वनता है । व्यथादोपम्‌ 


दोपानुसार सैसे वातदोप मै अग्ट जर टवणरस प्रशन 
द्रव्य, पित्तदोप मे तिक्त ओर कपाय रसं प्रधान दन्य, कफदोप 
से कटु, तिक्त ओीर कपाय रस प्रधान द्रव्य, रक्त दुष्ट मे पित्त 
फ समान ही तिक्त र कषाय रस प्रधान द्व्य तथा 
सरिपात दोप भदोया तीन रसो वारे दर्यो का टेन 
भन्जन वनाकर प्रयोग करना चाहिये जला पि चरक में 
सी फा है--सोघ्यात्वपायो रक्षाणापुत्तमः' 


नेवत्मेसिराकोशसोतःश्नाट कथितम्‌ । 
मुखनासाऽक्तिमिर्दोपमोजसा खावयेत्तु तत्‌ ॥५४॥) 
ङेपनाथनयुण- रेखन भञ्जन अपने धट से नेर, सर्म 
८ प्क), इन दोर्नो की सिरा, नेत्रकोशः, नेत्र के घध्रु आदि 
के वाहक खोतस्‌ तथा श्चदराटक ममं मे जाधित्त दर्पो को 
मुख, नास्ता भौर नेन्न मार्ग से वहा कर बाहर निकार देता हे ॥ 
पायं तिक्तकं चाऽपि सस्तेहं रोपणं मतम्‌ । 
म क +भ 
तत्‌ स्तेददशेत्यादरस्यं स्याद्‌ दष्टेश्च वलवद्धनम्‌ ॥५८५॥ 
रोपणाअनयुण-रोपणाञ्जन कषाय लौर ति ओपधिय) 
से निर्मित एवं ऊद स्नेदयुक्त होना चाहिये । यह अञ्जन 
स्निग्ध जोर श्रीत गुणयुक्त ठोने से षष्टि के वर्णं जोर वष 
को वदतत हे ॥ ५५ 


सुरं स्तेदसम्पन्नमञ्नन्तु प्रसादनम्‌ । 
€ स्तेना [> 
दृष्िदोषप्रसादाे स्ेहनाथंच्च तद्धितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


प्रसादनानयुण--यह शञ्ञन मधुर रस प्रधान जषधिर्यो 
तथा श्रचुर स्नेहके योगसे वना हुंभादहोनेसे दृष्टिदोष के 
्रलादनार्थं तथा दशि छी क्ता को नष्ट फर स्नेहन फरने के 
छ्यि दितकारी होता हे ॥ ५६ ॥ 


यथादोपं प्रयोज्यानि तानि रोगविशारदैः। 
अञ्जनानि यथोक्तानि प्राहसायाहराच्िपु ॥। ५७ ॥ 
रोगों फे निदान तथा चिकित्सा मे चिश्ारदं विकित्सक 
दोषं के अनुसार तथा लाखथरमाण ॐ अनुसारं इन अञ्जनो 
को पूर्वा, सायका तथा रात्रि मे प्रयुक्त करे ॥ ५७ ॥ 
विमरशं--कफ रोग म प्रातःकारु ङेखन भञ्जन, वातरोग 


मे सायङ्कार सेपण अञ्जन तथा पत्तिक रोगों मेँ रात्रि के समय 
प्रसादक अञ्जन रूमाना चाहिय ! 


शुटिकारसचूर्णानि त्रिविधान्यञ्जनानि तु । 

यथापूव वलं तेषा शरेषठमाहुसेनीषिणः ।। ५८ ॥ 

अधनो के स्वरूपभेद--गुटिका, रसक्रिया चर चरणं मेद से 
अञ्जन तीन रकार के होते हू । मनीषी ( विदधान ) पुरुष दन 
सें यथापूं श्रेष्ठ वरू मानते ह ॥ ५८ ॥ 

विमश्.-गुटिकाञ्जन सवसे अधिक शक्तिशाली, रसक्नि- 
याज्जन मध्यम शक्ति वाठा तथा चृणोञ्जन हीन चक्ति वाला 
होता हे अत एव रोग रवर हो तो ररिजन, रोच मध्यम 


हो तो रसक्रियाज्ञन तथा रोग हीन वरू हो तो चूर्णीज्जन का 
भ्रयोग करना चाहम । +. 


श्रध्याय" १८ | 
हरेणुभाच्रा चरतिः स्याल्तेखनस्य प्रमाणतः 
प्रसादनस्य चाध्यद्ध दियुणां रोपणसय च ॥ ५६॥ 
अजनवेततिप्रमाण-- रेखन अञ्जन की वर्तिं का प्रमाण 
हरेणु ८ गोट मटर > के वरावर तथा प्रसादक अञ्जन की वतिं 
का प्रमाण उड हरेणु के वरावरं ओर रोपण अस्नन फी वर्तिं 
का प्रमाण दो मटर के वरावर होना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
रसाञ्चनस्य मारा तु यथावत्तिमिता मता । 
द्विथिचतुःशलाकाश्च चू्णस्याप्यतुपूवंशः ।। ६० ॥ 
रसाञ्ञन फी मात्रा अपनी-सपनी निमित वरतिके असार 
होती है जैसे रेखन रसक्रियाञ्जन की सात्रा रेखनवर्ति कै 
समान, रोपण की सात्र सेपणवतिं ॐ समान ओर प्रसादन 
रसाञ्जन की मात्रा प्रसादन वतिं के समान होती दहै। इसी 
तरह चूर्णाञ्जन की मात्रा असुपूर्वं अथच रेखनादिक्रम से 
दो, तीन भौर चार शाका समश्चनी चाहिये जेस सेखन 
चूर्णा्ञन की मारा दो श्चखका, रोपण वूर्णाज्जन की मानना 
तीन दाखाका ओर प्रसादक चूर्णाञ्न की मानना चारं श्रखाका्ं 
होती ह ॥ ६० ॥ 
तेपां तुल्यगुणान्येव विदध्याद्राजनान्यपि । 
सौवण राजतं शाङ्ख ताम्रं वेदूयेकांस्यजम्‌ । 
आयसानि च योव्यानि शलाकाश्च यथाक्रमम्‌ ॥६९॥ 
य्जनपात्र तथा ्लाकाप- इन भञ्जन को सुरित स्खने 
फ टिये इनके समान शुण वाङ पात्रों का प्रयोग करनः च्वाहिये 
सैसे भधराज्ञन को सवर्णं > पाच, अम्टाञ्जन रजतपात्र 
नै, रखुवणाज्ञन सेपश्वद्न से चने पाच्च मे, कलाय-अजञ्षेन तान्न 
या छोहे के पान्न मे, कटुक-अञ्ञन वंहुर्यं के पात्र सें, तिक्ताञ्चन 
कासे के पात्र सं मौर शीताञ्जन को नकादि सेचने पान्न 
संह चन्द्‌ कर रखने चाये । शराकार्ओ को भी इसी क्रम से 
सुवणं, रजतः ताश्नादि धातु की वनानी चाहिये ॥ ६५ ॥ 


वक्त्योञुकलाकाणं कलायपरिमर्डला ॥ ६२ ॥ 
अश्रङ्ला तनुमेध्ये सुकृता साधुनिग्रहा । 
आओ्धम्बयंश्मजा वाऽपि शारीरी वा हिता भवेत्‌ ॥&३॥ 
दाठाकास्वरूप--दएन शरुकार्जो' को उक्त्र अर्थाद्‌ गोत 
प्रान्तो ( किना ) पर सुकुर ( मधिकादि दुप्पकङी ) ऊ 
आकार की तथा सोया म कराय ( मटर ) ऊे वरावर एवं 
आर अद्र लम्बी) मध्य मं पतली, अच्छी भ्रकार वनी 
इद ओर जिसे ठीक.तरह से पकड़ सके वनवानी वाद्ये । 
जलफा-उपादान--शखाक। ताच्न, वेडर्यादि पाषाण तथा इस्ति 
फे दन्त या सुचणौदि से वनाद जाती दे ॥ ६२-६२ ॥ 
विमर्यः--ौदुम्बरी = ताम्ननिर्भितश्चराका; उदुम्बर शरब्द 
के भनेकं अथ॑ होते है--“उदुम्बरस्तु देया वृष्षभेदे च पण्डके ! 
कुएभेदेऽपि च पुमास्तात्रे तु स्यान्नपुंसकम्‌ "एति मेदिनी । तन्तरान्तर. 
मखा किं रोपणार्थं सोह छी, रेखना्थं तान्न की, 
प्रसादनार्थं सुवर्णं की क्षराका वनवानी चाहिये । नेते- 
"भायप्ती रोपणे ताम्रा रेख्ये हैमी प्रसादने । शेषा अपि यथाद्योष 
प्रयोज्या रसकौविदैः \ 


पामेनाक्षि विनिशचैज्य हस्तेन सुखमादितः । 


~ न~~ 


" इन्तरेदन्त्रम्‌ 


^^ ~^” ~~~ 


५७. 


~~~ ~ 





^^ ~ ^~~~~^.^~ ^^ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


शलाकया दकिणेन क्तियेत्‌ कानानमञ्चनम्‌, ।। ६४ ॥ 


आपाङ्न"व' वा यथायोगं कुर्याचापि गतागतम्‌ | 
वर््मोपत्तेपि वा यत्तदङ्धुल्येव प्रयोजयेत्‌ ।। ६५॥ 
अञनप्रयोगविधि- कमे हाथ से आंख को खोल कर 

शखारा पर जञ्जन को रुगाकर्‌ दरण हस्त से खाक दारा 
सावधानी से नेन्न के कनीनक प्रान्त से अपाज् प्रान्त की शं 
अथवा जपाद्च से कनीनक की जर अज्ञन खगानां चाहिये । 
कवा जिस प्रकार अभ्यासालुलार्‌ टीक्‌ तरह से अञ्जन नेन्न 
मं खग सके र्याना चाहिये 1 अञ्जन रूगाते ससय शलाका 
को गतागत करनी चाहिये 1 अर्थाद्‌ दधर्‌ से उधर नेच्रमें 
फिरानी ष्बाहिये जिष्से अञ्जन टीक्‌ तरह सेख्ग जाय। 
निस अञ्जव को केवर वतम पर ही रुगाना हो उसे अद्री 
के द्वारा गाना चाहिये ॥ ६४-६५ ॥ 


अत्ति नात्यन्तयोरञ्अ्याद्‌ जाधमानोऽपि बा सिपक्‌। 
न चानिर्वान्तदोपेऽक्णि धायनं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥। 
दोपः प्रतिनिवृत्तः सन्‌ हस्याद्‌ दृष्टेवेलं तथा ॥ ६६ ॥ 
क्य फो चाहिये कि चह नेत्र के अन्तभाग (८ किनारे = 
कनीनिका भौर जपाङ् ) भे अधिक अञ्जन नही रूगावे एवं 
अञ्नन रख्गाते सरमय नेत्र को वाधा नदीं पर्ुचानी ' चाहिये । 
जव तक नेन्न कै जन्द्र से भासु ›, कीचद़ ( गीड) आदि 
दोपकाटीक रूपसे निवतंन (निःसरण)नदहो जाय तव 
तक उसकी धाननक्रिया ( प्र्लारन = ० ण ) नहीं 
करनी चाहिये क्योकि दोषनिर्गमन के पूर्व॑ घावनक्रिया 
करने से दोष भीतरी दव .जाता है जिससे श्ट का बल 
नष्ट होता हे । अथवा दोप की पुनरा्त्ति होकर उसके नेन्न 
अधिकरण हो जाता हे ॥ ६६॥ 
गतदोपमपेताश्र पश्ये्यत्सम्यगम्भसा | 
परत्तल्या्ति यथादोषं काय्यै प्रत्यञ्जनं ततः ॥ ६७॥ 
प्रत्य्न--दोष निकर जाने पर, जांसुर्ज के चन्द्‌ हो जामे 
पर तथानेन से दीक दिखाई देताो तवनेन्र को पानीसे 
अच्छी प्रकारं प्राक्त ( धो >) कर वातादि दोर्पो के} अनुसार 
तरस्यज्ञन करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
भ्रमोदावत्तेरदितमदयक्रोधभयञ्बरेः । ६८ | 
वेगाघातरिरोदोपेन्ार्तानां नेष्यतेऽ्जनम्‌ । 
रागरक्तिमिराखावरूलखरम्भसम्भवात्‌ । 5६ ॥ 
अजननिपेध--थक्रावेट, उदावत, सदन, सद्य, कोध, भय, 
उ्वर, उपस्थित इये मर मूत्रादि वेगो का सेकना तथा{्चिसेदोप 
से पीडित मदुर्ण्यो से अघ्नन यही करना चाद्िये 1 उक्त स्थिति 
मे अञ्जन करने खे नेर खािमा, वेदना, शंखो के सामने 
अन्धियारा आना, नेर्नो से अश्रुखाय, नेन्नशरूरू जीर नेत्रं 
संरम्भ ( क्लोथ ) उतपन्न दो जाते ह ॥ ६८-६९ ॥ 
निद्राक्षये क्रियाशक्तिः प्रवाते दरनल्ठयम्‌ । 
रजोधूमहते रागखावाधीमन्थसस्मवम्‌ ॥ ५० ॥ 
संरम्भद्यूलौ नस्यन्ते, शिरोरुजि शिरोरुजम्‌ । 
शिरस्नातेऽतिशीते च रवावुदितेऽपि च । ५१॥ 
दोषस्ेर्यादपाथं स्यादोषोकक्लेशं करो च । 


५८ 


(नवव व्वव्वपप---~--~ 


अजीर्येऽप्येवमेव स्यात्‌ खोतोमागवरोधनात्‌ ॥७२॥ 
ठोपवेगोदये दन्त कु्यात्ता स्तातुपद्रवान्‌ 1 
तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोपानञ्नं साधु योजयेत्‌ ॥। ५३ ॥ 
यक्चकलन्यापव्‌-- निद्रात्तय ८ नीद च आने पर अथवा रयन | 
करके उय्ने ) ॐ वाद्‌ अञ्जन करने से नेत्र की निमेषोन्सेपं 
क्रिया में जशक्ति आ जाती है } प्रवातसे (वायुके प्षोकिकी 
घोर ) सैठ कर जञ्जन करने से चिव का नाश ठोता हे । 
भूलि ओर धू से पीटित नेत्र म अजन करने से नेत्रो सं राग 
( सलिमा), साच जौर अधीमन्थ रोग उत्पन्न होते हें । 
नस्यकर्म करने के पश्चात्‌ अज्ञन करने से नेत्रो मं सरस्म 
(श्नोथ ) भर शरू उत्पन्न होता हे! सिरकी पीडा के स्मय 
अञ्जन करने से शिरोरोग उत्पन्न होते हे! सिर गीखा करके स्नान । 
किये हुये तथा अतिशीत जवस्था मेँ जज्न करने से तथा सुं 
ॐ उदय होने कँ पूर्वं अञ्जन करने से दोषो कौ वाहर न निकार 
छर मेश के भीतर न्द स्थिर कर देता दे जिससे वह प्रयुक्त 
अञ्जन छं भी साभदायक नदी दोताहै तथा दोषौ को 
अधिक वदा देता है! अजीर्णावस्थामे भी अज्नन करने से 
उस समय अजीर्ण के कारण खोतरसो के मागं स्के इये होने से 
वह्‌ भञ्जन निरर्थक एवं दोपवर्छंक होता है । दर्पो के वेगके 
यद्‌ जाने पर किया इभा अञ्जन राग, दोफ जादि विभिन्न | 
उपर्वो को उपन्न करता हे इसख्यि उक्त दोष या उपद्रव 
उच न दहो स्के एेसा ध्यानमें रख कर अच्छी प्रकारसे 
अञ्न फरना चाहिये ॥ ७०-७३ ॥ 


लेखनस्य विशेपेण काल एप प्रकीर्तितः । 

ल्यापदश्च जयेदेताः सेकाश्च्योतनलेपनैः ॥ 

यथास्वं धूमक्वलेनंस्येशापि ससुत्थिताः ॥ ७४ ॥ 

सधनन्यापत्विरित्सा-खेखन अञ्नन के लि्यि ही यह उप 

युत निपिद्ध काट वताया मगयादहै। यदि इस निषिद्ध काठ 
म अञ्जन करने से अथवा उपयुक्त कार मे अञ्जन करने पर 
भी क्रों व्यापद्‌ उत्पन्न हो जाय तो उसे यथादोपानुसार सेक, 
स्श्च्योतनः रेन, धूमपान, कवर्धारण ओर नस्य के दारा 
नष्ट करे 1 जटी 


विशादं लघ्यनाचघावि क्रियापटु सुनिर्मलम्‌ । 
संशान्तोपद्रव नें विरिक्तं सस्यगादिशेत्‌ । ७५ ॥ 
दनान के पम्यग्योग के फल--ङेखनाञ्जन के ठीक प्रयुक्त 


€ 


ने सेनेन्र निर्मल, हका, लावरहित, दु्नादि क्रियामें 
पट्‌, भतिस्वच्टु, भौर उपद्रदो से रहित दो जाता है ७५ ॥ 


जिदं दारणटुर्वण खस्त रूक्तमतीव च । 
नक चिरेका + 
तेत्र विरेकातियोगे स्यन्दते चातिमनरिशः ॥ ७६ ॥ 


सनिैसनान्मनदोप- खेखनं भञ्जन का अततिथोग ष्टोने 
सेनेत्र कटि, रषिने, चरे रद्र का, दीखा अत्यधिक खूप तथा 
शसथिक् जाययुू दो जतां ॥ ५६१ 


तवर सन्तपेण कोय्यं विधानं चानिलापदम्‌ ॥ ७८ ॥ 


भतिरेग्दन से उस्पन्न उपद्रवो के सदामनार्यं सन्दर्पम तथा 
दातमा्तक चिरा करती दाहिदे ॥ ७७१ 


सुश्रतसंहिता 





अक्ति मन्दविरिक्ंस्याटुदु्रतरदोपवत्‌ । 
धूमनस्याञ्जनेस्तत्र हितं दोषासेचनम्‌ | ५८ ॥ 
हीनठेखन के लक्षण तथा चिकित्ता-ङेखन का हीनयोग 
होने पर आंख उत्कट दोषौ ( सेर ) से युक्त हो जाती हे रेखी 
जअव्सथा सें धूमः नस्य, जजन ऊ प्रयोगो से दोषो का अवसेचन 
( निर्हरण » करना हितकर है ॥ ७८ ॥ 
स्नेहवणंवलोपेतं प्रसन्नं दोपवजितम्‌ । 
ज्ञेयं प्रसादने सम्यगुपयुक्तेऽक्ति निवरेतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रसादनान्नन-के सस्यग्योग होने परं आंख स्निग्ध, जच्छ 
वर्णं जीर दर से युक्त हो जाती है तथा देखने मे प्रसत्त ओर 
दोषो ( रोगो >) से रहित हो जाती है तथा उसके उपद्रवो के 
श्रान्त हो जाने से निष्र॑त अर्थाच स्वस्थावस्थायुक्त हो जाती 
है । जिससे निमेषोन्मेष करते तथा धूस, प्रकार को सहने मे 
हम हो जाती हे ५ ७९॥ 


किञ्चिद्धीनविकारं स्यात्तपेणाद्धि छृतादति । 
तन्न दोषहरं शक्तं मेषजं शस्यते शरु ॥ ८०॥ 
भसादनाजन के अत्ियोग--होने से भांख हीननिकार युक्त 
हो जाती दै इस ल्यि इस अवस्था में अतितर्पेण से वदे हुये 


कफ को कम करने के ल्य र तथा टु (शीतवीय) ओषध 
रे होती है ॥ ८० ॥ 


साधारणमपि ज्ञेयमेवं रोपणलक्तणम्‌। 
प्रसादनवदाचष्टे तस्मिन्‌ युक्तेऽतिसेषजम्‌ ।(५१॥ 
रोपणा्जन-के सम्यश्योग तथा अतियोग के रण प्रसा. 
द्नाज्ञन के सग्यग्योय तथा अतियोग के साधारण रूचर्णो फे 
समान ही समदने चाहिये । इसी भ्रकार इसमे चिकित्सा भी 
भ्रसाद्नाज्जन की चिकित्सा "तत्र दोपहर रूक्ष भेषज शस्यते सृदु" 
के समान ही खटुवीयं ओर सीतवी्ं ओषधियों से होती हे॥ 
स्नेहनं रोपण वाऽपि दीनयुक्तमपाथेकम्‌ । 
कत्तेञ्य मात्रया तस्माद्ज्न सिद्धिमिच्छता ॥=२॥ 
स्नेहन ( भ्रसादनाज्ञन ) तथा रोपण अजगन के हीन मान्ना 
मे प्रयुक्त करने से वे अकिच्चित्कर ८ निरर्थक ) होते हे इस- 
छ्य सफ़र्ता का चाहने चारा चिकित्सक साच्रापूर्व॑क अञ्जन 
का प्रयोग करे ॥ ८२॥ 
विमर्ञः-प्रसादनाञ्जनलन्तण--मधुर स्तेदसम्पक्नमजनन्तु 
प्रसादनम्‌ । टृ्टिदोषपरसादाथं स्नेह नाथं्र तद्धितम्‌ ॥ 


पुटपाकक्रियायासु क्रियास्वेपेव कल्पना । 
सदखशश्चाज्नेपु बीजेनोक्तेन पूजिताः । ८३ ॥ 
पुटपाकादि मँ जनकर्पना-अज्ञर्नो के प्रकरणम चीनं 
स्पसे कटे इये ङेखन, रोपण जौर प्रसादन हस च्निविध 
करपना प्रकार के जाधार से पुटपाक, "सेक, आश्व्योतन सौर 
जञ्जनाप्मिका क्रिया मे भी लेपन,रोपण जौर प्रसादन संद्क 
लञ्जनेो री कपना हजारो प मे कर सक्तते ह ॥ ८२ ॥ 
च्टेयेलविवद्ध ४ , 
टषमलविष्द्ध-यथ वाप्यरोगक्तयाय च । 


क 


सजाहास्यद्लना्र याणि निव्रोधेमान्यतः परम्‌।८४ 





५७६ 


राजार्ह-अजन--अव इसके अनन्तर चि के वख की वृद्धि | के स्यि धगम्य हो जाता एवं नेत्रो के सर्व प्रकार ऊ रोगो 
ॐ टिये तथां याप्य रोर्मो के लय करने स्यि राजासौ क ख्गामे | से विवर्जित हो जाता हे ॥ ८६९९३ 1 


योपय श्रेष्ट अश्ननों फो सुप्ते जानो 1 ८० ॥ 


ष्टी भागानञ्ननस्य नीलोत्पलसमस्िपः। 
ओटुस्बरं शातकुम्भं राजत समासतः )}मश] 
एकादशैतान्‌ मागांस्तु योजयेत्‌ शलो भिपक्‌ । 
मृपा्चिप्तं तदाध्मात्तमावृतं जातवेदसि ॥ ८६ ॥ 
खदिराश्मन्तकाद्गारेगोशकृद्धिस्थापि बा । 

गवां रादरसे मूत्रे दध्नि सपिपि माक्तिके ८७] 
तेलसदयवसामञ्जसर्वगन्धोदकेषु च । 
द्रा्तारसेश्चधिफलारसेपु सदहिमेषु च ॥ ८८ ॥ 
साख्निदिकपाये च कषाये चोत्पलादिके । 
निपेचयेत्‌ प्रथक्‌ चेनं ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ।५६॥ 
ततोऽन्रीन्ने सप्ताहं प्लोतवद्ध स्थितं जले । 
विशोष्य चृणयेन्सुक्तं स्फटिकं विद्म तथा 11६० 
कालाय॒सासविां चापि ञ्चिरायाप्य योगतः । 
एतच्चूणाञ्जनं शरं निदितं माजने घे । ६१९॥ 
दन्तस्फटिक्वैदूर्यशद्दशेलासनो धवे । 
शातङ्कम्मेऽथः श्वं बा राजते वा सुसंस्कृते | 
सदस्पाक्वत्‌ पूजां कृत्वा राः प्रयोजयेत्‌ ॥६२॥ 
तेनाक्धिताक्तो पतिर्भवेत्‌ सर्वजनप्रियः । 

अधृष्यः सवभूतानां दष्टिसेगविवर्भितः । ६३॥ 


भेष चृर्णार्न-- नीद कमल के समान कान्ति घारे सखोतोऽ 
लषन या सौवीराक्न के साठ माय, तथा दम्बर ( तान्न का 
महीन षृरा या भस्म ); स्वरणं भौर रजत पत्र एक-एक भाग 
षस प्रकार इन एकाददा भागो को सर में अच्छी प्रकार से 
घोट कर मूपा मे भर के उसके मुख को वन्द कर खदिर तथा 
जश्मन्तक के अद्वार मे थवा गोहरी की अन्नि म जाध्मापित्त 
करके प्रतप्त कर गोचरके रसस, गोमूत्रमे, दही, गाय 
केषृतमे, द्रहद्मे, तेर म, मयम, वामे, मज्जा मे, 
सर्वगन्धोदक ८ एलादिगण की ौपधिर्यो के काथ ) ने, द्रात्ता- 
रस्म, ईयके रस्म, त्निफराके पाथम, अतिद्लीतगुण 
भ्रधान सारिवादि कषाय मे तथा क्रमश्च" प्रथक्‌-पथक्‌ गरस 
कर कर के तीन-तीन कार चुन्नावे ! किर इन्दं एक पोटी स 
बांध कर वर्पा के सङ्गृहीत जक मेँ एक सक्ताह तक इवो कर 
रख । आव दिन जख से निकारः कर सुखाके खररुनें पीस 
रश्च फिर हरमे मोती, स्फटिक, प्रचार शौर कालानुसारिवा 
€ तगर » इनका स्वच्छं चूण मिखा के अच्छी प्रकार खर कर 
रेे। इसको व्ृ्णाज्जनः कदते ह । इसे हाथी के दति, स्फटिक, 
कैडर्यं, शद्ध, शट, जघ्न ( बीजक ), सुवणं, श्न जीर चादी 
दने यने हये क्रिसी एक पारमे भर कर डाट र्गा के सुर 
रित रखना चाहिये । फिर राजा का कर्तव्य हे किं दह इसकी 
सदखपाकवत्‌ ( णद्ध, दुन्टुभि घोप जादि के द्वारा ) पूजा 
करके पश्चात्‌ अञ्जन करने के लिये प्रयुक्त करे । इस अस्नन से 
अन्ञित नेत्र बाटा राजा सर्वजर्मो के देखने सं प्रिय लगता है 
तथा सर्वभूतो (दैव, भुर, गन्धर्व, यत्त ,रारसः पिव, पिशाच) 


कुएच्वन्दनमेलाश्च पत्रं मधुकमञनम्‌ | 

मेषम्रदगस्य पुष्पाणि वक्रं रत्नानि सप्त च ॥६४॥ 

उत्पलस्य व्रहत्योश्च पद्मस्यापि च केशरम्‌ । 

नागपुष्पयुशीराणि पिप्पली तुत्थसुत्तमम्‌ ॥६५॥ 

छुक्छुटार्डकपालानि दार्वी पथ्यां सरोचनाम्‌ । 

मसिवान्य्तमजां तुल्या्च गरहगोपिकाम्‌ ॥६६॥ 

छत्व सृतम ततस न्यसेदुभ्यच्े पूर्वत्‌ | 

एतद्‌ भद्रोदयं नाम सदेगाहति भूमिपः ॥ ६७ ॥ 

भद्रोदय अश्न कूठ, न्दनः, इरायन्ची, तेलपात, भुरेटी, 

अन्नन ८ सौवीराञ्जन या खोतोऽन्नन ), मेपश्ण्री के पुप्प, यक्र 
( तगर ), सातो रत्न जेसे पद्मराग, मरकतः, नीरम, वैदूर्य, 
युक्ता, प्रवार ओर पुखराज (कसी ने स्वर्णं ख्या है), 
कम, छरी कटेरी, वटी करेरी ओर रक्त कमर नके पुप्प 
तथा केशर ( जिञ्जर्क ), नागकेसर, खस, पीपरि, भरे्ठ नीर 
तुत्य, सर्गे के अण्डे के चिटके, दारुहरिद्रा, हर्ड,. गोरोचन, 
कारीमस्चि, यटेडे की गिरी ( जथवा दिख्के ) ओर गृहमो- 
पिका इ समान प्रमाण मँ टेकरं अच्छी रकार खाण्ड कट 
के चृ्णं वना फर हस्तिदन्त-स्फटिकादि पानो मे भर कर सुर- 
क्तिति रख देवे । फिर इसका भी पूर्ववत्‌ पूजन कर के राजानो 
फे यिये अन्ननार्थं प्रयुक्त कर । इसको (मद्रोद्य अञ्ञनः 
कहा दे ॥ ९४-९७॥ 


वक्रं समरिचद्नेव मांसीं शौलेयमेच च । 
तुल्यांशानि समानैस्तैः समभेश्च मनःशिला ।६५॥ 
पत्रस्य भागाश्चत्वारो द्विगुणं सवंतोऽस्ननम्‌। 
तावच यषटिमधुकं पूर्ववच्चेतदञ्जनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तगराधअन--तगर ( चक्र); कारी मर्चि, जटामांसी, 
शेखेय ( दिकारस >) दन्द समान प्रमाण में केकर दन सव के 
वरावर मैनघिरु तथा तेजपात के एक द्रभ्यपेक्तया चार भाग 
ओर खरोतोऽ्ञन अथवा नीलाज्जन उक्त स्वं भिखित दर्यो से 
दगुण तथा ञुखेदी अज्ञन के चरावर ¦ लेकर सव को अच्छी 
तरह से खांड कट के खरर मे पीस कर हस्तिद्न्त-स्फरिका- 
दिनिमित पा््रोमे भरकर सुरक्तित रख देव । देस भञ्जन 
का भी पूर्ववत्‌ पूजन करके राजा-महाराजाओं क लिये 
प्रयोग करे ॥ ९८-९९ ॥ 
मनःशिला देवकाष्ठं रजन्यो त्रिफलोपणम्‌। 
लाक्तालश्ुनमञ्जिष्ठसैन्धवेलाः समाक्तिकाः।॥ १००) 
रोध्रं साबरकं चूणमायसं ताम्रमेव च । 
कालालुसारिवाच्नैव छक्छटारडदलानि च ॥१०१॥ 
तुल्यानि पयसा पिष्टवा गुटिकां कारयेद्‌ बुधः । 
कर्टूतिमिरदुक्लामेर्तराज्युपशान्तये । १०२॥ 
मन चिखयज्‌न-मेनसिर, देवदार, हरिद्रा, दारुहरदा, 
हरड, वेदा, आवा, कारी मरिच (उषण), राख, कहसुन 
की गिरी, मजीढ, सैन्धव रवण, छोदी इखायच्ची, स्वर्णमासिक 


9 











भस्म, सावर रोध तथा रोहे भर ताश्नका 
भस्म एवं काठाय्ुसारिवा ( तगर ) तथा 
चिरे इन सव को समान प्रमाण से टेकर अच्छी प्रकारं 
चूत कर के गोदुग्ध के साथ तीन दिनि तके खरल कर के 
शुटिकाएं बना के सुखा कर शीशी मे भर दैवे । इस शुटिका 
जन, फो नेर सै उत्पन्न कण्डु, तिमिर, क्टा्म॑तथानेन्रसें 
दीखमै वारी छार रेखार्जो के शमन करने फे चये प्रयुक्त 
करना प्ठाहिये ॥ १००-१०२॥ 


काँस्यापमार्जनमसीमघुकं सेन्धवं तथा । 
एरण्डमूलच्च समं बरहव्यंशदयान्वितम्‌ ।। १०२ ॥ 
आजेन पयसा पिष ताम्रपात्रं प्रलेपयेत्‌ । 
संप्रकरत्वस्तु ता वन्त्यश्टायाद्धष्का स्जापहाः 1१०४! 
कास्यादिवति-कांस्यपान्न के धिसने से उन्न मसी 
(कजरः > सुरेढी, सैन्धव रवण तथा प्रण्ड के जठ की छार 
इनसे से प्रस्येक एक-एक तोरा तथा वडी कटेरी के फर ओर 


यु्रतसंहिता 


~ न~~ =^ ~ ^ = ^^ 


= था 





क 00 


सहीन चूरा या | पटक पर केप होता है! दोचानुसार विडारक के भी करट मेद्‌ 
सुभे के छण्ठेके हो सकते ह । ॥ 


हव्यायुरवेदत्व्न्दीपिकामापायासुप्तरतन्त्र प्रियाकदपो 
नामाऽष्टादक्षोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
"<८^.९004 29 


एक्ोनदसिदादितमोऽध्यायः | 


अथातो नयनाभिघातप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 

अव देसके अनन्तर (नयनाभिघातग्रतिपेधक' ध्याय का 
व्यारयान करते ह जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा दै ॥ 

विम्ः--नयनयोरभिषाता दण्याद्विना भयद्ोाटिना वा 

जनित्ता वेदनादयस्तेषा प्रतिषेयो नयनाभिघतिप्रतिषेषस्तम्‌ । तथा 

च विदेद्‌ -^तीकष्णाऽनातिपरिकि्ष्िषु नेत्ेपु वात्तातपधूमरयो- 
उ्यापारकीरमक्षिक्राम्यकसद्रौदिभिरमिदतेषु सरिरुक्रीटाजागर 


जड मिकिति दो सोरे भर छे कर सव का महीन चूर्णं करे | भण्घ्नाप्डतामिहुतेषु आ्न्तकंलानतषु भयादितेषु दिवापन्निचन्र 
वकरी के दुग्ध के साथ तीन दिन तक खरल करके ता्नपाज् | यहनकषव्रकमणरमंपिविषतपकषणायभितेषु टुवु नेत्रेषु रागदाद- 
पर छेष कर देवे । दूसरे दिन सूखे इये रेप को पुनः खर से तोर योफपाकृधमोदिवेदनान' इति। नेर पर द्ण्ट-खगुादि सेवा 
डार कर एक दिन चकरी के दुरश्च से घोट के ताम्नपात्र पर रेप | भय-शोकादि से अभिघ्रात हो कर वेदनादि रत्तण उदपन्न होते 


कर सुखा देवे । इस प्रकार सात वार थह क्रियाकरस्नेके 


हे उनफे प्रतिपेधार्थ यद्‌ अध्याय हे । विदेह ने तीदगाञ्जन, 


पश्चात्‌ इसकी यवाष्ति वर्तयां वना के चाया से सुखा कर | वात, धष, धूम, भूक, कौट, मक्तिका, मरक, जलक्रीडा, जाग. 
पीड मे भर दैवे। इन व्िरयो को गुराव जल या पानी सै | रण दंघन, प्लयन, सुय, जभ, चन्छ, अद नप्र के ऋमणासे 


धिस्त कर नेत्र मे आञ्जन से नेत्र की वेदना न्ट होती है ॥ 


पथ्यातुस्थकयष्टयाहैस्तुल्येमसिविपोडशा । 
पथ्या सवेविकारषु वत्तिः शीताम्बुपेपिता ॥ १०५॥ 
पथ्यादिवति-्र्ड, नीरतुस्थ ओौर युरेटी इन्दे एक एकत 
तोखे भरे तथा कारी मरिच १६ तौले भर रे कर खाण्ड 
कूट के महीन चूणं कर पानी के साथ खररू करफे वर्तिया 
यनाकर सुखा के शीश्ची मे थर देवे । यह "पथ्यादिवर्सति' नेत्र के 
सचं विकार्यो भे हितकर होती दै ॥ १०५॥ 


रसक्रियाविधानेन यथोक्तविधिकोविदः 1 
पिस्डाञ्जनानि छुर्बीति यथायोगसतन्द्रित' ॥ १०६ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्वान्तर्भते शाला्यतन्त्र 
क्रियाकल्पो नामा्टादशोऽभ्यायः 1 


^^ ^^ 





शाक्त चिधिरयो का दाता वेय जतन्दित ( सावधान ) 


दो कर रसक्रिया के विधान से यथायोभोक्त ओषधियो कै 
पिण्डाञ्नन वना ठेवे ॥ १०६ ॥ 


विसश्चैः--नेत्र रोगहर द्रव्यो का प्रथम काथ वना कर फिर 
उस काथ की रसक्रिया ( घनं ) करके उस धनपिण्ड को शिका 
पर पील कर गुटिका या व्तियां वना कर नेत्र रोगे मे प्रयुक्त 
करं । पिण्डिका अर्थात्‌ जौषध को पानी के साध पध्थर पर 
पीस कर पिण्ठी वना.के नेत्र पर रख कर पष्ठी वाध देते हे! 
विडाख्क भौ वनाया जता है । चरक टीका मे विडाख्कको 


चदिैप कामहै, क्यो ठि विंडाल्कका नेर बाहरसे 


€ 


तथा दिन्यरूप के दर्शन से नेरौ पर जावात होना लिखा । 
अभ्याहते तु नयने बहुधा नराणां 
संरम्भरागतुयुलाघं स्जासु धीमान्‌ । 
नस्यास्यलेपपरिषे चनतपंणाद्- 
स्॒तं पुनः हतजपित्तजयुललपध्यम्‌ ।। २ ॥ 
दृष्िप्रसादजननं विधिमाश छरय्यात्‌ 
स्निग्धस्य मधुरश्च तथा प्रयोगेः 1 
स्वेदाभिधूमभयशोकरुजाऽभिषाते- । 
रभ्याहतामपि तथेव सिपक्‌ चिकित्सेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नयनाभिधातस्तामान्यरक्षर्णचिकित्ा- ख्गुडादि आघातः ती 
चणाञ्जन श्र्त्ति उष्त कारणो से भायः मनुर्प्यो के नेतो पर 
आघात हो जाता है जिससे नेत्रो पर संरम्भ (शोध ), राय 
८ लखि ) जीरं भयद्धर पीडा उस्पन्न होती है सी दशा भें 
इद्धिमाच्‌ वैद्य नस्य, जरेष, परिपेचन, तर्पण आदि को पयोग 
"करे तथा रक्ताभिष्यन्द्‌ जोर पित्ताभिष्यन्द्‌ मँ कही गई हित- 
कारी चिङ्धिस्या एवं सिनिग्ध, मधुर, शीतर उपचाश-जिनसे दि 
मे प्रसन्नता उ्पन्न होती हो-उनका प्रयोग करै । इसी प्रकारे 
जप्यधिक्‌ स्वेद, अधिक्षम्पके, धूमसम्पकं एवं भय, श्लोक, सजा 
( पीडा ) आदि अभिघातो से जभिहत नेर मे भी उक्त प्रकारं 
से ही विङ्धिरखा करनी चाहिये ॥ ३-४॥ 
सदयोदते नयन एप विधिस्तदूदुर्् 
रयन्देरितो भवति दोषमवेद्य।काय्यैः | 
अभ्याहतं नयनमीपदथास्य बाष्प- 
संस्वेदित मवति तन्निरन षणेन ॥ ५॥ 


श्मध्याय १९ ] 
उक्त चिक्रित्साविधि सयोदत ८ धर्थाच्‌ सष्ठाह तक था 
साद पूरव त हुम › नेत्राघात भे दी खभ करती हे किन्त 
सभिवात ॐ ए सप्ताह प्यद्रीत हो जाने के पश्चात्‌. घाताभि- 
प्यन्टोक्तविधि का प्रयोग करना चाहिये किन्तु उस्म भी 
वातादि दोप का अवेद्तण करके ही कार्यं करं । हस्तादि से 
नेत्र पर खोट छगने से स्वरप पीदादोतो उस नेत्र पर सुख 
छी गरम~रम पएत्कार ( फक ) के वाप्पके हारा स्वेदधित 
करने से थोडे दी चण से वह नेर पीडारदित दो जाता है ५ 
साध्यं तं पटलमेकयुमे तु रच्छं 
५ विवलयेत्त 
त्रीणि कतानि-पटलानि बिवजेयेत्त्‌ । 
स्यात्‌ पिितच्च नयनं द्यति चावसन्नं 
खस्तं च्युतच्च हतद्रक्‌ च भवेत्त य्यम्‌ । ६ ॥ 
नयनाभिवान की साष्यात्ताष्यता-नेन्न ऊ प्रथम पटल सेंउयन्च 
पत साध्य होता है। जाय जीर दवितीय ठोर्नो पटर सें उस्पन्न 
त छच्टर्ाध्य होता हे तथा जय्य, दितीय ओर वृतीय पटल 
मे उपस पठत आाघ्राव्य होते है 1 अस्यन्त पिचित तथा शवसन 
८ अन्तः प्रविष्ट ) आंख, एवं खस्त { शिधिल ) आर च्युत 
( ख्टकती दुई या स्वस्थान से अष्ट ) तथा हतद्क्‌ ( न्ट 
दर्शनदाक्ति युक्त आं > याप्य होती हे ॥ ६॥ 
विमर्ः--पिचितलक्षण-म्रहारपीटनाभ्यान्तु यदद पृथुताप्ततम्‌। 
सास्थि तत्‌ पिश्चिन वियान्मञनरक्तपरिप्ठत्तम्‌ ॥ 


चिस्तीर्णदृधितदुरागमसस्रदशि 
साध्यं यथास्थित्तमनाविलदशंनच्च ॥ ७ ॥ 
जिस्म चि रैक गदैटो, सृच्मव पती षो गष 
खाघिम्रा से युक ष्टो एवं असत्‌ क्लान कराने जारी ष्टि भी 
याप्य होती दे किन्तु जो नेत्र तथा उसके सर्वं अवयव यथा- 
स्थित ह एवं अनाविर ( स्वच्छं ) देखने वाखी र्ट साध्य 
होती दे ॥७॥ ध 
प्राणोपरोधवमनक्चुतकर्टरोधे- 
रचम्यमाल्ु नयनं यदतिप्रविष्टम्‌ । 
नेत्रे विलम्बिनि विधिर्विहितः पुरस्ता- 
टच्विद्वनं शिरसि वायेवसेचनच्च ॥ म ॥ 
अततिप्रविष्टनयन चिकित्सा--यदि नेत्र ( गोखक >) अन्द्रं की 
घोर अधिक प्रविष्ट हो गया हो तो प्राणवायु ( अन्त. शस ) 
का अवरोध करके या चमन की क्रिया से दीक से जौर फण्ठ- 
वरोध से शंख को वाहर निकाठना चाहिये । वाद्यगतनेत्रचि 
कित्ता-नेत्र का वाद्य ध्वंसो जनेसे यदि वह वाहरकी 
ओर ख्टक रदा टो तो उसकी चिकिरसाविधि पूर्वं कह दुकेडे 
तदनुसार करं एवं इसम उच्विदधवन (नासा से वायुका 
भीतर खींचना ) तथा सिर पर खण्डे पानी का चिढकाव करना 
प्वाहिये ॥ ८ ॥ 
विमर्लः-घद्योचण-चिक्रिरघाध्याय मे वहिरनिर्ग॑त ने 
चिकिसा भ कहा है कि उसे युक्तिपूर्वक भीतर विग दै-- 
भिन्ननेनमकमेण्यमभिन्न खम्वतते तु यव 1 तन्निवेव्य यथास्थान्मन्या- 
विद्धक्षिर खन ॥! ` । 
पटसप्ततिनेयनजा य इमे. प्रदिष्टा 
रोगा भवन्यमहतां महताच्च तेभ्यः । 
१९१ सु० उ० 





उत्तरवन्त्रम्‌ 
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स्तन्यभ्रकोपकफमारुतपित्तरक्ते- 

निव थं 
्वालानिवत्मेभव एत कुक्रणकोऽन्यः ।। ६ ॥ 
नुकणकनिर्देय-दइस प्रकाश्ये नेत्रके दिहन्तरं रोग कह 


दिये गये द्रं तथा ये रोग चालकता सौर वे मनुर्यो को होते दै 
ङ्गिन्तु स्तन्य ( दुग्ध >) के प्रकोपसे तथा कफ, वायु, पित्त ओर 
रक्त की दुषटिके कारण चाट फे नेत्र वतमं पठेम होने 
वाखा यदह ऊुदरणक नामक एकं अन्य रोग ठोता दे ॥ ९॥ 


विमरशः-ङदगक को प्प्ना०ाप्ठ 7त5 गः (५\१,॥। 


ए 2९० -णठत्र क गााध्पो प दणपुप्पल पऽ कट्‌ 
सकते हं । यदह वर्म मे होने वाहा रोय हे रेषा प्राचीन अर्थो 
ऊ वर्णन से विदित होताह। कण्ड्‌ घादिजो छक्तण वताये 
दवे अधिकतर वर्मगत पोथकीस ही सम्भव दहै जिन्व॒ 
पोथी वच्चे ओर युवा सभी सें होती दै परन्तु इन्ध रोग 
तो केवट वर्चो में ही होता हे जतः इसे आपृथेद्मिया न्यूते- 
योरम, कह सकते हैँ कर्योक्षि यह रोग केवर वर्चो मे ही होता 
हे 1 यह अभिष्यन्द्‌ की तीव्र जवस्था है जो पूयमेह से पीठित 
माता-पिता री सन्तानं में जन्म के ढो-तीन दिन वाद होती 
द! आचार्यो ने इस रोग का उस प्रकार उयन्न होने का कष्टं 


निर्देश नदीं सिया हे । आचाय ने इसे स्तनपायी के प्तिवाय 
अन्न यने वाटे चर्व मे भीद्टोते देखा था अत एव कुष्टुणफ 
रोग सम्भवतः वत्संगत पोथकी या "फोदीङखर कञ्चवटी. 
वादटिस' भी हो सकता है किन्तु कुकृणक का साम्य 0. 
01 प९ण~-पर्भमणण से मिलता है जतः उखे कारण, ककण 
जर चिकित्सादि का क्वान कर रेना लावश्यक है। 

परिचय- यदह वडे भयद्कर स्वख्प का नवजात चालकों 
स होने वादा अभिष्यन्द्‌ दहै जो हजास नवजात क्षि के 
नेत्रो को नष्ट कर उन्हे अन्धा करदैताहे। 

कारण~-पयमेह ( 6००००८६५) से पीडित माता कै 
अपत्यपथः. के जाव से भरस॒व के ससय नवजात चर्च्च के नेत्रो 


सं उपसग का सम्बन्ध हो जाता हे 1 

लक्ष तथा चिह--वच्वा रोता हे, क्न को खीचता है, 
वाक के नेत्र प्रसव के दूसरे या तीसरे दिन सष्टसा शोथयुक्त 
हो जाते दे! बादमेनेत्रो से गाडे पूयका साव होने रगता 
दे । च्म ( पलक ) इतने सूज जाते हे पि वच्चा नेत्र नहीं 
खोरु सकता दे । प्रारम्भ सें चाव जल समान होता है किन्तु 
वाद्‌ म वह पूययुक्त हो जाता है । वच्चे को ज्वर भी रहता 
है तथा उसके कणं के नीचे की रसायनी म्नन्थि, दोथयुक्त हो 
जाती दै 1 नेत्र के स्पशं करने से ही बच्चा रोने र्गता हे । 

प्रिणाम~-सामान्य या सौम्य जाक्रमण होने पर एकाध 
सष्ठाह फे पश्चात्‌ रोग के रचर्णो का हास होने लगता हे परन्तु 
यदि संक्रमण उथ्रदोतो ङष्णमण्डरमे पाक होकर उसमे 
वड़ा चण श्युक्त ( ८००९ पान्छः ) हो जाता हे । उचित 
चिकरिव्सानकी जायतो कानिया ग कर नष्टो जातादै 
तथा नेत्र के भीतरी उपाह्न द्टिमणि (108 ) आदि भी 
पू्‌ कर निकर यति दे त॒था नेत्र मेँ गढा पड़ जाता हे भौर 


। 


दुशेनपाक्ि नष्ट दो जाती दे। | 

सोगनिर्णय--उपर्युक्त विदिष्ट रकषर्णो तथा चिह के जाधार 
पर एवं नेत्रलाव की सुचमदर्शकयन्त्र दारा परीत्ता करने से 
पूयमेह के जीवाणुरजी की उपस्थितिदो तोरोग का निश्वव 
हयो जाताहै। ५ 


[वि 
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सु्ु्वंहिपा 
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चिकित्सा-८ १) अन्तर्गत वाधा-प्रतिपेध-१ यह क्रिया 
प्रसव कै पूं ठौ सक्ती है । यदि गर्धिणी इस रोग से पीडित 
रष्ीष्टो तो योनिमायं के वारा उस्तरवस्ति देकर उसका 
विशोधन कर दैना षाहिये । उन्तरवस्ति के लिये एक्रिष्रेविनः 
था पारदधावन अथवा सल्फेनोमादृड के विलयन का उपयोगं 
छरना चाहिये ! (२) प्रखव के अनन्तर रिश के नेतरो के 
परको को पारदधावन मेँ भिगोये पिचु या रुद सेसखाफकर 
स्थानिक संश्लोधन कर छेन ष्वाहिये 1 इसके अनन्तर सिर्वर 
नादुटरेटके (पसे १० भेन १ जस परिसुतोद्क भँ चनाये 
हये 9 द्रव के दो-दो बृंद नेत्र सं दिन में २-४ वार छोडना 
्ाहिये । अथवा जोजिरोल के ३०१ के घोर या प्रोरार्गङ के 
१९-२०९ तक के घोर का नेतर से प्रेय करना चाहिये । 

(२) रामक उपचार-१, नेत्रप्रत्तारुन पएक्रिपरेचिन के 
( ९-१००० % घने विख्यन सरे आधे २ घण्टे पर नेर््रोसे छोड 
कर घोतेहरहना ष्वाहिये जिससे ने्रगत पूयादि का निर्हरण 


1 
क या उससे वने दरजेक्शन (८ पएोरोन आदि ) 


का¶ से 9॥ सी० सी° इंजेक्शन नितस्बभाग मे देना चाहिये! 
७ से ६ दंजेक्शान एक दिन के अन्तर से देना पर्याप्त होता ह । 

(३ ) सरफागप की ओषधियो का मुख द्वारा प्रयोग । 

(४ ) स्थानिक प्रयोग के स्यि लोक्युखा ङइाप्, सि. 
जार मलहर, पेनिसीखिन डाप्स तथा पेनिसीरीन ओद्ण्ट- 
मेण्ट जादि अतीव हितकारी हे । 

(५) केखनकम-सिरवर नाष्टरेट के द्वारा करना तीव 
ऊाभकारी है । आश्च्योतना्थं ओर्जिरार, प्रोरा्यरु आदि 
योग प्रयु हो सकते इ । काश्यपसंहिता मे इस रोग ङी 
सम्प्राि, कारण, लर्ण ओर चिकित्सा कापूर्णं वर्णन दिया 
इना हे तथा जर्थं भी सरक दै--यदा माता कुमारस्य मधुराणि 
निषेवते मत्स्य मास पय शाक नवनीत तथा दधि ॥ सुरासव पिष्ट 
मय तिरपिषटाम्ककाजिकम्‌ । अभिष्यन्दीनि सर्वाणि काले कारे 
निषेवते ॥ भुक्त्वा युक्त्वा दिवा शेते विकतश्चा च विबुध्यते । तत्या 
दोषा प्रकुपिता दूर गत्वा च तिष्ठते ॥ दोषेणावृत्तमार्गायास्तत. 
स्तन्यश्च दृष्यते । प्रदुषटदोषसङ्ञश्च यदा पिवति दारक । ख्वणाम्क- 
निषेवित्वान्मातापुत्रौ रसादि ॥ आहारदोषात्तस्यासु वातस्थानान्न- 
भोजिन" ॥ अभोक्ष्णसख कवते न च क्षीवति दुमना । नासिका 
परिष्दनाति स्तन्य वान्ति दु-खित. ॥ र्लारमक्षिकरर्च नासाच्च 
परिमदंति । नेतरे कण्डूयतेऽभक्ष्ण पाणिना चाप्यतीव तु॥ सभ्रकादा न 
सहते अश्च चास्य प्रव॑ते । वरत्मनि शयथुश्चास्य जानीयात्त दुकूण- 
कम्‌ 1 तस्य चिकित्सिते श्रेएठ व्याख्यास्यामि यथा तथा 1 'धात्रीनतु 
वामयेयुक्त तस्य चैव विपाचयेत्‌ ॥ तस्या वान्तविरिक्ताया निदद्य च 
स्तनाबुमौ । भोजनानि च सर्वाणि यथायुक्त भरदापयेत्‌ ॥ 

मद्राति नेत्रमतिकसर्ड्मथाकषिकरूटं 

-नासाललाटम्‌पि तेन शि्च' स नित्यम्‌ | 
सुप्रभां न सहते खवति घ्रवद्ध, 

तस्याहरेद्‌ रुधिरमाड बिनितिंखेच | 
दो्रायतेशच कटुभिः प्रतिसारयेत 

मातुः शिशोरमिदितच् विधि विदध्यात्‌ ।। १० 
ककरूणक रक्षण तया चिकित्ता--द्स रोग छ होने पर वाल्क 


के नेत्र म अत्यन्त खुरी चरती हे! जिससे बह नित्य ही | 


घकतिकृट, नासा जर खराट फो मसटतता रहता है या रगटता 
रदता हे! रेसा करने से उस वत्य मे द्ध हो जाता षै 
जिससे वह नेन्न खोर नदीं सकता तथा सूर्यं के प्रकाश को 
वह स्टन नदी कर सकता है एव उसकी आंख से निरन्तर 
( प्रवद्ध 9 आंसू वहते रहते ह । णेसी जचस्था म उस चच्चे 
ऊ नेच्र पर्क या उसके आसपास जोक ख्गाके रक्त का 
निर्हरण करै तथा हारश््रार जादि के पत्ते से लेखन क्म 
करना चाहिये । पश्चात्‌ त्रिकट चुर्णको श्रहदुमें मिखाक्र 
उसका प्रतिसारण करना ष्वाहिये । इमके सिवा राख म माता 
तथा शिष्टं ( वच्चे) केय्यिजोजो चिदित्साकही दो उसे 
करनी ष्वाहिये ॥ १०॥ र 
तं वामयेततु मधुसेन्धवस्भयुकतः 
धीतं पयः खल फलः खरमञ्रीणाम्‌ ॥। 
स्यासिपप्पलीलवणमाकिकसंयुतेवां 
ननं चमन्तमपि वामयं यतेत ॥ ११॥ 
कुकूणक मे वमन विधान-- स्वे को प्रथम माता या धाय 
का भथवा उपरी दुग्ध पिकाकर शद्‌ के साथ सैन्धव ख्वण 
चूणं जीर जपामागं के वीजे ( एय ) का चूण चटाकर दमन 
कराना वाहये । भथवा पिप्परी, सैन्धवल्वण इनका मिधरित 
चूर्णं ओर शहद मँ अपामार्गं के वीर्जो का चृर्णं मिलाकर 
वमन कराना चाहिये । यदि वच्चे फो स्वयं ही वमन 
होरहा टो तो उसे वमन कराने की कोई पध नहीं देनी 
दाहिये ॥ ११५ 
विसर्थः--ङ्द टीकाकारो ने दुग्ध के अन्द्र सधु, सैन्धव 
आर अपामागं वीज का चूर्णं मिङा कर किवा पिप्प्री, क्वण 
लर मधु दुग्च समिखाकर पिला के वमन फराना ङ्खिा है 1 
दत्त्वा वचामशनटुग्धसुजे भयोल्य- 
मूध्व ततः फलयुत वमन विधिन्नैः  १२॥ 
क्षीराक्नादवमनप्रयोग-- दुग्ध भौर अन्न दोनों [का सेचन 
करने वारे वच्चेको वचा के चूर्णं दुर या पानी के साथःखिराकर 
वमन छराना चाहिये । ीरान्नाद्‌ की अवेस्था के अनन्तर 
केवर अन्न खाने वारे बच्चे को मेनफर के चूर्णं दारा वमन 
कराना चाहिये ॥ १२॥ 
जस््वामूधात्यरएुदलः परिषाबनारथं 
काय्य कणयमवसेचनसेव चापि । 
आश्च्योतने च हितमचर धृतं गुद ची- 
सिद्ध तथाऽऽहुरपि च त्रिफलाविपकम्‌ | १३1 
ङक्णक मेँ वर्मं का प्र्तालन तथा परिषेक करने $ स्यि 
जाञुन' जान्र, आंवरा.मौर अश्मम्तक इनके कोमरू पत्ते तथा 
छार का कषाय वना कर प्रयुक्त करे } इस तरह इस रोगे 
आश्च्योतन करने के सिय नीम गिरोय कै कतक जीर छाथ से 
सिद्ध किया इजा धृत अथवा त्रिफला के कर्क भौर छाथ से 
सिद्धं किया इभा घत हितकारक का गया है ॥ १३ ॥ 
नेपालजामरिचशद्धरसाञ्जनानि 
सिन्धुभ्रसूतशुडमाक्षिकसंयुतानि । 
स्यादज्जनं मघुरसासधुकाभ्रके्ा 
छृष्णायसं घृतपयो मधु; वाऽपि दग्धम्‌ ॥ ९४॥ 
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छृक्णकदर अन्जन--मनःश्िखा ( नेषलज्ञा 9, कटी या 
श्वेत मरिच, शद्धः की नामि, रसाञ्जन, संन्धवख्वणः गुड 
जर शहद इन सवको समान प्रमाण सें खेकर खरल मे महीन 
पीस के अञ्जन खगाय । अथवा मूर्वा ( मधुरसा ), संखेदी 
( मधुक ) ओराम कीदार दन्द जला के अञ्जन कर। 
अथवा कृष्ण रोह का अन्तधूम करके उसका चूर्णाज्जन वना 
कर धृत-मवु के साथ जज्ञन करना ऊकरूणक रोग मे हितकारी 
होता दै ॥ १४॥ 
विमर्षः--आचार्यं विदेह ने स्स ह कि रौद चुणै, धृत, 
मधु घौर दुर्ध इन्दे एकन कटाहादि मेँ दग्ध कर ङद्धुणक में 
अञ्न करना ष्वाहिये--रोदवचूण्र सविश्च मधु क्षीरन्च दाहयेद्‌ । 
एतच्चर्णाजन पिष्ट कुमाराणा इुकूणके ॥ 
व्योपं पलाण्डु मधुकं लवणोत्तमच्च 
लाक्ताश्च गेरिकयुतां गुटिकाञ्चनं वा । 
निम्बच्छदं मघुकदाषिं सताम्रलोध 
भिच्छन्ति चात्र भिपजोऽञ्ञनमंशतुल्यम्‌ ॥ १५ 
गटिकाजन--्सोँढ, मर्चि, पीपर, पडङाण्डु ( प्याज ), 
मुरेदी, सैन्धवक्वण, पीपर की लाख दन्द समान भागम 
ठेकर खाण्ड ट के जरु के साथ खररु कर गुटिकाञ्जन चना 
रेवं । अथवा नीम फे पत्ते, सुरी, दारुहरिदा, तप्र का चूरा 
या भस्म ओर रोध दन्द एकत्र पीस फर दृन्दी के समान 
अञ्जन ( खरोतोञ्जन या नीखाञ्जन ) मिखाकर जल के साथ 
खर करफ़े गुटिका फा निर्माण कर कुकूणक रोग - मे जज्ञन 
करना हितकारी होता हे ॥ १९॥ 
सखोतोजशह्वदधिसेन्धनमदधपक्तं 
शुक्रं शिशोददति भावितमञ्नेन । 
स्यन्दे कफादभिदितं कममाचरेशच 
बालस्य रेगढुशलोऽक्िगदं जिघांसुः । १६॥ 
बाख्कों के शुक्ररेग पर अन्नन-गौ के दहीसे दद्धं की 
नामि छीर सेन्धवरुवण को पील कर रसाञ्जन ( सोतोज ) 
पर रेप करके सुखा चवे । इस तरह अर्ध॑पत्त (सादे सात 
दिन ) तक प्रतिदिन पकर वार ङेप करके सुंखाते रहे । 
फिर उस रसाञ्जन को पीस कर वतिके रुपं वना सख्। 
दवस चरति को जर्‌ के साथ धिक्तं कर अञ्जन करने से वच्चो 
का शुक्ररोग नष्ट होता हे । से के ज्ञान मे ङशर वैय वारको 
के नेन्रोर्गो को नष्ट करने की इच्छा रखता इुभा कफाभिप्य- 
न्दोक्तं चिकिप्साक्रम फा प्रयोग करे वर्योक्रि वर्चो मै विलेप 


[य 


कर्‌ कफ का ही प्रावस्य रहता है ॥ १६॥ 
समुद्र व गम्भीरं नैव शक्यं चिकिस्सितम्‌ । 
> (। 
वक्तुं निरवशेषेण श्लोकानामयुतेरपि ॥ ९७ ॥ 
सहसरपि वा भरोक्तमथंमलपमतिर्नरः । 
तकगरन्थार्थेरहितो नैव गूह्णात्यपर्डितः ॥ १८ ॥ 
नेचचिकित्सोपसदारससुद के समान माध ( गम्भीर ) 
चिक्भिव्साश्चाख् को करो श्छोक या हजारो श्लोके से भी 
समग्र रूप मे वर्णित करना जसम्भव सा हे भतं एव तकं ओर 
म्थ के सकी र्थं वान से शून्य तथा स्वस्पघदधि बाला अन्न 


( खपण्डितत ) महुभ्य शाखे सू्रस्प से प्रोक्त अर्थं को अह्ण 
मद्री कर सकता हे ॥ १५१८ ॥ ५ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 








तनयते 
"^ -~~~~-----------~-~-------~---~------------------------------------------ˆ--. 


तदिदं बहुगृढा्थ चिकिस्छानीजमीरितम्‌ । 
कुशत्ेनाभिपन्नं तद्वहुधाऽभिप्ररोहति ॥ १६ ॥ 

इसस्ियि अधिक गूढ घर्थं वाखा तथा यहां कहा इभा यदह 
चिकित्सा बीज कुशर (कुशा्रबुद्धि) व्यक्तिके द्वारा धीन होने 
पर अनेक प्रकार के र्थो" के रूपमे अङ्कुरित (स्फुरित) दवा दे 

तस्मान्मतिमता निस्य नानाशाखाथेदर्शिना । 

सवमूद्यसगाधाथं शाखमागसयुद्धिना ।। २० ॥ 
इति सुश्रतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे नय- 

नाभिघातचिकित्सितं नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥१६॥ 
- न 

उक्त चिक्किःसा वीज को समन्ने के लिय श्ाराकयादिक 
था न्याय, व्याकरण, साहित्य ओर दुर्शानादििक अनेक शाखो के 
अर्थं को दैखने वाडा एवं भागम ( आक्तोक्तश्चाख >) मे अद्धि 
रुगाकर उसके द्वारा मतिमान्‌ ङशरु वैय जगाघं ( गम्भीर ) 
अर्थं वाटे शाल का सव॑दा समग्ररूप से विचार करता रहे ॥रगा 

विमक्ष-दस श्लोक मे सुश्चुताचार्य ने चिक्रिसा के महत्व 
को वीज या सूत्ररूप मे कह कर उसकी भगाधता ( गम्भीरता) 
्रदक्षित की हे । तथा जगम के दारा तकछ-वितकं कर उसमा 
विस्तार करने का सङ्केत करिया हे यही भाव चरकाचार्यं ने 
स्वरक~विमान स्थान-जध्याय आठ मे व्यक्त किया है--“उतर 
वुद्धिमत्तामस्पमप्यनल्पश्षानायतन भवति तस्माद्‌ बुद्धिमतामूहापोह- 
वितकाँ ' बुद्धिमान के लिय सून्नरूप मे का इजा अहप वाक्य 
भी अधिक सान का आधार (बोधक) टोता ह इसी लिये बुद्धि 
मानो के स्थि उहापोह भौर तक॑-वितकं हे। आगम तथा भा्ठ- 
परिभापा--सागम. आप्ताना शाज्ञ तत्र बुद्धिर्यस्य तेन आगभवुद्धिना, 
तदुक्तम्‌-“सिद्ध सिद्धे" भ्माणैस्तु दित चात्र परत्र च । आगमः श्रास- 
माप्तानामाप्तास्तच्वाथवेदिनः। ति। अपि च-खृषटिश्च प्रलयश्चैव देव- 
ताना तथाऽचनम्‌ । साधन चैव सर्वेषा पुरश्चरणमेव च ॥ पट्कमंसाधन 
चैव ध्यानयोगश्चतुविधः। सप्तभिर्लक्षणैयुंक्तमागम तद्धिदर्वधाः।॥' पति 1 
दति नयनाभिधातचिकिर्सितं नामेकोनर्वि्षोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 








[ज [ वे र 
चरतत बन(ऽस्यायः। 
अथातः कणेगतरोगविन्नानीथमध्यायं व्याख्यास्थामः।।१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 
अवं इसके अनन्तर कणंगतरोगवि्ानीय नामक भध्याय 
का प्रारम्भ करते हे जैसा कि भगवाय्‌ धन्वन्तरि ने कष्टा है ॥ 
विमर्शः--कर्णं रोग शब्द्‌ से कान मँ होने वारे रेग रेसा 
प्लान ता हे 1 कान से वाद्यकर्ण या कर्णपाडीका दी महण 
होत! है भिन्त इसकी श्ाखसम्मत व्याख्या "कर्णशष्ठुस्यवच्यि- 
चरमो पगृहीत शओरोत्रसुच्यतेः शष्छुरी से युक्त अप्रव्यकत अदक्तेय 
श्रोत्र ( कर्णं ) कटराता हे 1 इन्द्रियं जस्यन्त सूच्म दती 
है 1 उनका प्रत्यक्त चर्म॑चश्धु से नदीं होता । नासा, कर्ण, चदय 
आदि जो छु स्वरूप दमे वाहर से दिखा देता है वह 
इन्द्रिय न होकर इन्दियाधिष्ठानमान्न है । जिल तरह छ्त्रिम 
विधयुव्‌ की उत्ति का स्थान, वियद्‌ के तार आदि विचत्‌ फ 
धधिष्ठान द । उन तरो सें दीद्ने (प्रवाहित होने ) वारी 
विथद्‌ जटश्य हे तदत्‌ इन्दरयो फो भी इम देख नर्हा सकते 


हे उनके विपिष्ट क्रयं से उनका क्वान क्रिया जाता! यहं 





पर कर्ण रोग शब्द्‌ से कर्णँन्दिय तथा उसे अधिष्ठान दोनों 
के रोगो का वर्णन किया जायया । कर्णशारीर का वणन जायु 
वद्‌ से अधिक नहीं है। आधुनिकोने इस्फ शारीर का पूणं 
वर्णन करिया हे । कर्णं के (१) वाह्यकरणं ( पटा एः ) 
८२) सध्यकणं ( 2110016 छ ), जर (३) अन्तःकरणं या 
कान्तारक ( 1णुण्पप ) पैसे तीन मेद्‌ किये गये हे । 
वाद्यक्ण-इसके दो विभाग है! एक वह जो सीप के 
समान होता हे तथा उसमे कई उभार भौर गढे दिखाई 
देते ै। यह माग कड़ा होता है तथा तरुणास्थि (कारि 
खेज ) का वना इुधा होता है । इसमे वाहर वाङ भागक 
कर्णदाष्ठुटी ( पन्ना 2" ) तथा दूसरे च्रिकोणाकार 
भागको कर्णपुत्रिका (दरेगस जौर एन्टीटेगस पणण्दुपऽ 720 
2४ ध्र्णट ) तथा नीचे के तीसरे माय को कर्णपाली 
( 10९) कदते है । कर्णराष्कुरी मे चिं करा कर खियां 
याल्ियां पहनती ह । कर्णराष्कुली के नीचेवारा भाग कर्णपारी 
"हे । यह्‌ सौत्रिक धाठु तथा मेद का वना इजा होता है तथा 
युकायम होता है 1 कर्णवेध कर्णपारी मे ही किया जाताहे। 
क्णपारी के ऊपर तथा कणेर (शरुत्तिपथ या वाद्यकर्णगुहा 


छिव्टधाव्‌ पातलभङ पलम्ऽ ) के दोनो तरफ जो किञ्चित्‌ 


उभार होते है उन्हे कर्णपुत्रिका कहते हँ । वाद्यकर्णं के दूसरे 
भाग को कर्ण्कहर या श्रुतिपय या वाद्यकणैगुहा कते द 1 
थह रम्बाई में सवा इच्च की होती है टेे-मेढे धूम कर कर्णपरह 
( ० इम ) तक परहुचती है । यदह पटह वाह्य तथा 
मध्यकर्णं के वीच होता है! इसको रिग्पेनिक भेग्ेन 


( प्प्णणा० पलप ा८ ) भी कहते है । शब्द्‌ की रुहरियां 
कर्णगुहा मे होती इई इसी कर्णपटह पर पटुचती हे । 


कर्णगु्टा इं देढी होने से कर्णपटह स्पष्ट दिखा नही देता 
हे । कर्णं रोगो ओँ इषकी परीत्ता ॐ च्यि कर्णशष्छुरी को जरा 
उपर से पकड कर ऊपर, पीद्े तथा बाहर की ओर खीचना 
होता है । कर्णवीस्तण ८ ए आ्ण्पाप्ाण ) तथा दपण की 
भी सहायता री जा सकती हे । स्वस्थावस्था मं शरुतिपरह 
स॒क्ता्क्ति के समान भास्वर होता है । मध्यकर्णं के क्षोथ 
(08 पता ङ यह्‌ अरण वर्ण हो जाता है1 उक्त परीत्तानों 
से कभी-कभी प्म चिद्रहोतो वह भी देखा जा सकता है । 

मध्यकणे-यह श्रुतिपटह ( एप्प कान का पर्दा) ऊ 
पीछे से प्रारम्भ होता हे तथा यह एक जस्थिमय सुहा (कोटरी) 
है जो बाहर की भर चौढी तथा भीतर की भोर संकरी होती 
दे1 यद कोरी शद्धास्थि के एक देशे रहती है। इसकी बाहर 
की दीवार श्रुतिपटह से वनी हे ! इस गुहाम छोटी-छोटी तीन 
अस्थियां होतीदहे जो पटह से छेकर मध्यकर्णं की भीतरी 
दीवार तक फैरी रहती दै । ये आपस मे वन्धर्नो द्वारा व॑धी 
रहती द 1 इनमें घूमने ओर दिखने वाटी सन्धियां रहती है । 
परह के पास वाटी पहटी अस्थि कोः सुद्र ( णमभाल्फ 
मेखियस या पण्णणः हेर कहते दे । यह सम्पूर्णं रम्बा 


मे श्रुतिषरद से संख ठोती दे । वीच वाटी दूसरी भस्थिको 
निदा या जद ( ^ पराणः पण्य ) कहते है 1 तीसरी 
स्थि जो भीतरी कान ( अन्तःकरणं ) के समीप होती हे उसे 
धरणक ( 8४7९5 स्टेपीज ) या रकार ( इध्ण्प्ण स्टिरप ) 
क्ते ह 1 दनी रचना ( स्वप > के जनुसारये नाम दिये 


स॒श्रुतसं हितां 


गगरे हे । सभ्यकणं की मोत्तरी दीवारमे एक चिद्र दोताहै। 





इसमे पूर्योकत धरणक अस्थि निविष्ट ( टिकी ) होती दे ! शब्द्‌ 
की कहरिकाए श्रतिपटह से टकरा कर क्रम से इन अस्थिर्या 
को आन्दोलित करती दुई धरणक द्वारा अन्तःकरणं म पटंचती 
हे! असाध्य बाधिर्यं मे सध्यकर्णं के जीर्णैलोध के कारण तीनो 
अस्थियां एक हो जाती है ओर शब्द की रुढरियो का वहन 
करने मेँ जक्तम होती है । मध्यकणं से एक नरी जिसे श्रुति 
सुरङ्गा { ए" 76 ) कहते है गरे की ओर जाती 
तथा गे तक पटुचती है अथवा यो कँ फ नासिक्यगल 
( ४७० एणः ) नाकिक्ता का पीडेकी आर ( सुख से 
संरुञ्च भाग ) से पटहपूरणिका ( यष्टेशियन व्यूव या श्रुति. 
सुरदा ) नामक एक सूच्म प्रणारी मध्यकं मे आती है । 
इसको जानने के लि जङ्कुखियों से नाकु को दवि कर, ओढठ 
वन्द्‌ कर सुख की वायु निकालने का प्रयत्न करे तो पर्द्‌ पर 
आधात सा होता है । यह वायु के कारणस जो सुया 
नातिका से निर्गमन का द्वार न पाकर उक्त प्रणाली से निक 
जाता हे) प्रतिश्याय के कारण कर्णस भारीपन मौर कद्‌ वधिरता 
हो तो हस भरथोग से आराम भिल्तादहे। इस नर्क 
तिरा) कौ रम्बाई ४ इच्च होती हे। इस प्रणा्टी हारा 
वाद्य वायु मध्यकर्ण में भवि भौर सदा वि्यमान रहता हे! 
इस अन्तःप्रविष्ट वायु ओर वाद्य कर्णगुहाके वायु के दवाव से 
श्ुतिपटह स्वस्थदद्या सँ चट-अशिधिर रहा करता हे । कमी. 
कभी गरे स शोथः प्रतिश्याय, तुण्डिकेरी, एडिनोदड आवि 
के कारण पटहपूरणिकामें भी शोथ हो जाता है जिससे कद्‌ 
कार के लिये थोदी वधिरता उत्पन्न हो जाती है। कानसे 
पूयल्राव होने पर सद्‌ा मध्यकं शोथ की कटपना करनी चाहिये। 


अन्तकरण या कान्तारक--इसकी वनावट वटी जयि है । 
इसकी जिता के कारण इसे धूमधुमेया (1.09प४ ) सी 
कहा जा सकता दे ! यह वास्तविक शब्देन्दरिय है । श्रुतिनादी 
( अष्टमश्षी्षण्य नादी = ^.0"#0 २७७ ) के प्रतान इस मेँ 
व्याप्त होते दै। शब्द्‌ की रुहरियां पूर्वोक्त ऋम से इन प्रतार्नो मै 
होकर मरितण्क के वर्क मेँ स्थित लपने स्थान मे पटुचती 
ओर शब्द्‌ का अहण कराती है । अन्तशकण के दोभागयां 
अवयव होते ई एक अस्थिमय जिसे श्षग्चूक्क ( 0००1९ 
कोश्िजा ) कहते ईँ तथा दूसरा उसके अन्तर्गत उसी के 
आकार का करामय या चचिन्ली का वना होता है । इस कलामय 
भग मे एक प्रकारका दव भरा रहता है जिसे इण्डोकिर्फ 
("५6 ण्णः) कहते एवं कलामय अन्तःकरणं तथाजस्थिसयं 
अन्तःकर्णके मध्य छु जवकाश रहताहै जिसमें एक रकार का दवं 
भरा रहता दै उते पेरिरिस्फ ( एव्प्प्ण ) या वाह्यखसीका 
कहते ह । उग्त शावदक्रम से आद हुई रहरियां बाद्य दव को 
आन्दोलित करती ह तथा वाद्य द्रव अन्तःस्थ द्व को आन्दो- 
सिति करता है । इख भ्रकार इस आन्दोकन को श्रुतिनादी के 
प्रतान यरहण कर मस्तिष्क मे प्ंचाया करते हँ जिससे उसको 
शब्द ज्ञान होता हे! आचायं चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 
१२ मे काहे कि वायु" श्रोत्रस्पन्ननयोमूलय्‌ः ्रोश्न सँ वायु 
रहती हे । इसकी व्यास्या मेँ चक्रपाणि ते टिखा है मि श्रवण- 
मूकत्व वायोः कणैशष्छुटीरचनाविकेदे व्यापरिवमाणत्वाब + मूल 
प्रथानकारणम्‌” इससे उक्त भाधुनिकः श्रवणनन्यापार का 
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सद्धेत प्रतीत होता हे) अन्त.कर्ण के दोन अवयर्वो के तीन 
उपाद्ग होते है! प्रथम को शाग्चूक्त कहते हे जो घोषे के समान 
जावर्तमय ह्येता हे ! श्रब्द्‌ कै रहण मँ यह अनिवायं ओर 
प्रधान ह! श्रुतिनाडी के अतिसंवेदी ( अ्रदणश्चीर ) प्रतान 
इसमें करे रहते हे । अन्तःकरणं का दूखरा उपाङ्ग कणंङदी 
अथवा तुम्विका है निसे वे्टिव्यू ( ए०्ण्प० ) कते हं । 
इसके मध्य मे एक चिर होता है जिसमें धरणकास्थि टिकी 
हती हे । अन्तकरण फा तीसरा उपाद्न शण्डिकाष्‌ है इन्दे 
वर्धचन्द्राकतति निका ८ सेमिसङंर केनायं ऽधः 
०यण्याधः ००००5 ) कहते हं । ये तीन अर्ढवतुंरु प्रणालियां हँ 
द्रनका चिर दवारा तुम्विका से सस्बन्ध होता है । हन 
छण्डिकार्ओ का कायं शरीर की स्थिति का सन्तुख्न है} 
विविध शारीरिक चेशार्ओ में सिर यक्किद्चित्‌ मी इधर-उधर 
होता दी है जिससे इन शण्डिकार्ज के भीतर स्थित पूर्वोक्त 
दरव इधर-उधर ठोता हे 1 द्रव का यह इतस्ततः होना वेग 
के रूप में सुच्म नादिर्यो द्वारा धम्मिह्वक मं पहुंचाया जाता 
हे 1 यट अङ्ग तदनुसार शरीर के भवयर्चो को विविषप्रेरणापं 
करता हे ! अर्थात्‌ शरीर का कोद अद्ध किसी बिरेप दिशामे 
युक जाय भौर शरीर उस दिका में गिरने को हो तो पूर्वोक्त 
प्रकार 'से उसका क्वान शण्डिका्ो मे स्थित द्रव दारा 
धम्मिघ्ठक को होता है जीर वह तत्ता समुदित अहो को 
देसी चेष्टा करने ॐ लिये आदे करता है जिसे शरीर 
समरित हो जाय} श्रवणकायं मे नरिकरार्जो का कोई 
उपयोग नहीं है । इनके अधिक उत्तेजित होने पर चक्तर 
साने र्गते है । 
निष्करप--अन्तःस्थ क्ण तीन भार्गो का घना दोता है1 
(१) कर्णकुरी या तुम्विका ( प्र्जएणर ) (२) श्ञम्बुकत 
( 0ण्णण९ कोष्छिया ) (2) अर्धचन्द्राकार नलिकां ( 8८०1 
पणः ००४18 ) दून स्चनार्ओं की दीवार दद्धास्थि से 
धनी इद है । अस्थि के भीतर चचि्टी से वने इष्‌ उक्त भिन्न- 
भिन्न तीना भाग होते । इस तरद अस्थिनिर्मित अन्तकरण 
के भीतर च्िक्लीद्कत अन्त.स्थ कर्णं रहता है । 
कर्णकदी यां तुम्विका--अन्तःस्थ कर्णं का सथ्य भागहे। 
इसके एकं ओर दाम्बूक तथा दुसरी ओर अरचन्द्राकार 
नक्िकाएु स्थित ई । सारे जन्तःकणं म सवते फूखा इभा यही 
भाग दहे! इसकी दीवा म भीतर की ओर कर्‌ सूच्म विद्र 
हे जिनमे होकर श्रवणनादी के सूत्र कर्णं सें भवे करते हे । 
वाहर् के वे चिद्रमें रकाव नामक अस्थिका चौडा भाग 
रगा रहता है । इसके जगे की ओर एक दृसरा चिद होता दै 
जिसके दाया कोरिया से सम्बन्ध दोतादै। इसं टी कै 
पिद्युरे भागसें पांच चिद्र होतेह जिनके द्वारा अर्ढचन्द्राकार 
निरा कदी मे आकर खुलती है ! टी क भीतर भी श्षि्ली 
के यनेडयै दौ कोष्ठ रहते है उन्म से पूर्वको्ठ ( एष्पण९ ) 
का तीर्नो नलिका से सम्बन्धे तथा दूसरे पश्वात्को्ठ 
(उष्न्ण<) का पक जोर का भाग पूर्वकोष्ट से ओर दुसरी 
ओर का कोद्छिभा से मिखा रहता हे । 
कोषिया-द्रसका आकार शद्धनाभि के समान [आवतं 
(चक्तर) युक्त होता हे । इसकेुएक भोर का मध्यकर्णं से सम्बन्ध 
र्ता हे तथा दूसरे जोर का भाग कर्णकुटी से मिखा रहता है । 
, अदधचन्दराकार नर्काण-ये संस्या सें तीन होती दै । दिका 
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का ज्ञान करना इनका सख्य मार्य हे । जव न्दम किसी गाडी 
मे चैठ कर जाते है तो आंखे सुदने पर भी हमको अयुभव दो 
जाता करिहम किस गरकोजा रहेहै1 यह न्नान इन 
नस्कारं के द्वारा पर्त होता है कोड्धिया तथा कर्णुदी की 
भांति ये नर्क मी चरिज्लीकी वनी इई हत्ती हे जो 
शखास्थि द्वारा निर्मित नरिकार्थ के भीतर रहती है । इनमें 
वहिर्छसीका ( एण्पा$प्ण़" ) प्षिह्वी जर अस्थक्ृत नकिं 
के मध्य के जवकाश से तथा अन्तरसीका ( एष्वणष्णा४ ) 
चचिल्वीह्धत नचिकाजें मे भरी रहती दै । यै सन नलिका टी 
८ मध्यभाग ) के पूर्वको मे खुरती ह । इन अद्ध॑चन्द्राकार 
नलिका के विशेष सेखो का नादी दारा मस्तिष्क से 
सम्बन्ध स्थापिति हो जताहै। ये तीनों नलिकाए तीन 
दिशां में स्थित ह ओर एक दृसरी के साथ समकोण वनाती 


हे ¦ इन नलिकार्ज के विजत हो जने से मनुष्य को दिचार्भा 


का तनिक भी कान नहीं हो सकता । इनमे विकार उत्पन्न 
ोने से जी मिचलाना, वमन, सिर का घूमना ( चक्र आना) 


तथा किसी एक दिशा मे टीक्‌ से चरने भे असमर्थं होना 
ह्यादि छण उन्न हो जाते हे 1 


हम शब्द को किस प्रकार खनते दै-इस मे कोई सन्देह 
नही कि श्रवण से चिह्नेष सभ्चन्धं रखने वाखा भाग कोद्धिया 
है। यदि किसी पशुके कर्णं से कोष्धिथा निकार दिया जाय 
तो उसकी श्रवण श्षक्ति जाती रहती है । भली मे यह अङ् 
नष्प्राय होता है इससे वह आंख से देखकर इधर-उधर 
भागती हैः। वायु मे उन्न हुई कम्पनां जव वाद्यकर्णं पर 
पटुचती हे तो कणे का वाद्य भाग उन कम्पना फो एकत्रित 
करके कर्णपटह पर पटुचा देता है । इन कम्पनार्भो कै कारण 
कणेपटह मे भी कस्पनाए होने गती है । यदि कर्णपरह एक 
विट सपाट च्चि्ञी होती तो वह केवर एक ही प्रकार के 
स्वर से कम्पित होती किन्तु उसकी विचिन्े मनावट उसको 
सव भकार के स्वरों को ग्रहण करने के योग्य वना दैतीहै। 
इस परह से युद्धर ( ०11९5 या प्रभणणलः ) कै प्रवर्धन का 
सम्बन्ध रहता दै बौर सुद्रर के दूसरे भाग से नेहाई व श्रूमिका 
अथवा अहञ्च ( ^ णण) ० ००४५ ) र्गी रहती है तथा इस 
अद्ध ( नेहा ) छा सम्बन्ध रकाव (ईध) अस्थि)के 
चोडे भागसे रहता दहे जो कर्णङुदी के बडे चिर मे रहता है । 
जच वायु की कम्पनार्थो से परह मँ कम्पना होने लगती दहै तो 
उनका सुहर पर प्रभाव पठता हे। यदि पटह बाहर की भोर 
खिचता हे तो सुद्धर भी बाहर को खिचतां हेः । प्ट ॐ भीतर 
की ओर गति करने से युद्धर भी पी को हरता है। इसी 
प्रकार नेहारई की भी गति होती है! नेहा का गान्नतो मुद्र 
से क्या रहता दे किन्त उसका प्रवर्धन रकाव से र्गा रहता 
हं । इनका भापस मे इस भ्रकार सम्बन्ध रहता है करि जव 
पट सुद्ररको बाहरकी ओर खीच रेता तोनेाईका 
गात्र भी बाहर की ओर सिच जाता है किन्तु उसका भ्रवर्दन 
भीतर की ओर गति करता है । इससे रक्रा की भी भीतर 
को गति होती हे 1 वह अन्त मेँ कर्णछुदी के भीतर के तरर भे 
कस्पनाएं या रहर उव्पन्न कर दता है। ये कम्पनापं कोद्धिया 
की सारी कठाको उत्तेजित कर देती हे जह से मस्तिष्क को 
सूचना प्ुचती दै । इससे यद स्पष्ट दे कि कम्पनाप्‌ कोड्धिया 
तक अवश्य पटंचती दै नदीं तो शब्द फा क्लान नहीं होगा । 
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कोष्धिया मे धिकृति होने पर भी शब्द्‌ का स्तान नदीं होगा । 
यदि मध्यकर्णं इन कम्पनार्थो को भन्त"कर्णं तक नहीं पटंचा- 
यगा तो मी चधिरता उतपन्न हो जायगी । कभी-कभी चाद्य कण 
मे मेङ जमा होते पर भी सुनने सँ कठिनिता होती ३ । 
कणर प्रणाद्श्च बाधिस्ये वेड एव च | 
कर्णखाधः कणेकण्डु" कणेव्च॑स्तथेव च ॥ ३॥ 
करभिक्ेप्रतीनाहौ विद्रधिर्दिविधस्तथा ! 
कणेपाकः पूतिकणंस्तथेवाशेखतु्िधम्‌ ।। ४॥ 
कर्णावुदं सविधं शोफश्चापि चठुविधः । 
एते क्णेगता रोगा अष्टाविशतिरीरिताः ॥ ५ ॥ 
कर्णगतरोगो के नाम ओर सख्या-ऊर्णश्रूरु, कर्णनाद्‌, 


कर्णवाधिर्य, कर्णच्छेड, कर्णलाव, कर्णैकण्डू, कणंवचे, कमिकरणं, 


रर्णप्रतिनाह्‌, दिविध कर्णवितरधि, ( दोषविद्रधि तथा कत- 
विद्रधि), कणपाक, पृत्तिकणं, चतुविघध ( वात्तज, पित्तज, 
कज, सज्निपातज >) कर्णाच, सक्तविध ( वात, पित्त, कफ 
रक्त, मांस, मेद्‌ तथा सर्वात्मक ) कर्णाद्‌, चतुर्विध ( वात; 
पित्त, कफ़ ओर सन्निपात जन्य ) कर्णशलोफ, इस तरह कर्णे 
होने वाठे ये उष्टाईस रोग कटे गये है ॥ ३-५॥ 
विमर्--कर्णश्रूर को इयर एक (पभ ए), कर्णनाद्‌ को 
टिनीरस्र ( वधणत्णऽ ), कर्णवाधि्यं को डीफनेस ( 2००६०९३5 ), 
कर्णच्वेड को रेवरिन्धादटिस (14०४8 ), कर्णाव को 
ओटोरिभा ( 0४०८१०९३ ); कर्णेकण्डु को ईचिद्ग सन्सेशन 
इन दि इयर (णण ऽऽ ्०य र € एठा), कर्णवं को 
वेक्छ दन दि इयर ८ पभ प ४© एणः }, कुमिकरणं को वर्म्खं 
इन दि इयर (एए णप प च एतय), कर्णप्रतिनाह को ओष्ट 
क्रान आपु इस्टेरियन व्यव ( 0िणनरपणणय भ फप्ञभ्नप्रपण- 
४४६ ), कणेविद्रधि को फरन्वयुखोक्षिस इन दि इयर या हरिस 
ह्न इकस्टनंरु इयर ( एप्प०४०७15 111 6 एः 0 68 गप 
०४ ए"), कर्णपाक को सप्ुरेशन इन दि इयर (8५५० 
17 € प्र), पूतिकणं को फादटिड डिस्वाजं म्‌ दि इयर 
( ९०६५ 0509६ एण #९ एम ), कर्णाक्षि रो पोलिपस 
दुन दि इयर (2०1०5 1" ४6 ए), कर्णा्बद्‌ को हाई व्यूमर 
ह्न जाहिटरी मीएटस ( ८१ पपण०णा 10 ४प्रतेव्णःप 7162 
05), कर्ण सोफः को इन्पेमेटरी कण्डीरान आफ दि इयर (7. 
ष्मणम ०फतेपणः त ४6 एतः ) कहते है 1 
स्तविधकर्णादद --वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मासेन च 
मेदसा च । सवात्मक सप्तममवुदन्तु ॥ , 


„ चतुविध शोफ --दोपेसिभिसौ" धृथगेकशश्च नूयात्तथा्ौसि 
तथव शोफान्‌ । 


कणेरोग सख्या--चरकाचार्थ ने कर्णं रोगो की संख्या चार 
मानी है 1 (9) वातिक, (२) पेत्तिक, (३) श्केष्मिक, (४) सा- 
निपाति । नादोऽतिरूक्‌ कर्णमलस्य शोप ॒खावस्तनुश्वा्वणन्न 
वातात्‌ । शौव सरागो द्रण विदाहु. सपीतपृततिश्रवणद्र पित्तात्‌ ॥ 
वश्रयकण्डूरिथरशोफञुस्निग्धसुति- स्वरपरुज. कफात्तु । सर्वाणि 
रूपाणि च सज्िपाताठ वश्च तव्राधिकदोषव्णं ॥(च.चि.२६) तथा 
इन चार प्रकार के भेदौ मे अन्य भेदो का वहुत छदं अन्तर्भाव 
कर दिया हे 1 भावभ्रकाश, दनिमह, योगरलाकर तथा 





जाुरैद-विक्लान आदि ने सुश्रुताचा्यं कै मत का समर्थन क्र 
कर्णरोगेों छी संख्या २८ मानी दे । 

आचाय वाग्मर ने कर्णरोगा की संद्या प्वीम मानी दै । 
कर्णदरेद, कर्णलाव मौर कर्णगय को थक्‌ नही छिपा तथा 
अस, प्रोथ भौर अर्द्‌ के सेदो को बरूग-अखग नदीं टिप 
हि । कर्णपाली के रोगो को अन्य आचार्यो की तरह प्रथस्‌ न 
यिखि फर इन्दीं मे समाविष्ट कर दिये ६1 1 

कर्मसेगविभाजन--जिस तरह कर्णं फो तीन विभार्योमं 
विभक्त फिया हे तद्त्‌ उसभ होने वारे रोये! को जी तीन 
भार्यो में विभक्त फर दिया गयाहै। 

(४ वाह्यफणं के सेग-(%) सष्टज विकार ( 0०00 
पएप०पा्€ः ) सते जन्म से ही कर्णदाष्छुटी (21092 ) 
का जथवा पाटी का भभाव। जधा श्रुत्तिपटके ठिद्र का वन्द 
हयो जाना, या कान का वहत पडा हो जाना ! किंवा छोटाष्ो 
जाना, किंवा कर्णरष्छुटी पर ऊद कार्टिरेजन सरं मेद के 
सख्य से एक भोर छान का हो जाना 1 वाग्भयोक्त कर्णपिप्यटी 
रोगा तथा ूचिकर्णक रोय इसी श्रेणी में सति हं । ८२) कर्ण- 
रक्तजग्रन्यि ( प्००४४०० पप्र5 ) येह रोम अभिधातजन्य 
होता है तथा मल्ञयुद्ध-ङश्ती जादि करने दार्लो मे होता दै 
दस रोग मे कान रकवणं का तथा श्रोययुक्त यो जाता है । वेध 
आदि शखकस करफे दोपनि्ह॑रण यदि नदीं क्रिया जायते 
पेशी-सद्धोच के कारण से उसमे धिङति ( एण णत् ) चनी 
रहती हे । वाग्मदाचार्यं ने इसे “परिपोटऊ' छिखा है 1 दसी के 
समान उन्मथ घौर दुः्खवर्धन नामक रोग भी होतेर्। 
(३) विचर्चिका ( प्ण) तथा रकसा-ये रोग कर्ण- 
दाप्छुटी तथा पारी में होते ह 1 इनकी चिकित्सा में संशामक 
खेप जादि का प्रयोग करना चाहिये । (४) वाद्याभिघात- 
जन्य कर्णरोग ( धछपपप४० पर्िलन०प ग छल एणः ) नाचार्य 
सुश्चुत ने उक्त चारो रोगो मे शराकायन्त्र प्रवेश अथवा कर्णं. 
द्कयन्त्र ( ^००8००€ ) का उपयोग होने की आवश्यकता 
न होने से इन्दे श्रयतन्त्रान्तर्गत ही मान लिया है तथा 
इसके छिथे कूणवेघनविधि नामक एक स्वतन्त्र अध्याय छिस 
दिया है जिससे कर्णपाली के अनेक रोगों तथा उनकी 
चिकित्सा का वर्भन क्रियादि! इसे भतिस्ति वाद्यकर्णं फे 
ऊद रोगो स सन्धानकर्मं ( ए० ऽप्णहुटय$ ) भी करना 
पदता दे तथा स कम का सम्बन्ध शल्यतन्त्र से है जअत एव 
उन रोगो काचाराक्य मे वणेन नहीं करिया गया किन्तु 
वाग्भटादि अन्य माचार्यो ने उनका वर्णन शालाक्यतन्न्र मे 
किया हे जैसे कर्णपिप्परी, विदारिका, पाङिशोप, तन्तिका, 
परिपोट, उत्पात, उन्मन्थ या गह्धिर, दुःखवर्धन, रेदिका या 
परिरेदी । इतकी चिकित्सा श्चस्यतन्त्रानुसार की जाती हे । 


मध्य तथा अन्त कणं के विकार-८ $ > कर्णंशल्य ( ए०€- 
६० ००० ) -कर्णकमि तथाजौ, गेहूं, चने जादि का कर्ण के 
मीतर चरे जाना । (२) कर्णे भीतर मेरु (गूथ) का 
( 0लप््यठ ) । (२ ) कणं में फोडे-फुन्सी का होना ( ए 
प०्पा०३ ) 1 (४ ) कणं के मीतर दोरे-छोटे धर्डुद या मस्सो 
काहोना। (५) मध्यकणं स ्ोफसम्वन्धी विकार जसे 
तीव या जीण मध्यक्घ्णं शोध ( 4०६६ ७ लौा०णा० उफी 
६०० भा € ०१016 एणः ) | ( ६) सन्तार्ण के रोर्योमें 


श्र ध्याय २० 


उन्तरतन्जम्‌ 


(=+ \ 





शरोथजन्य विक्रतियां ( (6० ), पाकजन्य विङतियां, 
इन्दियविकारं वाधिर्यं ( 09108न605818 ), अम ( एलट०) 
साटि होते ई। 
कणेरोगौ के सामान्य देतु तथा सम्परा्ति-- 
[ अवश्यायजलक्रीडाकणकख्टूयनेर्मसत्‌ । 
मिथ्यायोगेन शशस्य कुपितोऽन्येश्च कोपनैः । १॥ 
प्राप्य श्रोत्रसिराः ुयोत्‌ शलं श्रोतसि वेगवान्‌ । 
ते चै कर्णगता रोगा अ्टाविशतिरीरिताः ॥र। ] 
ली सें रहना, जख मै तेरना तथा कान खुजकाना, शख 
के मिथ्या या जन्यथा प्रयोग फरने से या शाका के ऊुप्रयोग 
से वात कुपित होकर कर्णं की सिरार्गो फो प्राप्त कर कर्णोत 
€ श्ु्तिपथ > भं बेग के साय शूल उरपन्न करता हे । इस तरह 
उत्पन्न रोगो को कर्णरोग फते हे तथा ये संख्या मे अटृखा्ईस 
होते ह ॥ ५-२ ॥ 
विमर्शः--जायुर्वेद के मत से यह कणंरो्गो का सामान्य 
कारण तथा सम्प्रात्ति है । भ्रस्येक रोग का निदान (जादि 
कारण ) दौ ध्रकार का होतादे।! (१) सननिङ्ष्ट (५९५४) 
तथा (२ ) विग्र ( २,१०१००६ ) । विर कारणो मे 
वहुधा सभी विकारो म समानता होती ३ । जैसे असास्स्ये- 
च्छियार्थस्ंयोग, प्रत्तापराध, काट एवं कर्म छी सभ्प्राप्ति \ इसी 
वर्ग से कर्णरेगोक्त देतु, अवश्यायसेवनः जर्कीडा, कर्णकण्डु, 
शख का मिच्या प्रयोग प्रश्ठति कारण भति हे। वश्याय 
(ओख ) मे रहने से नासाग्रसनिका ( मण्डणण्लपपःः )) 
कण्ठदाटकत म्र्टति शोथयुक्त विकार होते द \ नासाय्रसनिका 
से सक्रमण श्चुतिषुरद्वा ( एड 4००६ ) द्वारा मध्यकं 
तक पटुच जाता हे जिससे मध्यकर्ण॑श्ञोय प्रारम्भ हो जाता है 
उससे कर्णं के घाव, पतिक्णं जादि अनेक कर्णरोग पैदा हो 
जाते द । इस तरह ( ¶ >) अवद्याय कर्णरोगोर्पत्ति का एक 
प्रधान कारण है यही वातं पाश्वार्य दाटाक्यय्रन्यो मं छिखी 
ह [णीपाप० गी 7णरतताल एवाः 35 सटणलुप वमाण 
800. 0प्र€ त [दरण भा ००७ 0 दत न॑ गण्‌" 
कणा 700, € कवग च्ाणपदा #€ एम 
€ 
( २.) जलक्रीडा-कभी जल भँ छापरवाही से तैरने या 
शटुदने से कानके छिद्र से पानी श्ुतिपथ (वाद्य) मे चखा 
जाता ह तथा वहां स्थित मेक ( फ५८) को तर करके पुटा 
देता है जिससे बाह्य चिद वन्द हो जातादे। इससे चक्कर 
सना, वमन दोना, कर्णनाद्‌ योर कर्णश्रूछ भादि "अनेक रोग 
हो जाते दँ! भायः दैखाजातादहे कि पानी से वार वार 
इवक्रियां खगाने से अचानक कान के पर्द्‌ पर वायु का दवाव 
होता है जिससे परदै के फटने का भय वना रहता है । यदी 
खाश्चय निम्न उद्धरण से स्पष्ट दे--ाप्ऽ ० रण नील 
(णान श धट छथ (दपु वटवल8ऽ फला ऋत्‌ १६ 
९५००6 साऽ वलः एकाद 85 त्र पढञपाप ०६ पट पल 
४४००९ कष्य, शक्तलाणटट ण्‌ धते एव्नपठाणटु क्ल लवण, 
लाततापलसम, रण्य्णदु ६त्‌ पताऽ6ऽ ऋ कल एः ठ भुप्णा्‌ 
ण ग6ञपात्रपटटु एण्य कृष्ठञछप्रा© ० मक्र ० पष वृषपप० 
मप प्य मके सिवात्र जके दूपित होने से 


जीवाणुो का उपसर्ग जर के साथ कान में पहुंच फर श्लोथ, 
कण्डू आदि छण उपपन्न होःसकते दै । 

८३ >) कर्णकण्ड्यन- रुकी, सीक, तृण आदि से कर्णं को 
खुजरुने से वहर॑सुच्म इत होकर उसमे पूयोरपादक 
जीवाणुो का उपसर्ग होकर कान में कर्णश्नोथ, कर्णपूय प्रश्टति 
रोग हो सकते । 

(४) यन्तशाख प्रयोग- अनेक वार्‌ जविशु ( एण्श॑ल- 
1569 ) यन्त्र त्तथा दख के प्रयोग से भी विविध प्रकारके 
जीवाणुर्जो का श्रुतिपथ से प्रवेश्च हो जाता है । 

(५) अमिधात ( ९०1०1०९ )--इसके प्रत्यक्त-सीधे एसे 
( एण<नै ) तथा भप्रव्यत्त ( 1०61९०४) एसे दो अकार है । 
प्रथम सें विजातीय द्रव्यो का कर्णङुहर मँ वेश करवा] उनके 
आहरण करने मे मिथ्या प्रयोग ( एणशपाणो पलप ४ 
पलापः पलााणर्थ्‌ 18 गल्गृ०्णधणि९) सख्य है 1 अप्रत्यत्त 
अभिघात से श्वुतिपथ मे हटात्‌ चायु का दवाव वट लाता दहै 
जैसे कान पर तेज चोट का ख्गना, चन्द या तोप का उनच्- 
तम प्रब्द या विस्फोट काश्रचण या जलर्क्रीडा करते वकी 
लगाना जादि कारणो से कर्णपटह फट सकता हे । ,एेसी 
स्थिति मे कर्णपीडा, कर्णचाधिर्य, कणरुधिरखति धादि रक्तण 
होते है! कपाखास्थियो फे अभिघात मे भी कर्णपटह का 
विदारण हो जाता है । इस तरह उक्त कर्ण कण्डूयन, अभिघात 
ओर भिथ्या या जश्चुद्ध शख प्रयोग विभिन्न भकार के क्ण 
सेरौ में कारण होते ह--एणष्ण€ ० कपण पलप. 
8०९ 70४ {€ वप्र ४० वप्त ० ग्पवा्टम संगल०५€ 7 प्र 
णपः ०४56 300८०) ग गलाद्वण ०१३68 ० = प्ाञृप- 
[प म्लफ)४ ४ रहण पदयणठरछय 48 अ€गृना8906 1041 
६60४ ्नु€०५€ ६08 एप 5पवल्य (मण066श०प त शः 19 
06 प्पल्पहपऽ €, १, प्र०ण 9 लठ 00 प्6 एद द्छरपु दप 
€ा0ञ०प 0 70 तवर्य ददमप्ः€ ० 6 01616 {058४ 
० € शपा ४८ पह्वृप्लपधक ०5500४९ते कप एपा्णषहरण 
€ प्पणणात्रठ पल्ल ( 6105 ४0 प्र अप्टूलप ) 


समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथाचरः 
समन्ततः श्ूलमतीव कणेयोः। 
करोति दोपेश्च यथास्वमावरतः 
स कणशरूलः कथितो दुराचरः ॥ £ ॥ 
कणश रक्षण--श्रोन्न्रदेशच मे स्थित वायु मिथ्या आहारः 
विहार से प्रकुपित इये कफः, पित्त जओौर रक्त दोषो से आश्रुत 
होकर विमार्ग म गति करता इजा कणं सें चारो लोर जति 
तीव शरू उस्पन्न करता है 1 इस रोगको कर्णश्चूख कहते हैँ 
तथा यदह रोग दुश्िकिस्स्य हे ॥ ६॥ 
विमक्ञ---कर्णं मे दढ या पीडा होने को कर्णश ( भोरे- 
द्जिया ०४०४" या इयरषएक ए 7० ) कते हे ! इस रोग 
का सुख्य कारण मिथ्या जाहार-विहार द्वारा भङकुपित तथा 
श्रोननपरदेश् मे सच्चित वात है फिर उस वात का प्रकोप ओर 
भरसार होता दे तथा फिर संचय होकर व्यक्ति ( रोगप्राुर्भाव) 
ओर सेद्‌ ( कष्टसाध्य या असाध्य ) हो जाता है । इस रोग- 
प्राटुर्मावावस्था के समय वह वात, पित्त, कफ या रक्त दोष 
से जावरत होकर विमार्ग मँ गमन करता इजा शरू रुरण को 





उसपन्न करता हे । वर्तमान चिकिप्सा विज्ञान मँ कर्णशूलः कोड 
स्वतस्त्र सेग न होकर एक रक्तण मात्र हे जो कणं के विविध 
भारो य होते वारे रोगो मं होता हे । जैसे - 
वा्यकर्णमतविफृतिर्यो म- कर्णं के भीतर एोडा, पनसिका 
( हप्पान्पा०ऽ ) मं तीच पीडा (श्रू ) होतीदै जिसे किं 
कभी-कभी 4.०९ 7105106105 से विभक्त ( सेद ) करना 
कठिन हो जाता है1 इसी प्रकार शंखास्थि का श्लोथ, मस्ति 
ष्काचरण शोथ, करोटि की अस्थिर्यो के सभ्य क्किसी प्रकार का 
शोथ या पाक होजनेसेभी कर्णश्रूल होता! इन रोगों 
म दने वारी पीडा स्वस्थान से होतो इद सिर के किपी भाग 
ओँ प्च कर भ्रीवा तक फक जाती है। कमी कभी-कान के 
भीतर जख के ङे जनेसे कर्णमल ( परभ्५्) पूरु कर 
श्रुतिपथ चिर को चन्द्‌ कर देता है जिससे भी कर्णश्रूड उदपत्न 
होता ह । कर्णपरह के विदीणीहोने ( एप्पल ० पपपभ 
‰० पशपण५०९ ) से वाधिर्यं तथा क्णरक्त खावके साथी 
साथ तीर कर्णश्रूरु होता ह । इसमें प्रधान विकृति वायु के 
भार फी विगुणता (६५१९ (्णापिट्ञडा०प 0 पाः 10 € 
7060908 १) है जो प्रव्यक्त या अप्रयत्त अभिघात से उत्पन्न 
होती है । जो सुश्रुताचायं ने दुधिकरिरस्य कर्णशरूरु कदा है वह 
` सम्भवतः क्ण॑पय्ह का विदीणं होना ही हो सकता हे कयि 
साधारण कर्णशू चिकित्सा से अच्छो जाताहै। 
सध्यकर्णंगतपिकृतिया--मध्यकर्णं शोथ ( 0४8 ०१९९०९ ) 
ऊ प्रत्येक भेदौ की ती्ावस्था (.^०प४€ (णाताफ्०) सँ 
निरन्तर कणं मै तीशर होता हे । इस शोथ की जीर्णावस्था 
( 0षणय० ७६ ) से कर्णश नहीं या अस्यत्प हो जाता हे । 
उध्वैदन्तप॑क्ति मे छमिदन्त होने पर या वहं ॐ खोखरे 
( 0 ) मे पूयजनक जोवाणुजो का उप्तम पटच जाय 
या द॒न्तमूक शोथ हो जाय तो पीडा नादीद्रारा संवाहित होकर 
कान मेँ होने रुगती डे । इसी तरह शरे की विद्कतियो जैसे 
19109015 या एण ्णोऽ या पणन 0 {65६ गटु5 
मे होने चाटी पीडा क्ता अ्रभाव कानसेंभी ोताहे! वीन्भर. 
तिश्याय में गरे की खरावी से श्ुतिसुरन्ना ( एषप्ञ१०१२०२ 
४०६) मे शोथ का प्रसार होता इभा मध्यकर्णं तक पर्ुच कर 
कर्णपीडा उसपन्न कर सकता हे । श्रुविमूरुदोथ ( एणा 5 ) 
होने से भी कर्णशरूरु होता हे । 


अन्त कणंगतयिकृतिर्यो मँ--अन्तःकरणं शोथ (एपाणीप्रञ) 

या उसमें पाकोरपत्ति होने से करणं मेँ तीचपीडा हो सकती हे। 
तीवरश्लोथ मे यह पीडा नादीशरूरु ( प्व्पाभ६५ ) ॐ समान 
शस्य हो जाती हे! इसी तरह श्रुतिनाडीदोथ या श्रवण 
केन्द्र शोथ सँ भी कणंश्रूक होना सम्भव है ! जव पीडा कान 
की ऊपरी तथा पिरे भागर्मेहोतोपीडाका कारण करोरि 
मे हे ! चारीस वषं से ऊपर की आयुवाङे पुरुषो मे वायुके 
कारण कभी-कभी कण॑शरूरु होता ह चिन्तु भ्न्यक्त देखने से 
पीडा काकारण या स्थानिक चिह दिखाई नहीं देता है रेल 
स्थिति भँ कर्ण॑पारी के नीचे मूरभागतें श्ंखास्थि जर अधो. 
हन्वस्थि की सन्धि मे योथ होने से यह कर्णश हो सकता हे। 
वर्चो के जणे जानने के उपाय--प्राय" वचो सं वाग्शक्ति 

पूणे विङ्सित न देने से वे जपने रोग या शरूर आदि के स्थान 

को कट्‌ नटीं सकते ह देसी स्थिति से चतुर विकिर्सक्‌ वच्चे 


युश्रतसंहिता 














के शरीर की दशन परीष्ता (1णल्मी० ) से तथा उसके 
रोदन नौर अद्धादि चेष्टा्भोौसे रोगका निदान करते 
काश्यपसहिताकार इसके च्य निग्न श्छोक द्वारा स्पष्टीकरण 
किया है--कणो राति शस्ताभ्या रिरो आामयते छम्‌ । घर- 
त्यरोचकास्वप्नैर्जानीयाक्तणंवेदनाम्‌ ॥ मूच्छ दाह्यो च्वरः कासो 
हल्खासो वमथुस्तथा । उपद्रवा कर्णशूले भवन्त्येते मरिष्यत. ॥ 
चारक वार~वार हाथो से कान को स्पक्ं करता हे, वार वार 
जोरजोरसे सिरकोहिकातादहै, कानको धोनेया द्धन से 
वेचेन होकर रोता हे, अरति (चेचेनी ) वनी रहतीदै , अरोचक 
या मन्दाग्नि होने से दुग्ध पीने या रोगीको खाने की इच्छा नहीं 
होती एवं निद्रा नही आती तथानिद्राा भी जाय तो थोडी 
दैर वाद्‌ जग जाता एवं नीदमें मी वैवैन रहताहे इन 
रघर्णो से उस के कर्णशरू का क्षान करना चाहिये । वाको. 
न्यूमोनिया तथा अन्य सन्ततं उवरो म मी प्रायः कणेशरूट 
होःजाता हे । जव वच्चे कै कर्णश्रूल में मूच्छ, दाह, वर, 
कास, हर्खाक्ष, वमथु ( वमनेच्छा या वमन ) ये उपद्वं हो 
तो उसकी शयु का अरिष्ट रुरण ससद्चना चाहिये । 


वाग्भटाचा्य ने-वातादि दोषा के वरु की अशाश्चकल्पना 
से कर्णरूल के पांच मेद क्रिये है जैसे (५) वात्तज, (२) पित्तज, 
(३) कज, (४) रक्तज जर (५) सान्निपातिक । किन्तु जाचार्यं 
सुश्रुत ने कर्णश फे कोई विरिष्ट मेद न करके उसे घुक 
वातग्रघान दोप से उत्पन्न मान कर वातश्च उपचारो का करना 
ही ल्िखाहे। 

कणंशल का सापेक्षनिदान-सध्यकर्णक्ञोथ या शंखकृट के 
श्लो के कारण जो कान में पीडा ( शू >) होती हे वह निश्चय 
ही बाद्यकर्णं विद्रधि ८ एप९०पा०58 ) से उदपन्च पीडा से भिच्च 
प्रकार की होगी जेसे कर्णविद्रधि या वाद्कर्णं शोथ की पीडा 

सन्द होती है किन्तु राख्टसोथ अर मध्यकर्णश्लोथं सें 

अत्यन्त तीव्र वेधनवव्‌ पीडा होती हे! पीडा का स्थान भी 
भिन्न हो सकता है । वाद्य विद्रधि पीड़ा किसी स्थान विरोप भें 
सीमित रहती है यथा कर्णे नीचेया सामने की भर) 
शंखकूट शोथ अथवा सध्यकर्णशोथ से पीठा कानमे दाहिनी 
जर ओर कान के पीठ की मोर होती है। अनेक वार कर्णश्ूल, 
कर्णस्य ८ ०९४ 00103 ) के कर्णोत ( 14644४5 )के 
अस्थिमय भाग मेँ अटकं जाने से होता है तथा चह अत्यन्त 
तीबस्वरूप का दोतादहे) देसी स्थितिमे कर्णंकी यरो की 
सहायता से पृणं परीक्ता कर उन्दः ( शस्यो को ) चाहर 
निकारनेसे ही काभ होताहे। 

साध्यासाघ्यता-मुच्छौ, दाह, ज्वर, कास, हृल्लास भौर 
वमन इन उपद्रवो से युक्त तथा त्रिकोणात्मक कर्णश 
असाध्य होता हे जघुनिक दृष्टि से विखार करने पर वाह्यकर्ण 
के रोगो मे उक्त आयुर्वेदोक्त मूच्छा-दाहादि उपद्रव नहीं मरुते 
दै। मध्यकर्णं शोथ मं मो श्वास, वमन, अम भरति ङण 
नही मिर्ते हे किन्तु तीव्र सपूय मभ्यकर्ण॑पाक ( 4०४६६ 
ऽणफप्प््ण्ट कऽ पहता ) मे उसके उपसर्ग (पड्म) 
के अन्त"कण की तरफ वदने पर िरोगुहा के जङ्ग म भी तीव्र 
शोथ ( 1पत्५ भ्थपा्‌ 6०फ१०ड्ण ) ज्योक्‌ कई प्रकारं कै 
उपद्रव हो सकते है जैसे कान्तारक शोथ ( 1.0 ), 
वाद्यमस्तिष्कावरणविद्रधि ( ए\्.५ तपराः] 2105५655 र पार्व॑वतिं 
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विराजाङ ( & 5 ) म रक्त का जमना तथा | 
च्नोथ । रुम रोर्गो भं सोपठरच कर्णशूर होने पर रोग भसाघ्य 
हयो जाता है ! मध्यक्णं शोथ के रास्ते शद्धकृट या शद्ुप्रवद्रैन 
मे पूयजनर जीवाणु्ओो कां उपसर्ग पटुचने पर तीव्रशरोथ 
( 4०५९ ण्ण ) अथवा विद्रधि ( 4४5०९७8 ) होने 
फा भय रहता है 1 इस अवस्थामे शद्धकूट के वायुको्षो मे 
क्षो होकर असेक तरह के स्थानिकःतथा सार्वदैहिक कक्तणो 
छो पैदा करते ईह! कान की पीडा अधिक तीर हौ जाती है) 
पीडा का चेत्र कर्णं फे पश्चाद्धाग दाङ्ककूट प्रदेश तक रहौ जाता 
दे 1 इस प्रदेश ( 0०9०0 श्ण ) मं शोथ लालिमा जौर 
स्पर्शासहयता आजती है । ऊद रोगियों मे जिनके कान से 
छाव भी निकरुता रहताहे, बन्द भी हो जाताहै परन्तु 
साधारण स्वास्थ्य गिरता जाता दै, शीत के साथ जवर, चिख- 
चिडापन, सोभ, तन्द्रा प्रति रक्षण प्रचरु हो जते) 
इसी का संक्रमण यदि मस्तिषफ तक पटच जाय तो उससे 
वहिर्मस्तिष्कावरणविद्रधि, मस्तिष्कावरणक्षोथ, घ्रहन्मस्ति- 
ष्कविद्रधि, रधुमस्तिष्कविद्रधि आदि शिरोगु्टान्तर विकार 
होकर मस्तिष्कं प्तोभ के र्तण होने रगते दहै अन्त मे मूच्छ, 
दाह, वर, का, हृल्लास, वमन प्रष्टति आयुर्वदो क्त उपदच 
होकर श््यु मी हो जाती है 1 
कान्नारकशोव (धपु णाऽ ) संक्रमण का प्रसार होकर 
अन्तककर्मकारोथ हो जाताहै। उपसर्ग का मार्गं अण्डाकार 
चिद्या रेयडमके चिद्‌ के द्वारा फिंवा"वाद्य अकबन्दराकार 
नक्िकाओं कौ दीवा कै ह्वारा पटुता हे । भर्द॑चन्द्राकार 
नलो के विकृत होने पर म, तन्द्रा, भूरा, वमन आदि 
कषण जोर चिह दोने रुगते हं तथा शरुतिशग्ृक ( 0०५१1०९ ) 
की खराघी से चाधियं तया कर्णदयेड ( 6४1०688 छत्‌ ध्रपणा- 
८ ) होने लगते! ८ 
यदा तु नाडीपु बिमागमागतः 
स एर शब्दाभिवहासु तिष्ठति । 
श्णोत्ति शब्दान्‌ विविधास्तदा नरः 
प्रणादमेनं कथयन्ति चामयप्‌ 1] ७ ॥ 
ज्णैनाद्‌ लक्षण~-जव वही ८ कर्णस्थित > वात शब्द्‌ का 
वहन करने वारी नाडिर्यो सें चिमार्गद्प से आकर अवस्थित 
होता है तच उस वायु के जाघात से कर्ण मै जकस्माव्‌ वार. 
स्वार अनेक प्रकार फ दाष्द्‌ मजुप्य सुनता है उसे कर्णनाद्‌ रोग 
कहते है 1७1 
विसश्चैः--पणंनादरक्षणे--कण॑ललोत स्थिते वाते श्णोति निनि. 
धान्‌ स्वरान्‌ ! मेरीरदद्गश्षब्दाना कर्ण॑नाद स उच्यते \ ( सु० ) 
कणोत मे वात के स्थित होने पर मनुष्य भेरी, ददन भादि 
जनेकः प्रकार के शब्द को सुनता है उसे कर्णनाद्‌ कहते ह 1 
विदेदोक्तरक्षण--सिरा ( शचिरो ) गतो यदा वायुः थोत्रयो 
परततिपयतते ) तदा तु निमिथान्‌ शब्दान्‌ समौोरयत्ति कयोः ॥ भृद्वार- 
मौक्रनाद्‌ वा मण्डूवसाकयोस्तवा । तम्नोगृदद्गशब्द वा सामतू्यं 
सेन तथा ॥ गोताध्ययनवश्चाना निर्घोष वेडन तथा । अपामिव पत्- 
न्तीना शफटस्थेव गच्छत । शसतामिव सर्पाणा सश श्रूयते सन ॥ 
िरोगतजयवा सिराभेकि द्वारा परङुपित चायु जव कान स भाष 
होती हे तत्र नाना अकार ङ ्रव्दं को कानों से मेदा करती है 
१२ सु° ० 
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जैसे असर के गुञ्जार के समान, क्रो -( ररी ) की करकरा- 
इट सदश, दादुर ध्वनि के समान, कौवे के कड कवल, 
वितार ( चन्तरी ) या शद्ग जेस, वेदपाट की ध्वनि सच्छ, 
वंसीधादन सचस्वा; गायन के समानः, पटने लेसे, वेणुगादच 
८ वासष्ूजन ) सदश, सुरही के शब्द सदश, नदी के प्रपात फे 
समान, गादी कै न्वरने की परह जर सपं के फूत्कार के समान 
राण्द सुनाई दैते दै । 

वाग्भयोक्तलक्षण--शन्दवाहििरासस्ये श्णोति पवने सुहु" \ 
नादानकस्माद्विविधान्‌ कर्णेनाद वदन्ति तम्‌ ॥ शाब्दवाहिसिराभों 
ॐ अन्दर ऊुपित वायु के स्थित होने पर चह भ्यक्ति अकस्माद्‌ 
अनेक प्रकार फ नादौ ८ अन्यक्त शब्दो ) को सुनता हे उसे 
'कर्णनाद' कहते ईह । 

आधुनिकविचार--कर्ण॑नाद्‌ अथवा कर्णचवैड के रोगी 
अक्सर मिख्ते ह तथा रोगी कै खिये यह अत्यन्त कष्टदायी 
होता है।! यद किसी भ साधारण तथा किसी मे अत्यन्त 
वेचेनी करने वाखा होता हे । दुसरे अव्यधिक वद्‌ जाने पर 
रोगी पागरू ष्टोतते भी देखे गपे है । पाश्चास्यविक्षान मेँ इसे 
रोग सही मान कर विभिन्न रोगो तथा विषोपयोग से 
उखन्त होने वारा रुदण सान्न माना है ! संकेपतें हमर्यो 
कष सकते है मि कोई भी परिस्थिति जो कान के भवय के 
ऊपर अथवा मस्तिष्कीय आवी नादी के 'उपर प्रस्य “ 
( ९०४) या विषप्रभाव के द्वारा भपना असर दिखरवेः 
उसके कारण कान में विविध शन्द सुनार देने र्गते है । 
क्णनाद्‌ को रिण्टिनस ( (५००1४०5 ) कसे द्ं। यह अन्तःकरणं 
भे स्थित फेोञ्चिया की विरति से उव्पन्न होता है! इसमें 
रोगी को कारन मेँ भनभनाहर, गजन तथा इथोढडा पीटने की 
सी जावाज सुना पडती हे । इसके सिवाय अरिथत्रय सम्ते" 
खन मध्यकर्णरतत अस्थियो फे स्तम्भ ( 0560 8०)670518) रं 
भी इस पकार का कान में शब्द्‌ होना पाया जाताहै । कर्णं 
विकासे के सिवाय अन्य सार्वदेहिकू रोगो ते मी कानमे शब्द्‌ 
होने का रपण पाया जाता है जैसे वगम दु, हदय रोग, 
रक्तचाप ( पाटी" ०1००१ एच्ण्पा९ ), रक्ताहपता या पाण्डु 
एवं फिनाहैन पर्ति तीव ओपधिर्यो का निरन्तर सेवन । 

स एव शब्दानुबह्य यदा सिराः 
कफालुयातो ज्यनुरत्य तिति । 
तदा नरस्याग्रतिकारसेधिनो 
मवेत्तु याधिय्येमसंशयं खलु ॥ ८ ॥ 

कणेवाधियेलक्षण- बही वायु कफ के साथ मिलकर जव 
शब्दवाहक सिरा ( लेोत्तस >) मे व्याप्त हो (फेर) करं 
अवस्थित दो जाता हे या उन खोतसोके भार्गको चन्द्‌ करं 
देता है तय उस स्थिति से यथार्थं चिकित्सा न करने से उव 
मचुण्य को निःसन्देह चाधि रोग उत्पन्न हो जाता हे 1८ 

विमश्चेः--माधवोक्तरक्षण--यदे। रव्दवह वायु सोत आघृत्य 
तिषठति। छु दनेष्मान्वितो वाऽपि बाधिर्यं तेन जायते) (माधवनि०) 
यहां माधव ने केर शद चायु अथवा कफयुक्तं वायु ऊ 
शब्दवह खोस से रिथित होकर वाधियं होना स्लिाहै। 
प्रायः सवं प्राचीनाचार्यो ने इसे श्रब्दवह दखोतख या नादी 
का विकार कहा है अत्तएव यद्‌ वात्तिक नाडीजस्य विकृति 
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( पल€ १९०९७७8 0 पभाग०ऽ 06९5 ) छातं होती हैः । | 0९97128 ) यन लाते ह जिसे श्रवणकार्यं सम्पूणं ्रवगेन्धिगर 


दर्मवाधिरयं ॐ अनेक ओद्‌ पाश्चार्य चिकिसा विज्ञान मे भिरूते 
स तसे 
ङं} असे- 

८१ 9 बारक्यनादीवायि्यै-यह एकं स्वाभाविक ( 2 
शणण्डुान्ा 0156४56 ) है । यह वधिरता धीरे धीरे बदृती डे। 
प्रायः साख या सत्तर वर्षी जायु के अनन्तर इस रोग का 
अनुभव होने ख्गता है । इसक्छो असाध्य सानां हे । 

८२ ») विषमयताजन्य नाडीवाधिर्य--पावाणसय्दभ, आन्तरिक 
उवरं भीर रोमान्तिका प्रश्ठति रोगो के तीचस्वख्पमे होनेसे 
यह वाधि्यं कभी-कभी उतपन्न होते दैखा गया हे । 

(३) व्यवसायजन्य नाटीवाधिय॑- जसे वोर्दरुर व॑नाने 
वाख सैं तथा जोर का आवाज करने बारी पेक्य मे काम 
करने वारे सुर्यो मे तीव्रब्दांभिधात से अन्तःक्णैस्थ 
कोष्धिया का इदु माग नष्ट हो जाता है तथा आघातश्रवण 
घे नादी समुदाय सम्बन्धी भपक्रान्ति हो जाती है जिससे यदह 
नाडीवाधियं उन्न हो जाता हे । 

(४ ) मेषजजन्य नाडीवाधिर्य॑-जैसे किनाईन, सैकिसि- 
रेट भ्रश्टति ओषधिर्यो के सेवनं से भी यह रोग किसी-किसी 
मं हो जाता है किन्तु यह स्वरपकार तक दी रहता है । उक्त 


५ ओष॑धि्यो के निरन्तर सेवन से रोग स्थायी हो जातारै। 


मानसिक नाडीवाभि्य-( 2००४० ) यह रोग जधिक- 
तर.युद्ध के समय !'होता है! इसमे धन्तःक्णं की रचना भँ 
कोई फकं नहीं होता है । अभिघात तथा शोक (8००ः ) 
इसकी उर्पत्ति मेँ शुख्य कारण है । मानसिक चथा लाध्या- 
त्मिक चिकित्सा से काथ होता हे । 

(५) वालोत्थवाधियं या सवाधियमूकता ८ एकर्ण~ण- 
"9 )--जो रोग गूगे होते है वे प्रायः वधिर भी होते &। 
शब्द्‌ स्ञानन हो सकने से उनसे श्ञब्दोस्वारण की कमता 
विकसित नदीं होती है । यद विकार दो तरह का होता है। 
(१) सहज ( 0णण्डछपप्‌ ), ( २ 9) जन्सोत्तर (^.०५7९१)। 

प्रथम सेद-्सर्मे अन्तःकरणं के श्र वणयन्त्र ( 1वणफए णौ ) 
छा अभाव या अपूर्णं विकासं या अपूर्णं वनावट ( 1091 १९९९ 
1 णण ) अथवा खिरद्ादिं व्याधिर्यो के कारण ग्भोराय के 
भीतर की विकृति से यह विकार उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ यदि 
सात्ता-पिता को फिरङ्ग रोगदहो जर उस रो के जीवाणु 
अथवा दिप का प्रभाव शुक्र जथवा रज फे वीज भाग से हृष्टि 
पटच कर कमं के उस यवयव में विङ्ति दो रक्हो तोउस 
गर्भ मे भी विद्कति आ जाती है । "बोजे व,जमाग उपतघ्ठो भवति 
तदा विकृतिजीयते नोपजायत्ते चानुपतापातः यह ष्दरकसिद्धान्त 
धक्तरशः सत्य हे! 

दवितीयभेद्र ( जन्मोत्तर )-्स कर्णवाधि्यं ते प्रारभ्थिन्ठ 
भयु मं होने वाके कर्णसेग लेसे सभ्यकर्णं शोध, एडिनोददस 
जादि तथा विश्लिष्ट उपसर्ग से होने वखरोग कारण हे । जेसे 
मस्तिष्क सुपुभ्नावरण श्लो सं मस्तिष्कावरण कार्म 


अन्तकरण सँ संक्रमण पटच कर जन्मोत्तरं वाधिर्यं उत्पन्न हो 


जात दे \ प्रारम्भिक दिने स सेगनिदान ञं कठिनता रहती 
हे। वर्योङि उस आयु में वाख्क योना सीखते ह । अनेक 
चार कोछ्छिया ( 00०९१) का जाशिक भाग लिङ्कत हो जातवा 
दे! इस दृशा सँ उन व्यक्तिथो सें श्रवणद्धीप (169०९8 9 


सैन हो कर उसे किसी एक भाग से होता) 
मृकवाधिर्य-{ ए पापष्पम) की कोटर सफलः 
चिकित्सां नदी हे । इसमे रुग्ण छी जावाज ककण, काँस्यपात्र" 
स्वन (धन्ना ) सदसा तथा विरत्तिकर ( एप-1प्टा८ः- 
चण्ड ) होती है । इसे '्वाखोव्थवाधिर्य, कहते ह तथा इसकी 
को सपक चिक्रिव्सा नदीं दै । वाधि ( ९५७३६) जो 
वाधिर्थ जन्मोत्तरं शेता है चह अधिकतर वातिक नाडीजन्य 
होता है । यह रोगं के उपद्वस्वरूप या परिणाम स्वर्पमं 
्षधिकतर होते देता गया है ससे बाद्यकर्णं॑की विङतिर्यो 
( कर्णमूथ, कर्णविद्पि, चाद्यकर्णं शोधः, खादाधिक्य ), क्णप- 
ट्ट की हिद्ता या विदीर्णता मं तथा मध्यकर्णं के शोथ जीर 
पाकोरपत्ति दारे विकारौ म सौर अन्तःकरणं के विकार मे 
कोष्िया या कान्तारक के विविध दिकार यधिरता उत्पन्न कर 
देते दे। तीर भ्रतिस्याय सँ भी कभी-कभी वाधियं उव्पश्न 
हठो जाता दहे! 
श्रसात्तुयाद्र्तकपायभोजना- 
त्समीरणः शब्द्पय प्रतिष्ठितः । 
विसरिक्तिशी € 
पेस्य च श्ीतसेविनः 
करोति हि च्वेडमतीव कर्णयोः !} ६ ॥! 
कर्णद्वेठलक्षण-~-घम से, धातय से, शप्त भौर कषाय 
भोजन से एवं श्िरोपिरेचन कर्म करके श्ीतपदार्थं छा सेवन 
करने वाके पुरुए का वायु प्रकुपित होकर श्रोच्रमार॑ मे स्थित 
होके क्ण मे अव्यन्त च्वेड ८ भष्यक्त दाब्दं >) , उत्पन्न करता है 
उसे "कर्णस्वेड रोग, कहते है ॥ ९॥ 
विमर्षः--मन्यत्र कर्णश्वेरलक्षण-वाययुः पित्तादिमिर्यक्ते वेणु- 
घोपोपम स्वनम्‌ । करोति कणयो श्वेड '"कणध्वेड स उच्यते ॥ 
पित्तादिदोर्षो से युक्त वायु श्रोन्नपरदेश्च मे जा वंशीदादन के 
समान शव्द उत्पन्न करता है उसे कर्णच्वेड कहते है । यही 
वात आचार्य विदे ने भी कदी हे--मारत कफ़पित्ताभ्या 
ससं्ट॒ शोणितेन च । क्णक्षवेड स जनयेत्‌ क्षवेडन वेणुघोपवत्‌ ॥ 
कणंनाद-कणक्षवेडभेद--( १ >) कर्णनादं केवर चातजन्य 
होता हे किन्तु कर्णच्वेड मे वायु के साथ पित्तका संसर्गंहो 
करं अथवा वायु, पित्तःया कफ या रक्त द्वारा संखष्ट होकर 
तत क्रः २१ ९ अवस्था 
शब्द्‌ पेदा करता हे ! (२) कर्णनाद्‌ भं चुसार मेरी; 
खद जैसी भदी ओर मोटी होती है किन्त कर्णच्वेड भे वंशी 
के समान सुरीरी एवं पतटी आवाज रोगी को सुना देती है । 
(२) कर्णनाद्‌ से केदरू वात्त्लामक चिकित्सा से रम होता 


हे किन्त फ्णषवेड म वात के साथ २ कफ़ अथवा पित्त का 


शामक उपचार किया जाता है । (४) कर्णनाद्‌ अधिकतर 
सार्वटेहिक विकारो के परिणाएसस्वरूप किवा वाह्यकर्णं ओौर 
मध्यकर्णं के विकार सें उत्पन्न होता दै किन्तु कर्णच्वेड भअधि- 
कतर अन्तःकर्णं ( कान्तारक » के विकार मे मिरता है । 
शिरोऽभिघातादथवा निमल्तो 
जले प्रपाकादथवाऽपि बिद्रवेः। 
खवेतत्‌ पूयं श्रवणोऽनिलावरतः 
स कणेखंखराव इति प्रकीर्तितः 1} १०॥ 
कणसल्रावक्षण--सिर में चोट सुगते से, जरु मेँ निमञ्जनन 


1; 

















भ्याय' २० | 











^ ~ 








करने ८ इुघ्रकी गाने ) से, अथद्ा कर्णविद्रधि के पक जाने 
से प्रकुपित बात से आवृत्त ( युक्त) राच पूय को खचित 
करता दै । इसे कर्णसंखाव रोग रहते है ॥ १०॥ 

विमरछः-कर्णसंसलाव को जोयोरिया ( 0४'०९० } कहते 
द पूय का खाव्‌ उपरक्तण मान्न है । इसमे रक्त भौर जरु का 
भी खाव सम्भव हे कर्योकि सिर मे आधात रुगने से रक्ता 
खान्न, जरु भं वकी र्गाने से जरु का खाव तथा कर्णं 
विद्रधि के पक करं पट जाने से पूय का खाव होहा है । आचार्यं 
काततिक का मत हे किं प्रपाक का सम्बन्ध सभी े साथ जोड 
देने से सिर मं आघात रग कर प्रपाक ८ पूयजनक जीवाणुर्भेो 
का उपसग ) होने से तथा जल मे इुवकी रूगाते पर भरपाक 
होने से वायुपीडित कर्णं पूय का खाव फरता है । कान से 
स्रावाधिक्य होने पर वह वातपते पूर्णया पीडितो जाता 
अत एद इसको जनिखार्दित कदा है । 


कफेन कण्टः भरचितेन कर्णयो- 
शशं मवेत्‌ स्रोतसि कर्॑संचिते। 
विशोषिते श्लेष्मणि पित्ततेजसा 
णां भवेत्सोतसि कणेमूथकः;।। ११॥ 
कर्णकण्टू तथा कर्णगूय के छत्तण--कर्णं के अन्दर सच्धित 
इये कफः से कर्णोत मं अत्यधिक कण्ट रोग उन्न होता हे 1! 
दसी प्रकार छ्णखोत में सच्ित हुये -कफ का पित्त के तेज के; 
दारा विशेपिन होने पर मवुष्यां को कर्णगुधसंमक विकार ¦ 
उत्पन्न होत्रा है ॥ ११ ॥ 
विमः - कणकण्ड को प्णणण्टठ ऽदाञण) 39 च स्प 
6०5 कहते द । कणंगत वायु कफ से संयुक्त टोकर कान 
मे खुनरी उदयन्न करता हे--मारुत कफलयुक्त कभ कण्डू करोति. 
दि' पाश्चास्यन्शाछाक्यतन्त्र मे क्णंकण्डू को रोग नदी माना 
किन्तु यह एक कत्तणमात्र है जो वाश्चफ्णगत विष्तिरयो सँ 
होता है । वादकर्णं के दो प्रसुख माग है (१) कर्णशप्ठुरी 
( ^प०€ ), (२) श्रुतिपथं ( छ पालकऽ ) इनमे से 
शष्ट ,फ ऊपर पामा, विचयिका, कन्ता ( ८९२१९ ), विसर्पं 
( एपष्फल०उ ) जौर श्चोप आदि अनेक रोप होते है जिनमें 
गुजरी चलती है। वाद्यकर्णशोथ , ( 0४65 &&{९०९ ) | के 
कारण कणेकण्ट्‌ होती है अतः बाद्यकर्णशषेथ का वर्मन 
आवश्यक दै) दस रोग से शरुततिपथ की सम्पूर्णं दीवार के 
प्एपफिलप्पय का श्लो टो जाता है तथा द्टेष्टोकोकस 
जीवाणु प्रधान कारण ह । शनेः शरनैः शोफ प्रसरितं होकर 
कर्णैपटह की ल्िटी पर भी पहुच जता है! यद क्षोफ भी दो 
प्रकार का.ढोता है (५) ष्क या खुरण्डयुक्त (8० ), 
(२) सद्व ( ४० ५06 ) 1 
प्रथम प्रकार मैँ-स्वचा.की शुष्कता भौर विष्रेप प्रकार की 
अक्षद्यता (ल्ा० ०णाकम्०ण) कारण होती है । इससे 
चिरोप छक्तण कर्णङ्ण्डु; कर्णलोभं ( पपपभ ) तथा करण. 
साव होता है । कभी कभी यह लाव सूल जाता है तथा कमी 
पुनः प्रारम्भ हो जाता है 1 द्सके अनन्तर वहां का इपिस्तर 
( एला पय ) घना हो जाता है जिससे परिणामस्वषप 
कणंनलिका संकरी होती जाती ह 1 कर्णदसंक यन्तर से वाघ 
श्रतिपथ की परीष्ठा करने पर इपिस्तर श्वेत दिखाई देता है 


इन्तरदन्य्ेम्‌ 


~~~ 
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तथा कर्द वार वहां खुरण्ड ८ एा्ाः63 %पत्‌ उपमा] तपं ) 
दिर देते! इन्दे चिमरी से पकड दर निकारा भी 
जा सकता है । कभी-कभी अर्प साव के कारण वहां छिन्त 
भी मिर्त्ती है । स्वचा भी छद मोदी हो जाती है मौर वह 


वाह्यचिद् से दिखलाई पडती हे जिससे कर्णपरटदह का दििलना 


वन्द्‌ टो जावाहे। ऊद कार तक उसके भीतर म वैकि 


करके सफाई करने पर पुनः पटह दिखाई देने र्गता हे । 
सम्भव दै प्राचीनो {नि इसी प्रकार विष छो कर्णकण्डू 


नाम्रदिया दहे 

दवितीय प्रकार मेँ -खात्र तथा पीडा त्ती दै) श्रुत्िपथ 
खार एवं सोथयुक्त टोता है । द्मे चदवृदार पूय फा खाव 
अधिक सात्रा से होता है 1 इसने कणं > आसपास की घातुर्जो 
( क्प्तपरपाणः पलटुषण), एलुणत धत एवात प 01.16 ) 
मे स्पर्चनासद्यता होती है तथा चहां वदी इ अन्धियां भी हौ 
सकती दै । कणद्र्शक यन्त्र (शष्ण्णप् ) का प्रयोग पीडाकरं 
होता है भतः उसे ध्यान से प्रयुक्तं फँ जथवा न करे । 

कर्गगुथ--रव्द से कान मेँ होने वारी सैल का अर्थं अहण 
"करिया जाता हे । यद मैक जमे इये मोम की तरद माल होता 
अत एव इते वेक्छ ( एए १ € दपः फलव भः एवाप 
प्प ) कहते हि 1` । + - 4 

सम्ध्रापि तथा कारण--कर्णं त; मर एक्तित होना एक 
साधारण घटना है । यह कान की त्वचा के नीचे अवस्थित 
"अन्यो ( 0णपवपणाण्पञ ह्ाू०65 ) का चाव हेष यह्‌ सेक 
कर्णनक्का की र्ता करता हे तथा. वाद्य धूल शौर विजातीय 
पदार्थ दसमें मिरू जते है आर वाहर निकरे जति दै । इस 
कर्णमरु मँ प्क विशिष्ट प्रकार की तीन गन्ध मी होतीदधे तथा 
इसमे चिपधिपार्पन रहता हे निखसे -मक्खी वगेरह रीतर नदी 
जा खकतीं। जो मनुप्य खदान खोदने तथा कोयङे प्षोरने जौर 
कपास-रूई के कारखाने सें काम्‌ क्ररते दै उनके कानें मे मैट 
का स्वय अधिक पाया जाता दहै दर्मोक्ति वहां की धू, कोरे 
के सुचम रजःकण तथा कपास-रूदै के रेषे उद्‌ कर कासं 
जाते है वहां फे खावमे मिल कर्‌ मरु कारूप धारण कर 
रेते दै । 

लक्षण~-कर्णवाधिर्यं यह पक प्रदान रकण है इसके 
सिवाय कर्णं में कोभ होने से ङद्‌'पीडा का भी जनुमव होता 
है! कर्णपटदह पर दनाच ( 0षयण्टु ४० एषछपाःएप 006 पर 
तम्प ) पद्ने से कणं म ब्द भी होता हे। कणैगूथ में 
चधिरता होने के दो सिद्धान्त दै । प्रभग यद फि मैक के सच्धित 
होने से श्चुतिपथ ( ४ 6५०5 ) की नलिका भवत्यन्त सकरी 
हो जाती है जिखसे श्रवणकार्यं मे वाधा पड़ती हे दूसरा कारण 
य्ह है कि ङग रखी स्थति मे कर्णव्रद्ारन कराते हे जिलसे 
वादयश्वु्तिपथ सें पानी जाकर वहां के मेकको फला ठेता 
है जिससे नकल्क का मागै अवरद्धं होकर श्रवणकर्य मै 
वाघा होती हे । 

क्णैकण्डू्‌ तथा कणंगूव मेँ मेद-(१) ये दोर्लौ रोग 
दिदोषज (संसर्गज) दै! (२) दोनो ही वाद्यश्चुतिपथ 
( ए पव्म०5 ) के रोगदहे। (३) दोर्नोहीर्ये कफदोपका 
सध्वय होता हे! (४) कर्णकण्डर म सद्धित्त ररेष्मा कण्डू 
उतश्च करता हे किन्त कर्णगूथ से पित के तेज से ष्क रकेष्या 
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इश्ूतसंदिता 








गूथ पैदा करता ह । (५) कर्णकण्ड मेँ पित्त जीर कफः की 
विङृति होती हे किन्छ कर्णगूध सें वायु ओर कष की चिङृति 
होती हे । ( & ) कर्णकण्ट सोथजन्य विति ( 0४७ 0९. 
798 ) हो सकती हे किन्तु कर्णमूथ एक प्रकार का खावदहे जो 
वाद धूर तथा अन्य सुषम फर्णो के संयोग से घनता को प्राप्त 
होकर कर्णम ( ए) फहराने खगता दे । 


स कर्णविदको द्रवतां यदा गतो 
षिलायितो घ्राणमुखं प्रपद्यते । 
तदा स कणेप्रतिनाहसंक्नितो 
मवेद्धिकारः शिरसोऽभितापनः ॥ १२॥ 
कर्ण्रतिनाह रक्षण--जय पूर्वोक्त वही कर्णमूथ ( क्ण॑सर >) 
छो प्राष्ठ होकर दोप से बिखायित ( चट ) हो के नासा तथा 
यख द्वारा बाहर भाने गत्ता है तव उस विकार को 
कर्ण॑भरतिनाष् ऊहते हैँ । यह विकार किर फो चा भोर 
से त्त कर देता दे ॥ १२॥ 

विमर्शः--'शिरसोऽभितापन › की जगह अनेक पुस्तर्को में 
“शिरसोऽभेद्ृव रेखा पाठान्तर दै [जिसका अर्थं सिर ऊे 
आधे भाय पीडा करना दता हे । आचार्यं विदेद {ने दस 
रोगक्ो कफ से, वायु से अथवा सभिपातत से उस्प्च हीना 
ङिखा है-कफादा मारताद्वापि सन्निपातेन वा पुन ` वास्तवे 
फफ का कर्ण मै सक्चय होता हे जिससे कर्णकण्ड रोग होता टै 
पश्चाद्‌ पिन्त की गरमी से वह एफ श्यण्क होकर कर्णगूथ संका 
छो प्रा्ठ होता है जीर कर्णगृथ में शुष्क वदी कफ पुनः द्रनितं 
होकर विटीन हो नासा शौर रुख के रास्ते निकटमे रुगता दै 
तो उसे कर्णप्रतिनाह कते है । 

८१) जव यहां यह दिदारणीयदहै छि जव कर्णकण्डु + 
कर्णुथ सौर कणप्रतिनाह पुर ही रोग की भवस्था विद्रोप है 
तो उरन्हं एकचरन्द्‌ भोर चन्द की तरह एक ही मान खेना 
पाहिये था । उत्तर मे कदा जाता है कि जैसे जभिण्यन्द्‌, 
अधिमन्थ जौर इताधिमन्थ ये उत्तरोत्तर भवस्थाविरोपन्न्य 
रोग होते इए भी धर्मान्तर के साथ योग होने से नाममेद्‌, 
अधिक गणना ओर षथक्‌ पथक्‌ रोग की विति दी गहै है 
तद्त्‌ यहां भी रुक्तण विश्येष तथा धर्मान्तरं के योग होने से 
नामभेद, अधिकगणना तथा पथक्‌ रोग स्वीकृति हे । 

(२) पक रोग से दुसरे येग की उत्पत्ति है जैसे-कर्णकण्ड्‌ 
से कर्णमूथ ओर कर्णगथ से कर्णप्रतिनाह 1 इस तरह पर्व पूं 
रोग उत्तरोत्तर रोग छ प्रति कारण हे तथा यह्‌ कल्पना श्ास्न- 
प्रमाणित दै--ते पूवं केवला रोगा पचाद्ेलर्थकारिण । कश्चिद्धि 
रोगौ रोगस्य दैवुभूतवा प्रशाम्यति ॥ इस तरह ये तीनो रोग षथक्‌ 
पृथक्‌ ह तथा इनका आपस मे कार्यकारणभाव सम्बन्ध माना 
जासकताहे। ` 

(३ ) कभी-कभी यहं भी देखने मै आता दहे कि रोगकी 
पूर्वावस्था अत्यहप होने से रकित नदीं दोती हे हन्तु उन्तर 
वस्था स्फुट हो जाती हे । देसी स्थिति से कभी कर्णकण्ड 
अकित रता दे परन्तु कर्णगूथ स्पष्ट छदित हो जाता दे 
अत एव प्रत्येक का स्वतन्त्र प्रतिपादन नावश्यक हे 1 

९ र (४) वातादिदौपभेद्‌ सेभी इन में चिभिन्वता होती 
४ १ द भत एव इनका स्वतन्त्रोररेख वश्यक ह ससे कर्णकण्डू 





<~ 





मेँ चातयुक्त कफ, कर्ण॑गृथ मेँ पित्तोण्मा सते श्रोपिति कफ तथा 
कर्णभरतिनाह सँ वात,पित्त एवं फः तीनो दोप दुपित दते ई। 
८) अद्गविषति फी रषि से भी इनका स्वतन्त्र नामकरण 
भावश्यक हे । कर्णकण्टू एक क्षणमात्रे जो कर्णमूधसे मी 
मिट सकता है भिन्तु प्रधानरूप से वाद्यकर्णसोत-प्ोध 
( 0४४5 ९०0 ) सं होता दै । कर्ण॑मूथ मे कोद विषनि नदी 
हेती (६ ( ० एव्ीगृण्द्ानद) नुद छप ४ पताल एण 
शणगण्ुषण्ण्‌ 4156456 ० ्ल्णवपाण्छा ग ) । प्रतीनाह 
मे वेङृतिक परिवर्चन ( एष्पागणरम न= ) दोतते ह 
जौर वह पिघर फर वाद्रुतिपथ को पारं कर कर्णं के वाश्च 
दिद से खवित नौकर प्राण या नासा से सित होता दं! 
सावको गले याघ्राणर अनेके िे कर्णपरह कासचिट्र 
होना ( पविणृृण्प्ठ भ पट प षणृषणत प्ादाणीा०८)} अविश्यर 
हे वर्योकि नासाम्रसनिका फा सम्धन्ध मध्यकर्णं सेदे भौर 
मध्यद्छर्णं श्रुतिसुरदरा ( णञवणाणा चण) नयिका के 
ह्वार गङे से मध्यकर्णं क्ता सम्बन्ध सम्भव द । मध्यकर्णं शौर 
धाद्यकर्णं के स्य कान का पर्दा ( कर्णपटह ) रहता अतः 
सका विदार होने परष्टीखावरङ्ेया प्राणे सकता 
दे) ङं विदानो ने कर्णप्रतिनाह की उत्पत्ति में श्रुतिसुरद्वा के 
तीर भचरोध ( 4०४८ ०एऽपमणा न पप्तन चप म) 
छतो फारण भाना है । ज्य वाग्मट फे कर्णप्रतिनाह फ वर्मन 
से इस मत का समर्थन होता है--बातेन दोपित- उलेप्मा सोनो 
रिम्पेत्ततो भवेत्‌ । रुगगौरवप्ाननश्न स प्रतीनाहसथिन ॥ अर्थात्‌ 
वात के दारा कणगह श्रेप्मा शोषित दोकर वहां के खोत्तस भँ 
रिक्त हो जाता है जिससे कान मँ पीडा, भारीपन ओर पिधान 
( जचरोधं ) रूण होते ह । इस तरह वाग्भट मन से यह रोग 
्रुतिखुरङ्गा के अवरोध से उप्पन्च दोने वाटा ही है पेसा प्रतीत 
होता है किन्तु चायं छत के मत से कण॑पटह का विद्रण 
( एप्प ० ६९ क पणणण० 0९0790९) तथा भ्रुतिषुरद्ना 
का सुखा एना भावश्यक है जिसते स्राव गरे या नासा मागं 
से होता इभा वाष्टर भासके । दसके सिवाय भरदा वभेद्कं 
( तीच शिरःशरूक ) ने से भी कर्णपटष् का विदी्णं होना 
निश्चित होतादहै इस ध्रकार सुश्रत सत से कर्णपटदबिदार 
( एपणप्ठा ज (च्ल सणकणठ पठणएामा€ ) से तथा 
वाग्भट के मत से श्रुतिसुरद्वा के तीच्ावरोध ( 4०४१९ ०्ण०- 
ध्ण 0 प्रणञष्नणभ +प०6 ) से उत्पन्न होना एह सकते ह । 
यदा तु मूच्छन्त्यथवाऽपि जन्तवः 
सजन्त्यपस्यान्यथवाऽपि स्तिकाः। 
तदञ्ञनत्वाच्छुबणो निरुच्यते 
भिषग्भिराथैः कृमिक्णेको गदः ॥ १३॥ 
कृमिकणं लक्षण- जव कर्णं के भीतर या बाहर सुया 
छेद के होने सै किंवा जाघात र्ग कर चरण वनने से उसकी 
संशद्धि सरोपण आदि चिकिस्सा न करने से वं के स्ववा, 
मांस, रक्त जौर अद्दस्थि १ काटिरेज >) आदि सँ फोय शे्छरं 
सठने ऊगते है तव चहां छृभिर्यो की उत्पत्ति हो जाती है 1 
किंवा कान के उपर मद्खियां वेड कर अण्डे दे देती है जिससे 
वहां कृमि उत्पन्न ठो जति हँ ! किवा वहा फी सद्न से उत्पन्न 
| कृमि अपनी वंशब्रद्धिं करके कीढे धडा देते है । शस भकार के 





श्रष्यायः २० ] 


उत्तरतन्वम्‌ 


६३ 
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(^ कक क क 0 0 00 0 0 
रोग को भाद्य विदेहादिक भिषक्‌ क्रिभिर्तण युक्त कणं को वेदना ॥ ( मा० नि० ) इस द्वितीय ृमिप्रवेशषजन्य अवस्था 


कुमिकर्णक रोग हते ददं ॥ १२१ 
वरिम्दा--अन्य आचार्ये ने दस रोग को चरिदोपजम्य माना 
है। फफ के कारण किख्तता या क्रेद्‌ तथा पित्त के कारण 
कोय या खडन जोर वात्त फे कारण ब्रदना दोती है । आचार्यं 
निमिते दख रोग का वर्णन जयिक स्पष्ट फरते हये लिखा 
किरक्त ओर मांसं होने बाखे कोथ के साथ कफ, पित्त जीर 
जटः ८ खसीका ) के मिल जाने से कृमि पैदा होते ह जो वात 
के कारण तोद्‌ या पीडा, पित्त के कारण दाह ओर कषठ फे 
कारण कण्ड्‌ करते टये कर्ण को खाते रहते दै । ये कृमि कृष्ण, 
तासन, श्वेत जीरं अरूण ( रक्त) वर्णं क होते ह । यह सन्निपात 
(च्रिर्ठोप) के प्रकोप से उत्पत छमिकर्णं सेय दै--रलेध्मधित्त 
जन्येन्मित्रे कोय शोणितमात्तच । मू्य॑न्ति जन्तवस्तत्र शष्णतान्र- 
सितार्णा. ॥ वक्षयन्तीव ते कर्ण कुर्वन्तो चिभिषा रज. 1 करभिकणंन्तु 
त वरियात्‌ सनिप्रानप्रकोषलम्‌ ॥ ( मधुकोप-निभि ) वाग्मधचाये 
नेच्सिाष्ैः रि वातादि से दृपितत कर्णको खाते हे जन्तु 
मांस, असद्‌ जौर क्डेद (सीका ) भागम तीव्र पीडा 
उत्पन्न करते है उसे करमिकणं रोग कहते दै~--रताि दूषितं रोत्र 
मानाखमुर्चेदजा रतम्‌ । ख।दन्तो जन्तव" दुर वंस्वीचा स क्रिमित- 
णक ५ कमि उसत्ति में कारण-(¶) कान की स्वच्छता म रखने 
सेकोथया सदन का ष्टोना सम्भव हे! (र) वा्यकूर्णषोथ 
होकर उस्पच्च हुये लाव की सफ त ` रने से अथवा कण 
विद्रधि शोके पक फर परट के उससे बहने वाठे खाव की छदि 
न करने से गंदगी से उस पर मक्लियां बैड कर वह अण्डे 
देती ष बथवा अन्य जीवायुर्नो का उपसर्ग कर देती द॑ तथा 
तना ्टोने पर भी वहां की शुद्धि न कीलजाय स्मे उन 
जीवाणुर्ज या जन्तुर्न फी सख्या बृद्धि होती जतीदहै । इस 
तरह कान से श्वेतवर्णं के कृमि गिरने भी रुगतेदै। कानमे 
कीडो के चरने से कण्डू, सुरसुराहट तथा उनके काटने से तीष 
वेदना भीदहोती है एव ये कमि कर्ण के ष्वग्मांसाहि घाचुको 
खाकर वहां धिकरृति पैदा करते ई । 
आधुनिक शाटाक्य श्षाख--मे कणंङमि फो कोः स्वतन्त्र 
रोग न मान्‌ कर फ्णखाव, कर्णविद्रधि सादि रमो स सफाई 
न रखने से मव्विर्यो के हारा भौपद्रविक रूप ( इल्ण्ण्णवण 
2१९०४०० ) मन खपरवाह रोगियों सँ उत्पन्न होना माना है} 
इस तरहं श्रोधनामाव से उपपन्न होने वारे छमि्य को 
मेगेरूक्च ( 92/23 ) कते ई । छृमिर्यो की एक दृसरी 
स्वतन्त्र अवस्थाहे जो वाद्य रमिप्रवेश से उस्पक्न होती है 
लेपे कीडे, पतद्धे, सद्ुमक्खी, चीरी, गोजर या कनलजूरा 
‰( तेण्टीपीडसर ओर भिटीपीटस ) जादि का कर्णि से 
भीतर की ओर कर्ण॑खोतस मे प्रवि दोनेसे कान मं फएरफराहट 
ओर पीडा होतीदहै। रोगी तीव्र वेदना के कारण स्यन्त 
ष्याक्रुक हो जाता दै--पतद्नः श्त्तसयश्च क्॑खोत. प्रविदय दि ! 
अरि व्याकुलसच्र शृ कुवन्ति वेदनाम्‌ + माधवकर ने भी दिखा 
दहेकिङ्मिकेकर्णम प्रविष्ट होने पर सूद चुभोने फीसी 
पीड! तथा कणं स फर-फर आया ष्टोती है जीर जम छीडा 
कानमे चरुताहे तो पीड़ा तीन दहो जाती दहै तथा, निष्पन्द 
( सतिरदटित ) होने पर पीड़ा कम हो जाती दै--कर्णो निस्तुयते 
त्स्य सदा फरफरायते । कीटे चरत्ति रक्‌ तीत्रा निष्पन्द ' मन्द" 


को र्ण॑श्चल्य ( 01610 0० 1 16 लसल पलफप्रऽ ) 


के अन्तर्गत मानी गह हे । 


चताभिघातप्रभवस्तु विद्रधि- 
भवेत्तथा दोपश्ृतोऽपरः पुनः । 

स रक्तपीतारुणसखमासखवेत्‌ 
प्रतोदधूमायनदादचोषवान्‌ ।। ९४ ॥ 


करणैविद्रधि लक्षण~-प्रथम सतत तथा अभिघात ८ चोट) 
से उसन्न निदरधि तथा द्वितीय वातादि दोर्पोकनि प्रकोप से स्त- 
मांसादि की दु्टि होकर उखत्त होने चारी दोपज विद्रधि होती 
ह1 यह विद्रधि रखा, पीठे जोर भरण वणे के जल (स्त) 
का साव करती है तथा इसमें सुर उखुभाने की सी पीडा 
धूमायन अर्थात्‌ कर्णं से धूम या साप निकलने की सी प्रतीति, 
दाह तथा चोप ( विदिष्ट जलन ) दोहे ॥ १४॥ 

पिमर्श-तत तथा भभिवात से उसन्न विद्धि को 
आगन्तुक ( एण्पणम० ) विद्रधि कहते है तथा दोपन छो 
हडियोपैधिक ( 101071०) विद्रभि कहते है । इस तरह 
विद्रधि के, (१) एतज (२) अभभिघात्तज ओर दोषजमे 
(३9 वातिक, (४) पेत्तिक, (५) रकेष्मिक तथा (६) ्रिदो- 
पज पसे ६ भेद द्योते है । कर्णविद्रधि फो फरंश्युरोलि् 
( एष्ण्प्रपभ्ा०5'8 ) कृहुते र । यह नाद्य कर्णस्लोत्त ( ए 
१९5 ) सं होने वे एक फोढा (एणा है जो कि कर्ण 
खरोत में जहां केशचाह्ुर ( चथ्नम णान) होते ह वहां अन्यं 
विद्रधिर्यो ॐ समान पूयजनक जीवाणु्भो के उपसर्ग के पर्हुचने 
से उस्न होती है । यद कर्णगत विद्रधि संष्यामें एकया 
अनेफ मो रो सक्ती है । 

लक्षण--( १ ) दसम तीच पीडा एक प्रधानं छष्षण है 
जो कि फेर फर सिर के एक पां मे, जवदे तक जथा गरे 
के नीचे तक या कन्धरे तकर जा सकती दे) यदह कभी-कभी 
दतनी तीच होती हे कि येगी चेचेन हो जाता है । (२) शेव 
यह कान्‌ के जास~पास, कर्णनचखिका के भ्रीतर चारो भोर 
तथा णद्ध प्रदेश सौर {शङ्क कूट भाग से दिखाई देता हे । 
(३) स्पद्यनाक्चमना--यद कान फे नीचे या सामने अधिक 
होती हे 1 कर्ण॑दाष्डुरी तथा कर्णपुत्रिका को थोदा सादते या 
दिखने से भी पीदा वदृ जाती है! (४) ्ाधि्य--कभी-कभी 
विद्रधि के वद्‌ जाने पर खोतसं का अवरोधं होकर चाधियं 
उत्पन्न हौ जाता है 1 विद्रधि यदि वह्ुत गहराई मे स्थित 
होती है तो साधारण दक्षन से निदान करना कठिन होता हे 1 

पनसिका गौर कणत्रिद्रधि मँ अन्तर--शुद्रे रोगे। से पनधिका 
नामक कर्णविद्रधि क्रा वर्णन है--कर्णस्याभ्यन्तरे जातां पिडिका- 
मु्मवेदनाम्‌ । स्थिरा प्रनसिकां तन्तु वियादन्त्रपाकिनीम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ कर्णं से भीतरी प्रदेश म उग्र वेदना वारी पिदृकाको 
निसका पाफ भीतर ही होता है पन॑सिका कटते ह ययपि 
दस पिदिका को कर्णं के आभ्यन्तर भागम होना छिलाहै 
किमु "चिकिस्सा प्रकरण, मे इसके अपर अपतपण, स्वेद तथा - 
शिप भौर देवदास फ ठेप~भिषक्‌ पनसिका पूरव सेदनैरपतर्पमै. । 
जयेद्धिदारिवर्रेषै. श्चिगुदेवदुमोद्धवै. ॥ के उपयोग करने से उसका 


कर्णं के वाद्य भाय (^पग९) क भीतर मेँ होने चारी विद्धि 


६ 


७९७०. 





( एप्प्पणनाजडय्‌ म पठ (+ पण्यन्‌८ ) ही संमप्तनी चाषियं । | तथा कर्मपाक फा पर्मिस फोत रोपर प्रतिकरणं 


दूसरा मेढ यहे करि दसे स्थिर छदा द शयात्‌, दमक 
प्रसार भीतर फी ओर कम शेता द । वास्तव स कणंदरद्रधि 
ङो ( एपणप्णणप्रा०58 ० {०८ ©. पटच ) कह सकते ट! 


मवेत्‌ रपाकः खद पित्तकोपतो 
विकोथविक्लेदकरश्च कणेयोः । 
स्थिते कफे खतसि पिन्ततेजसा 
विलाय्यमाते शृशसम्प्रतापवान्‌ ॥ 
अवेदनो वाऽप्यथवा, सवरेदनो 
घनं सवेत्‌ पूति च पूतिकर्णेकः ॥ १५॥ 
कर्ण॑पाम तथा पूरत्तिकर्णं लक्षग-- पित्त फे प्ररोप सै पर्णपाक 
होवा है जिसे कानों र्यानिफ फोय शौर क्ठिद्रतादौ 
जाती है। दी ध्रकार पित्तके तेज से कर्णसोत मं भवस्थित 
श्रेप्मा फे सन्तप्त एवं विीन होने पर वेदनारहित या 
वेदनासदहित सथा गाढ़ा जीर दुर्गन्धिव लाव सवित करने 
वाटे कर्णगत सग को 'पूतिकर्ण" कटते ई ॥ १५॥ 
विमर्श--फणेपाक को ऽपाणपपमणा बण पाट ४ कहते 
1 जाचार्य सुश्तत के सिवाय जन्य जाचार्यौ ने हस रोगो 
पित्त से, कर्णविद्रधि के पकने से अथवा फण के जलपूर्णं होने 
से फोथ जीर छिन्नता को करने वाठा कर्णपाक माना है-- 
कर्ण॑पाकंस्तु पित्तेन कोधिक्छेदङुद्धवेव 1 कणेविद्रधिपाकाद्रा जायते 
चाधुपूरणाद्‌ ॥ धस्मु अय विच।रणीय विपय वह्‌ है दि 
र्णू के प्रकरण मे चिल्ल भावेषु कि पित्त के तेज से 
कर्ण॑सत शरेष्म सूख छर कर्णगूध उस्पन्न दोता है तो फिर यटा 
पित के तेज से पिल्नता कैसे उत्पन्न होती हे । इस प्रस्त का 
उत्तर देते हुये प्रोकण्ठ्दत्त माधवनिद्न को मधघुक्रोप टीकां 
छिन ई कि जव पित्त इस म्रकार.ॐ विकारं को उर्पश्न करने 
चारे सरकारी कारण वाखा (तथा चदे दये द्रव भाग वाला 
ठोता है तो भाद्रवा ( बिरुत्नतां ) णाती ह भौर जय पित्त उस 
चिकार को उरपन्न करने वारे सहकारी कारण चाला तथा यदै 
हुये वेज भाग वाखा है ते शुप्कता उन्न करता है। 
परिणाम स्वदप कणमूध रोग सें कर्णमूथोव्पादक सहकारी 
कारण तथा तेज भाग दाङे पित्त से लर्णमृशधच उस्पत्न होतादै 
तथा कणैपान्ोर्पादक खदक्तारी कारण तथा द्रवा बवडटुख्ता 
वारे पित्त से कर्णपाक रोग उद्पन्न होता है जिसमे दिलन्नता 
हती दै-~एव विकारजनककर्मसद कारिणा द्रवा्ोद्रिक्तेन पिसेना- 
रेता तत्र तु एतद्विपरीत्तत्ेन शोष › ( म्ुकोप व्यास्या) 
पृत्तिकणे रोग एप] प्या वाज्ण9 € प्रणया पल णण डे 
पूतिकणं शव्द का शाब्दिक अर्थं पूतिमान्‌ कर्मं ( बदबूदरार 
कान) रेषा होता है । इसीचियि माधवकारने मी च्खिादे 
करिजो कान पूय का राव करता है भयवा पूर्ति ८ वदवूदार ) 
होता हे उसे पूतिकर्ण कहते द ~-ूयं स्वनि पृति्वा स य 
पूतिकणेक › ( मा० नि०) वास्तवे कर्ण॑लोथ, कर्णपाक, कर्ण- 
साव, कमिकणं जोर पूतिकणं ये रोग कर्ण॑सोथ ( 1प8०्पा०= 
पणम 0०फत्मा 0 धा ७७८ ) के ही घोतक, रूपान्तर या 
कर्णशोथ के दशेक रतणरूपी या परिणाम मे होते दै ! कर्ण 
शोथ के परिणाम से ही कर्णपाक्‌ ( विद्रव ) भर कर्मपाक 
( ऽप) का परिणान्न कर्णलंलाव्‌ ( 0ध्णा१०९५ ) 


| 
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उष्पक् 
ताद पि ठरस्ी धिरिष्यान करने सै उर षटमि उत्प 
हो पति हि तिसमेषएभिकर्णदी ध्ितिष्टो तानी द्ट। वम 
पफ, पतिक, कर्मसपिश्ाहिसेग चादकर्ण श्रौय ठ प्रचि. 
र्किमध्यकर्ण तवा सन्तःकर्णके प्षोयङक पनि पर उपद्रव 
या ट्त्तणस्प म उपन्न पेते धन एय यदा पर मध्यम. 
ध्रोय अधिक मष्यकाष्ाने से उसका वर्णने एर दै 
सत्यापश्यकत ट 1 । 

गध्यफ्लोव दौ एम टा कने दष यर्म 
सध्यकर्णके मीतरकी दीयारकी नपि ( जण्णदु 
प्पणोरभय८ ) प्नोययुकू दो साती टै निमे कोय षरर 
कर्णपाक, कर्भस्नाठ, पृतिकर्भं कौर ज्टन्मितकद्य फा परिवर्तन 
समी व्ल दसी मे समवे ष्ते नाद्वा । नप्यकणं फैषोय 
का प्रसार समय गन्तदणी, प्रद्र सथा उस धायुतिपरस 
( ण्ञ०य पयः अपप ) नङ हो संकवा टै परयो मप्यरु 
के भीतरी भीर खी हद शय्पिफः ष्ठा पायुसतेपों 
( 21090 छण(प्पय ) तथा दद्ध फलेटर (४०० वला) 
तक घटी जाती नित प्रलार नाष्ठाध्रोध छा मंनमय 
अविच्ुपस्पमे उपरी भर पदता हुमा नासा क्तो 
तक पटच साता तद्द्‌ मध्यकं म्टेनिकस्याप्तोयनी 
श््मवर्दन के थन्तिम भाग तक पूरु जत्र ट 1 कमी रमी 
यद्‌ शोय कर्णं तर ष्टी मर्यादित रएता दै स्त्वा शराङ्घमपस्न 
फा श्षोध करके सीभितटो जता है। तयापि ष्टुन परस्पर 
सस्यन्यित दिगरिध भचयर्योके दोफा रो एक ष्टी रोग समन्नना 
चाहिये । यष कोर मावश्यक् नहह ज्जि रयम सष्ययर्णका 
शोथ होता दै तथा उसफे जनन्तर अन्य वयव मै उपरम 
पचता हे भोर फिर सके छट प्रकार फे उपमेद शर्पद्नायी 
( (ण््प्पीत )) भअनोपस्तनिङ ( ००-1४९०८५५९ ) सया स्प. 
सर्गिक (1४९१८ ) करना भी कदु जयं नदीं रखता क्योफि 
दुसक्छा निर्णय चदा एरिन द । कारण यष्ट कि कभी-कभी 
लदपखाव्री विकार पूतिकं ( एण पा८०५ } क) सप धारण करं 
छेता दै ओर कृष खल्प श्लो में भी पूययुक्त सत्राय कारूष 
छारण करच्ेताहै)। 

मध्यकणेशोय सन्ध्राति त्या कारण- 

(९) छतिसुरद्ना ( एप्दणपतप प्प ) सध्यकर्णं शोथ 
उपपन्न करने मे सष्यधिक भाग रेता हं । नासाग्रस्ननिका 
( कष्णणणप्पुणः ) के सेग उपस्म ॐ कारण होतेह जसे 
नासराग्रस्निका श्लोध, चास्ाोरर शोध, कण्ठशाद्क ( 44९ 
००05 ) अघंद या अन्य शर्गो के उपसगं श्रुतिसुरन्ना से 
होकर सध्यकर्णं तथा उसकी श्ठैप्मिक कला तङ पटच 
उसका शोथ कर, देते है । इस भकार से तीन मध्यक्तणं शोध 
हो जता) 

८२ ) उपसर्गयुक्त लाव छतिसुरन्ना के दारा मध्यक्णं दी 
रङेभ्मिक कला तक पचने से हो सकता ह । 

(३) तीव प्रतिश्याय के रोगी जव जोर से धिक वार 
नाक साफ करते है ( उाण्रगणडु ण धट 7०58 ) तव भी उप 
सगं मध्यकर्णं में पटु जाता हे । 

(४) जठ निसज्जन करने से या पानी हव कर सैरने 
से नाखाप्रसनिका की विति होकर उसका दव या साव 


श्रध्यायः २० ] 
य 
शरुतिर दाया मध्यवर्णं तक पहुंच जाता है सथा वहां 
करोफा पै कर देतादे। 

८४) किद्ली कारण चदय साधारण से मधिक वाघ भार 
शरे के भीतर ( {05९0 ०85०९ 9१०५९ ए०तणण] ) हो 
जारे से उपसर्त मध्यरर्णं तकत पट कर्‌ ्षोय उद्पन्न कर 
देता है! लेसे पनडुव्यी जारजो के नाविकः प्रावादयन्त 
( 05एया भाप ) केकर चरते द उन्म यदि चाक या 
गे का रोग पटले से प्रियमान. हो तो उसका उपसर्ग सथ्य 
कर्णं तर पहुंच कर वहां कोथ पैदा रर देना हे। , 

(६) सामूहिक स्नानायारो मै जटल्तोधनाथं क्लोरिन 
नानक गीत का तियोय रोने पर रासायनिक द्रव्य के प्ोभ 
से भी पूर्वेति विधि से मध्यकणं न्नोथ हो जाता हे! 

(७) चर्यौ में कण्ठसात्् ( ^0९००९ ) के विकार से 
भी मध्यकं छ्ोध दो जाता है । श्रुतिसुरङ्च के छोटे होने से 
या खुके दोन से या उसकी स्थिति. विदोपता होने से नासा 
ग्रतनिका का उपसग सहज मे मध्यकर्णं तक परुं कर दोय 
पेदा कर देतादे। 

८८) तीन नासाद्मोथ ( 4<णर पणा ), नासाय्स- 
निता मं पयसव्वय, व्ये छी रीणत्ता से नासासित कष की 
शुद्धि न होना आदि कारणो से भी उपस्ष्गं मध्यकं तक 
प्टुच कर वदा शोथ पेदा कर देता ह । 

८९) नासा मँ सिथ्याविधि से पिचकारी ल्गानेसे भी 
उपसर्गयुक्त चाव ठाव मध्यकर्णं तक पृद्ुच कर शोथ उत्पन्न 
कर देता 1 

८ १०) अनेक वार नास्रागच रक्घ्राव को रोकने के दिये 
नासाय्रसनिक्ा में स्क भर दिगा जातादे किंचा नासाग्रसनिका 
नं अदद्‌ की उपचि होकर चह स्वय भर जाताहै जिससे उचित 
लात चम्बस्ध ( एण ४८५४० › वसद होर मध्यकर्णं 
शोथ हो जाता है । 


८५१) दारीर के अन्य प्रदेश मनं स्थित्त उपसर्म के रत. 
वादिनि्यौ द्वारा सध्यवणं मे प्ुचने पर वहां का शोथ होते 
देसा गया दे दस कारणको 21904 शपथ पपटाण कहते । 

(€ १२ ) भस्तिष्कावरणद्मोथ तवा अन्तःकर्णकरोथ का उप- 
सर्म मध्यकर्णं म पहुंच करं प्रोथ उत्पन्न कर देता हे । 

( १३) वाद्यक्र्णं से भी उपसर्ग मध्यक्ण तक पटच कर 
छो पेदा कर देता है किन्तु दसा जवसर कम आता दहै । जन 
ऊरोटि के याधार (505९ ग छल अण) कान्चन दो जतारहै 
शथवा ाघात्त से जर्ण॑पटह्‌ का भस्म हो जाने से किंवा कर्णपटद 
मँ चिर हो जाने सते उपसर्॑युक्त खाव मध्यकर्णं मे पुव कर 
यदीं भोय उत्पन्न फर दैता द । रेची सपितिमें कर्णका मर 
के निर्हरण के सिये अथवा पृतिक्णं के समय कान म सिरिज्ञ 
करते समय ध्यान देना चादिये । कर्ण॑परह की दिता मं पिच- 
कारी नहीं रु्रनी चािये 1 जदा तक दैद्रोजन पेरोक्खादड से 
कारय चछ जाय तो कान मेँ पिचकारी कम गाना चाहिये । 

मव्यकरणैदोव रक्षण व चिह-(¶) पीडा, (र) | 


(२) छरणंनाद या च्रेड, (४) प्रतिध्वनि, (4) जम, (६) सार्व॑- ¦ 


देदिकक्षण । 
पीडा- मभ्यकर्णश्ञोथ का यह प्रधान उक्षण है । इसका 
कारण दुव या खाव कासञछय होनाहे। यदि सावकी 


उन्तरदन्त्रप्‌ 
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अधिकता होकर सध्यकर्णं भै तनाव भविक ( ७०४०} हौ 
जाने पर पीडा मी छधिक प्रतीत होती है मौर यदि तनाव 
कमह्लोतो पीठा भी कम होती हे! पीडा तीर ( शण्णु) 
तथा वेधनवत ( 1ण०नणभण् ) होती है तथा कान मेही 
सर्यादित रहती ३ । सिर या ए फी भोर नहीं फेरती । 

वधिरता-मध्यकर्णं सं लावसश्वय के अधिक होने पर यदह 
छष्टण ्किता है । प्रारम्भिक अवस्था तथा चाव की अह्पता 
म यह रुरण अदुपस्थित येता है । मध्यकर्णश्तोथ के खावके 
चाहर निकटने का मार्गं न होने से उसके जधिर सधित्त होने 
पर कर्णास्थिरया की गत्ति, उनके बन्धनो को ढक्ने वारी 
शटीम्मिकं कटा की गवि म वाधा पठती दहै जिससे श्रवणक्रिया 
म स्यूनता आजाती है । जिस मध्यकर्णं शोथं केरोगी की 
श्रवणसक्ति नष्ट नदीं हुई होती है या श्रवण क्रिया में मामूली 
परतर पठा षो तो चह रोग जरदी टीक हो जाता दे! 

कर्ण॑नाद या क्वेट--अमेक वार कर्ण्रूल के साथ कर्ण सं 
आवाज होती हे त्तथा एमी शूल च होकर कवर आवाज 
ही होतीदै। 

प्रत्तिव्वनि--( ४ ००४1१९5००५००९) रोगी को रेखा प्रतीत 
होता हे जैसे वह किसी सीसी (5०५) स वाति कर रशा हो। 

श्रण--यह्‌ अधिक नही होता किन्तु श्रोथजन्य स्तोभ अन्तः 
कर्ण भी होने टगवा है तत चद्छर भाते है। 

सावेदेहिक रक्षणो मे मध्यकर्णं शोथ मं ज्वर, तीव नाडी, 
जिहा प्क तथा दरार युक्त, अघ्िमान्य ओर अततिर्याय आदि 
छक्तण होते ह । 

मध्यकरणशनोव निदान -दर्शन-प्रथम कर्णपष्ह को देखकर 
सध्यन्णं शोथ का निदान रते ह यदि वाद्यकर्णं सोत में गूथ, 
विद्रधि दि दो तो उन शाका दारा प्रथक्‌ करके,या 
चिमटीखे या पिचकारी से साफ करे पटह की र्ठैप्मिक 
कटा छी परीद्वा करनी चाहिये । श्चोथावस्था मे प्रहु की 
वास्तविक चमक ( 1.०७९€ ) जाती रहत्ती है तथा उसका वर्ण 
भूरे से गुखवी ( चण्शण्ण एणः ) जीर गुावी से विर्छुक 
चमकत हुमा खाल ( एप्ण्टाभै प्य ) हो जाता है। सराव $ 
अधिक सच्चित हीने पर पटह की कठा अपनी पीठे की दीवार 
री ओर उभरी इई ( एपा्टणट ) दीख पडती है । शोथ चदृता 
इभा कला के सम्बुख भी आजाता दै फिर अन्त मे कखा दुहरी 
(° एमा ) के समान दीखने ठगती है एव मध्यभाग 
म गढहा ( एण्फ़ा९) दो जाता हे जहा पर युद्वरक का दन्त 
पटह से खगा रहता हे वडा "तक पट्ुचते-पटुचते पटहकला का 
वर्णं गादा खार्‌ हो जाता है! जव पाकावस्था अधिक चदं 
जाती है तव कठा फा रद्र छाल से पीदा हो जाता हे । अनेक 
चार कः रेखा सी भी दिखा देती है जो मध्यकर्ण मे 'मरे हुये 
दव की ऊंचाई सूचित करती है । यदि पटह फटने, वाखा हो 
तो उभार मं एक पीला चृद्युक सा (रलाण्क पणार) दिखाई 
देता देजो पू (ऽष) नने क्षी अवस्था का दक होता । 

डनिद्न फाकं टेस्ट ( एण्ड {पुर १९७ ) इस पद्तासे 
मध्यकं विङ्ति का निश्चय हो जाता हे । परीक्ता करने के पूर्व 
यह जान रु कि य्दि वाछयकर्सं खोतं समे मखादिष्टोते उसकी 
सफाई कर देनी चाहिये । राहने परीत्ता ध्रारम्भिक शोथ 
अस्त्यारमक होती हे किन्तु शोथ अधिक वद्‌ गया ष्टो तो परीका 
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नास्त्याव्सक दती है ! यदि ठो पार्ौोथष्ो तो भ्वेवरः 
ढी परीता की जाती है जिसमे कि स्वर अच्छा सुनाई देता हो 
उसमे उपसर्य की तीद्रता छमन्षनी खादिये । 


सस्थि की सर्मानद्यना- यदि श्लो श्रंखप्रवर्दन तथा उसके 
वायुविवर्यो ( रत्मति वर्प द फठ्णते व्लाऽ ) तकत 
पच जाय तो इस अस्थि पर ती स्पर्शासटता आलाती हे 1 
कणं के पीदधै छी अस्थि शो दृवाने से ङ पीडा होगी! यदि 
सध्यकणं श्षोथ सें रमन हमा दो ते उसका ख।व श्लोषित दो 
जाता हे तथा शनैः शनैः बस्थि की स्पर्यासदता भी जाती 
रहती है किन्त यहां उपशम न होकर उपसर्ग तथा शोध आगे 
वड ऊर श्ंखकूट स स्थिर होकर #12500191615 के रूप से परि 
णत हो जाता है। 

+ वच्चो मे मध्यकणं शोय--होमे प्र वेचेनी, विरला, सदन 
कना, चीखना ( दिनव्णणणण्डठ), हाथ को उपर उठाकर 
क्ण व पर रगडना ओर शिरोश्रासण सुख्य रक्षण होते 
द--पर्णो स्रत दस्तान्या शिरो रमयते भृद्‌ 1 अरत्यरोच- 
कास्वप्तेर्जानीयात्कर्णवेदनाम्‌ 1 कर्णल्लाव से मी मध्यकर्णं दोय 
का प्ठान हो जाता हे \ ऊर्णपरह्‌ मे लिद्रदो जसे से कर्णलाव 
होता है। कर्णलाव प्रारस्भ हो जनि पर कर्णश्रुल की तीता 
कमो जाती ह देखने से कर्णखोत ताव से मरा हुजा 
दिखाई देता है! साव पतला, गाढा ( इ्णइण्ुपा०६०् 
१००९ ) या पीला पूय के रूप में टोता है । इस खाव को र 
सेसाफकरकेद्ेखेतो विदित होगा काव पटह के एक 
सूच्म चिद तेआ रहाहे। खावंके कारण वधिरता सी कम 
दो जाती दे! यदि वाधियं कमन होतो अन्य उपद्रवष्धी 
कटपना करनी चाहिये किंवा कर्णंोध उपद्वयुक्त होता जा 
रदा हे! यदि पटह के छेद होने पर भी उवरं चना रहेया 
नादी की राति तीन्रहो तो उपसर्ग के आगे वठने की स्थिति 
समक्चनी चाहिये । दख स्थिति से मध्यकर्णं की वधिरता तथा 
कर्णचवेड मी वने रहते है 

परिणाम-भ्रायः तीव्र मध्यकं श्लोथ (4.०९ ०प्रत्ऽ 
7016028 ) निग्नङप से शान्त हो जाता है ! 


(१) अपने घाप यास्वाभादिक क्रमते कर्णपरदह मे 
चिनाचिद्रहुएही सोथका ठीक हो जाना। (२) जपने 
आप या स्वाभाविक क्रम से पटहमे चिद्र हो जने फ 
वाद्‌ ( ^पलः एव्पगण्णण) श्लोथ का रीष हो जाना। 
(३) पटहभेदन (2 ण्ण्डजणण्फ ) के पश्चात्‌ विकार का 
रीक्‌ हो जाना) 

चिकित्सा-द्रस से श्रवण क्रिया "को सुरक्षित रखना सुर्य 
ध्येय है! 

(१) शल-यह पट्ट में छेदं होने के पूर्वं होता हे तथा 
नाढ्य््रो (2ल१८ लप्तंण्डऽ ) के स्तोभ कँ कारण होतादहै 
अत एव इसके शमनार्थं लासक ( 8००४४६४६ ) लोपधि्यौ 
ससे सस्परो, कोढीन, केफिन ( 4 2 0, ) पाउडर तर एना 
सीन, सेराडीन मादि काप्रयोय करना चाहिये) स्थानि 


प्रयोग के चयि कान में १०% काोिक एसिड सिधिन | 
ग्छिललीन कता प्रयोग या चन्य सश्चामङ पूरक (३०0१९ 02005) ' 


भोपधि्यो का प्रयोग हितकर होता हे । 


(८२9 धनिखरलाप्रवाइ करा पुन" स्थापन-करमे के चयि 
वाद्याध्मापम ( 0१्णण ) करना चाहिये जसे फायरमे 
वाकलम सें जर्पसाच्ना म पिपरमेण्ट ( णलणा\० ) सिला कर 
करे 1 छिवा ख्चवण विख्यन मेँ सोम डा कर ङइष्छ ( छ€- 
पेप्यण€ गप व्ो06 त7णु5) का प्रयोग करे! किंवा सोम 
( ०९१३८०९) के विरयन को नादीयन्त्र ( एप्सलेपञप 
प्रलाः) के द्वारा सीधे शुतिसुरद्वा भं डके जिस से इस 
सुरदा का संकोच दूर होकर घवा शू हो जाता हे 1 

सामान्य चिकित्ना-( १) रोग के सहायक कारणो का 
परित्याग करना, (२ >) अनुदित रूप से दवा कर नाक सफा 
करना ( ष्पणष्लः ररपण 9 ०८ ००३९) का पर्स्याग, 
(३ > जयुचित्त व अधिक जल्तरग या इुवकी का वर्जन, 
(४) नासाकोरर के दोर्पो का विनाशन, (५) रोगारस्भा. 
वस्थासें शय्या पर पूरणं आराम तथा शुद्ध वात का सेवन, 
(६) प्क या आद्र स्वेद, दिचष्सवेद्‌, (७ > भरारम्भ से चेनि 
सीक्नि के इजैक्शन तथा सरफामूप छी मोपभियो का सेवन 
कराना चाहिये । यदि इस चिकिसा से राभ प्रतीत नहो 
तथा परह कला भारी जर पीदे के द्रव के मार से उभरी दुई 
हो एवं ऽ्वर, शरू वेचेनी आदि रुचण भी वठ रहे हो तो कर्ण. 
पटहवेधन नामक रचनम ( धरण्प्टगणण् ) कर सित 
पूयादि चाव का निर्हरण करदेवे। ` 

कणेपटद्वेधन को जवस्थाट-- निम्न तीन दशर्ना मे चख- 
कं किया जाता हे । ( १) अत्यधिक कर्मश्रूल, (२ ) सध्य- 
कर्ण-पूयसञ्चयजन्य उच्च तापक्रम म्रखति विषमयता ऊ 
ङण, (३ ) मध्यकणं सं मथिक द्रवसद्धयभारजन्य वाधिर्य। 

रकम जाम--( १ ) तीर उवरादि रकण तथा उपद्रवो 
का शमनो जताहे। (२) उपसर्गका आगे डी ओर 
प्रतार रक जाता है ! (३) दोप ( धूयादि ) क! निर्हरण ह्य 
के बणरोपण होकर पटहकङा का पुननिर्माण हो जनते श्रवण- 
न्धिया पुनः ठीक हो जाती है । 

शखकमं विधि-( १ ) स्ंज्ाहरण--गस आक्सीजन या 
पेण्टोथारू द्वारा करके शर सर्जन चद्धक् करे! यदि पटह- 
कला वभार से पर्याप्त फेरी हुई हो तो 21९६१९5 वर्ण्‌ 
दवारा मी स्थानिक सं्ञाहरण कर के शखकर्म कर सक्ते दहै! 

(२) वाद्यश्तिपथ-विजोधन--स्पिरिट से ई भिमो कर 
किंवा जीदाणुनाराकं विक्यन सें ष्टोत ( ५९८८९) भिगो कर 
उससे कर्णभाग को सरीयाति पो कर उसी घोलके ऊव 
छोठ कर कणं को छुं मिनट के स्यि भर दैवे! जव सेगी 
सं्ताटीन हो जाय तो कणटदंक यन्त्र ( शन्णप्ण ) के दारा 
कणपटह्‌ की स्थिति का पूणं सप से अवलोकन करे तथा वहां 
सेल, गूथ ओौर कि ( चऽ ) के कारण जवरोध हो तो 
उसे साफ करे 


८३ ) भेदनकम-एक कोणदार (^.णत्त ) वबुद्धिपतर 
शख सेपटह के पश्चाद्धागसमे उस सतह रीरेवासे जो जि एट्हं 
को उपर जौर सथ्य वृतीयाश्तमें वाट देपके आकार का 
भेदन करना चाहिये 1 फिर सेदन ङु दूर तकत खडे ( ०५. 
००1 ) ठे जाकर घुसाते हये नीचे को योर सुव्यास्थिष्ि 
दन्ता के नीचे तक्र ङे माना चाहिये चुद्धिपत्र खी नोक 


¦ सीतर मे उतनी ही गहराई तक जानी चाहिये जितने से पटह 
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की करा कट जाये अन्यथा आभ्यिन्तरिक रचना की कति 
छा भय रहता है । मेदन फे साथ ही पूय, रक्त आदि लावे 
निकखने र्गते हं न्दं विष्ढ रूदै या गाजसे पो कर 
साफ कर रेपे इस तरह खावादि के निकर जाने से शूर 
आर उ्वरादि स्तण दूर्‌ हो जते दै! यदि पटदभेदन के 
पश्चात्‌ भी उक्त ककण दूरन रौ तो उपसर्म का शद्धकूट म 
पर्टुच जामे ( 4१५५१००६ 1005091 1000 ) की कल्पना 
करनी चाहिये । पटहमेद्न भास्रकमं का पाश्चास्य वर्णन निम्न 
है--1116 1८०18100 25 पढ[60 एवे आजाव्‌ (णप ७९०५९ 
पर प्ल कृण्लप्रमः एम ज च कत्य धए०पौः चा [हन्लं 
०६ #€ 110 पटणदाणु #6 वाप कण्दणध्णुर्‌ अपठ 
प्ट फत्‌ प्ातत्‌८ प्राप, व प्नञं० 38 ६1८0 एण 
ए व्क रदात्रल्व णत्‌ एवाःच्€व प्ण्णाति कूलो (लेण 
{€ ध] ०६ ५6 ४५०0९ 9 च्र1€ फनाटन्ण 








(४) पश्चाक्कम-कणं परदभेदन या चैद्‌ द्य जाने के वाद्‌ 
प्रथम ५,खाव को ठीक तरसे साफ कर देना चाद्ये 
( 4वव्वप्ौ€ पप्ाणह6 } २, पश्चात्‌ उसे सुखाने का 
( एप्प प ४०८ 0507९ ) का सुम्रचन्ध कर! २, पीडा 
का शमन पटदमेद्‌ के पश्चात्‌ स्वयं हयो जाता दै! यदि 
न टो तो उपसर्ग कै प्रसार की कटपना कर विङृति फे जनुसार 
चिकित्सा कर । कभी-कभी खावं वाद्यकर्णं खोत मे भर जामे 
से पीडा दोत्ती रहती हे अथवा पहि का सुख चन्द्‌ हो 
जाने से पीडा चद्‌ जात्ती दै रेसी स्थिति सें कणं शोधन र 
देने से उसकी शमन हो जाता दै! ४. इतने पर भी लाव 
खवण बन्दन दो तो उसकी शुष्क या आद्रपटति से 
चिकित्सा करनी चाहिये । सके च्थि पेनिसिटिन के द्राप्त 
डाखना जथवा क्छोरोमादसिरीन की डरटिद्न करना चाहिये । 


शुप्केपद्ति--मं प्रथम वस्रावेित एषणी (९५४९१ 
केद्वारा यार केपि से कणोत की पूणं सफाई कर 
उस्म ऊन की वत्ती ( )्णेः ण मणम ) भर कर दद्‌ दैते 
द । खाव दख वर्ति के सहारे वाहर आ जाता हे । 


भष्रपडति-म म्रथम कणं मे ्ाद्रदरौजन पेराक्साद्रड की 
ऊचु वृदे चोड" । इससे एकत्रित मट था पूय दुत ।होकर श्षाग 
के साथ चाहर आ जतादहै फिर र्ण विख्यनको सिरि 
में मर कर वादिस्ते से कणोत प्रदाटिति कर रदं से पदु 
कर सुखा टं 1 यह प्रयोग दिनि भेण्क या दौ वारं किया 
जाना वचादिये 1 


' छव्शोपण-के स्यि एक ओसि, रेकिटिफाद्ड सिर में 
१५ मेन वोरिक पाउडर मिखा के चिख्यन वनाकर उसकी 
५-६ वृंदे सुवह्‌ जर श्चाम कान मेँ डर सकते ई । 


वोरिक तथा आयोडटादड पाउडर वो रिकएसिड मं ५५ प्रति- 
धात सायोढीन मि कर निरध्मापंक ( 7०5१४८० ) के द्वारा 
कान म ध्मापित करना चाहिये । इससे वोरिक कर्णं स्राव 
घु कर आयोदीन को भुक्त कर देता दै जिससे उस स्थान 
क जीवाणु नष्ट हो जते दे। खावको सुखाने च्वि यह 
चया भचटित योग दे । सल्फागरुप की जीयधि्यो का मीन 
चूण भी कान में भचिक् करने से काम दता है। चिन्तु विशेष 

१३ सु> उ० 
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-खाभ नही इमा है! यटि नासा ग्रसनिका "रोग था कोटर 
शोथ या घायु विवरं शोथ ( 8प्णण्डऽ) दो तो उनकी भी 
चिकित्सा करनी चादिये । 


जीर्ण॑मध्यकर्णं जोध--मध्यकणं क्नोथ के शमन नदहोने से 


वह जीण मध्यकर्णं श्चोथ का रूप धारण कर रेता है । सम्भ- 


वतः प्राचीनो ने कर्णलाव को दसी मध्यरणे प्रोथ की अवस्था 
का विदोषरूप माना हो । , 


¢ 
लक्षण--८ 4 >) खाच पता जीर गाढा (प्णणृपपणालम) 


कई स्वरूप का दौ सकता ह ! अधिक दिनि तक उपयुक्त 


चिकित्सा न करानि से चदव भी अनेख्ग जाती दहे! यही 
प्राचीनो का पूतिकर्ण हो सकता है । खाच कभी-कभी अधिक 
गाढा हो जावा है जिससे चह वाहर नदीं जा सकता है किट 
कर्णोत ॐ भीतर मोम सैसे जम जाता रै इसी को पराचीन 
ने कर्णगूथः कहा है! (२) वभि्य॑-कर्णपह मे चिद्धन 
होने से खाच भीतर ष्टी सच्ित होकर वाधि्यंता उत्पन्न करता 


1 (३) म, ज्वर वेचैनी जादि । 


चिकित्सा--क्णं का पूर्ण संशोधन तथा सावको संश्य्क 
करनाये दो द्यी मुख्य ध्येय द । इनके सिवाय पेनिसिङ्िनि 
दराप्स तथा सर्फामुप का साव की पतटी स्थिति मे प्रयोग 
कर सकते ह ! नासाप्रसनिका के निकार तथा कर्णां, कर्णा- 
जद ( 6पणणणाण्रणा 9०0 एनः ) जादि हो तो प्रथम दृन्दीं 
को दूर कर दँ ! मध्यकं दतेथ में निम्न उपद्रव हो जाते है- 

(१) तीर दद्ध प्रवर्धन विचरं रोध ( 95400041 ), 
८२) अर्दित ( 7०००1 ए००1753 ), ( ३) परिकोटर चिद्रधि 
( एलशण्ण8 41950688 ), (४ 9 पार्व॑रिरा ऊल्यास्तम्भ 
( व वलाष्म्‌ सप्पऽ त्पमण00518 ), ( ५ >) घातक परिणाम 
( एकम्‌ वलाम ), ( ६ >) मस्तिप्कावरण श्लोथ ( 106 
1013 ), (७ ) तीव्रमस्तिष्क विद्रधि (4०५ एष्य 
4 08६6583 ); ( ८ ) क्छान्तारक शषेथ ( [न प105 9 
(८९) वहिर्मस्तिप्कावरण व्िद्रधि ( ८ वप्ण] 4080688); 
(१०) अश्मास्थि द्रोथ ( 26105118 ) । 


भदिषटलिङ्गन्यशौपि तन्तवतस्त- 
थैव शोफालयुदलिन्न समीरितम्‌ । 
मया पुरस्तास्रसमीद्य योजये 
दिषटैव तावत्‌ प्रयतो भिषग्वरः । १६ ॥ 
इति युश्रवघंदितायासुत्तरतन्तरान्तगेते शालाक्यतन्तरे कणे 
गतरोगधिज्ञानीयो नास विंशतितमोऽध्यायः ॥२०)) 
~ग मख 
कर्णंगत अद के कण अदोिगाधिकार मेँ कहै इये अक्षं 
के समान तथा श्रोफ ओौर सद्‌ फे रुण पूवे ( निदान 


चिकित्सादि अध्यार्यो » सं कटे हये के समान वैयनर यहां भी 
यतनपूर्वक जान खेे ॥ ५६ ॥ 


दरस्यायु्ैदवच्च सन्दीपिका भाषायां कणंगतरोगविल्ला- 
नीयो नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


+, ./ न,०, 





म 





ठकर्विरातितमोऽध्यायः । 


अथातः कर्णगतरोगप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 
अव इसके अनन्तर (कणैगतरोग प्रतिपेधक' अध्याय्‌ का 
व्याल्यान करते है सैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे 1 
सामान्यं कणेरोगेषु घृतपानं रसायनम्‌ । 
अन्यायामोऽशिरः खानं बद्यचय्येमकत्थनम्‌ ।। २ ॥ 
कर्म॑सेग सामान्य चिकित्सा- सर्वं प्रकार के कणंरोर्गो मे धृत 
का पान, रसायन भौपधिर्यो का सेवन, न्यायाम कापरि 
त्याग, हिर को छोड कर स्नान, बह्यचर्य का सेवन एव अधिक 
वार्ताखाप नहीं करना यह सामान्य चिकित्सा तथा पथ्य 
८ नियम » हे ॥ ३॥ 
चिमरशः--दाराणचन्द्रजी ने रसायन" के स्थान पर रमा- 
शनम्‌ एसा पाठ मान कर मांसरस के साथ भोजन करने का 
निर्देश किया है 1 अन्य दीकाकाै ने रसायन शब्दं को धृतपान 
का विरोपण मान कर सर्व प्रकार के क्णरोर्गो से घृतपान करना 
चाहिये रेखा अर्थक्रिया हे । धृत को कोष्ण दुग्ध मँ डारु कर 
पीना चाहिये । गोघृत प्रशस्त हे किन्तु रक्तमोधक तथा विभिन्न 
वातादि दोपनाद्यक घृत का सेवन भी करा सकते है । 
कणराज्ञे प्रणादे च नाधिस्येदवेडयोरपि । 
चतुर्णामपि रोगाणां सामान्यं सेषजं बिदुः ॥ ४ ॥ 
कर्सूलादि सामान्य चिकित्मा--कर्णश्रूल, कर्णनाद्‌, कण- 
बाधिर्य जरं कर्णच्वेड इन ववार प्रकार के कर्णरोगो मे घरत- 
पानादि उक्त सामान्य चिकित्सा तथा जागे के श्लोकों कटी 
जाने वारी स्नेहनः स्वेदन, स्नेहविरेचनादि सामान्य चिकित्सा 
श्रेष्ठ कटी गर हे ॥ ४॥ 
स्िग्धं वातहरैः स्वेदैनरं स्तेदविरेचितम्‌। 
“ नादीस्वेदैरुपचरेत्पिर्टस्वेदैस्तथेव च । ५॥ 
सामान्य चिकित्सा--कर्णरोगी को भ्रथम स्नेहपान ओर 
अभ्यद्ग से स्निग्ध करके वातनाशक ठर्व्यो को पानी मंडार 
कर चूरहे पर चढ़ा के कथित होने की दशा में उस पान्न पर 
चरुनी डक कर निकरे हुए चाप्प से स्वेदित कर एरण्डतेरु, 
वादाम्‌ रोगन आदि स्नेह उर्व्यां से विरेचन देवे । पश्चात्‌ नादी- 
स्वेद तथा पिण्डस्वेद्‌ से पुन' स्वेदन करना चाहिये ॥ ५॥ 
विल्वेरण्डाकंवपौभूदधित्थोन्मत्तरि्रमिः। 
नस्तगन्धाऽछगन्धाभ्यां तर्कारीयववेर्णुभिः । & ॥ 
आरनालश्रतेरेभिनीडीस्वेदः प्रयोजितः। 
कफवातससुत्थान कणेडलं निरस्यति ।। ७ ॥ 
नादीस्वेदोपयोगीद्रन्य--विरंव, एरण्ड, आकः पुननवा, केथ, 
काखा धततूरा, सहजन, वस्तगन्धा ( अजगन्धा ), अश्वगन्ध, 
अरणी ( तकोरी ), यव्वेणु ( वास के अङ्कुर ), इन्दं यवकुट 
करके काञ्ची सें पकाकर दिया गया नादीस्वेद्‌ कफ ओर वात 
से उत्पद्ग कर्णरू को न्ट करता हे 1 ६-७ ॥ 
मीनञ्क्छुटलावाना सांसजैः पयसाऽपि वा । 
पिण्डः स्वेद्न्च छरबीत कणेञूलनिवारणम्‌ । ८ ॥ 
मस्य, सुगौ जीर वठेर इनके मास से था मांस से वनाये 


सुश्र॒तसंहिता 





छाथ से या दुग्ध से ररवा पिण्ड ( खोये ) से पिण्टस्वेद करने 
से कर्णश्रू नष्ट होता दे ॥ ८॥ त 
विमर"-उप्ण क्रिये हुये मांसपिण्ड या दुग्ध के खोयेसे 
पिण्डस्वेद्‌ करिया जाता हे । 
अन्त्थपच्रखल्लं वा विधाय वहुपच्रकम्‌ । 
०३, [> 
तद्वारेः सुसम्पुणं निदध्याच्छुवणोपरि ॥ ६ ॥ 
यत्तेलं च्यवते तस्मात्‌ खल्लादन्नारतापितात्‌। 
तसप्र्ठं ्रवणसखोतः सथो गृहाति वेदनाम्‌ ॥ १०॥ 
करणशरूलदरस्नेदम्वेद-- अश्वस्य ( पीपर ) के नेक पत्र 
फर उनका खल्वराङृति टोना वनाकर उसमे निधूम तथा दीप्त 
अद्भार भर के चिमटे से पफ़ड कर श्रवण (करणै) के उपर पकडे 
रहे 1 फिर जद्धार से तक्ठ उस अश्वस्य पत्र खघ्ठ से तैट टपक 
कर कर्णखोत मे गिरता हे भौर उससे तन्काल कर्णवेदना दान्त 
हो जाती है ॥ ९-१०॥ 
विस्ा.--अन्य ठेखको ने "नदस्वारै. सम्पूर्णम के स्थान पर 
'तैलाक्तमस्तुसम्पूणैम्‌ एेसे पाठ की कल्पना कर अश्वस्य पन्न के 
दोन को तैर तथा मस्तु से भीगो कर पशात दीकताद्वार रख के 
तैर खपकाना चादिये पेखा छिखा ह 1 दु का मत हे कि उस 
दने के नीचे छोरासा एक चिदं वना दैना चाहिये जिससे सैट 
टपक सके 1 कुट छोर्गो ने तेर के स्थान मे धृत भरने या धृत 
से दोने को भिगोने का उज्ञेव किया हे 1 इसी अकार पके हुये 
अकं पत्र पर धृत कर्गाके तपा कर कानमे रस निचोडने से 
भयङ्कर पीठा दायी कर्णश नष्ट होता हे जैसा कि लिखा हे- 
अकस्य पत्र परिणामपीततमाच्येन छिप्त दिसिनाऽ्वनपघ्म्‌ । आपील्य 
तोय श्रषणेनिपिक्त निहन्ति शर वहुवेदनच्च ॥ 
त्तौसरुग्गुल्वगुरु घतेधपयेच्च ६ 
भिःस तम्‌| 
भक्तोपरि दितं सर्पिवेस्तिकमं च पूजितम्‌ । ११॥ 
कर्णस्वेदपश्वात्कम॑- स्वेदन के अनन्तर असी, गृगक, अगर 
ओर धृत को निधूंस अङ्गार पर रख कर कर्णं को धूपित करना 
चाहिये 1 इसके सिवाय रूण को भोजन करा के घृतपान 
कराना चाहिये । अनन्तर शिरोवस्तिकमं करना चाहिये ॥११॥ 


निरत्नो निशि तत्सपिं' पीलोपरि पिवेत्‌ पयः ।१२॥ 
रात्रि के समय अन्न का सेवन न कराके धृतपान कराकर 
उसके ऊपर मन्दोप्ण दुर्ध पिला देना चाहिये ॥ १२॥ 
मूद्धबस्तिषु नस्ये च मस्तिष्के परिपेचने | 
शतपाक बलातेलं प्रशस्तख्चापि भोजने । १३॥ 
वलातेलप्रयोग--शिरोवस्ति, नस्य, किर के परिपिचन तथा 
भोजन भे श्तपाक किया इुजा वराततैर प्रस्त माना गया है ॥ 
विम्--मूढगर्भचिकित्ताः भरकरणोक्त चरततैरु का यहां 
प्रयोग करना चाहिये 1 
कर्टकारीमजाततीरे पक्त्वा तीरेण तेन च | 
विपचेत्‌ छ्क्छुटवसां कणयोस्तत्‌ प्रपूरणम्‌ ॥ १९ ॥ 
कुक्ुटवसापूरण--कटेरी की जड 9 पल भर केकर आठ प 
दुग्ध तथा दुग्ध से चतुगुण पानी उरु कर दुग्धावरोप षाक 
करके छान कर उसमे 9 पर ऊुक्ुट ८ सूर्म ) की वसा (चरवी) 
डारु कर वसावदेप पाक करके उसे सुहाती सुहाती दोनो कनीँ 
मे टपकाते इये कर्न को पूरित कर देवे ॥ १४॥ 


श्ध्यायः २१ } 
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तण्ड़लीयकमूलानि फलमङ्कोलजन्तया । 
अटिखकेन्दुकामूलं सरलं देवदार च । 
लनं ड वेस तथा बंशाबलेखनम्‌ ॥ ५ १५॥ 
कल्वेरेपां तथाऽम्लैश्च पचेत्‌ स्तेदं चतुर्विधम्‌ । 
वेदनाया' प्रशान्त्यरथं हितं तत्त्‌ कणपूरणम्‌ ॥ १६॥ 
चतुविधस्नेरपूरण--चौकाई की जठ, अद्धोठ का फल, 
च्विण्टी, तिन्दुक की जड, सररकाष्ट, रेत्रदार, रटसुन की 
मिरी, सोर, वास के दिके इन सबको सम प्रमाण र केकर 
खाण्डकूट के पानी के साथ पीस कर कल्क वना र्वे । किरि 
धृत, चैर, चसा शौर मजा इन चारो स्नेहो को सम प्रमाण में 
मिभ्ित कर उक्त कल्क से चतुगुण छेकरं तथा इन स्नेहो से 
चतुर्गुण काञ्जी, दही खाद्ं आदि रेकर स्नेदावशेप पाक करके 
छान कर मन्दोप्णरूप मे कणवेदना को चान्त करने के चयि 
कान मे पूरिति करे ॥ ५५-१६॥ 
निमदोः--चतुधिधस्नेट- घृत तै वसा मस्जा स्नेदौऽष्युक्त- 
श्चतुर्विध ` 1 
लशनाद्रैकरिमृणां सुरङ्ग धा मूलकस्य च । 
कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः कणेपूरणे } १७ ॥} 
खहसुन की गिरी, अद्रख, सहजन के वीजः, सुरङ्गी (खट 
सुदह्ाजन ), सूखी ओर केरा इनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथवा 
सम्मित स्वरस निकार कर गरम करके कदु गरम गरम 
कान में डालने से कर्णशरूल नष्ट होता हे ॥ १७ ॥ 
शरट्वेररसः चौरं सैन्धवं तैलमेव च । 
कटुष्ण कणेयेर्देयमेतद्ना वेदनापम्‌ | १८ ॥ 
अथचा आर्द्रक का स्वरस, हडः, सैन्धवखवण शौर तिरेक 
इन्द प्रथ्‌ षएथक्‌ अथवा सम्मिखिति पीस कर तैर के चतुर्गुण 
पानी डा के पका कर मन्दीप्णरूपमें कानमे डार्ने से 
वेदना नष्ट होती हे ॥ १८॥ 
वंशायलेखनायुक्ते मूत्रे चाजाविके भिषक्‌ | 
सर्पिः पचेत्तेन कण पूरयेत्‌ क्ण॑शुल्तिनः ॥ १६ ॥ 
करणशदरष्रत--चकरी जीर सेठ के भूरर म वांस के विके 
डाख्कर्‌ घृत मितम के पकाकर कान मे कटुष्ण डालने से कर्ण- 
श्र नष्ट होता हे ॥ १९॥ 
महृतः पच्चमृलस्य कार्डम्टद्शाह्कलम्‌ । 
कषोसेणावेऽस्य संसिच्य तेलेनादीपयेन्ततः ॥ २० ॥ 
यत्तेलं च्यवते तेभ्यो धूतेभ्यो साजनोपरि । 
देयं तदीपिकातैलं सदो गृहाति वेदनाम्‌ ॥ २९॥ 
टीपिकातेल--च्हत्प्चमूल का अहारहं अद्युर रम्बा कड़ा 
कर अटसी के वच से आवे्ित कर तिरते से संसिक्तं करके 
अभि प्रञ्वछित कर चिमटे से पकड के किसी कटोरे के ऊपर 
पकडे रहे ! इस तरह धृल्द्‌ युत सैल टपक कर पात्र मे दका 
हो जाता है । इसे दीपिका वै कहते है तथा इसको कनो में 
डालने से तर्कार कणवेदना नष्ट होती हे ॥ २०-२१ ॥ 
विमर्ब.--मदसन्रमूट--पविद्व दयोनाकगम्मायीषारलागमि- 
कारिकाः बृदप्पञचमररख की आद्धारह अद्धुर रुस्ची पांच लकदियां 
रेके मिखाकर उन प्र षौमवख्र ख्पेट देवै । 





क्ुययादेवं भद्रके ठे काष्ठे च सारले । 
मतिमान्‌ दीपिकातैलं क्णैशूलनिवदेणम्‌ ॥ २२॥ 
वुद्धिमान्‌ वैय ष्दीपिका तैरुविधि' से ही देवदार, इष्ठ 
जौर सरख्का्ट की रुकटियो से भी दीपिका तेरु वनाकर 
कर्णपूरण करके कणेशरूछ नष्ट करे ॥ २२ ॥ 
अकाङ्करानस्लपिष्ठा स्तैलाक्ताच्‌ लवणान्वितान्‌ । 
सञ्िदभ्यात्‌ स्तुहीकार्डे कोरिते तञ्छदादरते ।॥ २३॥ 
पुटपाकक्रमस्विन्नान्‌ पीडयेदारसागमात्‌ 1 
सुखोष्णं तद्रसं कर्णे दापयेच्छूलशान्तये ॥ २४ ॥ 
अका्कुरस्वरस--आक के कोमर पत्राद्कयोँ को क्न मं 
पीस कर उनमे ऊट तिरूतेर तथा क्वण मिला के धूर के 
उण्डे मं दद ( कोरिरा ) कर उसमे भर फ थोर क पत्तो सेष्ी 
उस चिद्रको चन्द्‌ कर अनि मेगाटके पुटपाक विधिसे 
स्विन्न (पका ) कर पुनः चाहर निकार के दवा कर रस 
निचोढ़ फे सुखोप्ण कान मे डरने से कर्णशूर नष्ट होता दै ॥ 


कपित्थमातुल्ञाम्लश्रज्नवेररसेः भैः । 
सुखोष्णैः पूरयेत्‌ कर्णं तच्छूलविनिघ्रत्तये ॥ २५॥ 
कैथ, विजौरा नीव ओर अदरख इनका रस निकार फरं 
गरम करके कर्णशरूल नष्ट करने के सिये सुखोप्ण रूप से कनं 
मं डरे ॥ २५॥ 


कणं कोष्णेन चुक्रेण पूरयेत्‌ कणं्ूलिनः । 
सयुद्रफेनचूर्भेन युक्त्या चाप्यवनचूणेयेत्‌ ॥। २६ ॥ 
कशल पीटित मनुण्य के कानमे चुक्र (चूका) को 
गरम कर भर ठेवे अथवा युक्ति से ( प्रधमन द्वारा ›) ससुद्रफेन 
का चूर्णं कान मेँ डाखना चाहिये ॥ २६॥ 
अष्टानासिह सूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन तु । 
कोष्णेन पूरयेत्‌ कर्णं केणरालोपशान्तये ॥ २७ ॥ 
अ्टमृत्रपूरण--भष्मूर्रो मे से किसी एक मन्नको रेकर 
रारम करके कोप्णरूप में कणंशरूलविनादार्थं क्णंको पूरित करे ॥ 
चिमक्षं --अमूत्र-“वरेभोधत॒रङ्ञाणा पुसा मूत्र भरशस्यते । 
गोऽजामिमदहिषीणाच्न खीणा मून्रमुदाटतम्‌ ॥ 
मूत्ेष्वम्लेु बातष्ने गणे च कथिते भिषक्‌ । 
पचेच्तुविधं स्नेहं पूरणं तच कणयोः ।॥ २८॥ 
अष्टमूत्र मे तथा अग्खवर्गेक्त दर्व्यो के काथ मे तथा भद्र- 
दार्वादिक वातनाशक दर्न्यो के छाथ में घृत, सैल, वसा ओर 
मज्ना इन च्वतुर्विध सने्दो को पकाकर कोप्ण स्परे कर्ण॑न्ने 
पूरित करने से कर्णश नष्ट होता है ॥ २८१ 
एता एव क्रियाः क्यात्‌ पित्त्नैः पिनत्तसंयुते । 
काकोल्यादौ दशक्चीरं तित चात्र हितं दधिः ॥ २६ ॥ 
पित्तनकर्ण॑शूू--मे पित्तनाशकः दन्यो के कटक भौर क्राथ 
कै द्वारा धृत, तेरु सिद्ध करके या दीपिकादि तैर वना कर 
कान में टपकावे 1 इनके सिवाय काकोल्यादिगण की जौषधिर्यो 
के कल्क मे कर्क से दृशगुना दुग्ध मिकाकर अथवा तिक्तव्म 
की ओपधियो के कर्के ओर काथ में घृत मिलाकर पाक करके 
कोष्णस्प मेँ कान मे टपकानां उत्तम हे ॥ २९ ॥ , 





चीरव्ञप्रवालेषु मघुके चन्दने तथां 
कल्ककाथे परं पकं शकशामधुकेः सरः ॥ ३०॥ 
त्ीरीर्तो ( न्यग्रोध, उदुम्बर, जश्स्थ, प्ठप्त = पाकरः 
ओर पारस पीप ) फे पत्रों के कल्क ओर काथं सिदध किया 
हुमा घृत किवा मुरी तथा चन्दन फ छाथ जौर कल्क मे 
सिद्ध घ्रत अथवा शर्करा, सुखेदी ओर त्रिठृत्‌ आदि विरेक 
द्रव्यो के कल्क से चतुगुण धृत एवं धृत से चतुगुण जरू मिराके 
सिद्ध क्रिया हुमा धृतं कणं मे पूरित करने से येत्तिककर्णशू 
नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
इद्कदीसपेपस्नेदौ सकफे पूरणे दितौ । 
तिक्तौपधानां यूपाश्च स्वेदाश्च कफनाशनाः ॥ ३१ ॥ 
रलेष्मजकर्णशूरचिकित्सा--कफजन्य कर्णशूर रोग मेँ हिद्घोर 
ओर सरसों का तेर गरम कर करणं भँ पूरण करना हितकारी 


होता है । इसके सिवाय तिक्त ओषध्यो का यूष तथा कफ 
नाशक रूरस्वेद भी खाभकारी होता हे ॥ ३११ 


सुरसादौ कृत तेल पच्चमूले महत्यपि । 

मालङ्गरसः शक्त ल्ना्रंकयो रसः ॥ ३२॥ 

एककः पूरणे पथ्यस्तेल तेष्वपि वा कृतम्‌ । 

तीदणा मूधंविरेकाश्च कवलाश्चातर पूजिताः ॥ ३३ ॥ 

“दरन्यसम्रहणीय अध्यायः मे कहे हुये सुरसादिगण की 

जोपधिर्यो के क्राथ तथा कल्क से सिद्ध क्रिया हुषा तैर अथवा 
बृहत्पञ्चमूल की जीपधियौ के छाथ ओर कल्क से सिद्ध किया 
इया तेर कफज कर्णश्रू मे टपकाने से काभकारी होता हे । 
इसी भ्रकार विजौरे नीवू का रस युक्त, रुहसुन की गिरी का 
रस ओर अद्रख का स्वरस दनम से किसी एक को गरम कर 
कोप्णरूप मे कान मे टपकाने से कफजन्य कर्ण॑शूल नष्ट होता 
ह । अथवा इन्दी पदाथो के कल्क जौर स्वरस के साथ सैर 
पकाकर्‌ कान मं टपकाना चाहिये । इनके अतिरिक्त अपामार्मं 
आदिंके वीर्जोके चूर्णं का तीण नस्य देकर मूर्धविरेचन 
कराना तथा पिप्परी जादि तीच्ण पदार्थो के काथ से कवल- 
धारण कराना कफजन्य कर्णशरूल मे उत्तम हे ॥ २२-३२ ॥ 


कणेजुलविधिः कृत्स्नः पित्तघ्नः शोणितावृते । 
सवे न 
सूलभ्रणादवाधिस्येच्वेडानान्तु ्रकी ॥ 
सामान्यतो, विदोपेण वाधिय्यै पूरणं छु ॥ ३४ ॥ 
ोणितशः चिकित्सा-श्ोणितजन्य कर्ण॑शूर रोग मँ 
पित्तजकणशरूर नाशक समस्त चिक्रित्साविधि का उपयोग 
फरना चाहिये 1 इस प्रकार सामान्यरूप से कर्णश्रूल, कर्णनाद्‌, 
कणेवाधियं जीर कर्णच्वेड कै संदासन का उपाय कह दिया ह 
अव ओर कणवाधि्यं मे विशेपरूप से पूरण करने वाटी 
जीपधि्यो का वणेन किया जाता हे उन सुनो ॥ ३४॥ 
गवा भूत्रेण विल्वानि पिष्ट तैल विपाचयेत्‌ । 
सजलच्च सदुगधच्च वाधि्य कणेपूरणम्‌ । ३५॥ 
िदरादितख- गोमूत्र से विल्वफर्मजा को पीस कर कल्क 
वना के उससे चतुग तिर्तैर तथा सैर से चलुर्युण चकरी 
का दुग्ध तथा दुग्ध से चतुगुण पानी मिराकर सैरावसेप पाक 
करना चाषविय।द्रसतंटको कर्णवाधिर्यमे पूरण करना चाहिये ॥ 





सितासधुकनिम्बीभिः सिद्धं वाऽऽजे पयस्यपि । 

बिम्बीक्वाथे विमथ्योष्णं शीतीमूतं तुद्‌ धृतम्‌ २९ 

पुनः पचेदशक्ीरं सितामधुकचन्द्नः 1 

विल्वाम्बुगाढं तत्तेल बाधिय्यै कणेपूरणम्‌ ॥ ३७॥ 

शर्करा, सुरेटी ओौर विभ्वीफर इनका करक चनाक्र कल्क 

से चतुण तै तथा तैर से चतुर्गुण वकरी का दुग्ध ओर दुग्ध 
से चतुुण जरु मिराकर तेर पाक कर रवे पश्चात्‌ दस उष्ण 
सैरुको विस्वीके उप्ण काथं डाक केहाथसरे मथ कर 
शीतक होने पर काके ऊपर तैरते इये तेर को युक्ति से 
केकर फिर से उसमे सिता, मुेटी ओर चन्दन इनका तैल से 
चोथाई कल्क मिवे एव तेल से द्कगुणा वकरी .का दुग्ध 
एव चतुगुण विल्व का क्राथ मिराकर अच्छी भकार तंलाकरोप 
पाक करके छान कर शीशी में भर देवे । वाधियंरोग मे इस 
विल्वादि तैर का पूरण करना चादिये ॥ ३६-२७॥ 


व्यते यः प्रतिश्याये विधिः सोऽप्यत्र पूजितः। 
वातव्याधिषु यश्चोक्तो विधिः स च हितो भवेत्‌ ॥३५॥ 


अ्रतिश्याय रोग के अभ्यायमे जो विधि कही जायगी 
उसका कर्णवाधिरय से प्रयोग श्रेष्ठ साना गया है एव वातन्याधि 
रोग जो चिकित्सा विधि कही गई हे चह भी यहां श्रषठ 
सानी गई हे ॥ ३८ ॥ 

चिमर्ड--“्योगरत्नाकर' से कर्ण श्रू, कणनाद्‌ कर्णवाधियं 
ओर कर्णच्वेड मे कटु ( सार्पप >) तेरु का पूरण तथा चातप्न.- 
चिकित्सा का उपदैश्च दिया है--फणैशङ्ञे वणनदे बाधि क्वेड 
एव च ! पूरण कटपलेन हित वात्ष्नमेव च ॥ इसके अतिरिक्त 
कर्णरोगी कौ पाश्वं (करवट) पर ठेटा कर कणंप्रदेश का 
स्वेदन एवे गरम गरम मूत्र, स्नेह तथा अन्य अद्रखः रुहसुन 
आदि ओषध्यो के रसौ का कानमे पूरण कर सौ, पांच सौ 
ओर एक हजार योने तक उसे धारण करने का आदेश है 
किवा अपने धुटने के चार्यो ओर दस्त को घुमाना यह एक 
मात्रा है । ओषध पूरण के भी नियम कटे है जैसे ओषधस्व 
रसो का पूरण भोजन के पूरव मे तथा तेकादि का पूरण सूर्यास्त 
होने के पश्चात्‌ करना छ्खा दहै--वेदयेलरणैदेशन्तु किशचिन्नु 
पादव॑शायिन. । मूत्र स्नेहै रसै कोष्णैस्तच्च श्रोत्र प्रपूरयेत्‌ । करे 
च पूरित रक्षच्छत पच्च शतानि च । सहस्र वाऽपि मात्राणा भ्रत्र- 
कण्डरिरोगदे ॥ स्वजानुन. करावतं ऊु्याच्छोरिकया युतम्‌ । एषा 
मात्रा भवेदेका सवंतरेव विनिश्चय ॥ रसायै प्रण कर्णं भोजनात्मराक्‌ 
प्रजस्यते । तेरा पूरण कर्णं भाख्रेऽस्तसुपागते ॥ (यो र) 
(पाश्चात्य चिकित्सा वत्तान' मे भी कणं पूरण के खयि अनेक 
योगे जो कि कर्णश्ोधक, शूरुशामक तथां रेखक पुवं 
जीवाणुनाह्ञक की क्रिया करते हे । इन योगो के भयुक्त करने 
के परे हादोजन पेराक्सादड से, किवा कोष्ण वोरिकि 
चिख्यन से या साधारण गरम जरू की पिचकारी र्गा कर 
कान की सफ कर देनी अत्यावश्यक होती है 1 कर्णस्वच्छुता 
के पश्चात्‌ उक्त गुणकारी जौपधिर्यो का यायोर्गो का प्रयोग 
करते हे । ये योग भराय. रासायनिक दर्यो को रेविटफादड 
स्मरिर अथवा परिसतुतोदक मे घोर कर वनाये जाते है । तैसे 
मक्ुरोक्रोम, घोरिक स्थिर दाप्ल, कावोंछिक ग्छिलीन, नोयो. 
केन सोल्यूञशन, पेनिसिखिन दृाप्स आदि । 
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कणंदूहरयोग--जभ्यन्तर सेवनार्थ-( 9 >) किनार्हेन 
सर्फ 4 ग्रेन, पोट० आयोडादड २ मेन पेसी दिनम दो मात्रा 
८२ >) एण्टिपायरीन & माम दिनम दौ वार 
कणपूरणा4-( १ ) कार्वोकिकि एसिड ६ येन, मार्फीनि 
हददोक्छोर २ मेन, श्लीसरीन १ इम । इस मिश्रण भें गाज 
भिमो कर कान रखनेसे कणंशूरु भौर कर्णपिडका नष्ट 
होती है ! ८२ ) क्छोरोफामं ४५ वृद, ओखिव आद १५ वृद 
कपड़ा भर्गो कर कान मे रखें । (३) वोरिक एसिड १ भाग, 
सिर्टि वा० रेविटिफादृड २० भागः, कान प्रतेप करे। 
(४) कार्वटिकं एसिड ०.९ भाग, ग्डीखीन ५५ भाग, कर्णं 
मै रेप करं । ( ५) टि्चर जओपियम $ भाग, परित जल 
२ भाग, वाद्यक्णं शोथजन्य शरूरहर दै । 
कणनाद्-आम्यन्तर प्रयोगार्थ- (९) पोटा० बोमादड १० मेन, 
एका 4 जख, दिनम २ वार! (२) स्पिरिर ,एरोमेटिकस 
३० वृद, सिपि० सिनप ३० वृद, गोस्तन भ्रवद्धंन पर अभ्यद् 1 
(३ , ओखिवि आल ८ बदु, क्छोरोफासं ८ बृंद, गोस्तन 
ग्रवरदधनाभ्यद्न । 
करणैवाधिय--आभ्यन्तर प्रयोगार्थ-( १) फार्फोरिकएसिड 
डिर ५५ वृद, दिर नक्सवो मिका १० वृद, मैगसलफ १॥ इम, 
एकरा कलोरोफार्म १ आंस, दिन मे ३ वार, शक्तिवर्धक दे । 
(२) पोटेरियम च्रोमादइड १० मरेन, स्पि° अमो० एरोमेट 
२० वृद, एका कैम्फर १ ओसि, दिन में २ वार । (३) चिरा- 
मीन वी काम्ष्टेक्स १ गोरी, दिनि मे २ वार्‌ 
कणेखावे पूतिकं तथेव करमिकर्णके । 
समानं कर्मं ुर्बाति योगान्‌ वैरोषिकानपि 1 ३६ ॥ 
कर्णखाव, पृतिकर्णं जर सिकं मे सामान्य चिकित्सा तथा 
विशिष्टयोगों का सेवन करना ङाभदायक है ॥ ३९ ॥ 
शिरोविरेचनश्चंव धूपनं पूरणं तथा । 
प्रमाजनं धावनच्च वीद्य वीद्याघचारयेत्‌ ।॥ ४०॥ 
कर्णछ्लावादि सामान्य चिकित्सा--शिरो विरेचन, धूपन, कर्ण- 
पूरण, प्रमार्जन ओर प्र्षारुन इत्यादि मे से जहां पर जैसा 
उचित समन्ते देखकर करे ॥ ४० ॥ 
विमर्ः--अपामा्ं वीज, नकदिकनी आदि के नस्य से 
शिरोचिरेवन, गुगगु्धं आदि द्रव्यो से कर्णं के चाहर तथा भीतर 
जीचाणु नाशनार्थं धूपन करना, कणंसाच तथा कर्णजन्तुओं 
को नष्ट करने के सिये सश्ासक, ङेखक तथा जीवाणुनाश्चक 
ीपधियो फे स्वरस, ते आदि का पूरण करना, पिचु, 
कूचिक्रा तथा गाज जादि से कान को पचना ओर उग्णोद्कः 
वोर खोश्चन, त्रिफरखा कपाय, निस्वादि कपाय, तुस्थविरायन 
आदि से कणं का अ्रराङन करना चादिये । 
रजचृक्तादितोयेन सुरसादिगणेन वा । 
कणपरतञालनं काय्यं चूर्णे रेषाच्च पूरणम्‌ ।। ४१॥ 
कर्णप्रक्षाकना्थ--राजदृक्तादि गण की ओौपधिर्यो के छाथ 
से जथवा सुरसादिगण की जओपधिर्योके कछाथसे कणंफा 
भ्रत्तारन करना व्वाहिये तथा इन्दी का चर्ण चनाकर कान 
भ्रसनविधि से पूरित करे ॥ ४१॥ 
क्वाथ पद्कपायं तु कपित्थरसयोजितम्‌ । 
कणखावे भशंसन्ति पूरणं मधुना सद्‌ ॥*४२॥ 


कर्णल्ावपूरण--पच्चक्तीरी चत्तो की चारु के कषाय सँ जथवा 
“तिन्दुकान्यभयारोधम्‌' इस रूप से वचयमाण पञ्चद्र्व्यो के 
कषाय सें फेथ का स्वरस सिरा कर शहद्‌ संयुक्त करके कान 
मे भरना कर्णखाव मे भस्त माना गया है ॥ ४२ ॥ 
सजंत्कचूणेसंयु्तः कापांसीफलजो र्सः। 
योजितो मधुना वाऽपि कणेखावे प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ 
सज ( पीतश्ञार > चर्त की दार का चूर्णं तथा घनकार्पा- 
सीफर का स्वरख मे शहद भिखा कर कानमे पूरण करना 
कर्णंखाव मे भरास्त माना गया है ॥ ४३॥ 
लाक्तारसाज्ञन सजेश्चूर्णितं कणेपूरणम्‌ ॥ ४४॥ 
राख, रसत ओौर रार इनका महीन चूणं वना कर कान 
मे भरना कर्णखाव मे भरस्स्त है ॥ ४४ ॥ 
शरचल महाब्तजस्व्वाम्रत्रसवायुतम्‌ । 
छुलीरद्तौद्रमण्टकीसिद्धं तेलच् पूजितम्‌ ॥ ४५॥ , 
शैवलादितैर- शवर (सरवा था काद्‌ या दूर्वा) मदाच 
८ स्युदी > तथा जायन ओर आम के नये यत्ते, कुलीर ( ककंट- 
श्वी, कतौद्रः ( मधु ) तथा मण्टरकी ( मण्डूकपर्णी या] नाही ) 
इन ओपधिययो को ससान प्रमाण मे खेर पत्थर पर पानी के 
साथ पीस कर कलक वना के उससे चतुगुण तिरूतैर तथा 
तेल से चतुगुण पानी मिकाकर यथाविधि पाक करके छान 
कर रीश्ी मे भर देवे 1 इस तैर को कान मेँ पूरण करना कर्णं 
खावादिोर्गो मे पनित ( ग्रस्त ›) माना गया हे ॥ ४५॥ 
तिन्दुकान्यभयारोधं समद्गाऽऽमलकं मधु । 
पूरणच्चात्र पथ्यं स्यास्कपित्थरसयोजितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तिन्डुकादिपच्रकषायप्रण--तेदू , हरड, रोध, समञ्गा (मजीढ 
या छाजवन्ती ) ओर आंवला इन पाच कसैले द्रव्यो के काथ 
अथवा स्वरस मे शहद्‌ तथा कपित्थ का स्वरस मिराकर कर्ण- 
खाचादिं रोर्गो भं कर्णपूरण करना भ्रस्त माना गया हे ॥४६॥ 
रसमास्रकपित्थानां सधूकधवशालजम्‌ । 
पूरणाथ प्रशंसन्ति तेल वा तेविंपाचितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यान्रकपित्थादिसरसपूरण-- आम, केथ, महुभा, धव ओर 
शार इनकी छार फे स्वरस या काथ पृथक्‌ पृथक्‌ अथवा संयुक्त 
करके कर्णं पूरण करना श्रेष्ठ है किवा इन्दी के "कल्क ओर 
क्राथ से सिद्ध करिये दूये तेर का पूरण करना प्रशस्त है ॥४७॥ 
रिय मधुकाम्बष्ठाधातकीशिलपणिभिः। 
मक्जि्ालोधलाक्ताभिः कपित्थस्य रसेन वा । 
पचेत्तेन तदाख्ायमवगृह्वाति पूरणात्‌ ॥ ४८ )। 
प्रियङ्वादितैर--ग्रियद्धु, सरेटी, पाटा, धातकी, मन. 
शिला, शारुपर्णी, मज्जीठ, खोध जौर पीपर की कास द्रनके 
छाथ तथा कल्क मे कपिस्थ स्वरस मिखा ऊर तिरुतेर भ्रिक्त 
कर पकावे ! इस तैर का कर्ण से पूरण करने से वहां के स्राव 
को नष्ट कर देता है ॥ ४८ ॥ 
घृष्ट रसाञ्नं नाया क्षीरेण सुसंयुतम्‌ । 
तस्रशस्तं चिरोलेऽपि साखरावे पूतिकणंके ॥ ४६ ॥ 
खी फे दुग्ध मे रसान्नन (रसौत ) को विस कर सहव 
भिखा के चिरकाखिक र्णसाव तथा पूतिकणं रोय भँ कर्णपूरण 
करना भ्रशषस्त साना गया है ॥ ४९॥ 
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निरोर्डीस्वरसस्तेलं सिनधुभूमरजो राडः। 
पूरणः पूतिकणेस्य शमनो मधुखंयुतः ।॥। ५० ॥ 
निरण्डी ( नेगद्‌ या सम्माट्‌ ) के परर का स्परस, तिट- 
कैट, सैन्धवख्वण, रसो धर के धूपं का रज (चूण) तथा 
गुड र्द एथक्‌ रेके धयवा संयुक्त करके किंवा इनमे तेर पका 
कर शहद मिला के पृतिकणं वारे रोगी, को कानमे पूरण 
करना संशमनरफारक होता ह ॥५०॥ 
कृमिक्णंकनाशाथ छमिष्तं योजयेद्धिधिम्‌ 1 
वात्तभूमच्च हितः साषेपस्नेह एव च ॥ ५१॥ 
करमिकयिकित्ा--कणं के कृमि्यो को नष्ट करने फे चि 
कुमिनादयक चिरिव्सा ( कृसिध्विधि ) का उपयोग करना 
नाहे } इसके स्यि वगन या चृहककण्टकारिका फे सूस इये 
फलो को निधूम अद्वार पर रख कर पीना तथा कानम धूली 
देनी चाहिभे अथवा सरसो के तेर को ऊद गरम करके कान 
मे रपकाना हितकारक ता दे ५१ ॥ 
छरमिघ्र हुरितालेन गवां मूत्रयुतेन च ॥ ५२॥ 
गोमूत्र मे हरता का सहीन चूर्णं मिटा कर कणं म पूरण 
करने से कण के कृमि नष्ट होते ह ॥ ५२ ॥ 
गुग्ुलोः कणेदं।नध्ये धूपन श्रेष्ठमुच्यते । 
छदेन धूमपानश्च कलस्य च धारणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कणदोग॑न्ध्य तेग मे--मृगरः की कान से धूली देनी प्रिह 
इसके सिचाय वसन, धूमपान तथा कवल फा धारण करना 
रेट हे ॥ ५२॥ 
कणेचवेडे हितं तैलं सार्ैप्रैव पूरणम्‌! 
कवेः रोग म- सरसों के तेल को गरम कर कोण्णरूप 
मे कान सें भरना उत्तसहे। 
विद्रधौ चापि दुर्वी विद्र्युक्तं चिकित्सितम्‌ ॥५४॥ 
कणंिद्रयि रोग मे-विद्रधिरोग मे की इई चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ५४॥ ५ 
प्रक्लेय घीमास्तेलेन स्वेदेन प्रविलाय्य च । 
शोधयेत्कणेविटकन्तु भिपक्‌ सम्यक्‌ शलाकया ॥५८९५॥ 
करणपिदचिकित्ता-वुदिमान्‌ चे कर्णगत मरको रधम तेर 
भ्रचेप के द्वारा परक्छेदित कर किर स्वेठनकर्म से रिगखा 
( वीभू ) करके दालाकायन्त्र द्वारा वाहर निकार कर 
पिचकारी द्वारा कर्ण का जोधन कर दे ॥ ५५ ॥ 
नाडीस्वेदोऽथ बमन धूमो मूद्धेविरेचनम्‌ । 
विधिश्च कफहत्सवंः कणेकर्ट्रूमपोहति । ५६ ॥ 
कणेकण्डृचिकरित्स-नादीस्वेद्‌, वमन, भूमपान तथा कणं 
का धूपन, तीचयनस्य दारा सूधं विरेचन एव अन्य सवं प्रकार 
की कफनाशक चिकित्सा कणकण्टू को नष्ट करती हे ॥ ५६ ॥ 
च ५५ 
अथ कणपरतीनाहे स्नेहस्वेदौ प्रयोजयेत्‌ । 
ततो विरिक्तशिरसः क्रिया प्राप्तां समाचरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
कणेमतीनाह रोगमे ~ प्रथम रूण ऊ श्लरीर त्था कर्णं का 
स्नेहन ओर स्वेदनं करफे पश्चात्‌ तीदगनस्य द्वारा श्षिरो विरेचन 
करके. अन्य शिर श्ररहरणादि चिकित्सा करनी चाहिये ५५० 


कणेपाकस्य सैपञ्य इस्योस्पित्तविसपेवत्‌ । 


< 


कणेच्ि्रेवततेमान कीरं कलेदमलादि चा | ५८॥ 





युश्रुतसंहिता 
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शद्रेणापद्सदधीमानथवाऽपि शलाकया । 

रोपाणान्तुविकारणां प्राक्‌ विकित्सितभीरितम्‌ ।[४६॥ 
हति युश्रुतसंहितायायु्रतन्त्ान्परति श्रालास्यतन्त्र 

कर्णगतरोगधरतियधो नामे फनितोऽधयायः ॥ २१॥ 

मत ८ स ^ 
कर्पा येग की चिरिम्या प्रसित पियं फ समान करनी 
व्ाह्धिव नया कणर अ प्रचिष्ठ शीद्यद्वि सथा परेद 
ओर कर्णम को चु{िमान्‌ व्रयन्छःया लयात्नके द्धाग वाहर 
निकार द्य 1 उक्त विकास फ जनिरिकि अन्य कोष फणे 
फी चिभिन्सा चिकरिमास्यानञन् ददति पे अनुसार पर 
पिमर्श.--नेप रगो स उरगा, कग, कथो श्रनि 
समने व्वाहियि । स्याने समन्त स्यरोमेा श्त नष्ट 
करने फे लपि श्वारतैख दया प्रयोग दित म 
गष्टाना काति ददि मरौपननत्‌ 1 श्वनधृष्या वर पुशः चिप्र 
रयामनम्‌॥ सौ यंछववद्वारनमीदधि तमन्‌ ॥ मूनद्र्पाप्ि 
सुर मपुयुर यते ुयमू ५ मादृनुकस्मये कलन रष्व न, 
सवतयेतोध भातत पिाच्येद्‌ ॥ आद उमिनारी म पृय 
राय सात । गमम. क्यु पृरपस्य नरपति ५ सूते 
यारे, सट, ययसरार, हग, लदरण्र, फ, यचा, पट, 
देपटार, सष्जन, रनायन, चनम, वरवनार, स्वर्नि- 
ततार, उद्धिदख्यण, सन्धवल्यवय, भृतपन, नागनमोवा, पिठ. 
खण, मोधा, शद, शुक्त ( निरक्ा, विजरे निवृ का सरम, 
कटटीग्म्भ का एस उनमें से जायन्ये से श्रहट तरु की यद्लुर्भो 
को समप्रमाण मे भिचतित कर परथर पर पीय दर कल्क चना 
टं फिर टसक्ल्कयै चतुगुण तख नथा वरटमे सिरका, 
चिजीरा नीव. रम ओर कट्टी रसय मिश्रित चतुर्मु, देकर 
तलावरोष पाक स्के ानकर्धाशीमे भनदैवे । पसतट 
को कानमे डालने से कर्णं फे वानि, रमि, क्णनाद्‌, कर्णपूय, 
फणसाव ओर कर्णशूलः नष्ट एो जाने है । दल सियाय र्ण 
रोगो म िग्वादिचार तेट, ऊुशादिते, दार््यारितल, मूटिरय- 
तेर हितकारी ते ह । अभ्यन्तर सेवनीय प्रयोगो मे ८५) 
इन्दुवदी जिसमें शिखाजतु, पसन्नक्मस्म, सैहमस्म, पकं एकं 
तो स्वणंभस्म ३ माद मिलाकर सोय, शतावर, भावले 
सर कमल के स्वरस की थक्‌ शथर्‌ तीन तीन भावना देकर 
ढोदो रत्ती का वटिकाए चना चवे ! (२) सारिवादि घरी, 
(३) कणरोगहर रस, (४) यलादि गुग्गुल दितकारी हते ६1 
दव्यायुदसन्दीपिका भाषाया कणंगतसेगप्रतिषेधो 
नामेक्विरोऽध्याय, ॥ २१ ॥ 


^ भि 


द्वाविश्तितमोऽध्थायथः। 
अथातो नासागतरेगविक्ञानीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 


अव इसके अनन्तर भनासागतरोगविक्तानीय नामक 


अध्याय का प्रारम्भ करते हे जेसा करि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
का दै ॥ ५-२॥ 


1 ग --- 
विमर्भ † परं "गतः शब्द्‌ आधित का पर्याय जिस | म॑ नासाश्चुवादी खोत (2४50 /दभपणष्‌ १०४ ) सुरता हे। 
क अर्थ नासाभित रोग होला दे 1 जथोत्‌'वासाश्रितरोगविचा |, गाता की सूमा-युहा का तमाय ताचकारिथ 
नमणिश्नतय छतोऽध्यायो नासागतसेगविक्ञानीयस्तम्‌ घ्रागेन्टिय | ( २५९ ०१९३ ) ओर दन्तमास ( ^15९०1५९ ) से वनता 
का अधिष्ठान नासिका हे 1 शाराक्यतन्त्र म अधिकतर इन्द्रि | हे तथा छत (उं ) भाग जागे कौ सर पार्वैनासास्थि से, 
याधिष्ठानौ का वर्मन किया मया हे! नासारोगो का तुनाप्मके पीये की जोर सर्रटर ( तपण 2५५० ) से ओर जलु- 
क्वान करने के स्थि नासा का रचना चान < शारीर ) ओर | कास्थ से बनता ह । 


क्रियाका नान जान खेना जावश्यकीय है अत एव प्रथम नासाश्रिया विक्ञान--दइसके निम्न चार प्रधान कार्य हे-- 
उन्दी का वर्णन इस विम्य सं क्रिया जाता ह 1 (9 ) गन्धग्रहण, (५२ ) नि-स्यन्दन या नितरण~उच्छुसित 


६ वायु से धूल तथा अन्य चरतुर्ज को छान कर पएरथक्‌ करना } 
नासाचागर-- नासा के दो चिभौग किये गये ह स ( २ ) उष्ण तथा आर्द्रीकरण (ण्ण 870. 1006) 
वहिनासिका ( ऋः > ०) जिते किं नाक कते दै | पयु मे भविष्ट हद वायु का । (४, स्वर को निनादक्त 
तथा बाहर से दिखाई भी देती स दसरा ५ 3 करना ( (पयण २९३००९०० १० ५९ १००९१ 1 
1079] 2०5 ) जो नासा अ 
या नासिकागुा ( ॥ ) = क 0 कार्यं उर्ध्व्क्ति पर चदी इई श्टेप्मिके 
(४ ध = ९ = ५ ते र जां | कला द्वारा होता हे तथा नासामध्यम्राचीर भी. गन्धग्रहण 
(1 भरनाष्€ ) से तथा गई ९ ~) ¬ £: डी (0 
द रं भं खदहायता दैता हे! उक्तकला मे प्राणनाडी _( "° 
हे1 नासिका के शस्थिमय भाग कत दरतो नोर की पाथना ( भप) केसो का जाल परा रहता दे उसी से “गन्धः 
स्थियां लिक कर वनाती दह तथा गद्धस्थिमय भाग अनक | ग्रहणः होता हे । 
से इजाद तथा इसी से नासा का जाकार्‌ = 
ल) = को दीक त &\ इन गद्रस्थरयो मितरण--धृटि, तृणाणु तथा अन्य सूक्मपठा्थं शरेप्मिक- 
र ~ < [य म (4 ("क 
| ट # र ड (रन्ध के वारो जाते 
पर चेनि टमी द ह निन से नासा विस्त देती हे । के सतह पर तथा नासारन्ध के वारो मे चिपक जाते टं 
नासाजवनिका या नामाप्राचीर ( धपय )-नाताचि्रो से 


तथा श्द् वायु छुभ्छुस मे चली जाती हे पश्चाद्‌ का पर 
देखने पर एक नलिका दिखाई, ठेती ह निसे नासागा चिपक पदार्थं अप्रनङिका द्वारा वाहर निकार दिये जते 
(1२०७० (थपण ) कहते । सके मध्यभाग मे एक खडा 


तथा वा म अय्कै हुये अपद्रव्य नासा को फटकारने से वाहर 
पदा खगा हे जिस से गहा दो भार्गो से विभक्त हो जाती है 1 


निकल आति हे । । 
( ह ला ण -के सुच चल्नेमें वायु 
इं तथा ङ तास्थ से वना उष्णता तथा| आद्रीकरण के सुचारु रूप से 
दल पवौ क ओर । जस्य स दय स्थिसे का पर्या मर्म, रकसंवहन की अविछ्ृति, भन्थियो का ठीक 
इ) ना ओर चत्ुजाकार तर्णास्थि स नासाजव, | होना नितान्त जावर्यक हे! कोपाद्धरं क्रिया ८ ताभ 
लिका वनती दहे । पीये की जोर जवनिका के चनानि भं कषघतरा- | 0 चिम का कै धर प्र जो कोपा दते श ५ 
ष थ च ४४ शत्र का | छोमवत कोपाह्कुर ८ 0५४ ) होते हे 1 इनके द्वारा श्खेप्मटकखा 
0}; ओर चतुसुजाकार क ह करः 
ष (0 द विजातीय पदाथः से जपनी सफाई करती रहती दै क 
मिट इ ६ भी वाद्यपदार्थं को भीतर नदी जाने दती । दून कोपाद 
सीरिकारिथ ( एणः ) से मिटी इर € नीचे वाठी धारा | क्रिया सँ कमी होना रोगोखतति त । ता सोके 
त 1 र थ व १ अधिक क्रियाश्षीरः होने से नासाखाव र त 
न कं नासिका तरुणारिथ ( ए०्णलः धय) हः 

0 त 
तरूणास्थ्याचरण ( एद्न०णकपपय ) से तथा ३ सयभाग ह ८, 
अरध्यावरण ( 26०८९ ) र उसके वार शप्मिक कठा | जाता दे कोपा = ४ होने सेवे ० कफ को 
से डका रहता दे. ! पाश्च की दिवा मे अनेक ऋरम्‌ वड उभार चाहर नही फेक सकते दे जिससे वहं क़ नासा क पथ्वासमया 
पाये जाते हे जिन्दं शक्तिका ( 060५ गः वप्ण0४६६8 ) 


से खचितं होकर गरे मेँ चला जाता हे! विभिन्न प्रकार की 
कहते हे । उभार के म्य ञ्चं अनेक खात होते ह जिन्दे परिस्थितियों म श्ठेप्मकरखा की प्रतिक्रिया स्वतन्त्र नादी- 
(सुरदा ( 1०४४8 ) कहते हे ! शक्तिकाष्‌ं भी मध्य, उध्वं 


मण्डर के इढामाग ( 87८०0७० 89० ) के उपर निर्भर 

जर जथ, पेसी तीन द जिनमें अधीशचक्तिका स्वय भस्थिरूप करती दै! इस संस्थान की चिज्कति होने से नासावरोधः नासा- 
धारण कर्‌ छेती ह तथा नासायां दीवार से रुगी रहती हे । | लाव ौर धिर शरू उत्यन्न हो सकते द 1 
सध्य तथा जधश्कतिकाणुशचरास्थि के ही भाग हे । इन सदायक वायु विवर का कार्य-वायु भार फो ठीक रखना 
शुक्तिका के उपर छैप्मिक कठा का भावरण चदा रहता ह । | तथा स्वर के उच्चारण को निनादित करना हे। 

नासासुरद्वा्भो के दारा सहायक वायुविवरो का खाव नातासोगो के सामान्य कारण तथा सम्पराप्ति- आचायं वाग्भट 
वार आता दै । यदि नासाखुरत्ा मँ पय दिखाई 2 तो वह | ने एक ही श्लोक भ नासारोगटेतु तथा सम्प्रा का [उ्केख 
नासा तथा चायुनिवरो शं वि्कति का चोतक हे तथा इसी 


कर दिया हे--मवद्यायानिरूरजोमाप्यातिसप्नजागरेः 1 नीचा- 
(9 १ नोद्सुरद्ना #तेनान्येन 
चिद से सेगनिर्मय भी दोता हे ! नासोद्ुखरद्ा दारा पश्चाच त्युच्चोपधानेन वारिणा ॥ अत्यम्बुपानरमणद््दिवाप्य- 
समुदाय के नासासहायक वायुचिवरो का खाव बाहर जाता 


उ यिनिग्रदात्‌ 1 करुद्ा वातोचवणा टोपा नासाया स्त्यानता गताः ॥ 
है 1 सध्यसुरद्ा म अभ्रिम वायुविवरं समूह तथा अघ.खुरङना | ओस मं रहना या व्री हवने घूमना, अत्यधिक धूकि, 
























१० 


स॒श्रतसंदिता 


[वा प िििििििककोषाकथकाषकचाकवाकीककायाकाकाककाकककककाकाकनकक्कन्िककन्ककाकाकककाकाकोक्ं 


रजशकण ओर धूमयुक्त वायुमण्डरु मे कायं करना, अधिक 
भापण करना, अधिक शयन या दिवास्वप्न करना, अधिफ 
कारु त रात्रि मे जागरण करना, ब्दी हवा या तेज वाके 
सेको के समय नासा की र्ता नही करना, शयन के समय 
दिर क नीचे तक्रिया नदीं रुगाना, या वहत क्षिर को नीचे 
करफे रखना किं वा अत्यधिक ऊंचा तक्रिया ख्गाना, विभित 
स्थानों का प्रवास्या वात्र चिकेत पानी पीना, किंवा 
अधिक जरूपान, अधिक खीसम्भोग, वमन या आसुरो के 
वेग को रोकना आदि अनेक कारणो से वात श्रष्टति दोप 
उल्वण ( भयङ्कर ) रूप में प्रकुपित होकर अन्य दोर्पो के साथ 
संयुक्त दोकर नासा में सच्चितो के नासा रोग की उत्पत्ति 
करते हँ । इन कारणों से नासागत शेप्मिक कावर में 
त्तोभ ("४0० ) उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप 
श्छेप्मरु कला में रक्ताधिक्य होकर शोथ होके प्रतिश्याय 
श्रथति रक्तण उत्पन्न होता है । वस्तुतस्तु जिन कारर्णो से 
प्रतिश्याय येग उन्न होता है वे सव कारण नासा रोग की 
उत्पत्ति से सहायक होते है तथा प्रतिश्याय से ही अधिकतर 
उद्ुद्न रोग उत्पन्न होते हे अत एव चरकाचायं नासा रोगो के 
पहरे मतिरयाय का ही वर्णन किया है--मूयिष्ठ व्याधयः सर्व 
प्रतिस्यायनिभित्तजा 1 तस्माद्रौग प्रतिदयाय "पूर्ैमेवोपदिश्यतते ॥ 
( चरक चक्रपाणि >) इनके अतिरिक्तं अन्य भी शारीरिक 
आभ्यन्तरिक कारण नासासेगोत्पत्ति से सहायभूत होते है जैसे 
शारीरिक दु स्वास्थ्य, दुर्बरुता, चिरकारिक रोग जैसे फिर्न 
ओर य भ्रति, एव अभिघात, अनूर्जता (-+1198६ ) जिससे 
नासाकखा की रोग निवारण क्षमता (1एणण्ण ) वहत 
कम दो जाती है जिससे स्वस्य प्रकोप से मी रोगोत्पत्ति दो 
जाती है 1 अव इसके जगे नासारोगगणना का वर्णन करते ह~ 

अपीनसः पूतिनस्य नासापाकस्तथेव च । 

तथा शोणितपित्तच्च पूयशोणितमेव च ॥ ३॥ 

क्षवथुधंशधुर्दीपरो नासानादः प्रिखवः। 

नासाशोपेण सहिता दशेकाश्चेरिता गदाः ॥ ४ ॥ 

चत्वायैशोसि चत्वारः शोफाः सघ्राठंदानि च । 

भतिश्यायाश्च ये पच्च वच्यन्ते सचिकित्सिताः। 





एवत्रिशन्मितास्ते तु नासारेगाः प्रकीर्तिताः ॥ ५॥ 
® नासारोेग सस्यादि ज्ञापक प्रकारः- 





~~~ ^~ ^, 





पीनस, पृतिनस्य, नासापाक, नासागत रक्तपित्त, नासा- 
गत पूयदोणित, वधु, अदाशु, दीक्ष, नासानाह, नासापरिल्ाव 
तथा नासाद्योप के सित ये एकाद रोग एवं चार प्रफारके 
नासा, ष्वार भ्रकार के नासाशोफ, सात भकार के नामाद 
आर पाच प्रकार के प्रतिदयाय्र जिनका कि चिरित्सा के महित 
अगे वर्णन किया जायगा ये सव भिख्कर हकतीस नासारोग 
होते है ॥ २-५॥ 


विमदा.--नासारोग संख्या मेँ निम्न मततान्तर ई-( ऽ >) 
उक्त प्रकार ते सुश्चताचायं ने नासारो्ो की सस्या ३१ मानी 
है रिन्त (२) ध्योगरत्नाकरः आर (२) 'भावप्रकादाः ने 
अपने वर्णन में नाता रोग ३४ सिचि दः-- मादौ च पीनस प्रो. 
पूतिनासस्तत- प्रम्‌ । नासापाकोऽत्र गणित पूयः त्लोगितमेव च ॥ 
क्षवथु अशुरीप्ति प्रतिना. परिव । नाताद्नौप प्रतिदयायाः 
पत्र सप्तावुदरानि ॥ चत्वार्य सि चत्वार शोधाश्चलारि तानि च 
रक्तपित्तानि नासाया चतुराद गदा. स्छृना ॥ ( यो० २० 
अर्थात्‌ इन दोर्नो आचार्यो ने नासागत्त रक्तपित्त के ष्दार्‌ सेद्‌ 
मान खयि है किन्तु सश्वगाचायं ने उसका एक ही नाम दिया 
अत एव तीन अधिक वदृ जानेसे नासारोग संख्या उनफे 
मत से चौतीस हो गर्ह दै । उनमें भराय. ये सभी रोग ॒नासा- 
गृहा मे होने बारे किन्तु नासाशोथ ओर नासापाक वाद्य 
नासिका ( एकच्छणण९ ) के जान पठते ह । (४) चरकाचाय 
ने नासारोर्गो की कोई निश्चित सस्या न छिसत्ते हुये 
तिष्याय, वथु, नासाशोप, सपीनस अ्रस्ति १० रोगो का 
उद्धेख किया दै ! (५) शागयर तथा (६) वाम्मयाचायं॑ने 
नासारोग १८ ही माने दै--अष्टादरौव सख्याता. प्रतिन्यायास्त॒ 
तेष्वेपि । वातपित्ताव्‌ कफाद्रक्ताद्‌ सन्निपातेन पत्म ॥ अपीनसः 
पूतिनासो नासतो अयु क्षवः । नास्रानाद्‌. पूततिरक्तम्ुदं द्पी- 
ननम्‌ ॥ नासाङोपो ध्राणपाफ पूयचावश्च दीपक । अर्थाच्‌ इन्टोनि 
चार पभरकार नासाशं के स्यान में एक ( अर्थात्‌ तीन कम ), 
सात भकार के अदद्‌ के स्थान मँ एक ( अर्थाव्‌ & कम ) तथा 
नासास्योथ माना ही नहीं है अत एव ४ कम पूरं चार भकार 
के रक्त पित्त के स्थान म केवर एक अर्थात्‌ तीन इसमे भी कम 
रेखे २, ६ ४, २= १६ रोग सस्या कम हो जानेसे ३७५ की 
वजाय अहारह ही नासारोग संख्या होती है & ! 





सुश्चुत, चरकं आव भ्र, योगर० शाद्गधर, वाग्भट अंेजी 
अपीनस पीनस अपीनस 4 प्ण० पपणर 
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श्रध्यार्यः २२] 





आधुनिक मत से नासास्य ( ए0610 ४० 7 ४ 
२०९९६ ) नासाद्मि ( 21948६९3 7 ४6 ००६६ ) नासाविवरङोथ 
{ इष्ड ) भी है ॥ 

नामागोगलक्षण रि्टेपण--आयुवद्‌ सं भित्र भिन्न नासा 
रोगों के लकतण भिन्न भिन्न घ्िद्दं ज्रिन्त॒ छु र्ण एसे ह्‌ 
जो स्षामान्यत्तया सभी सें होते ह--नासावरोध 1 देष 
भणापण्० ) इसकी प्राचीन संका नासराप्रतीनाह हो सकती 
है । यह एक प्रधान रत्तण है जो प्राय. अनेक नामारोगमें 
मिरता हे ! दस र्षण की उर्पत्ति मे अनेर कारण ह्‌ जिनमें 


निम्न तीन प्रधान ₹- 
१, नासारचनासम्बन्धी या विकाससम्बन्धी ( 4५५६० 


एतम] छः ए र्लेणृणटधम ) जस्वाभाविक्छता सेमे नासा- 
जवनिका का विमार्मगमन (९01८100 ) थवा नासा के 
चिर का सहज सङ्चेच ( ८० "टण्‌ एकन) जववा 
एकया दौ शुक्तिकाका पूर्णं जवरोध ( ^५३) होना। 
श्ठेप्मट्कछलाविङ्कति ( एष्त्ागण्डालप्‌ गपु 9 -ध८ 
पप पटणएभा८ १ जेते श्टेप्मलरुखाचुद्धि नासाकटाद्गोथ 
के व्रार तार होने से यह स्थिति दोतीह। नासर के कारण 
भी नामाकखा वृष्टि हो जाती हे । अधिक्राव समहं सेभी 
द्वि हो जाती हे! प्राचीनं ने इसे (नामाशोप' संनादीदहे 
३, नासाकछा के वातनादी राञुदाय का अधिक उत्तेजित दोना 
( तलाः ऽ्पञा व ०६ 7600७ प्पहयैभाशय ०9 चट 
११९] 70००५ फटपएः००6 ) दस कारण से नासाक्टारमे 
श्रोय होकर नानावरोध टो जाता है जिससे नासाप्रत्रीनाह चा 
नासाद्योप की अवस्था उखन्न हो जाती दै । 
नासागतस्बराव--द्सको मराचीर्नो ने परिख सज्ञा नामसे 
र्खे) नसरासे पानी, सटा आदिक्रा चदट्ना भी एक 
दसरा नासरो्मो से प्रधान र्ण ट्‌ ! इसरा कारण नासा 
का त्तोभक पदार्थो के साथ सर्पकं होना तथा नासागत श्टेष्मटः 
कटा के तीव्र क्ोथकाचार वार दोना दह! इस अवस्थां 
यह साव पता पानी जसा ( (ए ६० र््टाए ) होता ह । 
ताव के अधिक टोने से नासाव्रोध भी सायमे टो जाताह। 
जीर्णावस्था मे खाच गाढा दो जातादह। यदी नामा का साच 
गाढ़ा दने से तथा कोपाद की खाच को बाहर फेकने की 
अश्तमता हो जाने से नालापश्चद्धाग सें इक्टा होता ड 
तथा वाद मेनीचे की ओन नासाग्रमनिकामे आकर मुख 
हरा फणा जाताह। कमी कभी नासाखावमे पयोपस्थिति 
भी दहो सकती दे 1 अर्थात्‌ नासागतससोध की किसी भी अवस्था 
मं नामाखाव परिणाम में पूया ररेत्मखाव ( धिण्न्णृप्प्पालछप 
0150९) का रूप ठे ठेता है 1 इय तरह आदुनिकराला- 
क्यतस्त्रोक्त विविधचार्यो का वर्णन आयुर्वेदं फे (परिखावः 
नामफ एक ही रोग म समाविष्ट दो जाता ह्‌ जिसमे कि चार 
प्रकार के चाव वर्णित हे! इसी के समान सरणी श्चंदधुष्डे 
जिसमे निम्न चार प्रकारके खाचद्टोते दे १, तनुस्रावया 


उत्तरतन्तरम्‌ . 
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तयु जौर सितस्राव ( पाय प्ते सथल इ्नटद्घ्णा ज न्म्‌ 
105 ऽण्छ४रठप ) यह्‌ नत्रीन प्रतिश्याय या ररेप्मरुकला के 
तीवस्लोथ किवा अनूजजता ( +^+^ादष् ) के कारण से मिक्ता 
है । अनूर्जता फी जवस्था सहसा होकर खाव होने खग जाता 
दहै ओर वन्द भी हो जाता है जिसका विशे चिह्न जख्यत्‌ 
परिखव हे । २. घनखाव । ३, घन ओर पीतखाव ( (०: 
0४ भुर ० फप्८णृप्रप्पाहणछ 0150भहट८ ) द्म प्रकार 
के परिख्ाव के अनेक कारण हो सक्ते हे जेसे नासाकखा के 
जीर्णशोथ जिसमे कला चट होकर मोटी पठ जाती दे तथा 
वायुविचर या नासाकोटर के विक्रार जिसमे निरन्तर पीतखाव 
+ पीरा-नासारोगे सं पीडा विसिष्ट प्रकार की होती है जैसे 
षक नासा के अवरोध ( येष्म्‌ ण्पणा० ) के द्पकी 
पीडा तथा दूसरी नासा के परिखव ( एा्णापाद्< ) की पीडा 
तथा तीसरी नासास नोभ दोने से उत्पन्न दाह (एणणण्ट्‌ 
्प्प॑क्णय ) कीसी पीडा । यह प्रायः तीव प्रतिश्याय मं 
होताहै 1 इस पीडटाके तीव्र होने पर उसको दीप्त सकादी 
जाती ह जिस का समावेद्य तीव्र भतिश्याय ८ ^€ 
0०४४) मे हो सक्तादे 1 नासा मं चायु तथा धूटिकण 
आदि चाद्य च्ोभक पदार्थौ के प्रविष्ट होनेसे मीपीडादहों 
सरुती है ! इनके सिवाय नासापीडा नासागत अरपिका 
( एपप्पण्ण्ा०3 ) मं तथा नासाचिद्धो ( एन्ञणण९ ) के सेम- 
चूरपो फे उपर होने पर दो सक्ती । द्वमी तरद कर्ता 
( छ्य7९8 ) तथा चिचचिका ( वणप णर्पणणऽ €पपकृर005 ) 
म भी पीदा हे सकती ह 1 नासाकोथ, नासापाक; तथा नासा- 
यि की उपरी दीवार ( 0४४6 ५०५ 10५ € एणपलः ) नने 
चिदार ( 7155४7९8 ) दो जने से भी पीडा का अनुभवं दोत्ता 

। कमी-कभी देखा जाता हे किं ल्नप्नरास्थि अथवा पुर कपाट 
( ए्ण०तेण्‌ एत एएप्वा ) के विवरो के शोध मे पीडा 
सवाहित होकर नासा सें आकर प्रतीत होने गती है ! पय्चम- 
दिरस्का तथा चिधारा नाडियो के विकार्य मं तथा द॒न्तरोर्गो 
फे कारण भी नासा में पीडा की प्रतीति दोत्ती है। 

वादयवैरूप्य ( ५५८४४] वर्टाण्पणा 0८३ )--यह्‌ विरूपता 

वैकासिके ( 06\6णृष्ण्टणध्य ) या वैकारिक अथवा अभि- 
घातज ( (८०८१५५१० ) हो सकती है । इन विरूपता से 
नासा एक ओर या दूसरी ओर सरक जाती है । नासा की 
असमान वद्धि से नाक अत्यधिक सकरी या अविकसित 
रह जाती हे 1 इसका कारण नासा से श्वासब्रश्वासादि 
कायं का पूणंरूप से नही सेना होता दहे) भभिघात्तजनासा- 
वैरूप्य--फिसीके द्वारा सुक्छा मार देने से नाक या नासा 
सेतु के वेट जने से किंवा नासा के अथवा नासास्थियो क 
स्थान अष्टदल जने से भीखी विरूपता जाती हेै। 
रोगजन्यनासावैरूप्य--फिरद्गः य तथा गर्कष्ट आदि रोगो 
स नासाविद्त हो जाती है 1 


सश्चत, चरक भाच भ्र ०? योगर° द्राद्चधर, वाग्मट अभेजी 
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सुध्रतसंदिता 








वका ककककककककक कक क 


आनह्यते यस्य विधुप्यते च 

रक्तियते शुष्यति चापि नासा । 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तु- 

जटं उयवस्येत्तमपीनसेन 
तच्चानिलश्लेष्मभवं विकारं 

न्ूयात्‌ प्रतिश्यायसमानलिद्धम्‌ ॥ £ ॥ 


अपीनसलक्षण-जिस रोगी की नासा वात द्वारा कफ के 
शोपित हो जाने से अवसद सी हो गई हो एवं पित्तकी 
अधिकता होने पर नासा से धूमा सा निकल्ता हो ओर कफ 
की अधिकता होने पर भक्छेद्‌ युक्त सी हो तथा पित्तप्रकोप से 
सुखती सी दो तथा नासा के आवद होने से सुगन्धित ओर 
असुगन्धित गन्धो का स्तान नही हो सकता हो एवं नासा- 
रोगारम्भक दोप से जिह्वा एवं तदत रसह्वानवाही स्रोतसो 
( नादिर्यो ) के दूपित हो जने से मधुर, अम्छादि रसो का 
भी नान नदी होता हो उस व्यक्ति को अपीनस रोग से व्याप्त 
८ आक्रान्त ) समञ्नना चाहिये । इस तरह वात ओर कफ 
की दुशटि (प्रकोप) से होते वाङे इस रोग को प्रतिश्याय के 
समान रक्णो वाखा छहना चाहिये ॥ ६ ॥ 
विमर्.--भाचायं कातिकोन्तरक्षण-मस्तुटुद्ेचितत दङेष्मा यदा 
पित्ताद्विदद्यते ¦ तदखक्पिच्दिर नासा वद्र सिद्राणक स्रवेत्‌ ॥ 
सकण्डुदा्टपाकञ्च तन्तु वियादपीनसम्‌ ॥ मसितिष्कसिथित श्टेष्मा 
जव पित्त से विदग्ध दो जाताहै तव नासा से रक्तमिभित 
पिच्छिरु कफ ( सडे ) अधिक रूप से सवित होता है एवे 
नासा मे खुजरी दाह जओौर पाक भी होतादहै एेसेरोग को 
अपीनसं समश्चना चाहिये । नासा रोगो मेँ पीनस एक प्रधान 
रोग है । यह स्वतन्त्ररूप से भी दो सकता है जौर प्रतिश्याय 
के परिणाम स्वरूप भी हो जाता है ! प्राचीन अर्थो मे पीनस 
जर प्रतिश्याय का पर्यायरूप स या समान अर्थम भी 
व्यवहार करिया है ! सम्भवत प्रतिश्याय की एक अवस्थाविरेष 
होने से एसा कथन इआ हो 1 अनेक आचाय पीनस तथा 
अपीनसं को स्वतन्त्र रोग मानते है! पीनस को प्रतिश्याय 
की परिणतावस्था मानकर एक चिकार ओर अपीनस को पीन- 
साभाव मानकर प्रतिश्याय के समान ही रुरणो वाखा दूसरा 
रोग मानते है! वस्ततस्तु पीनस तथा अपीनस एक ही 
रोग हे क्योकि भवाप्योस्त॒ सन्नद्धादिषु वेतत सूत्र से विकल्प 
से अकार का रोप होता है जत. दोनो एक ही रोग है एेसा 
ध्मावप्रका्चकारः का मत हे 1 वाग्भटाचाय ने इन्दं दो स्वतन्त्र 
रोग माना हे एकं पीनस तथा दूसरा अपीनस न मान कर 
अवीनस माना हे जिसका अर्थं अवी (मेड ) की नासा फे 
समान कफ से भरी नासा की अवस्था यथा-करपः प्रवृद्धो 
नासाया रुद्धा सरोत्ास्यपीनसम्‌ । कुर्यात्‌ सधुघुर श्वास पीनसाधिक- 
वेदनम्‌ ॥ अवेरिव खवत्यस्य प्रमिलन्ना तेन नामिका ॥ अजस 
पिच्छिल शीत पक्त सिद्वाणक षनम्‌॥ अर्थात्‌ प्रथम मिथ्या 
आहार विहारादि दोषो से या स्वयोनिचर्क पदार्थो के अल्य- 
धिक सेन्‌ से कफ विदद टोकर वहां के सरोत्तसो का मागा- 
वरोध करके अवीनस रोग को पैदा करता है) इस रोग कै 
होने पर श्वास सें घुधुर शब्द सुनाई देता हे तथा पीनस रोग 
की अपेच्ता दस रोग भे वेदना अधिक होती है! सेद्‌ की नाक 





के समान उसमे से खाव होता रहता टै जिससे नामिका सदा 
क्ठिन्न रहती है एवं नासा से निरन्तर पिच्चट, शीत शौर 
पका हुजा गाढ़ा कफ ( सडा >) साव ( पण्न्णृपप्णचौ 015 
0297€ ) होता रहता है 1 

पीनसमेद~- प्रतिश्याय के समान दसके ट्ण कटि द अत 
एव इसके भी अपक जीर पक्त से दो मुख्य भेद समश्नने चाहिये 

अपक पीनद~-मे रिरोगौरव, नासाच्राव, अरुचि, स्वर. 
मन्दता, दौर्बल्य तथा वार-वार धूकना जादि रक्षण दिता 
देते ई । शिरोगुरुत्रमरुचिर्नामाचावस्नुन्वरः 1 क्षामष्ठीवति 
चा्मक्मामपीनमक्षणम्‌ ॥ पक्पीनस में कफ गाढा होकर 
नासासरोत म भरा रहतादहै! रोगी स्वर ओर वर्णं की 
विद्धि जाती है! आमखिद्वानित श्टेष्मा धन. सेषु निम- 
ज्जति । स्वरवभ॑बिशुद्धिश्च पकपीनसलक्षणम्‌ ॥ ( यो० २०) इस 
तरह उपर्युक्त रचर्णो के विवेचन से इस रोग मेँ सुख्यतया 
निम्न चार रक्तण पाये जाते हे-( १) नासानाह, (र) नारा- 
विन्लोपण या धूसोटम, (३ ) प्रक्टेद, (४ ) गन्धक्तान तथा 
रसक्तान की शक्ति टुक् या अल्प हो जाना। गन्धन्ञानकी 
विकृति के जनेक कारण हो सकते हे जैसे (५ >) नासागत 
श्छेप्मटकला का जीणं शोथ ( दोपसच्चय ), (२ ›) नासाखोत 
के गाद कफ से भरे रहने या अन्य कारर्णो से अवरोध होने से 
(३) गन्धम्राही मस्तिष्क केन्र की विङ्कृति होने से, (४) 
वायु विवरो के विकार से, (५) गन्ध्रादिणी वातिक नादिर्यो 
के अपचय से, (६) शुक्तिका के अपचय ग्रश्ति कारणो से 
गन्धक्तान की अक्तमता, मिथ्यात्व या विचिन्र गन्धत्व एक रोग 
से आ सकता है । इस प्रकार यह पीनस रोग अनेक र्गो मे 
अन्तर्भूत हो सकता हे तथापि इसका सव से अधिक साम्य 
4 ्गृ0० एण सेहो सकता है1 क्योकि उसमे भी 
भराय" ये ही सच रक्षण मिर्ते हे जैसे ( 1 ) 7"‰,९७७ 0 +€ 
23०5९, ( % ) ९०१६९१९, ( 8 ) 00 प्मठ0, (4 ) एप्ा४- 
प्रण 0 भपप, क58} शट्नारलान) भल एं कफली जक्ष 
0 ४6 तल्छ्रपलाामः ग ला]18 07्€ 10 1६०६ ग फणञणाः९ 
दस रोग मे ओ नीना ( 0202" ) एक विशिष्ट लक्तण है जिसका 
अथं नासा से दुर्गन्ध आना है 1 कभी-कभी यह रक्षण इतना 
प्रवरु हो जाताहै कि रोगी का समाज मेँ बैठना भी मुरिकिर 
हो जाता है। प्राचीनो ने इसी का नाम सम्भवत" पूतिनासा 
या पूतिनस्य रखा हो 1 यह दञ्चा नासाफिरङ्न मेँ मिरती है । 


दोपैविदश्धैगैलतालमूने- 
संवासितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पूतियखनासिकाभ्यां 
तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम्‌ 1 ७॥ 
पूतिनस्यलक्षण-- विदग्ध अर्थात्‌ सरक्त पित्त ओर श्छेप्मा ` 
की गरमी से ख्वण जओौर अम्लरस के विरुद्ध पाक होने से 
पूतिभाव को भाघ हुये कफ, पित्त जौर रक्त दोषो से गरे तथा 
तामूं मे सम्बासित ( ात्मविछृत गन्ध से मिश्रीभरत ) 
दुर्गन्धित हो के वायु जिस सनुण्य के सुख तथा नासा की 
ओर से निकरुता हे पूतिनस्य रोग कहते हे ॥ ७ ॥ 
विमं --विदेदोक्तवणंन--कफपित्तमसख्िश्च सद्धित मूरभि 
देदिनाम्‌ । बिदग्धमृष्मणा गाढ रुजा कृत्वाऽश्िशष् राम्‌ ॥ ततः 


्रन्यायः २२] 








प्रस्यन्दते घ्राणात्‌ सरक्त पृत्ति पीतकम्‌ । पृतिनन्यन्तु त विद्‌ 
प्राणकण्टूच्वरग्रदम्‌ ॥ अर्थात्‌ कफ, पित्त ओर रक्त मस्तिष्क भं 
सश्चित हो जाते हे फिर वहां की ऊम्मा से विदग्ध हो के खाव 
को गाढा कर देते । युन" नेन्न तथा शद्धे मे भयद्धर 
पीटा करते है ! इसके अनन्तर नासा से पीतवर्णं का दुर्गन्धि- 
युक्त रक्तमिधित्त खाव होने र्गता है जिससे श्वास मं भी 
द्वृ आती है! इस रोग से नासाकण्डू तथा ज्वर भीहो 
जाता हे ! दस येग को ओजिना ( 0०५९० ) कहते है । विदेह 
कै वर्णित पृत्तिनस्य का साम्य एरोफिक रादनाद्ट्सि से 
मिरुता दे 1 


घ्राणाश्रितं पित्तमरूपि ङर्या- 
दयस्मिन्‌ विकारे बलवांश्च पाकः| 
तं नासिकापाकमिति व्यवस्येद्‌ 
विक्लेदकोथावपि यत्र ट्षटौ ॥ ८ ॥ 


नास्षिकापाकर टश्चण~-घ्राण ( नासा प्रदे) मे आधित 
कुपित पित्त वहां पर छदी छोटी फुसियां या पिडका उत्पन्न 
कर ठेता है फिवा जां पर चख्वानू पाक होकर नासिका पक 
जाती दै किवा जहां नाक मे विदोपरूप से गीलापन तथा 
कोथ (सडन » हो जाता है तवर उस विकार को नासिकापाक 
कहते ह ॥ ८ ॥ 


विमरदीः--चरकाचायं ने नासापाक मे रक्त तथा पित्त दोनो 
की दु्टिको कारण माना दहै तथा पाक या चरण के कारण नथने 
काल दौ जाते हं तथा उनम ढाह होता दे! प्रथम दाह ओर 
खाटिमा के दोय की उत्पत्ति होती है पश्चात्‌ वह शोथ पककर 
पाक हो जाता हे । म्तदाटराग, यथ. सपाक स्याद्‌ प्राणपाकोऽपि 
च रत्तपित्ताद्‌, ( चरक >) वाग्भदाचार्यं कहते हे करि विकृत पित्त 
नासापुट की त्वचा तथा मांस को पका दैता है जिससे वहां 
पर दाह, शोथ भौर वेदना होती रहती है । 


चतुर्विधं दविप्रभवं हिमां 
वदयामि भूयः खलु रक्तपित्तम्‌ ।। ६॥ 
नासागतरक्तपित्त--चतर्विध अर्थात्‌ चात, पित्त, कफ ओर 
सन्निपात से चार प्रकार का एवं य्त्‌ तथा प्टीहा इन दो 
स्थानो से उत्पन्न होने वारे एव उर्ध्वं तथा अध इन दो मार्गो 
रन्त रक्तपित्त का अजगरे अध्यार्यो में विशिष्ट वर्णन किया 
जायगा ॥ ९॥ 


विमदा --आचा्थं खुशटतत ने रक्तपित्त शब्द्‌ की पित्तेन दु्ट 
र्तम्‌. एसी च्युत्पत्ति पित्तरक्तं व्यपदेश होने के भय से न करके 
रक्तव्र पिततन्चेति द्वन्द्वसमास करके निरुक्ति प्रदर्दित कीहे। 
चरकाचाय ने रागपरिप्राप्त पित्त रक्तपित्त किवा रक्तन्च तत्पित्त्चेति 
कम॑ारयसमासः पेसी व्युत्पत्ति की है एवं च रोक के द्वारा 
स्पष्टीकरण भी कर्‌ दिया है--पयोगाद्‌. दूपणात्तत्तु सामान्यादूगन्ध- 
वर्णयौ । रक्तस्य पित्तमाख्यात रक्तपित्त मनीपिमि ॥ चतुर्विध- 
सान्द्र सपाण्डु सस्तेद पिच्द्धिछन्न कफान्वितम्‌ । दयावारुण सफे 
नत्र तनु रूश्चत्र वातिकम्‌ । रक्तपित्त कपायाम कृष्ण गोमूत्रसन्निमम्‌ 
मेचकागारभूमानमजनामत्र पैत्तिकम्‌ । सखटलिद्न' ससर्गात्‌ त्रिलिद्न 
साजिपातिकम.॥ द्िप्रमव--का कदु ठीकाकाँ ने स्निग्ध एव॑ 
रू मेद्‌ से थवा चामादाय ओर पक्ताराय भेदं सेदो भकार 


उन्तर्तन्त्रम्‌ 
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का होता है एसा अर्थं किया है किन्तु आयुर्वद्‌ में रक्त के स्थान 
यङ्त्‌ ओर ष्छीहा को सुख्यरूप से माना है अत एव य्त्‌ 
ओर ष्टीहा से उतपन्न होने वाखा रेसा अर्थं अधिक सङ्गत दे । 
आमाश्नयसे जोरक्तका नि.सरणदहदोगा वह वमन केरूप 
से सुख से होगा तथा पक्ताररय ( वृहदन्त्र ) का रक्त नीचे गुद्‌- 
सार्य से निकेगा । दिमाग॑म्‌-- “उद्वयं नासाक्षिकर्णास्यैमद्रयो- 
गिुदरैरध. इस तरद ये इसके दो मार्ग हे किन्तु अधिक कुपित 
होने पर शारीर क समस्त रोमकूर्पो से भी निकट सकता दै- 
कुपित रोमकरवैश्च समस्तैस्तत्परवरतनः । नव्यराखाक्य तन्त्र सें 
इस रोग को देमरेज श्छोम दि नोत्त या इपिरटेक्सिस ८ ८९० 
प्0ाा02&6 {700 #€ कष०5€ ०" 0510.15 ) कहते हं । 
नासा से रक्तलति के अनेक कारण हो सकते दै जिन्हेदो 
भार्गो मे विभक्त किया जा सकता है ! (१ > दोपज या जौप- 
द्विक या सार्वटेहिक रोगजन्य तथा (२) अभिघातज या 
जागन्तुक। 

ओपद्रविक मँ--स््तभाराधिक्य (प्त, 2. ९.) पाण्डुरोग 
( ^००९८४ ) अथवा एन्पटुएुञ्जा तथा अन्य तीच पत्तिक 
उवर में नासागत रक्तपित्त हो जाता है 1 (तयथा ज्यरसन्तापाद्र- 
क्तपित्तमदीर्यतेः । 

आगन्तुक या स्थानिक कारर्णो मे-नासागत श्केप्मर कला 


का जभिघात तथा छिद्र के केन्द्रं से र्तलाव का होना महव 


के अद्गहे। यह रक्त॒ति दस रेत्र की रक्तवाहिनिर्यो के 
विस्फारित होने के परिणाम स्वरूप होती हे । साधारण रग, 
खुरच या जोर से नासा की सफाई करने से या वार वार शोथ 
होने से उस अद्ग से भ्रवरुरूप से रक्तखाव दोना प्रारम्भ हो 
जाता हे जिसे सहसा रोकना कणिनि टो जाता है । 
दोपैर्विदग्धेर्थवाऽपि जन्तो- 
ललाटदेशेऽमिहतस्य तैस्तु । ` 
नासा खवेत्‌ पूयमसखग्विमिघ्र 
तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌ ।॥ १० ॥ 

नासापूयरक्तरक्षग-- पित्त जौर रक्त की अधिकता से विरद 
परिणाम को आक्च ( विदग्ध) हुये दोषो के कारण अथवा 
ग्रहार पीडनादिक से र्खाटदेकष ( माधे ) पर आघात रुगने 
के कारण रोगी की नासा से रक्तमिश्रित पूय निकर्ने रुगती 
है तव उस रोग को पूयरक्तं कते है ॥ १० ॥ 

विमर्द --दोपाधिक्य ते येग होने पर गोपज तथा आघात 
कै रगे पर जो पूय जीर रक्त का निर्गमन होता है वह आग- 
न्तुक पू्यरक्त होता है । वाग्भटाचायं छ्िखिते हे किं ्दोपसब्चय 
से अथवा अभिघात से यद रोग रोता दै तथा इसर्भ नासिका 
से पूय भौर रक्तं का निर्गमन होता हे जिससे शिरमे दाद 
एवं पीडा होती है ! इसे पूयरक्तं कहते दै--गिचयादमिषाततादरा 
पूयाखढ्नासिका चेत्‌ । तत्पूयरक्तमाख्यात डिरोदाहरूजाकरम्‌ ॥ 
( वाग्मट >) चरकाचायं टिखते ह कि नासिका सही नहीं 
किन्तु मुख ओरं कर्ण से भी पूययुक्त रक्त गिरता है उसे 
पूयरक्तः कते द-्राणात्र छवा श्रवणान्मुसाद्वा पूयाक्तमन्ं 
त्वमि पूयरक्तम्‌। ( चरक ) इस भकार आचार्यो के सून्नरूप 
सरे वर्णितं उक्त रुण आधुनिक अनेक रोर्गो मे मिरूते है 
जसे नासा, स्यद्‌ ( "७ ) अभिघात, फिरक्च तथा 


नासाविवर श्नोथ आदि । 7 ए ० ४८ ०56 0 [पकप यै 
अधिकतर नासागुहा के अग्रभाग म अवस्थित होते है तथा 
फर कर सम्पूणं नाधिका, नासाजवनिका तथा नासावदिमागं 
सें व्याप्त हो जाते ह! इनमे छोटे-छोटे अर्खोऽद्ुर ( पष्प 
षधट्टुलभ०० ) निकलर्ते हे ओर नासागुहा को पूर्णरूप से भर 
ठेते हे । इनम रक्तखाव शीघ्रता से होता है तथा नासानाद 
की अवस्था उन्न हो जाती है साथ ही मे {शिरश भी होने 
खगता है । अनेक वार ये अद्र दूर एट जाते दै जिससे वदां 
चण वन जाते हे 1 
घ्राणा्रिते मणि सम्प्रदुषट 
यस्णनिलो नासिकया निरेति । 
कफानुयातो बहुशः सशब्दस्तं 
रोगमाहुः क्षवधं विधिज्ञाः ॥ १९॥ 
दोषणजक्षवथुरुक्षण-- नासिका से आधित ( स्थित ) शद्रा 
टक भम्मके दूपित होने पर वहांका वायु मिध्या आहार 
विहार या आगन्तुक कारणो से दूपित हो जाता हे तव कफ 
को अनुगामी वनाकर वार वार वह रब्द्‌ करता इजा नासा 
से बाहर आता है तव उसे शाखक्त दोपज क्तवधु ( दोषजन्या 
छींक ) कहते हे ॥ ५१॥ 
तीद्णोपयोगादतिजिघ्रतो वा 
भावान्‌ कटूनकनिरीत्षणाद्‌ वा| 
सूत्ादिभिवां तरुणास्थिमसण्यु- 
द्वाटितेऽन्यः क्षवथु रेति ॥ १२॥ 
आगन्तुकक्षवथृक्षण-- राई, मरिच आदि तीचण द्रव्यो के 
उपयोग से किवा सौठ, मरिच^पिप्पली तथा तम्वाक्‌ आदि 
कटु पदार्थो के अधिक सूघने से, अथवा सूर्यं की तरफ अधिक 
ठेर तक टकटकी ख्गाकर देखते रहने से किंवा सूत या कपडे 
की वत्ती वना कर नाक के भीतर वार वार डारूते रहने से 
नासाजवनिका ( तरणास्थि >) मै अथवा शरद्राटक मर्म में क्षोभ 
होकर उसक्रा उद्धाटनं ( उद्धचारुन > हो कर छीके आने गती 
ह । इसे आगन्तुकत्तवथु कहते ह ॥ १२ ॥ 
चिमञ्चं --चरकाचायं संकतेप से रिखिते दे कि शिरसे स्थित 
वायु चिष्वक्पथ ( विगुण मागं ) होकर नासाभित मर्मको 
स्प करके छीके उतपन्न करता हे जिसे क्षवथु कहते रै-पखृश्य 
म्मण्यनिरस्तु मूप्नि पिष्पक्य,स५ क्षवथु करोति । वाग्भटाचार्यं 
ने इस रोग को वथु न कट कर श्टशं्तव कहा है 
अथं ष्टं अर्थात्‌. वार-चार “वः ( चके ) आना इसी तरह 
आचार्यं ने कारण तथा सम्प्राक्षि के विषयमे भी र्खिहैकि 
तीच्म पदार्थो के सुघने से, सूयं की किरणो को अधिक देर तक 
देखते रहने से, सूत या ख्कटी से नासा को खुरचते रहने से 
अथवा जन्य वातं ग्रकोपक कारर्णो से नासिकातरुणास्थर्यो 
( 0०६९७ ) मे घर्षण देने से वात प्रकुपित हो कर गति 
करता हे किन्तु उसका मागे अवरुढ होने से वह पठ्टा खाया 
इजा वायु ऊपर की ओर जाकर श्द्राटक मर्म से ठटकराता हे 
तथा वहा से कौट कर्‌ अत्यधिक छीके छाता द, इसी किये इस 
को “छसशएव' कहते ह--रीष्णघराणोपयोगाक॑रदिमसूत्णादिमि । 





बातकोषिभिरन्येवा नाक्षिकानरणास्थिनि ॥ दिषष्धतिऽनिल" क्रुद्धो रूढ 


पारक व्रजेत्‌ 1 मिवत कुर्तेऽत्यं क्षवथु स भश्च ॥ (वाग्भट) 


युश्रुतसंहिता 





















इस प्रकार आचार्यो ने स्पष्टस्य से इस रोग के दो धकार के 
कारण साने हे । (9) तीच्गादि कारण जागन्तुकरठवुरूप म 
तथा (२) वातप्रकोपि अस्य कारण ठोपजक्तवधु की उत्पत्ति 
करने के रूप मे रिखि दे । इसी लिये सुश्रुत तथा माधव्कार ने 
दस रोग के स्प्टस्प से दो भेद कर विये हे । इस भकार वशु 
ब्द का शान्दिकि अर्थं वार-वार कि आना ( ऽप८्९६) ट 
अत वाग्भ ते स्पष्टरूप से श्टशक्लव नामदही दै दिया) 
वास्तच म जो स्वाभाविक छक आती ह वह एक शरीरगतत 
अधारणीय वेग है । वह कोई रोग नहीं ह 1 इसी तरह जाग- 
न्त॒क त्षोभक कारणो से आने वारी रकि भी चिक्ित्साद्टिसे 
कोई महच्च नही रखती ह्‌ 1 नवीन प्रतिश्याय सं भी अक्सर 
चके जाया करती हे किन्तु उमे के स्वतन्त्र नाम ठे दिया 
जाय यहु उचित प्रतीत नहीं होता हे किन्तु श्व" एक पेसा 
स्वतन्त्र रोग माना जा सकता हे जिसमें दकि वार-चार आना 
ही उसका प्रधान खन्तण है अत हस वशु का वेसोमोटर राद्‌- 
मोरिया ( शण्०प०णप ए1170प1 ०९५ ) के साथ सुख्ना की जा 
सकती ह्‌ 1 ए४७०००० पाप्ग १०९० को अनृजता या परि 
स्थिति की असद्यता ( 411782० ) से उत्पन्न होने वाङ रोगो के 
वर्म मे रखा हे 1 इसमें श्ाटकमर्म सोभ ( अ ०००१९।२० ०९. 
९08 89 अ वदरा ) सवसे सहच्चं की वातहै । साधाः 
रण उत्तेजना पर भी जिसके वारा साधारण तया कोई भी असर 
नदी हयो उस असहायता की परिस्थिति मे वातिकमण्डर भित 
हो जाता है जिससे रोगोत्पत्ति हो जाती हे । यह्‌ अनूज॑ता 
(+ग्ु ) दो भकार की होती है एक विष्ट ( 8९५0०) 
तथा दूसरी अविशिष्ट ( 2,००5१९०१० ) प्रथमवरं के उत्तेजक 
दर्व्यो का पता चर जाता है जिन्दं जगन्ुक वर्ग सें रख सकते 


है जैसे वृणज्वर ( घ {+€ ) 1 इसमे घास के पराग नासा 


मे कग कर उत्तेजना पैदा करते है । दूसरे वग के कारणो का 
ठीक पता नदी कगता हे जिनसे उत्तेजना होने से $ 
४16 ऽ9€० का च्तोभ ( 1ग्+०४०० ) हो कर त्वथ ( ए०५०८०- 
०४७ 71007०९५ ) उत्पज होता हे 1 

रक्षण-- इस रोग की तीच्ावस्था के पूर्वरूप मे थम नासा 
म थोडी सी तोद्‌ ( ८91४६ ऽग) } का अनुभव होता 
हे ओर उसके पश्चात्‌ भयङ्कर खूप से चके जने का दौरा शुरू 
हो जाता ह हसे 1016४ ९४५०६ ण 5९९४६ कहते हे 1 
इसके थोदी ही देर वादं नासा से प्रभूत मन्ना म स्वच्छ जक 
वत्‌ खाव (2८०5९ फभ॑लग 015001६8 ) होने रगता हे | 
अनेक व्यक्तियों से आंख से अश्रुखाव होता ह । इस रोग के 
दौरे आया करते दहै तथा कभी कभीरेगी एक घण्टेसे भी 
अधिक देर तक दछीकता ही रहता हे जिससे पूर्मरूप से व्यार 
हो जातादहे। रोगीकी ती्रता कम होने पर रोगारम्भभी 
धीरे-धीरे होता हे 1 च्रिदोपज प्रतिश्याये भी वार-वार 
जखाम होना तथा छीके आना ओर खाच वहना ये रक्तण होते 
हे अतषएव चरिठोप जन्य प्रतिश्याय तथा ` वथु रोगो का ए५- 
80700४०7 171071०९ सं ससवेदा हो सकता ह | 

प्रभ्रश्यते नासिकयेव यश्च 
सान्द्रो षिद्ग्धो लवणः कफस्तु | 
प्राक्‌ सञ्चितो मूध्नि च पित्ततप्तस्तं 
भ्रंशं ज्याधिसुदाहरम्ति ॥ १३॥ 


1ककाककककाककाककककोकिविषिकिकििििकिककिकिषिकिकाकककककिककिकिककिकककिकनकककककककककककि ककि 


श्रध्याय. २२] उन्तरतन्त्रम्‌ 








प्रंशधुरूकण--शिर एवं नासा सं पटे से ही सित ह्जा 
गाढा, विदग्ध तथा नमकीन कफ पित्तके तापसेयासूयके 
तापसे द्वित हो कर्‌ नाखामार्गं से ही अधिक निकलने रुगता 
है तव उस रोग को भ्रंशु कहते दै ॥ ५२ ॥ 


विमं दधु रोग का स्वतन्त्र वर्णन चरकायं त्तथा 
वाग्मयचा्ं ने नहीं क्रिया हे एवं सुशरुनोक्त सूत्ररूपी वर्णना- 
लखार इस रोग के जो रक्तण दिये ह उनका अनेक नासारोर्गो 
मे मिरना सम्भव है क्योकि गाढा साव किसी जीण नसा- 
कटाकेश्लोफसे हो सकता दहे किन्तुच्स रोगका वथु के 
अनन्तर ही वर्णन आने से तथा चिकित्सा भी त्वथ के समान 
ही होने से इसका च्वधु के साथ प्रगाद सम्बन्धो! इस 
तरह हम इसे वधु खी पक्ताचस्था भी मान सक्ते े जैसे 
पीनस एवं प्रतिसर्याय की आम जौर्‌ पक्तावस्थार्यो का वर्णन 
हे तद्वत्‌ वथु की पक्रावस्या भ्॑रथु टो सकती है । पाश्चात्य 
दाटक्य भ्र्न्थो मं खिलि है कि वेसोमोटर राडमोरिया 
( पाणण सपणपपा०९ ) या त्वचश्च का वार-चार 
दौरा होते रहने से नासा की कडा मोरी पठ जाती दै 
जिसे छएशध्णपल्ध कहते ह वथा संन््मण का प्रसार 
नासा वायु विवरों के ग्ेप्मरु कटातक भीरो जाताडे 
जिखसे वह भी मोटी पठ जाती है! उस्तके मोटी पड जाने 
से वहां पर गारे स्राव का सद्ग्रह रहता हे जो उग्णतासे 
चिहुत दो कर नासामार्गं से खवित होता रटता हे । इस तरद 
यदपि श्रेदथ॒ की 070४016 ०850} 0158097८ या [0150 € 
०६ पट पिएलप्रमृएय० लप्णऽ से समानता टो सकती हे 
किन्तु अधिकतर वायु विवरों की श्केष्म कटा के मोटे होने 
से जो सान्द्र विदग्ध खाव ( पणत 0050 पटू गप ४९ 
पाकलणणटु म ४ [णण फलणएा+6 ०४12 5०5९8 ) 


होता हे उसी से तुरना की जा सकती हे । 


घ्राणे भरशं गहसमन्विते ठु 
विनिःसरेद्‌ धूम इवेह वायुः ! 
नासा प्रदीप्तेव च यस्य जन्तो. 
व्याव तु तं दीप्तयुदाहरन्ति । १४ ॥ 
टौषठक्षण--जिस सनुप्य की नातिका खटा भयद्धर दाह 
से युक्त रहती हो तथा उससे धूर्‌ के समान वायु निकरुती हो 
ओर उसकी नासा जल्ती हई सी रहती हो रेसी व्याधि को 
दीप्त कहते हे ॥ ५४ ॥ 
विसर्शः--चरकाचा्ं ते भी कटा हे कि जिस रोग में नासा 
जरती इ सी प्रतीत रो उसे दीक्ष रोग कते हे--“नाना परदी- 
प्व नरस्य यस्य दीप्त तु त रोगश्चदाहरन्ति ( चरक >) वाग्भरा- 
चार्य कामतदहै कि नासाध्रित र्तसे बिदाह होने के कारण 
नासाभ जखन होती दहे तथा भीतर ओर वादरमे नासा 
स्पर्शन मे जसदगीरुदो जाती तथा नासासे जो सास 
चादर की ओर द्योडी जाती है वह धूस के समान ग्रतीत्त होती 
दे, उख रोग की दीक्च कदते दे--प्तेन नासादग्धेन वाद्यन्ति 
स्पदेनासदा । मवेद्‌ धूमोषमोच्चलासो दौ्षिठंहतीव च ॥ 
चायं कते हे किं जव नासा मेँ से धूम निकर्ने की सी प्रतीति 


हो तथा नासा मे खीचने की सखी पीडा एवं जकन दोती दो एव 


उच्चुनास के समय आख के सामने अन्धेसै ध्रतीत दती हो 





उसे दीक्त सेग जानो । धूमायन्ते यदा नासा चरुक्कृष्यति दीप्यते ! 
निधस्तम उच्च्वास त न्यर्थं दीप्तमादि्ञेव ॥ (विदेह ) "पाश्चात्य 
श्चाखाक्यतन्त्र मे इन रक्षणो वारा कोई स्वतन्त्र रोग नदीं हे 
किन्तु उसकी तुलना तीच प्रतिश्याय ( 4५४१९ पाणा + ) के 
साथ हो सकती हे । इसमे जन होने का कारण नासाकला- 
श्नोथ मे रक्ताधिक्य होना है । इसी लिये इसके मिरुते जुरते 
र्षण पत्तिक प्रतिश्याय मे पाये जाते है। इस रोग मे पित्त 
दोप की प्रवता रहती है । 


कफावरतो वायुरुदानसंनो यदा 
स्वमा विशुणः स्थितः स्यात्‌ । 
प्राणं ब्रृणोतीव तदा स रोगो 
नासाप्रतीनाह्‌ इति प्रदिष्टः 1 १५ 


नासाप्रतीनादरक्षण- जव उदान संक्ञक वायु कफ से आघत 
£ न> [> भ्‌ 
हो कर अपने मागं म विगुण हो जात्ता है तव नासामार्गं अव- 
रुद्र दो जाता दे जिससे नाक विल्छुल सट जाती है । अर्थात्‌ 
नासा सं आनाह उतपन्न हो जाता है इसी स्यि इस रोग को 
नासा प्रतीनाह कते हं ॥ ५५ ॥ 


विमश्ं.-माधदकार चिखितेहे फि कफ वात के साथ 
सयुक्त दो कर उच्छास मागं को सुद्ध कर देता दै अत. इस रोग 
को प्रतिनाह कहते ह--उच्छवासमाग॑न्तु कफ सवातो रुन्ध्यात्‌ 
मतीनादसुदादरे्तम्‌ ॥ ( माधव >) वाग्भटाचार्य ने इस रोग का 
नाम नासानाह रखा है तथा वे ङिखितेहे कि वातके द्वारा 
भरित हु कफ नासा मार्गं को अवरुद्र कर देता है जिससे 
नासा भर जाती हे ओर बाहर की सांस भीतर छेने (1ण9ण- 
202 ) तथा भीतर की सांस बाहर दछोडने ( 72100 ) 
स असमर्थता रहती दे । पूसा भतीत होता है मानो श्वासमश्वास 
वाहक खोतस वन्द्‌ हो गये हे । नद्धत्वमिव नासाया. दरेष्मरुदध 
च वायुना! नि श्वासोच्छवाससरोधात्‌ घोसी सदृते श्व ॥ (वागरभट) 
यह नासाजवनिका के रोगो से ( 12560568 ° 106€ कुणप ) 
से एक रोग हे तथा इसे 76५४० ग € २९5०] ऽद्ूपप 
कद सकते हे 1 आयुर्वेद ने इसे एक स्वतन्त्र रोग माना है किन्तु 
पाश्चात्य शाखाक्यतन्त्र मेँ यह नाना प्रकारके नासारोगो सें 
एक प्रधान क्षण या उपद्रव कहा जा सकता है! साधारण 
प्रतिश्याय होने पर भी नासानाह हो जाया करता हे । नासा- 
न्तर्गत शैप्मिक कला के मोटे ठो जाने से बह चद्‌ जाती हे 
तथा उससे नासा सटी इद सी रदती है 1 इसके सिवाय 
नासां, नासा्द्‌, नासाविद्रधि, नासागत अभिघात, नासा- 
गतत गाठ ( {-णएप5 ), नासाजवनिका का रक्ताुंद्‌ ( प ९०- 
20702 ), नासाजचनिकाविद्रधि ( ^>०९55 0 € 2858] 
श्छृ् ), नासाजवनिकाविमार्गगमन ( 01०५० › नासा- 
गुदागतशाल्य तथा शुक्तिकास्थि की चृद्धि होने पर इस प्रकारं 
का आनाह हो सकता हे 1 

अस्तु यद्‌ नासनाह रोग नासाजवनिका पथ च्युत्ति या 
चिमार्गगमन ( 1८९०५५०० ) का ही द्योतक है । इसके वैका 
सिक तथा अभिघातज सेदो भेदो सकते ई! क्षिवा 
स्थानमेढ से भी दो भ्रकार हो सकते है । एक ऊपर की अस्थि- 
मय जवनिका ( 8००८ 0८५५४५० ) का तथा दूसरा नीचे की 
या तदणास्थिमय जवनिका ( 0मगण्ुप्य०छः तर्ष म 


॥॥ 


११० 





^-^ कम्य 
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पलः एष ० ४०९ वपप्ठपोष्धम्‌ तम११४९ नासाजव- 
निका की अत्यधिक स्थान च्युति होने पर उसके उभार से 
मध्य्कतिका क उपर भार पडता है जिससे वायु विवर के 
चिद्र भी वन्द्‌ हो जते है! यह्‌ अवरोध यान्ति ( 21९००. 
०] ) होता हे। कभी कभी नासागत रटेप्मरकरखा के 
रक्ताधिक्य के परिणामस्वरूप भी होते देखा गया है 1 इससे 
नासाका श्वासमार्म ( 7२०5८] 91 सथ्फऽ ) अस्वाभाविक भाव 
से संकरा हो जाता है । प्राचीनो ने भी 'नद्धत्वमिव नासाया › 
'उच्यूवासमागौवरोषः शरण ब्रगोत्ति' आदि वाक्यो से इसी अवस्था 
कीपु्टिकीहे। 


अजसरमच्छं सलिलम्रकाशं 
यस्याविवर्णं खवतीह नासा | 

रात्रौ बिशेषेण हि तं विकारं 
नासापरिखावमिति व्यवस्येत्‌ ॥ १६॥ 


नासापरिखावलक्षण- जिस मनुष्य की नाक से निरन्तर 
स्वच्छ सङि के समान तथा अविवर्ण खाव बहता रहता दहे 
एवं रात्रि के समय खाव कां सवण अधिक होताहे उसे नासा- 
परिखाव सेग कहते हे ॥ १६॥ 
चिमश~--त्ाग्मटाचायं ने भी नासासराव का वर्णन सुश्वुता- 
चार्यं फ समान ही किया हे किन्तु उन्टोनि इस रोग को कफ 
से उत्पन्न होने की विशेषता ङिखी हे--घ्रावस्तु तत्सर॒दरेण्म- 
सम्भव ! अच्खौ जलोपमोऽजख पिदेषान्निशि जायते ॥। भावप्रका- 
हकार, माधवकार, आयुर्वेद वित्तान, गदनिय्रह ओर योगरत्ना- 
कर आदि अर्न्ो मेँच्खिादहै कि घाण से घन (गाढा), 
या पतक, पीला या श्वेत रूपे दोप खचित होता है उसे 
नासास्राव कहते हे--श्राणाद्न पीतसितस्तलुरवा दोष खवेत्छाव- 
सुदादरेत्तमः बिदेद--का मत है कि श्द्गाटकखोतस सँ विद्रुत 
इये कफ के कारण सखाव निकरता हे-घ्ोत शन्रारके देष्मा 
` भित कठेदित उष्मणा । विशेषात्‌ स्यन्दते रात्रौ नासालाबन्तु त 
निदु ॥ इन आचार्यो के वर्णन से स्पष्ट हो जाता कि यह 
रोग भी को एक स्वतन्त्र रोग न होकर प्रतिश्याय ( 1ा०- 
४५ ) का ही एक जवश्यभ्भावी आचुषद्गिक रूरण है । इसे 
पाश्चात्य शारक्यतन्त्र की परिभाषा से एप्रगमो०९ध कहु 
सकते हे जिसका कि अथं नासा से खाव का बहना होता हे । 
यह अवस्था प्राय. सभी नासारोगों मे होती दै ! सुशुतोक्त 
नासा परिखव को नव प्रतिश्याय ( 4०४ एयऽ जः 


र 





ुश्रतसंदिता 





नीम 


४धत्ताक्तः दााागि पाष्टः ) फे साथ मिटा सकते द किन्तु 
अन्य अन्वोक्त खार्वोको जो रि घन (४9), पूथ्राभ 
( क्लगृपपणलप ० कप्त वाऽनप८ ) होते टै उनका 
समावेद्य जीर्णय्रतिश्याय (15 ्गृ८ वसोपाणया१ ) अथवा 
दुटमतिश्याय या पृतिनासा रोगो मेँ हो सना द । पीत्तवर्ण 
फे स््राच ( श्ला०५ ताज्नाणद्रूट) का प्रायः वायुपिवर्य फे 
विकार ( १०९५] 9००९०) मेँ समायेदा टो सकता है । 


घ्राणाधिते श्लेष्मणि मारतेन 

पित्तेन गादं परिशोपिते च । 
सयुच्युवसिष्यूदुध्वमधण्च कृच्छाद्‌ 

यस्तस्य नासापरिशोप उक्तः ।॥ १७॥ 


नासादोपरक्षण-- प्रकुपित वति की खत्ता तथा प्रपित 
पित्त की उग्णता से नासाप्रदेद्य स्थित कफ के अन्यधिक सुख 
जाने पर जो ममुप्य वदी कविनिता से ऊर्ध्वं जौर अधघास 
रेता हो उसके दरस रोग को नासापरिसोप कहते ₹ ॥ १० ॥ 

चिमञ्चं --नासा परिदोप शव्द का अर्थं स्पष्टह अर्थात्‌ 
नासा का परित ८ सवं भकार ) से सूखना 1 चरकाचायं लिखते 
हे किं इसरोगमे कुट वायु कफ को सुखाफर श्ट्राटकमरमं 
( प्राण, श्रोत्र, नेत्र ओौरं जि का सिरा सन्निपात) तथा 
प्राग को विशेपरूप से यण्क कर देता ह--ुढ स मशोष्य 
कफन्तु नामाश्ायमाणविजशोपणन्च । ( चरक ) वारभटाचा्ैने 
स्खिाहक्रि वायु नासासखरोत मे स्थित कफ को सुखा देती 
हे जिससे नासा यवशरूुक से भरी इई सी प्रतीत ्टोती है 
तथा कठिनता मे वह रोगी श्चासप्रश्वास की क्रिया करताह 
उसे (नासिकारयोप' कहा है--पोपये नासिकास्रोत कफ रुरुतेऽ- 
मिट । शकपू्णामनात्तत्व इच्छरादुच्यूवमन तत ॥ स्मृतोऽसौ 
नासिकाशोष ॥ ( वाग्भर » आचार्यं भिदेह ने अपना वैरिषटय 
प्रगट करिया है करि जव कुपित वात ौर पित्त दोनो मिरकर 
ध्राण प्रदत्त मे जाकर वहा के कफ ओर रक्त को सुखा ठेते है 
तय रोगी कणिनिता से उदर्य श्वास ङेतादहै यानाकके द्वारा 
श्वासप्रश्वास कर सकता है एवं उसकी नासा पूरणं रूप से सूरी 
रहती है तथा नासा मे सूखे चूर्णं ( 0५४) के सुरण्ड नते 
रहते रे ओर निकरुते रहते दै 1 दसे विद्धान्‌ रोगो ने नासास्योष 
कहा हे। तरातपित्तौ यद। घाण कफरक्तं विशोपयेव्‌ । तदास्यादुच्खवते- 
नासा तस्यञुष्क विधीयते। खल घुष्फावचर्णेन नाप्तादोषन्तु त मिहु ॥ 
(विदेह) नासापरिश्लोप के रु्तण ^ षणोभ० प ०05 के छत्तर 
से मिरे हुये है 1 ए्रोफिकर राइनादटिस की एक जवस्था ठेसी 
आती है जिसमे नासा की श्रेप्मल्कल्ा सूखी रहती हे तथा 
नाक का सराव ( कफादि ) भी सूख जाता है जिससे रोगी को 
सास ङेने मे कष्ट होता हे एवं नासा अवरुद्ध सी प्रतीत होती 
हे । इस प्रकार के नासादोप मेँ करई कारण हो सकते है । इस 
अवस्था को एमपण 9 8100 कहा हे । यह एक प्रकार की 


, नासागत अरुसक की अवस्था है, जिससे नासा मे आनाह 


होता है ओर नाक से छाव नहीं होता तथा नासागुहा सूखी 
रहती हे। वाग्भटाचायं ने इसी भकार फे एक अन्य रोग का 
वर्णन किया हे जिसे नासापुटक (0 पणर तप) कहते 
3 अ 

हे अर्थात्‌ पित्त जीर कफके द्वारा जव वायु नासा फे भीतर 
रोक लिया जाता हे तव जवरूद् हुमा वह वात भीतर कफ 


्रध्याय' २२) ४ 








तथा उसके श्छच्ण अंश को सुखा देता है जिससे वहां सुखे 
हये कफ की-पपटी वनती रती है--पिन्तर्छेण्मावरदोऽन्तरना. 
सायां मोषयेन्मरुत्‌ 1 कफ स शुम्कपुटता प्राप्नोति पुरकन्तु तत्‌ ॥ 
( वाग्भट >) नन्य शाखाक्य अर्थो सं इस प्रकार के स्यतस्त्र 
रोग का वर्णन नदीं है क्यो इसका ^ध्ण० (्रोपणंप्ऽ सं 
ही समावेश हौ सकता है 1 चरक, सुश्रुत, भावप्रकाश्च ओर 
साधवकार ने भी इस रोग का उद्रेख नदीं किया है ! उनके 
मतसेभी इन स्कर्णोया रोगका समावेण नासादोपया 
अन्य प्रतिश्याय ऊ मेदो म हो सकता है । 
दोपैखिभिस्तेः प्रथगेकशच्ध 
नूयात्तथाऽशीसि तथैव शोफान्‌ ॥ १८ ॥ 
श्ालाक्यसिद्धान्तमवेदय वाऽपि 
सवतमकं सप्तममवुदं तु ! 
रोगः प्रतिश्याय इहोपदिष्टः 
स वच्यते पच्चविध पुरस्तात्‌ । १६॥ 
यन्त, ननोफ यु वणेन--वातादि; तीन गोपो से पृथक्‌ 
पृथक्‌ तीन तथा सन्निपातज चतुर्थं पसे नासा चार प्रकार 
के होते दै! इसी अकारं नासाोफ भी चार प्रकार के 
होते ई । ्ाखाक्य सिद्धान्त के विचार से निदानोक्त दु अरयो 
के सिवाय सज्निपातजन्य साता अर्बुड भी होता हे 1 यदुर पर 
जो पांच प्रकार के म्रतिग्याय का"उल्ञेख किया हे उसका वर्णन 
आगे करिया जायगा ॥ १८-५९ ॥ 
नासाखोतोगता रोगास्िशदेकश्च कीर्तिता । 
खोतः पथे थद्विषुलं कोशयवाबुदं भवेत्‌ ।।! २० ॥ 
नासा रोगोपसदार--द्रख तरह नासाखरोत सं होने वारे 
इकतीस रोगो का वर्णन यहां करिया गया हे । नासाखेत मेँ 


कोद ( अन्तःपूरण वस्तु > के समान चिषुरु अर्बुढ होता है॥२ 


शोफास्तु शोफविज्ञाना नासालोतोव्यवस्थिताः । 
निदानेऽशौसि निर्दिषटन्येवं तानि विभावयेत्‌ ॥२१॥ 


दति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्ान्तगंते शाला- 
क्यतन्त्रे नासागतरोगविज्ञानीयो नाम 
दाविशोऽभ्यायः ॥ २२॥ 


^^ १,५११.११. 


नासाखोतसें होने वटे चार प्रकारके शोफो का वर्मन 
छ्योफएविक्लानीय अध्यायमे के इये शोफ के समान त्था 
यहा जो नासाव चार प्ररार के कटे है उनके निदानस्थान सें 
कटे हये अशं के समान कारण, रक्षण, सम्प्रति आदि सम- 
श्नने चाहिये ॥ २१॥ 
विमश्चं नासां को ५५५1 2०7०8 कहते हे ! ये वडे 
वडे भूरे वेण के तन्तुर्ज के! तथात ( 1.९ हग) २१४०६68 
०६४९७००३ ) होते है जो दैखने मं ऊद्गूर के गुच्छे ॐ समान 
मतीत होते दहं । आयुर्वेद मै इनके विविध स्वरूप का वणंन 
--परप्ररोदसटृशा गुजाविद्रुमसज्निमा । करीरपनसास्थ्यामा स्तथा 
गैस्तनसभ्निमाः। विम्ीसनजैरकन्धू काप सीफलसन्निमा । शचुकजिह- 
यक्ृत्ण्डजरीकौ पत्त्रसन्निभा ॥ ये अर्योऽङ्कुर नासा सोत को 


॥ 


उत्तरतन्व्रम्‌ 


१११ 








अचरद कर ठेते है । ये अग्रनासाचिद्र से निकरे हये दिखाई 
पडते ह । अनेक वार नासापश्चात्‌ चिर से भी रुटके रहते हे, 
उनका दछन नासापश्वात्‌ दर्शनपरीक्ता ( २०५४ 1111050 ) 
से ही सम्भव दै! इनका उद्धव उँ हन्वस्थि वायुविवरर्मे 
होता है! नासा्चं का हेतु या उपद्रद--्ो प्रकार से होता है । 
नासागत नोफ के परिणाम स्वरूप! ( 1णीकषणापक।0प्‌ ) 
अर्थात्‌ नास। सम्बन्धी चिव के शोफ के परिणाम स्वरूप 
होते हे । 
स्वतन्त्र नाडीमण्डक के विकार ( 80916 कपशारणण, 
9षुर्णहप ता18पा 0810068 ) कै कारण होते ह 1 निन कारणो 
से नासा या उनके वायुविवररो का शोथ होता वे ही कारण 
नासार्श मे मीहे! जसे नासा के उद्ंभाग का संकरा होना, 
मध्य शुक्तिका के ऊपर भार ( एाच्छप९ ); मन्य सुरदा 
(2110416 20५१४०८१ के ऊपर ठाव का पठना वहां पर तन्तुर्भो 
सं शोथ उत्पन्न कर ठेता है । नासागत लाव को निकारने के 
लिये जव रोगी जोरसे नाक छीकने (8105102) की क्रिया करता 
रहताहे इससे भी दवाव वट जाताहै एवं शटेप्मरकलागत रक्त 
रस के सारण (10) से वाधा जाने पर भी पीडन अधिक 
होता है। इसी तरह नामागतविवरो मे अस्थि से निकी रई 
जो ररेप्मख्कखा निकी रहती है उसमे श्लोथ तथा सङ्कोचन 
होकर अदां के समान तन्तुसधात का आकार वना कर पी 
से आकार में वद सकती है । नासाजवनिका की मार्गच्युति 
हो जाने से नासिका का एक भाग संकरा दो जाता है भिसमें 
वार वारं शोथ होता रहता है तथा विभिन्न सक्रमणो से 
सेगी आक्रान्त होता रहता है एेसी स्थिति मे अश्चं की उस्पत्ति 
एक महव की घटना है! वार वार होने वारे वायुविवरयोथ 
स जव करि वायुविवर खाव के भवाद्‌ काञ्वरोधहो तो 
नासार्खं होने मे अचुद्ुलता रहती है 1! अनूर्जताजन्य नासा- 
परिखच ( भालद्वा० पए ०5००0 0१०९६ ) कै अनेक 
चार होते रहने से नासाकला का न्नोथ अरं की उत्पत्तिर्भे 
सहायक होता है । कभी कभी नासाश्चं मोटे टोकर स्रोत का 
अवरोध कर ठेते दै जिससे विवरगत सावका भी अवरोध 
हो जाता है शौर सक्रश्रण वायुविवरो तक पटच कर विवरश्ञोथ 
( 81915 ) उत्पन्न कर देता हि 1 
लक्षण--नासानाह ( नासावरोध ), खाव तथा सानुना- 
सिक श्ब्दोच्चारण ये तीन महत्व के रक्षण होते हे! रोगी 
का चेहरा टेखने से दुर सुखी ( 7०६०९ ) प्रतीत होता हे । 
इसमे खाच गाढा ( घन ) तथा पूया ( एणणल्ण ) होता 
हे! यटि मस्ते श्टेभ्मरुकखा के ऊपर के भागे स्थित हों 
तो सराव गाढा होत्ता दे किन्तु गहराई मे स्थित अर्या्करो का 
सम्बन्ध विवर से हो तो पीतवर्णं पूयखाव मिरुता हे । आचार्यं 
सुश्चत ने निम्न नासाञ्च के रुण छ्िखि है--्राणजेषु प्रतिद्य- 
योऽतिमात्र क्षवथु ऊच्छोच्छ्वासताः पूतिनस्यः सानुनासिकरत्राच्यप्व 
दिरोदु पच्च ॥ (सु नि.) 
नासासोध-- यद्यपि श्चल्यतन्त्र में गोध कै दु प्रकार वत- 
राये हे किन्तु यहा पर नासाश्चोथ चार प्रकारका हीमाना 
हे! नासा मे शोथ अनेक कार्णोसे हो सकतादै जोकि 
नासार्श मे मी रिख के हे 1 
नासाव --( ९५ ६००५ ४05 19 16 7०४९ > अबुंद्परि. 





११२ 


सुश्रुतसंहिता 








भापा--गात्रतदेगे क्वचिदेव दोषा" सम्मूच्द्िता मात्तमसर्‌ प्रदूष्य 
वृत्त सिथरं मन्दरज महान्तमनव्पमू चिरवृडधयपाकम्‌ 1 कुर्वन्ति 
मांमोच्छयमत्यगाधं तदयँद शाखप्रिदो वदन्ति ॥ शरीरं के कोपाणु 
जचकरि द्वे हुये रह जाते हे वे अनुकृर्ता पाकर चने रगत ह। 
तथा जिनते शरीर कोकोई छाभन होकर हानिदहयो एवं 
रारीर मे निरर्थक बृद्धि जिस पर वातसंस्थान का कोई विप 
नियन्त्रण न दो तथा जिसका नियत अवसान नहो अघुंद 
कराते है । इनके सौम्य (8'€ }) तथा धातक 
( ‰{*1&०४५५) रसे ने मेद्‌ होते है । नासाखोतमे ये दोनो 
हो सकते दँ ! इनके अनेक अवान्तर भेद होते हं । सोम्या- 
दौ म चे परोमा, वार्‌ ख, रक्तघ्रावी पेपिरोमेय या नासा- 
जवनिका रक्तसूत्रा्ंद्‌ ८ 4९1० ४7०८५५४९ ) तथा सन्नरास्थि 
का! ४०0099! नासाखोत मे हो सकते ह 1 घातका मे 
सा्सिनोमेय, सारकोमेरा त्था एञ्नियोमेया नासासोतसे हो 
+ नासा के एक पाश्वं का अवरोध, (२) पूययाभ 
गादालाव ( एपप्णलण §दणद्णााल्०्पह 015609१ए6९ ); ( ३ ) 
नासास्थिर्यो का चौडा दोना ! (४) शिर श्रू 
इत्यायुरवेधतच्चसन्दीपिकारीकाया नासागतरोगविन्ञानीयो 
लाम द्ा्विश्नोऽध्याय ॥ २२॥ 


०/4 च, ^१५/० ~ 
चयोविक्ातितसमोऽध्यायः। 
तिपेधं 
अथातो नासागतरोगप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर (नासारातरोगप्रतिपेधः नामक अध्याय 
का व्याग्यानं करते ईह जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा हे॥ 
चिमदां --“रोगमादो परयननेत ततोऽन्तरमौपधम्‌ इस उक्ति 
के भलुमार पूरे के अध्या मे नासारोग परीसतण का विवेचन 
करं द्विया र भन पुव उनके चििन्सार्थं यह्‌ अध्याय है 
नासारोग सामान्य पिभ्रत्सा--सरवं प्रथम कर्णो का परि 
त्यास सेगगमन का सुर्य ध्यय हे अत्त एव इस वग सै रोगी 
फा स्थान ( म्थित्ति या निवास ), जहार < सेव्यासेव्य >) सीर 
चिह्र का विचार आवन्यक ह! स्थान साहो जान 
{धिक ल्वाकं पकरि अतेदोजीरनल्वाकनर्ईूरूकी दुररी 
हो । रदी वा, पूर टवा, प्रदी एवं वर्षा की हवा ओर श्द्रा- 
यान से वचना चाियि। धूप याग्र्क्ा का आगमन हो 
तथा उस स्थरानमें सीट (तराई, जदरता) नदो मक्खी, 
मय्पुर) मस्छुण जादि रोग वाटक जीवो क्ल जभाव होना 
वादिषु } दमक च्वि मच्ुरद्रानी का प्रयोन अत्यधिक खाम- 
द्व ता । द्रीततकाटरमे सोतेतथा गरम कपठे पहनना 
नवर प्रीप्म श्रतु मं हल्के चस पटनना श्रेयककर होताह। हिर 
पर्‌ खाप्लया पगदी किया गुटयन्द्‌ ल्येटे रहना चाहिये 
शिदिति ारमिन्ये प्रायोतणोपषारणन्‌ः (यो र ) आहारमें 
नानिरूफ तथा नानिस्निग्ध द्रव्यो का सेवन हिनस्लरी होता 
ष १ ग, यद चकप्यार्‌ कीरेटी तथा दलासं सृग, चर, 
णज मनर (र कुटरथी ख उपयोग करना चाये 1 दावल 
कर्य तथा वानननक षने वनिन रे मिन्तु सेनीकछे 
भ्वसि तो सुनने द्वान्म चावस प्ररो नमियाला सक्ना 








-^^~~ ^~ 





है} चाव को गरम मसारे जथवा केदार मिधित शक्कर की 


चासनी से पकाकर के मी प्रयुक्त किया जा सकता है 1 पुराने 
नासारोगो सं दग्ध, दधि आदि उकरेदकारक पदार्थं देने से 
ठोर्पो के वहि्नि.सरण से खास होता है! दधि असिप्यन्दी 
हाने से उसमे स्वणभास्करं चुणं अथवा सेन्धव, कष्णसरिच 
ओर भजित जीरक इनका चूर्णं म्रिक्च कर खिलाना [चाहिये । 
मोजन हल्का; सरम एवं ख्वण व घृतयुक्तं कराना चाहिये ) 
योरारत्नाकर से पथ्योपदेड वडा ही सुल्दर हे-स्नेह स्वेदो 
ताऽभ्यद्न पुराणा यवद्ाल्य । ऊरित्थमुद्गयोयुंपो घाम्या जाङ्ग- 
ल्जा रसाः ॥ वतक कुलफ़ रिभ कर्णोर वारमूलकम्‌ । रशन दधि 
तप्ताम्बु वारुणी च कडवयम्‌ 1 कट्वम्छक्वण स्निग्धसुष्णन्न "रघु भोज- 
नम्‌ ! नास्रारोगे पीनसादौ सेव्यमेतयथा वटम्‌ ॥ (यो. र.) स्नेहन, 
स्वेठन, अभ्यङ्ग, पुराने जव ओर शाखी चावरू छुलत्थ जर 
सुह ( मूय >) का चूष, आम्य तथा जङ्करी पश्च पक्तियो के मासि 
का रस, शाको मे वेगन, पेखा, सहजन की छुरी, ककोडा, 
कच्ची सूखी, रुहसुनः, दही, गरम पानी, वारुणी ( मदय ) 
सेठ, मरिच, पिप्पकी, कटु पदार्थ, अल्पपदार्थ, ख्वण, स्निग्धे 
पदार्थ, उप्णपढार्थं एव हर्का भोजनं इनका पीनसाठिक नासा- 
रोर्गो स यथा बर (दश, काक, रोग, रेगी प्रति के अनुसार) 
सेवन करना चाहिये । 

इनके सिवाय मूग की मगोडी, कक्डी, लोकी, नेतु, 
पत्रशाक जैसे पारुक, बुजा, चोराई, सेथी इन्हे उवार के 
घत से. छौक कर सारे डर के सेवन करावे! मसाले मे 
जीरा, हीग, मेथी, हर्दी, काटी मरिच, रोग, तेजपात, इरा- 
यदी, टाख्चीनी, धनियां हितकारी होते हे । फलों मे शन्तरा, 
अञ्जीर, पक्त आस, खरवूजा, पके टमाटर, एरण्ड, ककडी, 

मरोयः, सेव, नासपाती, अनार, अद्गूर, नीचू राभदायक हे 1 

कटु ओर अस्रपदार्थं भी हितकर होते है अत, कागजीनीवू 
पर सेन्धवरुवण जर कारी मरिच का चरणं सुरखा के चूसना 
तथा आष्ुुखलारा, जावर, अद्र, पुटीना, हरा धनियां, 
जीरा, सैन्धव टवण जीर कारी मरिचं डाल के चटनी चना कर 
खाना चाहिये! मि्टान्नो सं-साल्युजा, मूग या बेसन के 
ठड्ड, गाजर का हटलुजा, जख्वी आदि का जल्पानं प्रात. 
करना चाहिये । वादाम ओर पोस्तदाने को रात्रि सें पानीसे 
सिगो कर दूसरे दिन सुबह पीस के द्या वनाकर खा सकते 
ह पीनेके धियि सदा उवाखा इजा जरु ही प्रयुक्त करे। 
गाङ्ग जट विना उवा भीपी सकते है। गरम कर टदे 
कयि पानीसंनिवृरा रस डालकर भी किसी किसी समय 
पी सकते ह 1 वातपित्तज प्रतिश्याय या जीणं प्रतिश्याय स 
रात्रिम सोते समय शीतोदकं कापान भी साभकारी हो 
सरुताह 1 रोगी सदा हल्का न्यायाम भी करता रहे एव 
सुखी हवा स॑ रातत अरमण करना भी लाभदायक ह ! मोजन के 
पश्चात्‌. पुरानी वारूणी या पुराने दातारिष्ट जर दृशमूररिष्ट 
का पान क्रना प्रशस्त माना गया हं । 

भपय्य--पित्तोत्तेजक तथा कफ श्लोपक पठा्थं हितकारी 
होते ह अतणुव गरा, काफी, चाय, तमाकरः बिरका, रवण 
का अल्यधिक्त पयोग एव रुरपदाथो का अथिर सेवन टानि 
करता ह) मरं काजाट, मटर, चना सुन होने से वर्जित करे । 
अगि य्ने^मल् ओर अभिप्यन्दी पदार्थं जसे आनूप मास, 
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भद्धटी, खोधा, रवडी, मखा, उडद की ठा, उडद्‌ के वडे, 
कचौढी आटि अनिष्टकारी दोतते ह 1 शार्को सं कटहर, केटाः 
मेम, जाल › दाकरकन्द, आरवी, भिण्डी, ऊुग्हदा, वर्जित ई । 
फरल मं व॑र, तरवृज, फट, केखा, कये आमः, टीची तथा अन्यान्य, 
जम्र फर अहित कर होते हे । पेयो मं शीतट ज, चिना 
म॑ क्रिया इजा विभिन्न स्थानें का जर, वपा का पानी; 
ताखव तथा पोरे का सचचित जर, शरवत तथा चरफ 
कुटफी मलाई दानिकारी हे । विहारो म अधिक यै रहना, 
दिवास्व्न, रात्निजागरण, सो के उठकर या धूप मे से आक्र 
तुरन्त शीतल जल का पीना, खुरे दारीर या दरुके करपदे 
पटन कर शीत ऋतुर्जौ मँ घूमना, सिर भगो के सान करना 
एवं नोक; क्रोध, अधिक निद्रा, भूमिद्यन, मट, मूतर, चिक्ता, 
पान वायु प्रद्ति वेगो का निरोध नासासेगी के दिये 
अस्यन्त अहितकर होमे से परिवर्जित है ! लान कोष दरन्मू्- 
वानवेगान्दयुत्र द्रवम्‌ । मूमिय्ग्रान्न यलेन नातासेगी परित्यजेत्‌ ॥ 
भ्रा. सभी रकार के नासासेरगो मँ ( १ ) सेहन, (२ > स्वेटन, 
(३ 2. भिरोऽभ्यद, ( ४ ) चमन, (५) धूम, ( ६) धरतपान, 
(७) नस्य, (८) नासाप्रकाटन ये स्थानिक उपचार तथा 
अन्य साभ्यन्तरिक प्रयोग प्रस्त माने गये ह । 
लेन-( 2०९५1 07079 ० ० 0१०5 )-पडुविन्दु पैक 
कीषुद्धु वृदे नासा में द्पकराने से समस्त नासारोग तथा 
रिरोरोग नष्ट हो जत्तेइ 1 ज्णुतेट्(चसु ५) कानस्य 
भी प्रश्रस्त दै 1 रदिग्वादितैटःभी इसी अर्थसम छाभकारी दै1 
धिगेषकर नामा्ृमि में उपयुक्त है \ 
ूत्रोग-( 7०५१०५०० }--घृत, ततैट भौर सत्तु को एकत्र 
जख कर उसा धूत्रपान करने से सर्वं प्रकार के प्रतिश्याय, 
कास, दिका प्रष्टि रोग नट दो जाते है । सम्पूर्णं गन्धद्धन्य, 
दाखचीनी, सेजपात, वदी इटायची ओर नागकेदार का 
धूम्रपान अथवा उक्त दर्व्यो मं गुग्गुल, घोडावच, क्वा कट, 
वेरः का गृढा, सटजने वीज, दग, कटौजी जीरं तमाख्‌ को 
कृट पीस कर उसकी चीढी वना के पीषे । 
टदुमीवति--( (ष्णः )--दद्ुदीफल-मना, दारुहरिदा, 
उन्तीमूट, अपामा चीज, उसी वीज हर्द ससम्रमाण 
टेकर पटथर पर पीस कर तेटः मिला कै उससे वारद अद्धुटः 
लम्बे सरकण्डे को शिष्ठ कर छाया शुष्क करट । दसका 
यथाविधि पान करने से नासारोग न होते है । 
नस्य-( #णण8 ० ०5०) अणथः )--अर्कत्तीर से सात 
वार्‌ भावित तथा प्क सुल्तानी मिह का नस्य ! कटफर 
चूण नस्य, तम्बा नस्य, नफचिकनी चूर्णं नस्य 1 ` 
आन्यन्तर प्रयोग--( ¶ 9) शव्यादि चर्ण-मात्रा-३ से 
& मादे तक, अनुपान षत ओर गुड । खवद्गादि वर्ण--मान्रा 
से माते तकु जलानुपान से! निष्िग्धिकादिकपाय, किंवा 
कटूफटादि चृणं थवा कटूफटादि काय प्रायः समस्त नासा- 
रोग सन्निपातजः, कषान जीर पित्तज तथा कास अौर श्वास मँ 
काभदायक दे 1 कटूफल पौषकर री व्योष यामश्च कारी । पपा 
चण कपय वा दचादाद्वैकजै रसे । पीनसे स्वरभेदे च तमके 
सदटामके । सन्निपाते कफे वाते कासे शासे च सस्यते। (यो र ) 
दनक सिवाय ॒व्योपादिवटी, अगस्त्यहरीतकी या चित्रक- 
दरीतकी का प्रयोग भी नासारोग, काल, श्वास, स्वरमेद्‌ आदि 
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मेँ विशेष हितकारी होता है 1 रसो म~ त्रात रस ( पारद 
१ भाग, गन्धक २ भाग, टङ्कण ३ भाग, शुद्ध वत्सनाभ ४ भाग, 
मरिच ५ भाग, इन्दे आर्द्र॑कस्वरस से तीन दिन तक खर कर 
पांच पांच्‌ रत्ती की गोलियां वना ठे । सर्वं नासारोगो म यह 
योग खाभकारी है । 

नारदीय ट्ष्मीविलास् रस--अश्रक भस्म ४ तोखा, शद्ध 
पारा, गन्धकः, कपूर, जाचित्री, जायफर प्रत्येक दो ढो तरे, 
विधारा, धत्तूर बील शदः शदधभन्रा विदारीकन्द्‌ शतावर, 
गद्वैरन, कदी, गोखरू, समुद्रफरः प्रत्येक एक एक तोरा, पान 
केरसमें सरल कर तीन तीन रत्ती की गोटियां वनाके 
अनुपान भेदं से सर्वं प्रकार के नासारोगः, प्रतिश्याय; कास, 
श्वास मं दै सकते दै! 

मदहाख्ध्मीविन्मस रस--स्वर्ण, अभ्रक, चांदी, ताम्र, वद्ध, 
तीच्गरोह, मुण्डटीट, कान्तदीद, नाग दनकी भस्मे तथा छद 
वत्सनाभ ओर युक्ताभस्स भव्येक एक एक माग तथा शद्ध 
पारद्‌ सव क बरावर रेकर एकत्र पीस के फिर शहद मे खर 
कर दीदी छोटी टिकरिया वना के ककड पुट मँ प्रका के स्वद्ग 
शीतट होने पर निकाल कर चित्रक छाय मे खरटकर के 
खुला कर शीशी मे भर दँ । मात्ना-एक एक रत्ती । स्वं 
भकार के दिरोरोग, कास, श्वास, प्रतिश्याय प्रति नासारोग 
नष्ट हो जाते है । 


पू्वोदिष्टे पूतिनस्ये च जन्तोः 
स्तेदस्वेदौ छदनं खसनञ्च । 
युक्तं भक्तं तीदणमल्पं लघु स्या- 
दुष्णं तोयं धूमपानश्च काले ॥ ३ ॥ 
पीनस तथा पृतिनस्य चिकित्सा--पूवोदि्ट ८ पव में 
कटे हुये >) अपीनस तथा पृतिनस्य रोग में प्रथम जेहन कराके 
स्येदन करे तदनन्तर घमन ओर विरेचन कराना चाहिये । 
पश्चाच्‌ युक्तियुक्त तीच्ण तथा रघुपाकी ओर अल्प भोजनं 
कराना चाहिये ! पीनेके ययि सदा उष्ण जरुकादही प्रयोग 
करना चाद्दिये ओर भोजनं के पश्चात्‌ योग्य कर में धूम्चपाने 
कराना चाहिये ॥ ३॥ 


दिञुव्योपं वत्सकाख्यं शिवाटी 
लाक्ता बीजं सौरभ कटफलच्च । 
उम्रा कुष्ठं तीददणगन्धा विडद्नं 
„तष नित्यं चावपीडे करद्धम्‌ । 
एतद्रव्यः साषपं मून्नयुक्तं 
तैलं धीमान्नस्यहेतोः पचेत ॥ ४ ॥ 
अपीनस पूतिनस्य रोग भँ--अवपीडन नस्य देने [के स्यि 
हींग, सट, मरिच, पीपर, इन्द्रयव, श्वेत पुनर्नवा ८ रिवारी ), 
पीपटः की राख, तुखुखी के वीज, कायफर, वचा, कूटः, 
सजने के वीज ( तीच्गगन्धा ), वायविटद्ग ओर करञ्ज के 
वीज इन्द समान प्रमाण मे ङेकर खांड छुट फे चूर्णं वना कर 
श्ीदी मेँ भर देवं ! इस चूर्णं का नित्य ही अवपीडन नस्य के 
खूप मेँ प्रयोग करना श्रे है तथा दन्द उक्त दन्यो का कल्क 
चना कर कटक से चतुयुंण सरसो का तैर तथा तरु से चलुंण 
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गोमूत्र डाल कर यथाविधि तैरुपाक करके नस्य के चिये 
प्रयुक्त करं ॥ ४ ॥ 
विमशं.--सुश्वताचार्य ने पीनस के स्यि स्नेहन, स्वेदन, 
वमन-विरेचन तथा नस्य ओर धूमपान का निर्देश किया हे 1 
योगरलाकर मे लिखा है कि-( १ ) मरिच चूर्णं को गुड तथा 
दही के साथ सदा सेवन करने से सर्व प्रकार के पीनस रोर्गो 
से श्रेष्ठ ह-परवेषु सर्वकाल पीनसेषु जातमात्रेषु । मरिच गुडेन 
दध्ना मुजीत नर खस लभतते (यो० ₹० 1 (२) गुड, मरिच 
चूर्ण युक्त दधि भयङ्कर पीनस को भी नष्ट करता ह । यडमरिच- 
विमिश्र पीतमाछरु भ्रकाम-हरति ठि नराणा पीनस दुनिवारम्‌ ॥ 
(यो०र०>)। (३) ओरभी कटाहे कि गेहं के अटि 
गुड मिराकर धृत मं पकाया इजा ददजा, माख्पुा, 
आदि वनाकरं खाने से पीनस हो ही नदी सकता है--यदि 
तु सधतमन्न च्रक्णगोधूमचृणँ -छृतसुपदर तेऽसौ तत्कुतोऽस्याव- 
काञ्च ॥ ( यो० २०) । (४ >) विद्नरष्कृली-गेहू के अटे म 
वायचिडङ्ग कां चूर्णं मिलाकर उसकी पृटी, रोटी या पराठा 
चनाकर खावे तथा श्षयन कार में शीतलः जख्पी ख्वे 
त्ते रोगी पीनस रोग से मुक्त हो जाता है-बेगोधृमभोजी 
च निद्राकाङे च शीतलम्‌ ! जल पिवति यो रोगी पीनसान्सुच्यते 
नर ॥ (५) पट्ब्रन्ुघून--््गराज, खवद्ग, सुरेदी, कठ भौर 
सट इन के करक तथा क्राथ से यथाविधि घृत सिद्धकर नासा 
में विन्दुरूप से टपकाने से पीनस तथा शिरोगत अनेक रोग 
नष्ट होते हे--प्न ल्वन्न मधुगब्च कुष्ठ-सनागर गोधृतभिधितन्च । 
पडव्रिन्दु नासास्थिगत च पीनस-शिरोगत रोगङतच्च हन्ति॥ (यो र) 
(६) न्यघ्री तैल--भटकटेया, द्न्तीवीज, वचा, सहजन, त्रिकटु, 
ओर सैन्धव ख्वण से सिद्ध तैल का नासामे प्रेप करने से 
पूतिनासादिं रोग नष्ट हो जाते है 1 (७) पीनसोक्त अवपीडन 
द्वयो में सरसो ओर गोमूत्र डालकर तैर सिद्धकर उसे नासा 
मे डारुना चाहिये 1 (८) भटक्टेया के फर अथवा पचचाङ्ग 
को पुरटपाकविधि से पाकर स्वरस निकार के नासा मे टपकाने 
से पीनस आदिं रोग नष्ट हो जाते हे । 
आधुनिके चिकित्सा- सर्वं प्रथम रोग के कारणो का 
पता लगाकर उन्हें दूर करने या नष्ट करते का उपाय 
( चिकित्सा ) करना चाहिये । रोगोत्पत्ति म रोमी का 
व्यवसाय कारण हो तो उसका परिहारकरना चाहिये । 
स्थानिक सन्नोधन--नासा की आभ्यन्तरिकि शुद्धि के खयि 
विख्यर्न प्रयोग 
करना चाहिये । तेखीय योगो क १ 
युन नासापुटक न 
ठो णेसा प्रयत करना चाहिये ! नासा की रकता या सुश्की 
त 
8 || | 
सल डुणा स तो दिषो विवि भि 
पलणण्ड ) करनी चाहिये । 
नासापाके पित्तहत्संविधानं 


काय्य सर्वं गह्यमाभ्यन्तरच्च । 
हत्वा रक्तं चीरव्र्ततचश्च 
सान्या; सेका योजनीयाश्च लेपाः ।॥ ५) 1 





सुश्रुतसंहिता 





नासापाकर चिपित्सा-नासापाक रोग होनेपर वाद तथा 
आभ्यन्तर सर्वं प्रकार से पित्तनाधक चिकित्साविधि करनी 
चाहिये इस के सिवाय अशुद्ध रक्त की मिरामोक्तण जलौका से 
निर्हरण कर करीरी ( वर-पिप्पलादि > वर्तो की छारः के कपाय 
से नासा काप्रत्ताटन या सेक तथा घृत मिधरितर्खे्पोका 
ग्रयोग करना चाहिय ॥५॥ 

विमर्ष-प्रथम नासादोथ हो ताहे पश्चात्‌ उसकी उपयुक्त 
चिकित्सा न करने से नासापाक रोग हो जाता है। यदी वात 
वचरकाचार्यने भी सिखी है-'सटाद्रागश्चयशु" सपक -स्याद्‌ घ्राण- 
पाकोऽप च रक्तपित्ताद्‌ ( चरक ) प्रथम नासामोथ को दूर करने 
के चि दुग्ध ओर घृत की प्रधानता से पका हमा तथा अणु- 
तैखोक्त कल्कद्रन्यो के योग से सि तटः का नस्मरार्थ प्रयोग 
करना चाहिये । इसके सिवाय दुग्ध मे धृत डाटफ़र पिलाना 
तथा ज्वरी पष्-पक्तियो के मांसरस के माध भोजन कराना 
तथा स्नेहन, स्वेदन ओर सनैहिक धूमपान का मरयोग राभ- 
दायक होता है--नासायोफे क्षोरसि प्रधान-तैट सिद्ध चाणु- 
कटकेन नस्यम्‌ । सर्पिःपान भोजन जारे सनेटन्वेढे स्मेदिकाश्चात्र 
धूमा ॥ ( यो० २० > नासापाक हो जानेपर गतधोत धृत,का 
खेप, पय्वद्ीरी क्त फे कपाय से प्रत्ताटन तथा रक्त्यदधर्थं 
कैशोर गुग्गुल, म्जिष्टाटि क्राथ एव ग्रवाट, सक्ता, शक्ति, 
गौरिक ष्ठति ओपधिर्यो का जाभ्यन्तर प्रयोग मी हितकारी 
होता है ! वास्तव मे यह रोग कभी नासाल्वकद्रोफ (एनपा प् 
० ४८ एष्लफणर) के ख्प मे, कभी नासाचिद्र-विटार 
(एणपा९ऽ) के स्प मे तथा कद चार नासापिढका या 
अरपिका ( 8015 10 #१€ 105६ } के रूप मे टिखलाई पठता 
हे अतएव चिकरिन्साक्रम मे भी इदु अन्तर आ जाता 
हे। (१) त्क्रोफ--की अवस्थामे नासा की पूणं शद्वि 
करना, सुरण्ड को साघुन भौर पानी या गरम जेतूनके 
तेल से साफ क्र खेना चाहिधे फिर उक्थियोरु सोस्यू- 
शरान ३०% को रूगाना या गन्धकाय सख्हर या सैलि- 
सिर्िकि सख्हर को खगाना चाहिये । (२) विदार-- 
( ए"5४'€ )--सिर्वर नादे का घोर १०९ को रूगाकर 
पश्चात्‌ मलहर ख्गा देवे। (३) नासापिडिका या मिद्रधि-यह 
रोमदूर्पो ( पः {0111016 ) के उपसर्ग से होनेवाा रोगे 
तथा एक से दूसरे रोमद्ूप मे उपसृष्ट हो कर समस्त नासा 
व्याप्त हो जाताहे! कदु कार के पश्चात्‌ इसका उपसर्ग 
ऊपर की ओर को जाकर मस्तिप्कगत उपद्रवो को उत्पन्न 
कर देता है! प्रारम्भ से इसका सेदन न कर के पीडन 
( इवुप्ट्यणष्ठ 0 €प्यनयत्रणा ) के द्वारा वहा देना चाहिये । 
स्वेदन के द्वारा मेग्नेशियम सल्फेट या एलिमिनम एसिटेर 
को वेस्टी नभे मिला के मरुहर वना करं प्रयोग करना चाहिये। 
पेनिसीलिन या सल्फा गप की जोपधिर्यो का.भ्रयोग रोगबद्धि 
रोकने के छियि करना चाहिये ! अनेक चार रोमक्ूपों { पभ 
'†ग0 ०९5 ) को खीच कर सावधानी से निकार कर जेन्शान 
वायोरेट २% के घोलू को र्गा देना चाहिये ! एक्सरे का 
स्थानिक प्रयोग भी काभकारक होता है । नासा को सदा तर 
( चिग्ध ) रखना चादिये । 


चदयामयष्ंरक्तपित्तोपशान्ति, 
नाडीवत्स्यासपूयरक्ते चिकित्सा । 


1 


श्रध्याय २३] 


~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~^ 


वान्ते सम्यक्‌ चावपीड चद्न्ति 
तीदणं धूमं शोधनं चात्र नस्यम्‌ । £ ॥ 





अव इसके अनन्तर नासागत रक्तपित्त के दामन का उपाय 
आगे चद कर इसी ( उत्तर > तन्त्र के पंताटीसवे अध्याय मं 
कुगा तथा नास्रागत्त पूयरक्तं की चिकरित्मा नाडीच्रण के 
समान करनी चाहिय । इसके सिवाय रोगी को वमन करा कर 
अवपीडन नस्य ठेव एव तीच्ण जोपधिर्यो का धूख्रपान, शिरो- 
विरेचन तथा अन्य वमन-धिरेचन द्वारा ऊर्ध्वं भौर अधःकाय 
का संदोधन तथा नस्यकर्म कराना चाहिये ॥ ६ ॥ 


विमर्चं रक्तपित्त की चिकरिन्सा करते समय प्रथम यही 
जानना जावग्यक हे कि रक्तसुति कव से प्रारम्भ हे तथा रोगं 
चलवान्‌ दे अथवा कृ वर्योक्रिं रोग को प्रारम्भ हुये अधिक 
समयन हना हो तथा रोगी वल्वानहो तो उस दशाम 
स्तस्भन ( रक्तरोधक >) चिकित्सा नदीं की जाती हे--ाटौ 
स-ाद्यपुद्धिक्त यदखगवयिनोऽछन । तताण्डुटणोङुएष्टीटयुटमस्व 
रावदच्‌ ॥ ( सुश्चत ) चरकाचार्यने भी कटा दै कि जि्तका 
वर तथा मांस द्तीणन हुनादहो एवं भोजन करता हो एवं 
दोषो का प्रफोप अधिक दो वैसे रक्तपित्ती की प्रथम संस्तम्भन 
चिकिन्सा नहीं करनी चादिये । पेमा न करने से गख्य्रहः 
पूतिनस्य, मूच्छ भादि अनेक उपद्रव हयो सकते है--शक्षीण 
वलमाप्तस्य रनापित्त यद शते । तददोपद्ष्टमुद्छिष्ट नादो स्तम्भनम 
हंति ॥ गर्रद पूनिनस्य मूरर्यायमरचि ज्वरम्‌. युतम प्टीदानमा 
नाट्‌ रिदप्न छृच्छमृत्रताम्‌ । तस्मादुपेकष्य वछिनो क्ल्दोपविचा- 
रिणा ॥ रक्तपित्त प्रथमन प्रवृद्ध निद्धिमिच्यता । ( चरक ) रक्त 
पित्त की चिकित्सा मीठो भकारकीह। एक संरामनी तथा 
दूसरी अपतपेणयुक्त 1 समना चिभत्सा--वरमास्तीण, 
शोक, भार भीर मागं मे चरने से करित एवं गर्भिणी, वृद्ध 
वाख्क, वमन अर विरेचन के अयोग्य तथा शोप या राज 
यच्मी के यिय संशमनी चिसिन्सा करनी चाहिये । वल्मा6- 
परिश्चीण चोकमाराव्यर्कासितम्‌। उवछनादविलस्रतत्तमन्य्ा प्षीणमा 
मयैः ॥ गरमिणीं स्थयिर वाट रक्षाद्यप्रमितताशिनम्‌ । अवम्यमविरेच्य 
धायं पच्येद्रक्तपित्तिनम्‌ ॥ सोपेण सानुवन्व वा तस्य सत्रमनमीक्रिया॥ 
(च चि अ. ४) मपनरषणयिरित्सा-अधिक दोप वे हये हो 
तथा जिसका चर, मास भीर पाचका क्तीणन इ हो वैसे 
रोगी में अपतपंण चिकरित्सा करनी चाहिये 1 अतिप्रबृदधदोषस्य 
पूर्व लोितित्तिनि 1 भक्षीणवनमासाञ्चे, कर्तन्यमपत्ेणम्‌ ॥ ( सु, 
उ. अ. ४५) सश्चमनी चिकित्सा के यियि अनेक रक्तरोधक 
उपाय हे जिनमें सन्धान, स्कन्दन, पाचन जर दुहन ये चार 
प्रधान ह~ उतुर्धिध यदेतद्धि दथिरस्य निवारणम्‌ । सन्धान स्कन्द- 
नेद्प पाचन ददन त्रया ॥ अस्कन्दमाने रुधिरे सन्धाना निप्रयोज 
येत्‌ । सन्धाने ्ग्यमाने ठु पाचने सष्ुपाचरेत्‌ ॥ क्रेत खिभिवेध. 
प्रयतेन यथायिथि । अन्तिद्धिमल्छ चैतेषु दाद परमभिष्यते ॥ ( सु. 
सू अ ५४) मद प्रयत--करिंसी रोगी की नासा से रक्त-म्रयृत्ति 
को देख कर उस सिर पर दीतट जल का चिटकना, शकरा 
युक्त दुग्ध का नासिका हारा पान कराना चाहिये--नासाप्रवत्ते 
जमा ठेव सदकर्‌ नासिकया परयो वा । इसके अतिरिक्तं नासा 
म दृत तथा नागकेदार के चूर्णं को सुधाना, दूर्वास्वरस का 


उन्तरतन्व्म्‌ 


११५ 





स्वरय का पान, वासादिषत का पान, खण्डकायवरेह का 
चाटना, नासां रदं मथवा मलमरुके कपडे को पानीमें 
गीखा कर भर देना, फिटकरी के घोरु या पएद्धीनेलिन की 
चू छोडना, दाकंरासव, वासासव का पान, लाक्तास्वरस का 
पानः खाह्ाचूण, नागकेशर का चूर्णंदोदो साशे भर केकर 
मक्खन ओर मिश्री के साथ चटाना, वासावरेह का चाटना, 
भरवारपिष्टो, शुक्तिपिषटी, शद्धुभस्म प्रत्येक १-१ रत्ती, शुद्ध 
स्वर्णगेरिके चूर्ण ३ रत्ती छेके चावल के धोवन जौर शहद 
से चटाना, सुक्तापिष्टी ¶ रत्ती, माणिक्य पिष्टी ई रत्ती, जवाहर 
मोहरा १ रत्ती, सूत गेखर 9 रत्ती, इन्दे श्वत चनप्ते के साथ 
च्वटाना चाहिये ! आधुनिक चिभित्सा -के दो विभाग दै, एक 
ताव्काकिक या स्थानिक तथा दूसरा सार्वदेहिक ! स्थानिक 
उपार्यो मे नासावर्तिमरण एक महरव का उपचार दै । दसम 
प्रथम नासास्रोत में “कोकेनः का प्रेष करके उवे वेदनासह 
यना कर पश्चात्‌ नासावतिं के द्वार नासागुहा के रन्धको भर 
दिया जाता हे । इस क्रिया से बरावर सान्ना मँ कोकेन ८ १० 
अतिरत > जीर पएद्विनेरीन ( पठ ) घोर ठे कर उसे 


५००9 

एक फुट रम्बा एुव एक दश्च चौडा रेश्चम या साटन का फीता 
( छ100० हभ्ण्४६ ) या वर्ति को सुखा कर नासिकारन्थर्मे 
जिधर से रक्तम्रवाह होताहो उक कर भरदेतेदे। द 
मिनो के वादं नार मे भरने के लिये ददेदरोजन पेयेक्साइडः के 
द्रव मे भिगोये रेशाम के १४ गज कस्बे रुस्वे पीते की र्तिकी 
जावश्यकता पठती है । इसमे भरते हुये फते के भारस्भ के 
वारह द्व वारे भाग को दोहरा करके नासा के फां पर होते 
इये ऊपर तक सीधे पटुचा दिया जाता है । दुहरा करके डार्ने 
से यह खाभदै कि पीके वाखा भाग नाश्ला्रसनिकामेन 
गिरे । नासागुहा के म्रव्येक भाग को धीरे धीरे वर्तिके दारा 
मजवृती से भर देना चाहिये ! इस क्रिया से नासागत र्त 
खाव वन्द्‌ हो जाता दे । वियुदहन से भी नासागत रक्तघाव 
का मुख रुद्र हो जाता हे । भाभ्यन्तरिक उपचारे मैँ-विटामीन 
के, केपीटिन, केर्सियम टेवरेट खने को तथा इसरक्यन के 
चिये कोगुरीन, केषेटीन जीर केल्सियम का प्रयोग करते हे । 


प्यं नस्यं मूदधषैरेवनीये- 
नौड्या चरणे क्षवथौ चरंशथौ च । 
कु््यास्स्वेदान्मूष्ति वातामयन्नान्‌- 
लिग्धन्धूमान्यदयदन्यद्धितच्च ॥ ७ ॥ 
क्षवथु-ध्रशथुचिषित्सा-वधु तथा श्रदा्चु रोग मे शिसे- 
विरेचक ( कायफरः, नकलिकनी, विडङ्ग, अपामार्गं वीज ) 
दर्यो के चूण का नाडीयन्त्र या कागद की भेोंगली वना के 


` म्रधमन नस्य का प्रयोग करना चाहिये । इसके सिवाय स्वेदन 


कर्म, शिसेवस्ति, वायु को न्ट करनेवाङे क्लिग्ध धूम्रपान तथा 
अन्य जो भी हितकारी उपाय दो करने चाहिये ॥७॥ ' 
विमशषंः--उन्त सुश्चलोक्त उपचारो के अतिरिक्तं इन रोगों 
स ण्व्यादि तेर या इत को सृघने या नासा मेँ टपकाने से 
विदिष्ट काभ होता दै । स, शूट, पिष्परी, वायविद्ङ्ग, विरंव 
जौर सुनक्छा के करक से शुण्ठ्यादि घृत या तेरु की सिद्धि करं 
रेनी चाहिये । सिक्थकादिधूम- धृत, शग्युरु जौर मोम कँ 


नासा मे मेप, दूर्वास्वरस या दूवांदि धृत करा पान, चसे के ¦ मिश्रण सेवने योग को अभि मै जला कर नासा द्वारा धुएं के 


+ 
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रेने से भी राभ होता है । जाभ्यन्तरिक उपचारो मे पतपान, 
अगस्त्य या चिन्रक हरीतकी, महाटदमीविखास रस, ्िखाज- 
स्वादि लोह एवं सितोपलादि चूर्णं का प्रयोग करना चादिये । 
दरस तरह स्थानिक तथा सार्बेहिक उपायो फे प्रयोग 
का ताद्य नासागत शरेप्मिक कटा की सहन या संरण 
क्ति को वाना है जिससे साधारण द्ीत या अन्य 
उत्तेजक , कारणो के वर्दास्त करने फी श्वक्ति नासाकटा 
मे आ जाय तथा वारम्बार रोग का दौरान होने पाचे। 
आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार इस रोग ॒को अनूर्जताजन्य 
( न° ) माना जाता है । तन्निमित्त अनूर्जता पेदा करने 
वारे त्षोभक कारणो का पता र्गाना वाहिये। भोयन के 
पदाथो की {ध्यानपूर्वक परी्ता करनी चाष्िये । जिस विरिष्टं 
परिस्थिति, भोजन या कारणसे चेगीको एस रोग का 
भाक्रमणदहो जातादहो उस कारणका परि्यागकरा देना 
प्वाहिये । अनेक प्रफार के एठा के पराग, चृण, घास की 
परीत्ता सवचा की प्रतिक्रिया द्वारा की जाती है एव जो 
वस्तु प्रतिक्रियाकारक होती हे उससे रोगी फो चचा दिया 
जाता है 1 उसमे व्यक्ति विरोप की प्रकृति पूवं वस्तुविरोेप की 
असद्यता का शानं करके उस कारण विदोपको दर फर दैने से 
हीरोगका बार-बार काहोना न्दो जाताहै। करटूवार 
कारण के ठीक सात न होने पर वैक्सीन एव विशेष प्रोरीन फी 
चिकित्सा की जाती दहै। यदि यह भी सम्भवन्तो 
खाक्षणिक चिकित्सा करके रोगी को राभ पटुचाया जाता दै । 
भरदथु रोग की चिकित्सा वथु के समान दी टै किन्तु द्रसमें 
मागधी-अवपीडन~- पिप्पटी, सहजन वीज, वायविदद्ध भौर 
कारी मरिच फो पानी के साथ पीस कर कपटठ-~दान करके 
उसे नासा में टपकाने से अद्ध तथा जीणं प्रतिश्याय रोग नष्ट 
होते दै । नासा-मक्षालन--एक जँस जक मँ नमफ १० मरेन, 
टद्धण ५ म्न, स्वजिकाक्तार ( सोडा वादका ) १० मेन, फार्वो- 
लिक एसिड २ वृंद॒ मिखा के विख्यन कर नासा का प्रक्षालन 
फरना चाहिये 1 


दीपे रोगे पेत्तिकं संविधानं 
र्यात्‌ सर्वं स्वादुः यच्छीतलच्च ॥ ८ ॥ 
दीप्रोग मे-- पित्त को न्ट करने वारी चिकित्सा का प्रयोग 
करना चाहिये तथा जो कोर आभ्यन्तरिके तथा वाद्य उपचार" 
हो कि वा आदार-विदार विधान दहो वह सधुर तथा हइीतरु 
गुणधम युष्त दोना चादिये ॥ ८ ॥ 
विमशः--दीक्च रोग की चिकित्सार्थं योगरल्लाकर भे सिखा 
व निग्बपत्नस्वरस मं रसाञ्जन को धोक कर उसका नस्य 
देवे तथा इस नस्य के पूतं ङ शिर.परदेश मेँ स्वेदन क्म फर 
देना चाहिये 1 नस्य के अनन्तर दुग्ध जौर जका नासामे 
रेरा ( ०४ ) देना तथा सुद्धयूप के साथ भोजन करना 
छभदायक होता हे-नस्य हित मिन्वरसानाभ्या-दीपते रिर.- 
स्वेदन मस्परशस्तु । नस्ये छते क्षोरजखावतेकान्‌-शं सन्ति यु्ीत च 
सदय ॥ (यो. र.) 
नाखानहि स्नेहपानं भधानं 


सिग्धा धूमा मूद्धेबस्ति्च नित्यम्‌ । 


~~ ~~~ 


~ न ~^ ~^“ ~~~ <~ ~ ^~ ~ ~~~ ~ न 


वलात्तेलं सर्वथेबोपयाज्यं 
वातन्याधावन्यदुक्तघ्न यदत ॥ ६॥ 


नासानाप् मेन म--भोजन के पूच या पश्यान्‌ स्नेद्पान 
कराना उत्तम छै एसके विवाय स्िग्ध भूद्रपान, ्िगोवम्नि 
( प्ादयण उपना रादि) चछ परिधान करना प्यद्धिय। मृट्- 
गर्भाधिकारमं फटे रटायन्य फा स्च प्रकार ये (पान, 
सभ्यद्ध, थनुवासन वस्तं भीर त्िसेचगिनि के स्म्वर्मे ) उपयोग 
करना ्वाष्टिये, हसक धिवाय वाचतम्याधि धरक्ग्णर्म सक द्ुये 
अन्य लणुतेट घादिफाभी प्रयोग करना वाद्य ॥९॥ 

विमर्--नासानाषह की चिच्धिता सस्ते समय यष्ट 
सिद्धान्त ना टेना चाहिय कि धनौभृत दोप पतने पट क्र 
चार निकट 1 सके चयि चया सैट, नारायण नव्य धाद्रि 
का प्रयोग फरना चाष्टिये । श्रमे यार नीय लवपोहन नस्य 
देनेसेभी ठोपकानिःपरण क्र खाभष्टते द्वन्ग ययाद। 
योगरत्नाकर ते नामानाह रोग मे मोष्न पान फा {द्धिष 
सहस दिया है--ताक्तावमादह कमे यभन यन्य ना+ 1 
(यो.र.)। अधुनिन धिभि मामे प्रोतोतिम्ारक तर्व्योन्ा 
प्रयोग एता टै समे परदधिनेटिन व्ल एटिनि दाप्य नया 
एफेदीन फा प्रोधारसीन ( ए णप्णनण ) यटत प्रचसिन प्र ॥ 
दसी प्रकार खेन क्रियाके दिये सिल्यर नारद या कालिक 
का श्रयोग लाभकारी होता) दन उपर्योमे लामनष्टने 
पर दएखकमं द्वारा नासाजवनिका विकार फो दुर फरना {प्ट 
0 0 वरलाणि प 0 कृ ,०४) ) द्वित 1 


नासासावे प्राणत््वृणमुक्त 

नास्या देवं योऽवपीडश्च तीच्णः। 
तीच्णं धूम देवदावंमरिकाभ्यां 

मांसं वाऽऽजं युक्तमत्रादिश्न्ति ।। १० ॥ 


नाता सोग मँ-शिसेपरिरेचक तर्यो के चण फो तया 
दिदं व्योषं वेत्सकाख्य दिवारी जादि तीचदग द्रव्यो के अचपीटन 
नस्य को नादी ( कागद्‌ फी यनी नटी या भगी) कफेद्धारा 
नासा में प्रधमन कर देना चाद्धिये । इसके सिवाय दैवद्‌ारः 
तथा चित्रक का तीदग धूमपान भौर यकरी के मास या उसे 
स्वरस के साथ भोजन की व्यवस्था करनी चाद्ये ॥ $०॥ 


विमशः--य्ा परं जो नासाल्लाव की चिकित्सा का 
वर्णन क्या है वह जीण या छयजन्य नासास्नाव षो 
सकता है क्योकि एन दोनो भं दारीर की प्रतीकारशक्ति यहुत 
कमो जाती दहै भौर दसीखिये बाचार्य ने अजामांस्भष्षण 
का उपदेश्च फिया है! प्रधमन न्यो में पूर्वोक्त कलिद्ायव- 
पीडन था मन.दिखायवपीडन श्रेष्ठ रोता हे । भूतरपान फे सिये 
दैवदार तथा चित्रकमूर को चरु कर विर्ममे भर कर या 
सिगारं या चुर्टका खूप वना कर पीना चाहिये) इन 
स्थानिक उपार्यो के अतिरिक्त रक्त्यद्धयर्थं महागन्धक रसायन 
तथा अग्रतासत्व १~१ रत्ती जर शक्तिवर्नार्थं भुक्ता. 
पञ्चाश्रत १ रत्ती जथवा प्रवारू भौर शक्ति फी भस्म एक एक 
रत्ती एवं खोहमस्म ‡ रत्ती तथा शुद्ध चखा ‰ रत्ती दिन सें 
दो भार मधु के साथ प्रयुक्त करं 1 


ध्रध्याय" २३1 


उत्तरतन्त्म्‌ 
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नासाशोपे क्षीरसर्पिःश्रधान 
सिद्धं तैलं चाुकल्येन नस्यम्‌ । 
सर्पिः पानं मोजनं जद्धलेश्च 
स्नेदः स्वेदः सोदिक्श्चापि धूमः ।। ११॥ 
नापराशोप सेन मे--दुग्धमथन से निकारे हुये तजे धृत 
का पानं करना श्रेष्ट है । इसके सिवाय अणुकल्पना ८ वात- 
व्याधि प्रकरणोक्त ) विधि से यनाये गये तेर का नस्य देना 
चाहिये एवं धृत का पान तथा जद्गरी पु-परि्यो के मांस- 
रस के साथ भोजन कराना चाहिये 1 इन उपार्यो के अतिरिक्त 
स्नेदन, सखेदन जौर स्नेहयुक्त धूमपान का प्रयोग छाभदायक 
होता दै ॥ ९१॥ 


विमर्श.-योगरत्नाकर में लिखाह कि नासाश्चोष रोग 
मे मिश्ची या शकरायुक्त दुग्ध का पान भ्रस्त होता दै- 
नास्ता्ोपे श्चीरपान मद्िनन्र भ्रस्यते । ( यो, र. ) वस्तुतस्तु 
ना्नाघ्नोप रोगमे नासा की श्छेष्मलफका सुखी रहती दै 
तथा नासा का सावभी सूख जाता टै इसखियि ृतपान, 
टुग्धपान, स्नेहन कर्म तथा स्नेहिक धूसपान म उपाय 
भरगास्त ह| 


शेपान्‌ रोगान्ध्राणजान्‌ सन्नियच्छे- 
दुक्त तेषां यद्यथा सविधानम्‌ ॥ १२॥ 


इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्वान्तगेते शाला- 
क्यतन्त्रे नासागतरोगम्रतिपेधो नाम 
त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


00.24 


नास्तारोग चिकित्सोपन्तद्ार--व्राण ( नाका) दहने वारे 
नेप रोगो ( भ्रंद, बोध, अदौ ) आदिं की उनके भिन्न भिन्न 
प्रकरर्णो मे कदी इई चिकित्साचिधि के जयुसार चिकरित्सा 
करनी चाहिये ॥ १२॥ 
विमं -नासा्ंद-चिकित्सा-आयुरवेद मे अर्ब्द की 
वाताटिदोपभेद्‌ से चिकित्सा टिली दहै तथा ग्रन्थि चिकित्सा 
के अनुसार एव दोष, दूष्य, स्थान, आङ्कति का विचार कर 
चिकित्सा का विधान क्लिया है) विदोष कर स्थानिक चिकरि- 
्परर्थ रेप, क्तार, अग्नि, शकम मौर स्वेद इनमे से जो 
विधान जदा उपयुक्त हो किया जाता है! क्षाराग्निशखाण्य- 
वचारयेच्च-मुदटमुहु- प्राणमवेश्चमाम । यद्या चोपगतानि पाक- 
पाकक्रमेणोपचरेष्‌ यथोक्तम ॥ केपोऽवुद जिद्रम्भा-मौ चकभस्मदुषदद्- 
चूरन । सरटरधिर द्॑मन्धक-यवाग्रजविडद्गनागरेषांऽथ ॥ स्नुदीण- 
ण्डीरिकासेदो नाशवेदवटानि च । सीप्तकेनाथ ल्वभै पिण्डारक- 
पलेन च ॥ अर्द्‌ की खाभ्यन्तरिक चिकित्सा कै स्वि रैदररस 
का प्रयोग तथा काञ्चनार गुग्गुलं का सेवन खाभदायक दोता 
है। ाधुनिक चिकरिव्सा चि से सौम्पाहदौ के चयि 
धम ( तवप्प्लपन णः वदप्ालःफणत्‌ ) तथा शाखकर्म से अर्घद्‌ का 
आहरण ( लण्‌ प 5०76 ) तथा वास में स्किरणका 
प्रयोग करं ! घातकार्युदौं के धिये रेडियम, गम्भीर किरण 
तया डायावर्मी की जाती है । नाताशोव--द्स्मे चणन्चोथं के 
समान चिकित्सा करनी चाहिये विदेषतेय। दोषो ॐ विमेद से 





यथायोग्य ओपधिर्यो के द्वारा स्नेहन, स्वेदन, सेक, रेष, 
रेप, रक्तावसेचन, उपनाह ओौर पाचन प्रति उपायो का 
प्रयोग करना चाहिये ! नासाय चिकित्सा-आयुर्वेद में अ 
रोगो नष्ट करने के लिये चार प्रकार की चिकित्सा की जाती 
हे जेसे (१) रस, भस्म, आसवारिषट, धरत-तेढादि भेषन 
चिकित्सा, (२) क्षारकर्म, (३) शखकमम, (४) अग्नि 
कर्म--र्नाम्ना साथनोपायश्चतुर्भा परिकीर्तित । भेषजक्षारशखा- 
गिनप्ताध्यत्वाठाय उच्यते  विशेपकर जो पदाथ वात का अनु 
रोमन करे तथा जो अग्नि जर वरु की दद्धि करे धसे 
अदुपान तथा ओपधिर्यो का अरोग मे सेवन करना चाहिये । 
यद्वायोर्नुलोम्याय यदर्निवरबृद्धये । अनुपानौपधद्रन्य तत्तेन्य 
मनित्यमशसैः ॥ शुष्कार्न मं भ्ररेपादि तीच क्रिया तथा रक्तस्नाव 
में र्तपित्तना्चक चिकित्सा करनी चादहिये--चुष्का्ं्षा प्ररे- 
पादिक्रिया तीक्ष्मा विधौयते! खापिणा रक्तमालोक्य क्रियां कार्याऽख- 
पैत्तिकी ॥ कणाद मे शस था जलौका द्वारा रक्तनिर्हरण 
करना चाहिये-श्ेवाय जकौकामिः भरोच्छनकष्नि संस. । रोणित 
सश्चित दृष्ठ हरेलाश. पुन पुन ॥ करई वार दैखा जाता है कि 
नासां भ्रायः स्वयं टूट कर अद्श्यहो जाते या नाक 
साफ करते समय जोर के धक्के से स्वयटूट कर बाहर गिर 
पढते ह किंवा स्वतन्त्र नाडीमण्डर चिकार (८ ४०००० 
१५०४४०५००९७ ) के कारण अर्श भाषो तो इस रोग के नट 
ने के साथ सायचन्नं भीनषटहो जाताहै। इसी दिसे 
नासां या अन्यन्न फे अक्षं के स्यि आधुवद में खेप, कतार, 
स्नेहनः स्वेदन भादि स्थानिक अयोगो का भत्यधिकर उररेख 
किया गया दे । क्पे (१) हरिद्रा को धूर के दुग्ध के 
साथ धिसर कर र्गाने से अदं न्ट हो जाता दै--्नुकक्षीर 
रजनीयुक्त ठेपाद्‌, दुर्नामनाश्चनम्‌,। अथवा (२ ) कट्वी तुम्बी 
छी जद को पानीके साथधिसकर र्ेपकरने से भदांनष्ट 
हो जाते है। (३) अकंर्तीर, स्नुहीरीर, कठवी [तुम्बी के 
पत्ते, करज की छर द करे के मूत्र के साथ पीस कर खेप 
करने से अनष्ट हो जति दै! (४) हरिद्रा भौर कड्वी 
तुम्बी जड़ इन दोन को कटु तेर के साथ पीस कर छेष करने 
से अष न्ट हो जाते है--दरिश्राजा(लनीचर्णं कटतैरक्तमन्वितम्‌ । 
एष ङेपो वर, प्रोक्तो धक्षंसामन्तकारक' ॥ नासाकछा थोडे से 
कारर्णो से शीघ्र उत्तेजित्त दो जात्ती है अत एव उक्त छप 
का सावधानी से भ्रयोग करना चाद्दिये । तैर प्रयोग--( १) 
करवीराय तैख--खाक कनेर कै पएूक, चमेटी के पत्ते, असन 
का चारीक चुरादा ओर मस्किका के पुप्प या पत्ते इनका कल्क 
वनाके चतुरयुण तै तथा तैल से चतुर्युण पानी मिराकर 
पका के नासा मे खगाने से अ्ञं नष्ट हो जाता है--प्ककरवी- 
रपुष्प जात्यसनमदिक्कायाश्च । एते" समन्त तैल नासार्शेनारन 
पकम्‌ ॥ (२ ) िखरितैरम्‌-गृहधूम, पिप्प, देवदार, 
यवन्तार, करज्जबीज, सेन्धव्‌ रवण त॒था जपामागं, के बीज 
इनका कल्क तथा चतुर्ुंण तेर भोर तेर से चतुगुण पानी 
मिखा ॐ पकाकर नासां ख्गाने से नासां नष्ट हो जते 
दे--एदधूमकणादार्वारलक्ताहतैन्धवै- । पिद शिपरिवीजेश्च तेर 
नासा्॑पा हितम्‌ ॥ ( ( ) यित्रकादि तैर- चित्रक. छा, च्य 
अजवायन, कण्टकारी की जद्‌, करज्वीज, सन्धव्‌ ख्वणः 
जीर जाक की जदं इनका कल्क बना के चण तेरु तथा 


११८ 


युश्रुवसंहिता 


---------------- व्व पस्््------- 


क से चतुर्मुण गोमूत्र डाक कर वैर सिद्ध कर सेवे । यह तेरु 
नासा मं रूगामे से नासाश्चं को नष्ट करता दे--चित्रकवनिका- 
दौप्यकनिदिग्धिकाकरललवणाक । गोमूचयुतै सिदध तैर नासाशसा 
्ञान्त्ै । आभ्यन्तर प्रयोर्गो से चित्रक हरीतकी, काङ्कायनः 
मोदक, ्राणदा गुटिका, चन्द्रप्रभावटी, "कुटजावरेहः भर्टात्त- 
कायवरेह, अगरितमोदक, अभयारिष्ट तक्रारिष्ः दन्त्यरि, 
अकार आदि का प्रयोग यथाविधि करना चाहिये \ यदि 
हन उपार्यो से अदयं ठीक नदो तो शखकमे, ्तारकमं जीर 
अग्निकर्मं करना चाहिये 1 


इत्यायुर्वैदतच्वसन्दीपिकाव्यास्यायां नासारोगम्रति- 
पेधो नाम श्रयो्विशेऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
स षव्थन् ~ 


^ [ न 
चतुप्चातितमोऽध्यायः । 
अथातः प्रतिश्यायप्रतिपेधं उ्याल्यास्यासः । ९ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर परतिर्याय-्रतिपेध नामक अध्याय 
का व्यास्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ ५२ ॥ 


विमद --आचायों ते प्रतिश्याय शब्द्‌ की व्युत्पत्ति करते 
समय उसे दो भकार से ख्खिदहै ($) प्रतिक्षण श्यायते इति 
परतिद्याय. । अर्थात्‌ निरन्तर दर्पो की गति होती रहती हो 
अथवा दोपप्रकोपवद् इन्द्रियाधिष्ठान मेँ निरन्तर हरुचर 
होती रहती हो जैसा कि प्रतिश्यायमें रोगी वार वार नासा 
से दछींकता रहता हे । (२) “वात पर्ति अभिसुख इथायो गमन 
कफादीना यत्र स प्रतिदयाय '। इसमे भ्रति शब्द का अर्थं 
अभिमुख ओर श्याय शब्द्‌ का अथं गमन ( गति ) हे अर्थात्‌ 
वायु के भ्रति अभिसुख कफादिक का गमन जिस रोगमेंहो 
उसे प्रतिरयाय कहते ईह । चरकाचा्य ने भी स्वि हे कि- 
नासामल में स्थित कफ, रक्त तथा पित्त वायु से आध्मात तिर 
में वायु की ओर जाते हे-ागमूले स्थित रेष्मा रुधिर 
मेव च । मारुताध्मातदिरस श्यायते मारतम्प्रत्ति ॥ प्रतिरयाय- 
स्ततो घोरो जायते देहकपण ॥ साधारण भापामे प्रतिश्याय 
को जकाम कहते हे । यह अवस्था नासारोगो मे सवं प्रथम 
तथा प्रधान होती है तथा इसकी समुचित चिकित्सा न करने 
से प्रतिश्याय पुराना होकर या विगड कर पीनस, पूतिनाख 
आदिं अनेक रोगो को जन्म देता हे तथा जगे चरु कर कास, 
श्वास, कषय आदि रोगो मै परिणत हो जाता है! आधुनिक 
च्िसे इस रोग को 4०८८९ हपाप्रऽ ( नासाकखाशोथ ) 
तण या (ण्णणठय 600 कहते है । राद्रनाद्सि में 
नासागत शरेप्मख्कखा में ती उपसर्ग पटच कर कला पूर्ण 
खूप से र्ताधिक्ययुक्त एवं रार हो जाती है तथा अन्थि की 
उदरेचन क्रिया वद़ जाती है जिससे अत्यधिक नासाखाव होने 
र्गता हे । 

नारीप्रसद्वः शिरसोऽभितापो 
धूली रजः शीतमतिप्रतापः ] 





सम्धारणं मूत्रपुरीषयोश्च 
सद्यः प्रतिश्यायनिदानसुक्तम्‌ ॥। ३॥ 

सयोजनक हेतु- अतिन्य शीभ्रस्द्र, सिर का अभिताप, 
धूम का सम्पकं, रज ( धूलि) का नासा मे प्रवेश, शीत 
(ओ) मे शयनया रीत का देह पर प्रभाव, भद्टीके 
पास र्ना यारे फे इञ्ञिन मे काम करने या धूप मं घूमने 
से एव मूर भौर मरु के वेगो को ेकने से सदयः प्रतिश्याय 
रोग उत्पन्न होता है ॥ ३॥ 


चयद्नता मूदधेनि मारुतादयः 

प्रथक्‌ समस्ताश्च तथेव शोणितम्‌ । 
प्रकोप्यमाणा विविधैः प्रकोपणे- 

चणा प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥ ४॥ 


कालान्तर जनक या चयाटिक्रमजन्य दैतु- वातादि दोष 
तथा रक्त पृथक्‌-परधक्‌ (व्यष्टि) खूप से अथवा समष्टि 
( सम्मिरित ) रूप ते भरितप्क मं सञ्चित होकर पश्चाच्‌ व 
वद्विहः, दिवाश्यत्न आदि अनेक भ्रकार के प्रकोपक कर्णो से 
कुपित हो कर मयुप्यो मे प्रतिश्याय रोग उत्पन्न करते ई ॥ ४१ 


चिमर्शः- आधुनिक दारक्य अन्था म प्रतिश्याय की 
उत्पत्ति मे उपसर्ग ( 5978] वपटत्ठ ) तथा धूलि, रजः 
अचद्याय प्रष्ठति कारणों से श्खेश्मर्कलखा का भक्तोभ (1 
४402 ) होना ये दो श्ुल्य कारण साने गये है । तृणाणु 
(१०९०8 ) तो सदा नासा सें रहते ही हँ उन्हे थोडी सी 
ही अयुक्ता मिर्ने पर वे अचानक रोगोप्पत्ति मे कारण 
वन जाते है । ठण्ड तथा ओस के कारण नासा का तापक्रम 
कम हो जाता है जिससे नासागत रक्ताल्पता हो जाती हे ओर 
तृणाणु जपना आक्रमण करं देते हे । 


शिरोगुरुत्वं श्र वथोः परवत्तेन 

तथाऽद्धम्दैः परिटयोमता । 
उपद्रवाश्चाप्यपरे प्रथग्विधा 

चरणा प्रतिश्यायपुरःसरा स्मृताः ॥ ५॥ 


प्रतिदयायपूर्व॑रूप--सिर में भारीपन, दीका का जाना, 
अङ्गो मदन सी पीडा, शरीर मे रोमाञ्च होना तथा अन्य 
दूसरे नाना प्रकार के उवर, अरोचक जादि उपद्रव ये सव 
प्रतिश्याय के पूर्वरूप ह ॥५॥ 


विमन्चंः-प्रतिश्याय के पूर्वरूप के विषय मे जाचा्यं 
विदेह का कथन हे कि नाकम घुजां सा भरा मालूम होना, 
नासा सें चिपचिपाहट, गङे या स्वर का वैठना, सुख से रार 
या नासरासे पानी का निकलना, दके आना, चिरका 
भारीपन तथाते फएटनेकी सी पीडा होनाये रक्षण 
होते है--पूवंरूपाणि श्यन्ते परततिदयाये मविभ्यतति । घ्राणधूमावन 
मन्थ क्षवशचु्ताङदारणम्‌ ॥ कण्टध्वसो सुखल्लाव रिप्स पूरण 
तथा ॥ रूपावस्था- मै उक्त रच्तण ही अधिक वद जते है 
तथा वातादि दोषों के अदुसार विभिन्न वचयसाण छक्तण रप 
होते हँ 1 तीनावस्था--खावाधिक्य, नासानाह का अनुम, नेन्न 
से अश्ुलाव, तापंक्रम का वदना, सूण को दौर्बल्य की प्रतीति 
( ७९०९] था्ऽ€ ) तथां रिरशगृरू की तीता होना । 


प्रध्याय" २४] 


उत्तरतन्म्‌ 
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उपरमाव्स्या ( 819६ ० णद्ध्०्० ने नासाखाव अधिक 
गाढ़ा भौर चिपचिपा हो जात्ताहे तथा नासाभ अवरोधकी 
प्रतीति मी अधिक देने ख्गती हे किन्तु ऊुदु घरण्टो से लेकर 
ङ्द दिना मे नासाखोत खुर जातादै तथा श्वास कायं 
भ्राक्रृतिक सपमे हो जाता ह्‌ एव धीरे धीरे खव की अवस्या 
भी वन्द्‌ हो जाती हे! इस तरह ये उक्त ्रतिश्याय के कक्तण 
दोप-निरपेच ह किन्तु सुश्चताचा्यं ने दो्पो के अनुसार प्रति- 
श्याय ऊ पंच मेद किये है जेसे वातज, पित्तज, कफज, रक्तजं 
एवं सच्निपातज । रखरत्नसयुच्ययकार ने एक द्व भेदं 
मर्सव्वयजन्य माना है । जुरे सिद्धान्ताचुसार दोपमेद्‌ 
से प्रतिश्याय की चिस््सा म भी सेद्‌ जा जाता हं जत एव 
अव आगे इनके ठोपमेदानुसार क्षण टिखि जाते द । 


आनद्धा पिहिता नासा तयुखायप्रवर्तिनी । 
गलताल्योष्ठशोपश्च निस्तोदः शद्धयोस्तथा ।! ६॥ 
स्वरोपघातश्च भवेत्‌ प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ।॥ ७ ॥ 
वातजन्य प्रतिस्याय मँ--नासा अवरुद्ध या तनी हुई तथा 
सकी ( दकी › हई सी प्रतीत होती हे एव उससे पतला लाव 
होता रहता ह दस्फे सिवाय गे, तद्ध भौर जोष मेंश्लोप 
(खुश्ी ) होता एवं श्द्धप्रदेशमें सूर चुभोनेकी सी 
पीडा तथा स्वरभद्च ये कक्षण होते हे ॥ ६-७॥ 
विस कुं टीकाकारो ने सुश्रुत के वातिर प्रतिश्याय 
ॐ ट्तणत्तापर रोता सँ निम्न परिवर्तन किया है--तत्र 
वत्तासरतिदयापये युखन्नोपो ख क्षवः । प्राणोपरोषनिस्तोदो दन्त 
हदिसेव्यथा 1 कीटका श्व सपन्ति मन्यते परितो शुवौ 1 स्वरप्ाद- 
श्रिरात्याक श्ििरिसाच्यकफच्चति" ॥ 


उष्णः सपीतकः खावो ्राणात्‌ स्वति पैत्तिके । 
छरशोऽतिपाण्डः सन्तकरो भवेत्‌ चष्णानिपीडितः॥ 
सधूसं सदसा वहि वमतीव च मानवः ॥ ८॥ 
पेत्तिक प्रतिश्याय मेँ--रोगी की नासरासे उष्ण तथा 
पीतवणं का चाच निकरता है तथा वह रोगी दुर्वरु, अत्यधिक 
पाण्डुवर्णं, गरमी से सन्तक्त तथा प्यास से पीडित रहतादै 
जर वह मनुष्य अपने सुख अथवा नासा से धू के सहित 
वहि को निकारता हुमा सा प्रतीत द्योता है ॥ ८॥ 
चिमदा ;--पेत्तिक प्रतिश्याय के रचणदर्शके रोक में 
निम्न परिवर्तन हे--पित्तातुष्णाज्वरघ्राणपिरिकासम्मवन्रमा' 


नासा्रपाको रुक्षोष्णस्ताग्रपीतकफनसुति ॥ नासापिडिका ( एप्प 
0110508 ) 


कृफः कफकरते प्राणच्छुद्छः शीतः खवेन्म॒हुः 1 
शुद्ावभासः शनाक्षो भवेद्‌ गुरुशिरोयुखः ॥ 
शिर्योगल्लौपतादनां कण्ट्ूयनमतीव च ॥ ६॥ 
कफजन्य प्रतिदयाय मे--नासा से श्वेतत तथा शीत कफ का 
वार यार खाव होतादहै तथासूण का शरीर श्वेत वर्णका 
मासित होता है, आंस सूजी हई सी एवं सिर जर मुख पर 
भारीपन्‌ तथा सिर, गरा, ओष्ट ओौर ताटुग्रदेश मे खजरी 
वरती ह ॥ ९॥ 


भूला भूवा प्रतिश्यायो योऽकस्माद्धिनिवन्तैते ॥ १० ॥ 





सम्पक्तो वाऽप्यपको चा स सर्वेप्रभवः स्मृतः। 
लिद्धानि चेष सर्वषां पीनसानां च सर्वजे ॥ ११॥ 
सान्निपातिक प्रतिदयाय मेँ--प्रतिश्याय वार वारहोकर 
अचानक स्वय श्रान्त हो जाता तथा पकभी जाताहै ओर 
कभी कमी नदी भी पकता है उसे सर्व॑दोपजन्य प्रतिख्याय 


कहते दै । इसमे सर्वप्रकार के पीनस रोगो के छक्तणभी 
मिलते है ॥ १०-११॥ 


रक्तजे तु प्रतिश्याये स्तावः प्रवर्तते । 
ताम्रा भवेन्नन्तुरुरोघातश्रपीडितः ॥। १२॥ 
दुगेन्धोच्छरसवदनखलथा गन्धाच्च वेत्ति च। 
मूच्छन्ति चात्र कृमयः चेताः क्लिग्धास्तथाऽणवः ॥ 
करमिमूद्धविकारेण समान चास लक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
रक्तजन्य प्रतिभ्याय म-नासा से लाख्वर्णं का खाव होता 
हे, रोगी की आख तान्रवर्णं की ( सुखै) हो जाती हे तथा 
उेधात के र्तर्णो से पीडित रहता है, उसके श्वास से तथा 
सुख से दुर्गन्धे आती हे जौर गन्धक्तान नदीं कर सकता है 
तथा नासा में श्वेत, चिकने भौर दयोटे छोटे छृमि प्रादुभूत 
होकर नासा से गिरते रदते हे । एेसी स्थिति में कृमिजन्य 
रिरोरोग के समान रुक्तण इस रोग में उद्पन्न होते ३ ॥१२-१३॥ 
विमश्षं --तन्त्ान्तरो्तं उरोधाते रश्च निग्न हे--उरःश्ठत- 
सर.स्तम्भ. पृप्निकणेकफो रस. । सकस. सस्यरो शेय उरोषात 
सपीनसः ॥ कमिजन्यनिरोरोगलक्षण--निस्तुधते यसय रिरोऽति- 
माम्‌ इत्यादिरूप से आगे ्िरोरोग प्रकरण मे करगे । 


पर्छिद्यति पुननौसा पुनश्च परि्युभ्यति । 

य॒हुरानद्यते चापि खहूर्षिननियते तथा ॥ १४ ॥ 
निःासोच्छरासदौगेन्ध्यं तथा गन्धान्न वेत्ति च | 
एवं दुद्टपरतिश्यायं जानीयात्‌ छच्छसाधनम्‌ ॥ १५॥ 


दटप्रतिश्याय मेँ-- नासिका कभी तो प्रक्छिन्न ( गरी ) 
दो जाती है तथा कभी सूल जातीदहे तथाकभीत्तो खुरी 
रहती है भीर कभी बन्द हो जातीहै, शास अर प्रधासमें 
दुर्गन्धि जती दै, रूण का गन्धन्ञान नष्ट हो जाता हे । इन 
रचर्णो से दु्प्रविश्याय को पहचानना चादिये, यह छृच्टू- 
खाध्य रोग है ॥ १४-१५॥ 


विमर्शः--ब्द्धसश्चतमत मे आम तथा पक्व पीनस के 
निम्न रत्तण रिलखे ईह जो किं चिकित्सा में वडे महत्व के हे- 
आमपीनस रुक्ण--मरुचिविरस वक्त्र नासालावो रुजाऽर ति । 
शिरोयरुत्व क्षवशुज्वैरश्चामस्य लक्षणम्‌ ॥ अर्चि, मुख के स्वाद्‌ 
से चिरसता, नासाखाच, वेचेनी, सिर मे भारीपन, चीरे भाना 
तथा उ्वर होना ये आमपीनस कै रक्षण है ! पक्रपीनस रुत्तण~ 
तनुखममरि्गाना ईिरोनाप्तास्यलाघवम्‌ । धनपीनक फतवत्र पकर 
पीनसलक्षणम्‌ ॥ उक्त आमपीनक्त के रुणो का कम होना, 
धिर, नासा तथा सुख में हख्कापन तथा नासा से सवित 
होने वारे कफ का गाढा दोना पक्पीनेस के लक्षण है 1 


सर्गं एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणिः | 
कालेन रोगजनना जायन्ते दुष्टपीनसाः ।॥। १६ ॥ 


१२० + 











वाधिर्यमान्ध्यमघ्राण घोरश् नयनामयान्‌ ॥ 
कासाध्चिसादशोफाख ( £ ^ 
५ वृद्धाः कुवन्ति पीनसाः।॥ १७॥ 

प्रिज्याय के उपद्रव--चिकित्सा नदीं करने वारे मनुण्य के 
चातपित्तादिज्य सर्वं प्रकार के भरतिश्याय कार ( सम्य ) के 
वीतने पर या काङान्तर सें विभिन्न भकार के रोगो को उत्पन्न 
कर देतेहे तथावेही प्रतिश्याय दुषटपीनस का रूप धारण 
कर्तेद तथा वडे हुये ये प्रतिश्याय भौर पीनस-वाधिर्य, 
अन्धता, प्राणशक्ति का नार, भयङ्कर नेत्ररोग, कास, अग्नि- 
मान्य ओर शोथ आदि उपद्रवो को उत्पन्न करते ई ॥१६-१७॥ 


नव प्रतिश्यायमपासय सवैमुपाचरेत्सपिंष एव पानैः । 
स्वेदैरविचित्ररमनैश्च युक्तैः कालोपपन्नेखपीडनैच्च ॥१८॥ 

परतिच्यायसामान्य चिशित्ता--सचीन प्रतिश्याय को छद्‌ 
कर दोप सवं प्रकार के प्रतिश्यायो मे धृतपान हीके द्वारा 
उपचार करना चाहिये पश्चात्‌ नाना प्रकार के स्वेदन करावे 
एव युक्त तथा उचित कार के अनुसार वमन करा के अवपी- 
उन नस्य देना चाहिये ॥ १८ ॥ 

विमद प्राय. प्रतिश्याय तथा पीनस रोगो में वायु 
प्रधान कारण होता है अतएव उसके सदमन कै लिये घृतपान 
प्रधान माना गया है--गीनसानाच्र सर्वेषा देतुयस्माद्‌ समीरण 1 
कफपित्ताधिकेऽप्यस्मात्‌ मारत सयुपक्रमेत्‌ ॥ तस्माद्भिष्यन्दसुदौय- 
माणसुपाचरेदादित एव धीमान्‌.1 घृत सर्दिग्वम्ल्कटरष्णसिदै. स्वेदे 
विचित्रैवैमनैश्च तीक्ष्णै, । कडतिक चिव्कतिन्तडीक तालीसपत्र च- 
विकामसश्म्‌ ॥ विचूर्णित जीरकचुणेुक्तमे लच्छद तवक्यरभीङ्ृतन्न । 
मिश्च पुराणेन गुडेन दयात्‌ तत्‌ पीनसाना परिपाचनार्थम्‌ । पक्व 
यउच्वापि कटत्रिकेण धृतप्रगाड प्रङिहेव्‌ सुखोष्णम्‌ । सपिंडाभ्या 
कटकैश्च पकान्‌ खादेच्च शत्तूनपि नातिशीतान्‌ । य॒डाधिकर चाद्रेक- 
सादिशन्ति युक्तोपित तत्परिपाचनायैम्‌ । सिरोविरेक वमनन्र केचि- 
दामेन दातन्यभिति नुवन्ति । 


अपच्यमानस्य हि पाचनार्थं 
स्वेदो हितोऽदचैरहिमं च भोज्यम्‌ । 
निपेव्यमाणं पयसाऽड््रेकं वा 
सम्पाचयेदिक्षुविकारयेगेः ।। १६॥ 


भपक्त प्रतिदयाय को पकाने के लिये काज्ञी आदि अम्छ 
पदाथो के दवारा स्वेदन करना 'गहिये तथा अदिम ( उष्ण > 
वस्तुरजां का भोजन कराना चादिये । अथवा दुर्ध मे भद्रख 
डा क के पिकाना चाहिये । इसके जतिरिक्त ठे के 
विकार जसे गुड, फाणित के योगे ( रुप्सी, मार्पुए आदिं ) 
का सेवन कराना चाहिये ॥ १९॥ 

विमश--अपक प्रतिश्याय मे आष्टार तथा विहार से 
उष्ण पदार्थो का प्रयोग करने से नवीन प्रतिश्याय तथा जाम- 
दोप शीघ्र दी पकं जाते है । इसके छथि उप्ण जर का पान 
दुग्ध मँ सो पका के पीना, शण्दीचूरणं को गुड मे मिला कर 
खाना, स्निग्ध, द्धि, अग्र, आनूप मांस, ्कथी, उद्द्‌, 
कच्ची मी का सेवन करने से तरण साव बनरूपरं चदुरु 
जाता है--्माम्यायि मासानि दधीनि मथ माषान्‌ कुरतयान्‌ 
खण कटूनि 1 अम्ल तथा चामलमूलकंच्च तथा परान्न तरुण 


माति सोपग युटक्दुक्त रिनग्यदध्यन्ल्भोजनम्‌। नवभततिदयायदर 


स॒श्रतसंहिता 


त 11111 


विशचेषात्कफपाचनम्‌ ॥ , भैपज्यरत्नावशी सँ किख है कि-नवीन 
प्रतिश्याय सँ इमरी के पर्त का यूप वनाकर पीना चाहिये-- 
प्रततिशयाये नवे शस्तो युषध्चिन्राच्ख्दोद्धव 1 
प घनं चाप्यवलम्बमानं शिरोविरकेरपकपैयेततम्‌। 
विरेचनाख्यापनधूमपानेरवेदय दोपान्‌ कवलम ।।२०॥ 

पकप्रतिरयाय चिकित्सा- कालाधिक्य अथवा सौपधोपचार 
से प्रतिश्याय पक्त होकर उसमे कफ गाढा हो जाता है तथा 
वह नासा भे ङ्टकता रहता है रेसी स्थिति मे तीच्ण जप- 
धियो ( अपामार्गं वीज, विडङ्ग, पिप्परी ) के चण का नस्य 
देकर उसे निकार देना चाहिये । शिरोविरेवन के अतिरिक्त 
कायविरेचन, आस्थापन वस्ति, धूमपान जरं कवलग्रह इन 
उपार्यो से दोर्षो के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २०॥ 

निबोतशय्यासनचेष्टनानि, 
मूर्धा गुरूष्णच्च तथेव वासः । 
तीदणा विरेकाः शिरसः सधूमा 
रूक्ष यवान्न विजया च सेव्या ॥ २१॥ 

पकप्रतिद्याय मेँ सेवनीय- कोके वारी तथा शीतर वायु से 
रहित स्थान ( घर ) में सोना, वैठना तथा क्रीडादि चेष्टक 
करना चाहिये 1 मस्तिष्क पर मोटा तथा गरम वख (मफरर) 
रूपेटना चाहिए तथा शरीर पर भी मोटे ( खदर के) चख 
अथत्रा अनी कोट पहनने चाहिए ! तीच्ण ओपधिर्यो द्वारा 
चिरेचन तथा शिरो विरेचन देना चाहिये एव धूमपान, रक्त 
पदार्थो का सेवन, जौ की रोटी था जौ की धूली या यवयूष 
८ बारखी >) ओर विजया का सेवन करना चाहिए ॥ २३ ॥ 


शीताम्बुयोपिच्छिशिरावगाह- 
चिन्ताऽतिरूक्षाशनवेगरोधान्‌ । 
शोकच्च मद्यानि नवानि चैव 
विवल्नेयेत्‌ पीनसरोगजु्टः।॥ २२॥ 
प्रतिदयायवजनीय- शीतर जर का पान तथा उससे स्नान 
करना, खीभ्रसङ्ग, टे पानी की टवःमे वेठना या ठ्डे पानी मे 
वकी ङ्गाना किंवा शीतक श्षरने या शीतर वाग~-वगीचे, 
धारागृो मे अवगाहन (प्रवेश ), चिन्ता, अत्यधिक रक्त 
पदाथों का सेवन, अधारणीय मलमूत्र, दिक्का आदि कै वेगो 
को रोकना, शोक करना, नवीन स्यो का पान ये सव भ्रति- 
श्याय या पीनस रोगी के स्यि वर्जनीय ह ॥ २२॥ 


अचज्गसादल्वरगोरवात्ेमरोचकारयतिसारयुक्तम्‌ 
विलद्ननैः पाचनदीपनीयेरुपाचरेत्‌ पीनसिनं यथावत्‌ ॥ 
सोपद्रव प्रति्यायपीनस चिकित्सा--वमन, अङ्गमर्द॑, उवर, 
गौरव, अरुचि, अरति ( वेचेनी ) जर अतिसार आदि इन 
उपद्रवो से युक्त प्रतिश्याय या पीनस रोगी को प्रथम रद्रन 
कराना चाहिये तथा पाचन जौर दीपनीय ओषधियों का सेवन 
कराना चाहिष्‌ ५२२५ 
बहुद्रवेवौतकफो परषठं भच्छदैयेत्‌ पीनसिन वयःसखम्‌। 
उपद्रवांश्चापि यथोपदेशं स्वेभेषनेर्भोजनसंविधाैः। 


जयेदिदित्वा शृटुतां गतेषु पराग्लक्षणेषूक्तमथादिरोच २४ 





ध्याय" २५] उन्तरतन्त्रम्‌ । १२९१ 
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[मा 
नव्य 
चात ओर कफ दोप से भ्याक्च तरण ( सद्क्त ) रोगी को वादि ते का पित्त तथा रक्तनन्य प्रतिश्याय मँ योग्य कार 
अल्यधिम दव पदार्थ जैसे डनङकना पानी ओर नमक, त्रं की | सं नस्य देने से रभ होता है ॥ २८-२९ ॥ 
ध व १ के स त व । ध कफजे सर्पिपा क्लिग्धं तिलसापविपक्या । 
उवर, जतिखार, अरचि प्रश्ति उपद्रव हा तो उनः ग्वा वामयेद्धान्तः कनन कममाचरे ध 
यथाशाखोपदिट ओषध्यो से तथा याम्‌. जादि सोजन- व स १.९ 
कल्पनां से चिकिसा करनी चादिए ! इस तरद पूं म कटे काफजप्रतियाय र सरव्रथम्‌ रोगी को षतपान के दारा 
इये शिरोगुरुस्व, गरताछवेद्ना प्रषटेति कचर्णो के दु (चान्त) ्ेहित करके ति व वनी इई 1 ४ 
हो जाने पर यथोक्त पथ्यकारी आहार -विहार क सेवन का | बमन कराना चाहिय । इसके यनन्तर्‌ क हिय ए 
उपदेश करना चादिएु ॥ २४॥ सिचि आन्तरिक जषधिया सेवन करानी चाहिय अथवा जज्ञ 
ससर्जन (पेया जादि विधि) का उपयोग करना चाहिये ॥३०॥ 
उ बले छरदयौ च विडङ्गं सत्रिकर्टकम्‌।। २१ ॥ 
[५ ५ € क 
शचेतामूलं सदासद्रां बपाभूच्चात्र संहस्त्‌ । 
भ (म (^ , ~, 4 भ 
तैलमेभिर्विपकतं तु नस्यमस्योपकल्पयत्‌ ।। २२ ॥ 
वलादितैकनस्य-- वला, अतिवरा छोटी कण्टकारी, वडी 
कण्टकारी, वायचिडद्ग, गोखरू, अपराजिता की जटः गम्भारी 


भ, 


( सदामदा ) जर एुनर्नवा ( वपम.) इन्दे समान भरमाण से 
टेकर यवङ्कर करके पानी फे साथ पत्थर पुर पीस कर्कं वना 
[य [> ५ म [> 
खेत! फिर इस कर्क से चतुगुण. तिरुतरः कर तेखसे 
€ (च [च सेवे ड 3. 
चतुगुण पानी मिखा के यथाविधि तेर पका खेवे। ईसं तरः 


(8 


का कफज प्रतिश्याय मे नस्य देने से रम होता है ॥२१-२२ा 

विम --दाराणचन्द्र चक्रवतीं ने सदासद्रा के स्थान पर्‌ 
सहा, सद्वा रेखे पथक्‌ एथक्‌ दो शब्द सान कर सहा का जथ 
सुद्रपणीं जौर भद्रा का अथं रासा किया हे। 


सरलाकिणिदीदारनिकुम्भेद्धदिभिः रताः । 
वर्वयश्चोपयोव्याः स्युधूमपाने यथाविधि ॥। ३३ ॥ 
वतिभयोग-- सरसा (्रिढृत्‌ या चीड़ ), किंणही (अपा- 
माम ), देवटार, निङ्ग्मा € दन्ती की जड >) जौर हिज्गोट इन्दं 
समान प्रमाण सँ ठे कर यवड्कट करके पानी के साथ भिगो कर 
प्थर पर पीस कर यथाविधि वततिया चना के सुखा कर 
क्षीरी मे भर ठेवे 1 इन वरति्यो को यथाविधि धूमपानमे 
प्रयुक्तं करे ॥ ३२ ॥ 
विमसं -न्दमाधव ने सुशतोक्त शोक को निक्नरूप से 
लिला हे-दा्वीह्धदानिङम्मेश किणिष्या रसेन च । वर्तयोऽथ पृथग्‌ 
योज्या धूमपाने यथाविपि ॥ 


सर्पीपि कटतिक्तानि तीदणधूसाः कट्नि च । 
सेषजान्युपयुत्तनि हन्युः स्वैप्रकोपजम्‌ । २३४॥ 
सन्निपातजग्रतिदयाय मेँ- कट्‌ तथा तिक्त द्र्न्यो से सिद्ध 
किये इये घृत, तीचभ ओपध्यो के धूमपान तथा कटु 
जोयधिरयो का चूर्ण, गुटिराःशवरेह जादि रूप से प्रयोग सन्नि- 
पातजन्य प्रतिश्याय को नष्ट करता हे ॥३४॥ 
रसाञ्जने सातिविपे सुस्तायां भद्रगारुणि । 
तेल विषक्तं नस्ार्थे विदध्याचा्र बुद्धिमान्‌ ।। २५॥ 
रसाज्नादितैरनस्य--रसाञ्जनः अतीस, नागरमोथा? देवदार 
इन्द समान प्रमाण मे लेकर खंड कूट के पानीके साथ 
पीस कर कलमं वना लेवें फिर इस करक से चतुगुण 
तिरत तथा सैर से चतुगुण पानी मिला कर यथाविधि पाक 


-^^^~^~^ 





















वातिके तु अतिष्याये पिवेत्‌ सर्पिंयेथक्रमम्‌। 
पच्नभिरहवणेः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ॥ 
लस्यादिपु बिधि छरत्छमवेकतेतारदितेरितम्‌ ॥ २५॥ 


वातिकभतिग्याय म~ यथाक्रम ( स्नेदपान क्रम ) से पचो 
ख्व से सिद्ध अथवा प्रथन ( विदारिगन्धादि ) गण की 
ओषधि्यो के कर्क ओर काथ से सिद किये हुये धरत का पान 
करना '्वादिये, इसके सिवाय अर्दितिरोगोक्तं नस्यादिविधि का 
समग्रखूप से प्रयोग करना चाहिये ॥ २५॥ 


(^ [व (^^ € [1 ४ 
पिन्तरक्तोस्थयोः पेयं सपिसधुरकेः तम्‌ । 
परिषेकान्‌ £ (५ 
कान्‌ प्रदेदाश्च छुयोद्पि च शीतलान्‌ ।। २९ ॥ 
पित्त तथा रतजन्य प्रतिदयाय मँ--मधुरकादटि (काकोल्यादि) 
गण की ओपधिर्यो के कल्क ओर छाथ से सिद्ध घत का पान 
करना चाहिये तथा शीतर ओपधियो के स्वरसं या शीत- 
कपार्यो के दवारा श्लरीर का या विशेष कर मस्तिष्क का परिः 
पेचन करना तथा चन्दन, कपूर, ख्चद्गादिं ीतग्रङतिक्छ द्रव्यो 
का सिर पर खेप करना खाभदायक दता हे॥ २६॥ 


शरीसजैरसपत्त्व्नियह्सधुशकंरा. 1 ` ॥ 
द्ाक्षामधूलिकागोजी । 
< भ्ीपर्णीमघुकृस्तथा ॥ 
युज्यन्ते छवलाग्चात्र विरेको मधुरेरपि ॥ २७॥ 


पिन्तरक्तजन्य प्रतिश्याय भं--श्रीवेष्टक ( गन्धविरोजा 9; 
सर्जरस ८ रार >), ा्चन्दुन, प्रियदधु, हद्‌, शकरा, खनका 
मधूलिका ( गिखोय ), गोजिदा, श्रीपर्णी ( गम्भारी ) जीर 
मुलेठी इन कर्यो के कर्क से सिद श्रूत का पान कराना 
चाहिये किंवा इन दर्यो के काथ से कवर धारण कर ऊचु देर 
वाद्‌ कुरे करने चाहिये एवं खरेडी जाठि मधुर र्यो से 
विरेचन कराना चाहिये ॥ २७ ॥ 

धवत्ववित्रिफला्यामारिल्वकेमेधुकेन च ॥ रम ॥ 
्ीपर्णीरजनीमिप्र. क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ । 
तैल कालोपपन्न तन्नस्यं स्यादनयोर्ितम्‌ ।॥। २६॥ 
धवादिततैक नस्य--धव की छार, हरड, वहेडा, आंवरा, 
कारी निन्लोथ (रयामा ), रोध ( तिर्वक ), खर्ट, गस्भारी 
(श्रीपर्णी) जौर हरिद्रा इन द्रव्यो को समान प्रमाण मे केकर 
यचछुट करके जरः के साथ पत्थर पर पीसकर कल्फ वना र्ना 
चाहिये किर इस कटक से चलुगुंण पिर तैर तथा तेर से 
दंसमुना गोदुग्ध एव सम्यक्पाकार्थ चतुगुण जरु मिरा कर 
यथाविधि तख पकाके छान कर शीशीमे भर देवे। इस 
१६ सु उ० 


१२२ 


७ >| ह 
करे छान कर शीक्षी मे धर देवें! बुद्धिमान वेय प्रस 


तेर को सान्निपातिक प्रतिश्याय मं नस्यके खूप में प्रयुक्त 
करे ॥ ३५॥ 


सस्ता तेजोवती पाटा कटफल कृटुका वचा । 

सर्पेपा' पिप्पलीमूलं पिप्पल्य' सेन्धवाममिको ।। २६ ॥ 
तुस्थ करञ्जबीजख् लवणं भद्रासु च्‌ । 

एतैः कृत कपायन्तु कवले सम्प्रयोजयेत्त ।! 

हितं मूद्धेधिरेके च तेलमेभिर्विपाचितम्‌ ॥ ३७॥ 


मुस्तादिकवल- नागरमोथा, तेलवल, पाठा, कायफर 
टकी, वचा, सरसो, पिपरामूट, पिष्परी,. सैन्धव रवण, 
चित्रक, तरय, करञ्जी, साधारण रवण आर देवद ईर 
समान प्रमाण सें यवकुट करके अगुण जरु में छाथ यना कर 
्वौथाई शेप रहने पर कवल के रूपमे प्रयोग करं । इसी 
भ्रकार इन उपयुक्त सुस्तादिद्रन्यो के कल्क से पकाया दुला 
तेरु श्षिरोचिरेन के छिये हितकारी होता है ॥ २६-२७॥ 


ध्षीरमद्धेजल्े काथ्य जाह्लेशपिभिः ॥ २८॥ 
पुष्पविंमिश्र जलजेवौतप्नैरौपधेरपि ! 

हिमे क्षीराबशिष्टेऽस्मिन्‌ धृतसुत्पायय यत्त ॥ ३६ ॥ 
सर्वगान्धसिताऽनन्तामधुक चन्दनं तथा । 

आवाप्य विपचेद्‌ भूयो दशधीरन्तु तद्‌ धृतम्‌ । ४०॥ 


नस्ये भरयुकतसद्िता्‌ प्रतिर्यायान्‌ भ्यपोहति। 
यथास्वं दोपशमनेस्तेलं ऊुण्योच यत्नत ॥ ४१1 


दशक्षीरघृतप्रयोग~-जद्धटी सग॒ तथा पर्चिर्यो के मांस का 
कल्क वना कर उससे अष्टपुण दुग्ध ङेकर उस्म दुग्ध से 
अधे परमाण जल, जरु मँ होने वारे कमर शादि 
पुष्पो का कर्क तथा वातनाशक दरम्रुरु ओर विदारी- 
गन्धादि ओपधिर्यो का भी करक मिला कर दुग्धं पाक करना 
चाहिये । दुग्धावद्येष रहने पर दिम (शीत >) हो जाय तव 
उस दुर्ध को मथ कर युक्ति से धृत निकार ङेना चाद्ये । 
फिर दस धृत मे एखादि गण मँ परित सुगन्धित भओपधियां, 
श्कंरा, अनन्तमूरु ( सारिवा ), मुरेठी जर लार्चन्द्‌न 
द्रनका कल्क घृत से चतुर्था मिखा के चतुर्गुण पानी डाल कर 
ध्रृतपाक करर्वे) इस धृत का नस्यरेनेसे सर्वं प्रकारके 
चदे हुए प्रतिश्यायो को नष्ट कर देता है। इसी घृत की 
तरह वातादि विभिन्न देोपोको नष्ट करने वारी ओषपधियो 
का कल्क डारु कर यथाविधि तैरुपाक करके उसका नस्य 
रेने से प्रतिश्याय न्ट हो जाते है ॥ ३८-४१ ॥ 


समू्पितताच्योदिशाः क्रियाः मिषु योजयत्‌ । 
यापनाथ छरमित्नानि भेषजानि च बुद्धिमान्‌ ॥ ४२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्मते शला 
क्यतन्त्र रतिश्यायप्रतिषेधो नाम चतु- 
विंशतितमोऽध्याय ॥ २४ ॥ 
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सुश्रुतसंहिता 
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नासामिररग योग--नासागतत क्रमिये। को नष्ट करने के 
सिये कूमिना्चक विदद्रारि भोपधियो फो गोमू या गोपित्त 
के साथ पील कर नस्य स्परे भ्रयुक्त करं पुवं कमिरोयाधिकार 
मजो जो धूपन, नस्य भादि की क्रियाय चता उनकाभ्रयोग 
करे मके अतिरिक्त सुरादि गण की घोपधिर्यो का बुद्धिमान 
वेध कृमिरोग के यापन ( गिराने 9 फे चिर प्रयोग कर ॥४्‌/ 

विमर्ध.--नासागत फएमिर्यो फो नष्ट करने कं सिये खट 
धाम्रपत्र के स्वरम कातक्रके माथ नस्यद्वेना चाहिये तथा 
उन्टी पत्त को पीस कर नासिकाफे अग्रभाग पर वांधनेसे 
तीन दिनर्मे नामाछ्रमि ब्राहुर निकठ कर गिर जनि 
रक्ताम्रस्वरस शुदरस्तकोण ट नस्यतः । तस्य पर्णानि पिष्टा चपध्नी.- 
यानाक्षिकामुमे ॥ पनम्ति कीटका समो योगोव्य पिरिरैरदि- ॥ 

दत्यायुर्वद्त्वसन्दी पिकाव्या्याया प्रतिय्यायप्रतिपरेधो नाम 
तुर्विदातितमोऽध्याय ॥ २४॥ 


पश्चविंरातितमोऽध्यायः | 


अथातः चिसेरोगविक्नानीयमध्यायं व्याख्यास्याम ॥१। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि' ॥ २॥ 


अच इसके अनन्तर शिरोरोगविक्तानीय नामक जध्याय् 
का व्यार्यान करते ई जैसा फि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा ह ॥ १-२॥ 

विमर्शः-श्रिरोरोग शब्दके अंके पिपय मे सिभिन्न 
मत ह । आचाय सुश्च॒त ने शिर श्रव्द से जिस्म प्राणियों के 
भ्राण तथा सम्पूर्णं इन्दियां धाध्रित दो एवं जो शरीर के अर्धो 
मे उत्तम जद्धहो उसेश्तिर कदते ई पेसा अर्थं किया दै-प्राणा. 
ाण्ता यप्र भिता सर्वेन्द्रियाणि च। यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिगन- 
दभिधीयते 1 ्रिरोरोग शब्द्‌ से सिर के वाद्य तथा जाभ्यन्तरिक 
भार्गो होने वाङे जिततनेभी योगर उनका ग्रहण होना 
्वादिप्‌ जैसा कि आधुनिक मन्थकारो ने दिरोयिद्रधि, शिये- 
ग्रन्थि, रिरोओ्खुद, अरपिका, दारण, खारित्य, पारित्य; 
हरिवे्धिका, यक्ता, सितता, अनुश्षयी तथा ब्रहन्मस्तिप्क, रुषु- 
मस्तिप्क जीर वात संस्थान की विह्ृतिर्यो का वर्णन क्षिया ह्‌ 
किन्तु जयुर्वेद्‌ के शासय वर्गीकरण ॐ अनुसार सिर स होने 
वारी विद्रधिका वर्णन सामान्य विद्रधि रोग के जधिकार मे, 
सिरकी मन्थि ओर अदुंदका वर्णन सामान्य अन्थिजौर 
अद्‌ नामक शस्यतन््रान्तर्य॑त विष्यो मे एव कतिपय रिरो. 
रोगो जेसे-पकिति ओर इरिवेक्चिका भधति र्गो का वणन स्र 
रोगाधिकारमे आतादहै तथा बहुत से रेतसे रोगों का काय- 
चिकित्सा से सम्बन्धित वातरोगाधिकार मे वणन किया इभा 
मिरूता है 1 इसी दृष्टि से माधवनिदान के शिरोरोग भ्रकरण 
की मधघुकोष टीका िरोरोग शाब्दसे सरमे होने वारी 
शृररूपी रुजा ( पीडा ) का रहण करिया है जिससे सूर्यावतं, 
जनन्तवात, अ्वीचसेदक रोगे का वर्णन शरोर मे सद्धत 
हो जाता क्योकि उन सभी मेँ शिर.शरूल होता ह अत एव 
शिरोरोग से शिरश या पीडा का बोध ष्ोताहै न क्रि सिर 
मे होने वारे रोग--'िरोरोगशचष्देन रिरोगतशूलरूपा रुजाऽभि- 
पीयते तेन खयावत्तानन्तवाता्ौवमेदकरष्ठैरिलमिधानमुत्पचते, 


अध्याय" २५] 
अन्यथा तेषायेव न्रिरोसोगल्वाचतै. दितेसेगा जायन्त इत्यसङ्गते स्याद 
( सा० मधुर द्विरोयेगनि० ›) चरक चक्रपाणिरीकामें भी दसी 
भाव की पुष्टिके स्यि स्पष्ट लिखि किसिरमे होने वारी 
पीडा रिरोरोग है जिससे अर॑पिका प्रश्ठति सिरःस्थ ज्याधियां 
भी किरोरोग दाब्दं से नहीं गिनी जाती दे क्योकि िरोरोग 
शब्द्‌ से स्जाकारक शिरश का ही वोध होता है--तेन 
नारूपिकादयोऽतर प्रकरणे श्िसेसेगशब्देनोच्यन्तेः शिरोयेगक्चब्दस्य 
शू एव रुजाकरे दत्तत्वात्‌? ( च चक्र सू अ. १७) वस्तुतस्तु 
नत्र, नासा, कर्ण, सुख ओर गरू रोग को छोड कर शेष समस्त 
रोगो का शिरोरोग शब्द से अहण होना चाहिये तथा उनका 
एक ही स्थर पर क्रमशः निदान भौर चिकित्सा का वर्णन होना 
अत्याचर्यकं है । दिरोरोग शब्द का केवर शिरोरुजा या 
शिर शरक अर्थं करना च्यर्थं वितण्डावादहै इसी च््टिसे 
वाग्भयाचार्यने इख अर्थको कोड महच्च न दे कर उन्होने 
दिरोरगो सें उपश्चीर्षक, रिरोविद्रधि, शिरोमन्थि, श्िरोर्द, 
अरुपिका, दारुणक, इन्द्रलु्त, खाङित्य रौर पचित रोर्गो का 
समावेदा कर दिया हे । 


शिरो खजति मन््यौनां वातपित्तककैखिभिः। 
सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण क्रिमिभिस्तथा ॥ ३॥ 
सुख्योवन्तोनन्तवाताद्ीवभेठकशद्घकैः । 
एकादशभ्रकारस्य लक्षणं सम्प्रचरयते ।। ४ ॥ 


शिरोरोगो के नाम त्था गणना--वात, पित्त, कफ इन तीन 
दोषो से तथा सन्निपात से, रक्त से तथा रसादि-धातुय से, 
छम्य से तथा सूर्यावर्त, अनन्तवात, अर्दावभेदक मौर शराह्क 
इन म्यरारह प्रकार के रोर्गो से मयुर्यो का सिर पीडित होता 
दे । इस तरह एकार प्रकार के दिरोरोर्गो के रण आगे कटे 
जाते हे ॥ २-४॥ 
विमन्चं --'शिरो रुजति मर्त्यानाम्‌, इसकी जगह रिरो 
रीगास्तु जायन्ते ेसा पाठान्तर है । वात, पित्त ओर कफ इन 
तीना का उनज्ञेख करने से त्रिसंस्याकावोधहोही जातादहै 
पुन.श्रिभिः रेखा लिखने से प्रत्येक शिरोरोग त्रिदोषज होतादे 
पला ख्यापनार्थं "त्रिभिः, पद्‌ का उद्ञेख सार्थक माना गया हे 
चथा वातजादि सेद्‌-निर्देश के वरु दोपोत्कटता का परिचायक 
दे जेसाकि कहा भी है--तवं एव ्िरोरोगा सन्निपातसयुतिथिता. 1 
गातकय्याद्‌ दौपणि्गस्ते कीतितास्तद्विदा दरा ॥ (मधुकोष) । माध- 
चनिदान में भी श्चिरोरोग ग्यारह प्रकार के माने है उसमे भी 
रक्तकयज की त्रह्‌ रक्तन जर यज पूसा धथक््‌ पाठ ही 
साना दे। आचार्यं विदेह ने भी रिरोरोग-संख्या ` एकादश 
मानी हे । कुद आचायो का मत है कि दिरोरोग दस ही होने 
चाहिए तथा अनन्तवात का उज्ञेख शिरोरोगभं करनावे 
उचित नही मानते हैँ तथा वे “इर्यावर्तानन्तवाता्धाभमेदकराद्वकै." 
इसकी जगह 'मूर्यारतौवमेदयन्या स्वकेन तथेव च 1 ष्दशमकार- 
स्याप्यस्य लक्षण सम्प्रवचयते" एेला पाठान्तर मनते है । चरक्राचा्यं 
ने तो चातज, पित्तज, कफज, नरिदोषज ओर कृमिज रेते श्िरो- 
रोग के पांच सेद्‌ ही माने दे-रथग्दिषटास्तु ये पञ्च सहे परम- 
पिभिः 1 रिरोगदास्ताज्युणु मे ययास्दतरक्षणेः ॥ (च. सू. १७) । 
शिरोसोगप्याय--श्चिरोऽभिताप, शिर.पीडा, शिरोवेदना ओर 
शिरश तथा ए९००००८ पाश्चाच्य चिकित्साचिक्तान मे निरः 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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शू एक उकण मात्र है जो रिसेगत्त अनेक रोर्गो मे मिरः 
सकता है । इससे आक्रमण की प्रक्रिया अवधि तथावेग्मँ 
वहत प्रकार की विविधता पाई जाती हे । दिरोरोग हेत्‌-- 
सन्धारणाद्‌, दिवास्वप्नाद्रात्रौ जागरणान्मदात्‌ । उैमाभ्यादरवग्या- 
यात्‌. प्राग्बातादततिमेशुनात्‌ ॥ गन्धादसास्यादाघ्राताद्रजोधू महिमात- 
पात्‌! गुव॑म्ठहरिताद(नादतिन्लौताम्बुसेवनात्‌॥ शिरोऽभिधाताद्‌. दृष्टा 
मद्रोदनाद्वाप्पनियदात्‌ । वातादय" प्रक्रुप्यन्ति शिरस्य प्रदुष्यति ॥ 
( चरक >) अधारणीय वेर्यो के धारण, दिवाश्चयनः रात्रिजागरणः 
जोर से भाषण, भस मे शयन, पूर्वीय हवा र्गना, अतिमैथुन, 
असास्म्य सन्ध के सुने से तथा रज, भूम हिम ओर आतप के 
सेवन से, गुरु, अम्र, हरित ओर शी ताग्छु के अधिक सेवन से, 
सिर पर चोट रुगने से, रोदन तथा बाप्पनिग्रह आदि कारणो 
से वातादि दोष कुपित हो करं दिरोगत रक्त को दूषित करके 
अनेक दिरोरोग पेदा करते दह । वाग्भटाचा्यं ने भी रिरोरोगो- 
त्पत्ति मँ इन्दी कारणो को मानने के साथ साथ अधिक मद- 
पानसे तथा सिर मे कृमियों के उव्यन्न होने से तथा तक्रिये 
पर सिर को टेढा-मेढा ( विषम ) रखने से, निरन्तर नीचे की 
र देखने से, असास्य गन्ध आदि अनेक कारर्णो से तथा 
वात के प्रकोप से दोष सिर में पटच कर अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न करते दै । जेता कि कहा है-वृमातपदषासम्बुक्रीडानिख- 
अजागर; । उच्सवेदादिपुरोवातवाष्पनिग्रहसेदनैः  अयम्बुमयपानेन 
कृमिभिर्वेगधारथः । उपधानुनाभ्यद्गद्धेपाध.प्रतत्तेक्षणै ॥ ससात्म्य- 
गन्धदु्टामभाष्यायैश्च रिरोगता- । जनयन्त्यामयान्‌ दोषास्तत्र 
मारूतकोपत्त ॥ ( वाग्भट ) िरोगतपीडाल्लमवस्थल--सिर में 
होने वारी पीड़ा को अ्रहण करमे वारी निन्न रचना है-(9) 
वहिर्मस्तिष्कगतं अवयव--सभी कपालास्थर्यो के आवरण, 
विशेषतः कपारास्थियो के ऊपर की पेरियां भौर धमनियां 
२) अन्तमं स्तिष्कगत अवयव--श्िरोगुहा की भीचर की रचना 
जेसे वडी-चडी श्िराकुस्या ( 8८८७ ) तथा उनकी शाखा 
एवं वहिर्मस्तिष्काचरण तथा आधार की धसनियां, पांचवी, 
नवी तथा दसवीं शिरोगतमस्तिप्कनाडियां एवं उपर की तीन 
म्ैवेयक नाडियां पीदा की संवेदना का योतन करती हे । (३) 
मस्तिष्कसूत्रमागं- पीडा का मार्ग पञ्चम शिरस्क मस्तिष्क 
नादी दी रदताहै। पीडा का अनुभव अधिकतर सिरके 
सम्मुख, पारव तथा शद्ध प्रदेशमे ही होता है । दस तरह 
इन्हीं उक्त रचनाओं मसे एक दो या सभो पर रशिरोगुहागतं 

या सस्तिष्कगत रोग का प्रभाव पठने से शिरोवेदना का 

अनुभव, व्यक्ति को दोता हे। सस्तिप्कगत रक्तवादिनियां 

अथना रक्तवह रचनार्भो के विपरिवत्त॑न ऊ परिणामस्वरूपं 

विविध प्रकार के निरःश्रूक होते है। यदि इन रचनाओं 

किसी कारण अपकर्षण ( ¶प्थन०प ), स्थानान्तरण ( एष 

०९०९८०६ ), विस्वृति या जाध्मान ( 05८०50४ ) अथवा शोथ 

हो जायत्तो पीडाकी सवेद्ना होने र्गी है 1 (9) ज्वर, 

विजातीय प्रोरीन, उपसर्ग, वृणाणु मयता, नाद्रा अर 

कार्वन मोनोक्सा्ड विप, श्वासावरोध, अपस्मार के दौरे फे 

वाद्‌ जोर भाववेद्य में मस्तिप्कगत रक्तवाहिनिर्यो-का ध्मान 

या विस्वति पीडा पैदा करती हे! (२) प्रधान मस्तिप्कगव 

कारणो मे से मस्तिष्कगत अरठुद, मरितण्कावरणकश्षेथ अथवा 

जवे या ग्द॑नकी पीडाभी सवाहितहोकर सिरतकजा 
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सकती दे। (२) मस्तिष्क सुपुन्नागत चारिकी मात्रा यद्रि 
अधिक हो जाय तो अन्तमस्तिक का भार (1) 
ए..८ ) वद्‌ जाता है जिससे चिर म उक्कटे पीटा दने 
रगती है । वदिर्मस्तिप्कगत्त धमनि मे विस्तृति छा आच्मान 
होने सेभी पीडा होने गती हे। (४) कपाट पे ग्रीवाकी 
पेधिर्यो का अधिक काल तक सकोचदोनेसेभी रद्र 
उत्पन्न होता है जेसाङि लर्धावमेटक ओं पाया जाता द । (“) 
जख, नाक, गला, दाति तथा सिर ऊ ब्राहरी भागमष्ठोने 
वारे चणक्लोफ अथवा िसी जन्य प्ररारं की ब्राधा भी रिर- 
शूल्जनक होती हे । देतुभेद से शिर द्र का वर्गीकरण) 
स्थानिक कारण--(क) पुर कपारुके चिद्रोस शोधय पृयो- 
व्पत्ति होना ( ए0णधम्‌ अपप ४5 ) | (प) चिर काजमिघात, 
अरिथशोथ। (ग) म्रेवेयकसुत्रदोथ ( 1५५००४५ )1 (२) सवाप 
पीटा- (क) नासाप्रतिग्याय, नासाजवनिफाविमार्मगमन । 
(ख) नेत्रपरावर्तन के दोप नेसे-निकटट्टिजन्य विपमरषटि 
( एग ०ष्टपाय ) इसमे दृष्टि के अतियोगसे ्षिरं 
की पीड़ा वदती है चिन्त धांखको शिश्रामदेनेमे वन्टषो 
जाती है । तारामण्डख्दोथ ( 1४5 ), अधिमन्थ ८ €१५१८.०- 
८१४ ) । (ग) दन्तगतद्योथ, मध्यकर्णसोथ । (घ) जामाद्रायिक 
अथवा गभभाद्रायवीजग्रन्विक परावित क्रियाय मी लिरश्रट 
उत्पन्न करती हे! (३) गानिक कारण-(क) व्रिरोपत त्रिधारा नादी 
( परप्टुद्पपन पल ) श से पीडाया तो चिस्तृत चेत्रमे 
होती है अथवा उपरि नेव्रपदेश् मे होती ह अववा उपरि ने्र- 
ग्देश मे सीमित रहती है । (ख) मस्तिप्कगत कार्र्णो सं 
फिरङ्गः मसितिप्कावरणन्नोथ, अचुदं, विद्रधि, अन्तर्म॑स्तिप्क- 
धमनी विरति ( &पण्प्पऽ ), जलठमस्तिप्कः वृहन्मस्तिप्ठ- 
शोफ, मरितिव्कावरणगतरक्तखाय, अन्तम॑रितष्कभार का कम 
या अधिक होना ओर खन्न (पछी) (४) शछासारिकः 
कारण ( (णऽपप्माध] जीण दकरोफः मूत्रविपयमना या 
सार्वदेहिक रक्तभार का बहुत ऊचा जथवा नीचा होना, उधिर 
कायाणुमयता (एण्कुणणलण१ १), तीचपाण्डु, रक्ताधिम्य युक्त 
ह्दयावसाद्‌ं ( तणणदुल्छधत्€ वटर, णा प८ ), अपस्मार की 
पश्वादवस्था, योपापस्मार, अधौवमेठक, नव तथा जीण मदात्यय, 
चच की जयुवद्ध्ुदि ( णात ), सासुद्र तथा वायुयानजन्य 
रोग, अम्खपित्त, जीणविचन्ध, जी्ण॑यक्च्छोफ, मधुमेह, वात्त- 
रक्त, नागविप, जम्ल्मयता या क्तारमयता (००९०७१5 ० १४७. 
10528), नचञ्चर, विरोपतः विपमउवर्‌, आन्तिकञ्र, मसूरिका, 
स्फारखेट पवर, मन्थर उवर (1५०८), पीतञ्वर, वातक्न्मिक् 
जवर ( [णाप्लणट>), अघातं; उप्णातपद्ग्ध (९४ ऽ्र0ोः€), 
योपापस्मार, रक्तभाराधिक्य । जस्तु शिर शरूल का ठीक निदान 
करने के खयि रोगी से अनेक सस्थानविङ्ृति-सम्बन्धी भ्ररन 
करने चादिये । (9) रोगेतिदत्त, अवधि, चराचर, येग जौर 
दौरेकाक्लान) किसी चिरोप समय पर होठाहोया किसी 
भकार की उत्तेजक परिरिथति भं चदृताहो अथवा विरपर 
अभिघात फा द्रतिहास मिरुता हो । (र) यदि शिरश के 
साथ वमन, दि की चिति या चक्र आतादहो तो उस्ना 
भी ग्रश्नकर खेना चाये ! (३) दष्िशक्ति के स्यि आख षी 
परीता, नासानाडीचण ( 800०5९5 )केयियिनासाक्ी परीत्ता, 
दात्त की परीका, गर्दन की पेशिर्यो तथा शिरकपार की 


सुप्रतसंहिता 


नता ज ५ म 
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परीत्ाभी क येन तराहि । पक्से दाय भी निर फी पररीष्य 
कर लेत (४) रन सस्थान, मन्निषनमुगुप्राजत्य, रक्कः 
नयामूकी रासायनिक परीता, पिरद क उपस्थिति का 
जात करने चिवि याघ्नम्मेन सवदा ग्नस्य फमरेना 
ाघ्ियि । यथपि नचायं मु्रुनसादरि प्रानीन न्थंका्योने 
शिरोयेगके वातार टोपमेदमे पदादा प्रगार नि हरिन 
आदुनिक द्ये यथपिनिरम शनक रोग प्षनष् चन्ति 
तरिरश्रूट के मेटेमोटेदो येदक्र दयि नानि ‰-() वानि 
चिरशरू ( दद्म ८५ ) तध (>) छिरः । 11६;त 2) 1 
हने दोनो मेदौ मे अनेक वानि (दपण) ममान हती द्र नथापि 
न्युरेन्जियामे निमी पिद्ेपर वातिक नारी मेदे टोचाद्धत्तया 
ठीरेफे साधनी पीटा होना) दुमर ्रतिरिक परनीन्य 
प्रापय तन्म विर श्र स्यनन्त्रे रेयनस्नेदर अन्य 
लचयर्वो या शाक्यो की चिद्रतति यै सम्धनिवत ष्ोनाद् समे 
आमा्तय, पालय, नादीसमूष् जर मस्तिष्क तथा मुपुम्ना 
ङी विति से सर्पन्थिन प्रतार मिन क्ल लसर के समन्तं 
सदौ से घनिष्ट सस्यन्ध रताद) सिमी पकस मं धिकार 
ने मे चिर पर उससो प्रभाव यम्य ताद) पिमेपनया 
सवेदनाव्सक नादीसुत्रो कै परिये उसका सवदन मस्तिष्क 
तफ एता ट जिसमे व्यक्ति पीड़ा ( श्रत) का अनुभव 
ठोने खगता द । अनेक येने रोग जिन टृक्घण या उपद्रव 
रूपम श्रिर ण्ट देलनेको वदुर मिट्वाष् सये विभिन्न 
प्रहार के पवस में अन्य स्वणोके याव, रक्तपित्ते पूर्वर्प 
सें, वातिक ओर नयज कासरोगम, चित्रि प्रकार के स्यायरं 
ओर्‌ जद्रम विर्पोके परमाच मँ, नार्दङिरन्न, वातवटामकः 
उदर योग, रक्ताल्पतामय परण्लुरेग सीर अ्ुधान रोगों 
शिर फल कन ख्दग मिलता ट कभी-कमी रतन्त्र धिर शट 
रोग भी होना 1 सन्तु जव दोपानुार निरोगोर्गो के टक्तण 
स्मि जति हं) 
यस्यानिमित्त शिरसा रजसे 
भवन्ति तीव्रा निञ्षि-चातिमात्रम्‌ । 
वन्धोपतापेन्ध भवेद्वि्तेपः 
शिरोऽभिताप सख समीरणेन ॥ ५॥ 

वातिक शिरीसेग रष्ण--जिम मनुष्य फ विना किमी दारण 
के सिर मे पीडा होत्ती हो तया चह पीटा रानि के समय यत्य्‌. 
पिक मात्राहोने खये तथा तिर पर कस कर पी वाधि दनेसे 
एव सिर पर अचि पर तपाये इये वख से सेक दने पर श्रमन 
हो जाना हो उसे वात से उपपन्न िरोरोग समस्चना चाहिपे ॥ 

यस्योष्णमन्नारचिततं यथेव 
दद्येत धूष्येत शिरोऽ्िनासम्‌ । 
शीतेन रात्रौ च भवेद्धिरोप 
शिरोऽभिताप" स तु पित्तकोपात्‌ । ६ ॥ 

यैत्तिक दिरोरोग लश्वण-- जिल रोयी का चिर, नेतर जर 
नासा गर्म र्गते द त्तथा उनसे जद्गारे भर हये के समान 
दाह (जलन >) की प्रतीत्ति होती दौ एव जख से जोर नासा 
से धूए सा निकलता हो ओर शीतोपचार से तथा रात्रिक 
समय सदमन होत्ता हो उसे पित्त प्रकोपं से उपपन्न ्चिरोरोय 
समन्षना चाहिये ॥ £ ॥ 
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भितेगलं यस्य कफ।पदिग्ध 
गार प्रिष्टव्धसथो हिमच्च । 
श्ूनाधिकूट वदन यस्य 
| शिसोऽभिताप" स कफपकोपान्‌ ॥ ७॥ 
"नयजन्य निन नेन नषठग--जितस्ल मयुप्य का सिर सौर 
गला कपः से भगः दुखा हो तथा उनमें भारीपन, स्तर्भन 1 


[क 


वर्ते समान कीत की प्रतीनि होती षौ तया अिकृट (नेत्र 


~+ ++ +~ 


गोखक >) ओर सुख पर प्रोथ ष्ठो सो उसे कफप्रफोपजन्य ` 


श्षिरेयेग ममन्तना ष्दारिय ¶५॥ 


भिरोऽभितयपे व्रितयप्रवृ्ते 
सत्मणि लिद्ानि सयुद्धवन्ति 
र्रात्मकं पित्तसमानलिः 
स्पौद्तयं श्तिरसे भत्रे 11. ॥ 
सश्चिपानम ए रक्तप द्विनेरोम रक्षन--निदरौपमस्य द्रिरौऽ- 
निताप ञं उनः वातादि सय सिरर > दपण मिलते 
नथा र्छलन्य दियेरोग मे पिच्वजन्य न्लिरैतेग क समाने 
दण होते ट किन्त दमभ सिर स्प करने म अनद स्ा हो 
ताद ॥८॥ 


उत्तरतन्त्रप्‌ 
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गये पादक स्वीकार करके प्रपच्च म पठना उचित नदीं समन्ता 
उस पाट की असद्गति सिद करने फे खयि दूसरी सद्गति 
युक्तियुक्त दे अर्थात्‌ चात घातु के तीण होने से कफ की बृद्धि 
हैयी निमसे कफजन शिरोरोग होमा क्योकि ्दोर्पो के सीण 
होने प्र प्राङृमिक कमो की हानि आर विरोधी कमो की बृद्धि 
सती द दरस प्रसार कफ के वृद्ध होने पर यज शिरोरोगकी 
चिसित्सासेजो चद कथन दै कि पीने के स्यि तथा नस्य देने 
के दयि मधुर पदार्थो से श्छेत (हिद्ध ) वातन्च धृत का उपयोग 
करना चादविये--ाने नस्ये च छपि स्यादातश्चमघुर्‌ः छतम्‌ चह 
; सङ्गत अतीत नटीं होता योक तीण वायुर्मे शमन की 
चिसिन्वा नटी की जाती अपितो वहातो '्षीगा वद्धाय- 
नन्या. दस चरस-यावय सै वर्धनविधि कही गई हे अत पुव 
,अद्ग्वसाच्छप्म, 1२ "पनम्‌ यह्‌ पाट सद्वत नहीं है । सस्वद- 
नारि उपमो से शिरोरेग वदने का कारण यह दे कि-संस्वेदन, 
पदन, धूसपान तथा नस्य से कफ की ्रीणताः नागरादितीन 
भूसपान से चसुामस्तिप्कादिय लर सिरामोरतणते रक्तकी 
दीणता होदी है अतणए्व इन उक्तं चसेनादिक क्रियार्थो से 
लथजिरोरेय की बुद्धिदोतीट। पष्य चवर ने ्षयज- 
| ननिरोरेम फ रणोमे निन्न विकषताषु टिखी दे-शिरोश्चमण, 

श्षिरोवेदना, क्षिर.शल्यता, नेत्रो स विश्रान्तिः मूच्छ जीर 


~~~ ~~न 
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निम--सान्निपातिक करोगे म चान से छ, चम | यात्रावसाद ये रयज तिरन छि अति ते श्त 


लोर कम्प, पिन से दाह, मद्‌ लौर ठाना कफ से 
स्मीर तन्द्रा ये रवण ते ह--पतान्दन उम कनः 
द्रो मदत्तृषा 1 वमद सुरत्तरे नन्द्रा = भ्रिसेरोये तिटोषजे ॥ 
चसावलासम्‌तसम्भवानां 
शिरोगतानामिर्‌ सूयेण । 
छ्षयघ्रनरत' शिस्सोऽभिताप. 
कटो भव्रेटुपररजोऽतिमात्रम 1 
संस्वेदनच्छैनधूसनस्य- 
र्रग्िमोसैशच चिवृद्धिमेति ॥ ६॥ 
क्षबन रिरोतेन रष्वग--मिर पर श्योर व्याने से वसा 
८ठेदका दिनमा सने मेद-मजा-शुक्-मन्तिप्क ) ओर 


चटास्न ( कफ ) ौर रक्त के सीण होने से पयजन्य जिरोरोग 
होता दै चथा चद अत्यन्त दष्टा एवं भयर वेदना | 
लर रक्तमोप्तण 


द्। यह रोग स्ेदन, चमन, भूमपानः नस्य 
करने से चद्ता 2 1 ९॥ 


विमर्द--कटीं कदी पर "वतसालान्नक्तम्भवानाम्‌, इसकी 
देता पाठान्तर हे जिसका 
अर्थं हिरोगत रक्त, चला, कफ अर वायु च्ीण होने से इयज 
दिरोसेग छोताद्ट। इम उग्र पीठा पर मधुकोपकार दादा 
वातव्रद्धि से दोनी चादिये न कि 


जन्‌ "अखर्पमान्लेप्मम परणानायः 


करते द कि रेखी पीडातो 
चातदय से, उसका समाधान उन्न प्याधिस्वभाव मन्दु 


फियाद्टे अर्थात यद व्याधि का स्वभाव हे किं वाततष्चय होने 
मेभीटन्र पीटा होती हे कारणमे कते द-वातादि के सीण 
कर्म द्धी दानि होती हदे--पति पित्त 


दोने पर उनके प्राकृतिक 
कफे चपर कषीणे सक्षणसुच्यते । कर्म" परानाद्निर्दधिर्वापि विरोपि 


नाम्‌ ॥ (च. सु. ्ञ १८} गयी घादि जाचाये। ने “नख्गवसा- 
वतेप्रसमीरणान।म्‌ दूस पाठान्तर को न मान कर श्ल मे दिये 


सौरव | 
[मत्ताप्‌ 


किसोविश्राननेवना । मूर सात्रावततादश्य शिसेरोगे क्षयात्मके ॥ 
आनाय च्ठम्य ने लिला दै भि-सरीभवद्न, चोर ओर दैद के 
विषमाटि कायो से रयन ्विरेरोग होता है तथा उसमे वातत 
जर पित्त ॐ मिधित ल्ण दोते है--साध्रमदादभीवातादथवा 
द्रवमणा । शचिप्र सतारे ठन्‌ चिरोरौन क्षयात्मक- ॥ वातपि- 
तालकः सिद्ध भ्यामिश्र तव लक्षये. ॥ श्रीकण्ठ ने चवमावरासक्षय- 
सन्मवानाम्‌' देखा पाञन्तर माना है यह भी ठीक नही है क्यो 
पि इसमे वस्ता, कफ लौर र्त का चीण होना ये क्षयज रिरो- 
सेय कै कारण सर्यमत से प्निपादित छेते ह, अन सम्भव ह 
क्रिसुदरण दोपसे ही प्तत की जगह य पाटः हो गयादहैः 
यद्वि श्री ण्ट रक्तकतय को यज शिरोरोग मे कारण नहीं मानते 
तो फिर अद्ुप्लय मे म्रामोक्षणादिमिरच्छष्छय.' एसा नर्द 
लिखते । अम्थिश्ोष, मधुमेहः जीर्णविपमस्वर, अद्कुशसुखकृमि 
रोग, पाण्डु तवा दुष्ट पाण्डु इन रोगो शरीर का रक्त तीणहो 
जाने मे मस्तिप्ययत स्क भी दीण्‌ हो जाता दे जिसकी वजह 
से खदा धिर श्रू वना दी र्ता हे। 


निरतु्यते यरय शिरोऽतिमात्र 
सम्भदयमाणं स्फुटतीव चान्त । 
ध्राणाच गच्छेत्सलतिलं सरक्तं 

लिरोऽभितापः छृमिभि स घोर ॥ १०॥ 
छरमिजन्य शिरोसेग रक्षण--जिस मनुष्य का सिर अत्यधिक 
सुई दभोने की सी पीटा से व्याप हो तथा सिर के भीतर कै 
आग कृमिर्यो के हारा खाया जा रहा शवै-रेखा भरतीत होताहो 
एव कपात्यास्थिर्यो के भीतर रफुरण या फोटने का सा अनुभव 
होवा दो जर जिखरी नासा से सक्त जओौर पयसे मिधरित 
जख का चाव दोता दो, उसे छृमिजन्य सिरोरेग कते है तथा 

यद दारुण रोग हे ॥ ९० ॥ 
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सुश्रतसंहिता 
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विमर्श. छृमिजन्य निरोरोग मे जो दरदं होता है वह पेला 
प्रतीत ह्येता ड मानो कोई खोपदी के भीतर ज्यध ( वींधने की 
सी पीडा) कर रहा दो तथा इस पीडा से पसा प्रतीत होता 
हे मानो खोपडी फट रहो है, उसको कोई काट कर दो कटे 
कर रहा हो-रेसी पीडा, खजरी, सूजन ओर दुर्गन्ध नासा भं 
होती हे । इन रक्तो के साथ ही नासा से छमिर्यो का दिखाई 
पठना भी कृमिजन्य श्चिरोरोग के निदानकरण म सहायक 
होता है जैसा किं धरकाचायं ने कहा भी है--ज्यधच्छेदरुजाक- 
ण्डुक्षोफदो न्नयदु-खिनम्‌ । कृमिरोगातुर वरिधात्‌ कमीणा दर्ष॑नेन 
च ॥ (च. सु अ, १७ )) कृमिजशिरोरोगहेतु तथा सम्प्रा्ति-- 
पथ्यापथ्यमिश्र भोजन से मस्तिष्क मँ रक्त ओर मांसके 
क्छेदित होने पर सन्निपात (त्रिदोष) प्रकोपहोके मियो 
की उप्पत्ति हो जाती हे) फिर वेङ्मि क्षिरकेस््तका पान 
करते हुये सिर से भयङ्कर पीदा तथा चित्तविश्चश, उवर, कासः 
वर्तय, रौच्य, श्नोफ आदि तथा ताग्रवर्णं के कफ का खाव 
सीर कर्णनाद्‌ आदि उतपन्न करते है--१इा )र्ोजनैमूप्नि छदिते 
रपिर ।पे , कोपिते सन्नि गत्ते च ज।यन्ते मूप्नि जन्नव" ॥ िरस्स्या- 
सते मिवन्नोऽच धौरा वन्ति वेदना । चित्तविश्रशषजननौ ज्वर- 
कासौ वरक्षय. ॥ रोचयश्चोफन्यधच्छेददादस्फुटनपूतिता । कपाले 
ताधरिरसां कण्डूखोपप्रमीलका ॥ तात्रदिद्वाणकता कणैनादश्च 
जन्तुजे ॥ ८ वाग्भट >) चरकाचार्य ने लिखि हे कि-पय्यापध्य 
मिधरित सङ्कीर्णाहार से शारीर का श्छेप्मा ओर करेढ वट कर 
उद्र छृमिर्यो को उत्पन्न करते है वही शिरोगत मियो की 
भी उद्पत्ति मे कारण है जेसे-तिर, दुग्ध ओर गुड को भिरा 
कर खाने से एव अजीर्गोवस्था मे पूति तथा सद्धीणं भोजन 
करने से उस मनुष्य के दोष वद्‌ कर रक्त, कफ ओर मांस का 
क्लेद वनता दै तथा वह क्छेद्‌ं खिर मे पटुच कर वहा की 
धातुर्जो को भी छिन्न कर देता हे जिससे उस पापकर्मीं मनुष्य 
के सिर में कमि ।उसन्न हो जाते हँ जिनसे कृमिजन्य शिरीरोग 
होता है-निलक्षीरय॒डाजीर्णपूत्िसद्की्भोजनात्‌ । क्लेदोजसकफ- 
माप्तानां दोषरस्योपजायत्ते ॥ तत शिरसि संक्लेदात्‌ कृमयः पाप- 
कमेग. । जनयन्ति शिरोरोग जाता वीभत्सलक्षणम्‌ ॥ न्यधच्छेदरुजा- 
कण्डू शोफदौगन्ध्यदु-सितम्‌ । कमिरोगातुर भिवात्‌ कृमीणा ददयौनेन 
च ॥ पाश्चाच्यक्ञारक्यसिद्धान्त से इसिजशिरोरोग दो प्रकार 
से उत्पन्न होता है-(१) जिनर्मँ कृमि जाख से न दिखाई पडे। 
(२) जिनमे रमि दिखलाई पडते हो 1 प्रथमावस्था में प्राय. 
प्रत्येक प्रकार के उदरस्य कृमि ( गण्डूपद, अङ्कशसुख, स्फीत 
कृमि ) सख्या मे वद क्र परार्तित दिर श्रू ( ए९॥९\ 11९० 
००८० ) उत्पन्न करते है किन्तु इस प्रकार के क्षिरश्रूरु मे 
व्यधन, छेदन सी पीडा भी नदीं होती है तथान नासासे 
पूय या रक्त से युक्त खाव ही निकर्ता हे । एक अन्य अवस्था 
होती द जिसमें चिरिष्टक्रमि ( (6९०४5 गप्र, गृ ष्रला18 €० 
10000005, ०5 ०६००प५ गः एएतभ6 ) रक्त मे सिर कर 
रकपरिञ्रम्‌ग के द्वारा मस्तिष्क में पहुचे कर भयद्कर खूप का 
शिर श्रू पेदा करते हे तथा इनसे रक्तवाहिनि्यो का अवरोध 
टो कर्‌ रक्तासपता उत्पन्न दो जाती हे उससे भी शिर "शूल 
दोता दे 1 जहा पर नासा से कृमि गिरते हुये दिखराई देते हें 
उस स्थिति से उपपन्न शिर. को ओपद्रविर समन्चना चाहिये । 
यदह पर्‌ अौपद्रविक उपगं पटुच कर पुराना वायुकोटर- 














शोथ या वाुविवरशोथ (8 ४०७४४) समस्नो ओर यद अवस्था 
फिरद्गजन्य उपसर्ग, शोधनाभाव के कारण या मेगेर्स के 
कारण हो सकती हे 1 जान्त्रगतङमि आन्त्र मँ निवास करते 
इये रक्त का चपण करते रहते है जिससे यौपद्रविक पाण्डु 
( 86८०० ६०८6019. ) उत्पन्न होता ह जौर दस रक्छलपता 
का प्रभाव मस्तिष्क पर पठताहै जिससे वहां भी र्छातल्पता हो 
जाती हे जौर उससे शिर.शरूक होता रहता हे । 
सूर्योदयं या प्रतिमन्दमन्द- 
मक्षिभरुवं रुक्‌ ससुपेति गाढम्‌ । 
विवद्धेते चांड्ुमता सैव 
ट पवृत्तौ विनिवत्तेते [4 € 
सूयीपवरत्तो षिनिवत्तेते च । ११॥ 
शीतेन शान्ति लभते कदाचि 
| इ्णेन्‌ जन्तुः सुखमा्घुयाच । 
त भारस्करावतयुदाहरमन्त 
सवोत्मक कष्टतम विकारम्‌ ॥ १२॥ 
सर्वत लक्षण--जो पीडा सूर्योदय से प्रारम्भ हो कर सूयं 
की गति के साथ धीरे धीरे चदृती इई नेत्र ओर भूमं विशेष 
होने ख्गती है तथा मध्याह मे सूयं के प्रखर होने पर भ्रगाढ 
रहती है एव मध्याह् के वाद्‌ सूयं े धीरे-धीरे मन्दतेज युक्त 
होने के साथ-साथ वह पीठा भी कम होती इई बन्द हो जाती 
हे। इस रोग मेँ कमी श्षीतोपचार करने से रोगी को शान्ति 
प्राप्त होती है ओर कभी उष्णोपचार करने से रोगी सुख पाक्त 
करता है । इस तरह त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न होने वारे एवं 
भयङ्कर कष्ट देने वारे इस रोग को भास्करावतं] रोग कहते है ॥ 
विमशंः--पू्ावत्तं = सुथैमिवावत्तो अरमण यस्य स विकार. 
सुंवतं. । यथा सूर्यो वर्धते तथा वेदना प्रवृदा मवति सुस्यापदृत्तौ 
सायाहे च विनिवत्तते शान्यतोति सूर्यावत्तं । सूयं कौ गति के 
साथ वेदना की दद्धि ओर हास होने वाखारोग हे अत एव इसे 
सूर्यावतं कहते है । एेसा क्यो होता हे इका उत्तर शीकण्ठदत्त 
ने माधव टीका मे व्याधि का स्वभाव कह कर दिया हे ङ्न्त॒ 
आचायं निमि ने इसका कारण स्पष्ट छ्िखा है 1 रात्नि स्वभावत. 
शीतम्रधान जौर तमःप्रधान होती दहे जत कफ स्रोतसो मे 
मे जम जाता है जिससे मार्ग रुक जाता है र अवरोध के 
कारण वायुका प्रकोपहोताडहै भौर शिरोवेदना प्रात.कारु 
प्रारम्भ हो जाती हे जो फं कमश्च. मध्याह तक वटती चटी 
जाती हे 1 जव मध्या मे सूर्यं का ताप प्रखर होता है तो वह 
मा्गावरोधक कफ पिघरु जाता है जिससे वात का मार्गावरण 
दूर हो जातादहै एव वात का अपने स्थान मे अवस्थान होने 
रुगता है ओौर उससे शिरोवेदना भी शान्त ठोने ख्गती हे । 
सायङ्कार तक सम्पूणं कफ के पिघर जाने पर मा साफ हो 
जने से वायु स्वस्थान पर पूणंरूप मे स्थित हो जाती है ओर 
शिरःश्रर पूणखूप से वन्द्‌ हो जाता हे । उभावशाता तमसोऽ- 
भिमूला रात्रिस्तमोद्भूतकफेन मागं । रुद्धे मरु्तोपमिगास्मभाते रज 
करोत्यत्र शिरोऽभिताप ॥ मध्याहघुयांतपतापयोगात्‌ कफे विलीने 
सरति प्रपन्ने । स्वमागैमायाति तथा दिनान्ते मगान्तिमावत्तभिहासपूरे ॥ 
अन्यच -सुर्॑ोमात्मकौ निल स्वेत पित्तमाटतो। कुवा वेदना 
तीतर दिनात्‌ पूवां एव तु । मादित्यतेनसा युक्त निवृत्तेऽपि च मारे) 
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ने अन्य ष्टी युक्ति पेश की ह ! उनका कथन श फि--सुर्य की | सस्वन्दना दुयादलसू्योदयोदयाम्‌ ॥ आमभ्वाए विवर्भिण्णु" दतः 
उथ्णतास सस्तु ( पष्णा) विखीन होना ( पिघटता ) ¦ पा पिश्नोषत. 1 जन्य द्स्थितशीतोष्सुस्पा जाम्यत्यत्त" परम ॥ सूयौ- 
रदता ै लिसन यट्‌ सूर्यायत्ेर रोग. दोता द । सैसे-मे सूर्यं | उत. ॥ नरकाचाय ने दोपदुषट के विचार से सूर्यावर्चं रोग मँ 
जावा की मण्य की सओरचटता जाना दै वैहेःचेसे उसकी गरमी । वायु सौर र की.विकति मानी दे तथा इसे मस्तिष्क धातु 
वदती रटतीरै तथा उख धृद्ि के साथ सस्तत की विटीनता | की दुटि होना टिगवा है । इस रोग के कारणो मँ वेगसन्धारण 
सी यदेतौ जाती द 1 मध्या में सूर्य भपने पूणं यौवन (तेज) | अ लजोणं माना ह--पन्धारणादजीणाचेमस्तिप्क रक्तमारुतौ । 
से युक्त दोना ह उम स्मय मस्तुलुद्र अधिकवेगमे विद्रुत दुष्टौ दृपयतस्तव्य दष्ट नान्या पिमूच्िनि ॥ ( चरक ›) आधुनिक 
छता ह जोर पीदा नीचतम हलो जाती है! मध्याद के पश्चात्‌ श्नाटाग्यक्ाचिर्यो ने इस रोग मे पुराण प्रतिग्याय तथा उसके 
लपरादमें सयका तज ( गसमी ) दलका होने टगनादहै | सावका सवण न हो कर मीतरद्टीश्ुफहो जाना माना ह 
निवसे मन्तुखद्रके द्ेपणे विधिता पदने खगती हे 1 लौ दन्द विभि प्रकार के अस्थिविवरो के रेप्मकटा केशोथ 
सन्ध्या के समय सूरय अस्त रो जाने पर गरमी फे नभाव ( कपष्५5 ) कटा दै 1 दूस योव के कारणो ऊ विभिन्न प्रकार 
से मस्तु छा विद्रवण ( पिघरन ) अन्द्‌ हो जाना ट जीर | के जीवा जसे 1 णपरम फ (तपम, ऽणो 
रहन जम जाता ह लिमसे पीडा उतने ( शीत ) सम के दिध | 197०० के उपसग नासामार्म, गरे या दात के जरिये उपर 
स्क जाती है-ू्योदरयेऽुमन्नााद्‌ द्रवं विष्यन्टते दासै-। तदा | पच कर उन रिर-कुपाः के भस्थिकोटरों कौ शटेप्मरकला 
दिने धिस्य दिनथृदधरा च चते ॥ दिनक्षये तत स्त्यान मन्लप्े को प्रोधयुक्तकर ठेते द॑ जिससे मन्द्‌ ज्वर जौर स्थानिक पीदा 
ल्रदान्यनि। मूर्यव्तं न ण्व स्या ॥ ( चरक) द्म तरद्‌ छ्ोती टे, दमे ^.००१८ गपणड)105 कहते दं । इमी मे सूर्यावतं 
आचार्यं चरक ने भी मस्तिष्कः का विप्यन्दन खीर स्व्यानीभवन का समावेण टो सकता ६1 व का स्थान विितस्थान 
को दी नियमित समय म तथा तीव रप से दिरपीका होने | के कारण भिन्न भि हो सक्ता दे1 जसे पुरःकपासस्थिचि््ो 
नं रारण माना ट । टोषविनेचना--आाचार्म माधय ने इस रोग म शोथ दने से पीवा रपिर या रराद मे, ,उरध्वहन्वस्थि. 
को व्िद्रोपजन्य माना दै किन्तु सुश्चताचायं की उपयरायात्मके चिद्रौ शोधेने पर पीठा कपोरमदेदय ओँ ओर _जतकास्थि 
त्विकित्ा लर्थात्‌ कभी दीत से सदामन लोर कमी उष्णता से | के चिवो म शोच होने से पीटा गराई म स्थित होगी । दस 
संटामन रोता श इससे पता चटता हे 0 यू रोग पित्त रोग ञ्च पीटा प्राहःकाट से मध्याह्न तक अभिर दोती द 
वायु के संसर्मसे होता ट पुमः ट्से धिदोप फेसे माना लाय? भूत्‌ €५080)1€ 18 10076 109} 10 ४6 € ८००० { एव्‌ 
उत्तर-- वसतः र्ट रोगं सन्िपातनन्य ही होता द किन्ते 810£ ‰¶{९01011६ ^ ‰” 2790002 सूर्यावरत॑त्रिपयय-- 
सन्निपात क चरयोददा भेदो में मे यह भेद वातपिततोजवण आचार्यं विदेह ने सूर्यावर्तविप्यय नामक प्क जीर रोग माना 
सनिपात से निर्दिष्ट किया गया 1 इसी मादाय से सुता. ह--तत्र वातानुग पित्त चित श्षिरसि सिष्ठति । मध्या तेजसाऽकस्य 
वार्य का रोग वाततपि्तोख्वणाव्मफ़ सन्निपात समश्तना चाहिये । | तदिदं शिरोर्जम्‌ ॥ करोति पैत्तिकीं धोरा सश्चाम्यति दिनक्षये । 
परन्तु अच यटा पर यह्‌ दाङ्ा देती कि यदि रेस ही (वात | भस्त गते पमाने सूरय वायुर्धिवरधते ॥ पित्त शान्तिमवामोति तत. 
विततोद्यण » थहरोग हतोरातनिमें वायु के समान गुण श्रित | शाम्यति वे“ना। एष पिन्तानिटछरनः सूर्यावत्तविप्य ॥ ( निमि.) 
होने से पीडा चान्त कर्यो टो जातौ % र्‌ हिन के आदि तथा | सूर्यावतं मे पित्त मधान ऊर वादु सहकारी होता दै किन्तु 
अन्न सै पीठा की गति मन्द्‌ कयो हो जाती १ उत्तर म कहा | दस्यं वात प्रधान से तथा पित्त उसका अनुगामी होता ह 
जाता दे यहां पर पित्त के प्रम दोने से ष्टी टेप होता | मभ्यष्ड के समय सनं पित्त भवर होने से य रोग वदता ह 
ट फिर चिकिसा मे पिरीपमूल, पिष्यरीमू वचा भति | जर जय सन्ध्या होती द तच ना स दो जाती ओर 
येत्तिक पदार्थौ का अवपीडन ठेने को टिसा द वह कैसे १ | पित्त शान्त्‌ हा जातः दे 0 रत्रिमे पीठाभी नहीं होती 
दरखका उन्तर यद दै ति वद व्याधिप्रत्यनीकं ( व्याधिविप- ्। यह वैसा ही 'सूर्यावतविपयय' ह जेसा चातुर्थिक उ्वरर्मे 
रीत ) पठता ह दोषप्रल्यनीक नदीं, इम चिग्रे दिया जाता दे। भवातथिकनिपरथेयः होता है । चिकित्ला दोन की प्राय" एक्‌ 
नीम्‌ कारन विचार-- वायु छर पिच के कीतोष्णात्मक होने | सी होती दै। इतना भत ५) दे कि सुरयावतं 
चे पू्वाह सं स्की बुटिकेक्रमसे लोतो ॐ कमदा" सद्ुचित | निदो जोर यह द्विदोपज हो वर्योकि “गद्निभदकारः ने 
न स॑ स्क जाता है जिससे | णक विषिषट दन्दज सुव का वर्णन किया है । वह सुर्य के 
अस्त होने पर शरू होकर रास भर रहता दै जर पिरि सूयं के 


होने कै कारण वात खीर पित्तकाम) 

रे धीदा कग्ते ह भौर पराह भ सूर्यं के भस्त की भोर चने 
प्रकादित होने पर यान्त दो जाता हे--अन्यः प्रतिनिदृत्तऽ 
सर्यावते. प्रपथे । रान्यन्ते प्रशम यातिक्ततु स्याद्वातपित्तज ॥ 






































त शोत सुट जाते ह जिससे पने मागं की स्कावटन होने 
से वायु जीर पित्त पीदाजनक नदीं होते ६ । आचाय वाग्मट 


ने दस रोगको स्पष्टखूप से पित्तप्रधान तथा 1 (ग०नि०) 
त्रिदोषन व्याधि माना जीर टिखाहैकि-वायु पित्त को सद ध त 

योगी चना क्रनेत्र,श्रू के उपर, ख्खाट अीर दाद्धप्रदेषा भे टोपास्तु दु्टालय भि र र 

सूर्योदय से ठे कर मध्या तक यैदना को वदत! ट सणके सम्पीड्य घारसुं रना छंतात्राम्‌ 


१२८ 
र्वन्ति सषिभरुषि शदेशे । 
स्थितिं कयेदाञ्चु षिगरेपतस्तु ।। १६ ॥ 
गर्डस्य पा तु करोति कम्पं 
हनुप्रह लोचनजांश्च रोगान्‌ । 
अनन्तवातं तमुदाहरान्त 
दोपत्रयोत्थ शिरसो विकारम्‌ ॥ १४ ॥ 


अनन्तवात लक्षण-- वातादि तीनो दोप प्रकुपित हो के 
आवा की टो मन्या नादिर्यां को पीडित करके धारा 
( मरीवापश्ाद्वाग) मेँ ती वेदना करते हं। विशेपतया 
्रङ्पित ये दोप नेत्र, शरुटी जर सद्ध्रदे मे सित दो 
जातिदे जोर ये दोप निरेण्तया गण्डे के पाव कर्प 
पैदा करते है, नसे फडकती हे । अन्त मे हमु्रह तथा अनेक 
नत्रसेग उदन्न हो जाते दं । इस तरह च्रिदोप से उत्पन्न इये 
इस सिर के विकार को अनन्तवात कते है ॥ ५२-१९॥ 
विमं चक्रपाणि ने चरक दीका मे स्पदे किं 
अनन्तवात को ही तन्त्राम्नर चे जन्यतोवातः कष्टा है उसके 
छन्तणो मे ऊं अन्तर नदी टै जौर ठो एक ही रोग ई परन्तु 
'अन्यतोवात' नेच्ररोगाधिकार मे तथा 'अनन्तवातः हिरोरीगा 
धिकार सेचल्षिडे। सम्भवे एक मे नेन्न की विङ्ति 
प्रधान दहो तथा दूसरे मे चिर श्रू प्रधान हो पेसी स्थितिमें 
इन्दे दो रोग पथस्‌ मानना युक्तियुक्त भरतीत होत्ताडे तथा 
इन दोनो मे से अन्यतोचात को ग्ोकोमा तथा अनन्तवात 
को द्राइजेमिनर न्यूरेल्जिया रोग म अन्तहित कर सकते 
दै । व्रिधारानादीशरुख--( एद णा 2२९०४18 ) इस 
रोगमे दौरे के साथ ती श्चिर.शरूल किंवा मन्दतुद्न के 
समान पीडा ( 270 ए ० तणा लेण ए ) पत्वम्‌ 
शिरस्का नादीके पूरे चेत्रमे विना क्रिसी स्थानिक श्चोफ, 
विद्रधि आदि वैकृतिक चिद्व ४ पीडा होती रहती हे । देठ- 
यह येग प्राय. सध्यमायु के पश्चात्‌ चीत छतु म अधिकतर 
इजा करता ह । शूल का कारण सम्भव हे रक्तवाहिनिरयो की 
वाधा ( 75०४००९ } हो । अनेक वार्‌ तीच ओपसगिक 
ज्वरो के पश्चात्‌ स्वास्थ्य के गिर जान से अथवा त्रिधारा नाडी 
की किसी चाखा पर कोई पूयोत्पादक परिस्थिति हो जैसे 
छमिद्‌न्त अथवा अस्भ्यावरण शोध की विद्यमानता के कारण 
नाडीमेक्तोभ होर शूल शुरूहो जाताहि! प्राय. शीत 
र्ग जाने से, केशो मं कधी करने से, अथवा चर्वण क्रियासे 
अचानक शिर श्रु प्रारम्भ हो जातताहे। दु रोगियों मे 
ऊर्ज प्रदृत्ति भी देखी गई हे । लक्षण--पीडा प्राय. अचानक 
नासाचिद्धं या नेच्राध प्ररे की त्वचाके नीचेसे प्रारम्भो 
कर नाडी के पूणं मार्गमे फेर जाती हे। पीडा तीव्र गोरी 
लगने की सी( ॐ0011ण्द ) अग्नि से दाहदहोने की सी 
८ एप्प) जोर छेदने की सी( एलान ) होती 
टे । इसम्‌ समय की ट्टि से पीडा कु घण्ट से ठेकर कट 
दिने तक न्वरुती रहती है \ कई चार पीडास्क सूक कर 
होती हे ओर कभी निरन्तर कईं दिनो तक होती रहती हे । 
त्रिधारा नाडी की तीन शाखां होती ह । प्रथम शाखा 
( 0ए0०प्० ) का वितरण क्त्र कपाखार्धं, ङ्कारः, भरू, अक्ति 


(उध्वं नेत्रवत्मं ), नासा की ऊपरी ग्केप्मखकरा, कपारास्थि । 


{क पाणा ~ 


सुध्रतसंटिता 


मी 
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तथा मस्तिप्कावरणद । पीटा की प्र्तत्ति ठस प्रे चत्र 
(खनिः श्रु, नासरोपरिभाग, यट) पर ्टोती ६ निप्तरी 
व्यास्या अङि-श्रुणृट के स्प स अनन्तवातमे कीट । दनी 
दाग (इपादयाणः तत्वाय) क्रा वितरण चेत्र उ -यदन्यसिथि 
फ दात, सुग की वचा ( गण्ट ), कपीस, उततर (एथ 
षु), नासार्धमाग, गट, कण्ट्माटकर शौर उपनिह्ा ष १ 
चेटना का अनुभय टस सम्पूर्ण पे मे हता ह जिसका 
प्राचीने ने सून्ररपसे वर्णन एुमन्याशरूट, गण्टपा्वश्रट, 
2 [1 

गण्डकःरप प्रच्छति श्वरो सेभ्ियादह। तीसरी श्राया ( पलि 
07 स्म्ापिप माना) का पन्र अधरे, जघोदन्वन्धि, 
दुदी; गण्टपा्स्वै) श्रद्तप्रदेश्त ( कटके ) ग्रा्यकण, कणमू- 
खचन्वि ( ए), सुन क्व ष्क, खाद्यव्रन्थिया, सयोद. 
न्वस्थिमे टगे संत शौर विहाद्। वेदना का अनुभव द्म 
पूरे चेत्र पर होता द जिनका प्राचीनो ने वर्णन हनुसन्धिश्यल, 
गण्डपाश्व॑श्र्, दटुयर ( 1०41 १५५ ) दा परदे शपीठा प्रश्रति 
शष्पं से श्रिया । दा दोषासयो मन्याप-गदुषारसु वेदनाम्‌ । 
त्रा क्ृवनिनि सा चक्षिनलने7पलि नेग ग्यन्य्म यं 
नेतवरमेग "नय्रणम्‌ ॥ उपयक नय्य तवा प्रास्य भालास्यद्चाच 
के ख्चूर्णो के धार से जनन्तयात की व्रिधारानादीश्रूल 
( 10८ प 20 ८) कटाजा सना ह 1 मन्याद्रहु) 
हलुम्रह, चाटाग्रहुः भृति चिद्व पेशीसदोच ( भषडण्णाधः &२.- 
80 ग 11€ पप्९०९७ त फत्वर सप्‌ प्त्ट पणार पा्प्रद्ु 
०६ ४८ {ग्ट ) के कारण हो सक्ता ह । सनन्तवातत रोग 
को जतुकास्थिविवरश्लोय या श्र ( 87?)1९"0161 ९०१९०१९ ) 
भी कह सकते हू कयोफि इसमे पीडा अनन्तवात के समान 
ही होती हे। इला] प्द१००८-18 ५८७०८२४९ २ 
एलाह 19 पाट (ण्त्‌) ४ कणु 0८ 5८ ४5 1 {1 
प्ट, र वणर चत ण्‌ अदत पफ हे एण 
ण १८ ४९०: ( घाटा >), ४१९ 51९5 ० प्ट पटने; ( मन्या >), 
7 1611196 111€ € "ऽ  §10 80 पभा 


यस्योत्तमाद्वाद्धेमतीव जन्तो 
सस्भेदतोदश्रमरालजुष्टम्‌ । 
पष्छद्‌ द शाहाद्‌ थवाऽप्यकस्मा- 
स्याद्धंमेद त्रि्तयाद्व-यवस्येत्‌ | १५॥ 
अरपावभेद लक्षण-- जिस सुप्य के उत्तमाद्र (सिर) के 
अद्धंभाग मे अतिशय करफे मेद्‌ ( फोडने फी सी पीडा), 
तोद ( सूचीवेधपीडा ), रम ओर शूट होताद्यो तथा ये 
उक्त ङ्तषण विना कारण के ही अकस्मात्‌ पक्त ( पन्द्रह दिन ) 
यादस दिनम आक्रमण केरूपमें हो जाते हा उसको 
अर्धावमेद्‌ रोग कहते ह तथा यह रोग तीनों दोषो से उत्पन्न 
दोता हे ॥ ५५ ॥ 
विमं --चरकाचायं ने रुक्त, अस्यधिक भोजन, वायुः 
अवश्याय ( ओस >) भौर मेथुन के अधिक सेवन, वेगधारण, 
श्रम ओर व्यायाम से कुपित वात अकेला जयवा कफ के साथ 
सयुक्त दोके सिर के जधंभाग को आक्रान्त कर के मन्या, अ 
शद्ध, कर्ण, नेत्र ओर रुलादारधं सं शख या वञ्ञपात ॐ समान 
तीन वेदना कर देता दे उसे अर्धावभेद्‌ कहते हे । यदह रोग 
अत्यधिक वट्कर नेत्र अथवा कर्णं को नष्ट कर देताहै। 


श्रध्यायः २५] 





सक्ायध्यदानादूर्वं वानावच्यायमैथुनै" । वेगस्न्धारणायात्न्यायामे. 
कुपितोऽनिल. ॥ केवल. सकेफो वार्थ गीत्वा शिरसोऽनिल, 1 
मन्यानुशषद्धकर्माठिनयाद च वेदनाम्‌. ॥ लसखारनिनिमां कुर्यात्‌ 
तीतर सोऽर्धविभेदकः। नयन वाऽथ श्रोश्चर वा अतिवृद्धे विनाशयेत्‌ ॥ 
इम तरद चरकाचार्य ने दसं रोग को केवर यातज अथवा 
वातकफन माना ! माधवकार ने भी इसे चरकाञुसार 
वात्तज या चातक्तफज दी माना है । इस्तका ताप्यं दोपोक्कप॑ता 
सेटो सकताहै। आचार्यं विदे्ने भी कपितं चात का 
सिरके किसी पक पार्थम रटेप्मा द्वारा अवस होकर 
रोग उत्पन्न करना-रिखा है तथा उसके दौरे तीन, पाच, 
पन्द्रह दिन वाद या पक मास वादं जाया करते द- 
चिरमो-न्यतरे पादपं कुपितो मारतो यदा । दक्ेष्मणां र्यतत 
जम्तोस्तोदस्फुटनदाटनैः ॥ श्रुलावदारणैर्गादिमर्थं तदवरुध्यतते! नय- 
नस्नावदीर्य॑त सोऽयमेद्रः कफानिखात्‌॥ तथा च्यर्‌ स पत्वाष्टात 
पष्ान्मामाच्च देरिनाम्‌॥ वाग्भटाचार्य ने इम रोग को केवर 
वातजन्य माना द त्तथा ङ्खिाहै क्रियदि परे पिरम वेदना 
होती हो तोउते शिरस्ताप तथा नापे मँ वेदना होतो धर्धावभेद्‌ 
कहते द--गिरस्तापोध्यमर्प तु मूर्ध्नः सोऽर्घावभेदक । आचारय 
साल्यफि भी दख रोग को केवट वातप्रधानता से जन्यदही 
मानते है--'वायु॒शिर"महभरूनेतरमवगाष्च 1 दन उक्त विवेव्वनेों 
सेस्पष्टष्टो जाता दहे किद्रस रोगमें वायु जीर कफ की 
दोपोर्वण सन्निपात्तरूप अवस्था रहती दै] कुपित बात फफफ 
दवारा जवच्ढ हो जाता हे तयाचेह वात मन्या, भ, राुप्रदेदा 
ओर ख्टाट ॐ कफ या सोमतत्व फो सुखाकर सिर फाठने 
कीसी व्याधि को पेदा कर देना 1 दस तरद कफ को सुखाने 
की क्रिया करने में पित्त का संयोग भी आवश्यक हो जाता द 
खत. दमे सुध्ुत ने ओ दोपत्रयसे होना टिपाटे वह दीकष्टी 
हे यायुनिर शाराक्य शाश्च की षद्षटि से दरस अर्घावभेद की 
समता भित्रेन ( ष्ं०९) सेकी जा सकती है। यह 
भिग्रेन वाक्याचस्था मे अधिकं सौर मध्यमाय सें क्रमश्तः कम 
होता ह्ुधा ब्रृढावस्या मेँ विल्कुट यन्द हो जाता है । हेतु-यष् 
रोग सधिकत्तर दुद्धिजीविर्यो, अत्यधिक कार्यदीट पुर्पो 
तथा विचारवती चि्यो म अधिक इसा करता है 1 इम सेग 
का वास्तविक कारण अक्तात दहै 1 

(क) धिरण्रटकी पूर्वावस्था सरोग केटोनेफी 
सम्भावना है कयो शारीरिक संशरेषण भौर विर्रेषण की 
क्रियार्था से उद्पन्न चिप या_ अन्य विप रक्तसश्चरण द्वारा 
मस्तिष्क मे आक्र तीनशरूध पैदा करते ह तथा पित्त का चमन 
एच मस्तिप्कगत धमनिर्यो फे सष्धचित ्टोने से मुख पर जव- 
सन्नता कै स्तण दिखाई देते है । 

(ख ) इन्दीं विपर्यो का दूसरा परिणाम रक्वाहिनियों 
की विस्वृतति दोकर हो सकता है जैसे जैसे वहिर्मधिाधमनी 
(०५५, 090) की न्ाखार्जो म विस्तृति दो जाती है जिसे 
दिर. तथा चेदरा भारक्तवर्णं दो जाता हे। इसके तिरि 
ओीवात्तथा तिर की पेशि्यो म सद्धोच होने से भी शिरः 
उस्पनन दोता इ 1 अनेक चार देखा गया है किं मस्तिष्क धातु 
होता है । श्रीर्पा साथ साथिरशश्रूटभी पेदा 

८ । श्राप ( पतला (तङुतवाण्वकुणभृप्छ ) 
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मुनयो के चिद का वीच चीचमे चन्द होना तथा पीयुपग्नन्थि 
के विकार भी शिर"्ररु मे कारण दोतते ह! 

८ ग ) श्रमकारक व्यवसाय, चिन्ता, भोजन की अनिय- 
मितत, खक्तभोजन तथा अध्यश्ञने एवं ुटजप्रद्त्ति ( 5९५९. 
ए) मी येसजनन भं सहायक हत्ती रै। निदान--प्रायः 
रूण स्वस्थ होता है भिन्तु सोकर उव्ने पर चक्रः जी 
मिच्खाना, धुधटा दिखाई देना, आंखो के सामने चमकते 
हए रद्रीन रेद-मेदे द्श्यो का दिखनां तथा ट्ष 
होना जीर पुनर्दर्शन एवं शून्यता तथा चदन मे कपकरपी 
शरू हो जाती है । रिरःश्रू रा्धुप्रदेदा के किसी भी भाग 
मे विदारण ( णप ) के स्वरूप की तीच पीडा प्रारम्भ 
करके पौर जाता हे । रूण करा भुख भवसादयुक्तः सूखा सा 
( 2५11० ) तथा कभी कभी विङ्कतपार््व मं सालिमायुक्त भी 
होता दै! कर वार निरन्तर वमन रोता रहता है जिससे 
सेगी छान्त ्ोकर पडा रहता दै 1 किसी प्रकार की दर्चर, 
तीनप्रकाश, जोर के शब्दं विरःशरूल को बढ़ा देते दै। 
शद्धग्रदैशगत धमनी पएरखी इई, रस्सी फे समान स्पशं मे 
कठोर हो जाती है! शिरः वहत ठैर तक वना रहता है 
शीर क्रिखी भी उपाय से शान्ति प्रच नदीं होतीहै! निदा 
अनेपरदही कान्ति मिर्तीहै। दूसरे दिन रोगी सोकर 
उस्ताहैतो छ्वान्ब सा दिखाई देता दे । कई वार मुक्ताया 
वाग्विङकति ( ^29५७० ), पुकाद्रघात भौर अ्धाद्गघात भी 
देखने को मिस्ते ह । अनेक वार रोग का तीच आक्रमण 
होने पर नेत्रपेद्रीघात ( 0फणप्णुण्डा ) जथवा अन्य 
शिरस्क नादिर्यो की क्रियाशक्ति का नार भी हो जातादे। 
जच दौरा वन्द्‌ टो जाता है तव ये उपद्रव भी श्चान्त दो जाते 
किन्तु दुवारा भाक्रमण होने पर उक्तं उपद्रव होनेकी 
सम्भावना वनी रहती है । दस भ्रकार अर्धावभेदक रोग वर्पो 
तक चरता रहता दै । जसे जैसे रोगी की भायु वदती जाती 
दैरोगकी तीघताकम होती जाती दहै । मध्यमाघ्रु के वाद्‌ 
आमक्तौर पर तीता चन्द हो जाती ह! अनेक चार नेन्नदोप 
तथा जपस्मारमें इस रोग के विपरिणाम देखे गये । 
सेगनिणैय--पूर्वरूपावस्था में जर्धावभेदक की समता अपस्मार 
से रहती दै परन्तु सापेचयनिदान मे इसके दो छ्कण 
विचारणीय है। (९) यह अधिक देर तक चरता हे। 


(२ ).दसमं चेतनाप्वनी रदती है किन्तु अपस्मार म संञा 
नष्ट हौ जाती है । 


शद्धा्ितो वायुरुदीणेवेगः 
छरतातुयात्रः कफपित्तरक्तैः। 
रुजः खुतीव्राः प्रतनोति मूर्भि 
विशेपतश्चापि दि श्धयोस्तु ॥ १६॥ 
सुकष्टमेनं खट शङ्धक्ख्यं 
मदेयो वेदविद्‌. पुराणाः । 
व्यार्धिं वरदन्त्युदूगतयत्युकल्पं 
भिपक्सहसैरपि इुनिवारम्‌ ॥। १७॥ 
दति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगेते शालाक्यतन्त्र 
्ियोरोगविज्ञानीयो नास पञ्चविशोऽध्यायः॥ २५॥ 


[1 + 
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शट कलक्षण-- मिष्या आहार विहार से उदीर्णं ( उत्कर 
वेगयुक्त वायु कफ, पित्त ओर रक्तको साथ खेर सिरा भौर 
धमनियो के द्वारा शदधुग्रदेहा में आधित होकर मस्तिष्कप्रदे् 
मं सत्यन्त भयङ्कर वेदना उत्पन्न करता है तथा इस प्रकारं 
की तीन वेदना विद्रोपकर दोन ररे मे रोती टै दसखिये 
वेद्‌ के ताता पुराने महपिं खोग अत्यन्त कंष्टदायक तथा 
उद्वतश्स्युकल्प ( उपस्थित ख््युसरश ) तथा दयार वेधो 
से भी दुधिकितस्य दस व्याधि को द्रावक नाम से कहते ॥ 


विमशः-माधवनिदान जै छवा करं दादभदेश मेँ 
दूपित, बिब्द्ध तथा मिरे हुये पित्त, रक्त तथा वायु 
तीन पीठा, दाह ओर रारिमायुक्त दारण शोथ उतपन करसे 
द । यह दोथ विपवेग के समान अपने वेग से जी ही सिर 
तथा गरे को जवस कर तीनदही दिनि रोगी को मार 
क्ता दै । इस रोग को द्धक, कहते ₹। चिकित्सक प्रथम 
रोग को अताध्य कहकर या तीन दिनं तक रोगी जीवित 
रह जाय तो चौये दिन से चिकित्सा भार्म करे । र्तपितता 
निला दुष्टा च्ठदेशे पिमूच्डिता । तीत्ररुग्दाहराग रि शोय दुर्ज॑म्ति 
दारुणम्‌ ॥ स रिरो विषदेगी निरुन्ध्या्यु गल तथा । तरिरत्रा- 
सनीवित दन्ति राको नामत प्ररम्‌ ॥ ब्यष्ासतीविनमेषस्य प्रत्या- 
ख्याय समाचरेत्‌ । (मा नि > यहां पर॒ यद्यपि माधवकार ने 
कफ का निदेश नहीं किया है किन्तु सुथुताचार्थने कफ को 
भी रोगसम्प्ापि मे गिनाया हे! अस्तु इस रोग मे दोपटुषटि 
की दृष्ट से जाचायों मँ अवश्य मतभिन्नता देसी जाती द, 
जसे-माधवकार ने रक्त की प्रधान दुटि, सुशुत ने वायुकी 
उल्वणता एवं वाग्मटने पित्त की भरधानता अद्धि की दे 
तथापि रोग सज्निपात्तजन्य दै) सभी भाचार्यो द्वारा अपने २ 
वर्णनो में वायु, पित्त, कफ ओौर रक्त की चदि तथा मूर्च्छना 
दिखराई गद दै उसी के अनुरूप रक्तणां का भी वर्णन 
मिक्ता है । समीके मतसे रोगकी तीन दिनिकी अवधि 
के भीतर विकस्पर से असाध्यता ओौर तीन दिन के वाद निधितं 
असाध्यता विदित होती दै, इसलिये वाग्भटाचार्य ने छिखा 
हकितीन दिन के भीतर ही रोगी कां जीवन नष्ट हो जाता 
है घथवा शीघ्र छर चिकित्सक द्वारा चिङितसा होने पर 
चच भी सकता है-तरिरात्ाज्जीवित हन्ति सिद्धयलयप्याज्ु साधितः 
( वाग्भट ) आचाय विदेद भी इसी वात का समर्थन करते 
दे-मिष्या उपहार-विहार से प्रथम पित्त शद्धुप्रेश भे सचित 
होता तथा वहाकी सित वायुको भी अपने साथ 
दूषित तथा उल्वण करके मर्मरथानो को भरकर उनके मुख 
को वन्द्‌ कर ठेता है। इससे शुदे मे सनि ॐ समान 
जट्न प्रतीत होती हे एवं सुई के समान तदन ओर अत्यन्त 
दारण पीडा होती है । इसमे वपा, मूच्छ, ज्वरं ये उपद्रव 
उतपन्न होते है 1. शक चिकित्सक के द्वार चिक्षित्सा करने 
पर तीन दिनम रोग वमे हो जाय तो दीक हे अन्यथा 
वह रोग रोगी के प्राण हर ठता वीयते ठ यदा पित्त शहु- 
योरनिलाचितम्‌ । निरुणद्धि ततो मर्म॑ परिपूरितयुल्वणम्‌ ॥ तत 
शलौ प्रसव्येते दते ख वहिना । सृचिर्भिरिव तेते निकृत्य श्वा- 
सिनो ॥ रेको नाम रिरि व्याधि 


इ रेप सुदारुण । ठृष्णामूरच्छय- 
जनरकरखरत्रोतयरमन्तज्त्‌ ॥ कुशेन तपक्रान्तस्िरोत्रोदेव जोति 


नन्य विचार--शिरशश्रूल की प्रतीति तीन प्रधान विङ्घतिर्यो । 


य॒श्रतसंदिता 
च्व -~---------------------------------------------------------~--- ~~ 


~~ ~ ~~ ~^ ~^ ~ नि ० ्कषकिनििकिषिकिनिकीकक किदन 


तथा कारणो से एोती है-(‰) भरिरोयुद्ा कौ वाद रचना 
विशेष कर करोटि फे आवरण रूप मँ पाई जाने चाटी पेशिर्यो 
सथा धमनि की पिह्ति से । (२) मार्ग की सवेदनाना के 
द्वारा. विशेषतः पम दिरस्का नादी से! (३) करि 
गुटा के भीतर की रचनाम धिष्रति दने सै। गरदं पर्‌ 
राद्ध श्रमं तृतीय कारण की सम्भावना अधिक टै! प्रथम 
कारण ते वात, पित्त, कफ़ शौर रक्त जन्य श्षिररट तथा 
दवितीय कारण से खन्यतोवात या जमन्तधात सेग उन्न होते 
द । शद्ध रोग की पिरोपताएू--दृत सग सँ जन्य शिरो 
के समान पीदाका नेव समय्र सस्तिष्पन टो क्र शद्ग 
पारव प्रदेदा ( ¶र्ण०-फृणालम ) सुरप्रहोतादह। ८) यट 
पीदा अव्यन्त दारु ती है । (३) इसकी कुट काटमर्याद्ा 
तीनदिनकीदहै, दसीके भीनरसेमीकी मद्यो जातीदे 
जिन्तु जन्य शिरः मे णे्ती मर्यादा नदी ह 1 (४) द्रसमे 
विपमयता दने से अवर जौर वृष्णा भी होती ट । (>) समे 
मूच्छ (०००९) होती द । (२) यद णक भ्रन्यानमेय रोग 
हे । दम चिकिसा न करनेमे निधि न्यु हे तथा चिसिन्सा 
करनेमे भी सशय दै-- गशियाया श्र सतु. क्रियाया सयो 
मवेत्‌ । (७) दासककी धिकरित्सा मे उप्णस्येद्‌ वर्जित दै । 
शद्धक रोग में निश्चित रूप से वदी सिरा ङंल्यार्भो (४९००४ 
०५९} या उनकी शास्ा-मदयाखान के चिकार जथवा 
उभूरक भौर वेसर धमनिर्यो की चिति कारण हो सक्ती है । 
'दनं धमनिर्यो में रक्त के जम जाते ( ००१०51१) से या रक्त 
का थका इनमे जा के कहीं घटक साय किंदा उक्त रक्त 
वाहिनिर्यो के फट जाने से रक्तसाच ( पण्टण्णभर८) हो 
जाय तो यट भयद्घुर अवस्था उत्त टो सकती दै तया र्स्य 
भी शीघ्रो सकती है । यह मस्तिष्कगत रक्तल्लाव (0५ 
णम्‌ ष्टण 9६९ ), सस्तिप्कगत धातु जथवा मस्तिष्क त 
कोष्ट स ( एरण्ण्पन८ ) हो सर्ता हे । तथा वहा की कसी 
धमनी, केक्चिफा, सिराज अन्यि (^ पण्थपपऽ ) सिराजाट 
( ४९०5 शणपऽ€ऽ ) आदि के फट जाने से होता ₹ 1 णप 
गणष) प्व्दपगणोणटुट कहते हे । कारण--विप्रङृष्ट-मघयाति 
सेवन, चिन्ता, श्रमाधिग्य, विवन्ध ! सनिकृए-यृद्धावस्थाजन्य 
धमनी भपक्रान्ति, रक्तमाराधिक्य, ङक्छुटकास, मस्तिष्क पर 
चाद्यामिवात, रक्त के रोग-रक्तपित्त (एप) तथा शेतकण- 
मयता जादि । र्षण तथा चिह-(‰) रोग के खन्तग विना ही 
किसी पूवरूप के या अधिकतर शिर शरूख फे साथ भारम्भ 
दोते हें । (र) रोगी अवसन्न या सूचित तथा (३) दि श्वसन, 
(४) शाखाए्‌ दीरी, (५) मू्रावरोध, (8) मर का गनेच््िक 
उत्सगं, (७) परावर्तन क्रियामों का अभाव, (2) जवर, (९) नाडी 
तीर एव दवं (१०) दोप के वहि्भागमे सीमित होने 
पर रोगी पूणं नि'सन् नही होता आदि लक्तण क चिद्व होते 
हे । साष्यासाध्यता-- यद्यपि मरितिप्कगत रक्तखाव में सुधार 
होने की जाश्चा कम रहती है फिर भी रोगी यदि सक्ञासे जा 
जाय तो उसके दीक होने की आशा काङ्चु अनुमान कर्ग 
सकता हे । 
इत्यायुरवेदतत्वसन्दीपिकान्यास्यायां सिरेरोगविक्तानीथो नामि 

पञ्चविशषोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 

॥ वथ थ 
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पड्विरनितमोऽध्यायः 


अथात शियेसेगग्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
. यथोवाच सगवान्‌ धन्वन्तरिः ।। २॥ 


अय इसके अनन्तर द्िरोरोगप्रतिपेध नामक अध्याय का 
व्यास्यान करते ह सा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ 


चिमर्श.--पूर्वाध्याय मं शिरोरोगो के निदानादि का वणन 
क्रिया जा चुका है घत. उसके अनन्तर उन शोर्गो की चिकित्सा 
क्रा वर्णन करना भरासद्धिक ह । यहां पर प्रतिषेध शब्द्‌ काथं 
चिङ्धित्सा करना हे । शियेसे्गो की योपक्रम से चिकिन्ता प्रति 
पादित फरने के पूरं सामान्य चिकिसा का वर्णन आवश्यक 
है! भिसेरोग सामान्य चिपित्षा-समस्त श्रारीर म विर (० 
४ ) एक प्रधान जङ्ग हे तथा उसीमें सर्वं इन्दियां ठगी हई 
या खध्रित ह तथा प्राणिर्यो के भ्राण उसी सें संधित रहते ह 
इम सिग उस्र उत्तमाद्न की रकता मे सदा तपर रहना चाटिये- 
सर्वैन्दियागि येनास्मिन्‌ प्राणा येन चे सथिताः । तेन तस्योत्तमाङ्गस्य 
रक्षायामाद्तो भवेत्‌ ।॥ (अ, ह उ २४ ) ! सुधरुताचा्यं का भी 
कथनद्ै जहां पर प्राणियों रे प्राण तथा सर्वं (पच्च 
श्नेन्दरिय, पञ्च कमन्धिय पं उभयात्मफ मन ) इन्दियां 
संश्रितो ततथाजो स्वर्ग स उत्तमर्जह्नद्ये उसे सिर कते 
द--पराणा. प्रागखना यत्र धिता स्वैन्धियागि च । तेदुत्तमाङ्गमङ्गाना 
धिर दयभिषीयते ॥ (सुध. चा.)1 वाग्मयाचायं का कथनहे कि 
यद्‌ पुतप शरीर अश्वष्थ वृत्त के समाने तथा हस वृका 
मु ( मस्तिप्करूषी प्रघान अङ्ग ) उपर एवं टस्त-पादादिं 
दाखापु नीचे को फटी दुद ह इस य्थि निसेसेय मूल स्थान 
पर ही प्रहार करते ई अत. भृटम्रहारकारीसेर्गो को श्लीश्चनष्ट 
करने का श्रयदटर करना चाहियै--उष्व॑मूटमध श।खमूषय पुरप 
भिदु. । मूलप्रहारिणस्तरमाद्रौगान्द्यीव्रतर जयेत्‌ ॥ समस्त रोगो की 
चिकित्सा मे यह सामान्य नियमदहे क्ति निदान (रोगके 
कारण ) का परिवजन करना अत्यावश्यकं ( स्िष्च जीर सार- 
भरत चिक्रित्सा 3) टं इस यिथ जिन विचिध कारणों से दिरोरोग 
होते दै उन्हे दूर्‌ करना श्रिरोरोरगे! का प्रथम प्रतिषेध हे--चर- 
कोक्तदविरोरेषग कारण--घधारणीय वेगो का धारण, दिवास्त्रस, 
रात्रिजागरण, मादक पदार्थं सेवन, जोर से मापण, ओसमें 
सोना या घूमना, पूतरदिश्षा की हवा, अतिमेधुन, जसास्म्य गन्ध 
का सुवना, धृट, धुजा जोर हिम जीर धूप का सेवन, गुर 
अख योर दरे पद्वाथं का सेवन, अस्यपिर शीत जट का सेवन, 
सिर मं चोट रगना, जामदोप, रोदन, वाप्यनिग्रह, मेव (चपा) 
का समय, मन का सन्ताप, ठेश जर कारका विपर्यय इन 
कारर्णो से वातादि दोप छऊुपितदहो करलतिरर्मे जाकेवहांफे 
रक्त को दूषित कर देते हे जिससे श्रिरोेग उन्न होते हे, अतः 
इन कारणो का प्रथम परियागर करना चाहिये--प्तन्वारणादि- 
वास्वमद्रानो जागरणान्मदात्‌। उचैमाप्यादवग्यायावप्राग्वातादततिमैथु- 
नातर्‌) गन्धादस्तात्म्यादाघ्राताव्रजोधूमहिमातभात्‌ । युकम्लद्रिताद- 
नारनिन्रीताम्बुतधेवनात् ॥ दिरोऽभिषाताद्रदुष्ामाद्रोदनाद्वाप्पनिय, 
टात्र 1 मेवागमान्मनस्तापादेश्चकालविपययंयात्‌ ॥ वात्तादय प्रङ्गप्यम्ति 
दिर्स्य्नन्न दुष्यति । त्त. शिरसि जायन्ते सोमा विवरिधलक्षणा" ॥ 
(च सुः अ. १७) । कारणपरत्याग के अनन्तरं रिरौरो्ो के 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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निवारणाथ श्ररपित्त हुये दर्पो के संदमन की ओर पूणं ध्यान 
देना चाहिये । जव रक्त ओर पित्तकी विङ्कवि से धिरोरेग 
होते र्द तव दिर श्रू दिन मे अधिक एव रातमें श्रान्तद्ये 
जाता दै। इसके तरिपरीतं वायु या श्टेप्मा से जन्य शिरोरोग होने 
पर शूर रात मे अधिक तथा दिनमें कमदहोजाताहै। इस 
तरह दोप-प्रकोप के समयादि का विचार कर चिकिसा करने 
से जधिक खाम्‌ होता है। दोषप्राधान्य--ययपि क्षिरोरोग प्रायः 
त्रिदोपजन्य होतेह तथापि दर्पो की प्रधानाग्रधानताका 
विचार कर प्रथम उल्वण ( प्रधान >) दोप की चिकित्सा करने 
से शीघ्र खम दता दे। सिरावेध या रक्तविल्लावण र्तन्तत्य 
त्रिरेरोग मे करने से याभ होता है । भितोविस्वन--दोषो की 
ऊध्वंगति होने पर वे मस्तिष्क मे जा कर चह छीन हो जाते 
ह तथा नासासम्बन्धी विवरो मे भी दोप अवस्थित्त हो जाते 


हे इसी दृष्टि से स्येदन स्तथा उपनाद्‌ करने से अवस्थित गे 


दोप पिघरु कर खावके रूप मैं वादर निकर जाते ह । दर्पो 
के आमाचस्था में देने पर या पतटा खावं फिंवाक्छेदु होने 
पर उसे सुखने या कम करने के लिय शप्क स्वेद करना 
वाहये । वन्पन-वात्तज पीडा मे धिर पर पटी कस कर वांधने 
से विदेष खभ होताहे। कवर्धारण तथा गण्डूप--क्रने से 
इतस्ततः प्रसत इये दोप एकचित हो कर खोतोभुख से वाहर 
निकरु जाते ह! केप--स्गानेते दोर्पोका स्थानिक प्रकोप 


शन्तद्धो जातादे! दोप तथा काल्विचार से शिरःश्रूर में 
चिकिर्षा करने से शीघ्र सफर्ता प्राप्ठ होती है-जेसे वायु 
आओौर कफजन्य दिर. मे उप्णोपचार तथा पित्तजन्य भौर 
रक्तजन्य धिर श्रमे शीतोपचार से कछाभहोताहै। इसी 
तरह पीत ऋपतुरजं म उप्ण उपक्रम तथा उप्णग्रकरृतिक कऋतुं 
नं शीत उपक्रम दित्तकर होता है । शीत छतु मे बादाम, पोस्त 
के दाने, एवं ग्रीष्म ऋतु म अनार, नारङ्गी, अद्भूर, वदरी फर, 
फाटसा जादि के पानर्फो का उपयोग होता हे । वातश्रेष्मज 
या उप्णोपचार साध्य शिरश में बादाम तैर, नारायण तैर, 
खचमीविखास ते का चिर पर अभ्यद्ध करना चाहिये ओर 
यदि गरमी के कारण तथा रक्तज ओर पित्तजन्य शिरोरोग हो 
तो शीतर तेरो का अभ्यज्न करना चाहिये, जेसे--चन्वनादि 
तेर, ब्राह्मी वेट, कदु. का तेर, हिमांश तल, गुरुरोगन तथा 
तिर तेर एेसे सामान्य तं ह, जिनका सभी प्रकारके हिरो 
रोगे से प्रयोग किया जा रकता हे । येसतवार प्रयोग--यह्‌ उष्ण 
प्रकृतिके होने से वात तथा कफ से उपपन्न श्िरोसेर्गो मे 
स्वेदनार्थं प्रयुक्त होता है । निरस्थि पिदधित पिष्ट स्विनि गुडधरता- 
न्वितम्‌ । करष्णामरिचकयुक्त वेप्तवार इति स्मृत" ॥ ( चक्रपाणि 
सू. ४ 9) चरकाचा्यं ने अपने वत्तीस सिद्धयो मेँ से शिरशरूल 
केलियिजो दोरेपके योगचिखिदे उनसे प्रथम शीतवीर्यं 
होने से पित्त ओर रक्तज'शिरोरोग मै तथा दहितीय उष्ण होने 
से वात जीर कफजन्य शिरोरोगो में प्रयुक्त होता है-(१) नतो 
व्ल चन्डनक्ुषठयुक्त रितेरुजाया सषृतप्रदेट्‌ । (२) प्रपौण्डरीक 
सुरदारुकुए य्टयाष्रमैखा कमलोत्रे च । शिरोरजाया सघ्रतप्रदेदौ 
लोरैरकापदयकचोरकैश्च ॥ ( च. सू अ. ४ ) 1 पाश्चात्य शाखाक्य 
श्राख् के वर्णनां से विदित होता है कि. दिरःश्रर अधिकतर 
अन्य सेगे[के खत्तण ख्प मे मिरखुता है अत एव उसके उत्पादक 
कारण या प्रधान हैतुभू रोगों की' चिकित्स! करने से दी श्रू 
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शान्त हो जाता है, सैसे-जपस्मार, अस्टपित्त, जीर्णं चिवन्ध, 
जीर्णं पित्ताश्चय या यङ्गच्ोथ, भधुमेह, वातरक्त, नागविपः 
अश्टमयता (4०५0518 ) या त्तारमयता ( 41110818 ) पिपम 
ऽवर, आन्तरिक ज्वर, वातर्रेम्मिक जवर, अंशुघात, उप्णताप- 
दग्ध ओर पाण्डु इन कारणभूत प्रधान रोगो की चिकित्सा 
करने से कार्यभूत शूकरूपी खन्तण स्वयं शान्त हौ जाता दै 
श्रधानप्रक्षमाखरमः, आधुनिक चिकित्सा चिक्तान मं भी 
कहा दहै कि कारण की प्रथम चिकित्सा कसे श४९५४ ध 
०५०5९ शिरःशू या शिरोरोग के प्रतिषेधार्थं आयुर्वेद मे अनेक 
प्रकार की प्रक्रियां तथा जोपधियं दहै, जेसे-कर् श्रकार 
की शूहर वनरपति्यो फे कल्क जर स्वरस या छाथ सें सिट 
दुग्ध, दत ओौर तेर का पान ओर अभ्यद्ग एवं सेक, भ्रट, 
रेप, नस्य, धूम, अभ्यङ्ग, शिरोवस्ति, आस्थापन, अनुवासन, 
वमन, विरेचन; दिरोषिरेचन, गण्टूपधारण; कचर, चंहण तथा 
छनि नस्य, अवपीडन, सिरावेध आदि 1 इन उपक्रमो का 


प्रयोग रोगो की जवस्था, दोष, बट एव कार आदि का विचार 
करके करना चाहिये । नस्यकमेवेशिश्य--िरोगत रोग किंवा 
अर्ध्वजघ्रुगतावकार्यौ मे नस्यकर्म ॒प्रधान माना जाताटै। 
चरकाचायं ने छिखा है कि-नियमित खूप से नस्य ठेते 
रहने से नेत्र, नासा र कणं की प्राक्ति अण्ण [र्ती 
है तथा समयके पूरं सिरं के वारु ओौर डाढी के वारु 
श्वेत ओर कपिर नहीं होते है तथा गिरते भी नदीं 
ह एव वे वटत्ते-रहते हँ, इसके सिवाय नस्य कमं से 
मन्यास्तम्भः, शिर.श्रूर, अदित, इुग्रह, पीनस, अर्धाच- 
भेदक ओर श्षिर कम्पन ये रोग नष्ट हो जाते हं । नस्यकर्म 
से सिर तथा कपाट की चिराएु, सन्धिं, स्नायु भौर कण्ड- 
रए तर्पितं होकर अधिक वल्न्ञारी हो जाती ह एवं मुख 
भ्रसन्न तथा उपचित, स्वर रिनग्ध, सिथर ओर महान्‌ तथा 
सर्व दन्दियां निर्मरू हो जाती है । नस्य से सहसा जघु फे 
ऊपर होने वारे रोग नहीं होते है तथा अवस्था के जीर्णं होने 
पर भी उत्तमाङ्ग ( सुख तथा सिर ) पर जरा के रु्तण ८ चर्म॑ 
भं छययं पदना,एवं वारो का श्वेत दोना) नहीं रग होतेहे- 
नस्यकमं यथाकार यो यथोक्त निषेवते । न तस्य चश्ुनघ्राण न 
भोतरमुपहन्यतते ॥ न स्यु" वेता न कपिला. केडाः इमधरूणि वा 
पुन । न च केशा प्र्प्यन्ते वधैन्ते च चिरेषत'॥ मन्यास्तम्भ 
िर.मर्दित दयुसमरह. । पीनसाधांवमेदौ च शिर "कम्पश्च 
शाम्यन्ति ॥ सिरा. शिर कपाराना सन्धयः स्नायुकण्डराः । नावन- 
प्ीणिताश्वास्य लभन्तेऽभ्यथिक वलम्‌ ॥ सुख प्रसन्नोपचित स्वर 
स्निग्य. स्थिरो महान्‌ । सर्वन्दियाणा वमस्य वरु भवति चाधिकम्‌ । 
न चास्य रोगा सदसा प्रभवन्त्युष्व॑जयुजा. । जीयंतश्चोत्तमाद्वे च । 
जरा न लभतते वलम्‌ ॥ ( च. सू, अ, ५ ) 1 चरकाचार्यं ने अन्यन्न 
भीक्खाहै किं ्ञाखन्त चिकरिसक समस्त शिरोरोगो सें 
नस्यकमं करे वर्योकि नासा सिर का द्वार है इसख्यि नासा- 
मागे से उपर पहुचाई इई ओपध समस्त सिर मे व्या होके 
घां के रोगो को नष्ट कर देती है--नरत कमं च कुवीत रिसे- 
रोगेषु श्ाखवित्‌ । द्वार हि शिरसो नासा तेन तद्‌ व्याप्य हन्ति 
तान्‌ ॥ नस्यकभं भेद-चरकाचा्यं ते नस्यकर्म के नावन, अवपीडन 
ध्मापन, धूस ओर भरतिमप रेसे धांच भद्‌ किये हे--नावनन्रा- 
वपीडच्च धप्रापन धूम एव च। प्रतिमश्ेश्च निशेयं नस्त कमं तु 
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पन्वा ॥ (च, सि, भ. ९) । ग्रमनाचा्यं ने भी नस्यकर्म के 
पांच द्टी मेद्‌ कियिष्ट किन्तु उन्होने नावन शच्द्‌ फे स्यान 
पर नस्य शब्द्‌ का प्रयोग किया दै--^तरिपिधमपि पठपिचपि 
करप तयवा नस्य चिरीपिरेचन, भतिमर्योऽिपीटः प्रधमनप्र + 
(खु. चि. 91 (१) नावन यानस्य (इमी --नाविरफाके 
स्नेदन जथवा श्रोधन करने के लिये क्रिषी भी दके प्रोभक 

द्रग्यकानासाभें रवेश्च करना। दस तरष्र नावम कै सनेन 
जीर फोधनये ठो मेद रो जते ट्-लनेध्न फोपनत मिति 
नावन मतम्‌ । सोधन के यिय सोभक दव्य जसे-पिप्पटी, 
लपामार्गवीत, नकदिकनी आदि व्यो का चूण चनाफ्र 
उसे संघाते ह भिससे दक भाकर स्िरफे दोपल्ाव केस्प 
मे निकट जाते दे । (२) अयपीटन यहु नस्य से खरतर 
होता है तथा दस्मे उग्र ोभक दरर्व्योके वूर्णको नाप्नाके 
हारा धचिष्ट करे िरोगुष्ठा फा सद्रोधन करने र । (२) 
ध्मापन ( णप प्रा ग पापनद््रमा ० ए०कप८ः }-- दुम 
मकटु, उष्ण लर प्ोभक दरव्यं के चृरणं को कागद फी 
भोगी वनाके याकिसी अन्यं नादी ह्वारा एक मारकर 
नस्यकर्म क्रिया जाता है । यह क्रिया सत्यन्त तीचे त्तथा 
इससे दै के सोतसा का सम्यक्तया सन्नोधन ए जातादे। 
(४) धूम (णणणय }--नासिकाके दारा सोपधियोके 
धूए को श्िरोगुहा आदि जाम्यन्तरिक स्मोतसों म परटुंख्ने 
को धूमक्रियां कहते द । इसके धूत्रपान के समान प्रायोगिफ, 
स्मैहिक एव वैरेचनिक पसे तीन भद्‌ ष्वरफादि अर्धो स्यि 
गये दहे। (५) परतिमक्तं (कष्णन ० णथयल्यप 
5प0५#५००९8 ]1}:€ ए ५5८611०६ € )--रस्तका उद्देग्य नादा 
गत ररेप्मकडा का स्तेहन करना टै ! द्से प्राय दोपररित 
अवस्था में प्रयुक्त करते दै । काठ, आयु सादि का कोई 
प्रतिवन्ध नदीं । यह सस्य के कार्यको करता है तथा दोप- 
रहित होता है--भ्रतिमदंस्तु नत्यार्यं करोति न च दोषवान्‌ इते 
वारो मास प्राततः तथा सन्ध्या दोनो समय भयुक्त कर सकते 
है तथा स्नेह को अद्धुछिमें खगा कर अदुलि को नासाचिद् 
मे प्रविष्ट करके सैर को ऊपर की ओर खींचना चादिये शवं 
सुवे हये स्नेह को उच्छिदिन करके वाहर नदीं निकाख्ना 
प्वाहिये-प्रतिमरंत्त॒ स्नेटायं करोति न च दोपवान्‌ । नत्त 
स्तेदाद्रुङि दयात्‌ प्रातचिशि च सवदा। न चोच्िद्रदरोगाणा 
प्रतिमं स दाटर्यकृत्‌ ॥ (च, सि अ. ९)। सथातप्रतिमन्ं 
प्रमाण--नासा के दारा ऊद उच्िद्धन ८ सुरकने ) से ते 
या घृत ऊपर को आकर जव सुख मेँ आ जाय तव भ्रतिमर्चं 
पुरा हो गया एेसा समन्त--षदुच्दिप्रनात्स्नेदौ यावान्‌ वक्त 
प्रपते । नस्तो निषिक्त त वियाच्‌ प्रतिमं प्रमाणत ॥ सुख दारा 
प्रतिम्पान निपेथ--नासा से तेकादि को सुरक कर सुखसे 
पीना नहीं षा्िये क्योकि ेखा करने से कण्टसखराव होने का 
भय रहता है जेसा कि कहा है-प्रतिमर्य तु न पिवेत्‌ कण्ट- 
खावभयान्नर. । यावत््नेदो म्रजेदास्य तत्ममाणन्तु तस्य शतु ॥ 
८ चक्रपाणि दीका ) अतएव श्राखोक्त प्रमाणानुसारं ही भरति" 
मदां का भरयोग करना चाहिये । पूर्ोक्तुपञ्चविध नस्यक्म॑सें 
क्रियादषटि से ।उनके सीन प्रधान कायं है । ($ ) विरेचन, 
(२) छृंहण .तथा (३) श्नमन । उरनल्ुगत विकारो मेँ 
विशेषत. भवस्थाजुसार इन्दी तीर्नोमे से किसी एकका 
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चिर"श्रूर, िरोजाल्य, गरे के रोग, शोफ, कमि, रण्ड, ग्रन्थि, 
कुष्ट, अपस्मार तथा पीनस आदि नासारोग, इनमे होता 


हे। वदणका्यकारी नरस्य का प्रयोग वातिक रिरश, सूर्या- 


वर्त, स्वरावसाद्‌, नासाश्ोप, सुखद्ोप, वाक्सङ्ग, कृच््रोन्मीरन, 
जौर जववाहूक मे होता है । शमनक्रियाकारी न्यो का प्रयोग 
नीलिका, व्यङ्ग, केशदोप जीर नेत्ररोग म ठोता है 1 वारभय- 
चार्यने मदां तथा प्रतिमर्श इन दो उपक्रमो का उर्टेख 
करिया है तथा मक्ष को चरकोक्त वैरेचनिक प्रयोग समश्चना 
चाहिये । इसका प्रयोग रोगो मे माच्नामेदः वरू, दोप जदि 
का विचार करते हये किया जाता है किन्तु प्रतिमर्चं का 
भयोग स्वस्थ व्यक्तिर्यो के स्वास्थ्य के रक्षणार्थं होता हे ओर 
उसमें विशद तैर को अङ्कुल के सहयोग से नासामे क्गा 
कर सुधा ( सुरका ) जाता है । इस प्रकार का यह प्रतिमा 
कायचिकित्सा के वस्तिकर्म के सच् माना गया है तथा जन्म 
से केकर श्स्युपर्यन्त प्रशास्त माना गया है ओर इसका नित्य 
प्रयोग करने से मं के समान गुणो को करता है 1 इसमे 
मद्यं के समान किसी प्रकार की यन्त्रणा ( पथ्यादि व्यवस्था ) 
की आवश्यकता नदीं होती है तथा द्सके सेवन में किसी 
प्रकार की व्यापत्‌ अर्थात्‌ उपद्रव भी नही होतेह! नित्य 
अभ्यासार्थं नस्य के स्यि तिर्तैक ही प्रशस्त है । सिर कफ 
का स्थान होने से स्वस्थ व्यक्ति के छियि अन्य स्नेह उपयुक्त 
नहीं होते द विन्तु तैर ही भ्ररास्त है। आजन्ममरण शस्तः 
पर्तिमरस्तु वस्तिवत्‌। मशैवच्च युणान्‌ कुर्याद्‌ स दि नित्योपसेव- 
नात्‌. ॥ न चात्र यन्त्रणा चापि न्यापद्ल्यो मद्भयम्‌ । तैलमेव च 
नस्या नित्याभ्यास्ेन अस्यति ॥ शिरसः ररेप्मधामत्वात्‌ स्नेदा 
सस्थस्य नेतरे ॥ ( अ० ० सु° ) । भिरोवस्ति- शिरोरोगो सें 
शिरोवस्ति का अत्यधिक महच्च है तथा श्षिरःशूर के स खमन 
के छिये इसका प्रयोग अत्यधिक राभदायी होता दै । वातिक 
दिर मे इसका विस्तृत वर्णन किया जायगा । शिरो रोगहर 
सामान्ययोग--शिरोरोग मे रेष, नस्य; सख, शृत, काथ तथा 
रस ओपधिर्यो का प्रयोग होता है । र्पो मे मेपञ्यरत्नावरी 
म्रो्त गुञ्जादि खेप तथा कृप्णसरिचादि रेप श्रे्ट हे-एजा 
कर्वीजच्च तयौ कफो जके करन. 1 मरिचैहनएलजैश्च शीघ्र हन्ति 
िरोन्यथाम्‌ ॥ इसके सिवाय सुचुङ्कन्दं के पूरं को पानी के 
साथ पीस कर सिर पर ठेप करने से अच्छा काभ होताडहे। 
पाठादिरेप--पाड, पटोलपत्र, सोर, एरण्डमूरू, सहजने के 
वीज, चक्रम के वीज जौर कूठ इन द्भ्यो को मट्ञे के साथ 
पीस कर सिर पर छेष करने से शिरोग्यथा शान्त होती हे । 
नस्य-( 9) सेठी तथा वत्सनाभ के महीन चूर्णं को 
अत्यल्प मात्रा ( ४ रत्ती) मे सुघने से तत्कारु रिरःश्रूल 
शान्त होता हे! (२) नवसाद्र तथा चने को महीन पीस 
कर जरु से ब्र करके सुघने से सिर की पीडा नष्ट दो जाती 
} मद्रं यच्छुक्तिकाचूर्णं चूर्णित नवसादरम्‌ 1 उभय योजिते तस्य 
गन्धान्नश्यति शचीर्षरुक्‌ ॥ ( भे० २०) । (३) कपास के वीजो 
फी शिरी, दार्चीनी, नागरमोथा, चमेकी ॐ पत्ते ओर एल 
पीस कर उसका रस नाक से ददने से सर्वं प्रकारके 
शिरःश्रूल दान्त दोतते है । (४) जपराजिता की जङ्‌ था 
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प्रयोग करना पडता है । शिरोपिरेवन का प्रयोग प्रायः से शिरोव्यथा न्ट होती है--गिरिक्णीफल्रस मूरन्च नस्यमा- 


चरेत्‌ । मरू वा बन्धयेत्‌ कणे सीध हन्ति रिरोग्यथाम्‌ ॥ ( सेर. ) 
(५) तीन मासे भरसोटको दुग्ध के साथ पीसरकर छान 
के उनका नस्य देने से अनेक प्रकार की शिरोव्यथा नष्ट होती 
है 1 नागरक्फभिमिशरं क्चीर नस्येन ग्रोजित पुसाम्‌। नासादोषो- 
दूभूता शिरोरुजा हन्ति तीव्रतराम्‌ ॥ (से, र.)1 (६ ) अर्ध॑नारी- 
श्वर रस की गोरी को पानी मे धित कर उसका नस्य रैनेसे 
रिरोरोग में जन्य वेदना तत्का शान्त होती दै--वराट टद्रुण 
शुद्ध पञ्चमागसमम्वित्तम्‌ } नवभाग मरीचस्य विषं मागत्रयं मतम्‌ ॥ 
स्तन्येन वटिकां कृत्वा नस्य दयाद्धिचक्षणः । शिरोविकारान्‌ विषि- 
धान्‌ दन्त दलेष्मोततरानपि ॥ ८ मै. र 21 (७) फिटकरी तथा 
कपूर के चण कानस्य छने से रिरःशूरु तथा नासागत 
रक्तपित्त शीश्र शान्त होता है-नावनाच्चूर्णरूपेण कपूर. स्ुटि- 
कारिका। नासाऽ्छसुत्तिमात्तिन्च शिरसो हन्तयघदरायम्‌ ॥ (मै० २०) 
०, (१ [4 

तरु तथा घृत प्रयोग--( १ >) षड्चिन्टु तेर की ६ वद दोनों 
नासापुटो मे टपकनेसे शीघ्रही सिरके विकार नष्टो 
जाते हे--रण्डमूर तगर शताह्! जीवन्ति रास्ना सह सैन्धवन्च । 
अह्न जिडन्न मधुयष्टिका च विश्वौषध परष्णत्तिरुस्य तैलम्‌ ॥ आज 
पयस्तैरविमिधितच्र चतुयुणे शरसे विपक्रम्‌ 1 षड्मिन्दवो नासिक- 
योनिधेया निहन्ति शीघ्र शिरसो विकारान्‌ ॥ (२) दश्मूर 
तेल--मूच्छित सार्पप तैर २ से० दशमूरक्ताथ ८ से०, 
दुशमूलनटफं आधा सेर्‌ रेकर यथाविथि तेर पका ठँ 1 यह 
तेर सर्वं प्रकार के शिरश को नष्ट करता हे । (२) 
धृस्त्रतेर--घतृर के कर्क तथा क्राथ से कटुतैर पका के 
अभ्ग्रह्न करने से तथा कान मे डालने से क्िरोरोग भौर 
कर्णरोग नष्ट होते है । (मे. र. )। इसी तरह भैषज्यरस्नावरी 
मे स्ति टये गुज्ञात्तेर तथा हिमांशतेर खाभप्रद होते हे । 
भावप्रकाशोक्त कुमारीतेर, कनकतेर, तक्तराजतेल, रद्रतैल, 
रचमीविकास तेरु ओर भू्गराजतेर भी अन्य रोगों के 
अतिरिक्त क्षिरोरोगों कोभी नष्ट करते है। घृतप्रयोगो में 
महामायूरयृतत ऊर््वज्चुगत सर्वरो्गो को नष्ट करता द- 
रत मयूरमासस्य दशचमूलौवलातुकम्‌ । द्रोणेऽम्भसतः पचेव्‌ छवा 
तस्मिन्‌ पादरिथत्ते तत ॥ निपिच्य पयसो द्रोण पचेत्तत्र धृताठकम्‌ । 
प्रपौण्डरीक वर्गोक्तेजीवनीयेश्च भेषज. । मेधादुदधिस्छतिकरमूष्वजश्च- 
गदापहम्‌ ॥ मायूरमेतननिर्दि्ट सर्वानिरदर परम्‌ । मन्याकणंश्चिसे- 
नेवरजापस्मारनारतम्‌ 1 निषवातामयश्वास-~रिषमन्वरकासनुत्‌ । 
८ चक्रदत्त ) 1 इसी तरह मयूरा घृत तथा अन्य जन्तु जेसे- 
चृ, सुग दंस तथा खरगोश् आदि के मास के स्वरस या 
छाथ से मी प्रथक्‌-एथक्‌ घृतपाक किया जा सकता है-- 
आघुभि कुक्कुरद॑से शदैश्वापि हि बुद्धिमान्‌ 1 कटपेनानेन बिपचे- 
त्सपिरू्वगदापहम्‌ ॥ (भै र.) 1 कार्था भँ पथ्यापडद्धक्ाथ 
वनाकर उसमे गुड भिरुके पिरे से रीर्प॑शरू नट होता 
दै--रथ्याक्तातरीभूनिम्बनिशानिम्बागतायुतै । कृत काथ- पडद्धोऽयं , 
सणट शीर्ष॑शूलचुत्‌ ॥ ( शाङ्गधर ) उक्तं छाथ तीव्र तथा जीर्ण 
दोनो भ्रकार के दिर. मे अमोध जौपध है तथा यह्‌ वैय- 
परम्परा का श्रेष्ठ योग हे) रसौपधि्यो मं (9) किरश्रूला 
द्विचञ्च रस को दो "रत्ती से चार रत्ती के प्रमाण मरकर 
सुया वक्री के दुग्ध के अनुपानं के साथ सेवन करने 


फर के स्वरस का नस्य देने से अथवा जठ को करान में वाधने | से एकदोपज, द्विदोपज, तरिदोपज आदिं सर्वं प्रकार ॐ 


१३४ 
द्विरेसेग नष्ट होषै शय रम पद्ध यन्न पृडे 11 प~ रि 1 
युग्यो पलचत्यारि तद निण्य ॥ वृषटमघु एणा प्रप्ते 
गोर एमिनाद्नम्‌ । दचमृलप्र प्र नोर परिरत्प्येत ॥ 
वयेन दशमूद्याश्च यथास्व परिमात्रयेत््‌ ॥ पृतयोभेन पवा माक 
प्रमिता वदी । (तै.र,)1 (र) महाययमीपि्टाम रसको दो 
र्ती प्रमाणम रेकर सेवन फरने से द्विरोरोर्नो को वष्ट एरता 
है-रीटमन्न भिपं युत फन्प्रवर्फट वयन्‌ । भुन्‌ वृददरार भाम, 
भिन््ाद्रनस्य च 1 गोघ्घुरवद्रयस्मेय पिष्पलमेमूल्नैमं च ण्म, 
सम याप रते धुसत्फस्य च ॥ मातथितता व्री दर्यां द्वियुधाद्धः 
मानत । मदाटध्मीपियासोध्य दविसेरोमविनाघदः ॥ (मे.र.) 1 
(२) दन्तीप्रवाख्योग--गोद्न्तीमस्म १ साघ्ना, प्रयाटभस्म 
२ रत्ती ठेर घृत तथा श्वकराके साच मिध्रित पर सतन 
करने से सिरशरूर नष्ट ोताद्दै। एस योग कोद्धिनिमे 
तीन वार देना चाहिये । नादुनिक चिविन्सा प्षासम 
शिरश को तक्काट श्रान्त करने फी अनेक अ पविग्रं 
श्रचलिति है किन्तु उनसे स्यायी छाम नर छोतता। (ए 
पी. सी. पाउडर-एस्थिन ५ मेन, फेनासीरीन ३ मन, 
केफिन सादरा २ ग्रेन ठेरर इन्दे सरल म पमङ्र छीन 
जट के माथ प्रयोग करने से चिर शरण शान्तो जात्ताद्। 
भिल्न-भिन्न कम्पनिर्यो ने उक्त ओपधिर्या के वाधा से घने 
योगा तयार कर रखे द्धे जमे अस्प्रो, सेरिहान, एनामीन, 
कैस्पिन, सिवारिजिन शादि ! निद्रासनक ओपयिर्यो के प्रयोग 
से निद्रा आक्र शिर्रूट शन्त दहो जातां दै। रोमादृट 
भिश्रण देनेसे दिर श्रू शान्त हो जाता दै! पोरेयियन 
न्रोमादड ५५ ग्रेन, सोडा मोमादृड ५० ग्रेन, टिचर दिपीरेटिस 
१० वदः छोर दादृदैट ८ मेन, सीरपष्सोनिया प्रोमेट 
३ द्राम, जल 4 जौस। इस भिश्रण क्तो तीन या चारं सुर्के 
म विभक्त कर प्रति तीन घण्टे पर देते रटनेसे शिर श्ट 
शान्त दो जाता है । निद्राजनक ओपधिये। मे स्यूमिनाट, 
वेरोनाट सोनेरीन तथा मारपा का यथायोग्य प्रयो करना 
व्वाहिये 1 रिसोरोग पथ्यापय्य-- स्वेद, नस्य, धृमपान, चिरेन, 
खेप, चमन, ठद्धनः श्षिरोवम्ति, रक्तमोरण, भर्‌, ख्खायाद्वि 
स्थानों मे शलाका द्वारा दाह, उपनाह, पुराणघृत का पान, 
श्षारी जर सांटी चावट, यूष, दुग्ध, धन्व( मरभूमि > के पथु 
पर्ति्यो का मास तथा परोटपत्र, सहजन, दाख, 
करेखा इनकी श्ाक एव फटा मं आम, जावटे, दादिम; 
विजोरा नीवू. जर उरवपदार्थो मे तेल, दाद, काञ्जी, नारियरु 
तथा उसका पानी श्रेष्ठ हँ । इनके सिवाय ह्रड, ट, भागरा, 
धृतछ्कमारी, नागरमोथा, सस, चन्द्रिका (कर्पूर या चादनीरात), 
गन्धसार ( चन्दन या सुगन्धिद्व्य ) ओर कपूर ये सवर 
िरोरोग-चिरिमा मे भर्स्त दव्यर्हू। सेदो नस्य धूमपान 
विरेको, केपद्यद्ररह्न दीपनसि । रक्तोन्युक्तिवंहिकर्मापनासे, जीर्ण 
सपि" शल्य श्र्टिकाश्च ॥ यूपो दुग्ध षन्वमाप्त पटोर, दिनुर्ाकषा 
वास्तुक कारवेलम्‌ । आच्र धात्री गडिम मातुुद्न, तैल तक्र कालिक 
नारिकेलम्‌ ॥ प्या इछ क्गरान मारी, सस्तोशीर चन्द्रिका 
गन्पसार । कपुरत्च ख्पातिमनिप वगं सव्यो म्ये दधरोगे 
यथासखम्‌ ॥ ( भे. र. ) । जपथ्य-छंकः, जुम्मा, मूत्र, निद्रा, आंसू 
तथा मर इनके वेग को {रोकना एव दूपित जक का पीना, 
विरूढ अन्न का सेवन, सद्याद्वि तथा विन्घ्याद्धि सै निकलने 
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चातच्याविधिधिः कायः शिर न०निलयन्म, 1 
पयाऽनुपनि सेवेत चमं नंलेमथापि दा ॥ ६1 
पाणि शिरसेम न~ नन्या मयस क्‌ ट्य समम्न 
उपचार ध्थान्‌ स्नेटनः ग्यम) गम्यमरप्वितद्िच्य नया 
स्नेदपान श्रीर्‌ -उनुवायनचरिनि गदि आन्तिः उत्व 
करने व्यदधिय । रनक -वनिरिनः दस्य पीनाः परतया क 
दा मेवन दिवदारी ता 1121 


तरिमर्म पित्त फा शनुयन्धे यायु पायदान पर दर्यमे 
षत खारपर पितागा वाधि -यीम सदप् “रुव शयु ट 
साधने परदुग्यमें एर्ट पादि तट यापय शिस्यना 
प्ाष्टियि । चर्याय ने निपा ट {पतिर पिगेसैम 
म स्नेटन, श्यदुन, नाधमं पम करमो प्द्धिनि ना सन 
नाशक पान (पेय),यः टदा सेन स्मै उपना प्रमा 
प्वादिमे-आ0ि> व र स्ल्द्यु उपरषयं सन्व्वनानू 
पाना्रमु्माछान नण॑दानायाप्द्( + (क चि ~ २६) 
(9) सेःनग्तत रे धमि चन्तपयोनाय्‌ रग्णाद्िदत चा 
पान सथा चाद सन्यद्रादि्रयोगाव सन्नाह, मालयापि 
सट, बराल ! (र) मग्न कर्मक त्रयोदयस्यरदञ्नमे 
योरय स्वेद कोप्रमोय करना व्व प . 14 
परिपिउोञययादुनम्‌ 1 सन्ाणो्वपद. १य, भूः दुनि पच + 
पणे नैरात पचेते दोद्रयन्नि प्रमोदय (चमू न्न ५9} 
(३)नावन या नस्यरर्म-क नवि वासप्मनः हीर 
खा नासाम नस्यदेन्न च्ारिति। एनम निर्माय दिय 
पद्मूट फी अओपधियो्मे से प्रन्यकदोलाप वापर नो भर 
टेक माधसेर दुगधमें एकसेरय्ड चिदाकर पीराचदेष 
प्तीरपाक कर टेना चाद्धिये । श्वासछ्प्रर र्म प्तेमी छुकाररे 
नस्य धिवान स्रियासा मन्ता रै। शेरेियम परमन 
एक रत्ती भर सेर महीन पीन के सृधो सै नत्र होता 
जीरं इसने >० से ४० तक फक यात्र तिरोगुद्रा ता दौ 
च्यख्प मे बद जातारै1 (४) उपना दन तीदनीय 
उपनाह-ढममं (% जगुर को पीस षर तेल मे भरून क 
गरम गरम सुहाता हुखा उपनाह सेड करना चाहिये थनः 
(२) जीवक, पभ, मेदा, महामेदा, कान्नेरी, च्नीरराकोरी, 
सुदपर्णी, सापपर्णी, जीचन्ती भौर सुखेटी इनके नमान धरमाम 
में भिध्रितिकर गरम करके सिरभ्रदेय नें पीडार्थान पर 
उपनाह स्वेद करं । (३) मद्खी या मासं से उपनाह स्वेद कर 1 
(४) तिर, चावर, उडद की ठदाट इन्दे पानी में उवाठ क्र 
खिचडी सरीखे वना के सिर प्रर सुहाता लेप कर उपनाह 
स्वेद्‌ करे ! (५) वातनारक न तथा पान-धृत से संसत 
गेह के पदार्थ, मूग की दार, पेयो दुग्धपान (ई) बातध्न 
अभ्यत्न या मरैन-नारायण्तैद, मापादितेट, प्रसारिगक्षे से 
अभ्य्गादि करं । (७) ञेष-9. ¡ ङष्टादि ठेप--उसमें छट 
तथा पुरण्डकी जड को कञ्चीयातक्रमे पीस करं सिर 
पर लेप करं । २ सुचकन्द पुष्प फो पीस कर छदं गरम करके 


षया य] २४] 


सिर पर रेष करे 1 २. ऊट, एरण्ठमूल गौर सोढ को तक्र से 
पीघ्ठ कर किश्िटुप्ण करम सिर पर रेप करं1 ४. देवदावौदि 
ठेप--इसमे देवदार, तगर, चठ, जटामासी ओर र्सोट को 
गरम करके 
सिर पर सुहाता ठेप करना चाहिये 1 ५८ ) शिरोवस्ति- प्छ 
सोर अद्धुल चौढा तथा सिर के चते ओर जा सफ उतना 
लम्चा चम काञ्च केकर उसे सिरकी वीच की खोपडी 
सारी रख कर चिर के चारो ओर खेट कर वाध देवे! पटी 
क्रे नीचे के किना पर उडदी के अटेको जरु से गीखा करं 
ठेप के वहं की सन्धि को वन्द्‌ कर दैवे जिससे पट्टे से फो 
सिर पर भरे हए तंलादि दव पदाथ वह कर्‌ वाहर न निकर 
सके! फिरसेगीक्तो सीधा तथा निश्वट वडा कर उसके 
सिर पर युनगुना ओौपधीय तैर भर देवं । जव तक दिरो- 
वेदना दृर न हो तव तक अथवा एक प्रहर या आधे प्रहर 
तम तेर को धारण करे । इख प्रकार भयुक्त यह शिरोवस्ति 
चातजन्य सिरेेग को नष्ट करती हं तथा | 
मन्यास्तम्म, ध्तिश्रूड, कर्णश्च, अर्दित तथा निर.कम्प को 
ओरी विनष्ट करती है 1 भोजन करने के पूं इस वसिति का 
ग्रोग रना चाहिये \ एक चार वस्तिकमं करने के पश्चात्‌ 
५ दिन, ६ दिनि या ७दिनि के अन्तर से पुन. घस्तिकमं 
करना चाहिये । वस्तिकमं टो जाने पर वहा के तैर को 
निकाल कर दीदी में रख र तथा बन्धन को खोकर चर्मपटट 
हया के सिर, खाट, सुख, गरदन छीर कन्ये आदि का मर्दन 


काङ्धीयासच्डेसे पीस कर थोडा धृत , डाल के 


करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ मन्दोप्ण जर से सिर, सुख 
तथा अन्य शरीरादौ को भी प्र्ताखिति करं हितकर भोजन 
का सेवन करे । जानिेव्यापि तचमं॑पोडशारल्खन्दितम्‌ । 
तनविषएटय निसोऽथस्तान्मापक्ल्केन कपयेत ॥ निश्चरस्योण्विषटस्य 
तः कष्णे प्रपूरयेत्‌! धास्येदाज. श्रान्तेयीम यामार्धमेव वा ॥ 
िरोपसतैस्लेप दिरोरोम मर्द्धवम्‌ 1 दलुमन्याक्षिकणातिमदित 
मूर्धन्न्‌ ॥ पिना मोजनमेवेप श्िरोवस्त प्रयुज्यते । पन्चाह 
वापि स्माह पटह चैवमाचरेव्‌ ॥ ततोऽपि नीतस्तेदस्तु मोचयेस्ति- 
वन्धनम्‌ । शिरोललावदनय्रीवासतादीन्‌ विमस॑येव्‌॥ छखमोष्णेना- 
स्मता गान्र ग्रकषास्याच्नानि यद्धितम्‌ ॥ (यो. रः कि. चि.) 
सैषस्थरःनावटी से वर्मित नियेवरिति विधान मे चमं को लाट 
आढ अयु ऊँचा ( चौडा ) खेकर भिर के चारो ओर क्पेट 
कर वाध ॐ निश्चल चैडे व्यक्ति के सिर पर उष्ण तेर भरने 
का विधान ह--आश्चिरो व्यायत चमं छकत्व्ट्घुलुच्ूलम्‌ । 
तनावे्य जिसेऽ्धस्तान्मापवस्येन केषयेत्‌ ॥ इत्यादि 1 दिरोवस्ति 
क्रे अनन्तर उप्मोदक से स्नान करके पथ्यकर जहार खेना 
चाहिये 1 पथ्य मे जद्गटी पश-पर्तियो का मांस च रसः शालि 
सौर सादी चावल का भात, धृत तथा दुग प्रेयस्कर हे । 


। 4 | 
सुदुगान्‌ ुलघ्थान्मापांश्च खादेच निशि केवलान्‌ । 
कटष्णांश्च ससर्पिष्कावुष्णं चाद पयः पिवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रात्रि क समय मूंग, उडद या र्य को _उवारू कर 
कटूप्ण गरम मसारे ओर घृत, से सस्रत करके सेवन करना 
न्ाहिये तथा मन्दोप्ण दुर्ध.का अनुपानं करना ्वाहिये ॥ ४ ॥ 
पिवेद्या पयसा तैलं तत्कर्क वाऽपि मानव. । 
वातघ्नसिद्धः क्षीरैश्च संखोष्णे सेकमाचरेत्‌ ॥ ५॥ 


उत्तरतन्तम्‌ 


~ 








१३४ 
तत्सिद्धैः पायसैवौऽपि सुखोष्णेलैपयेच्चछ्रः । 
(~ < € ~ (~ 3 € म 
, स्विन्नेवौ मस्स्यपिशितैः छृशरेवो सन्धयः ॥। ६ ॥ 
अथवा दुग्ध के साथ तिरु तेर मिखा कर थवा तिर 
का कल मिभधित करके पीना चाहिये । इसके अनन्तर 
वातनादाक ( भद्रदार्वादिगणोक्त ) जोपधि्ो के कर्क व 
काथ से सिद्ध कि इये सुखोप्ण ग्ध की धारा से सिर पुर 
सेक करना चाहिये ! अथवा वातघ्च ओषधिर्यो के कल्क अर 
कछाथसे सिद्ध क्वि दह्ये दुग्ध म वना इद सुखोष्ण सीर 
( पायस >) का सस्तिप्ठ पर ङेप करके सेक करना चाहिये 1 
अथवा उवारी इई मद्री के मांस को पत्थर पर पीसकर 
किवा छरशरा ८ खिचदी ) से सैन्धव ख्वण डार कर सिर पर 
खुटाता हुभा रेप करके सेक करना चाहिये ॥ ५-६॥ 
विमर्श.--तिर ओर तण्डुल को मिलाकर £ गुने पानी 
उवार कर करारा बनाई जाती है-तिरूतण्डुलसम्मिश्र कृशरः 
सोऽभिधीयते ) 


३.९ ९ (] 
चन्दनोपलक्धवा सुश्लच्णेमगधायुतेः । 
लिग्धस्य तें नस्यं स्यात्‌ कुलीरस्ससाधितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चन्दनादिलेप--मटयागिरी चन्दन, कमल, करट भीर 
पीपर इन्दे समान प्रमाण मे केकर परथर पर जरू के साथ 
श्छदण ( महीन ) पीस के सिर पर रेप करना चाहिये । 
प्रथम स्नेहन करके फेकडे के मांसरस मे सिद्ध किये हुये तेर 
का नस्य देना चाहिये ॥ ७ ॥ 
वरुणादौ गश क्षुण्णे क्षीरसर्द्रोदकं पचेत्‌ । | 
क्षीररोपच्च तन्मध्यं शीतं सारसुपाहरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो मधुरकैः सिद्धं नस्ये तत्‌ पूजितं दविः । 
तस्मिन्‌ विपक्वे क्षीरे त॒ पेयं सर्पिः सशकेरम्‌ ॥ ६॥ 
वरुणादिगणसिद्दुग्धोत्थ-घूतनस्य-दरेन्यसखग्रहणीय अध्याय 


सँ कटे हुये वरणादिगण की ओपधिर्यो को करूटकर उसका 


कल्कं वना के उसमे दुग्ध तथा आधा पानी मिला कर सीर- 


पाकविधि से पाक करके सीरावशेप रहने पर उसका मन्थन 
करके शीतर सार ( मक्खन ) निकार लेना चाहिये । पश्चाच्‌ 
दस मर्खन को मधुरक गण ( काकोल्यादि गण ) की ओष- 
पियो के क्फ तथा काथ से पका कर नस्यकंमं मे प्रयुक्त 
करने से काभ होतादहै। इसी प्रकार वर्णादिगण की ओध- 
धियो के द्वारा पकाये हुये दुग्ध मे धृत जर शकरा का प्रेष 
देकर दिरोरोगी को पिरवे ॥ ८-९ ॥ ^ 


५ भ ॐ 
धूमच्चास्व यथाकालं स्नदिकं योजयेदधिपच्‌ 
पानाभ्यज्ननस्येु वस्तिकमणि सेचने ॥ १०॥ 
विदधभ्यास््रवत्त धीमान्‌ वलादेलमथापि बा । 
मोजयेच रसै" सिग्धैः पयोभि सुसंस्कृतैः ॥ ११॥ 
धूम तथा तैर का विधान--यथाकाल् थात्‌ जवस्थानुसार 


विवाशाखमेनो धूमपान के भा कारु चताये इये दँ तदयुसीर 
स्मैटिक धूसपान का प्रयोग शिरोरोगी के स्यि करना चाहिये । 
पान, अभ्यद्ध, नैस्य, वस्तिकर्म जर सेचन के चयि महावात 
व्याधि अधिकार र्ति हुये त्रत धृत जथवा मूढं 
-चिकित्साधिकार मे कटे इये वबरातेरु का प्रयोभ करना 








१३९ 
चादिये ! रिरोरोगी को सांसरस के वा सिनिग्ध ठर्वयोके 
या दुर्ध के साथ अथवा सुसंस्कृत पदार्थो के साथ भोजन 
च्छराना चाहिये ॥ १०-११॥ 


विमर्शः-धूमपान समय~-स्नात्वा युक्ता ससुदिलख्य 
क्वा दन्तान्विघृष्य च । नावनान निद्रान्ते चात्मवान्‌ धूमपो भवेत्‌ ' 
पिन्तर्तखयुद्थानो शिसेरोगौ निवारयेत्‌ 
शिरोलेवैः ससपिष्कैः परिषेके शीतलः । 
कवीरे्वुरसघान्याम्लमस्तुकषोद्रसिताजलेः ॥। १२ ॥ 
पित्तरक्तजश्षिरोरोग चिकित्सा--पित्त ओर रक्त के प्रकोपसे 
उरयन्न हये शिरोरोग रो मधुरकादि रन्यो से वनाये इये 
रेपद्रव्य मे घृत भिराके पीस कर सिर पर रेप करके उसे 
सी करना चाहिये \ इस्पी प्रकार सिर प्र शीतर द्र्य वे 
स्वरस या कथका सिञ्चन करना चाहिये । अथवा दुग्धः 
सठि का रस, धान्याम्क ( काञ्जी >, सस्तु ( दही के उपर का 
पानी ), शहद भौर शा्कराजरु इनमे से रिसी एक के द्वारा 
सिर पर सिखन करना चाहिये ॥ १२॥ 





नलवञ्जलकहारचन्दनोसपलयदयकेः ॥ ९२॥ 
वंशरोबलय्टयाहसुस्ताऽम्मोरुदसंयुते । 

[> र] वा थावि [> प 

शिरःप्रलेपेः सधृतेवेसपेश्च तथाविधैः । १४ ॥ 

लपद्रन्य-- नर ( नडसर ), च्जुल (वेतस ), खारुकमक, 
श्तेतचन्दन, श्वेतकमर, पद्चाख, वांस, दवार (दूर्वा ), 
सुकेटी, नागरमोथा ओर कमर इन्द समान प्रमाण मिधित 
करदो तोरे भरस्के धृत के साथ पीसके इदु गरम कर 
सिर पर सुदाता रेप करना चाहिये 1 अथवा रक्तपित्तजन्य 
विसर मे प्रयुक्त होने वारे उशीर, रामज्जक, चन्दन, अञ्जन, 
सोती भौर गैरिक आदि द्रव्यो को जल से पीस कर सिर पर 
रेप करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
>] [9 © ^ 9 

मधघुरेन्ध सुखालेपेनंस्यक्मेभिरेव च| 

आस्थापनेर्वि रेके पथ्येश्च स्नेदबस्तिभिः। १५॥ 

क्षीरसर्पिर्हितं नस्यं वसा वा जाङ्गला भा । 

उत्पलादिविपकेन क्षीरेणास्थापनं हितम्‌ ।। १६ ॥ 

मोजनं जाद्गलरसेः सर्पिषा चानुवासनम्‌ । 

मधुरैः धीस्स्पिंस्तु स्नेहने च सशकेरम्‌ । 

पिन्तरक्तत्॒दिष्टं यचान्यदपि तद्धितम्‌ १७॥ 

पैत्तिकरिरोरोग म-काकोल्यादिगण की मधुर ओषधिर्यो 

को दुग्ध या पानी केसाथ पीस कर सुख पर रेप करना 
चाये एव उन्दी जपधिर्यो के चूर्णं का नस्य देना चाहिये । 
सके अतिरिक्त आस्थापन वस्ति, विरेचक जौपध या करम, 
मघुरप्रधान पेय तथा खाद्य पदार्थो से वना हुजा पथ्यकारी 
भोजन, स्नेहवरिति इनसे पित्तरक्तजन्य शिरोरोग को नष 
करना चाहिये ! ताजे दुर्ध को सथ कर निकारे हये घृत का 
नस्य देना जथचवा जरी पश-पक्तियो की वसए कए नस्य ठेनः 
शभकारक हे 1 उव्यसग्रहणीय अध्याय मे टिखे हये उत्पखा- 
दिगण की जोपधिर्यो के कल्क जर छाथ से सिद्ध क्रिये हे 
दुग्ध की आस्यापन वस्ति देनी हितकर हे! वरितिक्ं ॐ 
सनन्तर जङ्करी पशपरिर्यो के मांसरस के साथ भोजन कराना 


सुश्र॒तसंहिता 


चाहिये ! अथवा काकोल्यादि मधुरगण की ओपधिर्यो के 


क्ठ्छ ओर छाथ से तिद्ध हुये धृत की अमुधासन वस्ति देनी 
चाहिये ! इसके सिवाय दारीर का स्नेहन करने के छ्य ताजे 
दुग्ध से मस्खन निकार कर उसमे शकरा मिला के सेवन 
करवे। अथवा इस शकरायुक्त धृत का स्नेहन नस्य या 
वस्तिमीदीजा सकती दे। इस भकार उक्तं चिकरत्साके 
अतिरिक्त अन्य कोई्‌मी ओप या कर्मजो किं पित्तरक्त 
को नष्ट करमे वाटा तथा हितकारी हो उका पित्तरक्तजन्य 
शिरोरेग में प्रयोग करना राभदायक होता हे ॥ ९५१७ ¶ 
विम्चं--योगरत्नाकर मं पत्तिक शिरोरोग में प्रथम सण 
को स्नेहन करा के पश्चात्‌ विरेचन कराने को टख्खिाहै तथा 
विरेचन के लिभे द्वाक्ा, त्रिपला, ईख का रस, दुग्ध भीर धृत 
क प्रयोग छिदि ह--पित्ता्मके श्लिसेरोमे स्निष् सन्परिषर"येच्‌ । 
मृदीकात्रिफलेक्षुगा रतै क्षीरेशतैरपि ॥ (यो० २०) चरकाचार्य 
ने पित्तजन्य शिरोरोग मं घी, दुर्ध, सेक या सिद्वन, शीतल 
द्रव्यो के रेप, नस्यकर्म, जीवनीय गण की ओपयियो के कल्क 
ओर छाथ से सिद्ध घृत तथा अन्य पेय आर खाय पित्तनाश्यक 
हय उनका प्रयोग करना छिखा हेते एत प्य सेका न्रीता 
ठेपा सनावना । जीवनीयानि सर्पीषि पानान्नश्वापि पित्तुत्‌ ॥ 
(च० चि०अ० २६) इस प्रकार चरकाचार्यं ने एक्‌ जीवनीय 
धरत को पीने, भोजन के साथ खाने, नस्यमे स्ने, सिर में 
ख्गाने ओर वस्ति द्वारा प्रयोग करने जादि समी क्म में 
उपयोगी सिद्ध किया है । पत्तिक शिरोरोग मे दिम सैल या 
दिमसागर तेर का शिरोमर्द॑न तथा धृत ओर रीर की रिरो. 
वस्ति अत्यधिक राभ करती दहै! पानो मे-- पित्तपापडा, 
धनिया, वीज निकाके इये सुनके प्रत्येक ६ मारे 
ओर मिश्री ४ तोरे भर केकर सव को आध पाव पानीया 
उत्तम गोदुग्ध के साथ पीस कर १ तोरे गुलाब जक जौर 
एक तोके मिश्री मिखा के पिला ठेना चाहिये ।! इससे तत्कार 
पेत्तिक रकण शान्त होते है । रस ओपधिरयो मे स्वर्णमाछिनी 
वसन्त, चन्द्रकला रस, सुक्ता भस्म, यदद्‌ भस्म, रोप्यमान्तिक 
भस्म, सुवर्णमारिक भस्म, दन्ती भस्म, म्रवारु भस्म, शक्ति 
भस्म या वराट भरम इनका स्वतन्त्र या मिधित यथावस्था- 
नुसार सक्न ओर मिश्री के साथ प्रयोग करने से पत्तिक 
रिेयेग सें विरेष काम होता है । 
कफोस्थितं शिरोरोग जयेत्कफनिवारणैः ॥ १ ॥ 
शिरोषिरेकै्मनैस्तीच्णैगर्टूपधारणेः । 
अच्छञ्च पाययेत्सपि, स्वेदयेचाप्यभीद्णशाः ।\ १६ ॥ 
कफजरिरोरोगचिकरित्सा-कफजन्य शिरोरोग को कफनाद्क 
ती च्ण श्चिरोचिरेचक तथा सदनफरादि तीच चासक जषधि्यों 
के द्वारा तथा त्रिकटु आदि तीच्ण ओषधिर्यो कै छाथ कै 
गण्टूप धारण से नष्ट करना चाहिये । इसके अनन्तर स्वध्छु 
घृतं का पान करा के ङ्ध समय तक निरन्तर स्वेदन 
करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
शिरो मधूकसारेण लखिग्धच्चापि विरेचयेत्‌ । 
इदस्य त्वचा वाऽपि मेष्ञस्य वा भिषक्‌ ॥२०॥ 
शिरोगिरेवन--कफज शिरोरोगी को पथम स्नेहपान कराके . 
महु के सार से या इद्धदी (हिगोट ) की त्वचा के चूर्णं से 


श्रघ्यायः २६] 


उन्तरतन्त्रम्‌ 


१२७ 








अथवा मेटासींगी के चूण से नस्य देकर दिरोविरेवन 
कराना चाहिये ¶ २० ¢ 

आभ्यामेव छतां चति धूमपाने भरयोजयेत्‌ | 

प्यं कटफलचूणंच्च कवलान्च कफापहाः ॥ २९॥ 

पूत्रवत्ति-दिद्गोर की छर तथा मेपश्वी के चूर्णं को ज 
के साथ पत्थर पर पीस क वतिं चना कर उसका धूमपानार्थं 
भ्रयोग करना चाहिये । इसके सिवाय कायफल के चूर्णं को 
सुंघना तथा कफ को नष्ट करने वारी च्रिकटू आदि तीचण 
सओपधिर्यो कै छाथ का कवर धारण करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


सर्लाकुशार्डष्टदेवकापत न तेहिषै ४ 
‡ सरोहिषेः । 
तारपिष्यै [५ णैरलपयेच्िर (५ 
कषारपिष्टः सलवणैः सुखोष्णेर्लेपयेच्छिरः । २२॥ 


त्रिदोषजशिसेसोगचिकित्मा-- त्रिदोपजन्य हिरोरोग नें तीनों 
दोषो को नष्ट करने वाली चिकित्साविधि हितकर दोती दे । 
इसके सिय साधारण धृत का पान अथवा पुराण धृत का पान 
विदेष हितकर होता है ॥ २४॥ 


विमर्शः--चरकाचार्यने भी लिखा है किं सन्निपातजन्य 
रिरोरोग मे सन्निपातनाद्चक विधि हितकर होती है--पत्नि- 
पातभवे कार्याः सन्निपतिता क्रिया ॥ ( च. चि, अ. २६ ) योगः 


 रलाकर में छ्खिा है कि सज्निपातजन्य शिरोरोग मे (9) धृत, 


८२) तैर, (ॐ वस्तिकर्म, (४) धूमपान, (*) नस्य, (द) शिरो- 
चिरेचन, (७) रेप, (८) स्वेदादिक का प्रयोग करे तथा (९) 
सुराण घृत्त का पान धिरोप हितकर होता हैे--पतनिपात्तससुद्येऽत् 
घृत तेल च वस्तयः ! धूमस्तस्य शिरोरेकलेपस्वेदायमाचरेत्‌ ॥ पुराण- 


शिरोरेप-सरखा ,( देवदार या ची ), कूठ, श््टा | सपि पानं विशेषेण दिशन्ति दि ॥ (यो० २०) (१) घू्तौसेँ 
( दुरईस॒ई या महाकरज् >, देवकाठ ( देवदार ); रोदिप घास | त्रिफला घृत तथा (२) तैर भँ जीवकाय त्था ्ृहजीवकायतेल 
दर्द सम प्रमाण में मिधिव कर दो सोरे भर ठेकेथोढासा | का जभ्यद्ग, नस्य जीर वस्ति फ द्वारा प्रयोग करना ्वादिये 
ख्वण मिखा कर प्तारोदक के साथ पीस के सुहाता ररस-गसर्स (2) नस्य के स्यि दुग्ध मं सोढ को पका कर अवपीडन नस्य 


सिर पर रेप करना चाहिय ॥ २२१ 


यवपष्टिकयेोश्वाननं व्योपक्षारसमायुतम्‌ । 
परोलयुदरकौलः २ € रोजयेद्रसै 
द्रकोलत्थेमौत्राघद्धोजयेद्रसैः ।। २३॥ 
दफजश्ियेरोग मँ मोजनादि- जौ का दुटिया भथवा सादी 
श्वावरु के भात में सौर, मरिवि जर पिप्पटी का चूर्णं तथा 
यवक्तार मिला के पटो ( परवर ), मूंग ओर छट्त्थ इन्दं 
उवाट कर इनके रस के साथ सात्रापूर्वक भोजन कराना चाहिये ॥ 


र्वे! करञ्जादि नस्य-करञ्जफरुमजना, सहजन के वीज, तेजपात, 
मिश्री ओर वचा को पीस कर नस्य रेना चाहिये । केप कै स्यि 
शेत चन्दन, कर्पूर, केसर, पुराने चावरू इन्दे गुखाच जर मँ 


ह पीर कर थोडा सा सिरका मिखाके रेप करना चाहिये! 


अथवा प्रियज्धु, अनन्तमूल, फटी निश्लोथ, सेठ मौर श्वेतत 
चन्दन इन पानी से पीसे कर सिर पर रेप करना चाहिये 1 
रक्तजनिरोरोगचिित्सा--रक्तोरवण सज्रिपात्त मँ सभी रुक्तण 
पेत्तिक शिरोरोगे ही होते षै किन्तु स्पशं फा सहन नहीं 


विमकषः--कफल िरोरोग-चिकितसा मे निर्न उपक्रम यथा- | होना यही एक वििष्ट रुण है--र क्तातक- पित्तसमानरिनतः 


वस्थाुसार करने ष्वाहिये जैसे (४) उपवास, (२) ङक, उप्ण 


स्पा सहस्व शिरसो भवेच्च रक्तभशिरोरोग का आधुनिक किसी 


सौर आग्नेय द्रव्यो से स्वेदन, (३) धूमपान, (४) नस्य, | एक रोग से साम्य नहीं मिरता द किन्त इसके ये दौ विशिष्ट 


करिया से दोपों उत्सं हो | रण 
५ ५५ सिर की स्थानिक विछ्ृतियों के कारण हो सकते हैँ जेसे (१) 


जाता है तदनन्तर (& कफनादयक केप, (ॐ) श्विरोविरे 
(८) चमन, (२) गण्डुप धारण, (१०) पुराण घृतं का पान, 
(99) कफर अन्नपान ओर विहारे एव वातसंसगं होने पर 
(५२) दादकर्म तथा दोष सभी मेँ (२) रक्तमोक्षण क्रिया 


८ रक्तास चेहरा ओर शिरःस्थान का पीडनाकम्‌ होना ) 


युरःकपाट तथा उर्व हन्वस्थि के बायुविवरौ मे शोथ ( 8 
पपशत्तञ ), (र) अभिघात्त ( ण्णर्‌ 1० ४८ 0०068 ) जिससे 
"अस्थि क्रो हो, रक्ताधिक्य से उस अद्ध का वण खारुहौो 


करनी चाहिये--फफञे स्वेदित धूमनस्यप्रधमनादिभि. । शुद्ध | जाता है तथा दिर होता है! अस्थिविवरशोथ की तीव्र 
प्रेपपानाननै कप्ने. सयुपाचरेत्‌ ॥ पुराणसर्पिप पानैस्तीक्टीवस्ति- अवस्थार्जो मे ती हिरःशूल, दह्‌ स्थान श्दु ओर स्प््रा- 
भिरेव च । कफानिलोत्ये दाह स्याद्‌, शेषयो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ( च० | सद्य वना रहता हे। अनेक सादिक विछृतिरयो मेँ रक्तन 
चि० ० २६ ) निसर्गो मेँ निम्न नस्य जच्छ खभकारी है-- | शिरोरोग की अवस्था हो सकती हे जसे तीन्मदात्यय, मधुमेह, 


(१) करफलादिनस्य-के 


वरू कटुफर णं को सुंघाने से तत्का रक्तमाराधिक्य आर तीच विष वेग, इनके सिवाय चहि्थीवा- 


श्िरश्रूट शान्त होत्ता दै 1 (२) यर्का नस्य- चावरु को जाक धमनी की शाखा मे चिति ओर र्ताधिक्य होने के कारण 


के दुग्धमें भिमो के सुखा ङे! इस तरह तीन चार भियो 
सुखा कर घोट के कपडुन चूण कर रेना चाहिये । आवश्य 
कताुसार इसका प्रधमन नस्य करने से कफजं विरः, 
कर्णश्रूल ओर मूच्छ तत्कार दूर्‌ होते हैँ 1 (३) दयारिनस्य-- 
कनेर का एक, नकलिकनी, कायर, जावित्रीः 
त्रिकटु इन्दं समान प्रमाण में खेकर महीन पीस के कपदद्धन 
चूण चनाकर शीशी म भर दे । यह नस्य कफ शिरोरोगः 
मृच्छ जौर संन्यास मेँ त्कार खा पटूचाता हे । 


शिरोरोगे भिदोपोत्ये तरिदोपघो बिधिर्ितः। 
सर्पिःपानं विदोपेण पुराण वा दिशन्ति दि ॥ २४ ॥ 


१८ घु उ० 


कके | शिरशरूख ओौर चेहरे की रालिमा इस रोग भे दो जाती है । 


चिकित्सा--रक्तविद्ृतिजन्य दिरोरोग की समग्र चिकित्सा 
पित्तज शिरोरोग कै समान करनी चाहिये ! तैसा ही भोजन 
करना ओौर रेप रुगाना चाहिये । चिरोपतया सिर भौर कपाट ~ 


चचा ओौर | में वदे इये रक्तमार को कम करने के लिये रक्तमोतण, भच्छान, 


सिरवेध या जीका का प्रयोग करना चाहिये--र तने पित्त- 
वत्सर्वं मोजनाकेपसेवनम्‌ । क्लीतोष्णयोश्च विन्यासो विशेषाद्रक्तमो- 
क्षणम्‌ ॥ छप के सिये श्तधौत धरत को रूगाना अथवा आवे, 
खस, सुगन्धवाका, कमर का पूर, धाय का पर मौर सनदे 
को गुराव जरु मेँ पीख कर सिर पर रेप करे । नस्यार्थं षडवि- 
न्ुततेरु का अवपीठन नस्य लेना चाहिये । ॥ 


१२८ 


सुश्र॒तसंहिता 








्षयजे श्यमासाय्‌ कतव्य धंहणो धिधिः। 

पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्रात्नमधुरेः छतम्‌ 1 

क्षयकासापदहं चात्र सर्पिः पथ्यतम विदुः ।। २५॥ 

क्षयजदिसेरोगचिकित्सा-रसर्तादिधातु-चयजन्य दिरो- 
रोग सें फिर प्रकार की धातु का घय हा है ेखा तान करफे 
बंटणविधि का प्रयोग करना चाहिये । वातनाश्तक भददावादि 
गण की जोपधिर्यो तथा काकोल्यादिगणोक्तं वातनाशक मधुर 
ओपध्यो के कर्क र काथ से सिद्ध किये हुये धृत का पान 
जौर नस्य मं प्रयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त सय ओर 
कासनाशक्‌ धूर्तो ( वासादिं घृत्त ) का प्रयोग यज शिरोरोग 
मे विरोष पथ्यकारक माना गया है ॥ २५॥ 
विमशं --रयजन्ययिरोरोग मे (9) ब्रहण, (२) धृतपान 

या स्नेहपान, (३) वातघ् भौर मधुर द्रव्यो से सिद्ध धरत का 
नस्य प्रयोग, (४) सीरपि्ट वातश्च ओपधियो का अवपीडन, 
८“) गुड ओर धृत का प्रयोग करना चादिये । भोजनम 
चादाम या मृग की दाङ या रेह के आटे का लुजा, गुरगुर 
मालपुए^घेवर, फीणी खिखानी चाहिये 1 (&) सीरपिट तिर 
जीर जीवनीय गण की जोपधिर्यो का स्वेदन करना चाहिये । 
रसोपधिर्यो मे दन्तीभस्म धरत-शकंरा के अनुपान से दिन में 
तीन यादो वार देनी चाहिये इसके जतिरिक्तं मुक्ताभस्म 
या सयुक्तापिष्टी एक रत्ती भर को सेव या जांवङे के सुरव्वे मं 
मिखाङे सोने यावादी काचकंङ्गाके प्रतिदिन प्राततःकाट 
सेवन करावे । सुक्ता के अभाच मे भ्रवारुपिष्टी देनी चाद्ये । 
इनके सिवाय महाख्चमीविरस, रिरोवच्ररस जादि का 
प्रयोग करना चाहिये । उक्त रसौपधि्यो को शहद, मक्खन, 
मिश्री जौर ल्यवनपरादा में मिला फर आवर्यकतासुसार देवे 1 
ऊपर से मन्दोण्ण मधुर दुग्ध का अनुपान करावे } गरम दुग्ध 
म जखेवी डाक कर प्रातःकार श्षौच-स्नान के पश्चात्‌ सिरानी 
चाहिये । पोस्ते के दाने १ तोरे तथा वाढामभिरी ढाई ते 
भररूके रातको पानीमें भिर्गोदे। दुसरे दिन दो्नोको 
महीन पीस कर कडाही धी के साथ लार सुखं होने तक 
भून ॐ पानी डा कर पक जाने पर शकरा मिरुके हलुमा 
चना कर खिरावे जर ऊपर से दुग्ध का अनुपान करावे । एसा 
सप्ताह तक करने से सवं प्रकार के रिरोरोग नट हो अते है- 
योजयेत्‌ सगुड सर्पिषतपूरश्च भक्षयेत्‌ । नावन श्वीरसपिभ्या पानच्च 
क्षीरसपिपो ! क्षोरपिषटेस्तिरे स्वेदो जीवनीयेश्च शस्यते ॥ 


छृमिभिर्भदयमाणस्य वद्यते शिरसः क्रिया । 
[कम [क ७९. £ (५. 
नस्ये हि शोणित दयात्तेन मूच्छन्ति जन्तवः । २६ ॥ 
मत्ताः शोणितगन्धेन समायान्ति यतस्ततः । 
तेषां ~ €, 9 [ कन्त 
तेषा निहेरणं कायं ततो मूदधविरेचनेः 1] २० ॥ 
हस्वशिग्रकनीजेवो कांस्यनीलीसमायुतेः | 
कृमिघ्रैरपीडेश्च स प ~ स २ 
छृमिन्नैरपीडच्च मूत्रपिष्टेरपाचरेत्‌ ॥। २८ ॥ 
कृमिजश्िरोरौगचिकित्सा--जव इसके अनन्तर छृमियो के 
द्वारा मदयमाण सिर की चिकिस्साका विधान छ्िखा जाता 
ह! सर्वप्रथम रोगी की नासा मै स्क का नस्य देना चाहिये 
इससे नासागत कृमि मूच्छित दो जाते ह तथा रक्त की गन्ध 
से मस्त ठो कर नासा के आन्तरिक सुचम चिद्‌ युक्त 





वारे अस्थिविभागे से इधर-उधर आने खग्तेर्ह। रेमी 
अवस्था म एर्व ( एप्प, ) के द्वारा उनका निर्हरण करना 
चाहिये जयवा मूर्दविरेचरर विटद्ग, मरिच, अपामार्ग, जिुवीज 
गर्डति लोपधिर्यकि चृणं के नस्यके द्वारा उने बाहर निकाटने 
चाटिये । अथवा छोटे सजने के चीज लर कासिके मटक 
गोमूत्र फे साथ पीस कर जवपीटन नस्य देध। अथवा विदद 
जादि कृमिनाद्वाक आपधिर्यो को गोमूत्र के सावपीम क्र 
अवपीडन नस्य देना चाये ॥ २६-२८॥ 


पूतिमत्प्ययुतान्‌ धूमान्‌ कमि्राश् प्रयोजयेत्‌ । 
भोजनानि मित्रानि पानानि विविधानि च ॥ २६॥ 
सदी हु सूखी मदटी को अद्वारे पर डा कर उसका 
नासार्मे धुंखा देने से जधवा कृमि चिदटद् जादि भोपधि्यो 
कोअभ्िसे डाल कर उनका युजादेनेसे कमि वार निकट 
कर गिर पठते ह । कृमिरोगी को करमिप्रत्तिपेधनीय अध्यायोक्त 
धान्याम्ट प्रष्डति द्रव्यो के साथ भोजन कराना चाद्ये किंवा 
धान्यास्ट अथवा विदद्वादिछाय पे छृद्वरा, यवागू › सेरी, मात 
आदि वनाके सिखाने चाहिये! दसी प्रकार कमि पेय 
पदार्थ पिलाने चाहिये ॥ २९ ॥ 
सूयव विधातव्यं नरयफमोदिेपजम्‌। 
भोजनं जाद्गलप्रायं क्षीरान्नविकरतिवतम्‌ । ३० ॥ 
सर्यावत्तंचिवित्सा- दस रोग मे नस्य आदि चिक्रिन्सा 
करनी चाहिये । भोजन के यिये जतखी पश्च -प्चियो का मांस- 
रस देना चाहिये । इसके सिवाय कीर ( दुग्ध) के वने हुये 
रबडी, मखाई, खीर, मखा के माय्पुए ओर अन्न की विद्कति 
जसे फीणी, पेवर, लमा जादि खिटने चाहिये । घृतच्ते 
गरम दुर्ध मे डा कर पिलाना भी श्रेयस्कर होता है ॥ ३०॥ 
विमदाः--योगरलाकर मे खिखा है कि~सूर्यावस्तं रोग में 
(9) सिरावेध, (२) दुग्ध ओर धरत का नस्य, (२) दुग्ध र 
घृत का सेवन, (४) दुग्ध ओर धृत के अन्दर विरेक आओपधि्यो 
का क्फ डा कर पका के चिरेचनार्थं उनका उपयोग करना 
दितकर दोता है-नूर्योकत्तं (सरावेधो नावन क्षीरसपिपो. । दितः 
क्ीरघरृताम्यासस्ताभ्या सट विरेचनम्‌ ॥ ( यो. र. ) सिरावेभ करने 
सेरक्तका भार कमद्ो जाताहै जिससे पीडा श्षान्तहो 
जाती है । नावन या नस्य-सिरोविरेचन या नस्य कर्म करने 
से प्राय. सवं प्रकार के किसेरोग नष्ट होते ह तथापि सूर्यावतत 
रोगे नस्य द्वारा विरोप लाभ दोतादहे।! इसके लिये निक 
योग प्रयुक्त होते है-(9) शराज का रस तथा वकरी के 
दुग्ध फो समान भ्रमाणस्नि रे कर सूर्यकी रोशनी से तपतेके 
वाद्‌ उसकानस्य देने से सूर्याचत्तं रोग दीघर ही नष्ट हो जता 
दे-्राजरस््यगक्षीरतर्योऽकतापित । ूरयाव्तं ि्न््ाश्च नस्ये 
नैव प्रयोगरार्‌ ॥ (यो. र.) (२) दुग्ध र धृत का नस्य 
(द)केशरको धृतम भून कर शर्करा मिखा क नस्य देना चाहिये 
(४) करफ चूण का नस्य ! (५) सपामासं स्वरस की दो को 
चदे दोनो नासा मं टपकाने से छक आती दहे ! (६) कागदी 
नीवृ क स्वरस को नासा स टपकाने से नस्य क्म रोता दै। 
(७) मापमूक, श्वेतापराजिता की जड़, गुञ्जा की जड, सि 
की जड, _रुढसुन का स्वरस, तनिक चूर्णं, तुकसी क त 
चक्रमदं के वीज इन्दे एकत्र पीस कर नासा ओँ प्रधन 
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से नस्य कर्मं होता हे 1 (८) अमोनियम कार्यं को सुंघाने से 
कि आकर तत्कार पीडा शान्त होती है । (९) नवसाद्र 
तथा चूने फो एकन पीस कर श्षीश्ली मेँ भर के काग 
द्वारा सुख बन्द करदे तथारोगीको सुघानाहो तव उस 
शीशी के युखको रोगी के सुख के पास खोरु कर सुंघाने से 
पीडा शान्त हो जाती है--नृकतारस्य खधायाश्च चुरण यक्त योजि 
तम्‌! सार कृताऽसय गन्धेन विनश्यति िरोन्यथा ॥ (भे.र. ) 
क्षीरघताभ्यास्-प्रात"कार पैट को खारी नहीं रखना चाहिये। 
विशेष कर मधुर तथा लिग्ध पदार्थौ से उदर की पूर्तिंकर 
देनी चाहिये । इसके लिये श॒ घी मे वनी इर्‌ पडी; दा, 
फीणी, घेषर, माखपूए, जखेवी भौर खीर इनसे से यथारुचि 
भोग्यो का प्रयोग करना चाहिये 1 ताजी जखेवी को उच्ण दुग्ध 
म डारुकर तीन चार दिन तक प्रात"कार खिकाने से सूरयावतं 
की पीडा शान्त रो जाती है! गुड़ का गाढा शरवत बना के 
उसमे धृत मिला कर पीने से सूर्यावत्तं न्ट दोते सुना गया हे । 
पिरेवन~-प्रथम स्तेहन करके फिर विरेचन करने से दो्पो का 
संशमन तथा बढा हु रक्तभार कम होकर सूयावततं रोग नष्ट 
हो जाता है उपन।द--जाद्गर पश्य-पर्िर्यो के मांस फो पका 
कर पोटी मेँ वध के उप्णस्वेद करने से छभ होता दहै! 
आलप चूरयुखी के वीज को उसीके स्वरस में पीस कर सिर 
पर छेष करने से सूर्याचर्तं रोग नष्ट होता है । ' सारिवादि गण 
की जओपधिर्यो को पीस कर लेप करने से भी राम होता दै । 
रसौषयिया--दन्तीभस्म १ माका, प्रचारुभस्म २ रत्ती, धृत 
१ तोरा, शर्करा दौ तोला इदे मिधितं कर चाटने से सू्यावर्तं 
नष्ट होता है) 
तथाऽद्मेदके व्याधौ प्राप्नमन्यच यद्धवेत्‌। 
शिरीपमूलकफलैरयपीडोऽनयेर्दितः।। ३१ ॥ 
अर्थावमेदकयिकित्सा--भर्धावभैदक रोग मेँ प्रायः सूर्याचत्त 
क समान दही चिकित्सा की जाती दहै किन्तु इस चिकित्सा 
से अन्य चिकित्सा भी दोप, दश्च, कार आदिं का विचार 
करके करनी चाहिये 1 सूर्यावत्तं तथा अर्धावभेदक रोग 
म श्विरीपकी जड ओर फर्छोको पीस कर उनके स्वरस का 
अवपीडन नस्य देना हितकर होता दे ॥ ३१ ॥ 


वंशमूलककपूरेपपीडं प्रयोजयेत्‌ । 
अवपीड हितन्धात्र वचामागधिकायुतः ।। २२ ॥ 
वदमृलायवपीडन- वांस की जठ तथा कपुर को पानी के 
साथ पीस कर अवपीडन नस्य देना चाहिये । इसके लिवाय 
वचा तथा पिष्पठी का चूण बना के अवपीडन नस्य देवें ॥३२॥ 
मधुकेनावपीडो वा मधुना सद सयुतः। 
मनःशिलाऽवपीडो वा मधुना चन्दनेन वा । ३३ ॥ 
मधुकायत्रपीडन--ुरेटी के चर्ण को श्राहद्‌ के साथ मिङा 
के अवपीडन नस्य,देना च्राहिये जथवा श्रहढ जौर चन्दन के 
घस्से के साथ मन शिरा के चूर्णं का अवपीडन नस्य देना 
श्वाहिये ॥ ३३॥ 
तेपामन्ते दितं नस्य सर्पिमैषुरसान्वितम्‌ । 
सारिोत्पलखष्ठानि मधुक चाम्लपेषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


सर्पिस्तेलयुतो लेपो द्वयोरपि सुखावहः । 
एप एव प्रयोक्तव्यः शिरोरोगे कफात्मके ।। ३५॥ 
सघुरादिनस्य-अवपीडन के नस्य के प्रयोग के पश्चात्‌ 
मधुर ( काकोल्यादिगणोक्त ) ओषधिर्यो के कल्क तथा छाथ 
के साथ सिद्ध क्रिये टये धृत का नस्य देना हितकारी होत्ता हे । 
अथवा यूर्यावत्तं भौर अरद्धाचमेदक इन दोनो रोगो सँ सारिवा 


( अनन्तमूल ), नीलकमल, कूठ जीर मुखेदी दन्द काञ्जी के 


साथ पीसकरं धृत गौर तंर साथ मिका केसिरपर खेप 
करना सुखफारक होत्ता है तथा कफजन्य शिरोरोगे भी 
उक्तं जवपीडन नस्य तथा रेप का प्रयोग करना चाहिये परेषा 

विमशं:--योगरत्नाकर मे भी अन्थकारने क्खिाहैकि 
अर्धावभेदक रोग जें सूर्यावतं रोग की समस्त चिकित्सा करनी 
चाहिये फिर भी चिकित्साक्रम की द्िसे रोगीको प्रथम 
(9) स्नेहपान कराना चाहिये जिससे उसकी आम्यन्तरिक 
रक्तता नष्ट हो जाय पश्चात्‌ (२) स्वेदन कराना चाहिये 
जिससे खोतसों मे अवस्थ इये दोर्पो का विद्रवण होकर उन 
के वारं निकर्ने की प्रवृत्ति दो जाय ! पश्चात्‌ (३ >) विरेषवन 
के द्वारा उद्रथ॒द्धि तथा उ चचादि ओपधिर्यो के (४) नस्य 
दवारा उद्र ( मस्तिष्क ) कायश्चद्धि करके (५) आस्थापनं 
एवं अडुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिये । इस तरहं 
देह की पूणं द्धि होने फ अनन्तर नासा या जुख हारा वात. 
कफादि-दोपसद्रामना्थं (६) धूञ्रपान का प्रयोग करना 
चाहिये । इसके अनन्तर (७ ) रिनिर्धोप्ण भोजन की व्यवस्था 
करनी चाहिये । इसके चयि गरम गरम शृतपक्ष जखेवी, 
सा्षुभा भौर गुख्णुरे अथवा दुग्धपक् खीरं ( पायसान्न ) 
का भ्रातःकार प्रयोग करना चाहिये । दग्धशकररा भ्रयोग-दुग्ध 
में मिश्रीया शकरा मिराके नासाद्वारा या मुख द्वारा पान 
करना हितकारी है । पिङ्ञादि नस्थ--वायविडङ्ग ओर "कारे 
तिर द्द समान प्रमाण से रेकर वकरी के दुग्ध में पीसकर 
नस्य रवे किंवा उन्हँ गरम करके किर पर रेप करं । प्प एव 
विधिः कृत्स्नः कायेश्चाधावमेदके । अधावमेदके पूवे स्तेद्‌. स्वेदो हि 
भेषजम्‌ ॥ विरेकः कायज्युदिश्च धूपः स्निग्धोष्णभोजनम्‌ । विडद्वानि 
तिलान्‌ कृष्णान्‌ समान्‌ पिण्डा विकेपयेत्‌ ॥ ( यो. ₹, ) करफलादि 
नस्य-कायफल, एराचूणं, वारचुड ओर सोर इनके चूर्णं 
का नस्य देना चाहिये । क्षीरिणीविन्दु--खिरनी के तीन चीजों 
की मीगी को पानी सें पीस कर जिस तरफ अर्धावभेदकजन्य 
पीडा हो उसके विपरीत नासारन्ध मे सूर्योदय के पूवं टपकाने 
से लाभ होता है । अजादुग्य प्रयोय--माथे पर वकरी के दुग्ध 
की पट्टी रखने से छाथ होता है 1 अन्य रेप- सिर पर क्रोरो- 
फां मं भिगोया इञा रिष्ट, राई की पटी याश्द्ग कार्ष 
करने से हित होते देखा गया है 1 अद्धतधारा या अन्य 
उडनक्षीख बाम काप करने सरे पीडा शान्त होती हे। 
अ्तधारा, मन्थो, ङोग, दाचीनी का तैर जादि उडन- 
द्रीर सुगन्धि दर्व्या का सिर पर रेप करना राभदायक होता 
हे! पेयपदार्थी में श्तपान, दुग्धपान तथा नारियरू का पानी 
हितकारी हे। 


अनन्तवाते कतेन्यः सूयोवतेहरो विधिः । 
सिरन्यघञ्च कतेव्योऽनन्तवातप्रशान्तये ॥ 2६ ॥ 


१४० 


सुभ्रतसंहिता 








अनन्तवात-चिकित्ा--इस रोग मे सूर्यावर्तना्क समस्त 
उपचार करने चादिये } इन उपायो के अतिरिक्त अनन्तवात- 
रोग के प्रममनार्थं सिरासोत्तण करके र्त का उचित मात्रां 
निर्हरण करना चाहिये ॥ ३६॥ 


आहारश्च विधातव्यो बातपित्तविनाशनः। 

मधुमस्तकसंयावधूृतपूरेश्च भोजनम्‌ ।। २७] 

आहार विधान--दरस रोग मे वात ओर पित्त को नष्ट करने 
वाे दर्यो का भोजन मे रयोग करना चाये जैसे मधुमस्तक 
अर्थात्‌ पूरणपोरी या शहद पूर्ण पोरी तथा सयाव ८ रुप्सी 
या द्धा ) ओर धृत्तपूर ८ घेवर या माखर्पुए्‌ ) का उपयोग 
हितदायक हे ॥ ३७ ॥ 

विमं---आयुर्वेद मेँ सयाव का निर्माण धृत, दुर्ध, गुद 
ओर गेहूं के जटे इन चारो के पाक से होता है अर्थाद्‌ प्रथम 
आटेको घृत मे रार सुखं होने तक सेक कर पश्चात्‌ उस 
दुग्ध डर कर पकावे ओर आसन्न पाक होने पर गुड मिला 
देवै ! इसी को छोक में दद्भा कहते है--सयावस्तु धृतक्षीर- 
गुडगोधूमपाकजम्‌? । घरतपूररक्षग--मर्दिता समितां क्षौरनारिकेड- 
धृतादिभि । अवमथ्य घृते पको घतपृरोऽयसुच्यते ॥ अनन्तवात- 
रोग सें तिर पर विविध खेप तथानेन मे चन्द्रोद्यावतिं या 
नागानवर्ति का अञ्जन रुगाना चाहिये 1 रसो मे स्तात 
रह का सेवन प्रात -सा्ं शरेष्ठ होता है । अनन्तवात रोग के 
ङण प्रदरजेमिनर न्यूरेल्निया के साथ मिर्ते है अतः 
चिकित्सा की टष्टिसे प्रथमकारणको दूर करना चाहिये 
लेसे कृमिदन्त या पायोरिया हो तो दन्तोत्पाटन करना [छिवा 
अस्थ्यावरण होथ हो तो पेनीसीखिन के दइजैक्यन एव सरफा- 
उायजिन एकया दो गोरी सोढे के साथ पानी या दुग्धानु- 
पान से ठेनी चाहिये। देसी दिनि मेँ तीन मात्रा दे! 
पीडारामन के ल्यि टिचर जैल्सिमियस्‌ १० वृँड, सोडासेटि- 
सिरास १० मरेन, सोडा बोमाईड १० मेन, साधारण सीरप 
¶ डरा, पानी १ जस मिध्रितकर पिखादे। पेसी मात्रा 
दिनिर्मेढेसे तीन वार तक देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
एस्पिन, पिरमिडन, फेनाल्जिन आदि का यथो चित्त उपयोग 
करना चाहिये । दराइक्छोर एथीकिन परस्‌ को रूमारु सं 
तोडकर नस्य ( 1० ) कै सिये देना चाहिये । उर्ण 
स्वेदं तथा 72९? र एफ का प्रयोग ऊाभदायक होता है । 
उक्तं चिकरिसा से राभन होता हो तथा शू का दौरा 
अधिक दु"खदायक हो तो ९० प्रति्त अल्कोहोरु को नादी- 
शाखां ( भरण्तयपामः ० शक्पामु एलपत८) ष्मेया 
नाडीगण्ड ( 0४.४10) स सूचचीवेध द्वारा देना चाहिये । 

श्षीरसपिः भ्शुंखन्ति सस्ये पाने च शष्ुके। 
जाङ्गलानां रसः सिग्धेरादारखात्र शस्यते ।॥। ३८॥ 

शङ्षकचिकित्सा-दइख रोग सें नस्य तथा पानके खयि 
दग्ध से निके हुये वाजे मक्खन का प्रयोग अधिक शरकस्त 
साना गया है इसके अतिरिक्त जद्धरी पश्य तथा पच्चि्यों के 
मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिये ! अथवा स्निग्ध 
पदायं ( घत ) के साथ भोजन कराना चाहिये ॥३८॥ 


शतावरी तिलान्‌ कृष्णान्‌ मधुकं सीलयुत्पलम्‌ ॥३६॥ । 


~~~ न 
= निमी भी भी मीर 


दूब पुनर्मवाच्रैव लेपे साध्ववचारयेत्‌। 
महासुगन्धामथवा पालिन्दी्वा्चपेपिताम्‌ ॥ ४० ॥ 
लेप--शनाचरः के तिर, मुखेटी, नीटकरमट, दुवः 
पुनर्नवा इन्दं पानी के साय पत्यर पर पीस कर सिर पर टिप्त 
करं जथवा महासुगन्धा .( सारिव, या रस्ना) या पाडिन्दी 
( निखोथ >) इन्दं काज्नी फे साथ प्यर्‌ परर पीस कर तिरपर 
रेप करं ॥ ३१५-४० ॥ 
विमर्ष -दार्वरिप--टार्दटदी, दल्दी, मजीट, नीम 
की छट, खया जीर पाख इन्दं पीसकर शादुप्रदेा पर ठेष 
करना चाहिये । 
शीतांग्धात्र परीपेकान्‌ प्रदेद्ानत्र योजयेत्‌ | 
अवपीडच्च दे योऽत्र सृयौवत्तेनिवारणः ।॥ ४१॥ 
श्ीतपरिपेकादि- दस श्रद्धकरोग मे श्रीतट प्रकृति वषे 
दन्य ( विदासैगन्धादि, काकोल्यादि जीर उत्पटादि) का 
परीपेक ओर प्रदेद मे उपयोग करना चादिये तथा सूर्यावत्ते 
रोग सें प्रयुक्त किये गय र्न्यो का अवपीडन नस्य के रूपमे 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
छृमिदयछृतौ हित्वा शिसेरोगपु बुद्धिमान्‌ । 
मधुतेलसमायक्तः भिरांस्यतिषिरेचयेत्‌ । 
पश्चात्सर्पपतैलेन ततो नस्यं पयोजयेत ॥ ४२ ॥ 
शिरोविरेवनविधान-- उुद्धिमान्‌ चिकित्सक मिजन्य 
तथा तयजन्य शिरोरोगो को दौठ कर अन्य स्वं भरकार क 
शिरोयेगो सें सोधन तया संदामनीय अध्याय मंक्हे हुये 
शियेविरेचक न्यो के चूर्ण मं सधु तथा केटः भिधितत कर 
नस्य द्वारा जिसेदिरेचन करावे । िरोविरेवन होने (-र्घकि 
आने >) पर सरसों के तैर का नस्य देना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
न चेच्छान्ति ब्रजन्त्येवं ललिग्धस्विननास्ततो भिपक्‌ । 
पश्चाटुपाचरेत्सम्यक्‌ सिराणामथ मोष्ठणेः । ४३ ॥ 
यदि उक्त प्रयोगो के करने पर भी शिरोरोगो का सेशमन 
नहो तो सर्वप्रथम रिरोरेगी को स्नेहपान द्वारा स्निग्ध 
करके स्वेदित करे ओर उसके अनन्तर सिरामोरुण विधि से 
रक्तमोक्तण करके ठीक तरह से चिकित्सा करनी चाहिये ॥४३॥ 
पद्सप्ततिर्ने्रोगा दशा्टादश कणेजाः। 
एकर््रिंशद्‌ ्राणगताः शिरस्येकादशेव सु ॥ ४४ ॥ 
इति विस्तरतो च्छा: सलक्षणचिकिस्सिताः 
संहितायाससिहिताः सप्तषध्ियुखामयाः । ४५॥ 
एतावन्तो यथास्थूलस॒त्तमाङ्गगता गदाः 1 
[कप [| [न ४ 'यारूपचिकिस्सिते २ 
अस्मिञ्‌ शाखे निगदिताः सङ्घ यारूपचिकित्सितः।४६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगंते शालाक्यतत्त् 
शिरोसेगघरतिषेधो नाम षडविशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
क 
साराक्यतन्त्रोपक्षहार- इस तरह दिजत्तरं नेत्ररोग, 
अटार्दूसख कणेरोग, इकतीस नासारोग, रिरोगत ग्यारह रोग, 
तथा सतस (६७) सख रोगो का वर्णन हस संहिता में 


्मन्यायः २७ | 


 उत्तरतन्तरम्‌ 
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उन रोगो के रुत्तण जीर चिकित्सा के सहित विस्तारपूर्वक 
कर दिया गया है ! इस शाराक्यशाख मेँ उत्तमाङ्ग ( घिर ) 
मे स्थूरुरूप से होने वारे इतने रोगो का वर्णन उनकी संख्या, 
रूप ( रक्षण ) मौर चिक्रित्सा के सहित करदिया गया हे ॥ 
विमर्च--चरक-मे लिर.कम्प नामक रोग का अधिक 
चर्णन मिरुता है । वहां किला है कि रक्तादि कारणों से वात 
पित होकर शिरःकम्प रोग उपपन्न करता है पेसी ददा में 
नीमगिखोय, वरा, रास्ना, मदाग्वेता जौर अखगन्ध इनका 
छाथ या चूर्णं ठेना चाहिये कचा इनका सिर पर्प भी 
करिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त वातनाशक उपचार 
ससे स्वेदन, स्वेदन, नस्य ओर तर्पण का प्रयोग करना 
वचाहिये--रातो रक्वादिमि. कुदः शिर ऊम्पसुदीरयेत्‌ । तत्राता- 
वलरास्नामहन्वेताश्वगन्धवै ॥ स्नेदस्वेदादिवातभ्न शस्त नस्यश्च 
तपणम्‌ । नस्तः कमं च कुर्वीत शिरोरोगेषु खक्ष्मविद ॥ द्वार दि 
शिरसो नास्ता तेन तद्वथाप्य दन्ति तम्‌ ॥ वाग्भटाचायं ने ह्िरो- 
र्गो मे एकं उपशीर्घर नामक विरिष्ट क्षिरोरोग का वर्णन 
करिया ह । कपाले पवने दष्टे गर्भस्थस्यापि जायते । सवर्णो नीरज 
शोफस्त विघादुपरीपैकम्‌ ॥ अर्थात्‌ गर्भावस्था म माता के 
आहार जीर विहार के दोप से रूण के कपारुके वायु द्वारा 
दृ पित होने पर सिर पर शोथ हो जाता है किन्तु उस' स्थान 
का वर्णं अन्य स्थान के समान ही होता है तथा वहां पीडा 
भी नदीं होतीहै रेते रोग को उपशीर्षकं कहते द! यह 
ननजात शिशुम का रोग है । इसका सुख्य कारण उपरितन 
रक्तवादिनिर्यो के पेत या भार के कारण होने वारे त्वचा 
उर कपाकास्थि के परिसर के वीच रक्त के इकट्डे होने से 
(क्म छररणन ० जर जरू के सञ्चय होते से 0 
8५०९0 ९प्पा५ उपक्तीरषक ज्याधि का होना माना गया हे। 
चिकित्ा-छुद समय के पश्चात्‌ यह रोग स्वतः शान्त हो 
जातादे। यदि शन्तनदोतो जौ, गेहूं तथामृग को पानी 
से भिगो के पर्थर पर पीस करध्ृरतमे पुरिरससा वना ऊ 
रोगी के तिर पर खेप कर देना चाहिये) दशम केकछाथ सें 
धृत डार कर सुहाता-सुहाता सिञ्चन (सेक ) करना चाहिये । 
इससे शोथ मिट जाता हे जर पकने का भय नहीं रहता दे । 
किन्तु यदि उपसर्ग के परु जने से वहां पूयो्पत्ति हो 
जाय तो धिद्रधिचत्‌ चिकिष्सा करनी चाहिये ! कभी-कभी 
उचित चिकिलसान करने से शोथ का प्ररासन न होकर 
नि्जीवाद्वत्व ( ७५०४,००८ ) उन्न होते इये भी देखा गया 
ह अत एव रक्तविखाचण, सेक, खेप सल्फाड्ग्ल, पेनिसीलिनि 
आदि उचित उपचार शीघ्र करना चाहिये । 
इत्यायर्वेदेतत्वसन्दीपिकान्याल्यायां ्िरो सेगप्रतिपेधो नाम 
चट्धिदेऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
91) 


सप्रविश्तितमोऽध्यायः 


अथातो+नवम्रहाछृतिविन्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः (९ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।। २॥ ` 





अव इसके अनन्तर “नवग्रहाकृतिचिन्वानीयः नामक 
=+ न 
अध्याय की व्याख्या करते हं जेसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 


विमर्चः-पूवं अध्यायो मे सारक्य तन्त्र का प्रतिपादन 
करने के अनन्तर इस अध्याय से कौमारत्य तन्त्र का 
विवेचन प्रारम्भ किया गया है । रेसी परिस्थिति मै कौमार- 
त्य क्या हे तथा इसका विप वर्णन किस मुनिने जौर 
किस अन्ध मेकिया है आदि जान ठेना आवश्यक हे। 
सुश्वेताचार्य ने इस तन्त्र की परिभाषा निभ्नरूप से की हे- 
“कोमारखत्य नाम कुमार मरणधाक्रीक्लीर दोषत्तशोषनार्थं दुटस्तन्यय- 
दस्तसुत्थानान्न व्याधीनासुपद्यमनार्थम्‌ः ( सु सू. अ. 4 ) 
(१) कमारभरण--जन्म होने के पश्चात्‌ शि का पान किंस 
प्रकार फिया जाना चाहिये { (२) धात्री-दिष्युके पारुन 
करने वारी धात्री या माताम कौन कौन गुण जौर दोषहो 
सकते है तथा उनकी चिकित्सा केसे की जाय ¶ ऊुमारभरण 
के छ्य किन चर्ण चारी धाय को चुनना (रना) 
चाहिये १ (३) क्षारदोप-सशोधन-धान्री के दुग्धे या 
किसी अन्य पशु के दुग्ध मं कौन कौन दोप होने की 
सम्भावना हो सकती हे तथा उनके निवारणार्थं दुग्ध शद्वि 
किस प्रकार की जा सकती है १ ८४) दु्सन्यत्सुत्वितरोग-- 
दोपयुक्त दुग्ध अथवा वालक के दूपित आहार के सेवन खे 
होनेवारी व्याधियां कौन कौन सी हो सकती हे भौर उनका 
उपशषमन कैसे करना चाहिये १८१) मदससुत्थित व्याधिया-- 
म्रहदोषो से तथा उपस से उत्पन्न व्याधियां पौन कौन हो 
सकती हे ओर उनका उपद्चमन किंस प्रकार होना चाहिये ! 
इस तरह सुश्वुताचायं ने इस सूत्र मे शिश्णपारुन, धात्री के 
गुण दोष, क्तीर के गुण दोप तथा उसकी सथ॒द्धि, दूपित्त छीर. 
जन्य रोग जीर ग्रहजन्य रोगो के रक्तण चिक्त्सादि का 
निर्देश कर कौमारणशटत्य का रक्तण किया हे । अव प्रशन यह्‌ 
होता है किं ज्टह्न आायुद्‌ के रु्तणों मे कटी भी प्रसूततितन्त् 
ओर खीरोग इस महत्वपूर्ण जङ्ग का कोष्ट स्वतन्त्र उरलेख 
ही नदीं हे १ अस्तु दस शङ्का के समाधान के चि सुशता- 
चायं ने सुश्वुत सूत्रस्थान अध्याय तीन में कौमारश्त्य की 
मर्याद चतकाते हये ङिखिते दै कि--नवग्रहाङृतिक्चान स्कन्दस्य 
च निपेषनम्‌ । भपस्मारदकन्योरच रेषत्याङ्च पुनः थक्‌ ॥ पूतना- 
यास्तथाऽन्धाया मण्डिकाशीतपूतना । नैगमेपचिपित्सा च ्रहोखन्नि 
सयोनिजा । कोमारतन्त्मित्येतच्छारीरेषु च कीरतितम्‌ ॥ नवग्रह 
उनकी उत्पत्ति ओर चिकिष्सा तथा योनिन्यापसतिपेध ओर 
शारीर स्थान मे रज-छद्धि, ऋतुमती के रत्तण, गर्भावक्रान्ति, 
गृही तगर्मारुकण, दौ्हद, ग्ाङ्धभ्य्ग-विकारा, गर्म॑जन्म 
भ्रष्टति जो मी प्रसुत्तितन्तर सम्बन्धी विषयों का घर्णन किया 
गया हे उन सव का कौमारतन्त्र मँ समावेश करना चादिये । 
सुश्रुत टीकाकार उल्दण ने भी उस स्थरुकी दीका इसी 
आश्य की पुष्टि की है-“सयोनिजा धति योनिन्वापत्परतिपेधा- 
ध्याय" सन्द. सदारं । कौमारतन्तरमिति । इतति शब्द. ऊुमार- 





भूत लिङ्च, तस्या यिश्चानमयिद्रल छृनोऽध्यायो नवग्रहाङ्त्तिविसानीय 


१* नवग्रदा्ृतिपदस्यादौ मारशचव्दो छ्निदिषट, तेन वाराना | स्तम्‌ । भवाखनामधै देवप्र्तयो हा भूतवियाया पष्टितमेऽमानुषो 


सवत्सरपराणा नवयदा मप्रसिडा. कन्दमखतय , तेपामाकृतिः काय 


पसताप्रतिवेधाध्याये वक्ष्यन्ते । 
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तन्त्रपरिसमा्तौ । पिमेत्तावदेव इमारतन्वमथया अन्यदस्यर्तीति 
पष्ट आद शचायरेु च कौतितमित्ति। फ तत्‌ शारीरेषु उक्तम्‌। 
त्था रजछुदधि, गर्मावक्रान्तिरित्यादि । हरीतसंहिता मे 
कौमारश्त्य या ऊमारलन्त्र को वाटचिरित्सा तन्त्र नाम 
से {निर्दि किया है ओर उसके रणम स्पष्ट र्वा 
हे कि गभेपक्रमविन्ञान, सूतिकापरिचर्या विद्वान भौर 
वारको के रोग तथा उनके सशसमन का उपाय जिस शाखं 
वर्णित हो उसे बारचिकरिरसातन्त्र कहते हे--गर्भोयनमयिपान 
खतिकोपक्रम तथा । बालाना रोगद्यमन क्रिया वारचिकित्सित्तम्‌ ॥ 
कौटिलीय अर्थदाख भँ मी टिखा हे 7 कौमारणशरत्य ( मार 
तन्त्रविशेपक्ष ) आपन्नसर्वा ८ गर्भवती ), गभ॑पोपण, ब्रद्धि 
तथा गर्भप्रजनन ( प्रसव ) आदिं कायो मँ चिप यल्नश्लीर 
होकर कार्यं करे-- भापनस्त्वाया कोमारथरल्यो नरभभमणि । प्रजनेन 
च वियततेतः ( प्रथमायिकरण अ० ४७ } इन प्रमार्णो से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि-प्राचीन ससय मे प्रसूतितन्त्र तथा खीरोग 
का कौमारश्टत्य तन्त्र मे ही अन्तर्भाव साना जाता था अत्त एव 
सुश्चुताचार्यं ने आयुवेद के अष्ट अङ्गो के कु्तण करते समय 
प्रसूति तन्त्र तथा शखीरोग को प्रथक्‌ अङ्ग नदीं माना अर 
उसका रुप्तण भी नहीं छ्िखा। वतमान वैद्ानिक युगमें 
शरीर कै प्रत्येक अद्ध के भिन्न-भिन्न विभाग मान कर उसका 
विशेष अनुसन्धान करफे रोगो के निराकरण करने के खयि 
अमोघ ओषध या उपाय निकाले जा रहे है वैसी परिस्थिति 
मे हमे मी प्रसूतितन्त्र तथा खीरोग को कोमारण्धत्य से विभिन्न 
श्लाखा मान कर वििष्ट अन्वेषण कार्यं करने मे कोई आपत्ति 
नदी होनी चाहिये । स्वर्गीय गुरुवर्यं महामहोपाध्याय कविराज 
श्री गणनाथ सेन सरस्वती ने भी अपने भरव्यक्त शारीर की 
भरस्तावना मे लिखा कि कौमारण्टत्य का विषय वारर्कोके 
भरण~परोषण तथा धान्नीपरीत्ता ओर दूपित्र दुग्ध तथा मरह 
वाधा जन्य रोगो के संशमन का उपाय वताना है एव प्रसूति 
तन्त्र का विषय गर्भिणी के उपचार जादिका निर्देश करना 
३ । इस तरद्‌ दोनो मे महान्‌ अन्तर दै अत एव सूति तन्त्र 
का दारीर मे अन्तभाव करना तथा मूढगसादि विषय का 
श्चस्य शाख मे समवे करना प्राचीन दृष्टया उपयुक्त है ओर 
नवीन दृष्टि से प्रसूतितन्त्र तथा खीरोग को कोमारण्टत्य से 
सर्वथा पथक्‌ मानना ही उपयुक्त है--'द चात्रावधेयम्‌ । 
कौमार्य नाम ङुमारभरणवावरीक्षोरदोपसश्येधनाथं दुटस्तन्यय्रह- 
ससुत्थानाञ्च व्याधीनाुपञ्चमनाय॑मिति । खत. । प्रसूत्ितन्तरस्य 
गरभिण्युपचारादिभ्रयोजनकस्य उ नात्रान्त्भाव । तस्य दि वैयके 


शारीर णवान्तर्भा३ , शद्यत्तन्त्रे च मूटगभैचिकित्सादे. 1 एवच्च 
स्था कोमारत्यात्‌ एथगेव प्रसूतितन्त्र म.तम्यम्‌ ! अस्तु जआाज 
फर प्रसूति तन्त्र को ध्वरपट खीरोग या योनिन्यापचि- 


) 
क्रत्सा को ७प्ध्णण्डु तथा कौमारण्छत्य या वार्रोग 


चिकित्सा २५९०१५५० कहते हँ ओर ये तीर्न स्वतन्त्र विषय 


( विभाग >) माने गये दै 1 कोमारग्त्य विपय का प्रतिपादन | है 


करने वारा स्वतन्त्र आपेग्रन्थ केवर काश्यपसहिता ८ चृद्ध- 
जीवकीयतन्त्र ) ही अभी तक उपकुन्ध हुमा हे । उपरुन्ध 
जायुवेद्‌ साहित्य मेँ यह मन्थ विदोष महर्व रखता है 1 चरकं 
जौर खुशुत मे अनुत्त पेते अनेक विषय इस अन्य स पाये 
जते हं 1 परन्तु यह्‌ अन्थ वीच-चीच मे खण्डित दे ! सुशुत 








सश्रुतसंदिता 




















ने दारीर स्थान तथा उन्तरतन्त्र म आौर चरक ने दायीरस्थानं 
में कौमार्य का वर्मन किया हे। 


वाल ग्रहाणां चिन्नानं साधुनञ्चाप्यनन्तरम्‌ | 
उत्पत्ति कारणन्चैव सुश्रुतेकमनाः श्रु ।॥ ३॥ 
हे सुश्चुत ! बारक्रो के ग्रदाविष्ट ने पर उन ॐ भिन्न 
भिन्न रुत्तण ओर उनकी चिरिन्पा तथा इन नवग्रह की 
उत्पत्ति ओर ये ग्रह्‌ चाट मे करयो प्रविष्ट दते ह? इसका 
कारण इन सव विपर्यो को एकाय्चित्त से सुनो ॥३॥ 
स्कन्दयदस्तु प्रथमः रकन्दापस्मार एव च । 
शनी रेवती चैव पूतना चान्यपूतना ।। ४ ॥ 
पूतना शीतनामा च तथेव युखमरिडिका । 
नवमो नैगमेपश्च यः पिवृप्रदसंनितः।। ५॥ 
ग्रटनाम तथा सख्या- प्रथम स्कन्द्रह, फिर (२) स्कन्दा- 
पस्मार, (३) शुनी, (४) रेवती, (५) पूतना, (द) अन्धपूतना, 
(७) श्लीतपूतना, (८) सुसमण्डिका अौर नवम (९) नैगमेष 
जिसे पिवग्रह नाम से भी पुकारते टै ॥ ४-५॥ 
विमर्शं -कन्द्‌ नास कार्तिकेय का भीदहे किन्तु यहा 
स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय > के विनोदाथं भगवान्‌ दाद्धर्‌ के द्वार 
उन्न किये हुये स्कन्दद्रह का अहण हे ! नवम नेगमेप अह 
को पितूय्रह कहने का यह कारण दहै कि वह वर्यो के अन्य 
महो से होने वारे आक्रमण को वचाता है अत पुव उसको 
पितरमरह कते है । जाचार्यं चाग्मट ने मनुप्य शरीरधारी अह 
पांच जिनक्ती पिवृसजा तथा खीरूपधारी ग्रह॒ सात्त एसे ङु 
मिला कर बारह यह्‌ माने दै--्तन्दो विशयो मेषाख्य वयद. 
पिदशित । श्नि पूतना रौतपूतना दृिपूतना । सुखमण्डखिका 
तद्वत्‌ रेवती शुष्करेवती ॥ ( अ० ० उ०अ० ३) 





धात्रीसात्रोः प्राक्प्रदिष्ापचारा- 
च्छौचश्रष्टान्मद्चलाचारदीनान्‌ । 

त्रस्तान्‌ हृष्टं सजितान्‌ ताडितान्‌ वा 
पूजाहेतोहिस्युरेते मारान्‌ ॥ £ ॥ 


अरदवेशहैत-- वनो को दुग्ध पिखाने वाङी धाय अथवा 
साता के गर्भिणीन्याकरणाध्यायोक्त कपर्यो के सेवन करने से 
तथा मूत्र-पुरीपत्याग करने के अनन्तर वच्चो के गुद का क्षौ 
( ्रक्षाक्न ) न करने से एव माद्गङ्कं ८ स्वस्तिक, दाभ, 
दवा आदि पवित्र > वस्तुर्मो का सपद न कराने से तथा जाचार 
( पापविरोधी ) कर्म॑ से हीन होने से भर उराये हुये, प्रसन्न ` 
इये, धमकाये इये, मारे इष वर्चो के ये अह अपनी पूजा 
कराने के स्यि आविष्ट होते है ॥ &॥ 


विमश-- वन्धो के प्राक्तन क्म के कारण धात्री या साता 
मांस-सुरादि सेवनरूपी अपचारं ( मिध्या अत्वरण ) करती 
जिसका रा फर चच्े'को भोगना प्ता हे । डरे हये व्च 
मे अदवेख शीघ्र होता हे रोते हये या भोजन नहीं करने वारे 
वच्चो को डराने के खयि उनके रक्तक ( माता, पिता, धाय 
आदि) उन्दं पिद्ाच, पूतना आदि का नास सुनाते है जिससे 
वे डर कर रोये नहीं किन्तु यह भयभदुर्च॑न उचित नही है 
पेखा चरकचायं ने छिखाह-- नस्य मित्रासन साद तस्मात्तस्मन्‌ 


ध्यायः २७] 


उत्तरतन्तम्‌ 
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रुदत्ययुज्ञाने वाऽन्यत्र वाऽविधेयत्ता गच्छति राक्चसपिक्ाचपूतना- 
याना नामानि चाहयत्ता कुमारस्य वित्रासनार्थं नामग्रहण न कार्य 
स्यात्‌" वागभटाचा्ं लिखते हँ किये ह वर्चो की हिसा 
करने के स्यि, उन से रति (प्रेम ) करने के खियि या उनके 
संर हारा अपनी अर्चना ( पूजा >) कराने के सिये उनमें 
आविष्ट होते ईै--“ईदिसारत्यचनाकादक्षा ग्रदयहणकारणम्‌' इसी 
आश्य को चरकाचा्यं ने किखा दहै कि उन्माद रमे वाङे 
भूर्वो का प्राणियों मै आवेश करने के तीन 'ही प्रयोजन हे 
हिसा, रति ओर अभ्यर्चना तथा इन प्रयोजनो का ज्ञान 
उन्मत्त रोगी के विशिष्ट सरर्णो द्वारा करना चाहिये जेसे 
दिसार्थ आविष्ट भरत उख उन्मादी को अनिति में प्रवेशया कराता 
हे, जर मेँ इवोता है, उच्च स्थान से गढे मे गिराता दे जआदि- 
शतरिविधन्तून्माद्कसाणा भूतानायुन्माथने प्रयोजनम्‌ । तद्यथा हिसा- 
रतिरभ्यच॑नन्रेतति तेषा॒तत्प्मयोजनयुन्मत्ताचार वि्ेषलक्षणेवियात्‌ । 
तत्र ईिसा्थमुन्मयमानोऽचिं प्रविशति, जप्छ॒॒निमञ्नत्तिः स्थानात्‌ 
इवभ्ने वा पतति, गखकाष्टलोष्टसु्टिमिद् निनि, मात्मानमन्यच्च प्राणनेधा- 
धैमारभतते + (च, नि अ. ७) 


फेन्धश्थास्ते न शक्या विशन्तो 
देहं द्रष्टं मालुपेरविरूपाः। 

आरं वाक्यं तत्समीदयासिधास्ये 
लिद्धान्येपां थानि देहे भवन्ति ॥ ७॥ 


` भ्रट अ श॑नरेतु-विश्वरूपधारी वे ग्रह रेर्यराटी ( अणि- 
माचष्टसिद्धियुक्त ) होने से वाका के 'शरीर से {प्रविष्ट दोतते 
हये मलुरध्यो से नदीं देखे जा सकते है अत एव उन अर्हो के 
अस्तित्व सें आक्तपुरूपा के चाक्य को ही प्रमाण मानकर वर्चो 
के श्रीरमे आविष्ट होने से जो रत्तण उत्पन्न दोते है उर 
कहता हं ॥ ७ ॥ 


विमर्चः--चरकाचा्यं ने खिला है कि जिस भकार टर्प॑ण 
मे भ्रविष्ट होती हुई छाया ओर सु्थकान्तमणि मे प्रविष्ट दोत्ता 
इजा आतपं ( सूर्यररिम >) मदुष्यो द्वारा देखा नहीं जाता 
उसी भकार ये दैव, गन्धवं ओर अहादिक भी विष्ट होते 
इये देखे नदीं जाते दे--मदूषयन्त- युरुषस्य देह देवादय. स्वैश्च 
यणप्रभवे । विदयन्लदृदयास्तरसा ययव ॒च्यायातपौ दपंणसुयं 
कान्तौ ॥ (च, चि अ ९१८ >) 


शूलाः श्तजसगन्धिकः सनष्ठिड्‌ 
वक्रास्यो दतच लतैकपद्मनेचः। 
उद्धिः सुलितचक्ुरल्पयेदी 
स्कन्दार्तोँ भवति च गाढयुशिचौः ।॥ ८ ॥ 


सखन्दयदहाविष्ट ठक्षण--स्कन्दग्रहातं वच्चे की आंखें शोथ- 
यु तथा देह रुधिरगन्धयुक्त होती है एवं स्तनपान मे अरचि 
या देप जौर सुख की आकृति कुद टेढी तथा चच्वा निरन्तर 
अपने नेन्न के एक पचम को स्तब्ध ( दत ) कर सेता हे तथा 
कभी उसे अधिक चकित ( कम्पित ) करता रहता है । इसी 
भ्रकार वचया उद्धिग्न ( वेचेन ), ऊ जाखे चन्द करिया इजा, 
अल्परूदनकारी तथा जोर से हार्थो को भींचे इमा ( खिवद्ध) 
वं सरत ( गाडी ) दस्त त्यागता है ॥ ८ ॥ 


विमर्शः--योगरन्नाकर ने भी स्कन्द्मह जुष्ट के उक्त 
रषठण किख दै--रकनेचस्य मात्स्य घाव. स्यन्दनकम्पनम्‌ । 
उष्वैदृ्टया निरीक्षित वक्रास्यो रक्तगन्धिक ॥ दन्तान्खादति वित्रस्त 
स्तन्य नेवाभिनन्दति । स्कन्दग्रहगृहीताना रोदन चाद्पमेव च । 
निःसंज्ञो भवति पुनमेवेत्ससंजञ 
संरन्धः करचरणश्च ृत्यतीव्‌ | 
विस्पूत्रे खजति विनय जृम्भमाणः 
फेनच्च प्रख्रजति तत्सखामिपन्नः ।। ६ ॥ 
सन्दापम्मारयदायिष्ट लक्षण-- इसे प्रह से पीडित वाटक 
कभी संक्तारहित तथा कभी सन्तायुक्त हो जाता है तथा 
संरन्ध ( हख्चक ) युक्त हो के हाथ ओर पैर को नचाता 
जा सा प्रतीत होता है । विशिष्ट प्रकार का अव्यक्तं शब्द्‌ 
करके विष्ठा जौर मूत करा उत्सगं॑करता है ओर जम्भा 
( जहा = अन्वासी ) केता हुभा सुख से फेन (-क्षाग ) 
गिराता है । स्फन्दरह के मित्रं (सखा ) अर्थात्‌ स्कन्दाप- 
स्मारयह के आविष्ट होने पर उक्त र्ण होते हे ॥ ९॥ 
विसर्णः--योगरत्नाकर ने उक्त लन्त्णो के अतिरि 
पूयदोणितमिश्र गर्धका जना भी सिखा नषटसज्ञो वमेत्फेन 
सन्ञावानतिरोदिति । पूयक्नौणितगन्पित्व स्कन्दापस्मारलक्षणम्‌ । 
वाग्भटाचा्यं ते उक्त क्तर्णो के साथ साथ. केराटञ्चन, उर्ध्व. 
दर्शन ओर ज्वरादि विरिष्ट रहण किचि ईहै- 
सक्ञानाो सुहु. केरठुन्रन कन्वरानतति । विनम्य जृम्भमाणस्य 
रछ्न्मूतमरवर्तनम्‌ ॥ केनोद्यमनमृ्वक्षा दस्तभरूषादनतंनम्‌ । स्तनस्व- 
जिहासन्दरासरम्भज्वरजागरा ॥ पूयञोणितगन्धिश्च स्कन्दापस्मा- 
रलक्षणम्‌ ॥ (अ ह. उ. अ. २९) 
सरस्ताद्घो भयचकितो विहङ्धगन्धिः 
संस्राधिन्रणपरिपीडितः समन्तात्‌ । 
स्फोटे प्रचिततनुः सदादपाकै- 
विन्ेयो भवति शिष्यः क्षतः शुन्या ।। १० ॥ 
न्कुनिग्रहाविष्टलक्षण~ चच्चे के ,अङ्गो का रिधर हो 
जाना, साधारण भय से चकित ( घवराया इना >) होना, 
वच्चे ऊ शरीर से पचि के मास की सी गन्धका आना, 
चचवारो ओर से च्चे के शरीर का खावयुक्त बर्णो से पीडित 
रहना तथा दाह जर पाकयुक्त स्फ्ये ( छार ) से शारीर का 
व्याप्त रहना इस अकार के वच्चे को शकुनिग्रह्‌ से आविष्ट 
समश्चना चाहिये ॥ १० ॥ 
चिमर्श.--आाचार्य वाग्भट ने उक्त छक्तर्णो के अतिरिक्त 
अतिसार, जिद्धाताद्धगतव्रण, सुख ओर गुद मे पाक तथा 


„| ऽवर ये श्धनिग्रहाविष्ट के रण लिखे ह--घ्स्ताउत्वमततीसासे 


जिह्ाताडगले चरणा । स्फोटा. सदाहरुक्पाका सन्धिषु स्यु" पुन. 
पुन ॥ जिदयह्न प्रमिलीयन्ते पाको वक्त्रे गुदेऽपि वा । भय. शकनि- 
गन्धत्व च्वरश्च शकुनिर ॥ ( अ. ह. उ. अ. ३) 
रक्तास्यो हरितमलोऽतिपार्ड्देहः 
श्यावो बा ज्वरमुखपाक्वेदनाऽऽसः। 
रेवा ज्यथिततनुश्चं कणेनासं 
मृद्ाति धरुचमभिपषीडितः सारः । १९॥ 


१४४ 


सुश्रुतसंहिता 
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च 
तेवतीयदाविष्ट लक्षण-- मुख का छार दोना, इरे दस्त 
खगना, शरीर का वर्णं पाण्डु हो जाना या श्याव (काटा ) 
हयो जाना तथा ज्वर, युखपाक ओर वेदना से पीडितं होना 
ये रेवतीयह से पीटित वच्चे के र्ण हँ तथा वह वारक 
निरन्तर अपने कर्णं जौर नासा को मसरुता रहता है ॥ ११॥ 
विम्य -वाग्भटाचार्य ने रेवतीथ्रह मे उक्त कुक्षणो के 
अतिरिक्त कास, हिक्छ, नेत्रचाटन, वस्तगन्ध की प्रतीति ये 
पिक रक्तण टिखे हे--रेवत्या व्यावनीरत्व कणैनासाक्षिमदनम्‌ 1 
कासदिष्माधिविक्षेपवक्नवक्रतवरक्तता. ॥ वस्तगन्यो ज्वरः रोप 
पुरीप हरित ` द्रवम्‌ 1 जायतते शुष्वरेवत्या क्रमात्‌ सवोह्नसक्षय ॥ 
(अ ह.उ.ज.३) 
खस्ताद्धः स्वपिति सुखं दिवा न रात्री 
विड्भिन्नं खृजति च काकतुल्यगन्धिः 1 
छ्ौऽऽत्तो हषिततनूरुटः कुमार 
णालुभवति 
स्टृष्णालुभेवति च पूतनागरहीतः ॥ १२॥ 
पूननाविष्ट रक्षण--पूतनाग्रह से पीडित वाल्क के अङ 
भ्व्यद्ध दीले हो जाते ह तथा वह दिन मे सुखपूरवक सोता है 
किन्तु रात्रि में नहीं सोता । पतली दस्ते आती दह! दस्त से 
या उस वच्चे की देह से कौवे के समान गन्ध आती दे) 
चच्चा वमन से दुखी होता दहै तथा उसके शरीर के वार 
दर्षित ( रोमाश्वयुक्त ) दोते हे ओर वह वचा वार वार 
पानी पीतादे॥ १२॥ 
विमक्ञः--योगरत्नाकरोक्त रक्तण--अतीसारो ज्वरस्ठ्ष्णा 
ति्यैवतरक्षणरोदनम्‌ । नष्टनिद्रस्तथोद्विग्नो यस्तः पूतनया शियः ॥ 
वाग्भटोक्तं रुक्तषण--पूतनाया वमि. कम्पस्तन्द्रा रात्रौ प्रजागर” । 
हिष्माध्मान शङ्रदमेद पिपासता मूत्रनिग्रहः ॥ छस्तहष्टाब्वरोमत्वं 
काक्वेत्पूतिगन्धिता ॥ 


यो दष्ट स्नमतिसारकासदिक्छा- 
छर्दीभि््व॑रसदिताभिरयैमान' । 
टुवेणे. सततसधः शयोऽम्लगन्धि- 
स्तं ब्रूयु्भिपज इहान्धपूतनात्तेम्‌ । १३ ॥ 
अन्थपूननापिष्ट लक्षण--इस ग्रह॒ से यस्त॒ वाख्क स्तन से 
टेप करता हे तथा वह अतिसार, कास, हिका, वमन ओरं 
उचर से पीडित होता हे, उसके शरीर का रद्ग खराव हो जाता 
द एवं सढा उल्टा ८ नीच ) मुख करके सोता है जौर उसके 
शरीर से खटी गन्ध आती ह । वैद्य रोग इन रुकर्णो से युक्त 
चच्चे को अन्धपूततनाचिष्ट कहते हे ॥ १२॥ 
विमन.--योगरत्नारर सें अन्धपूतना के गन्धपूतना 
नाम से रुण सिस है-- यदि. कासो ज्वरस्ठृष्णा वसागन्धोऽतति- 
रोदनम्‌ 1 स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्च गन्धपूतनया भवेत्‌ ॥ 


उद्धिमो श्ुशमतिवेपते प्ररुयात्‌ 
सलीनः स्वपिति च यस्य चान्तरक्रूजः। 
विखाद्धो शृशमतिसायेते च यस्तं 


जानीयाद्धिपगिह शीतपूतना्तेम्‌॥। १४ ॥ 


क प्ीतपूननागिषटलक्चग--्ीतपूततना से भ्रस्त वारुक अत्यन्त 
वेनष्टोके कोंपतादहै तथा रोताहै तथा ङु दैर वादु 





विद्धोने पर सरीन हो ८ छिपट ) के सो जाता है तथा उसके 
जान्त्र से कूजन होता रहता है 1 उसके अङ्क से अत्यन्त सदी 
गन्ध आती है तथा पती दुस्तं आती है । वे इन रुकचर्णो 
से वच्चे को श्लीतपूतनाविष्ट जाने ॥ १४॥ 
दिमर्च.-योगरत्नाकरो्त रुक्तण--वेपते कासते श्वीणो 
नेत्ररोगो विगस्धिता। दयेतीक्षरयुक्तश्च सीतपूतनया रिय ॥ 
वाग्भटोक्त रु्ण--रीतपूतनया कम्पो रोदन तिर्यगीक्षणम्‌ । 
वृष्णान्वरकूलोऽनीमारो वस्तावद्विल्लयन्धता ॥ पाशवस्येकस्य शीतत्व- 
मुष्णत्वमपरस्य च ॥ 
म्लाना. सुरुचिरपाणिपादवक्त्रो 
वह्मशी कलुपसिराव्रतोदरो यः। 
सोद्वेगो भवति च मूत्रतुल्यगन्धिः 
स ज्ञेयः शिञ्युरिद वक्त्रसस्डिकाऽऽ्तैः ।१५॥ 
सुखमण्डिकाविष्टलक्षण--इस अह से मस्त वाख्क का 
शारीर म्कान ८ सुराया हुंजा ) रहता है तथा उसके हाथ, 
पैर जौर सुख सुन्दर दिखाई देते दै, वह वहत खाता है तथा 
उसका उद्र कारे या नीरे वणं की सिरा्भो से व्याप्त होता 
एव सदा उद्िञ्च ( वेचेन >) रहता है । उसके शरीर से मूत्र 
की सी गन्ध आती है। इन रक्त्णो से युक्तं वारुक को 
युखमण्डिका से मस्त जानना चाहिये ॥ १५॥ 
विमर्लः-योगरत्नाकरोक्त रुरण~-प्रसतनव्णवदन* सिराभि- 
भिस्त" । मूत्रगन्धिश्च हयाश सुखमण्डिनिकायहे ॥ 
यः फेनं वमति विनस्यते च मध्ये 
सोद्वेगं विलपति चोध्व॑मी्षमाणः । ` 
उवर्य्येत प्रततमथो चसासगन्धि- 
निःसंज्ञो भवति हि नेगमेषजुष्टः ।। १६ ॥ 
नैगमेषथ्रहाविष्ट रक्षण--जो वालक सुख से स्नाग गिराता 
हो तथा शरीर के मध्यभाग मे मुडा इजा सा अतीत होता दहो 
तथा ऊपर को देखता हुभा बेचैन हो रुदन करता हो तथा 
सदा उवर.से आक्रान्त रहता हो गौर उसके शरीर से वसा 
के समान गन्ध आती हो एव कभी कभी बेहोश भी हो जाता 
हो उसे नैगसेषग्रह से आविष्ट समद्चना चाहिये ॥ १६॥ 
विमश्च--योगरत्नाकरोक्त रकण स्पन्दनकण्ठास्य- 
शोषो मूच्छ्ये विगन्धिता । ऊर्वं पदयेदशञेदन्तान्नेगमेषयदह वदेत्‌ ॥ 
वाग्भयोक्त रुकण--माध्मान पाणिपादास्यस्पन्दन फेननिर्म॑मः । 
वृण्यु्टिवन्धात्तीसारस्वरदैन्यविव्णेता. ॥ क्रूजन सततत ददि. कास- 
दिध्माप्रजागरा.। ओष्टदशाज्गसद्भोचस्तम्भवस्तामगन्धताः ॥ कर्ध्वं 
निरीक्ष्य हसन मध्ये यिनमन ज्वर. । मूच्ैकनेवरश्षोफश्च नैगमेष- 
ग्रहाङ्ृति ॥ इस तरह वाग्भट ने नेगमेषय्रह के उक्त विशिष्ट 
छक्तण क्ख हँ तथा वाग्भट ने ग्रह, पितरह, शुष्करेवती 
देसे तीन ग्रह अधिक माने है ! श्वग्रह रक्षण--कम्पो हपितरो- 
मत्व स्वेदश्च्वनिमोलनम्‌ । वदिरायामन जिहदशोऽन्त.कण्ठकू- 
जनम्‌ ॥ धावन विट्सगन्धत्वे क्रोशन श्वानवच्छुनि ॥ अर्थात्‌ कम्प, 
रोमहष, स्वेदातिम्रचरत्ति, नेत्रनिमीरन, वहिरायाम, जिह्धा- 
दशन, कण्ठकूनन, दौडना, मरुगन्धता तथा कुत्ते की भांति 
चिद्वाना ये कचण होते हे । पिव्यदरक्षण--रोमहषौ स॒सरासः 
सदसा रोदने ज्वर । कासातिसारवमधुजुम्भावृशवगन्धता 1 





श्रभ्याय २८ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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सुधिवन्ध. सुतिश्वा्षणोर्वालस्य स्यु ॒ पित्रे ॥ अर्थात्-रेमहषं, 
चार वार भयभीत हो के खहसा रोने गना, अवरः कासः 
अतीसारः, वमन, जम्भा, वृष्णा, श्वगन्धता, सुटि चाधना 
ओर नेत्रलाव ये ऊक्तण होते है 1 शप्करेवती रुप्ण--जायते 
शुष्करेवत्या क्रमात्सरवादनसक्षय । अर्थात्‌ शुष्क रेवतीग्रह से 
आक्रान्त होने पर वच्चे के करमर" सर्वं शरीर का क्षय होने 
रुग जात्ता है! श्वग्रह को ककुरकास ( एण्णणण्ट ण्ट ) 
या अपतानक ( 76107०5 ) या जरसंत्रास (छकाणएण्णणम) 
तथा पितृ्रह को विसूचिकाजन्य जलाभाव ( एलोषफषाभ० 
०८८ ४० कगदप्या हिस्टेसिया तथा शुष्करेवती अह को 
7109705 00४5 या धातुक्तय ( ०५००४ ) कह सकते हैँ 1 

प्रस्तन्धो थः स्तनदेपी युद्यते चाविश्वन्युहुः । 

तं बालमचिराद्न्ति ग्रहः सम्पूणेलक्षणः ॥ १७ ॥ 

असाध्ययदहावि्ट रक्षण-जो वाखफ अव्यधिक स्तब्ध 

( जदीभूतत ) अर्धो वारा, स्तन तथा उसके पान मेंद्धेष 
रखने वाका ओर वार वार अहविश कै कारण मूच्छितिहो 
जात्ता हो रसे वारुक को वह यह सम्पूर्णं रकर्णो से युक्त 
होकर शीघ्र दी मार डालता हे ॥ १७॥ 


िपरीतमत. साध्यं चिकित्सेदचिरार्दितम्‌ ।! १८॥ 
साध्यग्रहावि्ट रक्षण--उक्त रुणो से पिपरीत रु्तणों 
वाला अर्थात्‌ भपूर्णटरतणी तथा नूतन ( तात्कािक >) हा- 
वेदायुक्त वारक साध्य होता है अत एव उसकी शीश्च उचित 
चिकित्सा करनी चादिये ॥ १८१ 


शृहे पुरणहविपाऽभ्यज्य बालं शुचौ शचिः। 
स्पान्‌ प्रकिरेत्तेपां तैलेरदीपच्च कारयेत्‌ ॥ 
सद सनिदितच्वापि जुहुयाद्धन्यवाहनम्‌ ॥ १६॥ 
४ परो धीवीजै € प 
स्ेगन्धोपधीबीजेगेन्धमास्येरलडकृतम्‌ । 
अग्रये छृत्तिकाभ्यश्च स्वाहा स्वाहेति सन्ततम्‌ २० 
यदाविश्वाखचिकित्साप्रकार-- सर्वप्रथम वेद्य स्नान-सन्ध्या- 
दिकमं से पवित्रे होकर "पवित्र गह से वच्चे कोरे जाकर 
पुराण घृत से उसके शरीर पर अभ्यद्ध कर के उसके चारो 
ओर सपंप को विखेर देनी ( चिडकनी >) चाहिये तथा उसके 
पास सरसो केतेल का दीपक भी कर देवे! इसके अनन्तर 
उसी के पास येटकर अग्नि में सर्वगन्धौपयि वीर्जो ( एरादि- 
गणपठित ओपधि्यो से, तिर, गेह, उठद्‌ भादि से, सुगन्ध- 
चन्दन, रार आदि ) से हवन करना चाहिये ! हवन करने के 
पूर्वं वच्चै को लान करा के सुगन्ध ( चन्दन, कपूर, कस्तूरी ) 
का रेप देह पर रूगा के माला तथा अच्छे वख ओर आभूषर्णो 
से अलंङ्त कर देना चाहिये! फिर निरन्तर असि ओौर 
छततिका के स्यि अश्नये स्वाहा इततिकाभ्य. स्वाहा रेस सन्त्रो- 
श्वारण करते हुये अधि मेँ आइतियौं देनी चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
विमं -सर्वगन्धद्भन्यो मे दाख्चीनी, इरायची, तेज- 
पातत, नागकेशर, कर्पुर, कष्ठ, जगुर, केन्नर जौर कवद् 
इनका समावेश हे । चातुर्जातककपुरकक्षोायरुकुदुम म्‌ । र्वन्न- 
सदितन्चेव सव॑गन्ध विनिर्दिशेव ॥ ओषधिवीज शब्द्‌ से यव, 
धान्य ( चंवर ) ओर तिर आदि समक्न चाहिये क्योकि 
फर पकने पर न्ट होने वारी सोपधि क्रहलाती है--“भोषध्यः 


१६. सु° उ० 


फलपाकान्ता था्चिको ने हवनार्थं यवादिर्को को निच्न प्रमाण 
मे केना ख्ख है--यवाधं तण्डुला. परोक्तास्तण्डुलार्थं तिलाः 
स्मृताः । तिलार्धं शकरा प्रोक्ता आज्य भागचतुटयम्‌ ॥ 
नमः स्कन्दाय देवाय अरहाधिपतये नमः। 
शिरसा त्वाऽभिबन्देऽहं मतिगरहीप् मे बलिम्‌ । 
नीरुजो निविकार्य शिष्यम जायतां द्रुतम्‌ ॥ २१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्ान्तगेतेषुमारतन्तरे नवम- 
हाकृतिविज्ञानीयो नाम ( प्रथमोऽध्यायः) आदितः) 
सप्विंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
भअ 


स्तवन प्रकार--ग्रहो के अधिपति ( स्वामी ) स्कन्ददेव को 
मेरा नमस्कारदै। हे स्कन्ददेव मै भपको सिर घुकाङ 
नमस्कार करता हू । जापमेरे द्वारा दी जाने वारी वरिको 
स्वीकार कीजिये तथा उक्त हवन जौर वकिदिन के प्रभाव से 
ष्रीघ्र ही सेरा वच्वा वेदना तथा रोग से रहित हो जाय ॥२१॥ 
इत्यायुर्वैदतच्वाथंसन्दी पिकाभापाटीकायासुत्तरतन्तर नवग्रहा. 
कतिविन्ञानीयो नाम सक्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


~€... ~~~ 
अष्छार्विंशतितमोऽध्यायः 


अथातः स्कन्दग्रहभतिषेधं व्याख्यास्यासः ।॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अच इसके अनन्तर स्कन्धग्रह-प्रतिषेध नामक अध्याय 
की व्याख्या प्रारम्भ करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 
स्कन्दग्रहोपखष्टानां कमाराणां प्रशस्यते । 
वातन्नह्रुमपत्राणां निष्काथः परिपेचने ॥ ३॥ 
परिषेचन--स्फन्दथहोपखष्ट वर्चो के लिय वातनाशक जैसे 
एरण्डपन्न, विर्वपत्र या रास्रापत्र के छाथ के द्वारा पर्पिचन 
करना प्रशस्त दे ॥ २१ 
तेषा मूलेषु सिद्धच्च तेलमभ्य्ञने दितम्‌ । 
सर्वगन्धसुरामण्डकेडयौवापमिष्यते ।। ४ ॥ 
अभ्यञ्च-- वातनाशक उक्तं एरण्ड, विल्व, रा्लादि के भूक, 


छहत्पश्चमूल की जठ के क्राथ मँ सर्वगन्ध {( एलादिगण या 


वातुर्जातकादि >) दर्यो के कर्क तथा सुरा, मण्ड मौर महा- 
निम्ब ( कैठयं ) का कल्क या क्राथ मिख के सिद्ध क्रिये हुये 
तेर का जभ्यज्ध हितकारक दोता हे ॥ ४॥ 

विमश्चः--उददयच्चमू--विस्वदयोनाकगम्भारी प्राटलगणिका- 
रिका. सवेगन्धद्रन्य-( १ ) लादिगण--एलात्तगरङुष्ठमास्तीदध्या- 
मक्रत्ववप्तरनागपुष्पभिय्दरेणुकान्याधनखद्युक्तिचण्डास्थोणेयकशीवे- 
एकचोचचोरकवाठकयुग्युठकसजेरसतरप्ककुन्दरकायुरस्फ़कोखीरभ- 
द्रदारङ्द्ध मानि पुज्नागकेसर्वेति । (२) सखरा--परिपकान्नसन्धा- 
नप्तमुखन्ना खरा जयु. । (३ ) मण्ड.--सिक्थकै रहितो मण्ड. पेया 
सिक्थसमन्विता 1 
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य्रुतसंहिता 








देवदारुणि रा्लायां मधुरेषु द्रुमेषु च । 
सिद्धं सपि सक्षीरं पानमस्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
कषोगपन--दैवदार, राला तथा मधुर घृ जेसे 
राजादन या खिरनी ओर सुेटी इनके कल्क तथा फछाथमें 
सिद्ध करिया इजा षत तथा दुग्ध पीने के छियि चदे को देवे ॥५॥ 
सषेपाः सपेनिरमोको वचा काकादनी धृतम्‌ । 
उष्ाजाविगवाञ्नैव रोमाण्युद्धूपनं शिशोः ।। ६॥ 
भूपन--सरसो, सांप की कांचटी, वचा, गुञ्जा ( काका 
दनी >, घत तथा ऊंट, वकरी, भेड ओर गाय के वार इन 
सवको अशनि में डार कर उत्पन्न इये धूम से वच्चे को धूपित 
फरना चाहिये ॥ ६ ॥ 
सोमवल्लीमिन्द्रवह्ली शमीं बिल्वरय कण्टकान्‌ | 
खगादन्याश्च मूलानि प्रथितान्येव धारयेत्‌ ।। ७ ॥ 
ओपधिधारण--गुहची, श्वेतदूर्वा ( इन्द्वज्ञी ), क्षमी 
८ दछौकर या खेजी ), विर्व के काटे मौर इन्द्रायण की जड 
इन सवको सूत के ॐोरे मे अधित (गांठदेके वाध) कर 
वच्चे के गरे मं मारा की तरह पहना देवं ॥७॥ 
रक्तानि माल्यानि ततथा पताका 
रक्ताश्च गन्धा विविधाश भयाः । 
घर्टा च देवाय बलिर्निवेद्यः 
सङ्ुक्छुटः स्कन्दम्रहे हिताय ॥ ८॥ 
वलिकम--खा पुप्पो की मारु, रार कपड़े की चनाई 
इई श्ण्डरयो, गुरार, इङ्म,ॐेखर आदि लार सुगन्ध देव्य भौर 
भनेक मकार के भ्य पदाथं ( ज्वी, मारपुष्‌ आदि ) तथा 
घण्टा ओर गे का मांस इन सवको एक चे दने भै रख कर 
चच्चे के हित के णियि स्कन्द्रह फो नम॒ स्कन्दाय दैवाय 
ग्रह।भिपत्ये नम“ इस मन्त्र का उच्चारण करते हए वकि 
देनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
सानं त्रिरात्रं निशि चरेषु 
छुयोत्‌ पुरं शालियवेनैवेस्तु । 
अद्धिख गायन्यसिमन्त्रिताभिः 
प्रज्बालनं उ्याहतिभिश्च वहे" ।। ६ ॥ 
अन्य हितकर उपचार-र त्रि के समय दौ वजे तीन दिन 
तक चोराहे ॐ ऊपर वच्चे को गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित 
कयि हुये जरू से जान करावे तथा नवीन शालि चावरु मौर 
यव (जो) तथा गुग्गुल के द्वारा जघ्ने हवन कर उसे 
भ्रञ्वर्ति करे ॥ ९॥ 
र्छामतः भ्रवदेयामि वालानां पापनाशिनीम्‌ । 
अहन्यहनि करज्या या मिपग्भिरतन्द्रित" ॥ १०॥ 
तपसां तेजसां चैव यशसां वपुपां तथा।` ` 
निधानं योऽव्ययो देवः स ते स्कन्दः प्रसीदतु ।१९॥ 
म्रदसेनापतिरदेवो देवसेनापतिर्विसु. | 
देवसेनारिषुहरः पातु त्वां मगवान्‌ गुहः । ९२) 
देवदेवस्य महतः पावकस्य च यः सुतः । 
गक्ञोमाङत्तिकाना्च-स ते शा प्रयच्छतु ।। १३॥ 


कक कज । 





नण 0/५, 


रक्तमाल्याम्बरः श्रीमान्‌ रक्तचन्ठनभूपितः। 
रक्तदिग्यवयपुरटवः पातु स्वां कौश्चसृदनः ।। १९ ॥ 
इति युश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तमते छुमारतन्ते 
स्कन्द्प्रतिपेधो नाम ८ द्वितीयोऽध्यायः) 
आदितः ) अष्टाविशोऽध्यायः । रम ॥ 


३,११.१५. 





वालरक्षाविधान- अव ्वसके अनन्तर घर्चो फे ग्रहादि दोष 
(पाप) को शमन करने वारी रक्ताका उपदे करतार 
जिसे यै प्रमाद्र्ित दो फे प्रतिदिन किया करे। जो तपश्चर्या, 
दिव्य तेज, यदा तथा स्वस्थ श्ररीर के निधान ( खजाना) 
ई रेसे भभ्यय ( जविनाी ) स्कन्ददेवःतेरे स्यि प्रसन्न दौ 
जाय । स्कन्ददेव थर्दो के सेनापति दै तथा रेवता्जीं की सेना 
के भी पतिर एवं सर्वत्र व्यापकदोके रहने चरेद भौर 
देवतार्भो की सेना के श्र्युभं को नष्ट करने वारे रेखे 
गुणश्षारी भगवान्‌ गुह तेरी रष्ठा करं 1 जो महान्‌ रेश्वयंदारी, 
देचतार्ञो के देव महादेव दं उने तथा जि के पुत्र 
करति है भर गद्ना, उमा त्तथा कत्तिका के सी युत्र 
कटराते हे वे गुद (स्कन्द म्रद >) त्ते शर्म ८ सुख > पदान 
करे। रार माला तथां चख को "धारण कयि इये शर 
रारु चन्दन के रेप से सुरोभित, रार दिव्य धारीरधारी 
तथा करौ्पर्वत क्रा नाकच करने षार श्रीमान्‌ स्कन्ददेव तेरी 
रक्ता करे ॥ ५०-१४॥ 

विमर्षः ख्गेन्द्रसंहिता मे टिखा हेम्नो नामफ दैत्य 
को स्कन्द्‌ ने जिस पर्वत पर मारा वष्ट भी उसी नाम ते स्यात्त 
हो गया--स्कन्देन युद्ध्वा सचिर चित्रमायी मायिना । स 
दलस्तसय दैलस्य ख्यातश्ित्रेण कमणा । केतुतामगमत्तत्य नाम्ना 
करीव" स उच्यते ॥ 

इत्यायर्वैदतरवाथंसन्दी पिकाभापाटीकायासुत्तरतन्त्र 

स्कन्धप्रतिपेधो नामा्टाविश्लोऽध्याय. ॥ २८ ॥ 


----ल्=~€42--> --- 


एकोनचिरात्तमोऽध्यायः 


अथातः स्कन्दापस्मारप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः 11१] 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः } २॥ 
अव इसके अनन्तर स्कन्दापस्मारपतिपेधे नामक अध्याय 
का ल्याख्यान करते हे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा है॥ 
बिल्वः शिरीपो गोलोमी सुरखादिश्च यो गणः । 
परिषेके प्रयोक्तन्यः स्कन्दापस्मारतान्तये ॥ ३॥ 
परिषेव--विल्वद्धार, शिरीष की छार, शेतदू्ां अथवा 
वचा तथा पूर्वोक्त सुरसादिगण की ओषधिर्यो का क्राथ वना 
के छान कर मन्दोष्ण करके चदे का परिसेचन (लान ) 
करा चाहिये ॥३॥ । । 
विमर्ष-सुरसादिगण--षरस, चवेतसुरसा पाठ फी 
फणिञ्चक । सौगन्धिक भूस्तृणक राजिका उ्वेतवरव॑री ॥ कटफल 
खरपुष्पा च कासमर्द शको । विखङ्गमथ निुण्डी क्िकार 


शरध्याय" २० | 


उत्तरेतन्त्रम्‌ 


१४७ 


सामा 


"~^~-~-~~~ 








"~~~ ~~~ 


उदुम्बरः ॥ वला च काकमाची च तथा च विषसुष्टिका । कफक्रिमि- 
दरः स्यात" सुरसादिरय गण" ॥ ( यो० ₹० )1 
सर्वगन्धविपकन्तु तैलमभ्यज्ञने हितम्‌ । ४ ॥ 
तैराभ्यह पूर्वोक्त सर्वगन्ध द्यो के कल्क ओर क्राथ 
(भकं ठीक होता है ) से पकाये हये तेर का अभ्यङ्ग हित 
कारक दोता हे ॥ ४॥ 
धषीरघष्षकपाये च काकोल्यादौ गणे तथा। 
विपक्तव्यं धृतं चापि पानीयं पयसा सह ॥ ५॥ 
घृतपान-न्यथरोध, उदुम्बर, अश्वस्थ, पाखर या पिरुखन 
तथा वेतस इन पांच वृत्तो की इख के काथ ओर काकोल्यादि- 
गण करी ओपधिर्यो के कल्क सें घृत का पाक कर दुग्ध अथवा 
पानी के साश्र सिखा के वच्चे को पिखाना चाहिये ॥ ५॥ 
उत्सादनं वचादिद्ुयुक्तं स्कन्दग्रहे हितम्‌ ॥ ६ ॥ 
` उत्सादन--वचा ओर दहिड्कको पानीके साथ पीस्लकर 
शरीर पर उवटन करने से स्कन्दग्रह भें हितकारी होता है ॥६॥ 
गृध्रो््पुरीपाणि केशा दस्िनखा धृतम्‌ । 
बपभस्य च रोमाणि योभ्यान्युदुधूपनेऽपि च ॥ ७॥ 
भूषन--गीध तथा उरुक वीय भेढ, चकरी ओर विली 
आदि के वाङ, हसितिनख, घी भौर वेक फे वार इन सवक 
एकत्र मिका के कूटकर अन्नि मे डा देँ । इससे उन्न धू से 
वच्चे को धूपित करना चाहिये ॥ ७1 
अनन्तां कुकुटी बिम्बी सकंटीच्चापि धारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
धारणीय ओौपध-सारिवा, शालमटढी, कन्दूरी जौरक पिकच्छ 
इन ओपधि्यो की जड, रता, पत्र जादि को रर डोरे में 
व{धकर माङाकति वना के चच्चे को पहनानी चाहिये ॥ ८ ॥ 


पक्रापक्रानि मासानि प्रसन्ना रुधिरं पयः। 
भूतौदनो निवेयश्च स्कन्दापस्मारिणेऽवटे ॥ ६॥ 
वखिविधान--पक्त तथा अपक मास, सुरा, रक्त, दुग्ध जर 
भूतौदन अर्थात्‌ चिना घृत के वनाय हये चावरु (८ भात ) 
शौर उवाङे हये उटद्‌ इन सवको एक मिदटी केप त्रया दने 
सं भर के मध्याहु, सन्ध्या या अर्ध॑रात्नि के समय चौराहे पर 
या श्मश्चान मै एक गढा ( अवट >) चना के उसमे खन्दपस्मार 
कै प्रसन्नार्थं वरि रखनी चाहिये ॥ ९॥ 
वतुस्पथे च कर्तव्यं स्नानमस्य यतात्मना ।॥ १०॥ 
स्नानविधान-- स्नानादि से प्रथम पवित्र होकर स्कन्दा- 
पस्मारग्रदीत वारक को चौरादि के ऊपर ठे जाकर स्नान 
कराना चाहिये ॥ १० 
स्कन्दापस्मारसंनो य. स्कन्दस्य दयितः सखा | 
विशाखसक्ञश्च शिशोः शिवोऽस्तु विकृताननः ॥ ११॥ 
इति सुश्रुतसंहितायाुत्तरतन्तरान्तगेते छमारतन्त्रे स्कन्दा 
पस्मारप्रतिपेधो नाम ( दृतीयोऽध्यातः, आदितः ) 
एकोनविंशोऽध्यायः ।! २६ ॥ 


४ 











वाररक्षामन््र-( कार्तिकेय ) का परम प्रिय भित्र तथा 
विकरारु सुख वारा जौर जिसका विशाख रेसा नामान्तर 
ह बह रकन्दापस्मार नामक अह वच्चे के दिये शिव (कस्याण) 
कारको ॥ १९॥ 


विमर्शः--रयित" =प्रिय., दयिते वहम प्रियम्‌” 1 इयमरः । 
दिवन्फल्याणः शःश्रेयस हिव भद्र कल्याण मद्व श्ुमम्‌” इयमरः । 
स्कन्दापस्मारह कै जो रुत्तण क्ख हँ उनसे प्रतीत होता 
कि यह वर्चो के अपस्मार ( छान्‌ ) के ककण दै । 
अपस्मार अक्तातकारणजन्य ( 16100716 वुण्ालऽप ) तथा 
स्ातकारणजन्य ( $ प्ण+०० ५ 01९8 ) ठेते दोनो प्रकार 
का वचा हो सकता है । चिकित्सा सें वचो को सौम्य विरेचन 
देकर प्रथम विवन्ध को नष्ट करना चाहिषे। इसत रोगे 
ऊोपधि्यो के प्रयोग ्गातार करना चाहिये 1 जवेग आने 
केपूर्वही ओपधदे देने से दौरे को रोकने मे सहायता मिरुती 
है । पोटेरियम बोमादढ से अच्छा खाभ दोताहे। 
निश्च योग दिन मे २ वार दै सक्ते दे-- 
(4 ) पोटेश्षियम बोमाईइड मेन ५ 
खाईकर आर्तनिकेलिस मि० १-२ 
रिंचर वेरडोनामि० 
शद्ध जल आधा जौस दिन सें तीन वारं 
(२) ल्यूमीनार ई से $ रत्ती, दिन मे तीन वार उक्त 
त्रोमादडमिक्श्चर के साथ देते रह सकते हे । अविग के समय 
वच्चे के कपडे टीरे कर दे, हवा रगने दुं तथा उसके कीं 
चोटन र्ग जाय ध्यान रखे! यदि अपस्मार की स्थिति 
उत्पन्न हो जाय तो दायोसीन दादरो्रोमादइड १९> मेन या 
मार्फीन दै मेन का सूचिकाभरण कर दे । निरूदणवस्ति द्वारा 
मङाशय की द्धि कर दनी चाहिये । 


इत्यायुर्वदत्वाथसन्दीपिकान्याख्यायां स्कन्दापस्मारम्रतिपेधो 
नामेकोनन्निरत्तमोऽध्यायः ॥ २९॥ 
पनुटुप> 


चिरात्तमोऽध्यायः 


अथातः शकुनीप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

जव इसके अनन्तर श्ङुनीम्रतिपेध नामक अध्याय का 

व्याख्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कदा है ॥ 
विमश्षं--दस अह से जट वारक के रक्षण दसी न्य 
के २७ यं अध्याय मे शलस्ताङ्नो मयच्रित्त- इत्यादि शोक 
मे दिये ईदै। यह रोग सम्पूर्ण मटाखोत ८ सुख से गुद्‌ 
तक ) के श्छेम्मिक कटा की शोधावस्था ( वण्दषणणणधण 
००पतात्रणप न पील छर ४0 पणटजणणा ५०६ ) हि जिससे 
शरीर मे तथा विरोपत्तया मरु म मछरी की गन्ध ( एण्ड 
०१० ) आने रुगती हे । यह रोग किसी विष्ट दपित 
आहार का परिणाम प्रतीत होता हे 1 अथवा जादार मे किसी 
खास खाय पदाथं की न्यूनता का प्रद्धंक दे । दसके निस्न 
। तीन सुख्य र्ण होते है-(9) अतिसार, (२) सन्धो 








१९८ 


जौर (2) स्वम्बिसफोट। इस रोग का समावेज्ञ सुखपाक 
( अणणा्ऽ ), चृणाणुजन्य अतिसार (@ष्नयाधप कलशा) 
संग्रहय्रहणी (87०८ ) तथा व्वग्प्रह ( एशाण््"४ ) इनमे से 
किसी एक मे हो सकता हे । 
शङ्ुन्यभिपरीतस्य कार्यो चेन जानतता ! 
वेतसाग्रकपित्थानां निष्क्वाथः परिपेचने ॥ ३॥ 
परिषेचन--शङुनि्रह-पीडित वच का वेतस, आच्रपत्र 
जौर कपित्थपच्र के क्राथ से परिपैचन करना चादिए ॥ २॥ 
कषायमधुरैस्तैलं काय्य॑मभ्यज्नने शिशोः ॥ ४ ॥ 
अभ्यज्न--न्यग्रोधादिक कपायरसप्रधान द्रव्यो के छाथ 


ओर काकोल्यादिक मधुररसप्रधान द्रव्यो के कर्क म सरत 
किये हये ते का श्ञरीर पर अभ्यद्च करना चाहिषु \४॥ 


मघुकोशीरहीवेर्सारिवोरयलपद्यकै 
रोधग्रिय्घुमजिष्ठागेरिकेः प्रदिदेच्छिद्यम ॥ ५॥ 
प्रदेह-इसी प्रकार सुखेठी, खस, नेत्रवारा, सारिवा, 
कमर, पश्चाख, रोध, प्रियङ्गु, मजीठ ओर गौरिक इनके चूर्णं को 
पानी के साथ पीसकर वच्चे के रीर पर रेप करना चाहिये ॥ 
व्रणेपू्तानि चूणनि पथ्यानि विषिधानि च ॥ ६ ॥ 
त्रमोपचार~ शङुनि्यदज्ट वारक के चर्म॑पर विस्फोर 
हो जाते हे उन वर्णो पर द्वि्रणीय ध्याय जथवा मिश्रक 
अध्याय मे कटे हये कोधन तथा रोपक चूर्णो का प्रतिसारण 
करना चाहिये । इसी भ्रकार चरणितोपासनीय अध्याय मे कटे 


इये शालिः सुद्र, दाडिम ओर सैन्धव वण जादि दव्य पथ्य 
मे प्रयुक्त करने चाहिये ॥ ६॥ 


स्कन्दग्रहे धूपनानि तानीदापि प्रयोजयेत्त्‌।। ७ ॥ 

पूषन स्कनद्गरह की चिकित्सामे जो धूपन पदार्थं जेषे 
सपप, साप की काचरी, वचा, काकादनी ( वृणधान्य ) सौर 
धरत कहे हैँ उनका यहां भी धूपन के सिये प्रयोग करे ॥ ७॥ 


शतावरीम्रगेवीरुनागदन्तीनिदिग्धिका. । 

लद्मणां सहदेवाच्च चृहतीच्वापि धारयेत्‌ ॥ ८॥ 

धारणी द्रन्य-- हातावर, इन्द्रवारुणी (-खगेवार), नागदन्ती 
८ एन्तीभेद ), कण्टकारी, ङच्मणा, सहदेवी ओर वदी करेरी 
इन ओपधिर्यो मे से किसी एक को रविवार के दिन प्रात्त.कारु 
उसखादकर के खाकर वच्चे के गरे या हाथमे वाधदेवै॥८॥ 

तिलतण्डुलकं माल्यं दस्तिल मनःशिला । 

बलिरेष फरङ्ञेषु निवेद्यो नियतात्मना ॥ ६॥ 

वल्किम--रात्नि के समय स्नानादिक से पविन्न हो क एक 
दोने मे तिर, पके हुये चाव, मारा, हरतारू भौर मैनसिर 


योदा थोडा रख के करज चत्त फे मूर प्रदेश मे रख आना 
ष्वाहिषए॥९२॥ 


वि व के दिन उपवास रखना तथा शख 
कर च जाना चाहिये । (सोप्वास्त शुचिर्न 
सशो निहरेद्‌ वकम्‌ 1 ५ 


निष्डृदे च प्रयोक्तव्य स्नानमरय यथाविधि || १८॥ 


[वतका नककानकाककन्छाकावानका्ककककककाकिकननकायानकििननतिनकान्कानाकनकनििननकाकाककोनणकककननकननननक 'नवकयगविगीन्ो 
म ~~~ ~~~ 


स्नानपिधान-- गृहोपवन मेँ चच्यै को ङे जाकर ययाविपि 
स्नान कराना चादधिये ॥ ५०॥ 
विमर्शः निष्छुट = गृहोपवन "गृहारामास्तु निष्टा" दत्य 
मर ) यथाविधि अर्थात्‌, गृ्टोपवन मे पचित्र भूमि पर नदीन 
स्यादि सौर यच सै चिमिन मण्डः पर साय्री ादि से 
अभिमन्वित जट से स्कन्दयदोक्तविधिपूर्वक खान करार्वे। 
स्वन्दापस्मारशमन घृत चापीद्‌ पूजितम्‌. | 
स्यच विविधां पूजां शछ्न्याः छुुमेः शमे: ॥ ११॥ 
घृतप्रयोग व पूजन--र्कन्दापस्मारशमनार्थं भयुक्त घत का 
य्ह भी प्रयोग फरना प्रद्यस्त है! इसके अतिरिक्त चमेटी; 
नीटकमट आदि अनेक पुरप्पो से विविध भोति शङ्निग्रहकी 
पूजा करनी चाहिये ॥ ५१९१ 
विमर्धा.-स्कन्दापस्मार-गमन के दिये द्देवदान्भि रासाया 
मधुरेषु ्रमेषु चः इस प्रकार का विद्र धृत खिखादहै। श्ृतच्रः 
इस चकारप्रयोग से ऊदुः योग यह सोमवल्ली, दन्दरवद्वी, 
दामी, चिल्वकण्टक आदि का धारण करने का प्रयोग वताते! 
यथा--पोमव्ीमिन््वछछों शमीं विसस्य कण्टक्षान्‌ 1 सगादन्याश्च 
मूलानि यथित्तान्येव धारयेत्‌ ॥ 
अन्तरिक्षचरा देवी सवीलङ्कारभूपिता । 
अयोमुखी तीद्णदुण्डा शनी ते भसीदु ॥ १२ ॥ 
टुदंशैना महाकाया पिद्नाधी भरस्व । 
लम्बोद्री शङ्कुकर्णी श्खनी ते प्रसीदतु ।। १३1 
इति सुश्रुतसंदितायायुत्तरतन्त्रान्तगेते कमारतन्तरे शाङ्कनी- 
प्रतिपेधो नाम ( चतुर्थोऽध्याय, आदितः ) 
वरिशोऽध्यायः ।। ३० ॥ 
©^ 60/27“ 
वालरक्षा नन आकाश मे विचरण करने वारी, सर्व 
अर्कवारे से विभूषित, रोह समान वणं युक्त सुख वारी या 
अधोञ्ुख चारी एव तीच्णञुखी राङ्नी ठेवी तेरे लिये प्रसन्न 
हो जांय 1 इसी प्रकार भयङ्कर दर्शन वारी; रम्व्ञरीरधारिणी; 
पिङ्गर नेत्रयुक्त गौर शङ्क के समान रम्ये ओर तीसरे कानों 
वारी श्चकुनी देवी तेरे व्यि प्रसन्न हो लाय ॥ १२-१२ ॥ 
इत्यायुर्ेदतरवा्थंसम्दीपिकान्याख्यायां शङ्खनीभरतिषेधो 
नाम त्रिशोऽध्याय' ॥३० ॥ 


^~ 





एकचिदात्तमोऽध्यायः 
अथातो रेवतीप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥। १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥ २॥ 

अव इसके अनन्तर रेवतीमरतिपेध नामक अध्याय 
का ज्याल्यान प्रारम्भ करते है जैसा कि भगवान धन्वन्तरि 
ने कहा हे ॥ १-२॥ 

विमर्शं -रेवतीग्रहञ्च्ट वारक के रुरण जाचार्यं सुश्चुत 
ने २७ वे अध्याय म रक्तास्यो दरितमलोऽतिषाण्डुः आदि 
श्लोक द्वारा पूरव म कटे ई । योगरत्नाकर मे क्लि है कि 


श्र्याय. २१ ] 


------------------------- यप "५५५ 





रीर पर स्फोट तथा रण, पद्कगन्धी, रक्त कौ सुति, पतली 
दस्त, उवर भौर टा इस ग्रह से होते दै-त्रथै- स्फोटैश्ित 
गात्र पृद्गन्धी वेदस्‌ । भिन्नव्चा ज्वरी दादी रेवतीयद रक्षणम्‌ ॥ 
इस रोग का समावेश घातक रक्तय (९९०१००७ ४०५९) 
म कर सकते है चैसा कि प्राइस मेदिसीन मे लिखा दे- 
पृष्ट कृलतनणप्रञ धणे 1128 10660 ००६७१९५ 19 नणा- 
07४, एप प 28 शलतु 19८९ एदि प्रणत १९०००९० 11 
रेवतीग्रह को प्रासने घातकमी माना है" एणप्ण ऽणु 
९४७ #€ 15695 ऋष्ट पर 20 दप ०0पा6ऽ€ = क 
{कराः ४४ एप्प 900 पादु ०१९ धम 1१. 1 
पा००९७ इसमे निर्न मुख्य क्षण दोते हे (५ ) स्ककय के 
सामान्य रक्तण । (२) स्वचा का वर्णं पीत, नीर, श्याव या 
हरा, गण्डग्रदश्च का खार होना । (३) जिह्वा खर तथा 
चणयु क । (४ ) उद्र शूल, वमन या अतिसार 1 (५) 
प्ठीहा की वृद्धि! (६) हीमोग्लोवीन की मात्रा २० {सि ४० 
प्रतिहत मिलना । (७) (णण प्ल का एक से अधिक 
होना ! (८ » रक्त फे छार्कर्णो कै आकार मेँ वेषस्य । (९) 
श्वेतकर्णो का नाद ( 1.6प्८०ृ€प० ) । 


अश्वगन्धा च शद्ध च सारिवा सपुननेवा । 
सदे तथा विदारी च कपायाः सेचने हिताः । ३॥ 
सेचनकरम--अखगन्ध, काकडासींगी, अनन्तमू, पुनर्नवा, 
भुद्धपर्णौ, मापपणीं जर विदारीकन्द इनमे से यथाप्रा् 
द्रव्यो को मिचित ४ तो भर छे के ठेढ सेर पानी में कथित 


करके चतुर्था या अर्धाशावदोष रहने पर छान के वच्चे के 
व्रणयुक्त प्रदेक्च का सिश्चन करना चाहिये ॥ २१ 


सैलमभ्यञ्चने कायं कुठे सजेरसेऽपि च ॥ ४ ॥ 
तेलाभ्य्--ङट तथा रा के कल्क ओर काथ सिद्ध 
किय हे तैर का चणित शारीर पर अभ्यङ्ग करं ॥ ४ ॥ 
पलङ्कपायां नलदे तथा गिरिकद्म्बके | 
धवाश्वकणेककुभधातकीतिन्दुकीपु च । 
काकोल्यादिगणे चैव पानीयं सर्पिरिष्यते । ५॥ 
घृतपान--राख, उशीर, गिरिकर्णिका, कदम्ब का पुष्प 
तथा धव, साक, अज्जैन इनकी दरु ओर धातकी के पुप्प, 
तेदू की दाक भौर काकोर्यादिगण की जोपधिर्यो के कर्क 
मिटित्त ° तेरे भर तथा इन्हींके ऽ१ सेर फछाथमे4 पाव 
धृत डाक कै ध्रतावशेष पाककर छान के शीशी मे भर दे) 
फिर दरस धृत को रे मादोसेद माङञेके प्रमाणें ले के एक 
तरे मन्दोप्ण दुध में भिरा कर वच्चे को पिकावे । दस तरह 
दिने तीन यादो वार यह धत पिखाना ष्वाहिये ॥ 
बिमर्शः--इस धृत को मधु तथा शकंरा के साथ मिश्रित 
करे भी पिला सकते हे 1 इसके पान से अतिसार, 
वमन ओर वृष्णा न्ट होती ह । 
कलस्थाः श्ुचूर्णव्छ प्रदेहः सावेगन्धिकः ॥ ६ ॥ 


मदेद-- सर्वगन्ध (१) अर्थात्‌ दार्चीनी, . इखायचीः 
तेजपात, नागकेशर, कपूर, कद्धोर, अगर, केर चौर 








ल्वद्ग के चूर्णं मे ऊर्धी का चूर्णं तथा शद्ध का महीन "चूं 
मिखा कर धतया पानी के साथ पीस के वच्चे के समस्त 
शारीर पर खेप करना चादिये ॥ & ॥ 
सर्वगन्ध द्रव्य--चातुजांतककपूरकन्कोलाय॒रङुह्मम्‌ । ल्वज्ग- 
सहितश्चेव सर्वगन्ध विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
गरभधोधक्पुरीषाणि यवा यवफलो धृतम्‌ | 
[स 9 
सन्ध्ययोरुभयोः काय्येमेतदुद्धूपनं शिशोः ॥ ७ ॥ 
धूपन--गीध तथा उ्ल्.की विष्टा (या रोम) तथाजौ, 
वांस की छार तथा धी इन मिधित कर इनसे दोनो सन्ध्या 
के समय वच्दे को धूपित करना चाहिये ॥ ७॥ 
चरुणारिष्टकमयं रुचकं सेन्दुकं तथा । 
[1 ऋ [क क पो [म्‌ 
सततं धारयेच्वापि कृतं वा पौत्रजीविकम्‌ ॥ ८ ॥ 
जोषि धारण-- वरूण, निम्ब, सिन्दुवार ( निर्गुण्डी 9 
अथवा पुत्रजीव ( जीयापोता ) की रुकडी क कड से वना 
इदं मारा वच्चे को पहनानी चाहिये ॥ ८ ॥ 
॥ विमशः- सरह पर सूचक शब्द्‌ का अथं माला किया गय। 
हे । पेसे रुचक का अथं भूषण भी होता हे । मेदिनीकोप- 
कार ने इसके अनेक अथं क्सि है--ल्वको वीजपूरे च निष्क 
दन्तकपोतयोः; । न दयो स्वजिकाक्षारेऽप्यश्वामरणमास्ययोः ॥ सीव- 
चङेऽपि मङ्गस्यद्रव्येऽपि च ॥ 


शुद्ाः युमनसो लाजाः पथः शाल्योदनं तथा । 
वलिनिवेद्यो गोतीर्थे रेवध्ये प्रयतात्मना ॥ 
सन्मे च भिपक्‌ स्नानं करय्योद्‌ धात्रीकुमारयोः ॥६।॥ 
वल्कि्मं तथा जन --श्वेत पुष्प, राजा (धान की खीर), 
दुग्ध, सादी चाँवर्खो का भातत थोडा-थोडारेके दने भर 
कर लानादि से पविन्नरहो के गोश्चाखा में जाकर रेवतीग्रह की 
ति के लिये वि दैनी चाहिये । इसी भ्रकार दो नदिर्यो के 
सङ्गम ( सम्मेखन >) स्थान पर .जा फे वच्चे ओर धायको 
स्नान करना चाहिये ॥ ९॥ 
नानावखधरा देवी चिच्रमाल्यानुलेषना । 
चलत्कुःर्डलिनी श्यामा रेवती ते प्रसीदतु ॥ १०॥ 
वाररक्षा मन्त- विविध प्रकार के चर्ख को पहनी इरः 
चित्र विचिच्र माला तथा चन्दन धारण की इई, कर्नौ 
जिसके ऊुण्डर हिर रहे हो ठेसी श्यामवर्णां रेवती तेरे स्यि 
प्रसन्न हो जाय ॥ १० ॥ 
उपासते यां सततं देव्यो विविधभूपणा; । 
लम्बा कराला विनता तथेव बहुपुत्रिका । 
रेवतीशष्कनामा या सा ते देवी प्रसीदतु ॥ ११॥ 
इति युश्रुतसंहितायायुत्तरतन्नान्तमते कुमारतन्त्र रेवती- 
प्रतिपेधो नाम्‌ ( पञ्चमोऽध्यायः, आदितः ) 
एकतरिशोऽध्याय. । ३९॥ 
विविध जाभूषण पटनी इई अन्य दैवियौँ जिसरी निरन्तर 
उपासना करती रहती है तथा जिसके स्वा, करा, विनता, 


१५० 





वहपुत्रिका, रेवती शप्कनामा ये अनेक नाम ( पर्याय ) दे पेली 
रेवती देवी तेरे लिये प्रसन्न हो जाय ॥ १९॥ 
इत्यायुर्बदतस्वसन्दी पिकाग्याख्यायां रेवतीश्रतिपेधो 
नामेकन्निदोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


4 2 ९१ ^^^-- 


दाचिरात्तमोऽध्यायः 


अथातः पूतनाप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ।। २॥ 


अव इसके अनन्तर पूतनाप्रतिपेध नामक भध्यायका 
५ = ८ 
भ्यास्यान करते ह जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का दहै ॥ 


विमर्च--पूतनामरहल्ट वाकक के रक्तण जाचायं सुश्रुत 
ने २७ बे अध्याय म सस्ताङ्ग. स्वपिति इत्यादि कटे द । 
योगरताकर मे छिखा है कि इस रह मे अतिसार, उवर दृप्णा, 
टेढ़ा देखना, रोदन, निद्रानाश जर उद्वि्चता ये कक्तण होते 
है--अतीसतासो उ्वरस्वृष्णाति््रक्षणरोदनम्‌ 1 न्टनिद्रस्तथोद्वि्नो 
रस्त, पूतनया शिद्चु ॥ 
कपोतवङ्काऽरलुको घर्णः पारिभद्रकः । 
आस्फोता चैव योज्याः स्युबौलानां परिपेचने ।॥ ३॥ 
परिषेक ब्राह्मी अथवा ब्रह्मसुवर्चखा, ग्योनाक ( अरट्‌ ), 
घरुण की छार, पारिभद्र ओर सारिवा इन्दे मिलित ४ तोखे 


भररेकेऽ२ सेर पानी मे छथित कर आधा सेर शेप रहने पर 
वालक कै शारीर पर परििचन करना चाहिये ५२॥ 


वचा वयस्थ गोलोमी हरितालं मनःशिला । 
नके € 
कुष्ठं सजेरसभ्येव तलां वगे इष्यते ।॥ ४ ॥ 
तेलाभ्यद वचा, ब्राह्मी (वय.स्था), शेतदूवां (गोखोमी ), 
हरता, मेनसिर, कुट जौर रार इनका कल्क वना के चतुर्गुण 
र 9 भ £ (२ 
तेरुमे तेरु से चतुगुण पानी डा कर तेखावरोष पाक करके 
हान कर शीशी भर देवे। इस तैर का अभ्यङ्ग करना 
ष्वाहिये ॥ ४॥ 
हितं धृतं तुगाक्षीय्यौ सिद्धं सघुरकेषु च । 
कुएतालीशखदिरचन्दनस्यन्दने तथा ॥ ५॥ 
घ्ुतपान--र्वंशरोचन, काकोठयादि मधुरं गण की जोपधियां 
तथा ऊष, तालीसपन्न, खदिर की छार, श्वेत चन्दन ओर 
अङ्धेन ( स्यन्दन ) की चारु इनके कठ्कमें धृत पका कर 
१ मादेसेरमादोतककी माच्रामे रे द्राहद्‌ ओौर शर्करा 
के साथ मिलाकरया मन्दोप्ण दुग्ध म डाक कर वेको 
पिराना चादिषु ॥ ५॥ 


देवदारवचादिङ्ुङष्ठं गिरिकदस्य॒कः | 
एलाहरेणवस्यापि योस्या उद्धूपने सदा । ६॥ 
धूपन-देवदर का चरा, चचा, हींग, कुष्ट, गिरिकर्णिका, 
कदम्बधुप्प, छोटी इरायची जौर हरेणुका इन्दे चूर्णित कर 


धृत में भि के निधूम॒ जग्नि पर डार के उपन्न धूम से चे 
के धूपित करना चाये ॥ ६ ॥ 


सश्र तसंहितां 


काको व 11 ्यननानकनकानकानननकननकयकनक्यन्काककनानाुवन्का नानकानि 


द्ध 


नयवर्तत द 1 
न ^ 


्वकतमयी य 
~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~“ ~~~ ~~ 


गन्धनाक्रुलिङ्कम्भीके मलानो बद्रस्य च । 
ककैटास्थि घृतच्चापि धूपनं सर्पपैः सद ॥ ७॥ 
२-धूपन-गन्धनाङुटी (रास्ना), ऊुम्भिक्रा (जय 
पत्नी), वैरी छाल, केकटे की अस्थि जओौर घृत तथा सरसो 
की धूनी दैवे ॥ ७॥ 
काकादनी चित्रफलां चिस्बी गुञ्ताञ्च धारयेत्‌ । ८ ॥ 
यपपि धारण--श्वेत गुज्ञा, इच्धाय्ण की जद अधवा 
कण्टकारी जौर छाल गुञ्जा इनकी माला वनाकर गेया 
हाथमे वच्चेको पटनात ८॥ 
मत्स्योदनच्च कुर्वीत कृशरां पलल तथा । 
शरावसम्पुटे छृत्या वतिं शत्यगृहे रेत्‌ ॥ ६॥ 
वरिक्म-एक कोरे भिद्ी के सकोरे मे मदुटी, भत, 
खिचदी तथा मांस को रख कर शून्य ( उण्डहर इये ) सक्षान 
म वलि देनी चाहिये पण९॥ 
निमर्षं - पर्ल शव्द का त्िर्छो का चूर्णं तथा मास दोनो 
अथं होते है--“पलल पदुमासयो !, "तिकचरणे पललस्तु राक्षसे" 
उच्छि्टेनाभिपेकेण शिशोः स्नपनमिष्यते 
पूज्या च पूतना देवी वलिभिः सोपहारके. ॥। १०॥ 
स्नान त्था पूजा - किरी टेवता ( महादेव ) के अभिषेक 
कराये हुये जर को उच्ठ््ट कर उससे वदे को स्नान कराना 
चाहिये तथा वकि जर उपहार माटि से पूतना देवी की पूजा 
करनी चाहिये ॥ १०॥ 
सलिनाऽम्बरसवीता मलिना रु्षमूर्धंना । 
रत्यागाराश्रिता देवी दारक पाठु पूतना ॥ ११॥ 
वालरक्षामन््र-सलिन वख पहनी हुई, मलिन शरीर वारी 
तथा रू केशो से मुक्त तथा शून्य मकान मे रहने वारी 
पूतना देवी वच्चे की रक्ता करं ॥ ११॥ 
दु्दशैना सुदुर्मन्धा कराला मेवकालिका । 
भिन्नागाराश्रया देवी दारकं पातु पूतना ॥ १२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्ान्तग॑ते कुमारतन्तरे पूतना- 
प्रतिपेधो नाम ( पष्ठोऽध्याय. आदितः ) 
दवातरिश्लोऽध्यायः | ३२ ॥ 
१८60. ५ 
खराव दुर्लन चारी, दुग॑न्ध युक्त, विकरारू स्वरूपवती 
तथा वादरछो के समान्‌ छ्ष्ण वर्णं की एवं कूटे मकान से रहने 
वारी पूतना देवी वच्चे की रक्ता खरे 1 १२7 
इत्यायुर्वेदतर्वखन्दी पिकाच्याख्याया ह्ानरि्षोऽध्याय' ॥ ३२ ॥ 
-------->&42>-~-- 


चयस्िरात्तमोऽध्यायः 
अथातोऽन्धपूतनाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 


अव इसके अनन्तर अन्धपूतनाप्रतिपेध नासक अध्याय 
का व्याख्यान करते ह जंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे॥ 


ध्याय" ३४ ! 


उन्तरतन्त्म्‌ 


१५९ 
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तिक्तकट्रूमपत्राणां काय्यैः काथोऽवसेचने ॥ २॥ 
परिपेक-निम्व, महानिम्ब ( वकायन ) जादि 
वारे ब्रर्तोके प्रया छारका छाथ वना कर उससे वाक्‌ 
का सेचन करना चाहिये ॥३॥ 
सुरा सौवीरकं छं दसितालं सनःशिला ! 
तथा सजेरसध्यैव तेलाथेसुपदिश्यते ।॥ ४॥ 
तैराभ्यय--सुरा, सौवीरक ये प्रत्येक तैर से चतगण तथा 
कूट, हरताल, मैनसिरू ओर रार ये भिरित तेर से चौथाई 
कठ्क रूप म टेकर तैल सिद्ध कर छे! इस तेरु का वच्चे के 
द्वरीर पर अभ्यद्ध करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
विमर्.-पुरा-चाचर आदि जन्नको पका कर सन्धान 
कर करिण्वीकरण ( एलफशापप््०ण ) हो जने के वाद्‌ भग्नि 
के सयोग से वकयन्त्र के द्वारा जो मद खीचा जाता है उसे 
सुरा कहते दै । 
सौवीरक--यह एक प्रकार का काञ्जिक मेदहे। किया 
पके हुये तुप रहित जौको पानी के साथमिहटीके घठेमें 
सन्धित करने से सौवीरकं वनता हे । ऊद रोग गहु से भी 
सौवीरक का निर्माण करते ह--सौवौरस्त॒ यवैरामै. पक्वा 
निस्तुपै. कृतम्‌ । गोधूमैरपि सौवीरमाचार्या" केचिदूचिरे ॥ 
पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं वगो सधुरको मधु । 
शालपर्णी श्रहस्यौ च धृता्थमुपदिश्यते।। ५॥ 
घरतपान--पिप्पी, पिपरामूर, काकोस्यादि मधुर गण की 
ओपधियां, शहद, शार्पर्णी, छोटी करेरी, वडी कटेरी इनमे 
से शहद को छोड कर हेष ओपधिर्यो का समप्रमाण मिधित 
कफ ५ तोरा, धृत २० तोखा तथा पानी 59 सेर मिखाके 
भ्रृतावेष पाक कर छन के उसमे शद मिखाके दीशीमें 
भरदे। इसषरतको २मश्लेसे &माशेभरके प्रमाणक 
के मन्दोप्ण दुग्ध मे सिला कर चाक को पिरावे ॥ ९॥ 


सर्वेगन्धै. प्रदे गात्रे्वदणोश्च शीतलैः । 
9 क ५ € € 
पुरीपं कौक्कुट केशांश्वमे सपत्चन्तथा । 
€ [क 
जीणोच्र भिष्ुसद्वादी धूपनायोपकल्पयेत्‌ । ६ ॥ 
प्रदेह तथा धूपन-पूर्वोक्त चातुजातक कर्पूरादि सर्वगन्ध 
द्र्य को श्रीतरु जर से पीस कर्‌ व्ये के समस्त शरीर तथा 
नेत्रो पर खेप करना चाहिये । इसके सिवाय सर्म की विष्टा, 
केरा जौर चर्म तथा -सापकी कंचटी ओर भिद्‌ (वोढया 
संन्यासी ) का जीणं चख खेकर निधूम ( प्रदीक्च ) अद्वार पर 
रख के वारक को धूपित करं ॥ ६॥ 
कुकुटी मकेटी शिम्बीमनन्ताञ्चापि धारयेत्‌ ॥ ७॥ 
जोषभिधारण~-सु के अण्ठे के समान श्वेत कन्द्वारी 
टता, या दचोमरु की जड तथा कौचया अपामार्गं की जड, 


सेम तथा जनन्तस्रुर इन सआपधिर्यो की माला चनाके धारण 
करनी चाहिये ॥ ७॥ 


मांस्तमामं तथा पकं शोणितच्च चदुष्पथे । 
निवेयमन्तव्ध गृहे शिशो र्षानिमित्ततः ।। ८ ॥। 
वङ्मिमं क्या तया पक्ताया हला मांस जीर रक्त उर 


एक पात्र मे भर कर वाख्फके हित फँ स्यि किसी चौरास्ते पर 


तिक्त रस | ओर पुटे मकान ॐ अन्दर रख ठेना चाहिए ॥ ८ ॥ 


शिशो ५ ष | 
शिशोश्च स्नपनं कुर्यत्‌ सर्वगन्धोद केः शुभैः ।॥। ६ ॥ 
सनानपिथान--सवंगन्ध ( चाह॒जांतक, कर्पूरादि ) युक्त पानी 
से वच्चे तथा धाय को स्नान कराना चाहिये ॥ ९॥ 


कराला पिद्नला सुख्डा कषायास्बरवासिनी । 
देवी बालमिमं प्रीता संरक्षत्वन्धपूतना ॥ १० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगंते कमारतन्त्रेऽन्ध- 
पूतनाप्रतिपेधो नाम ( सप्तमोऽध्यायः, आदितः ) 
त्रयखिशोऽध्यायः ।॥ ३३ ॥ 


--०^ल<००~ ८ 


रक्षामन्व--करारुसरूपवारी, पिङ्गलवणं की तथा सिर. 
युण्डित ओर कपाय वरो को पहिनी इ अन्धपूतना देवी 
प्रसन्न होकर इस वे की रक्ता करे ॥ १०॥ 
इत्यायुवैदतस्वसन्दी पिकाव्याख्यायामन्धपूतनाघ्रतिपेधो 
नाम त्रयस्िश्ोऽध्याय, ॥ २३ ॥ 


^ ^१/ १/११५०--~ 


चतुखिरात्तमोऽध्यायः 


अथातः शीत्तपूतनाप्रतिपेधं व्याख्यास्यासः । १॥' 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः 1 २॥ , 
अव इतके अनन्तर शीतपूतनाप्रतिपेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हे जेखा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कदा है ॥ ५-२॥ 
कपित्थं सुवहां विम्बौ तथा यिल्वं प्रचीबलम्‌ । 
नन्दीं मल्लातकच्चापि परिपेके प्रयोजयेत्‌ ॥ ३॥ 
परिपेक--कथ की छार, रास्ना, विम्बीफर, विङ्वफर या 
दाक, प्रचीवरः ( मस्स्याक्ती, आंवला, या काकजद्ा ), नन्दी- 
चत्त ( अश्वत्थ या पारस पीपर ) तथा भज्लातकं दुक्त कौ जठ 
इनको ४ तोर भर मित रेफ ऽ१॥ सेर पानी मे उवा कर 
5१ सेर अवशेषं रहने पर छान के वचेके दारीर पर सिन करे ॥ 
विमर्च.--डसर्हण ने नदीभन्ञातक पएेसा पाठ मान कर्‌ 
उसका जरपिष्पदी अथं क्रिया है । प्रचीवला वल्या तुरगगन्धा 
चेत्ति यावत्‌ , तस्य फठ प्रचीवरमिति सुश्ताथंसन्दीपनम्‌ । 
वस्तमूत्रं गवां मूत्रं मुस्तच्च-सुरदार च । 
© त्‌ £ ०९ 
ङुछच्च सवगन्धान्च तलाथसमवचारयत्त्‌ ।॥ ४॥ 
नैरूल्यद्न- वकरी तथा गाय का मूत्र या तेरु से चतुर्गुण 
एव नागरमोथा, देवदार, ऊट तथा चातुर्जातक कपूरादि 
सर्वगन्ध द्भ्य इन्द भिकिति तेरु से चौथाई भमाण भं ठेकर 
कल्क करके तिर्तेरु पका लेना चाहिये । इस तैर का वे 
के शरीर पर अस्य्न करे ॥४॥ 


रोदिणीसजंखदिरपलाशकछभत्वचः। 
निष्क्वाध्य तस्मिन्निष्क्वाये सक्षीर विपचेद्‌ धृतम्‌।1*५॥ 
ध्ुतपान--कायूफरु या मजीर, रार, खदिर की छार, 
पलाश री दार जीर जुन की छल इनका छाथ कर उसमे 
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दुग्ध सिा कर उक्त ओपध्यो का ही कर्क मिका कर यथा- 
विधि िद्धकर क्चेको + मादोसे स्मो भरकीमान्ना सें 
पिङाना चाहिये ५५१ 
गृध्रोख्छयुरीषाणि चस्तगन्धामदैस्त्वचः | 
निम्बपत्राणि सधुकं धूपनाथ प्रयोजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
धूपन--गीध तथा उल्ु छी विष्ठा, चस्तगन्धा (अजगन्धा) 
साप की काची, निम्बपन्न जर सुखेठी इन्दे प्रञ्वकित अङ्गार 
पर रख के वच्चे को धूपित करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
धारयेदपि लम्बाच्च गुं काकादनी तथा 1 ७ ॥ 
ओषपिधारण--कडवी तुम्बी, गुज्ञा ( घुमची >, काकादनी 
८ कौ्ालेडी या श्वेत गुञ्जा ) इनकी माला वना के वच्चे को 
पहनानी चाहिये ॥७॥ 


नयां स॒द्गरतैशचानेस्तपैयेच्छीतपूतनाम्‌ । 
देव्ये देयस्धोपहारो वारुणी रुधिरं तथा । 
जलाशयन्ते बालस्य स्नपन चोपदिश्यते ॥ ८ ॥ 
वकिक्मं तथा स्नान--मूगको पका कर दोने सेंभर कै 
नदी के किनारे यानदी के वीच मर्ख (च्छिद) ]कर 
करी्तपूततना को प्रसन्न करे । इसी प्रकार इस देवी के खयि 
वारुणी ( म्य ) भौर रक्त का उपहार देना चाहिये । वाल्क 
को किसी जलान्ञय (नदी) के पास रेजाके स्नान कराना चा्ठिये # 
सुदरौदनाशना देवी सुराशोणितपायिनी । 
जलाशयालया देवी पातु त्वां शीतपूतना । ६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायाुत्तरतन्त्रान्तमेते कुमारतन्तरे शीत- 
पूतनाभरतिषेधो नाम ( अष्टमोऽध्यायः, आदितः) 
~ चठुसिशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 
=~-०-तर०9 ~ 
वाररक्षामन्त्र-श्रूग तथा चावर को खाने वारी एवं सुरा 
(मध) तथा रक्त का पान करने वारी तथा जङश्य (नदी) 
के पास निवसन शीर शीतपूतना देवी तेरी रक्ता करे 1 ९॥ 
इत्यायुदतत्वाथंसन्दी पिकान्याख्यायां शीतपूतनाप्रति- 
पेधो नाम चतुखिशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


~+ 





पश्च निदात्तमोऽध्यायः 
अथातो मुखमख्डिकाप्रतिपेधं उ्याख्यास्यामः ।१॥ 
यथोवाच मगान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 
अव इसके अनन्तर्‌ सुखमण्डिकाम्रतिपेव नामक अध्याय 
का भ्याल्यान करते ह जेखा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटाह ॥ 
कपित्थविल्वतकोरीवांशीगन्धवहस्तकाः। 
शः [> 
क्चेरा्षी च योव्याः स्युबौलाना परिेचने \! ३॥ 
परिवेचन--केथ, विस्व, अरणी, वंदालोचन, एरण्ड की 


जङ्‌, रुदरा्ति या पाटला देनका काथ चना के वारक का सिञ्चन 
करना चाहिये ॥३॥ 











स्वरसैशर्घक्षणां तथाऽजदरिगन्धयोः। 

= + * भ शिशो 

तेलं साच्च संयोऽय पचेदभ्यञ्जने शिश्चोः॥ ४ ॥ 

अभ्यन्न- वातनाश्चक विर्व, श्योनाक, गम्भारी; प्रण्ड 
आदि चतो के पर्चो का स्वरस तथा जजगन्धा शौर अश्वगन्धा 
काक्षाथ मिलित स्नेह से चतुर्ण तथा तिखतेख नौर वसा 
मिर्ति एक भाग रे के सनेहावरोप पाक कर द्ानके श्रीश्ची 
मैभर देवे । इस का चाखकके दारीर पर अभ्यद्ध करना चाहिये । 

विमर्श.--हाराणचन्द्‌ जी ने द्दराज अर्थंकियाहै तथा 
उरण ने वातहर दृतौ के श्द् ( पत्रभमर ) अर्थ क्रिया है- 
यत्त त्ववपत ृत्ास्तु पिदगधूम्याटमाक॑ंवा" इति देम. । 


सधूलिकाया पयसि तुगाक्षीयौ गणे तथा । 
सुरे पच्मूे च कनीयसि घृत पयेत्‌ । ५॥ 
घृत्तपान- मधूलिका ( मधघूलिकादि गण सथवा मूर्वा) 
के स्वरस या फछाथर्मे, दुर्ध स, चश्षसेचन के साथ एवं 
काकोस्यादि मधुर दर्ग की ओपधियो के स्वरस याफछाय में 
तथा लघु पश्चसूर की जपधिर्यो के छाथ से घृत सिद्ध करके 
१ सशिसे४माशेभरकी मात्रा में व्ये को देना चािये (नी 


वचासजेरसः कुष्ठं सर्पि्चोदू धूपनं हितम्‌ । ६ ॥। 
धूपन--वचा, रार, कुट तथा धृत इन्दं मिला के अद्घार 
पर रख कर धूनी देवे ॥ ६॥ 


धारयेदपि जिह चषचीरल्िसषजाः ॥ ७ ॥! 
ओपधि पारण-- चाप ( पपीहा ); चीरक्चि ( चीर ) जीर 
सपं की जिह्ा निकारु कर किसी धागे मे अधित करके गे 
या भुजा मे धारण करनी चाहिये ॥ ७॥ 


विमर्ष -ङुदु टीकाकारो ने चाप शच्द्‌ का अर्थं नीरुकण्ड 
क्रिया है--'चापः स्वणंचूडो नीखन्न , नीटकण्ठ इति रोकै- 
अरगोकश्च विशोकश्च नन्दन" पुष्टिवधंन. हेमदुण्डो मणियीव, स्वस्ति- 
कश्चापराजित. ॥ ष्टौ चाषस्य नामानि चाप दृष्ट तु य. प्रेत । अर्थ 
सिद्धिभवेत्तस्य मिष्टमनत वरानना ॥ 


वणेक चूणेकं माल्यमञ्जनं पारदं तथा । 
मनःशिलाञ्चोपदरेद्रोठमध्ये बलि तथां 1 
पायसं सपुरोडाश बल्यथमुपसंहरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


वञिकिमं-- वणक  ( कास्पज्ञक या कहु गोरोचन या 
हरता )» चणक ( चना या जवीर ), मारा, जञ्ञन ( सुरमा 
या रस्लाज्ञन ), पारा ओर मेनसिर इन सव को एक दने मेँ 
भर के गोशाला के मध्य मेँ वलि देनी चाहिये । इसके अतिरिक्त 
पायस ( खीर >) ओर ुरोडाश्च की भी वकि देनी चाहिये ॥८॥ 

विमक्नो पायसं सपुरोडाशम्‌ः के दो अथं होते है-- 
(9) पुरोडाशम्‌-अष्टाकपाल- पिष्टसय कपालोपरिप्क. ठृणाग्निनाः 
अथीत्‌ एकः आटे का कपार सकोरे या पुर्व की जाङ्ति का 
वना के उसे धासपूस की अभिनि मे पकाकर उसमे पायसं 
(खीर ) भर के वरि देनी चाहिये । (२) किसी मिद्टी के 
कपर मँ चिता की जगनि पर चन्रं ( पका ) हुई खीर \ 


मन्त्पूताभिरदधि्ध ४ 
न तत्रैव स्नपन हितम्‌! ६॥ 


ध्याय २६ ] 





~ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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रनान-- गायच्री जादि मन्त्रौ से अभिमन्त्रित जख से उसी | छ्लिा है! एेसी स्थिति मे दव पदां पच हो जावे हे अतः 


गोश्नाखा म याटक को स्नान कराना चाहिये ॥ ९॥ 
अलडछृता रूपवती सुभगा कामरूपिणी । 
गोएमध्यालयरता पातु त्वां मुखमर्डिका |} १०॥ 

इति युश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगेते छमारतन्त्रे युख- 

सरिडिकाप्र्िपेधो नास ( नवमोऽध्यायः, आदितः ) 
पच्छ्रिशत्तमोऽध्यायः 1 ३५॥ 


॥ 0) ^ मि 





वालरक्तामन्ते-अनेक जभूप्णो से अरुङ्कृत्त, सुरूपवती) 
रेश्वर्य॑श्ाटिनी, खेच्ा से भनेक रूप धारण करने वाटी जीर 
सटा गोशाल में निवास करने वारी सुखमण्डिका देवी तेरी 
रप्ता करे ॥ १०॥ 
इत्यायुेंदत्त्वार्थसन्दी पिकान्यास्यायां सुखमण्डिकाप्रतिपेधो 
नाम पञ्च््िद्यत्तमोऽध्यायः 1 २५ ॥ 
"दक ~ 


पट्‌च्रिरात्तसोऽध्यायः 


अथातो मैगमेपप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः । ९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अव द्सके अनन्तर नेगमेपम्रत्तिपेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का है ॥ 

विम --नेगमेप ग्रह का स्वरूप मेप ( मेढे ) के मुख के 
समान माना गया 


विल्वाभिमन्थपूतीकाः कार्यः स्युः परिपेचने ! 

सुरा सबीजं धान्याम्लं परिपेके च शस्यते ३॥ 

परिवेचन--चित्वं की छट, अरणी की छार अर्‌ 
करन्न की छट का काथ वना के चारफ़ का परिपेचन करना 
ग्वाहिये सधवा सुरा, सौवीर जौरं काञ्नीके द्वारा सिच्चन 
करना चाहिये ॥ ३॥ 

भरियह्सरलाऽनन्ताशतयुप्पाङ्टन्नदेः । 

५ + मूते [जा 

पचेत्तैलं सगोभूत्रेदेधिमस्त्वम्लकाञ्जिकैः।। ४॥ 

अभ्यनन--ग्रिय्कु, सरटा (श्वेत निक्षोथ या चीद=विरोज) 
अनन्तमूल ( सारिवा )› सौर तथा छटन्नट ( श्योनाक्र या 
तगर्‌ या केवरी मोथा ) इनका करक भिरिति ५ सोरे तथा 
तिरते. २० तोरे ओर गोमूत्र, ददी, दही के अपर का 
पानी ओर खद्धी काल्नी ये प्रयेकं स्तेह से चतुर्ण किन्तु 
ददी स्मेह के वरावर रेके यथाविधि पाक कर दानक श्षीश्षी 
समरदेवे॥४॥ 

विमं छद टीकाकारो ते उक्त द्रव पदार्थौ मे से प्रवयेक 
को स्नेह के समान ही केना क्खिादे देसी स्थिति मे यहां 
चतुगुण जट मिखाना चाहिये क्योकि छिखा दै--लरसश्चीर- 
मट्यै पाको यभेरित कथित्‌ । जल चतुण तच वीर्याधानार्वमाव- 
पेत्‌ ॥ ऊचु दीकाकार ने अम्क शब्द्‌ को काञ्जी का विद्रोपणन 
सान कर उसे ए्रथू टी मान फे विनोरे निम्द्‌ का स्वरस रेना 


१० सु इ 


प्रत्येक द्वव को स्नेह के वरावर वरावर रेना प्रशस्त है--यन्र 
प्रति यत्र स्यद्रवाणि स्नेदसंविधौ । तत्र स्तेदसमान्याहुर्वाक्‌ च 
स्याच्चतुयणम्‌ 1 ( प० प्र०) 


पच्चमूलद्वयकाथे क्षीरे मधुरकेषु च । 
पचेद्‌ धरतञ्च मेधावी खजूरीमस्तकेऽपि वा ॥ ५॥ 
घृतपान--ख्घु पश्चमूर ( शार्पर्णी, पृष्टपर्णी, दोटी केरी, 
वदी केरी ओर गोखरू ), घरहत्पञ्चमूर ८ विर्व, श्योनाक, 
गम्भारी, पाटला, अरणी)के चतुगुण काथ तथा एक भाग दुग्ध 
सें मधुरकादि गण की भपधि्यो का कलंक चतुर्थश्च मिरा के 
घृत सिद्ध कर रेवै । अथवा खजूर के मस्तक के पानी (ताडी) 
स॑ धृत सिद्ध कर रेवै । घृतमात्रा-१ से २ माते तक वरचोको 
पीने के लियि मन्दोप्ण दुग्ध या पानी्मे डाकू कर पिरवे ॥५॥ 
विमर्द रोग ख्जूरीमस्तक का अथं उसकी मञ्जा 
करते है किन्तु उससे मज्जा होती नही अतएव उसके 
सस्त का श्वेत भाग रे सकते जो किकर्फके माने 
प्रयुक्त होगा 1 
वचां वयःस्थां गोलोमी जटिलां चापि धारयेत्‌ । 
उत्सादनं हितं चात्र रकन्दापस्मारलाशनम्‌ ॥ £ ॥ 
ओपपिध।रण-- चचा, चय.स्या ( गिरोय अथवा त्तीरका- 
कोरी ), गोखोमी ८ दृव ), जटामांसी इन्हे किसी धगेरमे 
वांध करं चारक को पहनावे। इसके अतिरिक्त स्कन्दापक्मार 
भ कदे हुये अर्यो से उस्साद्न करना हितकारी होता हे पा 
विमं -हाराणचन्द्रजी ने अपने सुश्वतार्थसन्दीपन भाण्य 
मे वयःस्था का अर्थं हरीतकी किया हे 
सिद्धा्थकवचादिद्धङष्वैवाष्तैः सद । =, 
मल्लातकजमोदाश्च हितय॒द्धूपनं शिशः ॥ ७॥ 
धूपन--श्वेत सरसो, चचा, हीग, कूट, अक्तस ( चावर् या 
जौ), भिरावा ओर अजमोदा इनके चृणं को भदीप्त अङ्गार पर 
डार के वारक को धूनी देनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
मकंटोदटकगधाणां पुरीपाणि नवग्रह । 
धूपः सुपर जने काय्य बालस्य हितमिच्छता | ८ ॥ 
नवग्रह धूप-मकैट ( चन्द्र ); उल्खछ.जओौर गीध की विष्ठा 
ङेकर रात्रि के समय मनुष्यो के सो जाने पर नचग्रहकोपरमे 
वस्वो को धूनी देनी चाहिये ॥ ८ ५ 
तिलतर्ड्लकं माल्यं भच्यांश्च विविधानपि । 
ुमारपिदमेपाय वृक्षमूले निवेदयेत्‌ ।॥। ६॥ 
वक्कि्म-- पक सकोरे या दोनेसमे तिरु, चावरू, मारा 
तथा अनेक श्रकार के ऊुडट््‌, जलेवी जादि भ्य पदार्थं रखकर 
क्रुमारपिवृमेप प्रह के चयि च्रृत्त के मुरु सें वरि देनी चाहिये ॥ 
अधस्ताद्रटवृष्षस्य सपं चोपदिश्यते । 
बलि न्यग्रो धलरकेपु तिथौ पष्ठ्यां निवेदयेत्त्‌। १०॥ 
स्नान- वच्चो को वयतत के नीचे ङे जाकर स्नान कराना 
्वाहिये तथा षष्ठी तिथि के दिनि घरबुत्त के नीचे वलि भी 
देनी चाहिये ४ ९०१५ 


१५४ 


सुश्रतसंहिता 





पकक क त क 0 


त ज थ ध न त 0 = 


विमर्श-इस दिन श्रुनिप्रतिपेधोक्त ठ्य की वलि देनी | तिपसारवनयुलम्मातटयवगन्यता ॥ नद्य" सिर 
£ पिव ष 1 ति, महन रोदन, ८ 
प्वाहिये । वङिद्न्य--“वपिलतण्डुलक मात्य एरिताठं मन^भिखा'। | स्युः पिव ॥ रोमद्प, उद्टर्मति, सदना रान, प्र 


अजाननश्चलाधिथ्‌ कामरूपी महायशाः । 
बालं यालपिता देवो नेगमेपोऽभिरक्तु । ११॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्ान्तते मारतन्त्र 
नैगमेपप्रतिषैधो नाम (दशमोऽध्यायः, आदितः) 
पटत्रिरोऽध्यायः !। ३६ ॥ 


"~०0@0->~ 


वाररक्षामन््र--चकरे के समान सुख वाखा, नेत्र ओर भौं 
जिसके चरायमान हौ रहे हे तथा खेच्छा से खूप धारण 
करने वाका, महायद्ारवी तथा चारक का पिता नैगसेष देव 
चालक की रक्ता करे ॥ ११॥ 


[1 १ 
इत्यायुर्वैदतच्ार्थ॑सन्दी पिंकाभापायां नेगमेपप्रतिपेधो 
नाम पटू््िश्नोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


~^ क~ 


सपनिरात्तलोऽध्यायः 
अथातो अदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर ग्रहोर्पत्ति-विपयक अध्याय्‌ का 
व्याख्यान करते हं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने का है -२ 


नव रकन्दादयः प्रोक्त बालानां य दमे हाः । 

श्रीमन्तो दिव्यवपुपो नारीपुरुपविमरहा" ॥। ३॥ 

नव्रहविवेचन--वारको के स्कन्द्‌ आदि {जो नवसख्यक 
ह के गये हँ, ये सव पेश्वय॑युक्त, दिव्यशरीरधारी गौर खी 
तथा पुरूप शरीर के रूप से है ॥२१ 

विमर्शं -आाचार्यं सश्चत ने शुनि, रेवती, पूतना, अन्ध- 
पूतना, शितपूतना जौर सुखमण्डिका ये £ ब्रह खीशरीरधारी 
तथा स्कन्द्‌, स्कन्दापस्मार ओौर नैयमेप ये ३ पुरुप श्चरीरधारी 
रसे रु ९ ग्रह माने ह किन्तु जाचार्यं वाग्भट ने इन अहे 
की सख्या १२ छ्खी हे। जैसे सन्द, विशाख, मेप, श्ग्रह 
तथा पितृ्मह एेसे ५ पुरुष शरीरधारी तथा शकुनी, पूतना, 
शीतप्‌तना, द्िपूततना, सुखमण्डलिरा, रेवती तथा शप्क- 
रेवती ये ७ खी श्रीरधारी अह है जौर इस तरह इल 
सल्या १२ है--न्दौ विशाखो मेषाख्य शग्रहु, पिदृपत्चित 1 
दकरुनि. पृतना शीनपूतना इश्िपूतना ॥ युखमण्डलिका तद्दत्‌ 


1 


कास, सत्तिसार, चमन, जुग्भा, तप्णा, धरावगन्ध, उुटियन्धन 
तथा नेन्रसे साव चर दष्तण होने ?। (३) शुष्करयनी 
टकरतण--जामे धयुष्वरत्वा मनाय सर्यद्निनधयः॥ दम रोग 
च्चा धीरे-धीरे सृष्ता नवा उसी समन्न धतुषु तीण 
षो जाती) दने यिवाय रावणने उपम व्राटतन्च्र मै 
पूतनाके 9६ भेद मतिद्नजो रि उमी की व्ररिनं थी। 
(9) नन्डा, (२) सुनन्दा, (२) पूना, (४) मुममण्ड- 
टिकरा, (५) विराच्क्ि या कटपूलना, (६) पटूकारिस 
या शङुनिका, (७) कादिका या णुष्करवनी, (८ ) कामिनी 
या अ्य्यल, (९) मदना या सनित, (4०) रेवती या 
नि्छंता, ( 4५ >) सुद््ना या पिटिपिच्छ्विा, ( ५२) वदता 
या कारिक; (१३) भत्काटी, (५४) तारा, 
( ५५) ह्ठारिका, ( १६ > ङुमारिका। 

एते गुटस्य रक्षाथं छत्तिके माऽसियृलिभिः। 

सटाः शसवणस्थरय रभ्ितस्यात्मतजसा ॥ ४॥ 

ग्रलित्पत्ति रैठ- मर ( दर्भ चा कास) केवनं मे स्थित 
इये तथा अपने ही पराक्रम से रकित स्वामी कातिकेय ची 
रक्ताके स्यि कृत्तिका, उमा ( णर्वती >), सग्नि र प्राटरूर 
भगवान्‌ ने इन यटा को उर्पन्न किया \॥ ९॥ 

विसश्च---उमापद गन्नावा पि उपरष्षणन्‌ , अनन्तर गौ 
मल्त्तिकानान्‌' प्व्युक्ते 1 प्रारवन के अन्ठर का्तिरेय षी 
उत्पत्ति कैसे इई वह कथा चासनयुराणके भ्ये जध्याय ङं 
वर्णित है । 

खीविग्रह्य अरहा ये तु नानारूपा मयेरिताः। 

गद्धोमाकृत्तिकानां ते भागा राजखनामसाः ॥ ४) 
ध थि] मृ राजसतारिभावे कप्पना--भगवायू धन्उन्तरि कते 
देकरिजो सने स्त्री शरीर वाले नेक रूपधारी यहो का वर्णन 
किया है वे गदा, पाव॑ती जौर कत्तिका के भाग (भस ) 
तथा ये राजस सीर तामस प्रकृति चाले ह ५ ५॥ 

सैगसेपस्ु ४७ भ अ भ 

नेगसेपस्तु पावेया खष्ठो नेपाननो महः । 

कुमारधारी देवस्य गुहस्याव्ससम. सखम ॥ ६ ॥ 

नेगमेप अह जोरि मेष के समान सुख वाखा तथा 
कुमार ( कात्तिकेय >) को धारण ( रक्तित >) करने वाला तथा 
भगवान्‌ गुह ( कातिकेय ) का अभिन्न मित्रै उसे पार्वती 
ने वनाया ॥ ७॥ 


स्कन्दापस्मारसंनो यः सोऽभिनाऽथिसमदयुतिः। 


रेवती शुष्णरेवती ॥ (ज ह्‌, उ. अ. ३ )1 इस तरह वाग्भट ने | स च रकन्दसखा नाम विशाख इति चोच्यते! ७॥ 


श््रह, पिवृग्रह तथा श्करेवती ये ३ ग्रह अधिक मानें 
जिनका वर्णन सतेप सें निम्न दै-( 4) श्वग्रहरुकण--कम्पो 


हृषितरोमत्व स्वेद्श्चघ्ठुनिमीलनम्‌ । वदिरायामन भिषठादश्रोऽन्त हे तथा 


कण्ठवूजनम्‌ ॥ धावन विट्सगन्धत्वे कोरान धानवच्छुनि ॥ कम्प 
( (ण्णर्पाऽ1०ऽ }), रोमहषः, स्वेदाधिक्य; ने्रनिमीरखन, 
वहिरायाम ( 0४०००४३ ), जिद्वाद्श, कण्ठकूजन, धावन 
( दौडना )› मरुगन्ध तथा कत्ते की तरह चिल्लाहट ! (२) 
पिवृ्रदरुरण--तेमदर्ष सुहुखासः दस्ता रोदन ज्वर । कास्ता. 


स्कन्दापस्मार नामक ग्रह जो फि अग्नि के समान तेजस्वी 
हे उसे अग्नि ने वनाया तथा वह स्कन्द्‌ (कार्तिकेय) का मित्र 
1 उसे विशाख नाम से मी कहा जाताहै ॥७॥ 
स्कन्दः. खष्टो भगवता देवेन चिपुरारिणा । 
विभति चापरां संन कुमार इति स धद ॥ ८ ॥ 


, भगवान्‌ त्रिषुरारि ( शङ्कर ) ने स्कन्दं नासक अह की 


रचना की 1 यह स्कन्दमह ऊुमार नाम से भी स्यात दहै ॥८॥ 


प्रध्याय २७1 
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बाललीलाधरो योऽयं देवोसु द्रूभिसम्भूवः । 
मिथ्याऽऽचरिपु सगवान्‌ खयं चैप 'प्रवततेते ॥ ६॥ 
कार्तिकेय के अविद्य का निपेध-शद्कर जीरं अग्निके हारा 
उन्न तथा वारको की खीला को धारण करने चाछे 
देवस्वरूप भगवान्‌ कार्तिेय स्वय वालवेललाव्मक पापाचार 
मे प्रवृत्त नदीं होतेह ॥९॥ । । 
कुमार" स्कन्दसामान्यादच्र केचिदपस्डिताः। 
गृहणातीयल्पविज्नाना च्रुवते देहचिन्तकाः । १० ॥ 
काततिकेयवाक्विगरङ्कारेत्‌-इस् विषय मे ङं अपण्डित 
८ मूख > देहचिन्तक रोग स्कन्दश् की दूसरी कार्तिकेय के 
समान कुमार संता को देख कर भगवान्‌ कार्तिकेय ही 
, वाको के अन्दर आविष्ट होते है देखा कहते हे किन्तु यह 
उनकी कट्पना अक्ञान ( रम > सूचक हे ॥ ५०॥ 
विम॑~-वास्तव नै कातिकेय आविष्ट नहीं होते हे 
किन्तु उनके इन नव या दादु रहो के भी अनेक परिचारक 
जोकि रक्त चसा भौर मांस को खाने वारे, भयङ्कर 
शरीरधारी तथा रात्रि मे घूमने वालेदै वे वर्चोमे आविष्ट 
होते ई एेसा आचार्यं सुश्चुत ने माचा दै--'तेषा यदाणा परिचा- 
रका ये कोटीत्तदल्ायुतपबमसख्या. ! अस्ग्वस्ामासयुज' सुसीमा 
निद्ाविहाराश्च तमाविचन्ति ॥ ( सु, उ. अ. ६०) 


` ततो भगवति स्कन्दे घुरसेनापतो कृते । 
उपतस्थुरदाः सवं दीप्रशक्तिधरं गदम्‌ ॥ १९॥ 
चुः प्रा्जलयश्चेनं वृत्ति नः संविधत्ख वे | 
तेपामर्थे तत. स्कन्दः शिवं देबमचोदयत्‌।। १२॥ 
ग्रहृत्ति कटपना--जव भगवान्‌ स्वामी कार्तिकेय वडे हो 
गये ओर उन देवताओं की सेना का अधिपति वना दिया 
गया तव उनके सेवक उक्तं सव ग्रह्‌ हाथ जोड कर दीक्षशक्ति- 
धारी गुह ( स्वामी कात्तिकेय >) के पास "जाकर वोे किं 
जपतो युद्ध करने जा रदे हे अतत हमारे जीवन ( भोजन ) 
का उपाय कीजिषएु इस पर्‌ स्कन्द्‌ (कार्तिकेय >) ने उन रही 
की जीविकाके खयि भगवान्‌ शङ्कर से कहा ॥ ११-१२॥ 
ततो यहास्ताजुवाच भगवान्‌ भानेत्रहनत्‌ | । 
त्ियग्योनि मालुपच्च नेवच्च नितय जगत्‌ ।॥ १३॥ ' 
परस्परोपकारेण बर्तते धाय्य॑तेऽपि च। 
देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति तेर्यग्योनीस्तथेव च | १ ॥ , 
वत्तेमनै्यथाकालं शीतवर्पोप्णमासतै" 1 
इन्याऽञ्जलिनमस्कारजपदहोमन्रतादिमि ॥ १५॥ 
नराः सम्यक्‌ प्रयुक्त प्रीणन्ति तरिदिवे्रान्‌। 
भागधेय विभक्तच्च शेप किञ्चिन्न विद्यते ॥ 
तद्‌ युष्माक शुमा धरृत्तिवोलेष्वेव भविष्यति ।१६॥ 
शक्कर का उत्तर-भग के नेन्र का विनाद्च करने घाङे 
भगवान्‌ शङ्कर ने उन ग्रहो से कहा कि--ति्यग्योनि ८ पशु, 
पक्वी आदि ), माद्धपयोनिं ओौर देवयोनि वारा यद ` घमग्र 
त्रिविध संसार एक दूसरे के उपकार से धारण क्रिया जाता हे 


उन्तरतन्न॑म्‌ 


, | देततीहै तथा सनुष्य 


९५५५ 





























उसके फरस्वरूप उसे अपनी साता 
सान कर धास, प्रूस आदि खाने को दक्र उपक्ुत करते 
› इसी प्रकार वैर हर चला के सजुण्यों का उपकार करते हैँ 
तो मजुप्य उन्हे घास, खल, कपासिया खिला कर उपकृत 
करते है ) देवता योग्य समय पर अपने प्रभाव से शीतः वर्षा, 
गरमी ओर हवा का विसर्गं कर मनुष्य तथा तिर्यग्योनि (पश 
पकती ) को पोपित्त करते हे इसके बदरे मे मसुण्य यच्च, अज्ञङि 
८ तर्पण ), नमस्कार, जप, होमं ओर चत आदि को वेद्-धमं 
राख की विधि से करफे दैवतार्भो को प्रसन्न करते है। इस तरह 
देवता, सयुप्य जौर पश्-परती योनि ने जपने-अपने भाग 
८ हिस्से ) परस्पर वाट रखे हे, शेप ऊद भी नही रहा हे इस 
सियि तुम्हारी उचित जीविका वाको मेँ ही होगी ॥ १३-१६ 
कलेषु येषु न्यन्ते देवाः पितर एव च ॥ १७॥ 

ब्राह्मणाः साधवश्चैव गुरबोऽतिथयस्तथा | 
निटत्ताचास्शौचेयु परपाकोपजीविषु ॥ श ॥ 

उत्सचचवलिभिक्तेयु सिन्नकास्योपभोजिपु । 
गृेपुतेपु ये बालास्तान्‌ गृहीष्वमशङ्किताः ॥। १९ ॥ 

तत्र वो विपुला दत्तिः पूजा चैव भविप्यति । 
एवं म्रहाः समुत्पन्ना वालार्‌ गृहन्ति चाप्यतः।। २०॥ 
यहाविशयोग्य कुल व वालए--जिन कु मे देवता भौर 
पितरो के स्यि यक्त नहीं होता तथा जहां भजनानन्दी तथा 
पठित बाह्मण, सा, गुरु ओर अतिधिर्यो का पूजन सत्कार 
नहीं होता एवं जहां सदाचार ओर पवित्रता नष्ट हो गड हो 
तथा जो दूसरे के ऊपर जीने वारे पु जिन ख मे बरिदिन 
तथा भिक्तादान नही दिया जाताहो, एव जो छग पटे हये 
कास्यपात्र मै भोजन करते दो रेस कर ( घो ) म जो वाख्क 
हो उनमे तुम निभ्गद्कहोकर आविष्ट हो सकतेहो। उन 
वाको मै आविष्ट होने पर उन्हे ठीक करने के लिये उनके 
सरक तुम्हारी खूच पूजा करेगे जिससे कम्दारी वहां प्रचुर 
जीविका चछेगी । दख भ्रकार से उत्पन्न हुये ये अह वाको 

पर आक्रमण करते हे ॥ १७-२० ॥ 

विमर्चः--वास्तव भे जो मूं सनातन धम के श्ाख-प्रति- 
पादित यन्तः पूजन, वन्दना आदि की निन्दा करते है वे कितने 








!| छृत्ची है । उने भरण-पोपण के स्यि देवतार्जो ने या अक्ति 


ने रीतोष्णवर्षां के जो साधन कर रखे है उसका तनिक भर 


. | भीवे उपकार नही मानते ओर जो मानते हे उरे उन्हे पथञ्रष्ट 


करने की चेष्टा करते हे । उन्हे दस भकरण से अच्छी शित्ता मिक 
सकती हे! श्रीकृष्णचन्द्रं भगवान्‌ ने गीता से स्पष्ट कटाहे कि 


| आप रोग देवताओं मे भावना रखो तो वे देवता आप के शभ 


की भावना रखेगे क्योकि परस्पर की शम भावनार्भसे ही परम 


| श्रेय की प्रा्ि दोतीदहै-देवान्‌ मावयताऽनेन ते देवा नावयन्तुव । 


परस्परं भावयन्त. मेय परमवाप्स्यथ ॥ ग्रहयदणकारण--धात्री तथा 
माता के अपचारं ( बिर्ढाचरण >) से रोच ओर मद्गलाचार 
हीन, त्रस्त, तर्जित, ताडित तथा हरपिंत वारङें मे मह स्वपूजा 
हेसु आविष्ट होते है-वीमानो मर्गपरदिष्टपचाराच्डौचभ्र्टान्‌ 
मद्बरचारदीनान्‌ । वस्तान्‌ द्टास्तजितास्ताडितानू वा पूजनादैतोर्ि- 
स्युरेते कुमारान्‌ ॥(ु.उ अ. २७) आचा वाग्मर ने भी कटाह 


तथा जीवित ( स्थिर >) रहत्ताहे । (जेषे गौ मय्यो को ग्ध , ये अह दिसाका्ता, रति (परेम) आका जौर अपनी पूजन छी 
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आकँक्ला से वारको मे आविष्ट दोतते हे--दिसारत्यचंनाकाक्षा 
गरहग्रहणकारणम्‌” भगवान्‌ चरक ने भी कहा है कि विरूढ, दु 
तथा अपवित्र भोजन तथा देव, शुरु तथां द्विजो का अपमान 
आदि उन्मादादि रोग म हेठ है--विरुदद्टशनिभोजनानि, 
मर्षण देवय॒रुद्विजानाम्‌ 1 उन्मादहेतुसैयदपैपूर्वो मनोऽभिधाततो विपः 
माश्च चेटा ॥ 


महोप बालास्तु टुश्चिकित्स्यतमा मताः। 
येकर्यं मरणं चापि धरुवं स्कन्दग्रहे मतम्‌ ॥ २९॥ 
स्कन्दयरहोऽव्युमरतमः सर्वेष्वेव यतः स्मतः 
अन्यो वा सवेरूपस्तु न साध्यो रह्‌ उच्यते ॥ २२॥ 
इति सुश्रुतसदहितायायुत्तरतन्ान्तगेते छुमारलन्त् 
ग्रहोतपन्त्यध्यायो नाम ( एकादशोऽध्याय 
आदितः ) सप्तत्रिशत्तमोऽध्यायः ।(२५। 


^^ 20 ५९१५५. 


साध्यासाध्यता-- प्राय. ग्रह से आक्रान्त वाछक दुधिकिर्स्व 
होते है! स्कन्दग्रह फे आक्रमण से वच्चे की विकराद्गताया 
मरण निधित है । इसी लिये इन उक्त अरहो मं स्कन्द्रह सवसे 
अधिक उग्र कहा गया हे । इसके अतिरिक्त अन्य अह भी जव 
अपने स्वं रुकणो सहित आक्रान्त होता हे तव असाध्य माना 

जाता है ॥ २१-२२ ॥ 
इत्यायु्ैदत्तत्वा्थंसन्दीपिकान्याख्याया प्रहोत्पस्यध्यायो नासि 

सकन्नि्यत्तमोऽध्याय ॥ २७ ॥ 
^ £120.102 


अष्ट्चिरत्तमोऽध्यायः 
अथातो योनिव्याप्प्रतिपेध व्याख्यास्यासः ॥ १। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अव इसके अनन्तर योनिव्यापत्‌-प्रतिषेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते है जेखा किं भगवान्‌ घन्वन्तरिने कहा 

विम्चै--दइसके पूर्वं कोमारश्युत्य विषय समाघ्च हो जाता 
हे चथा पू े जभ्याय मे ^तिर्यग्योनि माजुप्चः इस तरह 
योनि शब्द्‌ का सकीतंन करने से तथा कुमार के जन्म ठेते 
समय यदि योनिमागं दूपित हो तो वचचेमे सेय सक्रान्त करने 
से उसके कारण होने से योनिन्यापचिकरित्सा प्रकरण प्रारभ्म 
करना उचित हो जाता हे । योनि शव्द से अपत्यपथ ( एश््- 
ण 0 पण्य ०४०8) ) का वोध होता है तथा इसे शङ 
नासिकी आाङ्ति की होना माना गया है--रहनाभ्याकृतिरयो- 
निस्भ्यावत्ता सा प्रकीतिता । तस्यास्तृतीये त्वाव्त गर्मरय्या म्रति- 
षिता ॥ इससे तीन आवर्तं (7०05 ) होते है तथा तीसरे 
आवर्त म गर्भ॑य्या भरतिष्ठित है । शद्ध की नाभि ॐ सदश 
कहने का तात्पयं यह हे कि जहां से यह शरू होती ह वहां पर 


सदत (0००५५०१ ) होती हे, मध्य मेँ विदत्तं ( 70181946 )- 


जर घुन गभोशय के समीप पटच कर सकरी (४०००१) 
हो जाती हे। योनि मे जो तीन आवत्तं वतलाये गये 
यद्यपि ये योनि की रचना में रपष्ट नही दिखाई देते है परन्त॒ 
अन्तःस्तर पर कदे गोर श्षुरियो के रप मे अचर्य दरि 





सुश्रुतसंहिता 
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गोचर होते ¦ योनि का स्वरूप नरिकारृति दै जो भग 
तथा गर्भाशंय का संयोजन करती हे । योनिसीमा--्टसकी 


पूवं भित्ति २-२ दश्च रुस्वी तथां ग्रीवा के भधोमध्य वृतीयांदा 
से सम्बन्धित रती हे भौर पश्चिमसित्ति २-४ इच्य रम्धी तथा 
प्रीवा से उसके मध्यो तृतीयांश के सन्धि स्थर पर मिरी 
है 1 थोनि का पूर्यभाग मूननप्रसेक ( एग्ा५ ) तथा मूत्राय 
( 1100९ ) के आधार से एवं पश्चिम भाग मूरपिण्डिका 
( ९८०९५] १० ), सलाद्य सै सम्बन्धित हे । दोनो पाशो 
मे पायुधोरिमी ( एणः छण ) नामक दो पेदियां रदती दं । 
श्चनाकी दृष्टि से इसङे चार स्तर माने गये दै-(१) अन्तस्तर 
( 1९पपत्पऽ ०09 }, (२) उपान्तस्तर = ( $ ००४०८०७ 
००४ }, (२) मध्यस्तर ( पण्णा 10067 ), (४) वहिस्तर 
( 0०६९ ८०5४ 109: } । (९) अन्तस्तर--द्रसे कटखासयस्तर भी 
कहते ह । इसका साच लसीका सदश होत्ता हे तथा सराव दी 
प्रतिक्रिया अम्र होती है 1 (२) उपान्तस्तर - यह अन्तस्तर फा 
वाह्य आवरण है तथा सौत्रिक तन्तु से वना है इसे हर्षण 
तन्तु भी कहते दे । (३) मध्यस्तर- यह स्वतन्त्र पेशीसूर्रो से 
वना रहता है तथा योनिद्धार के निकट योनिद्वार-संकोचिनी 
तथा भूत्नदवारसङ्गोचिनी पेशि्यो के स्तर इसे दढ वना देते ह । 
(४) वदिस्तर-- यह सौन्निक तन्तु से वना हे तथा इसमे 
चात तन्तु ( ४०९०९ ) ओर रक्त-प्रणालिया व सिराजारु होते 
हे । वास्तव मेँ भाचीर्नो ने जो योनि के तृतीय आवर्तंमे गभ 
शय्या का प्रतिष्टान मान कर उसी का अवयव मान लिया है 
किन्तु आधुनिक ने ग्भ॑रय्या ( एथप३ ) को एक जान्तरिक 
स्वतन्त्र धरजनन जद्ग माना है 1 इसके सिवाय आन्तरिक 
प्रजनन अङ्गो मे वीजवह खोत ( ए6ाणु ० +प9९७) जौर चीज 
अन्थि ( 0ण्ध ) का समावेश दो कर ये जन्तरिक प्रजननाह्न 
चार सने गये है 1 वाद्य प्रजननाङ्ग या जननेन्दिया ( ४,प्टः- 
पष ह्णा ) यै सख्या भ वरह होते है-(९) भगपीठ 
(1008 एष), (२) बरहद्धगोष्ठ (10० "४०४ ), (३) रघु. 
भ॑गोष्ट ( 1.४018 पण०५ ), (४) भगालिन्द्‌ ( एरश्ण), 
) मगशिरिनका ( नाग्णऽ ), (द) मूत्रभरसेकद्वार ( एत॑. 
पथ क८€ भ धौल पलः ) (७) चृहद्धगालिन्दीय अन्थिया 
( भपटः रट्ञ्फणणः ह05 ), (८) प्रहषे पिण्डिकाए 
(णच्छ्णणषः एपा०8 ), (९) योनिद्धार ( पण्डो [०५०९ >, 
(१०) योनिच्छुदाकला (पए ००), (११) मूरूपीर (एलपणटपण), 
(१२) मूरूपिण्डिका ( 26५०6०1 ००05 ) 1 ४ 

्रचद्धलिङ्गं पुरुपं याऽयथंमुपसेवते । 

रुष्दुबेलबाला या तस्या वायुः भङ्घप्यति ॥ 

स दुष्टो योनिमासराय योनिरोगाय कल्पते । २॥ 

योनिरोगनिदान तथा सम्भा्ति-जो खी रू प्रति, दुव 
ओर वारा (कम जायु वारी) ठोती इई मदृद्ध ( जधिकर्बे, 
पुष्ट = दढ एव उत्तेजित ) सिङ्ग वारे पुरुष के साथ अधिक 
मात्रा सँ विषय भोय करती हे उसकी वायु परङ्पित हो जाती 
हे तथा वह प्रकुपित वायु योनि देशा मँ जा कर अनेक प्रकार 
के योगि रोग उत्पन्न करती है ॥ ३॥ 

चयाणामपि दोषाणां यथाख लक्षणेन तु । 

निशतिन्यपदो योतेरनिर्दि्ा रेगसंमहे ॥ ४ ॥ 


द्मध्याय' ३८ ] 


क 








दोष-सम्बन्व तवारोग सख्या-- वातादि तीर्न दोरपो के उनके 
अपने-जपने रच््णो के अनुसार रोग संग्रह मे योनि के वीस 
रोग कटे गये हे ॥ ४ ॥ | | 
मिथ्याऽऽचारेण याः शीण प्रुष्ेनात्तैवेन च । 
जायन्ते बीजदोपाचच दैवाच रु ताः प्रथक्‌ ॥ ५॥ 
योनिरोग कारण-~-जो वीस प्रकार के योनिरोग हँ वे सिर्यो 
के मिथ्या आहारं तथा विहार के सेवन से आर्तव ( मासिक 
धर्म ) फी टु से एं माता-पिता क जरस्भक वीज-दोपसे 
ओर दैव ( पर्थं जन्मङ्ृत अधर्म = पापाचार ) से उन्न होते है 
अव आगे उन चीख प्रकार के रोगो करा नाम भौर छक्ञण आदि 
पृथक्‌-परथक्‌ करके कहता हू उरन्दे सुनो ॥ ५ ॥ 
विमरश॑.--तन्तान्तर मेँ मिथ्या आदार-विहार के द्वारा दुष्ट 
हये वातादि दोषो से आत्त॑वेके दूपित होने से, वीज दोषसे 
एवं दैव से भग में रोगो का उत्पन्न होना साना गया हे- 
भिध्यादारविहाराभ्या दुष््पैः श्रदूषितात्‌। आर्तवद्‌ वीजतश्चापि 
दैवाद्वा स्यु्भगे गदाः ॥ 
उदात्तौ तथा वन्ध्या विष्छुता च परिप्लुता । 
वातला चेति वातोर्थाः, पित्तोस्था रुधिरक्या ॥ ६ ॥ 
वामिनी खेसिनी चापि पुचघ्री पित्तला च या । 
अत्यानन्दा च या योनिः कर्णिनी चरणाद्वयम्‌ 1 ७ ॥ 
छेष्मला च कफाञ्जञेया पर्डाख्या फलिनी तथा। 
मती सूचिवक्त्रा च सर्जति च्रिदोपजा 1 ८ ॥ 
सदोषयोनिरोगनाम-- (१) उटावर्ता, (२) बन्ध्या, (२) 
विप्ठुता, (४) परिष्टता जर (५) चातखा ये पांच योनिरोग 
वातत की दुष्ट से उत्पन्न होते है । इसी श्रकार (६) रुधिरष्तरा, 
(७) वामिनी, (८) खसिनी, (९) पुत्र्नी ओर (१०) पित्तरा 
ये पांच योनि रोग ॒पित्तजन्य होते ई तथा (११) अत्यानन्दा, 
(५२) कर्णिनी, (१२) चरणा, (१४) जतिचरणा जौर (१५) शे- 
प्मखा ये पाच योनि रोग कफ़ से उत्पन्न होते है । इसी तरह 
(9६) पण्डी, (१७) फटिनी, (१८) महती, (१९) सूचिवक्चा 
सौर (२०) सर्जा ये पांच च्रिदोपजन्य योनिरोग माने गये ह ॥ 
सफेनिलसुदावत्तौ रजः छृच्छेण युच्ति ॥ ६ ॥ 
बन्ध्यां नष्टाततेवां बिदया्िप्लुता नित्यवेदनाम्‌। 
परिप्ठुतायां भवति मास्यधर्म रुजा श्रृशम्‌ ॥ ९०॥ 
वातला ककशा स्तन्धा श्ूलनिसतोदपीडिता । 
चतसप्मपि चादयाद्ु भवन्त्यनिलवेदनाः । ११॥ 
वातन पत्रयोनिरोगलक्षण--उदावर्ता-जिस योनि से वदे कष्ट 
साध स्नागयुष्त रजःखाव हो उसे उदावता कहते देँ 1 बन्न्या- 
भिस योनि से रजःलाव का होना नष्ट हयो गया हो उवे बन्ध्या 
ोनि कते है । पि्ठता-जिख योनि मे सदा पीड़ा हमा करती 
व विप्लुता योनि कहते हे । इस प्रकार की योनि में सदा 
षि जि सोवि पीडा होती रदती दे। परिष्ठता-मेथुन करने 
करर । नि मे अत्यन्त पीदा होती है उसे परिष्छतायोनि 
नं ह योनि खरखरी ( व ) 
सीन पीडा दो था जिसमें तीनू भर्‌ सूर कचन जेसी 
"उसे वात्तखा योनि कहते हे । इन पञ्चविध 





उत्तरतन्धम्‌ 
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योनिरोगो मे आद चतुर्विध अर्थात उदावर्ता, वन्ध्या, 


विष्डुता ओर परिष्डुता से ये चातजन्य वेदना उदय रूपकी 
होती दै ॥ ९-११॥ 


विमञ्चः--उदावर्ता-उदूर्वमावततः समन्तादर्तन वायोर्थत्र सोदरा- 
वर्ता, . इस प्रकार की योनिमे वायु का ऊपर की ओर सञ्चार 
होतादे।! चरकाचा्य॑ने छिखाहे छि वातादप्रकोप से रज 
योनि से बाहर न निकरु कर उपर की ओर गसन करता दहै 
अत" इसे उदावर्तं कहते है ओर आर्तव के नीचे की जोर 
अदर हो कर निकर जाने से उस खी की न्यथा शान्त हो जाती 
हे जिससे उसे सुखानुभव होता है--पगोदावधैनायोनिसुदावतं- 
यततेऽनिल. ! सा सगार्त रज.ङुच्टेणोदादृप्त पिसुच्रति ॥ आत्तैवे सा 
विमुक्ते तु॒ततक्षणं लभतते सुखम्‌ । रजसो गमनादूर््वं ज्ञेयोदावतिनी 
वये ॥ चरक टीकाकार ने इन योनिरोगो को यथादोषायुसार 
वातिक योनिरोर्गो को वातिक प्रद्र तथा पै्तिक योनिरोगों 
को पैत्तिकं भद्र ओर श्रैम्मिक योनि रोगो को श्रष्मिक प्रद्र 
तथा साज्निपातिक योनिरो्गो को सान्निपातिक प्रद्रका खूप 
माना दहै। इसी तरह रक्तयोनि की असृग्द्रा संज्ञा रखी हे । 
किन्तु अन्य आचार्यौ ने योनिव्यापद्‌ रोगो को प्रद्ररोग से 
भिन्न साना है। विष्टुतायोनि के स्थान पर उपण्टुता नाम 
दिया है तथा उसके विरिष्ट कारण ओर रुक्तण दिये है । 
अर्थात्‌ गर्भिणी खी के कफवदधंक पदार्थं सेवन करने से, वमन 
ओर श्वास को येकने से चायु कुपित होकर कफ को योनि में 
खाकर उसे दूपित कर ठता हे जिससे वह खी योनि से पीडा 
के साथ पाण्डुया श्वेत वर्णका खाव करतीहै। दसी तरह 
उसकी योनि कफ जौर वात दोप से व्याप्त रहती दै-गभनिण्याः 
शलेष्मलाभ्यान्ताच्यद-मि सवास्मिय्रहातर्‌। चायुः कुद्धः कफ यीनि- 
सुपनीय प्रदूषयेत्‌ ॥ पाण्डु सतोदमाल्ल।वं ' दवेत चछवति वा कफम्‌ । 
कफवातामयन्याप्ता सा स्यायोनिरपप्ठुता ॥ (च चि. अ. ३० ) 
परिष्डुता योनि को बात ओर पित्त प्रकोप से उत्पन्न दोना 
माना है तथा वातत पित्त के सिश्र लत्तण रिख है--मित्तलाया 
वृसंवासे क्षवचूद्र।रधारणात्‌ । पित्तसम्मूिरतो वायुर्योनिं दूषयत्ति 
खिया ॥ शला स्पञ्चाक्षमा सातिनींलपीततमखक्‌ प्लवेत्‌ । श्रोणिवक्षण 
ृष्ठातिज्वरार्ताया परिप्ठता ॥ ( च. चि. अ ३० ) चरक मेँ वात. 
जयोनिन्य्ापद्‌ रोगो का निदान तथा कारणो म भी वैरिष्व्य 
है--्ातदाहारचेष्टाया वातलाया समीरण । धिव्ृद्धो योनिमा- 
भिय यौनेस्तोद सवेदनम्‌ । स्तम्भ पिपीरिकासक्तिमिव ककत 
तथा ॥ करोति उपिमायास्त वाततजाश्वापरान्‌ गदान्‌ । सा स्यात्‌ सद्- 
व्दरकफेनतनुरुक्षातं पाऽमिलात्‌ । इसी प्रकार चरकाचार्य ने वन्ध्या 
के स्थान मै अरजस्का ( अना्त॑वा ) योनि चछ्खिा दै तथा 
उसके कारर्णो में छ्खिाहै फि योनि तथा गर्भाशशय मँ स्थित्त 
पित्त प्रकुपित होकर वहां के रक्तको भी दूषित कर देताहै 
उसे अरजस्का योनि कते हे तथा इस रोग मे खी अत्यन्त 
करदा जौर विकृत वर्णं वाली हो जाती है--योनिगांशयस्थ चेत्‌ 
पित्त सदूषयेदखक्‌ । स।ऽपजस्का मता काद्ैकेवण्यंजननी शम्‌ ॥ 
(च. चि. अ. ३०) इस तरह सुश्चुत ने जिसका आत्त॑व नष्ट 
हयो गया हो उसे वन्ध्या कहा हे-चन्ध्या न्तेन पिाच इस 
का तात्पयं यह भी हो सकता है कि उसे प्रथम आर्तव होता 
था किन्तु विभिन्न कर्णो से वद नष्ट हो जाता हे । इसी तरह 
चरक्ाचायं ने भी अरजस्का ( अनात॑वा) शब्दं लिखा है 
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प्रथम सम्भोग कराने की अनिच्छा यानिपेधद्टी किया करती 
है जेसाकिकषाभी दे ष्ट्या चारा चतु्युंणाः दूसरा यह भी 
हकरिजेो पुरुप चिरराट तक सम्भोग करने की चक्ति रसताद 
उससे वे अधिक प्रसन्न रती ६ चाद वह्‌ कुरुप भी एो- 
'चिरवेगे नायके ल्ियोऽनुरय्यन्ते । श्प्रवेगस्य मावमनासाया- 
सानेऽभ्यसुथिन्यो भवन्ति--प्राय' पुरुप को सम्भोग के अन्तम 
अर्थात्‌ जव वीर्य स्पित ने खता है उस्र समय धवर्णनीय 
आनन्दानुभव देता है किन्तु चर्यो को निरन्तरं सुख प्राप्त 
होता रहता है । अर्थाव्‌ सम्भोग-काङीन दिद्ग धपण सै तथा 
वे अत्यधिक घर्षित शकर प्रस्यरित शोत्ती दै तव भी-- 
सुरतान्ते खस पुसा खीणान्तु सतत उम्‌ । धातुक्वयनिभित्ताश्च 
विरामा्योपजायते ॥ ( वात्स्यायन कामसूत्र ) 


अना्चैवस्तना पण्ड खरस्पर्शा च मैथुने । 
अतिकायग्रदीतायासरुष्याः फलिनी भवेत्‌।। १८॥ 
विवरताऽतिमदायोनिः सूचीवक्ताऽतिसदृता। 
सवेलिद्नसत्थाना स्वैटोपप्रकोपजा ॥ १६॥ 
'वतखष्यपि चादासु सब॑लिद्धोच्छितिरमवेत्‌। 
पच्चासाध्या भवन्तीमा योनय' सवेदोपजाः ॥ २० ॥ 


साज्निपातिकपञ्चयोनिरोग रखजण-(५) पण्टी- योनि में 
आर्च नहीं होता हे तथा स्तन भी उस सखी के नदी होते दं} 
इनके सिवाय उस खी के साथ मैथुन करने से रिद्धेन्छिय को 
कठोर स्पर्श की प्रतीति होती हे! (२) फलिनी-जत्यधिक 
म्बे चोड देह वाठे व्वान पुरुप के दीर्घटिद्न के साथ छोटी 
जायु तथा दुर्बल देह वाटी खी के मैथुन करने से फटिनी 
योनि होती हे ! (३) पिवृता--जिस योनि का चिर वहुत चडा 
( चोडा >) हो उसे विद्रूता या महायोनि कहते हं 1 (४) अति 
सवृता-- जिस योनि का द्वार सुद्र के समान छोटा ( पतला 
या सकरा ) ह्यो उसे अतिसच्ृता योनि कहते है । भरिदोषज- 
योनि--समस्त प्रकुपित दो्पो के वारा योनि के दूषित होने 
पर जिसमें सव दर्पो के छक्षण मिरुूते टो उसे त्रिदोपजा कहते 
हे] आदि की चार (षण्डी, फलिनी, विता सौर अतिसच्रता) 
योनिरयो मे तीनो दोप के खण अत्यधिक मात्रा मे रहते 
ये तीर्न दोर्पो के पभ्रकोप से उत्पन्न होने वारी पञ्चविध योनियां 
असाध्य मानी जाती है ॥ १८-२० ॥ 
विमकच॑.--चरकाचा्यं ने वीजदोप से उथा अङुपित वायु 
के कारण गर्भाधान के समय गर्भाय केनष्टद्टो जाने से 
षण्डीयोनि की उत्पत्ति मानी दै भौर रेसी खी मचुर्यो से द्वेष 
करती हे तथा उसके स्तन नहीं होते है या छोटे होते ई- 
वीजदोषात्तु गभेस्थमारुतोपदताशया । तरदेषिण्यस्तनी चैव पण्टी 
स्यादनुपक्रमा ॥ जातंवकारु में माता के शुद्धा्तव या वीजाततव 
के वीजमाग (0ण् ) मँ स्थित सूच्म गर्भाशय मागके 
ऊपर उपटशादि दूपित रक्त द्वारा चिनाशक प्रभाव पठता ह 
जिसवे उत्पन्न वालिका के प्रजनन अङ्खो ( धद्ण् ९८ 0 
£४5 ) मे विङकतियां देखी जाती दहै--यदा चस्या शोणित 
गभाशय वीजमाग प्रदोषमापचत्ते तदा वन्ध्यां जनयतः 1 (चव. 
याज ४) फठिनी-का चरक में वर्णन नही ह। भावम्रका- 
शकार ने दरस को अण्डिनी योनि क्खिीदहे तथार्खिा है 
दीष घुरुप के साथ वाटा # सम्भोग करने से उसकी 


सुश्रुवसंहिता 


१ 1, त, 11 


योनि निकट क्र अण्ठफौप की माति घ्टकने टमती £~ 
"मटानेदरयठीताया ताराया उण्टिी चः (मावर, नि, म ८०) 
वाम्त्वर्मे रेमी योनि दयन म्ंधाती द्र जिन्न यहु प 
प्रकार का योनि या ग्भादिय अद्य (7र्णभऽ) रोगो 
सकता ट । पिवृतायौनि- को चरकाचाय ने म्टयोनिके नाम 
सेच्सीटै एवकार्णीम चिपादहै निजो सी चिषमामनं 
से सम्भोग क्रानी टै उसका यातत फुपित ष्टोरर गर्माच्य 
तथा योनिके मुरो विस्तृत करटेता षै एवंस तथा 
फेनयुक्त रज स्राव होता) भग तथा योनिग्े् का मास 
उर्सन्र ( पल्य हुवा ) रहता ह--पिपमं दु"तथ्य्याया ैशुनाघ्र 
कुरितोऽनिल  गर्मासियस्य योन्या यु विषटन्मयेद्र किवाः॥ अस 
वृतयुखी सातां रश्चफेनाल्वारिनी । मांसोत्सन्ना नदापरोनिः पतै 
दक्षगदश्ुनिनी ॥ प्वि्टम्मयेदिति पिन्तारयेतच्‌ः "मास्नोत्सना उत्मन- 
मासाः (च. चि, ज. ६०) अनित्तवृता--को चरकाचायं ने 
सूचीमुखी लिखा है तथा गर्भाधान के ममय या पश्चात्‌ माता 
के वातग्रकोपक आहार-विष्ार फे सेवन करने से सन्मचेने 
वाटी कन्या की योनि सूचीमुखी दोती ह--गर्मस्याया" सिया 
रौकष्यादरायुरयोनि प्रदृषयन्‌ 1 माद्रोषद णुरारा छर्गद सूचीयु री त॒ 
मा॥ (च. चि, अ ३०) दूने जअतिर्कि चरक्राघा्यंते 
अन्तयुंखी योनि जौर योनिश्तोप विशिष्ट रोग सिति हं । चन्न- 
ससी योनि सत्यधिक भोजन की इ खी भिव्यासनमें रह 
कर सम्भोग कराती हे तव वातत भङ़पित होकर योनि के सुप 
को दटेद्ाक्र ठेततादहै जिससे योनि के स्थि सौर मास 


भागा म अलम चातजन्य पीडा होती ह--जपवायमनिवेप्ताया 
भजन्तयास््वन्नपाटित । वायुमिय्यास्ितान्नाया योनिन्चोतक्षि मसि. 


तः ॥ वक्रयलयानन योन्याः स्ताऽन्थिमासानिलार्तिमि ! खणारिरमेयुना- 
सक्ता योनिरन्वमु सी मत्ता ॥ (च. चि. ख. ३०) योनिशोप-- 
सम्भोग कालमें मट-ूत्रादि के सधारणीय वेगे के धारण 
करने सरे वात्‌ म्रङुपित होकर विष्ठा जौर मूत्र का सङ्ग कर ठेता 
है तथा योनिञुख का श्लोप कर देता है-म्यवायकाले रन्धन्ा 
वेगान्‌ प्रज्गपितोऽनिल । कुयादिण्मू्रनद्यार्तिं चोप योनिद्ुसस्य च ॥ 
(च.चि.ज ३०) इस तरह सायुर्वेद्‌ सें चर्यो की योनि 
तथा गभोदाय की रचना जौर विकृतया अनेक शररार की 
निदिष्ट की गई ह! इसी आधार से वात्स्यायन कामसूत्र में 
भी दाशादिमेद पुपो के तथा चिर्यो गी, वडवा, हस्निनी 
आदिं सेद्‌ क्रिय गवे ईहै--जशो दृमोऽघर दति रिद्रनो नाय 
विशेष । नायिका पुनः मृगी वडवा हस्तिनी. चेति ॥ सौगा साधन- 
मार्गोऽपि तद्वदेव प्रभिचते । आयामपरिणाहाभ्या गृगादीना शाटिः 
वत ॥ जिन छकर्णो वा पुरुप सौर लियो का परस्पर उचित 
सम्मेरुन ( ४,४०९७७ ) होता हो उन्दी का परस्पर विचाह होने 
से मेहनदोपजन्य तथा योनिदोपजन्य रोगो ॐ उत्पन्न हेनेकी 
सम्भावना नहीं रहती है इसी से खी या पुरुप का विना 


रक्तण मिराये जवदंस्ती सस्भोग करना मना किया गया है- 
“न प्रस्य विश्रिदाचरेत आजकल के पाश्चात्य खी रोग 
चिरस्स शाख मँ निन्न खीरोय सूचक शब्द्‌ प्रयुक्त होत ई 
अत. उन रोगवोधक शब्दौ का जर्थं तथा उन रोगो का 
संसेप मे कारण, लक्षण जादि भी समश्च ठेना अत्यावश्यक हे- 
१, ["€प८गयतल्य ( ल्युकोरिया = श्वेतप्रद्र 2; २, 1275706 
ग्णप069 (_ दिस्मेनोरिया = कषटात्तव ), २. श चा०प००8 
( मेनोरेजिया = रक्तप्रद्र ); ४, पलपण्पपषण्ु 6 मगररेजिया= 
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अनियमित आर्तव ), ५, 416019ए110९9 "( एमिनोरियार 
नष्टा्तव )। 


१, 1,60८071०९५ दस आयुर्वेद मे श्वेत प्रदर कहा दे 1 
इस रोग ने योनि ( पणार) से पूयविहीन श्वेतस्राव निकरता 
1 कारण--प्रायः, यह रोग यौवनारम्भ के समय तथा 
कामवासनेच्छा प्रवरः होते समय ओर आर्तवकारु के पूवं 
जीर पश्चाद्‌ होता है। जो युवतियां अधिक खटाई, तेर मं 
तरे हये यैसन के चरपरे पठार्थं खाती दै पुवं गन्दे-उपन्यास 
पटती हं, एवं काञ्मुकभावनापूणं सिनेमा देखती द तथा रात- 
दिन खरार सहैखियो के सङ्ग रहकर अपनी भावनार्जो को 
दूषित करती ह उनमें यद रोग अधिक पाया जाता है" इसके 
अतिरिक्त जच्छी भावनावारी सियो म अत्यधिक प्रसव .तथा 
उपसर्ग, टीर्वस्यः रक्ताल्पता, कोष्टवद्धता आदि होने पर भी 
यह रोग उन्म होते देखा गया हे । § 

२, ( 0$ऽपलप०प7०९५ ) इसे कष्टात्तव कहते दै तथा 
इस रोग मँ मासिकधमं के समय तथा उसके ५-६ दिन 
पटले से कटि भौर ग्थादयाय मे पीदा होतीदहे इस रोग 
के रत्तण उदात्त ८ सा फेनिरसुदावत्ता रज॒ कृच्छेग सुरति ) 
के साथ मिते हँ । कषटात्तवदेतु-( ९ >) ग्भादाय शोथ, 
८२) गर्भाशय उद्धेष्टन (8045 ) (३) व्यायामाभाकः 
(४ ) गर्माशियग्रीवासद्गोच ( 8\60058 ) (५) गर्भादायिक 
निर्मोक (0४५४) का व्याग," जादि -कारण होतेदे। , 

३, ( प्रण्ण्प्णोष्ा )-आर्तव के समय अत्यधिक 
रक्तखाव होने को भेनोरेजिया कहते दहै । , । 


४, ( धल्णण्डुा )--गभेहिय से किसी भी समयं 
कम या अधिक रक्तखाव होने को भेदरोरेजिया कहते 
हसी को आयुर्वेद मे अङ्ष्द्र कटा है--, 

, तदेकातिप्रसङ्घेन प्रदृत्तमचूतावपि । ५ 
अण्द्र विजानीयादतोऽन्यद्रक्तटक्षणाद्‌ । ध 


। (ख. श्चा.अ,२) 

चकि इस रोगमें खी का रक्त अधिक नषटदोताहै अतः इसे 
-अरग्द्र कहा दै-“अख्दी्यतते यस्मिन्निति ` अखग्दर (व्वरक- 
टीकों ) यदि तीव पीडां के साथ गभादाय से रक्तखाव दोना 
गभपात का सूचक होता है । जायु की मध्यावस्थां के पश्चात्‌ 
गर्भदाय से रक्तखाव दोने पर गर्भदाय के, सूत्रार्बुद्‌ 
( 27016 ) या "घातक ( धणभा्णयाय ) अद्द्‌ होने की 
सम्भावना होती हे 1 कारण--६ श्वारीरिक (ाफ़जगण्डान्म)-- 
स्थूर अकति, मानसिक श्रमः दीर्घधान्रीकारु; रजोनिचत्ति 
( 2160079056 ) फे समयं तथा प्रसव के पश्चात्‌ गर्माशषय 
काकम होकर अपने भाक्त परिमाण पर नहीं पड््वना 
( इिप्पर्णप्त्र } आदि । २, अन्त"छावी ( ४4००१४९) 
ग्रन्थिरयो की 'विक्ति-अवटुकाम्रन्थि ( (५१०५ ) के खावकी 
कमी, ब्रीजकोप ( 0 ) तथा पीयुषग्रन्थि ( एथ ) 
के सर्वो का असमतौरः । ३, गरमांशय की विङृतियो- गर्भा 
सय करा सिरागत ,रक्ताधिक्य ( 259९€ 0065४101 ) 
सूत्राडद ( हणणण्तं ), मासाद्कुर ( एए }, , घातका 
उद्‌ ( णभाहुण्णाणी श्राताः ) ४. अन्यकारण--विरिष्ट 
ज्वर, रक्त के रोग, वहिगभादायग्भं ( एप एष्व 
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धप्भा० ) 411600८१ ०९--दसै नष्टार्तव कते हँ । इस 
अवस्था मे आर्तव नही होता ह या भरारम्भ होकर वन्दहो 
जाता हें 1 आर्सवद्र्शन ( 1605"५०४ ) ओर अनार्तव 
या आतंवाददन ( ^""6०11०९५.) ये दोर्नो सियो के शारीर 
के स्वाभाविक धर्म है परन्तु जव ये दोर्नो अपने उचितं समय 
पर नही टोते तव वैकारिक हौ जाते हें । आर्तवाद्यौन क 
तीन मुख्य मेद॒ होते हे--१. अनाव ( एप्प धण610- 
४५1९९.)--चिर्यो मे चारह वपं की आयु से ५० पै की अयु 
तक 'प्रति-मास आर्तवदर्लन होता रहता है-तद्रपाद्‌ दादरी 
त्काठे वतंमानमस्षक्‌ पुन" । जरापकररीराणा याति पञ्चादात श्चयम्‌॥ 
आर वरह सारु के पूं तथा पचास' वपं के पश्चात्‌ जो आते 
वाद्येन रहता दै वह स्वाभाविक ( एाएञगण्डण् ) होता 
है! कभी कभी आर्तवदर्चन फ योग्यकार के कई र्पोके 
वाठ आर्त॑वदशन होता है; इसे . कालातीत या ' विरुम्वित 
( %‰€व ) अनार्तव कहते है । यह अवस्थी प्रायः रक्ततयः 
राजयंचमा तथा अन्य शरीरशोपक रोगो के कारणं या 
गर्भाय तथां वीजकोषप ( 0ण्ण ) क विरम्ब सै परिपक् 
होने ॐ कारण उस्पन्न होती हे । यदि खी विवाहितादहो तो 
आर्तवदर्शन के पूर्वं भी गर्भधारण ह्यो सकत॑ हे । कभी-कभी 
गभदिय तथा वीजकोपं दोनो ही सदा के लिये अपरिपक्व 
रह जाते हे, जिससे खी मे आर्तंवदश्चन कभी नही होता, इस 
अवस्था को स्थायी (एन्8.000४ ) अनार्तव कहते है । विर- 
म्वित ओर स्थायी प्रकार वैकारिक हे। २. नातव--दससे 
पीडित चिर्थो मे इसके पूं बरावर आर्तवदर्छन होता रहता 
। इसको जौपद्रविक (६००००१०४ ) कहते है 1 .सगर्भावस्था 
ओर प्रसूतावस्था इसके स्वाभाविक कारण दै--{आत्तेवदर्न- 
मास्यसरल्चवणमनज्नामिलाप --इति गर्भै पर्यागते रूपाणि भवन्ति" 
( चरक >) । परन्तु इन जवस्थार्जं मं भी कसी-कभी रजःखाव 
होता हे। धर्म॑शाख मे उसको रागज सौर नेमित्तिक कहतेहै- 
अर्वाक्‌ प्रसूतिरुतपत्न मेदोकृड याऽना यत्‌.। तद्रागजसिति प्रोक्त 
मेदोदधेकससुद्धवम्‌ ॥ प्रसूतिका त या नारी स्नानततो विद्यते प्रम्‌ । 
आर्तव रजसा प्रोक्ता प्राक्‌ तु नैमित्तिक रज ॥ न तु नैमित्तिकेन 
स्याद्रजस्षा खी रजस्वरा ॥ रक्तत्तय, राजयच्मा, - मधुमेः 
दुंद, शरीरकतयकारी अन्य विकार, सदं कगना, मस्तिप्का- 
छदः, चिन्तोद्धेग (1191.1011019.), उन्माद्‌ तथा अन्य मानसिक 
विकार इसके वैकारिक कारण हे ! (३) आछत्रात॑व-- इसमें 
योग्य वय में आन्तवलाव प्रारम्भ, होता है, परन्तु वाहर आने 
का मार्गं जवरद्ध होने के कारण, आर्तवशोणित , भीतर ही 
याने आत्रूत या प्रच्युन्न रहता है इसख्यि इस भकार को 
आद्तातंव ( 0‰९५००९००११०९० ) कहते हे । यह अवरोध 
गर्भाद्ययीवामें चिर न होना (वण्ण्पणपमु6 व्ल), 
योनिमागाभाव ( ०5९2०6० ण्डः }, , योनिद्धार के पद 
में ( प ) छिद्र न होना, इत्यादि सहज व्यङ्ञो के कारण 


होता ह। यह सहज व्यज्ञजन्य्‌ ` आघरतार्तव अधिक देखने भं 
आता हे । कभी-कभी दाखकमसं या आघात के कारण गर्भा 


शषयसुख या योनिमागं चन्द हो जाता है परन्तु रेसे उद्धाहण 
बहुत ही कम्‌ दिखा देते है! आघतातव मै मासिकधर्सं 
के समय सिरददंः ्रोणि में पीडा, वेचैनी इत्यादि रु्तण होते 
ह परन्तु योनिद्वार से शोणितखात्र नहीं होत्ता हे । 


१६५ सुश्वुतसंहिता 
। । । 4 । । 
& (०  : 
अात्व नण्तवं ग्तातत्र 
| | ऋ 
1 ५ 
स्वाभाविक वे कारिक स्वाभाविके व ५५. सन्भोत्ेर्‌ 
(+ प्युट्जन्य तः ै 
बाल्यावस्था रक्त्य्ादि स्रासावस्धा रत्तनय । जर „ श्राखवम 
ब्रद्धाचस्था रोग प्रसूतावस्था मानसविकफार ावार्जन्य 


स्तीणातेव ( 0ा्दण्पला०रप०८९ ) भी पक पृथक्‌ दाव्द 
आता दहे किन्तु यह नष्टर्तव के समान हीदै। ये रनों 
अवस्था तरतममेद ही है । छद अर्धौ से (^प९००्५)) ०९५) 
के दो भेद किये गये हे-( > मिथ्या नष्टात्तंच ( 25०४० 
धला०प्)060, ) । (२) वास्तविक न्टातंव ( 4 तप 
वपलणणपो०तः ) 1 प्रथम सँ खाच चाहर नहीं निकर्ता रिन्त 
गभोदाय के अन्दर ही खाव होता हे । कारण कुमारीच्छंद 
कान फटना ( 0प€ {० त्णा्ुटयए] ० वगृप्ात पणय 
{०५९ 1००6० ) } गर्भादियग्रीवा भौर भग ( (ल) ०५ 
प्णटुप ) का वन्द्‌ होना या उनसे बरणवस्तु (8.५) के 
कारण रक्त के वहिर्निर्गमन से रुकावर होती हे! दितीय-- 
इस प्रथम खाच होता हे किन्तु वादमे निन्न सस्थार्नामं 
विति होने से बन्ठ हो जाता हे 1 प्रजननमस्थान-( ५९४- 
शा 55४6० }-- से ( १ ) गभांशय तथा वीजग्रन्थि की 
अनुपस्थिति या शखकमं दारा उनको निकार देना (२) वीज- 
भ्रन्थि की द्धि । (३) गभाद्रायान्त.स्तर (०0०४९ पर) 
की ञद्धिः ( % ) शोधः ए ष) ) सववुद्धि ( 7९ पृष्ठम), 
(६) रेडियम के प्रभाव के कारण, (७) गर्भाधान कै 
कारण । रक्तवहसंस्थान (0पण्पाफ भण }- (4 >) रक्त 
की कमी के रोग जैसे पाण्डु" ( ^०९०) ) ( २ 9 ( 16०८९ 
पपा ), (३ ) रक्तसावः (४) त्तयः, ८५) पाद्रेक्सिया, 
(६ ) आक्तेप। ( ३) मस्तिष्कसस्थान ( प््००४३ छ्य )-- 
ज्ञानतन्त॒ओं पर सहसा प्रभाव डाख्ने वारे रोग या दृशा 
आर्तव को नष्ट करते हे, अत इस प्रकार के नष्ात्तव को 
( एन 4 ल्णणप९> ) कहते हे 1 सैसे सहसा शीत स्म 
जाना ( ६५०९९० ध] }, चफं पीना, शीतल जठरनान भादि ! 
ङं कार चाद्‌ यह एमिनोरिथा ठीक टो जाता है 1 अनेक 
मानसिक जाघात स्थायी था अस्थायी एमिनोरिया को उत्पन्न 
करते है । ( पपी6 वपादग)00९9 )-इसमे शी 
अपने को गर्भवती समक्षती हे या जिनमे आर्तवविना्च 
( ४6१०१४०९ ). की स्थिति हो जाती है, उनमें यहं हुजा 
करता है । (३) निस्तोतम्न्धर्यौः ( 12००९58 £1905 }-- 
(9) म्रजननसस्थान की द्धि म गडचडी होने से मासिकधरमं 
के क्रम के दीक होने पर भी निःसखोतसन्थिया इनके भवन्ध 
सँ गडवदी कर देती ह जिससे एमिनोरिथा उत्पन्न हो जाता 
दे1 (२) वीजग्रन्थि की अनुपस्थिति या उसके अन्तःखाव 
की कमी था अभाव से गर्माशिय नहीं वदता. जिंससे आतव 
४; भ ॐ (३) यदि मासिकधर्म भारस्भ होने के वाद्‌ 
६५ कारु दौ जाय या उसके कार्यं मे कमी हो जाय 

द मासिकलाव को करमशः अदृष्ट करं देती हे ! ४) अव. 


ट्का्रन्थि ( म्ण्प करे स्राचकी कमी से भी एमिनोभ्यि 
उदपन्च हो जाता दै 1 गा्तततय ( गधाम०९९) --यट धयस्य 
४० से५०्वर्पफे अन्दर आती चन्ति भायः ४५ सै ८० यपं 
के भीतर अधिक दोतीदहे। स दृचा सार्व दिङ्ल 
चन्द्‌ दो जाता है तथा गर्भधारण शक्ति का दा द्यौ जाताह। 
रज.खाव जल्दी प्रारम्भ दने से मेनोपाज मी सदी होता द्‌ । 

कारग--( 0ष्ण ) की क्रिया के कम होने से तथा नि.्लोतस 
ग्रन्धिर्यो के अन्त खावें परिवर्तन नेमे यह्‌ द्येता द । 
वीजग्रन्यि के निकाटनेते या अन्व रोगो कारणभी द्धे 
जाता है । डिम्वप्रणाखी, गभरिय; भग का धातक अर्बुद, 
द्यू मँ उपसर्ग, ८ ४० कव्टा४.९ }, सवर तथा 
वेजा्ईेना के अबद छौर कष्टाततैव के कारण भी मेनोपाज होता 
हे! यद्यपि यह सराव नही हे किन्तु इस काट या मेनोपाजं 
के समय सें बहुत व वातिक रण ( गट ०४७ दयते पलप 

शृण्णणय5 ) हो जाते है जो छ समय तक रहते ह । वीज. 
ग्रन्थि को अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही निकाटना 
चाहिये । मेनोपाज मे परे धीरे-धीरे खाव.वन्द्‌ होता 
ओर करमदा' कम होकर चन्द्‌ हो जाता! वामोमोटर म 
विकार उन्न होता दै ओर स्वेदं निकठ्ता रदता हे। 

( 2९८१००5१ ८55 सथा धट] प्प )ी कभी हो 
जाया करती हे । किंसी-किसी खी मे (कार्या अण्णणणऽ ) 

बहुत वद्‌ जाते ह ओर उसकी पागल जेसी हारतत हो जाती 

दे! प्रजनन अद्ध मं निन्न परित्र्तन हो जाते ह-खेचिया 

की वसा गायव ,हो जाती हे । 'वेजादइना की ररेप्मङ कटा 
सिद जाती हे । सविस्य ओर यटेरस की चोदी स्म हो 

जाती हे 1 डिभ्ववाहिनी (7. 7.) के फोर्ड ओर किम्निया 

अचष्ट हो जाते दँ । स्तन-मन्थिर्यो स भी न्दीणता ( कणु) 

हो जाती हे । जिससे स्तन छोटे हो जाते ! शारीर से सच 

जगह वसा जमा हो जात्ती हे ।, इस खमय यदि अनियमित 

रक्तलाव हो, तो उसे (प९,७१०००९ ) की असाधारणदद्या 

( &णपपव्‌] ९००01700 ) समञ्नी चाहिये ।- यह मामुरी 

ओर हणिक भी हो सक्रतीहै! - क 


प्रतिदोपन्तु साध्यास स्तेहादिकम इष्यते। 
दयाटुत्तरवस्तींश्च विशेषेण यथोदितान्‌ ॥ २९॥ 
वातजयोनिरोगचिकित्सा- साध्य योनिरोगो मे प्रत्येक दोप 
के अनुसार जो स्नेदादिक्रम शाख'म निर्दिएटहै बह किया 
जाता दै । वातादिभेद से कहीं हुई उत्तरवस्तियो। का दिके 
खूप से प्रयोग करना चाहिये ॥ २१॥ ` ॥ छ 
विमर्ञ.--भावमरकाकार ने स्लिादहैषि मादि की उन 


५. 


श्रध्याय" ३८ | 
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चातिक.योनिरयो मे स्नेदादिक्रम किया जाता है जैसे वस्तिः 
सभ्यद्ग, परिषेक, ्रलेप ओर पिचुधारण मी कराना चाहिये-- 
ता योनिषु चाया स्नेदाद्विकम इष्यते । वस्त्यभ्यङ्गपरीपेकम्ररेप- 
पिनुधरारणम्‌ ॥ चरकाचार्य ने भी लिखा है कि वातजयोनिरोर्गो 
भ स्नेहन, स्वेदन ओर वस्ति आदि का प्रयोग करना 
चाहिये--स्नेदर्स्वेदवस्त्याटि वातजास्वनिरपहम्‌ ॥ 
४ (च. चि ) 
करकंशां शीतलां स्तव्धामल्पस्पशौव्त मधुने । 
ऊुम्भीस्वेदेरुपचरेत सानूपौदकसंयुतेः ॥ २२॥ 


कर्कंडा, शीतल, कषिनि ओरं मैशुन को सहन न करने 
वारी योनि मँ जानुप मांस तथा ओदक ( जलचर ) जीवो 
के मांस के साथ ऊम्भीस्वेद्‌ करना चाहिये ॥ २२॥ 

विमर्यः--तन्मीस्पेदनप्रकार--आनुप "ओरं जीय जीवों 
के मांस तथा, वात द्व्य के क्राथः को एक कम्भ (-मिद्टी 
के घडे) म भर कर उसे भूमिम गाड केर उसके'उपर 
रूणा की दास्या रख कर खी को ओंधी सुखा देवे फिर अभ्षि 
मे सन्तस्र किये हये रोहे तथा-, पत्थर के दुकडे छाथ सें 
डरे, इससे वा्प.निकरने र्गेगा “उससे योनि का स्वेदन 
करना ष्वाहिये एेसा- उल्दणाचार्यं - ने - कुम्भीस्वेदन का अकार 
टिखाह1 चस्काचयेने भी लिला ह कि--दृदमि. पद्रभिर्नारी 
सिनिग्धसिवन्नामुपाचरेत्‌ । सर्व॑त सुपरिशयुदधया शेप कमं विधीयते ॥ 
वातव्याधिहरं कमे वात्ता्ताना सदा हितम्‌ । ौदकानूप्रजेमीि 
क्षीर" सतिरतण्डु. ॥ सवातध्नोपधैर्नाटीकरुम्भीस्वेदैतपाचरेत्‌ 


जाक्ता रुवणतैटेन साग्मप्रस्तरदकरः । स्विन्ना । 


वातदरर्योजयेब्रसे- ॥ ,, ~ ~ ; 
+ मघुरोषधसंयुक्तान्‌ वेशवारश्च योनिषु । 
निक्षिपेद्धारयेचापि पिचुत्तेलमतन्दरितः ॥ 
- धावनानि च पथ्यानि इ्ुबीतापूरणानि च ॥ २३॥ 
अन्योपचार--काकोर्यादिगण की मधुर ओपधिर्यो के 
साथ कुद्धित मांस ( वेदावार >) योनि म रखना चाहिये इसके 
अतिरिक्त जतंद्रित ( जंरस्यरदहित >) होकर पिदुतंर ( तेर 
का फोया) योनि मे रखना शौर उसे धारण करना चाहिये 
एवं वात्र ओपधि्यो से साधित ' काधादि के द्वारा योनिका 
धावन ( प्र्लर्न >) जर आपूरण करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
, ओषचोषान्वितासुक्तं कर्याच्छीते विधि सिपक ।२४॥ 
पित्तनयोनिरोगधिकिस्सा--ओप तथा चोप (जलन ओर 
दाह >) युक्त योनिरोर्गो में वेद्य शीत ( रक्तपित्तना्षक ) 
चिकित्सा करे ॥ २४ ॥ प 
विमश्ल--चरकाचायं ते भी चिखिाहै फि रक्तपित्तनाद्यक 
चिकित्सा कर--कारयेद्रक्तपित्तश्च सौत पित्तकृतासु च । 
- ,., (च.चि 
दुगन्धां पिच्छिलां चापि चरणः पच्कपायजः । 
„पूर्येद्राजबष्चादिकंषायेश्चापि. धावनम्‌ ॥.२५॥ 
दुगन्धित तथा पिच्छिख्योनि मे वट, पीपर, गूर, 
पारिसि भादि पच्चक्षीरी वृतो के छाट का वच्‌र्ण भर देवे तथा 
राजच्तादि (आसवधादि ) गणकी ओपधिर्यो के छारुके 
कपाय से योनि का भरक्तार्न करना च्राहिष्‌ ॥ २५॥ 


३०) 


¦ उत्तरततत्रम्‌ 
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; योन्यान्तु पूयसरावरिण्यां शोधनद्रव्यसस्थरतेः 
सगोमूत्रैः सलनणेः शोधनं हितमिष्यते ॥ २६॥ 
पूयचावियोनि ' सँ मिश्रक अध्याय मे कहे. हए श्ोधक 
ओपधतर््यो के कपाय मे गोमूत्र तथा द्वण मिराकर शोधन 
करना हितकारक होत्ता हे ॥ २६॥ 
वृह॒तीफलकल्कस्ये द्िहरिद्रायुतंस्य च । 
कण्डूसत्तमत्पस्पर्या पूरयद्‌ धूपयन्तथा | २७ ॥ 
- कफजयोनिरोगचिकित्सा- कण्डुयुक्त तथा स्पर्चं करने से 
वेदना होने वारी योनि मे वडी कण्टकारी के फर्स का चूण 
तथा हरिद्रा ओर दारुहरिदा के चृणं. के द्वारा पूरण तथा 
इन्दी चूर्णो के द्वारा धूनी देनी चाहिये ॥ २७॥ 
विमर्लः--चरकाचायं ने गरेप्मजन्य योनिरोगेो मे रु 
तथा उष्णग्रज्तिक दर्व्यो के काथ द्वारा भरक्तार्न, पूरण ओर 
धूपन आदि क्रमं करना छिखा है--लेष्मजाद्च च रुषटोष्ण कर्म 
कु्याद्धिचक्षण ` ( च० चि० अ० ३०) । 


- वन्ति प्रदेयात्‌ कर्णिन्यां शोधनद्रव्यसम्भरताम्‌ | 
प्रखसिनी घृताभ्यक्ता क्षीरस्विज्ां प्रवेशयेत्‌ ॥ २८॥ 


। , पिधायः वेशवारेण ततो बन्ध समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 


कणिनीयोनि-सें मिश्रकाध्यायोक्त शोधन इज्यो से वनद 
इई चति रखनी चाहिए । इसी प्रकार प्रखंसिनी ( स्थानश्रष्ट ) 
योनि को घृत से अभ्यक्त कर दुग्ध.से स्वेदितं करके अन्दर 
की ओर प्रविष्ट कर (वैटा) देनी ्वादिएु फिर योनि को 
वाहर से ऊद्टित मांस ( वेशवार ) द्वारा ढक करं पटवन्धन 
कर देना चाहिए ॥ २८-२९॥ 


प्रतिढेपं 'विद्ध्याच सुरारि्टासवान्‌ भिषक्‌ । 

प्रातः प्रातनिपेवेत रसोनादुद्धृतं रसम्‌ ॥ 

क्षीरमांसरसप्राथमाहार विदधीत च ॥ ३०॥ 
श्टेग्मजन्य अथवा सर्वं प्रकार के योनिरोगो मे दोषों 


के अनुसार सुरा, अरिष्ट ओर सर्वो का प्रयोग करना चाहिषु 
तथा सदा भरात.काल रुहसुन से निकार इये स्वरस का पानं 


‹ करना चाहिये । पथ्य से दुग्ध तथा मांसरस के साथ भोजन 


करना चाहिए ॥ ३० ॥ 
शुक्रात्तवादयो दोषाः स्तनरोगाश्च कीर्चिताः। 
क्रव्यस्थानानि मूढस्य गमेस्य विधिरेव च । ३१॥ 
गभिणीप्रतिरेगेपु चिकित्सा चाष्युदाहता । 
सवथा तौ प्रयुञ्जीत योनिव्यापध्सु बुद्धिमान्‌ । 
अपग्रजातारोगांश्च  चिकित्सेदुत्तराद्धिपक्छ ।) ३२ ॥ 
इति युश्रुतसंहितायासत्तरतन्वान्त्गते ुमारतन्त्र 
योनिव्यापस्रतिषेधो नाम ( द्वादशोऽध्यायः; 
आदितः ) अष्ट्तिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ ` 
कौमारथ्योपसटार--श्यक्ररसोणित-छ्॒द्धिलारीर अध्याय मे 
पुरुप के शक्रदोप तथा सखी के आतंवदोष ओर विसर्पनादी, 


स्तनरोग निद्‌ानाध्याय मे स्तनरोगे का वर्णन कर दिया गयां 
हे इसी प्रकार सीणवरीयवाजीकरणम्रकरण से केन्य क कारण 
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जौर मूढगर्भं के निढान ओर चिकित्सा प्रकरण म मूढगभं 
के कारण जर चिकित्सा का वर्णन कर दिया हे 1 इसी तरह 
गर्धिणीच्याकरणद्ारीर मे गर्भिणी का मासानुमासिक तथा 
रक्तलाव जादि ्रतिरोगो की चिक्रित्साका भी उपदा कर 
द्विया गया हे अतः बुद्धिमान्‌ वैच को योनिव्यापद्‌ रगो भी 
उन्दी का सर्वथा प्रयोग करना चाहिये । इनके ,सिवाय वैच 
अकालग्रसूता के उ्वरादि रोर्गो मे उन्तरतन्त्र मँ कटे हये के 
अनुसार चिकित्सा करे ॥ ३५-३२ ॥ 


इस्यायर्वेदतच्ार्थसंदीपिकान्याख्यायां योनिन्यापच्याध्यायो 
नाम अष्टत्रिशोऽध्यायः॥ ३८ ॥ 
[1 
७ [र # 
एकोनचत्वारिरत्तमोऽध्यायः 
अथातो ज्व॑रपरतिपेधं ्याख्यास्यामः॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः।। >२॥ 
अव दरसके अनन्तरं उ्वरप्रतिपेधं नामक अध्याय का 
श्याख्यान करते हे जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ 
विमर्न.--यद्ययपि चिकित्साशाख म अनेक रोगो का वणन 
हे न्तु ज्वर को सर्व॑रोगो मे अधान माना है--ज्वर प्रधानो 
सेनाणामुक्तो भगवत्ता पुरा तथा निधन सीर उप्पत्ति के समय 
. दखका रहना भचग्यक होने से "तस्य प्राणिसपलस्य श्रुवम्य रर्यो 
द्ये एव रुद की कोपन्नि के द्वारा सम्भूत होनेके कारण 
गरीयान्‌ होने से सवेग्रथम इसी की चिकित्सा का वणेन किया 
जातादे! 


येनामृतसपां मध्यादुदष्रृतं पूषेजन्मनि । 
यतोऽमरत्वं सम्पराप्राखिदशाखिदिवेश्वरात्‌ ॥ ३॥ 
शिष्यास्तं देवमासीन पम्रच्छुः सुश्रतादयः 
व्रणस्योपद्रवा प्रोक्ताः ब्रणिनामप्यतः परम्‌ ॥ 
सखमसाद्‌ भ्यासतथ्रैव न्रूहि नो भिषजां बर ! ॥ ४॥ 
जिस धन्वन्तरि ने पचंजन्म म देवता के स्पमे समुद 
का मन्थन कराकेजरूसें से जगतत को निका तथां जिसके 
कारण देवताओं ने अमरत्व पद प्राप्त किया, जासन के ऊपर 
घडे हये उस धन्वन्तरि येवं से सुश्च प्रष्ठति शिरप्यो ने 
प्रक्र कियाद वर्यो मश्रेष्ठ भगवन्‌ । आपने पूर्वके स्थानों 
य अष्यार्योस बण वारे पुरप के चणोपदरर्वो का संक्ेपसे 
वर्णन किंया ई अव ऊर्न विस्तारसे हम रोगौ कैन्लानके 
चयि क्रिये 1 २४ ॥ 
विमं ~बरण के उपद्रवो से यहा वेदना, वर्णं आौर्‌ खाव 
आदिकां ग्रहण किया जाताह तथा चरणी पुरुपकेनिन्न 
विसप, पर्घात आदि सोट्ह उपद्रव कटे गये है--वितपं 
पङ्पानय सिफलन्मोऽपतानक ) मोदोन्मादौ जगत्ना व्वरस्त- 


ष्गा नुद १ कासच्यद्ररनौत्तारो रिक्रा श्वास" स्वेपथु, पोट 
पदक प्रोक्ता जपिना तर यविन्नर्कः 1 


उपद्रवण जु्ठस्र चरण कृच्छेण सिध्यति । ५॥ 
उपद्रमास्तु व्रणिनः छच्छसाध्याः धकीर्सिताः 
प्रश्रीणचलमासस्य श्रेपथातुपरिष्ठयात्‌ 1 ६ ॥ 








तस्मादुपद्रवान्‌ कृत्स्नान्‌ बूहि नः सचिकित्सितान्‌ । 
सवकायचिकित्सायु ये चाः परमपिंणा ॥ ७॥ 
उ्वर आदि उपद्रव से युक्त पुरुष का चग कृच्छसाध्य 

होता है कर्याक्ि चरणी पुरुप के उपद्रव कष्टसाध्य माने गये 
हे 1 इसमे यह देतु दै किं चणी पुरुप का वरु ओर मांस क्तीण 
हो जाता है तथा सेदशप्रश्ति शेष धतुर्भोका भीक्तयहो 
जाता है इस लिये आप णी के सव उपदर्वौ को चिकित्सा 
के सहित हमें किये जिन उपद्रवो को परमपि आपने अथवा 
मरद्वाज या अत्रय ने सर्वप्रकारं की कायचिकित्सा मे 
"कहा है ॥ ५-७॥ 

तेषां तद्भवनं श्रत्वा प्रान्रवीद्धिषजां वरः । . 

ञ्वरमादौ प्रवद्यामि स रोगानीकराट्‌ स्यतः !\ ८॥ 

सद्रकोपाग्निसम्भूतः सवैभूतप्रतापनः | 

तेस्तैनीमभिरन्येषां सन््वानां प्रिकीत्त्यते । ६ ॥ 


सुश्वत आदिं उन शिर्ण्यो के इस चे्वन को सुनकर वयो 
से शरेष्ठ भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा कि मे सर्वम्रथम उवर 
का वणन कङ्गा क्योकि वह सचंरोग-समूो मे राजा 
८ प्रधान > है) यह ज्वर दत्त के यक्त मे ' मरकुपित, इये ख 
( शङ्कर >) की कोपाञ्चि,से उस्पन्न जा है जर स्थावरजङ्गमे 
आदि सवं श्रकार के भूतो ( आणि्यो ) को प्रत्त ( सखन्तक्ष ) 
करने वाखा हे एव भिन्न-मिन्न भकार के भाणिर्यो मे विभिन्न 
नाम से कहा गया है ॥ ८-९॥ 

विमर्च.--म्वयेतपत्तिकथा--दृत्त के यत्व मे शिवजी के 
अपमान करने से संकरुढ हुये शिव के निश्वास या रुखाटस्थ 
तृतीय नेत्राभ्नि से जथवा रुला से स्वेदचिन्दु के परथिवी पर 
गिरने से भयङ्कर जि के उद्पन्न होने पर ज्वर उपपन्न इजा ! 
दक्चापमानसकरुदधरूढ निश्वाससम्भव. । ज्वरोऽष्टधा प्रषग्दन्दरस्तवाता- 
गन्तुज स्मरत ॥ ( मा० नि० >) ततस्तस्य सुरेशस्य क्रोधादमित- 
तेजस । रुलाटात्‌ प्रख्तो धोर स्वेदविन्दुवंभूव ह ॥ तर्मन्‌ पत्तित 
मनने वु स्वेदबिन्दौ तदा भुवि प्रादुर्बभूव स॒महदानभि. कानी 
पम ˆ ॥ तत्र चाजायत तदा पुरुप पुरुषर्षभ ¡। ज्वरो चैष धर्म॑ 
लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ( महाभा० शा० पव ) अन्य सखव मे 
ज्वरके नाम-- प्रक स त नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌ । 
गवामीश्वरसलश्च मानवाना उवरो मतः ॥ अजावीना प्रकपाख्यः 
करभे चारसो भवेत । हारिद्रौ माहिषणान्तु श्यरोयो श्गेपु च ॥ 
पक्चिणामभिषधातस्तु मस्स्येष्विन्द्रमदो सत । पश्चपात्त. परतद्गाना 
न्यादेष्वक्षिकमश्क ॥ ( हस्त्यायुरवेद्‌, अ० ९ 9 अन्यच--“जरस्य 
नीलिका भूभेरूपरो इष्ठस्य कोरर › 1 । 


जन्मादौ निधने चेव प्रायो विशति देहिनम्‌ । 
अतः सवेबिकाराणामयं राजा प्रकीर्चितः॥ १०॥ 


ज्वर्वैरिय-जन्म के आदि मै तथा शल्य के समय यह 

ञ्वर प्राय. मनु््यो मे जवभ्य होता है अत एवं इसे स्वरो 
का राजा माना गयाहे) १०१ 

चिमश्चं --चरकाचा्यं ने भीञ्वर फो मटेश्वरकोप से 

उत्पश्न, मचुप्य तथा तियग्योनि के प्राणिर्यो सं टेन वाख 

ओर सवरोग फा राजा माना है--““ज्वन्स्तु सलु महे्रकोप- 


श्रध्याय" ३९ ] 


उत्तरतन्वम्‌ 


१६५ 





~~ 





क ^ ॥ 





^ 


परमे, सर्वप्राणिना प्राणहर ; देदेन्दियमनस्तापकर › प्रशषावरूपेणं 
हर्पोत्मादटृ्ठासफरः श्रमङपमोडादारोपसोषसजनन , ज्वरयति चरी- 
रणि इति ज्वरः। स स्वैरोगाधिपनिः) नानातियेग्योनिषु च 
बहुमिपैः जब्दैरभिधीयते 1 स प्राणतश्च मजञ्वरा ण्व जायन्ते 
सञ्वरा एव श्चियन्ते च; त महामोह. ! ( च० नि०अ०१) 


` ऋते देवमनुष्येभ्यो नान्यो विपहते तु तम्‌। 
कर्मणा लभते यस्माद्‌ देवत्य मादुपादपि ।! ११॥ 
पुनश्चैव च्युतः स्वगोन्मातुष्यमनुवततेते 
तस्मात्ते देवभावेन सहन्ते मानुषा ज्वरम्‌ । 
शोषाः सर्वै व्िपयन्ते ते्यग्योना ज्वरार्दिताः । १२ 
व्वगसद्यत्व-देवता जरं मुप्यो के सिवाय अन्य प्राणी 
इस ज्वर को सहन नहीं कर सकते हे । कमं के कारण ही मजुप्य 
देवस्वं को ्राप्त दोच्ाहे ओर उन कमो का भोग समाप्ते 
जाने पर वह प्राणी देवस्व से फिर च्युत होकर मयुप्य देह 
केरूपमे स्वर्मसे परथिवी पर्‌ जाता इसयिये उस 
मनुप्य म देवभावहोने हीसे वह ज्वरके वेग को सहन 
कर सकता ह किन्तु अन्य तिर्यग्योनिं वदे प्राणी ज्वरसे 
पीडित होने परं मर जाते ह ॥ ११-१२१.॥ 
चिमर्न -भगवान्‌ श्रीकरप्ण ने भीगीतामक्टा दै कि 
पुण्य के कीण होने पर मनुष्य मव्यंखोक म जा जाता है 
श्ीणे पुण्ये मर््युखोक विरमन्ति + 


स्वेदावरोधः सन्ताप" सचोद्गमरहण तथा । ' ` 


विकारा युगपद्यस्मिन्‌ ज्वरः स परिकीर्तितः ॥ १३॥ 
, जवरमामान्यरक्षण या उर परिमाषा-स्वेद्‌ ( पसीना ) का 
अवरौध, सरे शरीर से सन्ताप तथा सर्वं अद्धो मे जकडाहट थे 
धिकार८ था छण) एक साथ जिस रोग या मनुप्य मँ उस्पन्न 
होते ह उसे ज्वर कते द ॥ १३॥ 
विमननं -स्वेदावरोधः--स्वेद्‌ का नहीं निकरना, प्राय 
पत्तिक उ्वर को छोडकर अन्य अवरो म ज्वर चदने के समय 
पसीना नही आताहै। स्वेद के अवरुद्हो जनेसे शरीर 
केतापकी वृद्धि जातीहे) देसे स्वेदंका निर्ममन ञ्वरं' 
( ताप >) को, उतारने मे अस्यधिक सहायक होता ह इसी 
दिये साधारण ज्वरावस्था में स्वेदरू ओपध (0४010 
06010106 ) ठेने की व्यवस्था रहती है । स्वेदावरोधकारण९-- 
र्कम विप तथा आमदोपं की अधिकता होने से स्वैद 
अ्नन्थिरयो पर भार अधिक पड जाताहे किंवा आमरस उने 
अवसेध उरपन्न कर. ठेता है दस्य चरकाचार्य ने छि! 
कि प्रायः तरुण उ्वर मे पाचकाच्चि के स्वस्थान से च्युत 
हो जाने पर भामदोप वदकर खोतसो का सन्निरोध कर देता 
ह जिससे उवरी का स्वेद्निगंमन वन्द्‌ हो जाता है--घ्रोत्सा 
सन्निरुदत्वात्‌. स्वेदं ना नाधिगच्छति । स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चाग्नौ 
भायशस्तरुणे ज्वरे ॥ ( च. चि, अ, २) यहां पर स्वेद्‌ शब्द्‌ 
भे खावसामान्य फा ग्रहण कर लिया जाय तो उससे सरीर 


१, स्वेद्राभावहेतु-सखोतसा सचिरुद्त्वात्‌ स्वेद , ना नाथिग- 
च्छति 1 स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चाय प्रायमस्तरणे ज्वरे ॥ रंणदि 
च्राप्यपा धातून यस्मात्तस्माज्ज्वराुर+ । भवत्यद्युष्णगात्तश्च स्वियतते 
म च सर्वः ॥ इतति । 








के अन्दर यावन्मात्र सावजनक अन्थियां हे,उनके कार्यं या 
खाच का तरण उवर मे अवरोध होना यह तापपयं टो सकता 
ह जेसा किं अनुभव मे देखा जाता हे कि तरुण ज्वर मे मुख 
फी खरासलाचक या अन्य यन्थिर्यो के खाव के अवरोध होने 
से मुखम खुख्की की अतीति होना तथा आमादय की 
अन्थिर्यो तथा अगन्याराय के खाच के अवरोध होने से पाच्रक 
रसो का अभाव होकर अधिमान्य हो के आमदोप का वदेना । 
इमी प्रकार उपवृक्त के आन्तरिकि लाव ( एडनिलिनि ) के 
चन्द होने से हृदय मे वेचैनी ह्यना इसी चात को आधुनिकं 
ने भी स्पष्ट की हे--10€ 5९076{1011 ६९४0 ४0 तप ए? {1058 
भ परल क], ठप, ^ [0लाप्भास्‌ (णो०ल, 1१६, ९910९648 
४०त (वदऽ इससे स्पष्ट है कि तरुणञ्वर में खावंकी 
उत्यन्न करमे वारे सभी अद्ध निष्क्रिय हो जाते) द्वितीयं 
कारण यह भी हे किं रक्त मे परिभ्रमण करने वारे ज्वरजनक 
विषौ फे कारण तापनियन्व्रक केन्द्र ( प्ण ग्णर्भु्ः 
ष्ला्लः ) कै अवसादित हो जाने से परिसरीय केशिकार्थी 
का विस्फार नदी होने पाता जिससे स्वेदजनक मन्थियो को 
रक्त भ्रचुर मात्रा मे नदीं मिलता है अतः वे स्वेद की उत्पत्ति 
करना चन्द्‌ कर दैतीदै। इसी तरह खायकी कमी तथा 
विर्पोयथा आमदोप की प्रचुरता के कारण भी स्वेद्जनकफ 
्न्थियां अपना कार्यं स्थगित कर देती दहै । केदिकार्जो फे 
पूर्णरूप ही से विस्फारित न रहने का परिणाम अन्य खावक् 
अन्थिर्यो पर भी पड़ता है । आमाशय पर इसका प्रभाव होता 
हे । पाचन के स्यि सुख, आमाशय, अन्त्र, अग्न्याश्शय आौरं 
यकृत के सखार्वो की परमावश्यकता रहती हे 1 उन खर्वो के 
अवरुद्र हो जाने से पाचन एवं श्रचूपण का काथं भी "चन्द्‌ 
हो जाता हे यही कारण हे कि आयर्वेद्‌ ने तरुणज्वर या आम 
ऽवर से आहार ओर कपायपान का निपेध किया हे! यदि 
इस सिद्धान्त की अवहेकना कर आहार प्रदान किया जाय 
तो पाचक रसो की 'जरपता यां अभाष्‌ से भोजन का पाचन 
समुचित रूपसे न होकर अमदोप की बृद्धि ही होगी तथा 
दोर्पोका प्राचनन होनेसे ज्वर से ुक्तिमी नहीं होगी 
फेसी अवस्था मे आयुर्वेद ने आमदोष का पाचन करने के 
यिये रद्धन, स्वेदन ओर पाचक यवागू देने का निर्देशं 
किया हे--रद्रन स्वेदन कारो यवाग्वरितक्तकी रसः । पाचनो. 
न्य॒मिपक्ाना द्रोयाणां तरुणञ्वरे ॥ ( चरक ) जव इस कम से 
आमादि दषो का पाचन होकर खोतरसो का जवरोधं दूर 

हो जाय तभी आहार तथा कपाय का प्रयोग कियाजा 

सकता है । रसौपध आमदोर्पो की पाचक, स्वेदर ओर विष. 

नाशक होने से पयुक्तं की जा सकती है । मधुक्षोपकार भे 

पेत्तिकञ्वर में स्वेद का निर्गमन दोत्ता देखकर दस स्वेदा- 

चरोधरूपी अवर ङक्तण को अन्याक्षिदोप-गस्त होने की 
आद्षङ्का से “स्विघतेऽनेनेति स्वेदोऽभ्िरतस्यावरोध. रेखा अर्थं 

किया है किन्तु देससे भी अन्या्िदोप नही "हरता हे क्योकि 

कभी-कमी ज्वरावस्था में भी छ्धा या जल्प "धा रहती हे 

जोकि स्वेदको अश्चि भान कर उसका अवरोध दहो जाने 

पर सम्भव नही ! वास्तव सं यह स्वेदावरोध मायिकः रहण 

है इसी वात फो सुश्चुताचार्यने भी स्वत कियाद नतन 

भ्विधत्ति सवेन › इसी फी टीका करते हुये उर्हणाचार्यं भी 

लिखते दे कि (स्वज, अर्वत्‌ सर्वत्र न च स्विधति कचित्‌ स्विच्यती 


१६९ 
व्यर्थं + जेजटादि दीकाकार्यौने भी इसी चातका समर्थन 
कर लिखाहे किं उत्गापयवादमविन व्यवस्थिति !\ सन्ताप --कवट 
करीर फे तापका वदना ही अर्थं नही है अपितु दे, दुश्धिय 
ओर मन सभी ज्वर के समय तापकी अनुभूति होती 
ह इमीरिये चरक्राचायं ने स्पष्ट लिखा ह कि दैदेन्दियमनरनापी' 
मन ॐ सन्ताप के, लर्ण मे मनका ्लुमिन रहना, किसी 
भी कार्थमे मनन स्गना पुवं ग्टानिकरा अनुभव होना 
प्रधान ह--“वैचित्यमरतिग्कीनिमन सन्तापरक्षणम्‌) प्रायः 
श्यरीर मे ताप या ऊन्मा उत्पन्न करना पित्त का काय तः 
एव पित्त की विङ्त-वृद्धि दोने पर दही सन्तापष्टो सकता ह 
सीमे ' आयुर्वेद ने सर्वं प्रकार क उरो को पित्तज या 
पित्तदोप-अधान मानकर उनकी चिकित्सा म पित्तशामक 
चिक्धिस्खां का उपदेश किया ह--'ऊष्मा मित्तादते नास्ति स्वरो 
नारतयुष्मणा पिना । तस्मात्‌ पित्तयिरुढानि त्यजेत्‌ पित्ताधिकेऽधिकम्‌॥ 
उवरावस्थामे शरीरम वदे हए तापकां अनुभव च्वचाके 
स्प हारा या थ्मासीटर सै होता) रक्त म जीवाणु-विप 
की अधिकता से उष्णता की अत्यधिक बृद्धि तथा ववचा; 
श्वासप्रश्वास आर मूत्र आदि कै द्वारा उसके निहरण का 
अभाव या अर्पता फे कारण सम्मिलित परिणाम कोही 
सेपरे तापकी वृधि या सन्ताप कह सकते द । साधारण- 
तया उवर एव सन्ताप को पर्यायवाची समन्ञा जाता हं। 
वस्तुत. सन्ताप सै दारीर की तापचरद्धि दी समक्षना चाहिये 
फिर भी तापक्रम की धुद्धिञ्वर का विरिष्टं स््तणमात्रह 
स्वय ज्वर नदी) फेखा ही चरकाचायं क्रा मत है--रपरत्या- 
स्मिक लिद्ग सन्तापो देहमानस । ज्वरेणाविदराता पर्वं नरि 
किरि तप्यते ॥ सन्ताप, रचि, वृष्णा, अद्वमर्द्‌ ओर हृदय- 
भ्यथा को चरकाचायं ने उ्वर का प्रभाव माना ह~ 
सन्ताप सारचिस्त्ष्णा साद्नमर्दां हदि व्यथा 1 , उ्वरभरभाव, ) 
तापक्रम की विरोपता के आधार पर दही ञ्वरों का सापेत्त- 
निदान (1† 0००95 › होता है । यद्यपि कदु. आधुनिक 
चिकित्सक वर को स्वतन्त्र रोग न मान कर अन्य रोर्गोका 
या शरीरस किसी प्रकारके उप्रसर्गं कां दि्दु्शेकं र्ण 
माना हे किन्तु उवर की चिरिष्ट सम्प्रात्ि तथा उसके अनेक 
रण होने से ज्वर भी अनेक रोगो के समान रोग की श्रेणी 
मे गिना जाता है । आधुनिक चिकित्सकौ का सतदहै तथा 
अनुभव मै भी देखा जाता हे कि समस्त ओपसर्मगिक रोगो में 
किसी न किसी अवस्थासे ज्वरयाताप की वृद्धि अनिवार्यं 
रूप.से देखी जाती ह । ज्वर के विषयमे यह जायुवद्‌ की 
विशेषता कि काम, क्रोध आदि मानतिक चिकार तथा 
अश्धात जदि अनौपसर्भिक कारणों से भी ज्वर की उस्पत्ति 
होती हे 1 इन सभी मं तापक्रमछरद्धि के साथ साथ अन्य 
विरिष्टं कक्षण भी उपस्थित रहते है! ज्वर ओर तापक्रम 
का घनिष्टतम साहचयं रहने पर भी दोनो को एक नही 
माना जा सकता दै वर्योकि कभी कभी रोहिणी (प्ल ) 
वृणाणुसयता ( ३०५५०९८४) से, ताप नही मी रहता हे 1 
दसी प्रकार अन्त्वेग अवर मे भी साधारणतयां वाद्यताप 
का अजुमव नहीं होता हे किन्तु रोगी को अन्तःसन्ताप रहता 
दे ओरं प्राप भी करता! इस प्रकार फे उवर को 
ज्वर ( श *० १५ १९८८४ ) कहते हे । चक्रपाणि ने भी कटा 
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ह करि घरातश्ख्प्मिफ ज्वर म उष्णता गी धनुभरनि नही हनी 
वातस्य मक्रतेऽयि 5रेध्सुष्यसूपसवापो वर्या दमी चरः वरदुत 
से दोपाुगामी रोगियों या धातुगतत जरम धर्मामीरर 
खगन से ताप नही भिन्त पिन्व उनम ज्वरे जन्य 
ट्ण सिरते द रीर का स्वामापिक तापनम्‌ ९५४ मे ९८. 
तक रहता टं जो किय क्ता तापक्रस दह्‌ ।-कला ( ^+ 11) 
का तापक्रम इसमे एक दिग्री कम रना पर्या किक्याम- 
स्वद्‌ जने से तथा चाद्य वायुमण्टट क घीतत्ण क प्रभाव 
पदता रहता हि । प्रात"काट से सायद्ाट क्रा साघारण ताध 
कम एक दिम्री अधिक रट्ता ह । उक्त साधारण ताप्मसे 
अधिक तापक्रम छना ज्र का युचकनलेनाद) तापकरी 
षटि से ससार के समस्त प्राणी ठो मामा पिभक्तकि 
जाते द-( ऽ) यिविधतापी ( एनान) (२) 
समतापी ( 130०14९०्‌11९८16 ) ध्रधम घरं देः प्राणी श्तु तया 
जन्य ब्रा्य परिस्थितियों फ अनुसार षस वर्गं फे श्राणिरया 
का तापक्रम निरन्तर परिवर्धित देता रहता द । द तीत. 
शक्त ( 0010 ४००६० ) कते । इस श्रेणी में मटक, सपि 
तथा कच्छुप का समवय हेता ह । दित्तीय चग क पाणि्या 
के ततापक्रम पर व्रतु तथा अन्य व्राद्यपरिस्विति दां क्रु 
असर न सकर उनका शारीच्ि ताप सदा प्रदृतावस्था में 
खमाने रदता ह । इनको उण्णरष्छकु ( ४५८ 1००५4९५ } 
प्राणी कहते हे । उस चग म मनुण्यः परी तथा अन्य स्तन. 
धारी प्राणिर्यो का समावेश होतादे। हरीर मे उप्णताकी 
उत्पत्ति तथा उसके विनाश्च का कार्यं समान रूपम अयाध- 
गति से चरता है । इन दोनों क्ियाभे। कै प्रात रटने पर 
ही समतापी भाणिर्यो कं दारीर का तापक्रम निश्चित अस 
तक स्थिर रहता है । उष्णता या ताप को उत्पि- श्ररीरस 
प्रोटीन, का्ोहादेट, भौर पेट ( स्नेह ) के ज्वटन (०९०९४ 
ध्०य ) से उप्गता की उसत्ति हत्ती है । यदह फां यदपि सारे 
श्रीरमेन्युनाधिक रूपमे होताहे चिन्तु पेचक पेशिर्यो 
के द्वारा यह कार्यं अधिक होता ह) उप्णताक्ना न(य--दारीर 
की उप्णता क्रा नाहा स्वचा, फुष्छुस, ( श्वासप्रश्वास >) ओर 
मलमूत्र व्याग द्वारा होता ह । इनमें सवस अधिक उप्णताका 
नाद त्वचा द्वारा विकिरण (छध्ःणप्०ण) सचह्‌म, (००९१०६०४) 
तथा वाप्पीभवन ( 7, णप्प्र०य } फी क्रिया से होता 
है। जिस अवस्था मे वादय वातावरण का ताप साधारण 
रहता ह तव विकरण भीर सवहन से ताप का नाद होता 
हे किन्तु जव मीप्म ऋतु से चाताचरण का तापक्रम उच्चतम 
हो जातादहे तो परिसरीय केशिकाएं विस्फारित हो गतीर 
जिस से स्वेदमन्धियो की क्रियाश्ीरुता वद जाती है भौरवे 
अधिक स्वेद्‌ उस्पन्न करती है त्था इस स्वेद्‌ के वाप्पीभवन 
से उप्णता का नाद्य होता हे! शीतकारु मे जधिक रीत 
कारण केरिकाए सङ्कुचितत हो जाती है जिससे शरीर का ताप 
वार नदी निकर पात्ता चह सुरित रहता दै उस अवस्था 
मे भी अनावश्यकं भ्बद्ध ताप का चिना पुप्फुस अर दको 
दवारा होताहै1 वातावरण की वपीकार मे छिन्ना, तज्ञ 
चख, स्वेदपिण्डो की भकाथकारिता एवं स्वा का स्वच्छ न 
रखना आदि तचा से ताप-विनाश् को रोकते हे । इस तरह 
रकृत अवस्था सें शरीर मे उष्णता की उप्पत्ति एव उसके 
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वेनाद का करम निरन्तर समानं रूप से चरुता रहता है । 
रीरकेतापको सढा एक ससान चनाये रखने के खयि 
पमनापी ( प्ण्णल्णलफा० ) प्राणिर्यो के मसितिष्क 
फ कन्डाधरिक भाग ( तरएण्कवाा० पट्टण ) मे एक 
नदर रहता हे जिसे तापनियामकं केन्द्र ( प्म प््णण्णट 
€ ) कहते ह । ताप को समान मात्रा मे स्थिर रखने के 
लेये"यह आवश्यक है किं उत्पत्ति कै अनुपात से उसका 
श्च भी हो! नियामन्न केन्द्र यदचपि दोनो क्रियार्जो का 
नेयमन करता हे ' तथापि उ्णतोषपत्ति की अपेक्ता उप्णता- 
1णन से इसका विरोष सम्बन्ध है । यह अपने सम्पककं सें 
ने वाले रक्त से शरीरान्तर्गत उष्णता का ज्तान कंरकफे 
सके अनावश्यक भाग का त्वचा या दूसरे साधनो से नार 
एरा देता है ! इसी प्रकार अीतकार मँ. वाद्य शीत से रक्ता 
रने .के निभित्त व्वचागत वाहिनि्यो मे संकोच कराकर 
तापनिरहैरण को, रोकता हे । इस तरह तापनियामक केन्द्र; 
रीर म उण्णता उर्पन्नं करने बारी क्रिया तथा तापका 
निरन्तर विनाद्य करने वारे साधनों ८ वृक्क, स्वचा, फुप्फुस 
तथा मरमूत्र ) से करीर का ताप सदा साम्यावस्था मे 
रहता ह । जव तक यह केन्द्र स्वस्थ रहता दहै एवं ताप की 
उत्पत्ति भौर ,विनादा का क्रम नियसपूर्क चरता रहता है 
तव तक शरीर कातापभीभ्रकृत ही रहतादहै किन्तु जिस 
अवस्थां सं द. ख्गने, चोट रगमे, सरितप्कगत्त रक्तलाव आदि 
अनोपसर्गिक कारणो तथा विप एवं रोगोर्पादक जीवाणु्भौ से 
उस्पन्न ओपसर्भिक दिप से विजत हो जानाहै तो हरीर का 
ताप भी स्वाभाविक नही रह पाता । शारीरिक तापी दद्धि 
का यख्य हेत्‌ उष्णतानाद्य की कमी हे उण्णतोरपत्ति की अधिः 
कंता नहीं । स्वस्थावस्था `या उवरितावस्थामे भी राच्निको 
सोते समय रेच्छिक पिरयो का कार्य.न होने से उप्णताफी 
अधिक उद्पत्ति नहीं होती -जतः ्रात.कार म तापक्रम ऊच 
कमं रहता है किन्तु चिन्मे रेचक पेरिया क्रियाञ्ीरु रहतीहै 
अत. ¡ताप की ' अधिक चरद्धि होने से सायङ्कारु फे समय 
तापक्रम भ्रातःकारु -की अपेत्ता अधिक रहता हे कभी कभी 
राजयच्मा, मसितिप्कावरण शोध तथा जान्तरिक ज्वर मे भ्रात 


कालञ्व्‌र वटता हे भौर सायकारुको घटता हे यह्‌ चिन्ताजनक 
स्थिति दै , इसे ! विपरीत कम (९५९5९ ४#€ ) कहते है ! 


इस प्रकार हम कद सकते टै किं रक्तप्रवाह मँ धमते हये 
जीवाणुजन्य या समवतजन्य विपसे ताप की ` अत्यधिक 
उत्पत्ति एवं तापनियन्त्रक . केन्द्र की विकृति के परिणास- 
स्वरूप तापनिहरण की कमी का सम्मिलित परिणामही 
ञ्वर दै । चरकादि यर्म्थो. मं शखापमानसकरदरदनिश्याससम्मवं > 
इस रूप से जो ज्वरोप्पत्ति का इत्तिदास किख है 1 वड रूपक 
मात्र हे यहां क्त का अथं इन्द्रिया हे उनके द्वारा अपमान 
अर्थात्‌ उनके अविवेक से प्रयुक्त मिथ्या ' आहार ओर विहार 
तथा जीघाणुजन्य या. समवंतंजन्य विप, दी उवर के विशिष्ट 
छण तप्य की चद्धिं करने मे कारण ह । करोध तैजस माना 
जाता है. अतएव ˆ जौपसर्मिंक या अनौपसर्भिक विप 
की. मरतिक्रिया से. उत्पन्न शरीर की तैजस प्रदृत्तिकोही 
कध कंदते हे! कोध क्रा, अधिष्ठाता, देवत सुद्र माना गया 
है अत" जहां मी कोध होगा वहां सर्वत्र रुद की उपस्थिति भी 
अनिवार्यं है । तैजस प्रदृत्ति एक हाक्ति हे । शारीर मे उसका 





नियामक तापनियन्त्रक केन्छ है । विष द्वारा उसके विजत 
होने से शरीर से तापका निर्हरण कम होने से तापकीठृद्धि 
हो जाती हे! इस प्रकार रोपो के प्रकोप या केन्द्र की विकृति 
को ही यंदि रुदरप्रकोप कहा जाय तो अनुचित नही होगा । 
इस तरह असास्म्य पदार्थो की शरीर मे उपस्थिति था विषो 

स्पत्ति ` द्तप्रयुक्त, अपमान है तथा तापनियन्त्रक केन्ध` की 
चिङ्ति इदम्रकोप है एवं रक्तप्रवाह की घृद्धि ऊुपितरुद्‌ का 
निश्वस्‌ है तथा वचा द्वारा तापनिहरभं का" अभाव या तापं 
की चदि ही.उ्वर हे! ' गणनाथसेन जीने .चछ्खिाडे कि दत्त 
८ वायु) ॐे अपमान ( वेषस्यापा्दकं कर्म) से संक 
हये र्ट ( पाचका्चि ) के निश्वास ( वहिर्नितेप ) से ज्वर 
उत्पन्न होता है । यद समाधानं भी युक्तियुक्त हे । नन्तापवृद्धि 
से काम यद्यपि सन्ताप॑वृद्धि से शरीरः मन ¦ एवं इन्दर्या 
को कष्ट होता हे,. किन्तु प्रकृति की ओरसे इस क्रियाद्वारा 
छरीरं को स्वस्थ वननेका ही उदेश्य रहता हे । "वास्तं 
सनै सन्तापचृद्धिया ज्वशका होना शरीर की प्रतिक्रियास्मक 
जक्तिका निदशन हे! जपसर्गिक रोगो से उपसगकेोरीं 
जीवाणुनौ ओर शरीर ॐ कोपाणुो के युद्ध के फरस्वरूप 
उवर की उरपत्ति होना अनिवायंहे। उवर की मन्दता से 
उपसगं की सौम्यता या श्ररीर की दुर्वंख्ता का' परिचय होता 
हे! (१ ताप की अधिक्‌ वृद्धि होने से जीर्वाणुीं की 
वृद्धि स वाधा उत्पन्न होतीहे! (२)तापकी बृद्धि होने 
से हठं की गति तीव्र होकर विङृत. स्थान मे रक्त प्रचुर 
साच्रा मे.पर्हच जाता है जिससे व्ही भक्तकाणु'तथा प्रतियोगी 
पदाथं अधिक मात्रा स. पर्हैच कर उपसगकारी जीवाणु्जो को 
नष्ट करते है 1 इसी दृष्टि से आयुवेद ने तरुण ज्वर मे स्वेद 
अओपधि्यी द्वारा सदसा उर को उतारने'का आदेश्च न देकरं 
रघन, दीपन, पाचन'तथा दोपसंद्ञामक उपार्यो को उपदेश 
क्रिया है--रद्रन स्वेदने कारो यवाग्वस्तिक्तको रस. 1“ पाचनाः 
न्यविपक्राना दोपाणा तरणे ज्वरे ॥ ( चरक >)! सवौगग्रहण-- 
आमदोप से सर्वाद्ध से वेद॑ना होती हे । युगपन्न रोगे च~ 
उक्त स्वदावरोधः सन्ताप तथा स्वाद्ग्रहण इन तीनों 
रक्तणों का एकत्र जहो प्रादुर्भाव हो वही उ्वर ह । "यदि इनमें 

से प्रथक्‌-एथर्क्‌ ल्तर्णो से उवर होना'माना जाय तो 
व्यभिचार दोप उप्पन्न होता है, जेसे कुष्ट की पूर्व॑रूपावस्थामे 

तथा दाहनामक रोग मँ सन्ताप गौर सर्वद्वातरोग नें 

सर्वाद्भग्रहण छन्तण मिते द किन्तु वे तीनो रोग जवर नीं 

हे इसरिए इन तीनो रु्तणों के मिखिति होने पर ही ' ज्वर 

होता हे , एेसा मिरितं रुण -करने से उन तीर्न रोगो 

तीनों मिक्त छक्तण उपस्थित न होने से व्यभिचारी दोष 

की निवृत्ति द्यो जातीदहे। 


दौषः प्रथक्‌ समस्तश्च दन्देरागन्तुरेव च। , 

अनेककारणोत्पन्न स्ृतस्त्वष्टविधो ज्वरः! ९४ । 
* ज्वरमेद- ऽवरे आठ मेद्‌ माने गये हँ लेसे वातादि 
पृथग्‌ दोर्पो से तीन ( वातिक, पेत्तिक, कफज ) ओौर तीनों 
दोपो के सिर्न से ' सन्निपातज एक तथा दो दोपों के" मिरुने 
से दरन््ूज'उवर तीन जसे वातपेत्तिक, वातर्छैप्मिक ओरं 
पित्तरुरेष्मिक एवं आगन्तुज एक, इस प्रकार अनेक कार्ण 
से उपपन्नं होने वारे उवर के माठ मेद्‌ होते हैः ॥ ४१ , . 












१६८ 
विमर्सः--चरकाचा्यं ने च० नि०अ० ऽमे वसे तो 
सामान्य सन्ताप रक्षण वारे ज्वर कोषएक ही पकार का 
माना है किन्तु फिर उसके दो भेद कर दिये ह (9) निजज्वर 
तथा (२) आगन्तुक उवर । युन" निजञ्वर को दीत जर्‌ उष्ण 
मेद सै द्विविध तथा वातादित्रिदोप भेटसे त्रिविध, इस 
त्रिविध के साथ सन्निपातञ्यर को मिलने से चतुर्विध पुवं 
दन चतुर्विध ज्वरौ के अतिरिक्त गोनदो' ठो के विकल्पन 
( इन्द्रजभेद >) से सक्तचरिध निजञ्वर रोता दे “ज्वरस्त्ेक एव 
सन्तापठक्षण । तमेवाभिप्रायविङ्ोषाद्‌, द्विथिधमाचक्षतते, निजामन्तु 
विशेषाच्च । तत्र निज द्विविध, विविध, चतुर्विष मप्तविधक्राढुमिपजो 
वाताद्िविकटपात्‌.। ( च० नि० अ० १) महामहोपाध्याय 
गणनाथ सेन जी ने भी प्रथम ज्वर के निज ओर आगन्तुक 
रसे दो भेद किये हे--ज्पर. प्रधानो रोपाणा त्वचि मन्ताप्- 
लक्षण. । देहेन्द्रियमनस्तापौ सिजश्वागन्तुज च सः ॥ ८ मि० नि० ) 
चरकाचा्यं तथा सेनजी ने केवल ज्वर केटीय दो विभाग 
किये ह रेसी वातत नहीं अपि तु सामान्यतया सवं रोगो मं 
द्विविध मेद मान लिय है--्रिविधा प्रृतिरेपामागन्त॒निज- 
भरिसागाद्वितिः ( च सूु० अ० २० ) चरकाचायं ने पुन" चिकरि 
त्सासौकर्थं की चषि से विधि, अधिष्ठान आदि भेद से दो-दो 
तथा पञ्च, सक्ष ओर अष्ट मेढ कर दिये ह--द्टिमिधो विधिभेदेन 
ज्वर चा गै'मानस. । पुनश्च द्विविधो ट संौम्यश्चाग्नेय ण्व वा॥ 
अन्तर्वैमो बहिर्वैमो द्विविध पुनरुच्यने । प्राफ़नो वैऊतश्चैव साध्य- 
साध्य ण्व च ॥ पुन पद्रविधौ दृष्टौ दौपकाल्वलखात्‌ 1 सन्तत. 
सततोऽन्येयुस्तृतीयकचतु्कौ ॥ पुनराध्रयभेदेन धातूनां सप्ता 
मत. । मित्र कारणभेदेन पुनरष्टविधो ज्वर. ॥ सेनजीने निज ज्वरो 
मे (१) वातिक, (२ ) पैत्तिक, (३) श्रेप्मिक ओर त्तीन 
भकार फ इन्दरज तथा सातवा सान्निपातिक ज्वर माना हे। 
इसी प्रकार आगन्तुक अवरो म ($) कामञ्वर, (२) दोकञ्वरः 
(३ ) भयञ्वर, (४) करोधञ्वर, (५) भूतामिपद्गजञ्वरः 
{ द ९ विपच्रत्तानिटस्पर्जन्य॒ज्वर या , तृणपुध्पास्यज्वर, 
५ 


[वाच्कककनयककककककाया  ऋदककाषनिनवकककन्याग्यनकन्कन्कनकन्तान्य प िकन्कककन्य्यकणकृलषकानकनयिनयकानकन्यगििवकविनविकको कयि ग प्न 


आान्त्रिकञ्वर, ( ८ ) मन्थिकञ्वर, (९ ) श्टेप्मकञ्वर, 
(१०) सन्धिकञ्वर, (११) श्सनकञ्वर, (१२) भाक्तिपकञ्वर, 
(५२) मसूरिकाञ्वर, (४४) दण्डकास्यञ्वर, (१५) कर्णमूलि- 
क्वर, (१६) रोमान्तिका, (१७) विपमञ्वर तथा इसके भेद्‌ 
जैसे सन्ततजञ्वर, सततकञ्वर, अन्येदयुप्कल्वर, तृतीयकज्वर, 
चतुर्थकज्वर ओर (१८) कार्ञ्वर (१९) वातवखसकज्वर, 
(२०) प्ररेपकञ्वर, (२१) शछवीपद्‌ज्वर, (रर) ओौपद्रविकज्वर, 
(२३) देश्ान्तरीय श्ोणञ्वर ( स्कार्केटषफीवर ), जर हारिद्रक- 
जवर ( यलोफीवर >) ओर (८ २४ ) रसादिशुक्रान्त सप्तधातु- 
गतञ्वर, (२५) अन्तवगवहिवेगञ्चर, (२६) आमपच्यमान- 
निरामज्वर, (२७) प्राकृत ओरं वैकृतञ्वर आदि भेद्‌ क्सि ३। 
पा्ात््यमत से उ्वरपरिमाषा-म्राङृत तापकी बुद्धिको ज्वर 
कहा गया हे] इसका कारण .जनूज॑ता ( वः ) या वाद्य- 
पदार्थो का शरीर सें भवेरा होकर प्रभाव होनेसे शरीर की 
प्रतिक्रिया का वोधक स्वरूप है ! वाद्यपदार्थो सें (१) उपसर्ग 
( प न० ) खर्‌ (२) विषमयता (१०५८५१४ ) प्रधान 
हे! इन वाद्धपद्थौ के -शरीर सें परवेद श्येने से जीवरस 
( ९८0४500 >) की प्राकृतिक जीवरासायनिक क्रिया ( 319. 
(त्पलप्याण्दा वकार ) की वुद्धि होती है जिससे श्षरीर से 
साप उन्न होता दहै भौर इस ताप के अत्यधिक होने से 


न ~ मन वन स नम ऋ त + = च्म ~ 


वातमूच्र फोपाणुर्भो धि८९ व्वा$ोके कायाणुरस((क्णषडण) 
को स्कन्टिनि (0०६१८) कर्‌ उनकी क्रिया फोनष्टकर्‌ 
देता ह । प्राछतावस्था मं श्वसनक्रिया, स्वेद ता वात्पीमवन 
( 1, पुग ५४ ) सधा मसिच्करगततापकेन्छ ( [९४ ९.४. 
भह न्लण९) तापकरी वद्धि पर नियन्त्रण रते ६1 
पाश्चाच्यचिकियामें ज्वर को मु्यरोगन मान क्र चिभिन्न 
प्रकार के रोगो मं निन्न विभिन्न स्वरूप कास्वर पराया जाना 
ह पेमा वर्णन मिटता द-(4) मन्ततपरकार (6०००5) 
द्म प्रकार का पवर आन्निकस्यर ( (5०५4) म पाया 
जाता ह । इमम रोगी के व्रारीरं का तापक्रम अदूर्मिम प्राष््त 
से अधिक रहना ह । प्रतिदिन सर्वेच्वि ( षिण) तथा 
अल्पतमे ( गपा ) ताप का अन्तर १३ अश्न से अभिक 
महीं टोता ! (२) अभविसर्गीिकार ( ९०११९१६ }--यद 
भी अटर्निदा प्राकृत से अधिक रहता है परन्तु ग्रतिरिन' 
सर्वच तथा अल्पतम ताप का अन्तर रे द्य चे अधिक 
हेता ह) ( ३ ) विचर्मी ( पलपल ) ~ द्मे अन्येदयुप्क- 
वर भी कते ह । यह प्रकार मारक विपमज्वर ({भ्५५६ 
पप ) सै मिक्ता हे । इसमे तापकम प्रतिदिन ङ 
समथ के चिये प्रात हो जाता ह । (४) प्रटेपक (प्ये 
यह्‌ विसर्गी का द्यी एक म्रकारे ह । यद राजयच्मा (4, 7 ) 
विद्रधि ( ‰०5८९३5 ) आर पूयनवन ( ऽणफ़पण्ण०्ण } मं 
मिरता दे । प्रतिदिन मध्या मे दासीर मे कम्पन (ष्णः) 
के साथ स्वर प्रारम्भो कर सन्ध्या समय त्क श्रातं से 
2४ अदा अधिक हो जाता हे । राति सें प्रस्वेद्‌ ( ए८््भृण- 
०० ) के साथ ताप कस होकर प्रात्तःकाट पुन. प्राङ्त दो 
जाता दै । प्रछिन्पनिव मात्राणि घर्मेण गौरेण च } मन्दज्वरमिरेषी 
च सगीत स्यात्प्लेषक ॥ (५) तृनीयक ( ¶८ ४८० }:--ज्वर्‌ 
प्रति दूसरे दिन प्राकृत रदता हे। इस प्रकार कातापक्रम घातक 
वृत्तीयक विपमनज्वर (ए९णष्ट१ पलप 2 2. ) मदेताह्‌। 
( ६) उतुर्थक ( 0४५५४५०) -दरीर का ताप ॒भरत्येक चये 
दिन प्राकृत से अधिक हो जाता है । यह (प्प म 7) 
स होता है। (७) सोपानसम ({ 81९100९ )"--उ्वर 
क्रम मति दूसरे दिन' विगत दिन से षक अंश अधिक 
रहता हे । यह्‌ आन्िक्रज्वर के प्रथम सप्ताह म मिरुता दह । 
(८ >ेद्विमागीय य। मध्यनिन्न (8109510 ० 80016 04०): 
तापक्रम दो भाग में विभक्त रहता दे) अवर प्रथम दौ या 
तीन द्विन सन्तत रहता है तत्पश्चात्‌ दौ या तीन दिन अर्प 
रहता है ओर अन्तिम एकयादो द्विन पुन. तीम होकर 
भ्रात हयो जाता हे ! यह तापक्रम दण्डक ज्वर ( 7९०८ 7 ) 
मे मिरुता है (९) पिपरोत ( 1५, € 6 ) प्रकार --उवर 
भ्रात कारु उचतम रहता है जौर सन्ध्या समय मेँ भाक्त हो 
जता दै) इस प्रकार का ताप-कम ( पगाष्म्छग्‌, 3 ) मं 
मिता ह 1. १०) भवार आरोही. ( 0०0८ ४०७ ) ज्वर 
मरतिदिन दो वार तीन तथा अर्प होताहै। यह्‌ अकार 

काङ्ञ्वर (7. ^ ) मे होता' हे! (९१) वतक भकार 

(२६्‌ ४७५० ) “ज्वर भय" दो सस्राह तक सन्तत रहता 

है पात्‌ दौ स्ताह तक . ताप प्राङत रहता है । यही करम 

चरता रहता है! यह ( ८०१९1४5 ) के रग में मिता है 1 


ज्वरसम्मराभि--बातादि दोप वषा, श्रद्‌ जौर वसन्त 
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दोपः परङ्पिताः स्मैषु "कालेषु खैः प्रकोपणेः। 
+ व्याय ` देहुमश्चेपेण व्वरमोपादयन्ति दि ॥१५। 
दुष्टः स्वहेठमिर्दोपाः. प्राप्यामाशयमूष्मणा 1 
सहिता रस॒मागत्य ` रसस्वैदप्रवीदिणाप्‌ ॥१६॥ 
खोतसां मार्गमावृत्य मन्दीकृत्य "हुताशनम्‌ । 
निरस्य बदहिरूष्माणं पक्तिस्थानाञ्च केवलम्‌ 1१] 
` शरीरं समभिव्याप्य स्वकालेषु ज्यरागमप्‌ । . 
जनयन्त्यथ वद्धिं चा स्ववर्णश्च त्वगादिषु । १८ ॥ 


ज्वरसम्प्रा्ति-वातादि दोप वर्षा, श्रद्‌ ओर वसन्त 
ऋत मं तृथा दिनरात के स्वप्रकोपक समय मे ओरं वृद्ध, 
युवा भौर वास्यकार्म बर्वदिग्रहादि-कोधादि-दिषास्वंप्नादि 
स्वप्रकोपक-कारर्णो से अरकुपित होते इये सम्पूरणं शरीर मे 
प्रखत या व्यक्त होकर उर को उस्पन्न करते हँ । इसी प्रकार 
अपने कारणो से दूषित हुए दोप आमाशय मे -पटच कर 
चहो की ऊष्मा. ( पाचके रस 0९5४० [५९ १ के सराय 
मिलकर किंवा, पाचकाच्चि या धाव्वभ्चि या दोपाभि के चाथ 
मिरु कर रस के साथ सम््क्त ( मिधित ) होकर रसंवाहक 
तथा स्वेद्वाहक सोतसा के मा्गं॑कों . अवरद कर हताश्न 
( जेठरा्चि ) को मन्द्‌ करके पक्तिसथान .से. उष्णिमा को 
चाहर निकाल कर उसे सम्पूणं शरीर मँ फैखा कर अपने 
( वातादिप्रकोपक >) समय मेँ उवर के वेग को उत्पन्न करते 
हे तथा त्वचा, नख, नयन, मूत्र जादि मेँ अपना ( दोषन ) 
वणं उत्पन्न करते है ॥ १५-१८॥ ,* , ~` “ 


विमर्श.-वा मे वातप्रकोप, शरद्‌ मै पित्तभरकोप ` तथा 
वसन्त म कफमरकोप होतां है । इसी भरकर आयुं की दृष्टि 
से आयु के अन्त ( बृद्धावस्था) म वातं का प्रकोपे, सध्ये 
में पित्त का प्रकोपं ओर सादि ( वाल्यकार ) भ 
कफ़का प्रकोप होसताहे । दिन के अन्तम वायु, मध्य 
म पित्त तथा प्रारम्भ में कफ प्रकुपित होता है। 
रात्रि के' अन्तर्मे वात, मध्यमं "पित्त जीर आदिमे कफ 
प्रकृपित्‌' होता है 1 भोजनं ै पच जाने कै अन्त मे वात, 
मध्य म पित्त भर भोजन के आदि अर्थात्‌ करते टी कफ को 
भरकोपे होता हे--'वयोऽहोरातरिुक्तानां तेऽन्तमधयाचिगो. कमे 
इसी दटि से चरकाचारयं ने वात्तञ्वर, पित्तेज्वर ओरं कफउवरं 
आने का समय-विभाग निश्चित रिख दियां है तथो साथ मं 
रवयेक जवर से नखःनयन-वटनादिकों का व्ण मी छा ह 
'वातञ्वरे-नरणान्ते,दिवसान्ते, निशान्ते धर्मान्त, ज्वराम्यागमे नः 
मुमि ऽवरस्य, मिरशेषेश परपारुणयत्व, नर्मयनवदनमू्- 
पुसपत्वचामत्यय क्लपीमावश्च,' अनेकविधोपमाश्चलाचखांश्रं वेदः 
नास्तेपा तेषाम्गावयवानाम्‌” ! पित्तञ्वेरे--श्युगपदेव केवले क्षेररे 
ज्वरस्यागमनमभिवृदिवां भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिनेऽ्यरातर 
शरदि वा विदोपेण क्टंकास्यतो, टरितहारिद्रत्ं नखनेयनवदनमूत्र- 
पुरीषत्वचामत्वर्मूष्मणस्तीप्रमावोऽत्तिमात्र -चं दाह” ¡ कफञ्वरे-- 
युगपदेव भरौरे ज्वरस्यागमनममिदृदधिर्वा, सुक्तमति, पूरवे 
पवेरतरे, वसन्तकाले वा भिरेपेण, गुरुगाचत्वम्‌ शैत्य च नसनयनः- 
बदनमूलप्रोपत्वचामत्यथैत' (चरक) । चरकंमते ज्वरसम्प्राधिः-- 
त यदा मकुपितः भ्रविद्यामाडयमूष्मणा सद्‌ भिधीमूर्यायमा 
हारपरिणाममालु॑रमनामिनेमन्ववेत्य॒रसत्वैववदानि ससोतामि 
२९ सु० उ० 
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परिधायािञुपटत्य पक्तिम्धानादृष्माण वहिनिरस्य केवर रारीरमनु- 
प्रपचते तढा उ्वरमभिनिवैतयत्ति 1 ( च० नि० अ० १ वायुं 
प्रकुपित होकर आमाशय से प्रविष्ट होता इजी वरह की उप्मी 
( पित्त ) के खाथ मिरु कर आहारपाक से उत्पन्न रस नार्व 
धातु मँ मिश्रित होकर रस ओर स्वेदवाहक सोतसां कौ 
अवरटर करं अधि (पाचकाि) को नष्ट कर उसे पक्तिस्थान 
से वाहर निकार कर सारे शरीर में भरखत टोता इभा ज्वर 
को उत्पन्न करता है 1 माधवकार ने खिखा है कि मिष्या आहार- 
विहारं चे दोष प्रकुपित होकर आमारय मे जाकररसंके 
साध मिरु कर वर्हीकी अधिया कोष्टाधि ( पाचकं रस> 
को वाहर निकार करं था उसे मन्द कर उवर को उत्पन्न 
करते दै--मिथ्याहारविदाराभ्या दोषा द्यामाशायाश्रयाः। वदिर्भिरस्य 
को्ठाधि ज्वरदा स्यू रसालुगा ॥ अआमाङयाश्रथाः-"नाभि अर 
स्तनो फे मध्ये मँ आसाङ्षय होता है ^नाभिस्तनान्तर जन्तोः 
रामोङ्वय इति स्मृत. इसय्िये इससे आन्त्र मात्र का अ्रहण 
होना चाहिये तथा सभी ज्वरो मे प्रायः आन्त्र की दुष्टि भी 
होती है किन्तु आम अन्न का आश्य (3०००5) ही होती हे 
तथा ज्वरो सं इसकी विकृति अधिक देखने मे आती हे। 
कोष्ठा वदिर्निरस्य-कोष्टा्ि वाहर . निकर कर सवचागततं 
हो कर तापको उत्पन्न करती दे! वास्तव मे उवरसम्धराधि 
यो उरावस्था म पाचक रसो की कमी के कारण कोष्टस्थ 
अथि मन्द्‌ हौ जाती है जिससे आमरस चद्‌ कर रस-रक्ादिं 
घेत को दुष्ट कर ताप को वदरा देता है । रसालुगाः--दुपिंत 
दोषं प्रथम रख धातु, से भिर कर उसे दूषित कर , देते है । 
रस .खचां फे आश्रित रहता है अतः तवचा ही तप-की 
अनुभूति विदे रूपं से होती । कोष्ठकी भी वु्टि पूव से 
ही होती हे 1 उवरमें पाचकरसोकासरावभी कम यावन्द्‌ 
हो जाता -है अवएव तरूणज्वर मे रंवन का उपदे दै। 
आमरस से स्वेद आदि का वहन करने वारे खोर्त॑र्सोर्मेमो 
अवरोध हो जाता है जिससे रोगी का सम्रस्त दारीर उच्ण 
हो जत्ताहे। ~~ $ 
मिभ्यीऽतियुक्तैरपि च स्तेदायैः कर्मभिेणाम्‌। 
विविधादभिधाताच्च रोगोत्थानात्‌ः प्रपाकतः ॥१६॥] 
श्रमासध्रयादजीणीच्चे षिपात्सात्म्यत्तेपय्येयात्‌ । 


ओषधीपुष्पगन्धाच शोकाच्चष्एत्रपीडया ॥२०॥ 
अभिचाराभिशापभ्यां मनोभूताभिशङ्कया ।२१॥ 
खीणार्मपत्रजतानां प्रजातानां तथाऽदहितेः। 


स्तन्यायतरंणे चेवं ज्यो दोषैः प्रवत्तेते ॥ 
उव्रकारण- स्नेहन, स्वेदन, चमन, चिरेन आदि कार्या 
के मिथ्यारूप सम या जत्तिमान्ना म सेवन करने से तथा अनेक 
भ्रकार के शख, खोष्र-काष्ट-पापाणादि प्रहार से, विद्रधि आदि 
रोग के उत्थान से तथा उसके प्रपाक दहोनेखे, श्रमसे; छ्य 
सै, जाम-असीर्णं से, चिष से, सास्य यौर छतु के परिवतंन से, 
दिपौपधिपुण्प की गन्ध मे, होक से; जन्मनक्तच्र या रश्च 
स्थान सें विलष्ट अह के अवस्थानं से उर्पमर पीटा से; 
अभिचार ( हन्या या विपरीत्त सन्यो्वारणपूर्वक रोहस्रुवा 
जीर सर्पपादि टेम 9 से, देवता; गुरु धीर वृद आदि के 
शाप से, सन के कामन~ऋोघादिस्पं अभिपङ्ग से त्था देवादि 


१७० 
व वचयवव्वव्वयव्ुवव्व्वयवयव्ववव्व्यव्वव्््य 
अ्रहरूप भूताभिपदड् से, अयथाकारु सँ भसम्यक्‌ रूपसे प्रसूता 
चिर्यो ॐ तथा यथाकार म सम्यकरूप से प्रसूता सियो के 
मिथ्या आहार-विहार के सेवन करने से एवं स्तन्य ( दुग्ध ) 
ङ प्रथम ( पिकी ) वार स्तन म आविर्भूत ठोने ,से 
डोपजन्य ऽवर उत्पन्न होता हे 1 १९-२२ ॥ 
चिमर्मः-आचा्यं सेनंजी ने भिध्या, जाहार-विहार को 
निजज्वसो का कारण माना है जौर आगन्तुक उ्वरो के कारणा 
नँ जलवायु आदि से वाहित ( आनीत या प्रापित >) जीवाणु 
तथा उनके विष ओर अभिघात आदि माते हे-मिध्यादार- 
विहारादि निजस्यायतनं स्मृतम्‌ । आगन्तोजैरुवाय्वारि वाहित 
प्रायो विषम ॥ आचार्यजी ने उवरोत्पत्ति मेँ प्रव्यक्त खट तथा 
अनुभूत लौकिक कारणो को दी महत्व दिया दे अलोकरिक 
-द्तापमानादि को कारण मानना कर्पनाविषयक कहकर 
उसका निरसन कर दिया हे । ओषधिगन्धजञ्वर को हे फीवर 
( छर्म एनः ) कहते ह । जिसके रकण आयुर्वेद मेँ स्पष्ट 
र “ओपधिगन्धे मच रिरोरूग्वमथु" क्षवः 1 आधुनिक 
चिकित्साशाख्नं उ्वर्यो के कारण शरीरं म जीवाणु प्रवेश 
या विपप्वेद्य या आघातादि मुख्य माने । मिथ्या आहार 
विष्ठार की आर उनका ध्यान कम या गौण है किन्तु आयुर्वेद 
ने सिथ्या आहार.विहारको ही भरव्येक रोगों की उत्पत्तिमें 
भ्रधान कारण माना है ओर जीवाणुर्जो को मानते इए 
-{( रन्तस्था जन्नओोरणव ) मी उन्द - परिणामस्वरूप म उत्पन्न 
होना माना दे - जर यदह सर्वथा तथ्य भी दहे! यदि जीवाणु 
ही रोर्भोके प्रधान कारण होतेती जरु, वायु तथा जन्य 
चाज्ञा खाद्यपेर्यो मेँ उाक्टरी मत से जीवाणु भरे पठे 
जिनका प्रयोग अहर्निश मानव कर रहे किन्तु वै सभी 
ऽ्वरोदि-रोग से सत नदीं होते है, इसका समाधान उाक्टरी सँ 
श्याधिक्तमता (ष्ण #१) को चताया है, ठीक ह; परन्तु 
यष्ट व्याधि्तमता करटौ से आतीहै? तो स्वीकार करना 
होगा कि दित आहार-विदहारसे।! इसी से निरोग रहने ॐ 
यिय आयुर्वेदं मै निन्न उपदे है--नित्य दितादारमिटारसेवी 
समीतयकारी चिपयेष्वसक्त 1 दाता सम सत्यप्र, क्षमावान्‌ 


॥ ५ 


आघतोपसेनी च भवत्यरोग. ॥ ( चरक >) , - 


तर्वेगवद्धिर्बहुधा ससुद्भ्रान्तेर्िमार्मनैः । 
` ` विष्िप्यमाणोऽन्तरभिभेवत्याञ्यु वहिश्वरः । २३॥ 
"रुणद्धि चाप्यपां धातुं यस्मात्तस्माञ्ज्छरातुर; । 
भवलत्युष्णगात्नश्च ज्वरितस्तेन चोच्यते | २४। 1 
` उरौरोप्णताब्टिदेव-वेगयुक्त ( म्रसरणस्ी >) तथा शरीर 
मे उद्वेग को करने वारे भौरं स्वगति से विपरीतगत्ति 
(तिर्यग्यति) को भ्रात हुये उन चित वातादि दोर्पो से चिचिष्ठ 
होती दुद दारीर की अन्तराप्नि अपने आशय से रोमच्पो 
के मागं से शीघ्र वाहर जाकर ( सखरोतसो के मार्गौ को अवसद 
कर ) स्वेदनिर्गमन को रोक देतीहै, इसी कारण से रोगी 
का शरीर पएकदुम उप्णदहो जाता है तथा ` उसे उवरित 

८ ज्चराकान्त >) कदा जाता हे ५ २२२४ ॥ 

शरमऽरतिर्विणेलं वैरस्य नयनप्लवः | 
श्च्छाद्दपा सुहुच्वापि शीतवाततातपादिषु ।} २५॥ 

जरम्भाऽङ्गम्दो गुरा रोमदर्पोऽरचिस्तमः। 





सुश्चुतसंहिता 





अग्रह शीतञ्च भवय्युरपतस्यति .ज्वरे ॥। २६॥ 
सामान्यतो, बिशेषातु जुम्भाऽस्यथं समीरणात । 
पितान्नयनयोदौहः, कफाच्ान्नामिनन्दनम्‌ 1! २७1) 
सवैलिज्समवायः सवैदोषभ्रकोपजे । 
दयेोदयोस्तु रूपेण संखष्टं इन्डजं विदुः ॥ २८॥ 


उ्वरपूरवरूप- श्चरीर मे थकाव, चित्त मे बेचैनी, शारीरिक 
वर्णं में चिकृतति, सुख के स्वाद्‌ की विकृति (कटु, कफरिक्तता); 
नयनप्लव ( अश्चुपूणनेत्रता ), शीत, वात तथा. धूप मे 
बैठने की कमी वार-वार इच्छा होना ओर कभी अनिच्छा 
(देष ) दोना, तथा आदि शब्द से जलादि पानकी इच्छा 
जओौर अनिच्छा होना, जुम्भा ( अव्वासी ) का आना, शरीर 
में ट्न की सी प्रतीतिं ओर भारीपन, रोगो (केर्ो)का 
खडा होना, भोज्य तथा पेय मँ अरुचि, खो के सामने 
अंधियारी आना, आनन्द का अभाव तथा ठण्ड र्गना ये 
उत्पन्न होने वाक्ते ज्वर्‌ के सामान्य पूर्वरूप हे तथा वायु 
की प्रवता से जम्भाई्‌ अधिक आना, पित्त की उर्वणता 
से नेत्रो म दाह की अधिक प्रतीति ओर कफाधिक्य होने पर 
अन्न खाने मे अनिच्छा होती दहै तथा तीनो दोर्पो के प्रवं 
होने पर उक्त तीनों दोषो के मिश्रित रक्षणो का उत्पन्न होना 
तथा दो-दो दोषो की अधिकता होने पर दो-दो दर्पो के 
सम्मिखित र्षण न्दज ज्वर की उरपत्ति होने के पूवं में 
दिखाई देते हे ॥ २५-२८ 


विमश्चं -किंसी परिश्रमी कार्य के विना किये दही श्रम 
का प्रतीत होना, भरति से चित्त की अनवस्थित दहा है- 
“स्वाभोष्ट्त्वकाभेन चेतसो याऽनवस्थितिः । अरमि. सा + नयन- 
प्ठव क्रा चरक ने भी अशरुयुक्त नेत्र अर्थं किया है-“आरस्व 
नयने सासे आदि शब्द्‌ से चरकानुसार अम्बु तथा उवरुन 
सें इच्डा-दरेष का होना दहै -“ज्वलनातपवायम्बुभक्तिदषावनि- 
श्वितौः चरको्त उर पूर्व रूप--भलस्य नयने साचे जृम्भण गौरव 
छम. । उ्वरनातपवायम्बुमक्तिदरे पावनिश्चितो । अविपाकास्यवैरस्ये 
हानिश्च वख्व्णेयो 1 श्ी्वैक्ृतमस्पन्न ज्वररक्षगमय्जम्‌- ॥ 
( च० चि० अ०२) जधुनिकतस--आधुनिक चिं से उक्त 
रकण सच्चयकारु (7. ए ) मे समाविष्ट होतेह! रोगीके 
शारीर मेँ जीचाणु.या चिपक भवेश्ञा करने के, समय से रेकर 
ज्वर के रुक्तण उत्पन्न होने के समय तक की जवधिको 
सच्धयकारु कहते है! इस कारु का कुं अद आयुदिक 
सम्प्राकषि मे भी चसा जाता दै-यधा दष्टेन-दोषेण-~ यथा चानु 
विस्पेता ! चिषटत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्षि्जात्तिरागत्ति. , ययपि 
सम्प्रा्ि को कुष्ठं रोगो ने ए५४०ण्धः ( विङरत हारीर >) 
मे भी मान लिया है किन्तु सम्प्राति जपना थक्‌ अस्तित्व या 
वैदि्टथ रखती हे । प्रायः सभी विस्फोटक उरो ( एषण 
ए.८5 ) का सञ्चयकाल तीन सप्ताह से जरप होता है । 
सन्रयकार मे जीवाणु तथा व्याधिकसमता (प्प) 
मे सपं होता हे । उमता जीवायुर्जो को नष्ट या. निचि 
करने का प्रय करती है । इस कायं सँ यदि व्याधिक्तमता 
विकर टोती हे तव ज्वरादि रोग की उत्पत्ति होती है। 
सञ्चयकारुभं विस्फोटक अवरो का भरसार कासे समय 
बिन्दूत्देप (गणान) द्वारा दोता हे ! सद्चयकाङमरे ज 


श्रध्यायः ३२९] 


उत्तर्तन्त्रम्‌ ` 


१५१ 





छक्तण मिते हँ उनकी रोग का पूर्वरूप ( ८०0१००४४ ) 


कहते ह 


वेषधु्विपमो .' वेगः कर्टौष्ठपरिशोषणम्‌ | 
निद्रानाशः श्चुतः स्तम्भो गात्राणां रौचतयमेव च ।।२६॥ 

शिरोषटदुगात्ररुग्बक्त्रषेरस्यं बेद्धषिट्कता | 
लम्भाऽऽध्मानं तथा शलं भवत्यनिलजे ज्वरे ॥२०॥ 
वातिक स्मर रक्षण-श्षरीर मे कम्पन; ऽवर के वेग 
की विषमता ८ कभी चरद्धि जौर कभी हास), कण्ठं तथा 
ओष्ठ का सूखना, निद्रा का, नादा, चिका स्कना, श्वरीर में 
रक्तता, शिर, हृदय भौर. शरीर मेँ पीठा, मुख का वेस्वाद्‌ 
होना, विद्‌ ( मर 9 का अवरोध; जमुई का आना, उद्र 

भ जध्मान तथा शूर का होना चात उवर के रकरण ह ॥ 


विमलं" विषमो वेग.--वेग द्ाव्द्‌ से उवर की प्रवृत्ति या 
छृद्धि का वोध होता & ! वात ज्वरे इन दोनो का समय 
अनिश्चित होता है । चरकाचार्यं ने वात उवर को, विपमारम्भ- 
विसर्गी कहा दै. .तथा चक्रपाणि ने टीकामे रख्खिादहेि कि 
{आरम्भः =उन्पाद , चित्तगो, मोक्ष , तौ विषमौ यस्य स विषमा- 
रम्भविसरगी' अर्थात्‌ उवर कावेग कभी दिर से प्रारस्भ होता 
है ओर कभी पीठसेया जंघा से तथा ञ्वर कथी तेजं ्टोता 
हे जीर कभी मन्द्‌ । दसी तरह उसकी निधत्त का समय यां 
स्थान शी अनियमित होता ह! निद्रानाक्च ( णऽ०प०. ) 
वायु की प्रवरुता से होता है । त. न्तम्मो--यह् पर ऊ 
टीकाकार षव ओर स्तम्भ को परथक्‌-घथक्‌ मान कर , चुत 
(चिक्षा) की प्रवृत्ति ओर श्वारीर.की जडता पैसा अर्थं करते 
है कर्तु पेसा मानना चरक जर पाग्भट के सिद्धान्तो सेभी 
ठीक नहीं हे 1 छींक की सुकावर ही सर्वसम्मत अर्थं हे-जैसे 
ष्वरकाचायं ने श्ववशूदार निगद ' सें छीक करी रुकावट ही रक्षण 
माना-हे। इसी, तरह वाग्भट ने भी; वातञ्वर र्णा 
रपो रोमान्गदन्तेपु वेपथु श्चप्वी्यंद" 1, रम. प्रलापो घरमेच्न्रा 
विलापश्रानिलव्वरेः ॥ में धिका का निष्ट टिखाहै। किन्तु 
अनुभवर्मे देखा गयादहे कि प्रतिश्यायपूचंक. ज्वर . होनेमे 
चिङक्ता के निग्रह की वजाय प्रवृत्ति होती है! स्जा- यद्यपि 
वेदना का अज्ुभव समस्त शरीर में हो सकता है किन्तु शिर, 
हृदय, पाश्च ओौरे कटि भे विदोषतया होता है । वातञ्वर सभी 
छतुर्जौ मे वातभ्रकोपक कारर्णो के उपस्थित होने या-सेचन 
करने से द्यो सकेता हे किन्तु व्पाकारोन उवर अं विशेषतया 
वातऽ्वर इजा करता है । जआध्मान कण--सायोपमल्ुग्रर 
जगभ्मातञ्ुदर शस । आध्मानमित्ति जानीयाद्‌ घोर वातनिये 
धजम्‌ ॥ ष्वरकोक्त वातञ्वरर्चण-मवन्ति विविधा. वातवैदनां 
प्रादसुप्तता । पिण्डिके टन केणेस्वनो,. वक्त्रकपायता । ऊरुदाह 
हुनुस्तम्भो िरठेपः सन्धिजानुन.,। शष्ककासो -वभिरोमदन्तदुषं 
भमभ्रमौ ॥ अरण नेत्रमूत्रादि वृद्रखापोष्णकामित्ता ॥ , 


वेगस्तीदणोऽतिसाय निद्राऽल्पलं.तथा बमिः। 
कण्ठौषमुखनासानां पाकः स्वेदय जायते ।३१॥ 
प्रलापः कटुता वक्त्रे मृच्छौ दाहो ,मदस्तरषा | 
पीतविष्मूत्रनेत्रसवं पेत्तिके , भरम एव च ॥३२। 
भित्तञ्वर क्षण--दसमे ञवर का वेग तीतर ( सन्तापा- 


1 ॥ 1 \ ^ 1 
+ 








धिक्य पएव्णए"००० १ होता है तथा दस्त लगती है निद्र 
कम आती है तथो पित्तमिध्चित कडवा वमन होता है एवं 
कण्ट, गोष्ठ, मुख'-जौर नासा मं पाक (-खालिमा व रक्त 
फुन्तियौ) टोता है । नके सिवाय शरीर से था भाथे पर 
से पसीना निकलना, प्रप, सुख की कटुता, मूच्छ, शरीर, 
नेत्र, मलमूत्र मे दाह, माथे मेँ नद्या, प्यास तथा विष्ठा, 
जौर नेत्रो में पीरापन ओर ्रम ये रुण होते है ॥ २१-२२॥ 
विमशेः--वेगस्तीक्ष्ण"--पित्तज्वर का वेग समस्त शरीरं 
मं एक साथ आता है । अतिसारश्च--अतिसार से "यद्य अति 
सरण अथं न कर केवर द्रवयुक्त मर की प्रृत्ति ही समश्चनी 
चाहिए । क्योकि अतिसार वास्तव मेँ ऽवर का उपद्रव.्टेता 
हे 1 पित्त कै द्रवस्वगुण के कारण मक पतला हो जाता है! 
ययपि सभी ज्वरो मे पित्त की उपस्थिति रहती हे जीर विना 
पित्त के ज्वर हो ही, नहीं सकता-~'ऊष्मा पित्ताटृतते नास्ति ज्वरो 
नास्त्यष्मं ¶ पिनाः- किन्तु पित्तज्वर मे पित्त की प्रहरतां ने 
के कारण वेग तीचण स्वरूप का होता है । सिद्रस्पत्व-“वायु 
की तरह पित्तभी निद्रा को अल्प करता दै जैसा किंशुश्चत 
ने कहा हे “निद्रानाश्ोऽनिलापपित्तात्‌ः । वमन-- पित्तयुक्त वमन 
होता है जैसा फि चरकाचार्यं ने कहा हे-~पित्तच्छदनम्‌ 
पित्त जव कफ़ के स्थान ( आमाद्य ) मे जाता दै तव वमनं 
की प्रचरेति द्योती है। स्वेदश्च जायते- यद्यपि मादि रस के 
कारण वरो मेँ सोत्तसीं का अवरोधं होने से'स्वेद्‌ का निगमन 
नहीं टता है तथापि पित्तञ्वर उसका अपवाद्‌ हे „ मूर्च्छा 
से रूप "आदि विष्यो का अन्तान था विस्खति समक्षनी 
्वाहिये । भ्रम वातिकविकार होते इये भी पित्तञ्वर मे वायु 
का अञुवन्ध होने के कारण अथवा विकरृतिविषमसखमवाय- 
जनित होता है 1 पित्तकृत ऊष्माजनित रूकता से वायुका 
अनुवन्ध होना स्वाभाविक भी है । यद्यपि अन्य ' क्रतुर्भो.मं 
भी पित्तप्रकोपक कारर्णो के सेवन, करमै से पित्तञ्वर हो 
सकता हे किन्तु दरस ज्वर का खास समय शरद्‌ छत हे । 
गौरवं शीतयु्क्लेशो यमदर्पोऽतिमिद्रता । 
सखेःतोरोधो रुगल्पत्वं प्रसेको , मधुरास्यता -॥३२) 
ना्युष्णगात्रता च्छर्दििङ्गसादोऽविपांकता ,1.¬ 
प्रतिश्यायोऽरचिः कासः कफजेऽन्णेश् जता ।३४॥ 
कफ़ञ्परलक्षण--दइसमे रारीर का भारी होना, ठण्ड रुगना, 
जी का मिचकाना, ( कफ, अन्नादि की उवका जना); 
रोमहर्ष, अधिक "निद्रा का आना, प्राणादि खरोतसो का 
अवरोध, शारीर के विभिन्न भार्गो ( शिर, पाश्वं, उर, छाती, 
पाश्वं, कटि आदि » मेँ स्वल्प वेदना, सुख से पानी (खर ) 
का गिरना, मुख का मधुर होना, शरीर का अधिक्‌ उष्ण 
नहीं होना, बमन, अद्धो ( हाथ-पेरो >) का दृटना, भोजन.फा 
अपचनः; प्रतिश्यायः, अरुचि ( खाद्य-पेय मे अनिच्छा ) तथा 
नेन्न का शेत होना आदि रक्तण होते हे ॥ २६-२४॥ , , 
` विमर्षः--अन्य रकण --स्तेमित्यं स्तिमितो वेग आस्य 
मधुरास्यता । जुक्रमूतरपुरीपत्व स्तम्मस्तृ्िरथापि च । ( माधव 9 
यर्हौँ पर स्तेमित्य श्रब्द्‌ का अर्थं गरे फपदे से अङ्खो फो ख्पेरे 
इष" की सी प्रतीति से है । ्तेमित्यमञ्नानामाद्रंपटावयुण्ठितत्व 
मिवः । जल्स्य-शरीर की ` शक्ति होते हुये भी कायं करने 
की दण्डा ज होना 'समरथस्याप्यरुत्साद. कमंस्वाखस्यसुच्यतेः 
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उसक्रेगः--कण्ठोपस्वितवमनसत्वम्‌ । सन्यद्य-'उिख्रय्व न 
निगच्छेत्‌ प्रसेकषठीवनेरितम्‌ । दय -पीच्यते चास्य॑त्म॒तव्दा 
बिनिर्दिशेत्‌ ॥ ( सु. श्चा, ज, ४) प्रसेक तथा कास च धुकने 
मे. जोर ख्याने से आमाङय से ऊपर की ओर अन्नके 
निकरने की अर्ति होती है किन्तु निकलता नही है भौर 
इससे - हृदय मे पीडा की श्रतीति होती दै इसे उवा 
(९०४ एप्प ) कहते है । आमाशय रस में ॐ देदरोक्लोरिक 
अभ्र की अधिकता या उसकी कमी होने पर टेविटिक ओर 
व्युटिक सेन्द्रिय अम्र की उत्पत्ति होती है तथाये अम्ल 
रक्तके द्वारा हृदयम जा कर उक्टेदा करतेदै, हदय मे 
कख भी खरावी नहीं होती है । आमाशय हृदय के समीप 
ह। उसका ऊपर का द्वार हार्दिक ह्वार ( 0५२५० ०८१०९ ) 
कटराता हे । सामाश्चय के अम्र इस ह्वार को खोर कर ऊद 
ऊपर भ जते है ससे हृदय, म पीडा माद्धम होती हे । यह 
हदयोखरेका अर्पित, आमाशय का बण, अभिस्तरण 
( एणभव्० ), जीण ज्ञोथ ओर अपचन, अजीर्णं ( 1737९. 
१9९.) मे उत्पन्न होता है । कफञ्वर.मे द्वास, चर्दन, कास 
नादि न्य कक्तण भी होते द--हलासदच्टन कास स्तम्भ. 
शैत्य त्वगादिषु । अद्धेषु सीतपिरिकास्तन्द्रौद्ः केफोद्धवे ॥ उदद.- 
कीतप्रानीयसस्प्च्छीतकारे यिशेपत' ! श्वयथु िरिरार्ताना- 
मदर“ कफ़सम्भव ॥ अन्य लक्तण--तथाद्ने पिडका" शीत परसेक- 
पर्दतनद्िके । हदुपरेप उभ्णाभिटापिता वद्िमा्दवम्‌ ॥ कफञ्वर 
मे सुख का स्वाद्‌ मीठा या नमकीन दौर, तरह का हो सकता 
हे । केरिकाओं के सङ्घोच के कारण रोमाज्च ओर शीतालुभव 
होता है । कफम्रकोपक कारण होने पर अन्य तुभो सँ मी 
यह ऽवर हो सकता है किन्ठु वसन्त ऋतु मे यह स्वाभाविक 
( रृतिक) रूप से होता हे अतः इसके ख्थि वसन्त 
अनुकृ समय है । 


-निद्रानाशो भमः धासस्तन्द्रा सुपराद्गताऽरुचिः। 
चष्णा मोहो मदः स्तम्भो दाहः शीतं हदिःव्यथा॥२५॥ 
पकतिधिरेण दोषाणाुन्मादः शयावदन्तता 1: - 
रसना परुषा कृष्णा सन्धिमूद्धौस्थिजा रुजः 1२६) 

। निग्न कलुषे नेत्रे कणां शब्दरुगन्वितौ | 

प्रलापः खोतसां पाकः क्रूजनं चेतनाच्युति: ॥२अ] 

 खेदमूननपुरीषाणामल्पशः  सचिरात्‌ खतिः । 
सर्वजे रै लिङ्गानि भ ् 

, स्वेजे स्वं विशेष्ात्र मे श्रु ॥३८॥ 

2 ्तज्निपात्तिकज्वर रक्षण दरस ज्वरः मे निदा का नाक्ञ, 

शिगरोञनम्र, श्वास की अधिकता, तन्द्रा, अङ्गो की सुता, 

अरुचिः एषाधिक्य, मूच्छ, मद शरीर की जकडाहट, कभी 
दाहःजौर कभी शीत, हृद्य मेँ पीडा, देर से दोषो, का पाक, 
उन्माद, दतां म कारापन, जिहा की, क्रकशता तथा 
छइष्णता, सन्धयो, मस्तिष्कं जौर असिथियो मे वेदना, नेत्र 
टि जौर मिन, कानों मे शब्द ओर वेदना, एवं - प्राप, 
सेख-नासा आदि खोतसों का पाक, कृजन कराहुना या 
कण्ठ म अन्यक्त शब्द्‌ होना चेतना का नाश, , पसीना, भूत् 

ओर मल का बहुत दैर में थोक्थोदा करे, बाहर,भाना, 
स तरद सर्वं दोपो के प्रकोप से उत्पन्न, सन्निपात उवर मे 
सनं दोषो कैः रकण भिख्ते हे । इस, सश्निपातत ज्वर की 


^ 
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विदि्टताया द्रसके विवि्ट मेद्‌ को आगे कतां, उसे सुनो ॥ 
नात्युष्णशीतोऽल्पसंन्ञो भान्तप्रेक्षी हतस्वरः । 








खरजिहुः शुष्ककण्ठः सखेदविष्मूतरवर्जितत. ॥ २६॥ 
सासो निभंम्रहदयो मक्तदरेपी हतप्रभः । 
सन्‌ निपतितः शेते प्रलापोपद्रवायुतः 1 ४० ॥ 
तमभिन्यासमित्याहृहैतौजसमथापरे । 
सन्निपातव्यरं छृच्छमसाध्यमपरे विदुः ॥ ४१॥ 


सभिपातज्वरविभिष्टभट--रोगी के शरीरम न अधिक टषप्णता 
ओर न अधिक शीतता तथा अरप चेतना की ्रतीतिष्टो, रोगी 
आन्त प्रकार सै पदार्वो को देखता हो, स्वर नषटहो गयाहो, 
जिह्वा खुरदरी दो गर टो, कण्ट सूस गया हो तथा पसीना, 
मल गौर मूत्रकी भचति वन्दष्टो ग्द, जां्खोमे आं 
भरे टा, हृदयम षेय या हृदय के वेने ( पथ नोप , 
ङी स्थिति हो, भोजनम द्वेष करता टो, प्रभा ८दे्टरीषि ) 
पछ्ीणहो गरो, जोरसेया छच्छतासे सांसररेते हुये गिर 
कर सो जाता हो त्तथा प्रखप शादि उपत्रयौ से युक्त हो पसे 
सक्तणो वारे वर को अभिन्यातत उवर कते ट तथा अन्य 
आचार्यो ने इसे दटीजस वर ,कषा हे 1 दस प्रकार के 
सन्निपात वर को इष्टस्य साना हे तथा अन्य साचा ने 
इसे असाध्य कहा हं ॥ ३९४१ ॥ ५ 
"विमर््.--अन्यत्र भी सन्निपात जवर की साध्यासाध्यता 
कै विचयं क्सिादहै कि दोषौ के विवद (अवसद) होने 
तथा अन्निके नष्ट होने पर एवं जवर के सम्पूणं रण मिरते 
हय ते वह स्चिपातज्वर असाध्य ह, अन्यथा कच्छसाध्य या 
अन्याघा म विकरुताजनक होता है-दोषे चिदे नष्टऽनौ 
-र्वसम्पूर्णलक्षण । असाध्य सोऽन्यथा छ्रच्छो मवेदैकल्यदोऽपि वा ॥ 
वस्तुतस्तु: सन्निपातञ्वररूपी समुद्र मेँ फंसे इये रुण की 
चिकित्सा करेने वाखा चिकित्सक ल्यु के साथ युद्ध करताहे 
तथाउसके ` विजयी होने पर वह सर्वश्रेय का पात्र होता 
जसा कि भराटकितन्त्र मे ङिति है -रेष्वुना सह योडधन्व सननि- 
पातं, चिकित्सता 1 यं तत्र भेविज्जैता स जेत्ताऽऽमयसङ्कले ॥ 
स्निपातार्णेवे मश्च. योऽभ्युदयरति मानवम्‌ 1 कस्तेन न छतो धर्मः 
कावा पूना.न सोऽदंत्ति ॥. - 
निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणमेनं हतौजसम्‌ । । 
- सन्यस्तगाघरं संन्यासं विद्यास्सवोत्मके अवरे ॥ ४२ ॥. 
विभिधस्तनिर्पीतज्वरभेद--ज्ञिस सर्व॑दोपग्रकोपात्मक सन्नि 
पातज्वरमें निद्रा की अधिकता हो अर्थात्‌ रोगी विना दोक्ष 
के सोया ही पडा रहे उसे अभिन्यास कहते है तथा जिसमे 
दिनःप्रचतिदिन रीण होता जाय उसे हतौजसः जौर जिसमें 
रोगी के अङ्गपरत्यद्ग शिथिल पडे रहे उसे संन्याक्त नामक 
सन्निपातज्वर कहते द ॥ ४२ ॥ - 
जओजो विखसते यस्य पित्तानिलसयुच्छयात्‌ । 
स गत्तस्तम्भशषीताभ्यां शयने्सुरचेतनः ॥ ४३ ॥ 
अप्रं जाप्रत्‌ स्वपञ्‌ जन्तुस्तन्द्रालुश्च प्रलापवान्‌। 
संहृष्टरोमा. खस्तान्नो ; मन्दसन्तापवेदनः ॥' ., 
"ओजोनिरोधनं तस्य.जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌)\४४॥ 
~ गओजनोलिरोषजुसन्निमरातरक्षण--जिसं सन्नि पातञ्वर के रोगी मे 
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पित्त जर वायु की जधिकत्ता केः कारण ओज चरायमान्‌ 
८ विसित ) हो.जाता हो तथा उसका शरीर जकडाहट युक्त 
ओर श्षीत दहो गया दहो एवं जो उ्वरी सदा शयन करना ही 
चाहता हो आर जागते ओर सोते अचेत सा पडा रहता हो 
तथा तन्द्रा जौर प्रखापयुक्त हो एवं उसके शरीर के चार 
रोमाञ्चित ह्यो गये द्यं, अङ्ग टीठे पठ गये हो, शरीर का ताप 
आओौर वेदना भी मन्द हो गई हो रेसी अवस्थामे ङश वेद्य 
उसे ओजोनिरोधजस्य सन्निपात समद्र ॥ ४३-४४॥ =, ` 
^ विमर्ष-सन्निपात ज्वर का प्रभाव रस-रक्तादि शक्रान्त 

' सष्ठ धातुओं तथा ओज पर पडता है एवं शरीरके अन्तरङ्ग 
च वहिरन्न सर्वं अङ्गमरत्यद्गो पर होता है । इसी प्रकार शरीर 
क्री केरिका्ओं का मार्गम अचस्द हो जाने से याशस-रक्तादि. 
वाहक सूच्मसरोतरसो का मार्गं अवरुद्ध हो जाने से "मस्तिष्क 
मे रक्त पर्याप मात्रा मे नहीं पर्हैचने से वह विदत टो जाता 
हे जिससे रोगी असम्वद् प्रराप करता हे । इसी प्रकारःकमी 
कभी भूर्ख्छो भीञा आतीहे। श्वासनटिकाओम कफकी 
डद्धिहोःजानेसे खी तथा कफ द्वारा खोतोमार्मं अवसद 
हो जने से श्वास की प्रवृत्ति भी दो जाती दै । जिह्धा पर लार 
अंकुर निकल आते हे तथा कमी कभी समग्र शुख ओर गरा 
अंकुरवत्‌ रचनाओं से परिपूर्णं हो जाता है जिससे रोगी मुख 
द्वारा किसी भी खा्ययापेयको अहणकरनेमे असमधहो 


जाता हे एवं बोरनेमे भी उसे कष्ट होता है । वाणीकेच्ध 
श्ल्ण (लषणः) परं प्रभाव पठने से मन्दवचनता या मूकता 


होती हे। कण्ठ मे कफ_करा निरोध होने'पर कपोतकृजनवत्‌ 
शव्द सुनाई देता दे 1 प्राचीनो ने सन्निपात ज्वर में तीनो 
दोषो की न्यूनाधिक वृद्धि ( प्रकोप ) मानी ह । ऊद रोगों 
नैरङ्धा कीडेकि चातादि दोप परस्पर विरुद्ध गुण ताले 
होत्ते है तथा पसे दोर्पो का मिलकर सन्निपातरूपी एक कार्यं 
करो उत्पन्न करना असम्भव हे .क्योकि एक दूसरे के गुण परस्पर 
विरोधी होने से उनका संशमन हो जाना चाहिये 1. जेते करि 
तुहि ( ठुषार >) ओर अग्नि का. मेरु हौ जाने पर शीतधमीं 
तुहिन से अग्नि दुद जाती है! रेसी स्थिति मे शीत-रूत्ादि 
गुण युक्त वायु का उण्ण-स्निग्धादिं गुण. युक्त प्रत्त के, साथ 
वियेध.हे तथा गौरव जर रिनग्धात्मक कफ का वात-पित्त 
के साथ विरोध हे अतः सन्निपात ञ्वर,उव्पन्न ही नही होना 
चाहिये । इसका च० चि० अ० २६ में चडवराचाय ने सुन्ठर 
क्ति्ुक्त उत्तर दियाहै कि येदोप परस्पर विरोध वार 
होते हये भी एक दृसरे को नष्ट, नदीं करते. अर्धात्‌ एक्‌ 
दूसरे की बृद्धि या प्रकोपण सरे को वाधा उत्पन्न नही क्रते 
हसेसे कि सर्पकी दं्रामे स्थित विप सहज ओर सारस्य 
शने से उसका विनादा नहीं करता --विरुदैरपि न ववेतेयुणेः 
घ्नन्ति परस्परम्‌ । दोपा. सहजसात्म्यत्वाद्धोर विपमदनिय † 


गयटासाचार्य ने इस प्रश्न का ` रेप मं उत्तर. दियादहैकि 
देववदा तथा दोपस्वभाववश सान्निपातिक ज्वर में चातािर्को 


के परस्पर विरद गुर्णो से एक दूसरे का विनाश नहीं होता दे- 
देवादयोपस्वनावाद्वा दोपाणा सान्निपातिके 1 विरुद" स्वयुणे करिचन्नो 
पपात. परस्परम्‌ ॥ द्वितीय शद्का,यह मी है कि क्या मिथ्ाहार- 
चिदार से वात्ताद दोष एक साथ कुपित होते टै या, विभिन्न 
कार म १ इसम्रश्न के खमाधान मे मी साधव कीटीकामे अनेक 
उहापोह करके उत्त दिया गया हे किं मिश्याहार-निहार्‌ से 





उत्तरतन्वम्‌ 


१०६. 








युगपद्‌ अथवा कारुव्यवधान से तथा समवरू या तारतम्य 
से परस्पर विरुद .भी ' दोप भ्रकुपित होकर 'अपेने अपने 
स्थान.से आमाशय मे, आकर रस को दूषित करके" हन्द्रज 
या सन्निपातज उवरं कौ उस्पन्न करते है । आयुर्वेद का अटङ 
नियम हे कि एक प्रकुपित दोषं सर्वं दो्पोको भ्रकुपितत कर 
देता है तथा एक दोप का संशमन होने पर सर्वं दोषोकाः 
संशमन हो जाता है--एक भ्रकुपितो दोष. सर्वानेवं प्रगोप- 
येद्‌ । {एक प्रह्ञभितो दोष" सर्वान्‌ दोषान्निवारयेत्‌ ॥ , इसलिये 
आयुर्वेद मे कहा दहे किं, कोई भी रोग एकदोपजन्य नही, 
होता है -“न रोगोऽप्येकदोप्रज ` तथा वातिक, पैत्तिकं आदि 
ग्यवहार तो उन॑ तीनों दोपो मे जिसकी अधिकता होती हे 
उसी के नाम से होता है--“यपदेस्तु भूयसाः सन्निपात के 
अन्दर साधारण से्मो की अपेद्त ये दोपः अस्यधिक उल्वण 
मानच्रा म रहते हे इस चास्ते, सन्निपात. ज्वर अपना, अन्य 
त्रिदोषज रोगों से वैशिष्टय रखता है । इसके अतिरिक्त दोषों 
का श्रकोप एक या अनेक दर्यो के मिथ्योपयोग से तथा दैवः 
वल से होता है एवं कोई दोपया रोग द््टापराध से, कोर 
पूर्वापराध ते तथा कों रोग इनके साङ्कयं से उव्पन्न-होता 
है-दृ्टापराधज कश्चित्‌ कश्चिदूर्वापराघ्ज । तप्सद्भराद्धवत्य- 
न्यो, व्याभिरेव त्रिधा स्पृतः॥ त्रिदोर्घौ के धक साथ 


भ्रकुपित . होने के - अन्य कारण भी है जैसे पित्तकरतोभ-की 
अवस्था सं तिर का अभ्यद्धः रात्रिम ठहीका सेवन; निद्रा द्रा 


का नही. केना ' ओर अव्यधिक मैथुन आदि--पित्तक्षोभ 
ति यद्वो - रात्रौ , च दभ्रिभोजनम्‌। .अनिद्रा मैयुन. यस्य 
सन्निपातो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ सुश्ुताचायं ने केवर अभिन्यास 
नामक एक ही सन्निपात का ,वणन कियाहै। इसी प्रकार 
माधवकार ने.भी हीनः मध्य आदि .दोपानुसार सन्निपात के 
वारह या तेरह मेद्‌ न. करके केवर समान मात्रा में अपने 
भ्रमाण.से वदे इए तीनो दोषों से उत्पन्न सन्निपात उवर के 
रुणो का ही वणेन किया दै । !वाग्भटाचार्य ने भी संनिपात 
करे अनेक भेद नदी क्रिये ह किन्तु ऊद रुक्णो मे विशिष्टता 
प्रद्रित की है । शीत का अधिक रूगना, दिन मै अत्यधिक 
निद्रा जना तथा सज्ि मे जागरण करनाया नीदुं न आना, 
एवं सदा ही निद्राम व्याप्त रहनाया सदा निद्राहीन 
आना, अत्यधिक स्वेद्‌ होना अथवा सेद्‌ का अभाव तथां 
रोगी गाने, नाचने ओौर्‌ हास्य आदि विकृति की इच्छा करता 
है--तद्च्छीत्त महानिद्रा दिवा जागरण निरि) सदा वानैव 
वा निद्रा महान्‌ स्वेदोऽथवा न वा गीतनतंनदास्यादिविङ्- 
तेदाप्रवत्तैनम्‌ ॥ ( वा० नि० ज०२.) चरकाचायं नें चरिटोर्षो 


म पर्याय से दोषो की उल्वणता तथा मध्यता भोर अवरत 
( अर्पता ) कल्पना करके सन्निपात ज्वरके दशेद्‌ किये है- 


( § >) वातपित्तोखवणस०--घ्रमः पिपासा दाद्श्च गौरव रिरसोऽतिः 


रक्‌ । वातपित्तोस्वणे- वियालिन्न" मन्दकफे ज्वरे ॥ (२. वातले 
ष्मरोरवणस्‌०--रोत्य कासोऽरचिस्तन्द्रापिपास्तादादहदःयवा । वातर्ले- 
ष्मोटवणे व्याधौ जि्ग पित्तावरे विदु. ॥ (२ ) पित्तकफतोत्वणक्त०-- 
ज्ैत्य मुहु्दहदस्तृष्णा मोदोऽस्थिवेदना । मन्ठवाते व्यवस्यन्ति 
चिन्न पित्तकफोलवणे ॥ (४) वातोखणम०्-सन्ध्यस्थिरिरस 
श प्रापो मोरव श्रम । वातोख्वणे स्याद्‌ दवनुगे तृष्णा कण्ठास्य- 
कता ॥ -(.५ >) पित्तो ल्वणस्०--रक्तनिण्मूतरता दाहः स्वेदस्ठ्ष्णा 
वल्य । मृच्छ चेति चिढोपे रयाहिद्न पित्ते गरीयसि! 


५ 


१५४ 


स॒श्चवसंहिता 





षकः कक 


८ & >) ककोरणप्त०--भाङ-यारचिहछसदाहवम्य (तिश्रमे 1 कफो- 
द्वण सन्निपात्त तन्द्राकासेन' चादिङ्ेत्‌ ॥ ¦ (७) हौ नमध्योखवणः- 
दोषजस०--हौनवाति पित्तमभ्ये जिन्न दठेष्माधिके मतम्‌. (८) दीन- 
वाते मध्यकफे छिद्ग पित्ताधिके मतम्‌ ॥ (९) रिरोरुग्वेपथुश्वास- 
प्रापच्छर्य॑सेचका । हीनपित्ते मध्यकफे खिन्न वाताधिके मतम्‌ ॥ 
(१०) सतता गौरव तनद्रा प्रकापोऽस्थिदिरोऽतिरुक्‌ । हीनपितते 
वातमध्ये छिद्ध दलेष्माधिके चिदु" ॥ ( ११) वचभिदोऽभ्चिदौ्॑ल्य 
तृष्णा दादोऽरुचिर्र॑म । कफ़दीते वातमध्ये ठिन्न पित्ताधिके विदुः ॥ 
(१२) रास कास प्रतिर्यायो सुखसोपोऽतिपाशवरुक्‌ कफदीने 
पित्तमथ्ये लिङ्ग वाताधिके मतम्‌ ॥ ( च० चि० अ०३) इस तरह 
हीनमध्यादिक्रम से ६ दयुलणदोपो से तीन तथा 
एक-एक दोप की उल्वणता से तीन पसे ऊर वारह तथा 
सर्वदोपो की समता से तेरट्वौ सन्निपात होता है। भ्टकि 
तन्त्रम दथूर्वण, एकोटवण आदि सन्निपात ज्वर के रुण भिन्न 
भ्रकार से लिखे हे तथा उनमें प्रव्येकके च्यिनाम भी दिये 
गये है जिरें माधवनिदान की मधुकोप टीका सेंप्टे। य्ह 
उनका फेवरु नाम मात्र दिया जाता हे-( १ >) विस्छुरक या 
वातोर्वण सन्निपात 1 (२) पित्तोलवण या आशुकारी सन्नि- 
पात 1 इसके लकूण आन्तिक ( 7४70०" ) जवर से मिरुते हे । 
(८३१ कफोंसवण या कर्फण सन्निपातञ्वर । (४) वात- 
पित्तोरवण या विभुसन्निपातञ्वर । (५) पित्तर्टेप्मोर्वण या 
फरगुसन्रिपातञ्वर'! (६) वातण्लेप्मोर्वण या मकरीसन्नि- 
धातञवर । (७) हीनवात-मध्यपित्त-कफोल्वण या वैदारिकर्णं 
सक्जिपात्तञवर 1. (८ ) मध्यवात-हीनपित्त-कफोरवण या 
ककोटकसन्निपातञ्वर । (९) अधिकवौत-मध्यपित्त-टीन 
कफ या सम्मोह सन्निपातज्वरं । ( १० )' हीनवात-वृद्धपितत- 
सध्यकफ या यास्यकसन्निपातञ्वरं । ( ११) मध्यवात- 
अधिकपित्त-हीनकफः या कफचसन्निपातज्वर ( १२ >) अधिक 
वात~हीनपित्त-मध्यकफ या पाकरसन्निपातञ्वर्‌ (१३ 
प्रवृद्धतनिदोप या कृटपाकरपन्निपात्तञ्वर ! योगरलाकर मे 
भी तन्त्रान्तर से सन्निपातञ्वरयो के सन्धिंक, अन्तक आदि 
नाम दिये गये हे-सम्धिकश्वान्तकश्चैव रुब्दाहित्तविश्रम. ! 
श्लौ ताज्नस्तन्दरिकश्चैव कण्ठकृव्जश्च कर्णक ॥ पिख्यातो भुसनेत्रश्च 
रकषीव्री प्रकोपक 1 जिद्कश्चेत्यभिन्यास्‌ सक्निपाताखयोदडा ॥ 
सन्निपातस्वरकारण-विसोधकैरतपानैरजी ण॑न्यमनेन च । त्यामि- 
रसे पनाच्चापि मन्निपात्त प्रकप्यति ॥ विरोधी अन्न-पानं तथा 
अज्जौर्णावस्था मे भोजन आदि कारणो से सन्निपात (त्रिदोष) 
प्रपत होते हे । अन्यच --अम्लरिग्धोष्गतीक्षो कडमधुरखराताष- 
सेवाकपायै -कामक्रोधातिरूकरय॑रतरपिरिताहारसौदित्यरौतैः ¦ । 
सोफन्यायामचिन्तायहगणवनितात्यन्तसङ्चप्रसङ्गै.- भायः कुप्यन्ति 
पुसां मथुसमृयदारद्धंणे सन्निपाताः ॥ 


सप्तमे दिवसे प्राप्रे दशमे द्यदशेऽपि बा! ' ` 
पुनरघोरतरो भूवा प्रशमं याति हन्ति बा ॥ ४५॥ 
सनिपातञ्वरमोक्ष-वधभर्यादा-सातयै दिन, दसवें दिन, 
अथवा वारव दिन फिर एक वार उवर तीच स्वरूप मेहो 
कर शान्त ध जाता हे अथवा रोगी को मार उरुता है ॥४५॥ 
दा -उक्त छोक से सात, दर तथा ^ वारह्‌ दिन की 
जो ञ्वरमोक्त या रोगी कै शद्यु की काठ्मर्याद छिखी है वह 
दोपाह्ुसार समक्षनी चादिषु अर्यात्‌ वातोरव॑ण उवर म सात 





~~ 





६ 





दिन, पिक्तोल्वण ज्वरमे दस दिन तथा कफोल्वण उमर में 
वारह दिनम मटपाक होने पर रोगी उ्वरमुक्त टो जावा 
हे तथा धातुपाक होने पर रोगी की मच्यु हयो जाती डे 1 जेमा 
कि कदा हे-पितकफफानिल्दृदया ददादिषसटादमादसक्तारातत्‌ । 
हन्ति भिमुच्रत्ति वाऽपि चत्रिदोपजो धातुमरपाकाद्‌।। धातुपाकः 
छनत्तणं यथा-सम्बाष्यमानो हदि नाभिदेदो गात्रेषु वा पकिरना- 
न्विततेषु । पकेषु वा तेपु स्जाञ्वरातं स वातृपराकी कयित 
भिषम्भि.॥ धातुपाकलषणान्तर--नाभेसर्दधवं हयोऽधस्ताद पीडित 
चेद्रयथा भवेत्र्‌। धातो पराक विजानीयादन्यथातु मटस्यच॥ 
भाट्धकितन्त्ोक्मोक्तवधमर्यादा - सप्तमौ द्वियणा या तु नवम्पेकरा- 
दयी तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ इसमें 
वाताधिक सक्निपात ज्वर का मोच या रूणम्रल्यु करा 
समय सात या चौदह दिन तथा पित्ताधिक सन्निपात ज्वर 
का सोत्त या रूणसृल्यु का समय नव या अह्ारह दिन तथा 
कंफाधिक सन्निपात उवर का मोत्त यारूणखल्यु का समय ग्यारह 
या वाईस अथवा बारह या चौवीस दिन साना गया है ॥४५॥ 
द्विदोषोच्छायलिद्गास्तु दरन्दरजाखिषिधाः स्मृताः ॥५६॥ 
दन््धजञ्वर रुरण--दो दो दोप के संयोग के कारण 
उत्पन्न होने वारे दन्द्वज ज्वर तीन प्रकार के होते है ॥ ४६॥ 
विमर्शघः--वातपित्तजन्य, वातकफजन्य सौर पित्तकफं 
जन्य एेसे दन्न उव्यो के तीन मेद दहै।' इन दन्द्रन तथा 
सान्निपातिक जवते मे कदु ख्कतण प्रकृतिसससमवायारव्ध 
होते हे तथा ऊद रुकण विकृतिविपमसमवायारन्ध होते 
है । ` भ्रकृतिसमसमवाय तथा चिकृतिविपमसमवाय का 
अर्थं निन्न रूप से किया गया है -श्ङृत्या हेवमूतया स्मृः 
कारणानुरूप. समवाय कायंकारणभावक्तम्बन्ध, प्रफतिस्मस्मवाय,.? 
अर्थात्‌ रोग की रहति निदान या कारण के समान समवाय 
या कार्यकारणभाव सम्बन्ध का' होना प्रकृतिसमसमवाय 
कहखाता है जते श्रेत तन्तुं से वना हुंभा कपडा शेत ही 
होता है उसी भकार कफपित्तज्वर मे कफ का रुक्तण किप्तसुखता 
ओर पित्त का रुण तिक्तमुखता का होना'हे । इस तरद 
कारण के अनुरूप कायं की अवृत्ति ही अकृतिसमसमवाथ 
है1 ्रकृतिसमसमवायारन्ध ज्वर मे यात या पित्त या 
कफ़ जिस्‌ , दोप के प्रकोप से उ्वर उतपन्न होगा उसी दोष 
के सम्पूण या असम्पूणणे रकण मिरग । चिङतिविषम- 
समवाय -विङ्ृप्या हतुभूतया यिपम कारणाननुर्प समवायो 
किङ्ृतिविपमसमवाच ' अर्थात्‌ विकृति के कारण चिम या 
कारण के विपरीत समवाय या कार्यकारणभाव सम्बन्ध 
को विद्कतितिषमसमवाय कहते है । जैसे पीली रङ्ग वाली 
हल्दी ओर श्वेत चूने के संयोग से दिपम काल रङ्ग की उत्पत्ति 
दो है, इसी तरह वातपित्त ज्वरं ॐ रूप्णो सै रोस-हषं 
ओरं अरुचि भी वात या पित्त कै स्वतन्त्र ङचरण न होकर 
भी इस अवस्था मे भिर्ते है अतः इन्द विङृतिविषम 
समवायारन्च्‌ कहा जाता है: इस तरह कारण ॐ अनुरूप 
कायंकान होना ही वि्ृतिविपमसमवाय कहराता हे । 


दृष्णो मृच्छ श्रमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा 1. 
` कण्ठास्यशोषो वमथु रोमहर्भोऽरुचिस्तमः 1 ४७ ॥ 


बातपित्तञ्वर र्षण-प्यास रुगंना, मूर्छ को" हेन्‌, 
भम दाहः निदाका भारा, शिरमे वेदना, कण्ठ (गल 9 
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वातरङेष्मञ्वररुक्वण--श्रूर, कास, कफ का उक्क्रेरा, शीत 
का अनुभवं, कस्पन, पीनसः, शरीर सँ भारीपन, अरुचि ओर 
विष्टम्भ यै रक्षण वातरकेष्मञ्वर मं होतेडे॥२॥ `, 


शीतगहारचिस्तम्भस्वेदमोदमदश्रमाः | , 
` कासा खादद्रल्लासा भवन्ति कफपेत्तिफे ॥ ३॥ )' 


कफपेन्तिकज्वरलक्षण-- शीतः, दाह, अरुचि, शारीर से स्तम्भ 
(जकडाहट )} स्वेद का, निर्गमन, मोह ( अन्तान या मृच्छ ), 
मद्‌, चक्र, कास, अनो मे दुन ओर हच्चास (जीका 
मिचराना ) ये खक्तण कफपैत्तिक ज्वर म होते हे ५२॥ 


करशानां ज्वरमुक्तानां मिथ्याऽऽहारविहारिणाम्‌ | 
दोषः, स्वल्पोऽपि संरद्धो देहिनामनिलेरितः11५१॥ 
सततान्येदयुष्कयाख्य-चातुथोन्‌ सम्रलेपकान्‌ | 
कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि ॥५२॥ 
चिषमजञ्वरसम्प्राधि-ञ्वर से सक्त इये दुर पुष्पो के 
भिध्यां आहार-विहार करने से देह में पूवं से अवस्थित स्वल्प 
भी दोप वायु की ्रेरणा से चढ़ कर कफस्थान के विभागा- 
बुसार यथासख्यक्रम से सतत, अन्येयुप्क; ध्याख्यं (तृतीयक), 
चातुर्थिक आर प्ररेपक उवरो को उरपन्न करते द ॥ ५१-५२ ॥ 
विमच्ः--उक्त श्छो्ो मे विभिन्न विषम उवर्योौ की सकारण 
संम्रा्चि का वणन किया गयादहै। रेते साधारण उवरकी 
सम्प्रा्ि पूं मे ' भिथ्यादारविदाराभ्ण दोषा छमाद्ययाश्रया- 
'वेहिनिरस्य कोष्ठा उ्वरद्रा स्यू रसानुगा ॥! शोक दारा प्रद्ित 
की ग्रहै 1 आयुर्वेद की टि से पूर्वं मै किंसी अन्य भ्रकार्‌ 
के ( साधारण जवर, आन्तिक्ज्वर, श्वसनकञंवर ) अवरो कै 
होकर स्वस्थं टो जाने के अनन्तरं छुं स्वप दोप शरीर 
मे विमान र्ते है गीर उस स्थिति से मिष्या आहार-विहार 
कंरने से चे अर्वेस्थित दोप वड कर विपमज्वर कर 'देतेहै। 
वतमान चिकित्सा शाखे का कथन दहे कि किसी भी स्वस्थ 
सुरूप को भरेरिया के जीवाणु से युक्त मच्छुर जव 'कारता है 
तो वह उस जीवाणु को उस व्य॒क्तिके रक्त मे पचा (1०16९५४ 
कर ) देता है ओर उसकी बृद्धि.से विषमञ्वर होता .है। 
मरेरिया के उप्र टोने के सियि' उस व्यक्ति को पूर्वं में करिंसी 
प्रकारं कां ज्वर इजा हो या न हभ हो दरक कोद महत्व 
नही दै! ˆ ककस्थानविभाग--उर शिरोघीवापर्वाण्यामादायो 
मेदश्च ज्केष्मण `` स्वानि; तन्नापि उरो विदषेण दरेष्मस्थानम्‌ 
( च सू० अ० २०)» , उर ( वकतस्यर ),. शिर? .ीवाः-.पत 
( सन्धिर्यो ), .आंमाशय -श्चीर मेद्‌ ये चरंक ने श्टेष्मस्थान 
साने है । जाचायं सुश्रुत तथा वाग्भट ने श्रेष्मा के विदेपरूप 
से पच स्थान माने दे । (१) आमारय स रहनेवारे श्रेष्मा 
को अन्नक्छेदन करने से, क्लेदक कहा है--¶लेदकः सो -न्रस- 
घातक्छेदनात्‌, (२ >).उर स्थ कफ़ को अन्य कफस्थानं का 
अवलख्म्बनकारी होने से. अवख्म्बक का; है--कफ़रधामनान्च 
शेषाणा यत्कसैत्यवलम्बनम्‌. । तत्तोऽवरम्बक..ष्ठेष्माः ( वाग्भट ) 
(३) कण्ठस्य.रङेप्मा को-रस का चोधन करने से वोधक 
का हे तथा. यह जिद्धा मे विदेषरूप से रहता है-रसनोध- 
नाद्वोचयो रसनास्थायीः ( ४ >) शिरस्थ कफ को सानेन्दिर्यो का 
तर्षण रने के कारण तर्पक कदा दै 'दिर-सस ग क्षतपं गात्तपकः 
८५.) सन्धिस्थ केन्मा सन्धियो का श्टेपण करने से शरेषक 


ओौर मुख का सूखना, वमन, रोगो का खडा होना, अरुचि, 
आंस क सामने अन्धेरा सा छाया रहना, सन्ध्या मे पीडा 
तथा वार चार जस्भाई आना ये वात-पित्त ज्वर के रकण ह 1 

विमरः--वातपित्त ज्वर के उक्त कक्तण भी विकृति-विपस- 
समवायारण्ध है कर्थोकरि इनसे कतिपय रक्तण ही वात तथा 
पित्त ॐ स्तण र श्रेप रक्तणों मै वैचिभ्य पाया जाति हे । 
उदाहरणार्थ सैसे सेम ओर अरचिये दोर्नो न तो चात के 
ही स्तण जौर न पित्तकै। 


पर्वमेदश्च जुम्भा च वातपित्तव्वराकृतिः। 
स्तैमित्यं प्वेणां सेदो निद्रा गौरखमेव च ।। ४८॥ 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रयत्तेनम्‌ । 
„ सन्तापो मधभ्यवेगश्च वातश्लेष्मज्यराकृतिः ॥ ४६.॥ 
वातरलेष्मज्वर रक्षण--ररीर का गीके कपडे से भीगा सा 
रहना, सन्धयो म पीडाका दोना, निद्रा का अधिक आना; 
शरीर म भारीपन, निर मे जकडाहट सा ्रततीत होकर शर 
चख्ना, प्रतिश्याय, कास, पसीने काम आना, सन्ताप की 
प्रतीति तथा .ज्वरका वेग मध्य रषहना` वातरश्रेष्म उवर के 
रन्तण ई ॥ ४८-४९ ॥ 
विमद्ीः--स्वेदाप्रवतन- यपि स्वेद की अप्रवृत्ति यह 
अर्थं वात जीर _कफ जन्य अवर मे -सद्धत है अत" ठीकामें 
यदी अथं किया गया टे किन्तु माधवनिदान-मधुकोष टीका 
मं कार्तिक ने इस उवर के विक्रतिविपमससवायारन्ध होने से 
सेद्‌ की अव्यधिक रूप से अदृत्ति अर्थं किया हे--श्वेदस्य 
आ समन्ताद ङ्रारणेन प्रवर्तनमिनि' हारीत ने भी कफवातञ्वर 
के रचण मँ स्वेदयति र्ण लिखा है --“रिरोयह“.स्वेदभयो 
ञवरस्य कासश्च चिद्घन कषवातजस्य ॥? ॥ 


1 ~+ ५४ 


^ जि तिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्ठपा । 
स॒द्दाहो . म॒हः शीतं श्ले्मपित्तन्वराकृतिः ।५०॥ 
~ \ उ्केष्मपिन्तज्वगलक्षप--सुख मे कफ के कारण रेप इुजां सा 
रहना तथा पित्त के कारण मुख के स्वाद कां तिक्त. ( कड़वा ) 
सा रहना एव तन्द्रा, मूच्छ, कास; अरुचि, वृषा ( प्यास ) 
तथा वार-वार शरीर सै दाह ( गरमी ) क्गना ओर फिर 
बार-वार शीत का अनुभव होना ये गखेव्मपिच्तजन्य ज्वर के 
लक्षण होतेह 1५०१ 7 ८ 
चिमर्लः---तन्द्रा-इन्द्रियाभष्वस्वित्तिर्गौरव जम्भण मः । 
निद्रारतस्येव यन्येदा नस्य तन्द्रा परिनिरदिशेत्‌ ॥ चरकाचायं ने स्तस्मः 
स्वेद ओर कफपित्त कीं प्रवृति के विरिष्ट रुक्तण ठि है -- तवा 
स्तम्भय मस्वेद कफपित्तप्रव्तनम्‌" अन्यच--पहुदांदो सह रीत 
स्वेदस्तम्भो सुद. । मोह कासोऽग्चिस्तृष्णा इठेष्मपित्तमरवेतं नम्‌; ।1 
( जम्भाऽऽध्मानमद्रोस्कम्पपवेभेदपरिष्याः 
ठृरभ्रलापाभितापाः स्युज्चेरे मारतपत्तकं-11९)। 
, वात्रयिक्तरज्यरलक्षण--जम्भा ( जव्यासी जाना), पेट का 
एना, मद्‌, श्षरीर म कम्पन, सन्धिरयो में पीडा, शरीरम 
निवरूता, चषा, भ्रखाप ओर समग्र दैह मे जर्न ये क्तण 
वातपित्तञ्वरके रोते ह ॥ १॥ । 
शलकासकफोकक्लेशशीतवेपशुपीनसाः । 
गौप्वारचिष्ष्टम्भा वातद्लेष्मसमुद्धये ॥ २ ॥ 


४ 
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कहा गया हे समन्धिसग्लेषाच्छलेपक सन्धिपु भ्थित म ग्रकार 
उप्यं्तरूप से पञ्चविध कफ के पञ्च स्थान माने गे ह्‌} टोष 
आमाश्षयसथ होने पर सत्ततञ्वर को उप्पन्र करता है ओर यष्ट 
, उवर अहोरात्र मे दो वार आता है--“अहोरात्रे सततको ढौ 
कालावनवततेः < मा० नि० ) उरःस्थ दोप दूसरे दिनि ज्वर 
करता ह, दोप कण्ठस्थ होने पर तीसरे दिन ज्वर करता हे, 
शषिर.स्थ दोप चौथे दिन उवर करता हे तथा दोषो के मन्यो 
से स्थित होने पर प्ररेपकज्वर की उपपत्ति होती इ) 
श्वरकाच्वा्य ने सततकादि उरो की उत्पत्ति सें निग्न रक्त 
धातवादि का आश्रय प्रद्दितं किया है --रक्तधात्वा्रय प्रायो 
दोष सततक अवरम्‌ 1 सप्रत्यनीक' कुरते काठवबृद्धिक्षयात्मकम्‌ ॥ 
अद्योरात्रे सततको दौ कारवनुवर्त॑ते। कालम्रकृतिदूष्याणा प्राप्ये 
वान्यतमाद्‌ बरूम्‌ ॥ दोपो मेदोवहा रुद्ध्वा नाडीरन्येदुक ज्वरम्‌ 1 
सप्रत्यनीक. ङुरूते एककारमहनिनि ॥ दोपोऽस्थिमप्नग इयात 
तीयकचतुर्थकौ । गतिद्रथैान्तरान्येरदोपस्योक्तान्यथा प्र" ॥ 
रक्तमेवाभिसयज्य कर्यादन्येचुक ज्वरम्‌ । मासखरोतास्यतुसतो 
जनयेत्तु तृतीयकम्‌ ॥ ज्वरदोष ससतो दि मेदोमागं चलुकम्‌ । 
अन्येयुष्क प्रतिदिने दिन हित्वा तृत्तीयक. ॥ दिनद्वय यो निधाम्य 
परत्येति स चतुरक । अधिदेते यथा भूमि वौज. कले प्ररोरति । 
अथिक्षेते तथा धातु दोप काटे च कुप्यत्ति। स वृद्धि वलकारच्च 
प्राप्य दोपस्वृतीयकम्‌ । चतुभ्कन्च॒दुरुते प्रत्यचीकवल्षयात्‌ । 
कृत्वा वेग गतवखा स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिता 1 पुनर्थिवृद्धा. स्वे 
करे ज्वरयन्ति मर मा ॥ ( च० चि० अ० ३ >) अर्थात्‌ प्राय 
रक्त मांसादि धातुओं को आश्रय करके दोप उचित कारमं 
बुद्धि तथा उचित कारु में सय होने वारे सततक ऽवर,को 
उत्पन्न करता है । इसी प्रकार उचित काल, प्रकृति जौर दुर्यो 
मे से किसी एक के वर को प्राप्त दोप मेदोधातुवाहक सिरार्जो 
,( प्रणा्ि्यो ) को जचरुद्र कर के अहोरात्र मे एक , वार आने 
वारे अन्येदयुप्क अवर को उत्पन्नकरता हे । इसी तरह अस्थि 
तथा मज़ा का आचय करके दोप कृतीयक व , चतुथंक ज्वर 
फो उत्पन्न करता है । यह तृयीयक ज्वर एक दिन को द्ोड 
कर आता है तथा चतुर्थक ज्वर दो दिनिका विश्राम करके 
आता हे । इन उरो के नियत्त समय मे आने का कारण भूमि 
मे वीज के अधिशयन तथा योग्य समय आने पर अङ्कुरोत्पत्ति 
होने के" उदाहरण द्वारा दोषो के ' नष्टवर होने परं धातुर्भो 
मं संशमन तथा उग्रवर होने पर नियत समय सें प्रकुपित 
होकर अ्वरोर्पत्ति की व्यवस्था प्रदर्दित की हे। सन्तत 
ज्वरसम्प्रातिकार्दुष्यादिविवेक-खोतोभिविसना , दोषा युरो 
रसंवादिमि । सवेदेह'लेगा स्तन्धा ज्वर बुर्वन्ति सन्ततम्‌ ॥ दशाद 
ददद्द्‌ वा सप्ताहं वा सुदु सह । स शीघ्र शीधकारित्वात्‌ प्रदम 
यातिदन्ति वा॥ कालदृष्यप्रकृतिमिर्दोपस्तुल्यो दि सन्ततम्‌ । 
नीक ङुरुते तस्माञ्छैय सदुस्सह ॥ यथाधातु यथामूत्र पुरीषं चानि- 
खादयः । युगपच्रानुपचन्ते नियमात्‌ सन्तते ज्वरे ॥ स शुद्धया 
वान्बदयुदधथा वा सादीनामहेषत । सप्ताहादिषु कारु प्रम याति 
६ ह शदधयम्ति न वा शदधयन्ति सर्वग ॥ 
नि 1 1 विस्त ५ छत्व 
चदे हुये 'जक्षणम्‌ । दुकंमोपङ्म काल नुवतंते ॥ 
इयं वातादि दोप रसचाहकखोतसं ऊ द्वारा खमस्त 


इारीर मे असत होकर सन्तत उवर उस्न करते ! वातोह्वणं 


सन्ततञ्वर सात दिन मे, पित्तोरुवण दस दिन मे तथा कपतो- 



















स्थण वार दिनर्ंप्राय्रः उत्तर जाता दरिन्तु दोपपाकं 
होने पर ्वरक्रा दामन होकर र्ण स्वध्यदहो घात्ताह सीर 
धातुपाककी टन्लाहोने पर ग्ण्णमी मद्यो जनीद। 
वातादि टोपो के प्रकोपक अलुकृट काल ( ऋल्यादि >), नूप्य 
( रस~रक्तादि) शौर सग्ण की भरकृति होने पर सन्वतत्रर 
की उत्पत्ति होती है! प्रायः सन्तततज्यर मे वात्ताद्वि दोप 
धातु, मूत्र ओर सर्छासं पुक माथ अकुपित होकर ज्वरको 
उ्पन्न करते हे । फेसी स्थिति म रसादि धरये कं खद्कनादि 
हारा सम्पूर्ण सशोधन दोने परं सप्तादादिक मर्यादित समय 
से सण स्वस्थ हो जाता रै णयं दोप या धातुजं का सद्ोधन 
न्दी दोनेपर स्णकी श्लु रहो जाती हे! सन्ततस्वर कै 
आश्रय त्तीन दोप, सात रक्तादि{धातु तधा म शीर मूत्र 
पसे वाहुरं आश्रय माने गये दहं । इसीलिये चरकाचार्यने 
ट्लाहै किंयदिगेर्पोकी रीकशुद्धिन हदो तो चारदयं 
दिन उ्वर का व्रिसगं टो जाता किन्तु वह अन्यक्तरूपमे 
शरीर ष्टी मे रहता इुखा दीका तक शरीर मे चना रहता 
हे 1 ( च० चि०) आधुनिक दृ से इसको ( 00ण््ण०प5 
हलः मः टणाततंटण एषप्टः ) या अपिसर्गी स्वर कहते ह 
तथा इसकी निक परिवृत्ति ठो अं तक होती ह। यद 
मध्यकाले स्वाभायिक संदा तक नहीं उत्तरता । दसं भकार 

का उ्वर्‌ ( ९009, शाट्ण०18 तथां (लद्लणछण्ड 

एकर ) म भिरता हे । तान्त्रिक ज्वर ( टायफाटृढ ) को 

पित्तोर्वण विपम सन्निपात ज्वर, फुर्छुसपाक ((्यूमोनिया) 

को श्टेप्मोल्वण विपम सन्निपात ज्वर तथा मस्तिष्कसुपु्ना 

उवर ( सेरिमो स्पारईनठ फीवर >) को वातोल्वण विषम सश्ि- 

पातञ्वर कह सकते हे । 


अहोरात्रादहोरत्रात्‌ स्थानात्‌ स्थानं पद्यते । 
ततश्वामाशयं भराप्य दोपः छय्यौज्ज्रं सृणाम्‌ ।५३॥ 
ˆ दोषगतिजन्यज्वर--उरःप्रदेश सं स्थित दोप एक अहोराच्र 
मे उर.प्रदेड से आमाशय में जाते ह तथा दूसरे अहोरात्रमें 
.अन्येययुप्कञ्चर को उत्पक्न करते हे ॥ ५३॥ 
: विमदो दसी प्रकार कण्टम्रदेशा मे स्थित दोप एकं 
अहरात्र मे हदयम्रदेदा मे आति ओर दूसरे जहोरात्र में 
आमाशय सें खाते हं ओर तीसरे दिन तृतीयक उवर उत्पन्न 
करते हे एवं धिर प्रदेश मँ स्थित दोप कण्ठ, उर भौर आमाशय 
मे तीन दिनि मे प्राक्च होकर चौथे दिन चातुर्भिक्जञ्यर उत्पन्न 
करते हे तथा आमाङयादि की सन्धयो मे स्थित दोय 
प्रतिदिन प्ररेपक ञ्वर को उत्पन्न करते है ! भररेपक स्वरूप 
का उवरं राजयच्मासमे होता है-परिम्पन्निव गात्राणि परमेण 
गौरवेण च ! मन्दज्वरयिकेपी च सीत स्यास्मलेपक ॥ 

तथा प्रलेपको नेय शोषिणां भ्राणनाशनः। 
`` टधिकरिस्यतमो मन्दः सुकष्टो धादुशोषङृट्‌।1श४॥ 
भरलेपकल्वरवैरिष्टय--यह भरेपकञ्वर शोप ( राजयद्मा ) 
रोगिरयो के भाण का नादाक माना गया है तथा मन्दुवेगयुक्त 
रहता है एवं चिकित्सा में सुक्टसाध्य एवं रसमरक्तादि भातो 
का शोषण करने वारा जौर अत्यन्त दुधिकित्स्य माना 
गया दे ॥ ५४ ॥ ६ 


 केफस्थानेषु ता दोपस्तिष्ठन्‌ दवित्िचतुष वा। 


(+ "म = प 


श््याय. ३९] 





न ^~ ^-^ ^^ ^^ ^^ ~~ ~ ^ 


विपय्येयाख्यान्‌ कुरुते धिपमान्‌ छृच्दुसाधनान्‌ ॥५९८। 
चतुथकादि विपयैयज्वरलक्चणे--कफके स्थान हदय, जामय 


आदिमे स्थित दोप दूसरे, तीसरे ओर चौथे दिरन र्मे विप्य- 


संक कृच्छरसाध्य तरिपमञ्वसो को उत्पन्न करते हे ॥ ५५॥ 
विमर्षः--वक्स्थरु ओर आमाशय मेँ स्थित रोष अन्ये- 

धयव्कचिपर्ययंञवर केरते है \' यह ज्वर पूर्वाह्न के एक समय 

को छोडकर दोप,अहोराच्र भर रहता देः। इसी "तरह कण्ट, 


हृदय ओर जामाशय म. स्थित दोप .वृनीयकविपयंयज्वर को 


उत्पन्न करते हं 1 हृदयस्थ, दोष एक दिन मे जामाश्षयरमं 
आकर उर -करतेहे तथा उसी,दिन कण्ठ स्थित दोष 
हृदय से, अतिहे जर दूसरे. दिन.वेहीदोषप आंमाश्षयर्मे 
आकर जवर उत्पन्न करते है । इस तरह यह वृतीयकविपयेय- 
ज्वर दो दिन रहकर, तीसरे दिन नही रहता हे । शिर, कण्ट, 
उर जीर भामाश्चय इन चार स्थानो सें स्थित दोषः; चातुर्थिक- 


विपर्ययञ्चर को ,उव्पन्न करते है !; यह वर तीन-दिनतक 


छगातार रहकर चौरे दिन "उतर "जाता है 1" सततक ञउ्वर 
का वैपरीत्य नहीं होता क्योकि दोष एक ही-कफस्थनि में 
श्हते द किंवा इस रोग 'का.स्वभावदहीरेसाहै।, 5, 


"परो तुः स्वभावो वा विप्रे कैश्चिदीरितंः । ; - 
छगुगन्तुश्वानुबन्धो हि प्रायशो विप मऽवरे ।। ५६ ॥ 


, िषमच्वरकारण--कर रोग भूतादि को चिपमञ्वर्‌ का 

कारण मानते ई,' ङ रोग स्वभाव -को `कारणं मानते 

किन्तु प्रायः चिषमज्वर भ आगन्तुक ( बाह्य ) कारण का 
ध निधि दही रहतादे॥५६॥। . ¦ 


विमरसः--माधवने अभि्ान, अभिचार, अभिशाप जीर 
भभिषद् ये आगन्तुक-उवर्‌ के चार्‌ कारण माने है । विषम- 
ऽवर जीबाणु-( ४ 8 `) उपसृष्ट सखी-जाति मच्छुर`( "० 
९1९8 ) के -काटने से मनुष्य के" दोरीर में प्रवेश कर खार 
कण (ए. 8.0.) मे. विकसित होते ह ओर अन्तमें 
खारूकरणो को चिदीणं करके.वाहर आते दँ तो शीतादिरुक्तण- 
पूर्वक उवर का. वेग्‌ प्रारम्भ होता है \ विषमञ्वर को उत्पन्न 
करने वारे .जीवाणु ,चिभिन्न प्रकारके होते है' तथा दन॑का 
रक्तकण से चाहर जने का समय भी विभिन्न होती हः अत्व 
उर का आगमन मी भिन्न-भिन्न समय 'म होता हे इसी 
कार्भिन्नता के कारण द्विषमय्वर के अन्येदयष्कं, तृतीयक आदि 
भेद होते दे । इन जीवाणुर्भो के निख्न मेद्‌ ै--(9) प्टाञ्मो- 
डियम्‌ -वाद्रवेक्स--वृतीयक.उ्व॑र को उर्पन्न करता है 4 (२) 
प्लाउमौडियम मेरेरिथा-- चतुर्थक ऽवर को. उप्पन्न करतां है 
(३) प्काञमोडियम फेर्सिपेरम--घातक ,वृतीयक ज्वर को 
उत्पन्नं करता दे। (४) प्काञ्मोडियम ओवेख--अधातक 
तृतीयक जवरंको 'उत्पन्न करताहे । विपमञ्वर-जीवाणु-जीवेन- 
चक्--(१) मेधुनीचक्र (३९५८६५1 ००९ )--दसमे खी जर 
पुरुष दोनो जाति के जीवाणुजो की जावर्यकता होती हे ओर 
यदह चक्र मच्छर के आन्त्र मँ पूणं होता है 1 जव व्यवायकयुक्त 
कण ( ७५००६९० 0९3 ) दं के समय मच्छर के आमाहय र्मे 
भवेशा करते ह तव-उनक्ते ऊपर का आवरण. आमाशयिकरस 
से गर्जाताहै जीर ये स्वतन्त्र हो. जाते है ओौर नर-ञ्यवायक 
माद्‌ न्यवायक के, शरीर म -भवेशः; करुते है -ओौर , मिथुन 
२ सु उ० 


-उत्तरतन्त्रम्‌ 
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{( 29६०१९८ } चनकर उद्रभित्ति म चिपक जाते हँ जर यहीं 
मिश्रुन का विकास होता हे ओर उसिस्ट वनते दै! फिरये 
उसिष्ट विभक्त हो जाते दै, निन्द स्पोरोजाइट कहते ह ओर 
ये स्पोरोजाइट मच्चुर के शरीर मे फेरुते हे तथा इनमे से कदं 
मच्ुर की खाखाश्रन्थिर्यो सं पर्हच जाते ईँ तथा जच वह मच्छर 
स्वस्थ मनुप्य को काटतादहै तव उसके दशके समययें 
मुप्य-शरीर मे प्रवेश्य करके अपना अमेधुनीचक्र प्रारम्भ 
करते है। मच्छुरमे यह चक्र दस दिन मे पूरा होतादे। 
अमेधुनीचक्र ८ 456९ ००6 )--इख चक्र का प्रारम्भ 
स्पोरोजाद्ट से होता है । प्रथम ये स्पोरोजादट' मनुष्य कै 
रक्तकणं (7; 5 ©) मे प्रवेश करते है ओर यौ इनका 
विकास होकर टोफोजादइटस बनते दै ओर अन्त्मेषयेभी 
विभक्त होकर सेरोजाद्टस चन जाते दहै । इस विभाजन के 
समय उनके शरीर से खारुकण में विष प्रवेक करताहै 
तस्पात्‌ खाख्कण नष्ट हो जाति है जिससे मनुष्य एनीमिकं 
(रक्ताल्पतायुक्त ) हो जाताहै। रक्तकर्णो के पटने से विष 
के उनम प्रवेद करने से मनुष्य को कम्प ( एषणः ) के साथ 
उवर आ जाता है । राख्कर्णो के नष्ट होने पर मेरोजाद्यस 
रक्तरस ( 2052 ) मै प्रवे करते हे ओर वहम से टदसरे 
रक्तक्णो में प्रविष्ट हो जाते है इस प्रकार ` यह ॒ अमैथुनीचक्र 
"वकता रहता हे । सिन्न-मिन्न प्रकार के विषमञ्वर-जीवाणु्भों 
के विकास की एक विरिष्टं अवधि होने के कारण ज्वर भी 
नियमपूर्वकं ओता है । प्लाञ्मोडियम वादवेक्स का जीवन. 
चक्रे ४८ घण्टे सें ` पूरण होता है, अतः राखकण मेँ प्रविष्ट हये 
सम्पूणं मेरोजादइटसे ४८ घटे के पश्चात्‌ लार्कण को विकीर्ण 
करके वहर आते ई । इस जाति फ जीवाणुओं का उपसर्ग 


होने पर भ्रति तीसरे दिन ज्वर का वेग भया करता 
अत्तएुव प्राचीनो ने इस उवर का वृतीयक नाम, दिया तद 


“त्‌ तीयकस्त्तीयेऽहिः वां पिन हित्वा तृत्तीयक ' प्छाउमोडियम 
मरेरिया,नामक उपजाति का -जीवनचक्र -७२े घर्ण्टोरमे 

होता दै अतः लार्कर्णो मे रीन इये ` मेरोजादटस उक्त 
कारम रक्त्कणको विदीर्ण करफे वाहर अतेदै जिससे 
मंभ्य मे दो दिनः दचोड़कर चौथे दिन ज्वर आता है जौर' उसे 
चतुर्थक 'उवर ८ छप †९ण्८ ) कहते ह--'दिनद्रय खो 
विधम्य "परत्येति स रचतु्थेक › ( चरक ) 1 अन्येबुष्कञ्वर्‌--यह 


भतिदिनं चौवीस धृष्टे मे एक वार आता है ओर पूर्णं विसर्गी 
स्वरूप का होताः ( पणता 16६ ) ~ कहते हँ 


-वृतीयक-ऽवसोरपादक प्ठाञ्मोडियम वाद्वेक्स फे दो स्वतन्त्र 
चि्माग या- वश्च. लगातार दो दिनि द्येन से अन्येदयष्कञ्वर 
होता दै। इसे --चृतीयक-विपयय भी कह सक्ते है । जिस 
व्यक्ति को वृतीयक-जीवाणु का उपसग एक तारीख ओर 








-दूसरी तारीख रेसे दो दिन तक इजा हो, ' उनमें भ्रम दिनि 


सम शरीर में पर्हुतरे इये वे पन्द्रह दिन के सञ्चयकारु के पश्चात्‌ 
१५, १७, १९ जादि तारीख में उवरोत्पादक देमि । उसमे 
अतिरिक्त दूसरी तारीख के उपसगं के कीराणु १६, १८ ओर 
२० तारीर्खो मे भी उ्वरकारक होगे। इस तरह अ्वरका 
तेग प्रतिदिन आता है ओर उसे अन्येधष्क उवर कहते ई ! 
रसे ही चतुधक - ज्वर के जीवाणुर्जं का सी प्रथक्‌-प्रथक 
रमातार दो उपसगं होने से दूसरे परमार का उर उत्पन्न होता 
हे, उसे चतुर्थकृ-विपर्ययञ्वर कृते दँ 


1 





१७८ 


वाताधिकत्वातपभ्रवदन्ति तञ्ज्ञास्वतीयकय्वापि चतुथेकव्च 
अओोपत्यके मद्यस्ुद्धतरे च दें उरे पित्त्ृतं वदन्ति ॥ 
प्रलेप वातबलासकच्च कफाधिकतेन वदन्ति तञ्ज्ञाः। 
मृच्छीऽनुबन्धा दिपमञ्रा ये प्रायेण ते द्रन्रसमुस्थितारतु 
भिषमज्यरारम्भकडोपा --उवो के ममे को समक्षने वाटे 
तज्ज विद्धान्‌ तृतीयक र चतुर्थक उवर को वाताधिक्ययुक्त 
दन्द्ज सानते है एव पत्यक ( पव॑त-समीप की सूमिमे 
होने वारे >) ज्वर मे तथा मयजन्य ञ्वर सें पित्त को कारण 
मानते हे 1 इसी प्रकार प्ररेपक उवर ( ०९०० {९५ ) ओौर 
वाततवखासक ज्वर को कफ की अधिकता से उत्पन्न इजा मानते 
हे । जिन विपमञ्वरों सें मूर्छा का अनुवन्ध रहता है' वे 
उवर प्राय करके हवन्द्ज ( दो-दो दोर्पो से उत्पन्न हुये ) 
होते हे ॥ ५७-५८ ॥ 
विमद -माधवकार ने च्रिकप्रदेदा को जकड्ने वाले 
तृतीयक जवर को कफ आर पित्तसे उत्पन्न, पृष्ठ भ्रदेडाको 
जकडने वाखे तृतीयकं उवर को वातत ओरं कफ से उत्पन्न. तथा 
विर को जकडने वारे तृतीयक जवर को वात जौर पित्त सै 
उत्पन्न मान कर तृतीयक के तीन मेद्‌ किये ह-कफपित्तात्‌ 
त्रिकयाही पृष्ठादातकफात्मक । वातपित्ताच्द्धरोध्रादी चरिविष 
स्यात्ततीयफ ॥ इखी प्रकार चतुथक उवर का द्विविध भरभाव 
भरना है 1 श्ेष्मोस्वण चतुभैक उवर प्रथम जघाजं को पीडित 
करता हुआ ज्वर-वेग को करता है! वासोरबण चतुर्थक ऽवर 
मे प्रथम जिर मेँ वेदना होती हे तत्पश्चात्‌ ज्वर का वेग व्यक्त 
होता है-चतुर्थको दशयति प्रमाव द्विविध ज्वर ) जद्वाभ्या 
दरेप्मिक पूरे चिरसोऽभिरसम्भव ॥ ( च० चि० अ० ३.) । यद 
पर यह दाङ्का स्वाभाविके करि नरिकप्रदेश चात,का स्थान 
हे फिर वर्ह पित्त ओर कफ कैसे जाकर च्रिकग्राही होते है । 
उत्तर--प्रकृतिरथ दोर्पो के सिये, स्थान-नियम रागू होता है 
किन्त प्रकुपित दर्पो के लिये स्थान-नियम नहीं हे!" वे 
ऊपितावस्था से कही भी शरीर में जाके व्याधि उत्पन्न-कर 
सक्ते ह, जेसा फि सुश्चताचायं ने स्पष्ट कहा -हे-कपिताना 
दि दोपाणा शरीरे परिधावताम्‌ ॥' यत्र सद्ग स्ववेगुण्याद्याधिस्तचोः 
प्रजायते ॥ चरकाचा्यं ने सन्ततादि पचो अरो को साज्निपात्िकं 
सानाद्भै प्राय सन्निपातेन दृष्ट पञ्चविधो ज्वर । सक्निपाते तु 
यो भूयान्‌ स लप परिकीर्तित ॥ यर्हापर परायः शद्द्‌ का 
भरहणं करने से ये पञ्चविध विपमञ्वर एकदोपज तथां ह्िदोपज 
भी हो सकते हे ! पूवं म चतुर्थक उवर को श्ठेष्मोल्वण तथा 
चातोलण भेद से दो भ्रकार का ही साना हे किन्तु कद्ध रोगों 
के मत से यह" पित्तोरवण भी होता है जैसा किः हारीतः 
स्वा है--चलुरथैको नाम गदो दारुणो विपमञ्यर । शोषणे ¦ 
सवेधातूना वरूव्णाभिनाङ्न ॥ तिदोषजो विकार" स्यादस्थिमस्न- 
गतोऽनिल 1 कुपित पित्तमेवन्तु कफशचेव्‌ स्वभावत ॥ शीतदादंकर- 
स्तीन्रखिकालच्चानुवततते । सजिपातससुद्मूतो विषमो विषमज्वरं ॥ 
ऊन कायस्य गृणाति य पूवे सोऽनिलात्मक । पूर्वं गृहात्यध-काय 
1 ॥ मध्यकायन्तु गृणाति पूव यस्तु स पित्तज ॥ 
प्प्‌ --आय चतुथक ञ्वर सान्निपातिक होते 
त्रिगोर्पोमे से जो भी दोप उल्वण होते ह स 
क्रिया गया हे ! वातवरासंकञ्वरं शोध -क रोगियों 
न त दै--नित्य मदनव रूक् वंेन सीदसि सन्धा 


सुश्चुतसंहिता 


~~ ~~~ ~ ^-^ ^ ^-^ 


~~~ ~= ^~ 2 -------------------------------------------------------~-- ~~~ ~ ~-- ~ ~~~ ~ ~ ~^ ~ ~ ~^ ^ 


ठेष्मभयि्ठो नरौ वात्तयलासक्नो ॥ यह्‌ उर आनृषदरेदा म रहने 
वारे तथा चाव के अधिक सेवन करने वाह मूष्या म 
पाया जाता ह । दसे जानपदिक शोथ ( प्रावदणषत वणर ) 
कह सक्ते ह ! ऊद रोगे! ने द्मे वेरी-वेरी माना ह रिन्त यद 
अनचित है कये व्ररी-वेरी मे प्वर वरिल्कुट नदीं रहता दै । 


स्वक्स्थौ श्लेष्मानिलौ श्तीतमादौ जनयतो ज्वरे । 

तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाह करोति च | ५६ ॥ 
` करो्यादी तथा पित्त स्वकसर्थं दाहमतीव च । 
' प्रशान्ते कुरतस्तस्मिश्डछीतमन्ते च तावपि | ६० ॥ 
द्वावेतौ दादशीतादी वरी संसर्गज स्मरती! ` . 

दादपूरस्तयोः कष्टः छृच्छसाध्यश्च स स्मरतः ॥ ६१॥ 


` द्वादकीतपूर्व॑कञ्वर- प्रकुपित कफ आर वायु त्वचा मं 
अवस्थिते हो कर प्रथम ज्वर मंश्रीत उत्प्न करवेष्टं तथा 
इनके शान्त हो जाने पर जन्त में पित्त प्रङुपित होकर दाष्ट 
उत्पन्न करता दै । दसी प्रकार प्रकुपित पित्त रथम व्वचार्म 
अवस्थित होकर अवर के आदिमं अत्यन्त दाह करता 
तथा उसके शान्त हो जाने पर ञ्टेष्मा जीर वात अन्त मं 
क्रीत उत्पन्न करते हं 1¦ इस तरद ये दोनो दाहपवक आर 
श्री तपूवक उवर ससर्गजन्य माने गय ह । इनस से दाहपूवक 
उवर अत्यन्त कष्टदायक तथा उद्दाय माना गया इ ॥ 


विमश्च.--चरकाचायं ने अन्तर्वेग तथा वहिर्वेगरेयेदो 
ज्वरो का उल्टेल किया दै) जिन मे प्रकृपितत पित्ते 
गम्भीर धातुजं मे अवस्थित होने पर अन्तर्दाहि- तथा चेप्णां 
म्रखपादि रुक्तण योते द तथा प्रङ्पिति पित्त के वाद्यत्वचा 
भ अबस्थित होने पर ' चर्म पर अधिक ताप की प्रतीति 
किन्तु वृप्णादि अन्य रकण हरे होते ह--अन्तदांटौऽधिक 
स्तृष्णा प्रलाप. शसन अम । सन्ध्यस्थिह्जूलमस्वेदौ दादवचौ 
निनिययद ॥. अन्तर्देगस्य लिङ्गानि ञ्वरत्यैतानि र्षयेद। 
सन्तापोऽभ्यधिको- व्यस्द्ष्णादोनव्र माद॑वम्‌ ॥ वहि्॑नत्य 
जिज्ञानि सुखसाध्यत्वमेव च ५ ( च०'चि० ज० ३ ) जेज्जटाचयं 
कामत है कि जिस पुरूष के वात ओर कफ समान हों तथो 
पित्त कीण'हो उसे प्रायः रात्रिञ्वर द्योता हे ' तथा कफके 
हीन होने पर दिवाखर उत्पन्न हेता ह--समौ वातकफौ यस्य 
क्षीणपित्तस्य देहिन । प्रायौ स्रौ अ्यरस्तस्य प्रिव हीनकफस्य च ॥ 
वागे प्राधान्यम--भ्राय चायु के चिना विपमजञ्वर नद्दीहो 
सकता है क्योकि कफ ओर पित्ते निश्चेष्ट होते है तथा वायु 
सदा दोषादि-्रसारमं चेष्टा करता रहता दै-नतेऽनिर् 





।| भिपमस्वर _ समुपजायते । कफपित्ते हि निच्चे्ट चेष्टय॒त्यनिर 


संदा ॥ पवनो . गतिवैपम्यादिपमज्रकारणम्‌ ॥ इस के' अतिरिक्त 
चरकाचायं ने कहा है कि. छतु आदि के वखानुसार विषमञ्वर 
कै प्रकार विभिन्न रूपो को भी धारण कर र्ते है--ल्दो 
रात्रदोषाणा मनससञ्च वखाबलात्‌ । कालमर्थवद्याचेव ज्वरस्तं त 
प्रपचत्ते ॥ (च० चि० ) 1 
प्रसक्तग्याभिघातोत्थश्चेतनाश्भवसतु यः ॥ ६२॥ 
भिरन्तरञ्छर--अ्भिधात -( चोट आदि के रगने) से 
उत्पन्न ज्वर तथा चेतना ( कोम, कोध, श्षोकादि > से उत्पन्न 
ज्वर श्रीर्‌ मे सदां वेना रहता दे ॥ ६२॥ ˆ` ` ` `'' 


धर्याय- ३९ ) उत्तरतन्धम्‌ १७६ 

न्ट प्वव्व्य्य्य््््् 
विमर्श--चरकःने काम; -जरोधादि से उन्न जर ्को | दोपे.अर्थव्राज्वर के. ट, जाने ' परः इरीर मे, अवशिष्ट ˆ रहा 
त॑था मूतगेत या जोवाणु सेःउदन्न उ्वर.को.त्रभिषद्गजःऽवर | भर्प.दोप मिथ्या आहार-विहार.के सेवन से पुनः श्रङुप्रित 
माना दे--काम्रदो मयकनोषैरमिपक्तस् यो उर. -सोपमियन्न- | हो कररस-रक्तादि "धातुओं मे से किसी को भनी आशित कर 
ज्वरो मेयो यश्च भूत,भिषद्गजः ॥ अभिप्रेत कामिनी. खी की | के विपमञ्वर,को उन्न करताद्े ॥ ६६॥ ,,,- ‡ + 
भश्नास से काचर उलन होता दे ईत अवर मु ोगी गहरी विम्ः--विपंमस्वर की (९) परिभाषा भाद्कि-मतसे 


सांस रेता है तथा डच ्यानसग्न "सा, रता है व रषण | {ती गई हे कि--जो ज्वर शीत रुग कर या उष्णतां ग कर 
पररय, र्जा ओर निद्रा को खो वैता है जेसा किं वाग्भयाचायं आता चतथा निल फ आने का समय निरिचित न 'ो रं 


ने स्पष्टं छिलिा `ह--कामाद्धमोऽरविश्दो 'ीनिद्राधौति्चय. निस ग कप्मन्द तथा कमी. तीन हो नह -विपसऽ्बर 
तीह ओर स वर पि भवर २६ तथा ॥ आरम्भ, क्रिया अर कार विषम हौ उसे विपमञ्वर कदत ड । 
व स तीन दोयं परवल होते दै कागसोकोमी- (४ सं कभी उवर रिरि से तथा कभीपृष्ठसे 
॥ होता.है। विषम क्रिया मे कमी उवरमे ज्लीततथाक 

व २ र सन्ताप अधिक रुगता हे । विषम काठ = अन्ये दयष्क, वृतीयक 
वृश्ानिरस्पर्यात्‌ तथाऽन्यर्विपसम्भवे. । अभियक्तस्यं ˆ चाप्याहु- सथा चप सरके हित तितं लम > पसा पार 
उ्वंरमेकेऽभिषद्वजम्‌ ॥ तथाऽभिधातने वाथ ^ प्राथ रक्तं प्रदूषयन्‌ सव॑न 1 क नाण शा णा अ 
सवंशं रोति सर \ न, हे 1. इसके अतिरिक्तं ज्वर के भोगकारु का कम या अधिक 
शोफवैवण्व करोति सज्रे ज्वरम्‌ ॥ , ;- <- ' | रहना भी दो सक्ता हे 1,(२)अन्य विद्वान ने श्ुक्ताजुवन्धिव्वं 
..राश्यहोः षटसु कलिधु कीर्तितेषु यथा पुरा, `, , !| विप॑मस्वम्‌”, छन्तण किया है अर्थाच उवर की सुक्ति टो कर 
भी उसका शरीर मे अयुवन्ध घना रहना या पुन. ऽवर का दहो 


प्रसद्य बिषमोऽभ्येति मानवं - बहुधा ` उरः ॥ ६३॥ 
जाना विषमञ्वर क्रहखाता है किन्तु इस रक्षण से सन्ततञंवरं 


5 शविपृमज्वरागमनकार--जेसे 'चणप्रशनाध्याय मेः कहे हुये 
कै निरन्तर वने रहने के कारण उसकी विपमरवर मे गणनां 
रान्न जीर दिनके अपने दोषःमकोप के छ सम्यो ^ पराः नेह की जा सकती क्योकि उस मे निरन्तर विद्यमानतावस 


स ण 
॥ स्यात्सन्तत 1 संर 
पूर्वक, कम शाहं भाएान्त कर "के -उिक शकारे सै ¦| स्यात्सन्तत स 'निगधते'। अत .एव ` खश्लाद्‌ं ने सन्तत को 


भाता द, - ˆ । „+, 27 (| छोडकृर शेप जार अवरो को विपमज्यर मानोः हे यरा पक 


= + छ ` ॥ मयोक्ता ये पूर्वं सन्ततकादय _ 1“चत्वार सन्तत दित्वा केयास्ते विषम 
स चापि विषुमो,देदं न कदाच्निद्‌ विुञ्चति । ‡^3- , ज्वराः ॥' (३) कु 'रोर्गो ने संन्ततञ्वर मे भी सुक्तानुबन्धिवयं 
ग्लानि-गोर-काश्यभ्यः .स यस्मान्न प्रुख्यते।। || की प्रवृत्तिं मानी हे ओर उसे सिद्ध करने फे लिये चरक्ाचार्यं 
ठु; समतिक्रानते गतोऽयमिति , लदयते.||६४।। !| का मत उद्‌्टत क्रिया है--पिसर्ग द्दक्े कृत्या पिवंतेऽगयक्त 
घाखनतरस्थो' लीनान, सोदम्ययाुपल्तभ्यते। रक्वर्णः { दुकमोपशम काठ दीधंमप्यतुवतेते ॥ अर्थात्‌ सन्ततञ्वर 
५ भल्पदोषेन्धनः क्षीणः ध्वीेन्धन इवानलः ।।:६४॥।, || वारहवं दिन अव्यक्तं रूपसे या अर्पकारू के छियि उतर 
-. बिषमञ्वर-नित्यावस्थान-- यह विपमञ्वर , कभी मी भरणी ! नाता दै जौर-ुंनः चदं कर दीघकार -तक वना. रेता दै ५ 
के रीर को नदीं छोदकत हे 1. दीरीर भे ग्लानि, भसोपन | इस प्रकार, इस स्वर्पकारीन अन्यक्तस्वरूप युक्तानुवन्धित्व 
ओर छातं ॐ च॑ रने से' दको नशं "दोक & ` विन्त को कना को भी, विपमज्वर कहा जा सकता है । 
इस के वेग के अतिक्रान्त हो जाने पर रेखा प्र्ततु होता ८ चिकिसा म, भद्‌ रदूरित करने के 
कि चहं चरा यया दे ` किन्तु मह देड की धात # अन्दर || लिये. दी सन्ततञ्वर को विंपमज्वरो .से भिन्न कदा ह) 
चिषा रहने से सूच्म होने के कारण प्रतीत नही दतादहे ||.जिख. भ्रकार ठतीयक सादि" ज्वरो स्‌ सुत्सादुवन्धित्व "का 
ववो कि उस समय रीर मूं इन्थनरूपी दोप के पदप !| र्ण स्पष्ट घटता दै बेस सेन्ततञ्चर मे उक्षण नदीं घता हे 
से णं हुजा सा लाना जाता है लेसे रकदीरूपी इन्धन ॐ :फिर,भी कादाचि्क ु्तजुवन्धिवव के वर्‌ पर ह सन्ततस्वर 
जर जाने पर रीण अभ्नि नियमन होते 'हुये भी जानी नही क भी ङ्च आचार्यो ने विपमञ्वर्‌ माना है 1 (४) सशरुताचायं 
जाती हे ॥ ६४-६५ ॥ˆ “ विपमञ्वरररणो मे र्िखि हे कि--यह उ्वर कभी 
` विम्--अन्य तनत्रान्तरो श्न भी यही आशय "अरक्षित | भी वेदक चही चढत दै करयोकि ज्वर के बेग के चरे जाने 
किया है-निरसो गौरव ग्लानिर्नाति द्धा च भोजने 1 माधुर्यमथ पर्‌ देता प्रतीत होत है कि, वर नट हो गया दे किन्तु 
एय पि्तत्यमथवा पुन. ॥ वभनस्य जायते स्मात्‌ अरवेभेऽपि गते! उख न्यक्तिको ग्ठानि, देह मे भारीपन तथा छदा वनी ह 
सति 1 तस्मात्तु नियतो लीनः शरीरे मिपमच्वर! ॥ ` = 


ह भु के आन्तरिक धातुर्जो मे सूच्म रूप 

भच्च॑न्न होने के, कारण वह रूषित नहीं होता हे। 

दोपोऽल्पोऽदितसभ्भूतो उ्वरोत्छरषटस्य वरा पुनः । _ | इस अकार श्॒क्तालवन्धिल विषमत्वम्‌ यह्‌ छत्तण ही विचार. 
घातुमन्यत्सं भराप्य करोति विपमन्वरम्‌ ॥ ६६॥ 

' मिषमज्र-सम््रा्ि- प्ारम्मावस्थ्‌ा सै ही असप (बरुदीन) 














णीय हे क्योकि उक्त घुशचुतमतायुसार विपमनज्वरो स सर्यथा 
ज्वर से सक्ति मिरुती ही नदीं हे अत एव चरन्ततच्वर भी 
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१८९ 


सुश्ुतसंहिता 


वाका द्क्डन्कननयनकनकन्काछनयन्ककन्कन्कातनककनककनकककककान्कककककामकक नमो 
-----~--------------------------------------------------------------------------------------------- 


इ विपमज्वर ही है) स चापि पिषमो देह न कदाचिद्धिसुच्रति 


सततं रसरक्तस्थ सोऽन्येयः;पिशिताधरितः` 


ग्लानिगोरवकार््ैभ्य. स यस्मा प्रसुच्यते ॥ "वेगे. त॒ , समतिक्रान्ते | मदोगतस्ठतीयेऽहि सस्थिमज्ञगतत. : पुनः॥ ६७! 


गनोऽयमिति लश्च 1 धातवन्तरस्थो लीनत्वान्न सौक्षम्यादुपरभ्यते,# 
(५) वाग्मटाचायं ने विषमञवर का जो छक्तण (विषमौ विषमाः 
रम्भक्रियाक्राटोऽसुषङ्नवान्‌ः छिखिा है उसके अनुसार किसी भी 
प्रकार का ञ्वरं विपसमञ्वर के अन्तगंत. आ खकता हं-इस 
तरह मरेरिया विषमञ्वर के अन्तर्गत आता हे ! इसं विषमः 
उवर के निज भौर आगन्तु रेस दो भेद माने गये हे जैसे. देह 
की धातुजं मे वैषम्य होने से उत्पन्न विषमनज्वर निज 
कहटाता है तथा रोगकारी साक्तात्‌ वाह्यनिमित्तरूप जीवाणु 
से होने वाखा उवर जागन्तु विपमञ्वर कीषश्रेणीमं गिंना 
जाता है-रेखा सुश्वुताचायं ने स्पष्ट क्खिा ह- परो हेठु 

स्वमावो विपे कैश्चिदीरित !1 आगन्तुश्चानुवन्धो हि प्रायङो 
भिपमच्यरे ॥ इस प्रकार आचार्य ने विषम्‌ञ्वर की उत्पत्ति मे 
दौ हेतु माने द । एक पर देत ओर दूसरा स्वभाव । पर शब्द 
से डर्दणाचायं ने भूत ( ज्वरोतपादफ जीवाणु ) अथं किया 
हैजो किं आगन्तु कारण हे एवं स्वभाव निज कारण मे 
समाविष्ट है 1 अथवा पर ( भूतादि >) या स्वभाव ये विषम- 
ञ्वरसें प्राय करके आगन्तुक कारण कहरते द अर्थात्‌ 
अक्सर विपमज्वर आगन्तुकं कारणो से ही उतपन्न होता है 
जैसा कि आधुनिक चिकित्साश्चाखी सरेरियरू पेरासाद्रस्‌ 
को मानते हे ¦ किन्तु प्राय" ब्द के होने से विषमञ्वर. में 
धातुवपम्य भी कभी-कभी कारण हो सकता हे -जेसा कि 
आयुर्वेद त्रिदो पदुष्टि तथा उससे धाठुवेपम्य होना मानता 
हे1 (८६) ऊषु टीकाकारो ने छिखा है कि विषमञ्वर शब्द्‌ से 
समञ्वर का होना सिद्ध दोतादहे। अतएव वह समञ्वर 

सन्तत वर हो सकता है अतः उसे विषमज्वरो की शरणना 
भें नदीं रखना ही प्रशस्त है! (८७) ङ्‌ विद्वान का मत 

है किं विपमस्वर ओौर मरेरिया भिन्न-भिन्न ज्वर है ओर 

मरेरियां ज्वरे का पर्याय विपमञ्वर न -देकरं सुश्चतोक्त 

जपत्यक ( उपत्यका=तराई सं होने वाका >) ज्वर नाम देते, 


ह -वताधिकल्वाल्वदन्ति तञ्ज्ञ(स्तृनीयफञ्चापि चतुर्थक । ओप 
त्यके मचससुद्धवे च हेतुं उरे पित्तं वदन्ति ॥ किन्तु मरेरिया 


के कारण, रकेण ओर मेद्‌ सभी विषमज्वर के साथ मिरूते- 
जूते ह तथा आयुवेद भी क्षिनादइन सद्दा चिराय॑ता, ऊुटकी 
ओर नीम गिखोय आदि तिक्त ओपधिर्यो का विषम॑ल्वर- 

नाशन के छिपि प्रयोग करता है अत एव मरेरिया का पर्याय 
विपमज्वर दी उपयुक्त हे । (८ ) कादयपसदिता मे विपमज्वर 
केवेगके चरे जाने पर भी देह से उसका रहना' तथा 
चार-वार इसफे दरयो का आना जादि पर अच्छा भरकाश 
डाला दै--ञ्वरमरवेेपरमे देदी सक्त वेक्षते । तवाऽप्यस्यामवस्था- 
यामेभिन्नसने सुच्यत्ते ॥ सुखवैरत्यकाटक्यमाधुरयादिभिरल्पदा 1! 
नात्यन्नङिप्ाग्लानिन्या दिरसो गौरवेण च ॥ पुन पुनर्यथा चैष 


1.1. 


कुर्याचतुर्धंकं घोरमन्तकं ' रोगसङ्करम्‌ । 

केचिद्‌. भूताभिपद्गोसथं नुवते “विपमल्वसम्‌ ।} &८ ॥। 

. पिषमज्वराश्रयधातु-मिध्या आहारः-विहार . -से ` प्रकुपित 
दोष रसधातु मे आश्रित. होकर सन्तत ऽवर.को उत्पन्न करते 
हे एवं वेही दोप मांसधात मे आश्चित होकर अन्येदयप्कज्वर 
को उत्पन्न करते है. दोषों के मेदोधातु मे आधित होनेसे 
तीसरे दिन वृतीयक ज्वर उद्पन्न होता हे एवं दर्पो के अस्थि 
ओर मला मे.आश्ित होने पर यम के समान भयड्र तथा 
अनेक उपद्रवो से युक्त चतुथंक ञ्वर को उत्पन्न करता है। 
ङं आचार्यं विषमञ्वर को भूतो ( देवग्रहादिक > के अभिषब्न 
८ आवेद्र ) से उत्पन्न हजा कते ह ॥ ६७-६८ ॥ 

विमशे.--उक्त श्छोक मे सन्तत शब्द्‌ सततक का 

उपरुकण ( योतक ) है अत एव रसखस्थ दोप सन्तत को तथा 
रक्तस्थ दोष सततकञ्वर को उत्पन्न करता है! यही आद्य 
चरकाचायं का मी है--(रक्तथात्वाश्रय प्रायो दोष सततक 
ज्वरम्‌, यह पर प्राय राब्द्‌ के उल्छेख से स्पष्ट है कि सततक- 
ज्वर स दोष रसं में भी भाभ्रित रहता है । 'वास्तवसे समी 
ज्वरो मे रस अल्पाधिक मात्रा मे अवभ्य दूषित होताहेै। 
भूताभिपद्गोस्थ विपमञ्वर मे उद्वेग, हास्य, रोदन ओर कर्पन 
ये रक्षण होते है-भूताभिषदन द्रे हस्यरोदनकःम्पनस्‌ 1-भूत 
शब्द से यहो पर मरेरियर पेरासेहट अर्थं उपयुक्त हो सकता 
हे किन्तु मरेरियरु फएीवर से हास्य ओर रोदन भाय देखने 
मे नदीं जाता हे 1 उवर आने के पूर्वं कम्पन अवश्य होता हे 1 
सप्ताहं बा दशाह वा द्यादशहमथापि बा। 
सन्तत्या योऽविसर्गी.स्यात्सन्ततः स निगद्यते ॥ && ॥ 
अहोरात्रे संततको दौ कालाबनुवत्तेते । 
अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रदिकफलि ': “ प्रर्त॑ते |) 
ठृतीयकस्द्तीयेऽहि - ` चतुथंऽहि चतुधंकः 1} ७०॥ 

-सन्ततादिज्यररक्षण--जो उवर विना उतरे ख्गातार एक 


सप्ताह तक था दस दिन ` तक' अथवा वारह दिन तक चना 
रहता हो उसे सन्तत ज्वर कहते हे! जो ज्वर अहोरात्र 


।| (२४ घर्ण्यो ) में दो वार जाता हो उसे सत्ततक ज्वर कहते 


=+ 


1 चोवीस घर्ण्टो म एक चार आने ' चारा जवर .अन्येदयप्क 
कहराता हे 1 म्रत्येक तीसरे दिनिमे आने वारे उवरको 
तृतीयक उवर कहा जाता है तथा प्रति चौथे 'दिन भाने वाङ 
ज्वर को चतुथंक उवर कहा जाता है ॥ ६९-७० ॥ 


चिम -सुश्चुताचायं ने उक्त श्छौक मे सन्ततञ्वर कै 
एक सप्ताट, दस दिन जोर बारह दिन तक र्गातार चदे रहने 


जायतते तजिगोषे मे 1 नित्द्धमार्गा दोषेण विपमच्वरदेतना ॥ वायुस्त- | की जो जवधि किखी हे चह वात्तादि  दोष-द्टि से समश्चनी 
धोपङोषनन्ते ठन्परमार्यो ययाक्रमन्‌ 1 दोषरेषं तमादाय यंथास्थान | चादिए 1 अर्थात्‌ वातोर्बण सन्ततञ्वर एक सक्ता, पित्तोल्वण 
मपचतते ॥ त््यन्ेप स्वे स्थाने लीन कालवलाश्रयात्‌। रसस्थान-!| सन्ततज्वर दस दिन तथा कफोर्वण सन्ततज्वर वारह्‌ दिन 
युपानन्य भूयौ जनयति ज्रम्‌ ॥ उपक्रमविदेषेग स्ववरस्य व्ययेन [ तक रद कर उत्तरता है - वातिक सप्तरात्रेण ददाराेण पैत्तिक । 
च 1 वय प्राप्नोनि वृदिव्र समानठणसत्रयात्‌ ॥ सोऽय निकृत्त इरष्मिको धाद शाहेन ज्वर पाक प्रगच्छति" वात चर व ट्धु 


सन्प्ाप्य चथा दीगर स्वमायत्त. 1 पुनः पुन" प्रञ्वरुति क्चीणक्तेडेन्ध- 
"पितन्‌ 


एवं रेष्मा गुरु, ऋत, मन्द्‌ ओरं पिच्छर होने से द्वादस 


पध्यायः ३९) 





दिनम पाचित ्टोताह। कभी-कभी यह -सन्ततभ्वर दीध- 
काट तक भी वना रहता हे जेसा कि" चरकाचायं ने सिखा 
हे--पिसर्ग दादन्ने कृत्वा दिवसेऽव्यक्तख्च ग" ! ,दुलंभोषरयम" काल 


स्धंमप्यनुवतेते॥ ( न चि. )1 सन्ततञ्वर-छलसाध्यता दस्‌ 
सन्ततञ्वर क "उत्पादक कारण, खद्प या इंट हो तो यह 


सुखसाध्यं शोता ह -सन्ततज्वर ण्वान्यः स्वस्पटुबरकारण 1 
ए्क्दोपौ द्विदोषो वा सखससाध्यः अरकीतित ॥ चरकाचायं ,ने 
संततञ्वर की सम्प्रधिसें सिसा फ मिध्या.जाहार-विहार 
से प्रकुपित गुर दोप रखवाहक स्रोतसो के द्वारा सम्पूण शरीर 
मे फैरुकर उसे स्तच्थ करके सन्ततञ्वर उस्पष्न करते - 
स्रोतोभिगिता दोषा युरमौ रसवादिभिः ।। सरवैदेदाचुमा . स्तब्धा 
उ्वरं कुर्वन्ति सन्तनम्‌ ॥ चरकाचार्य ने युक्तियों दवारा इस उवर 
को कषटवाध्य माना ह ददाह दादशाहे वा सप्तदे.वा सुदु सह" 1 
स श्नीघ्र जौघ्रकारित्वासरन्रमं याति न्तिवा अर्थात्‌ श्ीघही 
दोप का पाक होने पर यह उ्वर श्रान्त हो जाताहैजौर 
-धातुर्जो का पाक होने पर सूण को मार डारुता है । कार 
दुष्य आर भ्रति से तरय दोष सन्ततज्वरं उत्पन्न करते देः 
अतएव यह उवरं कष्टसाध्य साना गया ह -काट्दष्यभ्रकृतिभि 

दोपिस्तुल्यो -दि सन्ततम्‌ । निष्प्रत्यनीकः 'करुरुते तस्मज्छेय सुदुः 

सदः ॥ चरकाचा्यं ने सन्तत्र की कष्टसाध्यता मं दूरी 
युक्ति थह दी दैकरिये चातादि ठोपरस-रक्तादि धातु तथा 
मट ओौर मूत्र मजा कर एक सादी प्रकुपित दो जते 
अत एव यह कष्टसाध्य माना है--यथा धातूस्तथा मूत्र पुरापन्रा- 
निरादयः 1 युगपन्चानुपयन्ते नियमात्‌ सन्ततते ज्वरे ॥ तीसरी,युक्ति 
-प्रह.दी दे,फि रसादिक धातुजं ङी सात, दस या वारह दिन 
में शुद्धि हो जाने पर उवर कान्त हो जातता-दै सौर उन धातुर्मो 
कीश्ुद्धिन होनेपर रूण को मार डारूता है--स शुद्धया 


वाऽप्यह्ुद्धया वा रसादीनामननेपत । सष्ठादादिपु काल्यु प्रदम 
तिष्टन्ति बा॥ यदा लु नाति श्रुद्धथन्ति न वा श्ुदधयन्ति सर्मदाः। 


द्रादररीते स्युदिष्ठाः सन्तत्तस्याश्रयास्तदा ॥ कर दिनो तक लगातार 
दने वारे अविसर्ग ~ ( ८०प४्ण०ण5 ) स्वरूप - के .उवर को 
-सन्ततज्वर कहते । यह दिनम दो अंश तक उतरतादै 
तथा मध्यकार मेँ स्वाभाविक अदा तंक नहीं उतस्ता हे। 
आन्त्रिकञ्वर ,( (५70०4 ), र्लेष्मोल्वणसन्निपात्त ( ८००४- 
10102 ) तथा समसतिष्क सुपुम्नाउवरं ( (लण० कण्ण 
ण्ट ) सँ सन्तत स्वरूप का अवर मिरुता हे । आयुर्वेदिक 
दृष्टि से आन्त्रिकञ्वर को पिनत्तोर्वण सन्निपात, भ्यूमोनिया को 
'श्केष्मोल्वण सन्निपात तथा सेरिबो स्पादनरः फीवर को 
चातोदवण सन्निपात म समवेद्य कर सकते है खतततकञ्वर-- 
जेसा कि भूर मेँ कहा दै--यह ज्वर चौवीस घण्टे मं "दो वार 
आता हे अर्थात्‌ चौबीस घण्टे मेँ पूर्वा, मध्याहु, अपरा; 
मदो, अधंरान्नि जौर प्रत्यूष मेद से घु. आगो मे ` विभक्त ह । 
पूर्वाह्न तथा प्रदोष समय म कफ, मध्या जौर अर्धरात्नि मे 
पित्त तथा अपराह्न जौर प्रत्यूष समय मे वात्‌ का-भ्रकोप 
दोला दै! दोपोख्वणतायुखार भी अपने समय मँ चीवीस धरण 
मदो नार आ सकताहै) अथवा दिनम एक वार तथा 


राधि एके.वार आ सृकतां है किंवा केवर रात्रिञेदीदो 
वार्‌ अथवा केवर दिनम टीदौ ' वार जा सकता दहे। यह 


जवर कभी पणेरूप से इारीर को छोदकर दवारा जआ खकता 
अथका कभी थोटे सूप म गु्ठरूप से अर्पमात्रा मै शरीर 


इ्तरतन््रमर 










- ,वातेनोदूधूयमानस्तु यथा पूर्यत सागरः ॥ ५२॥ 


४1 । 0 १ 





मे रहता हु तीव.वेग स्वरूप म. दुवारा हय जाता हे ।,;दस 
भकार ?का; ज्वर ° प्रायः कारुभ्वर 4 एण५-ध््णः )- म देखा 
जात्रा है । यह ज्वर द्ीथमन  डोनोवम वादी के उपृसगं-से 
होता हे - तथा“ इसमे उवर्‌; त्वम्वैवर्ण्य, -यद्त्‌ “तथा ,-ष्टं ५ 
की-चरद्धि -जीर- मांसक्तीणता-ये- प्रयु ~ रण, भिरुते 
म्रारम्भावस्था मे यथपि -उ्वर+का--पूणंतया मोक्त (उतार) 
नही होतादे किन्तु तापक्रम.की वृद्धि दो वार होतीहे) 
यंदि इसके साथ प्ठाञ्मोदियम फेरसीपेरम का उपृसगं हये तो 
भी उवर सतततक स्वरूप का होता हे चिन्तुरेसी -स्थित्तिमे 
उवरमोक्त पूणरूप का - होता इ ।! अन्येयुष्कादि ज्वर जीवाणु 
तथा उनके संकरमणकाल के भेद से पुवं जीवाणुभो के रक्त 
कर्णो से -प्रचेदा तथा उनकी.व्रहौ वदध या चिकाश्च देकर रक्त 
कण को छोरकर व्राहरं निकटने के - समय में फक होने खे 
ये.अन्वेच्ुष्क, चतीयकः, चतुधंक आदि मेद्‌ भरान्तुक्‌ विषम 
जवर सें मिरते है तथा दोपप्रकोप क असार निज विषमउवर 
से भी उक्त भेद्‌ पाये जाते ह । भगवान्‌ चरकाचायं ने विपम- 
ज्वरो के विभिन्न समयमे आनेका कारण वडे ही सुन्द्र 
रूप से वीजं जीरं भूमि का' उदाहरण देकर ` संमन्षायं है-- 
'अभिकषेते यथा भूर्म कौज कले प्ररोहति । अभिनेते तथा धातु 
दोपः काले प्रकुप्यनि ॥ अर्थात जसे पृथ्वी मं पडा इथ बीज 
अनुकूल समय (तु) पाकर, टी अङ्कुरित दोता है उसी भकार 
दारीर की ` रस-रक्तादि धातुओं सं अवस्थित दोष या,जीवाणु 
भी समय ( २४ धण्टे, ४८ घण्टे या ७२ घण्टे )' परं प्रकुपित 
होकर उवर को उव्पन्न करता है ओर वेग का निश्चित समय 
समा्च टौ जाने पर उवर शान्त हो जाता है तथा'पुनः ' समय 
आने पर ज्वर भा जातादहे। इसी आश्चयं को आयुर्वेदे ॐ 
ऋपिर्योनेभी स्पष्ट खिखा है--कत्वा वेग तवरः स्वि स्वे 
स्थाने व्यवस्थिता" ! पुनर्विवृद्धा" स्वे क़ ज्वरयन्ति नर, मर्खः ॥ 
खक्रपाणि ने भी थही स्पष्टीकरण किया  है-^सततकादौ चोषा 
वेग कृत्वा गतवला भवन्ति, पुनस्त एवं वृद्धा ' स्वे ` काले ज्वरयन्ति" 
विपमज्वर के उत्पादक निम्न चार प्रकारके-जीवाएु है 
( ऽ ).प्काउमोडियम्‌ वादवेक्स ( २. ४०५५८ ) तृतीयक न्तर । 
८.२ ) प्काञ्मोदियमं ओवेल ( 2,.0११1९ ) -जश्टीका -वानर- 
ज्वर 1 (३) '्ठाञ्मोडियम मङेरिया (7 "0५2 ) ष्वतुथंक- 
ज्वर । (४) ष्ठाऽमोडियम फेर्सिपेरम (2 एाणृषाप ) 
घातक विपमञ्वर 1* `?" "7 "~ = + द््, 
वातेनोदीयेमाणाश्च हियमाणाश्च सर्वतः| ^ 
एकद्विदोषा 'सरयोनां- तस्मिननेवोदितेऽहनि ॥ ७१॥ 
वेलां तामेव ुवेन्ति ऽवरवेगो ' स॒हुयहुः। `. 
वतिनोदीरितास्तद्रदोषाः छचैन्ति- वै ज्वरान्‌ 1' '. .. 
यथा वेगागमेः वेलां , छादयित्वा, मह्येदधेः ॥, ७३ ॥ 
वेगहानो 1 , ` तदेवाम्भस्तत्रेवान्तर्निलीयते । 3. 
"दोषवेगोदये '' तद्वदुदीर््यत उबरोऽस्य'वै ॥ 
वेगहानौ प्रशाम्येत यथाऽम्भः सागरे तथां ॥ ५४ ॥ 
मिषमञ्वरनियतकाागमनदेत्‌ --मिभ्या आहार-विहार से 
ग्रकृपित हये चात से एक दोषः या दौ दोप उदीर्य॑माण 
८ उस्कट ) दोकर त्था द्रारीर के सवं भार्गो-से हियमाण 








८ आह्ृप्यमाण ) होते हुये उसी (-विषमंज्वरोक्त ) दिनं 
मलयो से उवर उत्पन्न करते है । ये दोप सपने-भपने प्रकोपण 
छो' वेडा ( समयनपूर्वाह, मध्याह़्, अपरा प्रदोष, अर्दयति 
आरे प्रत्यप ) मेँ प्रपित होकर वार-वार उवरवेशं को " उ्पन्न 
छरते हे तथा उसी दिन दोप ` पूर्णरूप से घट ' करं जेरको 
करभः मी' कर दते दै1 जिम तरह वायु के क्षौं से उस्पप्र 
ह कदरो से सागर भर जाता है भर वायु का वेग चले 
जाने पर सागर काजल पुन पनी समामे आजाता 
'उसौ! तरह वायु से प्रेरित दोप अनेक प्रकार के उवसं फो 
उत्पन्न करते ह जैसे वेग फे आने पर समुद्र की तरदं चद कर 
ससद मे तृफान उत्पन्न कर देती है जीर वेग के चले जाने पर 
वह पानीका तृफान वौ रीन टो जाताद उसी तर 
दोषवेग के उत्पन्न होनेसे मयुप्य म जवर चदाह तथा 


द्ोपवेगं के शान्त होने पर ज्वरवेग शान्त हो जाता है जैसे 
उण्ता हे ओर फिर वदी ज्ञान्त 


कि पानीकावेग समुद्‌ में 
ष्टो जाता है ॥ ७१-७४ ॥ 


~, विविघेनाभिघातेन ज्वरो थः सम्भवतेते। - 
, यथादोषभ्रकोपन्तु तथा मन्येत तं रम्‌ ॥ ५५॥ 
।२, अभिषातञ्परे दोपन्यवस्था--अनेक प्रकार के द्राख, रोष्ट, 
सुटि, रुगुडादि अभिघात से जो उ्वर उत्पन्न होता दै उस 
सवर को, दोपप्रकोप के रदरणो के अनुसार विभिन्न दोपो के 
सीम से निर्दि्ट करना चादिए ॥ ५५॥ ` । 
` इंयावास्यतर विपऱते ' दाहातीसारहद्भहाः । - र 
„ˆ अभक्तरुक्‌ पिपासा च तोदो भूच्छौ बलक्षयः .५६1। 
, , पिपजन्यञ्पररक्षण--स्थावर आदि विप के कारण,-उपन्न 
{हुये ऽवर मे सुख श्याव (ण्-छृम्ण) वणं का हो जाता है एव 
रोगी अतिसार, हदय मे जकडाहट, अरुचि ओर ध्यास से 
पीडित रहता है एव शरीर मे सुद चुभोने, की सी पीडा ,की 
प्रतीति च मूच्छ ओर वङ्क्य जादि रुकण होते दे ॥ ७६॥, 
शोषधिगन्धजे मूच्छो शिरेरुग्‌ वमथु, कवः ॥ ७७" 
ˆ". ोवधिगनपजन्वर-से मूर्च्छा, रिर में “पीटा, वभन ओर 


कामजे चित्तविधरंशस्तन्द्राऽऽलस्यमरोचकः। 
हवये वेदना चास्य गात्रञ्च परिदयु्यति ॥ ७ ॥ ¦ 


॥ 
1 


~ 


{1 ° एका म््वर--मे चित्तका विश्रंडा (स्थिरता या हृदयाघात), 
# -विदाह से, आगन्तुक कारणो से तथा अन्य उ्वरकारक कारणो 
"से अन्य भ्रकार का ऽवर टोता ह,किन्तु चष्टे किसी कारण सै 
उवर 'उस्पन्न जा, हो उमे चात्तादि दोप के, लक्तण सदा 
“विद्यमान होगे अर्थात्‌ आगन्तुक या अन्यं कारण, से उसपन्न 
'उवर भ्म भी दोर्पो के रक्षण पाये जर्वेग ॥ ८९-८२ ४- = - 


` गुरुता ्दयोकक्लेशः सदन प्दर्बरोचको । ` ": 


तन्द्रा, आरुस्य, भोजन की अनिच्छा, हदय मे वेदना तथा 
। शरीर ओर खख का सूखना आदि रुण होते है'॥ ७८ ॥ 
विमद --वाग्भटाचार्यं ने कामञ्वर मँ भ्रम, पैचेनी भौर 
दाह कां होना तथा रुजो" निद्रा, उदधि जर र्यं का नष्ट 
{होना तथा; स्ग्ण का , एकान्त मे किसी (अभीष्ट व अप्रा 
कामिनी ) के,चिन्तन मे. रुगे रहना एवं श्लोकाञ्कुर ऊँची 
सांस का छना जादि छक्तण क्सि है--कामाद्‌ भरमोऽतिद्रादो 
¦ हनिद्रापी उरतिक्चय 1 ध्यार्नान श्व!सवडइल जिन्न कामञ्रे स्मृतम्‌ ॥ , 
` भयात्‌ भलाप. शोक्ताच भवेत्‌ कोपाच्च वेपथु" 1 ' 
~ अभिचारामिशापाभ्या मोदस्तृष्णा च जायते ॥ 
^"भूताभिपङ्गाददधेगहास्यकम्पनरोदनम्‌ = . ५11 ५६॥, 


सुश्ुतसंठिता 1 


न---------------------- त  ाकम०५०. ०१००७ 









7 


ननि 
~~~ ~~ ~^ "~ ~ ~~~ ~~ 


^ भयापिन्यािनुव्य--भय सथा शोक मे दस्पन्नःजयर 
से रुण प्राप ( शमम्वदर भायण)) करना द पूवं कोपने 
उप्पत्त ज्यर्‌ भं रखुषण का शरीर काँपने गना है पच अभिचार 
( मन्त्रादि से मारण प्रयोरा >) नधा व्रपर्ि, यर, निर जादि 
के अभिदाप से उन्पत्त ष्यरममोह (मूर्छ) अपि तणा 
होती है 1 दी -प्रकार चत (परेतौया देवादि अर्ह) > 
अभिपद्न ( सम््न्ध या धविषा ) ये उम्पन्न दये उपग मसग 
को कभीःउषेग (चिन्न फी भघ्नान्ति) कभी दुख तधाकमी 
र्दन होता ई ॥ ०९ ॥ > - 
पिमघ्ः--वागभदाचा्यं ने घिया दर क्गि अभियार 
(्येनाद्वि याग या विपरीत मन्त्र भौर लोष्टन्नया कै प्रभोग) 
फे प्रयोग से उस्पन्न एने धारे उवर ने प्रयम "दा चिन 
होतार तथावादृओ ददने दाद होतार इये अनन्तर 
विस्फोट, दृषा, चम ओर मच्छ के चाथ स्वर्‌ फी वद्धि करोती 
ह -तताभिनारि्कीम॑न यमानम तव्य 1 पूर्वं चस्नतनौ ददम्नस्रे 
पिस्फोटदद्‌भ्रनै" । नदाएमू र्नस्य प्तय न्दते २ग्र- ॥ धोक- 
भयादिञ्वरलरण--सोकने वाप्यहुर धामप्राय नयज्रै 1 मभस 
वष््सरम्भ भूतावेशे त्वमानुषन्‌ ॥ रृ्यमिपूमनम्य निभूषिष्ठ 
पिपतम्भवे । केपाण्छि पा निक्नाना नापो -गयने पू. ॥ पनु 
स्यन्त केपाधरिेयु कामञ्गारियु । म्चत्यमिध्ते पूर्वं कानाोर्ननया 
बरटम्‌ ॥ वर्‌" प्रप्नोति वात्रायर्देले यापर दुष्यति । पद चाभिःते 
पूरं वातायनं तथा वलम्‌ ॥ व्व आन्नोति , कामाधैननो यावन् 
दप्यनि ॥ माधवकार ने काम, दोक लोर भय से वायु, क्रोध 


+ 


| से पित्त मौर भूताभिपप्र से तीनों दर्पो भा -ऊुपित ्ोना 


खिला ह --कामयोफमपादायुः पो बाधित्त चयो मन्यः । भूला्नमिप- 

अाल्कुप्यनि भूतसरामान्वर्चगा ¶ स व. 
प्रमक्षयाभिघातेभ्यो देहिनां छपितोऽनिलः | 
प्रयित्वाऽचिलं दें ज्वरमापादयेद्‌ भृशम्‌ । ८० ॥ 


* करे वातप्रापान्य--श्ारीरिक- तथा मानसिक परिम, 
रस-रक्तादिधातुकय ओर भभिवातं ("चोट )- कफे कारण अयम 


मनुरण्यो का बात ऊुपित्त होकर सारे शरीर म भटर उथ या 


निरन्तर रहने वाठे ज्वर को उत्पन्न करता ष ॥ ८०,॥* - 


, रोगाणान्तुः । समुर्याना्ठिदादागन्वुतंप्वयो ) ८१॥ 
„ ज्वरोऽपर्‌ -सम्भवति "तेस्तैरन्यश्च दैवुभिः) ` 


दोपाणां-स तु लिङ्गानि -कढाचिन्नाविवततते ॥,=२.॥ 
"अन्य उवरकारण--चिप्रधि जादि जन्य रोगे फे करार्य्णो से, 


रसस्थे तु ज्वरे लिङग देन्य चास्योपजायते ॥ ८३॥ 
रसगतञ्वरलक्षण--भकुपित दोषों के रसमे स्थित होकर 


उवर,उत्पन्ञ करने, परःद्रारीर मे, भारीपन, हदय में ;उव्क्ठेश्च 
(५ जी मिचकाना )-शङ्गो में गखानि, वमन, भोजन मे अर्चि 
` तथा दीनता ये रुष्षण उप्पन्न!षहोतेहे ॥ ८३॥, › 


्रध्याय" ३९ ] 


त ज थ न ^^ 


 : 
१८३ 
न 


स्तव्ध (कठोर) हयो जाती है तथा विलेप कर. श॒क्र निकलने 
| पि ;* ~ 


1 
द श्वेन्धन्‌ यथा वहिधौतूच्‌ हत्वा यथा विषम्‌ । 
कृतदरत्यो त्रजेच्छान्ति देहं हत्वा तथा, ज्वरः ।॥ ६० ॥- 
7 प्रमाव-से क ४ ( कण्डे, ग 
अ जलाकर दही श्रान्त होती हे एवं खाया इञा चिष 
शा 1 रम.रक्तादि धातुर्भो क करकेही तत होता 1 उसी 
पिर्डिकोदेष्टन ` चष्णा -- .सष्टमूत्रपुरपता । ` ' | तरह सर्वप्रकार का उत्रर या रसःरक्तादि धातुगत उबर किंवा. 
उव्मान्तरहवित्तेौ.ग्लानिः स्यान्मां सगे ज्वरे ।। ८४।॥| णक्रगतज्व्र 'ठेद को नष्ट करके ही सान्त होता है ॥ ९०,॥ )- 
धासगनन्यर्चग- मौसधातुगत स्वर के कारण पिण्डस्य | = विमशः--अन्य ज्वर चिज्ित्सा से दीक हो जते तथा 
ण्डादि के जाधात की सीं पीटा, प्यास ख्गना, मूत्र जीर | रस.रक्तादि धातुगत उर भी चिकिस्सा-पादचतुष्टय की सम्पत्ति 
भट का बार-बार त्याग, शारीरं ॐ भीतर गरमी तथा "चाहर क | से शीघ्र चिकिस्सां करने पर ठीक हो. जाते हैँ किन्तु शक तथा 
दस्त-पाढादि ' धरयो मे ठा्हः "हस्त-पादादि कौ ' फेंकना त्था |¦ कस्थानगत ज्वर म श॒क्र करं वार वार्‌ निकरते रहने, से दस 
स्वाद्ध से ग्छानि ये रन्तण उर्पन्न टोते दं ॥ ८५॥ ञउ्वरकोरोगीका धातक माना गयादहै। उवर की सम्पाति 


“ | स्पष्ट का हे किं मिध्या आदहार-विहार से प्रकुपित दोप आमा- 
धशं-सेदस्दपरा मूच्छ परलापश्लर्दिस न्च 1 „+, | 
दमेन्यारोचकी ग्लानिरेद स्मे चासहिषएता द 11 षय मँ स्थित टो कर वृहां की, अभि ( प्राचक रस ) को बाहर्‌, 


~ द ~ ~ ~~ ~ ~ (र ( 


~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ^= "^^ ^^ ~+ ~ च च~ + ~ 


रक्तनिष्ठीषनं - दाहः स्वेदश्दैनविभ्रमो 1“ : `: 
' प्रलापः पिरिका वृष्णा रक्तभ्राप्रे उवरे नृणाम्‌ ॥ ८४ ॥ 


1 


, रक्तगतन्यस्लष्षण-रक्तगत ज्वर मे धंक सं रक्त का जागमनः 
हारीर मं दाह, पसीना आना,, वमने होना, सिर मे चक्र 
तथा प्राप, वटन पर दोी-दोदी एुन्सियौ ओर .वार-वार 








२ र * 


, येटीगतस्वर रुक्षप--मेरोधोतिगित' ज्वर के कारण अत्यधिक 
स्वेदः वार वार प्यास र खगन, मच्छ का (लाना, असम्बद्धं 
मापण, चमन, श्ररीर से दर्गन्धिं काशना, भोजन म भर्तरि 
तथा श्लीत, आत्तप धादि किसी का सदन नेदी होना जादि 
ट्ण उन्पन्न होते द ८६१॥ ~ + 


पेदोऽऽस््नां दुच्वन श्वासो विरेकशटदिरव च। ` ` 
विन्तेपणं ' ` च॒ गात्राणामेतद्‌ स्थिते " उरे ॥ ८७॥ 
~ अन्धिगतज्वर्लुभण--शस्ि म ज्वुर. वनं रटने, पर अस्थर्या 
सै उनके तोडने की -सी' पीडा तथा शरस्थिर्या.म सङ्कोचः 
श्वास की तीचता, कभी विरेव्वनप्तथा कभी वमन, अङ्गो का 
इतस्तत" फेकना ये .खचतर्णं टोते दै ॥ ८७॥ . " न 
तम प्रवेशनं हिक्का. कासः शत्यं -बमिस्तथा । 
अन्तर्वीहो 'मद-शासो -मभेच्छेदश्च , सऽजगे 11 -८८॥ 
मरजगतज्वन्धधु्“- दरस ज्वरं कै होने पर सण की आंखो 
क्रमिने सन्प्ररा छया रहता हे, हिचकी ओर - खासी होती 
दी शधिके र्गतां है, वमनं की प्रत्तः होती दै तथा 
अन्तवद सहवास वं मर्मस्थाः; देन के ' समन 
"पीठो फ-जलुभ्वदहोतादे ¶4८८॥ ^ +> ` : । 
णः विर्छ--मटाश्वामट्कतण-नसुश्रते नि सकेपम दिया है- 
तिस पादद्यलातः शुष्करण्टोऽतिधोपवान्‌ [ˆ सरन्मनेततस्त्वायम्य 
थः व्वस्थाच स मान्‌ स्येन ॥' ( सुश्रुत )  चरकाचायं ने महा- 
वांस का रकण विस्तार! से दिया हे~उदुयमानंवातो यं 


अब्दवु सितो नर 1 उच्च. दवसिति सस्दयो मत्तष॑मः एवानिशम्‌ ॥ , 


पस्टस्ानयिक्षानस्तथा" वि्रोन्तेखो्चन 1 विवृतताक्ष्याननो बद्धमृत्र 
वर्चा चिद्रीर्णवाक्‌ ॥ दान. प्रत्वसितन्रास्य दृरादिश्वायते ` चरम्‌ । 
मषाव्यासोपुखषरनु क्षिप्रमेव विपेयते ॥- - ५ "+, +ल 


मरण' प्रप्तुयात्तत्र शुकस्थानगते अवरे । 

फः रतच्धता.मोक्षः जयुक्रस्य तु विशोषंततः 1 ४६ ॥ 
“+ - गशुक्रस्थानगतते च्वरखश्षण--शयुक्र तथा शक्रस्थान- म ज्वर 
{होने पर-मी्र चिकित्सा न करने से या रोग के असाध्ये.होने 
"मे परिणाम रूप भै रोगो, मर जाता हे; उसकी रिगनेन्धिय 


॥ 








निकाल ( मन्द ) कर रसाध्रित हो .कर ज्वर उत्पन्न करते 
अत- सवं भरकार के ज्वरो में प्रथम रस्‌ ही दूषित होता है। 
रसस्य विपंमऽवर सन्तत स्वरूप का होता है, रक्तगत.उवर 


। सततः स्वरूप का होता द, .मासगत अन्पेयय॒ष्क प्रकार का, 
मेदोगत तृतीयक स्वहूप का तथा' अस्थि-मुजगत चतुर्थक 


स्वरूप कौ होता है † मेदोगत अ्वस्मे अ्वरोप्मा सेमेद्‌ का 
पाक होने के कारण पसीना अधिक, आता हे -“मल. स्वेदस्तु 
भेम › प्रटेपकज्यर' मे"भी  मेदोधातु के पतय से स्वेदाधिक्षय 
होता दे । भराय भररषक्र ऽर तथा अस्थि-मजगत जवर सल- 
थमा सं विशेष रूप से दिखा 'देता है । आयुर्ेद्‌, से क 
की, स्थितिः के विपय में , सर्वदेहगत ' ( यथा पयसि सपिसतु 
अश्च रसे, यथा ।` शरीरेषु तथा नृणा शुक्र -चिदयाद्िपग्बर, 1 ) 
तथा विनिष्ट स्थानरत (जैसे पण, 'पौरुपग्रस्थि शुक्रवहाना 
तनसा -वृपणौ मूक शेफश्च), च० विण शण > 'रेसे "दोनो "सतं 
मिख्ते ह जतः यहां पर शुकश्च तत्स्थानन्न ति शुक्ररवानम्‌ 
पेखा दन्द ,समास "करना चाहिए न कि शुक्रस्य; स्थोनम्‌” 
एसा षष्टी तस्पुरुष । आजकर सुपुग्नाकोण्ड फे आधात तथां 
अलक ( पागल कुत्ता विष की ,अन्तिमावस्था में; श॒क्रगतं 
उव के स्तण, सिरते ह्‌ । क न 
, चाततपिन्तकफोस्थानां उवराणां, लक्षण्यथा | 1: , ˆ" 


तथा तेपा भिषन्नूयाद्रसादिष्वपि बुद्धिमान्‌ ।॥ ६९॥ 

' समस्तैः सन्निपातेन धातुस्थमपि निर्दिशेत्‌ । ` ~“ 
हन्द्न _ दृन्द्रजेरेव दोषेश्वापि  बदेर्छतम्‌ | ६२ 
'धातुगतस्यरे दोपकदपना-- जिस तरह वात, पित्त ओर कफ 

के प्रकोप से होने वारे ज्वरो कै विभिन्न र्ण होतेह उसी 
भ्रकार रसादि-छक्रान्त सक्च धतुर्जौ मे उपपन्न होने वारे ज्वरौ 


|| कै भी'वात, पित्त तथां कफ के अनुसारं रकर्णो को देख! कर 


उन उवर्यो में दोप की कर्पनां करनी चाहिए । दसी भकार 
समस्तं दोर्पो के धातुजां मे भपित हौ कर वर उर्पन्न करने 
पर उस धावु मे रकपित हो कर ज्वरं उ्पन्न करने "पर 
उसं धातस्थं ज्वर में सन्निपातं की करपना ओर दीदी 


दोर्पोके योग से उरपन्न इये ञव रको = जर 
चचाष्िपु, ॥ ९१-९२ ॥ ङ ज्वर्‌ क दन्जञ्वर, कना 


ण्ट 
गम्भीरस्तु वरो ज्ञेयो छन्तदादिन- दष्णया 1. - 
आनद्धतेन चास्यं शखासकासोद्गमेन च ॥ ६२३ ॥ 
गम्मोरज्धरलक्षण--अन्त्दाटः तृषा, मरु आर वायुका 
पूण वरोध, श्वास्त तथा कास की अधिकता ये गम्भीर ज्वर 
के रुण ईह ॥ ९५२ ॥ 
विमर्भ.--जचा्योौ ने यष्ट पर गम्भीर शब्द्‌का सथ 
विविध किया है- (१) (गम्भीरो दै॑रत्रिक ' जो अधिक रत्नि 
तंक चना रहे उसे गम्भीरञ्वर कहते दे । चक्रने टिखां टं फि 
जो ल्यु ' तक चना रहे अर्थात्‌ असाध्य हो--दीष. मरण 
रूपां रात्रिमनुवततते इति दैषैरात्रिक > असाध्य इ्यथं , (२) म्मीगे 
न्तरपातस्थ ' जो रस-रक्तादि धातुओं के अन्दर रीनदो कर 
रहता हो ! (३) "गम्मौर इव गम्भीर ' अर्थात्‌ जिस ज्वरम वातादि 
दोर्पोका पूर्णरूप से निश्चय नहीं क्रिया. जा सकता दहो। 
(४) "गम्मौरोऽन्त्ैग › जिस ज्वर का वेग इारीर के वाहर न हो 
करं भीर्तर ही रहता हो सुश्रताचार्यने जिस्ज्वर को 
गम्भीर सिखा दे 1 उसी उवर को चरकाचायं ने.अन्तर्वेगञ्वर 
नाम दिया हे-अन्तर्वैगञ्पररश्चण -अन्तरदद्योऽधिका _ वृष्णा 
प्राप ` दइवसन भ्रम ) सन्ध्यसिथिद्यूलमस्वेदो दोपवर्चोपिनिग्रह ॥ 
संतरवगरय रिन्नानि क्टसाध्यत्वमेव च ।' वेग की दष्ट सै किसी 
भी ज्वर के अन्तर्वेग- तथा वहिवेग रेसे दौ मेद्‌. .किये जाते 
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दहै वहिर्वेणज्परलक्षग--सन्तापो ह्यधिको वाद्स्तृष्णादीनाच्र . माद्र 


वम्‌ 1 वहिवगस्य लिन्नानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ ~ - , 


हतप्रने। क्षीणमरोचकनिपीडितम्‌। 
-भगस्भीरतीदणवेगात'- 3 रितं परिवजेयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
4. गम्भीर्ञवरस्य असराध्यत्वम्‌-जिख मभ्यं ' की दन्दियौं 
हतप्रभम ( स्व-स्व विपयग्रहण मे असमं ) हो गई हा अथवा 
निस ज्वरी की भ्रमा (दि ) ओर.इन्दियं नष्ट हो गई 
ह एवं जो स्वीणष्ो, अरुचि से पीडित हो रसे गम्भीर ऽवर 
रुक्तण, चारे रोगी की,उवरवेग के तीच्ण होने धर चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिए ५.५९ ॥ , ~ `~ 7" ~ 

विसं --उवर की असाध्यता'.के सुश्चुत , तथा चरं के 
अन्य मत, भी द-(9) सुश्चुत मत--आरम्भाद्विषंमो यस्तुःयश्च 
वा देधैरात्रिकः । क्षीणस्य चातिरूश्चस्य गम्भीगे ` येस्य हन्ति तम्‌ ॥ 
विसक्नस्ताम्यते यस्तु रेते निपतितोऽपि वा । शौतार्दितोऽन्तरष्णश्च 
ज्वरेण श्रियत्ते नरः ॥ यो हृटतेमा ` स्कतक्षो हदि संधातरयखवाय्‌ । 
वक्त्रेण चैवोच्छवसित्ति त ज्वसो हस्ति मानवम्‌ ॥; हिक्ाशवासतपा 
युक्त मूढ विश्रान्रोचनम्‌ ।"सन्ततरयूवासिन श्चीप्र नर .क्षपयत्ति 
ञउ्वर । (२) चरक मत्त-देतुसितवर॑हभि्ज॑तो बदिभिवंहुरक्षण । 
व्र प्राणान्तरुयश्च सीघ्रमिन्दरियनाद्न ॥ ज्वर. क्षीणस्य शूलस्य 
गम्भीसे उवसत्रिक । असाध्यो वरान्‌ यश्च केशयसीमन्तज्रज्ज्वर 1 

केदा सौीमन्तिनो य॒स्य सक्षि पिनते भुवौ 1 'छनन्ति चाक्षिप- 
द्माणि सोऽचिरायातति -सृत्यवे ॥ प्रेते सह -पिवेन्मच्‌ स्वप्ने य 
कृष्यते शुना । उधोर ज्वरमांसाय स जीवमपसज्यते ॥ ज्वर. पौर्वा 
किको यस्य शुष्ककासश्च दारण । वर्माप्तविदह्ीनस्य यथा प्रेतस्त- 


येव स, ॥ ज्वरो यस्यापराह् ठ रेष्मकाप्श्च दारुण 1 वर्मासविदी 
नस्य यथृ.परे्स्तयैव स॒ ॥ सहसा उ्वरसन्तापस्कृऽ 
्विद्देषण, च सन्भीना शमूपोरूपनायते ॥ गोसर्गे वदनाथस्य सवेद 


भच्यवतत शम्‌ 1 केपज्वरोपसु्टस्यं द्रम तस्य जीवितम्‌ एसेत्युश्च 


पस्वृष्णामूच्ख्यवरक्चय्‌ः 1, 


सुश्ुतसंहिता 
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तस्मिन्‌ बहुपिच्दिलत्वाच्योतस्य जन्तोः परिन. सरत्यात्त 1 स्वेदो 
खटटि दिङ्नववरस्य श्रीतादितस्यात्ति उपिच्छिटश्च ॥ कण्ठे स्थिनो 
यस्य न याति वक्षो नून यमस्यैति गद म मव्य. । सुनस्वेदो ख्टा- 
टायः थसन्धानतरन्यनः) मुधेदुत्ाप्यमानस्तु स स्थूलोऽपि न जीवनि । 
यस्य स्वेढोऽतिवहुटः पिच्द्िटो याति सवेन" ) रोगिण शीतगव्रत्य 
तदा मरणमादिदेच-- इति । आधानजन्मनिधने प्रत्यरास्ये विपत्वरे। 
नक्षत्र व्याधिरुत्पन्न क्ठेाय मरणाय वा ॥ व्यादि ग्नो सै 
नक्तत्रमेद्‌ .से ज्वर की साध्यासाध्यत्व का वर्णन हारीत तया 
दृदवाग्भर मे विश्ेपरूप से वर्णित ह! इतके अतिरिक्त 
धातुपाक्‌ पुवं मल्पाक के द्वारा भी सध्यासाध्य ख्चर्णो का 
श्वान होता दै, इस धातुपाक आर मल्पाक मंद्रैव को दही 
कारण माना गया ह । उत्तरोत्तर रोगबृद्धि तथा वटके हास 
से शक्रादि धातु सहित मूत्रादिका पाक ही धातुपाक दता 
ह, इसके विपरीत मरुपाक होता है-जो निग्न टोका में 
वर्णित किया गया हे । यथा--निद्रानाडो ददि स्तम्भो चिष्टम्भो- 
गौरवारुची । अरति्व॑लटानिश्च धातूना ` पाकलश्वणम्‌ ॥ दोषप्रटति- 
वत्य ट्घुता'ज्वरदेहयोः । इन्द्रियागा च पैमलस्य दोषाणां पाक 
रक्षणम्‌ ॥ वातादि दषो के अनुसारं दोपपाक होने पर चात- 
उवर-सात दिन भे, पित्तज्वर दस दिन मै ओर शेप्मज्वर 
चारह दिन में उतर जाता है किन्तु धातुपाक होने पर उक्त 
दो पजन्य ज्वर,उक्त दिर्नोमें रोगी को मार डालते है- सप्तमे 
दिवसे प्राप्ते दरमे द्वाददोऽपि वा । पुनधोरतरो भूत्वा प्रद्म याति 

हन्ति वा ॥ कार्तिकङुण्डवचन--ददाद्राददसपादै, पिन्तदञ्ष्मा- 

निल्लाभिक । दग्ध्वोष्मणा धातुमलान्‌ हन्ति सुत्रति वा ज्वरः ॥ वात- 

पित्तकफ़ सपदराद्ादगवास्रान्‌ । प्रायोऽनुयात्ति मर्यादा मोश्चाय च 

वभाय च ॥ चागभटाचायं ने त्रिदोषज्वर के मोक्त या मारक की 

मर्यादा ७या १७,९या ५८ ११या २२ दिनि माने दै- 

सप्तमी द्वियुणा चैव नवन्येकादन्ली तथा। एषा चिदोपमर्यादा 

मोक्षाय च वधाय च ॥ ( वा० नि०अ०२) 


, हीनमध्याधिकैदोषेखिसप्तद्ादशाहिकः 1 ध 
उ्वरवेगो भवेत्तीत्रो यथापूव सुखक्रियः | ६५॥ 
^ ज्वरवेन- हीन दोषो से तीन दिन तक हीन (अरूप ) 
खूप से ्रुपित दोप से तीन दिन तक, मध्यरूप से प्रकपित 
दोषो से सात दिन तक तथा जधिक रूप से प्रकुपित दोषो 
से दस दिन तक आने वाल या वना रहने वाला -ज्वर यथा. 
क्रम से उत्तरोत्तर, तीन वेगवान्‌ होता ह किन्तु यथापूर्व, क्रम 
से सुखसाध्य होता हे । अर्थात्‌ दोपाधिक्य से दस दिन तक्‌ 
अनेवाला,ज्वर असाध्य या अव्यन्त छङच्छरसाध्य तथा इस 
की अपेत्ता मध्यदोप-प्रकोप से सात दिन तक आने वाला 
ज्वर साधारण कृच्टरसाध्य एवं इस- की अपेक्ता हीनदोध- 
भ्रकोप से त्रीन दिन तक आने चाल ञ्वर.अत्यन्त सुखसाध्य 
होताहे१९५१ 
कालो शछचेष यमश्चेव नियतिभत्युरे च । 
तस्मिन्‌ व्यप्राते देहाजन्मेह पुनरुच्यते ॥ 
इति अराः समाख्याताः कर्मेदानीं भ्रवच्यते । ६६ ॥ 
उवर छी यमकस्पना-यह अवर कारुरूप, यसस्वरूपः 


"नियति ( पूंजन्मङ़ृत कर्म ) रूप तथा शत्युस्वरूप मान। 


गयो हे शार)र से इस उवर के निकर जाने पर उस व्यक्ति का 


श्रघ्यायः ३९] 
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पुनर्जन्म , इना है-रेसा कहा जाता हे । इस सरह यँ 
तक ऽवर की परिभाषा, कारण, सम्प्रति, मेदं ओर साध्या- 
साध्यता का विवेचन किया है, अच इसके अनन्तर उवरं की 
चिकरित्सा का वर्णन करते ह ॥ ९६॥ 0 [ 

उरस्य पूखूपेषु वतेमानेषु बुद्धिमान्‌ । 

पाययेत घृतं स्वच्छं ततः स लभते सुखम्‌ ॥ ६७ ॥ 

बिधिमौरुतजञेष्वेप पेत्तिकेषु विरेचनम्‌ । ` ' 

खदु प्रच्छर्दनं तद्रक्कफलजेपु विधीयते ॥ ६८ ॥ 

ज्यरपू्रूपवचिकिन्मा--ऽ्वर की पूर्वरूपावस्थाञओमिं उद्धिमान्‌ 
चिकित्सक रुग्ण को स्वच्छ ( दव्यान्तरयोगरदित ) धृत 
का पान करवे। धृत-पानसे णको दोषका संशमन 
होकर सुखम्राक्चि होती दै । यह्‌ पृतपानविधि श्रम, चय, 
भयाटि से कुपित वात के द्वारा उस्पन्न होने वारे वर के पूर्व- 
सूपे दहे, न कि मिथ्या आहपरजन्य तथो सामाद्दया- 
धित वात्तञ्वर के पूर्वरूप मं 1 पित्तजन्य ज्वरं कै पूर्बरू्पौ से 
सनक, णुरावयुप्प या सख्ढी, अमर्तासगूदा आदि कै 
द्वारा श्रु चिरेचनक्र्म कराना चाहिष्‌ । इसी प्रकार कफ 
भरकरोप से उरपन्न दोन वाटे उवर के पूर्वरूप म मद्नफटादि 
के हारा वमन कर्म कराना चाहिए ॥ ९७-१९८ ॥ | 
विमरः--चरकाचा्ं ने य, वायु, भय, क्रोध, काम, 

रोक ओर शरम से उतपन्न होने चारे ज्वर को चोड कर न्य 
सवप्रकार के ऽवसे म रघन का उपदेश किया हे--अरे लद्रन 
मेवादाबुरदिष्टखते ज्वरान्‌ । क्षयानिलभयक्रोधकामयोकथमोद्धनात्‌ ॥ 
अन्य मत से साधारणतया वरे की पूर्वरूपात्रस्था से दोषो 
के अल्प दोने पर ङ्ध भोजन तथा दोपों के भवर होने पर 
छदन कराना लिखि है-पूर्वस्ये प्रयुलौन ज्वरस्य ,च्युभोजनम्‌ । 
रुदनन्र यथा दोष पिरक वातिके पुन । पाययेत्सपिरेवाच्य पैत्तिके तु 
पिरेचनम < मै. र. ) जयरपू्रूपलक्षणम्‌--आरस्य नयने "सास्ते 
जृम्भण गौरव छम । जलनातपवायम्युमक्तिदे पावनिभ्ितौ 1 अधि- 
पाकाम्यवैरम्ये हानिश्च वकव्णयो. । न्नीरयेकृतमदपद्च उ1ररक्षणम- 
ग्रजम्‌ ॥ (च. चि, ज, ३) | | 


सवेष्ठिदोपजेपूक्तं यथादोपं विकल्पयेत्‌ । ` 
अस्नेहनीयोऽशोध्यश्च संयोभ्यो लद्धनादिना ।। ६६ ॥ 
सजनिपातदनदजज्वर पूरवूपक्रम --सन्निपात्तञ्वर तथा दहिदोप- 
जञ्वर के पू्वरू्पो मे वात, पित्त ओर कफ इन , दोषो. 
चखावर के अनुसार इृतपान, विरेचन ओर चमन का अयोग 
कराना चािए किन्तु जो रोगी स्नेहन के योग्य न हौ ओौर जो 
वमन-विरेवनादिं संदोधके योग्य न हो उसे रद्न कराना 
वादिषु ॥ ९९॥ ` - 


^ ॥॥ 9 < 
चिम्ल.--नैपज्यरलावली म छिखाहे कि द्धिदोपजन्य ज्वरय 
मे दोनों कर्म कराने चाहिए, जैसे वातपित्त उवर में धृतपान 
कराके छ काट के पश्चात्‌ विरेचन देना चाहिए । कफपित्त- 
ज्वर मे चमन.जीर विरेचन तथा कफवात उ्वर में वमन करा 
ष्तपान कराना चाहिए 1 दसी तरह सान्निपातिक ज्वर 
वमन, चिरेचन ओर धृतपान ये तीनो करिया दोप ॐ प्रास्य 
अनुसार वियेचनापरव॑ंक करनी चादिरु-धन्दजेषु . दय 
काव इद्वा स्ेन्ठसरवेः (मै, र.) स्तेदनीया--स्वेया. शोधभि- 
गथ प° इ० 





^ 





उत्तरतन्त्म्‌ 





१८५ 


[वकाकराकवककककयाककणवक वव नवनवान्क्कन्कान्यन्कनवान्वन्कन्कान्कक्कन्काकान्क्ककान्डान्कछानन्कन्कि्कन्कन्वान्ककन्छन्कन्कन्क्कन्ककन्क्कनककन्कन्कन्यान्कण्कान्कन्कन्कन्कन्कीन्कदकनवीन्कन्कन्कन्कन कनकेन केनकनमे 


तन्याश्च रूक्चा वात्तविकारिण- व्यायाममयखीनित्या स्नेद्याः स्यु च 
चिन्तका. ॥ (चि, सू. ५२) अस्नेदनीया'-समोधनाष्ते येषा रुक्षण 
सम्प्रवध्यते 1 न त्ता स्तेदन चस्तसुत्सन्नकफमेदसाम्‌ । अभिष्यण्णा. 
नूनयुदा.नित्यमन्दास्यश्च ये1 तृष्णामूयपरीताश्च गमिण्यस्ताकर- 
पिणः । अन्नषटिपद्धदयन्तो जठरामगरादिता ॥ दुवंखाश्च प्रतान्ताश्च 
स्नेदग्टानामद्रातुरा. ॥, न स्नेद्या वततमानैपु न नस्तो वस्तिकमंस॒ 1 
स्नेदटपानात्मजायन्ते तेषा रोगाः सुदारुणा. ॥ (च सू अ, १३) 
अलोध्या -अर्थात्‌ संशोधन चचार प्रकार का होता हे--“चतुष्प- 
कारा सथुदधि ' वमन, पिरेचन, निरूदण ओर शिरोविरेचन 
किन्तु अन्य जाचार्यो ने सर्वमत पञ्च प्रकार शुद्धि मानी है- 
वमन रेचन नस्य निरूह्याचुवासनम्‌। शेय पत्चयिध कर्म“ ॥ यदा 
बदेढ वहि पान्‌ पन्था शोधन दि तत्‌. । इस तरह उक्त पञ्चविध 
कम जिनमें नहीं किया जाय उन जरोध्य कते है-जैसा 
कि चरकः सिद्धिस्थान अध्याय दौ म कहा है--ध्चण्ड. साद्‌ 
सिको भीर शृतघ्ो वेय एद च' इत्यादि । इसके अतिरिक्त 
चमनादिकके अयोग्य रोगिर्यो का हान संहिताप्रन्थो से करे, 
विस्तारभीव्या नहीं छिखा हे । 

रूपग्राम्ूपयोधिदान्नानात्वं बहिधूसवत्‌ । 

्रज्यक्तह्येपु हितमेकान्तेनापतपेणम्‌ ॥ १००॥ 

, -सूप-पर्वरूपभद-- वहि जौर धूम के समान रूप जीर पूर्व 
स्प सै मेद्‌ समक्षना चाहिए 1 उवर की रूपावध्था कै प्रकट 
हो जाने पर चिना पवाद ( शङ्का ) के दोपजन्य उवर में 
अपतर्पण ("उपवास >) कराना हितकारी होता हे ॥ १०० ॥ 

` निमर्शः--रूपरक्षणम्‌--तंडेवव्यक्तता यातत खूपमित्यमिधीयते। 
सस्थान व्यजन छिन्न रक्षण चिन्दमाकत्ि* ॥ 


आमाशयस्थे दोपे तु सोत्केशो वमनं परम्‌ ॥ १०१॥ 


यमनयिधान--दोष के आमाशय मँ स्थित होने पर प्रथम 
कफ को -कषवद्धक ओपध्यो अथवा खायपेय के द्रा 
उद्वछेशित करके ,वमन कराना हितकारक होता हे! अथवा 
दोपंके आमादायस्थ दोने पर तथा दृक्ञास, खाराप्रसेक 
आदि " उन्क्रेदाङक्तरणो के ' होने पर वमन की न्यवस्था करनी 
चाहिए ॥.१०११॥. 


1 ८ ् ४ १ 
, आनद्धस्तिमितैदोपेयौबन्तं कालमातुरः । | 

कुस्यद्‌ नशनं ताबत्ततः संसगैमाचरेत्‌ ।॥ १०२॥ 

। उपवासमर्यादा--जव तक दोप स्तिमित (निश्चल, स्तम्भित्त 
या जकडे हुये >) रद तव तक रोगी को अनशन ( रद्धन ) 
कशाना चाहिए छलौर दोपतथा रूण हर्के हो जने पर 
संसग ( पेयादि > करम की विधि का प्रयोग करना चाहिष्‌ ॥ 


८ -ति्मवौ--पकः सकता मै वात्त, दस दिन र्मे पित्त मौर 
धारद दिनम कफ का पाकं दोताडहै अत एव दोर्षोके 
अजुसार केफ मे तीन दिन, पित्तम षक रात्रि तथा वातमें 
अहोरान्र (२४ घण्टे ) तक रद्रन कराना चादहिये--वात्त. पचति 
सप्राहदापित्तन्तु दद्षभिर्दिने । ष्मा दाददामिर्धंतै पच्यते वदता 
व्र ॥ रघन रुघनीयस्तु कुयादोषानुरूपत । च्रिरात्रमेकरात्र 
वाऽ्होरात्रमथवा ज्वरे ॥ दोषपाचनोपय- निर्वात स्थानक 
सेवन, स्वेदन, छद्रन तथां गरम जरूके पानसे ज्वरक्ी 
आमावस्था के; पीण होने फे अनन्तर उ्वरनाशक ओपधि 





१८६' सुश्चतसंहिता 


सा - ~ 
^^ ~ न ~~ ~ ~~ ~^ ~ ^ ^~ 


देनी चादहिये--नि्वातसेवनात्छेदाहद्रनादुणवारिण. 1 पाना- 
दागज्वरे क्षीणे प्श्वादीपधमाचरेत्‌ ॥ खद्चनपाचनमेयजव्यवस्या-- 
जवर ॐ आदि ( पूर्वरूपावस्था 9 मे रुदन, ज्वर के मध्यमे 
पाचन तथा अवर फे अन्तम (वेश उतरने के समय ) 
ओपधि देनी चाहिये तथा ऽ्वर के पूर्ण सुक्त टोने पर दोष 
दोपनिष्कासनार्थं विरेचन का भ्रयोग करना चादिये । इसी 
प्रकारं दोप की सन्निपातावस्थामें त्रिविध ( र्दन, पाचन 
ओर विरेचन 9 कर्म का जुद्धिमानीपू्वक दोषानुसार भ्रयोग 
करना चाहिये--ज्वरादौ लदरन प्रोक्तं ज्वरमध्ये त॒ पाचनम्‌ 1 
उ्वैरान्ते भेषज दयाञ्य्वरसुक्ते विरेचनम्‌ ॥ तिविधं तरिविपे दोषे 
नत्समोध्य प्रयोजयेत्‌ ।। लद्गनपाचनयोधनव्यवस्था-दोपो के 
अंहप होने पर ख्डन, ठरो के मध्य होते पर खदने पाचन 
लौर दोषो के प्रभूत ( अत्यधिक >) होने पर श्षोधन ( वमन 
विरेचनादि ) कराना चाहिये, क्योकि शोधन मर ( दोप ) 
कौ भूर (जड » से नष्ट कर देता दै-दोषोऽस्पे ठद्रन पथ्य 
मध्ये लद्रनपाचनम्‌ । प्रभूते श्योधन तच्च मूलादुन्मूलयेन्मलान्‌ ॥ 
दोषा कदाचिक्कुप्यन्ति जिता लद्धनपाचनै"। ये तु सक्रोधने 
दुद्रा न तैषां पुनस्द्भव" ॥ 


न क्लद्कयेन्मारुतजे क्षयजे सानसे तथा | 
 अनडघ्याश्चापि ये पूव द्वि्रणीये प्रकीत्तिता" ।१०३॥ 


॥ उटनके अयोग्य उपर--वातजन्य उवर, धातुस्तयजन्य उ्वर 
तथा मानसञ्वर मे ख्डन नहीं कराना चाहिये तथा द्विवणीय 
अध्याय म निषिद्ध कयि हुये गर्भिणी, चृद्धः यारुक, दुर्बल 
जौरं भीह व्यक्ति के उवरथस्त ठोने पर ठ्टडन नहीं कराना 
चाहिये ॥ १०३1 
विमशे--तत्तु मान्तश्ृष्णासुखसोपभ्रमान्विते 1 वार्थ न 
वाले चृद्धेवा न गभिण्यां न दर्व॑ङे । 
` अनवस्थितदोपाग्नेलद्वनं दोपपाचनम्‌ । 
, उबरध्नं॑ दीपन काह्भारचिलाघवकारकम्‌ ॥१०९।॥ 
लडइनरुण--जव्यवस्थित दोप तथा अभि वारे ञ्वरीको 
रुदन कराने से आमदोपों का पाचन होता दे एवं र्टन 
उवरनादाक जौर अभि का दीपक है तथा भोजन की आकांक्षा 
तथा अन्नमे सचि कराता है 1 एवं देह को हल्का वनाता है 1 


, खष्टमारत विण्मूत्रं श्ुत्पिपासाऽसह' लघुम्‌ । 
प्रसननासमेन्द्ियं क्षामं नरं वियात सुलद्धितम्‌ ।॥१०५॥ 
, सम्यग्डच्चितलक्षणम्‌-दीक तरह से रुद्न होने पर अपान 
वायु,विष्ठा ओर सूत्र का उचित सूप से त्याग होता है तथा 
सुरुदधित व्यक्ति कधा ( भूख ) जर प्यास को सर्हन नही 
कर सकता हे, शूरीर स्का हो जाता हे, आत्मा जोर इन्रियौं 
प्रसन्न हो जाती हें तथा वह व्यक्ति कृश हो जाता हे १०५१ 
विमदै--सरुद्धित के निम्न रन्तण भै०र० मे छिदि है- 
बातमूपुरीपाणा विस्र गाव्रलधवे । हृदयोद्रारकण्ठास्यश्ुदधौ 
तन्द्रा्मे गते ॥ स्वेदे जति रुचौ चापि श्वुसिपासासदोदये ! कत 
रद्रनमादेश्य निन्यये चान्तरात्मनि ॥ 
बलघ्रयस्दपाशोषस्तद्रानिद्रा्रमङमाः , । 
उपद्रवच्च घासाय्याः सम्भवन्त्यतिलङ्कनात्‌ ।१०६॥ 


परममी 
(क क क) 





री 


अधिकरदुनोपद्रय--माघ्रा से अधि स्द्रन होने पर्‌ बल 
कानाक्न, चार-वार व्यास त्गना, सुख का सृखनाया शरीर 
का दोप, तन्द्रा, निद्रा, छम जीर श्वास कास जादि उपद्रव 
होते ह ॥ १०६॥ 

निमी तन्दाख्दण--रन्छियागरप्वसगरपषरमास्व 
छम । निद्रात्तस्थेव यस्येदा तस्य तन्द्रा पिनिर्टिशेय ॥ कमटक्षण- 
योऽनायाप्ः श्रमो देहे प्रवृ" शवामवर्जित. । एम" स एनि विपरेय 
दन्दिया्थप्रवापकः ॥ तन्त्रान्तसेक्तातिटद्धितटनण--पर्वमेटौऽ- 
्मर्द॑श्च काम दोषो मुखस्य च । घुतप्रगान्नोऽगचिस्वृषणा दीनस्य 
शरोचनेच्यो" ॥ मनस सम्धरमोऽमीक्षगमू्वव्रान्स्तमो एदि ॥ देदयासनि 
वधानिश्च लटुनेतिष्ते भवेत ॥ ह्ीनटठरनटकण-कफोलन्य 
सहछास्त. छीवनन्न सुदमुदु"। रण्ठत्यष्टवयुदिन्द्रा स्या 
उीनलद्रने ॥ 


दीपनं कफविच्छुदि पित्तवाताजुलोमनम्‌ । 
कफवातञ्वरार्तभ्यो हितयुष्णाम्बु वृषम्‌ । 
तद्धि मादैवछृदोपसखरोतसां शीतमन्यथा 1१०५ 


उप्णाम्बुगुण--उवर म उष्णोदक जिका दीपक) कष 
का नाश्शकत पित्त जौर वात का जनुरोमक होता दहै तथा 
कफ ओौर वात से उत्पन्न पवर से पीटित रोगिर्यो स उष्णोदक 
हितकारक तथा चृपा का नाशक होता टै एवं संसक्त भाम- 
दोप तथा खोस में सुखायमी उस्पन्न करता है नौर रीत 
जर उक्त गुर्णो से विपरीत गुण वाटा होता है ॥ १०७1 

विमक्षः--चरकाचार्य ने चरक के विमानस्थानम्‌ के 
तीसरे अध्याय मे वरी को उष्ण जख देना युक्तिपूर्वक 
हितकर टिखादै--“्यरितस्य कायममुत्थानदरेरकाटानभिसमीदय 
पाचनार्थं पानीयसुप्ण प्रवच्य्न्ति भिषज । उतरगेोधामादययत्सुत्य , 
प्रायो मेषजानि चामाल्यसमुत्धाना विकाराणा पाचनवमनापतर्प॑ण- 
समर्थानि भवन्ति, पाचनार्थत्न पानीयमुष्ण तत्माद्रेनरज्यरितेभ्य. 
प्रयच्छन्ति भिपजी भूयिष्ठम्‌ ! तद्धि तेषा पीतयानमनुरोमयति, 
अभिन्वोदयमुदीरयति, शप्र जरा गच्टति, च्लेष्माण परिश्नोपयति, 
स्वल्पमपि च पीत तृष्णाप्रन्नमनायोपकःस्यततिः ( च० वि०अ०३) 
उप्णोदुकरुकण--काय्यमानन्तु निरवेग निष्फेन निर्मल तथा । 
अधाँवदिष्ट यत्तोय तदुम्णोदकमुच्यते ॥ उप्णोदकगुणा"-च्वरकास- 
कफश्वास्पित्तवाताममेदसाम्‌ । नासन पचनच्छेव पथ्युष्णोदक 
सदा ॥ ऋतुभेद से जर को उष्ण करने के भी विसिन्न प्रकार 
हे-भीप्म तथा शरद्‌ छतु मे न्निपादाचश्षेप, हेमन्त ऋतु 
मे उवारु कर अधवरेप तथा शिश्षिरः, वपां आर बसन्त 
मे भी अर्घावशेष उष्ण जरू प्रशस्त समाना गया हे-निपाद- 
रेष सखि ग्रीष्मे शरदि यस्यत्त । हिमेऽंशेप रिरिरे तया वपां 
वसन्तयो ॥ जेजयचार्य के आगमालुसार अन्य आचार्यो के 
मत से तुभ फे अनुसार उण्गोद्ककल्पना निम्न क्रम से 
है-निदायेववर्धपादोन पाददयीनन्तु शारदम्‌ । शिश्चिरे च वसन्ते 
च दिम चार्थाचक्ेपित्तम्‌ । अष्टमां शाचक्षेषन्त॒ वारि वषास शस्यते ॥ 
रकाचायः ने चिकित्सास्थान मँ लिखि हे कि वात कफ 
वर मे उष्ण जर तथा मयजन्य जौर पत्तिक उवर मे तिक्तकं 
पदार्थो द्वारा श्रत करके शीत किया इजा जल पीने को देना 
श्वाहिये--ए्ष्यत्ते सखिलब्चोष्ण॒ दयादातकफज्यरे । मोखे 
पे्िके चाथ शीतर तिक्तकै शतम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ३ र. `“ 


सृन्भण 


भध्यायः ३९) 


छन्तरतन्नप्‌ 


१८७ 
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सेव्यमानेन तोयेन उरः शीतेन बद्धेते । 


पित्तमद्यिपोव्येयु शीतलं तिष्तकेः शतम्‌ }} १०८ ॥ 

शीत्ख्जय्योष--ज्वरी मनुष्य को शीतटः जर पिखाने 
से ज्वर की ब्रदधि होती हे, अतः जरी को उष्ण पानी पिलाना 
चाहिए एवं पित्तजन्य उवर, मद्जन्य उवर आर चिपजन्य 
उ्वर मे तिक्तक पदाथेो द्वारा श्त करके शीतल करये हुये जर 
का पान कराना चारिषु ॥ ५०८ ॥ 

विमर्ल.--भद्रसुस्तक, सट, खस, पित्तपापदा जार खां 
चन्दन जादि तिक्तं दव्य इ, इनसे पडड् परिभाषलुसार जटः 
श्त करना चाहिप्‌ । अर्थात्‌ दन द्यो का मिलित ऽ क्षं 
(१ तोऽ) तथा पानी $ प्रस्य (१६ पट = ६8 तो०>)खे 
उसे अर्धावदोप रख कर दान रें -पनचन्द नयुण्ययम्बुपपरो 
रसाधिनम्‌. । शौन तेभ्यो हित तोयं पाचनं वृद्‌उ्वरापहम्‌ ॥ कपमात्रं 
ततो दन्य साधयेत्रास्िकेऽन्मसि । अर्धश्रतं प्रयो क्तथ्य पाने पेयाद्रिसं 
विधौ 1 ( वद्गसेन » धार््रधरोऽपि--ष्ठण्णं द्रव्यं पट साध्यं चतु". 
पिप जठे। गर्वद्विटन्तु नद्यं पाने पेयादिसयिधौ ॥ चरकाचा्यं 
ने र्खिादहेकितिक्तदरव्यश्चत जट या उष्ण जर ऽर में अव्य 
ही रखाभक्रारी ह क्रिन्तु जिस ज्वरं मे पित्त की अधिकताहो 
तथा राह, भ्रमः प्रप जर अतिसार आदि उपद्रवर्होतो 
इस प्रफारके जटफोन ठेकर शीत जर पिलाना चाहिष 
क्योकि उप्ण जल तै दाह, भ्रम, प्राप ओर अतिसार वदते 

तथा शीत्त जख से श्रान्त होते ह ( च. वि.भ, ३ ) 1 वास्तव 

म पित्त की भरवर्ता तथा तृपाधिक्य होने परं पठद्कपानीय 
पीने को ठेना हितकारी होता है -यस्तपपंयकोश्ीरचन्दनोदीच्य- 
नागरं 1 शनमीन जरू देय पिपासरास्यरश्चान्तये ॥ 


गाद्धेयनागरोशीरपर्षटोदीच्यचन्दनैः । 
दीपनी पाचनी लष्यी ्वरात्तीनां ञ्वरापदा ॥ 

्न्नकाले हिता पेया यथास्वम्पाचनेः कृता ।। १०६ ॥ 

पेा--भद्रसुस्तक ( गाद्नेय ); सट, खस, . पित्तपापडा, 
नेत्रवाडा ( उदीच्य ) तथा छख्चन्दन इन्हे मिटितत 9 कष 
भरकेके १ प्रस्थ जरम पकाकर सर्धावशेपरखके छान 
कर दस पानी से चना दरं पेया अचिदीपनी, जामदोष- 
पाचनी, पचनेमे दटक्री ओर उवरनालक टोती ह ! अथवा 
दोपानुसार वच्यमाण पय्मृी यादि पाचक द्रव्यो के वारा 
पटद्कपरिभापानुसार सिद्ध किये जलम पेया चनाकर अन्न 
कारें सेवन करानि से उ्वर म हितकारक होती हे ॥ १०९॥ 
बहदोपस्य मन्दाग्ने सप्तरात्रास्पर अपरे | । 
लद्वनाम्बुयगागूभियेदा दोपो न पच्यते ॥ ११० ॥ 
तद्‌ त॒ युखबेरस्यदष्णारोचकनाशनेः 

कपायेः पाचनेदयेय्वंरेः समुपाचरेत्‌ ॥ १११॥ 

, उपररध्नकपायपिषान--अत्यधिक दोप वारे एवं मन्दान 
युक्त ज्वरी मनुष्य सें सात दिन तक खद्वन, पडञ्गपानीयपान 
तथा यवागू के प्रयोग करने पर भी यदिदोर्षोका संदामन 
नइवादहो तो सत दिनके भनन्तर सुख की चिरस्ता, 
वपा ओर अरुचि को नष्ट करने वारे, आम दोष के पाचक, 
ह्द्य के स्यि दितकायै जौर उवरनादाकं वक्ष्यमाण 


पञ्चमुखी ग्र्डति भर्व्यो के कपार्यौ मे द्वारा ज्वरी का उपचार 
करना चाहिए ॥ ११०-१९१ ] 


न न मा न ध ^^ ^ ध ~ ~ ~ 


विमदौ--तरण अवर म कषपायपान का निपैध दै-न 
कप्राय प्रयुञ्जत नराणा बरुणज्यरे । कपयेभाक्रुलीमूता दोप्रा जेतु 
स॒दुष्कराः ॥ तथा सात रात्रि तक तरुण उवर माना जाता 
'आसप्तरात्र तरुण उ्वरमाहु्मनीपिणःः । कपाथ की परिभाषा स 
रिखाहै किदो तोरे भौपध या छाभ्य दन्य'को सोहे गुने 
पानी सें उवार कर चोथाई रेप रख के डान करं जोःऽदरी 
को पिखाया जाता है उसे कपाय कहते है--चलुर्मागावरिध्ख 
यः पौडशयुणाम्भसा 1 स कषाय. कषाय" स्यात्‌ स वेऽयंस्तरणञ्परे ॥ 
परन्तु पञ्चविधकपायकल्पना < स्वरस, कर्कः श्त, शीत 
ओर फाण्ट ) का प्रयोग तस्णञ्वरमे निपिद्धनहीहे-नत्‌ 
कत्पनसुददिदर्य कषाय प्रतिपिध्यत्ते । य" कषाय कपाय. स्यात्स 
वर्ज्य॑न्नरूणज्वरे ॥ नवसञ्वरी मे प्विधफपायकल्यमा के.अति. 
रिक्त वृषाशान्त्यथं पडद्नपानीय एवं दोपपाचना्थं विभिन्न 
प्रकार की ज्वरहारिणी यवागू, पेया; विपी दिका भी 
भ्रयोग होता द--मुख्यमेषजक्म्यन्धो निपिद्धस्तरुणञ्वरे । तोय 
पेयादिसस्कारे निदोप तेन भेषजम्‌ ॥ तसरुणउवर सं मुख्य ऽवर- 
नाशक जओपधिर्यौ निपिद्ध हे किन्तु तोय ( पट्गपानीय ) 
राजपेया भौर यवागू के खिर ख्धुपाकी भोपपि्यौँ प्रयुक्त 
दोतीष्टीदै ति 
पच्छमूलीकषायन्तु पाचनं  पवनञ्बरे | 
सक्षौद्र पेत्तिके युस्तकटुकेन्द्रयवेः कतम्‌ ।॥११२ 
पिप्पल्यादि कषायन्तु कफजे परिपाचनम्‌। - 
दन्धजेपु त॒ संखष्टं॑दद्यादथ बिवज्जैयेत्‌ । 
पीतम्बुले्धितो भुक्तोऽजीर्णी क्षीणः पिपासितः।।११२॥ 
नतिद्रिज्वरहरकपाय--चृहपच्चमूख की जोपधि्यो का क्राथ 
वातञ्वर मं दोषो का पाचक माना गया हे तथा नागरमोथा, 
कुटकी भौर इन्द्रयव के छाथ मे शहद टद्‌ भिखा कर पिखने से 
पित्तञ्वर मे दोप पाचन होतार एवं पिष्पस्यादि गण की 
ओपधिर्यो का छाथ कफञ्वर मे रोभदायक माना गया है । 
दो-दो दर्पो से . उत्पन्न हये ज्वर मे द्विदोपनाशक जोधधिर्यो 
को संयुक्त कर छाथ पिराना चाहिए तथा जिसने तुरन्त जल 
पिया हो, उपवासादि द्वारा खद्वन किये इये, पुरन्त भोजनं 
किये इये, अजीणं बरे, स्षीण एवं प्यास से पीडित भ्यत्ति 
को पाचन कपाय नहीं देना चादिषु 1 ११२-११२॥ ध 
वीच्णे'ज्खरे गुरौ देदे बिबद्धेपु सलेषुच। `, 
सामदोषं विजानीयाञ्ज्वरं पक्रमतोऽन्यथा ॥ ११४॥ 
मदौ स्वरे लघौ देहे प्रच्लेषु मलेषुच। , 
पकं दोपं विजानीयाञ्रे देयं तदौषधम्‌ । ११५॥ 
अगमपक्रज्वरयोरुक्चणम्‌-ञ्वरवेग की तीच्रता, दह्‌ 
भारीपन तथा मर, मूत्र, स्वेद्‌ भादि मर्खो की स्काघट होने 
पर आमञ्वर समन्नना चाहिए तथा इनसे विपरीत छक्तण 
अ्थत्‌.उवरवेग की मन्दता, दैहराधव जीर मलमूघोदि फी 
भचति होने पर पक्षञ्वर समक्षना चादिषु तथा इसी अचस्थामे 
संशमन ओर संशोधनकारी ओषधं देना चाहिए ॥११४-११५॥ 
विमशः--जामञ्वरटश्षण-खालप्रसेवो इछासद्दयाजुद्धय- 
रोचका । तन््रारस्याविपाकास्यवैरस्य गुरुगात्रता ॥ ्वन्नालो वहु- 
मूत्रत स्तन्धता वलवान्‌ ज्वर. । आम्रस्य खिद्रानि न.दयात्तत्र 
मेषजम्‌ ॥ भेषज द्यामदोषस्य भूयो ज्वरयति उव्रम्‌ ॥ 





१६ 








दोषप्रकृतितैक्ृव्यादेकेषां पकलक्षणम्‌ । - 
हदयेद्ष्टनं तन्द्रा लालासततिस्तेचकः ॥१९६॥ 
दोषाभरवृत्तिरालस्य विबन्धो बहुमूत्रता । 

शुरूदरत्वमस्वेदो न पक्तिः शङ्ृतोऽरतिः ॥११५ ; 
स्वापः स्तम्भो गुरत्च्च गात्राणां वहिमादेवम्‌। - - 

मुखस्याशुद्धिरग्लानिः प्रसङ्गी बलवान्‌ उरः ॥ 
तिद्धैरेभिधिजानीयाज्खरमाम विचक्षणः ।१९१८॥ 
मतान्तरेणामपकज्वरलक्षगानि- ङु आचार्यौ का मतद 
कि दोष, प्रकृति तथा विकृति के सूरणो से ञवर का पछ 
ङण समद्नना चाहिये 1 इसी तरह हदय मे उद्े्टन (रन), 
तन्द्रा, कार का टपकना, अरुचि, दोर्पो की अप्रवृत्ति, आर्स्यः 
मल“मूत्रादि की रुकावट या अर्प ग्र्त्ति अथवा अधिक सूत्र 
कां आना, पेट मे भारीपन, स्वेद्‌ कौ अप्रवृत्ति, शत्‌ (मर) 
का पाक न होना, वैचैनी, दस्त-पाद्‌ मे सुप्तता ( सुन्नता ) 
था अधिक नींद्‌ जना, देह मे जकडाहट तथा भारीपन, 
धाचकासि की मन्दता, सुख की अशुद्धि किन्तु ग्टानिका 
अभाव, दारीर मे ससक्तिं (८ कडापन का जकडाहट ), उवर 
का वर्वान्‌ू होना आदि रणो से इद्धिमाम्‌ वैद्य जम ज्वर 
को पटचनि ॥ ११६-११८ ॥ । ' 
विमश्ष--पकदोषलण-च्दौ च्वरे लधो देहे प्रच्लेषु 
मल्पु च। पक्व दोष ,विजानीयाञ्ज्वरे देय ` तदौषधम्‌ ॥ 
ष्दोपप्रकृतिवरैकत्याद्-रोपाणां = दुट-वातपित्तकफाना, प्रकृति = 
ज्वरस्य तदुपद्रवाणान्नोत्पादन, तस्या वैकृत्य वैपरीत्य तससादोप 
मरृतिवैकृत्वाद्‌'-- अर्थाच दोपौ की भरकृति से तास्परय जवर 
तथां उसके उपरो की उस्पत्ति से ह ओर इयं परति से 
विपरीतता ( दोपसाभ्यावस्था ) पक अवर की सुचक है! 
भरसं्नाजनिरामज्वरख्चण -क्छामताच्युतवव्च गात्राणा अवर 
मारढ॑वम्‌ । दोषग्रकृतिरुत्सादयौ निरामञ्वरलक्षणम्‌ ॥ भूख खगना, 
कषरीर मै इखकापनः, ज्वराक्पता, दोषो का भाङकतिक हीना 
तथा का्यौस्साह--ये निरामज्वर फे ककण हे । पच्यमान- 
अ्वररुप्ण--ज्वरवेगोऽथिकस्वृष्णा प्रलाप श्स्तन अरम । मल. 

मव्तिरुत्वछे् पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ( च° चि अ०३ ) 


सप्तरात्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमोषधम्‌ | 
दशसात्रास्परं केचिदातव्यसिति निधिताः॥१९१६॥ 


„ ज्वरे ओौषधदानकार --क आचायौ का मत है किं ज्वरं 
म सात दिनि के अनन्तर ओषध ठेना चाहिष्‌ ! अन्य आसायं 
दस दिन के पश्चात्‌ ओषध देने का निर्दश्च करते ह ॥ ११९॥ 
पेत्तिके घा भ्यर्‌ देयमल्पकालसमुप्थिते । 
भचिर्ब्वरितस्थापि देयं स्यारोषपाकतः, ॥१२०]॥ 
ओपधदाने दोपपक्प्रधानता-पैत्तिक ज्वर या जरपकाले- 
पपन्न ( सय ससु्पन्न=्नचीन » पैत्तिक ञ्वर म तथा सच. 
समुत्पन्न ( नवीन > किसी भी अ्वरमे दोषो का-पाक दहो 
जाने पर सान दिन पूवे भी उवरध्न ओषध दःढेना चाहिये ॥ 
.विमशे-ज्वरी को ओषध देने के विषय सं (१)+चरका 
चायने छिद कि६ दिनि के अनन्तर सातये दिन षु 
भोजन द्‌ तथा आस्व दिनि आमदोषपाचक् या उवरश्चामक 
रष्यपान्‌ कराना चाहिये--“न्यरित पडटेऽनीते रत्वन्भनि 


+ 


सुश्ुतसंहिता 
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मोजितम्‌ । पाचक शमनीय वा णवाय पायवेत्त तनः ॥ (र) दाह्ध- 
राचार्यने चखिखिाहै कि वातज्वर मं सात द्रिन गुडूची, 
पिपरासर जीर नागरमोधाया सहि के द्वारा शत पाचन 
पाय अथवा काटिद्नादि कपाय का पान कराना चारिये-- 
खद्टूचौपिप्यनीमृखनागर प्राचन ~तम्‌ । वानञ्वर्‌े तथ पय कालिन 
सप्तमेऽहनि ॥ (3) तन्त्रान्तर से भी सामञ्वर मे सातवे दिन 
पाचन कपाय तथा निराम ज्वर मं सश्चासक कपाय पानका 
विधान टिखा है-पाययेदातुर साममापध सप्तम द्वित) रामनेनाचया 
दृष्ठ चिराम नशुपाचरेन ॥ (४) चतुर्थं मत है किं दोपायुसार 
वातिक उवर मे सातवे दिन, पत्तिक ज्वर मँ दसवें दिन तथा 
शरेप्मिक जवर स घारहवे दिन उ्वरनादाक भेपज ( कपाय 
अधवा अन्य रसादि जीपध >) का प्रयोग करना चाहियै- 
वातिके सप्तरात्रेण टदाराघ्रण पत्तिक । दरप्मिके दद्रद्याहन उतरे 
यु्ीत भेपजन्‌ ॥ वर्तमान समय मे अधिकांश चिकिस्सक 
आन्तरिकं ओर फौप्युतिक ( शेन्मोल्वण सन्निपात > ज्वर 
कै अतिरिक्त ज्वरमे ज्वर कै समय रण की घवराहट दूर करने 
के यिय प्रवार्भस्म, अग्धतास्तख ओर सितोपखादि त्तथा 

सञ्जीवनी का अयोग करते है तथा साथहीमे खवेदट्व 
मूत्र ( 7212["01{19 &:0 प्ल ) जपधिर्यो का प्रयोग 

करते हे । स्वेदरु ओपधिर्यो के प्रयोग से चर्म के सूच्मद्धिद 

खु जाते ह जिनसे शरीर की भीतरी ऊप्मा वाटर निकर 

करं ज्वर कम पदं जाता ह । इसी तरह मूत्र के जधिकं त्यागं 

होने से सञ्चित दोप व विपो का वहिर्नि'सरण दहो जातादहे। 


भेषजं ्यामदोपस्य भूयो लयति ञ्वरम्‌। 
शोधनं शमनीयन्तु करोति विषमज्वरम्‌ ॥१२१॥ 
आमच्वरे भौषधदाननिपेथ --आमदोपयुक्त ज्वरी को दी 
इई योधन भेषज पुन. ज्वर को भरदीक्त करं देती है तथा 
स्मनीय पध ज्वर को विपमज्वर सें परिणत कर ठेती है 1 
विमं -तन्त्रान्तर मे मी कहा गया है किं तरुण ज्वरमे 
श्रयुक्त कपाय से दोप वदकर स्तम्भित होकर विषमञ्वर्‌ 
को करते हे --ढोषा रदा कंपायेण स्तम्भितारतरमल्वरे । सनम्भ्व- 
स्ते न विपच्यन्ते कुवन्ति विषमञ्वरम्‌ ॥ 
स्यवमानं ऽवरोकिम्ल्टमुपेेत मलं सद्‌ा । 
अतिप्रवत्तेमानच्च साधयेदतिसारवत्‌ ॥१२२्‌ 
ञ्वरे भरवृत्तमलोपेक्वा--ऽवराक्रान्त पुरुष के साधारण रूप 
से अदत्त हये मलो ( वातादि दर्पो) की सदा उपे 
करनी चाहिये किन्तु ये यदि अधिक मात्रा से प्रडृत् (निर्गत) 
हयो रहे हौ तो अतिसार के समान उनके स्तस्भन ( रोकने 9 
की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२२ ॥ 
, विमद्ै-चरकाचायं ने ङ्ख है फि पित्ताशय के अन्दुर 
.पित्त या कफ ओर पित्त सञ्चित हो तो उन्दे सन (विरेचन) 
केद्वारा निकाल देना चाहिये तथा वस्तिकर्म पकछाराय मे 
वदे इये तथां जवर हये तीनों दो्पो को नष्ट कर देती है 
पित्ते वा कफपित्त वा ॒पित्ता्यगत हरेत्‌ 1 खन्न न्‌ मलान्‌ 
वस्त्रेव पक्षासयस्थितान्‌ ॥ 
यदा केोष्ठाद्चगाः पक्ता विबद्ा. सोतसां मला । 
अचिरऽरितस्यापि तदा ददाष्िरेचनम्‌ १२३ 


मध्याय ३९ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१८६ 











उपरे शोधनावस्था-जव मर ( वातादि दोप्र एवं मर; 
मूत्रादि ) कोष्ठ पट्च कर प्रक गये हो ओर खोतर्सो मे 
स्क गये हो भर ञ्वरपुरानानमभीदोतो भी उस ञउ्वरीको 
संगोधनार्थं विरेचक ओषध ठे देनी चाहिये । - 
` चिसस्मै--परोषटपरि भापः--स्मानान्यामन्चिपकाना मूत्रस्य 
रपथिरस्य च । हुण्डुक फुष्छुसौ च कीट इत्यभिधीयते ॥ स्रौतस 
परिभाषा--मलात्यातन्तर देहे प्रसत त्वभिवादि यतत । सोतस्तदिति 
विक्षेयं सिराधमनिवजितम्‌ ॥ 
पक्तो ह्यनि्ह॑तो दोषो देहे तिष्ठन्‌ महात्ययम्‌ | 
विषमं बा उरं द्ुयीद्‌ वलभ्यापद्मेव च ।१२४॥ 
पक्दोपोपेश्चणे दोप - पक इये दर्पो का ख्द्नः तिक्ताम्बु 
पान पेयादि से एवं वमनादि द्वारा निहरण न करने परवे 
शरीरम रहते हुये शरीर को अस्यधिक हानि पचते दं 
था साधारण उ्वर को विपमरूपसे परिवर्तित करदैतेह 
एवं शरीर का वर क्तीण कर देते ह ॥ १२४ ॥ 
तस्मानि्हरणं कायं दोषाणां बमनादिभिः। 
प्राक््म॑ वमन चास्य कायमास्थापतं तथा ॥ 
विरेचनं तथा छुयीच्छिरसश्च. विरेचनम्‌ । १२९५ 
दोषनिरैरणव्यवन्था--जरीर मे रीन पक्रढोप हानिकारक 
होते हे, अतं एव वमन, विरेचन आदि कमं द्वारा उनका 
निहैरण करना चाहिये । वरी को भ्रथम वसन दना चाहिये 
वर्योकि यह पर यही भ्राक््मं ह तथा इसके अनन्तर आस्थापन 


वसिति ओर उसके पश्चात्‌ विरेचन एव रिरोविरेचन देना 
चाहिये ॥ ३२५ ॥ 


विमर्खः--ज्वरी को श्रथम वमन, विरेचन, वर्ति इनमे 

से कौन-सा कर्म प्रथम कराया जाय इसकी शाख से समुचित 
व्यवस्था हे 1 ( 4 >) लद्धन--आमावस्था मे सेगी के वर्वान्‌ 
होने पर छदन कराना चाहिये । (२) दुग्धग्रयोग- 
वातपित्तप्रधान उवर में निरामावस्था यदि दहो तथाञ्वरीको 
दाद, वृप्णाततथानेर्पोकी वद्वताहो तो दुग्ध का प्रयोग 
कराना -वाहिये-दाददृष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तर ज्यरम्‌ । 
वद्धप्रच्युलत्नेप वा निरामे पयसा जयेत्‌ ॥ (३) वमन--कफ 
जीर पित्त का प्रकोपो तथा रोग आमाशये हो तो वमन 
हितकारी होता है-उपस्थिते दलेष्मपित्ते व्यावावामाश्चयाश्रये । 
वमनार्थं प्रयु्षीत भिषग्देदमदूषवन्‌ ॥ (४) विरेचन--उक्त 
क्रिया से ज्वरटशान्त न हआ दो तथा उवरी का चट, मासं 
तथा पाचका्चि दीणनदहो तो उसे विरेचन देना चाहियै- 
क्रियाभिरामि प्रशम न प्रयाति यद्रा ज्वर । शक्षीगवरलमास्ताग्ते 
यमयेत्तं पिरेचनै. ॥ (ॐ) बमन-विरेचननिपेध :--अवरदीण को 
वमन तथा विरेचन कराना हितकर नही है, अतः दुग्धं के 
साथ निरूहण वस्ति देकर बृदन्त्र तथा मलाश्षय मे सित 
मख को नियर डना चादिए--ञ्वरक्षी गस्य न दित वमन 
न भिरेवनम्‌ । कामन्तु पयसा तस्य निरूदैवां दरेन्मलान्‌ ॥ 
(चरक )। (६) सूर्भविरेचन--जीर्णं ऽवर सँ गौरव, शिरः 
शीर इन्द्रियो के मरे दवारा विवद ( भारी दोने) पर श्िरो- 
विरेचन कराना च्वाहिये--गौरवे दिरस. स्थे विवदधेष्वन्दियेषु 

च । जीये रचिवार्‌ कुर्यान्मूर्विरेचनम्‌ ॥ ८ ष्वरक ) 

' कमशः लिने देयं वसन श्ोषमक्ते बरे । 

पि्श्राये पिरेकसतु कायः प्रशिथिलाशये ॥ {२६ ॥ 


~~~“ ~~~ 





वमनयिरेचनप्रयोग --कफजन्य ज्वर सँ चरषान्‌ रोगी को 
वमन देना चाहिये तथां पैत्तिकं ज्वर मे भराशय, पक्राशय 
ओर पित्ताशय कै क्लिथिर होने पर विरेचन देना चादिये 1 


विमर्शः--पित्तादय तथा पित्तनियो मे पित्त के अवस्द्र 
हो जाने पर विरेचक ओपधिरयो के देने.से अवरोध दूर होकर 
पच्यमानाङशय ( प्रहणी ) मे पित्त का खाव होने रुग जाता 
हे - विरेचन दि पित्तदराणाम्‌ः ( चरक ) “धिरेचन हि पित्तस्य 
जयाय परमौषधम्‌ + कुद आचार्यो का मत है फं वमन क्रिया 


| से पित्तक्राभी निहेरण होता है अतएव चरकाचायं ने वमन 


ने की अवधि पित्त जने तक मानी है--शि्तान्तमिष्ट 
वमनम्‌” ( च० सि० अ०५) 


` सरुजेऽनिलजे काय सोदावतं निरूहणम्‌ । 
कटीप्रग्रहाततेस्य दीप्राग्नेरनुवासनम्‌ । १२७ ॥ 


निरूदणानुवासन वरित--पीडायुक्त तथा उदावत विवन्ध 
वारे वातज्चर मे निखूहण वस्ति देनी चाहिये तथा करि 
( कमर ) भौर पृष्ट ,( पीट >) की जकडाहट से पीडित तथा 
प्रदी अचि वारे उवरी फो अनुवासन वस्ति देनी चाहिये ॥ 


विमर्ल'-उदावर्चरुक्तण--वातपिप्मूत्रजम्माऽक्षवो ्वारवमी- 
न्द्रिये" 1 व्याहन्यमानेरुदितैरुदावरत्तो निरुच्यते ॥ ` निरूहणवस्नि-- 
छीर ( दुग्ध ) जौर तेर कै द्रारा ज वरित दी जाती है उसे 
निरूटण वस्ति कहते ह --"वसितस्त क्षीरतकैर्यो निरूढ स निगदति} 
निल्हयेदित्ति नोपानिषटैरेदित्यथं शरीर से दोरपो को निकार देती 
है अत षुव इसे निरूहण वस्ति कदते हे, जैसा कि सुश्चताचायं 
ने िखा ह-्ोपहरर्णाच्यरीत्तेगहरणाद्रा निरूढ उत्तः । दसी 
चिर्दणवसिति को आस्थापन वस्ति भी कहते है! अर्थात्‌ 
यह वस्ति शरीर से रोगो को निकारुकरवयया आधुका 
स्थापन करती है--ध्वय स्थापनादायुस्थापनाद्वा शस्वापनमिति- 
निरूदस्यापर नाम परोक्तमास्थापन बुधै । स्वस्थानस्थापनादोपधा- 
तूना स्थापन मतम्‌ ॥ अनुवासनवस्ति--अनुवसन्नपि शगैर न 
दूषयति, ` इत्यनुवासन. अथवा इसे प्रतिदिय दैते है अतः 
अनुवासन वस्ति कहते हे--“अदुदरिन दीयत इत्यवुवासन." यह्‌ 
वसित स्नेह प्रधान दोत्ती है एवं रू ग्यक्तिरयो के स्यि अच्यन्त 
हितकारी दै--अनुवास्यस्तु रुक्ष स्यात्तीध्णानि केवछामिराः 
इस वस्ति मे सिद्ध या भपधपक्त सैर ही का महण होता है, 
कुदं जाचा्यं स्तेदार्थक तेर दाब्द से घृत का भी उररेख 
करते है किन्तु चक्रपाणि ने चातनाशणठ होने फे कारण तटः 
कीदही प्रधानता दीदे! यदिद्रसं वस्ति मे आमसैरका 
प्रयोग किया जाय तो वह गुदादि मार्गं से अभिष्यन्दकारक 
हो सकता हे, दूसरा हेतु यह दै कि इस वस्ति के द्वारा ्रयुक्त 
तेख का शरीर या अन्त्र मे संशोषण कराना अभीष्ट है तथा 
गुदाको श्ररीर का भूर माना एवं यह केरिकाओं वं 
सिरा से स्याप्त दै अत एव यर्म से आचृपित स्नेह उनके 
द्वारा समस्त दारीर व शिर तक पहुचता हेः, अतः पक्त तेर 
ही खयभकारी दोगा--मृल युद ऋरीरस्य दिरास्तत्र प्रसिष्ठिता 1 
सरथ छसेर पुष्यन्ति मूर्षान यावदाप्रिता ॥ (पारान्नर.) विरेचन के 
सात्त दिन वादं अनुवासन वरिति दी जाती ह तथाशरीर के ताप 
के चरावरं सुखोप्ण तेर काम मे रेते ह -भवेव सुरोष्णश्च तथा 
निरेति सदसा सुखम्‌ । भिरिक्तरत्वनुवाम्य स्यात्सप्तरा्रात्पर तदा ॥ 


१६० 
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शिरेगौरवशुनघ्रमिन्द्रियपरतिबोधनप्‌ । 
= ~ (~ £ स 
कफाभिपन्ने शिरसि काय मूटधविरेवनम्‌ ।॥ १२८ ॥ 
उरे मू्मिरेनमग्‌- कप़जन्य उवर मे कटफर चूणं या 
नकदिकिनी चूण द्वारा शिरोविरेचन देने से शिर का 
भारीपन जर दिरशूल नष्ट हो जाता दहै तथा नासा, कणं 
आदि जञानेन्दियौ का अवरोध नष्ट होकर वे जाग्रत ( का्ै- 
करणक्तम ) हो जाती हे ॥ १२८ ॥ 
विमर्श--मूर्धविरेचन नस्यकर्म के अन्तर्गत हे तथा नासा 
केद्वारा जो दवा छी जाती है उसे नस्य कहते है तथा उसके 
नावन ओर नस्य कर्म ये दो नाम चरक मै के हे-नर्य तत्‌ 
कथ्यतते धीर नामाय्राद्च यद्रौपधम्‌ । नावन नस्तकर्मेति तस्य नामद्वयं 
मतम्‌ ॥ नस्यभेदा -रेचन जर स्नेहन ेसे नस्य के दो सेद 
हेते है । रेचन नस्य स्थूल शरीर का कर्षण करता हे तथा 
स्नेहन नस्य छश द्ारीर का चरंहण करता है--नस्यभेदो दषा 
प्रोक्तो रेदन स्नेहन ता 1 रेचन कृप॑ण भ्रोक्त सनेदुन बरदण मतम्‌ ॥ 
रेचननस्यप्रयोग --उद्‌न्व॑जज्रुगते रोगे कफजे च स्वरक्षये । अरोचके 
परत्तिसयाये शिर इले च पौनमे। सोधापस्मारकृष्टेषु नस्य वेरेचन 
दितम्‌ ॥ पुन" नस्य कै पाच मेद किये गये हँ -प्रतिमर्पोऽवपी 
ङश्च नस्य प्रथमन नथा! शिरोवधिरेचनन्नेव नस्तकमं तु पञ्चया॥ 
नराकाल---कफप्रकोप से प्रातः, पित्त के प्रकोप से सध्याहः 
तथा वात के भ्रकोपमे अपराह्न मे नस्य दिया जाता है। 
परन्तु रोग कठिन च शीघ्र हानिकारक दहो तो रात्निके समय 
से भी नस्य देना चाहिए -फपित्तानिरुध्वते पूरवे मध्येऽपरा- 
लिक । दिनस्य मृद्यते नस्य रात्रावप्युकटे गदै ॥ भीरुखीङगवाराना 
नस्य स्तेदेन दास्यति ॥ प्रतिम्ष-सिद्ध तैरु के १-२ द नाकमें 
डाकू क्र थोडा सा सुडकने ( खीचने >) से दघा सुख मे चरी 
जाती ह यही इसकी मान्ना व प्रतिमर्षं कहा जाता हे-श्दु 
चि्रनार्‌ स्नेहो यावद्रक्त्र प्रप्यत्ते। नस्तो निपिक्तस्त वियात्‌ 
मरततिम्ं प्रमाणत ॥ प्रनिमपैश्च नस्यार्थं करोत्ति न च दोषवान्‌ ॥ 
सवपीड नस्य-के भी शोधन भौर स्तम्मन दो भद्‌ होते डे 1 
शरीरी दवा के कर्क को निचोड कर ( अचपीडित ) करके 
यह नस्य दिया जाता ह, अतः इसे-अवपीड कहते हे-योधनः 
स्तम्भनस्तत्मादपपीडो द्विषा मत । आपील्य दीयते यस्मादव्पीड- 
स्तत स्यत ॥ कल्कीकृनादौषधाद्‌ य॒ पीडितो नि सुनी रस 1 
सोऽवपौड समुद्ध्ट तीक्णद्रन्यससुद्धव ॥अवपीडग्रयोगः--गलरोये 
सन्निपाते निद्राया सविषे अपरे । मनोचिफारे क्रिभिपु युज्यते चाव 
पीटनम्‌ ॥ प्रधमननस्य--६ अङ्कुल स्वी, दोनो सिरो पर खुरी 
हई रोह, कमर्नारु या कागद्‌ की नली मे एक कोरु 
(उ माशेसे £ माने) मर तीच्ण ओपधका चूर्णं भरकर 
रोगीकीनासाकीओरथानासामेनरीकाएकयिराख्गा 
कर दूसरे सिरे को वैय अपने मुख से रख कर भधमन करे 
( कके )-पट्डख रिवक्नाया नाडी चरणं तथा भमेव्‌ । तीच 
कोटमित वक्त्रवाते प्रषमन स्टतम्‌ ॥ प्रधमनप्रयोग--अत्यन्तो- 
त्व्दोषेषु निसेषु च दीयत्ते ! चर्ण प्रधमन धीरस्तद्धि तीश्छातर 
यत. 1 नस्यमाना--स्तेटिक नस्य की मात्रा ८ द्‌ उन्तम, 
६ चुढ मध्यम जीर ४ चद अवर ( कनिष्ट ) पुरूषो मे जान । 
त 3 देयास्त्वष्टौ च षिन्दव" 1 प्रत्येको नस्तव 
। मिर्निश्चयः 1 नस्ययोग्य आु-८ चं के चारक से 
“क्र जम्मौ वप की आयु तक मानी गयीहै--अशटवरपल्य वारस्य 


.^~^~^^~~"-^~~~~~~^^~~~ ~ ~~ ~~~ ----- ~ 





नस्नकर्म समाचरेत्‌) अश्यीनिं वर्पादृदव्वेत्च नावन सेव दीयते ॥ 
नस्थवर्जन -तथा नवम्रत्िद्यायी गभमिणी गरदूपितत 1 अजीर्णी 
चत्तवस्निश्च पीतसेहोदकात्तव-॥ कद्ध सोकामितघरश्च वपात्तौ बृढ- 
वारुकौ 1 वेगावरोधौ स्नातश्च स्नातुकामश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
दुेलस्य समाध्मातञुदरं सर्ज दिहेत्‌। 
दारुहैमवतीङ्कछशताह्ादिङ्गुसेन्धवेः ॥ १२६ ॥ 
भम्लप््टः सुखोष्णेश्च पने तूटुष्वेमागते । 
रुद्धमूत्रपुपीषाय शदे वत्ति निधापयेत्‌ ॥ १२२॥ 
उप्राध्माने उदरलेप --दुर्वरु ऽ्वरी को आध्मान तथा उद्र 
मे शरूल,होने पर देवदार, वचा, कूट, सफ, हीद्ग ओर सैन्धव 
ख्चवण प्रव्येक आघे-जआघे तोके भर रे कर योसूत्र जथवा 
काञ्जी आदि अम्ल के साथ महीन पीस कर हस्कासा गरम 
करके उद्र पर च्ेपकर देना चाहिए) इसी तरह वायुका 
वेग उद्धवं होने पर तथा मूत्र ओर मरके रुक जाने पर 
उक्त देवदार आदि दर्यो को पानी के साथ महीन पीस कर 
चति वना के गुदा सें रख देना चाहिए ॥ १२९-१३० ॥ 


पिपपलीपिप्पलीमूलयवानीचच्यसाधिताम्‌। 
पाययेत यवागू बा सारुतादयतुलोमिनीम्‌ ।। १३१ ॥ 
उपर यवागू -वायु के उद्र्वगामी होने पर वरी को 
पिप्पली, पिपरासर, अजवायन ओर च्य इन्दे मिलित एक 
कर्षं (१ तो०) भर ठेकर एक प्रस्थ (६४ तो० ) जक छे 
कर आधा रोष रहने तक उवार कर नके चावर्छोकी 
यवागू वना के पिरवे ॥ १३१ ॥ 
विमर्ष.--पेया, यवागू. आदि वनाने के च्यि पडङ्गपरि- 
भाषाकार्यमे री जात्ती है -“पडज्ञ परिभाषेव प्राय पेयादित्तम्मताः 
यवागू निर्माण के लिये भरव्येक व्यक्ति के प्रतिदिन आहारमे 
भ्युक्त होने वारे चाव से चौथाई भाग चावल रेके उससे 
यवागू बनानी चाहिए--'ववामूुचिताद्धक्ताचतुमा यकृता वदेत्‌? 
शाङ्गधराचायं ने स्खिहे कि ५ भाग चवर को पचरुते 
पानी मे पका के जन्न तथा चोदह गुने पानी मे पका के मण्ड 
तथा छु गुने पानी से पका के यवामू तथा अहारहं गुने पानी 
मे यूष तय्यार कर उ्वरी को पिराना चाहिए -अक्न पृत्रुणे 
साध्य विलेपी च चतुुगे । मण्डश्चतुदेश्षयुणे यवागू षड्गुणेऽम्भसि ॥ 
अष्टादरायाणे तोये यूष शा्गपरेरित ॥ मण्डादिलक्षण-सण्ड चांवर 
फे कणो से रहित, पेया मे चावल के कण कम तथा चांवरु के 
कृण जिसमे अधिक हौ उसे यवागू तथा जिसमे जलीर्यादा 
अत्यन्त कम हो उसे विरेषी कहते हे- सिक ररितो मण्ड 
पेया सिक्वसमन्विता । यवामूवहुसिक्था स्यादिलेपी विरलद्रवा ॥ 
यरा-६ गुने पानी मे चंवर, शग, उडदी अथवा तिरु की 
जो यवागू गादी बनाई जाती है उसे कृशरा कहते है-“वागू- 
पदयुणे तोये सिद्धा स्यार घनाः 
जदधस्योभयतो यस्य वरः शान्ति न गच्छंति । 
सशेषदोषरक्षस्य तस्य त॒ सपिषा जयेत्‌ ॥१३२॥ 
ज्वरे घृतप्रयोग --रिसि ज्वरी का वमन ओर दिरेचन दै 
कर उभय प्रकार ( उध्वं ओर अध.) से शुद्धि करनेपरभी 
दोषों की विशेषता भौर सरीर मे रकता होने से ज्वर शान्त 
न हुजा दहो तो जपध पक्कर्याणादि घृत से उवर को शान्त 
करना चाहिषु ॥ ५३२ . 


श्रध्यायः ३९] 


उन्षरतन्त्रम्‌ 
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, विम चरकाचा्यने भी कहा हे कि कपाय, वमन; 
छदन ओौर खु भोजन के प्रयोग से रूष्ठता वदृ , जाने पर 
जिसका जवर नहीं जाता है उसके छिये धृत का प्रयोग उर 
नाद्राक होता दै ः--उ्वरः फपायैर्वमनेरुद्रनैरंव॒मोजने. । रक्चस्य 
येन स्राम्यन्ति सर्पिस्तेपा भिषग्जितम्‌ ॥ रूक्च तेजो ज्वरकर तेजसा 
रक्षितस्य च । य स्याटनुवलो धातुः स्नेदवध्य' स चानि. ॥ 

कृशाचनैवाल्पदोपन्च शमनीयेरुपाचरेत्‌ । 

उपव।सै्ैलस्थन्तु ऽवरे सन्तर्पणोस्थिते ॥ १३१ ॥ 
उरे सन्मनविपान -दुर्वरु तथा अलपदोष वारे रोगी के 
उवर की चिक्िस्सा संक्ञमनीय ओषध्यो से करनी चादिषए 
तथा वलवान्‌ रोगी के खन्तपंणजन्य उतर को उपवासादिक 
से चिकित्सा करे ॥ १३३ ॥ 
विमरष॑ः--उपवास से अनन का म्रहण होताहै तथा 
उपवासैरित्ति वहुवचननिदैगाददयविधख्टरन का यथा योग्य 
उपयोग करना चाहिए, जैसा कि चरकाचा्ं ने कहा है- 
चतुष्प्रकारा सद्युटि पिपामामास्नातपौ 1 पाचनान्युपवासश्च व्याया- 
मश्चेति रटनम्‌ ॥ चार प्रकारे की संश्द्धि मँ वमन, विरेचनः 
निख्टण वस्ति तथा शिरोविरेचन का अ्रदण दोता हे 
छिन्नां यवागू मन्दान दृषात्तं पाययेन्नरम्‌ । 
वटष्ठदिदाहवमीत्तं मद्यप लाजतर्पेणम्‌ । १३४॥ 
सक्षोद्रमस्भसा प्चाजीनै युपरसौदनम्‌ । 
उपवासश्रमकृते क्षीणे वाताधिक्रे वरे ॥ १३५॥ 
दीप्राभनि भोजयेत्‌ प्रज्ञो नर सांसरसौदनम्‌ | 
यद्यूपौदनश्चापि हितः कफसमुत्थिते ॥ १३६॥ 
स एव सितया युक्तः शीतः पिन्तव्वरे हितः| १३७. 

, दोषावस्धानसारयवाग्वादिपथ्यप्रयोग -मन्दाभि तथा वृषा 

से पीडित ज्वरी को अत्यन्त द्िन्न, ( गी हुई ) यवागू 

पिानी चाहिए तथा प्यास, वमन, दाह जीर गरमी से 
पीडित उ्वरीको अथवा मद्यपी ज्वरी को तर्पणा्थं राजा 

८ खीर ) सेचने सत्तु मं शहद मिखा के पानी के साथ घोर 

कर पिखाना चाहिषएु तथा इस रज सत्तू के जीर्णं होने पर 

सृद्धयूष जथवा मांसरस के साथ ओदन ( भात » खिखाना 
चादिए ! उपवास अथवा श्रम के कारण तीण हुये तथा वात 
ओर दोपाधिक्य तथा दीघ्ठ अस्मि वारे ज्वरी को बुद्धिमान्‌ 
वैय मांसरस के साथ ओदन (८ भात) खिावे । कफ से 
उस्पन्न हुये ज्वर मे रोगी को संगाके यूष के साथ भात (चंवर) 
खिरखाना हित्तकारी होता है तथा पित्तजन्य वर चाङे रोगी 
को उसी युद्धयूप को शीतर करके उसमे शकरा मिला के 
पिखाना हितकर होता ह ॥ १२४-१२७॥ 
दाडिमामलयुद्रानां यूपश्चानिलपैत्तिके ॥ १३५ ॥- 
हस्वमूलकयूपस्घु' चातश्ले्माधिके दितः । 
पटोलनिम्बयूषस्तु पथ्यः पित्तकफात्मके । १३६ ॥ 
न्दजजञ्वरपथ्यग्रयोग--वातपित्तजस्य उवर मे अनारदानेः 
जवे ओर सूरा का यूप वनाकर पिकाना चाहिये तथा 
वातररप्मजन्य्‌ ज्वर से छोटी मूली का यूष बनाकर पिन 
से दित दोता है ! इसी प्रकार पित्तकफजन्य ज्वर मँ परोरपत्न 
जोर निम्वपत्र या निभ्बदाल का यूप वनाकर पिलाने से 
पथ्य ( राभ >) दत्ता हे ॥ १६८-१३९ 





॥# +^ ^+ “~~~ 


 दाहच्छर्दियुतं क्षामं निरन्नं दृष्णयाऽर्दि्तम्‌ । 
सिताक्षौद्रयुतं लाजतर्षणं .पाययेत च ॥ १९०॥ 
दाहवमनादौ काजत्तप॑णप्रयोग -- दाह तथा वमन से युक्त 
एवं छश्च तथा अन्न नहीं खाने वारे एवं वृष्णा से पीडित 
ज्वरी को शकरा तथा शहद मिला के पानी डारु कर वनाया 
इजा राजा का सत्तू पिराना चाहिये ॥ १४० ॥ 


कफपित्तपरीतस्य ग्रीष्मेऽसक्पित्तिनस्तथा । 
मद्यनित्यस्य न. हिता यवागूर्तयुपाचरेत्‌ ॥ 
युपेरम्लेरनम्लेबी जाद्गलेश्च रसेर्हितेः ॥१४१॥ 
युवागूनिषेथ - कफ ओरं पित्त दोप की भ्रवरुता वाके, 
ग्रीप्मकारु मे एवं रक्तपित्त के उपद्रव वारे एवं नित्य 
मपा करने वारे च्यक्तिके लिय यवागू हितकर नहीं 
होती है अत एव रसे व्यक्ति्यो का उपचार खहे यूष अथवा 
खगसरहित यूष से तथा हितकर जङ्गटी पश्च सौर परियो 
के मांसरस से करना चाहिये ॥ १४१॥ 
विमर्चः--चरकाचार्य ने ऊर्ध्वग रक्तपित्त भौर अ्वरर्मे 
यवागू का निपेध' करिया है--ऊरभ्वगे रक्तपित्ते च यवागून दिता 
ज्रः वास्तव मे यवागू अन्न की एकं उत्तम पथ्यकारक 
कल्पना दे तथा यह प्राणधारण करती है एवं कुद सारक 
होने से देद को हस्का कर देती दै- व उवरनाशक भी मानी 
गदे दे--आदारमावात्‌ प्रणाय सरत्वाछाववाय च 1 ज्वरघ्नो 
उवरसात्म्यत्वात्तस्माप्पेयाभिरादित, ॥ । 
मद्यं पुरणं मन्दाग्नेयेवान्नोपदित हितम्‌। 
सव्योप वितरेत्तकर कफारोचकपीडिते ॥ १४२॥ 
मयप्रयोग--मन्द्‌ अश्चिवाङे- पुरुप को जौ के भोजन के 
साथ सद्य का पान कराना चाहिये! तक्रमयोग---कफम्रकोप 
के कारण उत्पन्न अरुचि से पीडित रोगी को तक्र ( मट्‌ठे ) 
में सट, मरिच जौर पिप्पीका चूण ्ररञिप्त कर पिकाना 
चाहिये ॥ १४२ ॥ । ~ 
छृशोऽल्पदोषो दीनश्च नसे जीणेज्वरार्दितिः। 
विबद्धः, सष्टदोषश्च रूक्षः पित्तानिलम्वरी ॥ १४३ ॥ 
पिपासाऽऽन्तै. सदाहो वा पयसा स सुखी भवेत्‌। 
तदेव तरुणे पीत ॒विषवद्धन्ति मानवम्‌ ।॥ १४४ ॥ 
उपर मेँ दुग्धप्रयोग-दुवंरु, अल्पदोपयुक्त तथा दीन 
(म्छान >) जीर्णञ्वरी एव मरमूत्रादिं दोष की विवन्धतायुक्त 
अथवा अ्ह्ृत्त दोप वारे रक एवं पित्त तथा वातज्वर वाटे 
व्यक्ति तथा प्यास से व्याङ्कर ओर दाहयुक्त , रोगी के दुग्ध 
पान कराने से बह सुखी होता है । तरुगस्वरे दुग्धनिषेध -- 
यही उक्त गुणकारी दुग्ध तरुणञ्चर म पीनसे विषके समान 
होकर रोगी को मार डरता दे ॥ १४३-१७९॥ =, 
स्वेख्वरेषु सुलघु मात्राबद्धोजनं हित्तम्‌ । 
वेगापायेऽन्यथा तद्धि च्वरवेगाभिवद्धेनम्‌ ।! १४५ ॥ 
सर्वज्वंरे घुभोजनम्‌-- सर्वप्रकार के ज्वरो म उ्वरवेगके 
दूर होने पर माव्रापूर्वंक रघु भोजन हितकारक होता है 
अन्यथा ज्वरवेगावस्था सें दिया इजा वही ल्घु मोजन ज्वरः 
वेग की बृद्धि करता हे ॥ १४५ ॥ ट ~ . 
, ज्जरितो हितमश्रीयायप्यस्यारंचिभदेत्‌ ॥ १४६ ॥ 


१६२्‌ 


~+ ~~ ~~“ ~~~ ~~~ 


अन्नकाजे ह्यभुञ्जानः ष्वीयते श्रियतेऽथवा । ` ` 
स क्षीणः कृच्छतां याति यात्यसाध्यत्वमेव च ।,१४७ ॥ 
जीर्णज्वरे भोजनव्यवस्था-- जीर्णज्वरी को अरुचि होने पर 
भी हितकारक रघु भोजन देना चाहिये । क्योकि भोजन के 
समय मे अन्नसेवन नही करने से वह रोगी रीण हो जाता 
हे अथवा मर जाता हे एवं अन्न के अभाव ( रद्धन ) से वह 
जीर्णज्वरी दृच्टरसाध्यावस्था अथवा जसाध्यावस्था को प्राप्त 
होता हे ॥ १४६-१४७ ॥ 
विमर्स.--शाखकारो ने क्खिादहे किं पथ्यकारक एकही 
अन्न को निरन्तर देते रहने सै तथा उस अन्नके सखदुया 
रुचिकर न होने से वह उस रोगी के चयि द्य वन जाता है 
अतः त्रिविध प्रकार की भोजन-संस्कार-करपनाओं से उसे 
रचिमर चना के देना चादिये--सातत्यात्‌ स्वादभावाच पथ्य 
्ेष्यत्वमागतम्‌ । करपनाविधिभिस्तैस्ते- भ्रियत्व॒गमयेत्पुन ॥ 
अतिद्ययल्दननिपेधः--प्राणायिसोधिना चैन रुद्रने नोपपादयेत्‌ 1 
वलाधिष्ठानमारोग्य यदर्थोऽय क्रियाक्रम" ॥ मनसोऽाटुकूस्यादि 
तुित्जा रुचिवेलम्‌। खंखोषभोगता च स्याद्‌ व्याधेश्चातो वलक्चय ॥ 
टौत्याद दोपक्षयाद्‌ व्यायेतध्म्या्वापि या स्चि । ता पथ्योप- 
वचार" स्याद्‌ योगेनाय {कथयेत्‌ ॥ ( चरक ) 
तस्माद्रततद्लं पुंसां बले सति हि जीवितम्‌ | 
गु्यभिप्यन्यकाले च यी नायाकथच्चन ]) 
न तु तस्याहित मुक्तमायुपे वा सुखाय वा ॥ १६८ ॥ 
वरुगक्षोषदरैश - रोगी इच्डसाध्य या असाध्य न हो 
जाय इसलिये उसके वट की रक्ता करनी ष्वाहिये क्योकि 
यट की त्रियमानता मं दी जीचन सुरक्तिति रहता हे! ज्वरी 
को चाहिये 7 गुरुपाकी ओर अभिप्यन्दी खाच पेय का कभी 
भी सेवन नहीं करे तथा अकार भोजन का भी परित्याग 
कर दैवे वर्योकिं उक्त प्रकार से किया हमा अहित भोजन 
उस पवरी की आयु का वद्टंक तथा सुखकारक नदीं होता है । 
सतत षिपम वाऽपि क्षीणस्य चिरोत्थितम्‌ । 
यरं सम्भोजनैः पथ्यैलेघुभिः समुपाचरेत्‌ ॥ १४६॥ 
सन्नतागिखरोक्चारः--प्तीण इये पुरुप का सन्तत, चिपम 
ओर चिरकारिक ज्वर का उपचार ख्घु तथा हितकर 
भोजनादि से करना चाहिए ॥ १४९ ॥ 
स॒द्रान्मसुराश्चणकान्‌ कुलत्थान्‌ समङुएकान्‌ | 
आद्यारकले युपार्थं उबरिताय प्रदापयेत्‌ । १५०॥ 
उपरे यूपमिधानन्‌--उवरित व्यक्तिको भोजनके समय 
मरा, मसूर, चने, छरत्थ जौर मङु्टक (मोठ या वनमस >) 
का यूघ वना{> पिलाना चाहिये ॥ १५०॥ ' 
पटोलपत्रं बातौक कटिन्लं पापयेलिकम्‌ ।॥ १५१ ॥ 
करटक पपेटक गोजिहां वालमूलकम्‌ । 
पत्र गुदन्याः शाकारथं उ्वरितानां प्रदापयेत्‌।। १५२ ॥ 
ध प्रे शारोग्ये --उवरित पुरुपको द्ाकके चयि 
पयीटपयर, यगन, पुननेवा के पत्र, पादादाक, कोडा, | 





पि्तपापदा. तननोभौ मौर कची मी का प्रयोग करना 
श्याद्धिये } ९,५५-१५२ 


िम्ण.--स्टिदफः 


सुश्ुतसंहिता 
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रहण होता है--कटि्रस्त॒ पणि वर्पाभूकारवेखयो › शओोध- 








युक्तावस्था मे पुनर्नवा तथा उवरी के खियि करेडे का शाक 
अजुभवाधारं से उत्तम है । 
लावान्‌ कपिञ्जलनेणाच्‌ प्रषताञ्छरभान्डशान्‌ | 
कालपुच्छान्‌ ऊुरद्गाश्च तथेव सृगमादृकान्‌ ॥ 
मां सार्थ माससात्म्यानां उरितानां प्रदापयेत्‌ १५३ 
ज्वरिताय मास्त"योग - ज्वर वारे जिन रोगियों को मांसं 
साम्य हौ उनके लिये वटर, गौर तित्तिर, हरिण, पृषत्‌ 
(श्वेत विन्दु वाखा खग), शरभ, खरगोड, कार्पुच्छु 
( खगविक्षेप ), रद्ध ओर शगसमावृक का मांस खनेको 
देना चाहिये ॥ १५३ ¶ । 
विमर्नः--शरभटन्तण--अष्टापद उष्टूममाणो महाशन 
पृष्ठगतचवुष्पाद कादमौरे प्रसिड ; तलछक्षण यथा--अष्टपादूध्वैनयन 
उष्व॑पाद चतुष्टय । सिंह दन्तु समायाति शरभो वनगोचर. ॥ 
सारसकोश्चशिखिनः ्कुटांस्ति्तिरींस्तथा । 
गुरूषणत्वान्न शंसन्ति उबरे केचििकित्सका ।॥९५४॥ 
ज्वरे वज्य॑माम -ङुदु चिकित्सक उवरावस्थामे सारसः 
क्रोत्वः मयूर, ऊद्ट ओर तीतर का मांस पाकम गुरु तथा 
वीयं मे उप्ण होने से वजित मानते हे ॥ १५४ ॥ 
उ्वरितानां प्रकोपन्तु यदा याति समीरणः! =, 
तदैतेऽपि दि शस्यन्ते मात्राकालोपपादिताः । १५५ 
उक्तमासमिधानम्‌--वरित पुर्पो सँ जव वायु प्रकोप 
को प्रप्त हो गयादहोतो उस अवस्थासे मात्रापू्वक ओर 
कार का विचार करे उक्तं निपिद्ध पश-पक्तियो का मास 
भी दिया जा सकता है ॥ ५५५ ॥ 
विमशैः-अन्य शाखकार्यो ने सी ङ्खा है कि उ्वराचस्था 
मेख्द्धनके द्वारा वायुका वरू यदि वद्‌ जायतो ओषध 
मात्रा विकल्प तथा कालादि प्रभाव का ज्ञाता यैय निषिद्ध 
पशु-पक्तियो के मास को भी प्रयुक्त करे-खदरनेनानि्वल उवरे 
यद्यधिक भवेत्‌ । भिषङ्‌ मात्राविकलञ्ञो दयात्तानपि कालवित्‌ ॥ 


परिपेकावगादांश्च स्नेदान्‌ संशोधनाति च ॥१५६॥ 
(स्नानाभ्यद्ध दिवास्वप्रशीततव्यायामयोषितः) | , 
कपायशुरुरुक्षाणि कछोधादीनि तथैव च ॥१५७५ 
सारवन्ति च भोऽयानि वजेयेत्तरुणञ्वरी | 


। ७ 
तथव नवधान्यादि वजंयेश्च समासतः ॥१४८]। 

नवञ्परे वजनीयानि-तरूण उवर वाखा रोमी परिषेक, 
अवगाहन, स्नेहकर्मं, वमनविरेचनादि संशोधनकर्म, स्नान, 
अभ्यङ्ग, दिवाश्यन, शीत आहार तथा विहार, व्यायाम, 
खीसेवनः, कपाय्ररस, गुरपाकी तथा रूक्गुण वारे पदार्थौ 
का सेवन, क्रोधकरमं एच सारवान्‌ ( चिग्ध जौर जभिष्यन्दी >) 
खाद्य, पेय तथा नवधान्यादि का परित्याग कर दे ॥ १५६-५५८1 

चिसद---नवधान्यादि वग का उपदेश्च सुश्रुत सूरस्थान 
के १९ व चणितोपासनीय अध्याये जाया है-“नवधान्य- 
मापनिलकखायङुकत्सनिप्पावहरि तरश काम्कख्वणकटकयुटपिष्टविक्र- 


व 
दुगधतक्तप्रखतीनि परिदरेवः। तक्रान्तो नवधान्यादि्योऽय वर्ग उदा- 
ाच्द्‌ से करे स्र पुनर्जवा दोन । वाव 4 
4 युननवा दोनाका ' हन । दोपन्न्ननो धष विशेयं पृयवर्धन ॥ सु सू०अ० ५९) । 


श्मध्यायः ३९ ] 


उनत्तरतन्त्रम्‌ 


१६३ 
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' अनवस्थितदोाम्नेरेथिः संन्धुक्धितो ज्वरः 
गन्मीरतीदेणवेगलवं यास्यसाध्यत्वमेव च ॥१५६॥ 
उरस्य, गम्भौरतीदगासाध्यत्वे दद -उक्त परिपेक आदि 
आहारःविहार के सेवन से अभ्यवस्थित दोषं तथा अश्चि वाङे 
तरुणज्वरी का ऽवर चंदर गम्भीर धातुओं म जाकर तीच्ण 
वेग धारण करके अखाध्यावस्था को प्राक्त हो जातां दे ॥१५९ा 
, शीततोयदिवास्वप्क्रोधव्यायामयोषितः 1 
सेवेत ञ्रोरछष्ठो यावन्न वलवान्‌ भवेत्‌ ।१६०॥ 
» उवरान्ते वर्जनीयानि--ञ्वरयुक्त ग्यक्ति जव तकः घल्व्राच्‌ 
नहीं हो जाय तव तकर शीतर जक से श्तौच, स्नान, दिवाश्चयनः 
क्रोध करना, व्यायामं नौर श्ची-सम्मोग भादि का .स्याग 
कर दे. १६० ॥ 
विमर्ष.-चरकाचार्यने भी क्खिाहे किं जघ तक रोगी 
वर्वान्‌ नहो जाय तव तक वह व्यायाम, सम्भोग, स्नान जीर 
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श्रमण कौ त्याग कर दे-ग्यायामच्च व्यवायत्र स्नान च॑क्रमणानि 


न्वे } उरुक्तो न सेवेत यावन्न वरुवान्‌ भवैन ॥ 

, मुक्तस्यापि उवरेणाञ्चु दुर्बलस्यादितै्वैरः। 

^ प्रस्यापन्नो "ददद्‌ देहं शष्कं वृक्षमिवानलः ॥ १६१॥ 

¦ ° ज्वरपुनरावर्तैर्ठं -उवर से शीघ्र भुक्त हुये दुव रोगी 
कै उक्त अहित आहार-विहार के सेवन करनेसे ऽमर का 
भ्रस्यावर्तन ` दोकर उसके ठह को जरा डरता है, जैसे अधि 
शुष्क चृ्त को जरा`डारती है ॥ १६९ ॥ 

"` विमशे--खरकाचार्यने भी इसी आश्य की पुष्टिकी 
है--असश्च(तिवटो यस्तु जवरसुक्तौ निषेवते । वज्य॑मेतन्नरस्तस्य 
पुनरावतेंते उ्वर* ॥ 

तस्मात्कायेः परीहारो उवरमुकतर्विरिक्तवत्‌ । 

यावन्न प्रकृतिस्थः स्याद्‌ दोषतः प्राणतस्तथा ६२ 
ˆ† जमरमक्तिपग्दरं -उवर "से मुक्त इं ' रोगी , जवे तंक 
चातादि दोप ओौर प्राण ( व > से अपनी प्राङतिक स्थिति 
म न.जा जाय तव तक विरेचन स्यि हये व्यक्तिकी तर 
पथ्यपूवक आहार विहार करता रहे ॥ १६२.॥ ` 

विमशे-उ्वरसुक्तिरुदण--मिगतक्मसन्तापिमन्यथ चिमके- 
न्दरियम्‌. 1 युक्त प्रकृतिसच््ेन भिद्यापुरुपमञ्तररम्‌ ॥ , , , 
उपरे प्रमोहो मवति स्वल्पैरप्यवचेशटितैः 

निपण्णं भोजयेत्तस्मान्मूत्रोचारौ च कारयेत्‌ ॥१६३॥ 

६, स्वरे पूणविश्राम --उचरावस्था सें थोडा-सा भी- परिश्रम 
करने से .च्यक्तिमूर्च्छित हो जातादै अतषएव उसे विस्तर 
पर्‌ विखा के ही भोजन "कराना चादिषएु तथा सूत्र जर मरके 
व्याग करने ङी भी व्यवस्था वहीं कर ठेनी चाहिये ॥ १६२ ॥° 

अरोचके -गा्रसादे वेव्ण्येऽद्गमलादिषु। 

शान्तञ्चरोऽपि शोध्यः स्यादनुबन्धभयान्नरः।। १६ ४ 

ज्वरे श्लोधनावदयकता--'जिस व्यक्ति का ऽवर शान्त भी 
हो गया दो किन्तु अरुचि, अर्घो सं ट्टन तथा अङ्गौ 
विवणेता जोर मलर-मूत्रादिक म. भी विवर्णता दिख देती 
हो तो उसके रखरक्तादि धातु्नोमे रोग के कारणो का यां 
चिक्ृत दोषो का अनुवन्ध वियमानं हे या पुनः जवर -के हनि 
का भय हो सकता है भतः उसका संदोधन करना ही चाहिष्‌ ॥ 
२५ उ० सुर 
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` चिसर्घः--चिकित्ा मे अनेक वारं यह दैखने म आया 


हेक्ति एक वार रघन पाचन आदि द्वारा षण रीक हो 


जाता है ङिन्तु द्‌ ˆ दिर्नो बाद्‌'युनः उसे उख व्याधि का 
पुनरावर्तन हो जाता है । रेसी .ध्थिति सँ रोग ऊ पुनराव्तन 
रोकने के स्यि संशोधन ( चमन, विरेचन, नस्य) 
चिकित्सा करनी चादहिए--रोषा. कदाचिक्ुप्यन्ति जिना लक्वन- 
पाचनै । येतु सशौधनैः श्लुद्धान तेषा पुनरद्य" चरकाचायं 
नेकहादहै किदोपो केनि'दोष निर्हरणन होने पर यदि 
किसी रोग की निचृत्ति हो जातीडहे तो कालान्तर मं स्वह्प. 
मान्न सेवित कपध्य से वह येग पुनरावर्वित दो जाता दै- 
दुहतेषु च दोपेषु यस्य वा पिनिवत्तंत। स्व्येनाप्यवचरेण तस्य 
व्यावर्तते पुन" ॥ पाश्चाव्य द्षटि सु रोगो का पुनरात्रतन पुनरप- 
सगं ( एशाण1९०0० ) थवा स्वोपञ्गें ( ^ ४५०८० ) 
से होता है! पुन॑रुपसर्म स रोगनिद्धत्ति के अनन्तरं उसी 
रोग के. वा जीवाणु फिरसे रोगी पर आक्रमण कर रोग 
उर्पन्न करते दं तथा स्वोपसर्ग. स रोगनिवृत्ति के पश्चाच्‌ 
चिक्ठि्सा दीक न होने से.या अन्य कारर्णो सेरोगी के शरीर 
भ वचे इये जीवाणु विचृद्ध होकर फिरसे आक्रमण करके 
सेग उस्पन्न करते दे! पुनरूपसर्म की तुरना अपथ्य-सेवन से 
तथा स्वोपस्भं का समावेश सशेपदोपता से कर सक्ते दहै । 


जातु खरापयेत्‌ प्राज्ञ" सहसा ज्वरकशितम्‌ | 
तेन सन्दूपितो ह्यस्य "पुनरेव मवेज्ञयर' ॥१६५॥ 


उवरकरिते लाननिपेध - बुद्धिमान्‌ वेय अचर से ीण हयै 
ग्यक्ति को सहसा स्रान न“ कराये वर्योकि पेसे व्यक्ति को 
सान कराने से दूषित हुंभा ञवर पुन छोट आता है ॥ १६९५ ॥ 


विमत्र-अष्टङ्गसग्रह म किखादहैरिजत्र तक पूर्णरूप 
से वल की प्रार्धिं.न .हो जाय तच.तक उवरसुक्त पुरुषं 
व्यायाम, खान, मैथुन ओर गुरु, असास्म्य तथा विदाही 
अन्नकात्याग कर दे--यजेदावललामाच व्याथामलानमैयुनम्‌ । 
गुरव॑सात्म्यविद्राष्यन्न युच्चान्यञ्ञ्वर कारणम्‌ । 


चिकरित्सेच्च ज्वरान्‌ सर्वाञ्निमित्तानां विपय्येयेः। 
श्रमक््याभिघाततोस्थे मूलन्याधिुपाचरेत्‌ ।१६६॥ 
वस्य चिभिन्साक्रम-- सर्व॑प्रकार के , उवर्यो की, चिकित्सा 
इनके कारणो से विपरीत करनी चाहिए. किन्तु परिध्रंसः 
रसरक्तादि ध्राघुक्तय ओर अभिघात से उत्पन्न हये अवरम 
मूल (धान) व्याधि (वातदोप) की चिकित्सा करनी चाहिए। 


विमर्चं -श्रमादि कारणो से मलुप्यो का वायु प्रकुपित 
होकर सारे देह सं व्यक्त होकर ज्वर उतपन्न कर देता दे- 
श्रमक्षयाभिधत्तिभ्यो दैरिना ङपितोऽनिक । पर्ित्वाऽखिल दद्‌ 
उवरमापादयेद्‌ ख्नम्‌ ॥ अत्त एव वातसंश्लामक चिकित्सा करने 
से उवर स्वयं शान्त हो जाताद्‌! - 
खीणामपप्रजातोनां स्तन्यावतरणे च यः 
तत्र संशमनं ङुय्योययादोप विधानवित्‌ ।। १६७ ॥ 
अपप्रजातश्लीञ्वरचिकित्ता- सम्यक सूप से प्रसव न होने 
ऊ कारण या यर्भल्लाव, गभपात शौर अकारप्रसव के कारण 
उप्पन्न हुये उवर सं तथा स्तन्यं ( दुग्ध 9 के प्रथमं अवतरण. 
कासे उतपन्न हुये उर मे प्रक्पित्त वातादि दोप के अनुसार 





१६९ 


सुश्चुतसदिता 
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विधान ( ्ञाख या नियमो ) को जानने वाला वैच संशमनः 
पाचन, श्ोधनादिक चिकित्सा करे ॥ १६७ ॥ 
अतः सशमनीयानि कपायाणि निबोध मे । 
सर्वज्वरेषु देयानि यानि वैन जानता ॥ १६८ ॥ 
सशमनीय कषाय--इमके अनन्तर सशमनीय कार्यो का 
अवण ( ज्ञान 9 करो, जिन्हे जान करं वेय सवं प्रकारके 
उवर्यो म उनका प्रयोग कर सकता हे ॥ १६८ ॥ 


. .. विमर्ञः--कपायकरपना--गरनीय पोडशयुण चुण्णे द्रव्य 
परे क्षिपेत्‌ । सत्पात्रे काथयेद्‌ ग्राद्यमषटमाशाव्रनेपिनन ॥ काध्यदरव्य 
१ पठ, पानी १६ पल, उचरने पर शेप अष्टसांदा अर्थात्‌ 
२ पर! कु रोगो का मत दहे कि-क्ाथ स्यात्पादश्ेपित 
अर्थाव्‌ उचरने पर चौथाई ( ४ पर >) शेप रखना वाहिए-- 
ध्चतुर्मागावदेषन्तु पेयमेव खखाथिनाः परन्तु पादद्रोप ओर 
अष्टमांदावशेषप खदु ओर कठिन द्रव्यभेद से समक्षना 
वाहि । जमरूतास आदि कोमल दर्यो को चार गाने. पानी 
म, दरीतकी आदि मध्यक्राथ्य दर््योको अष्टगुण पानी 
पूवं खदिर, विर्व, पाठर आदि कठिन दर्यो को सोखर शुने 
पानी सँ डारु कर क्राथ वनाना श्रेयस्कर माना गया हे। 
इसी प्रकार शट दर्यो मेँ उवरूते पर चोथाई ( ५ पक > तथा 
मध्यद्र्व्यो मे अष्टमांश (२ पल) ओर कठिन द्रव्यो मे 
पोडशञांश ( ५ पर >) काथ शेप रखना चाहिए, इससे कठिन 
द्रव्यो का ताचिक भाग अधिक देर तक उवल्ने से उस 
9 परु द्रव म अच्छ प्रकार से जात्ताहै। फाथ्यद्रव्यकी 
मात्रा भी उत्तम 9 प, मध्यम इ कं ओर जघन्य आधा 
प्ररु सानी ग है--उत्तमस्य पर मान निमि क्षश्च मध्यमे । 
जघन्यस्य परार्ध लेहकाथौपपेषु च ॥ वृद्ध वै्धो का उपदेशा 
किं साधारणतया सर्वत्र अश्युण जलम ही छाथ करना 
्वाहिए्‌ ! व्यवहार की च््टि से काथ्यद्रव्य २ तोला, पानी 
२२ तो° तथा अवशेष ४ तोला रख कै दान कर उसमे मधु 
अथवा शकरा का भरतेप देकर रुण को पिर दते है । 
पिप्पलीसारिबाद्राक्षारातपुष्पाहरेएमिः । 
कृतः कपाय' सुडो हन्याञ्छ्ुसनजं ज्वरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
पिप्पस्यादिकाथ --पिष्परी, सारिवा ( अनन्तमूर ), 
खनका, सोफ ओर रेणुका (सम्भा = निुण्डी के वीज) इन्हे 
सम्मिङ्ति १ पर भर केकर १६ पर पानीमे फछथित कर 
प्या ( ४ पठ) रोष रहने पर चान के १ कर्षं यड मिटखाकर 
पिरे प ( वातज > वर नष्ट ठो जाता हे ॥१६९॥ 
"उक्त दन्य २ तोर, पानी ३२ तोरे भौर शेष 
४ तोरा रस के ९ तोला गुड मिला कर पिला दे। यह व्याव- 
हारिकि मात्राहै। 
तं शीतकपायं वां शुद्धच्याः पेयमेव तु ॥ १७० ॥ 
., वातज्वरे गढ़ चीप्रयोग -कफ के अजुवन्ध वारे वातञ्वर 
म गुद का श्रतकपाय देना चादिषु तथा पित्ताजुबन्ध वारे 
वातञ्वर मे शुची का रीत कषाय देना चारि ॥ १७० ॥ 
विमद. श्त शब्द्‌ का अर्थं क्राथ दै--'कथितस्तु त 
भोक्त › तथा इसका निर्माण खदु, मध्य जीर कठिन द्यो को- 
करमदा चतुरुण, जष्ट गुण तथा षोखदा गुण पानी मे डारु कर 
चतुयाश, अष्टमांश जीर पोटा शेष रख कर वनानां 





[वावाता नकनमनि 





चाहिष्‌ । फाध्यद्रस्यमात्रा-उत्तम १ पट, मध्यमरः कर्प ओर 
अधम अर्धपल (२ तोला) हे तथा वतमान मनुर््यो की 
शक्ति के अनुखार अर्धपल मात्रा दी उपयुक्त हे! दिनम 
किया इुला शत ( छाथ ) रत्रिर्मेततथारत्रिमे किया हुला 
श्रत दिन र पीने मे गरू्व (भारी) गुण वाख होता ह 
तथा इस श्रकार का पयुंदित ( वासी ) छाथ विगुण बे हीन 
होने के कारण त्रिदोपग्रकोपक, गुरु, अम्टपाक वाखा तथा 
विष्टम्भि (क्व्जकारक) होने से सवैरोगें मेँ निन्दित (अपेय) 
साना यया है--दिवा शत पयो रात्रौ युरुतामधिगच्छनि । रत्री 
शृत दिवा पीत युरत्वमभिगच्दति ॥ नन्तु पयंषिनं वदि गुणोत्त्वष्ट 
त्रिदोषकृत्‌ ! रार्वम्छपाक भिष्टम्मि सर्व॑तेनेयु निन्दितम्‌ ॥ हसी 
ध्रकार शत (उवा) करके शीत हुये जट तथा 
शीत इये नियृद ( छथ >) को पुनस्तक्त करके पीने से दोनो 
त्रिप के समान साने गये ईै--तश्चीत पुनस्तप्त तोय 
पिषत्तम भवेत्‌ । निृदोऽ्पि त्था शीतः पुनत्तप्तो परिषोधम ॥ 
दीत्तकपायलक्षणम्‌- ण्ण द्रभ्यपट सम्यक्‌ षटूमिजैलपरे 
पठतम्‌ । उवैरोमुषितत म स्यादिम शीतकपःयक ॥ कुरा इवा 
दन्य १ पल, पानी ६ पट रेके दोर्नोको मिदहीके पात्रे 
मिला कर रात भर रखकर दूसरे दिन ्ाथसे भसरुकर 
छान रं1 यही शीतकपायदहे जोकि दूसरे दिन प्रातः पीने 
को कायसं ल्याजातादहे! ऊुखो्गोकामतदहै किकूटे 
इष द्रव्य को प्रतप्त पानी में डारु कर रात्त भर रखकर दूसरे 
दिन मसट्कर छान कर निकाले हुये भाग को इीततकपाय 
कहते ह --द्रन्यादापोप्ितात्तोये प्रतप्ते सस्थितातनिशि । कषायो 
योऽभिनिर्याति म शीत" समुदाहन ॥ किन्तु यह उचित नरी 
हे क्योकि परिभाषाप्रदीप में उक्त श्छोकं क्राथ के ल्यि 
जायादहै।! ~ - ` 
ह. ५ 
वलाद्भेश्वद्॑चणा कषाय पादशेपितम्‌ । 
शकराधृतसंयुक्त पिवेद्धातञ्वरापहम्‌ ॥ ५७१ ॥ 
वातव्वंरे वलादिक्राथ - वला ( खरेदी ), दाभ जौर गोखरू 
मिलितं २तोरखा, पानी ३२ तोरा छथित कर चौधाई हेष 
रखकर छालकर उसमें रकंरा १ तोरा तथा गोघृत $ तोला 
मिलाकर पीने से वातज्वर न्ट होता हे ॥ १७१ ॥ 
शतयपुष्पावचाङ्घष्ठदेधदारुदरेएकाः । 
कुस्तुम्बुरूणि नलद मुस्तं चेवाप्सु साधयेत्‌ ॥ 
क्षौद्रेण सितया चापि युक्तः काथोऽनिलाधिके ॥१७द्‌] 
वातज्वरे ्तयुष्पादिकाय -सोफ, चचा, ङ देवदारु, 
हरेणुं ८ निर्शुण्डीचीज >), धनिया, खस ओर नागरमोथा 
इन्दे समप्रमाण सै मिधरित कर २ तोरे भर रेकर ३२ तोखे 
पानी मे कथित कर चौथाई रोप रखकर चानकर मधु 
& मा्ञे भर तथा शकरा $ तोखा मिलाकर वाताधिक्य अवर 
मे पिखाना चाहिये ॥ १७२ ॥ 
द्राक्षागुद्चीकाश्मय्यंत्रायमाणाः ससारिबाः। 
निःकाथ्य सगुडं काथं पिवेद्यातकरते उरे ॥१७२॥ 
चातञ्रे द्ाक्षादिकाय -सुनका,  नीमगिरोय, गम्भारी, 
त्रायमाणा ओर सारिवा ( अनन्तमूर ) इन्दे यथाविध 
कथित कर -दछुानकर गुड मिलाकर पीने से वातज्वर नष्ट 
हो ज्ाताडे1 १७३ ॥ 9. ~ 


४ 


श्रष्यायः २१ | 


गडच्याः स्वरसो ्राह्मः शतावस्यास्च तत्सम. । 

निहन्यात्सगुडः पीतः सयोऽनिलछतं ज्वरम्‌ ॥ 

धृताभ्यद्गस्बेदज्तेपानचस्थादु च॒ योजयेत्‌ ॥ १७) 

वातजरे युड्च्यादिस्वरम.--नीमभिलोय का स्वरस $ तोखा 
तथा शतार क! स्वरस १ तोरा रेकर इनमे गुड, मिखा 
कर पीने से तुरन्त वातञ्वर न्ट हो जातादे! छर्थोके 
सतिर्ति भिन्न भिन्न अवस्था्मो के अनुसार रूदता अधिक 
शषेने पर पुराने घी का शारीर पर अभ्यङ्ग तथा छत्‌ की 
प्रतीति रोने पर स्वेदन ओर छेष का प्रयोग करना चाहिये । 
` विमर्.--वातञ्वर से वातत की प्रधानता, होने पर भी 
बाय के योगवादी होने से पित्तानुवन्धी होने. पर दाहजनक 
तथा कफानुचन्धी होने से शीतजनक हत्ती ह -योगवाह" पर 
वादु प्षयोगादुभयार्थक्न्‌। दादछृत्तेजसा युक्त ॒शसीतङ्तर सोम 
म॑श्रयात्‌ ॥ अतएव पित्तायुवन्ध मे दाहं तथा कफाचुवन्धं 
क्लीत की श्रतीत्ति होने पर शीत्त जौर उष्ण ठप प्रहस्त 
होते ह ~ 
श्रीपणीचन्दनोशीरपरूपकमभूकज ^“, 

शकंरामधुसे हन्ति कपायः पैत्तिकं उ्वरम्‌ ॥१७५॥ 

, वत्तिकलज्वरे भौपण्यादिकाय -- श्रीपर्णी ( गम्भारी) की छार 
या फर, खाख्चन्दन, खस, फाख्खा के -फर, महु के एरु 
इनका यथाविधि काथ वना के छानकर, उसमे शकरा 
भिरखाकर भधुर कर पीने से पेत्तिकञ्वर नष्ट हो जाता हे ॥१७५॥ 

विमर्षः-कपाय ओर ङेप के सिये सर्वन्न रक्तचन्दन "का 
प्रयोग करिया जाता है--'कपायकेपयो. प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌” 
पीतं पित्तच्चर इन्यार्सारिवादं सशकरम्‌ ।९५५६॥ 
सयष्टीमधघुकं हन्यात्तथवोत्पलपूव्रकप्‌ । - 
श्रतं शीतकपायं वा सोस्पलं शकंरायुतम्‌ 11१७७ 
पित्तञ्वरे सारिवादिगणकावा ~ सारिवादिगण की जीप- 
धिर्यो के छाय से शकरा मिखाकर पीने से पित्तज्वरं न्ट होता 
हे । उसी प्रकार उस्पसादिगण की जौपधिर्यो मे सुेटी मिखा 
कर काथ चनाकर शकरा से मधुर कर पीने से पित्तञ्वर नेष्ट 
होत! हे जथवा उसपलादिगण की जौपधिर्यो का श्त ( छाथ) 
किंवा शीतकषायं मिखाकर पीने से पेत्तिकञ्वर नेष्ट 
ह्येता है ॥ १७६-१७० ॥ 
विमशः--सारिवादिगण-सुश्च॑त सूत्रस्थान अध्यायस्८्मे 
निश्नरूप से हं~-'सारिवामधुकचन्दनकुचन्दनपश्चककादमरीफल- 
मधृकपुष्पाण्युशीरष्रेतिः। सारिवादि पिपाप्तानचो रक्तपिन्तहये मण. । 
पित्तज्वरम्रश्षमनो विदषाद्ाहनाशन. ॥ उत्पखादिगण--“उत्पर 
र्ोत्पर्छमुदस्तौगम्धिकेकुवख्यपुण्डयी काणि भधुकन्रेततिः उत्पादि 
रय द्वाहुपित्तरक्तविनाश्चन. । पिपाप्ताविषद्रोगच्छदिमूचछहरो गण ॥ 
गुद्धचीपद्ययोध्राणां सारिवोत्पलयोस्तथा । 
शकंरामधुर. काथः शीतः पित्तञ्यरापहः ॥ १७८॥ 
, पित्तच्वरे ग॒दच्यादिकाथ -नीमगिखोय, कमर, रोष, 
सारिवा ( जनन्तमरूर >) ओर उपर ८ नीरुफमरुननीरोफर >) 
इनका यथाविधि छाथ वनाकर अथचा शीतकपायकतटपना 


करके शाकंराप्रचेपसे मधुर कर पीने से पित्तज्वरं नष्टो 
जाता हे ॥ १७८ ॥ 


न> ~^ ~ 





` छउत्तरतन्त्रम्‌ 





[क ाकाककय  । - वनानन्दिविषकददन्द्किन्ककन्कन्काकन्कावण्ककाकाकष्किष्ककन्दन्कन्कनकककककण्कन्ककन्दन्कावण्कन्ककन्क^कष्ं 


द्राक्षारम्बधयोश्चापि काश्यय्यंस्याथवा पुनः| 

स्वादुतिक्तकषायाणां कषायैः शकैरायुतैः] ,. 

सशीतैः शमयेन्तष्णां भ्रवृद्धा दाहमेव च ॥ १७६ 

पित्तञ्छ्रे आवसिथिकं द्वाचादियोगज्रयम्‌--सुनक्ा ओर अभर- 

ताख की फी के गुद का शीतकषाय अथवा गम्भारी के फरो 
का शीतकपाय किंवा द्वाद्ता, मघुयष्टि भौर काकोल्यादिगण 
की मधुर ओषधिर्यो किवा धमासा, पपटक, चिरायता तथा 
गुङ्च्यादिगण की तिक्त जओषपधिर्यो तथा न्यश्रोधादिगण, 
कम्चष्ठादिगण, रोधादिगण ओर सार्सारादिगण की कषाय 
ओपधियों के शीतकपाय को शर्करा फे प्रत्तेपसे मधुर करं 
पिखने से पित्तञ्वरजन्य भरचृद्ध तृष्णा तथा दाह नष्टो 
जते द 1 १७९ # 


विमशेः--सुश्वुत सुत्रस्थान फे रसविश्चेपविक्ञानीय नामक 

४२ वे अध्याय मे मघुरादिरसम्रधान जषधिर्यो का, सुन्दर 
सम्रहदे 

शीतं मधुयुतं तोयमाकण्ठाद्या पिपासितम्‌ | 

बामयेतपाययिखा तु तेन ष्णा प्रशाम्यति ॥१८०॥। 

तृष्णाङ्गमनाय वमनमू--चृष्णा से पीडित इये पित्तज्वरी को 
मधुमिधित श्ीतट जरु जआाकण्टपर्यन्तं पीला के चमन करा 
देने से तृष्णा क्लान्त दो जात्ती हे ॥ १८० ॥ 

विमशेः-यदि उक्त प्रकार सेवमन न हो तो मद्नफादि 

वासक द्वन्यो का चूण दिया जा सकता दै ! 

क्षीरः . क्षीरिकपायेश्च सुशीतेश्वन्दनायुतेः । 

-अन्तदौहे धिधातन्यमेभिश्ान्येश शीतलैः । १८९ 
- अन्तदाहभरयोगा ~- पित्तञवरी के अन्तर्दाह ङी अधिकता 
मे विवि प्रकारके दुर्धो से, रीरप्रधान न्यमोधादिगणकी 
ओषधिर्यो के छाथ को शीतर कर उसमे चन्दन, कपूर आदि 
सिखाकर उससे शरीर पर बहिःपरिमाजन तथा जेप करवि 
तथा उन्हीं द्रर्वोमे रुग्ण काजवगाहन करावे एव उसीका 
रुग्ण क्रो पानः करावे अथवा अन्य शीतल उपचार काकोस्यादि- 
गणोपध का श्रीतकपाय एवं रलादि का रीततर्पर्ं भी कराचा 
ष्वाहिये ॥ १८१ ॥ 





विमर्चं --दादसंश्षमनाथं वाद्य उपचारो मं काजी, 
खिरक, कोठनवाटर गौर मद्य का प्रयोग करना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त दाहसशमना्थं सहक्तधौत धृत अथवा 
व्वस्दनादि तेर का शछ्रीर पर रेप करना सचाहिये--पदस्रधौत 
सर्पि तंर वा चन्दनादिकम्‌ । दादञ्वरप्रक्षमन दचादभ्य्जन भिषक्‌ ॥ 
अवगाहद्व्य-"मध्वारनारक्षोरदधिधतसलिरुपेकावगादहाश्च सधी 
दाहञ्वरमपनयन्ति शोत्तसपरशचत्वात्‌" । पौष्करेषु खरीतेषु पमो- 
त्पल्दकेयु च ! कदलीनाच्न पच्चेपु क्षौमेषु विमलेषु च ॥ चन्दनोदक- 
शीतेषु सीते धारागृहेऽपि वा । दिमाम्बुसिक्ते सदने दादार्ते. सविशचेत्‌ 
सुखम्‌ । हेमञ्रखप्रवाकाना मणीनां मौक्तिकस्य च ! चन्दनोदकश्ची 
तानां सरस्पानुरसान्‌ स्पृशेत ॥ खम्भिर्नीलोत्परे. पशनर्व्यजनेर्विविपै 
रपि । शीतवातावदहैन्यजेच्चन्दनोदकवपिभि ॥ सधस्तडागा पञचिन्यो 
इदाश्च विमलोदका । अवगाहे दित्ता दाहवृष्णाग्लानि्वरापहा. ॥ 
प्रिया प्रदश्चिणाचारा. प्रमदाशन्दनोक्षिता । सन्त्वयेदु" परेः कामै 
संणिमीक्तिकिमूषणा ॥ शीतानि चान्नपानानि सीतान्दुपवनासि च । 
वायवश्चन्द्रषादाश्च शीता दादस्वरापहाः ॥ ( च, चि, अ, ३५, 


९६६ 





पद्मकं सुकं द्राक्षां पुण्डरीकमथोत्लम्‌ ॥ १८२ 
यवान्‌ भृष्ठाचुशीराणि समद्धां काश्मरीफलम्‌ । 
निदध्यादप्सु चालोच्य निशपय्यपितं ततः ॥१८३॥ 
-क्षोदरेण युक्तं पिबतो ज्वरदाहौ प्रशाम्यतः । ` ` 
जिद्वातालुगलघ्छोमशोषे मूर्धि च दापयेत्‌ ॥१८४। 
 पित्तञवरे पशमकादिरीतकेषाय -पटुमकाठ, सुट, सुनक्षा, 
शरेतकमरु, नीरकमठ, भूमे इये ज, खस, सजीठ या राद 
जर गम्भारी के फट इन्दं समान प्रमाण से ठेकर चूणित कर 
पानी मे डाख्कर आरोडित कर रात भर रखकर दूसरे दिन 
भ्रातः दानकर उसमे शद्‌ मिलाकर पीने से अन्तबोह्य दाह 


लौर पेत्तिक-उ्वर क्लान्त हो जते हे तथा इन्हीं ' पद्माखादि' 


गम्भारीफलान्त द्रव्यो के चूर्णको पानीके साथं पीसकर 
जिः तादु; गरा ओर डोम के सुखने पर समसितष्क पर 
्षीतल रेप अथवा परिपेक करने से दाह का सशमन होताहै। 
विमक्षं -छ्ोम शब्द्‌ के अर्थं से जनेक मत है- द रोग 
इसे अग्न्यादय ( २५१८९४5 ), कुद ' कण्ठनाडी । 1८162 } 
जौर इह पित्ताह्यथ ( 6°11 ४1०५१९7 ) समक्षते हे' तथा सभी 
के लिये उनके प्रमाण भी सिरतेर्है फिरभी इछोम का अर्थं 
पित्ताशय करना अधिक उचित है-८ १) कोम की उसयत्ति 
रक्तके किसे मानी गई है- यन्तु शोणनज्ञ नि द्धस्नस्मा- 
कोम च जायतते । (२) यच्त्‌ ओर छोम का उज्ञेख साथ-साथ 
शेता है -श्छोम च यच । यकन्‌ जौर छोममें विद्रधि होने 
पर दोनो के समान लक्तण मिते हे - शासो यक्त तृष्णा च 
पिपासा छ्टोमजे.भिक)ः । (२) छ्ोम का स्थान यछ्त्‌ कै नीचै 
तिखकाहृति वताया है-'छ्ोमकालसण्टा( यक्ना )दस्ताव्‌ 
स्त दक्लिगपारनस्य निलरमिनि प्रसिद्धम्‌ ॥ ( इड्हण )) त्िलन्तु 
योणिनपिद्धयमव देश्षिगध्रित यषरृममपे छ्ामस् कृ भवति॥ 
( आढमन्न शा्गधरदीपिका )1 ( ४ > छ्रोमस्थिति सदा दुरिण 
पाश्वं से बतला गई है “अयस्तु रक्िगि भागे हृदथाषछोम 
निष्ठति* । कण्ठनाडी सथ्य मै तथा अग्न्याशय मी मध्यमे हौ. 
फर .दोनों पा्वोमे फटा इजा रहता है । (५) तिरुकी 
आकृति (स्वरूप ) का होने से इसे तिरक भी कहते हे 
कर्थोकि यजत्‌ के नीचे के पृष्ठ भाग पर पित्ताश्य की स्थिति 
कारे तिर के खमान प्रतीत होती हे,जैसा कि ( अगल] ^४ 
भणण) के वणस--1#€ 681] 0०तव८ाः 15 9 वणपाठ] गः ए९६८- 
509{€0 ( तिराति ) 10050प्० प्णलपपएवय्‌0ण 8४, 104- 
६३ 10 ‰ 08558, ०० {€ पणवाः ऽपा०८८ ० ‰ ६ गट 1०6 
५ ४6 ॥ष्९.--से भी प्रतीत होता है कि हमारे सुश्ताचायं 
आदि महपियो का आशय छ्ोम से पित्तादाय का ही बोधन 
कराना हे। अर्णदृत्त ने मी इसे जपनी टीका मँ मोलारृति 
( उच्छनसन्च. ) साना है-तमानवायो प्रध्मानाद्रक्तादेहोष्म- 
पाचितात्‌ । किद्धिदुच्छ सस्तु जायने छो मसश्क्ः ॥ 
कशर साठुलङ्गस्य मधुसन्धवसंयुतम्‌ । 
रकरागडिमाभ्यां वा द्राक्षाखचूरयोस्तथा ॥ ॥ 
वेरस्ये ारचेप्कसक गण्डूपच्चे तथा हितम्‌ । १८५॥ 
पित्तञयगजमुसयेरस्ये मण्डपस्य यो दयन्‌--विजोरे निदू की 
केर ८ अन्तमजा 9 मे योडा-ला चद्‌ जौर सैन्धव ख्वण 
निरा क्र सुखम धारण करने से किवा शाकंरा, अनार के 


श्चुतसंहितां 








दाने, द्ाच्ता जर खजर ( चारे > का करक ( लुगदी ) चना 


कर सुखमे धारण करने से किवा इनके चूर्णो को पानीमे 
डा कर गण्डूष करने से युख की चिरसता दुर हो जाती हे 1 


सप्च्छदं गड्चीश्च निम्ब स्फजेकमेच च | 
क्ाथयित्या पिवेत्‌ काथ सक्षौद्रं कफजे ज्वरे । ९८६।- 
फफ़ञ्वरे सप्तच्छदादिकाथ -संक्पर्णः, नीमगिरोयः, नीम 
की छार जौर स्पूर्जक ( फएणिजक या सर्था ) दनका यथाः 
विधि कछाथ वनाके दवान कर उसमें द्रष्टद मिखा के पीने सेः 
कफञ्वर नष्ट हो जाता दे ॥ १८६ ॥ ध 
कटुत्रिकं नागपुष्प दद्रा कटुरोदिणी । ` 
 कौटजच्च फलं हन्यात्सेव्यंमौनं कफच्वरम्‌ । १८७ ॥ 
कफञ्वरे कटत्रिकादिकाथ -कटत्रिक(सोट,मरिच,पिप्पली), 
नागकेशर, हरिदा, कुटकी ओर इन्द्रयव के फर--दन्द समान 


प्रमाणे रेकर छाथ अथवा चूर्णं बना के सेवन करने से. 
कफञ्वर नष्ट होता है ॥ १८७ ॥ 


हरिद्रां चित्रकं निम्बयुश्ञीरातिविषे वचाम्‌ 11, १८८ 
ु्टमिनद्रयवान्‌ मू पटोलं चाप्र साधितम्‌ । . , 
पिवेन्मस्विसयुक्त सक्षौद्रं कफजे ज्वरे ॥ १८६६ ॥ 


कफडपरे दण्द्रदिकाय - हल्दी, चित्रक की दाक, नीमकी 
छार, खस, अतीस वचा, कूट, इन्दजव, भूवो ओर पटोखपत्र 
इन्हे समप्रमाणमे छे के यथाविधि काय कर दान के उसमें 
मरिचचूर्णं १ माश्चा ओर शहद ६ माशे मर पिरा कर पीने 
से कफञ्वर नष्ट हो जाता हि ॥ १८८-१८९॥ = ‹ `~ 
सारिवाऽपिविपाङ््टपुराख्येः सदुरालमैः ।. 
मुस्तेन च कृतः काथः पीतो हन्यात्‌ कफञ्वरम्‌। १६०) 
कफञ्वरे सारिवादिका --अनन्तसमूर, जतीस, कूठ, गुग्णुटध, 
जवासा ओर नायरमोथा--दनका यथािधि कृत छाथ मघु- 
मिश्रित कर पीने से कफञ्वर नष्ट होता हे ॥ १९० ॥ 
. स॒स्तं बृ्षकवीजानि तव्रिफलाकटुरोदिणी !' _ 
परूषकाणि च काथः कफञ्वरविनाशनः ॥ १६९ ॥ 
कफञ्ठरे सुस्तादिकाथ - नागरमोथा, इुत्तकवीज ( यञ- 
वीज = इन्द्रजौ >), हरड, वहेडा, ओला, कुटकी तथा फालसा 
इनका यथाविधि छाथ वना कर पीने से कफञ्वर नष्ट 
होता है ॥ ९९१ ॥ । धक 
राजबृष्षादिवगस्य कपायो मधुसंयत. | ` ` "` ' 
कफवातन्वर हन्याच्छीघरं कालेऽवचारितः ।१६२॥ 
दन्दञ्वरे राजबृश्चादिगणकाथ.- आरग्वधादिगण की 
जोपधियो के काथ मेँ शहद्‌ सिखाकर ओौषधकार में पीने से 
कफवातल्ृत दवन्द्रज ज्वर शीघ्र नष्ट होता है ॥ १९२ ॥ - 
, विमशेः-राज्धक्तादिगण को आरग्बधादिगण कहते ह । 
तथा इस गणं सुश्चुताचार्थ ने सुश्चुत ` सूत्रस्थान अध्याय 


„| ३८ सै निन्न जोपपि्यीं च्खिीदहै जो कि कफ तथा 


विंपविकारः भ्रमेह, कुष्ट, उवर, वमन ओर कण्डू कोः नष्ट 
करती ' है तथा बणसशोधक है--'आरग्वधमदनगोपधोण्या- 
कृण्टधेङ्टजपाठपारलमू्ढेद्रयवसप्तपर्णनिम्बङुरण्टकदासीकरण्टक- 


गुड्चीचिवरशाङ्खे्टाकर्द्यपयोककिराततिक्तकानि सखषवी चेतति । 


श्रध्याय" २९ | 


उत्तरतन्तम्‌ , ` 


१६७४ 





आटप्रधादिरित्येष मणः दलेऽमविषापहुः । मेदङ््टज्वरवमौ कण्डून्नो 
प्रगशोषन" ! ( सु. सू. अ. ३८ ) 
नागरं धान्यकं भार्धीमभयां सुर्दार च । 
वचां पर्पटकं मुस्तं भूतीकमथ ` कदट्फलम्‌ ।। १६३ ॥ 
„ निष्काथ्य कफवातोस्थे कषोद्रहिरुसखमन्वितम्‌ । 
दातव्यं श्वासकास्नं शे्मोस्सेके गलप्रे ॥ ' 
हिका कण्डश्चयथो शुज्ञे हृदयपाश्धेजे 1 १६४ ॥ 
` कफवातज्वरे नागरादिकाथः-सठ, धनिया, भारी, 
ह्र्‌, उेवदार, वच्चो, पित्तपापद़ा; नागरमोथा, भूतिक 
( जटामासी थां सोहिपतृण ) जौर कायफल इनका यथाविधि 
छ्रां यना केषद्धानकर उसमे शहद ६ मागे -भर तथा श 
दिधचर्णं २ से ४ र्ती मिश्रित कर पिरान से कफवात ज्वरं 
भँ विध्धेप काभ दत्ता है तथा यह छाथ श्वास जीर कासका 
नाशक दै एव कफ के अधिक निकरने मे, गर्ग्रहे, दिक्षा, 
कण्ठ के श्लोथ, हदय“ तथा पार््परदेशजन्य , शरू मे 
हितकारी हे ॥ १९२-१९४॥ न ~~, 
{व्लापटोलत्रिफलायष्ट याहानां, वृषस्य च |-- > 
काथो मधुयुतः पीतो दन्ति पित्तकफञ्वरम्‌ं ।। १६५॥ 
7 रिततकप्न्वरे वलादिकाच--खरेटी की जड, - पटोख्पत्र, 
हर्ड; बहेढा, वरा, सरेटी मौर" अहूसा इनके काथमे 
शहद मिंखकर पीने से पित्तकफाज्वर नष्ट होता है ॥ १२५ ॥ ` 
“ कटुकाविजया्राकनासुस्तपर्षटकेः ` कृतैः । ' 
कपायो नाशयेत्पीतः शष्मपित्तभवं अवरम्‌ ॥ १६६॥ 
'कफषिन्तस्रे कंडकाटिकाव --कुटकी; , दरड; युनक्छ, 
नगरमोधा सौर पित्तपापडा ' इनका काथ पीने से कफपित्त 
ऽवर नष्ट दोता डे ॥ १९६॥ 
माद्ीवचापर्षटकधान्यहिख्छवभयाधनैः । ५ 
काश्मय्य॑नागरेः काथः सक्षौद्रः ेष्मपित्तजे ।१६.५ 
कफगित्त्यरे -मा्यादिकाथ -- भारङ्गी, चचा, पित्तपापडा, 
धनिया, हीक्ग, हरड, नागरमोथा, गम्भारीकी छट या फर 
कौर सट ्रुनके छाथ सें दाद्‌ सिखाकर पीने से कफ़पित्त 
उवर नष्ट होता है ॥ १९७ ॥ 
- सशकसामष्ठमात्रं कटुकायुष्णवारिणा | 
पीत्या ज्वरं जयेजन्तुः कफपित्तसमुद्धवम्‌॥ १६८ ॥ ` 
!“ कफ़पिन्तज्परे छकरङुरकीयोग --शकंरां ¶ तोट ,तथा 
रकी का चूर्णं ३ से ६ सारो प्रमाण में केकर उष्णोदकायुपान 
से पीने वाले व्यक्ति का कफपित्तजन्य ज्वर नष्ट होता है! 
किराततिक्तमय्तां द्राक्षामामलक शीम्‌ । 
निष्काभ्य वातपित्तोस्थे तं काथं सगुडं पिवेत्‌.॥१६६॥ 
वात्तपित्तस्परे किरातादिकाथ.-चिरायता, नीमगिरोय, 
सुनक्षा, गौरा ओर कचूर इनके छाथमें 9 तोरे भर गु 
भिखाकर पीने से वातपित्तज्वर नष्ट होता है १९९ ४, , - 
राना वृषोऽथ त्रिफला राजब्त्तफलैः सह 1 , "“‹ 
कथायः साधितः पीतो बातपित्तञ्वरं जयेत्‌ ॥ २०८॥ 
1 सदसा, हर्ड, वेदा, 
(४ खतासे कींफरी का गृदा इनका छाथ 
पीने से वातपिततस्वर न्ट हो जाता डे ॥ २००॥ 





* दरड, 





सर्वंदोषसयुसे- तु संछष्टानवचारयेत््‌. ।- - 
यथा दोपोच्छुयच्चापि,जवरान्‌ सवोदुपाचरेत्‌ ॥२०१॥ 
सत्निपात्तञ्यरचिफित्सा-त्रिदोर्पो के द्वारा सञुष्पन्न उवर 
सं उक्त पएथस्‌-एथक्‌ कदे इये कार्यो को संखष्ट (भिंख ) 
कर प्रयुक्तं करना चादिषु । इसके अतिरि सर्वप्रकार के ज्वरौ 
मे जिस दोप की अधिकता हयो उसके संश्सन का ध्यान रखते 
हये चिकित्सा करनी चाहिए १.२०१॥ 7) “ˆ 
ग्धीवविल्ववपौभ्वः पयश्चोद्कमेव च ¡ `" 
पचेत्‌ क्षीरावशिष्ं तु तद्धि सर्व्वरोपेहम्‌ ॥ २०२॥ 

` सर्वज्वरे दुग्ध्पः -शवेतयुननवा, त्रिर्वं की ' छाल, रार 
ननैव इनका करक तथां दुग्ध जौर्‌ पानी ददंनका दुग्धाचशेष 
पाक कर छानके पिलाने सै सर्वविध उवर नष्ट हो जाते है! ' 

विमर्षः--सीरपाकविधिः -द्रव्यादशटयुण क्षीरं क्षोरा्तौय 
चतुयंणम्‌ । क्षीरावक्घेप कतेव्य क्षीरपाक त्वय धिधिः॥ मिलित 
ओषधकल्क १ परं; दुग्ध ८ पल; ` पानी ३२ पर, दुग्धा- 
चक्ोपपाकं । । + 
'उदकांशाखयः चीरं कशिंशपासारसयुतम्‌। 
(^ $ # >“ + £ +, 
..तत्‌ चीरगोपं कथितं पेयं सवैज्वरपदहम्‌ ॥ २०२॥; . 
सवस्वरहरः शिदपादुग्ध -जछ त्रिगुण ( २७ पर), दुश्व 
८ पट तथा रि्पासार 4 पक रेके दुग्धावशेष पाककर 
छान के पीने से सवऽ्वर नष्ट होतेदे ॥ २०६॥ , , . 
-नलवेतसृयोमूले सूर्यायां देवदारुणि,।: > , ,- 
कपायं, विधिवत्‌ कृत्वा पेयमेतञ्ज्वरापहम्‌ ।॥। २०४ ॥ 
सर्वज्यरहसे नलादिकाथ.- नरसर की जड; बेत फी जड़, 
मूर्वा, देवदार नरा यथाचिधि काथ वनाकर पीने से सर्वः 
उवर नष्ट हो जति है ॥२०४॥ ` . 1 , 
हरिद्रा भद्रसस्तं च त्रिफला कटुरोषिणी | 

पिचुमन्दः पटोली च देवदारु निदिग्धिका ॥. २०५ ॥ 

- एषां कषाय. पीतस्तु सच्धिपातज्वर जयेत्‌ । 

-अविपक्ति प्रसेकं च शोफं कासमरोचकम्‌ ।। २०६ ॥ 

सन्निपातज्वरे दरिद्रादिकपाय -- हरदी, नागरमोथा, हरड, 
बहेढा, ओंवा, ऊुरटकी, निस्य की छार, पटोलपत्र, ेवदा 
जर कण्टकारी की जड इन्दे समान प्रमाणम मिध्रितकर 
२ तोरे भर ठकं सोखुह गुने (३२ तोखा ) पानी में फछथित 
कर अष्टमा ($ तोर) दोप रखकर- दान के £ मारे भर 
शद्‌ शर्कर पिराने से' सज्निपातञ्वर नष्ट होताहे तथा 
अविपाक, राराखाव, शोफ, -कास जओौर असर्चिभरी नष्ट 
होते £ ॥ ०५.२०६ ॥ 3 

्रेफलो वा ससर्पिष्कः काथः पेयखिदोषजे ॥ २०७ ॥ 

, , तरिदोपज्वरे त्निफटाक्षाथ -हरड, वहेडा ओर ओवर 
मिलित २ तोरे, पानी ,३९ तोर, काथ होने पर शेष ४ तोरे 
रख के छानकर उस गोघृत ६ माशे से 4 तोरे तक मि 
कर पिङाने से त्निदोषञ्वर नष्ट होता हे ॥ २०७ ॥ 

अनन्तां बालक मुस्तां नागर कटुरोहिणीम्‌ । 

- सुखाम्बुना प्रागुदयात्पाययेताक्षसग्ितम्‌ ॥ 
एय सवैव्वरान्‌ हन्ति दीपयत्याञ्चु चानलम्‌ ।। २०८ ॥ 
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सरवंख्वरे अनन्ताटिनचु्णम्‌-- सारिवा, नेन्रयार, नागरमोधा, 
सट ओौर कुटकी इन्हे ममान प्रमाणम रेके चूर्णित करटः 
दस चण को 9 अक्त ८ 9 कर्प तोके) भर रे के मन्टोष्ण 
जलानुपान के साथ सूर्योदय के पूर्वं पिलाने से सवेऽ्वर नष्ट 
हो जाते तथा य चूर्णं जञ्चिको श्री ष्टी प्रदीप्त कर 
देता है ॥ २०८ ॥ 
द्रल्याणि दीपनीयानि तथा वैस्चनानि च । 
एकशो चा द्विशो वाऽपि ज्वरघानि प्रयोजयेत्‌ ।२०६॥ 
, उवरघ्द्रव्यप्रयोगोपदे श --पिष्यद्दादि गण की दीपनीय 
ओपधियौ;, तरिवुतादिगण की चिरेचक जपधियौं तथा ज्वर. 
नाश्षक ओपधिर्यो मे से अवस्थाुसार तथा दोपवटः का 
विचार कर अकेटी, ठो-दौ अथवा तीन-तीन मिटाफर 
प्रयुक्त करं ॥ २०९ ॥ 
-विमर्धः--पिप्पस्यादिगण--पिप्पलीपिप्पला मू चम्धयिष्क- 
शरद्धवेरमरिचदस्तिपिप्पीदरेणुरकैखाजमोदेन्द्रयवपाठाजीपकसपंपमटा 
जिम्वफलदिङ्धुमारगीमधुरसातिषिपावचाविरङ्गानि कटरोदिणी चेति । 
ध्पिष्पल्यादि कफर प्रतिग्यायानिलार्ची । निहन्याषीपनो 
स्मदयूलक्रस्चामपाचन ॥' विरेचकं दृव्य~-तरि उदमयादन्तीट्रव- 
न्तीप्षप्तलाद्खिनीगवाक्षौ चतुर ुरैरण्टादयः 1 उवरनाद्यक दभ्य- 
सासिविशररापाठामसिष्ठद्राक्षापीडपर्पकाभयामन्कपिमौतकामि 
दशेमानि ज्वरहगणीति चरक । 
सर्पिमष्भयातेललेदोऽय सर्वं ज्यम्‌ । 
शान्ति नयेत्‌ तरिद्रचापि सन्तौद्रा प्रजलं ज्वरम्‌ ॥२१०। 
„ भरवरुच्वरे सिमध्वादि-- धतः शहद, हर चूर्णं भौर तिट 
तेर दोपानुसार उनका पथक्‌-एयक्‌ प्रयोग अथवा भिरित 
प्रयोग सर्वविध उवर को नष्ट करता दे 1 इसी प्रकार त्रिघ्रृत्‌ 


काचृणं मधु के साथ सेवन करने सै प्रवर ञ्वर फो नष्ट 
करता हे ॥ २१०॥ 


, विमश्ञ.--धृत त्रिदोपनाज्ञक तथा विक्ेपकर वात भौर 
पित्त का नाशक दै ) शष्टद्‌ वात ओौर कफविकार का नादाक, 
हरड वातकफनाशिनी जर तैर प्रधानतया वातनादाक होता 
1 इनका सम्मिक्ति योग च्निदोपनादाक हो सकता है 
किन्तु ेसा प्रयोग अनुभव से नहीं आया हे क्योकि धृतः 
तेर, मघु यह सयोग विचिन्र स्वाद्‌ वारा होगा । जस्तु, 
तन्त्रान्तर मे भी एेसा प्रयोग मिख्ता ह -पय्यात्तैरघतक्षद्रैटसे 
दाहुश्रमञ्वरान्‌ । कासाखगिपत्तवीसपंश्ापान्‌ दन्ति षमीरपि ॥ 

उ्वरे तु विषमे काच्यैमृदुर्ध्व चाधश्च शोधनम्‌ | 

घृत प्लीहोदरोक्तं वा निहुन्याद्विपमच्यरम्‌ ॥ २११॥ 

विषमज्वरे शोधनन--विपमञ्वर मे कफाधिक्य होने पर 
वमन दारा उर््वसंज्ोधन तथा पित्ताधिक्य होने पर विरे्वन 
कमं द्वारा अधःकाय-सदोधन कमं कराना चाहिए । अथवा 
प्छीहोद्र रोगाधिकारे कटे हुए पट्पर घृत फे सेवन से 
विषमञ्वरं नष्ट होता है 1 २११॥ < 
गुडभरगाढा त्रिफलां पिवेद्‌ वा विपमार्दितिः । 
राद्धचीनिम्बधान्नीणा कपाय घां समाक्षिकम्‌ ।२१२॥ 
निषमज्यर तरिफरादिथोगदयम्‌--विषमउवर से पीडित स्यक्ति 
नरिफला वच्णं ३ मारो से ६ माशे तक की मात्रा मे खेकर्‌ ष्क 
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तोरे भर गु के साथ मिटा कै जल्यके साथ पीव अथवा 
नीमगिटोय, निम्वपव्रयानीम कौ षटटर्भर्‌ विरे नका 
फा चना फे उसमे श्रद्‌ मिटा करं मेयन करे + २५२ ॥ 
प्रात. प्रानः समपिष्क रसोनमुपयाजयत 1 २४३1 
रसोनप्रयोण ~~ प्रतिदिन प्राननकाट र्द्सुन कै भ्वरसमं 
घृत मिलाकर पीना श्वाहिए्‌ ॥ २१३ ॥ 
विमर्घः--रदसुम फो रसोन पष्य ‰ प्रयति न्तेरैकेन 
अनौ न्यूनो रसोन. ॥! दुय श्ुसुन मं भसयरय फो छोडकर प्रोथ 
पर्रस होते ट--पठमिथ रेरठुंतो रमनान्टेन मसिति" 1 नैदमा 
द्रसोन घ्नती द्रस्याथां युन्पेधरिभि- ॥ दसुन कद्ध का पक, 
लामरोर्पो का पाचक तथा तीदग दोन मे सत्तो क अवरो 
का नाश्तक एव जीवाणुनाणक एता ट अतथ्य टषटसुन का 
सदा दाल, मागचचटनीकेष्पर्म रानम्थान जादि मास्त 
में भृरिरूपमे प्रयोय होता टे । 
त्रिचतुभिः पिवेत्‌ फाथं पच्चभिवौ समन्विते. । 
मधुकस्य पटोलस्य रोटिस्या युस्तकस्य च ॥र२१५। 
हरीतक््याश्च सर्वोऽयं चिदिधो योय इष्यने ॥२९५। 
पिषमजञ्यदे चिचत प्रदरव्यप्रयोगा -युरेरी, पटोटपत्र, 
कुटकी, मोवा जीर ह्रद हन पौच देव्यां मेने किन्ह्ी तीन 
या क्रि चर अथवा सिन्द पचि दर्यो को संयक्‌ 
कर फाथ वना के पीनसे पिपममञ्वर नष्टौ जति इ! 
हम तरष्ठ एन पौँचद्रर्ग्योके त्रि, चतुर जीर पन्न मिश्रण 
करने से त्रिविध योग चनते हे ॥ २१४-२५५ ॥ 
विमर्ञ.-तरिविधयोगकरपना-नधुगपयोटतेदिणाभित्िमि - 
रयत योग, मयुकपगेटतेहिणीयसार्कधनिद्िनयो योगं, 
मधूकपयेटगेिणपतुतरष्योतकोभि प्रमिस्वृनीग्रो योग 1 इन्ही 
पौच्र्व्योकेतीन भदस स्रटह योम शी सटपनाभी 
हो सक्ती) 


सर्पि.्रीरसिताषदरमागधीौ यथाबलम्‌ । 
द्शभूलीकपायेण मागधीवौ प्रयोजयेत्‌ ।२९६॥ 
सर्वि क्षीगदिग्रयोगः ~ बिपमज्वर से पीटित व्यक्ति अपने 
चट के अनुसार धत्त, दुग्ध, शर्करा, श्ष्टद भौर पिषप्पटी का 
भरतिदिन प्रयोग करे अथवा पिप्पटी फे चूर्णं को दषम के 
फाथजुपान के साथ भ्रतिदिन सेवन किया करे ॥ २१६॥ 
विमशेः-एक क्टोरीमें पिप्पटी चूर्णं ,२ यारे रक्ती 
खेकर्‌ उसमे पूत ६ माश, द्राकंरा ६ सारे तथा दाहद्‌ ६ माशे 
मिटा के ष्वाद कर ऊपर से दुर्ध पीवे । 
पिप्पलीवद्धमानं चा पिवेत्‌ क्षीररसाशनः । 
ताग्नचूडस्य मासेन पिवेद्रा मद्यमुत्तमम्‌ ।२१७॥ 
ˆ वधेमानपिपयलप्रयोग --वातव्याधि चिकित्सा प्रकरण मे 
कहा हुः वधमानपिप्परीभ्रयोग ऋमचृद्धिप्रकार से करना 
चादि तथा धा रगने पर दुग्ध या मांसरस का सेवन 
करना चाहिए्‌ जथवा सूर के मास के साथ उत्तम मध का 
पान करना चाहिए ॥ २१७ ॥ 
चिसशं--वधेमानपिप्पलीभ्रयोगः--पपिप्पली्या क्षीरपिटा 
वारिषिष्टावा पन्रामिवृदधया ददाभिदृद्धया वा भिभेत्‌, कषौरौदनादारो 
दशरात्र, भूय्ापकपयेत, एव यावत्‌ पञ्छदद्य वेति, तदेतत्‌ पिप्प 


ध्यायः २९ ] उत्तरतन्त्रम्‌ 
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ीवदधमानक ,वातमोणितयिषमञ्वरारोचकपाण्डुरोगप्लीद्योदराशे 
कासश्वासम्नोफकोषाश्चिसादहदोगोदराण्यपदम्ति' (सु. चि. अ^५।१२) 


कोलाभिमन्थत्रिफलाकये दध्रा धृतं पचेत्‌| 
तिल्वकावापमेतद्धि विप्रमञ्वरनाशनम्‌ । २१८ ॥ 


परिषमजञ्वरे पन्रकोरध्रतम्‌-- कोर (पञ्चको) जेसे पिप्परी 
पिपरामूल, च्य, चिन्रक आर नागर तथा धरणि, हरडः 
वहेडा, आंवला, इन्दे समान प्रमाण मे सिश्चित कर १०० पट 
ठे के यवङ्कट कर ५१२ परु पानीमे कथित करके चतुथा 
अर्थात्‌ १२८ पर पानी दोष रहने पर उतारके छान कर 
उमर १२८ परु दधि ओर ४२ पर धृत तथा ८ परु पटिका 
ध्र कर्क डाल कर यथाविधि पाक करना चाहिए 1 यह 
धरत चिपमञ्वर का नादशकदहे। मानना ६ मारेसे १ तोटे भर 
ठे कै उसमे थोडी-सी श्करा.मिखा के चटाकर दुग्धाचुपान 
करा दिया जाय अथवा इस घृत को दुग्ध मेँ डालकर सेवन्‌ 
करा सकते है ॥ २१८॥ < 


पिपल्यतिविपाद्रात्तासारिवाविल्वचन्दनेः। 
कटुकेन्द्रयवोशीरसिंहीतामलकीषनेः ॥ २१६ ॥ 
्रायमाणास्थिराधाव्रीविश्वमेचजचिन्रकेः । ˆ ` 
पक्रमेतधृतं पीतं बिजिलय विषमाग्निताम्‌ ॥ २२०॥ 
जीणैज्वरशिरःशूलाल्मोदरदलीमकान्‌ । 

, क्षयकासं सन्तापं पाश्वशूलानपास्यति ॥ २२१॥ 


जीणंञ्वरादिपु पिपव्यादिधृतम्‌- पीपल, अत्रीस; सनकाः 
अनन्तमूर, विद्वदयारू, रक्तचन्दन, कुटकी, इन्द्रयव, खसः 
ष्टी ( वदी करेरी ), तामख्की ( सुद आंवखा ), मोथा, 
प्रायमाणा, क्नारपर्णी, ओवर, सौठ भौर चित्रक की जड 
की द्या इन सवको सम्रान प्रमाण म रेके यवङुट कर 
पत्थर पर पानी के साथ पीसके कल्क वना फिर 
- पञ्चकोरषृतानुसार अथवा कटक से चतुर्गुण स्नेदः ओर सनेद 
से चतुर्युण पानी डाक कर धृत सिद्ध कर खेना वाहये । इस 
तरह इन ओपध्यो से सिद्ध हुए धृत का सेवन करने से 
विषमाभ्चि नष्ट होती है तथा जीण उवर, शिरःश्रूल, गुल्मः 
उद्ररोग, हरीमर्क, स्य, कास, . सन्ताप जर पार््शूर नष्ट 
हो जाते ह ॥ २१९-२२१ ॥ 6 


गुड्चीत्रिफलावासाच्रायमाणायवासकेः. । . 
कथितेर्विधिवत्पकमेतेः कल्कीकृतेः ` समे. ।॥ २२२॥ 
द्रा्तामागधिकाऽम्भोदनागसेद्पलचन्दनैः ' । 
` पीं सर्पिः यश्वासकोसाजीणैज्वरान्‌ जयेत्‌ ।। २२३॥ 
जीर्णज्वरादौ य॒द्च्यादिषृतम्‌- नीम गिखोय, हरड, वहेडा, 
ओबरा, अदसा, व्रायमाणा ओर जवासा इनका यथाविधि 
वनाया इभा छाथ १६ प्रस्थ तथा सुनक्रा, पिप्पखी, मोथा, 
सोर, ` कमर ओौर रक्तचन्दनं का करक $ भ्रस्थ भर धृत 
४ प्रस्थं रेकर यथाविधि धृत सिद्ध कर रेना चाहिए । इस 


गुदधनच्यादिषघूत का भरविदिन सेवन करने से चय, श्वास, कास, 
जीण ओौर जीर्णऽ्बर न्ट हो जाते है ॥ २२२२२२३ ॥ 


कलशीचहतीद्राक्षात्रायन्तीनिम्बगोष्ठर. । - 
अंलापपटकाम्भोद्‌शालपर्णीयव।सकेः . । २२४ ॥ 


का 


पकमुलकथितेः सर्पिःकल्कैरेभिः समन्वितम्‌ | 
शटीतामलकीभागीमेदामलकपौष्करेः ` ॥ २२५ ॥ 
्ीरद्विगुणसंयुक्तं , जीणेञ्वरमपोहति । `. . 
शिरःपाश्चरुजाकासक्चयप्रशमनं परम्‌ ॥ २२६ ॥ 
- जीणज्वरादो कलर्यादिषतम्‌-- पृश्चपरणी, बडी करेरी, नका, 
त्रायमाणा, निम्वद्कार, गोखरू, खरेटी, पित्तपापडा, 
नागरमोथा, श्चा्पर्णी ओर जवासा इनका यथाविधि कत 
छाथ १६ प्रस्थ तथा कचूर, भूम्यालमक, भारङ्गी, मेदा, अवल 
ओर परोहकरमूल इनका कर्क ¶ प्रस्थ तथा धृत ४ प्रस्थ 
ओर दुग्ध ८ प्रस्थ रेके सवको एकत्र सयुक्त कर पृतावदोष 
पाक कर खेना चाहिप्‌ । इस घृत के प्रतिदिन सेवन करने से 
जीणेज्वर, शिर'श्रूरु, पार्धशूल, कास ओर त्षय-नष्टहो 
जाते हे ॥ २२४-२२६ ॥ ~ 


` चिमच्यः- यद्यपि य्ह 9६ प्रस्थ काथ है तथापि ४ प्रस्थ 
धृत.ओर ८ धरस्थ दुग्धं के सम्यक्पाकके खयि ५६ भरस्य 
काथ अस्प हो सकता है अतएव य्ह धृतसे चतुरथुण 
८ १६ प्रस्थ ) जल ओर मिला दिया जाय तो उत्तम हे 
स्वर्सक्चीप्माह्गस्ये पाशो यत्रित ' कचित्‌ । जर चतुरुण तत्र 
वीर्याधानार्थमावपेर्‌ ॥ 


पटोलीपपटारिषटगादचीत्रिफलाघ्रपेः । 
कटुजाम्बुद्‌भूनिम्बयासयष्ट.याहचन्दनेः ॥ २२७ ॥ 
दार्वीशक्रयबोशीसरायमाणाकणोरपलेः । (क, 
धाव्रीशरञ्ञरजोभीरुकाकमाचीरसेघरेतम्‌ ॥ २२८॥ 
सिद्धमाश्वपचीक्घछठञ्चरशुक्राउजञेनव्रणान्‌ । 
हन्यान्नयनवदनश्रवणघ्राणजान्‌ गदान्‌ । २२६ ॥ ^ 
पटो डादिध्रतम्‌--पटोकपच्न, पित्तपापडा, निम्बद्ाट, नीम- 
गिखोय, हरड, वहेडा, ओंवटा, अदस, कुटकी, मोथा, 
च्निरायता, जवासा, सुरी, रक्तचन्दन, दारुहरिदा, इन्द्रयव, 
खस, त्रायमाणा, पिप्पटी ओौर- श्वेत कमलं इनका कटक 
१ प्रस्थ तथा वला, खद्गराज, शतावर ओर मकोय 'दनका 
सम्मिलित स्वरस या क्राथ, १६ प्रस्थ ओर धृत ४ प्रस्थ 
खेकर यथाविधि सिद्ध करके भरतिदिन सेवन करने से अपची 
कष्ट, ज्वर, शुक्र ( 07768] पाण्ट ८०0 ग्न ), अञ्ञुन 
तथानेच्न, सुख, कर्णं ओर नासा होने वारे ्ुण नष्ट 
होते दँ ॥ २२७-२२९॥' ` 
विडङ्गत्रिफलासुस्तमञ्जिादाडिमोत्पलेः । 


प्रियङगवेलेलवादकचन्ठनामरदारुभि. ॥ २३०॥ 
वर्हिघ्ज््टस्जनीपर्णिनीसारिवाद्रये ५ 
ह्रेरणुकात्रिव्रदन्तीवचातालीशकेसरे । २२१ ॥ 
द्विक्षीरं विपचेत्सर्पिमोलतीङसुमेः सद । 
जीणेज्वरश्वासकासगुल्मोन्मादगरापहम्‌ ॥ २३२॥ 


एतत्कल्याणकं नाम ॒सर्पिमाङ्गल्यसुत्तमम्‌ 
अलदमीग्रहरक्षोऽभ्निमान्यापस्मारपापनुत्‌ ॥ २३३ ॥ 
शस्यते नष्टशुक्राणां वन्ध्यानां ग॑दं परम । 
मेध्यच्व्ुष्यमायुष्यं रेतोसागं विशोधनम्‌ ॥ २३४ ॥ 
` जी गञ्वरादिपु , कस्याणक्षतम्‌- वायबिदद्ग, हंरड, वेड, 


२०० 
अवसा, मोथा, मजीट, अनार, उट ( नीखकर्भर ), 
्रियङ्कु, इखायची, ए्रुवालुक ( पदधा = पृतङ्मारीसार ); 
रक्तचन्दन, देवदारु, वर्हि ( नेत्रवाटा), कृष्ट, हरिद्रा जीर 
दारुहरिटरा, शारपर्णी ओर पृश्निपर्णी, शेतसारिवा भौर 
कृष्णसारिवा, हरेणुक ८ नेगड के चीज >); निद्रोथ, दन्ती की 
जद, वचा, तारीमपन्न, नागकेदार ओर चमेरी के फर इनको 
समप्रमांण मे मिलाकर पर्थर पर जट के साथ पीसकर 
८ पल कल्क वनाद तथा धृत ३२ पर (र प्रस्थ) ओर 
दुरेध ६७ पर (१ प्रस्थ >) तथा पानी चतुगुण ( ५२८पट = ८ 
भ्रस्थ ) मिला के घृतावदोप पाक कर रु! यह करयाणक 
धृत प्रतिदिन ६ मादो शि $ तोलेके प्रमाण मं मन्दोष्ण 
दुग्धानुपान के साथ सेवन करने से जीणञ्वर्‌, शास, कासः 
गुख्म, उन्माद तथा गरविप को नष्ट करता हे तथा यह्‌ धृत 
मङ्गरुकारी भौर प्रेएदै एव यह धृत शरीर की अशोभा, 
प्रहदोप, राक्मदोप, अभ्चिमान्य; अपस्मार ओर पापको, नष्ट 
करता है । यह धृत अनुचित प्रकारं से नष्ट शक्र वारे मचुर््यो 
के लिय प्रल्स्त दै तथा बन्ध्या चिर्यो के गर्भाशयादि अह्ग की 
श॒द्धिकर गर्भ॑स्थापन करता है एव मेध्य ( बुद्धिवद्धेक ), 
न्रा ॐ चिये हितकारी, आयु का वद्ध॑क ौर शुक्रवह खोतर्सो 
का संदोधक है ॥ २३०-२३९ ॥ 


विमर्घ"--साधारण चन्दन श्ञब्द्‌ से रक्तचन्दन का ग्रहण 
होता दहैः। (चन्दने रक्तचन्दनम्‌" किन्तु भावप्रकाड का मत 
है कि पञ्चविधकपायकटपना तथा केप के लिय रक्तचन्दन 
ग्रहीत होता है एव चूण, अवरेह, आसवारिष्ट तथा घृतादि 
साधन करने के व्यि चन्दन से श्वेत चन्दन मरण किया 
जाता है 1 वर्दष्ट = नेववाखा वाल षीवेरवर्दिोदीच्य केशाम्बुनाम 
चच) इत्यमरः । चरकाचायं के कस्याणक घृते विशाखादि 
पद्मकान्त २८ जौपधिर्यो का कल्क, प्रत ¶ प्रस्थ तथा जर 
चतुगुण » प्रस्थ रेकर सिद्ध करना क्लि हे, उसमे दुग्ध का 
प्रयोग नहीं है--पिन्नाखा निफला कौन्ती ' देवद्वलबराटकम्‌ । 
स्थिरानत रजन्यौ दवे सारिवे दवे प्रियङ्का ॥ नीडोत्परैला मभिष्ठा 
दन्तीद्राडिमकेस्रान्‌ । ताङीदापत्र छृदती माक्त्य। कुम नवम्‌ ॥ 
परिडङ्क पृश्चिपणीं च कुठ ॒चन्दनपद्मकौ 1 अष्टार्विशतिभिः' फर 
रश्चसमन्विते ॥ चतुयुणे जले सम्यग्‌ घृतप्रस्थं चिपाचयेतव ॥ 
एतेरे तथा द्रव्ये" सर्वेगन्यै साधित्तम्‌। , 
कपिलाया वघृतश्रस्थं सुबणरणिसंयुतम्‌ ॥२३९५॥ 
तत्तीरेण सदेकध्य प्रसाध्य छुुमेरिमे. 
खमनश्चम्पकाशोकशिरीपङसुमेश्ैतम्‌, , ॥२३६॥ 
तथा नतलदपद्याना कशरेदाोडसरय च | 
तिथो भरशस्ते नक्षत्रे साधकस्यातुरस्य, च ॥२३० 
छृतं मनुष्यदेवाय बाह्यणेरभिमन्तरितम्‌ । `; 
दत्तं सवज्वरान्‌ हन्ति महाकल्याणक लिदम्‌,॥(२२म 
दशेनस्पशनाभ्यां च सवेरोगदरं शिवम्‌ ।-.- 
अधृष्य. सबभूताना वलीपलितवर्जितः ॥ 
अस्याभ्यासाद्‌ धृतस्येह्‌ जीवेद्पैशा त्रयम्‌ ।(२३६॥ 


\) (महाक्याणकषटतम्‌--उक्त ,क्स्याणक चर्त नं विडङ्ग से रे 
कड चमेखी करे एर तक कटे गये. दव्य तथा सर्वगन्धचर्गो्त 
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दन्य जैसे दाख्चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशरः कर्पूर, 
कको, अगर, केसर तथा ख्वद्न को समाति भाग मे मिधित 
कर पत्थर पर पानीके साथर्पसि कर ४.पट कर्कं खेतथा 
कपिखा-गाय का घृत कत्छ से चतुगुण अर्थात्‌ १६ पल 
८१ प्रस्थ >) तथा सुवर्णं जीर मगिर्यो ( यथाप्राप्त नवस्व ) 
के साथ ४ प्रस्थ पानी मिलकर धृतावकषप पाक करकं 
छानकर धृतको प्रथक्‌ करटं। पुन" दस धृतम कपिलं 
गौ का दग्ध २ प्रस्थ तथा "चमेटी, चम्पा, अशोक जीर हिरीप 
के पुप्प के साध एवं नटद्‌ ( जटामांसी 3) अर छाल कमल 
तथा अनार (दाडिम फट ) के पुष्प या पुप्पपरागटेकं 
उनका कदकख्प से प्रसेप दैकरं प्रस्थं पानी मिला कफे 
दित्तीय पाकर करना चाहिए । धृत मान्न भेष रहने पर डान 
कर उसे कोचपान्नया चीनी भिदीकी स्वच्छु वरणीमे भर 
कर सुरक्तित रख उवे । फिर प्रधस्त तिथि, वार नौर नचघ्ररम 
चराहर्णे हारा इस धृत को अभिमन्त्रित करा के साधनसम्पश्च 
रोगी तथा भमनुप्यटेव ( राजा ) कै ल्यि ६मशेसे १ ती 
की मात्रां मक्खन मसिध्रीम मिरखारर या दुग्धं भिखा. 
कर सेवन कराने से सर्वं रकार के वरो को न्ट" क्रतादहे। 
इसे मदाकल्याणक घृत कटते दे । इस धृत के दर्शन सौर 
स्प्न से सर्वप्रकारकेरोगनष्टद्धो जिदं । यद घृत शिव 
( कल्याणकारी >) माना गया दे तथा इसको सेवन करने 
चारा मनुष्य सव प्राणियों से जष्टप्य (बुद्धिव चरूर्मे 
पराजितं नदीं होने वाखा) तथा वरी ( चर्ममे धस्य) 
जर पल्ति (शिरके वार्छोका ग्वेत होना) से रदितष्ो 
जाताहै। हस धृत के निरन्तर सेवन करने से व्यक्ति ३०० व॑ 
तक जीवित रहता दै ॥ २२५-२३९॥ 
विमशेः-( 4) सवेगन्धद्रन्याणि-चतुजातकक्पूरक्कोटा- 
गरु मम्‌ । उवद्रसदितक्रेव सवग" भिनिर्दिरेत्‌ ॥ (२) चरः 
काचा ने इस महाकटयाणक धृतसें छदं धिक देदिष्टथ 
प्रतिपादन किया हे, जैसे--रभ्य एव स्थिरादीनि जके पक्क 
विद्चतिम्‌ । रसे तस्मिन्पचेत्‌ सर्िगृष्टक्चीरे चठरःगे। वीराद्िमाषका- 
कोली स्वयं गुप्ठपभधिभि । मेदया च समे ककैसतत्स्यात्कल्याण्के 
मदत्‌ ॥ वृणीय विदेषेण सन्निपातदरं परम्‌ ॥ (च.चि. अ. ९-४९) 


गव्यं दधि च मूत्रच् क्षीरं सपिः शछत्रसः। - 
समभागानि पाच्यानि करल्कश्चेतान्‌ समाबपेत्‌.॥ 
त्रिफलां , चित्रकं मुस्तं हरिद्राऽतिविपे वचाम्‌ [२४० 
बिङज्गं अयूपणच्चव्यं सुरदारु तथेव च.। 
प्रज्वगदयमिदं - पानाद्विपमस्वरनाशनम्‌- - ॥२४१॥ 
भिषमञ्वरादौ पत्रगन्यधतम्‌- गाय का दही, गोमूत्र, गोः 
दुग्ध, गोघृत ओर गायके गोवर का रस भरव्येक एक-एक 
भस्थ तथा हरड, वहेडा, आवा, चित्रक की. छार, मोधा 
हरदा, अतीस, चचा, वायविडद्ध, सट, मरिच, . पिप्पदीः 
न्य, देवदार इन्द समान प्रमाणें भिधितकर घृतते 
चोथाई भर्थात्‌ ४ पल (१६ तोके) खेके खाण्ड कट कर 
पानी के साथ पस्थर पर पीस के कर्क, छुगदी >) बना रँ 
तथा घृत से ष्वतु्यण (४ प्रस्थ.) पानी ङे के सवको कल 
दार भगोनेमे मिधित कर यथीविधि धृत हेष रहने तक 
पाक कर धृत को छान के करक से निचोड्‌ फर एथ करं कं। 
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यह पश्चगण्यध्रत रै हसे प्रतिदिन ६ भागेसे एक तोरेकी 
माच्राे सन्दोष्ण दुग्ध या जरू के अनुपान के साथ सेवन 
करने से विपमञ्वर नष्ट हौ जात्ता हे ॥ २४०-२४१ ॥ 


पच्छगव्यमृते गमौत्‌ पाच्यमन्यद्‌- 
अकस्वं दितीयं पन्नगव्यधृतम्‌--अर्धरात्‌ पूर्वोक्त पञ्चगन्य- 
घृतम कटे हुये च्रिफलादि देवदार्वन्त कर्क द्रव्यो केचनिना 
(क्ते गर्भात्‌) दही केवर गाय का दही, मूत्र, दुग्ध, धृत 
भौर गोवर का स्वरस पर्चो को प्रथक्‌-एथक्‌ एक-एक प्रस्थ 
लेकर चार प्रस्थ पानी मिखाके घृतावरोप पाक करं र। 
यह फल्करहित द्वितीय प्चगश्धपृत दै 


--यृपेण च ॥ २९२ ॥ 
चल्याऽथ परं पाच्य गुद्ूच्या तद्देव तु । 
जीणेज्यरे च शोफे च पाण्डरोगे च पूनलितम्‌ ।। २४२॥ 

नृतीय णत्रगन्यधृतम्‌--तद्वदेव अर्थात्‌ पूर्वं म सर्वघ्रथम 
कटे हुये त्रिफखादि कक युक्तं पश्चगव्यघृन भं अद्ये कै 
प्तौ का स्वरस पानी के स्थानें मिला कर पाक कर। इसी 
भ्रकार्‌ उसी प्रथमप्रकारक सक्कं पश्चगव्यघृतमे वरा का 
काथ पानी के स्थान पर मिलाकर पत्त सिद्धकररु। रेते 
ही उक्त पञ्चगश्य द्रव्य तथा त्रिफटादि क्क के साथ केवर 
नीमगिलोयका स्वरस या छाथ मिलाकर घृत सिद्ध कर 
खेना चाहिए । इस तरद उस चृततीय प्रकार के पथ्चगन्यधृत मे 
सीन प्रकार के धृत सिद्ध होते दहै! अर्थात्‌ पूर्वोक्तं पद्चगन्य 
तथा श्रिफखादि कल्को के साथ केवर अद्रुसे का स्वरम देके 
एक तथा दूसरे में केवर वल्म.छाथ तथा तीसरे मे केवट 
नीमगिलोय का स्वरस डालके पाकर कियाजाताहे। तीर्ना 
प्रकारके धतोके योर्गोञें ठन्य ( पञ्चगव्य तथा निफलादि 
करक >) भिन्न-भिन्न किय जाते है । इस तरह सिद्ध हुये ये 
तीर्न पञ्चगग्यघरत जीणंऽवर, ग्रोफ ओर पाण्डुरोग मे प्रशमन 
माने जाते ॥ २४२ २४६३ ॥ 


विमश्े--ऊदं ठोर्गो का तारपर्यं हे कि यह वृततीय श्रकार 
का पञ्गव्यघृत एक वार अदूसे के स्वरस से तथा द्वितीय वार 
वखाक्ाध से त्तथा चृत्तीय चार नीमगिखोय के स्वरस या फाथ 
से कमश्ञः पकाया जाता है । अर्थात्‌ इसमे धृत एक प्रस्थ 
पक वार रेके उसे सर्वप्रथम प्रकारकी विधिसे पकारे 
तथा द्वितीय वारम उसी पके हुये धृतमे पुनः गोमूत्र, 
गोदधि, गोक्तीरं ओौर गोवरस्वरसख एक-एक प्रस्थ डारुकर 
तथा त्रिफलादिकरक द प्रस्थ डाछे जीर असे का स्वरस 
जलके रथान डार्कर पाक करके! फिर दसी प हुये 
धृत में पुन उक्त सर्वं ढभ्य डालकर वरास्वरस से पाक करें 
वंसे वृत्तीय चार मं दसी धृत को उक्त गोके चार द्भ्य तथा 
त्रिफएलादिकरस्का के, साथ नीमगिटोय का स्वरल डर्कर 
पककर! इस तरह त्रिधिधपाक्र से धृत से प्रचल तत्तद्‌- 
रोगनाक्क शक्ति जाती दहे। 
ण्तेनेच तु कल्पेन चृत पञ्चाचिकं पचेत्त । 
पच्चाजं पच्चमहिपं चतुर्ष्रूमथापि च ॥२४४।। 
पच्चाविकादिघृतम्‌-अर्थात्‌ पञ्चगव्योक्त घृतकर्पना के 
अनुसार ही पञ्चाविक धृत, पञ्चाजघ्त, पच्चमाहिषधृतं तथा 
चतुरष्घत पकाने चाहिये ॥ २४४ ॥ 
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२०१ 
विमक्चं"--अवि मैडको कहते है तथा इसी का दुग्ध, 
वष्ट, पूत, मूत्र भर श्रकृदस एक-एक प्रस्थ एवं त्रिफरादि 
देवदार्वन्त कटक द्रस्य # प्रस्थ एवं पाली ४ प्रस्थ, घृतावशेष 
पाक । अजा वक्री को कहते हँ । इसमें पचा दुग्धादि हसी 
के छेकर त्रिफलादिकस्क च पानी डारुकर धृत सिद्ध कर रे। 
महिषी संस को कहते है तथा इसी के दुग्ध, दही, घृत, मूत्र 
ओौर महिपीमटस्वरस के एक-एक प्रस्थ से च्रिफएलादिकत्क 
च पानी प्रमाण से डालकर महिषीघृत सिद्ध करना चाद्ये । 
वैसे ष्ठी उषी के दुग्ध, दधि, घृत ओर मृच्र को एक-एक प्रस्थ 
चकर व्रिफरादिद्रव्यकर्क म प्रस्थ मिाकर यथाविधि 
उषटरीषृत सिद्ध कर लिथ्या जातादे। 


[9 [+ ४ 
त्रिफलेश्षीस्णम्पाककटुकाऽतिचिपाचने' । 


शतावरीसप्तपर्णगुड्‌ चीरजनीदयैः . [२४५ 
चित्रकचरिव्रतामूरवा पोलारिष्टवालके'  । 
किराततिक्तकवचाबिशालापद्यकोत्पलेः २४६ 
सारिवाद्रययष्टयाहचविकारक्तचन्वने. । 
दुरालमापर्पटकत्ायमाणाऽटरूषके' ।[ २४५ 


राखरा्दममल्िष्ठामागधीनागरेस्तथा | 
धात्रीफलसरसे' सम्यग्‌ द्विगुणैः साधितं हविः ।(२४५॥ 
परिसपेज्वरश्वासगुल्मङ्निवारणम्‌  । 
पाण्डुन्तीहाभ्निसादिभ्य पतदेव परं हितम्‌ ।२४६॥ 
त्रिफलाटिघरतम-- हरड, वहेडा, आविला, खस; अमटतास 
की फटी का गिर ८ शम्पाक ), कुटकी, अतीस, नागरमोधाः, 
शतावर, सक्तपर्णद्यार, नीमगिलोय, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, 
जिश्नोथ, मूर्वा, परोरपच्र, नीम की दार, नेन्रवाटा, चिरायता, 
वचा, चिक्ञादा ( इन्द्रायण ) की जट, प्रद्माख;, नीटोफर, 
शेतसारिवा, करप्णसारिवा, सुलेरी, चय्य, रखाखचन्द्‌न, जवाना, 
पित्तपापडा, व्रायमाणा, जडसा, राला, केकर, मजीट, पीपटः 
जर सोट इन्द समप्रमाण में मिलाके खण्डकूट कर पानौ के 
साथ पर्थर पर पीसकर १ प्रस्थ कर्क वना तथात 
४ प्रस्थ पएवं ओंवटेका स्वरस या छाथ धृरतंसे 'द्विगुण 
(८ प्रस्थ) एव सस्यम्पाका्थं चतुर्शण जल मिराकर यथाविधि 
धृत सिद्ध कर टे । यष घृतं वीस, उ्वर, श्वास, गुल्म, कष्ट, 
पाण्डु, ष्डीहान्रद्धि तथा अभ्भिमान्यके रोगिर्यो के ल्यि 
अत्यन्त हितकारी है ॥ २४२४९ ॥ 
पटोलकटुकार्वीनिस्बवासाफलत्रिकम्‌ । 
दुरलभापपेटकव्रायमाणाः** पलोन्मिताः ॥[२५०॥ 
भ्रस्थमामलकानाख् काथयेत्सलिलार्मणे 1 
तेन॒ पादावशेयेण धृतभ्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥(२५१॥ 
कल्केः कटजभृनिम्बघनयष्ट-याहचन्दनैः । 
सपिष्पलीकैस्तस्सिद्धं चश्चप्यं श्योरहितम्‌ ॥२५२॥ 
घ्राणकणोकतिविदेनवत्मेरोरत्रणापहम्‌ , ! ,, 
रक्तपित्तकपस्वेदङ्ेदपूयोपशोषपणम्‌  ॥२५३॥ 
कामलाञ्वरवीसपैगण्डमालाहर परम ॥२५४॥ 
` पयेलादिधृतम--पटोलपत्र, टकी, दारहरिद्।, नीम की 
छार, जसा, हर ड, वेदा, ओवर, अवाता, पित्तपापष्ा 
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जीर चायमाणा ये प्रव्येक एक-एक पट तथा नौव ¶ प्रस्थ 
रेकर सवको यवकुट कर णक दोण जल मे डटकर पकाके 
चीथाईं शेप रटने पर क्राथ दधान कर उमम धून १ प्रस्थ 
( १६ पल=६४ तोा ) तथा कुटज (करेया ॐ छार), 
चिरायत्ता, मोशधा, सुरेटी, चन्दन ओर पिप्पटी इनका 
मिलित कटक ४ पर ( १६ तोरा > मिलाकर यथाविधि घृत 
सिद्ध कर खेना चाहिये । यह धृत नेत्रो के चयि परम हितकारी 
दै तथा नेत्रगत शद्धभागके रोगं मं अथवा नेत्र के सरण 
श॒क्र जर अन्रण शुक्र रोग सं खाभकारी हे । उसके अतिरिक्त 
नासा, कर्ण, नेत्र, मुख ओर नेत्र के वर््मगत रोग तथा चणका 
नादाकहे पवं रक्तपित्त, कफ ओर स्वेद की अधिक प्रवृत्ति तथा 
दारीरगत व्टेद ओर पूय का होपक है तथा यह धृत कामला 
ज्वर, वीसर्षं जौर गण्डमाला रोर्गो को भी नष्ट करता हे ॥ 


शतस्पय शकरा च पिप्पल्यो मधुसर्पिषी । 
पच्चसारमिदं पेयं मथित बिपमज्यरे ॥ 
क्षतक्षीणे क्षये शासे हृद्रोगे चेतदिष्यते ।। २५४ ॥ 
पञ्नसारप्रयोग -उवला हुभा दग्ध, शार्कैरा, पिप्पली, 
दाहद्‌ भौर धृत इन्दं पञ्चसार कहते हे । इन्दे उचित प्रमाण 
से रेकर हस्त से मथित करक पर्तिदिन विपमञ्वर, सतक्तीण, 
यः श्वास जोर हृदय के रोगो मेँ पीना चाहिए ॥ २५५ ॥ 
विम्ञ.--वास्तव मे यह पञ्चसार अव्यन्त हितकारी हे! 
इसकी मात्ना व्यक्तिकी जायु, स्वास्थ्य या रोगकी ददा 
तथा अभ्निवर जर काटादिका. विचार कर निधित करनी 
चाहिए ! रेखे साधारणतया दुग्ध पाव भर, शार्रा २ तो, 
पिप्पलीचू्णं २ रत्ती, शहद १ तोरा तथा धृत २ तोका ङेके 
मिधित कर रसायनगुणाकांी साधारण स्वस्थ सुर्यो को 
प्रतिदिन इस माच्रा मे दे सक्ते हे । सूणावस्थामे दुग्ध की 
मात्रा कम या अधिक तथा अन्यद्रव्यभी घटाया वदाके 
दिये जा सकते हं 1 
ला्षविश्वनिशामूवां मजिषठस्विंकामयैः । 
, षड्गुणेन च तक्रेण सिद्धं तैलं ज्यरान्तछत्‌।। २५६ ॥ 
` जीणन्वेरे जक्षादितैम्‌--पीपरु चक्त की राख, सौर, 
दरिद्रा, मूर्वा, मजीठ, सर्थिकाक्तार ओर कूठ इन्दे समान 
ममाणमे मिश्रित कर जाट पर्ङे के खाण्ड दूट कर जक के 
साथ पत्थर पर पीसकर करक चना के शद तथा मूर्छित 
तिर तेर ३२ पर तथा तैर से पड्ण ( १९२ पटं ) तकर छे 
के सवको कल्डैदार पात्र ( भगोने ) से डारु कर यथाविधि 
तर पकाके छान कर शीदिर्योमे भरदेवे। इसतैरुका 
भतिदिन प्रातःकाल, सूर्योदय की धूप मे वैर्कर सारे शरीर 
पर अभ्य्न करने से उाहपूर्वक तथा शीतपूर्वक जने बाला 
जीर्णं विपमञ्वर्‌ नष हो जाता है ॥ २५७ ॥ 
विमश-तेरमुच्चो--्ाय. किसी प्रकार के सैर फो 
सिद करने के छिथ उसका मूर्छन सस्कार कर ठेना चाहिए 
तंर मूच्छन्‌ की विधि परिभाषाप्रदीप अधवा मेरी प्सैपज्य- 
रलावरी की टीका" षदे सत्तेपतो निस्न विधान मी हेत 
पञ्चरसेयुक्त दधिका ्चास्तमन्वितम्‌ 1 मूच्छ॑न कारयेसप्रान्नो गन्धवर्णं 


जह्‌ --आन्ननम्बृपिः 
॥ पतप कापत्वाना वीजपूरकविख्वयो । 
गन्धकमेणि स्वंत्र पत्राणि प्चपद्दरम्‌ ॥ 


सुश्चतसंहिता 


ए £ म 
ध्ीरिवृक्षासनारिष्टजम्वृसप्तचछटजनः । 
शिरीपखदिरास्फोटामृतवघ्लयररूपकः।) २५० ॥ 
कटुकापर्षटोशीरवचातेजोवतीघनेः। 
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साधितं तेलमभ्यद्ठाढल्यु जीणेज्वरापहम ॥ २५४८ ॥ 
जीर्णञ्परे क्वीरिवृक्षारिनैटम्‌--वटादिपद्वक्तीरिवृ्ल, विजय- 

सार, नीम (अग्ष), जाञ्चुन, यक्षपर्ण, अजुन,दिरीप, खदिर 
की छा, आस्फोटा ( ता ) अर्धात्‌ गिरिकणिका या सारिवा, 
नीमगिदखेय ( अमृतवघ्वी ), अद्रुमा ( जटसूपकर ), छुटकीः 
पित्तपापडा, खस, दचा, तेजवट जर मोथा इन्दं समप्रमाण 
मे मिधरित कर याण्कूट के पत्थर पर पानीके साथ पीस 
कर पटःकल्फ रटे तथा 8 पट (॥ प्रस्थ) तेल तथा पानी 
४ प्रस्य मिटा के यथाविधि कैट पकाल । इसतंटः क प्रति 
दिन जभ्यद्वरूप मे प्रयुक्त करने से दीघ्र ही जीर्णउ्वर नष्ट 
हो जाता ह्‌ ॥ २०५७२५८ ॥ 

निर्विेमुजगे नगिर्विनीतै. छृततस्करेः । 

त्रासयेदागमे चेन तददर्भजयेन्न च 1 २५६॥ 

अत्यसिष्यन्दिगुरभिर्वामयेद्धा पुन पुन. । 

मयं तीच्णं पाययेत धृतं चा ज्वरनाशनम्‌ ॥ २६० ॥ 

पुरणं वा धृत कामयुटारं वा विरेचनम्‌ । 

निषूटयेद्रा मतिमान्‌ सुस्विनने तदटनेरम्‌ ॥ २६१ ॥ 

पिपमञगटे व्रास्तनादविचिकितसा--विपम वर केवेगके आने 

के समयमेंदग्णको विष रहित सप से, शिक्तित हस्तिर्यो से 
तथाचोरीका मिध्या दोप ल्याके उराना चाहिये तथा 
उस दिन उने भोजन नही कराना चाहिये ! अथवा कफदोष 
वी उक्कटता हो तो अत्यधिक असिषप्यन्दी तथा शगुरुपाकी 
८ रवडी जादि ) पदाथ अथवा मदनफखादिसाधित दुग्ध को 
आकण्टपयंन्त खिखाके वार चार वमन कराना चाहिष्‌, 
अथवा तीच्ण मदय का पान कराना चाहिए, किंवा पित्त जीर 
वात वदेह तो उ्वरनाश्षक घृतका पान कराना चाहिये 
अधवा ठस वपं का पुराना श्रत पेट भर के पिकाना चादिये । 
करिवा -अघोदोपह्रणा्थं अपीडाकर विरेचक ओषध देनी 
चादिये अथवा अच्छी अकार स्वेदन कमं करा के निरूदण 
वसित देनी चाहिये ॥ २५८९२६१ ॥ 

अजाव्योश्चमेरोमाणि वचा कुं पलङ्कषा । 

निम्बपत्रं मधुयुत धूपनन्तस्य दापयेत्‌ ॥२६९॥ 
जीर्ण॑विषमञ्वरे धूपनम्‌--वकरी (अजा) जीर मेड 

(अवि) के चर्म, रोम ( वाङ ) तथा -वचा, कूट, गृराल 
( पङ्का ) तथा निम्वपत्र इन्द सम श्रमाण मे टेकर उनमे 
थोडा,सा शहढ डार के धूनी देने से विषमञ्वर न्ट होताह ॥ 


बैडालं बा शक्रयोज्यं वेपमानस्य धूपनम्‌ । 

 पिष्पलीसैन्धवं तेल नैपाली चेक्तणाञ्जनम्‌ ।। २६३ ॥ 

विषमज्वरे ्रषनमश्ननन्र-- उ्वरागमन के पूं जव रोगी 
कम्पित ह्यो तो विडारू ( मार्जार ) की विष्टा की धूनी देनी 
चाहिषु तथा पिप्पली, सैन्धवरूवण, तिर्तैर जौर सैपाली 
( मन शिखा >) को समान प्रमाण मे रेके इन सवक्ो अच्छी 
प्रकार महीन धोटकर नेर मे भञ्जन करने से विपमञ्वर 
न्ट हो जाता है ॥ २६३ ॥ 


~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ = ~^ 
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उदरोक्तानि सर्पीषि यान्युक्तानि पुरा मया । 
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कल्पोक्तं चालितं सर्पिः सेव्यमानं ज्वर॑जयेत्‌ ।॥२६४॥ ' 


अन्यत्नोक्तोपधातिदेय.--उद्ररोगाधिकार में कहे इये 
हीरपट्पटकादिधृत का तथा कल्पोक्त अजेय धरत का सेवन 
करने से विषभञ्वरं नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ . ` 
(५ दिष्ठे € } र & 
भूतवि्यासमुदिषेवन्धावेशनपूजनंः | 
जयेद्‌ भूताभिपङ्गोत्थं, विज्ञानायेश्च मानसम्‌ ॥२६५॥ 
भूताभिपद्गोव्थमानसन्वरयोश्विभित्सा- भूतपरे्ताटिको के 
अयिपद्ग (आवे) से उपपन्न हुये उवर की चिकित्सा में 
भूतविद्या तन्त्र म कहे हुये ,मन्त्रपूव॑क रञञ्वादि, से बन्धन, 
आवेशन ( मन्त्पू्ंक स्पपादि- से ताडन ) तथा पूजन 
( भूतादिकं को वलि, उपहार तथा उनकी स्तुति से अर्चन ) 
करना चादिषु . तथा काम, कध, शोकादि से उद्पन्न इये 
मानस उवर को विक्तानादिकं उपार्यो से शान्त करना चादिष्ट # 
विम्शीः--तन्त्ीन्तरोक्तभूतञ्वरचिकितला-सददेवाया मूलं 
विधिना कण्डे ` भिवदधमपदरत्ति । ` "एकरित्रिचतुर्भिदिवततैभूतज्वर 
पुसाम्‌ ॥ मानसञ्वरः- वास्तव में देह ( शरीर ) ओर मेन 
मजो सन्ताप होता है उसी को उवर कहा, जाता है--“ज्वर 
्रत्यासिमिक छिन्न सन्तापो देदमानस् ' फिंवा देह, इन्दिय ओर 
मन.को तक्च करने वासखाजो हो उसे उवर कहते ह-देदेन्दरि 
यमनस्तापी सरोगाग्रजो वी" ( च० चि० अ० ३ ) आश्रय मेद्‌ 
से भी ज्वर के शारीर जीर मानसयेदही दो मुख्य सेदं किये 
गये है--द्विविधो विधिभेदेन ज्वर शचारीरमानस. ।(चचि.ञ, ३) 
श्रारीरो जायते पूर्व देदे;मनसि मानस. । वेचित्यमरतिग्कनिम॑नस 
स्तापलक्षणम्‌ ॥ दन्दरियाणाच वैकृत्य ज्ञेय सन्तापलक्षणम्‌ ॥ (च.चि. 
अ.2) मानसउवसेस्पत्तिमे कामः शोकः क्रोध जीर .भय ये सुख्य 
कारण होते हैः तथा इन से उत्पन्न ज्वर को अभिपन्न भवर भी 
कटा दै-शमशोकमयक्रोवैरमिषक्तर° यो अवर । सोऽभिपग 
उवते शयो यश्च भूताभिषद्वज ॥ ( च० चि०अ०३) काम, 
शोक ओर भयस वथु का प्रकोपहोताहे तथाक्रोधसे 
पित्त ओर भरूताभिषद्ग से तीर्न ठोप प्रकुपित हो के उ्वरादि 
रोग करने है-रभशोकमयादायु करोषाप्पित्त ' त्रयौ मर 1 
मूताभिपद्वात्कृप्यन्ति भूतसामान्यलक्चणा* । ( च० चि० अ०२) 
कामजञ्वर में श्रम, अरुचि, ठह होता है तथा खजा, निदा, 
बुद्धि भौर धैर्यं का क्तय हो जाता हे--"कामाद्‌ ज्मो र्वर्दाि 
ठीमिद्राधीधृनिश्चय ' मानसनञ्वर-चिकित्सा मे विष्ठानादि का 
जो सङ्केत क्रिया है उसमे आदि शाब्द से पेय, स्प्रति, क्तान 
आर समाधि का ग्रहण करना चादिए्‌ वर्योकि चरकाचार्यने 
कहा है किं घ॒द्धि, पैर, स्ति; ज्ञान आदि ये मनोदोपकी 
परम ओपध मानी जाती हे-- धापेयाप्मविज्ञन मनो सेषौपव 
परम्‌ ॥ धिविषग्रकासेत्यमान्तञ्वरशषमनोपाया - कोषे पित्तनि- 
त्कायं धायं स्द्वाक्यमेव च । आश्वासिनेष्टलभेन वायो प्रश्चमनेन 
च ॥ दरषणेश्च दम यान्ति कामक्तोधभयञ्वरा । कामैरथ मनोपतैथ 
पितते धाप्युपक्रमेः ॥ सदावयैश्च शम याति ज्वर करोससुत्थिन ॥ 
भरमक्तयोस्ये मुञ्जीत घृताभ्यक्त रसौदनम्‌ । 
अभिशापाभिचारोरथो ज्वरौ होमादिना जयेत्‌।२६६॥ 
विनिधागन्तुकयिवित्सा--श्रस तथा शयजन्य ज्वर म 
जधिक घृते तथा माषरस के नाथ चावल के भात का सेवन 


§त्तश्तन्त्रम्‌ 





२०३ 
करना चाहिए तथा अभिश्षाप जौर. अभिचारः से उत्पन्न हुये 
ञ्वरो को होम, शान्तिपाठ, प्रायधित्त आदि से श्रान्तं 
करना चाहिए ॥ २६६१ तः स 

विमर्ष.-अभिश्ापः--अभिरापो बाद्यणयुरव्रदधसिद्धाना- 
मनिष्टाभियततनम्‌' बाह्मण, गुर, बद्ध, सिद्ध ओर तपस्विजनों 
के शापके कारण जो ज्वर उपपन्न होता है उसे अभिरापजं 
उवर कदा जाता हे । जभिचारः--अभि्वसि दयेनादियागङ्ृत.+ 
अथवा-विपरीतमंन्रर्ोदलुचा संपादि होम इत्याहु" । चरकाचार्यं 
ने अभिशाप, अभिचार, भूताभिपद्न'तथा काम, कोध, भयः 
शोकादि से उत्पन्न हये ज्वरो मे निन्न चिकित्सोपदेश्च किया 
दै--शापभिचाराद्भूतानामभिषद्गच यो" जमर. । दैवव्यपाश्रय 
त्र सर्व॑मौपधमिष्यते । आश्वसिनेष्टलाभेन -वायो, मश्चमनेन च । 
हर्पणेश्च खम यान्ति कामश्योकभयञ्वरा. ॥ काम्यैरर्थमसोक्षेश्च पित्त- 
व्नैश्वाप्युपक्रमैः । सदक्यश्च श्म, याति ज्वर, करोधक्तमुरथित. ॥ 
कामत्रोधज्वरो नाक करोधात्कामसञ्खुद्धव । याति ताभ्यामभ।भ्याव्र 
भयश्चो समुत्थित. ॥ ८ च० चि० अ० २।३२३) 


दानस्वस्व्ययनातिथ्येरत्पातय्रहपीडितम्‌।।२६५॥ 
उत्पातग्रहपीडितचिकित्सा-- उत्पात (८ निर्घात = विजटी 
गिरना) ओर ग्रह्‌ से उसन्न वर द्वारा, पीडित, व्यक्ति की दान, 
स्वस्तिवाचन ओौर अतिथिपूजन्‌ से चिकिसा करे ॥ २९० ॥ 
अभिघातञ्चरे कुय्योत्‌ क्रियाञुष्णविवर्जिताम्‌ | 
कपायमघुरां ज्लिग्धा यथादोषसथापि वा.॥रक्म्‌॥ 
अभिधातञ्वरचिकरित्सा-अभिघातजन्य उवर में ,उप्ण क्रिया 
को छोड कर चिकित्सा करनी चाहिए अथवा,कपाय, मधुर 
भौर क्िग्ध उपचार करे, अथवा वातादि दोर्षो का सस्वन्ध 
जान कर तदनुसार चिकित्सा करे ॥ २६८.॥ 


विमर्च--चरकाचा्यं ने अभिधातज्वर मे धृतपान तथा 
उसके अभ्यङ्ग का, निर्दश किया है-~- प्रभिघानञ्वगो ूइयेत्पा- 
नाग्यङ्गेन सविष › ( च० चि० अ० ३।२१८ ) प्रायः शाद, लोष्ट; 
कक्षा, काष्ठादि से ताडित्त होने पर अभिघातञ्वर होताहै जर 
उसमे वायु ्रकृपितत होकर रक्त को दूपित, करके शरीर, मे 
व्यथा, शोफः विवर्णता, पीडा ओर ज्वर को उत्पन्न करती हे 
अत. वात केजीतनेके चि घृत का सेवन उत्तम है-- 
शखखलोष्टक्याकाष्टमु्ट ब.स्नितलद्विज । तद्वियैश्च दते गत्र ज्वर 
स्यादभियातज ॥ तत्र मिषातजे वायु. प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ । सभ्यथा 
सलोफवैवरण्यं करोति सर्जन ज्वरम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ३।११२ ) 
५ धीगन्ध न + न 
ओपधीगन्धविपजौ विषपिन्तप्रसाधनेः। 
जयेत्‌, कपाय च हितं सर्वगन्धछरतं तथा ॥ 
निम्बदारुकपायं चा हितं सोमनसं यथा । २६६ ॥ 
ओपधिगन्धयिषजञ्वग्योधिकित्सा-ओौपधिगन्धजन्य तथा 
विपजन्य ज्वर मे विपनाद्याकं तथा पित्तश्चामक वचिकिप्षा 
करनी चाहिए एवं सर्वगन्धद्रन्यो से किया हुमा छाथ या 
पखादिगण की ओपध्यो का छाथ किंवा निभ्वद्यार, 
दारुहरिद्रा ओर घखमेखी की जट, पत्ते या पुष्प कै सहयोग 
से किया हुभा काथ पीने को देने से जौपधिगन्धजन्य तथा 
विषजन्य ऽवर नष्ट हो जाते है ॥ २६९ ॥ 
विमर्थः-साधवकार ने जौपधिगन्धनन्य ऽ्वर का चिन्न 
रूरण टिखा हे--'भौपभिगन्यजे मृच्छ शिसेरूवमशु प्व; । 
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वृद्ध सुश्रताचायं मे धुष्वभ्यो ग-धरजक्ती भोजदिविभ्ये) यद्ाऽनिनः 
दरस्यादिं से तुणपुष्पास्य उर का वर्णन किया ह यष ्ौपधि- 
गन्धजन्य ज्वर मे ही समाविष्ट समन्ता जाना चाहिषएु। 
सर्वगन्धदरन्याणि--चातुनातक्वपूरयनकोटयग्वुट मग । सच््न- 
मरितन्च॑व सगन्ध विनिर्दिद्ेत्‌ ॥ 


यवान्न विहृति. सपिमद्यच्च विषमे हितम्‌ | 
सम्पूजयेद्‌ ह्िजान्‌ गाश्च देवमीशानमग्विक्राम्‌ ।२७०।। 
विषमज्वरे पनयम्‌--चरिपमयउ्वर फेरोगीकेलियि जौकं वने 
भदययाजोकी पया ( जथतराव्रार्टी वाटर ) तथा पून लौर 
मथ्य का मात्रापूर्वक पान हितकारी होता है । इनफ़ अतिरिक्त 
द्विज (ा्यणादि), गाय, देवता, महादेव गीर अग्व्रिका टेवी 
का पूजन करना चाहिष्‌ ॥ २७० ॥ 
विमर्षः - चरकमतेन विषमज्वरचिकिव्सा 
वातप्रधान पपिभिवस्तिमिः सानुवासन. । ल्िग्पोष्तीरप्रपानश्च 
शमयेद्धिपगञ्चरम्‌ 1 विरेचनेन पयसा सर्पिषा प्षस्छनेन च। 
विषम तिक्तशीतैश्च उर पिष्तोत्तर जयेत्‌॥ वमन पाचन रुक्षमनपान 
चिद्घनम्‌ । कषायोष्णः विपे ज्वरे श्रस्त कफो रे ॥ 


कफवातोत्थयोश्चापि ज्वरयोः शीतपीडितम्‌। 
दिह्यादुष्णेन वर्गेण परब्ोष्णो बिपिर्हितः॥ २७१ ॥ 
विषमञवर शीत्तमततीकार.-कफ आर वातके द्वारा होने 
दारे विपमञ्वर या साधारण जवर कीत से पीडित रोगीफे 
शरीर पर भद्रदार्घारि, सुरखादि या एखादिगण की उष्ण ओौप- 
धियो को पानी के साथ पीस कर उनका रेप करना चादिषु, 
क्योकि शीत टगने पर उप्णोपचार (रेपादि) से उसे मिराना 
हितकारक विधान हे ( शीतयुष्येनो पचरामः, उ गन्च मातेति ) 
1 २७१ ॥ 
विमक्ष.-मदरदार्यादिगण मे दवदार जादि द्रव्य ६। 
सुरसादिंगण मे 'ुरसादवेतरसापुणिग्क्फाजकमूस्वृणसुगन्ध 
फसुखकारमार काममर्द॑क्चवकखरपुष्पाविरङ्गकटफलसुरसीनि्थुण्ट 
सदि ओपधि्यौँ है 1 .एरादिगग मे--7लातगरङुएमासीव्याम- 
कत्वक्पत्रनारयपुष्पप्रियज्गदरणुकाभ्याघ्नस जादि भोपधिर्या ई] 

(खस ञ ३८) 


सिच्चेत्‌ कोप्णेररनालञ्यक्तगोमूत्रमरतुभिः। 
दिद्यात् पलाशे पिषटेवौ सुरसाऽजकरिघरुजे 1 २५२॥ 
प्रीतार्तं कोष्णत्तचनाद्वि-श्गीतपीडित रोगीको हल्की सी 
उप्ण काञ्जी, शुक्त ( सिरका ), गोमूत्र ओर मस्तु इनमें से 
क्रिसी पुक से सिद्धित करना ष्वाहिएु जथवा सुरसा (तुख्सी); 
अजक ( उटेरक ) भौर सहजन के पत्ता को पीस कर शारीर 
पर खेप करना चाहिए ॥ २७२ ॥ 


विमशे--शुक्त चक तभिर्माणप्रकारो यथा--रस्थमेक ज 
भक्तस्य त्रय सोवीरकत्य च । अर्थ प्रस्य तु दध्नश्च भिषगम्लस्य 
"दापयेच्च ॥ पठपोडदाक यैव दोधितस्यद्रंकस्य च ! सैन्यव पिप्पटी 
चतर वर्ण्य विनिकिपेच्‌॥ स्थापयेल्ुदृढे माण्डे सर्पिषा परि- 
भानिते । हेमन्ते वासराण्य्ो वसन्ते षट्‌ दिनानि च ॥ परादृट्काञे 
चदुरदे वाल्पि "च वासयेत्‌ 1 अत ऊर्ध्व क्िपेच्चूर्णं॑चातुर्जातात्‌ 
परद्रयम्‌ 1 इति । # ३ 


पथ्यस्च-- 


सु्चुतेसंहिती 


~~ ~ ~~~ 





^ ~ ~ ~ = ^^ ~ नर 


रतेन वाऽभयत्तः सश्युक्नैन ररिधीयते । 
पानमारण्धधद्रश्च कथितस्य विोपत. ।॥ २७३ ॥ 
दार्व क्षासपीलान्य्--पटाशछार मे निद्ध इय केटम 
शुक्त ( सिरका >) मिदाङर फीतार्त रोगी क द्ररीर पर म्य 
करना चादिषु । दमक अतिरिक्त आाररवधादिगण की लौपधियों 
काफछाथ वरना ऊर पीनैको देना चारिषु ॥२५२॥ 
विमर्घः--भाग्यधादिगणस निम्न भोषधि्यौं ई~र 

ग्वधमदनगोपधाण्टातण्टकीकुट नपाटपराररमूद्यवमयद्षपनिन्वङ 
रण्टफदामीकुरण्टकयुदट चौजितकपभृति" ( सु° मृ० ०२८) 
अवगादः सुपोप्णश्च वातघ्रश्नधयोजित. । 
जित्वा शीतं कमेरेभि. सुखोप्णजलसचतम्‌॥ २७४ ॥ 
प्वरेश्वौणिककार्पासकोरोयास्वरसवृत्म्‌ | 
शाययेद्‌ ग्लानटेहय्च कालारुसविभूपितप्‌ । २५५ ॥ 
रतनाट चा रूपसस्पन्ना. राला नव्रयीवना. 1 
भजेय प्रमदा गात्रै भीतदेन्यापहाः युमा. ॥ २७६ ॥ 
शरत्छशाद्भुवदना नीलोत्पलचिलाचना. । 
स्फुरितभ्रल्तताभद्गललाटतटकस्पना. ॥ २५५ ॥ 
प्रलम्बविम्प्रचलद्विम्यीफलनिभाधर. | 
कृशोदर्य्योऽत्िषिरतीणे जघनेद्रहमालसा- 1 २५८ ॥ 
कुद्धमागुरुदिग्याङ्ग यो चनतुद्ग पयो वरा: 
घुगन्धिधूपितश्लच्णखस्तांञ्कविभूपणाः ॥ २५६ ॥ 
गाठमालिञ्येयुरत तरु बनलता इव । 
्रहवादं चास्य विज्ञाय ताः खीरपनयेत्‌ पुन. ॥ ० ॥ 
तासामन्गपरिष्वद्ननिवारितहिमन्वरम्‌ । 
भोजयेद्धितमन्नञ्र यधा युखमवाप्तुयात्‌ 1 २८१ ॥ 


सी तातस्याबगादादिविधानम्‌--कीतसे पीडितं रोगी का 
एरण्डादविगण की चातहर लौपधिर्यो के सुखोप्ण फाथमें 
निमजन कराना चाहिए । इस तरह उपनुं्त उपायो ये क्रमः 
शीत का अपहरण करक पुन. गुनगुने जलटसे सान कराकं 
चातरहित गृह मे प्रविष्ट कर उन, कार्पास जौर रेणम के चने 
चस से ठक कर सुखा दैवे तथा यदि उस रूगकीटेह्‌ ग्लान 
(म्छानमेदहोरर्हहोतो कारे अगरका उसके देह पर्प 
कर पीन तथा धन स्तनसम्पत्‌ से युक्त, खाचण्य ( सौन्दयं > 
से सम्पन्न, चतुर आर नवीन यौवन चारी, तारुण्यमद्‌ से 
उन्मत्त एव कीत जर दैन्यता को दूर करने वारी शम छिर्या 
को उसक्री रेह पर लिपट देव । इनके अतिरिक्त शरस्कारीन 
पूर्निमा कं चन्द के खमान मुख बारी, नीरक्रमरु के खमन 
सुन्दर नेत्र वारी, चश्चलभ्नूरुतताभद् से ररारत्तट को कम्पित 
करती हई चा निजस्तनतट को कम्पित करती दुद तया लस्बेः 
सोटे ओर कम्पित होते इुये नितम्बा वारी एव फडकते हुम 
चिम्बीफर ( न्दर) के समान लर अधरो (ओष्ठ) 
बारी; छृदामध्ययान्रवती पुव अत्यधिक मोटे जघनो के उठने 
से जआरुस्ययुक्त, केशर जीर अगुरु का अद्खांपर ॐेपनकी 
इई, मोटे ओर ऊचे ( तीखे-तीखे उखे ये ) स्तर्नो वारी तथा 
नानाविध सुगन्धि द्रव्यो के रेप व गन्ध से धूपित एवं जिनके 
िर-स्तनादि काञ्ुक अद्धो पर से वार वार गिरने वारे पेसे 


श्रध्यायः ३९] 


पा बः 
~~" + -------- ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


विविध रद्ध रङ्धित वख से शोभायमान दमी चर्यौ उस , 


फरीतार्वं पुरुप का गाद्ाटिद्गन कर । जैसे वनटतापूं तरु को 
गाढरूप से ल्येटे रहती द । इस तरह सुन्दर नसो की उक्त 
परिचर्यासे खण को प्रसन्नचित्त वाखा इभा जानकं उन्दे 
उससे दूर कर दे 1 पश्चात्‌ उन नवयुवतिर्यो के गाढ कृचारिद्नन 
से शीतञ्चर के निवृत्त हो जाने पर उस्तव्यक्तिको यथेन्तित 
हितकारक पदार्थं का भोजन कराना चाहिए जिससे कि 
उसको सान्तिया सुख की प्रतीति हो 1 २७४-२८१॥ 


विमक्ञ.--महपिं सुश्रत ने रीतपूवक उवर के अन्दर 
र्ग्ण को लगने वटे श्रीतकेहरणकाजो उपाय वततायाहं 
वह उक्त गुणवती सियो मे अवश्य होता है किन्तु एेसा 
व्यवहार खुरे रूप से रुजावश् नहीं हो सक्ता दे एव छिपे 
हये करना भी छोकमर्यादा मे अ्ोभनीय हे 1 आजकल भी 
चडे बडे अस्पताल म उक्त ग्ण वाटी नसो को डाक्टर अवश्य 
नियुक्त करते हं तथा वे अपनी स्वच्छ, सुन्दर व सादी श्वेत 
पोशाक से रणजनमनरञ्जन अवश्य करती ह । इस तरह 
दर्शनमात्र से मन को प्रफुल्चित करने म अधिक हानि नदीदै 
किन्तु उने गाठ कुर्चौ से निर्द॑यारिङ्धन कराना अश्ञोभनीय, 
मानवीय ओर अभ्यवहार ह विकि उस व्यक्तिका शुक्र 
स्खलित होकर दोवंस्यता व मरण का कारण हो सकतादै 
शनादिभि शक्र कदाचिचलित मवेत्‌" जषा कि सुश्रत के 
टीकाकार उद्टण ने भी लिखिादहे कि (त्सतर्णान्महानन 
स्यात प्राचीवाचायोने स्खिाह कि ध्वतङ्न्मसमा नारी तप्ता 
्ारसम पुमान्‌ । तरमाद्‌ धृतच्च वदिश्च नैक स्थापयेदुवुव ॥' 
अन्यच्च -^स्माच्य्‌मङ्ञानधयिका इव वज॑नीया » (निष्पील्यालक्त- 
कवत्पुरप परित्यजन्ति, व॑तमान समय का प्रवाह दहै करि सियो 
के अधिक सम्पकं सें रहना जिससे पुरुष को सदा मानसिक 
सन्तोष रहने से उस्साह आदि का सत्वर होता रहे । चरका- 
प्वार्थनेभी स््रीको परम वाजीकरण मानाहे-ब्राजीकरणमय्रयन्न 
क्षि सीया प्रुधिणी। इटा दककसोऽप्यथं पर प्रीतिकरा स्मृता. 
फ पुन खीररीरे ये सद्राठेन प्रतिष्ठिता । सद्ातो दीन्दिथार्थाना 
खपु नान्यत्र विद्यते ॥ स्त्याश्रयो हीन्धियार्योय स प्रीतिजननो 
ऽधिकम्‌ 1 सरूपा योवनस्था या लक्षणे विभूषिता । या वद्या 
जिष्ठिनायाचसा खी वृष्यततमा मता(च चि.अ १) परन्तु यह 
्वखीचिपयक ह ! पसे रोगिर्यो के मनोविनोदार्थं भी चरक 
ने अनेक स्थला पर सेचिकारूप मे चर्यां की उपस्थिति 
मानीदै। 


दाहामिभूते तु विधिं छस्यादादविनाशनम्‌ । 
मघुफाणितयुक्तेन निम्धपत्राम्भसाऽपि वा ॥ २८२॥ 

दाहज्वरात्तं मतिमान्‌ वामयेत्‌ क्षिभमेव च । 
शतधोतधृताभ्यक्तं दिद्याद्या यवबशक्तुभि' ॥ २८३ ॥ 
उवररजदारसभमनप्रकार --उवर के पूवं मे या उवरावस्था 
मे जधिक दाह होने पर विविध प्रकार की दाहविनाञ्चक 
क्रियाये करनी चाहिये, जैसे निम्बपत्रं को पानी मे मथकर 
छान के उस्म हद ओौर फाणित मिलाकर देह पर रेप करे 
अथचा मधुकफाणितयुक्त निम्वपन्रमथित पानी को पिलखाक्र 
दा्युक्त ज्वरी को दीघ ही पित्तविनाक्षार्थं वमन करावे । 
अथवा दृषयुक्त ऽवरी के शरीर को हातधौद धृत से अभ्यक्त 





(टेपित)) कर वसन्तु को पानी मे घोर के उसका भी शारीर 
पर खेप कर दे ॥ २८२-२८३ ॥ 
विमर्ञ.- शाका का मत हे कि पित्त को जीतने के 
| यिय विरेचन प्रशस्त साना हे-“्मिरेचन दि पित्तस्य जयाय 
परमौषधम्‌? पुन यहा वमनोपदेद क्यो तथा दूसरा प्रशन यह 
भीहैकिवमनसे कफ नष्टदहोता है, वह पित्तनाश्चक केसे 
होगा ? दाहाभिभूत व्यक्ति क जामाक्ञयगतत तथा पच्यमा- 
शय (ग्रहणी) गत दर्पो का निहरण करना भत्यावश्यक्‌ 
हे ओर वह शीघ्र अपेक्तित है! विरेचक ओषध कु देर से 
रेचन कराती हे किन्तु वामक क्रिया सथः पीते ही होने र्गती 
हे अत यहा वमन का विधान रखा है तथा तन्त्रान्तरो का 
मतदहेकिवमनसेभी कु पित्त का निहरण होतादहै- 
स्वस्थानगतयुककिलटमभिनिरवांपकष भिषक्‌ । पित्त ज्ञत्वा विरकण 
पमनेनाथवा रेत्‌ ॥ (र्हण सु उ, त॑. अ. ३९) 


कोलामलकसंय॒क्तेः शुक्तधान्यास्लसंयुतेः । 
अम्लपिष्टैः सुशीतेश्च फेनिल।पल्लषेस्तथा ॥२८४॥ 
दादसश्चमनाथं कत्तिपयज्पा"- बेर तथा आवल को सिरे 
तथा काज्ी मे मिलाकर पीस के शारीर पर रेप करे । अथवा 
फनिला (रीठा या उपोदिका या चाद्धेरी) के पर्तोको काजी 
म पीस कर देह पर रेप करना चाहिये ॥ २८४ ॥ 
विमक्चः--तथा शाढ्ड्‌ ङेखन वल् से इस प्रयोग मे बदरी, 
आवसा ओर शन्तः को फेनिखा के पत्ता के साथ निखाकर पीस 
के रेप करना चाहिये एेसा भी उहृणाचार्यं ते अपनी टीका से 
अर्थं क्रिया है । 


अम्लपिष्टैः सुशीतेन पलाशतरनेदि्ेत्‌ । 
बदरीपल्लवोव्थेन फेनेनारिष्टकस्य व | 
लिप्रेऽद्गे दाददण्पूच्छौः प्रशाम्यन्ति च सर्वशः ॥२५८। 
पल।शव्रदशीपत्रलेगी-पराश ( ढाक% के तर (वृ्ठभके 
कोमल व शीतटपर््रोको काञ्जीके साथ पीस्षकर देह पर 
छेप करने से अथवा वेरके पर्तोको पानीम डाल्करया 
निम्वपत्रो को पानीम उार्करयारीटेको पानीमे डाक 
भथ कर उत्पन्न इये तीर्नोमे सेकिसीके प्षागका ठह 


खेप करने से दाह, वृपा (प्यास) जौर मूच्छ श्रान्त हो 
जाती हे ॥२८५॥ 


तरिमश्े -फेनकरखनाप्रकारो यथा काशजिकरूर्णपात्रे कालि 
कपिष्टान्‌ धृदरीप्छवान्‌ स्थापयित्वा करेण विलोटिते फेन उत्तिष्ठ. 
दितिं ( टद्दणः)। 
यचाद्धङकडव पद्व म्िछाऽद्धपल तथा ॥ २८६ 
अम्लप्रस्थशतोग्सिश्रं तेलग्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
एतत्‌ प्रह्वादन तेलं अ्वरदाहबिनाशनम्‌ ।॥२८५॥ 
दष प्रहदक्तीलम्‌- जी का कर्क जाधा कुडव (२ पल >, 
सज्ञीट आधा पर, काञ्जी १०० प्रस्थ ओर तिरतैर १ प्रस्थ 
सवको एकन्र कर पका के तेरु सिद्ध कर ठं! इस श्रहमादक 
तेरु का प्रतिदिन अभ्यद्र करनेसे ज्वर नौर दाहनष्टष्टो 
जाते दै ॥ २८६-२८७ ॥ 
न्यग्रोधादिगंणो यस्तु काकोल्यादिश्च यो गणः 
उत्पलतादिगणो यरतु पिष्टेन तै; प्रलेपयेत्‌ । रपम 





९०६ 
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स॒श्चतखदिता 


जला रक्तया 


न्यय्रोधादिगणरेपा -न्यग्नोधादिगण, काकोल्यादिगण, 
तथा उत्पकादिगण इनमें से किसी एक गण के यथाप्राप्त 
द्र््योकोरेकेजलके साथ पीसकर खेप करनेसे दाह नष्ट 
होता हे ॥२८८॥ 

व्रिम्षं--न्यथोधादिगण स न्यमोध (वट); उदुम्बर, 
अश्वस्य, ष्ट ( पाखर ), मधुक (महा), कपीतन ( आाच्रा- 
तक ), अजञैन, आम, दोनो जामुन, कदम्ब, वदरी, तिन्दुकी, 
रोध, पटान्च आदि हे) काकोल्यादिगण मे काकोटी, कीर 
काकोरी, जीवक, ऋषभकः सुद पर्णी, मापपर्णी, मेदा, महा- 
मेदा, गिलोय; वद्लोचन, पद्म, पद्माख, छट्धि, वद्धि, दात्तः 
जीवन्ती, मुरेटी आदि ह! उत्पङादिगण मँ उत्पलरक्तो प्पल- 
कुस॒दसौगन्धिकङकवल्यपुण्टरीकाणि सथुषघरेति › (सु० सू° 
अ० ३८) । 
तत्कपायाम्लसतिद्धाः स्नेदाश्चाभ्यञ्जने हिता । 
तेषां शीतकपाये वा दाहात्तेमवगाहयेत्‌ ॥२८६।] 
दाहवेगे त्वतिक्रान्ते तस्मादुदुधर्य मानवम्‌ । 
परिषिच्याम्बुभिः शीतैः प्रलिम्पेचन्दनादिसिः ॥२६०॥ 
ग्लानं वा दीनमनसमारिलपेयु्व॑राद्नना' 1, 
पेलवक्षोमसवीताश्चन्दनाद्रेपयोधराः ॥२६१९॥ 
बिध्रयोऽव्जसजध्चित्रा ` मणिरनविभूषिताः। 

( शीत | 
भजेयुस्ताः स्तने; शीते; स्प्रशन्त्योऽम्बुरुै दुखेः।२६२] 
प्रह्मादच्चास्य विज्ञाय ताः खीरपनयेत्पुनः। 
हितञ्च मोजयेदन्न तथाप्नोति घुख महत्‌ २६३ 

न्ययोधादिगणसिद्धतैलम्‌--उक्त तीनो गणो की यथाप्राप्त 
भौपधि्यो के काथ तथा काञ्जी मै सिद क्रिये हये सैट का 
अभ्यद्ग दाहनारन म हितकारी है। जथवा उक्त गणोकी 
ओपधिर्यो के सीतकपाय मे दाह से पीडितं भ्यक्ति को 
नहाना चाहिए या "उस्र शीत कपाय को किसी ख या कोटी 
म भरकर रोगी को उसमे योते र्गवावे या वैठवि तथा दाह 
वेगकेशान्तहो जानेपर्‌ र्ूरणको कोटीमे से निकालकर 
शीतर जर से जान कराके शीतर कपूरादि मिभरित चन्दन 
के रपस उसके सर्वाह्गाको रि्ठिकर देना चादिषु यदि 
उक्त निमजन भ्रक्रिया से वह ग्टान ( दीनमन = उदास >) हो 
गया हो तो उत्तम च यौवनोन्मत्त चिर्या उसका जारिङ्गन 
करे अथवा कोमल रेशमी वख पहनी ह, चन्दनकपूरादि के 
प्ररे से आदरं उतु कचो वारी, कमर के पुरप्पो की मालर्ज 
को पहनी हुई, नाना प्रकार के मणि, रत्र आदिर्यो से विभू- 
पित. चिर्था अपने चन्द्नरेप-्ीत घनपीन-स्तनों से तथा 
फमरपुष्पो से उसके अङ्ग पर्यङ्गो को स्प कर, उसका 
चुम्बन, जारिङ्गन आदि करे । इस प्रकार की उन्तेजनात्मक 
क्रियार्नो से जव वेह आनन्दित हो जायतो उन चिर्योको 
वर्होसे दरा देवे एवं उस रुग्ण को हितकारक भोजन करावे । 
इससे सगण को महान्‌ सुख होता है ॥ २८९-२९६ ॥ 
पित्तञ्वरोक्त शमन विरेकोऽन्यद्धितच्च यत्‌ ] 
निदैरेसित्तमेबादो दोपेषु समवायिपु ॥ 
दुनिबारतरं तद्धि उ्वरार्तानां विरोपत" ॥२६४] 


पिन्तज्वरोक्तात्रि --पित्त ऽर प्रवरण म कहे इये श्चामक 
प्रयोग, विरेचनं तः 


उसे दुादशमना्थं प्रयुक्त कर 1 करयोक्ति 2ोपा के समवायी 
(ससगी ) होने मे प्रथम पित्तकादही निर्हरण करना चादि 
वर्योकिं दाह उ्वर से पीडित ग्यक्तिर्यो मे चद्‌ पित्त मुर्िफल 
से निकालने या शमन करने योग्य होता दे 1 रर्ये 
विमर्शः--"नि््टेत्‌ पित्तरेवादीः हश्च भृद्पाट म छु 
आचाय ने परिवर्हन करके टिखा हे सैसे--“धभयेत्‌ पित्तमेवाटौ 
उपरेषु समवायिषु" अर्थाच समवायिज्वरो ( सभिपात्वरो मं 
श्रथम र्न, जटपान जीर यवागू सेवन जदि उपचारो दरार 
पित्त का सशमन ( य्तिस्थापन ) करना चाहिए क्योकि 
अश्चिको उपहत करज्वरके होनेका लिखि त्तथा ल्थि 
पित्तान्तर्मत द्येती हे -रष्मा पित्ता्ते नादिनि ञ्यरो नास्तयुष्मणा 
यिना । भतः पित्तसश्तमनार्थं ही पथम प्रयतत करना चाहिष्‌ । 
यदी आश्य अन्य आचाय का भी ह~--ममवाये तु टोषाणा पूर्व 
पिन्तमुपाचरेत्‌ । ज्वरे चैवातिसारे च सवत्रान्यत्र मान्तम्‌ ॥ यदा 
पर शद्धा यह हे. किं अन्य स्थरो पर सन्निपातज्वरावस्थाम 
प्रथम आमण्टेन्मा के निर्हरण का उपदेश किया जैसाकि 
खिखा हे--न्निपातज्वरे पूवं छयांटामयिकोषगम्‌ । प ाच्टुेप्मणि 
मक्षीणे श्नमयेत्‌ पित्तमास्तौ ॥ फिर यहां जाचायं ने केने प्रथम 
पित्त के शमन का उपदेशा किया ¶ प्रश्न सत्य है किन्तु गमनं 
शष्ट से यहम पर पित्त का प्रकृतिस्थापन असित्रेत ह निर्ह 
रण नही } 
छर्दिमूच्छौपिपासादीनविरोधाञ्ज्वरस्य च । 
उपद्रवाञ्जयेधापि प्रत्यनीकेन हेतुना ॥२६५॥ 
उवरोपद्रवदमनोपदेद्य -उवर के वमन, मूर्छ, पिपासा 
आदि उपन्रवौ को ज्वर से विरोध नहीं करनेवाखे हेतुविपरीत 
आओौपध, अन्न भौर वि्ठार से शान्त करना चाहिए रेरा 
विमर्शः--उपद्रव को (णा ८४००5 कहते ह तथा 
शाखकारो ने उपद्रव की निम्न परिभापा की है--(तोगारम्मक- 
दोषप्रकोपजन्योऽन्ययिकार उपद्रवः ॥ ( माधवमघुकोप) 
अन्यच्-~त्यधिरुपरि यौ न्धाधिमंवच्युत्तरकालज । उयक्रमाविरोधा 
च स उपद्रवसङ्षित ॥ इससे यह स्पष्ट हे कि यदि ज्वर क साथ 
ददि आदि उत्पन्नो तो वे र्ण कहछवेगे तथा ज्वर 
उत्पन्न होने फे अनन्तर उत्पन्न दए हो तो उन्हे उपद्रव कर्हैगे 1 
विशेपमपरच्वात्र  श्धणपद्रवनाशनम्‌ । 
मधुक रजनी मुस्तं दाडिम साघुवेतसम्‌ ॥२६६॥ 
अञ्जनं तिन्तिडीकञ्च नलद पत्रमुत्पलम्‌ । 
त्वचं व्याघ्रनखच्वैव मातुलङ्गरसो मधु ॥२६५॥ 
दिष्यादेभिर्व्वरातंस्य मधुञ्ुक्तयुते. शिर । 
शिरोऽभितापसंमोदवमिहिकाप्रवेपथून्‌ ॥।२६॥ 
प्रदेहो नाशयत्येप व्वसतानायुपद्रवान्‌ ।२६६। 
ञ्वरोपद्रवनारकविशिष्टचिकित्सा-सुरेटी, हरिद्रा, मोथा 
अनारदाना, अमख्यत, जञ्जन ( सुरमा ), इमरी की छार 
खसः, कमलपत्र, दारूचीनी, ग्याघ्रनख, विजोरे निदू का रसं 
ओर शहद इम सव वस्तुभो को समान प्रमाण मे केकर सघु- 
शुक्त के साथ पीस के उवरभ्रस्त रोगी के शिर परं ठेपकरे। 
यह्‌ भ्रदेह्‌ क्षिर री जनः समोह ( वेदोश्ची ), वमन, हिचकी, 
कम्पन आदि स्वतन्त्ररूपो्पन्न या उवरोपद्रवरूप से उप्पन्न 


भा अन्यजो भी उपचार हितकारी हो । रोगौ को नष्ट करता है ॥ >९६--२९९ ॥ 


अध्यायः ३९ ] 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 
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पनोण्वम्ण णी मि णरभीरष 


विमर्शः मधुश्ुक्तरक्चणं वथा--जन्वीरस्व 'फलरस पिप्पली. | ९ माशेसेष्माशेकी मात्रामे १ तीरे शहद ओौर & माश 


चू्णसंयुतम्‌ । मधुमाण्डे विनिक्िष्य धान्यरादी निधापयेत्‌ ॥ मातेन 
तञजातरस मधुदाक्तं प्रङीतितम्‌ ॥ 
मधूकमथ हीवेरसुत्पलानि सधूलिकाम्‌ । 
लीदवा चूर्णानि मधुना सपिंषा च जयेद्रमिम्‌ ॥३००। 
कफभ्रसेकासक्िपत्तदिष्छाधासांश्च दारुणान्‌ ॥२०१॥ 
` उपृद्रवदयेऽन्योपाय -महुजा, नेत्रवाखा, शेतकमर, जट- 
यष्टी इन्दं समान प्रमाण स रेकर चित कर रें इस वर्णं 
को प्र्िटिन १ से माशचेकीमान्नाम मधु अर घृत के साथ 
सेवन करने से वमन को नष्ट करता है तथा भयङ्कर रूप से 
उत्पन्न कफ के खाच, रक्तपित्त, दिका जौर श्वास रोर्गोकोभी 
नष्ट करता दे '॥॥ २००-३०१ ॥ 
लिहन्‌ ्वरातखिफलां पिप्पलीच्च समाक्षिकाम्‌ । 
कासे छासे च मधुना सर्पिपा च सुखी भवेत्‌ ॥३०२॥ 
त्रिफलापिप्पलीप्रयोग -भ्वर से पीडित व्यक्ति च्रिफखा 
भौर पिप्पली को समप्रमाण में रेके शहद के साथ तीन दिन 
तक धोट कर इसमे से प्रतिदिन $ मादोकी मान्नार्मे क्के 
३ मादो श्रद्‌ तथा & माश घृत्त के साथ मिखा केकास ओर 
श्वासं रोग सें सेवन करने से वह सुखी(स्वश्य) हो जाता हे ॥ 
, विदारी दाडिमं लोध्र' दधित्थ बीजपूरकम्‌ । 
एभिः भ्रदिद्यान्मृधानं चडदाहातस्य देदिनः ।३०३॥ 
तृषादादे मृघल्प-वृपा ओर दाह से पीदित रोगी के 
हिर को विदारीकन्दः अनारदाने, पठानी खोधः, कपित्थ फर 


मजा गौर विजोरे निव के स्वरस को खर्व मँ पीसकर मस्तिष्क 
पर टेप करे ॥ ३०३ ॥ 1 , 


दाडिमस्य सितायाश्च द्राक्षामलकयोस्तथा | 
वेरस्ये धारयेत्कल्कं गण्डपच्च यथाहितम्‌॥ 
क्ीरे्ुस्समाश्िकसर्पिस्तेलोष्णवारिभिः । ३०४ ॥ 
सखवेरस्ये दादटिमादिकल्कगण्डषप्रयोग - मुख की विरसता 
को.दूर्‌ करने के रिपु अनारदाने, दारा, भुनक्चा ` ओर आं वरे 
दन्द समान प्रमाणमें खेफर जट के साथ पत्थर पर पीस के 
करक य॒नाकर्‌ सुख मे धारण.करे तथा दुग्ध, साडे का रस, 
शहद, धृत तेर ओरं कोष्ण जक से गण्डप करना चाहिय ॥ 
राये मूध्नि हित नर्य जीवनीयण्टतं घृतम्‌ ॥२०४॥ 
जीवनीयशघरुतनस्यम्‌- मस्तिष्क के शल्य होने पर जीवनीय 
गण की ओपधियों के कल्क १ पर, घृत ४ परु ओर पानी 
१६ पड के साय धृतावदशेप पाक कर उख सिद्ध धृत का नस्य 
देना चहिये ॥ ३०५ ॥ , - 
चूर्णितैखिफलाश्यामानिव्रसििप्पलीसयुतेः । 
सक्षोद्रः शकंरायुक्तो विरेकस्तु प्रशस्यते ॥। 
पक्वे पिन्तज्वरे सक्ते चोर्ध्वगे वेपथौ तथा ॥ ३०६॥ 
पक्रपित्तञ्वरादिचिकित्सा-- पित्तञ्चर के पक्र टोने पर (निरा- 
साचस्था मे), उरष्वंगामी रक्तपित्त में एव शरीरादि की 
कम्पनावस्था में रट, वटेडा, आवा, निश्लोथ, कारी निशोथ 
ओर पिप्परी इन्दे समान प्रमाण म ठेकर चूर्णित करके 


शर्करा से साथ सेवन करने से विरेचन होकर रोगी को खाभ 
होता ह॥ ३०६॥ । १ 
कपवातोस्थयोरें स्नेहाभ्यदवरविशोधयेत्‌ ॥ ३०७॥ 
कफवातजन्यच्वसोपन्चार - कफ ओर वात के प्रकोप से 
उतपन्न उवर मे उक्त ्रकारसे संशोधन करने के अतिरि 
सहन जौर अभ्यद्ग द्वारा रोगी के उ्वरादि का संशोधन 
(संशमन) करना चाहिये ॥ २०७ ॥ 


दतदोषो भ्रमार्तस्तु लिद्यात्‌ कौपरसिताऽभयाः ॥३०८)। 


भ्रमोपचार --उक्त प्रकार के उवररोगी को उक्त विधिर्यो 
से संश्लोधन करके वातादिदोर्पो का निर्हरण कर देनेपर भी 
भ्रमञाताहोतो हरीतकीकेर मादो से ६ मायो भर तक 
चर्ण को १ तोखे मधु तथा ६ मारे भर शकेराका रहन 
( सेवन > कराना चाहिये ॥ ३०८ ॥ 


वातघ्रम॒धुरैर्योज्या निखा वातजे ज्वरे । 
विभज्य दोपं प्राणश्च यथास्वं चाञुवासनाः ॥ ३०६ ॥ 


वातज्वरे निरूदादिवस्तिप्रयोग - वातजन्यञ्वरमें वातनाशक 
भददार (देवरद) जादि ओपधि्यो तथा काकोस्यादिगण की 
मधुर ओपधिर्यो के कल्क भौर काथ से सिद किये इए घृत या 
तैर आदि स्नेह की निरूदणवसिति देनी चाहिये तथा शरीर में 
प्रक्ृपित्त दोप सण की भ्राणजक्ति ( वर )'का विचार कर 
योग्यतानुसार अनुवासन वस्ति का प्रयोग भी करना चाहिये ॥ 
` विमर्ञ--वातध्न ओषधि मे देवदार, एरण्डमूरु, कुट, 
हरिदा, वरूण, वखा, अतिवरा, पापाणसेद्‌, भारङ्गी, शतावरी; 
सुननंवा आदि का अ्रहण होता हे (ख० सू० ज० ३९) कोको. 
ल्यादिगण--काकोलीक्षीरकाकीलीजीवकर्थभकसुद्रपर्णीमापपर्णमि- 
दामदामेदाधित्रदाक्कय्कश्ह्ीतगाक्नौरीपयकप्रपौण्टरीकथिदृद्िम- 
दीकाजीवन्त्यो मधुक्रेति ` (घ सू. म ३८) विभज्य दोष प्राण- 
स्ेति- अर्थात्‌ हीन, मध्य जर उत्तमादि भेदसे दोप ओर 
भ्राण (बद) का विचार कर.अहपप्रकुपित दोप मेँ अस्प निरू 
हण, मध्यप्रकुपित दोप मे मध्य निरूहण ओर उत्तम से उत्तम 
निरूदण देवे । उसी प्रकार वलानुखार भी करपना,करे । - 


निरूहणवस्तिः--निरूदयेदिति दोष निद्हैरेदित्य्थं '। अत एवाह 
स्रुतो यथा-दोपदरणाच्छरीरसेगनिदहैरणाद्रा निरूह इति } अस्या- 
स्थापनमित्यपि नाम'। वेय स्वापनादायु स्थापनाद्वा आस्वापनभिति 
सुश्रुत एव ) वस्तिस्तु श्चीरतैलेर्यो निरूह स॒ निगयतते । वरितभि. 
दीयते यस्मात्तस्माद्स्तिरिति स्मृत ॥ अनुवासनवस्ति.-अुदिन 
प्रतिदिन दीयते शत्यनुवासन । , = 


उत्पलादिकपायाद्या(ल्यष्वन्दनोशीरसंयुता" । , 
शकरामघुराः शीता. पित्तञ्वरहया मताः । ३१० ॥ 
पित्तज्वरे निरूदणद्रन्यादि-उत्पखादिगण की ओपधिरयों 
के सथ रक्तचन्दन ओर खस मिलाकर छाथ करके श्चीतट 
होने पर छान के उसमे श्कंरा के प्रेष से मधुर कर निरूहण 
वस्ति ठेने से पित्तञ्वर्‌ का नादा होताहे॥ ३१०॥ 
विमशे"--उस्पलादिगण.--उललरक्तोसल्छुमुदसौगन्थिककु- 
वलयगुण्डरीकाणि चेतिः (छ. सू अ ३८) । + 


२०६ 





आश्रादीनां खच शद्धं षन्दन मधुकोस्पले । 
गेरिकाञ्जनमल्िष्ठागरणालान्यथ पदकम्‌ । 
श्लदणपिष्टन्तु पयसा शकंरामधुसंयुतम्‌ । २३११ ॥। 
एपूतं शीतलं बस्ति दद्यमानाय दापयेत्‌ । 
उ्वरदाहापदं तेपु सिद्धञ्वानुबासनम ।॥ ३१२ ॥ 
पि्तज्वरेऽपरनिरूढद्न्याणि--न्यम्रोधादिगण गे कहे हुये 
जाग्र से ठेकर नन्दीवृक प्थन्त द्रर््यो की स्वचा, शद, खाट 
चन्दन, सुरे्ी, नीरकमर, गेरू, अञ्जन (सोतोऽञ्जन तदभाव 
म रसाञ्न या सौवीराञ्नन \, मज्ञिष्ठा, कमल की नारः ओर 
पद्याख इन्हे समान प्रमाणें रेके महीन पीसकर दुग्ध मं 
मिखा के शक भौर शहद का धक्तेप देकर उत्तम प्रकरारमे 
ह्ानकर दाहपीडित रोगी के छ्य शीतल निरूहण चस्ति 
देनी "चाहिये इसी प्रकार न्यग्रोधादिगण के द्रव्यो की दर्सं 
से सिद्ध किये हुये स्नेह पदार्थं की अनुवासन चस्तिठेने से 
उवर जौर दाह नष्ट दोतता हे ) ३११-३१२ 
आरबधगणक्राथाः पिष्पहयादिसमायुताः। 
सकषोद्रमूत्रा देया स्युः कफलञ्वरविनाशनाः । 
कफतरैरेव संसिद्धा ॒द्रव्येश्वाप्यनुवासनाः 11३१३ 
कफञ्वरे निरूहद्रन्याणि--आरण्वधगण की भौपधि्यौ के 
क्राथ मेँ पिप्पल्यादिगण की भपधिर्यो का कल्क तथा शहद 
ओर गोमन्न मिधरित कर निरूहणवस्ति देने से कफञ्वर नष्ट 
होता दहे। इसी तरह कफनाश्कवर्गं की ओषधयो के क्क 
तथा काथ म सिद्ध स्नेह की अनुवासन वसिति ठेने से 
कफञ्वर नष्ट होता हे ॥ ३१२ ॥ 
विमर्षः-ङ़दु रोग निम्न पाठान्तर मानते ई--'भारग्व- 
धादिसतसिद्धा" कफले क्षौद्रतयुता । जवर दन्युर्निरूदाश्च तत्सिद्धा- 
श्वाजुवास्ना, ॥" 


संसग सन्निपाते च संख वस्तयो हिताः। 
च कक 1 
सस्र ससा द्रव्यश्चाप्यनुबासनाः )) ३१४ 
ससगादिषू निरूषालुगासनद्रन्याणि--वातादि दोषों के दन्द्र- 
जारूपी ससग तथा सन्निपात म सखष्ट ( भिक्ति ) दर्व्योकी 
निरूहण चति हितकारी होती! इसी रकार दोप के सखष् 
ओर सन्निपात मे उन-उन दोर्पोको नष्ट करने वारे दर्यो 
को सख्ट कर उनके कल्क तथा काथ मेँ सिद्ध कयि हये धृत 
तेखादि स्नेह की लनुवासन वस्तियौँ देना हितका होता हे 
चातरोगापहाः सव सहा ये सम्यगीरिता. | 
विना तेल त एव स्युर्योज्या मारते ज्वरे ॥ ३१५ ॥ 
निखिलेनोपयोच्याश्च त ॒एवाभ्यञ्चनादिषु ॥ ३१६ ॥ 
वातञ्वरानुवासने तेलनिषेध -वातजन्यञ्वर ऊ स्यि वात 
तथा चातजन्य रोग नाशक सवेधरकार के स्नेह ८ घृत, तैर, 
वसा, मज्वा) कटे गये हे । उनमें तेर को छोड कर गो तीन 
स्नेहो का अनुवासन वस्ति के स्यि पयोग करना चाहिए 
किन्तु जभ्यद्वादिकार्यो मं समग्ररूप से इन उक्त चारौ स्नेहो 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ २५५-३१६ ॥ 


विमं --दोर्पौ के अनुसार उक्त चारो स्नेह को पृथक्‌ 


[कायाकाय नानानना 
^ ^ ~~~ ^ “~ - ~~ +~ ^ ^-^ ~~ ^^ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ^^ ^^ ^ र ~ ~~ ~^ ~ 
[क = 


के कठ्क छाथ से सस्छेत कर अथवा बिना संस्छरत क्ियिदटी 


~ ” ~~ ^~ ^ ~ ~ ^~ = 


प्रयुक्त कर सकते ई! 

पत्तिक मधुरस्तिक्तः सिद्धं सर्पि पृच्यते । 
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ेष्मिके कटुनिक्त्य संसष्टानीतरेषुं च । ३९७ ॥ 

पैत्तिकादिषु विगिटसेकत्पना--गैत्तिकञ्र मे मधुर तथा 
तिक्त द्रव्ये ऊ कटक आर फाथके द्वारा निद्ध किये हुये पत 
का प्रयोग करना चादिषु पतरं प्क अपर मे कटु ( चरपरे ) 
जौर तिक्त ८ कटवे > ठर्वयो के क्त्क ओर पाथसि सिदध घृत 
क्ा प्रयोग करे एवं न्द्रज तथा सन्निपातजन्य भ्वर्यो मदो 
या सर्व॑दोपनादाक सदष्ट भौप्रधिर्यो के क्ठक शीर काथ 
सेसिदधकिणि हये धृत का चेवन करं ॥ ३१४ ॥ 
विमर्ष--यद्यपि धृत त्रिदोपनादाक होता ह तथापि 

चह अधिकतर कषफत्मानधर्मी होने से उसका वर्धक हे 
फिन्त॒ कटुतिक्त तरव्योके द्वारा सिद्ध दोने से सस्कारवशात्‌ 
श्रेप्मिक उवर म मी खाभकारी होतादे। दु खोर्गो का मत 
ेकिश्चोक में चकारग्रहण मे अयुक्त सैट का कफज ज्वरमें 
प्रयोग हे किन्तु रेखा अर्थं सर्वनम्मत नहीं ह 1 

हतावशेपं पित्तन्तु लक्स्थं जनयति ज्वरम्‌ । 

पिचेदिश्चुस्सं तत्र शीतं वा शकंरोदकम्‌ ।{ ३६८ ॥ 

शालिपष्िकयोरन्नमश्चीयात्‌ क्षीरसम्प्लुतम्‌ । 

कफयातोव्थयरेवं स्वेदाभ्यद्वो प्रयोजयेत्‌ ।। ३१६॥ 


हृतावद्नोपपित्तचिकरित्सा-- विरेचनादि क्रियाभों मे पित्तका 
निर्हरण करते समय उसका पूर्णं निदहरण न होने पर वहं 
शोष रहा पित्त व्वचामे स्थित होकर उवर उव्पश्च करतां 
ह! ेसी स्थिति मं उसके सश्मना्थं इष्ुरस का पान 
कराना चाहि९्‌ अधवा शकरा की चासनी वना के उसे 
शीतर कर श्ाक॑रोदकके खूप में सेवन करना चाहिए । 
भजन के लिये साली जीर ष्ठिक चावला का आत यनाकर 
दुग्ध से आप्लुत कर सेवन करे 1 इसी तरह कफ ओर वात 
के द्रारीर मे अवशेष रह जाने परं उद्प्न हुये ज्वरो मे भी 
कफ जौर वाततजन्यञवरनाशाधं स्वेद ओर अभ्यद्ध का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ३१८-२१९ ॥ 

घृतं द्वादशरात्रात्तु देयं सवंज्वरेषु च । 
तेनान्तरेणाशय स्व गता लोपा वन्ति हि । ३२०॥ 

ज्वरे धृतदानसमय -स्वं भरकर के ज्वरो मे रद्न, 
उप्णीदकपान, पेया ओर पाचनो के प्रयोग से उनके परकद्टौ 
जामे पर वारह दिन के पश्चात्‌ घृत का प्रयोग करना चाहिषए 
वर्योक्रिं इस अवधि मे ठोष जपने-जपने आश्चर्यो मे पहुच 
जाते हे \ २२० ॥ 

विमशं--यद्यपि सामान्य त्वर के दोपञाट्या दस दिनि 
में पक्त दो जाते है किन्तु सन्निपातज्वरे दोर्पो का पाक 
वारहवें दिन तक होता है अत एव वारह दिन के अनन्तर धत 
सेवन का विधान लिखा) चरकाचार्यनेषृतके महच्वमे 
लिखा किं कपाय, वमन, रुद्न जर रघु भोजन से रूत्त 
पुरुप के ज्वर के शन्त न होने पर धृत प्रयोगसे उ्वर शीघ्र 
नष्ट हो जाता दे--ज्वरः कषायैव॑मनेरुषनेलंघुभोजनै । सुक्चस्य ये 


एयक नवा संयुक्त करके विभिन्न रोगनाशक जौपधियो | न दाम्यन्ति सर्िसतेषां भिपण्जितम्‌ ॥ रुक नेजोज्वरकरं नेज्सा 
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प्रध्याय ३९) 
रूध्ितस्य च} य॒ रयादतुवन्मे धातु स्नेहवध्य स्त चानिल ॥ 
कषाया सर्व परेते सर्पिषा सद योजिना" ` प्रयोज्या उवरशान्त्यथे 
मथिसन्वुश्वणा. शुभाः ॥ 
धातून्‌ प्रक्षोभयन्‌ गेपो मोक्षकाले बलीयति'। 
तेन व्याक्कलचिन्तस्तु प्रियमाण इवेहते ।॥ ३२१ ॥ 
सुच्यमानञ्वरे क्टेदात्तिमय --उवरमोक्त के समय मे वातां 
दिनेप स्सरक्तादि धातुओं को पित करता इभा वलवान्‌ के 
समान अपना रभाव दिखाता है अतएव उस प्रकार के दोप 
के प्रभाव से रूण व्याक्रुट चित्तवाखा होकर च्रियमाण मानवं 
कै समान गात्रविक्ेपणादिक चेष्टा को करता है ॥ २२१ ॥ 
विमर्ष ङु खोगो की शद्धा हे कि जव उवर उतरता है 
तव अक्छर रोग, दोप जौर रोगी सभी निर्वरु हो जातेदै, फिर 
दोष चरुवान्‌ के समान व्यो हो जाते हे १ इसका उत्तर यही 
हे कि यह उन दोषो का प्रभाव समक्चना चाहिए । जिस तरह 
युक्नने वाखा दीपक नीणावस्थासमेरहता इभा भी एक वार पुन 
जोर से प्रका करता है। भाघुनिक दृशि से भी उवर का भोक्त 
दो प्रकारसे होता! प्रथम प्रकार म ताप एकदम उतरता 
हे इसे काईसिस (058) कहते हे एवं दूसरे पकार मे उवर 
धीरे-धीरे उतरता है उसे खाद्सिस (1458 › कते ह~ 
वहदोपस्य वलवान्‌ प्राये गाभिनवो उवर । सक्या दोषपक्त्या चेद्‌ 
विमुव्रत्ति खदारणम्‌ ॥ छकरत्वा दोषवद्याद्रेग क्रमादुपर मन्ति ये। 
तेपामदारूणो मोक्षो उराणाश्चिरकारिणाम्‌ । माधवे अ्वरमोक्षू्वरूप 
यथा--दाद. स्वेदो ्रमस्वृप्णा कम्पविद्‌ मिदसक्ञता ॥ कृजनन्रास्य- 
वेगन्ध्यमा्तनिज्व॑रमोक्षणे ॥ ज्वरप्रमोक्षे पुरुष कूजन्वमति चेष्टते 1 
श्वसन्‌ विवणै स्वि्नाब्रो वेपते ठीयत्ते सुद. ॥ प्ररपत्युष्णसर्वाद् 
शीताद्वश्च भवत्यपि! विकलो श्वरवेगात्ं सक्रोध इव वीक्ष्यते ॥ 
सर दोपदाब्दन्च शकृद्‌ द्रव सरवति वेगवत्‌ ॥ लिन्नान्येतानि जानीया- 
उज्वमोक्षे विचक्षण" ॥ (च. चि.अ. ३) यदि शाखनिदैश- 
पू्व॑क उवर मे या उवरसोक्त के पश्चात्‌ पथ्यसेवन न किया 
जाय तो वर का पुनरावर्तेन हो जाता हे--मसक्चातवलो यस्तु 
ज्वरशुक्तो निषेवते । वश्यंमेतन्नरस्तस्य पुनरावर्तते ज्वरः ॥ दुहैतेषु 
च ठोपेपु यस्य वा चिनिवत्तैते । स्वद्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावर्तते 
पुन । चिरकाटपरििष्ट दुवे दीनतेजसम्‌ । भविरेणेव काञेन स 
दन्ति पुनरागत्त. ॥ अथवाऽपि परीपाक ध।तुष्वेव क्रमान्मल। 1 
यान्ति ज्वरमङ्वन्तस्ते तथाऽप्यपद्ुवैते॥ एवमन्येऽपि च गदा व्यावर्तन्ते 
पुनगता । अनिर्घातेन दोपाणामसमैरप्वहितै्नृणाम्‌ ॥ (च.चि.ज.३) 
लघुत्वं शिरस स्वेदो मुखमपाण्डु पाकि च| 
तवथुश्चान्नकाद्ा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥।२३२२॥ 
जवरशक्तक्षण--रिर ( तथा सर्वाङ्ग ) का इस्का होना, 
पसीने का आना. मुल की पाण्डुता का अर्प होना, सुख 
(गोष्ट) पर पिडकादिरूप मे पाक दोना, छींक आना त्था 
अन्न महण करने की दच्छा ठौना उ्वरसुक्त के रूण ॥३२२॥ 
विसशे--तन्वान्तरी ¶ञ्वरसुक्तरक्षण- देहो ल्घुव्यंपमतश्टम- 
मो्टताप पारो सुय करणक्तौएठवमव्यथर्वम । स्वेद. क्षय. प्रकृति- 
योगि मनोञ्तनिप्ता कण्डु मूधिनि विगतज्वररक्षणानि॥ चरकेऽपि- 
निगतवखमस्नन्नाप्रमन्यय विमञेन्द्ियम्‌ 1 युक्त प्रकृतित्वेन विधा- 
तपुरुपमञ्वरम्‌ ॥सज्वरो प्वरमुक्तश्च निदाहमीनि युरूणि च ! असास्या- 
न्यतपानानि विरुद्धानि च वर्जयेत्‌ ॥ व्यवयायमतिचेश्च लानमध्य- 
रनानि च } तथा ज्वर छम यातत प्रशान्तो जायते न च ॥ न्याया. 
१९७ उण सु° 
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मच्च न्यवायञ्र स्नान चक्रमणानि च। ज्वरमुक्तो न सेवेत यावद्व 
वरवानू भवेत्‌ ॥ ( च, चि. अ. ३) ५ 
शम्भुक्रोधोद्धयो घोरो बलवर्णाथिसादकः। 
रोगराड्‌ रोगसद्वा्तो ज्वर इत्युपदिश्यते ॥३२३॥ 
उ्यापित्वात्‌ सव॑संस्पशौत्‌ छृच्छत्ादन्तसम्भवात्‌। 
अन्तको छप भूतानां ज्वर इत्युपदिश्यते ॥३२४।। 
ज्वरस्य गरीयस्त्वम्‌-उवर को महादेव जी के कोधसे 
उस्पन्न, भयानक, शंरीर के वल, वर्णं ओर अधि को नष्ट 
करने वारा, सर्वं रोर्गो का राजा तथा अनेक रोगों का 
समूहभूत कहा जाता है तथा यह ञ्वर पुरुष, पश्च आदि 
सर्व॑ भ्यापक रूपसे होता है तथा देह, इन्दि ओर मन 
को स्पदय करने से, त्रयोदश्विध अधियो का उपधात करने 
से अस्यन्त कष्टसाध्य होने के कारण एवं प्रत्येक व्याधिके 
अन्त मेँ भी उस्पन्न होने से तथा अन्तक ( यमराज ) के 
समान प्राणो का नाश्चक होने से प्राणियों का अन्तक ८ यम ) 
यह ज्वर कहा जाता है ॥ २२२-२२४ ॥ 
विसर्च'--शम्मुक्रोधोद्धव -- पौराणिक, चरक तथा सुश्रुत 
के जाचार्यौ ने शङ्कर के करोध से ज्वर की उस्पत्ति मानी दहे, 
जैसा किं चरक मे लिखा हे--दवितीये दि युगे सर्व॑मक्रोधत्रतमा- 
स्थितम्‌ 1 दिन्य सहस्रवर्पाणामसुरा असिदुद्रू ॥ तपोवि्ाश्चना 
कर्तु तपोविघ् महात्मन. 1 पदयन्‌ सम्थश्चोपेक्षा चक्रे दक्षः प्रजापति.॥ 
पुनमांदिश्वर भाग भ्रुव दक्ष प्रजापत्ति । यज्ञेन कद्पथामास प्रोच्यमान 
खरैरपि ॥ च पश्ुपतेर्याश्च जैव्य आदहूतयश्च या" । यक्चसिदि- 
प्रदास्तामिर्दीन चैव स इष्टवान्‌ ॥ मयवोत्तीर्ण्रतो देवो बुद्ध्वा 
दक्त्यतिक्रमम्‌। रुद्रो रोद्र पुरस्कृत्य भावमात्मविदात्मन" ॥ 
खष्रा ललटे च्रे दग्ध्वा तानसुरन्‌ प्रयु । बालं कोधाचिसन्तप्तमं- 
सृजत्‌ सव्रनाशनम्‌॥ ततो यश्च. स विध्वस्तो व्यथिताश्च दिवौकस. । 
दादन्यथापरीताश्च ान्ता भूतगणा दिद्य ॥ अथेश्वर देवगणः सह 
सप्तपिभिर्विभुम्‌ । तस्ग्मिरस्तुवन्‌ यावच्छैवे भावे रिव स्थित ॥ 
शिव शिवाय भूताना स्थिते क्ञात्वा कृता्चङि । भिया भस्मप्रहरण- 
सिरा नवलोचन ॥ ज्वाामाखाङुलो रौद्रो इस्वजद्रोदर 
क्रमात्‌ । क्रोधािरुक्तवान्‌ देवमह किं करवाणि ते ॥ त्सुवाचेश्वरः 
क्रोध ज्वरो खोके भविष्यति । जन्मादौ निधने च त्वमपचारान्तरेषु 
च॥(च.चि.ज.३) द्वितीय कथा यह भीहि कि दृष्ठ 
प्रजापति की कन्या सती ने अपने पिता के विरोध करने पर 
भी स्वयवरमें शङ्करजी कोटी वरण किया। इसी पूर 
विरोधवश उसने अपने प्रारन्ध महान्‌ यन्मे शङ्करी को 
निमन्त्रण नही मेजा किन्तु दाङ्करजी के मना करने पर भी सती 
अपने पिता के उस यज्ञम गई किन्तु वर्ह उसका सम्मान 
नही किया गया तथा वह क्द्करजी के स्यि भी आद्रका 
स्थान नहीं था । इख अनादर से सती ने योगाभि दारा अपना 
शरीर भस्म कर डाखा इस वृत्तान्त के प्राक्च होते दी चिव- 
गर्णो ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया तथा शद्रजीने भी वँ 
जाकर अपने वृतीय नेत्र को खोरूकर क्रोधपूर्वक श्वास छोडा 
जिक्षसे ज्वर रोग की उप्पत्ति दई! ऊं रोर्मो का विचार 
दे किसतीने उसी हवनङ्कण्ड सें अपने को भस्म कर डाला । 
इस इत्तान्त से क्रुड हये शाद्धर जी ने वर्ह जाकर तुर युद्ध 
किया जिस्म अनेक संहारक च विपैरे असो का प्रयोग किया 
जिसके परिणाम म अनेक सर्गो की उस्प्निके साथज्वरमभी 
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उस्पन्न हज । जायुनिक समयमे मी एटम वम करे प्रयोग 
होने से अनेक रोग उत्पन्न दूये दिखाई दै रहे ट अतः उक्त 
घटना भी नितान्त सव्य है । जो प्रत्यनवादी इसे कार्पनिक 
मानते ह उन्हे यह उत्तर दिया जा सफता है रि कोपोद्धव 
का अर्थं तैजसोदेक मान टिया जाय एवं क्रोध से पित्त भी 
श्रकृपित होता है--{ कोधापिपत्तन्‌ ) तथा पित्त को अधिमे 
अभिन्न भी साना हे-( न हि पित्तव्यतिरेकादन्योऽञ्िरपल स्यते } 
पित्त के विना शरीर मे कोई उष्मा नही हे भौर विना ञप्मा 
के उवर भी नही दहो सकता--ञष्मा पित्तावृते नास्ति ज्वरो 
नासयुष्मणा पिना । तस्मास्पित्तविरुदधानि त्यजेत्‌ पित्ताभिकेऽधिकन ॥ 
दत्त का अथं वायु तथार्द्काभर्थं जन्निसीहे एवं मिथ्या 
हारविहार से दत (वायु) का भपमान ( विपमताया 
विङ्कति >) होने से दद्र (अग्नि) भी प्रकुपितो जातीहे 
ओर उस अग्नि ( पित्त) के प्रकुपित होने से उवरकादोना 
स्वाभाविक दहे । वल्वर्णाननिसादक --भवास्य उ्वरस्याभिनारक्त्व 
चरके प्रदद्रित यथा-स यदा प्रकुपित प्रविदयामाचयमुष्मणा सह्‌ 
मिश्रीभूयायमाहारपरिणामधातु रसनामानमन्वपेत्य रसस्वेदवदानि 
स्रोतासि पिधायाचिमुपदत्य पक्तिस्थानादृष्माण वदहिर्भिरस्य के 
सरीरमनुप्रपयत्त, तदा उवरमभिनिवतंयतिः (च. नि. अ १) 
रोगराद्‌--ऽवर रोगो मे प्रथम उरपन्न होने से रोगो का राजा 
माना गया है--( स सर्वरोमाधिपतिरिति चरकं ) देरैन्दियमन- 
स्तापी सवंयोगाचजो वी । ज्वर प्रधानो रोगाणासुक्तौ सगवना 
पुरा ॥ रोगसषघान - ज्वर की योग्य समयमे तथा उचित्तस्प 
से चिकित्सा न करने से अनेक कासश्वास, रक्तपित्त, रक्ता 

तिसार, यङ्कतप्रीहशद्धि+ पाण्डुतादि रोग उपदरवस्वरूप 
उत्पन्न हो जाते हे अतपच इसे दुधिकिसस्य भी माना है- 


(नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा वह्रूपद्रवा दश्चिकित्स्याश्च यथाभ्यम्‌)) 

उ्वर"--“उवरयत्ति सन्तापयति शरीराणीति ज्यर ' अर्थात्‌ इसमे 
प्राणिर्यो का शारीरिक च मानचिक सन्ताप वट जाता हट- 
“वर प्रत्यातिमिक लिद्ध सन्तापो देहमानस अत इमे उवर कहते 
हैः! खन्तापलन्तण को उवर कहा है--ज्परस्त्वेक एव सन्नाप- 
लक्षण ` यह सन्ताप ठेहः इच्छया भौर मनम होता हे- 
देदेन्द्रियमनस्तापकर ' । ठेह का सन्तापं दारीर्‌ के अत्यधिक 
उष्णो जाने से प्रतीत दोतादे तथा इन्छिय व मनकेताप 
का परिक्ान संचिति, व्रैचेनी ओर मनोग्ानि से होता 
हे चित्यमरतिर्खानिमंन सन्तापल्चणम्‌ । उवर के अनेक 
पर्याय भी है -ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातद्एव च। एकोध्थोँ 
नामपर्यायेविविधैरभिधीयते ॥ क्षयस्तमो उवर पाप्मा स्रत्युओक्ता 
यमात्मका । ग्यापित्वात्‌--अर्थात्‌ उ्वर की उत्पत्ति सर्वं आ्ाणियों 
मेँ होती है--ज्परेणायिरता भूत नहि किचित्न तप्यते 

योनियो या चराचर रखष्टिमे होतादे तथाञनेक नासे 
पुकारा जाता हे--(नानातिर्य॑ग्योनिपु च वहुविपै शब्दैरभिधीयत 

नानाविधैः गब्दैरिति-दस्तिपु पाकलो, गोपु खेरिको, मस्स्याना- 
मिन्द्रनाखो, विङ्ञाना ्रामरक इत्यादि । जैसा कि पार्काप्य- 
विरचित दस्त्यायुर्वेद्‌ के महारोग स्थान के नचमाध्याय 


समे इस विपय का चिच्च स्पष्टीकरण दिया गया है- 
पाकर संतु नागानामभितापरस्तु चाजिनाम्‌ 1 गवामीवरसक्षश्च 


मानवाना ज्वरो मत ॥ अजावीनां प्ररपाख्य- करभे चाल्मौ 
भवेच । हारिद्रौ मदिषीणान्तु खगरोगो ख्गेयु च ॥ पृक्षिणामभि- 
धानस्त॒ मर्स्येष्विन्द्रमदो मत । पक्षपान- पतत्गाना. व्याडेष्वक्िक- 
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समित ॥ तवाञन्यतापि--जयरस्य नीलिका भूेरूपरो बृक्षत्य 
कोटर" } जन्नसम्मवान--अर्थात्‌ किमी अन्य व्याधि से प्रस्व 
परप भी अन्त म जवर से आक्रान्त लेकर ही भरता हे अत- 
एव चरकाचायं ने दिखा द-प प्राणत. प्तञ्रा एव सायन्ते 
सेञ्रा एव्‌ च्रियन्ते च ॥ (च, नि. अ, 3) उ्वररमायो जन्मादी 
निधने च महन्तम । नस्य ध्रािक्षपलन्य ध्रुवस्य प्ररयोदये ॥( च, 
चि,अ २) अन्त --रग्पम्य अन्तकाग्त्वादन्तक.2 स्वरस्य 
मृक्तिमच्व यवा--र्न्कोपाशिमन्भृत म्ेभूतप्रत्तापन. । त्रिपाद. 
मस्मप्रररणच्िश्िरा समटोदर" ॥ वेयाच्रनमं पसन. कपिटो भाव्य- 
तत्रह । पिरेक्नणो एस्यरत्ट्रौ वीनप्मो बरवाद्‌ महान्‌ 1 पु्पो 
नयोकनायानैमसौ स्वः इति स्मृन-॥ ( भावप्रकाश >) दरिवत्र- 
पुरणेऽपि-ज्वरखिषादरिचचिः। पट्‌मुजो नवलोचन' 1 मन्मप्रहु- 
रणो रौद्र फाटान्त्रऊयमोप्म ॥ 
र्ति सुथ्तस्तरिनाया उष्तानन्तरान्त्ंतमायनिकि-सानापरीकाया 
उ्वरप्रिपयो नासन्येनचत्वाररियत्तमोऽ्याव १ 
1 ०५०4० 


चत्वारर तसस्राध्यायः । 


अथातोऽत्तीसारम्रतिपेध व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोचाच सगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
जय इस ( स्वर चिकित्सा >) के सनन्तर यहम से जति- 
सारम्रतिपेध नामक अध्याय कां व्यास्यान करनेदहं जेमाङजि 
भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कदा दे ॥ ५-> ॥ 
विम्न"--्वर से अ्चिके मन्ददहो जनेके कारण तथा 
पित्तञ्वर मे अतिसार का पाट होनेसे ज्वर ओर अतिसार 
एकु दूसरे के उपद्रव स्वरूपं हो जाने के कारण ज्वरेभ्रतिपेध 
के अनन्तर अतिसार क कारण, लक्तण ओर चिकित्सा जारि 
का पतान करना जव्यावश््यक हो जाता : अव अतिसार- 
प्रतिपेधाध्कःय शारम्भ लिया गया हे 1 अतिसारच्युतपत्तिः- 
अतिसरणम्‌ अतीखार , अर्थात्‌ अप्राकृत तथा प्रायक्च' जल- 
वह्ुट मलः ुन.पुन परित्याग ही अतिसार कदखाता ह 
ससा कि का भी है--मत्तिरत्वथचने सरत्तिगंतिकर्मणि । 
तत्मादत्यन्तस्तसणादतीक्तार ऽति स्परन ॥ (सुश्रुते उर्हणः ) 
जन्यच्च-'गुदेन वहुद्रवसरणमत्निसतार ›  (मधुकोप) अतीवत्तरण 
यत्र सोऽनिमारो निगयतते । विदट्भेद प्रायशो द्यत्र जल्वेद्‌ भूरि 
वास्पन्च ॥ अत्तिसारोत्पत्तिः-रीर्घ॑सत्रेण यजत पृषधस्य मद्‌ - 
त्मन । आङम्भ्य। पराव क्षोणास्ततो गाव" प्रकरस्पिता ॥ तासा- 
सुपाकृतानाच्न यवामत्यथंमेवनात्‌ । अत्तास्म्यत्वादथोष्मत्वात्‌ गौर- 
वाच्च पिदेपत ॥ सतिस्तेदच स्श्षीगे जाररोऽतिस्तदा किर । 
अतीमार* पुरोत्पन्नो दोपधातुमलाध्रय ॥ 
गुवतालगधरूक्षष्णद्रवस्थूलातश्णतत 1 
विरुद्धाध्यशनाजीर्णेरसासम्यै श्चापि भोजनैः ॥(३ 
खेदाय रतियुक्तच सिभ्यायुक्तेर्बिपाद्धयात्‌ | 
शोका दु्टाम्बुमयातिपानात्‌ सास््यत्ुपरय्ययात्‌॥!8॥ 
जलातिरसणेर्वेगविधातें मिदोपतः । 
चरणां भवत्यतीसारो लक्ण तरय वच्यते ॥\५॥ 
अतिस्तारनिदानस्‌- मात्रा, गुण, निपाक सौर स्वभावते 
मरिष्ट जसे मात्रा (रमाण), गुरू रक्तश्चाली आदि एव स्वमाव- 


श्म्याय. ४८०] 


गुर उडद की दा, ्रतिलिगय, अतिरूक, अति उष्णः, अति 
द्रव, अतिस्थः लौर अत्तिरीतरु पदाथा का सेवन पुवं 
विरुदा्रन, अध्यशन, अजीर्णं जौर अ्तासम्य भोजन करने 
से तथा स्नेहतः, स्वेटन, वमन, विरेचन, अनुवासन शौर 
निखूहण चस्ति इनके भव्यधिक प्रयोग सरे तथा मिथ्या प्रयोग 
से एव विप्रयोग, भय, जोक, दृपित जर तथा मद्य के 
जत्तिपान करने से एवं सासम्यविपरीत आदार विहार तथा 
तुविपरीत आदार विहार के सेवन मे एव अधिक जखक्रीडाः 
अधारणीयवेर्गो के धारण से तथा क्रिमिदोपसे मनुर््या 
म अतिसार होता दै! इसके अनन्तर इसका खक्ण कहा 
जायसा ॥ २-५॥ 


चिमर्सः--ष्वृल=सदइनाव्यव लउड्पिष्टकारि । जीतल अर्था 
स्पश्चं ओर वीयं मं दीत्तल । विरुद अर्थात्‌ सयोग, देश, काट 
ओर मात्रा से विरुद, सयोगविरढ जसे हीर ओर मदुरी 
का एक साय सेचन ! श्षीरमत्स्यादि यद मुक्त नदविर्द्न्नन मतम्‌ 
मात्राविरुढ जेसे घृत जर मधु कासमानसात्रा सें प्रसोग। 
अध्यजन--भुक्त पूर्वान्नशेषे तु पुनरव्यश्चन मतम्‌ ॥ (च,चि 
अ. ५५) अन्यच्च -(भजीप्ं भुञ्यने यन्तु नदध्यदनसुच्यततेः । 
अजीर्ण"--मामाजीर्ण, विद्ग्धाजीर्ण, विष्टव्धाजीर्ण, रमरोपा- 
जीण जारि } अ्रसान्म्य भोजन दे, काट, ग्रह्कत्ति आदि के 
अनुरूप सास्य भोजन कहटाता है तथा तद्विपरीत असार्म्य 
भोजन हे, एव वासी, डा, गा, जखा हंभा भोजन भी 
असातम्य होता है, इसी प्रकार दीनमाच्र, अतिमात्र एवं 
प्रमित भी भसरात्म्य होता है, विपम भोजन भी असास्म्य 
कहखाता है-- वहु सनोकमकाठे च युक्त यष्िपम दि नच" सेहादि 
काञतियोग, सविस्तर वसा मत्न स्नेदोष्युक्छश् तुवि. 1 पिषाद्‌ = 
स्वावरविपाद्‌. दृषीविषाद्ा । सारम्ययिपयंयोऽसात्य तच्च दिषिवं 
प्रकृतितात्म्यमभ्यासस्तास्म्यद्र 1 क्रिमिदोषत इति क्रिमिभि" पकामा 
छयदूषणात्न. फिमिजनितवाताद्रिकोप्रा । आधुनिक विचारश्वे 
अतिसार को 119170९2 कहते है तथा लकी उत्पत्ति में दो 
परिणाम देते है-(4) आन्त्रत्ीव्रगति (ए | 
(२) आन््रगत उद्वेवन, पाचन पं श्लोपण सम परिवर्तन। 
कारण--आयुर्वेद मे जो यर्वनिसिग्वरूक्नौप्णे आदि शोको दारा 
हखके उत्पन्न होने कै कारण च्वि गयदहे वे साक्लातया 
परम्परया सव॑प्रथम आन्त्र मे उक्त दो प्रकार की परिस्थितियों 
को उत्पन्न करते हे जिसके फटस्वरूप म का स्याग 
अप्राक्रत एव अधिक चार होतादै। याधुनिको ने हसके 
निन्न कारण माने दे-(9) उत्तजश्न मोजन (1५41098 0०१) 
से आक्नावाही तन्तु ( 21०01 161९5 ) अस्यधिक उत्तेजित 
हो आान्त्रगत्ति बढा कर अतिसार उपपन्न करते हे। सखिया 
आदि निप तथा चिस्दाङन आदि सी वग॑ंस तिदे) 
भीत्तिक या रासायनिक कारण भी आन्त्रगति वदने मँ 
सहायक होते ह 1 रासायनिक कारणो मे जीवाणुजन्य, खाचय- 
पदार्थजन्य तथा मु द्वारा गृहीत विप का समाये होता 
हे 1 विजयरदितिने विप से स्थावर विप लियाडे वर्योकि 
उसकी गति गधोगामी है किन्तु का्तिकङकण्डजी ने विष से 
दषीचिप का स्रहण किया है वर्योकि दूपीविपरूचर्णो स 
सर्वेरथम भिन्र षुरीप ( अतिसरण ) का निरदेग किया दे 
दपीचिपपरिभापा--यत स्थावर जद्मरुतरिम वा दददे यद- 


उत्तरवन्त्रम्‌ 
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निर्गत नत्‌। जीर्मं मिप्ोषभिसिर्हत वा दावाभिवातातपोषित 
चा ^ स्वमावतो वा युणविप्रहीन विष हि दूपीविपतासुपेति॥ जन्यद्य- 
दूपित देल्रकाङान्न दिवास्वप्तैरमीदग्न 1 यस्माद्‌ दूषयत्ते धातून्‌ 
तस्माद दृषौीविप स्तम्‌ ॥ दूपीचिषलक्तणानि--तेनार्दितो भिन्न- 
पुरीषवर्णो वेगन्ध्यवैशस्ययुत पिषासी । मूर्धन्‌ वमन्‌ गद्गद. 
वारिविषण्णो मवेच दृष्योदरलिद्रजुष्ट. ॥ (२) -कृमि--इनमें 
विणत कण्ण तथा डिसेष्टरी उत्पन्न करने चारे परोपजीवी 
(५911८) का ग्रहण होता है, जैसे 1९००5 (णण कत्मााप्ञ 

तथा अमीवा (^ ५०८०५ ) } माघदकार ने भी कमिरोग 
क ट्ण मे कमि के उपस्रमं से अतिसार होना प्रधान रकण 
माना दे--स्रो विवर्त शर हृद्रोग सदन भ्रम । मक्तद पोऽतति 

सारश्च सलात्क्रिमिलक्षणम्‌ ॥ आयुर्वेद मे विद्मेद्‌ ( अतिसार ) 
करने वारे छृमियो का नाम सौसुराद आटि रखा है- 
सौखराटा सञ्चूलाख्या ठेखिहा जनयन्ति हि ! विट्मेद शूलयिष्टम्भ- 
कादर्यपारष्यपाण्डुताः ॥ रोमदहर्पाथिसदन युद्ररुण्ड्विमागंगा ॥ 
(३) अतिद्रवस्ेवन-जट.की निशित सात्राका श्लोपणदही 
तृहदान्त्र कर सकता है किन्तु सात्राधिक्यसेवित द्रव शोषित 
न होने से आन्त्र की पुरस्सरण गति को वडा कर अविक्षार 
उत्पन्न कर देता हे ¡ (४ >) अतिमनीन के कारण आन्तर प्रथम 
सद्धुचित हो जाती हे किन्त पुन. उत्तेजित होकर तीच गति 
करने टगती है जिससे कैप्मिक कलय से जल का प्रचुर साव 
होकर अधिक्र पते दस्त आने र्गते हे । (५) पिसुचिका का 
जीवाणु भी अत्तिसरण करता हे ! (६ ) आन्त्रिकगतिनिय- 
ज्र नादीतन्तु वे आन्तरिक पेदियो की अत्यधिक उत्तेजन- 
शीता भी अतिसार उत्पन्न करती हे! उत्तेजना फे निम्न 
कारण हो सकते ह-अ > खारी पेट होने पर किया हुभा 


भोजन .घामारय. मे पटचते दी आमाशय॒जन्य आ।न्नतिक्‌- 
प्रघ्यावतन क्रिया ( ७०५४०००५ म्धील ) को वा देता है 


जिससे ब्रृहटन्त्र की गति चदु कर श्रोणिगुदीय आन्त्र 
( एलण्य० ०००० ) मे भरा इुंजा मर यकायक मलाश्लय मे 
प्च जाता हे जिससे मल्व्यागेच्छा होती है। (जा) वीडी या 
सिगरेट से मट्व्यागप्रुत्ति, रीतजट्पान या उष्णजरपान 
से मरत्यागम्रच्रत्ति, चद्‌ क्रमणानन्तर मरुत्यागप्रवृत्तिः चाय ङेने 
पर मटस्याग प्रघत्ति ! यद्यपि इन दद्या्जओं की अतिसारस्पी 
रोगे गणना नदीं हे भिन्त इन प्रव्याव्र्तन क्रिया्जौ की 
अधिकता से जव वार-वार मर्व्याग होने गता हे तो वह 
अतिसार की गणना सें समाविष्ट हो जाता है (इ ) वात 
नाडीजन्य ( ९०००५ ) भय तथा शलोक के कारण उत्पन्न 
होने वारे अतिसारो का इसमे समावेल होता है । आयुर्वेद 
का सिद्धान्तहे कि कामः, शोक गौर्‌ भयस वायु मरकुपित 
होता हे (कामश्लोकमयण्राय्‌ 2 । प्रव्यक्त देखने मे अताहैकि 
जव कोई व्यक्ति देरया सखार उाकूको दैखच्ताहे तो 
उसी समय वह मरू भौर मूत्र को त्यागने रुगता हे । परीका- 


भवन से भ्रवेश् होने के समय बहुत से पएरी्तार्थियो को भय 
.से मूत्र व्यागना पडता हे 1 चाग्भटाचार्यने मी लिखा. है कि 


भय ओर श्लोक से प्रथम चित्त छ्ुभित हो जाता है, तदनन्तर 
वायु भी प्रकुपित होकर पित्त को भनुवन्ध चना कै उष्ण ओर 
द्व.मल.का अतिश्चरण कराता है--भयेन श्चोभिते चित्ते सप्तो 
द्रावयेच्चृत्‌ ! वायुस्ततोऽतिसार्येत किप्रसुष्णं द्रवे प्लवम्‌ ॥ वातत 
पिन्तसतम रिग्नैराहस्तदन लोकत" ॥ ये ठोनों अत्तिसार यगन्तुक 
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सुश्चुतसंहिता 
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हे--ागन्तू दवावतीसारी मानसौ भयश्चोकजोः । (ई) उपद्रवस्वरू- | उसी आश्य को सुश्चुत ने (्समम्यापा भावुरग्नि प्रवृ मे 


पात्तिसार--पैत्तिक तीचञ्वर, ग्रहणीशोप (९5प्णा ¶ 7.) 
सुदान्त्रजोथ ( 7प्यन15 ), बुहदन्त्रजलोथ ( (णा ) आदि 
रोगों मे एेसा ौपद्रवस्वरूपी अतिसार हो जाता रहै। 
(७) अतिलिग्य पदार्थो के पाचन के लिये पित्त ( 1९८) की 
अधिक आवश्यकता होती है तथा आन्त्र मे अधिक सतित 
पित्त अतिसार का जनक हो जाता है 1 ( ८) दुषटाग्बुमयपान- 
दूपित जरु तथा मध एवं अदूपित जर तथामय के भी 
अधिक मात्रा मे पीने से अतिसार उत्पन्न होता है) मध 
पित्तवद्ैक होने से अत्िखारजनक हे, जैसा कि चरकाचार्य ने 
सिखा है--्रद्टमयपानीयपानादतिमयपानादतीसारः'। पर्वत का 
पानी भी अत्तिसारजनक रोता हे ! एेसे अत्तिसार को पवैती- 
यातिसार ( सा. पण'०९५ ) कहते हे । 
संशम्यापां धातुरन्त'कृशातुं 
वर्चमिश्रो मारुतेन प्रणुन्नः । 
बृद्धोऽतीबाध.सरत्येष यस्माद्‌ 
व्याधि घोरं तं त्वतीसारमाहः ॥ £ ॥ 
अनिमारमम्णप्ति - अत्यधिक मात्रा मे चढा हुभा जलीय 
शुणधमीं शारीरिक धातु ( कफ, रस, पित्त, मेद्‌, रक्त, स्वेद; 
मूत्र ) आम्यन्तरिक पाचकाचि (किवा त्रयोददाविधाध्चि) को 
दान्त (मन्द) कर मर के साथ मिरूके वायु के द्वारा प्रेरित 
होकर अधोमागं ( गद्‌ ) से प्रचुर मात्रा मे बाहर निकरुता 
हे, अतएव इस भयङ्कर व्याधि को अतिसार कहने दहे ॥ ६ ॥ 
विमर्ष. चरकाचार्थ ने बिभिन्न दोषो से उत्पन्न होने 
वारे अतिसारो की सम्प्राति भिन्न-भिन्न प्रकार से छिखी है- 
अथावरकारु वातलस्य वातातपव्यायाममतिमात्रनिपेविणो रूक्षारप 
प्रमितारिनस्तीध्णमचन्यवायनित्यस्योदावरतयतदरच वेगान्‌ वायु 
प्रकोपमापद्यते, पक्ता शचोपहन्यते, स वायुः कुपितोऽमरावुपदते 
मूत्रस्वेदौ पुरीपाजयसुपहत्य, ताभ्या पुरीष द्रवीकृत्य, अति 
साराय प्रकरपत्ते । पित्तरुस्य पुनरम्कलवणकटकक्षासोष्णतीष्ा- 
तिमात्रनिषेविण प्रतप्ताभिपूरय॑सन्तापोप्णमारतोपदतगा्रस्य कोपे 
प्यावहृलस्य पित्त प्रकोपमापद्यते, तत्पकुपित द्रवत्वादृष्माणसुपहत्य 
पुरीषाश्षयविखतमौष्ण्याद्‌ द्रवत्वात्‌ सरत्वाच्च भित्वा पुसीपमतिसा- 
राव प्रकस्पते । श्ेव्मलस्य तु युरुमधुरशौतलिग्धोपसेविन सम्पूर- 
कस्याचिन्तयतो दिवास्वभपरस्यारुसस्य दङेष्मा प्रकोपम।पयत्ते ) स 
स्वमावाद्‌ युर्मधुरश्ीतसिग्ध खस्नोऽभ्रिसुपदत्य सौम्यस्वभावात्‌ 
पुगैषायसुपरत्योपनलेय पुरोपमत्ति्तष्राय कर्पते \ इत्यादि \ (च, 
चि अ.१९ ) आधनिक सन्पर्षि-( १ » पचर की कमी से 
अजीणं तथा अजीर्णजन्य विपप्रभाव से अतिसार उस्पन्न होता 
दे 1 (२ )जकेभ्मिककलोत्तेजन --अन्नविष, आगन्तुकविप, दूपित 
जर पुवं भोजन से श्रप्मिककला उत्तेजित हो जाती हे 1 (२) 
तीत्रान््र गत्ति ( प्रते एन 951४1818 )-इसी के कारण मल 
नीचे क्रो ठकेखा जातादहे तथा उसका होप नही होता हे। इसी 
आशय को सुश्चताचायं ने व्वाद्ुनाऽध प्रणुन्न › स्पष्ट किया! 
(२) दरेष्मिक्कलोत्तेजना के फलस्वरूप आन्त्रगत केलि- 
कार्थं का विस्फार होकर उनसे खसीका ( जलीयधातु >) का 
खाव भधिक माच्रामे होकर मर पता हो अतिसार के 
सूप मं निकरुता है 1 जरीयधातु की अत्यधिक वृद्धि पाचका 
को मन्ड करने त्रा अआन्त्रगतिवरद्धैन नने सदप्यक होती हे, 
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स्पष्ट क्रिया हे । गणनाधततेनजी का भी यही मत दह -मस्याव 
दि तरल श्रङ्दन्तेषु तिष्ठनि । त्वरया सार्यते च्चैव समान्वास्स्ै- 
तिप्तारकः ॥ आप्यो धातु शोणितस्यान्वमध्ये परिशरुनो जालकेन्य 
प्रभूत" । सवेथदा विट्चिभिघ्रोऽन्यथा वा मोऽनीतागो ठार्मो धात- 
दोषी ॥ आान्त्रस्थित केरिकार्थ के रक्त से निक्छी हु 
रुसीका मख ऊे साय निकरती है ! आादुवेद्वि सम्प्राक्षिम 
स्वेद तथा मूत्रका पुरीपाद्राय मे आकर मटको पता 
करना असगत प्रतीत होतादहे क्योकि इनके आश्नयोका 
आन्तर से कोई साच्तात्‌ सम्बन्ध नही हे तथापि अस्यधिक 
अतिसार मे स्वेदावरोध त्था मूत्रारपता जवश्च होती ह 1 
उसका कारण रक्त मे जलीयभाग का अद्प हो जाना 
क्योकि इस समय म॒ आन्त्रस्थ ज्टेम्मिकरस्टा की करिका 
विस्वरत हो जाती तथा उनसे रक्तस्य जीय धातुका 
खाच आन्त्र मे अधिक दोतता रहता र, जैमे कि विसूचिका में 
स्पष्ट हे! सम्भवत" जाचा्यं का अभिप्राय उन रक्तवाहिनिर्यो 
द्वारा स्वेद जौर मूत्र का आन्त्रमं जने का हो किन्तु मूत्र 
केजो कण्टेण्ट हं वे नही आते दै । मूत्राश्षयगत तथा व्वमात 
रक्तनलिका्ओं का जरीयभाग अवरय आन्त्र सं आक्र 
सवित हो सकता हे 1 
एकेकशः सवशच्धापि दोषैः 
शोकेनान्यः प आमेनोचोक्त । 
केचिप्‌ प्राहुनैकरूप्रकारं 
नैवेत्येवं काशिराजस्म्ववोचत्‌ ।। ७ ॥ 
दोषावस्थास्तस्य नेकप्रकारा. 
कालि काले व्याधितस्योद्धबन्ति ॥ ८ ॥ 


अत्तिमागभेद--चात्तिकः, पत्तिक, श्रेप्मिक, सान्निपातिक 
श्लोकज तथा जआमदोपजन्य एेसे दयः प्रकार का अतिसार टदोता 
ह। केचित्‌ हारीतादि भाचायोने अतिसारको पक प्रकार 
कान कहकर दन्द जादि सेद से अनेक भकारका कहाहे 
किन्तु काश्चिराज धन्वन्तरि का कथन है किंयह उचित 
नही हे क्योकि आमावस्था, पकावस्था ओर रक्ता्वस्थाय 
दोषो की वस्थं दीदे जो भिन्न-मिन्न समयमे उस 
अतिसारी रोगी मे उन्न होत्ती रहती हे ॥ ७-८ ॥ 


विमक्षं -सुश्चुताचायं ने अतिसार के वातज, पित्तज, 
कफल, सान्निपात्तिक, शोकज, आमज दः सेद मने! 
चरकाचार्ं ने वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिकः सयज 
ओर शोकज दु" ही भेद साने है1 वारभटाचार्य ने भी 
चरकवव्‌ छ" ही माने ह--दोषेव्यस्तैः समस्तेश्च भयाच्छोकाच्च 
षड्विधः ॥ श्रीगणनाथसेनजी ने प्रथम अतिसार के दौ 
विभाग कर दिये है (१ साम गौर (२) निरास--द्विविध. 
स्यादतीस्ाये सामो वाभ्य निरामक + पाम स्तारोपविष्टम्भ- 
पूतिवि्कोऽपरोऽन्यथा ॥ जैसा कि चरकाचायं ने भी प्रसयेक 
अतिसार की भामावस्मा जोर पक्रावस्या स्वीकृत की हे, इसी 
स्यि जामातिसार को एरथक्‌ नही माना सुश्वुताचार्यनेभी 
कहा है कि अतिसारो की चिकित्सासे लाम जर पक्त क्म 
का विना विचार किये चिकित्सा हितकर नही होती है अत 
सर्वविध अतिसारे मे जम आर पक्त का क्तान जत्यावश्यक 
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होता दै--आामपककरमं दिता नाततिसारे क्रिया हिता । यतः | ने धिसा के प्रथम आम ओर पक्त पेसे दौ मेद्‌ करफे फिर 


सर्वानिसारेषु मेय पकामलक्चणम्‌ ॥ सुश्वताचार्य मे भयज भति 
मारन मान कर उसके स्थान पर जामज शतिसर मानद 
जो कि अतिसारो की आमावस्थरा से प्रथक्‌ ताप्यं रखता 
ह। दम विषयमे सश्चत का कथनदहै किं यह आमात्तिसार 
आमदोपर चे ही उपपन्न होता दै! धमज अतिसार की 
4 क भ र 
'उत्पत्तिम दोपजामके संसर्गी चवं प्रेरक द्योते ई, साक्षाव 
आारम्मक नष्टीं होते । आमटोप की उप्पत्ति दूषित भन्नसे 
होती टै तथा यदह आम वातादि ठोपो से संयुक्त एव प्रित 
टीकर रक्त फे समान व्रिविध व्याधिर्यो को उस्पन्न करता ट; 
ससे जआमाजीर्णं त्रा तजन्य विसूचिका आम्‌ सै टी उत्पन्न 
होते दह यत्रस्थमाम विरभैत्तमेव देश्च विकेपेण भरिकारजाति'। 
दोपेण येनारतन छरीर तछ्चणेरामप्मुद्धवेश्च ॥ ष्म छक से 
स्प्टदकरिदोपभामके संसर्गी पु प्ररक ोततेदै आरम्भक 
नहीं । इम प्रकार जामजन्य व्याधिर्यो मे अयुबन्धी दोप 
क्र णो के अतिरिक्त आम के विशेष छक्षण पाये जाते हे । 
सया कि आमवात सेग इसका प्रमु उदाहरण है । पित्ता 
यन्धी भामं दाद जीर राग, वातानुचन्धी भमरम श्रट 
तथा कफानुवन्धी जाम मे सितिभितता, शुर्ता जीर कण्ट्यन- 
पित्तात्मदाटरागय्र प्श पवनानुगम्‌ । र्तिमित गुरु कण्टन्न 
कफदष्टं तमारिननेव्‌ ॥ इम तरह आामदौोप की स्वतन्त्र सत्ता 
सिद्ध हौ जाने पर जामजन्यातिसार की स्वीकृति युक्तियुक्त 
प्रतीत दोती है। सुश्वताचार्य का मतद किभयसेवायु 
क्रा प्रकोप होत्ता ट अत्तएव भयजन्य अतिसार को प्रथक्‌ न 
मानकर उप्का वातिक अतिसार मे दही समावेश कर दैना 
ग्ाहिषु । जेजटाचार्य का कथनदे किमयका प्रभाव मन 
पर होता दै तपुर द्मे योकज मै अन्तर्भुत कर सकते दै । 
व्यरकाचार्य का भवरज जोर द्रोकज अतिसारो को प्रथक्‌ मानने 
फा यद्र तापपर्य दकि द्ुनका ट्ण, सन्ना जीर कार्यं ममेद्‌ 
दै तथा हतुप्रस्यनीक ( देठविषसत ) चिकिष्सा्थं ये ष्रवक्‌ 
हिन प्वा्धिये। इस तरह चरक ने योकज तथा भयज 
अतियार ॐ उचण ओर चिक्रिव्सा म मेद्‌ वताक्र उनका 
परक चिदे करिया दे । भाम तथा चिदोष की उस्पत्ति अजीर्णं 
से होती ह अतत्त्व कारणसाम्य से आमातिसार फो सन्नि 
पातातिमार म समाविष्ट कर दियाद। यद्यपि प्रोकज का 
चातज तथा जामज अत्तिषार का सन्निपातजमें समावेश्नहो 
सकता 2 तश्रापि सुश्वताचार्यं ने देतुप्रस्यनीकचिकिष्सा- 
प्रतिपादनार्थं टोर्नो फो प्रथक्‌ माना द। बोकर के चिकि- 
साथ लआाश्रासन तथा भमातिसार के यिये पाचक 
धीपधिर्यो का प्रो किया जात्ताह। श्नोवजन्य मे कैच 
उातोपचार णच आमजन्य मं केवटः त्रिदोपद्रामक चिकिसा 
करनेसे पूर्ण कारं निर्वाह नदी दोता, सैसे पाण्डुरोग वातादि. 
अन्य ही हीते दहे किन्त उनम श्रत्तिकाजन्य भी एक भेद माना 


शया दे क्योकि चिकिन्सा मं वातादिनाक्षक उपूचार करने पर 
परी जव तक ्रत्तिका मेवनका परिव्यागयन किया जाय वह 


रीकं नरी ्रोता--मक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजेनम्‌ ॥ यष्टी 
युक्ति चरक के भयज भौर दोकज अतिसारो के पृथक्‌ मानने 
मद । इन्द्रन अतिसारो का वणन प्रहृतिसमसमवायारन्ध 
होने ने नदीं किया। व््रायिश्यभाय फे कारण अतिसार 
विकरतिव्रिपमस्रमवायारच्थ नद्यौ दता 1 गणनाथसेनभी 


कारणाघुसार निम्न भेद किये दै--( ¶ >) अश्नविपजन्य, 
(> ) विपभक्तणजन्य, (२ ) क्रिभिदोपजन्य, (४) रक्ता- 
तिसार, (५) मानसदेतुजन्य, (६ » अर्टणीदौर्ध॑रयजन्य । 
धाधुनिक चिकिर्सा-विक्ञान मे अनेक दष्टिकोणो से भतिसार 
के विभिन्न मेद्‌ किये ई-(4 9 मिभ्यातिसार (२७०१० 
णापर 06० ), ( २ ) वास्तविकातिसार । स्था ओर अस्थां 
मेद्‌ सेभीदौ विभाग किये गये । रथां अतिस्ारका कारण 
आन्त्रकी रचनाप्मक विकरतिर्या, जैसे जान्त्रार्तुद्‌, यदमा, आन्त 
म विसूचिका, रादफोष्ुड, 7 078, 1, 11, 1378, 4०८ 
पाण्ला््र८ (ग्र, इण, सग्न्याक्ञय के रोग, प्रतिहारिणी. 
सिरावरोध ( एना गश्छरनाग ) वार्क्यातिसार (8611६ 
तिणम्‌०९ ) । मस्थाई अतिमार का कारण परर्यनात्र, भादार- 
विहारकैपम्य, तापपरिवर्तन ( इप्णपलः [पज ), श्लीत 
तथा विपग्रभाव, दूपित भोजन, शैगवीयातिसार (10. 
४11९ ऋ पया०९० ), भान्त्रकुमि, पवतातिस्ार ( प्ण] (1४. 
110९4 ), शुदा के पास विकृति । तीच ( ५०५८ ओर चिर. 
काटिक ( तपण ) मेद्‌से भी शत्तिसारके दो विभाग 
यि गयेदहे। 
हलाभिपायूदरफुश्चितोद- 
गात्रावसागनिलसनियेधाः। 
विदसङ्ग आध्मानमथाविपाको 


भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ६॥ 
म्वांनिसारपुवेरूप-- हृदय, नाभि, पायु ( गुद ), उद्र 
तथा ति ( कोस = उद्र फे पुक प्रवेक ) मेँ सू चुभोमे फी 
सी पीदा दोना, अङ्गो का भवसाद्‌ ( क्षिथिल ) होना, अपान 
वायु कास्निरोध, मल का अवरोध, पेटका फटना तथा 
अन्न का भपचन~-ये होने वाटे जतिसार के पूर्वरुप हे ॥ ९॥ 
विमक्ष--पवरूप मे जो रकण अपानवातनिरोध, 
मटविवन्ध ओर आध्मान वताये ह ये दोप जीर दूरौ के 
संयोग से. होते ह किन्त ज्र रोग की रूपावस्था < प्रकटता ) 
हो जाती है तव ये र्तण नही र्ते । यदिये ही रण 
खूपावस्थामें रहं तो भतिसरण रूपी रोग दी नदीं हयो सकता। 
शूलािष्टः सक्तमूत्रोऽन्तक्रजी 
खरतापानः सन्नकस्यूरुजङ्यः। 
वर्यो भुखत्यल्पमल्पं सफेनं । 

रूधं श्यावं सानिलं मासेन ॥१०। 
वात्ताततिस्ारलक्षण--वात्तातिसोर मे रोगी उदरश्रर सै 
पीदित रहा दे, उसका मत्र सक जाता हे या अल्प होता 
दे, उसके आन्त्र मे कूजन ( गुडु शच्छ ) होता है, उसकी 
दा क्षियिर रहती दे या वार निकट आती है, दसी भकार 
उसक्री कटि, ऊरु जीर जवा भी दिथिर षहो जाती तथा 
वह रोगी फेनयुक्त, ख्खा भौर श्याव ८ काला सा ) थोखा 
योदा मल व्यागता दै च मलव्याग के साथ चायु की 
आवाज होती रहती है । ये वातातिसार के खण ६ ॥ १० ॥ 
विमर्चं-माधवकार ने वातातिसार रे कप्णो नं केवल 
मरु के टी खक्तण रिख दै--भरुण फेमिल रक्चमर्पमवय सुदु 
शर्दाम प्रशब्द ॒मार्तेनातिरा्यने ॥ ठिन्तु चरक, सुश्वत्त; 
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चाग्भर ( त्रहून॑यी >) न मदटक्र्णा के अत्तिरिन्छ गदा स ` रहती है पव मटका सत्याय कर दन पर्‌ मा पनः मदत्याम 


होने वाटी परिस्थिति तथा सवद्मरोरगत स्तर्णाक साध 
म के रक्षण टिखे हस्य रूपाभि यिस्ललमाम पिष्डुतम 
वक्षादि रक्ष द्रव सचूलममगन्वमीषच्य्ल्यमयच् वा विव्रद्रमूत्रवात- 
मततिसार्वते पुरीष, वादुश्वान्नःकोष्ठे सतनन्यनघूलस्तियेक्‌ चरति, 
विबद्ध इृत्यामातिससि वानात । प्क वा वित्रद्रमत्यान्प सन्नब्दरम- 
जूल्फेनपिच्यपरिफ्तिक दष्टनेमा विनि वमन्‌ जुष्कमुख कय्युरतिः- 
कजानुपृष्ठपाश्ेटली श्र्युदो मुदधुयदविग्रयिनसुपवेैश्यने पुरीष बातत; 
तमाहुरनुय्रधितभिव्येे, वानानु्रयितप्चैस्त्वात्‌ ॥ ( च० चि०अ० 
१९) घाग्भटे तच्च वातेन पिद्जलम्‌ 1 अस्पाल ब्रब्दरह्ूलाञ्य मिपरद्ध- 
मुपवेच्यते॥ रूक्ष सफेनमच्छ्छ् य्रथित वा मुहुमुहु । तथा दग्धयुटा- 
मास सपिच्ापरिकर्निकम ॥ शुकरास्यो अष्टणयुश्च दषम तिजि- 
एनम्‌ ॥ ( बा० नि० अ० ८ ) सभी भाचायोा ने ज्ञागयुक्त मरः 
का निर्देश्च किथा हे, वास्तवमे पेसे मल का निकर्ना वाता 
तिसार का प्रधान सन्षणडि। आचायोने अरुणया ्याव 
आदि मख के वणं लिखिदहि1 यथपि वायु रूपरदित होतीदै 
तथापि विश्षिष्ट प्रकार के दोपदूप्यसम्मूच्छंन की महिमासे 
मल का उन्तवर्णं बातातिसारमे भी पाया जाताहे। 
दगन्ध्युष्णं वेगवन्मासतोय- 
प्र्य भिन्नं स्विन्नदेदोऽतितीदणम्‌ | 
पित्तात्‌ पीतं नीलमालोदितं वा 
वष्णामृच्ुदाहपाकञ्चसत्तः ' ॥११॥ 
पित्तातिसारलक्षण--इसंमे मल दुगन्धशुक्त, गरस, वेग के 
साथ बाहर निकर्ने वारा, मांस के धोवन के समान तथा 
फटा हना होता है एव मट मे अव्यन्त तीच्णता चये हये 
पीटापन या नीरापन कवा रक्तिमा ( स्ख ) दिखाई ठेती 
ह एव रोगी प्यास, वेहोशी, दाहः सुख-गुदादिपाक सौर 
उवरसे पीडित होता ह। ये पेत्तिक अतिसार के र्षण 
र्ट्‌ ॥ ११॥ 
विमद.--चरकीयलक्षण--तस्य रूपाणि दारिद्र हरित नीर 
कृष्ण रक्तपित्ती पदितमतिदगंन्धमतिसायतते पुरीष, वृष्णादादस्वेद- 
मूच्यशूलवध्नमन्तापपाकपरीन उत्ति पित्तानिमार । ( च० चि 
भ० १९) वाग्भटाचायनेमी येही रकण ख्खि ह--ल्रध्नो 
गुद । टाह सर्वाह्ने पाको गुद एवः । भतिसार मे गुदपाक होना 
अत्िख्ार फा पधान रकण हे--"पित्ताषटने पाको न' । पित्त 
( 1€ ) की अधिकता सरे मर पीटातथा रक्तमिश्रण होने 
सै अर्ण वर्णं छिखाहै। जपक्त पित्त की अधिकतासेमरुका 
वर्णं नील या श्याव होता है। मका अव्यस्त दुर्मन्धित 
होना मी मट्स अपक पित्त वोधक हे} आामपक्पित्त 
रुष्षण--दुगे.व हरित रयाव पिन्तमम्ङ स्थविर युर । अभ्लिकाकण्ठह- 
दाहकर साम विनिर्दिशेत्‌ ॥ आताच्नर पीतमत्युष्ण रसे कटफमस्थि- 
रम्‌ 1 प्रक यिगन्ध विज्ञेय रचिप्करवल्प्रदम्‌ ॥ 
तन्द्रा निद्रा गोरबोककलेशसादी 


वेगशङ्की खष्टनिटकोऽपि भूय । 
शक्ल सान्द्र शछेघमणा शेष्मयुक्तं 
भक्तट्ेपी नि'स्वनं हृष्टरोमा ॥१२॥ 


च्केष्मातिस्ाररष्षण--दइसके कारण रोगी को तन्द्रा, निद्रा, 
रौरवः उव्क्टेश ( जी मिच्छाना ) ओर निधथिरुता वनी 


की दाद्भा वनी रहती ह । द्म भट का सवद्प श्वत, सान 
( घन, घट्टयुक्त) होता द तथा वष्ट कफ से टिप रहना ह, 
सूष्ण की भोजन करने म द्च्छु नहा रोती दह्‌! मदस्यार 
करते समय कोई आवाज नदीं दोतीद। सष्णक शारीरके 
रोगटे खटे हो जाते ह 1 गर्यातत्‌ मद्त्याय कं समय रोमान्नष 
जातादहे। य श्टेष्प्रातिसार के र्तणदह्‌॥ ५२॥ 
विमशे.--न्द्रार्ण--रन्दिवार्ृपपसवित्तिर्गोरिवें म्ण 

प । निदरातंस्येव यत्येा तर्य नन्दा विमित ॥ निद्रा-(4) 
तमोगुण की अधिकता होने पर निद्रा आती ई--“निद्राेतु- 
स्तम सच्च बोधने दतुरुच्यत्‌ । बाटस्यात्तममो रात्री निद्रा प्राते 
जायनेः । भराच्नि च्माय मृनानाम्‌ # (>) दृदयं (मरस्तप्क 
स्थित >) कं तमोयुण से व्याक्च हने पर निद्रा आती हदव 
चेतनास्थानमुक्त सश्रुन ठेटिनाम्‌ । नमोऽभिमने तर्सिमिम्तु जिद 

व्रिशतिदेदिनान्‌ ॥ ()निद्ाको सवे प्राणिर्याकी माताक 
समान माना ह अर्थात्‌ माता के समान यह भी द्ष्टिकी र्ता 
तथा प्षतिपृति फे स्यि जपना पूणं यत्न किया करती द- 
यतिस्वभावप्रमवा मतायाता भूतधार्न प्रवदन्ति तज्छा ›॥ (४) 
निद्रामेद्‌--मोमवा व्टेष्मक्षमुद्धवा च मने दरौरश्रमसभवा च 
अगन्तुकी व्याध्यनुवतिनौ च रात्निस्वभावप्रभवा च नि ॥ (५) 
निद्रामाहास्य--मिद्रायत्त च्स दुख पुष्टि कारस्य वलावंम्‌ । 
वृषता छीवता शानमश्षान जीपित्तन च ॥ खाटारय्रतनवरह्मचये- 
युक्त्या प्रयोजिते. । दरी वायते नित्यमागारमिव परमै 1 
उत्वरेश--उद्छिच्यान्न न निर्गच्छेत्‌ प्रसेकष्ठोय्ेरित्म्‌ \ इयं 
पीड्यते चास्य ॒तसुत्ल्टेय विनिर्दिदेत ॥ ( सु० शा० भ० ४) 
आमाद्यय म अन्न उत्तप्त होकर वाह्र न निके! जाघुनिक 
इसे पण एण कहते ह । पचनसस्थान की {विङ्कति का 
यह भ्रसुख रक्षण हं । आमाशय में अम्लो की रारि अधिके 
जाने से ये अम् हृष्टे म जाकर उकटेदा करते ह । 
मे कोद चिज्ति नही होतीह 1 यह उकटेश्च जम्र्पित्त, जामा- 
शयिक चण तथा अभिस्तरण (पभव्प्रणय ), जीर्ण॑सोथ 
तथा अपचन, अजीणं (7850059 ) मे उरपन्न होता है । 
गोरवरकतण--आद्रैचमावनद्ध वा यो गात्रमभिमन्यतते। तथा गुर 
शिरोऽत्यथ गौरव तद्विनिर्दिरेत ॥ श्टेप्मा से यही धप्ण्णऽ का 
रहण किया जा सक्ता हे तथा मरु मे ररेप्मा की उपरिथति 
श्छेभ्मिक अतिक्तार का सुर्य लक्षणे कफके सौम्य होने 
से उसकी उपस्थिति से शीताचुभव तयथा रोमहपं होता ह । 
कफ मे पिच्छिल धमं होने सै मल मे सान्द्रता होती हे तथा 
यदाकदा मल म पूय आने से विखगन्धिता होती हे) अमी- 
विक डिसेण्ट्रो का मर मी अत्यधिक दुगन्धयुक्छ होता हे तथा 
उसमे ष्रेप्मा ( ्८०5) काभी नि.सरण दोता एवं सदा 
कदा रक्त सी आता इ किन्तु ग्रेष्मातिखारमे रक्तकभीभी 
नहा आता ह ! चरकोक्तकेष्मातिसारटक्षण-- तस्य रूपाणि सल्िग्ध 
शेत पिच्छिल तन्तुमदाम युर दुगन्य रलेप्मोपटितमनुवदशलम- 
दपारपममीक्षगमतिक्तायते सम्रवादिक यसूदर युदवस्तिवडनणदेश छते 
ऽप्यङतसक्॒सलोमदपं सोके निद्रारस्यपरीत सदनोऽन्नदेपी 
चेति दलेष्माततिसार- ॥ ( च० चि० अ० ९९) 
तन्द्रायुक्तो मोहसादास्यशोषी 

वचः ुयान्नेकवण ठृषास्तः। 
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सर्वोदुमूते सबेलिद्धोपपत्ति 
कुच्छुश्ायं बालवुद्धेष्वसाध्यः 1} ९३॥ 
सन्निपातातिसारलक्षण--इसमे रोगी तन्द्रा से युक्त रहता 
हे तथा मूच्छ, शिथिलता ओर, मुखय्ोष से पीडित दोत्ता 
षै! रूणतृषासे पीडित रहताहै एव विविधव्णं का मद 
(वर्च) व्यागता हे । इस तरह सर्व दोर्पौ से उस्पन्न अतिसार 
सर्वं ठोपौ के छक्षण मिरूते हँ । यह अतिसार सामान्यतया 
कृ्टृषाध्य दोता है तथा वारक जौर वृद्धो म असाध्य 
माना गयादहे॥ १३॥ 
विमरथः--चरकाचायं ने भी त्रिदोपज अतिसार को 
अनेक रच्तण युक्त होने से एवं रक्तादि धातुर्जो के अतिग्रदु्ट 
हो जाने मे कृच्छरसाध्य मानाहै तथा सोपटरव होने पर 
असाध्य भी माना हे--तत्र शोणितादिपु धातुष्वतिप्रद्टेपु दारिद्र 
दरितनील्मासिष्ठमामधावनमच्निकार्यं रक्त कृष्ण श्रेत वरादभमैद - 
सट्रमनुवद्धवेदनमवेदन वा ममास्तव्यत्यामादुपवेच्यते स्रद्‌ ययि- 
तमाम सक्त; सक्रदपि पकमनतिक्षीणवर्मास््नोणितवलो मन्दाचि- 
विहतसुखग्मश्च ताटरजमातुर कृच्छस्ाध्य वियात॥” सोपद्रवासाध्य- 
सन्निपातातिसखार--एभिर्वैणरतिमायमाण सोपद्रवमातुरमसाव्योऽ- 
यभिति पत्याचक्षौत्त, तयथा-पकल्लोणिताम्‌ यक्त्खण्डोपम मेदो- 
मापतोटकसन्निकाय दधिघूतमस्नतैख्वसाक्षीरवेसवाराममत्तिनीठमनि 
रक्तमतिकरष्णसुदकमिवाच्छ पुनर्म॑चकाभमनिलिग्ध हरि तनीककपायं 
वर्णं कबुरमाविक पिच नन्व॒मदाम चन्द्रकोपगतमतिङ्कुणपपृति 
पूयरन्न्यामाममत्स्यगन्धिमधिकाक्रान्तमित्यादि" (च चि अ १९) 
माघवक्रार ने एक शछोक मे सन्निपातातिसार के क्तण छ्िखि 
दिय ह--गयाहमनदमासाम्बुसदटरद स्व॑रूपिणम्‌ 1 कृच्टसान्यमतीसार 
विधाद्योपत्रयौद्धवम्‌ ॥ (मा नि.) वराहस्नेद से शकर की 
मेदं या मला का अदण दोतादहे। इस प्रकारके मरको 
वसाम ( एप अण्ण ) कहतेदे। वसाके ठीक तरह 
से पाचित ओर श्चोपित न होने से वह मल के साथ मिधित 
होकर ठरत के समय व्राटर निकल्ती हे ! परद्र महोदय ने 
भी यदी कदा दे-(लीधल 01८5० ० 1 ४णत्‌ वली 
ललाप पषछप्ठा) म िर्क २५०5 त 5015 &156 7156 
0 पं ० 50४ त19प्पा०९० ए४€9द्०४प्लप्‌ ) अग्न्याङय 
(८९०५ ) की विरति दो जने से उसका पूर्णं रस न 
वनने के कारण वसा का पाचन नही होतादहे क्योकि वसा 
के पाचने अर्न्याशय रसभ्रधान हे । । 
तेस्ते मोवेः शोचतोऽल्पाशनस्य 
बाष्पावेगः पक्तिमाचिध्य जन्तोः 1 
कोर गघ्वा क्षोभयत्यस्य रक्त 
तचाधस्तात््‌ काकणन्तीप्रकाशम्‌ ॥ १४ ॥ 
वर्चौमिश्रं निःपुरीषं' सगन्धं 
निगन्धं वा सायते तेन कृच्छात्‌ ॥ 
श्तोकोसन्नो इधिकिस्स्योऽतिमा्रं 
रोगो वेयः कष्ट एप प्रदिष्टः॥ १५॥ 
च्ोकजातिमार रक्षण-- धन, वन्धुनाश्च जादि हृद्यविदारक 
कारर्णो से चिन्तायुन्त एवं स्वल्प भोजन करने वारे मनुप्य 
के नेत्र, नासा तथा गरे से निकरने वारे जटीयलावरूपी 
वाष्प कीउप्मा का नवेग (अत्यन्त उद्रेक) कोष्ट मं जाकर 
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उन्तरतन्त्रम्‌ 
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पाचकािको मन्द कर रक्तको छुभित कर देता) इस 
तर्द क्लुभित इभा यह रक्त गुश्राफर के समान स्वरूप वाखा 
हो मरु के साथ मि कर या विना मिरे इए ( मर्रहित ) 
तथा गन्ध देता हा या निगन्ध होकर कष्टपूतंकं ग्रुदमां 
से निकलता हे ! इसी को शोकोध्पन्न अतिसार कहते ह तथा 
यह्‌ अव्यधिक टुधिकिस्स्य दने के कारण वेद इसे कष्टसाध्य 
मानते रह ॥ १४-५५॥ 


विमननं --बसपासनस्य-सोक के कारण मनुष्य अरप 
भोजन करता है जिससे उसके रसरक्तादि धातुर्भो की 
प्ीणर्ता होकर वायु प्रकुपित हो जाता हे, जसा कि चरकाचार्यं 
ने भी चिखा दै--“मारतो मयद्चोकाभ्या यीश्र हि परिकुप्यति) 
क्लोमयेत्तस्य रक्तमः--श्लोकवश निर्गत वाप्प उष्ण तथा उव 
स्वभावी होने से स्वखमान गुण वासे ( उष्म ततथा द्रव ) रक्तं 
कोभीदूपित कर ठेती हे विदट्विमिश्रमित्यादि--ज्यक्ति के 
अर्प भोजन करने से मल जाता भी है ओौर नहीं मी । हसी 
स्यि मटरहित अतिसार निगन्ध तथा समर भतिसार 
गन्धयुक्त दोगा । कद्ध आचार्यौ का मत हे कि इसमे पाचक 
पित्त की दुष्ट होती दे तथा वह पूतिगन्धी होनेसे मट्भी 
सगन्ध तथा पित्त के अल्पदूवित होने पर निर्गन्ध मलनिःसरण 
होगा 1 यह शोकात्तिसार वात्तपित्त से उपपन्न होता दै! काम, 
श्रोक तथा भय से वात प्रकुपित होता दे कामहौकमयाद्रायु '। 
वाग्भटाचायं ने भी इस अतिसार सं वात के साथ पित्तका 
अनुवन्ध चताया है--भयेन क्षोभते पितते सपिन्तो द्रावयेच्छ्त्‌ 1 
वायुस्ततोऽतिसार्येत श्विप्रसुष्ण द्रव प्लवम्‌ । वातपित्तसम सिद्नैगट- 
स्नद्र्च रोकन ॥ चरकाचायं ने भी भयज ओरं शोक 
अतिसार माने हे तथा उन्टोनि इन्दे आगन्तुक एवं मानसिक 
माना हे एव इनके लक्तण वातातिसार के खमान वताये हे- 
अगन्तू द्वावत्री्तारो मानसो भयघ्नोकजौ 1 तत्तयोरुक्षण वायो 
य॑दतीमारलक्षणम्‌ ॥ वस्तुत चरकाचायं ने शोक ओौर मयस 
तत्का होने वारे अतितारकाही वर्णन कियाहै। उसी 
समय मर के साथ रक्तका जाना असम्भव है इसीलिये 
चरकाचार्यं ने भयज भौर शोकज अतिसारो की उस्पत्तिमे 
भय वन्लोकसे वातका शच्च कुपित होना लिखिाहे तथा 
दोनो के छक्षण भी. वातातिसार के समान होते हं रेखा निर्धेश 
कर दिया एव चिकिन्सास मी हर्षण भौर जआश्चासनके साथ 
केवर वातदोपनाश्चक चिकिस्सा का उपदे करिया है सत. 
भयस्लोकज अतिसारो के प्राचीन ( गण००) होने पर्‌ पुनः 
पुन" च्लेभ होने के कारण आन्त्र मे चग उत्पन्न होकर रक्त 
का आगमन सम्भव ह। दुधिकित्स्य कहने का तात्प यह 
हैकिशोकद्ूर क्रनेकं दिये र्ग्ण को सान्त्वना दिये चिना 
केवट ओपधिचिकरित्सा से रोग नटी जा स्ता, सैसा कि 
चचवरक म लिखा ह--तयो क्रिया वात्ये दपंणाश्वासनानि चः 
एवं किसी की खी-पुत्र की ल्यु हो जाने पर तथा अस्यधिक 
आर्थिक हानि हो जाने पर सान्त्वना का असर उसके हट्य 
पर नही होता अत एव इसे दुश्विकिरस्य माना हे । इस तरह 
चरक मत से इन दोर्नो जतिसररोम पित्तका कोट विनगेष 
उञ्चेख नहीं अत" सरक्त मल दोना सिद्ध नही होता ! वामर 
नै भीन अतिसारो मे रक्त आता टै रेवा स्पष्ट उक्ते 
नी किया हे किन्तु वात के साय पित्त का अनुवन्ध अवश्य 


^ 
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निर्दि क्लिया है तथा वातत ओर पित्तके समान दी रण 
माने ईह जत' पित्त के कारण फी रक्तागमन भी हो सकता 
हे। केवर माधवकारने ही हन अतिसारो मैं रक्तं निकरने का 
निर्देश किया है ! आघुनिक दि से इन अतिसारो को रथ. 
२०३ वाभा ०९५ के वग मे समाविष्ट कियाजा सकता 
तथा इस वस॑ के अतिसारो मे रक्छागमन नदीं होता है। 
आमाजीर्णोपद्रुताः क्षोभयन्तः 
कोष्ठं दोषा सम्प्रुष्टाः सभक्तम्‌ 
नानावणं नकश" सारयन्ति 
कृच्छालन्तोः पष्ठमेनं दन्ति । १६॥ 
आमातिसारलक्षण--जामाजीणे से उपद्रुत ( उदीरित » 
तथा प्रकुपित हुये दोष कोष्ट ( मामाश्य = §ण्ण्ण" तथा 
ग्रहणी = पच्यमानाश्चय 7©50 ० को एवं जुद्ान्त्र वा चह 
दन्न) को क्लुभित कर भोजन के प्षाथ मरु को प्रवाहित 
करते ह । यह मरू अनेक प्रकार के वर्णं का तथा ङच्छरता 
से अनेक वार निकलने वाला होता हे। यह अतिसार का 
छठा मेद है ॥ १६॥ 
विमर्शः--भमानजीण- आयुर्वेद मे अजीण के जाम, 
विदग्ध, विष्टब्ध, रसरेषाजीर्ण, दिनपाकी अजीर्णं ओर 
भ्राङ्ताजीर्णं एेसे ६ मेद्‌ किये दै 1 अजीर्णपरिमापा-न जीय॑त्ति 
खखेनात्न विकारान्‌ कुरुतेऽपि च । तदजीर्णमिति प्राहुस्तन्मूला 
भिविधा रुज ॥ अर्थात्‌ अन्न ठीक तरह से पाचितन होकर 
अनेक रोर्गो को उत्पन्न करता है रखी स्थिति को अजीर्ण 
( 761६850० ) या ( 1809४, ) कहते है । आमपरिभाषा- 
जटरानल्दौव॑स्यादविपक्स्तु यो रस" । स आमसक्चको देहे सव 
रोगप्रकोपक जथवा--माहारस्य रस शेषो यो न पकोऽधिलाध 
वात्‌ । स हेत सवेरोगाणामाम इत्यभिधीयते ॥ अन्यचच--अपिपक्- 
मसंयुत्तं दुर्गन्धं बहुपिच्च्धिलम्‌ । सादन सर्वगात्राणामामभित्य- 
भिधीयते॥ माधवमतेनामातिसारलक्षण--मन्नाजौर्णात्‌ प्रद्रुता" क्षोम- 
यन्त. कोष्ट दोषा धातुसषान्मलाश्च ! नानावर्णं नैकड सारयन्ति 
शलोपेत षष्ठमेनं वदन्ति ॥ आन्त्र मं अपक्त अन्न या आहार रस 
वाद्यपदार्थं ( ए०"श्छ४ 1007 = शर्प ) के समान आन्तरिक 
कला में प्रसतोभ उष्पन्न कर अतिसार पैदा करता है तथा 
अजीर्णं पदां आत्मविषमयता (4.१० पपण्पधत्र०ण) सदश 
होकर भी अतिसार उपपन्न करता है! रेखे अतिसार मे मल 
अपक तथा पर्याप्त मात्रा मे निकर्ता हे तथा कमी कमी 
इस मल के साथ रक्तादिधात्ुः भी दष्टिमोचर होती हे। 
चरकाचायं ने इस अतिसार को प्रथक्‌ न मान कर अजीर्ण 
भकृपित सन्निपातात्तिसार के अन्तर्गत ही मान च्याह 
किन्तु सुश्ुताचायं ने इसकी उत्पत्ति जामाजीर्म से होने के 
कारण हेतुप्रप्यनीक चिकित्सा अर्थात्‌ जामदोप का पाचन 
जर दन के ल्यि ही पथक्‌ निश किया हे । आमातिसार 
मे तीनो दोपो का सम्बन्ध होने से जिस दोप की अधिकता 
रहेगी तदनुसार ही मरू का वणं त्था अन्य छक्तण हे । 


संसष्टमेभिदोषेसतु न्यस्तमप्स्ववसीदति ! 
पुरीषं श्रशदुगेन्थि विच्छिन्ने चामसंजञकम्‌ ।} ९७॥ 


भाममलरक्षण--उपञुक्त वातादि दोप से सम्मिरित 
मरको पानी डाङ्ने से वह द्व जाता है तथा उस मर 


~~~ ~-~~^-~ ^~ षी 





सुश्चुतसंहिता 


से अव्यन्त दुर्गन्ध आती हो । एवं वह विच्छिन्न (ट्य टा) 
या फटा इभा हो तो उसे आममर कते ईह ॥ ५७ ॥ 
विमर्य-माधवकार ने जामसट के र्तणदूर्शक शछोक 
में ऊद परिवर्वन किया दे जेसे विच्छ ऊ स्थान पर पिन्द 
खम क्खिाहे जो कि आम का खास चोधक धर्म है। 
वस्त॒तस्तु मलम आमाशय के रहने से चह चिकना तथा 
मलाघयव परस्पर चिपचिपे आम से वद्ध दग जतः विच्दु 
पाठ विचारणीय हे । जाम के भारी होने से तयुक्त मट पानी 
मे हू जाता हे-मजत्यामा युरुतवादिट्‌ पका तूरप्टवते जरे । 
बिनातिद्रवसवाताच्चलेष्मदोत्यप्रदृषणा ॥ आमटोपयुक्त सटः 
भारी होने खे जलम दूब जाता हे तथा पकर मटः जः पर 
तैरता है किन्तु पक्र मलमें भी यदि अति टव, तथा घन 
कायोग हो एवं कफ से युक्त तथा उसकी इीतता से युक्त 
मर्भी पानी इव जाताहे अतएव आआममलके साथ 
उसकी वास्तविक उपरिथति के ज्ञानां उस मरु मे अस्यन्त 
दुगन्धि आना एव ठेह मे भारीपन होना आदि आममटः 
के निश्चायक रक्षण जाचार्य ने छिदि है । इसि मधुको 
कारने भी टिखाहे किं नामणि्गवैपरोत्येन लाघवे सिदे पुनलं- 
धवकरण तत्‌ कफवुष्ट यादिव्यतिरेक बोधयति 1 अर्थात्‌ जासरक्तण 
विपरीत मर ल्घु होगा ही पुनर्खछघव शब्द्‌ के प्रयोग से 
प्रतीत होताहै किं कफदुष्टि से रहित मट की यह जल- 
निमजन परीक्ता हे जेसा कि वाग्भराचार्यं ने स्पष्ट स्खि है 


कि कफसलयोग से पक्त मरु भी जलम हवत हे “रात्‌ 
परक्तीऽपि भरन्ति? । 


एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य तु | 
लाघवच्र मनुष्यस्य तस्य पकं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९८॥ 
पकमललक्षण--उपयुंक्त आाममरू के क्णो से विपरीत 
छक्तण जिस मर से हो जयात्‌ मल का जर में तैरना, दुर्गन्ध. 
रहित होना एवं जपिच्छिरु होना तथा मनुप्य के शरं मे 
र्कापन होना पक्र सरू का पक्तातिसार के लक्षण हे ॥ १८ ॥ 
विमशं--पकछापछ मरु का परिक्तान चिकित्सा ङे खि 
अत्यावश्यक हे वर्योकि मल की सामावस्था मे पाचन तथा 
प्करावस्था मं सग्रहण चिकित्सा की जाती है अत. पक्तापक 
मर का क्वान जावश्यक दे-परीक्षमैव पुरा साम॒ निरामन्राम- 
दोभिणाम्‌ , पिधिनोपचरेत्‌ सम्यक्‌ पराचनेनेतरेण वा ॥ ८ चरक 3 
न तु सग्रहण देय पूव॑मामत्तिसारिणे । विर्वध्यमाना भग्दोप। 
जनयन्त्यामयान्‌ वहून्‌ ॥ दण्डकारपसकाध्मानयदण्यशोगदास्तथा । 
शोथपाण्ड्वाममद्दङ््टयुरमोदरज्वरान्‌ ॥ ८ च. चि अ. १९ ) 
सर्पिमंदोवेसवाराम्बुतैल- 
सल्नाष्षीरश्यद्ररूपं सवेद यत्‌ । 
मञ्जिष्ठाऽऽभ मस्तुलद्खोपमं वा 
विख शीत प्रेतगन्ध्यञ्जनामम्‌ | १६ ॥ 
राजीमदू वा चन्द्रकः सन्ततं वा 
पूयभरख्यं कदमामं तथोष्णम्‌ । 
हन्यादेतद्‌ यत्‌ परतीपं भवेच 
तीण इन्युग्धोपसगौः भभूताः ॥ २० ॥ 
अघाध्यातिसारलक्षण--जिस मरू का स्वरूप धृत, मेर, 
वेसवार ( कुष्ितमांसख ) से मिभ्रित पानी तथा सैर, मजा, 


~~ 


श्र्यायः ४० | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


२१५ 








दुग्ध ओर शहद के समान हो तथा जो मजीस्केरङ्गकाहो 
अथवा मस्तुटुद्ग ( मस्तकमजा ) के समान होःतथा जो 
भ॑र विल ( सडी ) गन्ध वाला हो, अस्यधिक ग्रत हो, सुं 
कीसी गन्ध वाराहो या अञ्जन ( छष्णाञ्जन ) के समान 
कारो, निष मरूमे रेखायं चटी हो या मयूर के पध की 
चन्द्रिकाके समान चित्रविचिन्र रद वाखादहो एवं देखने मे 
पूथ ( सवाद ८४5 ) के समान या कर्ट॑म ( कीचड,) के समान 
ह्ये तथा स्पदीसें उष्णो एवं दोर्षो के अपने रुणो से 
विपरीत (प्रतीप) रष्णयुक्त हो , तथा अनेक ,उपरर्म 
(उपद्रव) से युक्त मल रग्ण को मार डालता हे ॥१९-रगा 


विमर्ः-वेस्वारः-- निरस्थि पिदित पिष्ट दधिक्षीरस्मन्वि- 
त्तम्‌ । एलामरिचसंयुक्त वेरावार शति स्प्रतम्‌ ॥ मस्तुठक्ष-- 
८ १) मस्तकाभ्यन्तरस्नेदः धृतकेति ख्यातं तत्सदृराम्‌ । ˆ(२) 
मस्तुटङ्घ भद्धपिखीनचतु.लेहाकारो मस्तकमञ्ना तत्तुल्यं मस्तुेज्ो 
पमम्‌ । (३ ) मस्तुङग्भिनि शिरसो वराधान स्त्यानधृताकारं 
मस्तुखद्गयुच्यते । ( र्हण ) (४) मेदो दि तस्यामुदरेष्वण्व- 
रिथिपु च सरक्तं मवति । तदेव च शिरसि कपालप्रतिच्छन्न सस्ति- 
ध्कराख्यं मस्तुटद्नाख्यन्न 1 ( ज० सं० शा० भअ०५) (५) मस्तु- 
लद्गश्चतौ खदेन्मस्तिष्कानन्यजीवजान्‌ । ( अ० स० उ०३१ ) 
(६ ) मस्तुलद्क्षयायस्य वायुस्ताल्वस्थि नामयेव. । ( सु० शा० 
8० 4०) (७) मस्तूलङ्गो विलीनघृत्ताकारा मस्तकमञ्जा 
८ इल्दण ) । इन वर्णन से प्रतीत होता हे कि कपारास्थर्यो 
के मीतर,का सेह मस्तुटुद्ध दै । वास्तव में मस्तलृद्ग शब्दस 
मस्तिष्क ( एषणा ) अ्रहण करना चाहिए जेसा किं उक्त 
प्रमाणो से कपारप्रतिच्छुन्न ( कपारास्थिर्यो से ठका इजा ) 
एम्भण ही होता हे। कपाटास्थि्यौ के भीतरका खेदतो 
ए" नहीं होता किन्तु कपाखास्थिनिर्भित रिरोगुहा (५५ 
01४] एध ) मे अवस्थितजो किं जमे हये घृत के स्वरूप 
का मी है वही मस्तुलुङ्ग ( ए"910 ) हे । चन्द्रकैः सन्ततम्‌- 
चन्द्रक, = मवूरपिच्छाभैः । तदुक्तम्‌--चन्द्रकै शिखिपिच्ाभेनींल- 
पीनादिराजिभिः । अवृत वेक्तवार्बु मज्क्षीरोपमं त्यजेत्‌ ॥ इस 
भकार का मरः ०० विपके सेवन से होतादे। 
उपद्रवा उक्तास्तन्त्रान्तरे-व्ष्णा दादोऽरुचिः शोथ पाश 
लोऽरतिवेभिः । खुदपाकः प्रलापश्च हयाभ्मानं श्वा्कासकौ । मूच्छ 
दिक्षा मदः श्रूल वहुवेगो ज्वरस्तथा 1 एतैसुपदरमैज्ट्मतिप्तारिणयु- 
त्छजेत ॥ अन्यच्च--दस्तपादा डले. सन्धिप्रपाको मू्रनिग्रद" । पुरी 
पस्योष्णतां चैव मरणायातिसारिणाम्‌ ॥ दोथ शूरं ज्वर तर्ष्णा 
श्रातं कासमरो चकम्‌ । ददि मूच्च्पन्र दिक्ात्र इष्टातीसारिण त्यजेत्‌॥ 
श्ास्तन्ूखगिपात्तततिं शीषं उ्वरनिपीटितम्‌ । गिद्ञेपेग नरं बृद्धमती- 
सारो विनाशयेत्‌ ॥ चरकाचा्यं ने भी चि० अ० १९ व्यभि 
णरतिकार्वमाणं सो पद्रवमातुरमसाध्योऽयमित्ति भरव्याचष्ठीप से ङे 
कर सदसी परतपिकारमततिसारिणिमचिकित्स्य वियात” तक असाध्य 





~~~ 


अतिसार के ठक्षणा का विस्तृतं विवेचन' किया हे । माधवकार 


ने असाध्यातिखार के मकूर्मे सुश्च॒तोक्त श्छोकों वारा निस्न 
विशिष्टता वर्णित की ईह-प्कजाम्बवसद्भाशच यकृत्छण्डनिभ 
तु । मास्तपाचनतोयाम कृष्ण नौरारणप्रभम्‌ ॥, मेचक खिग्धकरवर 
खगन्धि कुपितं बहु ! जाघुनिक मत से मरु की विविधवर्णता 
पर प्रकाद-{ ९) तण्डुलोदकसदुाशम्‌--पाचकप्रणाङी मे पित्त 
के खत्रितन होने से्रिवा 'पित्तमिर्माणम वाधा हनने. 


२ण सु० उ० 


^^ ^+ ^^ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ^ ~~ 





^~ ~~~ ~+ ^ ^~ ^ ^~ ^~ ^~ 


पित्ताभाववसश मल का. वणं तण्डुखोदक सरश हो जाता दहे! 
एेसा मर विसूचिका तथा भयङ्कर आन्त्रकल्यद्षोथ मे निकलता 
ह । (२) हरिताम पीतमन ( २९ 50४]) 5०0] )--भान्तरिक उवर 
संमट का रएेा स्वरूप हो जाता ह । (3) द्रा मल~ 
बारातिसार (ण्पाघ्रल 010४1०९० ) से पाया जाता हे । 
(४) वसाक्त या तैलाक्त मल ( ए ० गाप 81001 )--दइस 
प्रकार कामर अग्न्याशय की विट्कृति होने पर पाया जाता 
ह । इसी को आयुर्वेद मे शृततैलवसामप्नवे्यवारपयोधि' से 
वर्णित किया हे 1 (५) कृष्ण मल ( एाष्णाः 00 )- लोह के 
योगिक तथा विस्मथके सेवन करने से मरू का चरणं काला 
हो जाता हे! रक्तोपस्थितिसे भीमरका वणं कारादोता 
है। मल में.जर डार्ने से यदि उसका कारा वर्णं सारदहो 
जाय तो रक्छोपस्थिति समक्चनी चाहिश्‌ अन्यथा लोहः 
'विस्मथ की। आन्त्र केउपरके हिस्से से आने वारे र्तसे 
हीमलकावर्णं कालाहोतादहै तथा इस दशाको मेिना 
( लाभा ) कषत र तथा इसके निम्न कारणदै ( 1 ) &४8- 
४0 ००९०४ पावला, ( 2 ) तषञ्ा0 0काणठला, ( $ ) (ङ 
० (4) दिन 429, (5 ) ताद्0878 0 € [रल 
आन्त्रके निम्न भागसे रक्तञनेषपरमरुका स्वरूप लाट 
होता हे । इस प्रकार का मर अद्यं तथा अन्य गुदविकारोमे 
पाया जाता है। 

असंबृतगुदं ` क्षीण दुराध्मातसुपहूतम्‌। 

गे.पके गतोष्माणमतीसारकिणं त्यजेत्‌ ॥ २१॥ 

व्यं अत्तिसारी- जिस रोगी की गुदा ( वियँ ) दीरी 
पड़ गई हा अर्थात्‌ गुदसद्घो चनदाक्ति नषटहो गरदो, जो 
स्ीण'हो गया हो, जिसके. मर निकलने पर भी अतिदाय 
आध्मान हो जाता हो, अतिसार के उपयुक्त उपद्रर्वो से युक्त 
हो, युदा पक गदर हो तथा जिसका दारीर टण्डा पड गया हो 
से अतिसारी की चिक्रिच्सा नहीं करनी चाहिए ॥ २१॥ 
विमर्शः--माधयोक्त विशिष्ट रुरण--व्णादादतमः्धास- 

दिक्षापार्वास्थिद्युखिनम्‌ 1 समूच्यरतिसमोहयुक्त पक्वटीगुदम्‌ ॥ 
प्रलापयुक्तव्र भिषग्वजंयेदतिसारिणम्‌ । श्वासश्ूलपिपाप्तातं क्षीण 
ज्वरनिपीडितम्‌ । विहेषेण नर बृद्धमत्तिसारो विनादयेत्‌ ॥ वाले 
वृद्धे त्वसाध्योऽय चि्रेतैरपद्रत.,। अपि यूनामसान्य स्यादत्नि 
दुष्टेषु धातपु ॥ 

शरीरिणामतीसारः सम्भूतो येन केनचित्‌ । 

दोपाणामेवं लिङ्धानि कदाचिन्नातिवत्तेते ॥ 

स्नेदाजीणनिमित्तस्तु वहृशूलम्रबोदिकः 

विसूुचिकानिमित्तस्तु चान्योऽजीणेनिमित्तजः। 

विपाशं किभिसम्भूतो यथास्वं दोपलक्षणः ॥२३॥ 


* अनुक्तात्तिसाराणा दोपेष्वन्तर्माव - देहधारि्यो को अति 


„सार चाहे किसीभी कारणसे इजा दो किन्तु चहु कमीभी 


दोषो के छ्चर्णो को अतिक्रमण नर्द करता हे, जसे स्नेह 
के धधिकं सेवन से उत्पन्न इए अजीर्णं के कारण होने 
वारां अतिसार तथा वहुशूख्युक्त प्रवाहिका, विसूचिका के 


-कारण छदणस्वरूप म होने वाखा लतिखार, अजीणं के कारण 


होने वाखा अन्य अतिसार तथा विपमक्षय, अद जीर मियो 
करे कारण ङद्णस्वरूप मे होने वाटे अतिसार मे अपने अपने 


२१८ 





दोषो के क्तण पाये जते है जिससे उनका वातपित्तादि 
अतिसार मँ समावेद्य टो जनि से अत्तिसारके छु.ष्टीसेद 
होते ह अधिक नदीं ॥ २२-२२ ॥ 
विमर्यः- लह --सपिस्तैर वसा मप्ना सेहोपप्यक्तश्चतुर्विष । 
साधवकार मे रक्तातिखार का वर्णन किया हे-पित्तष्न्ति 
यदाऽत्यथं द्रन्याण्यश्चाति पैत्तिके । तदोपजायतेऽमीक्षण रक्तातीमार 
उखण ॥ पुन" अतिषारोकी संस्याद्धुः ही क्यो? इसका 
मधुकोपार ने उत्तर दिया है कि यह पत्तिक अतिसार की 
ही वधित अवस्थाचिद्येप दै अत. रक्तातिसार कोई सात्वं 
भेद्‌ नहीं हे । अतपच चरकाचार्यं ने भी रक्तातिसार का प्यर्‌ 
पाठ न करते इए "रक्तपित्तोपहितम्‌” इस ररणके द्वारा इसका 
पित्तातिखार मे ही समावेद्रा कर दिया है । इस पित्तात्तिसारा- 
न्तर्गत रक्तातिसार म पित्तके साथ भन्य वातादिदोर्पोका 
समगं होने से रक्त मे ृष्णता, पाण्डुता जादि वर्णं पाये जाते 
है, जेसा कि कहा भी ह-दोपलिद्गेन मतिमान्‌ सक्षम तत्र 
लक्षयेत्‌ । इसी तरह लद, अजीर्ण, विसूचिका ओर विप आदि 
सरे उत्पन्न अतिसारो का मी ठोपादुतार वातपित्तादि जतिता 
में अन्तर्भाव हो जाता है । 
आमपक्क्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः । 
अतः सर्वेऽतिसारास्तु सेयाः पकामलक्षणैः ॥ २४॥ 
आमपकम्नानपूविका चिकित्मा- अतिमार्रोमिं आम तथा पक 
ख्र्णो के जाने विना चिकिस्साक्रम उपयुक्त नदीं दोता दै 


इसल्यि स्वं प्रकार के सतिसार्यो मे प्रथम आमातिसार तथा 
पक्रातिसार के छक्तण जान टेना चाहिये ॥ २४९ ॥ 


विमक्षं--यदि जामातिसार हो तो दक्के रेचन द्वारा दोष- 
संशोधनपूंक लद्धन, पाचन जर दीपन चिकित्सा की जाती 
ह तथा पक्तातिसार हो तो सम्रहण चिकित्सा की जाती दे। 
दसीचिये चरकाचायं ने आमातिसार को प्रथक्‌ न मानकर 
उसका जजी्णजन्य सान्निपातातिसार मे तथा वातातिसारमें 
समवेश्ञ कर दियाहै । तथा चरकटीकाकार चक्रपाणिने भरव्येक 
अतिसार की माम जौर पक्रावस्था स्वीकार कर खी है । सी 
तरद चक्रपाणिने क्ारपाणि का मत देकर स्वात्तिसार्यो मं 
सास जौरपक्षदोपता सिद्ध की ह -वातातिसार. सामश्च सश 
फेनिरस्तनु । द्याव सश्चब्दो दुर्गन्धो विपद्धोऽदपास एव च ॥ 
एव पित्तकफे साममतिसार विनिर्दिरोत्‌ ॥ 


तवरादौो लघ्वनं कायेमतिसारेषु देहिनाम्‌ । 
तत" पाचनसंयुक्तो यवाग्वादिकमो हितः | २५॥ 
अतिसारचिकित्साक्रम प्रायः सर्चघ्रकार के अतिसारो 
के प्रारम्भे आमदोप रहता है अत्त एव रूण को ध्रथम 
जामदोपपाचनाथं रद्चन कराना चाहिये, उसके अनन्तर पाचक 
व से मिश्रित या पाचक जपधिर्यो के छाथ से सिद्ध 
(यवागू तथा यूपञा 
स वा क देने चाहिये । इस प्रकार का 
शे~साधारण अतिसार में श्रू आ 

विषिष दु.खद्प्यक ररण-न होने पर व 
"दित रदरनमेवादौः । यवाग्वादिसाधने जरभेषजपरिमाणम्‌--काथ्य- 
स्व्याजार श्ुण्णा भ्रपयित्वा जलाटके । पादानज्ेषे तेनाथ यवाग्बा- 
धृपकस्पयेत्‌ ॥ यूपाश्च रस्काश्चैव, कृल्येनानेन साधयेत्‌ । अर्थात्‌ 


^ ण ~ ^ = ~ ~ न ~~ ^-^ ~ ~ ^ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~^ ~ ~~ 
^ 


| काश्य द्रष्य ४ पट्ट, जटः ¶ याट ( सोटद गुना=६० पट ) 


घुश्रुतसंहिता 





्वतुर्थाशाचनप रटने पर छान के इमी मे चावटः मूग आदि 
की यवागू. नानी श्वाहिये । चवागृिर्माणविमि ---नितना 
मनुप्य स्वस्यावस्था मे चाच खाता ष्टो उसमे चया चावद्ध 
खेकर उरनं पू्वविधि से चने दये पद्रुण जओपयिक्षाय र्मे दाख 
कर चायरछो फे पक साने पर उतारे सणको विये । 
यवायूमुचिना्कापतुमागररना वदेद्‌ अन पमयुने साध्यं पिद्रपीच 
चतु णे । मण्टश्तुर्शयगे यवानू. परयुगेधन्भसति ॥ पिम रदिनो 
मण्ट. पेया सिक्थक्तमम्वितता । चवामगृर्रहुमित्वा स्यादरिरेपी पिर्न 
द्रवा ॥ यवायू पत्रे तोये सिद्धा स्य्छयय धना । तण्टुरुदमा- 
पश्च तिच्या स्ाधितादिपसा॥ यवामूर्यािणी दसा त्पंणी वान- 
नाधिनी॥ 
अथवा वामयिल्यामे श्चूलाध्माननिषीडितम्‌ 1 
पिप्पलीसैन्धवाम्भोभिलेदनायैरपाचरेन्‌ ॥ २६॥ 
गृलाध्मानयुतामातिमारे क्रम ~ सधवा सामातिमारमे ग्ग 
के शूट, आध्मान जादि से पीदित होने पर पिप्पटीयुणं तथा 
सैन्धव रवण से युक्त मन्दोप्ण जल सआाङण्ट पर्यन्त पिख के 
वमन करके टंधन, यवागू लादि से चिकिन्सा करर ॥ २६॥ 
काय्यं च वमनस्यान्ते प्रद्रवं लघुभोजनम्‌ । 
खडयुपयवायृ पु पिप्पल्यायं च योजयेत्‌ ॥ २७|| 
वमन करा देने के पश्चात्‌ अधिके जिसमे रेसा 
घु भोजन ( यवागू, मप्ड, युप > देना चाहिये । अतिसारी 
रोगी के खडयुप जर यवागू सिद्ध करने के टिये पिप्पल्यादि 
गण की मौपधिर्यो का प्रयोग करना चाहिये ॥ २७४ ॥ 
विमर्शं -खदयूप- गक कपित्थतात गमरिचाजालिचिन्फ 1 
खपक पटयूपोऽयन्‌**““* "“ पिषप्पस्यादिगण--पिपटीपिप्पक्ीमूल- 
चन्यचिच्रदश्हवेरमरिचदस्तिपिप्यलीदरेणुक नालमतदैन्द्रयवपाठानो- 
रकस्तपंपमदहानिन्वफलदिद्धमागीमधुरसात्तिविषावचादिटद्गानि कड्‌- 
रोदिणी चेति । पिष्पस्यादि ` कफर. प्रनिटवायानिटारची-. ! निह- 
न्यादीपनो युत्म्चूलघ्रव्चामपाचन ॥ भोजने उतिमार्मं ठव 
का निषेध किया दे 1 पुन यदहो रवस्वरूपी पड, यूष, यवागू. 
का प्रयोगं व्यो चिति हे? भोजनेकेवर ठव पदार्थका 
निपेध किया है किन्तु दीपन, पाचन तथा प्रादय भौपधिर्यो फे 
छाथ से वने हुये पटयृपयवाग्वादि का निपेध नही. क्रिया है । 
अनेन विधिना चामं यस्य वै नोपशाम्यति 1 
हरिद्रादि वचार्दिं वा पिवेत्‌ प्रात. स मानवः २८ ॥ 
आमामंङहमने हगिद्रादिभ्रयोग -उक्त विधिर्यो से यदि खण 
के जामदोप की शान्ति न ह्योती हो तो उसे प्रतिदिन 
प्रात.काल हरिद्रादिगण अथवा वचादिगण की जौपपिर्यो 
काक्ाय पीनेकोदेषे॥ २८१ 
विसश्चः-दरिद्रादिगण -'दरिद्रादाखदरिद्राकलङ्यजवीजा- 
नि मधुकरन्नेततिः 1 वचादििगिण.--वचासुस्ताततिविषाऽभयामद्रदा- 
रूणि नागकेशर च्चेति"! एतौ वचादरिद्रादी गणौ स्तन्यविोधनौ । 
आमातिसारदामनौ विशञेषाहोपपाचनौ ॥ 
आसातिसारिणां कार्यं नादौ सख्पहणं दणाम्‌ । 
तेषां दोषा विवद्धा- प्राग्‌ जनयन्त्यामयानिमान्‌(२६॥ 
प्लीहपाण्डवामयानादमेहङ्षटोद्रल्वरान्‌ । 


शोफराल्मम्रहण्यशं'शुलालसकहदुग्रहाम्‌ ।। ३०), 





श्मध्याोयः ४० | 
आमातिसारे मादौ भवदादोप --भामातिसार के रो्िर्यो 
को श्रारम्भ से संग्राहक ( विवन्धकारक ) ओषध देकर दोष 
तथा मल को नहीं रोकना चादिशए्‌ क्योकि सग्राहक जौपध 
केदेनेसे वहुएटोप श्ारीरही मँ विवद्धदहयो (सूक) कर 
अनेक रोर्गो को उरपन्न करते है, जैसे ष्टीहाव्रद्धि, पाण्डुरोग, 
आनाह, प्रमेह, कुष्ट, उद्र रोय, स्वर, श्रोफः गुरम, क्ंग्रहणीः 
अर, शूल, अख्सक ओर हदय की जकड़ाहट ॥ २९३० ॥ 


विमर्श.--ङ्ं खोग ("जामाततिसारिणामि्त्यादि पाटे के 
स्थान पर निम्न पाट मानते ह--गोपस्तम्मनमादी तु न .कर्तम्य 
विजानता । नस्यादी वभ्यमानस्तु बल्मै कू्णादुपद्रवान्‌ ॥ षचरका- 
चचार्यकाभी मते किसज्निचित दोर्पो को निकारनादही 
प्रथम चिकित्साम्‌ हे-गोषा* सज्िथिता यत्य विदग्धादारमू 
चता" । अतीसाराय कल्पन्ते भूथस्तान्‌ सम्प्रवतंयेत्‌ (च चि. १९) 
यदि दोप टस्तौ ( चिरेचन) द्वारा स्वयं निकर रहेर्होतो 
प्रथम उन्द रोके नहीं तथा दुरत खग कर नहीं निकर रहे 
तो अभया (द्र) देकर प्रवर्तित कर देना चाहिए--तस्मादपै 
छत त्छिान्‌ वत्तंमानान्‌ स्वय मलान्‌ 1 कृच्छर वा वता दयादभया 
सुम्प्रवरतिनीन्‌ ॥ तया प्रवारिते दोप प्रद्याम्यत्युदरामयः। जायते 
ठेहल्युना जरखरामिश्च वर्ते ॥ जतिसार-चिकिप्सा से यदि दोष 
वाहुद्य हौ तो अभयादि प्रवर्तक जौपध, दोषो की स्थिति 
मध्यमहो तो प्रमथ्या तथा दोप अस्पदहोतो छंवन कराना 
चादिए, पसा चरक का मत्त दे । प्रम॑थ्या दराव्द्‌ का अथं य्य 
पाचन-दरीपन कपाय से टै-प्रमथ्या मन्यदोषाणा ददाष्टीपनपा- 
चिनीम्‌ । लच्रनन्रादपदोपाणा प्रजस्तमत्तिसारिणाम्‌ ॥ (च, चि, 
१९ » जामदोप वड हो तथा पुरुप वर्वान्‌ हो तो अभयादि 
परवततेन योग, आमदोप पीणदहो तथा पुरुप दुवंखहो तो 
साधारण प्रवर्तन दके संग्राहक जौपधदे देवं जौर मध्या 
वस्था म प्रमथ्या ( पाचन-दीपन-कपाय ) देनी चाहिए । 
सूलं बहुश. छृच्छाद्धिवद्ध योऽतिसास्यते । 
दोषान्‌ सन्निचितान्‌ तस्य पथ्याभिः सम्प्वर्च॑येत्‌।।३१॥ 
सश्वितदोषदहरणम-जो व्यक्ति श्रूख के साथ, वहत वार 
किना से रुफ-रुकफ कर मर स्यागता हो पसे रूण के सञ्चित 
इष्‌ आमादि दोर्पोको हरीतकी का चूं तीनमादो सेदुः 
मापने तक देकर निकाल देना चाहिए ॥ २१ ॥ 
चिमक्लः--चरकाचा्यं ने उक्त श्रकार के रूषणके चियै 
मूलक, वदुर, उपोदिका, चास्तूक आदि शाको को दही तथा 
दाडिमस्वरस से सिद् कर वदुस्नेहपूर्वक खाने को छिषा 
है-भामे परिणत्ते यस्तु भिवद्धमतिसायते । सश्चपिच्यमरपास्प 
वहश्च सप्रवाहिकम्‌ ॥ यूपेण मूलकानां तत वदराणामथापि वा। 
दधिदाडिमससदधेन बहस्नेदेन मोजयेत्‌ ॥ ( च. चि. १९). - 
योऽतिद्रवं प्रमूतच्च पुरीपमतिसाय्यंते । । 
तस्यादौ वसन कुयात्‌ पश्चाज्लद्कनपाचनम्‌ । ३२॥ 
दरवातीसार वमनम्‌-जो रोमी अत्यधिक दव तथा मात्रा 
मं अधिक मरु का अतिसरण करता हो उसे सर्वप्रथम वमन 
करा के पश्चात्‌ रचन कराना चाहिए, तदनन्तर पाचन षध 
देनी चाहिए ॥ २२१ 
स्तोक सतोकं विबद्ध या सूल योऽतिसाय्य॑ते । - 
अभयापिप्पलीकल्केः सुखोष्णैरतं चिस्वयेत्त्‌ ॥ ३३॥ 
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स्तोकविवदडातिस्तारेऽभयादिप्रयोग - जो न्यक्ति थोड़ा थोडा 
एवं स्क-रुक के शूल के साथ मख स्याणकरता हदो उक्षै 
सन्दोप्ण पानी के साथ वदी हरड का चूण चारुः 
मादे तथा पिप्पीका चुरण एक मारो दे ।के उसे विरेचन 
कराना चाहिए ॥ २६॥ 


आमे च लद्वनं शस्तमादौ प।चनमेव वा ! 
योगाश्चाच्र प्रबच्यन्ते स्वामातीसारनाशनाः॥ ३४ ॥ 
रद्रनपाचनावस्तर'--आामातिक्ार मे प्रथम खघ्वन कराना 
उत्तमहै तथाजो रोगी दुर्बल होने से खन को सहन नही 
कर सकता हो यवं उसे भोजन करने की मिराषा हो तव 
उसे दीपन, पाचन जौपधिर्या अथवा इन ओौपधियो के काथ 
से सिद्ध की इई यवागू. खाने को देनी चाहिए! अव 
इसके अनन्तर आमातिसारनाश्चक योगों का कथन क्रिया 
जातादहे1दे४॥ 
कलिद्गातिविपादिङ्गुसोवचेलवचाऽभयाः । 
देवदारुबचायुस्तानागरातिविपाऽययाः ॥ ३५॥ 
अभया धान्यकं मुस्तं पिप्पली नागरं वचा | 
नागरं धान्यकं मुस्तं वालकं बिहवमेव च । २६ ॥ 
सुस्तं पपटकं शुर्ठी वचा प्रतिविपाऽयया । 
अभयाऽत्तिविषा हिद्धु वचा सौवचलं तथा ।। ३७ ॥ 
चित्रकः पिप्पलीमूलं वचा कटुकरोहिणी । 
पाटा वत्सकथीजानि हरीतक्यो महौषधम्‌ ।। २८ ॥ 
मू निरदंहनी पाडा अ्यूषण गजपिप्पली । 
सिद्धोर्थंका भद्रदारु शताहा कटुरोहिणी ।॥ २६ ॥ 
एला सावरकं कुष्ठं हरिद्रे कोटजा यवा । 
से पश्यद्धी स्वगे च कृमिघ्नं वृ्षकाणि च ॥ ४०॥ 
बरक्षादनी वीरतस्बृहत्यो द्व सहे तथा। 
अरलुलक वेन्टुकी च दाडिमी कौटजी शमी । ४१॥ 
पाटा तेजोवती यस्तं पिप्पली कोटजं फलम्‌ । 
पटोलं दीप्यको विल्वं हरिद्रे देवदार च ॥ ४२॥ 
विडद्धमभया पाठा श्रद्धवेरं घन वचा| 
वचा वत्सकबीजानि सेन्धवं कटुरोहिणी ॥ ४२॥ 
दिञुवेत्सकवीजानि वचा बिल्वशलाटु च । 
नागरातिषिपे सुरतं पिप्पल्यो वात्सक फलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
महौषधं ्रतिथिपा यस्तं चेस्यासपाचना' | 
प्रयोऽ्या विंशतिर्योगाः छोकाद्धेविदहितास्त्विमे ॥ ४५॥ 
धान्याम्लोष्णास्बुमद्यानां पिवेदन्यतमेन वा | 
निष्काथान्‌ वा पिवेदेषा छखोष्णान्साघु साधितान्‌॥।४६। 
आमातिसारे कलिद्धाटि वि्त्तियोगा - (4) इन्द्रयव, अतीस, 
दिद्ध, सचरु नमक, व्वा ओर वदी हरड्‌ । (२) देवदार, 
वचा, मोथा, सेट, अतीस ओौर कवडी हर ! (३) वदी हरड, 
धनिर्यो, सुस्तक, पिप्पली, सड ओर वचा। (४) सोढ, 
धनिर्यो, सुस्तक, नेत्रवाखा; कश्च विस्वण्ट की मजा 
५) सुस्तकः पित्तपापडा, मोट, वचा, अतीस ओर हर्ड 1 
(& वदी हरड, तीस, दद्ध, वचा भौर सोचल नमक । 
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(७) खार चित्रक की जड, पिपरागूट, चचा ओर कुटकी 1 
(८) पाटा, इन्दयव, ची हरड ओर खोट \ ` (९) मृं 
( मरोडफरी ), चिच्रक की ' जड ( निदंहन ), पाठा, सेरः 
मस्व, पिष्परी ओर शजपीपल । (१०) श्वेतसरसो, देवदार, 
सफ जौर कुरी 1 (५१) इलायची ( चिरके सदित ), रोधे 
८ साचटक ), कूट, हरिद्रा ओर दारु दरिद्रा तया दन्छरेयव । 
(१२) काकटासीक्ी, दारुचीनी, इसायची, वायविदद्ध ओर 
कूटे की छार ! (१३) आकारवेर ( बृ्तादनी = अमरवेल ) 
या चन्दा, शर, छोटी कटेरी जौर वडी केरी, सुद्धपर्णी तथा 
सापपणीं । (४) श्योनाक की छार, तिन्दुक की छार, 
दाडिम ( फर) की दयाल, कुटज की दाल तथा क्षमीकी 
दार । (¶५) पाठा, तेजवरू, मोथा, पिप्पङी, इन्द्रयव 1 
(१६) पटोरपत्र जजवायन ( देदीण्यक ), कचे विर्वफ़ट की 
मजा, हरिद्रा तथा दारुहरिद्रा ओर देवदार 1 (१७) वाय- 
विडद्ग, वडी हरड, पाठा, सट, मोथा जौर वचा । (१८) चचा, 
इन्दयव, सैन्धव वण जीर कुटकी 1 (१९) दीद्ग, इन्द्रयव, 
वचा, के विल्वफर की मजा । (२०) सोर, अतीस, मोथा, 
पिप्पली, इन्छयव । इस तरह ये जे माघे श्छोर्को द्वारा कटे 
इये वीस योगोँके दर्यो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ खाण्ड कूट के 
चूणित कर वीस हीश्ि्या सं भर दै, फिर दोप-अवस्थासुसार 
इन योगो मे से किसी योगके२माशे से६ मादे भर चर्ण 
को रेके धान्याम्छ ( काञ्जी) गरम पानी तथा मधय इनमें 
से किसी एक दोषायुसार योग्य अनुपान के साथ पीना ष्ठाहिए 
जथवा इन उक्त वीस योगो के एथक्‌ प्रथक्‌ अच्छी म्रकार से 
काथ वना कर मन्दोप्णरूप से दोपावस्थानुसार पीना 
चाहिए । इन वीस योर्गो मे से सट, धतीस भौर मोथाये 
विशेषतया आम के पाचक हे ॥ २३५-४६॥ 


विमं -अतिसार मे उव सौपधघ अधिक न्ह देनी 
चाहिए अतएव उपर्युक्त वीस योगों को चूर्णं ख्पमेही 
भयुक्त करना चाहिए एेखा उर्हणाचायं ने टीका में बृद्धवैथमत 
गरदर्ित किया हे । व 
पयस्युत्काथ्य सुस्तानां विशति तरिगुणाम्भसि । 
क्षीरावशिष्ट॒तत्पीतं हन्त्याम शूलमेव च ॥ 
निखिलेनोपदिष्टोऽय विधिरामोपशान्तये ॥४५। 


आमद्यूलयतिस्ारे सुस्तक्षीरम्‌-मोथे के नग॒ वीस रेकर 
उन्दे कुदटित कर उनसे अष्टयुण दुग्ध तथा दुर्ध से तीनगुना 
पानी रे के सवको मिश्र कर करुडेदार भगोने में पका कर 
दुग्धावदोप रहने पर उतार के छान कर पीनेसे शूर ओर 
सामयुक्त अत्तिसार न्ट होता हे । इस तरह आमदोपको नष्ट 
करने के लिये उक्तरूप से सवंविधिर्यो का वर्मन कर दिया हे । 


विमशे--ङ्चु रीकाकारो ने सस्ता वीस, दुग्ध एक भाग, 
पानी तीन भाग ( मिलित चतुगुण ) ठेकर दग्धपाक करना 
ङ्खि हः इस तरह सस्ते के २० नगं के भारसे पानी व दुग्ध 
स्वप्रमाण मिलित चतुर्गुण होता हे रेखा ताप्य निकरुता है 
किन्त मेरे मत से स्तीरपाकपरिभापा~्न्यादथ्युण क्षीर कोरा 
त्तोय चतुर्णम्‌ । क्षी पवशेष कतन्य क्षीरपाके त्वय विभि ॥.के 
अनुसार २० सुस्तक के भार से अष्टगुण दग्ध तथा दुग्ध से 
परिमःपाजुसार पानी चतुण स केकर शोकं क विरि 
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निर्दशायुसार तीन युणा पानी खेकर सीरावलेव पाक कर 
खेना अर्थ होता है। इसमें परिभाषा तथा मूल छोकं दोनों 
फी जज्ञा का पाटन हौ जाता! 

ठरीतकीमतिविषां रत्न सौवचलं वचाम्‌ । 

पचेत्‌ सुखाम्बुना जन्तुरमातीसारपीडितः ।। ४८ ॥ 

आमातिसारे रीतक्यादिवुर्णम्‌- आमानिसार ये पीढित 

व्यक्ति समान भाग से गृहीत द्यि एरीतकी, अतीस, शुद्ध 
दद्ध सच नमर जौर वचा क मिदित चूर्ण को रमादौ से 
४ माहे तक की माघ्रा में लेकर मन्दोष्ण संलानुपान के साथ 
दिनमेंतीनयादौो चार सेवन करे ॥ ४८॥ 

पटोलं दीप्यकं विल्वं वचापिप्पलिनागरम्‌ । ४६॥ 

मुस्तं कष्ट बिडद्धश्च पिवद्‌ वाऽपि सुशाग्छुना। 

द्ववेरं गद्धचीद्च पिवेदुष्णेन चारिणा ॥ ५० 

आमातिसारे पटोकरूदिवुर्णन्‌- परोटपत्र, अजवायन, कच्चे 

विल्वफर की मजा, वचा, पीपर, सट, मोधा, कष्ट जीरं 
वायविद्द्न इन्हे समान प्रमाण मेके चूर्णित कररेम्ी 
सेध्मागेकीमान्रा मं दिनम त्तीनयादो यर मन्दोष्ण 
पानी के साथ सेवन करने से जामातिसार नष्ट होतार) 
अथवा सट तथा निखेय को पत्थर पर पानीके साथ पीस 
कर मन्दोण्ण पानीके अनुपान से पीने से लामातिसार 
नष्ट होता हे ॥ ४९-५०॥ 


लबणान्यथ पिप्पल्यो षिडद्वानि हरीतकी | 

चित्रकं शिशपा पाठा शाब्ैष्टा लवणानि च ॥ ५१॥ 

दि वृ्ष्कवीजानि लेवणानि च भागशः । 

हस्तिदन्त्यथ पिप्पल्यः कल्कावक्षसम स्मतौ ।॥ ५२॥ 

वचागुद चीकाण्डानि योगोऽयं परमो मतः। 

एते सुखाम्बुना योगा देया- पञ्च सतां मताः । ५३॥ 

सामातिस्ारे पत्र योगा.-( ऽ ) पचो रवण, पिप्पली, 

खायविडद्ग ओर वडी हरड । (२) चित्रक की जड, क्षिपा 
की छार, पाठा, र्जवन्ती तथा पचो रवण । (३ 9 शुद्ध 
दीङ्ग, इन्द्रयव जौर पौँ चो लवण ये सर्वं समभाग । (४) स्वि. 
दन्ती ( प्रण्डमेद > ओर पिप्परी भ्त्येक का चूण एक-एक 
अक र्था एक-एक कपं, किन्तु यह मात्रा अधिक है अतः 
परत्यक का चूर्णं तीन-तीन मारे दिया जा सकता है) 
(५) वचा जौर गिरो प्रयेक दो-दो सा्े भर ! इस तरह 
इन पावो योगों के एथक्‌-एथक्‌ दरन्धों को समान भमाण मं 
रेके चित कर र साशेसे ४ माशे की मात्रा मे यथाचस्था- 
युसारएकको यामिला के मन्दोष्ण जके साध देनेसे 
श्रू, आध्मान जादि से युक्त आमातिसार नष्ट हो जाता है 1 
ये योग अच्छे विद्भाय्‌ वेर्यो से मान्य व भयुभूत हे ॥५९-५२॥ 

निवृततेष्वामसज्ञेषु यस्य न भगुणोऽनिलः | 

स्तोकं स्तोकं रुजामश्च सशूलं योऽतिसार्य्यते ॥। ५४ ॥ 

सक्षारलवणे्क्त सन्दाभि. स पिचेद्‌ धृतम्‌ | 

कषीरनागरचाङ्गेरीकोलदध्यम्लसाधितम्‌ ॥ ५५॥ 

सपिरचछं पिवेद्राऽपि शूलातीसारशान्तये । 

दध्ना, तेलघृत पकं सन्योपाजातिचिघ्रकै. ।। ५६॥ 
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सबिल्वपिप्पलीमूलदाडिमैवी रगन्वितैः । 
निखिलो वियिरुक्तोऽयं बातच्ेष्मोपशान्तये 11 ५७ ॥ 
वातष्टे्मातिसारदरा योगा --उपयुक्त चिकित्साक्रमसे भाम 
ओर शूर फे निवत्त हो जाने पर भी यदि अपान वायु ठीक 
नहीं हुई हो तथा सग शूल ओर पीडा के सहित थोडा थोडा 
मर व्यायता हये चथा उसकी अश्चि मन्द्‌ हो तवे वह यवक्तार 
१ माश्ा, पञ्च खवण मिलित १ माक्चाको पीसकर २ तीरे 
घृत मे मिखाकर पीवे अथवा दुग्ध, सेठ, चाद्धेरी (तिपतिया); 
वद्र फल, ददी जौर काज्ञी से सिद्ध किया इजा स्वच्छ घृत 
शू्ातिसार की शान्ति के लिये पीवे ! अथवा सोर, मरिचः 
पप्पी, जायफर जौर चित्रक के करकं तथा दही के साथ 
सैर ओर धत पछ कर पीवे । अथवा कचे विल्वफर का गूदा, 
पिष्यरीमूक भौर दादिम के वीज अथवा दिरुके इन तीनों के 
कस्क तथा दही से पकाये हुये तैर ओर घृत का वेदना होने 
पर पान करै! इस तरह वात्तक्ेप्मातिसार की शान्ति के 
दिये यह भौपधविधान पूर्णरूप से कह दिवा हे ॥ ५४-५७ ॥ 
विमक्षः--पञ्नख्चवण--पेन्धवन्राथ सामुद्र विड सौवर्चल 
तथा। सोमकनचेति पिशचेय दुधेरवणपच्चकम्‌ ॥ कीर, दधि ओर 
काञ्ञीसे धृत निम्न विधिसे सिद्ध कर-कद्क देव्य से 
चतुर्गुण स्नेद तथा स्नेह के वरावर दुग्ध ओर स्नेह से 
चतु्ण ददी ओर काञ्जी मिलाकर ठे तथा सम्य पाक के 
चिये स्नेह से चतुगुण जरू डा कर स्नेदाचरोष पाक कर 
ङेना चाहिए--त्नेदात्‌ स्नेदसमं क्षीर कल्कस्तु स्नेदपादिक । 
क्षीरमस्त्वार्नालना पाको नास्ति विनाम्भसा ॥ सम्यक्‌ पाके न 
गच्यन्ति तस्मात्तोय चतुरणम्‌ ॥ ( परिभापाप्रदीप ) 


तीच्णोप्णवल्यंमेनन्तु विदध्यासित्तजे भिषक्‌! 
यथोक्तपरुपवासान्ते यवागृष्च प्रशस्यते ।५८॥। 


पैन्तिकातिसारे चिकित्साक्रम --पित्तातिसार मे उक्त कटे 
हये उपक्रम मे से तीचण जओौर उष्ण जओौपधिर्यो को वर्जित कर 
प्रयुक्त करना चाहिए तथा पित्तात्िसार मे भी चं आमदोष 
का सम्बन्ध होने पर उसके पाचन के सिये उपवास कराने के 
अनन्तर यवागू. का सेवन प्रशस्त होता हे ॥ ५८ ॥ 
बलयोर्युमत्याव्च स्वश्च्हतीषु च। 
शतावयोच्व ससिद्धा. सुशीता मधुसयुताः ॥ ५६॥ 
पित्तातिसारे यवागरूनिर्माणप्रकार.-- वरा ओर अतिवखा, 
दारूपणी, गोखरू, वडी कण्टकारी ओर शतावर इन्दे समान 
प्रमाणम मिश्रित कर चार पर भररेके यवक्ुट कर 
१ आढक ( ६४ पल ) जल मे डार के चतुर्योद्चावशेष पाक 
करके क्राथ को छान खेवे ! फिर मवुप्य जितने चावरु खाता 
हो उनके चौथाई प्रमाण में चावल केकर उक्त वरादि 
ओौषधिर्यो के बनाये छाथ मे डाल के ठीक तरह से पक जाने 
पर उतार ॐ उसमें शहद का भक्तेप , देकर खिखवें अथवा 
किसी नमकीनरूप से खाने की इच्छा हो तो सैन्धव रवण, 
कारीमरिच चूर्णं ओौर जीरक चूं प्ररठ कर ॒लिद्ध यवागू 
खाने को देनी चाहिए ॥ ५९॥ 


सद्रादिष्ु च यूपा, स्युद्रव्यैरतेः सुसस्कता" ॥ ६०॥ 
पित्ताततिसरे सुद्रयूष --उन्तवरा, जतिबला भादि के वनाये 





उत्तरतन्त्म्‌ 








२२१ 
इण्‌ काथमे सुद्ध, मटर ओर मसुर्‌ इनमे से जिस वस्तु की 
इच्छा हो रेके युव वनाकर सैन्धवरुवण, कृष्णमरिच जौर 
भजित जीरक से सस्छृत कर पिखाना चाहिए ॥ ३० ॥ 

~ विमक्षः--चावरु, मूग, उडद्‌ जर तिल इनमे किसी एक 
को चतु्द॑शगुण पानी मे सिद्ध करने पर पेया कही जाती हि 
तथा उससे थोडा गादा रहने तक पका कर तैयार की वस्तु 
को यूथ कहते ह-द्रवायिका धना सिक्था चलुदरयणे जके । 
सिद्धा पेया बुधैक्तेया युष. किषद्धिद्धन- स्मृत ॥ सुद्रयुपविधिमादह्‌ 
इृन्दटीकायां तन्वान्तरे -सुद्ाना द्विपल तोये शरतमरद्धादढरोन्मिते । 
पादस्य मर्दित पूत दाडिमस्य परलेन तव्‌ ॥ युक्त सेन्धवयिश्वाहधा- 
न्यक" पादिक़ारशकं । कणानीरकयोरचू्णाच्याणेकेनावचूणिनम्‌ ॥ 
मृदुभिदीपनेस्तिक्तद्व्येः स्यादासपाचनम्‌ । ६१॥ 
पैत्तिकामातिसारे णचनद्रन्यनिरदेश्च गु तथा अ्चिदीपक 
एवं तिक्त दर्यो से पित्तातिसार में जमदोपक्रा पाचन 
करना चाहिए ॥ ६१ ॥ 
विमशं--तिक्त दन्य शीतवीर्यं होते दे पुनः वे आमदोप 
के पाचक कैसे हेगे इस प्रश्च का उत्तर दिया दै कि उवर ओौर 
अतिसार आदि म तिक्त द्भ्य भी पाचक माने गये है-रेदन 
कदने कालो यवाग्वस्तिक्तको रस्त. । पाचनान्यभिपक्तानाम्‌ ॥ 
यौ पर तिक्त दर्यो से दुरारमा, गुड्ची ओर अतिविषा 
आदि का अ्रहण होता हे। 

, हर््राऽतिविपापाठावत्सबीजरसाञ्जनम्‌ 
रसाजनं हरिद्र दे बीजानि कुटजस्य च ॥६२॥ 
पाठा _गद्धची भूनिम्बस्तथेव कटुरोहिणी । 
एते. श्ोकाद्धेनिर्दि ट. काथाः स्युः पित्तपाचना-॥६३॥ 

पित्तपाचककराथा -( १ ) हरिद्रा, अतीस, पाटा, इन्द्रयव 
भौर रसाञ्जन । (२) रसाज्ञन, हरिद्रा, दारुहरिद्रा तथा 
इन्द्रयव ! (३) पारा, गिरोय, चिरायता ओर कुटकी । 
इस तरह इन अद्धं श्छोको दवारा पित्त के पाचन करने वाख 
तीन फछार्थो का उपयोग करना चाहिए ॥ &२-६२ ॥ 
मुस्तं कुटजबीजानि भूनिम्बं सरसाञ्जनम्‌ । 
दावं दुरालभा विल्वं वालकं रक्तचन्दनम्‌ ॥ &४ ॥ 
वन्दनं जालक मुस्तं भूनिम्बं सदुरालभम्‌ । 
मृणालं चन्दनं रोधं नागरं नीलमुत्पलम्‌ ॥ &५॥ 
पाठा सुस्तं हरिद्रे पिप्पली कौटजं फलम्‌ । 
फलत्वं वत्सकस्य श्छद्धवेर घनं वचा ॥ 
पडेतेऽभिदहिता योगाः पित्तातीसारमाशना ॥ && ॥ 
सामपित्तणचका' सुस्तादियोगा -( १) मोथा, इन्दयवः, 
चिरायता जीर रसाञ्जन ! (२) दारुहरिद्रा, धमासा, कच्चे 

विर्वफल की मना, नेत्रवाखा ओर खारः चन्दन । (३) 

दारु चन्दन, नेत्रवारा, सोथा, चिरायता ओर धमासा । 

८४) कमर्नाक, रक्तचन्दन, रोध, सट ओर नीरूकमल । 

(५) पाठाः मोथा, हरिद्रा, दारुहरिद्रा. पिप्पली भौर 

इन्द्रयव । ८ ६) कुरज क फक ( इन्द्रयव > ओर छार, सोट, 

मोथा ओर वचा। इस तरह उक्त अर्ध्छोको द्वारा ये 8 

पित्तातिसारनाशक योग कटे दे। इनका चूर्णं अथवा काथ 

बना के अवस्थायुसारं प्रयोग करना चाहिए ॥ &-६६ ॥ 
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विल्वशक्रयवाम्भोदबालकातितिपाकृतः । 
कषायो हन्यतीसारं सामं पित्तसमुद्यम्‌ ।। ६५॥ 
सामपि्तातिपारे विरयादधिकाय - कच्चे व्रिल्वफट की मजा 
दन्द्रयव, मोथा, नेत्रवाटा भौर अतीत इनका यनाय हजा 
छाथ पीने से भामदोपयुक्त पेत्तिक अतिसार नष्ट एता द ५१७ 
विम--यद योग चिरकाटिक जामद्रोषयुक्तं तथा सरक्त 
पि्तातिसार मे भी अच्छा खभ क्रतद 1 
सथुकोत्पलचिल्वाब्टहीवेयेशीस्नागरः । 
करत" काथो सधुयुत. पित्तातीसारनाशनः ॥ ६> ॥ 
पित्ताति्तरे मथृकादिकाय -मुखेदी, फमटर, फलचे विष्वफल 
की मजा, मोथा, नेत्रवाला, खत्त भौर सेट न्ह समानं प्रमाण 
म मिधित करर तोरे भरलरेके पोटडदगुण या जष्टगुण पानी 
मे काथ वना कर अ्टमाश्च या चतुरथादरा न्ेष रटने पर छान के 
शहद भिका कर पीने से पित्तात्तिपार नए एता हे ॥ ६८॥ 


४ 
यदा पक्तोऽप्यतीसार' सरस्येव मुरसुहुः। 
ग्रहण्या माटंवाजन्तोस्तत्र संस्तम्भनं दितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

पफातिक्ारे सस्तम्मनम--अतिसारके रोगीकी अणी के 
कोमर होने सै पक जतिसारमे भी वार-वार मर फी प्रवृत्ति 
होती हे। रेसी दक्लामे उसकी रन पाचनादि चिकित्सान 
करके संस्तम्भन चिकिसा करनी चाहिणु 7 ६९ ॥ 

चिम ग्रहणी --भच्च यपिष्ठानमनत्य य्रदृषान्यरह्णौ मता 1 
नाभेरुपरि सा एभिवटोपललम्भद्हिना ॥ अपृक्र धारयत्यन्न पक 
खजति पारश्र॑त । दु्व॑लाभिदला दुष त्वामभेप यिमुप्रनि ॥ ( च० 
भ्र० चि० >) जाजकट प्रहणी से ए्ण्वाफप्ण का ग्रहण फलिया 
जाता हे क्योकि जामाश्रय के पश्चात्‌ शेषान्न का पाचक मुख्य 
यदी अवयव है तथा यष नाभि के उपर भी है एवं भामाक्षय 
से जये हर्‌ अर्धपक् अन्नका ग्रहण भी करती दहै पुवं जन्नि 
का अधिष्ठान भी रै वर्योकि इममे पित्ताशययसे पित्ततथा 
अग्स्याज्ञय ( २५००९५५९ ) मे अश्चिरसत आन्त्र की दीवार से 
निकला इजा आन्तरिक रस आता है । पित्तधरा कटा जो कि 
्ुद्रान््र का मीतरी आवरण ( अप्रन्पऽ फटपः००८ ० ५९ 
50811 1 णीञा८ ) है उसे सुश्च॒ताचायं ग्रहणी कते दै- 
पष्ठी पित्तधरा नाम या कला प्रिकातिता । पकामाद्यमव्यत्या 
ग्रहणी सा प्रकीतिता ॥ 


समङ्गा घातकीपुष्पं मञिष्ठा लोध्रयुरतकप्‌ । 
शाल्मलीवेष्टको रोध व्ृक्षदाडिमयोस्त्वचौ ।। ७०॥ 

आम्रास्थिमध्यं लोध्रच्न चिल्वसध्य प्रियङ्घवः | 

मधुकं श्द्ववेर् दीषेघन्तत्वगेव च ॥ ७१ ॥ 

चत्वार एते योगाः स्यु" पक्तातीसारनाशनाः। 

उक्ता य उपयोज्यास्ते सक्तोद्रारतण्ड्लाम्बुना ।। ७२ ॥ 

पकातिसारे चत्वार स्तम्भनयोगा -- (१) खजा, धाय के 

एक, मजीट, रोध भर मोथा । (२) मोचरस, रोध, कड की 
छार जीर जनार ( फ >) की दर ॐ) आस की गुख्टी 
की गिरी, पठानी रोध, कचे विल्व फ़ल की मजा ओर 
भरियडध ! (४) सुरी, सोर जर श्योनाक की दार । , इस 
तरह ये न्वार योग द । इनका पथक्‌ नक्‌ चरणं 
प्य चनाकर अचस्थानुसार पक्रातिसार ने अयोग करना 





सशुतसंदिता 
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वयादिषट। दनक र्ण लयया श्वम दरद युमा सया 
व्यान क पानी षक तोला विदाना चाह्धिषु #॥ ५०५२ ॥ 
सीस्तं कपायमेकः श्रा पेयं मधुसमायुनप्‌ | 
लो्ाम्बष्ठाप्रियद गवादन गणानेतर प्रयाजयन 14२ 
समापय - केप सुम्तफ शरा प्राये यना कव पं 
श्रल्द मिटा क पफाचिमार म पीना चाहिए | द्यक्र भनिरिश 
पढानिमार ओँ सोधाद्धिगण, शम्वष्ठादधिगता आर्‌ प्रियाः 
गर्णो की नौपयिग्र दत त्रसोय सुरण या ऋ्ायकन्पङ करना 
ष्याहिप ॥ ५३॥ 
विमत्त. सो.ाधिगण--ननमानरुनेभवसाददरप्रयमो ती 
कट्पटनपास्यमयद्फपििमीकम्यम्यःयः स्टमै 
रोधा?िग्स्युत्तौ भदकरपप्मो गणा । गोनिदेपृर, रनम्मी र्स्य 
विपपिनाश्रन. ॥ भनदषटादिगन-- प्तौ दपुमयमरा 
मपुकतिप्वपेशिप्नतावस्नैतपरापननदाषृका पद्रद्ता। ऋप्रि॥ 
परियद्ूवाटिमग-~-प्नियदतमयपातकौपु्ामनामु्यनः दद्य 
मोचरमरसापनहटम्मनिस्तो तो त्रवपरकेसल्योर्लत-यो दावुनूल्यनेन्नि 
गणौ प्रियप्नयम्वघ्ठादि पकातीमाग्नापनी । मन्धानीषी दिन धट 
म्रगानाद्रापि यैषनौ ॥ ( सु. सू. भ. ३८ ) 
पद्यां समद्धां मधुक वित्वजम्बणलाट् च । 
पिवेत्तषण्डुलतायेन  स्ीद्रमगद्ुरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पगरादियोग ~ भारङ्गी, य्नयन्ती, मुरेदरी, क्च यिन्यपरट 
की मला तथा कत्ते जामुन अथवा उनकी गुटी दने समान 
प्रमाणमें च्रे चर्णितङर पीती मरदेवं। स वर्णम 
९ माते अरणेके ६ मप्ने पदु तथा + तोटे भर कचे चायः 
फा धोचन ( पानी >) भिव्यके चेन करने से पकटानिसार नष्ट 
होता ह । सौध प्रात, मध्याद्‌ तथा सन्या केन सीन समच 
खेनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 


कच्छयुरामूलकस्कं वाभ्पयुटुम्वरफलोपमम्‌ । 
पयरया चन्दन पद्मा सितामुस्ताऽच्जकेशरम्‌ । 
पक्तातिसार योगोऽचं जयेर्पीतं ससोणितम्‌ । ५४ ॥ 
सशोणित्तपफात्तिसारे कन्नुतदियोग ~ कच्टरुरा (षतिरू) 
फीजठढका चणं उदुर्बर फर कफे वरायर (१ कप) टेकर 
द्रहद्‌ भौर ्चावट फे धोवन के साय पीने से सरक्त पछातिक्तार 
नष्ट ठो जाता है अवयवा विदारी, खादचन्दन, भारङ्गी, शक्कर, 
मोथा भौर पद्मके दनको समानम्रमाण मं रेक चूर्णं यनाकर 
२ेमानेसे४ं माके भर की मायामे दाहद्‌ तथा चायटके 
धोवन फे साथ सेवन करने से सरक्त पक्ातिसार नष्ट दो 
जाता है ॥५०॥ 
विमदः कच्छुरा शाव्ट का कुकु ठीकाकासे ने फौच 
अथवा धमासा अर्थं करिया दै किन्तु कंकतिका (वरामेद्‌-कंधी) 
मधुर, शीतल जौर चिक्ण होने से रक्त की प्रदरत्तिको रोकने 
तथा मल चौँधने से उत्तम हे । पयस्या का अर्थं कुटु खो ने 
अ्कपुप्पी, दुग्धिका तथा क्ीरकाकोरी किया हे । 


निरामरूपं श्चूलाततं लद्वनायैश्च करपितम्‌। 
नर रूष्मवेदयाभ्नि सक्षारं पाययेद्‌ घृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
खद्चनकर्िताय घ्रतपानम्‌-आमदोप से रहित ष्ोने परर भी 
जिस अतिसारी को शूर की पीटा हयो तथा बहु ङंघन करने 


8 


ध्याय ४० | 

सेञ्घदह्यो गयाद्यो तथा उसके दारीर मे रक्तता भी वद्‌ 
गयी हो तच उसकी अभिका विचार करके यवक्तारमिश्रित 
धृतयान कराना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


बलाब्रहस्यं्मतीकच्छुगमूलसाधितम्‌ । 
सधृधितं समधुकं पिवेच्चुलंरभिद्रुतः ॥ ७७ ॥ 


सशपित्तानिसारे वलादिषृतम्‌- वा ( खरेटी ), वदी 
कटेरी, अंशुमती (क्ारपर्णी), कच्छुरा (कङ्कतिका या जवासा) 
की जट दन्द समान प्रमाण सँ मिध्रित कर पर रेके पानी के 
साथ पर्थर पर पीसकर कल्क वना ठे तथा कल्क से चतुर्गुण 
( 4६ पल प्रस्थ ) धृत णवं धृत से चतुगुण पानी डालकर 
धृतमाच्र देप रके छानकर शीदी मे भर देवे। घृतमात्रा 
५ तोखा, गहद & माश्ना तथा सुरेदी का चूण १ साशा मिश्रित 
कर शर सरे पीडित अतिसारी को पिला देवें ॥ ७७ ॥ 
विमर्ण--अन्य हिन्दी टीकाकासे ने पूर्वापर धृतप्रकरण 
होते हये भी इसे छाथ वना दिया हे यह विचारणीय है 1 
दार्वीबिल्वकणाद्राकषाकटुकेन्द्रयवेधृतम्‌ । 
साधितं हन्त्यतीसार वातपित्तकफात्मकम्‌ । ७८ ॥ 
सन्निपाततातिसारे टाव्यादिषृतम्‌--दारुहरिद्रा, कचे विल्वफट 
की मजा, पिप्पी, सुनक्का, टकी ओर इन्द्रयव इनका 
कट्क ४ परुः धृत १६ पट, पानी ६४ पट धृत्ताचछोप पाक कर 


उत्तरतन्तरम्‌ 





रं 1 यह घृत वात, पित्त तथा कफ से पथक्‌ प्रथक्‌ उन्न या 


सन्निपात रूप से उच्पन्न हुणु भतिसार को न्ट करता द 
दध्ना चाम्तेन सम्पक सन्योषाजाजिचित्रकम्‌ । 
सचव्यपिप्पलीमूलं दाडिमे रुगर्हितिः ।\५६।। 


शलातिसारे व्योपादिषरतम्‌-सोठ, मरिच, पिप्पली, जीरा; 
चित्रक की जठ, चन्य, पिपरामूट ओर दाडिम (फर) कां 


| “4 


(द्वार इनका समप्रमाण कर्क ४ पट, धृत १ प्रस्थ (१६ पर), 


ठही १ प्रस्थ तथा काजी ४ प्रस्थ के धरृतावदोप पाक कर रे। 
श्रू से पीडित अतिसारी दस घृत को दिन म २₹-२ वार पीवे॥ 
पयो धृतव्च मधु च पिवेच्छूलेरभिद्रतः। 
सिताऽजमोदकटवद्लमधुकेरवचूर्णितम्‌ ॥ ८०॥ 
श्लातिसनारे पयोघरतमधुपानम्‌--श्र से पीडित अतिसारी 
शकरा, अजवायनः, श्योनाक जौर मुरेटी के समभागक्त 
चूर्ण को २ माने भर लेकर दुग्ध ५ तोर, धृत 9 तोरे जर 
म्र्रु १ तेरे मरमं मिखाकर पीखेवे॥ ८०॥ 
आवेदनं सुसस्पक दीप्ताग्नेः सुचिरोर्थितम्‌ । 
नानावणेमतीसारं पुटपाकेरुपाचरेत्‌ । ८१ ॥ 
पुटपाकमाध्याततिततार वेदना सखे रहित; डोप जिसमे 
अच्छी तरह पक गये दो तथा दीक्च अग्नि वारे मनुष्य के 
चिरकाछोत्पन्न तथा अनेक वर्णं के मरू वारे अतिसारी को 
सुटपक की हुई ओीपधिर्यो के स्वरस का पान कराना चादि९॥ 
त्वक्पिण्ड दीधंवरृन्तरय पद्मकेसरसयुतम्‌ । 
कश्मरीपद्मपत्रे्चावेप्स्य सूत्रेण सदृटम्‌ ॥ ८२॥ 
खरदावलिप्र युकृतमङ्खरेष्ववक्रूलयेत्‌ । 
स्विन्नमुदुभरत्य निष्पीड्य स्समादाय तं ततः ॥ ८३॥ 


्ै 


२९ 


शीतं मधुयुतं कृत्या पाययेतोद्रामये । 
जीवन्तीमेपश्यङ्ग-यादिष्वेचं द्रव्येषु साधयेत्‌।॥ ८४ ॥ 


पुटपाकविधि - अरछ ( श्योनाक ) की दरू तथा कमल 
की केसर दोर्नोको समान प्रमाण लेकर पानीके साथ 
पत्थर पर पीसकर पिण्ड वना खं! फिर इस पिण्डको गभारी 
ओर कमर के पत्त से आवेष्टित कर चारो जर डोरौसे 
र्पेटके पानीसे गीरीकी इई भिद्टीके कीचड का पृक 
अच्छा जाधा इख मोयाखेप ख्गाकर अद्यो पररसके 
अच्छी तरह पकरावे । जव धह गोला पक्र कर खारु वर्णका 
हो जाय तच उसको अधिसे उतार कर धीरे-धीरे युक्तिसे 
शत्तिका हटा कर भीतरी स्विन्न दई ओषध को निचोद 
( दवा ) के उसकां स्वरस निकार रे। दस तरह इस शीत 
इये स्वरस से एक तोखा दहद्‌ मिखा कर अतिसारादि उद्र 
रोर्गो सँ रुग्ण को पिरवे । इसी विधि से जीवन्ती, मेढासीङ्गी 
एवं आदिं शब्द्‌ सरे पाठा, श्ररी आदि दर्यो का भी स्वरस 
निकार कर मधु भिखा के अतिसार मेँ प्रयुक्त करना चाहिए ॥ 


तित्तिरि लुख्ितं सम्यक्‌ नि.कृ्टन्बन्तु पूरयेत्‌ । 
न्यग्रो धादित्वचां कल्केः पूवं बचावक्रूलयेत्‌ ॥८५॥ 
रसमादाय तस्याथ सुस्विन्नस्य समाक्षिकम्‌ | 
शकरोपदित शीत पाययेतोदरामये ॥८६॥ 


तित्तिरिपुरपाक - कारी तित्तिरी के हाथ, पैर, पख तथा 
तण्ड ओर आन्त्र सभी को न्नित ( प्रथक्‌ ) करदे, फिर 
न्य्मोध (वट ) जादि क्ीरीर्तो की दारः का कर्क चना 
उस तित्तिरिके कोष्ट (पेट)मे भरकर गोरासा चनाके 
गम्भारी जौरकमर के परतो रखकर कदा से आवेष्टित करके 
गीदी मिदीका पएक दध्च मोटा रेप खगाकर खेर की रकडी 
के अङ्गारो पर पकावें। जव पक कर वह गोला रक्तवर्णं का 
हो जाय तव उसे अध्चिसे प्रथक्‌ कर उसकी भिद्टी हटा के 
स्विन्न तित्तिरी को अच्छी पकार दवाकर स्वरस निकार खेना 
चाहु ! फिर शीतट इए इस रस में श्चहद्‌ एव दाकरा मिखा 
कर अतिखारादि उद्ररोगो मे पिलाना चाहिए ॥ ८५-८६ ॥ 

विमशं“--न्यम्मोध जादि शब्द्‌ से ठाक तथा नन्दी वक्त 
का ग्रहण किया जाताहै क्योक्रिवे संग्राहक है, जैसा किं 
कहा भी है-संग्रादि स्तम्मनाद्धित्न यथा तदमिदध्महे। माग्तेय- 
सुणभूयिष्ट तोयान्न परिशोषयेत्‌ ॥ सगरहाति मर तत्स्याद्‌ भ्राहि 
श्ुण्स्यादयो यथा । समीरयुणभूयिष्ठ रीतत्वाथन्नभस्वत. । विधाय 
वृद्धि स्तञ्नाति स्तम्भन तथथा वर ॥ 


लोध्रचन्ठनयष्ट थाहदावींपाठासितोत्पलान्‌ । 

तण्डुलोदकसम्पिषटान्‌ दीर्ष॑चरन्तत्वगन्वितान्‌ | ८७ ॥ 

पूयवत्‌ कलितात्तस्माद्रसमादाय शीतलम्‌ । 

मध्वाक्तम्पाययेचचेतत्कफपित्तोदरामये ॥ ८८ ॥ 

` कफपित्तात्िप्तारे लोधादिपुरपाक"- रोधः, चन्दन, ञुठेदी 
दासहरिद्रा, पारा, राकरा, कमर तथा अर की छार इ 
पत्थर पर तण्डुखोदुक के साथ पीसकर गोला वनाकर वरादिं 
पर्त्रो मेँ रखकर कञ्ञा या डोरे से आवेष्टित कर गीरी सिद्रीका 
एक इख मोटा रेप वारो ओर चडाकर निधूंम उचलदङ्गाराञ्नि 
पर रखकर लार सुखं होने तक पाक कर्‌ खेदे । पश्चात्‌ मिदी 


छ. 
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सुश्चुतसंहिता 
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हटाकर स्विन्न हुए जौपध गोरे को दवा के स्वरस निकारः | 


कर शीतल होने पर उसमे द्राहद्‌ मिराकर कफ ओरं पित्त- 
जन्य अतिसार मे पिलवे ॥ ८७-८८ ॥ 


एवं प्ररोदै कुर्वीत वटादीनां विधानवत्‌ | 
पुटपाकान्‌ यथायोगं जाद्गलोपदितान्‌ श्युभान्‌ ।॥*८६ ॥ 


वरारिप्रगोदण्टणक --सुश्रुत सूनर स्थान के द्रभ्यसं्रहणीय 
नामक ३८वे अध्याये कटे हुये वटादि वगंके वृतो के 
श्रो ( जटाङ्कुर ) को पत्थर पर पीसकर कर्क वनाकर 
राव, कपिञ्चर आदि जङ्गली जीवो के मांसके साथ मिश्रित 
कर भोला वनाकर वरादिपन्न मे रप कुश्च या डोरे से आवेष्टित 
कर अक्तिकारेप करफे पूर्ववत अभ्चिमे पकाकर खारू सुखे 
होने पर श््तिका हटवे । उस स्विन्न हर ओषध गोले को दवा 
कर स्वरस निकाल कर शीतर होने पर शदहदं भिरा कर 
अतिसारी को पिरवे ॥ ८९ ॥ 


वदुश्ेऽम सरक्तछ्च॒मन्दवातं चिरोस्थितम्‌। 
कौटजं फाणितं वापि हन्त्यतीसारमोजसा ॥ 
अम्बषादिसधुयुतं पिप्पल्यादिसमन्वित्तम्‌ । ६० ॥ 
पिविधातिसारे क्टजफाणितश्रयोग --वडेफर, शुद्कपुष्प जर 
सिग्ध पत्रवारे कुटज वृत्त की छाल रेकर सोरहगुने, अ्टगुने 
या चौगुने पानी मे कथित कर अधाँवरोष रहने पर छानकर 
पुनः उसे फाणित ( राव ) फी आकृति ( गादा ) होने तक 
पकाकर अम्बष्टादि तथा पिप्पर्यादि गण की भौषधिर्यो का 
मिरित चूण चतुर्थांश डालकर भच्छी प्रकार खुरपेसे मिराकर 
उत्तार खेच फिर शीतल होने पर उसमे मधु का प्रततेप देकर 
पान्न ने भर कर रख दे 1 यह कौटज फाणित जधिक कफवारे 
रक्तयुक्त तथा मन्द्‌ वायु वाले चिरकालिकि अतिसारको 
स्वप्रभाव से नष्ट करता हे । इसकी मात्रा ¶ साशे से १ माक्ना 
तथा दिनमेतीनयादौो वार रेना चाहिये ॥ ९०॥ 
विमर्षः--अम्बष्ठादिगण~-(अम्वष्ापातकीकुखमसमङ्गाकट्‌ वज्ञ- 
मधुकपिख्वपेरिकासावररोधरपलाशनन्दोषृक्षा पद्यकेशराणि चेत्तिः। 
पिप्पस्यादिगण--^पिप्पलो पिष्पलोमृलचन्यविव्रकशद्धवेरमरिचदस्ति- 
पिप्पखीदरेणुके काजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकसषंपमदानिम्बफलदिद्धुभा- 
गीमिधुरसातिविषावचाविडङ्गानि कटरोदिणी चेति ॥ 


प्रभिपर्णीलाविह्वबालकोत्पलघान्यकैः । 
सनागर. पिवेत्‌ पेथां साधिताभ्रुदरामयी । ६१९॥ 
अतिसारे पेया-- पिठचन, खरेरी ( वरियारा ) की जड, 

कच्चे विर्वफल की मजा, नेत्रवाला, कमर, धनिया ओर 
सोर भिरिति १ कं भर रेकर १ प्रस्थ (६४ तोके) जलम 
पकाकर आधा पस्थ रोप रहने पर उतार कर छान खेवे। 
फिर चावर, मूग, मापओर तिख््मेसे जोमी दोपतथा 
रोगी की इच्छानुसार उचित प्रतीत हो १ परु (४ तोरे ) 
भ्रमाणसें रेकर उक्त अर्धंश्त ३२ तोके ओषध जलम डा 
कर अच्छी प्रकार पाक होने पर उतारकर उसमे सैन्धवरुवण, 
भूल जोरा त्था कारी मरिचके चूर्णता प्रहेप दुं भथवा 
र्ग मदुर चाहताष्टो तो मधुका भरकतेप दं! यह पेया 
अतिसार रोग में उत्तम ह ॥ ९१॥ 


अरलुत्वच्प्रयञ्ुश्च मधुकं दाडिमाङ्करान्‌ । 





आवाप्य पिष्टा दधनि यत्राम्‌ साधयेदू द्रवम्‌ ॥ 
एपा सर्वानतीसारान्‌ हन्ति पक्रानसं शयम्‌ ॥६२॥ 
सर्वात्तिसारेपु यवागू -अरद्ध (श्योनाक) की चूल, 
प्रियद्धु, मुरेदी भौर अनार के कोमर पत्ते न्दं समान भरमाण 
से भिित कर एक कर्थं भर रेकर पस्थर परं पानी के साध 
पीस कर कर्क वनाकर दही मे घोलकर १ प्रस्थ ( ६४ तो० ) 
जर दाख्कर यदामू सिद्ध कर र \ यदह यवागू सरव्॑रकार के 
पकछषातिसारो को नष्ट करती हे ॥ ९२ ॥ । 
विमर्छः--भरलुव्वगादि को पीसकर दही में डाटकर 
यवागू वना छे । यह पर पिष्टा इस क्रिया के प्रयोग करने से 
अरटुत्वगादिक्ाथ से यवागृसाधन करना निषिद्ध प्रसीत 
होता है पेसा उर्हणाचायं अपनी टीका मे किते द । भरलु- 
स्वगादि दर्यो का प्रमाण, दष्टीकामप्रमाणतथा यवागूसाधन 
करना यह सव भसन्दिग्ध रेख है, कोई परिभाषा भी काम 
नष्टीं देती अतः हमने साधारण पर्भिपा व्मात्र ततो 
द्रव्य माधयेत्पास्थिकेऽम्भसि' के अनुसार अं टिखा है । वास्तव 
में यह पर चावर्या मूंग अवश्य ठेना चाहिये क्योकि 
उनके चिना यवागू कैसी ? 


रसाञ्जन सातिविपं त्वग्बीजं कौटजं तथा ॥ ६३ ॥ 
धातकीनागरद्वेैव पाययेत्तण्डुलाम्बुना । 
सशल्तं सतज घ्नन्ति एते मधुसमायुताः ॥ ६४॥ 
, सशूलरक्तातिसारे योगा - रसत; अततीसः, कटे की अख 
कूडे के चीज ( इन्दयव ), धाय के पुप्प ओर सोढ इन 
जौपधियो को प्रथक्‌ पृथक्‌ पीसकर चावल के धोवन फे साथ 
मिराकर शहद का प्रेष देकर पिलाना चाहिये । इस भ्रकार 
भिन्न-भिच्न ओपधिर्यो के योग शूल्युक्तं रक्तातिसार को नष्ट 
करते टै ॥ ९२-९४॥ 
विमशे-ऊचु आचार्य शन्ति एते मधुसमायुता के स्थान 
पर “दन्ति योगोऽय मधुसयुत ' पाठ मानकर उक्त भौपधिर्यो 
कासम्मिर्ति एक ही योग मानते ह तथा यह टीक भी है । 
पृथक्‌ पृथक्‌ भोपधिरेनी हो तो मात्रा $ माञ्चा तथा सवको 
मिधरितकर केनीदहोतोर्सेरमासे की मात्रा यथादोप, 
समय ओर आयु जदि का विचार कर ठेवे। 
मधुकं विल्वपेशी च शक॑रामधुसंयुता । 
अतीसार निहन्यु्च शालिपष्िकयोः कणाः ॥ 
तद्रल्लीढं मधुयुत बदरीमूलमेव तु ॥ ६५॥ 
अतिप्तारदरा योगा ~ मुरी, कच्चे विल्वफर की मजा, 
इन्दे सम प्रमाणमे चूर्णित कर १ माशे भर रेकर १ मारे 
शकंरा तथा १ माशे शहद्‌ के साथ मिलाकर सेवन करने 
से अतिसार न्ट होता है। इसी तरह शालि चावर तथा 
सादी चावकरूके चूण कोर माशे भर रेकर शर्करा च मधु ॐ 
साथ सेवन करने से अतिसार नष्ट होतादहे। पेसेहीपैरकी 
जडकी छर का चूणं १ मारे भर रे के महीन चूर्णं क 
शहद के साथ मिलाकर चाने से अतिसार नष्ट होता है ॥९५॥ 
यद्य्यञ्जुनजस्च्वाम्रशञ्लकीवेतसत्वचः । 
शकराक्षोद्रसंयुक्त- पीता प्रन्ध्युदरामयप्‌ ॥ ६६ ॥ 
तिसारद्रासत्वच --वेर, जज्जुन, जामुन, भाम्‌, श्हनकी 
ओर वेतस इनकी छार को समान भमाणसे ङे कर वर्णित 


सथ्याय्‌ः ४० ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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करटं फिर र मानने भर यह्‌ चुरण, एक मागे भर शकरा | जध्मान, विवन्ध आदि सनगह तो उन्दे नष्ट करनेके चि 


ओर षक मागेमर मघ्रुको भिभधितं कर सेवने करनेसे 
अतिसार नट दोना ह ॥९६॥ 

प्तेरेव यवार्मू् पडान्‌ यूपश्च कारयेत्‌ । 

पानीयानि च कृल्णाघरु द्रञयेष्वेतेपु बुद्धिमान्‌ ॥६५॥ 

वदर्यादिभिर्यवाय्वाद्रिनि्माणम्‌-- उक्त यद्री आदिं की 

रचा मिभरित ४ पटः टेर यवजुट कर १ आढक (६४ पट) 
जट डालकर पकार चोधाई देप रहने पर छन रँ । इमी 
छाम चाव्रल्या मुंग की यवागु, पडओौर युप वनाकर 
भतिसारी को देवें तथा प्यास लगने पर पडटङ्परिभापयुसार 
८ १ कपे उक्त द्या, $ प्रस्य पानी, अरद्धावनेप ) पानी सिद्ध 
कर पीने को देना चाहिये ॥ ९७ ॥ 


छतं शाल्मलिवरन्तेप्ुं कपाय हिमसंनितम्‌ | 
निशापयुपिवं पेयं सक्षौप्रं मघुकान्वितम्‌ । ६८॥ 


छाव्मनिवृन्नधिमः-सेम की कपट ( नवीन पत्रा्ुर ) 
एक पट भरे के पत्थर पर पीस क्र ६पटजलटमे डा 
कर रात मर पडारपके द्रे दिन प्रातः हाथमे अच्छी 
प्रकार मस कर कपटे से छान के इसमें ्रहढ $ नोरे तथा 
मुलेठी का चुणं जाधे तोके भर मिखा कर पीने से अतिसार 
नष्ट दोत्ता हे ॥ ९८ ॥ 
विमसरः--कफीतनिर्मांगविधिः-श्वण्ण द्रव्यपटं सम्यक्‌ षट्‌ 
भिजल्पट. प्ठुनम्‌ । शर्वरी सुधित सम्यक्‌ पेय" शौनकपायङ ॥ 
( परिभाप्राप्रदीप) 


विव्द्धवातषिर्‌ भूलपरीतः सभ्रवाहिक । ६६ ॥ 
सरक्तमित्तश्च पयः पिवेत वृष्णासमन्ितः। 
यथाञखन तथा दारमतीसारपु पूजितम्‌ । १०० ॥ 
गीद्कोऽनिमार्‌ दुग्ध पेय--जो अतिसार का रोगी अपान 
वायु जौर मलः के अवरोध से पीडितो, श्रलसेदु्खीहो 
चार-वार थोडा मर व्यागता होया कंज-कांज कर मट 
व्यागतता हो तथा जिसके मर्म खून आत्ताद्यो तवा जिसे 
प्यास अधिक लगती हो वह्‌ अतीसारो दग्धका पान करे 
कर्योकिं जिस प्रकार अग्रत दितकारी होता उसी प्रकार 
सवं प्रकारके अतिमाररोर्मे या उक्त छ्तण वारे अतीसारं 
मदुग्ध श्र माना गया दं ॥ ९९-१००॥ 
चितेस्थितेषु तत्‌ पेवमपाम्भागैखिभिः शतम । 
दोपरोप इरेत्तद्धि तस्मात्पभ्यनम स्मृतम्‌ । १०१ 
शरति्तारे प्रानयोग्यटुग्धम्‌- विरकारीन अतिसार मे पाव 
भर दुग्ध को त्रिगुण ( तीन पाच) पानीके साथ उवार कर 
दुग्ध मात्र नेष रहने पर जथवा जरशत करके पीये क्योकि 
दस प्रकार का पियाहइुभा दुग्ध रीर वचेह्ये दोर्पोको 
नष्ट करता है अत. एसा दुग्ध अत्यन्त हितकारक माना 
गयादहै॥ १०१॥ 


दिव. स्नेदविरेको बा वस्तयः पिच्द्धिलाश्च ये । 


पिच्छिलस्वरससे सिद्धं हितश्च धृतमुच्यते ॥ १०२॥ 
भनिनारे लेदविरेचनादि- अतिसार मे आमदोपके निर्हरण 
के सिपि थवा पक्रातिसार म मी यदि वातिक शूल; 
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र्ण को सरेहविरेचन अर्थात विरेचक ओपविर्यो के कर्क से 
सिद्ध क्रिये हुये धृत का पान अथा विरेचनकारक सेह दव्य 
जेते एरण्डतेट इनका पान कराना हितकारक होता है 
अथवा निरुटक्रमचिकिस्साधिकार मे कही हुई पिच्डुल 
वस्तिर्य देनी चाहिए 1 इसी प्रकार ्योनाक, सेमर भादि 
पिच्छिख दरव्यं के स्वरस तथा कर्क से त्ति किये हुये घृत 
का सेवन हितकारी होता है ॥ १०२॥ 


शकृता यरतु सखष्टमतिसार्येत शोणितम्‌ । 
भ्राक्‌ पश्चाद्रा पुरीपस्य सरक्‌ सपरिकर्तिकः ॥ 
क्रीरिश्द्वाश्रत सर्भिं पिवेत्‌ सन्तद्रशकरम्‌ ॥ १०३॥ 


सरक्तमलनित्ारे क्षीरिन्नाश्रत सपि-जो अतितार का 
रोगी मरके साथ रक्तका अतिसरण करतादहो चहि वह 
रक्त म॑लोप्पर्मके पूवं या पश्चात्‌ जातादौ एवंजिस रोगी 
को शूर जौर परिकर्तिका ( र्ति मे तथा चस्ति, गुदा ओर 
खिद्रं काटने कीसी पीडा) होती हो उसे ्तीरि बृ्तो (वट 
अश्वत्व आदि) के नवीन पत्राहुरो के करक तवा छाथमे 
घृत सिद्ध करके उस्म शहद सौर शर्करा का मिश्रण करके 
पदाना जहिएु ॥ १०३ ॥ 
ा्वी्वकिपप्मली्युण्टीलाभाशक्रयवेधतम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सयुक्त भद्ररोहिण्या पकं पेयादिमिध्रितम्‌ । 
व्रिदोपमप्यतीखार पीतं हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ १०४॥ 
सरक्तमलातिमारे दार््यादिघृनम्‌- दारुहरिद्रा की दाख 
छोटी पीपल, सेठ, खाक्ता, इन्द्रयव सौर छुटकी इनके कर्क 
से सिद्ध किये हुये घृत को अतिसारहर पेया के साथ अथवा 
यवागू के साथ-साथ मिशध्रित्त करके पिकाना चाहिए । इस 
ग्रकार से सेवित किया हा धृत प्रथक-पथक्‌ दोर्पो से उस्पन्न 
तथा निरोप से उस्पन्न हये अतिसार को भी नष्ट करतादै ॥ 


गौरे वमनं पथ्यं यस्य स्यात्‌ प्रबल्ञ" कफः | 
ज्वरे दादे सविदवन्धे मारुताद्रक्तपित्तवत्‌ ॥ १०६ ॥ 


पकानिसरेऽपि वमनम-जिस पक्रातिसारी म कफ की 
ग्रस्ता हो तथा इारीर म. भारीपन दहो एव ज्वर, दाह त्तथा 
वातायुचन्ध के कारण मर का चिचन्ध दो उसे जधोग रक्त 
पित्त मे जेसे वमन कराने से हित होता ह तद्वत्‌ एेसे अतिसार 
से भी वमन कराना हितकारी है ॥ १०६॥ 
विमर्यः--वमन करने से पचर हना कफ न्ट हो जाता 
हे तथा मलकेवेग की भ्रवृत्ति नीचेको रहती दै, बह वमन 
कराने से विचिन्रमागंचिकिस्साप्रभाववन्न स्क जाती हे। 
सम्पक्ते ' वहुटोपे च विबन्धे मूत्रशोधने. । 
कायेमास्थापन शिग्र तथा चवातुवासनम्‌ ।॥ १०७ ॥ 
अतिसारे वस्तियोगा - अतिसार फी पक्रावस्थासें तथा 
शरीर सें दोषो की अधिकता होरे पर, अपानःवादु जादिकी 
अग्रचृत्ति में मूत्रसशोधक जोपधिर्यो ( कुङकान्ादि पञ्चवृण, 
गोखरू, पापाणमेद्‌ आदि दर्व्यो >) के काथ से विद्ध क्ये हये 
धरत या ुरण्डादि तख द्वारा श्रीन्न ही भास्थापन ( निरूहण- 
वरित >) या जसरुचाखनवरित देनी चादिषु ।॥ १०७ ॥ त 
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प्वाद्णे गुदधंगो मूत्राघति करिप्रे । 
सधुराम्लेः गतं तें सर्पिवीऽप्युवासनम्‌ 1) १०८ ॥ 
परवारणाटिष्वनुवास्नम्‌-सोगी मरु को निकारने के खयि 
वार-वार प्रवाहण ( कुम्थन ) करता हो, गुदश्रश हो गया हो 
तथा मूत्राघात शौर कमर की जकटाहट दो गयी हो पेपी 
अवस्था मै काकोद्यादि मधुर शौपधिर्यो के करक तथा स्वरस 
एवं वीजपूर, कपिर्थ, चुक्रिका, वृक्ताम्ट, काल्चिक आदि भम्ट 
द्यो से सिद्ध किये हुये तैर अथवा धृत से अजुवासनवसिति 
देनी चाहिए ॥ १०८ ॥ 
गुढ पाकस्तु पित्तेन यस्य स्याददहिताशिनः। 
तस्य पित्तहराः सेकास्तर्सिद्धाश्चासुवासनाः ॥१०६॥ 
गुदपाकोपचार ~ अहित आहार-विदहार के सेवन से पित्त 
के प्रकोप द्वारा जिस अतिसारी की गुदा पकगईहो रेसी 
अवस्था में मन्दोप्ण तीर, इन्रस, शक॑रोटक ओर काको- 
ल्यादि सधुरौपधिर्यो के काथ से गुदप्रदेश मे सेक करना 
चादिएु तथा इन्दी दर्व्यो के कल्क ओर छाथ से सिद्ध क्रिय 
हये घृत की अनुवासनवस्ति देनी चाहिए ॥ १०९॥ 
दधिमण्डघुराविल्वसिद्धं तैलं समासते । 
भोजने च हित क्षीर कच्छ्ुरामूलसाधितम्‌ ॥ ११०॥ 
वातात्तिसारे तैखानुवास्तनम्‌- वातजन्य अतिसारमें दधि; 
मण्डः सुरा ओर विर्वफर के कल्क द्वारा सिद्ध कयि हुये 
तेर की अनुवाखनवस्ति देनी चाहिषएु तथा भोजन के खियि 
कच्छुरा ( कङ्कतिका, भूकरिम्वा या दुरारुमा ) की जड के 
कल्क से लिद्ध किया हजा ग्ध हितकारी होता है ॥ ११०॥ 
विमशंः-सुश्चुतरीकाकार उल्टणने दधिमण्ड एकी 
शब्द्‌ मान कर दधिमस्तु ( दही फे अपर का पानी) अर्थं 
कियाद) 


अल्पाल्प वहुशो र्तं सरुग्य उपवेश्यते । 
यदा वायु्विवद्धन्च पिच्छावस्तिस्तदा हितः।। ११९॥ 
पिच्छावस्तेविषय -जो अतिसार का रोगी थोडा-थोडा 
तथा अनेक वार, रक्तमिश्रित एवं श्रूरपूर्व॑क मरू व्यागता हो 
एवं जिस्म अपान वायु भी अवरुढ हो गई हो रेखे अतिसारी 
के य्यि पिच्छावस्ति हितकारी होती हे ॥ १११॥ 
विमश--रिच्यावसि--पिच्िरु दर््योसे की इई वस्ति 
को पिच्छावसिति कते दै, जैसे सुशचेताचार्यने सु चि. अ.३८ 
म कही दे -वदयेरावतीकशेढशादमलीधन्वनादूरा । क्षीरसिद्धा 
छ्ौदयुता साता. पिच्िलसचिता ॥ वारादमादिपौरभकडाठेणे- 
यवोक्छरम्‌ । सयसकमखशाज वा देय पिचिदरवस्तिपु ॥ 
वत्‌ शम, ¢ $ (५ ५ 
मरायेण रुददोबेल्यं दी्धकालातिसारिणाम्‌ 
५. म 
भवेत्‌ तस्माद्धितं तेषा गुदे तेलावचारणम्‌॥ ११२ ॥ 
यददौरव॑त्यचिकित्ता-अधिक समय तक भतिसार से 
९ वारे रोगिर्यो की गुदा परायः दुर्वरु हो जाती हे 
इसणिये पेसे रोगिरयो की शुदा म पिञ्च, सक ओर अनुवासन 


केसख्पमे सैका प्रयोग 
1 करना चादिषु तथा पित्ताजुबन्ध 
दोतो उक्त विधि से षव प्रयुक्त करे ॥ ११२ ॥ र 


भूषारमतीपजीवटनपासदादिम | 
पूरका कच्छुरा शेलु. शणशचुचुञ दाधिकाः ॥११३॥ 





सुश्चुतसंहिता 
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अत्निसारे कपित्थादिमयोग --कपिष्थफट, सेमर के कोम 
पत्र, फञ्जी ( पाटासेद ), चट की कपरः, कपास की कवी 
डोडी या कोमट पत्ते, 'टादिम के कोमख पन्न या अनारदाने 
याफलरुके दिके, यूथिका ( दी >) की कर्यो, कच्छुरा 
( कद्धतिका या जवासा), जेदु ( लिसोडा), सन सीर 
चु ८ राकविनेप ) इन्दे ठी ये सस्कृत कर अतिमार 
के रोगी में प्रयुक्त करे ॥ ५१३॥ 

विमर्मः--उनछ दर्यो की चटनी, गाक, स्वरस ङ्छंभी 
वना कर उसमे दही का प्ररेप कर प्रयोग करना चाहिण 1 


शालपर्णी प्रर्निपर्णी वृहती कर्टक्मरिका । 
बला श्ध्राविच्वानि पाठानागरधान्यकम्‌ ।। ११६ ॥ 
एप आहारसंयोगे हितः सयौतिसारिणाम्‌ । 
तिलकल्को दितग्ात्र मद्र मुद्ररसस्तथा ॥ ११५ ॥ 
अतिसारे भादारसर्कारद्रव्याणि--शार्पर्णी, पृ ्टपर्णी, वदी 
कटेरी, दछधोदी कटेरी, वरियारा, गोखरू, कथा विल्वफर, 
पाठा, सेठ ओर धनिर्यौ इन द्रव्यो को अतिसारी आहार के 
सस्कार करने से प्रयुक्त करे । इसी प्रकार अतिसार के रोगी 
के खिये तिर्करक, युद्रकरक तथा सुद्धरस भी हितकारक 
माने गये द ॥ ११४-११५ ॥ 


तिमरः--शाख्पर्णी से ठेकर धनि्यो तक के दस द्रभ्यो 
को दशाद्ग के नाम से कहते हे तथा इन दर्यो क जत्तिसार 
म यथायोग्य उपयोग किया जाता हे । अर्थात्‌ इन द्रव्यो को 
समप्रमाणमे मिधितत कर चार पर्रे के एक आटक (६४ 
पर) जल मे कथित कर चौथा नेप रहने पर उतार के दान 
छे । इसी काथ से चवर या मूग की यवागू , यूप, रस आदिं 
वना के अतिसारी को देवे - काथ्यद्रव्प्राज्ञलि क्षुण्णा धपयित्वा 
जलाढके । पाद(वरेषे तेनाथ यवाग्वायुपकस्पयेत्‌ ॥ यूवाश्च रम- 
काश्चैव क्पेनानेन साधयेत्‌ ॥ (प, प्रदीप) यवागूभक्ताडिनिसाण 
मे इस क्वाथ का परिमाण--मक्त भच्चयुणे तोये यवागू षङ्णे 
पचेत्‌ ! चतुद॑गयणे पेया विलपीन्र चवुँगे ॥ यहा पर जो सुट 
रस कहा वह मी खड सूरणो को रोगी जितना अन्न खाता 
हो उसके चोथाई प्रमाण सें ेकर उक्त ्रारपरण्यादि के काथ 
मेही पकाके सुद्ररस रे। 


पित्तातिसारी यो मत्यै" पित्ततान्यतिपेवते । 
पिन्तं प्रदुष्टं तस्याञ्च रक्तातीसारमावहेत्‌ ।} 
ञ्वर श्ल कृपा दाह गुदपाकच्च दारणम्‌ । ९६६ ॥ 
रक्तानिसारदेव"- जो पित्तातिसार चारा रोगी पित्तजनक 
अन्न ओर पान का भधिक सेवन करता है उसका पित्त 
अत्यधिक हु होकर रक्तातिसार उन्न कर देता हे जिशमे 
जवर, शरू, दृषा, ठाह ओौर दारुण ( कष्टदायक ) गुद्पाक 
होता हे ॥ ११६ ॥ 
विमर्श चरकः सुश्चत आदि आचायो ने रक्तातिसार को 
पृथक्‌ न मानरूर उसे पित्तातिसार की ही एक परिवर्त 
अवस्था मान री है इसील्यि सुश्वतताचायं ने उक्त श्ोक 
द्वारा पित्तातिसारी का ही पित्त अधिक कुपित होकर रक्ता- 
तिसार मे परिणत हो जाता हे पेखा छिखाहै। इसी भकार 
चरकाचायं ने भी ^रक्तपित्तोपहितम्‌' एेसा कह कर रक्तातिसार ` 
को पित्तातिखारान्तर्मत कर दिया दै । माधवकार ने भी उक्त 


श्मव्यायः ४०] 


सत्तरलन्त्र॑म्‌ 


२९७ 








दोनो आचार्यो के आश्चयाजुसार पित्तातिसार की ही वदी 
इई अवस्था को रक्तातिषार कहा है-“पित्तछ्रन्ति यदाऽत्यथं 


द्रन्याण्यदनाति पैत्तिके । तदोपजायतेऽमीच्णं रक्तातीसार उल्वण ॥ | 


पित्तक्रन्ति--अम्छ, लवण, कटु, कार तथा तीचदग पदाथं पित्त 
वंक होते हे । इन पदार्थो के अस्यधिक सेवन से जन्त्रकडा 
मी अधिक जमित ( उत्तेजित ) ठो जाती है जिससे आन्त्र 
की श्रेप्मिक कलरान्तर्ग॑त कैशिकं के चिदीणै हो जाने 
से सरूके साथ रक्त की प्रवृत्ति होने रुगतीहे, इसी को 
रक्तातिसार कहते ह । । 


यो त्त शुक्त पूर्व पश्चाद्मा प्रतिसार्यते ! 
स पष्लवेवेटादीनां ससर्पिः साधित्तं पयः] ११७ ॥ 
पिवेत्‌ सशकेराक्षौद्रम्थवाऽप्यभिमथ्य तत्‌ | 
नघनीतमथो लिद्यात्तशरं चायुपिवेन्तत ॥ ११८ ॥ 


रक्तानिसारचिकित्सा-जो व्यक्ति दस्त जाने के पूर्वया 
पश्वात्‌ (यामरुके साथ) रक्त का व्याग करतादो वह 
व्यक्ति वट, अश्वरथ आदि कीरीचर् के कोमरू पततो का कर्क 
जाधा पर्‌ (दौ तोखा), दुग्ध ४ पर (१६ तोखा) तथा 
जरः १६ पठ रेके कीरावदोष पाक कर दान फे उससे १ कं 
घृत मिकाकर पीये 1 अथवा उसी दुग्ध मे दाक्कर्‌ ओर शहद 
मिराकर पीवे । अथवा उक्त वटादिपज्ञवकर्क से अधिक 
दुग्ध सिद्ध फर उसे मथ कर मक्खन निकार के -उसमे शक्कर 
शद्‌ मिला के सेवन करे ओरं उसके पश्चात्‌ तक्र का 
पान करे ॥ ११७-११८ 


विमन्चं कुदं कोगो का मत है कि वटादिपत्रश्ठत दुर्ध 
मे घृत, शकरा जौर शहद मिका करके पीना चादिष्‌ तथा 
उसी दुग्ध मै से निकाले हुये मक्खन क्रो विना शकरा ओर 
शहद मिराये ही सेवन करना चाहिये तथा उसके जनन्तर 
तकर का पान कसना चाहिए ! तक्र-दही के अन्दर चौथाई 
भ्रमाणमे पानी डार्खर मथ के तक्र वनाई जाती है--^तक्र 
पादजल प्रौक्तसुदसिविदध॑बारिकम्‌ । 


प्रियालशाल्पलीप्लक्ष्शल्लकीतिनिशखचः । 
क्षीरे विम्दिता. पीता सक्षद्रा रक्तनाशना ॥११६॥ 
रक्तानिसारहरा भ्रियानादिघ्रच -भ्रियाङु ( चारोरी ), 
सेमर, पिरुखन, शद्छकरी जोर तिनिदा की समप्रमाण मिध्ित 
छार चूण ३ माशे भर खेफे पत्थर पर पानी कै साथ पीस कर 
वकरी के तोरे दुग्धमे डारु के मसर कर शद्‌ मिराके 
पीने से रक्तातिसार न्ट होता दे ॥ ११९ ॥ 
विम--उक्त भरियारादि बरतो की त्वचा को प्रथक्‌ २ 
पीस के अथवा समस्त मिश्रित करके पीसकर दुग्धर्मे भिर 
के पी सकते हे । 


मधुकं शकरा लोधं पयस्यामथ सारिवाप्‌। 
पिवेच्छागेन पयसा सष्द्रं स्तनाशनम्‌ ।१२० 
रक्तातति्तारे मधुकाद्धिभयोग ~ सुरटी, सक्र, पटानी सेधः 
पयस्या ( अकयुप्पी या विदारीकन्द्‌ >) भौर सारिवा ( अनन्त- 
मर ) इन्दे लमप्रमाण मे चित कर ३ मादे मर लेके शहदं 
फे साथ मिखाकर जजादुगधातुपान के साथ सेवन करने से 
रक्तातिसार नष्ट होता दे + १२०१४ 


मञ्ि्ठां सायि लोघ्र पदयेकं छयुदोत्लम्‌ । 
पिवेत्‌ पद्याच्च दुग्धेन हागेनाखक्शान्तये ॥।१२१॥ 
रक्तातिसारे मञ्िष्टादिचू्णम्‌- मजीट, अनन्तसूक, परानी- 
रोध, पटुमकाट, श्वेतकमल, नीरूकमरु जर पद्या (मारङ्गी) 
हर्द समप्रमाण मे चूर्णित फर २ मशि भरे के रक्तातिसार 
की शान्तिके लिये चकरी के दुग्ध के साथ सेवन करे ॥१२१॥ 


शकेरोरपललोध्राणि समज्ञा सधुक तिला. ॥१२२॥ 
तिला. कृष्णाः सयष्स्याह्वाः समज्ञा चोत्पलानि च । 
तिला मोचरसो लोध्रं तथेव सधुकोरपलम्‌ ॥ १२३ 
कच्छुर तिलकल्कश्च योगाश्चत्वार एव च । 

आजेन पयसा पेयाः सरक्ते मधुसंयुता ॥१२६॥ 


रक्तातिसारदराश्च्वारो योगा -(१) दाक्छरः कमख्पुष्प, 
रोध, समङ्गा ८ मजीठ ), मुङेदी ओर तिर । (२) कारे तिरु, 
मुरेटी, मजी ओौर कमलपुष्प ! (३) तिल, मोचरस (सेम 
का गोद), पठानी रोध, सुरी ओर कमर्पुप्प । (४) 
कच्छुरा ( कङ्कतिका अथवा जवासा ) ओर तिर कर्क । इस 
तरह अघे आधे श्डोको द्वारा ये चार योग कटे दै। इन्दे एथक्‌ 
पथक्‌ समान प्रमाण मेँ ठेकर चूर्णित करके ३ मादो के प्रमाण 
मे केके शहद के साथ मिश्रित कर जजादुग्धाचुपान से रक्ता- 
तिसार मे सेवन करे ॥ १२२-५२४॥ 
द्रवे सरक्ते खवति बालबिल्वं सफाणितम्‌ | 
सकषौद्रतेलं भागे लिष्यादाश् हित दि तत्‌ ॥ १२५॥ 
वालबिद्वप्रयोग --रक्त के साथ द्रवरूप ( पतखा पानी 
जेखा ) मर जने परं कञ्चे चिरवफरु की मना के चूण को 
तीन भर रेके फाणित (राव), शहद ओर सैर के साथ 
भोजन के पहङे चटे। यह योग श्ीघ्रही हितकारक होता 
हे ॥ १२५॥ 
विमर्शः-इस योग को सुबह-साम भोजन के पूर्वं तथा 
मध्या मे रेखे तीन ससय सेवन करना चाहिए । 
कोशकार घृते शष्ट लाजचूर्णं सिता सघु । 
सालं रक्तपित्तोस्थं लीढ हन््युदरामयम्‌ ॥ ९२६ ॥ 
मश्ुरगक्तानिसरे कोशकार -कोश्चकार ( कौदेय- 
चखनिर्मापक कीर ) को धृत मे भजित कर राजा के चूर्णः 
शकरा ओर शहद फे साथ सेवनं करने से रक्त भौर पित्त कै 
भ्रकोप से उदन्न हुआ शरूलयुक्त भक्तिसार नष्ट होता हे ॥१२६॥ 
चिमश्च.--डर्दणाचार्यं ने इस श्कोक के अर्थमे ख्खिाहे 
कि कोडाकार अर्थाच्च इ्छमेदविशेषप के स्वचारदहित कदे को 
घृत सें सर्जत कर पीस के खाजा, रकंरा जर शहद के साथ 
सेवन करने से रकूपित्तोरथ सशर अतिसार न्ट दोत्ता है । 
कोश्चकार श्चमेद पत्ति डद्दण. । कोमकारो नाम कौश्ञेयवसोपादान- 
भूततन्तूत्पादक कीटविकचेष + इति सुश्रनाथैसन्दीपने टाराणचन्द्र्‌ } 
यही मत श्रेष्ठ हे क्योकि चरकाचार्य ने भी दसी रेशम के कीरं 
के स्यि कोशकार शव्ड का प्रयोग किया है--ोशकारो यथा 
तन्तूनुपादत्ते वधप्रदान्‌ 1 उपादत्ते तथा्भैभ्यत्वृष्मामशच. सदाऽऽतुर.॥ 


विल्वमध्य समधु _ शकंरा्षोदरसंयुतम्‌ । 
तण्डूलाम्बुयुतो योगः पित्तरक्तोसिथक्तं जयेत्‌ १२५ 
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पिन्तरक्तातिसारे विस्वादियोग -- कच्चे विर्वफङ की मलना 
का चर्ण २ माशा, सुेदी का चरणं १ साशा, शकरा २ साशा 
तथा शहद २ मक्षे भर खे के वाव के दो तोरे धोवन 
( तण्डुलोदक >) मे मिधितकर दिनम दो तीन वार पीने 
से पित्तरक्तजन्य अतिसार नष्ट होत्ता हे ॥ १२७ ॥ 
विमदौः-ढर्हणाचार्थ ने किख हे कि पित्त से या रक्त 
से उत्पन्न अतिसार न कि रक्तपित्तजन्य, क्योकि एेसा अथं 
करने से अतिसार की सख्या सक्त होने का भय हे । 
योगान्‌ साडप्राहिकांश्ान्यान्‌ पिवेत्‌ सकषौद्रशकंरान्‌ । 
न्यमरोधादिपु कयो पुटपाकान्‌ यथेरितान्‌ 1! रम ॥ 
अन्यसम्राहियोगात्तिदरेश ~ पित्तातिसार मे कटे हुए अन्य 
संमाहिक योगो को रक्तातिसार मे भी शहद तथा शकरा के 
साथ सेवन करना चाहिये तथा पूरं मे के हुये योगो को 
न्यग्रोधादि ( बरादि ) के पत्रमे रख के पुटपाक कर स्वरस 
निकार के सेवन करे अथवा स्यय्ोधादि ( वट, अश्वत्थ 
आदि) क्षीरी वृ्तौकी कोपर्छोको पीस कर गोला वनाके 
गम्भारी भौर कमल क पत्तो मे ख्पेट के सूत्र से आवेष्टित कर 
गिी मिद्टीका खेप करके दीाद्गार मे रख कर रारू सुखं 
होने तक पका के पश्चात्‌ सिद्टी हटाकर चिविन्न कोपछ के पिण्ड 
कोदवाके स्वरस निकारु कर मधु मिरके सेवन करने से 
रक्तातिसार नष्ट होता हे ॥ १२८॥ 
शुदपाके च य उक्तास्तेऽत्रापि विधयः स्मरताः | 
रुजाया चाप्रशाम्यन्त्यां पिच्छावस्ति्ितो मवेत््‌।।९१२६॥ 
सेकविधानम-- पित्तात्िसारजन्य गुदपाक मे जो सेक 
आदि विधान पूं मे कदे हैँ उन्हे इस पित्तरक्तातिसारजन्य 
गुदपाक मे मी प्रयुक्त करे तथा गुदपाकजन्य वेदना या अन्य 
वेदना का शमन अन्य उपचारसेन होताहो तो पूर्वोक्त 
पिच्छावस्ति का प्रयोग करने से राम होता हे ॥ १२९ ॥ 
सक्तविड दोपबहुलं दीप्रामिर्योऽति सा्य॑ते । 
विडडुत्निफलाछ्रप्णाकपायेस्तं विरेचयेत्‌ ॥१३०॥ 
अथेरण्डसिद्धेन पयसा केवलेन वा | 
यवागूबितरेच्चास्य बातष्तैर्ीपनै" कता ।।१३९॥ 
सजवन्धरक्त तिनारे पिरेजनम-जो दीप्तपाचकाभि वाख 
व्यक्ति विवन्धपूर्वंक तथा प्रचुर दोपयुक्त म को स्यागता हो 
उसे वायविडङ्ग, हरड, वहेडा, ओँवरा ओर पिप्पली ॐ क्राथ 
से विरेचन करावे भथवा रण्ड की जड से सिद्ध करिये हुए 
केवर दुग्ध से विरेचन करावे । पशाच श्लधा प्रतीत क्षेमे पर 
शालपर्णीं जादि वातनाशक एव दीपनीय ओपधि्यो फ काथ 
में सिद्धकी इद चावख्या सूय की यवागू देनी चाहिए 
॥ १२०-१३१ ॥ 
विमशे-ङ्द टीकाकारो ने एरण्ड तैर सिदध दुग्ध छिखा 
ह जो कि उल्दणमत तथा अनुभव से विरुद्ध है । देसे एरण्ड 
तंर को दुग्ध मे डारुकरं पिया जा सकता ह । 
दीपता्िरनिष्पुरीषो चः साच्यैते फेनिल शत्‌ | 
स पिवेत्‌ फाणितं छुण्ठीदधितैलपयेोधृतम्‌ ।१३२॥ 
कनयुक्तरक्तातिसारोपचार -जो दीक्च अच्चिवारा पुरूष 
अधिकः मररहित किन्तु प्लागदार अति्ार से अस्त ह्ये वह 


राव, शुण्ठीनूण †, दही, सेर, दसध अमै इन्हे 
फे षवे प १६३१ ~ ° चर, छग अर छत इन्हे मिश्रित कर 
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चिमर्शः--उद्दणमतानुसार छागदार मरु निवारक 
८ नि"सारक ) अतिसार में आता है । सुश्चुताचार्य ने वाता. 
दिखार से घागदार मल के धाने का उर्छेख किया है--वर्वो 
सुत्रत्यलममलप सफेन रुक्ष इ्याल सानिल मारुतेन ॥ सु. उ. त. 
अ. ४०} ९। माधवकार ने भी फेनयुक्त मर वातातिसार में 
आने को छिपा है--भरुण फेनिर रक्षमल्पमस्प युदय. । ज 
दाम सरव्शब्द मारतेनातिसार्यते ॥ चरकाचार्यं ने भी 'सद्चूलफेन 
पिच्छापरिकर्तिकः लिखि कर वातात्तिसार म फेनिरु मर 
आने को क्खि हे) वाग्भराचार्यने भी वातातिसार में फेन- 
युक्त मर भाना ङ्ख हैर सफेनमच्छन्न थित वा सुइ- 
सुह (चा. नि. अ ८)। फाणिनादिमात्रा-- फाणित 9 तो०, 
शण्ठीचूरणं १ भाशा, द्धि २ तोर से ५ तोरे तक, तैल ६ 
मा्ञा, दुग्ध २ तोरा, घतत १ तोखा ! सी साच्रा दिन मे तीन 
यादो चार दी जानी चाहिए्‌। उक्त मात्रा से अवस्थामुसार 
स्यूनता या बृद्धि मी की जा सकती हे । 


स्विन्नानि गुडतेलाभ्या भक्षयेद्रदराणि च। 
स्विन्नानि पिषटवद्याऽपि सम विल्वशलादुभि १३३ 
सफैनातिसारे द्वितीययोग -वद्रफखो को उवाङकर गुड 
लौर तैर फे साथ सेवन करे अथवा वद्रीफल ओर कच्चे 
विस्वफरु की मजा को पिष्टस्वेदनविधि से स्विन्न करके 
शीतर होने पर शुड ओर तेर के साथ सेवन करने से सफेन 
अतिसार नष्ट हो जाता है ॥ १२३ ॥ 
विमर्ष.-वद्रफरू ४-६ खे सक्ते है तथा गुड १ तोखा 
जर वैर ६ माश्ा पर्याप्त हे। पिषटस्वेदनविधिस्तन्त्रान्तरे 
यथा--अनेकच्द्रमयुक्तद्यरवेण पिधाय च। जलारप॑पूिता 
स्थालीं चुर्णासुपरि चिन्यततेत्‌ ॥ स्वेद्यानि द्रन्यजाततानि 
शरावेऽस्मिक्निधाय च । आज्छायान्यररवेण ज्वाला 
नावत्प्रदापयेत्‌ । स्िन्नानि तानि, यावत्स्यु पिष्टस्वेदेन्वय विधि ॥ 
अर्थात्‌ एक भगोने थां तपेली मे आधा पानी भर कर उस 
पर सीधी पीतल की चलनी रख दे ओर उसमे बद्रादि स्वे 
वस्तु रख कर दूसरे विना चिद बारे शरावाङृति पात्नसे 
ठक कर इस यंत्र को चूल्हे पर चदा दे! उचरूते हुये पानी 
से निकली इई माप चख्नी के चिद्रो दारा स्वे दव्य पर पड 
कर उसे स्वेदित कर देगी । आज करू गुज्ञरात मे टोकरी 
इसी विधि से वनाते दह । 
दध्नोपयुञ्य कुल्मापान्‌ श्वेतामसपिचेत्‌ सुराम्‌ ।१३४॥ 
मलक्षयनिकित्मा--अ्धस्विन्न जो के चूण को दही के साथ 
खाकर पश्चात्‌ पिष्टसाधित श्वेत ( स्वच्छ) सुरा का पान 
करे ॥ १३४ ॥ 
विम.-ङस्माष शाज्द्‌ से जधंस्विन्न गोधूम तथा चनो 
का भी रहण येता है -अर्षैस्विन्नास्व मोध्रूमा अन्येऽपि चणका- 
दय. ! दुरापा इति कथ्यन्ते शब्दसास्त्ेषु पण्डिते. ॥ 
शशसांसं सरुधिर समङ्धां सघृतं द्धि । 
खदेद्धिपाच्य सेवेत मृदल शकत क्षये ।॥ १३५॥ 
मरक्चयेऽन्ययोगा---खरगोश्च का माख तथा र, र्जाङ्ः 
घत ओर दही इन्दे भिरित कर पका के सेवन करे तथा 
उसके बराद्‌ मरू को वढाने चाखे साप (उडद ) आदि शु 
अन्न को सस्त कर सेवन करना चाहिषद्‌ ॥ १३५ ५ 


अध्याय. ४० ] खउन्त॑रतन्तम्‌ २२६ 
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विमर्थ--माप मल्वर्दक माना यचा है-भाषो बहमखो 
वृष्य, ॥? 
सस्तो यमके मापयवकोलरस" शुभः 
मोजनार्थ प्रदातव्यो दधिदाडिमसाधितः । १३६॥ 
मर्षये युषकदपना--उद्द, यव (जौ >) ओर चदरीफरू 
का फाथ वनाकर धृत ओर तैल से सस्त कर उसमे दही 
ओर जनार का स्वरस मिखाछर भोजन मे प्रयुक्त करे ॥१३६॥ 
विडं बिल्वशलाटनि नागरं ,चाम्लपेपिवम्‌ | 
दध्नः सर्च यमके भृष्टो वचैः्ये हित. ॥ १३७॥ 
वर्च॑ क्षये विडादियोग -विडरुवण, कच्चे विर्वफटः की 
मजा ओर सट ₹न्द काञ्जी के साय पीस कर पृततेलमें 
भर्जिस करके दही के ऊपर का मलाई का भाग मिखाकर 
खिखाने से मर्त्य मे राभ होता है ॥ १३७ ॥ 


विमर्जं --विस्वफखमना ४ माश्ञा, साट ॥ माना इन्दे 
काञ्ची के साथ पीसकर धूत तैटमे भर्जित करे फिर उसमे 
विडख्वण $ मागा प्रक्िप्त कर दही की माई की अपेता 
ऊपर का खद्धा पानी डारकर ऊषु देर पका के उतार ठे । यह 
कट्पना उत्तम हे । 


समूल श्रीणवचौ यो दीपरामिरतिसाय्येते । 
स पिवेद्‌ दीपने्यक्त सर्पिः सदाहुकः सद्‌ ।। १३८॥ 
क्षीणवचसि प्रयोगान्नरम्‌- जिस मनुभ्य की पाचक्रा्चि 
दीष्ठदोतो तथामल अयिकष्ीण दहो गयाहो भौर शूट 
पूवक अल्प मरु या केवर पानी की सी दृस्ते खगती हो बह 
व्यक्ति चित्रकादिक अ््चिदीपक तथा धात्तकी, विल्वघ्लादु- 
पर्टत्ति मल्ंग्राहक जौपधिर्यो के चृणं ( मिलित २ मलते ) 

के साथ ६ मागे घृत मिला के सेवनं करे ॥ १३८ ॥ 


वायु" प्रवृद्धो निचित बलासं 
चुदस्यधस्तादहिताशनस्य । 
प्रवाहमाणस्य सुहूम॑लाक्तं 

प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः || १३६ ॥ 
प्रवादिकामम्प्राधिपू्वकपरिमापा--अहित भोजन करनेवारे 
घुष की वायु चढ़कर सच्ित हुए कफ को गुद्मा्मं से निक- 
्नेकेल्िमभरेरितं करतीहे। इस तरह वार-वार प्रवाहण 
करने से थोडी मात्रामे मद्युक्त कफ रुदमा्मं से वाहर 

निकरता हे द्से विदान्‌ रोग प्रवाहिका कहते £ ॥ १३९ ॥ 
विमर्चः--मधुकोषफारने चिखा है कि उवसरण 
आम अर परक ठल्षण साधम्यं से अतिसारप्रकरण मे प्रवा 
हिका का वर्णन किया गया है । चरकाचार्यं तथा वाग्भयचार्यं 
ने दस रोग का स्वतन्त्र वर्णन न कर, भतिसारान्तर्गतत दी 
इसे मान लिया दै । भोजने इसका नाम विखसी, पारादार 
ने अन्तर्स्थी या चन्नम्रन्थी तथा हारीत ने इसरो निश्चारक 
या निःसारक के नाम से टिखा दै! चरकादौ प्रवादिकाशन्डा - 
अमे परिणते यस्तु विवद्धमतिसार्यते । सशरपिच्छमस्पाख बहुश , 
सप्रवाहिकम्‌ ॥ युयेण मूटकाना पडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ॥ जन्यच्च- 
वतिरलेष्मयिवन्वे वा कफे वाऽतिश्छवत्यपि । रे प्रवाहिकाया वा 
पिच्छावस्ति प्रयोजयेव ॥ ( च. चि. अ, १९) इमं प्रकार चर- 
काचा्यंका सतहि किंवातात्तिसार मे जाम ओर कफका, 











सम्बन्ध होने पर तथा कफज अतिसार मे वायु का अनुवन्ध 
होने पर भवाहिका होती है! सुशुताचार्य ने भी अवस्था- 
नुसारं प्रवाहिका को वातिक, पत्तिक, शरेप्सिक भौर रक्तज 
एसे चतुर्विध छिख कर भी सख्य रूप से यह वातकफजन्य ही 
होती दे एेसे स्पष्ट कहा ह्वा प्रवृद्धो निचित ब्ररास लुद- 
व्यधस्नादरिताश्षनस्यः । अतिसार में मल के साथ जल, रक्त, 
वसा जादि अनेक धातुर्भो का सरण होता है किन्तु प्रवाहिका 
म मरके साथ मुस्यरूपसे कफका सरण होताहै। यह 
दोर्नो मे सख्य सेद्‌ हे । प्रवाहिकामे चुहदन्त्र (1.० प 
४०५०८) मे सुख्यदूपर से विङ्कति होती ह । मर मे शरेप्मा 
का प्राच होता है भतः उसे बाहर निक्राखने के लिये आन्तर 
का अधिक प्रवाहण करना पठताहै साथमे चायु काप्रकोप 
होने से रेटन अधिक होती हे जर सर अल्प मान्ना मे निक- 
रता है । आ्ुनिक दि से इसे डितेण्ट्री कहा जा सकता है । 
यद्यपि अतिसार ओर प्रवाहिका की सप्रात्ति पर ध्यान दिया 
जाय तो विदितदहोगाकि दैर्नो ही रोग अभ्चिमान्य या पाच- 
नविकारजन्य होतेह तथा दोर्नोमि ही विकार महास्रोतं 
मे होते दै किन्त॒ महाखोतत फे मी विभिन्न अवयवो मे विकार 
होने सेमर कफे स्वरूप तथा रोग-रक्तर्णो सें विभिन्नता 
जाती है । इसी अवयवविनेप की विकृति के आधार पर सभव 
सुश्चुताचार्य ने इसके इतने अधिक मेद्‌ मान स्थिदहे। जैसे 
आमादयमे विकार होने पर प्रधन रूप सरे वमन तथा 
ग्रहभी के विक्त होने पर सग्रहणी तथा आमातित्तार उस्पक्न 
होता हे -सा दुष्टा वहुशो शुक्तमाममेव निसुव्रतति दुैलाभिवला 
दु्टा त्वाममेव विसुन्ननि तथा शुद्धान्नं के विचरत होने पर द्रव. 
भूयिष्ट मलातिसार तथा पकछाशय ( बहदन्त्र ) के विजत 
होने पर विरल दव किन्तु कफवड्ुरु मर की चार-वार परघ्रत्ति 
( प्रवाहिका ) होती हे । जाधुनिक चिकिस्साविज्ञानने भी 
महाखरोत्त के विभिन्न विभार्गो के प्रथक्‌-एथक्‌ विकार माने हे, 
ससे आमाहयविकार को ५०५४३ चुद्रान्नविङ्कति या 
श्लोथ को एण तथा ब्रहद्न्त्रविङति को (णाऽ के 
नाम से कहा दै किन्तु इनकी सथुक विक्रति मी दोती है उस 
दशा म 6०5० €णठतऽ, छणक० ०ग४5 तथा 64570 €४- 
{67० ८०१05 सयुक्त नामकरण किया जाता हे । ऊं रोग 
केवर मलातिप्रबत्ति को ,४१०९५ तथा उसके कारण व 
स्वरूपभेद से उसे ०९१५, 0$86पल1०, 9100 [0४ 
1०९५ आदि नामकरण करते ह । 


प्रवाहिका वातकृता सद्यूला 
पित्तात्‌ सदाहा सकफा कफाच । 
सशोणिता शोणितसम्भवा तु 
ताः खेदरुक्षुभ्रभया मतारतु ॥ 
तासामतीसारवदादिशेच 
लिद्धं कम चामविपक्ताच् ॥ ९४० ॥ 
५“ परवादिकाभिद--बातजन्य अवाहिका शरुयुक्त, पित्तजन्य 
दादयुक्त, कफजन्य कफयुक्त तथा रक्तभन्य रक्तद्क्त म 
का जतिस्रण करती हे। कारणदृ्टि से कफल भअवाहिका 
लिग्धपटा्धंजन्य, षव" वातिक प्रवाहिका रूषरपदार्भजन्य 
होती ह भिन्तु "तुः रहण से अयुक्त पित्तज प्रवाहिका तथा 
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रक्तन ्रवाहिका तीचण शौर उप्ण पदार्थं जन्य होती द 1 हन 
सव प्रकार की प्रवाहिकां फे चण; चिकिप्साक्रम तथा 
आमता ओर पताका चान अतिसारे समानी आनं 
रेना चाहिए ॥ १४० ॥ 


विमसैः-प्रवाहिकां की सम्प्रा्तिरमे चायु चद कर सतित 
हये कफ को गु्टमा्भं से निकालने की प्रेरणा करता ह्‌ प्सा 
स्लाहे किन्तु पित्त ओररक्तका तो नामभी नहीं 
'पित्तासखदाहा जर श्रोणितसम्भवा च आदि खेख कसे 
सङ्गत होगा ? उत्तर मे कहा जाता है कि अदिताशन की को 
मर्यादा नहीं हे, वह॒ वातवद्टंक, पित्तवर्दक सभी प्रकार का 
ह्ये सकता हे अत एष निदान( देत )वेचित्य से दोपप्रकोप- 
वैचिन्य एव लकणवैचिन्य दृष्टिगोचर एता दै तथा वात 
ओर कफः भी पत्तिक ओर रक्तन प्रवाहिका के साथ रहम दी 
वर्योकिं कोई भी एकदोपज नही दोता हे यष्ट आयुर्वेद का 
सिद्धान्त हे-“न रोगोप्येकदेलज. किन्तु जिस रोगं जिस 
दोपकी अधिकता होगी रोगका नाम उसी दोपसरे कर 
दिया जाता दहे "्यपदेशस्त्‌ भूयसा, चे वातत कफ इस रोग 
की उपति मे मुल्य भाग रेते हे अत एव सम्प्रा्ि में येव 
उन दोनोकाही निश कियादे। 


*आमातिसारमवाहिकयोेद- 
आमातिसार प्रवाहिका 
(१) इसमे अनेक धातुप्तरण । (५) इसमें केवट कफ़का ही 
प्रण होता टै। 
(र) मरस्याग के समय शूट (र) मलस्याग के पूवं दंखन 
होता हे। होती हे । 
(३) मरु की मात्रा अधिक (र)सरु की माच्रा क्म 
होती है। होती हे। 
(४) अपक्त अन्न भी निकल्तादै। (४) अपक अन्न नहीं निक- 
र्ता है । 
अतिषारप्रवाहिकयोर्भेदः- 
अतिसार प्रवाहिका 
(9) विविध दव धातुर्जो का (१) मर के साथ केवर कफ 
प्रण होता हे । ही निकलता हे । 


(२) अतिस्षरण मात्रा एवं 


(२) मर मात्रा कमणएव 
सख्या दोर्नो च्धिर्यो से 


सख्यासें अधिक वार 


अधिक होता है । निकलता हे। 
सोकजरक्तातिसारयोेद्‌ः- 

रोकजातिसार रक्तातिखारं 
(४ स॒ख्य निदान शोक है। (४) पित्तवर्धंक पदार्थो का 
लधिकसेवन निदानदै। 
(२) र्तातिसार या पित्ताति- (२) केवर पित्तनादाक अौर 
सरसेखाभ न होकर रक्तस्तस्भक ओषधिर्यो 
मानसिक उपचारसे खभ से खलम हो जत्ताहै) 

होता है । 

(२) रक जरप मा्नारटेगा। (र) रक्त अधिकमानत्रा मे 


निकरूता हे ! 


ककि क 


रचःपितर्ातियारयोस.-- 


रानिया रक्छपिर 
८) रक्त सल्ययु्छ दोना । (9 वथो रकपित्त म रक्त 
का मलन पोना नाय 

दयक गष्रीड। 

(२) रक्तप्र्रत्ति गुदमा्ग म (२) स्त्प्रयृत्ति रुदः मु 
टी हेती) सानिका, रोय मर्भी 

मे ष्ट सक्ी दै) 

(3) समे जीयरक्छ के टदण (2) टकम जीवर ॐ स्प्रण 
मिटे र! नरं एते 
जीवरक्तरक्षणम्‌---असिकीध्य सरी तेष सभूोपव मेयन्नम्‌ 1 

दोषान्‌ हत्या भिनिमनय ओत दीं मोमितने॥ (नेष पिति 

दरपारयस्यय शुनैऽमि का) शुषे तदद्यत न दु; {र 

दोय ॥ दुख वा भावित उपमायाम्‌ सौष्य्रपारिया | प्रह्परि दृ 

परिपर्ण स्यात पितते घुरन्त्‌ धोणिपे ॥ (च निन. ६) 1 (9) पाक 

याश्वान जिमरक्त कोग्या जति द वदु यीवशोणित, न 

सावं तो रक्तपित्त का रक्त । (२) श्ेतयन्र को रक्तमेव कर 

शुष्क ( आयान ) करके गरम पानीये धोने पर यद्धिवद 
निम॑ट ( स्पट रदित >) एौ जाय तो जीवरक्त तथा पिवर्ण 
रे तो रक्तपित्तीय रनः लानो । 


न शान्तिमायाति चिलहनेैरया 
योगैरदीणौ यदि पाची | 
तां सीरमेवाञ्यु तं निहन्ति 
तैलं तिलाः पिन्दिलवस्तयन्य)} १४१॥ 


प्रयारिकायां लननावलाभे उपचार" प्रपटः प्रवाहिनी 
कि विरिष्टख्दरन तथा पाचनयोगोसेभीरीकनरहोनीषहो 
तो उसे दीपन, पाचन, स्तम्भक तव्यसे श्त श्रिया हुजा 
अधवा कैवरश्त दुग्ध श्रीघ्र द्वान्त फरकठेताषट् तथाल 
प्रयोग, ति कल्क भौर पिच्छ वस्तियौं भी उपे तान्त कर 
देती है ॥ १४१॥ 


विमशे--चरकाचा्य ने भी वातत तथा सट के वियन्ध, 
यहुशूर एवं रक्तयुक्त पिच्दिट सल फे प्रवाहण सें स्ीरपान 
को प्रशस्त माना हे। घारोण्ण दुग्ध, एरण्ठमृखन्धत दुग्ध 
जथा ` वाङ्विल्वफरमलासाधित दुग्ध अवस्यानुमार 
देने को छिखा दे । चिवम्ध म धारोप्ण दुर्ध, जामदोपयुक्त 
प्रवाहिका मे प्रण्डमूलश्टत दुग्ध तथा अतिसरण षो एवं 
रक्त जाताष्ो तो उसे रोकने के लिये णर्विह्यमल्नासाधित 
दुग्ध अच्छा लाभ करता है--भिवद्वातवरचांसु बहुशरलमनादिक । 
सरक्तपिच्यस्द्ष्णाते, क्षीरसीहित्यमर्हति ॥ य्मकस्योपरि क्षीर 
धारोष्ण वा पिवे्नर । श्तमेरण्डमूलेन वाटयिस्वेन वा पय, ॥ एव 
क्षीरप्रयोगेण रक्तं पिच्छा च शाम्यति) श्रू प्रवारिका चैव 
भिवन्धश्वोप्शाम्यतति ॥ ( च. चि, ज. १९ ) 


3, । 


अदरः छुसैः सम्परियेष्टितानि 
वृन्तान्यथाद्रौणि हि शाल्मलीनाम । 

पक्तानि सम्यक्‌ पुटपाक्योगे ` 
नापोध्य तेभ्यो र्समाटदीत ॥ १४ ॥ 


ध्यायः ४० |] 


क्षीर गयत, तैलहविर्विसिश्रं 
कल्केन यष्टीमधुकस्य बाऽपि । 

विदध्याद्धिपगप्रसत्तः 
परवाहिकामूपुरीपसद्धे ॥ १४३॥ 

पिच्छावस्तिविधि ~ सेमट के कोमर व्रन्तोको कलासे 
आवेष्टित कर पु्पाकाच्चिमे पका के उनको कूट कररस 
निकाटल। किर इस रसमे उक्तनादी गरम किया दहा 
दुग्ध णवं सैट २ तोका, घृत २ तोरा, सटेटी का चण 9 तो 
मिखा कर वैद्य सावधानी से प्रवाहिका ओर मूत्र तथा मरू के 
सकने पर रुग्ण को चस्ति ख्णा दं ॥ १४२-१४२ ॥ 


विमर्म“--चरके पिच्छावस्तिः- अनेक उपचार करने पर 
भी यद्वि यतीलार नष्टन होताद्ये ते पिच्छावस्तिदेवे। 
अर्थात्‌ सेमल के कोमल वृनन्तो ( ठ््छो) को गीरे ऊर्थो से 
परिवेष्टित कर उन पर गीरीकाङी भिद्रीका १ दइच्वमोय 
टेपख्णाके कण्डोकी निर्धूम जाग पर रख स्वेदित करं। 
जव उपर की गीटी भिषटी शुप्क ( खाल सुर्खं > दो जाय तव 
उसेदटटाके उनचरन्तोको १ प्रस्थ उष्ण पानीया दुग्धे 
मसर कर पुनः दण्ट को ओखरी म खाण्ड के भुशटि प्रमाण 
पिण्डव्नाकर पुन उसी उक्त १ प्रस्थ पानीमे मिटादें 
फिर उस पानी को कपटेसे छान कर उसमें तैर २ तोरा 
तथा धरन २ तोखा ण्व शुखेदी का चूर्णं १ तोला मिध्ित कर 
गान्नर पर (गुदा) तैटख्गाके चरति द देनी चादिषु इस 
तरह ऊद काट तक चह रपण सोया रहे 1 जव वस्ति द्वारा 
दिया इजा च गुदा से बाहर निकर अवे तव रणको 
सान करके दुग के साथ अवचा जद्रटी पश्यपर्चियो के मांस 
रस के साथ चावल का भात या अन्य हल्का भोजन ( धूली; 
खिचडी ) विखव-करनालुवासनस्यास्य छृतससजनस्य च । वर्त॑ते 
यथत्तीसारभिच्टयावस्तिरत परम्‌ ॥ परिवेष्टय इुीरा्रेयद्रदन्तानि 
श्चारमले । कृष्णगृत्तिक्रयाऽकिप्य स्वेदयेद्धोमयाभिना ॥ सुश्ुप्कां 
मृत्तिका श्राच्वा तानि वृन्तानि शाद॑मले । शते पयसि शृदरीयादा- 
पथ्यो त्त" ॥ पिष्ट सुष्टि्म प्रस्ये तत्‌ पूत तैलसर्पिषोः । 
सेहित मारया शुक्त क्केन मधुकस्य च ॥ वरितिमभ्यक्तगात्राय 
दधात्मत्यागतते तत । ज्ञात्वा ञुजीत पयसा जान्नखाना रसेन वा ॥ 


(च. चि. अ. १९) 


कककक क 





यरित 


दविपच्चमूलीकथितेन च्युते 
_ प्रवाहमाणस्य समाक्िकिण | 
कीरेण चास्थापनमग्रचमुक्त 
तेतेन युज्ञ्यादनुवासनच्च । १४४ ॥ 
सास्थापनानुवासने~-श्रवाहण ( ऊन्थन > करते हुये रोगी 
के शूल होने पर द्विपश्चमूली (वहप्पच्चमूल गौर ल्घुपच्चशरूट) 
केकाथसे सिदध कयि हुये दुग्ध मे मघु मिला कर अस्थापन 
वस्ति देना उत्तम उपाय कहा गया है अथवा दिपञ्चमूी 


छाथ से साधित दुग्ध म तैर सिद्ध करे उससे अुनासन 
वस्ति दनी चादहिर्‌ ॥ ५४९॥ 


विमदीः--देशूखछाथतिद्ध दुग्ध ८ पठ, तिर तैर 
२ पर, पानी < परु, तंखावन्नेप पाक कर उसे एनिमा 
सीरिक्न मं भर कर अनुवासन वस्ति देवे । अनुवासन मात्रा 


उत्तरतन्त्रम्‌ 





१। 


+ ॥ 


ष 


२३१ 
उत्तमस्य प्रक. पड्भिः मध्यमगय परेखिभि. । प्रलेकाद्धेन दीनास्वा- 
टक्ता माध्रानुवासने । 

सातन्नवम लवशेपु चेव 
तेलश्च सिद्धं हितमन्नपाे । 
लोधर विडं विल्वशलाटु चैव 
लिद्याच तलेन कटुतरिकाढ्यम्‌ ॥ १४५॥। 
तैखम्य विविधयोगा --विदारीगन्धादि वातनाशक भौप- 
धि्योके क्ठ्क ओर क्राथ तथा सैन्धवादि र्वणपञ्चक के 
योगसे सिद्धक्ये हुये तलका भन्नोके संस्कार करनेर्म 
तथा पीनेमे भरयोग हितकारक माना गया है । इसी तरह 
लोध, विडङ्वण, कच्चे चिस्वफट की मजा ओर कटुत्निक 
८ सट, मरिच, पिप्पी ) का सम प्राण मे मिधित्त चूर्ण 
मादो भर ठे कर उक्त सिद्ध तेल के साथ सेवन करे ॥१४५॥ 
विमर्षः--विदारीगन्धादिगण--विदारीगन्धा निदासी विश्व- 
देवा सददेवा श्वदणष्टर एवकूपणीं शतावरी सारिवा कृष्ण्तारिवा जीव- 
कर्पभको महासहा ्षद्रसदा बृहत्यौ पुर्ननवैरण्डो दसपादी वृधिका- 
द्युपमौ चेति । विदारीगन्धादिरय गण" पित्तानिलापद्‌" । शोपगु- 
व्माह्मदो व्व॑शवास्तकासविनारन ॥ विदारीगन्धादि गण की 
जओपधिर्यो का चृणं ४ पर तथा पञ्चर्वण आधा पल, एवं 
उक्त जौपधिर्यो का काथ ६४ परु, तिर सैर १६ परूकेके 
तैलावभेप पाक कर रे । इस तैर को उक्त कार्यौ ननं रवे । 


दध्ना ससारेण समाक्षिकिण 
सुजीत निश्वारकपीडितस्तु। 
सुतप्तद्धुप्यकथितेन वाऽपि 
क्षीरेण शीतेन मधुप्लुतेन ।॥ १४६॥ 

‰प्रवादिकायां विविधभोजनादि--निश्चारक या निन्सारक 
नामक पुरीपक्तय का अपरपर्यांयभूत प्रवाहिका सेदरोगसे 
पीडित व्यक्ति उक्त रोध्रादि चूर्णं को सेवन करने के पश्चात्‌ 
क्ुधा क्गने पर दही, ददी के उपर की मलाई भौर शहद के 
साथ चाचरुयामृगाकी वनाई दुई यवागू या चाच कै 
भात का सेवनं करे अथवा अघटित ( शुद्र ) स्वणं को प्रतप्त 
कर दुग्ध मे चुन्नावे रेते कदं वार प्रतप्त सुवणं कोदुरधमें 
बु्याने से वह दुग्ध कथित हो जाता है । फिर उस दुग्ध के 
श्ीतट होने पर उसमें ढे या एक तोला शद्‌ मिखा दे ओर 
दस दुग्ध के साथ चाव्छो के भात का सोजन कराना 
चाहिये ॥ १४६ ॥ 

विमश.--उहण ने कुप्य का अर्थं सुवर्ण॑रजतेतर ङीह 
किथादहे यदी जयं जमरकोपसे भी टिखा हे-श्वरिताधटित- 
देमरूप्ययो ' ताभ्या यदन्यत्‌ तक्कुष्यम्‌, ( जमरकोप >) पारचात्य 
कोपकारोौने भीङ्प्यका अथं ^ 056 प्लव गलः 
४४० तमत ४० अआवुरछा ददु, 709, 210९, 0० €+, 
शलार्दितो व्योपविदारिगन्धा- 

सिद्धेन दुग्धेन दिताय भोज्यः। 
वातघ्रसद्पाहकदीपनीयैः । 
कृतान्‌ ` पडाधाप्युपभोजये् ।॥ ९४७ ॥। 

शल्मर्दिताय मोजनम्‌--भ्रवाहिकोरन्न श्रू से पीदटित 
व्यक्ति सोढ, मरिच, पिप्परी भीर बिदारीगन्धा इनका सम- 





२६९ 
प्रमाणम भिभ्रित्त करक पक पल, दुग्ध आद पर, पानी 
वत्तीस पकर खे के दुग्धावेष पार कर उम दुग्धके साध 


[क ~+ ~~ 


भोजन करे तथा चिदारीगन्धादि या श्चाटपरण्यादि चाततनाश्चर | 


दन्य विरवपाठा प्रश्रति सथ्रादटी द्व्य एव चित्रक, अदरक 
अश्छुति अग्निदीपक दन्यो के योगसे बनाये हुए फायसये 
सिद किय हए खडयूप को पीवरे तथा इसी के साथ भोजन 
करे ॥ १४७ ॥ 

विमर्ष--वातनाश्चक, सं्राही तथा जसिदरीपक भिटित 
द्भ्य ४ पल, पानी ६४ पल, शेप १६ परु रटने परं छान ठ । 
इसी काथ मँ तक्र, कपित्थमजा, अग्टलोगी, मरिच, अज. 
वायन भौर चित्रक का प्रक्तेप ठेकर अच्ु प्रकार परकाके 
दान रे यही सखडयूप हे तक्र कपित्यचकेरीमरिचाजानि 
चित्रकै. । सपक खटयूपोऽयम्‌ * “ 


खादेश्च मत्स्यान्‌ रसमाप्याच धु 
वातघ्सिद्ध सघृतं सतंलम्‌ | 
एणाव्यजानान्तु वटप्रवाजत 
सिद्धानि साड पिशितानि खादेत्‌] ४८ ॥ 
मत्स्यधृनतैलादिप्रयोग ~- प्रव्राहिका वाला रोगी संसत 
क्रिये महस्य का सेवन करे तथा विष्किरव्गं मे के हुए 
प्राणियों के मासरसमे विदारीगन्धादवि या शाटपर्यादि 
चातनाक्क भौपधियो के कटक ओर छाथ से सिद्ध किये हुये 
घृत जौर सैर को प्रचिक्त कर पीवे अथवा कृष्णसारणश्रग, मेष 
( मेढा ) ओर अजा ( वक्रे) के मासको वटके कोमल 
पत्नाह्ुरो के साथ पका के सेवन करे ॥ १४८ ॥ 
मेध्यस्य सिद्धन्त्वथ वाऽपि रक्तं 
वस्तस्य दध्ना धृततेलयुक्तम्‌ । 
खादेत्‌ प्रदेहैः शिखिलावजेवां 
युञ्जीत यूपढेधिभिश्च सख्यै" । 
माषान्पुसिद्धान्घृतसण्डयुक्ता- 
न्खादेच दध्ना मरिचोपदशान्‌ ॥ १४६ ॥ 


वस्तरक्तपरयोग - यन्तम वलि के स्यि काम मे ने 
वारे मेदुर पृधु वारे (दुभ्ा) चकरे के स्प्यानरक्तको 
अथवा उसके भभावसे साधारण वकरे के स्त्यानरक्तको 
धरत भौर तेरु के साथ भजित कर दही का प्रहेप ठेकर खाप 
अथवा मयूर जौरं तीतर के मासरस को पुन" पाकेद्वारा 
घन वना के उसके साथ अजारक्त को सस्रत कर खाये 
थवा भग, मसूर भादि के यूष जर दही को साथमे मिला 
कर खावे किंवा उक्तं यूपओर ठहीके साथ उक्त ष्रत, तर 
भर्जित अजारक्त को खावे अथवा यूप ओर दहीके साथ 
यचामू, कृशरा आदि का भोजन करे । अथवा भरीभौति 
पकाये हुये मापो ( उडदो ) को पृतमण्ड ( घरतका ऊपरि 
स्वच्छ भाग) के साथ मिराकर मरिचचूरणं का प्रतेपदेके 
दही के साथ भमिभित्त कर सेवन करे ॥ ९४९ ॥ 
विमदं.--मेथो यश्षस्तददं मेष्य , तत्य, एतेन मेदुरस्थेतयुक्त, 
ये तस्याहेतवाद्र 1 रक्त स्त्यानं पराम्‌ । प्रदेदै--पाकेन घनीभूता 
स्सा प्रदेदास्ते प्रदेदैरित्यर्थ 1 खस्विन्नान्‌ माषान्‌ घ्रृतमण्डमिभान्‌ 
मरिचावचूणितान्‌ खादेदित्ति उस्दण । ठ 


सुश्चतसंहिता 


[िाकाकावयामाकाााकक ििननिनिििपिविनििििकननिगिनोनक पिन 


~~~ ~~ ~ ~ ५ 








मारं मूत्र्रच् भिपग्यसि प्रदराधयेन्‌ | 
परयोमधुवृतान्मिश्रं मघ्ुकोरपलमायितम्‌ !। ४८ ॥ 
म रित. शमयत्तरय र्तं टा्मभरो व्यस्‌ ॥ {४४ ॥ 
निस्लयभिनिपय गुरी तेधा मीटक्मरय के पाथं 
दुग्ध, ब्राटद्‌ भौर चत मितादर भन्यधिक शूट तवा मृत्रक्ररु 
युक्तं प्रवाहिका म येध निस्णयसिति दव} एम प्रका्मे 
दी दहु यष्ट निस्द्रणतस्तिटम स्स्ण फ मनम निकटने 
वाटेरक्त को, दहन्ते नौर ज्वरो च्नाम्निरेरदेनीदहे 
पिमक्त-निर्दणवस्ति--यरिनन्तु काटो निह स 
निगयन । निरप्रयेदरित्ति दोष सिद्द निन । स्त प्य पध 
तोऽपि--द्रोपटरणाच्द्सेर्येगार्णादा निन्य शनि । यस्वाम्धापद- 
मित्यपि नाम । वय न्पापनादायु न्यापनाद्या मास्वपिन्मिवि ददत 
श्वं 1 निर्पस्याग्रं नाम पोक्तमास्यापने युप" । स्वस्पानेस्यपिनाभ्रेय 
धातना स्थापन मतम्‌ ॥ सीर, छाथ, धृत, नट नया धन्यभी 
प्रनेपदढारके ठी जने वारी वस्िफो निर्यत ते 
दै। शरीरते दोर्षोका अथवासेमो फा निर्हरण करने फ 
कारण दमे भी निर्दहणवस्ति कषते£। यष्टु यस्तिसायु 
की स्थापना करनेसे यादोष सौर धातुर्भो फे विसागरति 
युक होने पर उन्द्े अपने-जपने स्थानमे स्थापित कर दतं 
ह दसदिये इसका दतरा नाम जास्थापनवस्ति ची स्ता 
गया हे। निरूवग्निमाश्रा-- निरूहवरिति मं पटने बाले छख 
द्रव की मात्रा उत्तम 9 प्रस्थ (२० पट), मध्यम १ प्रस्य 
(१६ तो०) तथा दीन पौन प्रस्य मानी सहै -सिरूश्च 
प्रसाणन्न प्रस्य प्रषदरोत्ता परन्‌ । मभ्वम प्न्य धीन सवा. 
स्वय ॥ रायु के अनुन्प मव्रा~-प्रधम वपम + पल, दूसरे 
२ पठ पेसे एक एक पल एक एक वर्षं वटति हए ४२ वर्प 
की जायु त्क १२ पट) फिर १८ वर्षकी जार तक प्रति घर्ष 
र्पलके हिसावसे वठानेसे १८ वपं तकत रथ्पटजो 
किंज्वर्पकी आयुतकके चयि । दक्षे ्षनन्तर घटा 
के २० परु कर दैवं -निरदमात्र। प्रथमे प्रकु वत्सरे परम्‌ 1 
प्रकुत्रवृद्धि परत्यन्द्‌ याचत्‌ पटप्रनास्तत । प्रसत व्यवेदृष्वं दाद- 
शा्टदस्यस्य तु 1 आसप्तनेरिद मानं दरव प्रस्ना" परन्‌ ॥ निर्ट- 
रस्तिप्रयुक्त पिभिनत्रदवमात्र-- वातरोगी मे सघु २ पट, ट ६ 
पठः" कल्क २ पल, छाय १० पर जीर घाचाए ( प्रतेप> 
३ परुदं। इस तरह छर प्रमाण २४ परु होते ह! पित्तसेग 
में मधु ४ पल, तंर ४ पर, करक २ पर, कपाय १० पर मौर 
आवाप ४ पल ।. इस तरह रु २९ पलक होते है । कफ रोग 
म सघ & पर, तेर ३ परः, करक २ पर, फा १० पर भौर 
आवाप ३ पट देवें ! इस तरह कुल दव २४ पर्‌ होता है ! 
यह १८ वे व॑ की जायु से ७० वपे तक की जायु बाड व्यक्तियों 
के चयि निरूहवस्ति के कुरु द्रे का परिमाण हे । कम आयु 
वारो म उक्तश्लोकालुखार कुरु जितना द्रव वस्तिसेदेनाहो 
उसी अलुपात से विभिन्न दरवो की मात्नाजयु के अजुसार 
घटा के मिलाकर बस्ति देनी चाहिए । यदह जावाप शब्द सै 
चस्तिमेजो भी पडते हों उन जनुक्त ( इस प्रमागमें परि 
रणित नहीं कयि हुये वों को समन्ते जैसे पूरे मे वस्तिमें 
दुर्ध डालने को छिखहि तो उसे य आवाप समश्च कर उसकी 
मात्रा दोषानुसार मिरा देनी चाहिए । य्ह प्रमाण दरवोमें 
तैर का उररेख है अत. जिस बस्ति मे सैर न पड़ कर श्त 





श्रध्यायः ४० ] 
पडता हो उसमें उतने दी प्रमाणे धृत्त डारूदे तथा निर्ण 
वस्ति योग सै शौर घृत दोनों का उररेख हो वँ पृत-तैर 
को आप्र प्रमाण में ठेकर डां । निरुदवस्तियुणाः--पिट्‌- 
देरेष्पपिन्तानिरमूत्रवर्धा दा््यावदः शुक्रवरुप्रदञ्च ॥ विष्वकिस्थत 
दोपचय निरस्य सर्वान्‌ पिकारान्‌ शमयेनिरूदः ॥ (च सि. अ, $) 
मधुरोपधसिद्धव्च हितं तस्यानुवासनम्‌ । 
रात्रावहनि चा नित्यं रुजात्तोँ यो भवेन्नरः 1 
यथा यथा सतेलः स्याद्यातशान्तिस्तथा तथा ।1८२॥ 
प्रशान्ते मारुते चापि शान्ति याति प्रवाहिका । 
तस्मात्‌ प्रगादिकारोगे मारुतं शमवेद्धिपक्‌ ॥ १५३ ॥ 


अनुवासनवस्तिप्रयोग.-जो प्रवाहिका का रोगी श्ूरूसे 
पीडित हो उसे काकोल्यादिगण की मधुर जौपधिर्यो के करक 
ओर छाथ से सिदध किये हये तैर की अनुवासनवसति रात्रि 
यांदिन मे जव भी शूरहोतां हो उसी समय देनी चादिये 
वर्योकि अनुवासन वसित द्वारा दिया इभा वैल जैसे-जैसे 
आन्त्र मै परचता जाता है चैसे-वैसे वातिक श्र की शान्ति 
होती जाती है तथा वातका भी संशमन होता जाताहे। 
इय तरह वायु के शान्त होने पर प्रवाहिका रोग भी श्रान्त 
हो जात्ता है, उसि वैय को चाहिये कि प्रवाहिका रोगे 
वायु के जमन करने का पूरणं प्रयत्न करे ॥ १५२-१५३ ॥ 
पिम -जो चस्ति प्रतिदिन दी जाती हो उसे अघुवा- 
समन वस्ति कदते है--अनुदिन दीयते शत्यज्वासनःः अनुवासन 
बस्ति फो स्मेहवसिति भी कते ह जैसा कि सुश्वुत ने कहा 
है--यथाप्रमाणयणयिददित स्नेदवसितिविकस्पोऽनुवासन. पादाप- 
कृष्ट" । भनुवसन्नपि न दुष्यत्यन्ुदिवस वा दीयत शत्यनुवास्तन. 1 
तस्यापि विकदपोऽ्षाथमात्रावकृष्ठोऽपरिदायो माच्ावसितिरित्ति । 
( सु. चि. अ. ३५) इख तरह यदह स्पष्ट हे कि थयुवासन 
चस्ति स्नेह द्वारा दी जाती है तथा निरूहण वस्ति मे छाथ, 
टुग्ध, स्नेह, कटफ़ यथायोग्य सभी पडते है । विरेचनादि कर्म 
करने के पश्चात्‌ खोतर्सोमं रीन हुये दोप के संशोधनार्थं परधम 
निख्हण वस्ति दी जात्ती है जो कि सोधक ओर ठेखक होती 
` दहै \ उसके खनन्तर अनुवासन वस्ति दी जातीहे जो कि 
वातादि दो के सशमन के साथ-साथ शरीर में छंदणक्रिया 
करती दे, जसा कि सुश्वुतने कषा है-निरूद्‌. शोधनो छेखी 
लेदिको दृदणो मत" 1 ( सु. चि. अ, ३५ ) अन्यश्च निरूदो- 
भितान्‌ मार्गान्‌ सम्यवञेदोऽनुगच्छति । अपेतसरवंदोपाय नाडीष्विव 
वहञ्जटम्‌ ॥ सवैदोपदरश्ासौ चरीरस्य च जीवन । तस्माद्वञ्युद- 
देदस्य ले दवस्तिर्विधीयत्ते॥ ( सु चि. ज. ३५) चरकाचायः मी 
पथम निरूहण वस्ति द्वारा ठेह के खोतसें के मार्ग चिश्चद्ध हो 
जाने पर भजुवासन वरति का विधान वतत है-देदे निरूदेण 
विदयढमागे ससेदन वणवलप्रदच्च । न तैर्दानात्परमस्ति किद्‌ 
द्रव्य विद्ेषेण स्मीरणात्तँ ॥ खेदेन रौक्ष्य लघुतरा युरुत्वादौष्ण्याश्च 
मैत्य पवनस्य व्वा } तैर ददात्याट्यु मन प्रसाद वीर्यं वल वर्ण 
मथाश्चिपुष्टिम्‌ ॥ मूङे निषिक्तो हि यथा द्रुमः स्यान्नीच्छ्द. कोमल- 
पटवात्रय । कलि महान्‌ पुष्पफलग्रदश्च तथा नरः स्यादनुवासमेन॥ 
(च सि. ज. १२९३१ ) अनुवासनमान्रा-वथायथ निरूहस्य 
पादो मात्राुवासन्‌ + अनुवासन की मात्रा निरूहणकी मात्रा से 
चौथाई लेती हे। इस तरह १८-७० वपं वारे के चयि 
२०५ सु उ० 


उन्तरतेन्त्रप्‌ 





२३६ 








निरूहण वरित उच मात्रा २४ पर कहा है । अतः उसरी आयु 
चारं को अनुवासन स्नेह मात्रा & पर होती है! गयी ने 
स्नेहवस्ति ६ पल, स्तेहवसिति का मेद्‌ अद्ुवासन २ परु तथा 
मात्रा वस्ति 4॥ परु की सानी है--गयी त॒ यवा्रमाणपिरि- 
ता वस्तेः पादास सेदवस्तिः, सेदविकसपोऽधमात्रापकृष्टोऽदवासन 
तस्यापि यिकस्पोऽधमा्ापङ्ृष्टोऽपरिदायौ मात्रावस्तिरिति । एतेन 
ततन्मत्ते परट्पलग्रमाणा लेदवस्ि. तदेन पर्त्रवप्रमाणमलुवास्नन 
तस्यार्पेन सार्धपलप्रमाणो मात्रावस्तिरिति 1 ( डर्दणः ) परि 
भापाप्रदीपकारने भनुवासवस्ति की उत्तम मात्रा ६ परः 
मध्यम मात्रा र परु जर कनिष्ठ मान्ना १ पक मानीहै- 
उत्तमस्य पकः पट्मिमेध्यमस्य परेखिमिः । पलकार्ेन दोना स्या- 
दुक्ता मात्राऽ्नुवासने \ अन्यचच-षट्पली तुं मवेनच्छेष्ठा मध्यमा 
तरिपली मवेत्त्‌ । कनीयस्यध्यधपकला तिधा मात्राुवाक्तने ॥ सम्य- 
गनुप्रासितलक्षण--सानिलः सपुरीपश्च सेदः प्रासरोतति यस्य वै । 
विना पीडा नियामस्थः स सम्यगनुवासित" ॥ अनुवासन ठीक 
होने पर चिना पीदा के तीन पहर के अन्दर सेह दूषित वात्त 
ओर भर के खाथ गुद से बाहर निकर आता हे । अुबासन 
में स्मेह मान्ना अरप होने पर वात, मर ओर मूत्र का जवरोध 
हो जाता है तथा अधिक अनुवा्तन से दाह, छम, प्यास 
ओौर पीडा होती है-विषटव्धानिलविण्मूत्रः सेददीनेऽनुवासने 1 
दादछमपिपासातिकरश्यत्यधवासने॥ घरितदानससमय"-दिवा सीते 
वसन्ते च सेद्वरितः प्रदीयते । यीष्मवर्षाशरक्कालेि रातौ स्यादतु- 
वाप्तन" ॥ म चातिसिग्धमङन भौजयित्वायुवाप्तयेत्‌ ॥ 
पाठाऽजमोदा टजोस्लं च 
शण्ठीसमा सागधिकाश्च पिटः । 
सुखाम्बुषीवाः शमयन्ति रोगं 
मेध्याण्डसिद्ध सघृतं पयो वा ।॥ १५६ ॥ 
प्रवारिकाशमनाथे दीपनौपधमाद--पाठा, अजवायन, कूड 
की छाल, नीटखकमट, सौर भौर पिप्पटी इन्दे समान ममाण 
में वूर्णित्त कर रेसेष्माशेकी सान्नार्मे दिनै ३8 वार 
मन्दोप्ण पानी के साथ पीनेसे प्रवाहिका रोग सान्त होता 
हे । इसी प्रकार वकरे के अण्डसे सिद्धक्यि हुये दुग्धमे घी 
मिलाकर पीने से प्रवाहिका रोग नट दोता दै ॥ १५४ ॥ 
छण्ठी धृतं सक्षवकं सतेलं। 
विपाच्य लीदव।ऽऽमयमाडछ्ु हन्यात्‌ ।। १५५ ॥ 
प्रवादिकादरः शुण्ठयादिम्रयोग -सोट का चूर्णं १ माक्ला 
तथा नकलिकनी का चूण ९ माते भर ख्करे धृत १ सादो 
तथा सैल १ माशेमे पकाकर अवरेह फे समान चाटने से 
श्रवाहिका रोग नष्ट होता दे ॥ १४२॥ 
विमक्चः--सम्यक्पाचनाथं चतुरशुण जर मिला दना 
चाहिये । कुद आचार्य शण्टी जीर नकदिकनी के कल्क से शत 
सैर स्तेदसाधनविधि से सिद्ध कर चाटने का उपदेश करते है । 
गजशिनाटम्भिकदाडिमानां 
रसैः कृता तेलघृते सद्भ्नि 
बिल्वान्विता पथ्यतमा यवागू- 
, धौरोष्णदुग्धस्य तथा च पानम्‌ ॥ १५६ ॥ 
प्वादिकाया यवागूप्योग ~ गजाशनां (शहधकी), जल्छुभी 
भौर भनार (फर) की छक इनको ४ पर मर्‌ रेकर ६४ 


२४ 


पठ ज मँ पकाक्रर ५६ पर दोप रहने पर उतार के चानकर 
स छाथ में भोज्यमात्रा प्रमाणसे चौवाई चवौँवल याम॑ 
की दाल डालकर यवागू वना कर उसमें कच्चे विर्वफट की 
मला का चर्ण २ माने भर मिलाकर तैर ओर धृतका कक 
कर (संस्छत कर) ददी मिखाकर केिवन करनी चाहिये । इस 
श्रकार की यवागू प्रवाहिका रोग सं अयन्त पभ्यकारक मानी 
गई हे । यवागू खाने के पश्चात्‌ धारोष्ण दुध का अनुपान 
क्ररना चाद्ये ॥ १५६ ॥ 


लघूनि पथ्यान्यथ दीपनानि 
सिग्धानि भोग्यान्युदरामयेपु। 
हिताय निस्य वितरेद्धिभञ्य 
योगांश्च तांस्तान्‌ भिपग्रमत्त' ॥ ९५७ ॥ 
प्रवादिकायां पथ्योषदेन्न -उठरं के रोर्गो (अतिसारः 
प्रवादिकादिक ) में वेय सावधानी से पचने मे दर्फे ( चवर, 
एणमांसादि >) तथा पथ्यकारक, अधिको दीप्त करने वारे 
( चित्रक, सट भादि) दर््योको तथा क्लिग्ध किये हुए 
विविध भोग्य पटार्थो ( यवागर, चौँवर, खिचडी आदि ) 
को एवं हितकारक विभिन्न योगो को नित्य प्रयुक्त करे ॥ १५७7 
दृप्णाङूपनयनी लघ्वी दीपनी चस्तिशोधनी । 
उवरे चेवातिसारे च यवागू. सर्वदा हिता १५८ 


यवागृयुणा -यवागु तृप्णानादाक, पचने मे दरुकी, जि 
की दीपक जौर मूत्रप्रवृत्ति करने से वसिति की शोधक होती 
ह। अतत एव्र ऽवर तथा अत्तिसार मँ यवागू. सदा हितकर 
होती हे ॥ १५८ ¶ 


विमशै--यवागूनिर्माणद्रन्याणि-तण्ड्टैमटमपिश्च तिव 

साधिता हिसा) यवागू आादिणी वल्या तर्पणी वात्तनादिनी ॥ 
प्वरकेऽपि--तस्याधिर्दाप्यते ताभि समिद्धिरिव पावक । ताश्च 
भेपजक्तयोगादुलाचा्निदीपनाः ॥ वातमूच्नपुरीषाणा दोपाणान्ना- 
नलोमना. । स्वेदनाय द्रवोष्णत्वादट्वत्वाततपरश्ान्तये ॥ भार 
मावात्प्राणाय मरन्वाछठाषवाय च ॥ वश्यो ञ्वरसादम्यत्वात्‌ 
(च. चि. अ. ३।५५१, १५४ ) 

रोच्यासाते क्रिया सिग्धा रुक्षा स्तेहनिमित्तते । 

भयजे सान्लनापूवां शोकजे शोकनाशिनी ।६५६॥ 

विपाशं कृमिसम्मूते दिता चोभयशम॑दा । 

छर्दिमूच्ोवृडायाश्च साधयेद्विरोधत. ॥१६०॥ 

अतिसारादीना देवविपरीनचिफित्मा-- त्त आहारविहारादि- 

जन्य अतिसार मे िग्ध चिकित्सा तथा अतिस्नेद्‌ सेवन से 
उरपन्न हुए अतिसार में ङ्त चिकित्सा, भयजन्य अतिसार मे 
सान्त्वनदठान रूप. सानसचिक्रित्सा, दोक्जन्य ( पुत्रमिन्न- 
कठ््रवियोगजन्य | अतिसार म श्लोकनाशन चिकित्सा तथा 
त्रिपसेवन, अश जर्‌ छभिरोगजन्य अतिसार में देतु ( विप, 
जद जीरङ्ृमि) को नष्ट करने वाटी तथा अतिसार रूप 
स्याधिनाशक्‌ (रेतः्याधिप्रत्यनीक ) चिकित्सा करना उत्तमः । 
माना गयाद्‌ ! इसी तरह अत्तिसार के अन्दर उपद्रवरूप ` 
से व डप्‌ वमन, मूर्च्छा ओर अव्यधिक दपा आदि 
उपद्ध्वा कं चिकित्मा मूल ( अतिसार > व्याधिका अदहित्त ' 
६ प्रकोपन>)न करने चारे उपायो से करे ॥ १५२-१६९ ॥ । 


सुश्चुतसंदिता 








विमर्श--अतीसासेपद्रवा.- सोथ शूलं ज्वरं वृष्णा कासं 
छासमसेचकम्‌ । दि मूच्दत्र दिक्रात्र ` ॥ श्वासनचूलपिपासातं 
क्षीण ज्वरनिपीडितम्‌ ॥ 
समवाये तु दोपाणां पूं पित्तुपाचंेत्‌। 
ञ्यरे चेवातिसारे च सरव्रान्यत्र मारुतम्‌ 1! ९६१ ॥ 
दोषसमवाये प्रथमचिषत्स्यमाद-ऽवर अतिसार मे तीर्नो 
दोपयादोदोर्पोका सयोग होने पर प्रथम पित्त की चिकित्सा 
करनी चाहिये दिन्तु ज्वर ओर यतिसार को छोडकर अन्य 
सर्वं रोगों त्रिदोपया द्विदोपके सयुक्त होने पर प्रथम 
वायु के संशमन की चिकिसा करनी चाहिये ॥ १६१ ॥ 


विमर्चः--यौ पर यदह शङ्का होती है कि प्राय. ज्वर चिकित्सा 
मे प्रथम पित्त का शमन किया जाता दे, पुन. य्ह उसी का 
पिष्टपेपण क्यो ? इसका यही उत्तर है कि द्रि घुवद्ध मवति 
इस न्याय से उवर मेँ अतिशयेन पित्तनाश्चक चिकित्सा करे; 
जेसा कि कहा भी है - उष्मा पित्तादृते नास्ति ज्वरो नासत्युष्मण 
विना। तस्मात्‌ पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्तापिकेऽथिकम्‌ ॥ 
चरकाचार्य ने कहा है कि प्रथम वातत का जय, वादु मे पित्त 
का जय ओौर पित्त के अनन्तर कफका जय ८ विनाश) 
करना चाहिये । जथचा इन तीर्न म जो अधिक वख्वान्‌ हो 
उसका सश्चमन म्रथम करना चाहिये - वानस्याुजयेत्‌ पित्त 
पिन्तस्यालुजयेत्‌ कफम्‌ । त्रयाणा वा जयेत्‌ पूवं यो मवेद्‌ वलवत्तम ग 
( चरर >) ऊच तन्त्रान्तरावरुम्वियो का कथन हे कि जहाँ पर 
अतिखारसें कफ जओौर वातका सयोग दहो वर्हौ प्रथम वातत 
का सक्मन करना चाहिये क्योकि प्रथम कफ का समन 
करिया जायगा तो आमकफक्तय होने से रक्तता वद करं वात 
की अधिक चद्धि होगी । 


यस्योच्चार चिना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति । 
दीप्राग्नेलधुकोष्टस्य ,स्थितस्तस्योढरामय' । १६२॥ 
सतीसारनिवृत्तिरक्षणम्‌--जिस अतिसार से भ्रस्त इष 
रोगी की चिकित्सा करने के अनन्तर या स्वस्थ पुरुपका 
मूत्र जौर अपान वायुका वदहिर्निंयमन विना मश्नन्ति फे 
होता हो तथा जिसकी अच्नि दीप्त हो एव कोष्ठ (उद्र ) 
हल्का हो उसका उढर रोग ( अतिसारादि >) शान्त हया 
समन्नना चाहिये ॥ १६२ ॥ 
विमर्ञः--उच्चार = पुसं, वातोऽ्राधोवात, उ्दरामय = 
अतीसार. 1 स्थित = गत”, निवृत्त इन्यर्थ. । 
कर्मजा व्याधय. केचिद्‌ दोषजाः सन्ति चापरे । 
कर्मदोपोद्धवाश्चान्ये कर्मजास्तेष्वहेतुकाः (1१६३ 
कर्मादिदेतुभेदेन धिषिधा व्याधय - ङ्ध रोग कमंजन्य होते 
है, ङ्ख रोग दोपजन्य होते हं तथा ऊध रोग कमं मौर दोप 
दोनो के द्वारा उसन्न होतेह! इनर्मे से जो रोग कर्मजन्य 
होते वे शरीर के आभ्यन्तरिक दोपभ्रकोप एव वाद्य या 
आगन्तुक विप, कीट आदि हेतो से रहित होते है ॥ १६२ ॥ 
विभर्ञ.--उर्हणाचा्यं ने इस र्टोक के कर्मजादि व्या. 
धियो के विषय में निम्न भाव प्रकर किये हे-- तत्र पन्यरतार्ना, 
सदङत्तरतानां शाखोक्तादारविहारतेविना दैमन्तश्चिरिरे रक्तपित्ता- 
युत्पयत्त, वसन्ते वातव्याध्युतत्ति , आपि रटेप्मव्वाध्युत्पत्तिरित्या 
दयो निभित्तमन्तरेण ये चोत्मयन्ते ते कमजा , यान्‌ पुनरस्मे- 
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न्द्िया्थसयोगम्क्ञापराधपरिणामरक्चगरिथ्यादारवियार. .साख्विर- 
दैरापेव्यमानैर्दोषाः क्पिता व्याधीन्‌ जनयन्ति ते दोपजा. 
उमयदेतुजा" कर्मदोषजा । अर्थात्‌ मयुप्य ऋतु के अनुसार 
आहार-विहार करता हो तथा सदृद्त्त का सेवन करता हो । 
एवं रोग के उस्पन्न होने की अपनी युकूक छनु भी नहो 
किन्तु भचानक रोध उ्पन्न हो जाय वही कर्मज है 1 रक्तपित्त 
श्रारद्‌ तथा प्म सै होने के स्वभाव वाला ह किन्तु हेमन्त 
ओर शि्िर इस शीतक मे उसका होना, एवं वसन्त मेँ प्रायः 
कफज रोग हा करते है तथा वातजञ वर्पा सँ किन्तु वात- 
व्याधि का वसन्तक मं उसपन्न होना, इसी तरह प्राष्रट्‌ कारमें 
कफज रोग होना रेसे रोगो का समावेद्य कर्मज होतादे। 
खुताचायं ने इष्ट रोग को कर्मज व्याधि का यख्य उदाहरण 
माना दै-नद्मस्ीसस्ननवधपरस्वद्रणादिभि. । कर्मभि. परपि- 
सेगस्व प्राह कुष्ठस्य सम्मवम्‌ ॥ अन्यच --पापक्रियया पुराक्रत- 
कर्म॑योगाच्च वग्डोपा भवन्ति) यहां पर व्वग्दोप से ङ्का 
ग्रहण होता है 1 जन्य कर्मभि. पापसेगस्य प्राहु. कुष्ठस्य 
सम्भवम्‌,“ रेमे कुष्ट को कर्म दोषज दोनों मे मी माना ड वर्योकि 
ङ मे कर्मना्क तथा दोपनाशक उभय चिकित्सा का 
निदुश किया है-जादाराचारयो. भरोक्तामा्वाय महती क्रियाम्‌ । 
अधीना विदिष्टाना तपसश्च निपेवणात्‌॥ तपश्चरण में यार, 
दान, सन्त्र, विगम, उपहार, दैवताराधनः, गुरुपूजन, 
ववान्द्रायणव्रत, प्रायश्चित्त इत्यादि । दातातपीयतन्त्र म पूर्व- 
जन्मकरत पाप दही व्याधिरूप ते उपपन्न होता है रेघाल्िखा 
है जिस कष्ट, कय, प्रमद, स्रहणी, मून्रछ्च्टर,जग्मरी, कास, 
अतिार र भगन्दर का निर्दड किया है, यथा--पूवैजन्म 
उत पाप नःकस्य परिश्चये । वाघत्त व्यापिस्पेण तस्य रऊुच्छादिभिः 
याम ॥ कुत्र रजयदमा च प्रमेटौ यहणी तथा । मूत्रङ्ृच्छराग्मरी 
कामा अतोक्तारमगन्दरौ ॥ चरकाचायं ने कर्मज रोर्यो का कारण 
प्रत्तापराध माना हे, एव पूर्व॑जन्मकरत कर्म को दैव शब्द्‌ से 
कहा जोकि रोगों के प्रति कारण हे-निर्दि्ट देवप्त्न्तु 
कमे यत्पौरव॑देदिकम्‌ । हेतुस्तदपि काटेन रोगाणायुपरभ्यते ॥ 
ऊाटस्य परिणामेन जराग्त्युनिमित्तजा ) रोगा. स्वामापिका 
दृटा स्वमावो निष्प्रतिक्रिय ॥ चरकाचा्यं ने उन्माद को 
कर्मन व्याधि मानादहे तथादैव, पिव या रादसलङे द्वारा 
यह रोग इभा दै पेस्ञा कने का निषेध किग्रा हे-प्रश्चापरावा- 
स्मम्भूने व्याग कर्मज आत्मन 1 नाभिरनेदुधो ठेवा पितृन्त च 
राक्षसान्‌. ॥ ( च० नि० अ० ७) कर्मफल अवश्य होता है- 
नदि कमं महत्‌ भित्रित््‌ फरु यस्य न भुज्यते) क्रियाघ्चा कर्मजा 
रोगा प्रशम यान्ति तक्षयात्‌ ॥ शाश्गधराचार्थं ने रोगो क स्वा- 
भाविक, आगन्तुक, श्रारीरिक ओर मानसिकये चारभेद्‌ 
केरते हुये इनके कारणो मे कमं भौर दर्पो को माना है- 
स्वाभ्रारिकागन्तुककाणिकान्तए रोगा भवेयु फिर कर्मंदोपजा । 
अन्य थाचायौ का भी यही सत है - कमंप्रकोपेन कडाचिदेके 
दोपग्रऊोवेन भर्वात चान्ये। तथापरे प्राणिपुं कर्मदोपभ्रकोपजा 
कायमनोविकारा ॥ कर्मजरोगक्तानोपाय -ववाराक्लन्तु निर्णत 
पवाव्याधिचिकिस्सित्त । न न्रम यात्तियो भ्याधि. सेय ,कभम॑जो 
हवै ॥ अन्यच - दु्टामया उतरद्रव्यऋणापटारयु्वह्ननागमनविभ्र- 
वथादिभिवां । टुष्कमभिस्तनुयत्राभिह्‌ कर्मजास्ते नोप्रकमेण भिपजा- 
सुपयान्ति सिद्धिम्‌ ॥ दानेचयाद्विभिरपि द्विजदरेवतागोससेवनभ्रण- 


रंत्तरतन्त्म्‌ २३५ 


[नानानना कक ककि 


तिभिश्च जवैस्तपोभि । इत्युक्तपुण्यनिचयेरपचीयमानाः प्राक्षम॑जा 
यदि रुतः प्रशम प्रयान्ति ॥ दोषा रोगाः--स्वेतुदुेरनिरादि- 
दोपैरवष्ठतै. स्वेषु युहुश्चलद्धि") सवन्ति ये प्राणभता विकारास्ते 
दोपजा मेषजसिदधिषाध्याः । कर्मदोपोभयजा रोगाः--स्वसदोषा 
गरीयासस्ते ञेया कम॑दोपजा ॥ अन्यश्च -दानादिभि कम॑भिरौष- 
धीमि कम॑क्लये दोपपरिक्षयाद्वा ! सिद्धयन्ति ये प्लवता कथञ्चित्‌ ते 
क्म॑दौपोभयजा विकारा. ॥ 
नश्यन्ति व्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कर्मसषटरये । 
शाम्यन्ति दोपसम्भूता दोषसद्रुयहेतमिः ॥ १६४ ॥ 
तरिविधसेगेषु चिकित्सायिचार -ये कमज रोग ॒शओीपध- 
चिकित्सा से नट नहीं होते है अपितु प्रायश्चित्त, जप, होम, 
उपहारादिखूप क्रियार्थो द्वारा कम॑ के हीण होने पर नष्ट होते 


ह तथा दोपजन्य रोग दोषो को नष्ट करनेवाखी चिकित्सा से 


नष्ट होते ईह ॥ १६४ ॥ 


तेपामल्पनिदाना ये प्रततिकष्टा भवन्ति च | 

मरदबो बहुदोषा चा कमैदोषोद्धवास्तु ते ॥ 

कमंदोपक्ष्यक्रता तेपा सिद्धिर्बिधीयते ।॥ १६५ ॥ 

क्मंदोपोमयजन्यरोगचिकरित्सा- जो रोग अल्प कारर्णोसे 
उत्पन्न होते इये भी अधिक कष्टदायक होते हँ अथवा जो 
रोग वह दोषो के कारण उत्पन्न होते हुये भी सौम्य स्वरूप के 
प्रतीत हो वे कमैदोपजन्य रोग कहलाते है तथा उनकी 
चिकिर्वा क्म तथा दोप दोनो को नष्ट करने वाटे उपायो से 
की जाती हे। अर्थात्‌ यत्त, दान, मन्त्र, वलिक, उपहार, 
सूर्यादि देवता का आराधन जौर गुस्जनपूजा आदि देवभ्यपा- 
श्रय द्वारा कर्मदतय एव स्नेहन, स्वेदन, वमन ओर विरेचन 
आदि युक्तिव्यपाश्रय दास दोपक्षय करने सै कर्मदोपज रोग 
न्ट टोते दे ॥ १६५॥ 

विमर्श-सुश्ताचायं ने उक्त त्रिविध-रोग-वर्यीकरण के 
अतिरिक्त भी अन्य करई प्रकार सेरोगोके भेदो का उन्ञेख 
किया हे-प्रथम शारीरिक, मानस नौर आगन्तुक रेषे रोगों 
के तीन मेद्‌ किये है-- भगवन्‌ व्रारीरमानस्तागन्व॒न्याधिभिर्विविष- 
वेदनाभिषातोपटूतान्‌” ८ सु० सू० अ० १-३ ) चरकाचा्यं ने 
भी रोर्गोके भद्‌ तीन क्खिर्है-त्रयो रोगा श्ति निजागन््‌४ 
मानमा. ( च० सू० अ० ११ यदौ पर चौधे प्रकार के 
स्वाभाविक रोगो की चिकित्सा जसम्भव होने से उनका 
निर्देश नदी किया हे-- पारस्य परिणामेन जराग्रद्युनिभित्तजा- । 
रोगा स्नामाविक। दृटा स्वमावो निष्प्रतिक्रिय ॥(च०श्ना०अ०१) 
सुश्चताचार्य ने इन्हीं स्वाभाविक रोगो को स्वभाववटप्रवृत 
माना हे--्वमावप्प्रवृत्ता क्चस्पिपाप्ताजरागृत्युमिद्राभमतय । 
तेऽपि द्िषिधा^-काछना यकालक्रताश्च, तत्र परिरक्चणता. 
कालकृता , भपरिरक्षणरता अज्नालक्ृता । इनमे अपरिर्ण- 
छृत रोग ` अन्नपानमूर्क होने से चिकित्स्य होते हे 
तथा परिरक्णङृत अचिकित्स्य होते हे । पुनश्च सुश्चतः-- 
"तद्द खसयोगा व्यावय उच्यन्ते ते चहुविभा-- गन्तव शारीरा 
मानसा स्वाभाविकाश्ैतिः ( सु° सु० अ० १।२१-२२ > तेष्या- 
गन्तवोऽभिवातनिभित्ताः, शरारास्तन्रपानमूला वातपित्तकफशो- 
गितस्त्निपातवैपम्यनिभित्ता । मानसास्तु॒क्रोषशोकमयद्पंयिषा 
देष्यम्यिसूषदिन्यमास्सयंकामलो मपरभृतय इच्च षमेदैःम॑वन्त, 
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स्मामानिकास्तु क्वसिपासाजराद्पयुनिद्रप्रथनयः # मानसरोगदेतु- 
श्चरफे--“मानस. पुनरिष्टस्यालामाछामाचानिष्टस्यो पजायते, ( च 
सू० अ० ५१) आशन्तुनिजयोगतैशिष्टय-- आगन्तु व्यथा- 
र्वसमुत्पननो जघन्य वातपित्तर्लेष्मणामापादयति) निजे तठ वातः 
पित्तर्लेष्माण पूरव वेषम्यमापायन्ते जघन्य न्यथामभिनिवतेयन्तिः 
( च० सू° अ० २०») अथिष्टानमेद से स्याधि केकेवरदोदी 
सेद्‌ होते है--त एते मन शवराधिष्ठाना ' (सु° सु° अ० १।२४) 
चिकिव्सामेद से व्याधि फे २ मेद्‌--(द्विविषास्तु ग्याधषयः-रल- 
साध्या, लेदादिकरियासाध्याश्च ) तत्र शसखक्ताध्येषु जदादिक्रिया 
न प्रतिषिध्यते, लेदादिक्रियासाष्येषु दाख्लकमं न क्रियततेः (सु° सूु° 
अ० रेरे) पुनश्च श्रयो सेदाः-तददु खसथोगा ग्याधय ' इति । 
तच दुख त्रिमिध-यगाध्यारिमकम्‌, भआथिमोत्तिकम्‌, आधिदैविक- 
भिति ” आघ्यास्मि्‌ रोग~-मारमन्यभि अध्यात्मं) तच भवमाध्या- 
सिमिकम्‌ । यह भात्म शाब्द से समनस्कं जास्मायुक्त पञ्चमहा- 
शूताष्मक चिकित्साधार शारीर या कर्मपुरुप अभिप्रेत दे 
तथा रेते पुरुप मे वाद्योपाधि के सिचाय केवरु शारीरगत 
त्रिदोषो से तथा मानसिक रज ओर तम इन से उत्पन्न हुये 
विकार! वायु पित्त कफश्चेति शरीरो दोपसद्‌धह. । मानस 

पुनरदिष्ठो रजश्च तम एव च ॥ (रजस्तमश्च मनसो दो च दोषाबुद्रा- 
हतौ ! भाधिभौतिकयोण--मूततष्वधिक्ृत्य यत्प्रवर्तते तत अर्थात्‌ 
मनुष्य, पश, परती, सरीप इत्यादि भूतौ के कारण उस्पन्न 
इये चिकार । आधिदैविक रोग--देवेष्वध रत्य यस्मवतंते तत्‌ 1 
दैवता, गन्धव, यच्त, राक्तस इत्यादि के कारण उपपन्न इये 
विकार । पुनः सुशुते रोगाणा सक्च मेदा"-"तत्त सप्तविषे व्यधा- 
उुपनिपत्तति । त पुन सप्तविधा व्याधय , तययथा-ञआदिवलप्रवृत्ताः 
जन्मबलप्रवत्ता , दोषवलग्रदृत्ता › सधातवलप्रवृत्ता , काल्वलप्रवृत्ता , 
देववलपरवृत्ताः, स्वभाववलप्रदृत्ता शतिः (१) तत्रादिवलप्रवृत्ता ये 
शुक्रशेणितदोषान्वथा कु्ठादीप्रसृतय , तेऽपि दविधा -मातृजना 

पितरजाश्च । ये व्याधि्यौं पुरषो के शुक्कीर तथा चि्योके 
अण्ड (0१५ ) के दुष्ट होने से गभको हो जत्तीदे तथा 
इन्हे ( प९८८५1४४प 0156256 ) कहते हे । आयुवद्मत से 
कुष्ट, अशं, यच्मा, सघुमेह, भित्र ओर अपस्मार आदिवल- 
भचृत्त रोग है किन्तु एलोपेथी में कोई भी जीवाणुजन्य रोग 
अग्दिवस्प्रदत्त नहीं होता । ऊष्टीजात शिच को शीघ्र माता- 
पिता से प्रथक्‌ कर पोपित करे तो उसमें कु नहीं ्टोता हे 1 
इसी तरह यच्मा भी अआदिवलग्रवरृत्त नहीं है किन्तु यमी 
माता-पिता के घनिष्ट सम्प्रकं से वचो मे होता दहे। अञ्चको 
मी आदिवलग्रद्रृत्त नही मानते है किन्तु शिच्र, अपस्मार, 
मधुमेह, केन्सर, मेदोऽँद, हीमोफाइलिया, वधिर-मूकता, 
वातरक्त, जस्थिमगुरता, श्वास, उन्माद्‌, अपतन्त्रक, कैट, 
हाई व्छडप्रकञर, मेदोरोग, भामाश्चयिक बण, करा होर, फटा 
ता, जदी जगुखि्या सुडे या टेढ़ पौव आदि आदिवलप्रृत्त 
होते देखे गये हे । यस्य यस्यावयवस्य वीजे वीजभाग उपतप्तो 
भवति तस्य तस्यावयवस्य वितति रुपजायतते॥› (च० ज्चा० अ० ३) 
(२ ) जन्मवलग्रवृत्ता"-ये मातुरपचारात्‌ पङ्धजात्यन्धवधिरमूक 

मिन्मिनिवामनप्रतयो जायन्ते, तेऽपि दियिधा रसकृता , दौर्ददाप- 
चारकृताश्च । इन गभं री विकृति्यौ, माता के उपसर्ग 
उर्पन्न फिरद्ग, यादफाईड, मसूरिका जादि, दन्द ( 00९० 
८ 0,5९०5९5 ) कदते हें । (२) टो षवरपशृत्ता य आातद्रससुत्पत्त। 
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मियाहाराचारफरताश्च) तेऽपि ह्िविता.) सामाश्वयमसुत्वा) पक्ता 
श्यतस्तमुप्वाश्च, पुनश्च द्विविधा"-वारौया मानसाश्च । (४) सवत 
वलप्रदृ्त। य मागन्ततरी दु्वटस्य षख्वदिश्रदात्‌, तेऽपिद्विमिभा^श्ल- 
कृता ग्याल्छरनाश्च। एते आयिमीतिकाःः ये भूतविपवायपभिसप्रदार- 
दि्म्मवाः। वेणामागन्तवो रोगा" ॥ (चण्सु०ज०९)८५) (कारयन 
प्रवृत्ता ये श्चोतोष्णयातवर्पाप्रमृतिनिभित्ता ) तेऽपि दिविधा.-व्यापत्रतु 
कृनाः यव्यापतर्तृताश्च । इसमे अधि, पितं , अशनि के कारण 
होनेवारेरोर्गो की तथा ऋतुजन्य रोगो की गणना ह । काटथ- 
कृतिमुदिदय निदि प्रकृतो ज्वर " (६) "ट ववलप्रवृत्ता ये देवदरोदयादभि 
शप्तका, अथर्वणकना उपसगंजाश्च त्तेऽपि द्विविधा" विदयदानिद्ना", 
पिज्ञाचारिक्ताश्च, पुनश्च द्विविधा", सप्तग॑जा, आकर्मिकाश्च' इसमें 
जनपदोध्वंस रोग, अथर्वणमन्त्रप्रयोगकरत रोग, उप. 
सर्गज-धूमकेतु, उर्कापात भादि से उश्पन्न रोग ! उपमर्म का 
अथं यरय 1५००० से होने वारे सेर्गोकी गणना करना 
उत्तम है--उपसगंजा ज्वरादिरोगपीटितजनसत्पकाद्धवन्ति, भ्रन- 
दराद्।त्रसस्पशांनिश्वासात्‌ स्दमोजनात्‌ 1 शष च्यप्रास्तनाश्वापि वस- 
माल्यातुकेपनात्‌ ॥ इए ज्यर्श्च शोपश्च नैत्रा्भिष्यन्द ण्व च। 
भपसिकरोगाश्च सक्रामन्ति नराघ्नरम्‌ ॥ आधुनिर्कोने रोगों के 
मृस्यतया दो ही सेद्‌ किये ह--(¶) आदिवरण्रघृत्त ( पलः 
व्वपण्य> ) जौर (२) स्वकृत ( ^ ०१०५०९९ ) । मैरः संहिता में 
ेसा ददिदिघ विभाग मिलता रै -पङृरिप्रभवशरव नरस्य सयष 
तस्तथा । शेयः प्रमेदो दिषिधस्तस्य वक्ष्यामि रक्षणम्‌ ॥ जष्टाद्ग- 
संग्रहमे भी रोगोंके ७ मेद्‌ कयि ह-्सप्तविधा खलं योगा 
भवन्ति । सद-गभ-नात-पीडा-काल-परमाव-स्वमावजा. + चरकाचार्यं 
तथा वाभ्भटाचार्यने व्याधि के सजा, वर्णं जादिके कारण 
अनेकं भेद माने है-त एवापरिसस्येया भियमाना भवम्ति टि! 
रजाव्रणेस्मुत्थानस्थानसस्थाननामभि ॥ (चरक)। स॒ एव 
कुपितो दोष. ससुत्थानमिङ्ेषत । स्थानान्तरगनश्चैव यिकारान्‌ 
कुरते वहून्‌ ॥ ( वाग्भट >) साप्यासाध्यादिभेदेन रोगभेदाः-~ 
रोगो के साध्य तथां असाध्यपेसे दो वर्गं कर दिये गये 
फिर साध्यके दो भेद होते ह-(१) सुखस्राध्य तथा (२) 
कृच्छरसाध्य । असाध्यरोर्गो के भी दो वगं माते गये है- 
(9) याप्य ओर (२) भरत्याख्येय या अचिकित्स्य जैसा कि 
अष्टाङ्खम्रह मे ख्ख हे -साध्योऽप्ताध्य शति व्वापिरिषातौ 
ठ युनादषा 1 स॒त्ताध्य छच्छप्ताष्यश्च याप्योऽन्यश्चानुपक्रमः ॥ 
सुश्वुताचायने भी इसी द्विविध व्याधिभेद को छव्याकृव्य- 
विधि अध्याय सें कह! है -@रत्या्चिकित्तारूपक्रियाहां साध्या ; 
तद्धिपययेगाङ्ृत्या असाध्या. ( सु.सू अ २३ >) घाध्यपरिभापा- 
चरके -देतव. पूर्वरूपाणि रूपाण्यस्पानि यस्य च 1 न च तुच्ययुणो 
दूष्यो न दोष प्रकृतिमंवेत्‌ ॥ न च कालयुणस्तुर्यो न देशौ दुरुप- 
कम 1 गत्तिरेका नवत्वच्च रोगस्योपद्रवो न च ॥ दोषश्चेक ससुतपत्तौ 
देह. सर्वोषधक्षम- । चतुष्पादोपपत्तिश्च खुयसाध्यस्य लक्षणम्‌ 7 
खखसाध्य॒खुखोपाय काठेनास्पेन साध्यते ॥ ऽवरे तुच्य्॑दोपत्व 
प्रमेहे त॒ल्यदूष्यता । रक्तयुर्परे पुराणत्व सुखक्ताध्यस्य लश्चणम्‌ ॥ 
सुश्चते यथा-देषप्रकृतिसास्म्यतनिपरीतोऽचिरोत्थित । सम्पत्तौ 
भिषगादीना वरस्चवादयुषा तथा ॥ केव्रलः समदेदामरे खखसाध्यतमो 
गद । अतोऽन्यथात्वसाध्य स्याक्छ्च्छरो व्यामिध्लक्षण" ॥ (घ 
सूज ३५) प्षाध्यभी याप्यया असाध्य हो जत्ति है--र््य- 
स्तु खलु हेतुभ्य रिच्वित्साध्य न सिद्धयत्ति! प्रेष्योपकरणासावा 
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टौरास्यादैवदोषतत' ॥ अकर्मतश्च सान्यत्व॒कशिद्रो गोऽतिवतेते । 
सन्ति दयेवविधा रोगा साध्या दारणसमताः 1 ये हन्युरनुपक्रान्ता 
मिथ्याचारेण वा पुन" ॥ ८ चरक > सुश्रुतेऽपि साध्या याप्यत्व- 
मायान्ति याप्याश्चासाध्यता तथा 1 चन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणा- 
क्रियावताम्‌ ॥ ( सु. सू, अ. २३ ) अन्यच्च (तत्र सान्या जपि 
व्याधयः प्रयिणैषा दुधिश्जित्स्यतमा मवम्ति । तद्था--पघ्रो्ियन्‌- 
पत्तिख्लीषालवृद्धमीरूराजसेवककितवदुवंर्वेधविदग्धन्याथिगोपकदरि- 
दक्ृपणक्रोधनानामनात्मवतामनावानान्न, एव निरूप्य चिकित्सा 
कुर्वन्‌ धमार्थैकामयशंि प्रातिः (सु.सू भ १०) ष्व 
समीक्ष्य साध्यान्‌ साधयेत्‌ , याप्यान्‌ यापयेत्‌ , ससताध्यातनो पक्रमेत्‌, 
परिप्त्रत्रोप्थिताश्च विकारान्‌ प्रायस्य वर्जयेत्‌ (सु. सू अ, १९) 
याप्यरोग--याप्रनीय विजानीयात्‌ क्रिया धारयते व॒ थम्‌ । क्रिया- 
यान्तु निषृत्ताया सच एव विनद्यति॥ प्राप्ता क्रिया धारयति याप्य- 
व्याधितमातुरम्‌ । प्रपतिष्यदिवागार विष्कम्भ" साधु योजितः (सु 
सू. अ. २३।९-१० ) चरकेऽपि --ेषत्वादायुषो याप्यमसाध्य प- 
ध्य सेवया । रब्धाद्पसुखमस्पेन हेतुनाशुपरवतंकम्‌ ॥ अष्टाद् संग्रहेऽ- 
पि--याति नाचेषतां सेग. कर्मजो नियतायुप. । प्रपत्तजिच विष्कम्मै- 
पर्यतिऽरातुरो हिते" आधु शेप होने से योग्य चिकित्सा गिरने 
वारे मकानको खम्भ की तरह धारण किये रहती इ। 
असाध्य या प्रस्याख्येय रोग-जो रोग योग्य चिकित्सा करने 
से भी वदृत्ता हो उदे प्रव्याख्येय या भसाध्य कहते हे -परोऽ 
साध्यः क्रिया सर्वा प्रत्याख्येयोऽत्तिवतंते । तस्मादुप एवाऽसौ ॥ 
(अ, सं. ) चरकेऽपि-प्रव्याख्येय त्रिदोषजम्‌ । परिापथमति- 
क्रान्त स्वैमार्गानुसारिणम्‌ 1 ओत्सुकयारतिसमोदकरमिन्द्रियनाश- 
नम्‌ ॥ दुर्वस्य सुप्तवृड व्याधि सारिष्टमेव च । ( सुत्त ) असा- 
ध्यचिकरिरसानिपेधः--'असराध्यान्नोपक्रमेत्ः अथवियायशोदानि- 
स॒पक्रोश्चमसग्रहम्‌ । प्राप्ुयान्नियत वैदो योऽप्ताध्य समुपाचरेत्‌ ॥ 
( चरक ‡ दुश्चिकिस्स्यरोग--वातन्याधिः प्रमेदश्च कुमो 
मगन्द्रम्‌ । सदमरी मृगश्च तथेवोदरमष्टमम्‌ ॥ म्टावेते प्रङृत्येव 
दुश्चिकिर्स्या मदागदा. ॥ प्राणमसिक्षयश्वास्तृष्णाश्ञोपवमीञ्वरे, । 
मूञ्च्यंतिसारदिक्ताभि. पुनशचतेरुपद्रुता* । वजेनीया विशेषेण भिषजा 
भिद्धिभिच्छता ॥ (सु. सू अ.३३६) चरकाचार्यने रोर्गोके 
निज, भागन्तु ओर मानस रेस प्रथम तीन सेद किये द- 
श्रयो रोषा निजामन्तुमानसा ` ( च. सू. ज" ११ ) पुनः-चत्वारो 
रोमा मवन्ति--आगन्तुवात्तपित्तदलेष्मनिमित्ता तेषा चतुर्णामपि 
रोगाणां सोगत्वमेकविष भवति, ससामान्यात्‌ › द्विविधा पुन प्रक 
तिरेषाम्‌; आगन्तुनिजविभागात्‌ ; दिविध चेषपामधि्ठान मन - 
रासीरविक्ञेषात्‌ ; विकारा पुनरपरिसस्येया., परछत्यधिष्टानसिन्नाय- 
तनविकरःविशेषापरिसख्येयत्वात्‌ ॥ (च चि. अ. २०) 
अन्यश्च --'अतस्िणिधा व्याधय प्रादुमेवन्ति-भाञ्चया, सोम्या) 
वायव्याश्च, दविविधाश्वापरे-राजसतास्तामसाश्च ।. ्वरकाचा्यं ने भी 
साध्य के सुखसाध्यं भौर कष्टसाध्य पैसे दो मेद्‌ तथा 
असाध्य के याप्य ओरं अलनुपक्रम रेखे दो भेद किये है -उस- 
साध्य मत साध्य छच्छूसान्यमवामि चे 1 द्विविधन्चाप्यत्ताध्य स्याद्या 
प्य यच्चानुषक्रमम्‌ ॥ ( च, सू. अ. ११ >) साभ्य के अन्य तीन 


मेद्‌ किये हे--जर्पोपायसाध्य, मध्योपायसाध्य जौर उच्छृ. 
पायसाध्य --साध्याना त्रिविधश्वादपमध्यमोप्ृषताम्प्रति । चिकद्पो 
नत्वस्ताध्याना नियत्ताना विकरपना ॥ ( च सूज, ९१) साध्या 

साध्यक्तानप्रयोजन--साव्यासाव्यविमागो सषानूर्व चिकित्सक । 
काके चारमते कमं यत्तत्‌ साधयनि भ्रुवम्‌. ॥ स्ाध्यास्ताव्यविभागक्ञो 











यः सम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ । न स मैत्रेय तुस्याना मिभ्यावुद्धि भ्रकस- 
येत्‌ ॥ ( च. सू. अ ५१) 
दुष्यति ब्रहणी जन्तोरथिसादनहेतुमि ॥ १६६ ॥ 
` अथ यदणीतेमाधिकार -पाचकाधि को नष्ट करने वारे 
कारणो से मुप्य की श्रहणी दूपित हो जाती हे ॥ १६६ ॥ 
अतिसारे निव्त्तेऽपि मन्दाग्नेरहित्ताशिनः। 
भूय सन्दूपितो बहिग्रहणीमसिदूषयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
तस्मात्काय्ये. परीहारस्सतीसारे विरिक्तवत्‌, 
यावन्न प्रकृतिस्थः स्यादोषतः प्राणतस्तथा ॥ १६२८ ॥ 
यदणी्म्भ्र पि -अतीसार के निवृत्त लहो जाने पर तथा 
अपि इल्द्‌ से कभी-कभी अतीलार केन होने पर भी मन्दं 
अधि वारे पुरूपं के अहित आहार-विहार के सेवन करने से 
पुनः उस व्यक्ति की पाचका सन्दूपित होकर भ्रहणीको 
दूषित करके सग्रहणीरोग उत्पन्न कर देतीदहै! इसलिये 
अतिसार रोग मे तथा उसके नित्त होने पर रोगी या अचि 
दोष ण्व प्राण वरू की दष्ट से प्रकृतिस्थ ( स्वाभाविक ) सूप 
मन दहो जाय तवततक विरेचन लिये हये पुरूष की मौत्ति 
पर्थ्यो का पाखन करना चाहिए ॥ १६७९१६८ ॥ 
विम्ः-अत्िसार ओर सम्रहणी पाचनसंस्थान फे 
विकार होने से, दोनो मे दरवसरणसाधरम्ं होनेसे तथा एक 
दूसरे का परस्पर अनुवन्ध होने से अतिसार के अनन्तर 
सप्रहणी रोग का अधिकार प्रारम्भ किया गया है । देखा मया 
हेकि अतीषार की निवृत्ति के पश्चात्‌ अथवा चिना अतीसार 
के भी सग्रहणी रोग हो जातादहै तथा कुद जआचायो कामत 
हेकिं भतिलार के निचरत्तन होने परभी साथमे सम्रहणी 
रोग होते देखा गया हे । भ्तिघ्ार मे हणीकला ङु दूपित 
दोही लाती है ओर पुन उसके रहते हुये जथवा निवृत्त 
होने पर भी सेवित अहित आहार विहार उस कला को सुन, 
जस्यधिक दूपित कर देता हे इसलिये भविसार चारे व्यक्ति 
सें इस.रोग के होने की अधिक सम्भावना रहती हे । मन्दान 
वारे की ग्रहणीकखा शीघ्र दृूपित होती है अतः दीघ्ताप्नि 
पुरुष से सेवित अहित आहारे भी हानिकर नही होता है-- 
दाप्॑सर्विरड वितथ भवेत" ( सु. सू. अ. २०) ४ 
पष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता | 
पक्तामाशयमध्यस्या अ्रहणी सा प्रकीततिता ॥ १६६ 
यरदणीपरिचय --पक्राश्य ( छृहदन््र ) तथा आमादाय 
( 8णपध्नः ) के मध्यमे स्थित एवं पित्त को धारण करने 
वारी जो चुटी कटा ( पित्तधरा ) कही गहै है उसे ही अ्रहणी 
के नाम से कहा जाता है ॥ १६९॥ 
ग्रहुख्या बलमिह स चापि ग्रहणी धित. । 
तस्मात्‌ सन्दूपिते बहो ग्रहणी सम्प्रदुप्यति।। १७० ॥ 
अयो सन्दे अदणीदु्टिभकार --नाखे मे निश्चय ही यहणी 
कायक अ्चिको माना गयाह्‌ ओर चह जि अ्रहणीको 
छाधित करके रदती हे इसयियि अश्चि के सन्दूपित होने पर 
ग्रहणीकल्ा दूषित हो जाती है ॥ १७० ॥ 
चिमे--द्रव मरु का सरण होने से तथा अतिसार जीर 
अणी रोग के परस्पर अनुबन्धी होने खे लतिसार के जनन्वर 
अहणी रोग का प्रारम्भ करना उचित ह ! अहणी रोग पाचन. 


सुतसंहिता 
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सस्थानगत रोर्मो में ध्रधानदहि तथा पाचनसस्थानमें ने 
वाटे अन्य गोर्गो के समान द्तका भी प्रधान देतु मन्दप्नि द) 
आाधुवेद मे पाचि की धिकृति रोगो री उस्पत्ति मं प्रधान 


सरीर में परमदा फ पद प्रप्निया, यष्ठघानु स स्यत 

सिं पीर नेरटर्यी -पट्यन्रि होती । पमे धद्य ॐ 
र क ट्ट > मनाम ० र 

१ जादररात्नि, 2 वृनाधि, ठ धण्वद्धिये तीन चिमागद्धोत र 1 


कारण है! ज्वर की सग्प्र्चि मे योपकेष्टपनि मो व्राहर 
निकारक्र स्वर उत्पन्न क्रते हमि परतधित्न्यां टमा 
घामाघ्रयाघ्रया, 1 वद्धिनिरस्य योनि पपरदा्ूरमानुगाः॥ | 
अत्तिसार की सम्पाति म प्रवृद्ध जटीय, धातु पाचकाधचिको | 
मन्द्‌ र्र्‌ जतिमार उपपन्न करना ह--्ल्न्यापातातुरद | द्र! यटा टरालारमं प्रा र 71 शर्या म परिमित परमा 
रवृ ' इमी प्रकार मन्दात्नि होने पर प्रणी रोग उत्पदर होना | द । फिर चदा मे भोजन सामाद्यने तासा) त त्राय 
दै-उनौसमरे निवृत्तेऽपि मन्दानेररिताजिन्‌- ! भूव" मन्दभि7 | छी दवारो मे सिन पचर अन्वि फ धासाणविन्रम का 
वाण ममिदूषयत्‌ 1 इस नरह ब्रहणी के अतिरिक्त छदि, | मोजन क प्रोदीन प्रौर पावे टट पर पायन प्राव तोला! 
सतीस्तार, विचूचिका, विटभ्विका, शरटसक भादि सम्पूरणं | फिर यहां से अ्थुपदः छन्न यचुद्वान्नो द ध्रारभ्मिक हिम्मे 
पाचनग्रणारीगत रोगो का मृट भी दोपावरत, दोपवृद, टोष- ( एष्य ) में पडटुचना ट जिने चवुर्धद् ब्रह्मी चा 
ष्रीण, ठोषविदत पाचकङूपित्त या अचि ष्टी ह 1 जिव तरष्ट | पच्यमानाद्यय स्ट 1 रपर जनन्यात्रय ( पिपास; मै 
रोगोरपत्ति से भति की प्रधानता है उमी तरह यन्नि का | बननिरम, यर्‌ मै पित्त ( 71८ / वथा ज्यन्धिर रस पक्ति 
मदच्व .जन्पाचन कै चयि तथा दारीरनिर्मांण की सम्पू | होक यत्च का पूर्गट्प मे पाचनक्रं तनेद। स प्रकार 
क्रियार्णो के लिव भीदे। इसीखियि चरकाचायं ने कटा टं । सुन, जामाशय खर अणी मे पिमित असर के पाचस्य्मो 
करि अन्न, देहः धातु, बज, वल छीर वणं जादि का पोप | पुवं दोधक सौर कटेदस्त्फ अर नमान वादके योगये 
होताद्‌ उसमे जघ्निही सस्य देत्‌ द क्योकि पाचकान्नि के | छन्ना पाचन नार 1 जामावन्या, पच्चमानावस्या मौर 
द्वारा विना पके हुये बाहार से रसरक्तादि धातुं नटी वन | पछठावत्या से दो रम वारे व्यदार मे त्त्तस्यान कँ प्रमायाः 
सकती द-पदत्न टेटमाचो तोवन्वांदिपोपकरन्‌ । तव्रानि्तु- | नुप स्थुल कष, पिच्च तभा वात दी उन्पनि होती {ट 


नमं साष्गस्नि मवरं प्रभुर द नथा हयी ते एरापत्तप 

धिर्या थ दै र जक 
शधिर्यो चत पोप एोना द-दन्य पन्न मुए प 
नन. । ठन्नूखारपे दि नदय व्वृणि मना" (वचः चिर 


४) युन पदाकीष्ण पायनमुगये प्री प्रारम्भषठो जनका 
५ (1 [न 
~ 


(॥ 


रादारान्न यप्काष्रमादय ॥ ( च० चि० ० ५५) इसफे ति 
रिक्त वहम अञ्चि की उपस्थित्ति तथा अनुपस्थिति परी 
ध्राणिर्यो का जीवन जओौर मरण अचटम्वित हे तथा अभि 
विकृति से मानव क्षणौ जाता दै-ला-त्री धिते > 
विरशीवत्यनामय । रोयी सप्राटिने मृलमभिलनस्मातिरच्यति ॥ 
(च० चि ज० १५) चरकाचार्यने च्खिादहे कि आादरान- 
कर्मक प्राणवायु जन्नको कोटे ठे जातीह तया वहां समान । 
नामक वायु से मदीक्च उदराति न्न का पाक करती दै दस | 
तरह पाचकाशयो म जाये हुए अन्न का पाक होकर रस गीर | 
मल पेसे दो भाग वनते है-अन्रमादनकां तु प्राण दोष ्रक- ¦ 
पंनि। त्व्िन्नतथत्त स्ेदेन सदुनामनन्‌ ॥ त्मानेनावधूने- 
शिशयं. पवनेन तु । काले युक्त प्रमं सन्वमप्रचत्यायुविदरद्ये ॥ 
एवे रसमखायात्रमा्यस्थमथ त्थि । पचत्यतिर्यथा स्थात्यामीद- | 
नायान्वुनण्डल्न्‌ ॥ ( चण्चि०्०१५) इसके अतिरिक्त | 
चरकाचायं ने पच्च महामूर्तो की पञ्च जियो को भी साना ह 
जो कि प्रथर्‌ प्रथस्‌ जपने पा्चमौतिक द्रव्यो को पचाती द 
मीमाप्वास्तेयवायव्या" पृतोप्माण त्तनामना.) पदरादारयुथान्‌ 
स्वान्‌ स्वानू पार्धिवादीन्‌ पचन्ति दि॥ यथास्व स्वद्र पुष्णन्ति देदे 
दरन्ययुणा प्रथक्‌ । पराथिवा पार्थिवारेव दोष" येषास्च छृत्छद्च. ॥ 
यह्‌ पञ्चभूतायि च्यापार दै । इसके अनन्तर धात्वधिष्यापार 
भरारम्म होता हे 1 अर्थाद्‌ काया्चि जोर मूतामि के द्वारा पाक 
पर्‌ उत्पन्न हुजा आहाररस रक्छ द्वारा समय शरीरें 
परिश्रमण करता डुला प्रत्येक धातु के सम्प मे आता है! वे 
मी जपने अनुचर अश को भ्रण करके साम्य वनाने के लिये 
जर इख घातु मे स्थित्त जचघ्ि मे चह रस पक्र 


पाचन कर्ती दं 
होकर पुन _धसाद्‌ अर .किट दो भागो म विभक्त द्यो जाता 
का पोषण तथा किदं भाग 


द) प्रसादा मागसे धातुर्न 
सेमस्का पोपण द्योता द-स्मिरदेदपानारो धात्वो दधिनि 
घन 1 यथास्वमन्निमि याक यानि किद्यसादत ॥ दस तरह 


~~~ ~ "------~-- ~ ~ 


| क्रिपा च्तेजयन्यापाक दटते 1 दमनके क्षनन्नर सृनयन्िदमापार 
` तथा धाल्वधिव्यापारकेद्राराचिषएापाङया पिपा प्रारम्भो 


हे 1 सुशुताचार्य ने पित्तन्ने दीऽधि मानादह न {दिप्त 
रेकाठन्वोऽिरपटम्यनेः आज्य जो "८ न्न दरान्परेणन पित्त 
किया जाता ह 1 यह्‌ उचिन नदी ह वर्योकि पिन नो केदल 
यद्छन्‌ मं वनने वाटा एक पाचक रम ट तरन्त जायुतदिकः पिन 
समत्त पाचक र्नो मं विद्यमान तथा बिभि प्रवार क अर 
का पाचन करनेवाटी ज्चिस्वस्प विरिष्टं श्ह्तिप्राट वत्तु 
हे 1 पित्तस्यान-जामाशय्‌ भीर प्ठाणयके सभप्यमाग को 
पित्त का स्थान माना र त्तथा जामाद्यय से अष्टुनिफ 
०८०५० एव प्रकाशय से बृद्दन्त्र वर्थ करने पर उन दोनो 
क मध्यमे ुदन््रका प्रारम्भिकं भाय दियोडिनम द्धी होता 
हे तथा उमम पाचन का अक्शेप पमु कार्यसी होता 
ओर उसमे तीन प्रकार के पाचक रस मी जतेरह। यही षष्ठी 
पित्तधरा नामक क्टामीटहे निसेकि ग्रहणी क्हाडै तथा 
अन्न के हण करनेसे इसे हणी नामसे दादु "न्त्व 
यदगाद्तहणी मता" इसे जायुेद्‌ मँ जिया पित्त का 
जधिष्टान भी माना ह एवं यह्‌ नाभि क उप्रभी तथा 
अपक्ान्न का पाचनार्थं धारण एवं पक्व अन्न का व्रिसर्जन मी 
करती है--म्चख्पिष्ठानमन्त्व यहणादग्रहणो सत्ता 1 नायेर्परिस्ा 
्यभिवलेपल्नन्मद् दिता ॥ मएक धारवत्यन्न पक रज्नि पार्ुनः। 
दुेटामिवलाट्ष्टा त्वाममेव विरुग्रनि # ( चरक >) चरकाचार्य ने 
आमाद्य को पित्तका विदरिष्ट स्थान माना है-- अत्राप्य. 
मालवो चिश्ेपेण पित्तस्यानन्‌ यर्हा पर मान्य का माद्य 


केवर ( 9०9० ) ही नहीं समन्नना चादिश्‌ अपितु सासि 
से ेकर स्तर्नो तक के समस्त पाचक भागों को जासाशश्चय 
मानना चाहिए्--नामित्तनान्तर जन्तोसााद्च शनि स्दरत.? 


इस परिभाया से स्टमक (जामाञ्चय) जीर डियोदिनम (अहणी) 
दीर्नो पित्त ८ पाचकाि ) के स्थान निधित हो जाते ई! 


श्मभ्यायः ४० | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


२२६. 





एकश. सर्वशब्रैव दोपेरप्य्थमुचुतैः । 
सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुञ्चति ॥.१५१॥ 
दोपायुसारग्रटणीरोगमेदा ~ वातिकः, पैत्तिक ओर श्टेप्मिक 
पुव सान्निपातिक देसे महणीरोग के चार सेद होते दै। 
ल्यधिक वदे हुए इन वातादि दोर्पो के ्रहणीकला से मधित 
होकर उसे दूपित कर देने पर वह मरहणी खाये इए अन्न को 
अनेक वार जाम ( जपक् ) रूपमे दी विसर्जित करती हे 
पं वा ससलं पूति मुहुर्बद्धं सुह्रैवम्‌ । 
म्रहणीरोगमाहृस्तमायुतैटबिदो जनाः ॥ १७२ ॥ 
ग्रहणीरोगपरिमापा--उक्त दोषो से दूषितं अ्हणी नामक 
कला खाये हुए अन्न को कभी पककर ( पचा ) के तथा कभी 
अपक्तावरथा मे अनेक वार स्यागती है एव मरत्याग के समय 
कुष्ट उद्र में पीडाभी होतीदे तथा इस मर से दुरमन्ध 
जाया करती हे ! यदह मल कभी वेधा हुंभा तथा कमी परतखा 
उस्सर्मित होता है । आयुर्वेद के खाता विद्वान्‌ इस प्रकार के 
रोग को हणी रोग कहते दै ॥ १७२ 0 


विमर्ज --यद्यपि सुखादि से गुदपर्यन्त पाचनग्रणारी 
के समग्र भाग दरस रोग से विदत दो जाते है जैसा कि अनेक 
वार सम्रहणी के रोगि्यो की जिह्वा तथा अन्नग्रणारी,मे पाक 
( चे ) देखा जाता है तथापि इस रोग का प्रधान आश्रय- 
स्थान ग्रहणी दै तथा आश्रय ओर आश्चरयी मे अभेद मानकर 
ग्रहणीकखा के आभध्रित विकारको भी यहणी नामसेदी 
आधु्वेद मँ कदा गया हे। दसी आशय को चक्रपाणि ने छिला 
द--श्रहणीमाधिततोऽसिदोषो यरहणीदोप" एवन्राश्रयाधयिणोरमे 
दोपचाराद्‌ यरहणीदोपच्व्देन य्ररण्याध्रितोऽश्िदोपोऽपि गूयते ॥" 
(च. चि, अ, १५) गृहणी के अतिरिक्त वमन, अतिसारः 


विसूचिका, विटम्बिका, अख्सकः, अश्चं गौर उवरादि सर्गो 


का मूर कारण भी पाचक पित्तया जाटरचि ही है अतएव 
दून रोगोमे ग्नि फी रक्ताकरना तथा उसके वद्ध॑क द्र्य 
का सेवन करना चाहिये । गणनाथसेन जीने ग्रहणी रोग को 
(तप्ण्ण० एाण्प्पा)०९०) कहा है किन्तु इसे अधिकतर 8०९) 
फटा जाता है ! इस रोग मे अन्त्र के विद्रुत हो जाने से वसा, 
कारवो देधे, केरिशयम्‌ तथा विरामिन्छ के ठीक तरहसे 
पाचितन होने से उनका शोपण भी नहीं होने पाता जिस 
से ये अपरिपक्ाचस्थामे ही बाहर निकर आते हैँ । इस रोग 
की विङ्कति सरे छद्रान्त्र म दोतते हुये भी सख्य स्थान हणी 
( पच्यमानाशय ४०९४० ) है क्योकि वसा के पाचन 
का यही प्रधान केन्द्रहै। वसाके पाचनमें (57९) तथा 
अग्न्यागयरस (९५१०९५४० ८०९) दोनो भचश्यक हे अत, 
ग्रहणी रोग की सम्प्रा्िमें कदी गदं अभिदु्टि से इन 
दोन रसे की अपता समद्छनी चाहिये । 
तस्योप्पत्तौ विदाहोऽने सदनालस्यत्रदज्तमाः। 
बलघ्षयोऽरुचि. कासः कर्ण॑दवेडोऽन्रक्रूजनम्‌ ॥१७३॥। 
` अदणीपूवर्प--्रहणीरोप के उस्पन्न होनेपर भन्नर्मे 
विदाहः अद्धो मं सदन (क्लियिख्ता), सरीर में जरुस्य, 
प्यास का टगना, छम ( थकावर ), चङ की सीणत्ता, भोजन 
सं अरुचि, खसी, कारन मे चेणुवादन सा शब्द्‌ तथा घान्त्र 
मं कूजन दोक्षा है ॥ १७२ ॥ 








विसर्गे विदा" = अभिमान्वत्वेन आहारस्य विदग्ध 
त्वम्‌ 1 अन्न खाने पर अन्ननलिकामें दाह की प्रतीति होना। 
छुमः--योऽनायासः धमो देहे प्रवृद्ध श्ासिविजित. ! छम. स इति 
यिज्ञेय शन्द्ियाथप्रवाधकः 1 कर्णच्वेडः--वायु पित्तादिभिरयत्ती 
वेणुषोपसम स्वनम्‌ । करौति कर्णयो. क्ष्वेड कणेश्वेट- स॒ उच्यते ॥ 
अथ जाते भवेजन्तुः शूनपादकरः कृशः । 


पवेरुग्लौल्यनटह््दिज्यरारोचकदाहवान्‌ ॥१७४॥ 
उिरेचछक्तित्म्ललोदधूमामगन्धिकम्‌ । 
प्रसेकमुखवेर्स्यतमकारचि पीडितः ॥ १०५ 


ग्रदणीरूप या ठक्षण-- ग्रहणी रोग के उत्पन्न दहो जाने पर 
रुग्ण के हस्तपाद्‌ सूज जाति ई, शरीर छद हो जाता हे, पर्व 
(सन्धि) स्थानो पीडा होताहै, सवैप्रकारके रसोंके 
सेवन करने की इच्छा बनी रहती है तथा प्यास रगती है, 
कभी कभी वमन होती है, उवर भी हो जाता है, अरुचि चनी 
रहती हे, घर्वाह्ग मे दाह होता हे, विशेषकर अन्नप्रणारी ओर 
अआमाशयादि मे दाहदहोताहै एवं मुख से शक्त (आचार 
सी खदरी >) जौर तिक्त ( कडवा >) तथा अर्ल ( खटी ) उकारं 
निकरूती दे एव गरम रोदे के बुन्नाने के धूम तथा जामगन्धी 
(सदी गन्ध वारी ) रीस निकर्तीहे या पेते गन्धसा 
पानी गिरता है, सुख से प्रसेक ( कार ) निकरूती रहती है 
तथा मुख का स्वाद्‌ खराव वना रहता दे, तथा वह व्यक्ति 
तमकश्वाल्र मौर अरुचि से पीडित रहता हे ॥ १७४-१७५ ॥ 


विमर्ञः--सेविरु की मेडिसीन सें संग्रहणी रोग के निच 
रकण लिखि है-(१) भ्रात.कारु अम्टगन्धी तथा श्वेताभवर्भं 
एवं फेनयुक्त दस्त का होना । (र) प्रारम्भ में जिद्धा, गस, 
ताध ओर समग्र जन्नप्रणारीमें विदाहके कारण दरे पड 
जाते दई तथा जिद्धा में विदार उत्पन्न होकर उसका वर्णं खरु 
हो जातादे। शरीर में चुनचुनाहट वनी रहती दै । अधिक 
दिनो वाद्‌ जिह्वाके स्वादाह्कुर नष्ट हो जाते ह तथा जिह 
की श्छेष््रङ स्वचा पूणंतया सपाट सी दिखाई देने खगती है । 
(३) रक्तारपता ( 7४०1४ ) यह रक्त कै घटो का पाचन 


.एव प्रचूृपण न होने खे होता दहै । (४) अन्न का पाचनन होने 


खे उत्तरोत्तर रस-रक्तादि धातुर्जोकेन वनने शारीरिक 
वर गिरता जाता है । (५) ( एकध्यम्‌ वर्भपा०००८ ) आन्तर 
मं पाचचनक्रिया ठीक न होने से किण्वीकरण (एरणटणपयणण) 
होने से गस का सज्य होकर आध्मान वना रहतादै। 
(&) रोग के अधिक वदने पर या पुराने होनेपर चातनादी- 
दोथ ( परलपपपऽ ) तथा पाद्श्लोथ ( 0८४९ ० 06 {तल ) 
भी हो सकता है 1 (७) जागे चख्कर अन्नप्रणारी की श्ोपक 
तथा रसोत्पादक अरधिर्यो के बिदुप्त हो जाने से ररेप्मरः रवचा 
खपार हो जाती है तथा खाद्यपदाथो का पाचन ौर ्ोपण 


`| नदीं हो पाता हे । (<) धीरे धीरे यत्‌ जौर जरन्याय का 


भी सोथ जाने से उनका कार्यं स्थगित हो जाता तथा 
स्नेदांश अपकषावस्थामे टी मरके पाथ बाहर निकमे 
छगता दै । इन्हीं कारणो से यष रोग प्रायः असाध्य सा 
साना जाता हे । 

वाताच्छूलाधिके. पायुद्रस्पार्छखोदर मस्तकैः । 

पित्तात्‌ सगे यरुभि. कफात्‌ तरिभ्यखिलक्षणैः ।१७६॥ 





२९४० 


स॒श्ुतसंहिता 





वातादिभेदेन ग्रहण्या लक्षणानि--म्रहणी रोगं वायुकी 
अधिकता रहने से गुढ, दय, पारश्वभाग, उदर ओर मरितप्क 
स शूक चना रहता द, पित्त की अधिकता से दाह्‌ एव कफ 
की अविकतासे सारे देहम भारीपन ओर तीर्नोदोर्पोके 
्रङुपित होने पर उक्त तीर्नो दोप के मिङ्ति खण दिया 


देते हे ॥ १७६१ ४ 
दोपवर्णेनखेरतद्द्रिण्मूत्रनयनाननेः 
हसाण्डूदरगुल्माशं "लीद्यशद्की च मानवः। प १५५७॥ 
 ग्रहणीसेगे हत्पाण्ट्वादिरोगशद्गानिरास ~ वात, पित्त ओर 
कफ इन दर्पो के वरणो के अनुसार र्णके नर्खोके वणं से 
तथा उसी तरह ोपवर्णानुसार दही रुग्ण के मर, मूत्र, नेत्र 
जौर मुख का व्ण देख कर अरहणीरोग का निश्वयन्तान कर 
ङेना चाहिए क्योकि ्रहणी रोग का रोगी तथावेदय कभी- 
कभी य्रहणी रोग की उपस्थिति सें अ्तानवश्च इसे न पहचान 
कर हृद्य रोग, पाण्डुरोग, उद्ररोग, गुटम, अद्रौ भौर द्वीदा- 
ठृद्धि की शङ्का करने लगते हे ¢ १७७॥ 
यथादोपोच्छुयन्तस्य धिशुद्धस्य यथाक्रमम्‌ । 
पेयादि वितरेत्‌ सम्यग्दीपनीयोपसम्श्रतम्‌ ।। १५८ ॥ 
ततः पाचनसडग्राहिदीपनीयगणच्रयम्‌ । 
पिचेत्‌ प्रात सुरर्िस्ेहमूधरसुखाम्बुमिः ॥ १५६ ॥ 
तक्रेण वाऽथ तक्र वा केवल हितमुच्यते । 
कृमिगुल्मोदसार्शोतनी" क्रियाश्चात्रावचारयेत्‌ ।। १८०॥ 
ग्रदणीरोगचिकित्सा--्रहणी रोग में वातादि दोषों के 
जाधिक्य के भुखार अथात वातोर्वणता मे निरूहण वस्ति, 
पित्तोरवणता सँ खदुरेचन तथा कफोर्वणता मे वमन क्रिया 
दवारा विञ्लोधन करके क्रमश. रूण को दीपनीय जओौपधिर्यो 
( पञ्चको, चित्रकादि ) से सिद्ध किये हुये जर ( छाय से 
पेया, विखेपी, युप ओर ओटन वना कर खाने को देवें । इस 
क्रम के जनन्तर हरिद्रादि पाचनद्रव्यगण, अम्बष्टादि सम्राही- 
द्रव्यगण भौर पिप्पस्यादि दोपनीयद्ववग्यगण की जपधियो 
का क्राथ अथवा चूर्णं वना कर दोप, कारु ओर सात्म्य का 
विचार करते इषु खुरा, जासवारिष्ट, घृततैरादि स्नेह, गाय, 
वक्री आदि क मूत्र ओर सुखोप्ण जलमेंसे क्रिसी एक फे 
साथ प्रात कारु सेवन करना चाहिए । अवयवा उक्त तीर्न 
गर्णो ससे किसी एक गणके द्रव्यो के चूर्ण को तक्र के साथ 
सेवन करना चादिए 1 अथवा उक्त गणौपधिर्यो के चिना दही 
केवर तक्र का सेवन ही अरहणी में अत्यन्त हितकारक माना 
गया है । इसफे अतिरिक्त कमिरोग, गुरमरोग, उद्ररोग 
ओर अन्लोरोगको नष्ट करने वारी चिकिस्साक्रियां का 
प्रयोग भी राभदाथक होता है ॥ ९७८-१८० ॥ 


विमशै--हरिद्रादिगण ~'रिद्रादारुदरिद्राकलशीक्कयजवीजा- 

नि मुककरेत्निः पतौ वचादरिद्रादी गणौ स्तन्यविद्योधनी । यमा 
तिसारथमनौ निशषादोपपाचनौ ॥ ( सु° सु० अ० ३८ >) भम्ब- 
छटादिगण--अम्वष्टाधातकीङकघमसमन्नाकट्‌वन्नमघुक विस्वपेशिकासा- 
वररोभपलाशनन्दीदृक्षा पञ्चकेशराणि चेतति" गणौ ्रियद्‌ग्व्बष्ठादौ 

पक्तातिसारनाशनौ 1 पिप्पस्यादिगण--पिप्पटीपिप्पलीमूलचल्य- 

वितरकशदवेए्मरिचदस्तिपिप्यलीदरणुफैलानमेदेन्द्रयवपाानीरकस- 

। पपमदानिन्वफलदिह्धमाीमधुरसातिनिपावचाविरद्नानिकडरो्िणो 








चेतति" ( सु° सू० ध० ३८ ) तक्रगुण--अतिसार, प्रवाहिका, 
ग्रहणी, अ्चिमान्य जादि पाचनविकरार त्तथा अरर रोगो मे 
तक्र अष्त के समान गुणकारी माना गया ह--न तक्रसषवी 
व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धा. प्रमवम्ति सगा. । यथा सुरणाममृन 
षिनाय तथा नराणां सुपि त्रम ॥ पक सेर दधि में चौय 
(पाव भर) पानीडार के मधकर तक्र वनाते ह~“ 
पादजल प्रोक्तमुदश्विदपवारिकम्‌। दधिका साग्टीना न्यादः 
सश्चताचार्य ने तक्र के विषयमे छिखादैक्कि टी कै अन्दर 
आधा पानी डाल के मथ कर उसमे से मक्खन को प्रथक्‌ क्र 
लेने पर तक्र कटा जाता है~-नन्धनादिपृथग्भृनसनेहमर्थोदकतर 
यत्‌ । नातितता्द्रद्व तकर स्वाद्म्ट तुवर रते ॥ यत्त मस्नेषमनन 
मथित षोटमुच्यते ॥ ( सु° खू० अ० ४५) सम्रहणीसेग मे 
तक्रक्लप से अदूञुत लाभ होतादहै। तक्रमरयोगः--व्ातिऽ् 
सेन्धवोपेत् पितते स्वादु स्नक॑रन्‌ । पिवेत्तक कफे चापि क्षारनिकट- 
सयुतम्‌ ॥ दिद्जीरदयुत वोर सैन्धवेनावधूखितिम्‌ 1 यदृण्व्ोऽति 
मारल्न मवेद्रातटरं परम ॥ 
चूण हि्वादिकं चात्र घृत वा प्लीहनाशनप्‌ ॥ १८१॥ 
िग्वादिचरणोपदेश - महावातव्याधिप्रकरण मे कषा इना 
्िग्वादि चूर्णं जथवा प्टीहरोगनाश्क पट्‌पटघृत का उपयोग 
अतिसार, प्रवाहिका ओर सम्रहणी रोग में हितकर माना 
गया दहे ॥ 
कल्केन मगधद्श्च चाङ्गेरीस्वरसेन च। 
चतुशुणेन दध्ना च धृतं सिद्धं हितं भवेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
चाद्ररीषतम्‌-रव्यसंग्रहणीय अध्यायोक्त पिष्पर्यादि 
गण की ओपधिर्यो का कटक 9 पर, घृत १६ पल (१ धरस्थ ), 
चाङ्गेरी ( अमखोनिया >) का स्वरस ४ प्रस्थ तथा दही १ प्रस्थ 
तथा सम्यक्पाकाथं जर ४ प्रस्थ भिखा कर यथाविधि धृत 
सिद्ध कर रे। यह धृत अतिसार, प्रवाहिका तथा सम्रहणी 
के रोगिर्यो के लिये हितकारी है ॥ १८२ ॥ 
विमर्ल--कुदं दीकाकासे ने इस धृत के एक में स्नेह से 
चोगुना दही र्खादहे। स्वरस, दुग्ध जर दही ॐ साथ 
स्नेह सिद्ध करना हो तव सम्यक्पाकार्थं चतुरयुण जर अवश्य 
डारुना चाहिए--त्वरसक्ीरमान्नव्यैः पाको यत्रेरितः कवित्‌ । 
जर चुरण तवर वीयाधानार्थमावपेत्‌ ॥ 
सवेथा दीपन सरव प्रहणीरोगिणां दितम्‌ । १८३ ॥ 
सग्रहण्या दितकरम्‌--पाचकाथि को दीक्ष करने वारे सर्वं 
प्रकार के खाच तथा पेय संग्रहणीरोग मेँ हितकारी होते ह ॥ 
उवरादीनषिरोधाच साधयेत्‌ स्वैथिकरित्सिते. ॥। १८४॥ 
इति सुश्रतसंहितायासुत्तरतन्तरान्तर्मते कायचिकि- 
त्सातन्त्रेऽतिसागप्रतिषेधो नाम (दहितीयोऽध्यायः 
आदितः ) चत्वारिशिोऽध्यांय. ॥ ४० ॥ 
०४००-9 
सश्रहण्युपद्रवचिकित्सा--सम्रहणी रोग मे यदि उवर जादि 
उपद्रव हो जार्ये तो संग्रहणी रोग के साथ विरोध नही करने 
वाली उन ( उपद्रवो ) की अपनी चिकिसा करनी चाहिये ४ 
इति भरी अभ्विकादत्तशाच्िविरचितायां सुश्चुतसहितार्या 
भाषारीकायामुत्तरतन्व्रेऽतिसारादिप्रतिपेधो नाम 
चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
ण्प्कष 


श्रच्यायः ४१] 


एकचत्यारिशोऽध्य्यः 


अथातः शोपग्रतिपेधं व्याख्यास्यामः । १॥ 
यथोवाच यगबान्‌ धन्वन्तरिः ॥,२॥ 
अवं द्रसके अनन्तर यर्सि मोपप्रतिपेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते ससा फि भवान्‌ धन्न्तरिने कहा है॥ 
. विमर्षः--ञ्वरं की पूर्मरूप से उचित्त चिकित्सा नोने 
पर वह धातुगत होकर जीर्णं ज्वर का खूप धारण करफे 
द्रोप ( राजयच्मा )के स्पे परिणतौ सकतादै तथा 
अतिसार, प्रवाहिका ओर संग्रहणी इन रोगो की मी चिक्षिरसा 
न दोने पर भुक्त पदार्थोका मन्दान पर्ण पराकं न होने 
से तथा सट के रूपम निकटते रहने से रद्ट-ग्ादि उन्तरोत्तर 
धातुरतक्ानिर्माण क्था पोषण न ने से अनुखोम्‌ राज 
यचमा ( शोषया दय) हो जात्तादहे जत एव जवर तथा 
अतिसारादिं के जनन्तर शोपप्रतिषेय नामक अध्य्रायका 
भार्म करना उचित दहे। 
अनेकरोगालुगत्ते वहुरोगपुयेगमः । 
दु्िन्नेयो दुर्निवारः शोपो व्याधि्महागलः।। २३॥ 
मोषस्य रोगरानमक्रा--अनेक रोग (न्नोथादि ) उपद्रव 
खूपमे निमे जाश्रय करके होतेह तथा जि्तके होने क पूर्व 
प्रतिश्याय, काल, श्वासादि पूर सूपके सपमे उस्पन्र होते 
दो एव जिखकाक्तान ( निदान ) कटिनतासे हो जौर जिसरी 
सफर चिकिसा भीन हो सकती हो रसे महावस्यारी सेम 
(व्याधि) कोश्लोपकहकेष्र॥२॥ 
विमर्ञ.-शोपसेरा को रोगराय्‌ माना क्योकि यह 
अनेक कारणो से सव रोगो सं प्रधान है अथवा जिम तरद 
राजा के चलने पर उसके पीदे-पीदे अनेक जयुयायी चरते 
द उसी प्रकर दस रोगके हो जने पर दस्फे पीछे अतिसार, 
योथ, पाण्डु आद्वि अने रोग उपद्रव सूपर्मं हो जते 
अतएव इसे अनेमरोगानुगत साना हे । दसे रोगराट्‌ मानने 
स दूसरा कारण ब्रहुरोगदुसेयम इ 1 अर्थात्‌ दस सेम के उपपन्न 
होने के पटे पूर्वरूपावरथा मँ प्रतिश्याय, कास, शासे भादि 
खनेक रोग दिखाई देते ह, जिस तरह राजा फे किसी स्थान 
पर जाने के पदरे उसके अद्वरत्तक तथा सेनापत्ति जीर 
अमाव्य प्रथम्र उख स्थान मे गुजरते द, वादस वट्ःराजा, 
इसय्ि भी इसे रोगरार कदम गया है ! जैसा कि अष्टान्न 
सथ्रह्‌ मे स्पष्ट टिखा दै--भनेकसेगाचुगतो वह्ुसेगपुसेगस. । 


राजयद्दमाक्षय' शोषो रोगराट्‌ तति च स्यत. ॥ अनेकरोगा. जौधाचु 


पद्रवा भनुगत्ता आश्रिता यस्य सोऽनेकरोगातुगत्त. 1 वहवो रोगा. 
परतिद्यायश्वप्तादय. पुरोगमा पूर्वरूपत्वेन अ्मे्रा यस्य स 
वह्रोगपुरोगम › तद्‌ वक््यतनि-दवापात्रमर्दकफप्तश्रवतादशोपवम्य 
निक्षादमदपीनक्तकासनिद्रा. 1 श्लौपे मयिष्यत्ति मवन्ति स चापि 
जन्तं शुक्टेक्षणो नवति माप्तप्रो रिर ॥ 
संशोपणाद्रसादीनां शोप इत्यभिधीयते } 
क्रियाक्षयक्ररत्नाचच क्षय इत्युच्यते पुन. ।॥ £ ॥ 
राज्ञशवन््रमसो यस्मादभूदेप किलामयः। 
तस्मात्तं राजयद्मेति केचिदाहु्मनीपरिणः ॥ ५॥ 
सपयायं शोपशन्द मिवेक्ति-रस, रन्त जादि धातुर्भो का 
श्रोपण करने से इसे सोप कहते दे तथा शरीर की चाद्य णव 
३१ सु° उ० 


उततरतन्तेप्‌ 


न त ज त ति अ क त (त ज न च ^^ ^~ ^~ ~~~ ~ ^ 


२९ 


^ ^~ 








~^ ^~ ^ 


"आन्तरिक सम्पूर्ण क्रिया का छम (नाश) कर देनेसे 


इसे थ कहा जाता है । प्राचीनकार की वार्ता (कथा) 
भरि है कि यह रोग नचर््रो के राजा चच््रमाक्तो हुभाथा 
द्रमयिये कदु चिह्टान्‌ सोग इसे राजयचसा कहते है ॥ ५ ५ 
विम्चं --जाजकल ससार से निस रोग को इय अथवा 
दी° व्री कहु जाता ड उसके सोप, सय ओर राजयच्माये 
ये तीन पर्याय ( षएुकार्थन > वाची उन्द्‌ परमिह! यद्यपि 
वचरकाचार्यने हस रोग ॐ क्रोध, यचा, ज्वर जौर राज- 
यचमा इतने पर्याय रिख है कोधो यक्ष्मा ज्वरो रोग एकार्थो 
दु"पक्तछक ! यस्मात्स रात्र प्रागामीद्राजयक्ष्मा ततो मत्त ॥ (च. 
चि अ ८) क्रोव-पूर्वजाछमे प्रजापति क २८ ङ्डकिर्यो थीं 
जो चन्द्रमाणो व्म्राही गई श्रीं फिन्वु चन्द्रमा उनमेसे रोहिणी 
नामक पद्वी म धधिक्‌ शासक्त था । रोप धिर्या से परादन्चुख 
होने के कारण प्रजापति को क्रोध इजा ओर वही क्रोध 
्न्छमाके श्रीर्‌ मे यच्सा(रोग) स्परे प्रविष्ट हुजा 
जिसमे वह इरा रोग से पीटित हो गया तथा अधिनीकरुमाररो 
ने उसकी चिक्षिरंछा की तथा बह सेग मानुप सोक मे जाकर 
ववतुर्विध कारण सेवन करने चारे मच्यो को दने छ्गा- 
दिवौकस कथयताग्पिभिने धुता कथा । कामन्यस्तनसयुक्ता पोराण्यै 
शशिन प्रति ॥ रेहिण्यामतिसक्तस्य शसीरं नातुरक्षतन ¦! भाजगा- 
माद्पताभिन्दोदे्' स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ दुदितणामसषमोगाच्छेषाणाच्र 
प्रजापतेः । कोधो नि श्वासरूपेण मूतिमान्‌ नि सृ-भै मुखात्‌ ॥ 
प्रजापति देदितरशविच्रतिमश्चुमान्‌ । भायार प्रतिजग्राहन 
च स्वांस्ववतैत ॥* गुरुणा तमवध्यात्त मार्यास्वस्तमवतिनम्‌ 1 
रजपरीततमवल यदमा श्त्निनमा्िशत्‌ । सोऽभिभूतोऽतिमदता 
युख्फोथेन निष्प्रम.। देवदेवर्पि्तदितौो जगाम सरण गुरुम्‌ ॥ 
अय चन्द्रमसः शुद्धा मरति बुद^्वा प्रजापत्ति. । प्रसाद कृतवान्‌ सोम- 
स्ततोऽश्िभ्या चिभिस्सित.॥ स विषुक्तयरदश्चन्द्रो विरराज विशेषत" । 
मोजसा चर्भिनोऽश्रिभ्या शुद्धः सत्वमवाप च ॥ क्रोधो यद्दमा अजवसो 
रोग ण्कार्थो दु ससश्क । यस्मात्म रश्च. प्रागासीद्राजयदमा तततो 
मतः ॥ स यध्मा हुठूततोऽश्विभ्या मानुष लोकमागत. । रण्ध्वा 
चतुर्भि देव॒ समाविश्षत्ति मानवम्‌ ॥ (च. चि. अ, ८>) यचमा-- 
दाव्द्‌ य र मोप का पर्यायवाची हे जेसा करि भमरकोपमें 
किख है--श्षय दोषश्च यक्ष्मा च इत्यमरः । अ्वर--उवर हसं 
रोग मे निरन्तर वना रहता दै अतः प्रधान सरण सै से 
वर भी एक लक्षण होने से अवर नाम दे दिया है! राज- 
यक्ष्मा-- इस रद्‌ करी च्युस्पत्ति ढो तरह की सस्य है 1 (१) 
सर्व॑रो्णो से प्रधान होने से यकद्णा रोगाणा राजा राजयद्मा । 
अथवा 'राञेव यद्मा राजयषमाः ( चक्रपाणि ), नत सवंरोगाणा 
कष्टतमस्ाद्राजयक्ष्मणमानक्षते भिषज , (२) नक्र फे राजा 
चन्दरमाको ट्जा था अत्तएव दरस राजयचमा कहते हे-- 
ध्गस्माद्रा पृ॑मासीद्धणवत्त- सोमस्योडराजस्य तस्माद्राजयक्षमेति । 
(चनि. ६) श्याश्नो यद्दमा राजयः ( चक्रपाणि )। 


चार्मटाचायू ने शयददमणा राजा राजयक्ष्मा" ' देनी व्युपपत्ति तथा 
नक्तत्रराज सोम को इभा था अत्तएव भ्राघां यक्ष्मा राजयद्माः 


देखी ठो आव्रये( की च्युस्पत्ति सिसी है नक्षत्राणां द्विजानाज्च 
राशोऽभूयदय पुरा } यच्च राजा च यदा च राजयक्ष्मा तत्तो मत.॥ 
(वानि सु. ५) नोप--सशोपगाद्रनादीना शोष स्त्यमिधीयते। 
रसादि धातुजं का क्ोपण कर प्रकार से हो सकतादे। 
(१) इस रोग की उपरिथति मे, निरन्तर उवर वने रटने से 
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एवर की उष्णता से रसादिको का प्रोपण होता र्ना है। 
(२) इसके अतिरिक्त अप्नि के मन्द्‌ ठो जाने सै पाचन पूर्ण 
ख्पसेन होकर रस नष्ट यनता हे जिससे जागे की रत्यादि 
धातुषु पूवं रसधातु के पृणस्पसे न वनने से सशशोपित देती 
जाती है! चच्मी मे मल अधिक वनता है--स्मिन्ागे पच 
त्यभियेरन्न कोषएटसश्चितम्‌ । गलीमप्रतति तत्राय कस्पते कियिोजते 
(चण चि०अ०८)। (३) य्मारोगीके श्रीर्मे पाचन 
पर्णरूपसते नष्टोने पर अन्नसे आमोदा धिक घनताद्ट 
तथा उस अन्न के जामरस काभी पृण पाचनन होने तर कफ 
अधिक वनतादहै ओर वह्‌ कफ सरोतर्सो मं जाकर उनके 
मागो को कुदं अवरुढ कर देता हे जिसते अन्य धातुनका 
र्ससेपूरापोपणन होनेसेये सशोपित्त एोती जातीदं। 
इस तरह जनेक कारणो से तथा अनेक प्रफारसे यरोग 
से रसरक्तादि धातुरजका क्षय या शोप होता रदताद्। 
प्वरकाचा्यं ने निदानस्थान जण्ण परोप की सम्प्राप्तिमें 
उक्त आश्य को उत्तम रूपसे समन्चाया है--'्दरा दुम्पोऽति- 
मात्र सोकचिन्तापरिगतष्ट्दयो मवति, र्प्योचण्लाभयक्रोधादिमि 
समाग्रिदयने, कृशो वा सन्‌ रुक्चानपानसेपी मयति, दुटप्रहति 
रनादारोऽल्पादायो वा मवति तदा तस्य हदरयस्थायी रस प्षयमुषरति, 
स तस्योगक्षयाच्योष प्राप्नोत्ति। (च० नि० अ० ६) य~ 
भरियाक्षय करत्व,च श्वय शत्युच्यतते पुन), क्रियायाधिरित्ावा अण्वा 
कायवाद्मानमकमण क्षयकरत्वाष्धित्यथै शारीर के अन्दर अनेक 
भ्रकार फी क्रियापर होती रहती हे जसे श्वासप्रश्वासक्रिया, 
रक्तपरिभ्रमणक्रिया, पाचनक्रिया आदि । राजयच्मा रोग 
के उत्पन्न होने पर शरीर की ये सव क्रिया धीरे-धीरे रीण 
होती जातीं अत एव दसरोग को प्तय के नाम से पुकारा 
जाता दे 1 दके क्षिवाय रसरक्तमांसादि प्तय तथा शुक्त भौर 
ओज कीभी इदस रोगमे करीणता होते रहने से हसे चय 
कहा जाता है। इस प्रकार चरकादि चायो ने तात्पर्य 
भिन्नता से राजयच्मा, श्चोप मौर प्तय एक ही रोगके धिभिन्न 
यौगिक नाम दिये हे! आधुनिक चिकिष्सा्चाख मे थायसिस 
( 71155 ) जओौर कंजम्पश्न ( @०णञप्एणा ) का अर्थं 
पय या शोष है तथा यदम गजा साजयद्मा ( रोगराट ) 
देस तात्पय मं प्रयुक्त शब्द्‌ के ल्य (कृपण 0 ११८ १९८१४ 
कहा जाता दे । फेफठे में प्रधान रूप से विति होते के कारण 
एणाप्पठणपफ वप्रणटातपर०डाऽ कहते ह । अधिक सम्भोग के 
कारण श॒क्र नष्ट होकर फेफर्ठो के विक्त होने से उत्पन्न रोग 
राजयदमा ( थायसिस ) कहा जाना चाहिए क्योकि शोष 
जोर प्तय शब्द्‌ का प्रयोग फेफडे ऊे य के अतिरिक्त उसन्न 
होने वाक्ते अन्य क्षय मे भी प्रयुक्त होता हे, मैते अस्थिक्तय 
( पपपकपाण ) भआान्त्रिक्‌ क्षय ( 1165171 १०९. 
1५110515 ), ्वमक्तय ( 8.70 वप्एलपनपा०618 ट 
( ८7५1 व प्एलाल्णो०७ा5 ) सादि। इसी ध 
१ से तथा अन्यान्य धातुजं के सूखने से उर्पन्न 
पापक रूपमे प्रयुक्त होता है जैसे व्यवायश्चोप, शोकशोप, 
वाद्धक्यशोषः व्यायामन्ञोप, अध्वज्ञोष, बणशोप सौर उरः- 
चतजन्यद्ोप कराता दै-व्यवायश्चोकवादनयव्यायामाध्वपररो- 
र ज त र व॒ शोभितो च्गोः छगु ॥ यष्टी 
म क श्छोक की मघुकोष 
वायादिजनितभावुशोषमात्रेण राज- 
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यद्मसं निरम्यश्नाह गयवधेत्यादि। यदुं सुद्युते -केषाह्विव 
शोषो टि कारणर्मृदमागतः। न तत्र द्रोपरिदानां ममस्‌ 
निपातनय ॥ क्षयाष्यगि ने रेया प्रतेके भतमश्चधाः (मु 
उ. घ. ४१) नधत फुट षयोग प्याय, शोक श्वादटि कारेण 
मिश्रता से श्रोप (रायद्मा) फ येद्‌ आनने दं किन्तु 
सुश्वुताचायंथ्य केथनदै क्रि धन कारणे मे उम्पनन तुता 
परोप राययदमा ( यायनिस ) नर्हा करयो न परमो मे 
सभी दोर्पोके टपणोफी यत्ता नर्यं रती लतः न्ह 
केवट पय या श्रोप ही कहना चादिषु राजयध्मा नर 
वरयोकि राजयदमा फो प्रिदोषन्य चा त्रिश मानादु। 
स व्यातैजायने दपिरिति केचिद्टन्तिटहि।&॥ 
रानवरमणो भेदथिचार"--कृद्ध पारादारमनानुयायी भियो 
का क्यनदै कि चदु राजयदमा भिन्र-भिनदोर्पोमे उस्पक्र 
होतादै॥६॥ 
पिमर्घ.--्ाधरावार्य ने उक्त मतावटग्विचा धा 
प्रमाण देकर घय के पाच मेद दिये ष, समे वात, पित्त मौर 
कफ हन तीन दोर्पो से प्रथक्‌ परस्‌ सीन) श्रकार काः दन 
दोपोकेसत्निपातसे चौधातथा उर.्तत से उच्पपन पौर्वा 
तय मानाद-क्षथा प्रप वितरेयासिभिरोर्स्यश्च ते । चदुभैः 
न्त्रिपानन पकम रयादुर.स्नात्‌ ॥ 
एकादशानासेकस्मिन्‌ सान्निध्यात्तन्वयुक्तितः 
कियाणामधिभागेन प्रगेकोसानेन च ।७॥ 
एक एव सतः शोषः सन्निपातात्सका छतः । 
उ्रेकात्तच लिद्धानि दोषाणां निपतन्ति दि॥८॥ 
यक्गारथरद्ोषसकतकभनम्‌- जागे वातत, पित्त भौर कफ 
से उत्पन्न स्वरभेद श्रूटादिक एकादृश टकर्णो फे राजयसम- 
स्तकरपएकष्टीरोगमे वियमानरोनेया दिखा देनेसे त्था 
तन्त्र ( चासख् >) युक्तिसे एव चितरित्सादि छियार्जोक्त वात 
पित्तादिजन्य भिन्न भिन्न यच्मा के लिये प्रतिपादित्तनष्र 
एक ही प्रकारके यच्माके लिये चिङ्िरघाकछ्ियोपरेश होने 
से भोर पूर्वकारुमें प्रजापति कोधसे एकी प्रकारके 
राजयचमा रोग की उध्पत्ति होने से स्निपातात्मक { त्रिदौ. 
पज >एकष्टी प्रकार का दोप (राजयदमा) साना गया 
हे तथा उसमे सभी (तीना) दोप का नायिक्यहोनेसे 
भिन्न-भिन्न लक्तण उपपन्न होते ह ॥ ७-८ ॥ 
विमञ्चं --भायुरव॑द के अन्यो मे राजयच्माको च्रिदोपज 
होने से सज्निपाताव्मक एक ही भ्रकारका मानादहै जेसाकि 
सुश्च॒ताचा्यं ने उक्त शोक द्वारा अनेक प्रमाण देकर स्पष्टकर 
दियाहै। माघवकरने भी अपने निदान मन्यम स्पष्टलिखि 
दियादहै कि वेगरोधादि देतुचतुश्य से चिदोपज राजयचमा 
उत्पन्न होतादहे! मधुकोपटीका मे भी यदी मत स्वीकृत 
किया है-चिदोप इति मिङितनिदोपज एक एव, न तु कारण 
मेदादनेक , यदाद खत --एक एवं मत सत्यादि । नननुवेग 
सौ पादयो वात प्रकोपयन्ति तउ्जनितो यद््मा कथ निदोषज शति चेत्‌ 
उच्यते, वातप्रकोपादेवारिनदु्टया कफपित्तयोरपि प्रकोप इत्याहुः! 
ग्वरकाचा्यं ने निदानस्थानमे श्लोपकी सम्प्रात्तिके वणन 
साहसादि चतुर्विध कारणो से वातभ्रकोप एव पित्त, कफः 
का प्रकोप दिखाते हुये इन तीनों दोषो से राजयचमा उस्पन्न 
होता है पेखा स्पष्ट हिखा है--“पतैश्चतुभि. रोषस्यायतनैर्पपेनिते- 
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वतिपित्तच्केष्नाधः प्रततोपमापयन्ते । ते प्रकुपिता नानापिधरेषद्रमै. 
श्रतरपुप्छोपयन्ति! ते सर्व॑सोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयक्षमाणमाच- 
छने मिपन्॥ ( च० नि०अ०६% चरकाचार्यने चिित्मा- 
स्यान्मे भी काह कि चतुर्विध कार्णोसे वायु ्रङ्पित 
होकर फफ अर पित्त इन दोर्ना को भी उच्छाटित क्र अपने 
साथे विभिष स्थानो मंजाताहै। ससे श्िप्मंजनेसे 
शिरश, गरे मे जने से कास, स्वरसेद्‌, कण्लेभ्वस लादि 
पकादुद्रा खचण करता है । इन एकाद टरो को अवग्य 
व्रिदोपानुमार विभच्छ कर दिया है, चंसे कफ से प्रतिश्याय, 
प्रसेकः, का, चुं मौर घरचि तथा पित्त से उवर, अंसाभि- 
ताप, रकवमन तथा वायु से पार्द भौर स्वरभेद । किन्तु 
त्रिदोपजन्य ये एकाद ख्नण जहौ ह चष्ठी राजयचमा कटा 
जाना इ--प्रतिव्याय अदेय का ददिमरो चदम्‌ । उवरमनाभि- 
तापश द्द र्भिरस्य चा पार्मर्ठ द्विरधुल सवरमेदमवापिच। 
कफपित्तानिटदन लिद्र विघाप्धाकमन्‌ ॥ रूपाण्णेकादरहेतण्नि 
यध्मा यैरन्यत्रे महान्‌ ॥ (श्र चि०अ० ८ चरकाचार्य ने 
चिक्न्प्राघ्रकरण नें म्प दिख दिया दै कियदपि राचग्रचमा 
्रिदोपजन्य ष्टी ष्टोनाहै जिन्त उसमे भी दोप फे वटावटं 
का विचार कर यदमी की चिङिन्सा करं--मर्गहिदोपरो यधमा 
टोपामान्तु दन्छावन्यम्‌ । पराध्यावसिक व्र" शोधिय समुपाचरेत ४ 
हम धरार सुश्ुत, माधवकर भौर चरक कामन ग्रदमाके 
्रिरोपयुक्त एकष्टी षने के पचे पर्या एठोते द्ये मी चरक 
दीकाकार चक्रपाणि ने वैगरोघ, सय, साहस अर त्रिपमाशन 
हन ष्वतुर्धिध कारणो से अपने-अपने स्तण वाया चार प्रकार 
का गदमा उत्पन्न दोतादहे रसा प्रतिपादन क्रिया हन 
निदरोपनो यद्माज व्यादि! मवं) देतुलक्षणचिरिसिमिनेन चदुर्णा 
मि मेद्राद्दितरि ण्वैनि युन 1 तप्र देनगोऽयनवावलमाग्म्भादय 
उत्ता णवे, टित निशत सामे कण्टोव्व॑ज्त, उगोस्क्‌ युम्भाचः 
वेयसन्धारणने च भङ्कमर्दो युहुव्रिस्तथा वचमिद्रसिनक्षण) 
श्न्यच्र द्वि दचमिदर्वक्षमोन मवति, क्षयतने श्वामपश्श्युटास्च 
मन्ना") विपमादयनले चदन रभिरस्य) साहसे प्रमिव्यायामाव' 
देणपु प्रतिय्याय श्त्यादिरक्षणमेद" । चि्विरत्सिनभेदस्तु भप्ताधार 
णकक्षणे चिगिरतामेदषछन णवे तस्माद्ध रो यदचमर्णां युक्त एवे, तन्त्रा 
न्तरे तु रथ्या अभद त्त) दइष्ायि रथून्ट्द्या स्स्र॑सिद्रोपनो 
येय“ द्स्याद्विना चयमेद उक्त ष्व, नृकष्मचिन्नाया त्वयमेत्र भेद 
उतो दय 1 लावुनिक मेद्र-(१) तीव्र ( ^ तमल णप, 
एणोषण्णणपृ पप); (२) चिरक्रारीन भचग राजग्रचमा 
( लाप््छणात पाव्लक्र )) (२) कीश्रघातकी ( उमाणषणड) 
दसम यश्षमानीवाणुसे न्यूमोनिया कं समान ट्ण उत्पन्न 
होतेह। (४) तन्त॒भूयिष्ट प्रकार ( 0०५ (१९ ) सच्रण 
यचमा के अनन्तर फेफदे सें तान्तवधातु उपपन्न ष्टोनेसे चह 
सिद जाता दै निश्षसे उससे उपर की छती की दिवा भी 
तिङ जाती है। (८५) एष्छुक्तमूल्यक्मा-( घपप्ष्य छ. 
515 }--यहु प्रकार लधिकतर वचो मं दिख देतादहे 
तथा फुप्फुसरमूर समीपवर्ति भ्रन्थर्यो मे उपसर्ग ्टोतादै 
लिसते धीरे-धीरे फेफटे के उर्ध्वं तथा जधःपण्ड म श्वासः 
नटिकायुसारी रसिकावाहिनि्या द्वारा फटता है । 


श्यष्िगश्रतीघातादावात्‌। द्विपमाशनाव्‌ । 
जायते इपितेदपेन्योपदेदस्य देहिनः ॥। ६॥ 


घत्तरतन्त्रम्‌ 


काक्का सो कको 
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यदम्िव.--विभिच्र कारणो से पित हये द्ोर्पौ के द्ारीर 
म व्याक्ठ होने परं उस पुरुप के रसादिश्क्रान्त धातुर्भो के 
सय होने से, वात, सूत्र, पुरीप आदि के वेगो का अवरोध करने 
से, अपने न्नारीरिकि तथा मानसिक वक के उपरान्त जोष 
मे भाकर किसी साटसिक कायं के करने से देह अथवा मन 
के आधातयुक्त होने से शवं विपम भोजन करने से स्मा 
रोग की उत्पत्ति होती है ॥ ९१ 


परिम्ष.--रोगोत्पत्ति करने बाख हैतु (निदान या कारण) 
फे स्वय चार मेद ठते द-() स्रि कारण लेते रात्रि, 
दिनः छतु शीर युक्तांश दोपग्रकोपारक होते ह । (र) विप्र. 
छट कारण जते हेमन्त मे सद्चित कफ वसन्त मे फफज रोग 
करता या स्तादिसेवनज्वरका सच्िङृष्ट कारण तथा 
रदप्रकोप विम्रङृष्ट कारण के उदाहरण दह) (२) व्यभिचारी 
कारण जो हि स्वय दुवे होने से रोग करने में अशक्त हो| 
(४) प्राधानिकं कारण जमे विपभरणाद्वि । राजयचमा की 
उस्पर्तिमे जो चयवेगावरोधादि चतुर्विध कारण कहि हवे 
सभी विप्रकृष्ट कारर्णो की कोषिमे मसमाचिष्टरै क्योकि इन 
कारर्णो के सेवन के करई दिर्नीयां महीर्नोके पश्चात्‌ रोग री 
उस्पत्ति एोती है । ययपि राजय्रच्मा की प्रथम उत्पत्ति यं 
अस्यधिक कामविपय के सेवन की प्रसुता दिसा दै तथा 
वत॑मानमें भी नवयुवर क्लौर नवरयुचरतिरयौं स रोग से 
अधिक ग्रस्त देग्वी जाती दै, उनमें भी विषयातिसेवन काष्ी 
तिष्टत अधिकतर पाया जाता है--'भत्तिम्यवायात्पुननंक्षत्र- 
राजस्य राजयध्मेति रोरिण्यामतित्तक्तप्य धररीर नानुरक्षन । आज- 
गामपताभिन्योरमेष स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ फिर भी दमक अतिरिक्त 
भी द्य रेस महच्च के कारण है जिन से राजयचमोप्पत्ति का 
धनिष्ठ सम्बन्ध दै जौर उन कारणोको जधुर्ेद्‌ के सभी 
आचाय ने स्वीद्त कर चतुःसख्या म निर्दिष्ट कर दिया है-~ 
त्वरे -र्द्‌ यदु चत्वारि शोपव्यायत्तनानि भवन्ति) तया 
मास्त सन्धारण क्षयो पिपमाड्यनमिति । ( च० नि०अ०६)} 
अस्यय-त्रयथातलमार्म्भम वेगकषन्धारण क्वयम्‌ 1 यक्ष्मणः कारण 
यियाच्चनु्ये भिषमाग्रानम्‌ + ( च० चि० अण ८) अष्टद्रहष्ये~ 
साह्म वेगमगध शुक्रौज स्नैहयक्षय । अनवानव्रिधिस्त्यागनश्चत्वा- 
रम्तम्य देनव ॥ (००) माधवनिदानेऽपि-ेगरोपाव्‌ 
क्षयाच्चैव सादमाद्धिपमाशनात्‌ । त्रिदोषो जायते यदना गदो द६ैतु- 
चवुटयात्‌ ॥ सुश्वुताचार्यं ने मी--'्षयदिगप्रतीधातााधानाद्धिष- 
मागनात्‌, यच्माके ये ष्टो ञस्य चार कारण मूखमे दितिदहे। 
(9) क्षवात्‌--क्षीपतेऽनेनयेति क्षय › तेनातिच्यवायानशनेष्यधिषा. 
द्रद्रयो धातुश्चयदेतयो गृषयन्तेः ( मा० सथु० ) दव तरह अति. 
मैथुन, अनशन, रक्तललाच आदि कारीरिक तथा द्यां जीर 
विषाद्‌ सद्दा मानस्तिक भार्वो का समावेश्च प्य शब्द्‌ के 
अन्तर्मत समन्नना चादिए, जता किं चरक ने लिला दै~ 
र्यो कण्डामयवासकोयदो कातिकदेनात्‌ । भत्तिव्यवायानक्नना- 
च्छुकमोजश्च दीयते ॥ तत रनेदक्चयादायुशेवयो दोषदु्रीरयन्‌ । 
्रत्निदयाय जवर कासमद्वमदं शिसेष्लम्‌ ॥ शवासविद्मेदमरपि पैः 
द स्वरक्चयम्‌ । करोति चापस्षन्तापमेकादश्रगदानिमाच्‌ ॥ सिद्घि 
न्यावदयन्त्यतान्येकादङ मध्गदम्‌ । सम्प्राप्त राजयक््माण क्षयासा- 
णक्षयप्रदम्‌ ॥ ( च० चि० अ०८) दरप्यादि मानसिक भावि 
दथा अत्तिमेभुन, नशन, रकलावादि शारीरिक भावो से 
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रस रत्तादि शुक्ान्त घाप तथाोत फी प्तीणता पयत मे 
पय (यथमा) उस्पन एता । एन मे स्वी जिच स्मा 
काप्रमुन कारण, सीया कि चर्तन निरत ए ~या न 
पुरुपो-तिप्पादतिप्रसकनय्‌- स्वनीप्वदििमद्मारम क (नवादा 
प्रसद्टारितः क्षयमेति वमपि -पष्यव्दि देवकि यदि मन" 
सीम्यो सैवास्य निवतो, तस्य नानिप्रगीनमदुर रम्य मैरुनमादप 
मानस्य न शक प्रमनदनिम्वोपह्तीतरनस्वा ह रमा 1 
(च०्नि००्द) दसी प्रकारपूस्पावम्तार्म भी समय 
मांसप्नि्रता की भस्यधिकष्यसटरा यष्ग्राक रोमी मं पर्‌ 
जाती ट--पूरंरूप प्रनिए्याया दत्य सोपदरदमस 1 र्वोमप्नाम्‌ 
प्रियता भ्िवत्ता नावयुण्ठने ॥ स्मीराभिन ( परफ ) 1 रायण 
जौर धिपय-वासना दा परसपर अवभ्य सम्यन्ध ह पयो 
पूत म सचिवाटित व्यिं गपि सवेममेह्‌ यादन 
मेधुनादि हारा वीयंरय तथा यित्राहिव प्यक्तिम सरपधिफ 
भोग द्वारा वीर्यनाश्ल जाष्टोना पाया जानाट (य) ग 
पाताद््‌-वेग शव्द मे यातत, मृनलौर पुरीपवाष्ठी व्रण 
फरना चाहिए, चृम्ा नादि सघारणीय वेर्न श्न नही 
धेमोञ्छ वातमूधषुरापाणाम तन येमान्मरन्नोनान। दृम्मा 
सर्ववाम्‌ । (मा०नि० मपु०) चरवाचार्यने मी दन 

फे प्रतीधात को य्माका दारण माना? -पयदापुन्पा साल 
समीपे भत, समाप वा ररोवां पदमूल चूाशमगर+ सो म 
समाज सीगध्य पा मनुप्रनिश्य यार्मवसयुपतयर रमिथान्‌ 
मयास््रत्फद्प्रीमत्वाय्‌ प्रचित्य निन्णद वातान्‌ वानमूवदुनप- 
वेगान्‌ तदा तस्य॒ सन्धान्णाद्रापुः प्रपोपमापवततेः स्व्यारि । 
(चण नि० अ०६) अन्यन्न -एोमतवाद्या पुमिलाद्य भवाद्र 
वेगमागतन्‌ । वातमूत्रपु ¶ेपाणां निगृठाति यदा नरः॥ सदा पेन- 
प्रती पात्र कफपित्ते समीरयम्‌ । रष्वे तियेग दव यपिद्धान 
रुतेऽतिठ. ॥ प्रतिरयायत कासश्च स्वरमेदमयेयरय्‌ । पाशः 
शिरश उवरमननावमदनम्‌ ॥ भगमफं युदुश्यि वचोभिद निल 
क्षणम्‌ । रपाण्येकराद्रौतानि यधमा चरुच्यने महान ॥ (-ष्द० चिर 
०८), (३) भापानात्-उस्टण ने दूसरा अर्य पततनादिसे 
वोट गना तथा चरकादिस्वीछृत जयधायर घारस्न (काच) 
करना फिया हे-(पातात्‌ पतनादित + सचधावठम।र्न्भादिनि 
बोद्ध्यम्‌ तथा च ्वरके-युयाध्ययनमाराध्वन्दूनप्टवनादिभि,! 
पतनैरमिषतिवां सादसषेवा तथाऽपरे ॥ अयथावर मारम्भैर्जन्तोदरसि 
विक्षते । वादु प्रङुपिनो द्येषादुदीयंभिी प्रधावति ॥ सं निरस्" 
सिरः कतेत्ति गलमाधित- । कण्टोध्वसछ कास. स्यरभेदमगे 
वचम्‌ ॥ (च० चि० ज० ८) अन्यच्च यदा पुरषो दुरवलो हि तन्‌ 
वटवेता स्ट चिग्ात्ति, अतिमहता वा धनुपा व्यायच्छति, लंप्पति 
बाऽप्यतिमात्रम्‌) अतिमात्र वा भारसुद्रटति; अप्तु वा प्न्वतते 
व्वात्िदूरम्‌, उत््ादनपदाधातने वाऽतिप्रमादमाप्ेवतते, भत्तित्ररुषट 
वाऽध्वान द्ुतमभिपतति; अभिष्टन्यत्ते वा, अन्यद्वा रिद्चिदेवविभे 
विपममतिमा्र वा व्यायामजातमारमते तस्यातिम्ेण कम॑गोर. 
्षण्यते, सास बजंयेत्‌ कमं रक्षलीितमारमन । (च०नि० स० ६) 
सं तरह कायिक, वाचिक ओर्‌ मानसिक कम॑ अत्यधिम 
करने से राजयव्दमा की उसपत्ति मे सदायता होती रै \ 


परीक्ताचिग्ता से अप्यधिक लध्ययुनद््पी मानस श्रम तथा 
भिर््रोके साथ जतेंकी लाख्च से सेलषुद्‌ सं जस्यधिक 


परीरिक श्रम करने से स्कृट्व कारेज के छर में राजयचमा 
अधिक होता है 1 विवाहित सियो मे अदपाचस्था मे मात्पदं 
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| श्रो 
नन्त मे परिणामस्वस्प रातयपमा की जा उश्पतनि रोती) 
यष्ट निधिश कि शरीर दी रयाभापिर सति क पिना 
यदमा नरी उत्पतन होता दे बोर धातुदट्य ठ दिना घारारिकि 
श्रकिकाटामभी नहीं होत्ता। यतमान पनलेपेथास्मभी 
मतदेिद्रारीरिक प्रक्तिचय फे पिना राजयप्मा से उपसृष्ट 
हुये व्यक्तिम भी राजवच्मा रोय सही उध्पत्ति नीले 
सवती ! अर्यात्‌ जव तङ्‌ हरीर मे रोगधरनिरोधतमता जक 
रस्ये व्यक्ति मं योद वष्टु रष्टणी ह तथतकुदठरोग 
फा जाक्रमण नही हो सक्ता 1 एस सएमताफे नष्टहोतेष्ठी 
रोग फे टपण प्रकट होने टगते ह! अत्तएव यचमा के दण्डाणु 
(ये रथवर च्युठोसिह् ) की रोगोरपादक्ता निद होने पर 
भी उपसर्मकारी जीवाणु की सवेता वेगसेधादि चतुविध 
कारण ही दत सेम की उस्पत्तिमे प्रधान कारण अक्त 
हमारे मदविर्यो को सुचम जीवाणुनो का क्तान होतेल्येयी 
( रकतस्था जन्तनोऽणव ) उन्दने रोगोप्पत्ति मे इन्दं भौण 
मान करं दोपप्रकोप कौ टी प्राधान मानादहै। हसीच्यि 
अनेक रोगिर्यो के कफ मे यदमाजीवाणुके च मिलने परमभी 


५ 


शस्याय ४१) 
यच्मारोग सेः अस्त रोते हुये छन्द पाया गया हे! जतः 
ायुर्बदम दी अधिक चेन्लानिक दै! प्राचीन भी 
यद्चमादि अनेक रोगो का उपसर्ग से होना भी मानते थे जव 
किं धाधुनिक विक्ान का जन्म भी नदीं था-~पसङ्गच्‌ गात्र 
संत्पमाजिधासास्टमो जनात्‌ । सदश्चय्यासनाच्चापि गन्धमाव्यानु- 
लेपनात्‌. ॥ ठं उवरश्च लोपश्च नेनामिष्यन् एव च । भौपत्त्िस- 
रोगाश्च सक्रामन्ति नरत्ररन्‌ ॥ जाधुनिकष्िसे इसरोगका 
प्रधाय कारण ( एतना धपफन्णण्ञंऽ ) है जो कि यामाश्षय 
को छोटकर प्रारीर के किसी भी भागम यचमा उ्पन्न कर 
सकता है 1 सहायक कारण--( 9 ) आयु-१५ से ४५ की मायु 
तक होतार विन्त युवाधस्थामे जधिक दोताद। वर्चो 
नौर्न भीहोतादे1(२) वल याजात्ति-कितीभी 
वैश या जात्तिसेहो लकतादह) अ्रहरनिवानिययो म अधिक 
1 1 

होताद। जो आधुनिक खानपान, क्षिनेमासे दरदं तथा 
जद्धर्छोया आमो ररते उने प्रायः नहीं होतादे। 
(३) व्यवसाय--धून्च तथा गन्दगी से व्याप्त वातावरण 
( भिक, कारदलार्नो ) मे काम्‌ करने वारो से यह रीघ्र होता 
है1 (४) परिस्थिति--शयिक जनसम्मर्दः गन्दगी,) सील 
युक्त स्थान म रहने वारे तथा रोरख्भोजी, उच्छष्टमोजी 
व परदा करने वारी चिर््रोम यह्‌ ङ्ीघ्र टोताह। (५) 
शरसीरपोषणाशग~लाटार सै स्निग्ध पदार्थ, खनिज तथा 
विदामिन्स व श्रोटीन के अभावसे यह अधिकता) हम 
रोगकी वृद्धिटेशकी गरीव्री की सृचकदे। अमेरिकादि 
धनाच्च देम यद रोग घटता जा रहा तथा भारते 
घटता जा रदाहे1 (६) श्रमाधिक्य--पोपण सर्प ओौर 
कायिक, वाचिक तथा मानिक श्रम की अविकताभी दस 
रोग की उत्पत्ति म सहायक है । (७) कर जपदृत्ति- (१ ) 
सण माता पिताक घनिष्ट सम्पकेसे तथा (२) बीज 
भाग के क्षयरजीवाणु्भी दारा उपखष्ट दो जाने पर परम्परागतं 
धय होने की प्रदत्त दोत्ती दै। (८) रोगपरिणाम--भूयो- 
भूय, प्रतिश्याय, कास, श्वास, उरस्तोयः रोमान्तिका, न्यूमो- 
निया, रद्रफार्दूड, सग्माविस्था तथा प्रसूताचस्था, (९) 
प्रासोरिक धिद्नि--चपरी जौर नोकीटी याती (९००७०९१ 
ण प्रनभ्ु ) राजयचमाजनक होती है । 

न = न ४५ 
कफनरधानंद्‌पिहि रद्धेपु रसवन्मसु। 
अतिग्यत्रायिनो वाऽपि श्रीरो रेतस्यनन्तरम्‌ ॥ 
वीयन्ते धातव" सर्वै ततः शुष्यति मानवः ॥१०॥ 

सम्प्रा्ि--कफप्रधान दोर्पो > द्वारा रसबाहक खोतर्सो 
के अवसर हो जाने प्र थथवा अस्यधिक सैश्न करने मे वीर्यं 
क्षीण होने पर अन्य सर्य वातु मी कीण हो जाती हे जिससे 
धह ष्यक्ति प्रतिदिन सुखता जाता हे ॥ १० ॥ 
विमदीः--घुश्वुताचार्य ने दस शछछोक के द्वारा राजयग्दमा 
फी द्विविधं सम्प्रासि प्रद्रित की हे! (१) कषतवरधान 
( वातपित्त सहित) ग्र के द्वारा रसवादक खोतर्खो का 
जवसेध दाने से उत्तरोत्तर धातु का निर्राण या पोषण 
कम होने से उना दय होकर जो यचमा उस्पश्र होता 
उमे शनुरोमप्तय कहते ह । ग्सवादक खोल ( प्ण८ 
५९४९5 ) ततथा रक्तवाहक सोतस ( ^ प्ध65 26. पर €108 } 
दोनो का अण होता हे । हन खोस का अवरोध हो जाने 
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२६५ 
प 
सेकफकाया (फएण्ण़) कापूर्णं रूपसे संवहन न होकर 
वह्‌ विदग्ब ठोके विक्त कफके रूप म वाह्र निकख्ता 
रइता है, जक्ना कि चरकाचा्य॑ ने स्पष्ट दिखा ह -रप- खोत घ॒ 
रुद्धेपु स्वस्थानस्थो विदह्यते । स उदर्ध्वं आसवेगेन ब्रहुरूप प्रवर्तते ॥ 
( चरक ) राजयच्मासे लोतोतेध प्रयुख माना गया है-- 
खीततता स्निरोधाच रक्तादीनाच्च सक्षयात्‌। वातूष्मणान्चाप्चयाद्‌ 
राजयक्ष्मा प्रवत्तेते ॥ ( चरक ) अन्यच्च -चोताि रुधिरादीनां 
वेषम्याद्विषस गता. । र्द्ध्वा रोगाय कसनन्ते पुष्यन्ति चन 
गत्तव" ॥ (च० चि००८) (२ हमी नरह्‌ श्रधिक 
सम्भोग करने से वीयं फे क्तीण होने पर मजा हीण हो जाती 
है तथा मजा के अनन्तर अर्थियं क्षीण होने लगती हे । 
हस तरह उख्टे-उल्टे रसधातु तक हीण होनेका क्रम 
जाता दै 1 उच्टी धातुर्भो का क्षय होने से उसे प्रतिरोम ऋय 
( यमा ) कटा जाता हे) शुक्र ्ीण होने पर उसकी कार्य. 
भूत धातुं कर्यो रीण होती हे, इसका उत्तर चिजयरक्तितजी 
ने दिया किश्ुक्रर्य से वायु प्रकृपित होती है जौर वह 
वायु साभिध्यसेसजनाको शोपित करती है। एेसे ही पू पूर्व धात 
ङो न्ट करती दै कार्यभूतस्य चक्रस्य श्षयात्कथ कारणभू- 
तना धातूना क्षय इति चेत्‌. उच्यते, शुकक्चयाद्वायुः प्रकुप्यति । 
यदुक्त--वायोधादुक्षयात््‌ कोपे मागंस्याव्ररणेन चः ( च० चि° 
अ० १८ ) रति स वायु" स्ानिष्यान्मस्जान ्ोषयत्ति, एव पूरव 
पर्ववातून्‌ । इदृष्त्र प्रत्यासत्याऽपि कायंजनन यथा--भग्निप्तन्त- 
प्ाऽ्योगोरफसन्निधानादाद्रैमूमागस्यापि श्लोष. । तथा च रसपन्नार- 
पक्षे सुश्चनवचन-पृरवं, पूर्वोऽतिषृद्धत्वादैयेद्धि पर परम्‌ । तस्माटनिप्र- 
बृद्धाना धातूनां इसन हितम्‌ ॥ ( सु° सू° भ० १०) इसका 
ताप्पर्यं यह हे कि सरोतोऽवरोधव रसक्वय से रेकर उत्तरोत्तर 
होने वाखा धातुर्जो का किक कय ही रानयचमा टे किन्तु 
विना खोतोऽवरोधके अन्य कारणस किसी धातुका क्षय 
राजयदचमा रोग नही कफहा जा सकता 1 वह केवर उस धापु 
काश्तयरोगदहै। इसी तरह प्रतिरोम सय मे भी अतिमैथुन 


से पूरव-पूर्वं धातुर्भो का क्षयन होकर केवर शम का चय 
राजयरचमा नदीं च्हाजा सकता न कंवर _ षाुश्चयमाच्र।दवे 
यद्मा मवत्ति; अपितु रस्ादिक्खोतोनिवहमिरोषादिभिरणीनि । 
यद्रा त्वेव न स्यात्तदा धातुक्षय एव रोगो न तु यक्ष्मा । जाश्ुनिक 


सन्पराध्चि-( ५) गसमाग-धुकके सूच्म कण इचा उड 
कर श्वास के साथ फेफ्डो से पर्वते ्दे। इसी तरह यचमी 
कै बोलने, खन ओर छीकने से थुक के अस्य कण वाहर 
हवा म मिरे ई ओर वयँ से समीपवर्ती मलुप्यो के फेफर्यो 
मे प्रवेश करसे हे । इसे ( ४08९४ गरणल्णछणण } वहते है । 
(२) रक्तमार्ग--कभी कभी जीवाणु गरे स अटक कर कंपी 
कावाहिनिरयो से प्रवेश कर रसीका्न्धिर्योमे होते हुये रक्त 
सनं मि जाते दै। (३) जीचाणुयुक्त थुक को निपर्ने 
से या जीवाणुयुक्त खादपे्यो के सेवन करने से वे प्रथम 
आन्तर मँ प्रविष्ट होते हें भौर वरौ की रसवादिनियों द्वारा रक्त 


ञे रवि होते है फिर फुष्ुसखमे आ जते हे! पुःक्ुस मे 
रसवदहसस्थान ( 1.0० 896 ) कमी रीक्‌ व्यवस्थान 


होने चे वे भपने को जीवाणुरभो से ठीक ररित नही कर सकते 


हे अत. पुफुसजीवाणुवर्धन के यियि एक उन्तम वर्धन 


द्रव्य मिक जाता है । उनमें मेदढावक (-फण१४० ) नथा 
उवटन सहायक ( 0न्षा्ण्छ ) फरसैण्ट भी नही होते है अतः 


२४६ 
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जीवाणु फेफडों मे वद्‌ कर वरौ विशिष्ट प्रकार की सुम 
यस्थि (¶पफध्न€ ) उत्पन्न होती हे अतएव इसं 
रोग को व्युषरक्युोसिस ( जओसिस = तचुक्त ) कहते दे । 
फिर इस अन्थि मे विनाशन जौर रोपण की क्रियायु र 
ह्येत द्। विनाक्न मे उस स्थान पर नई केशिका नहो 
वनती है तथा पुरानी नष्ट हो जाती है! इस तरह रक्त की 
कमी ओर जीवाणुविष के कारण अन्धिसेल में मेदापक्रान्ति 
( ए] तच्थटण्लारन०ण ) तथा कोथ प्रारम्भ होकर वे दु 
हो जाती है तथा व्ही पूय वन जानाहे जो कि श्वासः 
नलिकां मे उस्सर्मित ह्योकर खिन से बाहर आता रहता 
हे तथा फेफरडो मै विवर ( ०५५४५४०० ) हो जाता है । इस 
तरह आस पास अनेक विवर वन जाते है) इन विवरं की 
रक्तवाहिनि्यो के एटमे से रक्तखाव भी होता है । फेफडो के 
भतिरिक्त इसके आवरण तथा श्वासनल्काय्नन्थियो मेँ श्लो 
होता है तथा स्वरयन्त्र, आन्त्र, उद्रावरण, ससितिप्कावरणः 
मूत्रप्रजनन सस्थान पेरियाँ इत्यादि मे विङृति होती है । 
हृद्य तथा य्त्‌ सै रेगदिप के कारण मेदापक्रन्ति होती है । 
ासाङ्गसादकफसखवतालुशोष- 
च्छदथिसादमदषीनसपार्ड्निद्राः । 
शोषे भविष्यति यन्ति स चापि जन्तुः 
सुक्लेष्षणो भवति सांसपरो रिरसु' । ११॥ 
सख्प्नेु काक्चुकशल्लकिनीलकर्ठ- 
गृध्रस्तथव कपयः कृकलासकश्च | 
तं बाहयन्ति स नदी्विजलाश्च पश्ये. 
च्छुप्कास्तशून्‌ पवनधूमदवार्तांश्च ।। १२॥ 
राजयक्ष्मण पूर्त्पम्‌-श्वास), भङ्गो सं पीडा, सुख से कफ 
का निकलना, तालु का सूखनाः; वमन, जाना, सद, 
प्रतिश्याय, कास तथा निद्वा ये उप्पन्न होने वारे शोष 
( यच्मा ) के पू्रूप के रक्षण होते दै तथा पूरूपावस्था 
में चह ग्यक्ति रक्ताट्पतावश शेत नेननवाखा हो जाता दहे एवं 
उसे मास खाने की तथा सियो के साथरमण करने की 
प्रवर इच्छा वनी रहती है । इसके भत्तिरिक्त उस भ्यक्तिको 
स्वस्रमें रेता प्रतीत होता है कि वह काक, तोते, सेह्‌, 
गौध, वन्द्र तथा गिरगिट की सवारी कर रहा है एव वह 
नदियों को जलरहित तथा पेड को खुखे तथा वायु, धूम भौर 
दावाश्चिसे व्याप्त ( पीडित) दैखता है ॥ ११-१२॥ 
विमशः- सादो भविष्यति ऽत्पथमाने स्ोषे मवन्नीनि 
सन्वन्धः । मद. = धत्तूरफलभक्षणादिव मनोगोह्‌ इत्ति वाचस्पति । 
माप्तप्रो माक्तमोजनेच्छु । रिसु" सिय रन्तुभच्छुं , एतच्च व्याधि- 
दिन्ना मनोदोपतत्‌। यचा त्रिदोपजन्य होने से तीनों दोषों 
के रवण न्यूनाधिक प्रमाण सं उपल्न्ध होते हे किन्तु सर्वत्र 
कफः की प्रधानता होने से कफजन्य उणो की अ्रतीति 
धानतया दोती दहे जतः कफ से रसादिवह सोतर्सो का 
क ध रोग मे शालावरोध, जह्नमदं जादि रण 
सोतोरोधोसपायक व र निद्रापर्यन्त सभी रण 
निकास क व्ले विद्ोषता के क होते है 1 श्चाप्त- 
की उपस्थिति वर्ह पर फे इवे प्राणदा 








सुश्चतसंहिता 
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स्ञानतन्तु ( प्रण्मणऽ ०९ ) के अग्रभागो को उत्तेजित करके 
कास को उस्पन्न कर्ती हे । पीनस या प्रियाय राजं 
यचमोपसर्म से एरजीं उत्पन्न हो जाने के कारण पुन पुनः 
प्रतिश्याय उत्पच्च होता है 1 रेखा प्रतिश्याय यचमोप्पत्ति 
का बोधक होता दहै । अतिश्याय यदमा का विचष्ट पूर्वरूप 
हेजो कि रपावस्था ममी रहता दै-प्रतिरयाय्च कातर 
स्वरभेदमरोचकम्‌ 1 ( चरक >) अन्यच -प्रतिरयाय ज्वरं कसि- - 
मन्नमर्द शिशेरजम्‌ । शुक्लेक्षण ~ खोवोऽत्ररोधवश्च रक्त का 
अरप निर्माण ( 4४९४8 ) होने से तथा धातुक्तय दोन से 
एव कफदोप की प्रधानता होने से शक्छेपतणता होती है 1 
मार्पर -यच्मामे रक्तमांसादि की अधिकं इति होने से 
परककति उसकी पूर्तिं करने के स्यि समान द्भ्य खाने की 
इच्छा प्रकट कराती है 1 रिरषः-कीण ज्यक्तिकी संयम की 
क्ीणता से तथा सन जीर क्ञानतन्तुओं कौ दुक्त से 
वार-वार उत्तेजना होकर रमणेच्छा हज करती हे 1 
चरकाचारयं ने यचमा होने के पूर्य छ विशिष्ट रुक्तण लिखि हेः 
जसे छद्धभावो मं दोपर््शन, काया मेँ वीभत्सरूपदशेन, खाद्य 
ओर पेय पदार्थो मे खाते समय मक्षिका, केश्च मौर वृण का 
भिरना या भिरुना तथा नर्खोकी बृद्धि जादि वरूप प्रतिश्यायो 
दोरव॑स्य दोषदर्चनम्‌ । अदोषेऽ्वपि भावेषु काये वीभत्स स्च॑नम्‌ ॥ 
घरणित्वमनश्चनश्चापि वलमाक्तपरिक्षय. । सीमय्माप्तभरियता भ्रियता 
चावगुण्ठने ॥ मक्षिक्ुणकेशाना वृणाना पतनानि च । प्रा गोऽन- 
पाने केश्चाना नखानाच्वाभिव्धनम्‌ ॥ पत्रिभि पतदैश्च श्वापदैश्वा- 
भिघषंणम्‌ । स्वप्ने केशास्थिराशीनां भस्मनश्चाधियोहणम्‌ ॥ जलाद्च- 
याना शैलना वनाना ज्योतिषामपि । शुष्यता क्षीयमाणाना पततां 
यच्च दशनम्‌ ॥ प्राप बहुरूपस्य तञ््ेय राजयक्ष्मणः ॥ (च चि. 
अ. ८ ) अन्यच्च -( १) तस्येमानि पृवरूपाणि सवन्ति--प्रति- 
रयाय क्ष्रथुर मीक्षम्‌-प्रतिदयायाद्धवेष्कास कासा प्क्नायते 
क्षय । क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥ (२ ) इलेष्म- 
प्रसेक $ सुखमाधुयेम्‌, अनन्नाभिलाप , युक्तवतश्चास्य हछातः, 
मुखस्य पादयो शोफः, पाण्योश्च वेश्च गमत्पर्थम्‌, यान वा शो्ख- 
रवरारैः 1 इति शोषपूव॑रूपाणि ॥ (च, नि. अ ६) 
मक्तदरेषो ज्वरः धासः कास' शोणितदशनम्‌। 

- स्वरभेदश्च जायेत्त पडरूपे राजयद्मणि ॥ १३॥ 

यक्षमण षडमूपाणि--भोजन मे भरचि, उ्वर, श्वास, कास, 
रक्तषटीवन तथा स्वरभेद्‌ ये राजयचमा सें पड्रूप (पड रण) 
होते है ॥ ५२ ॥ 

विमर्ञ.--मक्तदेष -अचि मन्द्‌ होने के कारण तथा खोतसों 
के कफस परिपूर्णं रहने से भोजन में देप (अस्चि) वना 
रहता हँ । ज्वर --राजयदमा से उवर एकु महत्व का खण 

1 यह वर पूर्ण विसर्गी होताहै जो प्रात.कारुमे उतर 

जाताडै ओर दोपहर के बाद्‌ चदता है! कमी-कमी यह्‌ 
उवर सन्तत या अर्धावसगीं स्वस्प का होता है तथां सङ 
चठने भौर उतरने के कारु मे भी विपरीतता होती है । रेखा 
क्मवि पर्यय (8९०८.७€ ४४९९) गम्भीर स्थिति का दर्शक होता 
हे जैसा कि आयुर्वेद मे कहा दै-ज्वर. पौवांतिमे यस्व शुष्क 
काक्तश्च दारुणः 1 बलमाक्तविद्यीनस्य यथा प्रेवस्तथेव स ॥ (सुशत्त) 
सामान्यतया राजयद॑मी का ऽर अन्तग या दहिर्देय तथा 
केवर कायगत या केवर हस्तपाद्गत न होकर सर्वशरीर- 


द्मभ्यायः ४१) 
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तकया किसीमै ८से९्तक होता! खवसे कम ताप 
सुबह २-६ तक ' आराम ओर स्वेद फे कारण होताहे। 
उव या सन्ताणदेतु- राजयच्मा के जीवाणु से उस्पहन विप 
विकरतस्थाने से रक्तप्राहिनिर्यो के हारा भ्रमण करता इजा 
मरितप्क्गत्त उप्णतानियम्ध्रफ केन्द्र पर विपाक्त परिणाम 
करके ज्वर को उत्पन्न करता दहै । जवश्ररीर का रससंवहन 
तथा रक्तसंवहन अधिक वदना है उस समय विपताप- 
नियन्त्रक केन्द्र मँ शीच्र प्हुचता है ओर उवर को वदा दैता 
द जैसे भोजन करने के पश्चात्‌ तथा क्रोधादि उत्तेजक कारणों 
से उ्वर चद्‌ जाता दै अतएव यच््ीको पूर्णं विश्राम करने 
तथा शान्त वातावरण मे रहने की सराह दी जाती हे । यह 
उवर १००" से १०२० तक होता है । जव फुप्छुस मे विवरी- 
भवेन के साध पूयभवन्‌ या द्वितीयकः. उपसं ( ६९००४ 
191९०02 } हो जाता है तच उवर भ्ररेपक स्वरूपं ( ९५४४ 
प्र) का होता है। यह्‌ उवर दोपहर को चढता है तथा 
कदो धण्टेमें पर्याप्त स्वेदके साथ उतर जाताहे चथा 
किसी किसी प्रतिदिन सन्ध्या समयसे रातढे २ यजे 
तक चदता है जर सुव्रह को काफी पसीना जाकर्‌ पूर्णतया 
उतर जाता है। पमे उवरी को असाध्य माना है-ञ्व, 
पौवादविनो यस्य द्युण्ककासश्च दारुण. । वलमासवद्टीनस्य यथा प्रेन- 
स्तथैव सः ॥ ( सुश्चुत ) प्रसेपकञ्चर के रोगी का चेहरा सुख, 
सोखं चमक्ीटी शौर युति फटी इई होती है । ऽवरके 
समय रूग्ण को अपनी चीयत भच्छी रुगती है) इस ऽवर 
म रोगी को पर्याप्त पसीना घाता दहे जिससे जीवाणुर्भो का 
विष भी अद्प दौ जातादै जौर उ्वर उतर जातादे) 
सुर्वेद मे इसे प्ररेपक उ्वर कहा है क्योकि रग्ण दसम 
पसीने से रिष्तिसा हो जाता दै-प्रछिम्पन्निव माणि धर्मेण 
गौग्वेण च । मन्दरश्वधरिरेपी च सजीनः स्यासरटेपद"॥ इस 
ध्रफार का ऽर्‌ राजयच्मा, अस्थिमजविद्रपि तथा चिरकाटिक 
पूयमयतामे होता ह । आयुर्वेद के जाचायोने यचमीके 
भररेपक ऽवर को प्राणनारक खिला है-तथा भकेपवो शेय 
द्यो पणां प्राणनाशान"। दुशिकिर्स्यत्तमो मढ सुकष्टो धालुश्लोपक्ृत्‌ ॥ 
( सुश्वुत ) अन्य्च--गोसगंवदनाचस्य स्वेद" प्रच्यवते गृश्षम 
लेधरञ्वगेपतप्तस्य दुलभ त्स्य जीवितम्‌ ॥ विजयरक्ित्ती ने 
भी यच्मामे दस उ्वरका दोना लिखा दै -यक््मणि चाय 
मवति! कृधु जाचार्यो ने यच्माके च्रिदोपज दोनेसे इस 
ज्वरकोभी त्रिदोपल मानादै रिन्तु इसमे कफ भौर पित्त 
की उद्मूतता अधिक रहती इ । “अन्ये तु वरिदोपजयक्ष्मजनित- 
स्वेन चिदोपज एवायम्‌, उद्धुनत्वेन त॒ कफपित्तन्यपदैशः।› 
शापङच्छरता-प्रारम्भरमे सनयेनेमे कठिनां मदाश्नाचीरा 
( एषा ) चेली की गत्ति कम दोनेसे होती दै तथा 
उत्तरावस्था में फेफडो म विवरीभवन ( तपण ' होने 
से उनम वात्तसचरण का माम कम हो जाता है| हसलियि 
चायुके ्ादुन-प्रदानकी मान्राको प्रक्रत रखने 
फेफदे के जवगिष्ट वायुकतोपो के द्वारा दी यह कार्यं शीघ्रता 
से किया जाताडै। कात -यद्‌ श्रसनसस्थान की विहृति 
का श्नोतक दहै तथा अधिकसंख्यक रोगिर्यो मे प्रारम्भ से अन्त 
सक होता! कास की प्रथमोसपत्ति का हेत रक्ताधिक्य 
(0०४०० ) हे तथा यह खक्ती केवर परतोभ से ने 
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के कारण सूखी तथा अधिक परीढारायक होती है । आयुर्वेद 
मे इसे चात्तकास कहते है-दच्यद्चमूर्धोदरपाश्वशूी क्चषामानन. 
क्षीणवलस्वरौजा । प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वर" काति 
शुष्कमेव ॥ ( सुश्चुत ) दृसरे प्रकार की खषी एकत्रित शेप्मा 
तथा चातकासके कारण फेफदेके ट्टे इष्‌ चायुकोपो की 
उत्तेजना ( 10) के फटस्वख्प होती हे तथा इसमें 
कफादि फे निकर जाने पर बह शान्त हो जाती है। जव 
फोफरटा सै विवर ( 0५१४५४०० ) वनते है तव खली दौरे 
के रूप मे सुव्रद जर निद्रा फे पश्चात्‌ जाया करती है वर्योकि 
रातभर व निद्रा के समय श्वासनटिका ओर विवरौ मं 
शेण्मा इका होताहै भीर निद्रा खुलने पर प्रति इसे 
वार पिकवाने के लिये श्वासलनलिका्मो सं प्रक्तोभ उत्पन्न 
कर काख पेदा कराती है जिससे सव्र कषर निकर जाता हे! 
चरकाचार्यने इसी वात को स्पष्ट सिखा है--रस. सनोत्य 
रुद्धेषु स्वस्थानस्यो विवदते । स ऊध्वं कासवेगेन वड्रूपः प्रवर्तते ॥ 
कभी-कभी कफ के अधिक चिपदव्पि होने से उसे निकालने 
कै दिये खौिते खसिते रोगी को वमन दो जातादह। स्वरः 
यन्त्रे खरावी होने से कर्कंदा फास तथा वोट्ने जीर 
निगरखने मे पीड़ा भी होत्ती है । शोणितदन्चन ~ इसे रक्तष्ठीवन 
( प्ष्९ण०(503 ) कहते ई । ६०-८० प्रतिशत रोगिर्यो में 
यह किसी न किसी अवस्था में अवश्य दिखाई देताहै। 
रोग की प्रधमाचस्था मेँ रक्ताधिक्य के कारण तथा केिकार्भो 
के टूटने से रक्त अद्पमात्रा मे आता है किन्तु उत्तरकार 
८ दृतीयावस्था ) मे विवरगत धमनी के फटने से अधिक 
मात्राँ रक्त निकरता हे एवं मध्यमावस्था मँ मध्यराि 
होती दहे! यह रक्त खाल्वर्णका एव क्षागदार होत्ताहै तथा 
कभी कभी उस्म थक्के ( 0०४ ) भी मिरते दै । सिरा से 
भी रक्त आ सकता दहे किन्तु वदरी चन्द्‌ होजातादहे) 
कभी-कभी अधिक रक्त वाहर निकलने के पूवं फुपफुसमें 
भर जातादहे भौरश्वासावरोधसे रूणकी मर्य होजाती 
दे। यदि प्रारम्भावस्था सें रक्तागमन से राजयच्मा का 
निदान दहो जाय तो वह साध्यदहोतादे। रक्तं आते समय 
रोगीको गेम गुदगुदी भौर ऊषु गरमी नौर मुखे 
नमकीन रुचि पभरतीत होती हे। उस वक्त क्‌ खौसी भी 
आती है । रक्त देखने से रोगी उर जौर चिन्तासे मस्त 
होकर बेतैन हो जातादहै तथा उसका हृद्य तेजी से चने 
खगता हे 1 रकक्तष्टीवन बन्द होने के वाद्‌ ङ दिनों तक थुक 
रक्तरञक्ित दोती है । स्वरभेद प्राय स्वरयन्त्र मे विक्सि 
फु्छुसविदरति के पश्चात्‌ गरे मेँ उपसग पहुंचने से उपद्रव 
स्वरूपे होतीदहे किन्तु कभी कभी पूर्वमे भी होताहे) 
स्वरमेद्‌ या स्वरभङ्ग भी यमा के प्रधान रुर्गो मे से है। 

स्वरमेदोऽनिलाच्छूल संकोचश्चांसपाश्यो 1 

उ्वरो दाहोऽतिसागस्य पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ १९ ॥ 

शिरस. पस्िपणेखममक्तच्छन्द एव च । 

कासः कण्ठस्य चोध्वसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ १५ ॥ 

दोषभेदेनैकादश्षरूपाणि- वायु के कारण स्वरभेद, शू 

तथा स्कन्ध ओर पाश्वं मे सद्धोच ! पित्त के कारण उवर, दाद, 
अतिसार तथा रक्तष्टीवन एव कफ के कारण शिरकाकफसे 
भरना, भोजन मेँ जरचि, कासि तथा कण्ठ का उदृध्वस् 


५९८ 
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(कण्ट रा फटना) टोतादै! इत तरद यात्त मे तीन पित्त 
से खार एवंक्फसेचाररेमे हट भिलाके पुकादश् टत्षण 
होते ह ॥ १४-९५ ॥ 


विमथैः-राजयच्मा कौ चिदोपजन्य माना गयाह तथा 
उक्त एकाद रण व्याधिग्रमाव से परथङ्‌ प्यर्‌ वातादि 
दोपों से उपपन्न होतेरैन मि सन्निपातज्वरल्तण के समान 
तीनो ठोप मिलकर एफादश लक्षण उत्पन्न कर्ते है । इनमें 
से अनेक ख्कर्णो पर विचार पके शरेकके विमद में किया 
जा चुका हे । अतण भवदोप पर यदौ विचार करना दे । 
अनिलाच्छूनम्‌~ प्रस्येक रोरी मे यह र्षण न्दी दोता ह 
ङिन्दु जव फुर्फुसावरण मे सोथ होता तच वेदना चुती 
की डिवारु मे होती है । जव महाघ्राचीरा के साथः सम्वरन्ित 
आरण में द्रोथ होता हे नव वेदना उर्वामाशयिक प्रदेशमे 
या उस तरफकेकप्रेमे होती दहे वायुकोषफटजानेसे या 
अन्य कारण से जव आचरण के भीतर वायुप्रचेश (२०९४. 
८०००१५९ ) होता है तवर पाश्वं म तीव्रस्वरूप की वेदना 
होती हे । भमपार्वमो म्नोच - यह कृदाता का सूचक दै तथा 
छगता भी राजयच्मा के र्तर्णो म से एक प्रधान लघ्ण है 
ओर इसी फे कारण इसे ततय कहते है । कृशता स्य॑प्रथम 
छती पर ओर उसमे भी इसका अधिक प्रभाव जक्तक 
८ गण्णण९) के पास दिखाई देतादेजो फिदनस्थार्नोकी 
मासपेनि्यो के सुखने का परिणाम हे । छश्ता का द्वितोय 
कारण पुपफुसदिखर ( 4१९५ ०६ ८1४०४) का विवरी 
भवन ( 0८५४५०2 ) भी हे । जिस तरफ के फेफडे मे धिवर 
वनते है वह फेफडा भी ङ्ध नतहो जाता है जिससे 
अक्तकास्थि के ऊपर तथा नीचे गडे गहं हो जातेदहे भौर 
विदत पाश्वं का अन्तक अचित पाश्वं की अपेत्ता उन्नतो 
जातादे) पर्ुकान्तरीय धातुके सृखजानेसे पर्थका् भी 
अरग जलग दिखाई देने रुगती हे तथा फुप्फुस का निपात 
होने सेये अन्दर कीओर धेस जाती षदं जिसे पार्वसद्धोच 
कहते हं । फुफ्फुसरिखर के नत हो जाने से क्न्धे भी दुक हुये 
दिखाई पडते है । विष के परिणाम से पाचन एव रसचृपण 
रीक-टीक नहीं होता तथा धातुषु सी पाचित च चूपित रस 
को पू्ंवत्‌ साप्म्य वनाके कामें नहीं खा सकतीं । इस 
तरढ दून कारण से धातुक्तय, भारय सौर वलय होता 
रहता हे जिससे ङ समय के पश्चात्‌ रोगी नरकङड्ार-सा 
प्रतीत होने खगत है ! अस्तु, सुश्चुताचा्यं ने उक्त प्रकार से 
राजयच्मा के भक्तदटेप, ञवर, श्वासादिं पड्लक्तण तथा वातादि 
दोषो के अजुर पथक्‌ पथक्‌ क्रमश स्वरमेदाद्वि एकादश 
लकणं का स्पष्टीकरण करिया ह । पड्लण पुराद्श र्णा 
मे अन्तभूत होकर यचमा के एकादा रक्तण निधित उदह्रते 
द चिन्तये सभी रक्षण एक ही समयमे हों ठेसी वात नहीं 
है किन्तु ये उत्तरोत्तर अवस्थार्भो मे प्रकर होते जाते दहे। 
इस तरह सकर्णा के तीन भूप वन जाते हे, जैसे नरिरुक्तणी 
यच्मा, पड्लन्तणी यच्मा भौर एकादशकरूकणी यचमा । कास 
कौ विद्यमानता तथा ज्वर की उपस्थिति तीनों यपो ेहे। 
दोपग्रकोप की दष्ट से भी वातिक रुक्तण, पेत्तिक रन्तग ओर 


कफ़ज रुच्तण देखे तीन विभाग होतेह! जआाघुनिकों ने भी 
यन्रमा के सक्त्णो को तीन भार्गो म विभक्त किया हे, जैसे | 


पुश्चुतसहिता 


~~~ ननन 





(9) स्वानिययित्मिनन्य--यनिदया, भू, रक्ष्ठी्न आर 
फुपडमावरणनोध । ये दतय कषज ल्दणो सै ममाचिष्ट ते 
द 1 (>) वातमासाभ्व्यापर्तनजन्य (7५८९ }- स्वरम) 
ये गुदगुदी, म्यामी, ाती पनीर नन्वे न पलल च रच 
वातिक टतणां मै मिलने । (ॐ) धिपमयनाठन्-- दयी, 
कमजोरी, सन्नि का कमी, चर्म्तय, माननम स्थ, 
पचनम्थान ङं प्रिदार, मारपय, मद्ीलीद्रनाः रादरिन्वेद) 
उत्रर, रक्तगन परिवर्तन । श्र पनिद च्चर्णा त मिशन ५ { 
सुश्चतमृल मे पट्रल्ण, पृक्तास्दा टद्षण नवा प्रतेप म 
त्रिख्यग टिने हये ह-- नयथो करः काल. श्राप, ठौधिन 
ददनम्‌ 1 स्वग्मेद् जायन पटृस्पे सारद, ॥ र्गमल-निदटय 
-टरभित्यादिसे एकाद्रया टनण तया शिभिरगं पीडि नि 
स्व॑रकामाचगष्म दस प्रप सैत्रिटद्तणा ता निर्देल पिचाद। 
अन्य तन्व्यो ने यप्मा क पदुलनर्मो अ तमानिमारारि 
खद्ण यिय ह-कासातिस्यपा गदिन नदान्भितः + द्म 
सुतो पटूलनणे कै श्य नौर दमोणितदर्न क्तो न विति 
कर जतिखार नीर पार््वश्रलकोचिसादहै सो क्ि सुश्चत के 
श्वास सौर श्लोशितदर््न के समान पट्‌ रपर्णो में प्रभुना 
प्रसते ह । पा्वश्रुल जवम्य सहृख चाह । चरकाचायं 
ने निदानस्थान में वच्मा के एकादश ख्प दिनि “त ऊर 
मेकादशरूपागि तस्य सदन्त, तेपथा--शिःम" परिपू व, काप्त" 
न्धास्त , स्वरभेद) ररेषमगद त, द्ोधितषठीदने, पएारदनमेअनम्‌, 
अमावमर्द", ज्वग , अनिनार', लेचरध्रेति (च नि० ०६) 1 
पुनः चरकाचायं ने चिकिरसास्थान सं चदा प भययाबल- 
मारभ्य आदि चतुर्विध कारण यिप कर दनसे ्रङ्कुपित 
वात, पित्त गौर कफको मी स्रायटेरे दग्णके विपि स्मन 
मे तीर्न दोप पटु फर एकादश रद्य उर्पत्न करते ह । 
फिर चरकाचायै ने चिरित्सास्थनमे ही यच्माक एकादश 
सौर पद्लचण चिस ह चथा साध्यासाभ्यता ठ निर्दृद्ध मं 
इन ख्र्णो के तीन विभाय फर स्व॑( एकादन् ठटतणी, अर्ध. 
( पड )रणी तथा तरिर दणी यच्मी की मांल-वट कीण दने 
पर चिकित्सा न कर त्तथा वद मास नयाभाव होने पर 
स्व॑रूपी (त्रिदरोपल्कणचुक्त अथवा एकादशरन््णी ) भी 
होतो भी उसी चिकिप्ा करनी चाहिश्‌--रूप त्वस्य यथो- 
दश्च निर्देक्यामि सभेपजम्‌ ! कारसोऽसततापो वैस्वर्य श्वर पाव 
शिरोरुजा ॥ टन रक्तकफथो. शासवर्चा गदोऽरचि. 1 रूपाण्येक्ा- 
दशतानि यद्षिमिण पडिमानि वा ॥ जाक्चो ज्यरः पाश्च स्वरवर्चौ- 


५ 


गदोऽरुचि । सर्वरर्थङ्िभिर्वापि रिमेर्माप्तवरक्षये ॥ युक्तो वर्व्य॑श्चिमिः- 
त्त्यस्तु स्रूथोऽप्यतोऽन्यथा ॥ यचा के समस्र कलग एकाद 
होते है । उनके जाघे यद्यपि सादे पौच होतें क्षिन्तु दैवा 
आधा कक्तण न्दं होता अतएव पुकाद्श के भाधे पच 
या६ ष्टो सकते अत. इन दौ मेसे पट्‌ रक्षण द्री ग्रहण 
करना चाहिए सा विजयरक्तित जी ने समाधान किया हे-- 
सर्वैरधेरित्यादि--“ननु सर्व॑ूपाण्येकादश, एकाददानाद्वा्पं साध. 
प्च भवन्ति, तन्न कतमस्य रूपस्याधंत्व किम्भूत वा मवति ? उच्यते, 
एकस्य रूपस्याधत्वासम्मवे पट्‌पन्नरूपयोर्पंयोरुक्ृष्टत्वात्‌ पडरूप 
रवारप प्रा्च" 1 इसी विषय पर चरकटीकाकार चक्रपाणि ने 
मी न्निरात्‌. वर्ति की आधी १६ वस्तिर्यो का अहण किया 


1 


है रेखा उदाहरण देकर यहो मी एकादृश के जे 


रक्षण ञ्येष्ठ भाग परिभ्रहण करने को शरेष्ठ सान कर पड रण 


८" 


श्रध्याय. ४१) 


[याका  ा््ककककक्ककनककाककाकाकाकन्वादवाननावनवनतिवोगययवीवायकाकवकागकवन्कककाकन्काका्कनकनन्कोन्ककन्कन्कानकन्कन्कन्केनं 


कानन 
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ही रहण क्रिये ह-^्तवरिति ण्काठरमि ; भधेरिति 'पटमि , 
एकाटश्षस्य व्येष्ठमागपरिददाद्‌ पडवार्थं भवतति; दृष्टा चैषा विधाः 
यथा--'व्रिशन्मता कर्म॑सु वस्तयो हि कालस्ततोऽर्थेन ततश्च योग › 
(सि. १) त्यादौ वरिगद््रस्त्यर्थरूप काल" पेष्टमागपरिथ- 
हाव पोटवस्तिरूप ण्व । त्रिभिर्वापि--च्रिरुन्तण कौन से अ्रहण 
करिये जय इस विपय मे चरकाचार्य ने किन्दीं विशिष्ट र्णं 
का निर्दुश नहीं क्रिया हे! कदं रोगों का मत है कि-असपा- 
श्रोभितापश्च सन्ताप. करपादयोः । उ्वर. सर्वा्गगश्चेति लक्षणं राज- 
यक्षमण" 1 इसं चरकोक्त शोक के त्रिखक्षण अदण करने चाहिए 
किन्तु अन्यखोर्गोने कदा है कि अंसपार्धाभिताप शब्द से 
यच्माके त्रिरुष्तण न होकर यदचमसम्बन्धी उवर की विशि 
रता का चयोततक रकण है अत एव चक्रपाणि ने भी इसे यच्मा 
के उवर का विशिष्ट रण कहा ह तथा माधवकार ने भी इसे 
यचमाका सामान्य रच्तण लिखादे। भोजोक्त कात, ज्वर 
जीर रक्तपित्त ये यदमा के व्रिख्नण मान लिये जाने चाहिए- 
4कासो ज्वरो रक्तपि्त चरिर्पे राजयक्ष्मणि" क्योकि सुश्चुतमें भी 
प्रत्ेपरूपसेये ही तीन छक्षण स्वीछ्कत किये गये हे -श्रिभिर्वां 
पीडितं लिदधैस्वैरकासाखगामयै ' ( सुश्चुत) ऊध रोगो ने 
त्रिरूप, पद्रूप एवं एकादय रूप को यच्मा की करमशः प्रथम, 
द्वितीय नौर ततीय रूप अवस्था सानी है तथा प्रथमावस्था 
साध्य, सध्यमावस्था ( द्वितीयाचस्था ) च्छसाध्य ओर 


, चृतीया ( अन्तिमा ) अवस्था असाध्य मानी है किन्तु चरका- 


वार्यका कथनदहै किं रोगीका वरमांस प्ीणन होतो 
त्रिरूपी, पड्रूपी तथा एकादशङक्तणी भी यच्मा साध्य 
दोताहै जौर यदि वर ओर मासि क्तषीणहो गयादहोतो 
चरिरुकणी यचमा भी अक्राध्य माना जाना चाहिये अत. उक्त 
साध्यासाध्यता के लिये त्रि, पड्‌ , एकाद्शरत्तण न्यवस्थामत 
उचितया महस्व का नहीं हे। आधुनिक द्षटिसेभी राज. 
यचमा की असाध्यता का वणन कालानुषार अवस्था (६४५६९) 
के जाधार परन करके रोग के लक्षणो की तीता के आधार 
पर किया है) जैसे जीवाणु विपतीवहो, रूणकेद्वारीर की 
अव्रस्था अत्यन्त दुव हो तथा सहायक कारण भी प्रव 
ओर प्रचुर रूपमे होतो वे प्रथमावस्थामे ही तीन्र रक्षणी 
यचमा उटपन्न कर शरीर का विनाश कर सकते है । 


एकादशभिरेभिवो पडमिवीऽपि समन्वितम्‌ । 
( कासातीसारपाश्वात्तिस्वर सेदारुचिञ्वरे ॥ १६॥ 
विभिष पीडितं लिद्धेज्यरकासादगामयेः | ) 
जद्याच्छोपार्दित जन्तुभिच्छन्‌ घुविपुल यशः \। १७॥ 
असाध्यराजयक्षमणो लक्षणानि - उपर्युक्त एकादश रूकणों 
से अथवा कास, अतिसार, पार्व॑पीडा, स्वरभेदः, अरुचि तथा 
उ्वर इन छं र्ण से जथवा कासः श्वास ओर र्तष्ठीचन इन 
तीन छक्र्णो से युक्त यचमारोगी की चिकित्सा कीतिं चाहने 
वाखा वेद्य कदापि न करे ॥ १६-१७ ॥ 


विमर्न.--चरकाचार्य ते चर, मांस ओर रक्त की क्षीणता 
तथा अरिष्ट ठक्त्णे[ फे उस्पन्न च होने पर यचमा फे सवं ऊकर्णो 
से युक्तरोगी को भी साध्य माना है--'तत्ापरिक्षीणवरमास- 
श्ोणितरो वट्वानसातारि्ट सर्वैरपि शोपरिरुपदटुतः साध्यो सेय} 


बरवाटुपचितो, दि सदर्वाटयाघ्यौषधवलस्य काम सबहुरिधोऽप्य- , 
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उन्तरतन्त्रम्‌ 


1 


ष्म भीरी 
~ ^~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ^^ ^ ~^ ^~ ~ ^~ ^~ ^ "^^ ^^ ^ 


द्पलिद्ग एव मन्तन्य- 1 ( च. नि. ध. ६ ) किन्तु जिस चमी 
का वल, मांस ओर रक्त अव्यधिक हीणदहो गयादहो, चाहे 
रक्तण अल्प भी हो तथा भरिष्ट भी उस्पन्नन हये होतो भी 
उसे बहुरक्तणी तथा जातारिष्टके समान ही सान कर असाध्य 
समक्न के उसकी चिक्रिव्सा न करे । ष्टुवैट त्वत्िक्चीणवलमास- 
शोणितमद्पलन्निमजातारिष्टमपि वहुलिङ्ग जातारिष्टत्र विचात्‌ 9 अस- 
दत्वादयाध्यौषपवलस्य, तं परिवर्जयेत्‌; क्षणेनैव दि प्रादुर्मवन्त्यरि- 
्टानि, सनिमित्तश्चारिशमरादु्माव इतिः (च नि अ £) चरका 
चार्य ने इसी साध्यासाध्य के आदाय को चिकित्सास्थान में 
कही शोक से प्रकट कर दिया है -सवे्यैखिभि्वापि लित 
मौत्तवलक्षये । युक्तो वज्येधिकित्स्थस्त॒ सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥? 
(च.चि ज.८) 
सहाशन क्षीयमाणमती सारनिपीडितम्‌ । 
दरं (1 परिविजयेत्‌ 
शूनयुष्कोदरं चेव यद्दिमिण परिजयेत्‌ | १८॥ 
यक्षषणोऽप्ताध्यसृचकान्यलक्षणानि--अस्यधिक या पर्याश्च 
भोजन करने पर भी जिसका शरीर तीण होता रहता हो, तथा 
अतीसार से पीडित दो एवं जिसमे जण्डकोप तथा उद्र पर 
ग्रोथ हो एेसे यच्मी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ १८ ॥ 
्छाक्षमननद्े्टारमृध्वेश्वासनिपीडितम्‌ । 
छरच्छेण बहु मेहन्तं यद्दमा हन्तीह मानवम्‌ ॥ १६ ॥ 
वरज्ययक्ष्मी-- रक्तरीणता के कारण जिसके नेत्र शेत हो 
गये हो, जो अन्नसे घृणा करता हो, जिषको उध्वं श्वास दहो 
तथा जो कठिनता से अधिक मूत्र त्याग करता दो रेखे रोगी 
को यचमा मार डारुता है ॥ १९॥ 


ज्वराुबन्धरदितं बलवन्तं क्रियासदम्‌ । 
उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्राथिमकृशं नरम्‌ । २०॥ 


चिक्रत्स्ययक्ष्मी-जो रोगी उवर के अनुवन्ध से रदित हो, 
लारीरिके तथा मानसिक वरु से युक्त हो एव उस्र भौपधिर्यो 
की शक्ति तथा शोधन आदि पञ्चकर्म की क्रियार्थो को सहन 
कर सकता हो एवं जात्मवाच्‌ ( सयमी ), दीप्तपाचकासि तथा 
अक्रशच ( मांसादित्तयरहित ) हो उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए ! अर्थात्‌ इन शरणो से युक्त रोगी का यच्मासाध्य 
होता है ॥ २० ॥ 

विमर्द--जायुवद्‌ मे यच्मी के निश्च रक्तण भागवातक्छ 
माने गये है -उयोुक्तो वहवदरेष्मा नीक पीत" सरोदितः 1 सततं 
च्यवते यस्य दूरात्त परिवर्जयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ नीट, पीत मौर रक्त 
वर्णं के अधिक कफ को धूकने वाल्य यचमारोगी जचिक्ित्स्य 
दे । निष्टयूतते यस्य द्यन्ते वणां बहुविधा" पृथक्‌ । तच्च सीदत्यप* 
प्राप्य नस जीवितुर्मदति ॥ ८ चरक >) अर्थात्‌ विविधवर्णं कफ- 
सावी तथा जिका कफ पानी मेँ द्व जात्य हो वह यच्मी 
अचिकित्स्य है ! ज्वर. पौर्वाभिको यस्य शुष्ककासश्च दारुण. । 
वृलमास्षविहीनस्य यथा प्रेतस्तयैव स ॥ ( सुत्त ) अर्थात्‌ जिस 
यच्मीका उवर पूर्वाह्न सं वड जाय तथा भयङ्करं श्ष्क कास 
एव वरमा सविदीनता हो उसकी चिकित्सा न करं ! गोसर्म- 
वदनायस्य स्वेद ॒प्रच्यवत्ते शम्‌ । केपज्वरोपतप्तस्य दुर्भ तस्य 
जौवितम्‌ 1 ( चरक >) अर्थात्‌ रात भर उवर रह के प्रात,काट 
अत्यधिक स्वेद भाकर पवर उत्तर जाता ष्ोरेसे रेपस्वर्‌ 


२५० 









~~ ~~~ 


( पण्णा० {नल--यह्‌ रात्नि्वेद्‌ यदमा मे अक्सर दोतता है ) 


से सन्तक्च यच्मी का जीवित रहना दुर्भ है ! दरीरान्ताश्च 
दोभन्ते शरीरब्योपयुष्यति । वर्त्र हीयते यस्य राजयक्ष्मा हिनस्ति 
तम्‌ ॥ ( चरक ) अर्थात्‌ जिसके हस्त पाद्‌ ठीक हौ किन्तु 
शरीर का मध्य भाग सूखता रहताद्यो एवं बलकीणष्ो रहा हो 
पसे रोगी को यचमा मार डालता है । यह अद्धुस्यथ्स्थुरता 
( वप्णणण्् ग तण्टाऽ ) है । सफेन रुधिर यस्य॒ मुहुरास्यात्‌ 
प्रसिच्यते । शश्च तयते कुशि प्रत्याख्येयस्तथाविध ॥ अर्थात 
क्षागदार रक्त का घार वार एवन ओर उद्रश्रूरुवाखा यचमी 
अचिकिरस्य है । वलमासक्चयस्तीन्रो रोग्रद्धिररोचक* । यस्यातु- 
रस्य रक्ष्यन्ते त्रीन्‌ पक्षान्‌ न स जीवत्ति॥ तीव्र चरमां सक्तय तथा 
अरुचि वाला यदमी तीन पर्त म मर जाता है । पर दिनसद- 
खन्तु यदि जीव्ति मानव" । सुभिषरिभिरुपक्रान्तस्तरणः क्ोष- 
पीडित ॥ ( वृन्दमाधव ) शोषपीडित युवा व्यक्ति की यदि 
अनुभवी वैच चिकित्सा करे तो वह एक हजार दिन (३वष) 
तक या अधिक भी जीवित रद सकता है । जव रोग तन्तु- 
भूयिष्ठ हो जाता है तव २०.२५ वर्षं तक भी रोग की अवधि 
हो सकती है । नियत्तानल्पचिन्तस्य ( शोष ) चिर काये न तिष्ठति 
( चरक) जो व्यक्ति नियतचित्तवारे ( संयमी ) होतेह 
उनके शरीरसे शोपनष्टहो जातादै। यचि यच्माको 
दुर्य तथा दुर्निवार्यं महान्याधि माना है तथापि अच्छे वैय, 
ओषध तथा परिचारको दारा सयमी त्तयरोगी चिक्किसा 
करने पर ठीक होते देखे गये है -दुधिक्यो दुभिवार शोषो 
न्याधिमेदावल. । ( सुश्चुत >) "चुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्च- 
णम्‌ ( चरक ) अन्यच्च -भसाभितापो दिक्षा च र्दन शोणितस्य 
च । आनद" पादवेशङ्त्र मवत्यन्ताय शोषिण ॥ (च इ.ज. ९) 
अंसाभिताप, हिका, रक्तष्टीवनः आनाह, पार्वशूल--ये क्ण 
यच्मी के घातक दहे। आधुनिक दृष्टि से यच्मा की साध्या- 
साध्यता का विचारं अनेक प्रकार से किया गया है- 
(१) रोगी कौ दृष्टि से-जिसके ऊर मे यच्मा होता आया 
हो, जो मयपीः, सधुमेदही, गर्भिणी, परसूता, निर्धनी, 
दुगेन्धितवातावरणनिवासी, विमनस्कं ओर छाती की 
विङ्कत्ति वार्खो मे यच्मा कषटषाध्य या असाध्य होता है । 
(> रोगदृषट से-जारम्भ से ही उवरानुबन्ध, रात्रिस्वेद्‌, हृद्य- 
गति की शीघ्रता, रक्तष्ठीवन, तीच कास; श्वासङ्कच्छरता, निरन्तर 
भार तथा वरु का य यचमा की कृच्छरसाध्यता या असाध्यता 
के दशक रक्तै 1 नके विपरीत रन्तण साध्यताद्ष॑क होते 
द । (द) उपद्रवदृष्टि से--स्वरयन्त्रसोथ, अतिसार, शोथ 
( ०००९० ), सद्रच या शुष्क फुपफुसावरण शोध--ये उपद्रव 
कष्टसाध्यता के दुशं हे । (४) रोगप्रकारदृष्ट से- तीर तथा 
न्ूमोनिया के समान्‌ रुक्णो वाला यमा असाध्य होता है 
किन्तु तन्त॒ुभूयिष्ट ओर फुप्छुसमूर यच्मा याप्य या दीरधै- 
कालीन होता हे, सत्रण यच्मा मप्यम होता दै । (५) चिकित्ता- 
इटि से~- गुणचचतुष्पादपूंक चिकिसा करने से यदि कास- 
ज्वरादि रुक्तण दिनोदिन कम होते जाथ तथा देहवर जर 
भार की अद्धि होती रदेतो साध्यता समक्षनी चाहिर-- 
मिषग््रन्याण्यभिष्ठाता रोगौ पादचतुष्टयम्‌ । शुणवत्कारण चेय 
विकारन्युपञ्यान्नये ॥ चतुष्पादोपपन्तिश्च खखमाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( चरक 9 किन्त सम्यक्मकार से चिकित्सा करने पर मी 


सुश्चुतसंहिता 


विकार एवं व तथा मांस की रीणत्ता वदती रहे सो यचमा 
कृच्छरसाध्य या साध्य समक्ता जाना चाहिए--चिकिरस्यमान. 
सम्यक्‌ च विकारो योऽभिवर्धते । प्रक्षीणवलमासस्य लक्षणनद्भतायुष"॥ 
उप्ण प्रदेशमे राजयचमा फम दोतादै। इसी टट से चरकाचायं 
ने मरस्य को कयनाशक माना है--“भरस्थल क्षयक्चयद्ुरा 
णाम्‌" आजकल उत्तम जल्वायु के स्थानसें क्षय के जाध्रम्‌ 
(8००१४०८० ) चनाये गये हु जिनमें उत्तम खायपेय तथा 
सनोरञ्जन के साधन रहते हे वर्य चिकिर्षा कराने से यच्मा 
की साध्यता मेँ चरद्धि्ो गई दहै। उत्तर दिकश्षाशी वायु यचमी 
के लिये अधिक प्रशास्त सानी गई है--उत्तरो मास्त लिग्पो 
शृदुमषुर एव॒ च । कषायानुरस शतो दोषापणान्नाप्रकोपण. ॥ 
तस्माच प्रकृतिस्थानां क्लेदनो वख्वर्धन' । क्षीणक्षयविषार्ताना चिदे 
पेण तु पूजित ॥ ( सुश्ुत ) 


व्यवायशोकस्थावि्यव्यायामाध्वोपवासततः | 
ब्रणोर'्ततपीडाभ्यां शोपानन्ये बदन्ति हि ॥ २१॥ 
यक्षममिन्नशोषभेदा.- अत्यधिक व्यवाय ( मैथुन ), शोकः 
चृद्धावस्थाः व्यायाम, सऊध्वगसन, उपवासं; तरण ओर उरःरठेत 
की पीडा से शोष रोग होता हे एसा अन्य आचायं कहते हे ॥ 


व्यवायशोषी शुक्रस्य ॒क्षयलिङ्गैरुषदरुत । 
५ 
पाण्डुदेहो यथापूर्वं क्षीयन्ते चास्य धातव. ।॥ २२॥ 


व्यवायज्ञोषीरक्षण- अत्यधिक व्यवाय ( सम्भोग ) करने 
से उपपन्न शोपरोग पीडित व्यक्ति शाख से कदे हुये शक्रलय 
कै रत्तो से युक्त तथा पाण्डुदारीर का होता है! इसकी पूर्व- 
पूर्ववतीं धातु काःकमशः चय होता जाता है ॥ २२॥ 

विमन्ञ-यहौँ पर भ्रतिरोमदतय के कारण उदपन्न हुये 
शोप का वणन किया गया है ! सुश्वुताचायं ने सूत्रस्थान मं 
शुक्रक्तय के र्णा में लिङ्ग ओर दषणं वेदना, मैथुनसें 
अशक्ति अथवा देर से शक्रप्रदृत्ति तथा प्रसेक मे रक्त के सहिन 
अरप शुक्र का दशन ये रक्तण क्सि है --शशुकक्षय मेद्दपण- 
वेदना, अराक्तिर्मेथुने, चिराद्वा प्रसेक ; प्रसेके चारपदय॑न रक्तस्य 
शुक्रस्य वा  ( सु० सु° अ० ९५) 
परध्यानशील' सखस्ताज्ञ' शोकशोष्यपि तादश । 
विना श्ुकक्षयक्रतैविकारैरभिलक्षित ॥ २३॥ 


शोकशोषीलक्षण-- अत्यधिक खोक करने से उत्पन्न शोष 
रोग से पीडित व्यक्ति सदा ध्यान ( चिन्ता मेंडइूबा रहता 
है तथा उसके दस्तपादादि अङ्ग शिधिरू दो जाते ह तथा वह 
शुक्छ्तय के र्ण ( मेदढरषणवेदनादि )के अतिरिक्त स्यवाय 
शोषी के अन्य कणो ( पाण्ड्देहादि) से युक्त होता है ॥२३५ 

विमन्चं --अकस्मात्‌ सहे आदि मे धनकानाञ्च तथा 
आस्मीय जन की खस्यु दो जाने से इस शोक का एसा जवर्दस्त 
धक्छा पर्हच कर उसकी अन्त खाची मन्थियौ वित हो जाती 
हे तथा उनका स्राव कम हो जाने से उसकी धा भौर वृषा 
नष्ट हो जाती हे एव थोडे खाये हुए भोजन का सम्यक्पाक भौर 
चूषण भी पूर्णरूप से नहीं होता है जिससे धीरे-धीरे शारीर 
सूखने ख्गता हे एवं रक्तारपता से पाण्डु भी हो जाता ह एव 
साथमे कासश्रासादि रण भी हो जाते है । इसमे धातुम 
का ऋमिक एय होने से इसे अनुलोम शोप भी कट्‌ सकते है । 


श्रभ्यायः ४१५) 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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जराश्नोषी कृशो मन्दवीययुद्धिवलेन्द्रियः । 
कम्पनोऽरुचिमान्‌ भिन्नकांस्यपात्रहुतस्वरः ॥ २४ ॥ 
प्रीवति श्लेष्मणा दीनं गौरवारुचि पीडित । 
सम्ध्रखतास्यनासाऽक्षः ुष्करूक्षमलच्छवि. । २५॥ 
जरात्रीषीरक्ष"--अस्यधिक जरा ( वृद्धावस्था) के 
कारण उत्पन्न दोप वाखा व्यक्ति कश हो जाता है तथा उसके 
वल, बुद्धि वीर्य जौर इन्दिर्या दुर्बल हो जाती ईह, उसके 
दारीर मे कम्पन होता रहता है, भोजन मेँ रचि रहती दै 
तथा उसकी आवाज ट्टे हुये कति के पान्न के शब्द्‌ के समान 
हो जाती है । विना कफ वाला धंक थूकता.रहता है या चिना 
श्केप्मा के खौँसता रहता है एवं देह मे भारीपन भौर किसी 
मी कार्यं के करने मे अरति (८ अनिच्छा) होती है, उसके 
सुख, नातिका ओर नेत्रो से खाव होता रहता दे त्था 
उसका मर सुखा जओौर रु दोता है एवं देह की छवि 
(कान्ति भी शुष्क व र्त्त दो जाती है ॥ २४-२५ ॥ 


वरिमर्ड.--भिन्नस्य स्फुटिततस्य कास्यपात्रस्य हतस्य दण्डादि 
नेवे स्वरो यस्य स तथा! छौवत्ति दलेष्मणा हीनमिति उ्ठेष्म- 
हरणाय यत्ने कृतेऽपि न ज्लेष्मनि सरणम्‌ । आयुर्वेद मे जरा फो 
स्वाभाविक रोर्गो मे माना हे --श्वामायिका श्चपपिपासाश्यु- 
जरादय ' तथापि किसी ग्यछ्छिको यदि अक्तमयमें बृद्धावस्था 
के र्ण आक्रान्त कर छे तो उसॐे धिये प्रथक्‌ एक जरा- 
योप रोगमी होना चादिषु । स्वाभाविक जरा रोग की 
चिकित्सा रसायनसेवन है तथा जराज्ञोपी की चिकित्सा 
रक्तणानुसार विशिष्ट दोती है । 


अध्वभ्रशोषी खरताङ्धः सम्धष्टपरुषच्छविः। 
म्रसुप्रसात्रावयव' चुष्कक्तोमगलाननः ॥ २६ ॥ 
सध्वदोपीलक्षग- अप्यधिक जध्व (माग) सं चस्ते से 
उत्पन्न हुए शोप रोग वारे भ्यक्तिके जग श्िथिरदो जाते 
है । उसके सुख की कान्ति छुट हुई सो ओर करोर 
( ककञ्च या रुक ) प्रतीत होती है, उसके शरीर के दस्त- 
पादादि विभिन्न वयर्वोमे सुधि ( स्पशंक्तानाभाव ) रहती 
हे एवं उसका छोम, गला ओर सुख सूखते रहते ई ॥ २६॥ 
विमद वर्पो पूव यातायात के साधन (रेकः 
मोटर, सादकि, हवाई जहाज ) न होने से रोग पेद 
चरते धे जौर मार्गम जर भी कभी कभी नही मिरुता धा 
एवं भोज्य पदार्थं भी पूर्णरूप से नहीं भिरूते थे उन दिनं 
यह रोग हुजा करता था । वतमान सै तो टुक्तवत्‌ दै 1 छोम-- 
छ्तोम के विषय मे आयुर्वेद में अनेक मत्तमतान्तर प्रचित 
है-ङ्द इसे अग्न्यादय ( ८०५०५९०३ ), ऊचु कण्ठनादी 
( १५५५००९ ), ऊद पित्ताशय ( ९०1 0९00० ) ओर कु 
ोग तालु समक्षते हे किन्तु इन सव मँ अनेक प्रमार्णो से 
पित्ता्षय अर्थं करना उचित है ! अनेक स्थार्नो पर यद्कत्‌ 
जर छ्ोम का साथ साथ वर्णन है-्ठोम च यक्नः, धासो 
यक्त त्ष्णा च पिपास्ता क्लोमजेऽधिकाः "क्लोम काल्खण्डा- 
८ यजता }दधस्तात्‌ स्थित दद्धिणपादवंरथ तिलकमिति प्रसिद्धम्‌ 
तिरन्तु शोणितकिद्प्रमव दश्चिणाधित्र यक्ृत्समौपे क्लोमसंन्नक 
भवतिः, अधस्तु दश्िणि मागि हदयात्क्लोम तिष्ठति ॥ 


व्यायामशोपी भूयिषठमेभिरेव समन्वित । 





उर क्षवज्ृतेलिङ्गैः संयुक्तश्च श्वताद्धिना ॥ २७॥ 


व्यायामङोषीर्षण--ग्यायामशोषी मे भी अध्वशोपी के 
ही रक्तण प्रायः अधिकरूप मेँ मिरते दह॑ किन्तु इनके 
अतिरिक्त यह इत के विना अन्य सभी उरः्तत ऊ रर्णा 
से भी युक्त रहता है ॥ २७॥ 

विमं. -लिद्ैरर श्चतक्रतै. सथुक्तश्च क्षतं विना इसके 
स्थान मे उरक्षतछनेख्ति सथुक्तः क्षतवजिते ` एेसा सुगम 
पाठान्तरहे । गदाधर ने--रिग्नैरुर क्षतक्रत सयुक्तशच क्षत विना । 
रेषा पाठान्तर मानकर चिन्न अर्थं किया है जैसे कि व्यायाम, 
भार, समध्ययन ओर दुत्तयान भादि के अधिक सेवनसे 
उत्पन्न शोप भी अध्यन्लोप के छक्तणों से जधिकतर युक्त होता 
हे चिन्त च्तकार्य से रहित होता है-क्षतकार्यन्तु ख्ठते यथा- 
तस्योरसि क्चतेरक्त पुय. दङष्मा च गच्छति" इत्यारम्भ भिन्नस्वरो 
नर › इसके अन्त तक समक्षे । ये ही रुण कत मे अधिक 
होते है अथवा (हतं चिना? का अर्थ चण के विना पेखा करिया 
हे क्योकि सचणश्लोपी के रक्तण जागे कटे जाते है । 


रक्तक्षयाद्वेदनासिस्तथेव।हारयन््रणत््‌ । 
व्रणितस्य भवेच्छोषः स चासाभ्यतम' स्प्रतः ॥ २८॥ 
व्रगगोपौलक्षण--रक्त की अधिक खति से, घणजन्य 
वेदनार्भ से तथा आहार के अधिक नियन्त्रण ( परदेजी ) 
करने के कारण भोजन की कमी से चणित पुरुप में उस्पन्न 
इभा शोप बणल्लोप कहराता है तथा यह असाध्य सा 
होता है ॥ २८ ॥ 
विम्चः--रक्तश्चय- वाद्य या आभ्यन्तरिकि किसी भी कारण 
से रक्त के लधिककीणदोनेपर चणका रोपण न होकर 
वात प्रकुपित होके शोप उत्पन्नो जाताहे। इसी तरह 
अत्यधिक चणवेद्ना से भी मन प्रद्धब्ध होकर वात प्रकुपित 
होकेशोपहो जातादै। नादारयन्णात्-श्चरीर की शाक्तिं 
को वदनि तथा चरण के भरने के लये पूर्णं आहारकी 
आवश्यकता होती है, किन्तु द्धं रोग रेते होते है जिनमे 
विश्विष्ट-विश्ञिष्ट जहार दर्यो का नियन्त्रण ( निषेध ) कर 
दिया जाता है । जसे भ्रमेहपिदिका ( 0एप्णन९ ) मे 0 
एण फ५€ तथा मधुर पदार्थं, एव दार्करा का अस्यधिक 
निपेध हो जाने से ब्रणदोप उस्पन्न हो जाता डे क्योकि घण- 
रोपणार्थं शकरा की पूणं आवश्यकता रहती है ओर रोगी के 
रकक्तगत द्रकंरा की अधिकांश भाग मूच्रद्वारादही उत्सृष्टो 
जाताहे।! सुख द्वारा भी यद्विशा्करा दीजायतो बहुभी 
आखिरमें रक्त के साथ घृक् में पहुंचेगी ओर उसफे सेक 
उसे रक्त से प्रथक्‌ कर मूत्र के साथ वस्तिमें फक दते 
जिससे दिनो दिन बचणज्ञोथ वदता दी रहता हे ! इसीष्यि 
पसे बणशोषप को भसाध्य के समान माना हे । ङु आचाय 
की हंकाहै कि जव बणद्योषी असाध्यतम होता हे तब 
श्ृशाना नगशोपिणाम्‌ । बृँदणीयो विधि काव. ॥ (सु चि. 
अ, १)के इस शोके कृशं तथा चणद्योी के लिये प्रति- 
पादित चृहणीयविधान बणश्ोपी म जसाध्यतम होने से व्यर्थ 
ही होगा ! इसके उत्तर मं कहा जाता है करि शोप की प्रचरत 
मे भव्याख्यैय तथा बणशोप की जर्पवरुता से वंहणीय आदि 
चिकिष्सादिधान उचित ही हे । चच्छिकाकार नेन वासाभ्य- 
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तमो मत. इसके स्थान मे ्याप्यास्ाध्यतमस्तु स पसा 
पाठान्तर मानकर याप्य मे चिकिरखाविघान करना सदत 
ही हे पेखा समाधान कर सियादे। 
व्यायाम साराध्ययनेरभिघातिमैथुनै. 
कर्मणा चाप्युरस्येन क्षो यस्य विदारितम्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्योरसि षते रक्तं पूयः श्छेष्मा च गच्छति । 
कासमानश्छदेयेच्च  पीतर्तासितारुणम्‌ ॥ ३०॥ 
सन्त्॑वश्ाः सोऽत्यथं दूयनात्परितास्यति 1 
दुभेन्धवदनोच्छरासो भि्चघणेस्वरो नर ॥ २१॥ 
उरःश्चतजन्यशोषरक्ष --अधिक व्यायाम करने से, अधिक 
भार (वोक्षा ) उठाने से, अधिक जोर से व देर तक अध्ययन 
ओर अध्यापन करने से, चोर रुगने से, अत्यधिक खीसम्भोग 
करने से तथा छाती ( वक्तप्रदेश पर ) पर आघात पर्ने 
वार धुराकर्षण आदि कायौ के अधिक करने से उस ग्यक्ति 
का चक्तःस्थर विदीणं हो जाता है ओौरं उसकी छाती मे चण 
वन जाते है जिनसे रक्त, पूय गौर कफ का नि" सरण होत्ता दे 
तथा जव वह उर.क्षती कासता हे तो उसे वमनद्ो जात्ताे 
एवं कास में पीरा, खार, कारा जीर अर्ण खाव निकर्ता 
हे) वमन से भी पीत, रक्त, कृष्ण जौर बरु वर्ण का पदर्थं 
या रक्त निकरुता है । वक्त.स्थर सें अत्यधिक जलन होती 
रहती है एव अत्यधिक दाह ओर वेदना होने से मूर्छित हो 
जाताहे। उसके सुख तथा उच्छास ( एतषा) 
दुर्गन्धि भाती हे तथा उसके गे से निकलने बारे वर्ण टे 
हये से एवं स्वर भी भ्न सा हौ जाता ह ॥ २९-३१॥ 
विमशै-सोप के कारणभूत साहसादिको से उर कत फे 
उप्पन्न होने से तथा उरः्त से भी श्नोप ( यत्मा>) रोग 
उरपन्न हौ जाता है रेस परस्पर सम्बन्ध होने सेश्ोप ऊँ 
प्रकरण मे उर.त रोग को रखा है ! चरकाचायं ने इस रोग 
को शोप ( यचमा) भकरण से थक्‌ अपस्मार रोग के 
अनन्तर ग्यारह अध्याय सें हतप्तीण नाम से वर्णित किया 
हे । अपस्मार सं मनुष्य विषमोचरूप से गिर जाता है जिसे 
उरःतत ने की सम्भावना रहती हे अतः जपस्मार अनन्तर 
एत्तीण का पाठ क्रिया है] क्षीणे पुस क्षत मवत्तीत्ति ठतो 
छतक्चीण उच्यते , अर्थात्‌ निदानोक्त खीसेवादि कारणों 
जीर जज के अधिके सीण होने से उर ध ) र 8 
( चण ) उप्पन्न हो जाते हे । जत. इसे रतक्तीण कहा हे 1 
ीणक्त एेखा पाठ करने पर भी सीणराव्द से श॒न्रोज स्षय- 
युक्त पुरुप का बोध होता हे एव क्षीण पुरुप मे इत ( चण » 
उस्पन्न होता रै ! अतः क्तीण्तत शब्द्‌ भी उपयुक्त हे! कु 
रोरणो ने रत्य रेखा पाठान्तर माना हे । इस क्षतशच 
कषश्ेति कतक्षय , इससे एक रोग इत तथा दूसरा प्य ठेसा 
अथं होया । चरकोक्त क्षतक्षीणनिदान--पतुषाऽ्यस्यतोऽत्ययै 
मारसुदहतो यरम्‌ । पततो विषमोचेभ्यो बङ्िभि सदु युध्यत ॥ 
पदहुय वां धावन्तं द्भ्य वन्य निगहत ॥ दिखाकाष्टारमनिर्धा- 
तान्‌ क्विपो निक्त. परान्‌ ॥ अधीयानस्य वाऽदुचैुर बा जजतो 
दूतम्‌ । मदात्तदी वा तरतो हयेवां स धावतः ॥ सद्तोखततो द्र 
तृणन्चापि परचत्यत्तः \ तथान्ये कर्मभिः नरे यैयमस्यादुत्तस्य चा 
विक्षत नक्षसि व्याधिवैलवान्‌ समुदीर्यते, सखीषु चातिप्क्तस्य 


[षकाण व दानव नान्वानका्कनयन्वकककनकनकाकगपीनिीकिकवगककिनकनीिकनििििन वीनि 
(न न ५ "न ~ न ~ = 


मकनन मतन 


= ^ ^ 1 श +^ 


रुक्षास्पप्रमिताद्धिन ॥ उरो पिरज्यतते नस्य भिधतेःवं नमस्यते) 
प्रपीर्यते ततः पारं शुप्यत्यद्व प्रेषते कसमानस्य च च्छ्म 
सर्त. सम्परवतने । सक्षतः क्षीयनेऽ्तयर्थ तथा रुकीयनो- क्षयात्‌ ॥ 
(चम चि भ० ११) यद्यपि उर.इत रोस के उरू उरण 
राजयचमा के कार्ण सै मिलते जुत्तं द तथा उरते ्मेभी 
यद्या मान अद्य्ोप, पारवंपीटा, भञिमान्थ, श्रक्त 
छेप्मकास, उवर आदि छ्सणभी दोतते तथापि यद साहत्तिम 
कारर्णो से वक्त विदीणं टकर उर्पन य राजयद्मा सै भिन्न 
ही हे क्योकि वपोविदीणंताजन्द्र राजयच्मा त्रिदपजन्य 
हयोत्ता है एवं वह एुकादद्यरणी त्ता है तथा उनकी 
सम्प्राध्ि यं मी सिन्रतादै।! संसाकति चरकाय मे स्वयं 
स्पष्ट किया है--मयथाबटमारन्मे्जन्तौररसि विघ्नै वायु 
रङुपिततो दोषादुदरीर्योमौ विधावति ॥ ( च चि० ० ^ ) र्यात्‌ 
यचा मे अयथावलमारम्भादि साषहटनिक कारणो ये वस फे 
विदीर्ण देने परं वायु प्रङृपितं होफे स्फनथा पित्त ह्न 
दोनो दोषो फो भी प्रकुपिन कर दारीर के न्निर्‌ आदि समस्त 
सन्न च आार्यासजाके वर्य चिरेति यरं एकादरशलकतणी 
यच्मा उद्पन्न करता दै किन्तु उर्नत या च्तक्ीणरोगमे 
नसो श्रिदोपही एक साथ इपित होतेह ओर न पकाद्वा 
ङण उवपन्न होते दै तथा दस्मे सोतोरोध भी नद्य होता 
जिससे यदमा की तरद परिभिन्न धारणा का शोष ठौ अत एच 
यचमा तथा उर कतजन्य शोप भिन्न रोगदह्‌। राजयच्मा 
की सम्प्रा्ति सें लोतोरोधादि सुख्य द जो रि इसम्‌ नदीं दं- 
सोतसा सन्निरोधाच रक्तादोनाग्र संक्वयात्‌ । धातूष्मणाष्रापचेयाद्‌ 
राजयध्मा प्रवते ॥ ( च० चि०अ०८) साधुनिकं द्िसे 
भी स्षयद्ण्डाणु के उपसग के विना भी अनेक अन्य कारणो 
लेसे फुष्ुखगत बिधि, कोथ, अर्द्‌, एव ्वाखनलिका- 
विस्वृति ( ८१००५,१९५५४०5 ) सादि रोगो सं भी उवर, काम, 
रक्तपित्त मादि यच्मासमान रक्नण होते है भिन्त उन्हे यचा 
नहीं कहा जाता है । तद्वत्‌ यद क्षतद्तीण या उर सतजन्थ 
शोप भौ यच्सानीदहे) हौ, यदि दस रोग ढी उचित 
चिकि की उपेक्ता कर दी जायतो मचिण्यसे राजयच्मा 
हो सकता हे “उपेक्षिते मवेदस्मिन्ननुन्धो हि यकमण । प्राभेवा- 
गमनात्तस्य तस्मात्त त्वरया जयेत्‌ ॥ ( च० चि० ० १) 
अत एव जव तक उर.रत रोगे यदेण्डाणु का उपसर्ग 
नहीं होता हे जिसके होने की जधिक सम्भावना ए सरक 
परिस्थिति रहती है--तव तक उसे यदमा नीं कह सकते 
ह एव जव तक यच्मा के ससान सम्प्राह्वि तथा एकादन्च 
रुण नही होते उर.सत एक स्वतन्त्र रोगदै) इसी देतु 
चरकाचायं ने उखकां प्रकरण ( वर्णन > ही यचमा से भिन्न 
अध्याय सै किया है, 

केषाञ्चिदेव शोषो हि कारणेर्भेदमागतः | 

न ततर दोषलिद्धानां ससस्दानां तिपातसम्‌ |} ३२॥ 

क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रव्येक धातुसन्िताः ) 

चिकित्सितं तु तेषां हि प्रागुक्त धातुसद्धये \ ३२॥ 

एकीयमतेन सोषभेद -ऊष्ट चार्यो का सत है कि 

श्यवाय जदि कारणो की भिन्नता के कारण स्लोप केमेदहो 
जाति है ! जत एव उक्तव्यवाय, कोक, वा्धेक्य जादि जो शोष 
के सात ओदरुदेहैवे यचमाके ही स्वरूपहे किन्तु सुता. 


कव्याय ४१ 
चा्थकामतदहे किदन सक्चतविध चोपा मे राजयच्मा के 
निदो से उ्पन्न होने वारे सभस्त ८ एकाद ) खण नहीं 
पाये जाते रै अत एव इन्हे केवल धातुद्तय के कारण नय या 
श्लोप दी कष्टना चादहिप्‌ राजयचमा नही, क्योकि राजयच्मा 
सखोतोसच्रिरोधाटि विरिष्ट सम्प्रातिपूंक अुरोम या प्रततिः 
छोम धातुक्तय के षप सं त्रिदोपज तथा एकादश्न्तणी दीता 
हे । दोपधातुमखतयदद्धिविक्तानीय अध्याय म इन यचमाः 
भिन्न धातुक्तय याशरोर्पो की चिकिरसा भी पहटे कह दी इ ॥ 

स्थिरादिवर्गसिद्धेन धृतेनाजाविकेन च । 

सिगधस्य मृटु कततैन्यमृष्वेच्वाधन्ध शोधनम्‌ । ३४ ॥ 
आस्थापनं तथा काय्यं शिरसश्च विरेचनम्‌ । 
यवगोधूमश्ार्तीश्च रसे्ञ्लीत शोधितः। 

टेऽमौ वंदयेच्वापि निवत्तोपद्रवं॑ नरम्‌ ॥ ३५॥ 

रानवकषमसामान्यचिकित्सा- सर्वप्रथम यच्मी को स्थिरादि. 
गण की मोपधिर्यो के कर्क तथा काथ से सिद्ध क्रिये हुये 
वक्री या मेड के घृत से लेहित्त कर शु भौपधियो रा 
उसका ऊर्वं जौर धध.सशोधन ८ वमन विरेवन कमं ) 
कराना चादिषु } इसके अनन्तर आस्थापन वस्ति का प्रयोग 
सौर ्विरोविरेदन कराना चाहिए । इन सशोधन करमोके 
दिनो भं भस्येक संश्नोधन के अनन्तर श्धधा रुगे पर यवः 
यूप या यवौदन, गेहूं का दस्य, शालि चावरः का सेवन 
मास्रस के साथ करना चादिषु इत प्रकार पाचकताधिके 
्रदोक्च हयो जामे के अनन्तर रोग करे या उक्त सशोधन कमे के 
उपद्रवो से रहित यचमी की चृहण चिकिरंसा करनी चाहिए ॥ 
ठ्यचायक्तोपिणं प्रायो भजन्ते वातजा गदा. । 
वदणीयो बिधिस्वस्मै दितः सिग्धोऽनिलापह' ३६ 
व्यवायशनोषे दर्णो देश -अधिक स्ीसम्भोग करने से 
उस्पन्न ्यवाय्रद्मोपके सेगी को भायः वातिक रोग या रक्षण 
धिक इुधा करते हँ अतत एव देसे रोगी के छियि ब्रदणीय 
चिकिस्सा तथा निग्ध खाद्य पेय जर वातनाशक ओषध, 
बाहार ओर पान का उपयोग हितकारक दोता है ॥ ३६॥ 


काकानु्काद्गकुलान्‌ विडालान्‌ 

गण्डूषान्‌ न्यालविलेश॒यासून्‌ । 
ग्री ददयािविधे. भवाद्‌ 

ससेन्धवान्‌  सपेपतेलश्ष्टान्‌ ॥ ३५ ॥ 
देयानि सां सानि च जा्गलानि 

सुद्गाढकीपूपरसाश्च द्याः । 
खरोषटूनागाश्ववस्जानि 

देयानि मांसानि सुकल्पितानि ॥ ३८॥ 
मांसोपरद॑शाश्च पिवेदरि्टान्‌ 

मा्कयुक्तान्‌ मदिराश्च सेभ्याः। 
अकोखताश्वारजलोपितेभ्यः ४ 

कृत्या यवेभ्यो विनिधां श्च भच््यान्‌ | ३६॥ 
खादेत्‌ पिवेत्‌ सर्िरजाबिकं वा, 

कशा यवाग्बा सह मक्तकाले। 
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सर्पिमधुभ्यां त्रिकट प्रलिघ्या- 
चन्याविडद्धो पहितं क्षयन्तं: | ४० ॥ 

शोषिणा देयमासनिदैश.--कौषु, उल्ल, नेवरे, विडाल 
( मार्जार ), केँचुए, भ्या (हिंसक पश), विल मे सोने वारे 
जन्तु तथा वृह ओर गीध इन्डे सरसों के तेल में सैन्धव 
ख्चवण ( अन्य मसारे) के साथभून कर विविध प्रवाद 
(भिध्या वचन) पूर्वक रूण को दैवे। इनके अतिरिक्त 
जद्धर के परण॒पक्षिरयो के मास एवं मूरा जौर तूर की दाल के 
रसो ( यूप ) को सस्छृत करके द्य वना कर देने चाहिए । 
इसी प्रकार यदे, ऊंट, हाथी, खच्चर जौर घोडे इनके मांस 
को भी सुखस्छरत करके दैवे तथा मांसोपद्श्च ( मांस चटनी ) 
खाकेस्ुनक्रा या किंसमिस के अरिष्टो को पीवे अथवा अच्छी 
मदिरा का पान करे । अथवा आक भौर शिलोयकेन्तार के 
जरु में रात भर भिर्गो के सुखाये हुये यर्वो के अटे के अनेक 
प्रकार के भ्य (रोटी व मारपूु ) वनाकर खिलाना चाहिष्‌ 
तथा भोजन के समय यवागू के साथवचकरीयासमेड काघी 
पिरवे धथवा य से पीडित रोगी को त्रिकटु (सोढ, मरिच, 
पिप्पडी ), चन्य ओर विडङ्ग के चूर्णं फो ( १ माने से २ माके 
की माराम) प्रतिदिन युवह, मध्याह्न भौर सायकारुके 
समय धत्त जर शद्‌ के साथ चटाना चाहिए ॥ ३७-४० ॥ 

विमश्ः-विडालभेदा.--ग्राम्यो वन्यस्तोयजात पश्षिमां्जार- 
विल्जफौ । छगन्धवृपणशचेत्ति माजांराः पद्‌ प्रकीतिता"॥ विधिपै" 
प्रवाद = अनेकविधैव॑चनैयथा--काकास्तित्तिर शब्देन मत्स्यश्ब्देन 
चोरगान्‌ । भृष्टमस्स्यान्वदनव्देन दाद्‌ गण्डरूपदानपि ॥ जानन्‌ 
जयम्छनेभायाद्‌ मुक्त वा पुनरुछिवेत्‌ । तस्माच्छबमोपसिद्धानि मांता- 
न्येतानि दापयेत्‌ ॥ दु व्यक्तियों को सांस खाने से घृणा होती 
है तथा ङु मांसभक्तक होते इये भी उन्हे किसी विशिष्ट 
पश, पती या जन्तु के मांस से भरवि रहती है अत्त एव 
मिथ्या प्रवाद की युक्तिसे ज्थात्‌ दुरु से उन्दै दूसरे पश, 
पियो का माखहे एेसा कह कर खिला दैना चारि । चरका 
चार्यं ने इसके किय उपधा शब्द्‌ का प्रयोग किया है । खरो 
मांस ( गदे, ऊट भाटि >) मासवर्धक होता है-खरोषटाश्रतर 
नाग मास्त मासाभिवृद्धये । दचान्माहिषशन्देन वेसवारीकृत भिषक्‌॥ 
गजयदगतुरङ्नाणा वेश्चवारीकृत भिपक्‌ । दचान्मादिषशब्डेन मांस 
मास्ताभिब्रदये ॥ मिनो पचिताद्राना मसि मांसकर परम्‌ 1 तीक्ष्मो- 
ष्णलाधवाच्छ्स्तं विद्योषान्शगपक्षिणाम्‌ 1 मासानि यान्यनम्यासाद 
निष्टानि प्रयोजयेत्‌ । तेषूपथा उख मोक्त्‌ तथा गक्यानि तानि हि ॥ 
जानन्‌ जुयप्सन्नेवायाञग्ध वा पुनरछिखेत्‌ । तस्माच्योपसिद्धानि 
मास्ान्येतानि दापयेत्‌ ॥ ( चरक ) परानीयक्षारविथि-पानाय 
मोजनायाथ भस्मखान्य चतुरगे । जलेऽ्प॑मवदिषन्तु क्षाराम्मो 
प्रा्यमिष्यते ॥ ( चरक ) अश्वतर.-- ममाद. गदमीनात गठ॑भाद्‌ 
वडवाजातो वा ‹खन्चरः इति ख्यात ; घोडे से गृदंही मे तथा 
शदहे से घोडी में उत्पन्न होने वाछा पश्चु खचर कहा जाता है। 


उपदसश्च--मयपानारोचफमश्षयद्रन्य *चिखनाः शति विहारम्रान्ते 
मद्यपा वदन्ति । 


सांसादम।सेपु घृतञ्च सिद्धं शोषापहं कषौद्रकणाससेतम्‌। 
द्रा्षसितामागधिकाऽवलेहः सक्षोद्रतैलः क्षयसेगघाती। 

क्षये घरतावलेदौ- मांस को खाने वारे पश्य॒ तथा पक्ष्यो 
के सांस के कर्क तथा फ़ाथ ( मांसरस ) से सि क्ति इये 


२५४ 


सुश्चुतसंहिता 


[कानवा ठ प ्काक्कककककन्क्ककककककेककीदवगीषनोववरिवाीीीवपीरीिरोरीरिरीरनककवननदषीगाषनं 
~~~ ~~~ ~~~~-~~^ ~~~ ~^ ^^. ~ 


घृत को शद्‌ तथा पिप्पली के चूर्णं के साथ दिनम तीन 
वार सेवन करने से शोष रोग नष्ट होतादहै1 दसी प्रकार 
सुनक, शर्करा ओर पप्पी इनका युक्तियुक्त मवद वना 
ॐ शदद्‌ ओर तिरत के साथ प्रतिदिन सेवन करने से 
हयसरोग नष्ट करता है ॥ ४१॥ 

विमर्षः -सुनकवरेद--मुनक्षा १० तोङे भर छे के उक्ते 
चीज निकार कर परथर पर चटनी के समान महीन पीस के 
१० तोरे शक्र की चासनी वना कर उसे नीचे उतारके 
उसमे उक्त सुनके की चटनी मिरा के २॥ तोर पिप्पली का 
महीन चर्ण मिला कर चरणी मे सुरक्तित रख दे । 


घृतेन चाजेन समाक्षिकेण तरगन्धातिलमापचणेम्‌ । 
सिताञखगन्धामगधोद्धबानां चृण घृतक्षौद्रयुतं परलिद्यात्‌) 


अश्वगन्धादिवणम्‌- असगन्ध, तिरु जर उडद इन्दे समान 
प्रसाणमेंखेके चूर्णित कर \माशेकीमात्रासेंरे के वकरी 
के & भारे घत तथा ८ मासे शहद मे मिला के दिनम तीन 
चार रावे । अथवा श्रा ५ तोरा, जसगन्ध ५ तोला जीर 
पिष्परी का चण २॥ तोरे भर ले के अच्छी प्रकार भिध्ित 
कर शीशी र्मे भरद) इस चूण को एक मादो भरसरेके घृत 
& सादे तथा श्हद्‌ ८ मादो के साथ मिधित कर दिनम तीन 
वार चाटने सै यच्मा रोग नष्ट हो जाता दहै ॥४२॥ 


क्षीर पिवेद्‌ वाऽप्यथ घाजिगन्धा- 
बिपक्मेवं  लमतेऽद्धपुष्िम्‌ । 
तदुस्थितं क्षीरघृतं सिताव्य 
प्रातः पिचेद्‌ बाऽपि पयोऽनुपानम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अश्वगन्धाक्षीरर--अश्वगन्ध का कट्फ ४ तोला तथा दुग्ध 
३२ तोला भौर पानी दुग्ध से चतुर्गुण ( १२८ तो० ) ङे फे 
दुश्धावश्ेष पाक कर सीतल होने पर दान कर पनेसे कद 
हुये शरीर की पुष्टि होती है । अथवा इस प्रकार से अश्वगन्धा 
कल्के पके हुये दुग्ध मँ दही डा के जमा कर दूसरे दिन 
उस दही को मथ के उसर्मे से निकारे हुये घृत मे शकरा खूब 
डा के प्रातःकाल सेवन करे तथा ऊपर से दुग्ध का अनुपान 
करे । इस तरह एक दो सासं तक उक्त दुग्ध या दुग्धोत्थ घृत 
का सेवन करने से राजयदचमा न्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
विमशं.-ष्ठीरपाकविभि -द्रन्यादधयुण क्षीर क्षीरत्तोय चतु- 
यणम्‌ । क्षीरावरोषः कतेम्य क्षीरपके त्वय विधिः ॥ 
उर्सादने चापि पुरङ्गगन्धा 
योञ्या यवाग्चैव पुननवे च | 
छते वृषे तत्ुुमेश्च सिद्ध 
सर्पि. पिवेत्‌ कषौदरयुत हिताशी ॥ ४४ ॥ 
यद्तमाणमेतत्‌ प्रबलच्च कासं 
घासच्च हन्यादपि पाण्ड्ताञ्च । ४५॥ 
अश्वमन्धोत्सादन वासाघ्रत्र-यचमा रोग मे शरीर का 
उवटन करने के लिय अश्वगन्ध का वर्ण, यवचूर्णं तथा श्रेत 
ओर रक्त पुननेवा का चूर्णं समान धरमाणमें मिधित कर 
भयुक्त करने से यच्चमा न्ट हो जाता हे ! इसी प्रकार असे 
के दया, पत्र जौर जड का छाथ वना कर ६४ तोलाञेके 


॥ 





उसर्मे जसे के पुप्प का कफ ४ पर तथा धरत १६ पट 
मिला कर धृतावन्नेप पाक करके दस धनको छन कर 
व्रीक्षीया मृतवाणमे भरदेवे। फिरद्रसध्रतको ६ मादो 
भरणेके $ तोरा शहद मिखां कर प्रतिदिन पीने से राजः 
यचमा नष्ट होकर रोगी का हित होत्तादहे। यद वा्तकादि 
घृत राजयदचमा, प्रवख्कास, श्वास भौर पाण्डुरेगको नष्टं 
करता है ॥ ४४ ४५॥ 
विमसः--उल्टणा चायं ने द्वस धृत में धरतपे्चया जष्टमांदा 
वासापुप्प कल्क डालने को लिता टै -- चतुर्युमेन कायन पुष्प 
फस्केनाटममयन च 1 तथा चोक्त ~-श्रणत्य कोविदारस्य वृषस्य च 
पृथक्‌ पृथक्‌ । करफाटत्वान्ने शंसन्ति पुष्पकतके चतुध्पलम ॥" 
श्रद्रसा गोश्वगजान्यजानां 
[> (२ 
कोथा सिताश्चापि तथेव मागेः। 
मूवदस्द्रिखदिरद्रुमाणां 
क्षीरस्य भागस्त्वपरो धृतस्य ॥ ४६॥ 
भागान्‌ दशेतान्‌ विपचेद्विधिन्नो 
दन्ना त्रिवगं सधु छृत्लम्‌ | 
कटुत्रिकच्चैव समप्रदार 
घृतोत्तम॒ यद्मनिवारणाय । &७॥ 
यक्ष्मनि गारक धन-- गाय, धोडा, हाथी, भेद जीर चदय 
इन पर्चो के गोवर का स्वरस एक एक सेर तथा मूर्चाछाय 
5१ सेर, हरिदाफछाथ 5१ सेर, सैर की छार का छाथ 5१ सेर, 
गायका दुग्ध 5९ सेर, गाय का घी 5१ सेर, सम्यव्पाकार्थं 
पानी ऽ४ सेर तथा त्रिवगं ( त्रिफला » भौर काकोदयादि गण 
की समस्त मधुर जषधिर्या जथवा अषटवर्म दी जौपधिर्यौ 
ओर कटुतरिक ( सट, मरिच, पिप्पली तथा देवदार इन सव 
का समान भ्रमाणसे मिधरित कर्क घृत से चोधाई (२० तोठे 
भर) रेके यथाविधि घृत सिद्ध करके दान कर दीक्षे 
भर देवे! प्रतिदिन हस धृतको ६ मारे प्रमाणमेरे कर 
८ मश्चेया एक तोरे शहद फे साथ मिश्रित करके सेवन 
करने से राजयचमा नष्ट हो जाता है ॥ ४६.४७ ॥ 
विमश्ंः--न्र शषृद्रसानामेकंको भाग › मूर्वादीनामप्यकेको 
माग. क्षौरस्यापरो नवमो भाग.) तस्य दरम इति श्रिवगः-- 
त्रिफला, मधुरच् छृत्ल काकोल्यादिकम्‌, भपरेऽषटवमेम।इरिति एद्दण.! 
टे पच्चमूल्यो वरुणं करकं 
भल्लातकं विल्वपुननेवे च । 
यवान्‌ कुलत्थान्‌ बदराणि भार्गीं 
पाठां हुताशं ससहीकदम्बप्‌ | ४८ ॥ 
करता कषायं बिपचेद्धि तस्य 
पड्मिर्हिं पात्रधतपात्रमेकम्‌ । 
व्योषं महाव्रष्ठपयोऽभयाख् 
चव्य सुरार्य लवणोत्तमच्च ।। ४६ ॥ 
एतद्धि शोषं जठराणि चैव 
हन्यात्‌ प्रमेहांश्च सहानिलेन ॥ ५० ॥ 
द्विपच्च मूीघरतम्‌--खघु प्वमूर तथा वृहप्पञ्चमूर ( दश 
सूल ), वरुण की छार, कर्न की छार, मज्ञा तक फल, 





श्रष्यायुः ४१) 
विल्वं फर मजा, पुननैवा की जठ, जौ, ऊरुथी, बद्री फः 
भारङ्गी, पादा, चिन्रक की दार, महीक्दम्ब ( मुण्डी या 
कद्ग्बदयाट ) इन सयको समान प्रमाणम छे कर यवङ्ट 
करके यथाविधि छाथ कर छानके ६ पान्न (£ जाटक= 
र प्रस्य ) छे त्था धृत 9 पात्र (9 माटक >) ओर सोर 
मरिच, पिप्परी, महाघृत्त ८ धुहर » का दुग्ध, हरड, च्यः 
देवदार, कौर सैन्धव सवण दइनको समान अमाणमे मिखा 
कर एक आढक धृत से चौथाई सर्यात्‌ १ प्रस्थ भररे कर 
यथाविधि धृत सिद्ध क्के दान कर शतवाणमे भरदें। 
इसध्रतको ६ माशेसे १ तेेकेप्रमाणमेखे करसधुके 
सायया दुध के साथ मिलाकर सेवन करने से लोप, नाट 
प्रकार फे उदर रोग, वीस प्रकार के प्रमेद तथा चात विकार 
नष्ट हो जाते ह ॥ ४८.५० ॥ 
विमर्श. -परमेदाश्च सदानिकेन- डरुटणाचाय ने इसका अर्थं 
अन्य प्रमेहो फे साधनाय लनिद( वात )जन्य प्रमेहो को 
आीनष्ट करताहै एेसा क्ियाहै ्योक्रि पेये तो वातिक 
प्रमेह जसाध्य होते ह किन्तु इस ध्रतके प्रभावसेवेभीनष्ट 
दो जाते द । श्ताष्वा. कफोत्था दश्च पित्तना" पर्‌ याप्या न साध्य. 
पवनाचतुष्क" + 
गोश्वाव्यजेभैणखरोषटूनाते. शक्रट्रसक्षीरर्सक्तोत्यैः 1 
द्राक्ताऽन्धगन्धासगधासितासिः सिद्धं धृत यज्मविकारहारि।॥ 
यक्षमघ्न घृनन्‌--गाय, घोडा, सह, बकरी, दस्तिनी (दभा); 
कप्णसार दग ( एण), गदहा ओौर ऊट इनके गोवर के 
स्वेरस, दनम दुग्य ओर गाय के अतिरिक्त गेप के मांस रस 
तथा रक्त के साथ सुनक्ा, भसगन्ध, पिष्पठी जोर शकरा 
इनका करंफः ओर धरत ठे कर यथाविषि पका रेवं । प्रतिदिन 
द्रम धृत का सेवन करने से राजयचमा न रो जाता हे ॥५५॥ 
एलाऽजमोद्‌ाऽऽमलकाऽभयाक्षु- 
गायश्यरिश्सनसालसारान्‌ 1 
विडद्वभल्लाततकचित्रकोप्रा- 
कटुत्रिकाम्भोदसुराष्रूनां च 
पक्त्वा जक्ते तेन पचेद्धि सर्पि- 
स्तस्मिन्‌ सखसिद्धे त्ववतारिते च। 
तरिशद्पलान्यत्र सितोपलाया 
दत्त्वा उगाक्षीरिपल्ानि पट्‌ च॥ ५३॥ 
प्रस्थे घृतस्य द्िगुणच्च दद्यात्‌ , 
क्षौद्रं ततो मन्थहत विदध्यात्‌ । 
पल॒ पल प्रातरतः प्रलिद्य 
पद्यात्‌ पिवेत्‌ श्षीरमतन्द्रितश्च । ५४॥ 
एतद्धि मेध्यं परमं पवित्र 
चष्चुष्यमायुष्यमथो यशस्यम्‌ । 
यच्माणमाश्ु व्यपहन्ति चैतत्‌ ' 
पाण्ड्वामयच्चैव भगद्रच्च ।॥ ५५॥ 
धाच्च हन्ति स्वरभेदकास- 
हस्यमीहरल्मप्रहणीगदांश्च 
च चात्र किन्चित्‌ परवजंनीयं 
रसायनच्तदुपास्यमानम्‌ 


१ ^+ 











॥ ५२ ॥ 


1 ५६॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ . 





२५५ 


~^ ^+. 





एलादिघूनम्‌--इखायची, अजवायन, अवरे, हरड, वेड, 
गायत्री (खदिर ) का सार ( कथां ), नीम का सार, अरुण 
( विजंसलार ), सार, दाख्टृद्त का सार, वायविडद्ग, भल्लातक 
फर, चित्रक की छार, उरा (वचा), सट, मस्व, पिप्परी, 
अम्भोद ( मोथा ), सुराष्टना (फिटकिरी) इन्दे समान प्रमाण 
मेँखेके यवकुटकर कछाथक्र रे) फिर यह क्राथ ४ प्रस्थ 
तथा धृत ¶प्रस्थरेके यथाविधि पककर दाने) फिर 
इस धृतम मिधी पीसी हु वारीक ३० पर, वंशरोचन 
& पर एवं शहद धृत से द्वियुण ८ अर्थात्‌ २ भ्रस्थ) मिला 
कर मन्यन दण्ड से भरीर्भोत्ति मथ कर श्रृतवाणसें भर के 
रख देवे । प्रतिदिन इस अवलेह को १ परु सर रे कर प्रातः 
कारु चाट कर उपरसे दुग्ध का अनुपान करना चादिषु 
यह धृत मेधा ( धारणा शक्ति ) का वर्धक, भत्यन्त पवित्र, 
नर््रो के लिये हितकारी तथा सायु का चर्धकद्ै | यह दीच्र 
ही राजयच्मा, पाण्डु, भगन्दर, श्वास, स्वरभेद, कास, हृद्य 
रोग, श्रीहवृद्धि, गुठ्म ओर यहणी के विकारो को नष्ट करता 
ह । इस धृत के सेवन करते समय कुद भी वर्जनीय (परहेज) 
नदं है ॥ ५२.५६ ॥ 
प्लीहोदरोक्तं विहितच्च सर्पिः 
लीण्येव चान्यानि हितानि चाच । 
उपद्रवांश्च स्वरसैकृतादीन्‌ 
जयेद्‌ यथास्वं प्रसमीद्य शाखम्‌ ॥ ५७॥ 
यद्चमणि घरतान्तराणि-- इस राजयद्मा मे श्रीहोद्र रोगा- 
धिकार म कहे हुये पटूपठधृत तथा अन्य दूसरे तीन पर्त का 
उपयोय करना हितकारक होता है । इसके अतिरिक्त स्वर- 
विति ८ स्वरभद्ग ) आदि उपतर्वो को उनकी अपनी-अपनी 
श्ाखोक्त चिकित्मा के जुसार शान्त करें ॥ ५७ ॥ 
विमशं--“ट्पलघरत यथा--पिप्यलीपिप्पलीमूलचन्यचित्रक- 
शह वेरयवक्षारसैन्धवानां पालिका भागा } घृनप्रस्थ, तनत्तव्यन्च क्षीर 
तदैकध्य त्रिपाच्येत्‌, एतत पटूपलक नाम सर्वि" (सुं०चि० 
क्ष० १४) उपरोक्तघुतत्रयम्‌ -( १ ) दरीतकी चुणेपरस्वमाढके 
घनस्यावाप्याज्ञारेष्वविराप्य सजेनामिमय्यानुयुप्च कसाऽ्ध॑मास 
यवपछे वासयेत्‌; ततश्चोदधृत्य परिसाव्य दरीत्यक्ाथाम्ल्दषी- 
न्यावाप्य विपचेत्‌ । (२) शम्ये पयसि महादृक्षक्षौरमावाप्य 
विपचेत्‌ । यिपकन्रावतये शीतीभूत मन्धनेनाभिमथ्य नवनीत्त- 
मादाय भूयो मदवृक्षक्षारेणेव निपचेत्‌ । तचथायोग माक्त मासार्धं 
वा पाययेत्‌ ८३) (चन्यचित्रङृदन्त्यतिविषाक्रुष्ठसारिवात्रिफल 
जमोददहरिद्राशद्धिनीचिवृत्रिकटक्रानामर्धकापिका मागा ; राजवृक्षफ- 
रमञ्छामष्टौ कर्णा; महावरकषक्षौरपरे दे, गवा क्षीरमूत्रयोर्शाव्ौ 
पलानि, एतस्सरवं घृतप्रस्ये समावाप्य विपचे, (सु चि अ ५४) 
अजाशक्रन्मूत्रपयोघृतास्- 
उवा सालयानि प्रतिसेवमानः। 
खानादिनानाविधिना जहाति 
मासादशेपं नियमेन शोपम्‌ ॥ ५८ ॥ 

, लोपे अजाशङता्रिसेवनफलम्‌-- वक्री की मीद्धणिर्य, बकरी 
का मूत्र, वकरी का दुग्ध, बकरी का धत, वकरी का रक्त ओर 
चक्ररिर्यो का चिवासस्थान इरे भरतिदिन खान, उवट, 
मक्तण ओर निवास खूप से यथायोग्य अनेक विधिर्यो से 
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१ कः १ [व 
नियमपूर्व॑क एक मास तक सेवन करने वारे व्यक्तिका | महपिं हजारो वपं पूवं इसकी दे्तानिक्ता का रेखन 


राजयचमा पूर्णरूप से नष्ट हो जाता है ॥ ५८ ॥ 


विमरशः--आयुर्वैद्‌ शाख मे अनेक स्थर पर व॒करी के 
दुग्ध, मूत्र, शत्‌ ओर सांस का सेवन करना राजयच्म्‌- 
नादयक साना गया है--द्ागमात्त पयरद्धाग छाग सर्पि सरक 
रम्‌ । दछागोपत्ेवा शयन द्धागमध्ये तु यक्षम्‌ ॥ ( मे २.) 
अजामांसरखप्रयोगः- सपिप्पलीकं सयव मङुलत्थ सनागरम्‌ 1 
दाडिमामलकछषोपेत लिग्धमाजरस पिवेत्‌ ॥ ( च. दत्त >) अजाप- 
चकधृतप्रयोग--दखागरृदममूवरक्षीरेदघ्रा च साधित सर्पि") 
सक्षार यक्ष्महर कासश्वासोपशान्तये परमम्‌ ॥ (सै र.) छाग 
राद्घृतत~-च्छगमासतुला गृह्य साधयेन्नलवणेऽम्मसि 1 पादद्ेषेण 
तेनैव सपि प्रस्थ विपाचयेव ॥ सत्यादि (भे र >) दागल्यरिषट 
भी यच्मा मे अस्यधिक राभदायक साना गया हे ! जष्टाद्- 
सग्रह से भी ६ मास तक वकरिरयो के साथ रटना तथा उनके 
छयुष्ड के मध्यमे शयन करना तथा उनके दुग्धका पानः 
सूत्र से खन ओर उनकी मिद्गणिर्यो का शरीर पर घर्षण 
राजयच्मनाशक माना गया हे -“जजा वा पुपासीत षण्मासा 
यटजे वसन्‌ । तत्पयोमूत्रविटुवृत्तिपरिषेकप्रथपेण. ॥ ताभिः परिवृत 
स्वाप्यान्तच्छ्छृदरे णुसद्भरे । एतद्रसायन रें रोगराजस्य नाश्चनम्‌ ॥ 
अन्यच --अजारारद्रसक्चीरदधिमूत्रै त घृतम्‌ । सपन्रपटुपत्राज 
क्षयी क्षीरानुप" पिवत्‌ ॥ (अ स.) इागमांसयुणाः-वकरी 
का मांस अस्प कफकारक, अल्प पित्तकारक तथा अनभि- 
प्यन्दी होने से यचमा म अव्यधिक हितकारक है- नात्तिशौतो 
गुर. सिग्धो मन्दपिन्तकफ. स्यूत. । छगलस्त्वनभिष्यन्दी तेषा पीनस 
नाशन ॥ भजादुग्धगुणा.-जजादुग्ध भधिदीपक; पचने मेँ 
हस्का, संग्राही चथा श्वास, कास जर रक्तपित्त का नाशक 
होने से यच्मासें शश्धत के समान माना गया है-गव्यदुच्य- 
गुण च्वाज विशचेषच्छ्येपिणा हितम्‌। दीपन रघु सयरादि शधासकासा- 
खपिन्तनुत्‌ ॥ अजादुग्धगुणहेतु-वकरी का शरीर छोटा होता 
हे, कट्‌ ओर तिक्त जपधिपर््रो को खाया करती है, पानी कम 
पीति दहै तथा सारे दिन घूमती रहने से निरन्तर व्यायाम 
करती रहने के कारण उक्तका दुग्ध सर्वरोगनाशक माना 
गय है-- मजानामस्पकायसगारकटत्तिक्तनिषेवणात्‌ । नात्यम्बुपाना- 
दयायामाद्‌ सर्वन्याधिहर पय ॥ (सु सू अ ४५) अजाद्धि 
गुणा -दध्याज कफपित्तध्न लघु वातक्षयापम्‌ ) दुनामश्वासकाक्ेषु 
दितमस्नेश्च दीपनम्‌ ॥ ( सु. सू अ. ४५) जजाघरतयुणाः- 
आज घृत दीपनीय चक्षुष्य वच्वधनम्‌ । कासे श्वासे क्षये चापि पथ्य 
पाके च तृषु ॥ (सु. सू अ. ४) अजामूत्रगुणा--कासश्वास्ता- 
परह दोफकरामलापाण्डुरोगल॒त्‌ । कडतिक्तान्वित द्ागमीषत्मारुतको 
पनम्‌॥ (सुसू अ ४५) वक्री के अतिरिक्त क्वूतर भी 
राजयदमनाशक माने गये है इसीय्यि प्राचीन काल मै 
हिन्दू कबूतर पाते थे तथा इस समय मे सुसद्मान पारूते 
ईदै-मेषदूते पारावत्(कचूतर) गलननिदेश -ता कस्याधिद्धवन- 
वलमौ इक्तपारावताया, नीत्वा रात्रि चिरविलनात्‌ खिन्नविुत्कल ॥ 
इसके जतिरिक्त कवूतर, बन्दर, वकरी ओर हरिण का मांस 
मी हयनाश्नक रोता हे--पारावत्तकपिच्छागङ्करन्नाणा पृथक्‌ पथक्‌ ! 
मा्तचणैमजाक्चीर. पीत क्षयदरं परम्‌ ॥ (भै र ) वैतानिक 
७न्वेपण के अनुसार वकरी राजयचमा के स्यि सहजम 


कर चुके है! 


© 


विधिवत्‌ क्षया्ं' क्षीरेण वा नागवलाभरयोगम्‌। 
सेवेत वा सागयिकाविधान तथोपयोगं जतुनोऽश्मजस्य)) 


क्षये रसोनादिचत्वारो योगा -क्षय से पीडित व्यक्ति 
साखोक्त विधि के अनुसारं ख्हसुन का सेवन करे अथवा 
नागवलाके स्वरसया चृणैको दुग्धके साथ सेवन करे! 
अथवा राखोक्त वधमान पिप्पली का सेवन करे तथा इसी 
प्रकार शिखाजीत का भी विधिपूर्वक सेवम करे ॥ ५९ ॥ 

विमर्चं -( १) रसोनः--पजभिश्च रसै्क्तो रसेनाम्केन 
तजित* । तस्माद्रसोन शत्युक्तो द्वव्याणा युणवेदिभि ॥ खहसुन 
लिग्ध होने से वातश्षामक तथा उष्ण होने से कफ का रामक 
होता है - कफामयान्‌ हन्ति महारसोन ` ( धन्व निघण्टु ) 
एव छ्ुधा तथा वरू को वदता हे दसीलिये एय, वातव्याधि, 
मन्दा्चि जौर वात तथा कफजन्य रोर्गो मे इसका जस्यधिक 
योग शाखो मेँ किया गया है ! (‰) रसोनकस्क. -रस्तोन 
कल्क तिरतेरमिश्र योऽश्नाति नित्य पिषमज्वरातं । विमुच्यते 
सोऽप्यचिराञ्ञ्वरेण वातामयैश्वापि खधोरर्पैः ॥(२) रसोनतैलम्‌- 
"रसोनकर्कस्वरसेन प्रक तैर पिवेद्‌ यस्त्वनिखाभयातं ` (३) रसोन 
पिण्डो वातरोगे प्रेष्ठ । (४) रसोनछरा क्रिभिङ्षष्ठयानिर्ष्नी 
( मै० र० ) (%) रसोनादिकाय-आामवाते (मै० २०) (६) रसो 
नाच घरतस्‌ ~ युद्मय्रदणीश्वासकासक्षयक्चयदुरम्‌ ८ भे० २०) 
८७) रहसून के ४-६ कुरी को सैन्धव क्वण, जोरक, धनिया, 
कारीमरिच, हिङ्ध आदि के साथ पीस के चटनी वना कै 
भोजन के साथ सुवह-सन्ध्या सेवन करने से एय, कास, 
श्वास, अभ्भिमान्य नष्ट होक हँ । (८) रसोनक्ौरम्‌--खहसुन की 
८-१० कुरी छीर कर उन्हे । पाव भर दुग्ध मे खू ओट के 
शक्र डारु कर कीर वना के सेवन करने से कय, कास, 
धासः; कफ विकार नष्ट होते हं । (९) रसोनस्परस- रुहसुन 
का स्वरस २० तोके तथा उसमे मघु ३० तोरे सिखा के मृत- 
चाणमेंभरकररखदे। सात दिनके पश्चात्‌ दरस मिश्रण 
से से एक-एक तोका सुह, मध्याह्न ओर सायङ्कारु सेवन 
करने से श्चास, कास तथा कफोत्सर्गप्रधान कय रोग नष्ट 
हो जाता हे 1 (र) नागवलाय-चमारोग धातुक्तय से उत्पन्न 
होता हे अतत एव नागवरा का सेवन रसरक्तादि धातुम का 
वद्धक होने से य में श्रेष्ठ साना जाता है ! नागो दृस्ती. तद्वदल 
ददातीति नागवला । चरकोक्त- नायवकारसायुनप्रयोग अच्छा 
राभ करता हं -वलामूखान्बुद्धरेत) तेषा सुप्रक्चाक्ितानां सवक्निपण्ड- 
माघ्नमत्रसक्षमात्र वा %ष्षणपिष्टमारोज्य परयसा प्रात. भयोजयेत्‌ 1 
चूर्ण्तानि वा पिवेत्‌ प्रयस्ता मधुप्तपिभ्या वा सयोञ्य भश्चयेत्‌, 
जीणे च क्षौरसपिभ्यौ शार्पिष्टिकमदनीयात्‌ । सवत्सर प्रयोगादस्य 
वष॑रतमजर वयस्तिठत्ति । ( च० चि० ज० १ >) (३) वर्ध॑मान- 
पिप्पखी--“वप्पलीर्वा क्षीरपिष्ठा वारिपिष्टा वा पच्नाभिवृद्धया दा- 
भिटृदधया वा पिवेत्‌, क्षीरोदनारो दरा, भूयश्चापकष॑येत्‌, 
एव यावत्‌ पन्च दश वेति, तदेतत्‌ पिष्परलीवधमानकम्‌? ( सु० चि 
अ०५) अर्थात्‌ सुश्चत ने स्लिहेकिदुर्वरु से ५ तथा 
सवर मे १० पिप्परी रोज वडा कर दंस दिन तक ङे तथा 


"उसी क्रम से पिप्परी घाव! ५ पिप्पङी रोज वटामे से 


( पेषणम्‌ पणणण्य ) मानी गह हे किन्तु आयुर्वेद के | ९० वँ दिन ५० पिषप्पङी सेनी पडेगी तथा कू मिरा कर 


अग्यायः ४१) उन्तरतन्यरमू २५५ 


~ 
१० दिन से २५५ पिष्परी होती हे, एवं १० पिप्पली रोज ¦ शिखाजतु देने लग गये ई ओर क्ञानी रोग रेकर सेवन 
चदान से १० दँ दिन १०० पिप्पली छेनी होगी भौर १० दिन ¦ करते दँ जव छाम नहीं होता हे तव जआयुवंद को वदनाम्‌ 
की ङक ५५० टोतती हे! चरक्ताचार्य ने वर्धमानपिप्पटी , किया जाता है जत. वास्तविक शिलाजतु प्रसिद्ध बडे फं से 
श्ायन भें १० पिप्पली रेज १० दिनतक चदा कर अर , सेकरदीकाममें! दो पैसे तोरे वारी निकाज्रु मे भो 
इसी रमसे घटाते हुएु १९व दिनि तक ऊर एक हजार | धूर्तं लोग चाखोत्त खण घटा दिखा देते द-तप्तमप्नौीन 





पिप्पली पूर्णं कर सेने का योग च्खिाहि! ९० का योग उत्तम, , 


परटपिप्परटी बृद्धिम्रयोग सध्यम तथा चरिपिषप्पटी वृद्धिभरयोग 
कनिष्ट साना गया है 1 आजकल प्रथम दस कनीयान्‌ प्रयोग 
छो द्यी शुर करना चाहिए-जेसा कि चरक ने कहा है- 
त्रीणि द्रन्यायि नान्ुपमुक्चीत) क्षार , पिप्पखी, लवणानि चेति॥ 
मममददरया दद्ाहानि -ठ्नपेप्यलिक्र दिनम्‌ । वधयेत्पयसा 1; 
तमैवापनयेत्पुन- ॥ नीं जनं च युध्ीत षषिक क्षोरसर्पिपा। 
पिप्पीना सदन्चत्व प्रयोगोऽय रसानयम्‌ ॥ पिष्टस्ता वरिभि. 
सेव्या. छना मध्यवेरनरे* । चर्णीरना 
यान्नि ॥ दपैप्यचिक वेषो मध्यम. षट्‌ प्रकीर्तित । प्रधोगो 
यसिपर्यन्त म कनीयान्‌ स चावलैः । वरदण स्वर्वमायुष्य प्थीदोदर- 
विनान्ननम्‌ } व्यन्‌" समापन मेष्य पिप्पटीना रस्रायनम्‌ 1(च०चि० 
अ० १) (४) क्षितजतु--्रीष्म चतु सें सूर्यं की प्रखर फिरणों 
से सन्तप्त पर्वर्तो की शिलार्नो से लाक्तारसके समान तरटः 
पदार्थं का खवण होतादहै उसी को शलिखाजीत कहते द- 
माते शुक्रे (ज्येष्ठे ) शुचौ ( जापाटे ) चैव लेखाः सूरयौलुतापिना 1 
जतुप्रक्राय स्वरस द्विास्य प्रव्न्ति रि ॥ शिरानसिवित्ति पिख्यातिं 
सरवैन्याधिविनाश्चनम्‌ ॥ ( सु° चि० ज० ५३) चररेऽपि- 
देमाया. चयं सन्तप्ता" सरवन्ति मिरिधातव. ! जलत्वाम चटु खृत्ाच्छ 
यन्मर्ट तच्र्डाजतु ॥ अन्यद्ध -यौष्मादितप्ता गिरयो जतुतुस्य 
वमन्ति "यत्‌ । देमादिषद्‌धातुमय प्रौच्यते तर्दिलाजतु ॥ 
८ रसकामधेु ) चरकाना्यं ने सुवर्ण, रजत, तान्न सौर छष्ण- 
डद की खान वारे प्थरों के प्रतक् होने पर चार प्रकार की 
दिखाजतु मिटना चताया है तथा उसमे रौहयुक्त शिकाजतु 
को ` उत्तम माना दे-देपरश्च रजतातता्रादर्छष्णायसादि । 
ना्युप्गीन धातुम्यश्वतुम्यंस्तस्य सम्मव ॥ सुश्वनाचायं तथा 
अन्य आचार्यौ ने उक्त चार धातुर्भ के अतिरिक्त त्रु ८ द्ग ) 
लर सीमे को युक्त कर पद्धातुमयपर्वैतत कषिला से निकलने 
के कारणद्से ६ प्रकार का मानाहै--त्रप्वादीनान्तु रोदानां 
धण्णामन्यतमान्वयात्‌ । { सु° चि० ज० ५३ >) त्रपुमीप्ततात्ररूप्य 
सर्णष्णनीदह जानीति उन्टणं । यह विशेषकर नेपा, भूटान 
सौर तिन्वतत के पर्वतो से प्राप्त दोतीडहे।! बद्रीनारायण कै 
हाड से भी यह जाती है । बाघुनिक दि से यह्‌ पर्वतजन्य 
पदरोछियम जाति का सैरीय पदार्थं है अत."दूसे प्रप्ण्लःमा 
एणः कहते. दे! विलिष्टयुणा.-- शिलाजतु मवेत्तिक्त कडफवर 
रमायनम्‌ 1 श्वय्ोधोदरामि न्ति वन्िरजा्येत्‌ ॥ (भे० २०) 
निखजतु प्रमेह, मधुमेह, भरमरी, मृत्रक्ृच्छ, उढररोग, शोथ, 
अक्ल, पाण्डुरोग, गुदम जर चय रोर्गो मे विदिष्ट खाम्‌ करती 
है तथा अत्यन्त रसायन है--जराव्याभिप्रलमन देदाव्यफर 
प्रम्‌ 1 मेधास्टेतिकर धन्य क्षीराशौ तस््मयोजयेत्‌॥ { च० चि° 
अ०९)। ह्िराजतु का एक तुखा ( १०० परु › प्रमाण म 


व 


हस्ववरैर्योज्या दोषाम- | 


दद्येत लिद्नाकारमथारि च । जङ़े जटिरता याति भरेठमैतच्द्ल- 
जतु ॥ लोदर्िद्धायते वौ विषूम दलतेऽम्भस्सि । तगायने कृत परे्ठ- 
मधो गलन्ति तन्तुवद्‌ ॥ शाख से शिलाजतु के विभिन्नरोग- 
नाशार्थं अनेक योग छित हे जैसे चरकोक्त रिलखाजतु रसायन 
तथा सैषञ्यरतावरीय शिखाजतु रोह, धिराजतवादि वरी; 
शिखाजत्वादिचृणं एवं चक्रदत्तोक्त शिवा गुटिका आदि इन 
ग्वार योगे के अतिरिक्त यचमानाशन के लिये नारियख्की 
गरी बरृहण तथा बरमासवरदधंक होने से श्रेष्ठ मानी गई दै- 
नारिकेलफलानि च 1 बृदणसिम्धक्लीतानि वंल्यानि मधुराणि च ॥ 
८ चर > नारिकेक यर स्िग्ध पिन्तव्न स्वाद्‌ जीनलम ) वनमास्त- 


| रदं य बृ््ण वस्तिगोधनन ॥ ( सुशुत ) चक्रदन्तोक्त नारि- 


केरखण्डपाक यादि रेग से प्रयुक्त करना चाहिये-टवः. 
मितमिह स्यानारिकेक सपिष्ट पलपरिमितसर्थिः पाचित त॒ल्य- 
खण्डम्‌ । निजपयस्सि तदेतत्‌ प्ररथमातरे पिपक्ष कुडवमथ सुरते शाण- 
मतरे क्षिपेच । धान्याकपिषप्पलिपयोदतुगाद्विजीरः साक चत्रिजात- 
भिमकेशचरवद्विचृण्यं । दृन्त्यम्च्पित्तमरचनि क्षयमनगपित्तं शल, वभि 
सकलपीरुपकारि पुत्राम्‌ ॥ अमेरिका मे खोपरे के ताजेतेंरु का 
अयो प्तयरोग मेँ काट्लिवर्‌ के प्रतिनिधित्व के रूपमे करते 
है । यचमारोगनारन के यि वहत प्राचीन कारु से जायुर्वेद 
मे खुवर्णं का रयोग प्रचरिन्त है । खुवर्णं विपहर त्तथा यदम 
नाशक है-देमस्वर्भविपाण्या्ु मराश्च विनियच्छति । ( चरक >) 
ल्िग्ध मेध्य विप्र बृहण दृभ्यमरन्यम्‌ । यदमोन्मादप्रदमनपर 
देटरोगप्रमायि ॥ ( रस० सञ्रु° ) सुवर्णं के पान्न मे रखा इभा 
जट पोना, सुवणं के वकं को किसी सुरव्वे ८ हरड, आंवरे, 
वेर, सेव ) के ऊपर ख्पेट कर सेवन करना चाहिए ! यचमा 
मे सुवर्णं के निम्न योग प्रचलित ई--सुवर्णमाल्िनीवसन्त, 
चन्द्रोदयः, सुवर्णभस्म, यारि स्वर्ण, चतुञ्ुखरस, मदार्चमी- 
विरासरस, गाङ्क, राजग्धगाद्क, ुसुदेशर "आदि 1 आधुनिक 
वि्वानमें भी सुवर्णं का प्रयोग सूचिकाभरणके रूपें 
किया जाता है । सेनोकैसिन, क्रिसेट्वीन, सोरोनार जादि 
दञनैक्शन सुवर्णं के आते दँ । ऊचु शाखन्त कहते है कि सुवणं 
यचमा के जीवामो को नष्ट कर चारीर मे एक प्रकार वैक्सिन 
वनाता है जो व्युबरड़लीन के समान मता पैदा करता हे । 
"अन्य वैन्तानिक कहते हे कि सुवर्भं यच्माके जीवाणुर्जो को 
नष्ट नहीं करता किन्तु सरीर के रक्तकदल (ए 80) 
को सवर बना कर शरीर की रोगप्रतिकारक श्रक्तिको वदता 
हे । च्य को नष्ट करने के किये आजरुक केटिसियम के अनेक 
योग प्रचलित ह । इससे अस्थियौ मजवूत्त होती हे तथा ष्य 
के जीवाणु्ो को या उनसे विच्रत इये फुस्फुस् फे भाग के 
चायो ओर एक आवरण ( खटिकामरण=0भा१०४४०य ) 


सँ |साहोजाताहैजिससे जीवाणुकेदी की भाति अरेस्ट हयो जाते 


यथाविधि मयोग करने पर रसायनोक्त फर अवश्य प्राच । हे । जायुरवेद मे इस कायं के य य मे सुक्तामस्म, सुत्छा- 
होता है--उपयुज्यतुरामेव गिरिजादग्रतोपमात्‌ 1 वयुवणंवलोपेनो | पिष्ठी, प्रवा की भस्म भौर पिष्टी तथा शद, , शक्ति ओर 
मघुमेहविवजित. ॥ जीवेदर्पशत पृणंमजरोऽमरसत्निम ॥ किन्तु | कपर्दिका मस्मों का वाहुस्येन भरयोग छिखा हे । कय मे मास्त 
महान्‌ चेद दै किं आजकल चमरी ोग दो पैसे तोके तक | का प्रयोग आधुनिक तथा आयुवदिक मत से अत्यन्त महर 
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का है-“भासमेवादनत- सोपश्चिरं काये न तित्ति! ( चरक ) 
यमा सँ मांसजातीय (णण) पदार्थो से रोगी की सहन- 
शक्ति, लिग्ध ( एष ) पदार्थो से प्रतीकारश्क्ति, पिष्टमय 
( ऽध्ण्णफ़ ) पदा रोगप्रसार एवं खनिजयुक्त ( विशेष कर 
0भणप्य ) पदार्थो से खटिकाभरण म सहायता होती दहै 
अत एव यदमा भँ मांसजातीय तथा दिग्ध पदार्थं अधिकः 
खटिक मध्यम तथा पिष्टमथ पदार्थं कम प्रयुक्तं करने चाहिए । 
परोरीन की पूर्ति के ख्य मांस, अण्डा, दुग्ध तथा स्नेहो सें 
मक्खन, घी, नारियल का तेरु ओर काडलिवर ओयल प्रास्त 
ह । खनिजयुक्त पदार्थो के लिये मेथी, पालक, वथुभा, चने के 
पत्ते, वोरा, छीर आदि पत्रकशाको का प्रयोग उत्तम हे 
फ म सन्तरा, मोसम्बी, अंगूर, सेव, केरा, पपीता, भनार 
टमाटर, बादाम, अखरोट किसमिसः खोपरा भादि दे। 
जीवाणुनाशक ओपधियों सें किभाजोट, ग्वांकलकार्व, सेथाट, 
युकारिष्टोर, खण्टानि, आायोदीन, कावोशिक एसिड, रुहसुन- 
स्वरस सादि यथायोग्य भभ्यज्ग, सुखद्वारा सेवन तथा भाप- 
द्वारा सूघने को प्रयुक्त होती दै । छाक्ततेक, चन्टनवला- 
ला्तादि तैर अभ्य्ना्थं श्रेष्ठ है । शद तथा रश्च हवा, प्रातः- 
कारीन सूर्यकी किरणें जौर पूणं विश्राम ये अच्यन्त आवश्यक 
है । वल्य--यच्मी के वीर्यं की रक्ता अत्यन्त आवश्यक है 
अत एव मन तथा इन्द्र्यो को उत्तेजितं करने वारे पलेन्िय 
विषय सिनेमा, गन्दे उपन्यास, च्य, गीत, कुसद्ति, मद; 
चाय, काफी, काठमरिच, इमी, खट पदाथ ये वर्जित ह 1 


शोकं खियं करोधमसूयनच्च 

त्यजेदुदारान्‌ बिपयान्‌ भजेत । 
वैदयान्दिजातींखिदशान्युखं 

वाचश्च पुण्याः रुयाद्‌ द्विजेभ्यः ॥। ६०॥ 


इति सुश्ुतसंहितायासुचरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे ( वृतीयोध्यायः, आदितः ) एकचला- 
रिशोऽध्याय. ॥ ४९१॥ 


=""00 > 0-0~ 


रोपे परिदायीणि--चिन्ता, खीसेवन, कोध तथा असूया 
(दूसरे के गुणों मे दोपप्रकटन ) वर्जित करे एव दार 
( उच्कृष्ट ) विपर्यो ( खाच-पेय >) का सेवन करं तथा वैच, 
ददिजात्ति ( चाद्यण, ₹त्रिय, वैश्य ), देवता, गुरु भौर वृढ 
सन्तो का सेवन करे} इसके जतिरिक्त ब्राह्यणो से पुण्यकारी 
कथार्जो ( भागवत-पुराणादिक ) करा श्रवण करे ॥ ६० ॥ 


पिम्यः-टन्ताक कारवेछत्र तैर विखन्न राजिकाम्‌ ! व्याया- 
मन्न दिवानिद्रा क्षयी कोप चिवजंयेत्‌ ॥ विरेचन वेगविधारणानि थम 
सिय स्वेदनम्ञनन्न । प्रजागर साहस्करमपेवारूक्षाप्नपान रिषमा 
शनछ्र ॥ यद्यपि निक चिकिसा में मयसेवन वर्चत माना 
है किन्तु मय्य तीच्ण, आश्युव्यापी तथा उ्ण द्योते से खोतोऽ- 
चरोधविनाशन पूर्वक कफ़ नष्ट करता है अत" जआायुद्दि 
से आयुर्वेदिक आसवारिषट का सेवन खाभकास है - मासमे 
ाश्नत. च्योपो माध्वीकं पिवत्तोऽपि च) नियतानल्पचित्तस्य चिर 
काये न र्तिषएठति ॥ वारुणीमण्डनित्यस्य वदिर्माजनसेविन- । अविषा- 
स्तिवेगस्य यद॑मान रभततेऽन्तरम्‌ ॥ अ्रस्तन्ना वारभी सीधुमरि्टानास 


सुश्चुतसंहिता 











वान्य । यवादेमनुपानार्थं पिवेन्माप्तानि भक्षयन्‌ ॥ मथ तैश्षोष्ण्य- 
वैन सक्ष्मत्वात्‌ स्रोतसा सुखम्‌ । प्रमथ्य पिवृणत्या्ु तन्मोश्षात्‌ 
सप्तथातव. ॥ पुष्यन्ति धातुपोषाच्च शीघ्र सोपः प्रल्नाम्यति । वहिः 
स्पद्नमाधरित्य वक्ष्यतेऽत पर विधि । सेद्चीराम्बुफोएेषु स्वभ्यक्त- 
मवगादयेद्‌ ॥ सोतोविवन्धमोक्षा्थं वलपुष्टयर्थमेव च । उत्तीर्णं भिश्रफैः 
लेरै पुनराक्तै' खै कर" । सरद नीयाच्‌ खसमासीन घते चीत्साद- 
ये्रम्‌ ॥ रोगराज्िव्रदयुपायः--सत्येना चारयोगेन मन्ल्येरम्य- 
हिसया । वैधविप्रार्चनात्रैव रोगराजो निवर्तंते ॥ वेदरदिहितेष्टि 

प्रयोगः--यया प्रयुक्तया चेष्टया राजयध्मा पुरा जित. 1 ता वेदवि- 

दितामिष्ठी मासैग्या्ीं प्रयोजयेतत ॥ इस प्रकार राजयचमी शद्ध 
आचार-विचार का सेवन, पौष्टिक भोजन, कथा-वार्तादि 
सत्सङ्ग, शद्ध हवा तथा सूर्यप्रकाख, बहमचयं आदि के सेवन 

पूर्वक संयमित जीवन को विते तो उसका यमा नष्टो 
जाता हे तथा वह अधिक चप तक जीचितत रह सकत दे । 


इति श्री अग्विकादत्तशाखिणा विरचितायां सुश्व॒तसंहिताया 
उत्तरतन्त्रस्य भाषाटीकायां ज्ञोपप्रतिपेधो 
नामैकचस्वारिंदोऽध्याय. ।॥ ६९ 
~ 90 2/४ 


दिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


अथातो गुल्सग्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 


सव इसके अनन्तर गुल्मप्रतिषेध नामक अध्याय का 

भरारस्भ करते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा हे ॥१-२॥ 
यथोक्तैः कोपनेर्दोपा' पिताः कोष्ठमागताः | 
जनयन्ति सृणां गुल्मं स पच्वबिध उच्यते ॥ ३॥ 

व्मसम्प्राि-जेसा किं सशुत सूत्रस्थान के बणप्रक्न- 
विषयक २१ वे जध्याय मे वर्वदिगरहादि कारणो से श्कुपिति 
चात तथा कोध, शोक; भयादि कारणों से पित्त एव दिवा- 
स्वद्माग्यायामारस्यादि कारणो से कफ पित हो के कोष्ठे 
जा कर मलुष्यों मे गुदम रोग उतपन्न करते है तथा वह गुलम 
पच प्रकार का होतादै॥२॥ 

विम्ञः--यथोक्ते कोपने -- वातादि के जो अपने-अपने 
छ्तषण या गुण है उन गुण वाङे पदाथो के सेवन करने से ये 
वातादि दोष प्रङ्पित्त हो जाते है-जेसे वात के गुण र. 
दीतादि हँ, इन गुणयुक्त पदार्थो से वात कुपित होता है-- 
रक्ष. शीतो ल्घु सूक््मश्चखोऽथ पिराद॒ खर. । पित्तयुणा -सकेद- 
सुष्ण तीक्ष्न द्रवसम्ड सर कड । कफगुणा.-यरुशीतमगृदस्िगय- 
मधुरस्थिरपिच्िला । तीसटाचायं वातादि दोषो के प्रकोपक 
कारण वडे सुन्दर श्लोको मे लिखते दै-वातभ्रको पकडेतवः- 
व्यायाम।दपतरपेणासखपतनाद्धबातक्षयाल्नागरददि गानाद्च॒भिधारणाद- 
तिच जैस्यादतित्रास्तत । रूखक्षोभरुषायतिक्तकटुकेरेभि. प्रकोप 
त्रजेदाघुवारिषरागमे परिणते चा्नेऽपरातेऽपि च ॥ पित्तप्रको- 
पकेतव' -कटवम्कोष्णविदादितीक्ष्णर्वणक्रोधोपवाक्षातपसीसम्प- 
कंतिलातसीदधिसरछक्तारनारादिभि । जुक्ते जीयंत्ति भोजने च 
रदि यीभ्मे सति प्राणिनाम्‌ । मध्याहे च तथार्प॑रात्रिसमये पित्त 
प्रकोप नचेत्‌. ॥ कफम्रकोपदेतवः--स॒रुमधुररसाततिलिग्धदुरषेषु- 


श्रभ्याय' ४९ | 





मष्वद्रवदधिदिननिद्रापूषसर्पिषप्पूरैः । दुद्िनपरतमकक्ते ईकेष्मणः 
सम्प्रकोपः प्रमवत्ति दिवसादौ युक्तमात्रे वसन्ते ॥ ( मुकोष ) 
चरकोन्गुदमस्प्रासि' -कफनत्न पित्तत्च स दु्वुर्घय 
मार्गान्‌ विनिबद्धय ताभ्याम्‌ । हनाभिपार्धोदरवस्तिञचू करोत्यथो 
याति न वदमार्य. ॥ प्रक्षाश्चये पित्तकफाश्ये वा स्थितः स्वतन्त्रे. पर- 
सश्रयो वा । स्मौपकभ्य परिपिण्डिनत्वादुरमो यथा दोष्ुपत्ति 
नाम ॥ कोष्टरूदणसू-्थानान्परामाश्निपकाना मूत्रस्य खभिरस्य च 1 
हदुण्टक फुष्छुपौ च कोष्ठमित्यभिषीयते ॥ माघवोक्तगुर्सस 
प्राति" - दुष्ट व।तादयोऽ्तयर्थ मिय्पादरविद्ारतः' कुवन्ति पद्धधा 
सरम मोषान्त्रन्थिरूपिणस्‌ ॥ 

ह्स्त्योरन्तर प्रन्थिः स्वार यदि वाऽचलः । 

चयापचयवान्‌ वृत्तः स गुल्म इति कीर्तित ॥ ४॥ 


गुर्मरूपञुच्यत्ते-हदुय ओर चरित के मध्य से चरु अथवा 
अचर, कभी घटने तथा कभी दटने वारी गोर अन्थिको 
गुदम कते है ॥ ४ ॥ 
विमर्ष.--हद्य ओर वस्ति के अन्द्र गुल्म होतादै 
अथवा हृदय भौर चस्ति के मध्य प्रदेश अर्थात्‌ सारे उदर 
विभागे गुम होता है, रेते दोनो अर्थं उचित है 1 अन्यत्र 
'हन्ाम्योरन्तरे, पसा पाठान्तर दे, एेसी स्थिति में शज्या घोष 
के खमान नासि शब्द्‌ से रुक्तण या तत्समीपस्थ वसिति का 
ग्रहण कर लिया जाता है 1 ऊद रोगो का कथन है कि वस्ति 
के धन्द्र विद्रधि रोग होता दै गुदम नही, किन्तु यह मत 
उचित नहीं है क्योकि चरकाचार्य ने भी सुश्चुतादि के 
समान गुरुम के पौँच स्थार्नोमे वस्तिकोभी मानाटै, जतः 
वस्ति मे भी गुल्म होती दी ह “पन्च स्थानानि य॒स्मस्य पा्य- 
दृनाभिवस्तय  ( चरक ) इन पौच स्थानो नें दोपज गुल्म 
होते हे किन्तु चिर्यो म होने वारे रक्तं गुरम का स्थान बरिति- 
साद्निष्यसे गर्भाद्यय ग्रहण किया जाता दै । प्राचीन भाचायो 
ने उद्र के ऊर्ध्व, मध्य, अध, लौरदो पारश्वये पोच 
विभाग कर उनकी करमशः हृद्य; नाभि, वर्ति जीर दोनों 
पाव सन्न स्थिर कर दीह 1 आधुनिक विद्वान्‌ उदरके 
मध्य सें ऊर्ध्व, सथ्य, जध भार्यो को सधिजटर ( 012९ 
पणयः); नामि ( एणणणन्धा ग्दप्०प ) सौर उपजरर 
( पण्ड ) जोर दोनो पाश्च मे उर्व, मध्य भौर 
अधः भाग को क्रमशः ( ददिण ओर वाम) जनुपाश्विक 
( पस2०01100त पप ), कटि ( एण्ण०९ ) ओर वेक्तणीय 
( 11186 ) प्रदो के नाम से नव भागो में विभक्तं करते है । 
इस पकार सम्पूणं उद्र गुल्म का सथान है । सन्नाम यदि 
वाऽ्चल"--वात की अधिकता होने पर मन्थि सख्रणश्शी 
तथा वायु की अल्पता होने परं भचर ( एक स्थान स्थित ) 
होता हे 1 चयापचय यह्‌ छक्तण वातिक गुल्म काद रेखा 
 ज्ेञ्नट का मत दहै किन्तु सभी गु््मो में वात प्रधान होता 
है अत्तः गयदाखाचार्य ने चयापचयवान्‌ गुल्मसामान्य का 
लक्षण माना है 1 
पच्च गुल्माश्रया नृणां पश हमामिवस्तयः ॥*५॥ 
गुदमस्थानानि-मयुरण्यो मेँ गुल्म के चाश्रय (स्थान) 
पोच माने गये हे जैसे दोनो पाश्च, तीसरा हद्व, चौयी नाभि 
चया रपौचिवी वस्ति 1५॥ र 
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गुपितानिलमूलत्वाद्‌ गृूहभूलोदयादपि । 
गुल्मवद्मा विशाललाद्‌ गुल्म इत्यभिधीयते ॥&॥! 


युटमनिरुक्ति--जाकुरीकृत वायु मूर ( प्रधान ) कारण 
होने से, गुढमूल ( कम्दादिक ) की तरह उत्पन्न रोने से 
अथचा गूढ़ ( गुक्ठ ) मूर ( कारण ) वारे वातं से उत्पन्न 
होने से तथा रक्तादि या मनुप्यादि के गुल्म (दण्ड) के 
समान विस्तीणे ( विश्षार) होने से इसे गरम - कहा 
जाताडहै॥ ६॥ 


विम -यपितानिलमूलत्वात्‌ = माकुलीङृतवायुमूर्तवात्‌ 
तेन सवेगुल्माना वायु कारणम्‌ । अन्यन्न कुपितानिरमूलत्वाव्‌ 
देखा पाठान्तर है, जिसका अर्थ पूर्ववत्‌ ही होता हे । गूढमूलो- 
दयात्‌ गृढमूला कन्दादय' तेषाभिवोदयादुस्पत्ते , भन्ये ठु मूढमूलो 
गुक्षकारण द्दयो यस्य स तथा तस्मात्‌, मठस्य वायोमूढत्वमा- 
वृततवमुच्यते नत्प्रकोष विध्यात्‌ तथा च षवायोरपातुश्चयाक्कोपो 
मामंस्यावरणेन च 1 गुरमवत्मनुभ्यादिसदत्तिवत्‌ विशार्त्वाद्िस्तीरणं 
त्वात्‌ । एतेनैतदुक्तं भवति यथा संदत्तिविरशेपेणावस्थिता मनुष्यवृक्षा, 
रयो गुरमग्यपदेश् भजन्ते-मनुष्ययुरमो वृक्षयुरम शति, ण्वमत्रापि 
दृष्टान्तत्रय युर्मस्य दोपोमयोद्भवत्वप्रदर्ौनार्थम्‌ । इस समभर 
छोक का परिवतंन निर्न रूप से मिरुता है-पितानिलमूल- 
त्वात्तच्ितत्वान्मलस्य च । तस्यत्वाद्ा विनारुत्वाद्‌ गुद्म॒इत्य्‌- 
भिषीयते ॥ ( माधव मधुकोप ) यद्यपि गुरम वात, पित्त, 
कफ, सन्निपात व रक्तके कारण पाँच अकार का होतादै 
किन्तु इन दोपो मे वायु प्रधान होता है अतएव सुश्वुताचा्यं 
ने इसे गुपित ( कुपित ) अनिर ( वात ) मूक माना है 
तथा चरकाचायं भी युटम में वात को प्रधान मानते ई-(9) 
प्सर्बुष्वपि तु खस्वेतेषु गुदमेषु न कश्चिद्वा तदृते सम्मवति युम) 
(२) मस्ते द्युपञान्तेष्वस्पेनापि प्रयत्नेन रोस्योऽन्योऽपि दोषो 
नियन्तु गस्मेषु । (३) शुदिमिनामनिलशान्तिरुपायै- सवंशो 
विधिवदाचरितन्य ' ( च० नि० अ० ३ )। रूतादिपिदहिनसस्थान- 
विक्ेष।दौ युर्मन्यपदेश्ो लोके तत्ताद्दयात्‌ स्रितपरिपिण्डितदोपेऽ- 
पि युद्मस्ङ्केत्याहु. । वाप्यचन्द्रस्त्वाद सपिण्डितदोपो गुडकेन मीयत 
इति निरुक्ति ' गुर्म की उरपत्तिमे कारण गुघ्च रहने से तथा 
गुम ( समूह ) की तरह विश्चाल होने से नेसे वृ्तगुल्म, 
लतागुलम, सन्यगुर्म शब्द होते ई रसे यह मी एक प्रकार 
का दोपगुल्म ( दापसमूह ) हे! “वथेकामूषु सवातजततषु 
गरे श्रापयु सकन्यर।देतधु युरम इति व्यपदिशन्ति तददिहापि 
सद्चातनावस्थानादूयुदम इत्यभिधानम्‌” जसे शर, ऊख आदिं 
पत्रसमूह की गुटम सक्ता है वैसे यँ मी वातादिदोष समूह 
की गुदम सदाहे! पेसे गुर्म ड्द का अर्थं गुच्छाया 
गोकाकार पदां होता है । उद्रगत महास्रोत्त के भीतर की 
वायु घर्थात्‌ भोजन के पाक से उस्पन्न वायवीय पदार्थं 
( ५०७5७ पित्त अर्थात्‌ विभिन्न अम्र का प्तारभरधान पाचक 
रस एव विदुग्ध अन्न ओर कफ अर्थात्‌ जम तथा अन्य 
पिच्छिरु एव सान्द्र पदाथं (१००००७ ) आदि का अनुचित 
रूप से क्रंसी स्थान पर सच्चित होकर एक गोङे के आक्रार 
नन श्रतीत होना द्यी त्म दै ! पूवोक्त सञ्चित पदार्थ के कारण 
वायु भित होकर आन्त्र की स्वाभाविक गति मेँ अनिय- 
मितता उव्यन्न कर देता हे तथा सञ्चयस्थान के पास सङ्कोच 
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उपपन्न कर उस विशिष्ट पदार्थक्तो जौरमी अधिक मात्रा 
मे सञ्चित होने मे सायक होता है । कभी-कभी भाराधिक्य 
तथा स्मेदनादि उपचार से सद्रोच निवृत्त होने पर वद 
सल्चित पदार्थं मलादि मार्भं से चाहर निकल जते ओौर 
छण दान्त हो जाते हे यही चयापचयवान्‌ का जाश्य है । 
स यस्मादास्पनि चयं गच्छु्यप्स्विव बुद्बुदः । 
अन्तः सरति यस्माच्च न पाकञुपयात्यत.॥ ७॥ 
गुलमपाकामवि दतु -जिस तरह पानी का दबुख्टुखा 
पानी द्यी वनता हे उसी तरह यदह गुदम अपने ही अवयव 
( दोषर्प ) म निचय (चद्धि) को प्राप्त दोतादै तथा 
अपने ही जवय्चो म सद्चरित होता रता हे इसलिये गुम 
मे पाक नहीं होता हे ॥७॥ 
 विमरीः--यर्हो पर गुर्मपाकाभाव का तात्पर्यं वातिक 
गुल्म से समन्नना चाहिर्‌ क्योकि चरकाचार्यं ने पित्तज एवं 
रक्तन गुरम मे पाक दोना लिखा दे--स्पित्तातिकृद्धत्वात्‌ 
क्रियामनुपल्भ्य च । यदि गुदमो विद्येत तच्रसर तत्र भिपरि्जितम्‌ ॥ 
गुम स्वय दोपाक्रार होने से अर्थात्‌ वह मास, दरोणित 
आदि धातुर्भो के आश्रयके विना द्धी उपपन्न होनेसे पाक 
को प्राप्त नदीं होता हे तथा विद्रधि रक्तः मांसादि का श्रय 
करके उस्पन्न होती हे अतएव उसमे पाक होतार एेसा 
आयुर्वेद का बहुमान्य सिदान्त है-मासतशोणितषैनतयाय्‌, 
स्मः प्राक न गच्छप्ति । मात्तश्ोणितभूयस्त्वात्याक गच्छति 
पिद्रधि" ॥ वस्तुतस्तु गुलम की उपयुक्त चिकित्सा न करने से 
तथा द्रसके चिरकालिरु दो जाने परं अन्नादि अत्रयर्घोकी 
भित्ति ओर उक्षके समीपस्थ अवयर्वो मै अवसथान कर 
साश्रय हो जातेरै तवये गुम अन्वि (0) विद्रधि 
( ^,४५०९७8 ) आदि के रूप से परिणत हो जतिर्है सीर 
उनका दुष्ट रक्त जर दुष्ट मास से सम्बन्ध हो जाता है तव 
उनसे पाक की प्रवृत्ति आ जातीहे उस अवस्थामे उन्हे 
गुरम न कहकर विद्रधि आदि नामसे ही पुकारा जाताहै 
जेसा कि चरकाचायं ने लिखा हस पै शोघ्पिदाहिताद्‌ 
विद्रधीत्यभिधीयततेः । गुटमविद्रधिभेद्‌ः-न मिवन्धोऽस्ति युत्मानां 
विद्रधि सनिवन्धना । युद्माकारा स्वय दोपा विद्रभिमीक्षशोणिति॥ 
विवरासुचरो अन्धिरप्छु बुदयुठको यथा। एव प्रकारो युस्मस्तु 
तस्मात्पाक न गच्छति ॥ माक्तद्रोणितवाहरयात्पाके गच्छति भिद्रधि ॥ 


पुरुपाणां तथा खीणां ज्ञेयो रक्तेत चापरः ॥ ८॥ 

पूर्वोक्त पच्रविधय॒ल्मनिवरण--यह गुलम पित हुये वात, 
पित्त ओर कफ के कारण अलग-अलग तीन धकारका तथा 
तीन दोर्पोके सिखने से चतुर्थं साञ्निपातिक एव रक्तकी 
दु्टि से पौचर्वा रेखे पच मेढ वाला होता हे । इनमें से प्रथम 
वारं भकारके गुदम खी भौर पुरुष दोनो मे उपपन्न दते 

हं किन्तु रक्तजन्य गुम केवर चर्यो में ही दोतादहे\॥८॥ 
४ ` विसद्ैः--यद्यपि सुश्वताचायं ने गुम के पौँच 'सेद्‌ चिस 
द किन्तु गुखम पाच ही होतेदे एेसा अवधारण ( निश्चय >) 
नहीं होने से न्यस्त से पथक्‌ एक एक दोपज तथा दन्द्रज 
गुल्म का भी रहण करना चादि जसा कि चरकाचार्यने भी 
खुजघ्यान्‌ मे ¶च्रगुट्मा ' (च, सू, भ. १९.) गुदम पच 
दोतेहं पेखा कट कर भी चिकित्सास्थान म तीन द्रन्द्ज 





धुशचतखदित 





गुरमो का मी निर्दया कर दिया है-(मनष्टनि्नानपरध गुरा. 
सानादिददरौधधकपनार्वम्‌ (च. चि अ. ५) रेता माधव 
निदान मधुरोपरम “म व्वसतरर्तावने गोषैः द्त्यादधि शयोक का 
विवेचन क्रिया । सुश्वुत ने श्दृतिसमसमवाय्रजन्य णवं 
चिकित्सा मेँ विशेष अन्तर न होने सै न््ज युमा का प्रथक्‌ 
निदेश नहीं फिया हे । रकन गुलम धिर्यो को दी होता दै यद्‌ 
सत्त चरू स रौधिरः सीमवण्वे युरम. दूस छक मे 
प्रमागित्त होतादे। चर्यो रक्तसे य्ह आतव काही 
गहण करना चाहिए धातुरूप रक का नटीं । धातु ख्प रक्तन 
गुल्म भी ययपि द्योता है किन्वु उसकी सम्प्रा इसे भिन्न 
होती तथा निदान जीर चिक्षिव्तामे समानता होनेसे 
उसका अन्तर्भाव पित्तन गुत्मर्मे दीहो जाता दहं) धातुज 
रक्त गुरम का चरक ने टक्षण जीर रक्तावतेचन चिकिरपा 
भी लिपी है -ृष्णाव्वरपतेदाहुशूलस्वेदाचिमादं ४. । यरिमना- 
मरुचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌# ८ च. चि. अ, ५) चह्‌ धातु- 
प रक्तज युल्म चर्यो तथा पुर्पो दोर्नो म द्ोताहे पसा 
महार दरिद्र का मतदे। रीरपाणि भाचा्य॑ने भीटिला 
हे कियो मे जो आर्तव रक्तज गुस्महोताहै वह पुरर्पामें 
नही होता किन्तु जन्य र्त रूप धातुजन्य गुरम सीन्युरष 
दोर्नोमें ही होता है-खौणामातंवजो खव्मो न पुमासुपजायते । 
अन्यस्त्वसृरमवो युट्म सीणा पुसाच्न जायते ॥ अन्यद्च-भानंवा 
दपि यख स्यात्त खीणा प्रजायते । अन्यस्तवद्धग्मव पुमा तवा 
सखरीणा प्रनायते॥ चाप्य चन्द का कथन ष किं वानिकादि युर्मो 
में अपथ्य सेवन करने से रक्त के दूपितद्ो जाने पर उसीको 
ही रक्तज गुम कते हे अत एव चरकाचाय ने दोपजं गुलम 
सात तथा रक्तज गुलम एक दषे आद ुर्स्मो काही वर्णन 
कियादहै। यदि धातुरूप रक्तन गुस्म भी चरर को एधक्‌ 
स्वीकृत होता तो गुमा की सख्या तो रिखते। 


सदन मन्दता बहेराटोपोऽन्त्रविद्रूलनम्‌ । 
विण्मूत्रानिलसङ्गग्च साहित्यासहता तथा ॥ 

कषप ४ 
द्वेपोऽन्ने बायुरूद्‌ध्व्च पूवेरूपेषु गुल्मिनाम्‌॥ ६॥ 


य॒द्मपूरवरूपाणि-गुलम रोग की उध्प्ति के पूर्वं उस्र पुरुप 
के अङ्गौ म निथिरुता, अचि की मन्दता, आटोप ( उद्रमें 
वायु भर कर युड-गुड शव्द होना ), अन्तो मे विसेष प्रकार 
की कूजन ( शब्द्‌ ), चिष्ठा, मूत्र जौर वायुका अवरोध 
जाना, किसी खाद्य पेय के पेट भर ( सौहित्यपर्यन्त ) खा 
पीने पर अष्हिष्णुता ( वेचेनी ) भ्रतीत दोना, अन्न खाने 
मे टेप ( भर्चि >) होना तथा वायु का उध्वं वेग ष्टोनाये 
पूर्वं ङ्प के छकतण होते है ॥९॥ 


विमदीः--वाग्भराचायं ने गुलम दोन के पूर्वं उद्धार 
८ उका ) का अधिक आना तथा जाध्मान पूरवे रूप छकतर्णो 
मे ये विशेष छ्िखि दै-उद्रारवाहव्यपुरीपवन्धचप््यक्चमत्वान्न- 
यिक्रूननानि । भारोपभाध्मानमपक्तिराक्तिरासन्नयुटमस्य वदन्ति 
चिहम्‌ ॥ ( वाग्भट ) जायेष का अथं गुड गुड होता हे "जा. 
योपो रुडयडाशब्द. किन्तु सघुकोष सं आरोप का अर्थं सुजा. 
पूवक उद्र ्ोभ या उद्र का तनना छिला हे क्योकि गुड. 
गडा शब्दां जान्तरदुजन से दी गृहीत ह्ये जाता हे! 


श्रध्याय ४) 
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७, 


हृकश्िशचलं युखकण्डशोपो वायेोर्निसेधो विपमाभ्रिता च। 
ते ते विकारा. पयनात्सकाश्च सबन्ति गुल्मेऽनिलसम्मवे तु॥। 


वातयुटमलक्चगानि--दात से गुदम उवपक्न होने परं हृदय 
तथा कुननि (उदर > मे श्रूल, खख तथा कण्ठ मं वार्‌-वार्‌ 
प्रास र्गते से शोप, जपान वायु का खुलासा नहीं होना, 
अधिकी विपमता तथा वात से उतपन्न होने चले स्तम्भनः 
कम्पन, सूत्रता भादि विकार ( र्ण ) दोतते हं ॥ १० ॥ 

विमर्भः-य. स्थानस्स्थानरजा यिकदप षिद्‌ वातपद्व गन्तव 
शोषम्‌ ¡ द्वावारमत्व भिनिरज्यप्य दछविपार्धपतशिसोरुजन्न ॥ 
करोति जोभेऽन्यथिक प्रकोप युक्ते गरदु"व सपुपैति यश्च । वातात्सयुरमो 
न च त रश्च कयायनित्ता कड चोपदेते ॥ ( च. चि. अ. ५) 


स्वेदञ्ययदारचिष्राददादा - 
रतृष्णाऽरागः कटुवक्रता च । 
पित्तस्य लिद्गान्यखिलानि यानि 
पित्तास्मके तानि भवन्ति गुल्मे ।। ११ ॥ 
पित्तजयुरमनक्षणानि-स्वेद्‌ का लागमन) उवरः जाहार 
( मोजन ) करने पर विदाह ( जन्नननिक्ता व आमाशय 
दाया अग्डिका प्रादुर्भादि); सरीर मे दाह, प्यासकां 
ख्यना, र्गो मे खाकिमा, सुख मे कटुता तथा पित्त के जितने 
लषटण होते हं वे सव पत्तिक गुरम कँ द्तण होते दं ॥ ११॥ 
विमर्शः--ज्वर. भिपाना वदनाङ्गरान. द मह्नौरय॑ति मोजने 
च । स्वैढो विदाश्चे गवव युम स्पर्ासद" पत्तिकयुरमरूपम्‌ ॥ 
(च, चि अ. ५) दस अवस्थां दोषो का धातु से सम्पकं 
हो जने णुटमभी विद्रधिका सूप धारण कर लेता 
किंवा सैत्तिक गुल्म के कारणभूत णस्छ, उण्ण) विदाही 
शादि पदार्था का चिरकारीन सम्पकं से आन्त्रक्छा्मे कोभ 
एं णोरपत्ति भी कर स्ते हं जीर मांसशोणितदटुष्टि से 
उख दचतमे तथा समीपस्थ भर्गो चणन्नोथ या विद्रधि 
के छत्तण उत्पन्न दो छकते हे 1 दुसीयियि चरकाचा्यं ने स्पष्ट 
तय थाम, पच्यमान, पक्र घौर पक्षभिनच्र इन चार अवस्थानं 
का उद्धेख पत्तिक गुम म किया है पव उसकी चिकिःताभी 
राय" अन्तर्विद्रधि क समान ही वर्णिन दै} 
स्तैभित्यमन्नेऽरुचिरद्ग साद्‌- 
श््दिः प्रसेको सधुसार्यता च | 
कफस्य लिद्धानि च यानि तानि 
भवन्ति गले ककसम्भवे तु ॥ १२॥ 
-कफजगुरमलिद्धानि- बद्धो म निश्चला याहरीरका 
. वो से क्के हुये खा द्योतना, अन्न खाने म अरुचि, शरीराद्गो मे 
र्छानि, वमन, युखसे खार का टपकना, सुख मे मीमपन 
दथा अन्य मी कप के गौरव दौत्य आदि खण दाख मे कटे 
गये ह वे खव कफजन्य गर्म के रकण होते है ॥ ५२ ॥ 
विमर्ः--"सैमित्यनीतञ्वरगा्रसादहछासकासारचिगौरवा- 
णि! शैत्य स्पटणा कठिनोन्नतत्व युर्मस्य रूपाणि कफात्मकस्यः 
(च. चि, ख, ५) कफज शरम मँ सित पदार्थं एक स्थान 
पर अधिक समय तक रके रहने से अधिक सन्दहोके 
खमीपस्य अवयवो से संसक्त दो यन्थिका रूप धारणकर 


सत्तरत॑न्तरम्‌ 
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ठेते टे उस दशामे विम्लापन, जिफ्मं आदि चिकित्सा 
चभ 
करना चरकमे लिखिादे। = " 


सवीत्मकः सवैविकारयुक्त. सोऽसाध्य उक्तः, क्षतज प्रध्ये ॥ 


सान्निपातिकयुल्मलक्षणानि- वातादि सर्वं दोर्पोके प्रकोप 
के कारण उत्पन्न होने वारा गुम उपर्युक्त उन्हीं सर्व 
ठो्पां के खणो से युक्तं होता है तथां वह॒ असाध्य 
माना जाता है । भव द्सकरे भनन्तर तज ( रक्तन ›) गुदम 
क रप्तणादि कदते हे ॥ १३ ॥ 

विम्नः--चरकोक्तरूदणानि--मदारज दादपरीतमदमवद्धो- 
प्रत अआध्रपिदारि दारुणम्‌ 1 मन दासीराश्चिवलप्दारिण चिदौ- 
पज युल्ममता। "यमादिशेत्‌ ॥ इस प्रकार चरक तथा सुश्चुत दोनों 
चायं सान्निपातिक गुल्म को जसाध्य च्लि कर भी 
उसकी चिकिस्सा लिखते दहै (मनिपातोसिथिते युखे च्रिदोषधरो 
विधिर्हितः" दस राद्धा का निरसन मधुकोपकारने कियाद 
करि विङ्कतिविपमसमवायारब्ध सन्निपात असाध्य होता है 
जर प्रङृतिसमल्तमवायारन्ध साध्य होता है । अत. आचार्यो 
का चिकिप्साविधान रिखना सन्नतदहे) यदि कहा जायक्ति 
सुश्रुत मं प्रङ्ृतिसमममवायारव्ध को भी असाध्यही माना 


हे --“नवारमके नर्व॑रुजोपपत्तिस्त चाप्यपाध्य प्रवदन्ति तच्छ; रेस 
स्थितिमें इस श्छोकम पठित अपिं शाव्द्‌ से अचिरोस्पन्न 
सान्निपातिक गुस्म को साध्य मानना चाहिश्‌ पेसा गयदासा- 
चार्य ने दिश्वामित्रसवाद से निर्णय कियादहे। 


नवध्रसताऽदितभोजना या या चामगर्म विद्जेदतौ वा । 
वाधुहि तस्या" परिगृह्य रक्तं करोति गुल्म सरुनं सदाहम्‌॥ 
पेत्तस्य लिङ्गेन समानलिद्गं विरोपण चाप्यपर निबोध । 
न स्पन्दते नोदरमेति वर्धि सव्न्ति लिङ्गानि च गर्भिणीनाम्‌॥ 
त गभंकालातिगमे चिकिस्स्यमसग्भवं गुल्ममुशन्ति तज्नाः॥ 


रक्तजगुटमदैतुसप्राप्निरक्षणादिकम्‌- जो खी नवग्रसूत होकर 
८ तरन्त सन्तानोद्पन्न कर ) अहित भोजन करती है अथवा 
जोखीद्धंमास तक के आमगर्मं का ल्लाव करके अहित सेवन 
करती हे अथवा कतुकारु में पश्य सेवन करती है उका 
भ्रङ्पित हुभा वायु आतंवकारीन रक्त को रोक के पीड़ा भौर 
दाद सेथुक्त गुरम को उत्पन्न कर देती है । इक्तॐे रुपण पैत्तिक 
गर्म के खमान होते हे तथा उसके अतिरिक्त निश्न कक्तण विशेष 
होते दे। वह अधिक स्पन्दन करता है, उस खीका उद्र गर्भ॑ 
की तरह शरद्धि करता रहता है तथा गर्भिणी चयो के समान 
अन्य छ्तण (वमन, भोजन में अनिच्छ) स्तन का कालापन) 
भी होते है । इस प्रकार के रक्तयुल्म की चिकित्सा गर्भप्रसव- 
कार के जन्म रेने के समय ( नवम, दृश्रम मास ) के पश्चात्‌ 
करनी चाहिए! आयुवेद के रदस्य को जानने बारे तज्ज 
विद्धान्‌ रेते रोग को रक्तगुटम कते हैँ ॥ १४-४५ ॥ 

विमदः--नवभ्रसूता-प्रसव दोने के पश्चात्‌ ४०-४५ दिर्नौ 
का समय नवप्रसवकार ( (प्णप्0 [६०५ ) कहा जाता 
हे! आयुर्वेद मेँ इसे सतिकाकारू कहतेहे जो छि उेड मास 
कामाना गया है तथा किसी अम्य के मत से जवतकस्रीको 

[५ € > 

मुनरार्तवदर्धन नहीं दोता हे तन तक के समय को सूतिका. 
क्रार कहते दै--“एव साध्यथैमाससुपसस्छता कमेण विसुक्तादारवि 
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हारयन्तणा विगतपुतिकामिधाना स्याच्‌ । पुन पक्तैवदश्चेनादि्थेमे । 
(भ. स. ) दस समय मेँ ग्माश्य अपनी स्वाभाविकं स्थिति 
कतो प्राक्च कर छेत्ता हे अत एव प्रसूता खी इस कार मं पथ्य 
जाहार-विहार का सेवन करे । यदि गर्भादाय के पूं भवस्था 
नतन जानेके परे ही अप्य भाहार विददार का सेवन करे 
तो उसका गर्माशयस्य वातं प्रकुपित होकर गर्भाय के 
सुख कौ चन्द्‌ कर्‌ देता है जिससे उसके भीतर के अशुद्ध 
रक्तादि ( डिस्चा्जं ) का पूणं नि्हरणन ने से गर्मायिक 
कका से लत रक्त वहीं एकन्नित हो कर पिण्डित होने खगता 
ह तथा मरतिमास उसकी बुद्धि एने खगती है जिषे आयुवेद 
मत से रक्तगुम कहा गया दे । भामगरमगू-उदंहणाचायं के 
मत से ६ मास पर्यन्त का गर्भ आमगर् कषा जाताहे- 
प्ञामगमं पण्मास्त यावतः तीन मास तककेया चार मास तक 
ॐ गै के गिरने को गभलाव (^+ए०प४्णः ) कहते द तथा 
चौथे मास से पञ्चम तथा पष्ठ मास तकके स्थिर गभंके 
गिरने को गर्भपात्त ( 2/1500719&६ ) कहा है -नाचतुर्थत्ततो 
मासासखखवेद्ध्भविद्रव । तत्त स्थितशसीरस्य पति. पद्रमपष्ठयो ॥ 
(सु शा.) ग्भ की उक्त दोनो अवस्था जाम हीह! दस 
तरह नव प्रसव, आमगर्मपात तथा आर्तव का निर्हरण दन 
तीनो भवस्थार्जो म अपभ्य सेवन करने का परिणाममभी 
समान ही होता दै! छतुकार तथा उक्त दोनो अवस्थार्भो मे 
भनश्न, भय, रतत पदार्थो का सेवन, वेगविधारण तथा 
स्तम्भक पदार्थो का सेवन करने से वात पित हो जाताहै 
तथा गभाश्चय की सफाई नदीं होने देता जिससे वहो का 
अशुद्ध रक्त पिण्डित हो कर रक्तगुरम का स्वरूप ठे ठेता है । 
जैसा कि चरकाचा् ने स्पष्ट लिखा है-तावनाहारतया मयेन 
भिरकषर्वेगविनिग्ररैश्च । सस्तम्भनौटेसनयोनिदोपैयत्म सिय 
रक्तमवोऽभ्युपेति ॥ (च. चि. अ ५) न स्पन्दते नोदरमेति 
वद्धिम्‌-यर पर ^न स्पन्दते न, पसे नम्‌ दय से स्पन्दन का 
अधिक होना खमन्नना चाहिये । ऊद टीकाकारो ( अत्रिदेव 
आदि ) ते प्रथम नन्‌ का स्पन्दन नहीं होना तथा दुखरे नञ्‌ 
का उद्रबृद्धि नदी होना अर्थं किया दे किन्तु यह्‌ नितान्त 
गरुत अथं हे वर्योकि सर्वत्र गुदम का स्पद्न होना छलाह 
जैसा कि वरक म भी लिखा है--य. स्पन्दते पिण्डित एव 
नागैश्च पत्स्चूल समगभलिक्न । स रौधिर स्ीमव णव युस्मो 
माघे ष्यतीत्ते दशमे चिकित्स्य ॥ (च, चि.अ ५) गरभिणी 
लिद्नानि--स्तनयो इष्णष्ुखता रोमरा ग्युद्रमस्तथा । शश्िपक्ष्माभि 
चाप्यस्या' सम्मौद्यन्ते भिशेषत ॥ अकरामतदद््ैयत्ति गन्धादुद्धि 
जतेऽशुभाम्‌ । प्रसेकः सदन चापि गर्मिण्या लिन्नयुच्यते ।(श. शया.) 
'अ।तवादनेनमास्यस्घछतवणमनन्नाभिलाषरददिरयेचकोऽम्लकामिता च 
विरेषेण श्रद्धाप्रणयनष्ुच्चावचेधु भावेषु, यर्गाचत्र चश्चुषोरग्लानि. 
स्तनयो स्तन्यम्‌ । भोष्टयौ स्तनमण्डलयोरच काष्ण्यंमत्यथम्‌ । 
इवय गदथोयपोमगज्युद्धमो योन्याश्वागारत्वभिति गरे पर्यागते 
लिङ्गानि भवन्ति ॥ (च. शा. ज ४) गभ॑का "प्रायः सुश्चुता- 
चायं ने नवम, दषम, एकादश तथा द्वादश माक्त मे कमी भी 
गभ-जन्म होना पसव का कार माना हे। इसके अनन्तर के 
भसवकार को चिच्केति माना हे-'नवमदङमेकादशदादशानामन्य- 
तमसमिन्‌ मवति, सतोऽन्यथा विकारी॥' (सु शा.अ ३) 
चरकाचायं ने नवम जर दशम पेसे दो मास क अन्दर प्रसव 


घुश्ुतसहिता 
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होना ग्रसवकाट कदादे, द्रे लनन्तर यका सर्भाद्राय 
में रष्टना विङ्कति माना है--वरिमतगटि -सातिकरान्तेऽपि नयमं 
मासडुपादाय अरतवकारमित्याद्रयादशमान्मापतात्‌ । ण्वावान्‌ प्रसव 
काल? यैकारिकमत. परं कृषौ स्वनि गर्भ॑स्य ॥ (चरक) । भावनिक 
मे प्रस्तवकार की मर्यादा २८० द्विन (९ माद ०दिनि) की 
मानीदे। सरि यृरोपके भतिद्ध वरदूतिश्ामर्नोरमे सेठ 
ने प्रस्व की अधिक से अधिक अवधि ४८ सराह ( धार 
मास ) की मानी थी अत्तः सुश्ठुनमत यथार्थे । चरकाचार्य 
ने तो पोपण पर्याप्त न मिरने सै छनेक वपो फे चाद भी गर्भ॑ 
का जन्म होना माना दैत खी प्रसूते छमिरेण गर्भं षे यदा 
वपंगयेप्मि स्यत्‌ ॥ दशम सास्ते पाद्‌ चिकित्सा करने के 
दो उदेश्य र्ह-प्रथम यह कि युवम घौर ग्म के पिभिग्न 
रक्षण होने परभीर्टक निदाननदहोतो दुद्ाम मानतक 
गर्भष्टोगातो जन्मद जायगाभौरन लेमानो चिश्जिरक्ना 
शुरू कर दी जायगी । दत्ता रद्ेभ्य यष क्रिदु्राम मासक 
वाद्‌ तक गुदम पूणं स्पसे पिण्डित होकर अग पं 
आहरण षे योग्य ष्टौ जाता ह गत. चरक मै कष है लि-~ 
(्तयुरमे पुराणत्व खयप्ताध्यस्य र्गम्‌ अदगमवयुरम- एमे 
आर्त गुरम { 016४९ कृणाफराकणा छा एण कणाप्रणपः ) 
कहते है कुटु दीफाकायो ने दसै ( प्रिष्टणलगापतस + कट 
ह क्रिन्तु हीमेयोम। चोट ख्गने से सखतरक्तादि कै अवसे से 
होता हे अततः यह रक्तगुदम का ट्रान्सलेशन उचित न्ट है । 
ऋतुकार ( आमगर्भ जीर प्रसवकाल >) में गर्मा्ियिक अन्तः. 
कला के नीचे कुपथ्यवस्च रम सन्नय होता है । रेस प्रतिमासर 
रजःसन्चय होकर गर्भाशये व्रद्धिशीट पिण्ड वन जाता 
जिसके साथ गभं के अन्य लर्ण भी होते 1 भायः ४-६ 
मास के भनन्तर सञ्चित रजके दवाव से गभश्रियिकं कला 
के पट जाने से कुट गभं करण मिट लाते द । दस तर रक्त 
गरम वपा तक चरत्‌ र्ता ह तथा रक्तप्रदर इनका प्रसुख 
र्षण वना रहताहं जोकि रक्तयुटमके र्कर्णो मं नर्द 
चिखाहे! सभव एव~ कुमार्यो मे भनुद्धत रज ्ोने से 
एव बुद्धार्भो म॑ कीणरज ( 21९०००५९} होने से यह्‌ उदूत- 

पुष्पा एव अनष्टपुष्पा सियो ही होता रै । ग्ैरक्तगुटमभेद- 

( १) गभ का स्फुरण श्रित एव हश्तपादादि भरो सहित 

होता हे तथा जस्दी जर्दी होता हे किन्तु गुल्म का स्फुरण 

पिण्डके रूपमे होतादै जीर दैर से होता हे तया शूरपूवंक 

स्फुरण होता हे ) (२) प्रायः मर्भवती में रक्तप्रद्र गर्भलाव, 

ग्भपात जादि के समय केजतिरिक्त नहीं हिता किन्तु गुल्ममें 

४--६ मास के अनन्तर रक्तप्रदर हो जाता दहे जिक्षको रोकना 

मुश्किरु सा रहता है ! (३) प्रायः गर्भं जपनी अवधिं 

जन्म छे ठता है किन्तु गुल्म वपो तक चना रहता है । 


^ + | > 
वातगुल्मार्तितं सिग्धं युक्त स्नेहविरेचनेः | 
उपाच्ररेदू यथाकालं निरूहैः साठुषासन. ॥१६॥ 


वातयुटमयिकफित्साक्रम--वातगुरम से पीडित रोभी कौ 
सेहपान, खेदाभ्यज्ग आदि कियार्थे द्वारा जिग्ध करके पश्चात्‌ 
एरण्डसरेहपान करके विरेचन कराना चाहिये फिर यथाकाङ 
असुवासन ओर निरूढण वरित द्वारा चिकिरक्षा करनी 
ष्वाहिये.॥ १६५. 


भथ्यायः ४२ | 


न्तरतन्य्म्‌ 
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विमर्ञः--तिल्वकष्रूत दिके द्वारा भी लिग्ध विरेचन 
टेना शाहिये ! यथाकार्-- अर्थात्‌ श्रास्र म वमन, चिरेचन, 
भञुवासन ओर निरूहणादि कय कव देना इसकी कारमर्यादा 
ह तव्ार ही उक्त कर्म करने चाहिये अर्थात्‌ चमन कै एक 
पै घाट विरेचन, चिरेचन के सात दिन वाद्‌ अनुवासन 
अरित दैवे तथा असुवासन से अच्छी प्रकार लिग्ध दहो जानेके 
बद तीसरे श्रा पोचव दिन निरूदणवस्ति ठेनी चाहिये -पक्ठदि 
रेको वान्तस्य ततः पश्वाज्निरूदणम्‌ । स्यो निरूदयेऽनुवास्य" सप 
सात्रा्धिरेधितः॥ भनुवास्य सिग्धतर ठृतीयेऽद्ि निर्ूदयेत्‌ । 
तृतीयेऽद्धि प्रायोवादात््‌ पश्चमेऽप्यदधि त्रियते पश्चमेऽथ तृतीये वा 
दिवने साधके शुभे । प्रायः सर्वं प्रकारके गुदर्मोमे यायुकी 
ध्रधानता रहती है दसलिये सर्वप्रथम वातत के सकशमन के 
यियि सर्वं प्रकार की विधिर्यो का प्रयोग करना चाहिये । वात 
के जीत खेने पर या उक्के स्वभावस्य या प्रङृतिस्य ष्टो जाने 
पर साधारण चिकिर्ाकरनेसे ही अन्यदोप श्रान्तो 
जाते हु जैसा करि चरकने कदा अीदहै-रुरिमनामनिटश्षान्ति- 
सपाय सर्वद्षो पिभिवदाचरितव्या। मारुते छ्यवनितेऽन्यसुदीर्ण 
दोपमव्पमपि कम॑ निध्न्यात्‌ ॥ युस क्रियाक्रमः--रपरन दीपन 
सिग्धमुष्ण वातानुलोमनम्‌ । वृण यद्रवेःसरयं तदित एवय॒रिमिनाम्‌॥ 
(मै. र.) अन्यश्च केन स्वेदनतरैव निखूहमनुवास्नम । 
विरेकयमने चोभे छदन दृण तथा ॥ दमनन्वावस्ेकतव द्लोणिनस्या 
धनिकं च] काग्येदित्ति गुः्माना यथारम्भ चिकिरिपिनम ॥ सर्व 
प्रथम किमी भी रुत्म सं स्नेदन करके स्वेदन कमं 
करना चादिये-सिगस्य मिपजा सवेदः कर्तन्यो युरमश्ान्तये 
स्वेदयुणा---ल्लोनसा मादंव कल्बा जित्वा माम्तययुसत्रणम्‌. । भिद्या 
विवन्धं क्लिगधस्य स्वेदो गुरमान्ग्यपोदनि ॥ सेट्पान दहित गुते 
पिषेचेणं ध्वैनाभिजे । पकताशयगत्ते वेस्िरमय जटठराश्रये । (च, चि, 
ॐ, ५) उानिशुन्मे कके ददे चान्तिद्ुर्णाटिः चेभ्यने । पित्त पिरेचन 
जिग्य रक्ते रक्तस्य मोक्षणम्‌ ॥ पुन पुन" खदुनपान निरूया. सानु 
वासनाः । प्रयोञ्या वातयुरमेपु कफपित्तातुरक्षिणा ॥ 

(च.चि.अ.५) 


पित्तगल्मार्ितं सिग्धं काकोल्यादिधृतेन तु । 
, विविक्तं मघुरेयाभिर्निरूदैः समुपाचरेत्‌ ।॥१५॥ 

पित्तयुद्मचिकिरसाक्रम --पित्त गुदम से पीडित रोगीको 
काकोर्यादिगण की ओपधिर्योके कल्फ तथा छ्ायचे सिद्ध 
किये इषु घत के द्वारा लिग्ध करके आरग्बधादिगण की मधुर 
खोपधिर्यो किंवा सुनक्का, गुटफन्दु, जज्ीरः दुग्ध, द्श्वरस 
आआदिसे विरेचन कराना चाहिये । पश्चात्‌ निरूहणवसिति 
द्वारा चिकिसा करं ॥ १७॥ 

विमर्ष. चरकाचाय ने पैत्तिकं गुदम चिकि्सा सें लिसिा 
है कि चिग्धोष्णजन्य गुदम मे विरेचन तथा रूरोप्मजन्य 
गुदम मं घरतपान कराना चाटिश्--लिग्धोप्णेनोदितते युरमे पैत्तिके 
खमन हितम्‌. । रूश्चोप्णेन त॒ सम्भूते सर्पिश्रत्रमन परम्‌ ॥ पक्रारय- 
स्थपित्तयुत्र क्षीरवस्ति --पिन्त वा पित्तयुटम वा कात्वा पक्ाश्चय- 
स्थितम्‌ ! काटविन्नदरेत्‌ सथः सतिकतै. क्षीरवस्तिभि ॥ पयसा वा 
श्॒पोष्णेन सतिक्तेन पिरेचयेत्‌ । भिपगभ्रिवल पक्षी सर्धिषा सैटवकेन 
वा॥(च. चि भ,५) पित्तणसमरे स्नेदनरेवनवस्तिमिवानम्‌-- 
काकोद्यादिमदातिक्तवासायै पिन्तयुदिमिनम्‌ । स्नेदित ससयेत्पश्चा 











धोजयेदटस्तिकमंणा ॥ पित्तयुलमे विरेचनयोगौ--पित्तयुखे त्रिशरचचूर्णं 
पात्तन्यं त्रिफलाम्बुना । विरेचनार्थं ससित काम्पिलत्र समाश्चिकम्‌ ॥ 


शलेष्मराल्मारं सिग्धं पिप्पल्यादिषृतेन तु । 
तीचणेर्विरिक्तं तद्रर्निरूदैः समपाचरेत्‌ ॥ १८॥ 


व्लेष्मयुदमचिकित्साक्रमः--श्रेष्मगुल्म से पीडित रोगी को 
सवप्रथम पिप्प्यादिषृत्त के पाच, अभ्य आदि से लिग्ध 
करके पश्चात्‌ दन्ती ( जयपारु > द्रवन्ती खाद त्ीदण योगों 
से विरेचन कम कराना चाहिए । पश्चात्‌ तीच्ण भौपधियो के 
क्फ्काथसे सिद्ध क्रिये इए धृत से निरूढण वरित दैकर 
चिकित्सा करं ॥ १८ ॥ 


चिमदौः--प्ले्मयुस्मचिकित्माक्रम---स्नेदनोपनादनस्व्ैस्ती- 
क्षगन्नेसनवस्तिभि" ! योगैश्च वातुल्मोक्तैः इलेष्मगुतमसुपाचरेत्‌ ॥ 
(यो. र ) अर्थात्‌ सनेन, उपनाहन, स्वैदन, तीचण विरैचन 
आर वस्ति दस क्रम से योगरलाकर में कफ गुल्म का 
चिकित्सा करम्‌ रिख है । पश्चात्‌ गुर्मनाशान ॐ स्थे सार 
ओर कटुक भौपध युक्त धृतपान कराना प्वाहिए--लधनोत्ल- 
सने स्वे एतेऽ्ी सम्बुुक्षिते। धृत सक्वारकटक पातन्य कम. 
यस्मिना ॥ ( यै, र. ) चरकाचा्ं ने भी प्रथम रघन, किर 
वमन, स्वेदन, विख्यन, विरेचन करक दशमूखसिद्ध धृततवस्ति 
एठं अन्य गुटिका, चूण जादि का भ्रयोग कर । इनके अतिरिक्त 
पारप्रयोग, इससे शान्त न हो तो रक्तमोक्षण करक दाह. 
चिकिस्सा करनी चाहिए-शीतरररमि. सिनिग्धेुल्मे जति 
कफात्मके । अवम्पस्यादकाय्नेः कर्याहद्वनमादितः ॥ वमनयो- 
ग्यावस्था--मन्दोऽिरवेदना मन्दा शुरस्तिमितकोषएता । सोत्ेश्या 
चाम्चिर्यम्य स युट्मी वमनोपगः ॥ उष्णजलपानादि--उष्मैरेवोप- 
चर्यश्च छन वमनलघने 1 योनज्यश्चा्ारसप्तगौँ मेषजै कंडतिक्तकै. ॥ 
स्वेदनचिल्यनावस्था-सानाष् सविवन्धत्र युस्म कठिनसुश्नतम्‌ । 
र्ठद स्वेदयेधक्त्या स्वि्नतर विन्येद्धिषक्‌ ॥ स्वेदन ओर विख. 
यन ( विम्टापन ) के अनन्तर कतार तथा कटुक भौपध 
मिधरित घृत सेवन कराना चाहिए तथा स्वस्थान से चटित 
इण्‌ गुलम को विरेचन द्वारा या वसिति द्वारा मलमार्म॑से 
निकार्खे--स्थानादपसत पास्वा कफरारम पिरेचनै ॥ सरतेशैव॑स्ति- 
भिर्वापि गोषयेद्ठाशमूकिके; ॥ मन्देऽप्नावनिले मूढे शात्वा सस्नेद्‌- 
मायम्‌ । युटिकाचू्णनियृहा प्रयोज्याः कफयस्मिनाम्‌ 1 क्षाराश्चि- 
कंस्मयः--कृतमूल मदावास्तु किनि स्तिमित गुरुम्‌ । जयेत्कफ- 
छन गुदम क्षारारिष्टाश्चिकर्ममि ॥ 


सन्निपातोप्थिते गुल्मे तरिदोपघनो विधिदितः | १६॥ 


सान्निपातिकेयस्मचिकित्साक्रमः-- सन्निपात के कारण उत्पन्न 
इये णरममे च्रिदोर्पो को नष्ट करने वारी चिक्रिस्सा करनी 
वचचाहिएु ॥ १९१४ † 

विमजशे--चरकाचार्यने भी यही काहे कि मिश्रित 
दो में मिभित चिकित्सा करनी चादिणु--्याभिधदोपे =वा- 
मि णप ण्व त्रियक्रम्‌. ॥ परन्तु वात की प्रधानता सर्वरं 
मे दोन से उसे जीतने का उपाय प्रथम करना चाहिए । 


पित्तवद्रक्तगुल्मिन्या नायः कायैः क्रियाविधिः । 
विशेपसपरं चास्याः शरु रक्तविभेदनम्‌ ॥ २०॥ 


२६९९४ 








पलाशक्षारतोयेन सिद्ध सिः प्रयोजयेत्‌ । 
द्यादु-्तरवस्तिश्च पिप्पल्यादिघृतन तु॥ 
५ ~ न द्धिः [> अ> 
उष्णेव सेदयेद्धिन्ने वियिसाख्रग्दरा हितः ॥ २१॥ 
रक्तयुटमचिकित्सा--रक्तयुटम वारी खी री चिकित्सा 
पैत्तिक गुम के समान करनी चादिषु किन्तु रक्तयुदम की 
चिकित्सा मे पित्तयुरम चिकित्सा के अतिरिक्तिजो विगिषट 
चिकित्सा रक्तमेदन के लिये की जाती है उसक्री विधि रिखी 
जाती हे | पलादाके क्तारके पानी से सिद्ध क्रिया इना घृत 
पीने को देना चाहिष तथा पिप्पल्याद्विगण की जौपधिर्यो के 
कर्क जौर क्राथ से सिद्ध किये हुये धृत की उत्तर वस्ति देवे । 
अथवा रक्तगुरम को उप्ण प्रकृति वाले दर्यो जैसे मूलक 
वीजारि के काथ, रजःप्रव्तनी वटी, एर्वादिवटी, गुल्मवचिणी) 
आदि के निरन्तर सेवन कराने से रक्तगुदम का सेदन करना 
चाहिए एवं मेद न टोने के पश्चात्‌ अख्ण्द्र ( रक्तप्रद्र) की 
विधि से चिकित्सा करें ॥ २०-२१॥ 
विमलं --'उष्णैवां भेदयेद्धिग्ने विधिराखन्दरो दित. । यहां 
पर शक्त गुदम के भिन्न हो जाने पर अग्दरोक्त विधान करना 
हितकर दे । इसका ताप्पयं यद नदीं समश्षना चाहिए कि 
रक्तस्तम्भन चिकिस्सा की जाय 1 अत्यधिक रक्तघुत हो तो 
कुद रक्तस्तम्भक चिकित्सा की जा सकती है । यदि उष्ण 
ओपधिर्यो के प्रयोग करने से गुल्म का भेदन नदो तो योनि- 
वि्लोधन कार्यं करना चाहिए--“न प्रभियेत यचेव दयाचोनिभि 
छ्लोधनम्‌ यथोक्त तत्वचन्द्रिकाया योनिविशोधनमिति वतिर्पतया 
योनिविरेचनमित्यथै । वरतिप्रयोग--क्षारेण युक्त पटल सुधाक्षौरेण 
वा पुन । म्धिरेऽनिपरदत्ते त॒ रक्तपिटरी क्रिया ॥ अर्थात्‌  तोे 
भर तिखो को पानी के साथ पीष्ठकर थोडा सा परासक्तार, 
यवक्लार ओौर स्वर्जिक्ार भिदा कर कपडे पर सव का रेपन 
करके वर्तिं वना योनिमे रसनेसे रक्तगुल्म का सेदन होने 
गता हे । अथवा तिल क्राथ से गुड, त्रिकटुचर्ण, हींग जौर 
भारद्गीचूर्णं का प्रत्तेप देकर पान कराने से रक्तग्रृत्ति दने 
गती है-तिल्काथो गध््योपदि्धुमार्गयुतो भवेत्‌ । पान रक्त 
मवे गुल्मे नष्टे पुष्पे च योपिताम्‌ ॥ (भे. र ) अथवा--पीतो 
धात्रीरसो युक्त्या किशरुक्षारभावित" 1 क्षारव्यूषणप्तयुक्ता मदिरा 
नाखल्मनुत्‌ ॥ ८ भै. र. ) भैपज्यरत्ावरी मँ रक्तयुरम की 
सामान्य चिकित्सा कहा कि गर्भकारुके स्यत्तीत होने 
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(च. चि. अ. ५) इससे स्पष्ट प्रतीत होत्रा है रि उल समय 
धन्वन्तरि मर्प्रढा् के गह्य चिकित्सक सेजर आाप्रेयान करने 
म अत्यन्त निप्रुण होते धे। उस्र समय अश्चिचिकत्सा 
( काटगी >) तथा ्तारचिस््त्तिा भी उन्नतावस्थासि थी सतुत 
श्टेप्मिक र्म के कृत मूढ ( मांसादिधास्वाधित >) हो जाने 
परया व्युसर कास्वख्परे खेने पर त्था ख्द्रन, उन्छे- 
खन ( वमन ), स्वेदन, ध्रतपान, भिगेचन, वस्ति, गुदिका 
ओर चर्णादिक से खासन होने पर क्तार तथा इनसे मी याभ 
न होने पर भश्चिचिकिरप्रा की जात्ती थी इिन्तुरेसे स्थटौ 
परभी दृह चिकित्सा सर धन्वतरि सम्प्रदाय तया फार- 
चिकित्सा सें प्तारतन्वरवेत्तार्भो का निर्दग क्रिया ह-ल्पनो 
व्टेलने स्वेदैः सरपिप्पानविरेचने । वस्तिभिर्युटिनाचुर्णक्षारारि- 
गणेरपि ॥ ररेप्मिकः छृनमूलल्नायस्य रुदमो न यान्यति तत्य 
दाद हने रक्ते श्ररलोदादिमिदहिन. । टाटे वन्वन्तरसयाणामत्रापि 
भिषजा वलम्‌ ॥ क्षारप्रयोगे भिपजा क्षारनन्वविढा वलम्‌ ॥ 
क्ारप्रचमा-“चितवा चित्वाऽऽशयव्र्‌ भार्‌ क्चरत्ाद्‌ कार 
त्यथ ' इस प्रकार रक्तगुरमभेदनादि कर्म सै अन्य 
चिकित्सर्कोका ही पूर्णरूप से अधिकार हे तथापि यदि 
गुल्म अधिक उपद्रव युक्त न हो, रणा शश्र कर्म॑ 
कराना न चाहती हो, शखकमं करने की पूणं सामग्री न हो 
तथा योग्य संन नहो दमी परिस्थिति में रक्तगुटम को 
काय चिक्रिससाके आधारसे सी दीक करनेका यत्र करना 
चाहिए 1 तदं चरकाचा्ं ने सक्तप मे निश्च योग्य चिङ्ित्घा. 
कम का निरंश क्रिया हे-गर्मकार वीत जाने पर (9 स्वेदन, 
(२) स्वेदन, (२ सनेहविरेचन, (४) क्ारप्रयोग, (५) योनि. 
सोधकवति, (६) रहसून, तीच्ण सुरापान, मस्त्य याहि 
उप्ण दन्य सेवन, (७) रीरगोमू रकार युक्त ठशम्रूटसिद् शरत- 
चस्तिका प्रयोग तथा अतिप्रदरृत्त रक्त को रोकनेके चयि 
रक्तपित्तहरं चिकित्सा जादि। रक्तयुल्मचिषित्साक्रम.-सैधि- 
रत्य तु युटमप्य गसंकरारव्यतिक्रमे । ल्िग्धस्विन्नगसीरायै दयात्त्तेद- 
गिरेचनम्‌ ॥ पलारष्षारपत्रे दवे दे पत्रे तैल्रविधो 1 युस्मरीभिरय- 
जननी पक्तवा मात्रा प्रयोजयेत्‌ ॥ प्रभियेतत न येव ददाचोनिवि- 
शोधनम्‌ । क्षारेण युक्तपल्र खषाक्षीरेण वा पुन ॥ जाम्या वा मा- 
वितान दचाधोनौ कडकमत्स्यकान्‌ । वराहमत्स्यपिन्ताभ्या लक्त- 
कान्वा खमावितान्‌ । मधोदर्ोध्वंदररमानितान्वा समाक. । किण्व 
वा सयटक्षार दयाचोनिवियो धनन्‌ ॥ रक्तपित्तदर क्षार रेहयेन्मधु- 


पर प्रथम्‌ स्नेदन फिर स्वेदन जर पश्चात्‌ स्निग्धविरेचन देना | सविषा । ल्डयुन मदिरा तौक्षा मत्तयाश्रालै म्रदापयेत्र्‌ ॥ वस्ति 


चाहिषए्--चरके--रौधिरस्य तु युस्मस्य गसकारव्वतिक्रमे । ्लिग्ध- 
स्विन्नशरीरायै दयात्‌ खिग्ध पिरेचनम्‌ ॥ चरकाचायं ने गुल्म का 


सक्षीरगोमूत्र सक्षार दाश्चमूकिकम्‌  अद्दयमाने रुधिरे दथद्युल्म- 
भमेदनस्‌ ॥ म्वरत्त॑माने रुधिरे दयान्मा्तरसौदनस्‌ । घृततेलेन 


विदाह ( पाक >) होने पर शख द्वारा सेदन करने का उपदेश्च | चाभ्यद्ध पानार्थं तरुणीं राम्‌ ॥ रुधिरेऽतिप्रवत्ते त॒रक्तपित्तदरी 
दिया है-स्तपित्तातिदृदधत्वात्‌ क्रियामनुपरभ्य च । यदि य॒समो | क्रिया. । (च चि, अ.“ ) 


मिदघेत्‌ शख तत्र. भिषग्जितम्‌ ॥ दूसी प्रसद्ध नँ प्रथम अपक 
तथा पक गुरमें के रुण दिये दं--अपकयुर्मरक्षणम्‌- युर 


-करिनक्सस्थानो गूढमाप्तान्तराश्रय“1 अविवर्ण स्थिरशचैव छ्यपको युस्म 


उच्यतते॥ पक्युटमलक्षणम्‌--दाहमूलातिसक्षोमस्वप्ननायारत्तिञ्वरे 1 
विद्यमान जानीयाद्रुटम तमुपनादयेत्र ॥ पक गुल्म के सेदन के 
चयि चरकाचा् ने धन्वन्तरिसम्परदाय के योगय शस्यकोविद्‌ 
को शखकर्म करने का निर्देश किया हेत धान्वन्तरीयाणाम- 
धिकार क्रियाविधौ \ वैयाना इनयोग्याना व्यधक्षोधनसोपणे ॥ 


आनूपोदकमलानो वसा तैलं घृतं दधि । 
विपक्षमेकत. शस्तं बातयुल्मेऽघुवासनम्‌ ॥२२॥ _ 
वातयुखमेष्नुवाप्तनम्‌-हस्ती, गडा आदि आनूप देश 
चारे तथा जरूमे होने वाङ मरस्य आदिं प्राणियों की 
मन्ना तथा सा ( चरवी > एव तेर, घृत ओर दही दृद 
यथायोग्य रमाण मे लेकर सम्यक्पाकर्थं चतुर्ण जलः 
मिलाकर स्नेदावरेपपाक कर छेना चाहिये । चातगुर्म 
रोग में इस स्नेह की अनुवासन वस्ति देनी चाहिये । 


श्रध्यायः ४२ | 


1 








जाङ्गलैकशफानान्तु वसां सर्पिश्च पैत्तिके । 

तैलं जाद्गलमजान एवं गुल्मे कफोर्थिते ॥२३॥ 

, पित्तकपजञुरमयौरतुवासतनम्‌- पै्तिकरुल्म में जाङ्गल्टेड 
यै'होने बारे प्राणी तथा एक शफ ( खुर ) वारे प्राणिर्यो 
(धोडे9की वसा तथा धृत को चतुर्गुण पानी डार्कर 
पकार क्रिवा अन्य पित्तहर दन्यो के कटक ओर कछाथसे 
पकाकर अनुवासन वस्ति ठेनी चाहिये ! इसी प्रकार कफजञन्य 
सुल्म रोग मे जाद्गर्देश के प्राणियों की मजा तथा तैरु को 
यथाविधि पकाकर इसकी अनुवासनवस्ति दं ॥ २२ ॥ 

धात्रीफलानां स्वरसे पडड्ं धिपचेद्‌. धृवम्‌ । 

€ | क 
शकंरासेन्धवोपेतं तद्धितं वातगुल्मिने ।२९९॥ 
वातगुस्मे षटद्वघरनम्‌-र्घौवटे के फर्छो का स्वरस ४ प्रस्थ 
तथा पिप्पटी, पिप्परीमू्ट, चव्य, चित्रक, सट जौर यवक्तार 
दन दरौ को समप्रमाण से भिलाकर ४ पर रेकर कक कर 
ख । पिर इनमें घृत १ प्रस्थ डारकर धृताचदोप पाक कर रे। 
प्रतिदिन इस धृत को 4 तोरेके प्रमाण मँ' टेकर देसमें 
शकरा ६ माशा तथा सैन्धवर्वण ६ माके भर भिटाकर 
दिनम तीनयादो वार सेवन करने सरे वापतगुरमी के य्यि 
दित होता दहे ॥ २४॥ 
विमर्शः-ङदं संस्छृत टीकाकारो ने पटद्न शब्दे से 
यचक्तारयु्छ पंचकोर अर्थं न करके पष्ठीहोदुराधिकारोक्त 
पटुपरघ्रत को पुनः चतुगुण भामरुकी स्वरस मं पाक 
करना छिखा है, जो किं उर्दणसम्मत अर्थं नदीं हे । 
चित्रकन्योपसिन्धूरथध्वीकाचम्यदाडिमैः । 

दीप्यकमरन्थिकाजाजीदपुपाधान्यकेः समैः ॥२५॥ 

द्ध्यारनालवदरमूलकस्वरसेषेतम्‌ । 

तद्पिवेद्रातगुस्माभिदौबेल्याटोपशलुत्‌ ॥२६॥ 


चित्रकादिघतम्‌--चित्रकमरूट, सोद, मरिच, पिष्परी, 
सैन्धवटवण, काराजीरा ( एथ्वीका ), चव्य, अनारदाने, 
अजभोद, पिपरामूट, जीरक, हपुपा ( दाउतेर ) गौर धनियां, 
दन सव को समान प्रमाणम भिरित कर ४ परठेके कर्क 
वना छं तथा दही १ प्रस्थ, काञ्ञी,वद्रीपन्र या मूक का छाथ 
तथा भटी का स्वरस प्रत्येक धृत से चतुगुण एव धृत $ प्रस्थ 
स्के सवको भगोने मे डाके यथाविधि घृतावदोप पाक 
करर। दसध्रतफो ६ मादे से १तोरे भरकी मात्रां 
भ्रतिदिन तीनवारया दौ वार सेवन करने से वातशुर्म, 
स्मि की दुर्वख्ता, आटोप र शूर नष्ट हो जाते है ॥२५-२६॥ 

विमश्ञे-( $ >) य्ह पर कल्के के सम्यक्पाका्थं ष्तुरयंण 
जल ओर मिखा देना चाहिये -स्वरसक्षीरमाद्गव्यैः पाको यत्नै- 
रित छचिव्‌ । जल चतु्यणं तत्र वीर्याधानाथैमावपेत्‌ ॥ (२) जहौ 
पर सरेदपाकर्मे ५ से अधिक द्रव डाख्ने हो वहं सव मिखा 
कर खेद से चतुंण किन्तु पौँचसे क्मर्होतो भ्रस्येक खे 
से चीगुने ल्थि जाते ह-द्वाणि यत्र जेदेपु पद्वादीनि मवन्ति दि) 
तत्र लेदसमान्याहुयेवापूर्वं चतुय॑णम्‌ ॥ (३) कर्क, स्वरस; 
घृतादि को एक साथ वडे पात्र में डालकर धीरे धीरे पकाते 
दे, किन्तु अन्य रोगो का मतहेकिदटुग्धया दही 
खेह तथा चतुगुण जल डारुकर दो दिन पकावे, पिर उसी में 

२९४ सु० ० 


इत्तरतन्वरम्‌ 


----------------------------- 
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स्वरस डालकर तीन दिनि पका तथा तक्र जौर काञ्जी 
आदि मेँ पोच दिन तक पाक करना चाहिये--क्षीरे द्विरात्र 
स्वरसे त्रिरात्र तक्रारनालादियु पञ्चरात्रम्‌ ¦ सेह पचेदैश्रवरः 
प्रयलादित्याहुरेके भिषज" प्रवीणाः ॥ ( म० भाषा ) 


दिङ्ख सौवच्च॑लाजाजीविडदाडिमदीप्यकैः । 

पुष्करव्योपधान्याम्लवेतसक्षारचित्रकैः ॥ २७॥ 

शटीवचाऽजगन्धेलासुरसे्च भरिपाचितम्‌ । 

[] पिद € 
शूलानाहदरं सर्पिदेध्ना चानिलगुल्मिनाम्‌।। २८॥ 
दिङ्ग्वायें घृतम्‌- हिद्ु, खो चर नमक, जीरा, विडनमकः 

अनारदाने, अजवायनः, पोहकरमूकः खोट, मरिचः पिषप्पङी, 
धनियौ, अमर्ख्वेत, यवक्तार, चित्रकमूल, कचूर्‌, वचा, 
अजगन्धा ८ वोवयिकानवचई तुरुखीभेद ), इरायची ओर 
त॒ख्सी ( सुरसा ) इरन समान प्रमाण ओ भिखाकर ४ पर्‌ 
भरं रेकर खाण्डकूटकरं जर के साथ पस्थर पर पीस्षकर 
क्स्क वना खे। फिर इस कर्क मे १ प्रस्थ धृत तथा ९ प्रस्थ 
दही ओर चार भरस्थ पानी मिरुकरं यथाविधि षतपाक कर 
रे! यह धृत श्रू, आनाह तथा वात्तगुटम को नष्ट 
करता हे ॥ २०-२८ ॥ । 

विडदाडिमसिन्पूरयहुतसुगल्योषजीरकैः । 

दिद सौवच्चैलक्षाररुकषाम्लाम्लवेतसैः ॥ २६॥ 

बीजपूरर्सोपेतं सर्पिदैधिचतुरुणम्‌ | 

साधितं दाधिकं नाम गुल्महत्‌ प्लीहरुलजित्‌।३० 

दाधिक धतम--विढनमक, अनारदाने, सैन्धव ठकवण, 

चिन्रकमूढ ( इतश्‌ ) सोठ, मरिच, पिप्परी, श्वेत्तजीरा, 
दीग, साचर्नमक, -यचक्तार, ऊष ( सुक्‌), चक्ताम्छ 
८ तिन्तिडीक ) ओर जमर्वेत हन्द 'समभ्रमाण मः ४ पटः 
ठेकर कल्क वना छे तथा इसमे विजौरे निम्बू का रख ४ प्रस्थ; 
घृत ५ प्रस्थ, दही ४ प्रस्थ तथा सम्यक्पाकार्थं जर ४ प्रस्थ 
भिकाकर यथाविधि धृत सिद कर ङे । यह दाधिक षत गुरम; 
प्रीदाब्रद्धि तथा उदरादि श्रू को नष्ट करता है ॥ २९-३० १ 


रसोनस्वरसे सर्पिः पच्चमूलरसान्वितम्‌ | 
रारनालदण्यम्लमूलकस्थरसैः सद ' ॥ ३१॥ 
व्योपदाडिमवृ्षाम्लयवानीचन्यसेन्धवैः । 
दिङ्ग्वस्लवेतसाजाजीदीप्यकैर्च समां शिकैः ॥ ३२॥ 
सिद्धं गुल्सम्रहस्यश"धासोन्ादक्षयज्वरान्‌ । 
कासापस्मारमन्दािप्लीदशूलानिलान्‌,जयेत्‌ ।३३॥ 
रसोनादिषतम्‌-'रृहसून की गिरी का स्वरस, छृहत्‌ 
पञ्चमूक का काथ, सुरा; काङ्गी, दही के ऊपर का पानी जौरं 
मुरी का स्वरस, इन्दे समान प्रमाणम मिश्रित कर ४ अस्थ 
ठे तथा धृत ¶ भ्रस्थ एवं सट, मरिच, पीपर, अनारदाने, 
दृ्ताम्क, ( इमी या कोकम >) अजवायन, चव्य, सैन्धव- 
रवण, हींग, भमल्वेंतः, श्वेत जीरा जर भजवायन, इन्दे 
समप्रमाण मे मिश्रित कर ४ परु भर ठेकर जल ऊे साथ 
पत्थर पर पीसकर कर्क वना ख्वे। फिर सवको एक 
करुटदार भगोने मे भरकर धीरे-धीरे ध्रतावदोप पाक कर 
ख्व + यह सिद्ध धृत, गुल्मः "सम्रहणी,ः घी, श्वास, उन्माद; 
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पतय, ज्वर कास, भपरमार, मन्दा, शहा की वृद्धि तथा 
तत्नन्यश्रूर या उद्रश्रू, ओर वातके रोगो को विनष्ट 
करता दे ॥ ३१-३२ ॥ 
दधि सौवीरकं सर्पिः काथौ मुद्रगकुलसथजो । 
पश्चाटकानि विपचेदाबाप्य द्विपलान्यथ ।| ३४॥।। 
सौवव्ैलं स्वजिकाच्च देवदार्वथ सैन्धवम्‌ । 
बातरुस्मापहं सर्पिरेतदीपनमेव च ! ३५॥ 
दध्यादिध्रतम्‌--दही ५ ठक (० प्रस्थ), तेषरदहित 
काञ्जी १ माढकः घृत ¶ आढक, मूग का छाथ १ आढक तथा 
कुरुथ छाथ १ जाठक एवं सोचरुनमक, स्व्जिकाक्तार, 
देवदार चूर्णं जौर सैन्धवल्वण प्रत्येक दो-दो पर रेकर 
सम्यक्पाकार्थं ४ आढक जर मिलाकर तावदेष पाक कर छे! 
यह दाधिक धृत वात्तिक गुम को नष्ट करता दै तथा भशि 
का दीपक दे ॥ २७-२५॥ 
तृणमूलकषाये तु जीवनीयैः पचेदूः घृतम्‌ । 
न्यग्रोधादिगणे बापि गणे बाऽप्युल्लादिके ॥ ३६॥ 
रक्तपित्तोत्थितं घ्नन्ति घृतान्येतान्यसंशयम्‌ ।। ३७ ॥ 
तृणमूलादिषृतानि- कुश, कादा, सरपत्‌, दभ ओर इ, 
इन पञ्चतूर्णो की जदो के ४ प्रस्थ फाथ मेँ जीवनीय चग की 
ओषधि्यो का कटक ४ परु भर एवं धृत ९ प्रस्थ भर मिका 
कर घृतपाक करं ङँ । अथवा दन्यसथ्रहणीय अध्याये के 
इये न्यग्रोधादिगण की ओौषधिर्यो के छाथ मेँ किंवा उत्पला- 
दिगण की मौषधियों के स्वरस या काथ मेँ जीवनीयगयणोषध 
करक तथा धृत भिरखाकर उसे सिद्ध कर ङं । ये उक्त तीनों 
तरह के घृत रक्तपित्त के कारण उस्पन्न हये गुरम को किंवा 
गुल्म के भेदन के समय धिक होने वारे रक्तपित्त को नष्ट 
करते है ॥ ३६-३७ ॥ 
विमक्चः--जी उनीयगण.--अष्टवगे. सयष्टीको जीवन्ती सुद्र- 
पथिका । माषपर्णीगगोऽयन्तु जीवनीय शति स्टृत ॥ 


आरग्वधादौ विपचेदोपनीययुतं धृतम्‌ । 
श्रे पचेच्चान्यत्‌ पचेन्मूत्रगणेऽपरम्‌ ॥ 
घ्नन्ति गुल्म कफोद्भुतं धृतान्येतान्यसंशयम्‌ ॥ ३८ ॥। 
कफशुख्पे त्रीणि घूनानि-आरग्वधादिगण की जीषधिरयो 
के ४ प्रस्थ कछ्ाथमें दुपनीय ( पिष्पल्यादिक) गण की 
जओपधिर्यो फा करक ४ पर तथा घृत १ अस्थ मिलाकर उसे 
सिद्ध कर खेवे। अथवा 9 भरस्थ ध्रतमें दीपनीयगण की 
जीपधिर्यो का करक ४ पल तथा ारवगं ( सुण्क से मारम्भ 
कर चतस्र कोशातकी तक >)के दर्ग्योकी राखका पानी 
(क्तायेदक ) ४ प्रस्थ मिराकर धृत सिद्ध कर रे। जथवा 
¶ प्रस्य धरत तथा दीपनीयौषध करक ४ परु खेकर मूत्रा्टक 
मे कटे हुये भाणिर्थो के ४ प्रस्थ मूत्र मे यथाविधि धृत सिद्ध 
कर खेवें ५ ३८ ॥ 
विमे--( 3 > सू्राएक--तेरिमाजाविकरभगोखरद्विपवाजि 
नाम्‌ । मू्राणीत्ति भिपग्व्यमूतरा्टकशचदातम्‌ ॥ (२ 9 क्षारवर्गः 
छपपरलाश्त्निखरीचिन्राकेतिकनालजाः । स्वनिकायावद्ुक्कश्च ॥ 
यथादोषोच्छय्चापि पिकि्सेस्सान्निपाहिकम्‌ । 
चूण हिख्तवादिक बाऽपिषुत बा प्लीदनाश्नम्‌।(२३६। 


सुश्चुतसंहिता 


नग्न 





पिवेद्‌ शल्मापहं काले सर्पिस्तेल्वकंमेव वा ॥४०॥ 

साननिपातिकयुतमचिकित्ा--चिदोपो के कोप से उत्पन्न 
इये गुरम की चिक्षितसा जिस दोप छी अधिकता दो तदबुलार 
करमी चाहिए । जथवा सान्निपातिक गुल्म में वातव्याधि 
प्रकरण में कटे हुये हिग्बादि चूण का सेवन कराना चादिषु । 
किवा स्टीहोद्ररोगाधिकार मे कटे दुषु पट्परणरतत का सेवन 
कराना चाहिए । अथवा वाततन्याधि प्रकरण म कटै इये 
सैङ्वकघरूत का प्रयोग योग्य समय म चिरेचनार्थं करना 
चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 


तिलेक्षुरकपालाशसाषपं यावनालजम्‌ 1 
भस्म मूलकजच्वापि गोजाविखरदस्तिनाप्‌ ॥ 

मूत्रेण सदिषीणाच्च यालिकेश्ावनूणितेः ॥ ४१॥ 
कुषठसेन्धवयण्ट्याहनागरदछृमिघातिमिः । 

जमो क 

साजमोदेश्च दशभिः सायुद्रा्च पलेयुतम्‌ । ४२ 
अयःपात्रेऽग्निनाऽल्पेन पक्त्वा लेद्यमथोद्धरेत्‌। 

तस्य मात्रा पिवेदभ्ना सुस्या सपिपाऽपि वा ।! ४३ ५ 
धान्याम्ेनोष्णतोयेन कौलस्थेन रसेन बा । 
गुल्मान्‌ बात्तविकारांश्च श्वारोऽय इन्त्यस्शयत्‌॥ ४४ ॥ 


क्षारावकेद्‌.- तिक का वप, इद्छरक ८ तास्मखाना ), 
पलाश वृष्ट की मूर तथा र्कबिर्यो, सरसो का पन्चाङ्ध, 
यवनारु या यवका अर्धपक् पौधा त्था मूली इन सवको 
समान प्रमाणम खेकर जलाके भस्मवनारे। इस भस्म 
को गाय, वकरी, भेद, गद, हाथी जोर भंस--दनके सम 
प्रमाण मिलित षड्ुण या चतुर्ण मूत्रे घोखकर दीस चार 
चख से छान र्वे । फिर इन ने या नितरे इये क्ारोदक 
मे दरूट, सैन्धव क्वण, सुरेटी, सोढ, वायविडद्च जौर अजवायन 
इनमे से भ्रव्येक का चूर्णं एक एक परु तथा सामुद्र ख्वण 
दूस परु मिाकर सवको रोहपात्र मे भरके भटी पर 
्वद़ाकर मन्द्‌-सन्द्‌ अग्नि पर पक्राके अवरुह्‌ रूपमे होने 
पर नीचे उतार कर खतवाणरमे भर कर सुरक्िति रख दे। 
इसकी योस्यमान्रा-दइसे चु. माल्ञे भर ठेकर दही, सुरा, घी, 
काञ्जी, उष्णोदक तथा इरुष्थी के काथ, इनमे से किसी एक 
के साथ मिखाकर सेवन कराने से यह क्तारं सर्वंप्रकारके 
यदम तथा वात्तविकारो को नष्ट करता है! इसमे किसी 
अकार का सय नहीं है ॥ ४१-४४ ॥ 

विमरशः- इस ारावरेह निसांण में अन्य आवचार्योका 
सत है कि तिरादि मूक पर्यन्त द्यो की भस्म ५०० प्रक 
खेकर गाय जादि के चतुशुंण मूत्रसे क्राथकी तरह पकाके 
चौथाई मात्रा शेष रहने पर उसमे ऊुष्टादि दर्यो का चर्ण 
उक्त अवरेद पे्तया चधा के भमाण से मिलाकर भवेह 
समान होने तक पका के उतार छे । इस विधि से चने मवरेह 
मे अनावश्यक राख भी रह जातीदै, जोकि उक्त विधिम 
भस्मके घोलको छान ठेनेसे छारमात्र जल्मे घुलके 
आते है, अन्य जपद्रन्य कानने से निकर जाते ह| 

स्वर्जिकाङ्छसदहितः शारः केतकिजोऽपि बा । 
तैलेन शमयेत्‌ पीतो गुलम पवनसम्सवम्‌ ।! ४५॥ 
ब्ातुस्मे स्वजिकादिक्षारयोगौ-स्वजिरार दो रत्ती, कुड 


शध्यायः ४२] 





न -------------------~----------------------------------------------------------------~ 











का चूं चार रत्ती तथा यथक्तार दो रत्ती को कैक के साथ ललानुपान के साथ सेवन करने ते गुल्म, प्डीहादरद्धि 
मिराकर पीते से अथचा केवर केवडे के दो रत्ती छार को |, जग्निमान्य, हृदय के रोग, ग्रहणीके विकार तथा भयंकर 


तैल क साथ मिलाकर पीने से वात्तिकगुटम नष्ट हो जाता दे 


विमर्शः--ऊुछु चार्यं केतकीक्तारं को भी प्रथम योग के 
साथ मिलाकर एक ही योग मानते ईै 1 
पीतं सुखाम्बुना वाऽपि स्वर्जिकाङ्सेन्यवम्‌ ।४६॥। 
स्वलिकादिचूर्णम्‌-- स्वर्जित्तार दो र्ती, कुष्ठचूणं वार रत्ती 
तथा सैन्धव लवण दो रत्ती की एक मात्रा वनाकर मन्दोष्ण 
जर ॐ साथ पीने से वातगुम नष्ट हो जाता हे ॥ ४६ ॥ 
चर्धीवञुरुवृकच्च वपोभूरहतीदययम्‌ । 
चित्रकन्न जलद्रोणे पक्त्वा पादावरोषितम्‌ 1। ४७ ॥ 
मागधीचिच्रकक्षौद्रलिप्रे म्भे निधापयेत्‌ |, 
मधुनः प्रस्थमावाप्य पथ्याचुणीदधेसंयुतम्‌॥ ४८ ॥ 
बुसोपितं दशाहन्तु जीणेभक्तः पिवेन्नरः | 
अरिष्टोऽयं जयेद्‌ गुल्ममविपाकमरोचकम्‌।। ९६ ॥ 


वृश्चीगदगष्टिम--श्वेतपुनर्नवा, श्वेत एरण्ड की जड, 
रा पुनर्नवा, छोटी कण्टकारी, वडी कण्टकारी भौर चित्रक 
की जड ( छार ) इन्हे एुक आढक ( चार प्रस्थ >) रेकर 
यवङ्कुट करके एक द्रौण ( चार आढ >) जल मे पकाकर 
चौथाई शेष रहने पर छान कर पिप्परीचूणं, चित्रकचूणं भौर 
शदे के वने हुये अवलेह से भीतर रिक्त किये हुये माण्ड 
भे मरके शहद एक प्रस्थ ( चौसठ तोला ) तथा हरड का 
चूणे आधा प्रस्थ भिराकर शराच से पात्रके सुख को ठककर 
कपडमिष्टी करके सुखाकर दस दिर्नो तक भूसेके ठेरमेरख 
देवे । पश्चात्‌ सन्धान खोरकर अरिष्टको कपडेसे छानके 
सरतवाणया कचिके पात्रयाङीशिर्योमे भरके डाट खगा 
कर सुरक्तित रख देवे । प्रातः तथा सायकारु के भोजन के 
जीर्णं होने जाने पर इस भरि को दो तोरेभरकी मात्रां 
प्रतिदिन पीने से गरम, मन्दाग्नि तथा अरुचि रोग नष्टहो 
जाते दै ॥ ४७-४९ ॥ 
पाठानिङ्धम्भरजनीनरिकटुत्रिफलाऽभिकम्‌ 1 
लवणं वृक्षुभीजश्च तुल्यं स्यादनवो गुडः । ५०॥ 
पथ्याभिर्वां युत चूणे गवां मूत्रयुत पचेत्‌ । 
गुटिकास्तद्घनीभूत कृत्वा खादेदमुक्तवान्‌ ।। ५१॥ 
गुल्मप्लीहाग्निसादांस्तान्नशयेयुरशेषत. । 
ह्रोगं भ्रहणीदोपं पाण्डुरोगच्र दारुणम्‌ ॥ ५२॥ 
पाढादिचूणेम्‌- पाठा, निकुम्भ ( दन्ती ) की जड, हरिदा, 
सट, मरिच, पिप्पखी, इरड, वहेडा, आौवला, चिच्रक की 
छार, सैन्धव रवण, इन्द्रयव-दनमे से प्रस्येक का चूण एक- 
एक तोरा तथा पुराना गुद इन सवके वरावर मिराकर रख 
1 इसचू्णं को तीन मशेसेदधः मारेतककी मात्रा 
प्रतिदिन सेवन करे । अथवा पाठादिचूणं के साथ आधा 
दरीत्तमी चूण मिखाकर चौगुने गोमूत्र मे डालकर पकारे 
तथा घनीभूत होने पर तीन तीन मादेकी गोखि्यौं वनाके 
खुखाकर सन्नी मे भरद! प्रतिदिन भोजन के पूर्वं सुवह 
शाम पक एुक गोरी या जवस्थाञुवार दो-दो गोरी मन्दोप्ण 


पाण्डुरोग नष्ट हो जाते ह ॥ ५०-५२ ॥ 

विमर्चः--भाचार्यो ने चूर्ण, कल्क शौर युरिकार्थो की 
सात्रा एक कष भर बताई है -कपद्ू्णस्य कल्कस्य गुटिका- 
नात्र सवश › किन्तु वत्त॑मान समये चयि जधा क्षया 
तीन मासे सेदः माते तक की उक्त पदार्थो की मान्न पर्या है। 


सशूले सोच्नतेऽस्पन्दे दाहपाकरुगन्विते ! 
गुल्मे रक्तं जलौकोभिः सिरामोकत्तेण वा हरेत्‌ ॥५३॥ 
गुल्मे काक्षणिकरा चिकित्सा-- शूलयुक्तः उभरे इये तथा 
स्पन्दनरहित या ईषरस्पन्दनयुक्त एवं दाह, पाक ओर पीडा 
से युक गुम मेँ प्रथम जलोकाओं के द्वारा अथवा सिरामोश्च 
( भटणऽ्णत ) करके अश्यद्ध रक्त का निर्हरण करना 
चाहिए ॥ ५३ ॥ 


सुखोष्णा जा्गलरसाः छसखिग्धा व्यक्तसैन्धवाः । 
कटुत्रिकसमायुक्ता हिता. पाने तु गुल्मिनाम्‌ । ५४ ॥ 

श॒दिमनां नाङ्गलमासरसप्रयोग---जङ्गरी पथ पत्तियों के 
मांस को पानी के साथ उवाल्कर छान के स्नेह तथा मसार्छो 
से सस्करत कर थोदा खा सैन्धव लवण डारु के पुवं सोर, 
मरिच तथा पिष्परी का चृणं तीन तीन रत्ती प्ररिक्षकर 
पिखाने से काभ होता है ॥ ५४ ॥ 


पेया वातहरैः सिद्धाः कौलत्थाः संस्कृता रसाः| 
खलाः सपञ्चमूलाश्च गुल्मिनां भोजने हिताः ॥५५॥ 


गुदिमिनां पेयादिकम्‌-मद्रदार्वादिक चातनाश्चक द्रव्यो फे 
क्राथ से सुद्रादिकी पेया वना के मसारो से संस्कृत करके 
पिर । दसी तरद कुख्ष्थी को चतुरण जल भँ उवार कर 
वचौथाई दोप रखके छान कर उस रस को सस्छरृत करे 
पिरवे ! अथवा कपित्थ, दाडिमः तक्र, चांगेरी, मरिच; 
जीरक भौर चित्रक फो उचित प्रमाण मे रेकर पड्गुण या 
वतुरुण पानी मेँ उवार कर छान के छृदस्पञ्चमूरू के चर्ण का 
प्रतेप देके या पञ्चमूरु के द्र््योको भी कपिव्थारि के साथ 
उवारु के छान कर मघ्ाखो से सस्त करके गुर्मिर्यो को 
पिरने से राभण्डोता हे ॥ ५५॥ 

विमर्चः--खला कपित्वादिसस्कृता यूषविरेषा", तदुक्तम्‌ कपि- 
त्थतक्रचाङ्गेसीमरिचाजाजिचित्रकौ. । सपक खडयूषोऽयम्‌ 1" 
वद्धवर्चोऽनिलानन्तु सा्रैकं क्षीरमिष्यते । 
कुम्भीपिण्डेष्टकास्वेदान्‌ कारयेन्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥५६॥ 

वद्धवचंसि गुर्मे आद्रकक्षीरम्‌- जिन गुस्मियो की विष्ठा 
तथा घायु का निरोधो गयादहो उन्हे दुरध सें भद्रक भौर 
पानी डा के पकाकर पिकावे तथा स्वेदाध्याये कटे हुये 
ङभ्भीक ओर पिण्डस्वेद्‌ आदि के द्वारा उदर पर स्वैदन 
करना चादि ॥ ५६ ॥ 

गुल्मिनः खये एवोक्ता दुविरेच्यतमा शंशम्‌ । 
अतश्चेतास्तु सुस्विन्नान्‌ खंसनेनोपपादयेत्‌ ।। ५७। 

शरिमना विरेचनविि.~- प्रायः करके सर्वं प्रकार के गुल्म. 

रोगियों को विबन्ध रने से सर्व प्रथम विरेचन देने सै उन्हे 
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दस्त आसानी ते नदीं होता है । भतणएव पसे षूरकोष्ठी तथा 

विबन्धयुक्त गुलिमियो को प्रथम यथाविधि स्नेदन कर फे 

स्वेदित कर पश्चात्‌ विरेचन कर्म कराना ष्वाहिए्‌ ॥ ५७) 
मिम्लापनाभ्यञ्जनानि तथेव दहनानि च। 
उपनाहाश्च कत्तेव्याः सुखोप्णाः शाल्वणादयः ।५८॥ 
उदगोक्तानि सर्पीपि मूत्रवत्तिक्रियास्तथा। 
लवणानि च योच्यानि यान्युक्तान्यनिलामये ॥५६॥ 


यस्मे विभ्लाप्नादीनि-विरेवन के पश्चात्‌ गुर्म का 
विम्कापन ( जङ्धटयादि से मर्दन >) करं तथा तेरु का भभ्यद्ग, 
दाह कम॑ एव श्चाटवणादिक उपनाह ( परिस ) दारा 
स्वेदन करना चाहिए्‌ । इनके अतिरिक्त उद्ररोगाधिकार सं 
कटे हुये नेक प्रकार के धृत, भूर्न मौर वतिरयो का प्रयोग 
करना चाहिए एवं वातन्याधि प्रकरण मँ के हुये पत्रर्चवण, 
स्नेह खुवण भौर कर्याण रवण का प्रयोग करे ॥ ५८५९ ॥ 


वातव्चनिरोधे तु सासुदराहैकसषेपेः 
छरुत्वा पायो विधातन्या वत्तेयो मरिचोत्तराः ॥ ६० ॥ 


वातवर्चोनिरोधे वत्तव.-अपानवायु तथा विष्ठा के अवरोध 
होने पर समुद्री क्वण, अद्रक, सरसों मौर कारी मरिच 
छो समप्रमाणमे रेके पानीके साथ पीसके वेर की गुटी 
केआकार की वर्तियां नाके सुखाकर गुदामे रखाके 
धारण करानी चाहिए ॥ ६० ॥ 
विमरशै---भाजकर इन गुदवर्तियो का षटुत प्रयोग हो 
रहा दे, इन्द सपोजिटरी कहती ह । वचो को दस्त रानेके 
स्यि उनकी गुदा मेँ एक ण्टिसरीन सपोजिटरी रख दैनेसे 
एक दो साफ दस्त आ जाती है । जयुेदिको की अकर्म॑ण्यता 
से उनके श्चाख्ीय सान का क्रियात्मक राभ उाक्टरी वारे 
कर रहे है । 
दन्तीचित्रकमूलेपु तथा वातदहरेषु च। 
छुय्यीदरिषटंन्‌ सर्वच सूत्रस्थाने यथेरितान्‌ । ६९ ॥ 
भरिष्टप्रयोगोपदेश - दन्ती की जड, चित्रक की जठ तथा 
विदाच्िगन्धादि वात नाशक दर््योको छेकर सूत्रस्थान के 
चिरेन करप प्रकरणम कटी हुई आसवकरण प्रक्रिया के 
अनुसार इनके काथ से अरिष्ट जौर आस्यो का निर्माण करना 
चाहिए । अथवा यहीं पर ४७ श्लोक मे कटे हुये बृश्चीवा- 
रिष्ट की विधि के अनुसार उक्तं दन्ती चिच्रकादि द्वर्ग्यो 
के काथमें शहद ओर हरड के चर्ण का प्रकतेप देकर आसव 
जर अरिष्टो का निमाण कर गुरमनाशन मे प्रयुक्त करे ५६९॥ 
खदिददाऽप्यद्ङरान्‌ श्रषटान्‌ पूतीकसपदरषयोः । 
उध्ववातं सवुष्यच्च गल्मिन न निरूहयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अन्यप्रयोगे निरूदणनिषेधश्च-अथवा शगुरम रोग सँ पूतीक 
८ करज ) तथा चरपचक्त ( अमरुतास ) इनके कोमरपत्रा्ुे 
को धृतके साथ भून कर खिराने चाहिए, एव उर्ध्व॑वात 
(अद्वार ) युक्त गुम रोगी को निरूदणवस्ति नदीं देवे ॥६२॥ 
पिवेत्‌ जरिच्नागर वा सशुडां वा हरीतकीम्‌ । 
, शग्याल धिब्ता दन्तीं द्रवन्तीं सेन्धवं वचाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मूत्रमयपयोद्रा्षरसेवीदंय बलाबलम्‌ । 
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एवं पीटनि पिश्ठनि पिवेत सलवणानि तु ॥ ६४ ॥ 
व्िवूनाध्धिप्रयोगव्रयम्‌-निकशोय भौर सस्को दोदो मानन 
के प्रमाण मेँ चूणित्त फर गुदे के साथ मेवन करं भथरवा गुद 
के साय रद के ३-६ माले भर चूर्ण को सेवन करं । जयवा 
गृगट, निदमोथ, दन्ती की जद, संन्यव दवण, अर व्या 
दरनको समान प्रमाणम रेफे साण्ड चट कर वणित कर्‌ दे 
मान्ते से ६ मानते तकके प्रमाणम रेके टोप चारः जायु भरर 
रोग के वछायल का विचार कर गोमूत्र, मघ, दुर्य शौर खासा 
रस्म सेकसी एकक अनुपान के साथ सेचन क्रपि। 
इसी प्रकार पीटर को जिसमें भूनकर सन्धय स्यवण 
मिसा के चूनित कर उक्त भूत, मय, दुग्ध, द्राद्ारस भादि 
अनुपान के साथ सेवन कराद ॥ ६२-६४ ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचज्यचिच्रकसेन्धवेः । 
युक्ता हन्ति सुरा गुल्मं शीघ्र कलि प्रयोजिता ॥६५॥ 
यस खराप्रयोगः-- पिप्पली, पिप्परीमछ, चच्य, चिद्रकफ- 
मूर शौर सैन्धवख्वण को समान प्रम्रणमे ठेके नर्भि 
करर्सेभ्मादोतककी माघ्रार्मे २ तोला सुरा के नङुपान 


के साथ आाध्मानादिक वस्था सं सेचन करने से शुद्म नष्ट 
होतादहै॥ ६५) 


बद्धविण्मारतो ल्मी भुञीत पयसा यवान्‌ | 
कुल्माषान्‌ घा बहुस्तेहान्‌ भक्षयेन्नवणोत्तरान्‌ ।(६६॥ 
वद्धविण्मारुतयस्मे पय्यम्‌- जिस गुद्मरे रोगी विष्ठा 

जर अपान वायुकी रुकावट रहती हो उने दुग्ध के साथ 
यव (के द्ख्यि ) कौ खीर ( दुग्ध पाक > के समान पक्के 
खिकावें अथवा इरमापों ( अधस्विन्न जो ह ) को अव्यधिक 
स्नेह के साथ सस्छरृत कर सैन्धव टवण मिटाॐ़ सेवन 
करावे ॥ ६६ ॥ 


अथास्योपद्रवः शूलः कथच्धिदुपजायते | 
शूल निखानितमिवासुखं येन घु वेत्त्यसौ ॥ ६७ 1 
खदमोपद्रवशल.-जव गुदम रोगी के उपद्रव स्वरूपे 
श्रू दो जाता है तच ह शूरः गडे हुए कीटक के समान 
उसे दुःख देता ह ॥ ६७ ॥ 


तत्र विष्मूत्रसंरोध' छच्छोच्छ्रासः स्थिराह्ता । 
चप्णा दाहो भमोऽन्नस्य बिदग्धपखिवृद्धिता ।॥६म्‌] 

रोमहपाऽरुचिश्छदियुक्ड्रद्धिजेडाद्गता । 
चाख्वादिमियंधासङ्यं भिरेव वीचय योजयेत्‌ )}६६॥ 
भौपद्रविकशूलस्य सरक्षणभेद -वातिक शूर भे विष्ठा 
ओर मूत्र फा निरोध तथा सांस रेने मे कथिनाई एव घनो से 
स्थिरता ( कठिनता या जढता ); पैत्तिक शूर मेँ वृष्णा, दाह, 
शिर में चकर, तथा जश्रके विदग्ध होनेसे शरूरुमे ब्ृदि 
होती दे! कफ़न शमे दारीर के बालों का खदा होना, 
भोजन मेँ रुचि, वमन तथा भोजन करते ही शूर की इद्धि 
एव श्रीराद्भौ मे जडता ( निश्वरता ) ये यथासस्य (कम से) 
वात, पिच जर कफ से उत्पन्न हुये शर के रकण हे 1 इसी 
तरहदोदो दोषो के रचां के मिश्र होने पर तीन तरह ङे 
इन्दरज शूर एवं सभी दोर्पो के रूकतणो के मिश्र होने पर 


भष्यायः ४१) 
सान्निपातिक श्रू को समश्च कर चिकिटसा की योजना करनी 
पाए ॥ ६८-६९ ॥ 
पथ्याभनिलवणं क्षारं दिदधुतुम्ुरुपौष्करम्‌ । 
यवानीं च हरिद्र च विडद्धान्यम्लवेतसम्‌ ॥ ७० ॥ 
बिदारैत्रिफलाऽमीरण्द्वादीगुडशकंरः । 
काश्मरीफलयष्ट-घाहपदपकहिमानि च ।॥ ५१॥ 
पडमन्थाऽतिविपादारपथ्यामरिचच्क्षजान्‌ । 
कृष्णामूलकचन्यश्च  नागरक्षारचित्रकान्‌ ।। ७२ ॥ 
 उष्णाम्लकाच्चिकक्षीरतोयेःष्लोकसमापनान्‌ । 
४ नभ्य सर्वजे 
यथाक्रमं विमिश्रां इन्द्रे सरवाख सर्वेजे ॥ ७३॥ 
वात्तिकादिशल्चिकित्सा-वातिकशरूल मे दरड, सैन्धव 
छवण, सौचख ख्वण, विढलट्वण, यवक्तार, हीद्न, धनिया 
८ तुम्बर 9, पोहकरमूक, अजवायन, हरिदढ्ा, वायविडद्ध तथा 
जमट्धैत, इन्दे समान प्रमाणम चूर्मित कर मान्रेसे 
मान्न तक की मात्रां अग्र काञ्जी के अनुपान के साथ 
सेवन करना चाहिए । पत्तिक श्र मे विदारीकन्द, त्रिफरा, 
शात्तावर ८ अभीर), विंघाडा ( श््वारी ), ड, इकंरा, 
८ जथवा गुडशकंरा = गाद्गेरी एर ), गम्भारीफर, सुलेटी, 
फालसा ओर श्ेत्तचन्दन ( हिम ») इन्दं समान प्रमाणम 
केकर चूर्णित करके ३ मागेसेकष्मानने कीमात्रा मँ लेकर 
मन्दोष्ण दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन कराना चादिषु 
इसी तरह ग्कैप्मिक शूल म चचा ( पटुग्रन्या ), तीस, 
देवदार, हर, मरिच; इन्ध्रयव, पिप्परी, पिषप्पटीमूक 
श्वभ्य, सट, यवक्तार जौर चित्रक की जद, इन्दं समान प्रमाण 
मँ रके खाण्ड द्टकर चूण वनाके ३मादे सेदेमादो के 
प्रमाण स उप्णोद्क के अनुपान के साथ सेवन कराना चाहिए । 
दसी तरह दन्द शरो में उक्त योगो को मिश्ररूप मं प्रयुक्त 
कर, जैसे वातपित्तजन्यशरूल मे पथ्यादि जरविदार्यादि चूर्ण, 
वातश्रेप्मिकशूल मं पथ्यादि ओर पटुयमन्थादिचूणं तथा 
पित्तदरैप्मिक्श्रुख मे विदार्यादि ओर पद्य्न्थादि चूणेका 
सेवन कराना चाहिए 1 इसी तरह सान्निपातिक श्रू में 
तीर्न चुर्णो को मिखा के सेवन करावे ॥ ७०-७द ॥ 


तथैव  सेकावगादध्रदेहाभ्यद्ध भोजनम्‌ । 
शिश्चिसेदकपूणीनां भाजनानाच्च धारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वमनोन्मरेनस्वेदलद्रनक्षपणक्रिया । 
स्तेदादिश्च कमः सर्वो विगोपेणोपदिश्यते । ५५॥ 


वानादि्लेषु सामान्यनिक्रित्सा-वाततजन्य श्रूदरोग सें 
सेक, सैटपूरणक्रोमी या पात्र में जवगादन, तैेखाभ्यङ्ग शौर 
वातनाशक द्रव्यो का मोजन प्रद्ास्त माना गया हे । पैत्तिक 
शरूख म शीतर जल से मरे हये पारो का शूलाद्ग पर 
करना हितकारी है 1 कफजन्य शूल मँ चमन, दद का मर्दन 
था उवटन, स्वेदन, ठन्न तथा पण ( कफ घटाने वारी 
रेखनादि > क्रिया करनी षाष्ट \ दोप के अनुसार तथा 
अवस्था के अनुसार स्नेदादिक्रम सवं प्रकार के गुल्मज श्रा 
से फरना चाषिए ॥ ७४८-७५ ॥ र 
वल्लूरं मूलक मत्स्यान्‌ छुपकशाकानि वेदलम्‌ । 
न खदेदालुकं गुट्मी सथधुराणि फलानि च ।। ७६ ॥ 
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य॒रिमिनेऽपध्यानि-- शुष्क मांस, मूकी, मद्ुरी, सूखे चाकः 
दार, आद जौर मीठे फर गुल्मरोगी के लिय वर्जित है ॥७६॥ 

विम्ः--यस्मरोगेऽपथ्यानि-वातकासणि सर्वाणि विरुढान्य- 
सनानि च । जुष्फद्चाक शमीधान्य विषटम्भीनि गुरूणि च ॥ अधो- 
वातश्ञृन्मूप्रासाश्चविधारणम्‌ । वमनं जल्यानन्च य॒दमरेमी परि. 
त्यजेत्‌ ॥ ुरमरोगे पथ्यानि--स्नेदः स्वेदो विरेकश्च वसतिर्वाह्चिरा- 
व्यधः । रद्रन वरतिरभ्य्न. स्नेः पकेवु पाटनम्‌ ॥ खजर दाडिम 
धावी नागरन्गाम्लवेत्तसम्‌ । तक्रमेरण्डतैलच्च रुघ्युन वालमूलक्षम्‌ ॥ 
यदन्नं लिग्धुष्णन् च्रहण लघ्व दीपनम्‌ । वातानुलोमनत्रैव पथ्य 
गुमे चरणां मवेत्‌ ॥ 


विना गुल्मेन यच्छूलं गुल्मस्थानेषु जायते । 
निदानं तस्य वयामि रूपच्च सचिकित्सितम्‌ ॥७५।॥ 
केवलशूलनिरूपणम्‌- गुम के विना भी गुर्म के स्थान 


मे जो शर इभा करता हे उसका निदान, रूप ओर चिकिसा 
का वर्णेन किया जाता हे ॥ ७०॥ 


विमकशेः-युरम के कारण उत्पन्न शरू का निदान वं 
चिकिटसा कह दी है, किन्तु गुर्म के चिना भी गुल्म के स्थान 
अर्थाच दोर्नो पारव, हृदय, नाभि जौर वस्ति इन पञ्च स्थानो 
मे तथा तत्समीपवर्ति त्रिक ओर पृष्ठ प्रदेशमे भी होने बाख 
श्रू का प्रहण होता हे जैसा कि माधवकार ने कहा है-- 
"वायुः प्रवृद्धो जनयेद्धि श हत्पार्थ॑षएत्रिफवस्तिदेशेः ऊुद्धं रोगो 
ने धिना यस्मेन यच्छ्रूलम्‌? इख शोक को नहीं छिखा हे तथा 
“अथात. शूलग्रतिषेष ग्याख्यास्याम › एसा प्रतिन्ञासूचक पाठ 
ङ्खि कर वच्यमाण ववातमूत्रपुरीपाणा नियहाद्‌, इत्यादि प्रारम्भ 
करके पथक्‌ ही एक नये शरूकाध्याय का प्रारम्भ किया हे। 
इसी तरह ङ टीकाकासे ने "विना युलेन' इत्यादि शछोक 
पाठ को असौश्ुत मान कर इसका परिव्थाग कर दिया है। 
अस्तु साधवनिदान मँ एक शूट का प्रकरण प्रथक्‌ ही दिया 
दै । रेते सश्चत ने भौ कर्ण॑श्रूल, शिरश ओर तूनी त्था 
भ्रवितूनी से दो रोग-जिनमे शूल या वेदना की विशिष्टता दै 
ए्थक्‌ पाठ किया हे । श्रू जनेक रोगो के अन्दर एक रक्तण 
स्वरूप होने से उन"उन रोगो मे उसका समावेश हो' सकता 
दे, किन्तु अनेक भकार्‌ कै शरुर एेसे भी है जो केवल दुष्ट दर्पा 
के कारण उत्पन्न होते है । अतः शरूरूरोग का एक ष्क्‌ प्रकरण 
रखना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत द्योता हे । ज्वरकी उत्पत्ति की 
तरह शख की भी उद्पत्तिहै, प्रकुपित हुये महादेव ने कामदेव 
पर च्रिश्रू फेकाथा तथा वहु कामदेव भयभीत होकर 
विष्णुकी शरणमे गया भौर विष्णु के इङ्कार से अपवारित 
होकर वह श्रिशरूू पृथ्वी पर गिरा.ओर उसी से शूखरोग की 
उस्पत्ति इई देखी हारीत ने श्रूरोस्पत्ति की पौराणिक कथा 
लिखी हदै--भनयनाश्चाय इरखिश सुमोच कोपान्मस्रध्वजश्च । 
तमापतन्त सदस्ता निरीक्ष्य भयार्दितो विष्णुतनु प्रविष्ट ॥ स विष्णु- 
हद्धारविसोदितात्मा पपात भूमौ प्रथितः स शूल । स पञश्चमूासु- 
गते शरीरं प्रदूषयत्यस्य हि पूर्वखष्टि ॥ त्रिश्रू के कारण उत्पन्न 
होने से इसे शरू कते दे 1 अथवा इस रोग के कारण रोगी 
को ्रारीरमे गदी हद्‌ कीरया शष्के समान तीतर वेठना 
का अनुभव होता है, जत एव इसे शर कहा दे ! जैसा कि 
ने सुश्त ने कहा दै-शटुरमोध्नवत्तस्य यस्मात्तीनाश्च 


^ 
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वेदना. । शुलसक्तस्य लक्ष्यन्ते पस्मच्छरमिदोच्यते ॥ शल 
फारण--वच्यमाण वातादिवे्गो के रोकने से श्ट उस्पन्न ्टोता 
हे, किन्तु वायु की इसे प्रधानता रदती दै, क्योकि वाध्ुके 
विना सुजा नहीं होती नर्तेऽनिलद्रुक्‌" श्री गणनाथसेनजी ने 
मी स्पषटल्खिादहै किं संक्ताचाहक जानतन्तुओंमें वायु 
द्वारा त्तोभ उत्पन्न होता दै, अत' शूल मे चायु षी प्रधान 
होता है-सक्षावहाना नादीनां प्रतानोदेजनोद्धवा. । सर्प॑ऽपि 
शूलास्तेनाइ शुलानामनिल' प्रु ॥ श्र के अस्यभी निम्न 
कारण मानेर्है-लोतोनिरोभोदावतो ्णकोधस्तभा तम्‌ । भाषान 
कायेवेषम्य दोवलयं श्ुलभूमय ॥ 


वातमूत्रपुरीपाणां निग्रहादतिभोजनात्‌ । 


अजीर्णा्यशनायासविरद्रान्नोपसेवनात्‌ ॥ ७८ ॥। 
पानीयपानात्‌ शुस्काले बिरूढानाच्व सेवनात्‌ । 
पिष्टान्न्प्कमां सानायुपयोगात्तथेव च ॥ ७६॥ 


एवंविधानां द्रन्याणासन्येषां चोपसेवनात्‌ । 
वायुः प्रकुपित कोठे शूलं सञ्जनयेद्‌ श्रशम्‌ ॥ 
निरुच्छरसो भवेत्तेन वेदनापीडितो नरः ॥ ८०॥ 
शूलस्य निदान सम्प्रा्तिश्च- अपानवायु के वेग, मृत्रवेग 
ओर मल्वेग को रोकने से, अधिक भोजन करने से एव 
अजीर्णं तथा लध्यशन सै, विरुद्ध भोजन के सेवन करे 
से, दुधा के रुगने के समय मेपानी या द्रवपदा्थं पीञेने 
से, अङ्कुरित या विक्त नष्टद्ुर हुये धान्यां के सेवन से, 
प्ट या पिष्टविज्कति के बने पदार्थो के भधिक सेदन से, सूखे 
मासो के उपयोग से तथा इसी प्रकार के अन्य दोप प्रकोपक 
त्रव्योके सेवनसेकोष्ट मे वायु प्रकुपितं होकर तीव्र रूल 
उत्पन्न करता है । इस शूल की पीडा से मनुप्य का शास 
सकजातादहेयाश्रासर्नेम भी पीडाका अधिक भनुभव 
होने से वह उर से श्वासप्रश्वास की क्रिया को कम 
कर देता है ॥ ७८-८० ॥ 


शङ्कुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीवराश्च वेदनाः । 
शूलासक्तंस्य लदयन्ते तस्माच्छूलमिहोच्यते ॥ ८१] 
शलनिरक्ति-- शरूलरोग से पीडित मतुप्य के करीर मेँ 
शडी द कीर या शह के समान तीन वेदना होती हे, इस 
स्यि इष रोग को शरू कहते है ॥ ८१॥ 
निराहारस्य यस्यैव तीतर शूलसुदीर्यते । 
प्रस्तन्धगात्रो भवति छच्छेणोच्छरसितीव च ॥ ८२॥ 
वातमूचपुरीषाणि कृच्छेण छुरुते नरः| 
एतेलिज् विजानीयाच्छूलं वातसञुद्धवम्‌ ॥ ८३॥ 
वातिक्शलरक्षणम्‌--विना भोजन क्रिये हुये अर्थात्‌ खाली 
पेट पर जिसको तीन श्रू होता द्यो तथा श्रू के समय 
शरीर स्तब्धे ( कठोर >) हो जाता हो एव श्वास कठिनता से 
खेता हो एव वह रोगी अपानवायु, मूत्र जीर मल को वडी 
कठिनता से व्यागता दो तो इन खकषणों से उसे चातश्यूरुसे 
भ्रस्त समन्नो ॥ ८२-८३ ॥ 
वरिमशं.--माधवकार ते वातिक चू का निदा, सम्प्राह्ठि 
पच स्वरूप का ञच्छा विवेचन किया है-कारण-व्यावामयाना- 
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दरतिमैयुनात प्रजागराच्लानवनातिपानावर । कनाययुदिम 
दूषादत्यथैरूक्ाध्यघ्ननामिवाताव ॥ चातयुभ्मप्रकोपतमयः--नः 
प्रदोषे च प्रनायमे चश्नीतेन पोप समु्रति गाडम्‌ । वातगुरम 
प्रकोपप्रनमनटैववः--युदमुषश्लोगदयमप्रफोपो यिदटूव्ातमस्न्मन- 
नोदमेरद" । सदवेदनाम्यलनमरनवि" सिग्पोष्णमोन्य शम प्रयाति॥ 
वृष्णा दाहो मठो मृच्छ तीव्रं भरूलं तयैव च । 
शीताभिकामो सति शीतिमैव प्रह्ताम्यति ॥ 
एतैतिद्गर्बिजानीयाच्छरूलं पित्तसमुद्धयम ।॥ ८४ ॥ 
प्तिकश्रटटक्षणम्‌- प्यास) दाष, मर, मर्या, श्रू की 
तीवता ओर फीत धादारविष्टार फो क्रभिद्ापा तथा पीतटः 
उपचारौते द्धी श्रूट की दान्ति होना) ठन छ्चार्णो मे पत्ति 
श्रुल को खमन्नना चाहिए ॥ <४ 


विमक्च.--पेत्तिकशल्कारण--क्षारानितीरणोप्ययिदापितिननि- 
ष्पावभिण्याककुलत्वयूपैः । कटमम्ठमीवीरसरायिका. -ोपनन्य- 
यासरविपनापै" 1 वाम्यानियोगाददमैर्चिदर्पैः पित्त परङुप्धाश्चु 
कगेति शूलम्‌ ! टक्षण--तवृण्मोददादार्निकर दि नान्यां सस्वेदः 
मूच्छभिमयोपयुक्तम्‌ 1 मध्यन्दिने दुष्यति चा्॑सात्र विद््गकान 
जलदात्यये च । श्ोते च श्रीद समु्रति शान्ति सुन्वादुतैःपि 
भोजनैश्च दोषज श्र के स्यान निश्चितं! वातिक शूल 
वन्तिर्मे, पेत्तिकश्ल नाभिरमे, कफजश्रट हद्रयः पाश्च ओर 
ऊत्ति मे तथा सानिपातिकश्रूल उक्तं सर्वं देर मेँ ता दै-- 
वातात्मक वस्तिनन वदन्ति पिन्तात्मक चापि वदन्ति न्यम्‌ } 
हत्पादर्वकुक्नौ कफमनिविष्ट सयु ेश्नेषु च सनिपानात्‌ ॥ नाभिसे 
उद्र सामान्य एव विदोपततया आन्ध्रमें होने वाटे जान्धिफ 
शूर का ग्रहण होत्ता है, किन्तु नामि प्रदेशमे ष्टोने चाले सभी 
श्रूल पत्तिक ही नही टोते है, अपि पित्तस्थानधित अन्य 
प्रपित दोषो के कारणमी विविध विकार भौर श्रर्दो 
सक्ते है । खुरण एव सम्प्राक्ति के सुसर उरे सिसी चिरिष्ट 
दोषजनित्त, द्विदौपज या त्रिदोपज समश्तना चाहिये } इसी 
प्रकारं कफरस्थान आमाशय भौर वातसथान नासि के अधोदेश्ष 
मे भी विद्रत होकर पटे इये पित्तके कारण श्लहो 
सकता है । पित्ताशय शूल ( एमाय व्ण) जर अग्ड- 
पित्तजन्य श्र पैत्तिकशरूर का प्रधान उदाहरण--कटाशोध 
( एल ) तथा लान्त्रपुच्छुसोथ ( +ण९०९१८प्रऽ ) 
सादि जनित शूक प्रायः द्विदोपज या व्रिदोपज होतेह) 
पित्ताश्ञय का श्र दक्षिण सनुपार्स्विकप्रदेशं ( 1४ 1087० 
ते०0तपणयः ) तथा अधिजटरपदेश ( ग्ुष्भपपा०) में 
होता डे) इस दासे रोगी छो ज्वर भी होता है 1 जान्तिक 
शूर के कारण जान्त्र मेँ चण, किण्वीकरण ( एलाप०९६९107 ) 
तथा आन्त्रकी पुर'सरणक्रिया ( रत्ति) की विरोमताङे 
परिणाम स्वरूप ह । इसमे भी प्रायः पत्तिक रूप्र्णो दी 
प्रधानता होती दै। आन्त्रान्सप्रवेश्च ( 1पषप्डपडण्लू० ) 
हो जाने से तथा आन्त्रावरोध (णल्‌ णाञपनामा } क्ते 
कारण उद्र में तीव्रश्रूल होता दै ओर यह भायः वातिक ही 
होता दहै । नाभिप्रदेश का शूल उद्र मे मियो शी उपस्थिति 
कामी सूचक टहोतादे। 

सूलेनोतपीङ्यमानस्य हृल्लास उपजायते | 
अतीव पूणकोष्ले ' “तः युरुगात्रता 1! ८५ ॥ 


भभ्यायः ४२] 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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एतच्छलेष्मसत्थस्य श्ूलस्योक्तं निद शेनम ।। ८६॥ 
ककनकराललक्षणन्‌--शू से पीडित जिक्ठ रोगी का जी 
मिचरत्ता हो, कोष्ठ अत्यन्त वायु तथा कफ आदि दर्पो से 
पूरण भरा हुजा प्रतीत होतादो तथा सारा शरीर भारी 
विदित होतादहो तव ये छच्तण कफजन्यश्रूल के समश्ने 
चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ ४ 
विमश्च -माघवकार ने शेष्मिक शू के कारण, रहण, 
स्थान जौर खमय का निन्न शलोको वारा सुन्दर वणन क्रिया 
ह} ग्रूलकारणानि--आनूपवारिजकिराटपयो विकारैमौसे्चपिष्टक- 
शरातिटचण्कुलीमिः 1 अन्ये्वलास्तजनकैरपि रेठमिश्च ष्ेष्मा 
प्रकोपसुपगम्य करोति श्रूलम्‌ ॥ शलक्षणानि समयश्च -दछास्कासतस- 
दनारुचिसम्प्रतेकीरामाश्ये प्तिमितकोष्टदिरोगुरुत्वैः । युक्ते सदेव 
दि स्ज कुरतेऽनिमात्रं सूर्योव्येऽथ चिशिरे ऊमागमे च ॥ यह 
श्र पाय. वामपाश्व॑ने भामादाय परदेश मे होता है! जधिष्ठान 
के अनुसार इसे ऊरू भी कह सकते है, क्योकि ऊुरिशूल 
का आश्रय सी आमाशय दही होता दहे, 


सर्वाणि दृष्ट रूपाणि निर्दिभेत्सा्निपातिकम्‌ । 
सचिपातससुत्थानमसाभ्य, तं विनिर्दिशेत्‌ ॥५७॥ 


सान्निपागिकशललक्षण--उपथुंक्त वात, पित्त तथा कफ के 
सभी छन्तण जिस रोगी मं दिखाई देते हो उसे सान्निपातिक 
श समन्नना चाये तथा यह साक्निपातिक श्रू असाध्य 
माना जाता हे ॥ ८७ ॥ 

विमशः-माधवोक्तसान्निपातिकशचललक्षणम्‌--स्वैु दोषेषु च 
सर्वरिद्न पिदाद्धिषक्‌ सवेभव हि शूलम्‌ । सुकष्टमेन पिषवरकख 
विवजैनैय प्रवदनित तज्जा ॥ उक्तं शूर्खो के अतिरिक्त आमज 
शूट मी होता दै, जो कृफजश्रूट के समान कचर्णो वाला होता 
दै--भायोपहृछापस्तवमीगुरुत्वसतैमित्यक्रानादकफपरसेकै- । कफस्य 
लिङ्गेन समानटिद्रमामोद्धव शलमुद्ादरन्ति॥ हन्दजश्रूललक्षणानि- 
बस्तौ दत्पादवष्ठेषु सशल. कफवातिकः । दक्षौ हत्राभिमध्येषु 
सयूल, कफयैत्तिकः । दादहञ्वरकरो धोरो विज्ञेयो वानपेतिक ॥ 
इस तरह माधवकार ने श्रूरु के जट मेद्‌ ट्खिडद--दोपे 
ध्थक्‌ समस्तामदन्द्रै. शल्येऽष्टधा मवेत्‌ । सरवेष्वेनेयु शूलेषु प्रायेण 
पवने प्रभु ॥ 


शूलानां लक्षणं प्रोक्त.चिकित्सां तु निबोध मे। 
आश्युकारी हि पबनस्तस्मात्त खरया जयेत्‌ ॥८८॥ 
शरलतनिफिन्माविशेप -- उक्त रकार से सर्वं श्रू के रक्तण 
कह दिये ह! अच इसे अनन्तर चिकित्सा क्ही जाती दे। 
मूख रोग मे कुपित वायु प्रधान दोताहै तथा वह शीघ्रही 
रीर का अहित कर सकता है, इसलियि सर्वप्रथम सीश्रता 
से उसे जीतने का प्रय करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


तस्य शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः । 
४, [न भा [9 (र 
पायसः कशरापिण्डे. सखिग्धेव पिशितेहितः ॥ ८६ ॥ 
वा्निकसले स्वेद --चातिकशरूल से पीडित व्यक्ति के शू 
स्थान मं पायस (कीरान्न), शरा ( खिचडी ) पिण्ड 


अथवा मन्दोष्ण लिग्ध मौ पिण्ड से सर्वप्रथम स्वेदन करना 
दी दिवकारकदहोतादहे॥८९॥ 


विमद पायस --अतक्ततण्डुला भौताः प्ररिभष्ठा धृतेन च ¦ 


न~~ 








सण्टयुक्तेन दुग्धेन पाचिता पायसो भवेत्‌ ॥ कशरा-तिर 
तण्डुल, मूग जर उखद्‌-दनकी इदारा वनाकर सेर करना 
चाहिये । स्वेदन फे पूरं स्नेहन करना चाहिश्‌- सिक्ञ'य वात- 
श्लन्तु लदय्वेदैःरुपाचरेत्‌ । रेखे श्र रोगी के स्यि दोपव, 
काल जर छतु का विचार केर वमन, रुघ्रन, स्वेदन, पाचन, 
फलवति, तार, चृ्णं ओर गुडिका का प्रयोग करना चाहिये - 
वमन ठद्रुन स्वेद पाचन फलवन्तंय ।क्चारनचूणानि गुडिका" शस्य 
लख म्दये ॥ ( मै० २० ) 


त्िवरच्छकेन वा सिग्धयु्णं भुज्ञीत मोजनम्‌ | 
चिरविल्बाङ्करान्‌ बाऽपि तेलगृष्टास्तु मक्षयेत्त ॥ ६०॥ 
वात्तिकच्ले आहार -चातिकश्रू वारे रोगी को निद्ोध 


केकाकके साथ उष्ण भोजन कराना श्वाहिए अथवा नारा. 
करञ्ज के कोमर पर्ता को तेर मे भून कर खिखाना चादिषए ॥ 


वेदना च रसान्‌ सिग्धान्‌ जाङ्गलान्‌ शूलधीडितः। 
यथालाभं निपेवेत मांसानि विलशायिनाम्‌ ॥ ६१॥ 


वातिके मासप्रयोग - तीतर-वटेर जादि विहन (आकाश) 
मे उठने बारे पर्चि्यो के मास रस को स्नेह द्वारा सस्छरृत 
करके किवा जाद्कर देश के पश्ुर्भो के मांसरस अथवा विल 
से श्षयन करने चारे गोधा आदि यथाप्राक्च जानवो के मांस- 
रस को स्नेह द्वारा सस्कृतत कर विलाना चादिषु ॥ ९१ ॥ 


सुरासौवीरकं चकं मस्तूदशित्तथा दधि । 
सकाललवणं पेय शूले बातसमुद्धवे ॥ ६२॥ 
वातजच्यले सुरादियोग ~ वातजन्य श्रू में सुरा, काज्ञी, 
चुक्र ( छत ), ददी के ऊपर का पानी ( मस्तु ), उदधित्‌ 
( अर्धंपानी से बनी छृच् ) नौर दही, इनमें से प्रङृति, दोष, 
कार ओर इच्छा के अनुसार किसी एक तरल को खेकर 
कारा नमक का प्रत्तेप करके पिलाना चाहिए ॥ ९२॥ 
कलत्थयूषो युक्ताम्लो लाधकीयुपसंस्टृतः । 
(२ 
ससेन्धवः समरिचो वातद्यूलविनाशनः ॥ ६३ ॥ 
वातश्चङे कुलत्थूप --कुरुष्थी का यूष वनाकर उसमें 
जनारके स्वरस या ठोर्नोके चर्ण के प्रक्ेप से भम्ता 
उत्पन्न कर वटेर के यूप से सस्छृत (या सयुक्त ) करके 
थोडा सा सेन्धवल्वण जर काली मरिचं का चूर्णं मिलाकर 
सेवन कराने से वात्र नष्ट होता है ॥ ९३॥ 
बिडङ्धशिग्रकम्पिल्नपथ्याश्यामाऽम्लवेतसान्‌ । 
खरसामण्वमूव्रीं च॒ सौबचेलयुतान्‌ पिवेत्‌ ।॥६४॥ 
मदेन बातज श्ल क्षिभमेव प्रशाम्यति ॥ ६५॥ 
वातशङे विडडधादि चणम्‌ वायविडङ्ग, सहजन की द्या, 
कवीका, हरड, लाज की त्रिदृत्‌ ८ निद्रोय ), अमले त, 
तुखसी, शक्लकी ( जश्वमूत्री ), इन्द समान ध्रमाणसें ठेकर 
खण्डकूट के वचूणे वना लेवे तथा उस चूर्णं म अनार पीसा 
इभा सोचरु नमक मिकाकर तीन मादो से द्धः मानेके प्रमाण 
मे केकर मदाुपान के साथ सेवन करने से शीघ्र ही वाज 
श्रू नष्ट हो जाता हे ॥ ९४-९५ ॥ 
परथ्तीकाऽजाजिचविकायवानीव्योपचित्रका. । 


, पिप्यल्यः पिप्पलीमूलं सैन्धवं चेति चूर्णयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
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तानि चूणोनि पयसः पिवेत्‌ कम्बिलिकेन घा । 
सध्वासवेन चक्रेण सुरासौवीरकेण वा ॥ ६७॥ 
वातिके एवत्रीकादिचूर्णम्‌- हिङ्क पत्री, शेतजीरा, चन्य, 
अजवायन, सौर, मरिच, पिष्परी, चित्रक की दुरु, पिप्परीः 
पिपराभूक भौर सैन्धवल्वण, इन्हे समान प्रमाणम रेके खाण्ड- 
कूट कर वना छे । इस वृणै को दो माशे से चार माषे की 
मानना में केकर उष्ण दुग्ध अथवा मन्दोप्ण जखानुपान के 
साथ सेवन करना चाहिये 1 जथवा काम्बक्िकि यूप से मध्वा 
सव से किंवा चुक्र ( शुक्त ) से या सुरा के अनुपान से अथवा 
सुरा या सौवीरक (काजी) के अनुपान से सेचन करे ॥९६-९७॥ 


विमर्श"--काम्बलिक-- दही, दही के ऊपर का पानी भौर 
अम्क पठार्थौ से काम्बलिक यूष तैयार किया जाता है-जथ 
काम्वछिकोऽपर. । दध्यम्लल्वणस्नेदत्तिलमायसतमन्वित. ॥ चुक्रस्‌-- 
घुक्र शब्द्‌ से क्त का ग्रहण होता दहे, जो कि कन्द्मूलफला 
दिक से वनाया जाता है कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि 
च । यत्र द्रव्येऽभिसूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥ मधुश्यक्त भी वनाया 
जाता है-जम्वीरत्वरसप्रस्थ मधुनः कुडव तथा 1 तावच पिप्परी 
मूकादेकीकृत्य धटे क्षिपेत्‌ । धान्यराशौ स्थित मास मधुशुक्त तेदु- 
च्यते ॥ गडेद्वरद्वीकाश्चक्तानि-युडाम्डना सतैलेन कन्दशाक- 
फठेसतथा ! अन्त चाम्लताक्तात गुडुक्त तदुच्यते । एवमेवेश्चद्चक्तं 
स्याद्‌. मृदीकासम्भव तथा ।॥ सुरा-परिपकान्नसन्धानससुत्पन्ना 
खरा जगु । सौवीरकम्‌ यवै. । सनिस्तुपैश्च परैश्च सौवीर चाश्यतं 
भवेत्‌ ॥ 


अथवैतानि चूणौनि मातुलुङ्गरसेन वा । 
तथा बदरयूपेण _ भावितानि. पुनः पुनः ॥ 
तानि दि्खुभरगाढानि सह्‌ शकस्या पिवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
पृथ्वीकादिचुणैस्य प्रयोगन्तरम्‌-अथवा उक्त पथ्वीकादि 
चूण को मातुलुङ्ग ( विजोरे नीबू ) के रस से तीन दिन त्तक 
भावित करके घोटे तथा वाद्‌ मे वैर के फरो के छाथ के साथ 
वार वार ( सात वार या तीन वार ) भावित करके उक्त चूर्ण 
की अ्टमाश्च हिद्धु भिखा के अच्छी प्रकार घोट कर सुखा के 
श्ीश्षीसं भरदेवें। इस चूणं को दो सादे से चारमाश्े 
प्रमाणमे रेके मातुदुन्नरस जौर. शकरा के साथ सेवन करने 
से वातिक शूक नष्ट होता ह ॥ ९८ ॥ 
सद्‌ दाडिमसारेण वर्तिः कार्या भिषग्जिता । 
सा उत्तिनोतिकं शजं शषिप्रमेव व्यपोहति ।॥ ६६ ॥ 
गुडतेलेन घा लीढा पीता मयेन वा पुनः ॥१००॥ 
पृथ्वीकादिचणेवति --अथवा उक्त ॒पथ्वीकादि चूण को 
खरल मेँ डालकर अनार के स्वरस या छाथ के साथ एक दिन 
तक खरट करके यव धमा की वर्तिकाया वरि वना के 
सुग्याकर शीदी स भर दैवे । इस वर्ति को गुड तथा तैल ऊ 
अपान के साथ अथवा मद्य के अनुपान के साथ सेवन करने 
से वात्तिक शू को नष्ट करती हे 1 ९९-१००॥ 
बुसुश्चा्रमवे शुल्े लघु सन्तपंणं हितम्‌ । 
उष्ण. धषीरेयेवागूभिः स्िग्येमौसससैस्तथा !॥ १०१॥ 
यनु नन्य ालचिकित्सा--दस शकार के शूलम रघु 


घ॒श्चवसंहिता 


(जल्दी पचने वाला ) तथा सन्तर्पणकारी भोजन हितकर 
होतादै, जेते उष्ण दुग्ध के साथ भोजन अथवा मन्दोप्ण 
यवागू का भोजन करवा स्निग्ध किये इये मन्दोप्ण मांसरस 
के साथ भोजन कराना चाहिए । इससे छ्लधाजन्य शूर नष 
हो जातादहे॥ १०१॥ 


वातशुज्ञे समुत्पन्ने रूक्षं सिग्वेन भोजयेत्‌ ! 
खसंस्करताः प्रदेयाः स्युधघतपूरा विशेषतः ॥ १०२॥ 
वारुणीच् पिवेजन्तुस्तथा सम्पद्यते सुखी । 
एतद्वातसमुव्थस्य शुलस्योक्तं चिकित्सितम्‌ ॥। १०३॥ 
वातजे मोजनम्‌- वातज शरु के उप्यन्न होने पर सुत्त 
रोगी को ल्लिगध भोजन कराना चाहिषु । विशेषकर सेठ, 
सरिच आदि के प्रर्तेप से युक्त तथा अच्छी प्रकार से संस्छरत 
(घी मेंतछे इये ) घृतपूर ( मारपूवे या धेवर ) खिला के 
ऊपर से वारुणी (सरा) का अटुपान करने से शखरोगी 
सुखी हो जाता है। इस प्रकार यह वातजन्य शरू की 
चिकित्सा का वर्णन कर दिया है ॥ १०२-१०३२ ॥ 


अथ पित्तसमुत्थस्य क्रियां बदंयाम्यतः परम्‌ । 

सघ्खं छदेधित्वा तु पीत्वा शीतोदकं नरः ॥ 
शीतलानि च सेवेत सवीण्युष्णानि बजयेत्‌ | १०४ ॥ 
पैत्तिकशुरूचिकित्सा--भव इसके अनन्तर पै्तिक्र शूर की 
चिकित्सा का वर्णन किया जाता है । पत्तिक शूल बारा रोगी 
सर्वप्रथम कण्ठ पयैन्त॒ शीतर जक पीकर सुखपूरवक 
८ जिह्वा पर अङ्कुखियां लगाने से) वमन करके शीतल 


( तरक ) वस्तुओं का सेवन करे तथा उष्ण वस्तु का 
सेवन व्याप दे ॥ १०६ ॥ 1 


सणिराजततान्राणि , भाजनानि च सवेशः। 
वारिपूणीनि तान्यस्य ज्ूलस्योपरि निक्षिपेत्‌ ।१०५॥ 
मणिराजत्ताच्रपात्रषारणम्‌--सणि, चादी ओर ताघ्नके वने 

इये पार्ो को शीतर जर से भर कर उन्हे शूली ॐ शरूलयु्त 
स्थान पर ऊद कार तक रखे ॥ ५०५॥ 

गुडः शालियेवाः श्वीरं सर्पिःपानं विरेचनम्‌ । 

जङ्गलानि च मांसानि सेषजं पित्तदयूलिनाम्‌ 1१०६ 

रसान्‌ सेवेत पित्तघान्‌ पित्तलानि विवर्जयेत्‌ । 

पालाश घन्वनं वाऽपि पिवेदु यूष सशकेरम्‌॥१०७॥ 

पेत्तिकश्चे साधारणक्रम --पित्त शरू के रोगि्यो के लियि 

गुड, श्चालि चाचर, यव दुग्ध, घतपान, विरेचन तथा जाइक 
भ्राणिरयो के मासकाया रस का सेवन हितकारी होत्तादहै) 
इनके अतिरिक्त पित्त को नष्ट करने वारे रसो ( कषाय, 
स्वादु जौर तिक्त ) का सेवन करना चाहिए तथा पित्त वर्धक 
दव्य जौर रसो का परित्याग कर देवे । इसके सिवाय पालाश्च 
अर्थात्‌ मांख को खाने वारे भाणि्यो क मास के यूष (रस ) 
सनं तथा धान्वन (जङ्गल) प्राणियों के मांसरङे यूपे 
शकरा डाकू कर पीवे ॥ १०६-१०७ ॥ 

पषूषकाणि गधीकाखजूरोदकजान्यपि । 

तत्त्‌ पिबेच्छकंरायुक्त पित्तशूलनिबारणम्‌ | १८८ ॥ 


श्रध्यायः ४२] 
व्तिकशे परूपक्ाटीनि--पित्तशरू का निवारण करने के 
शिये फारसे, सुनक्के या करिसमिख, खर्जूर ( दुदहारे > तथा 
जर मे होने वाटे कमर के कन्द, ना जादिको पस्थर पर 
पानी के साथ पीसकर शकरा मिछाकर पीना चाहिए ॥१०८॥ 
विमदौः--तपैचिके दले ऋभः--रपैतते तु शले वमनं पयोऽश्वुरसे- 
स्तयेक्षोः सपरोठनिम्दैः । छौतावगादयाः पुलिनाः सवाताः कास्यादि- 
पात्राणि जल्प्ठुतानि ॥ धत्रीचूर्णम्‌--प्रटिश्चत्त पित्तदयूलध्नं धाी- 
णे समाक्षिकम्‌ । विफलादियोगः--त्रिफलाऽऽरग्वथकावं सक्षौद्र 
शक॑रान्वित्रम्‌ । पाययेद्रक्तपित्तव्न दादद्यलनिवारणम्‌ ॥ शतावरी. 
स्वरसम्रयोगः--तावसैरसं क्षौद्रयुतं प्रातः पिवेन्नरः 1 दादग्ाोप- 
शान्त्यर्थं सच॑पित्तामयापदहम्‌ ॥ चिविधस्वरसाः--पाभ्या रस 
विदार्या वा जयन्ती गोप्तमान्बु वा । पिवेत्‌ सरकंरं सच 
पिन्तछलनिपृदनस्‌ ५ । 


अशने भुक्तमात्रे तु प्रकोपः श्ैष्मिकस्य च 1 
चमनं कारयेत्तत्र पिप्पलीवारिणा भिपक्‌।। १०६॥] 


दरेष्मिकशूलयिकरित्सा--भोजन करने के अनन्तर पुरन्त 
ही कफजन्य शू का प्रकोप होता है! अतएव जर मे पिप्पटी 
का चूं मिटा कर कष्टपर्यन्त पिखाकर वमन कराना 
वचवाहिए्‌ ॥ १०९ ॥ 
विमदैः--पिप्पठीचूण मिन्नित पानी, पप्पी का 
छाथ अथवा मदन फ की पिप्पटी या चूर्ण से चमनं 
कराना चाहिए । 
रुक्षः स्वेदः प्रयोग्यः स्यादन्याश्चोष्णाः क्रिया हिताः । 
पिप्पली श्द वेरञ्च श्लेष्मञयूज्ञे भिषग्जितम्‌ । ११०॥ 
देटेप्मिकशयले सूकषस्वेदादिकम्‌--कफजन्य श मेँ इं्टिका, 
बद.की पोष्री जादि को उष्ण कर उस से रुहस्वेद्‌ने करना 
च्वाहिये तथा अन्य उष्ण उपचार करना हितकारक होता 
दै, जैसे पिप्यरी जर सोठ का चरणं या काथ के रूप में प्रयोग 
करना कफजशरूल मेँ साभकारी माना गया है ॥ ११०॥ 
विमक्ष.--रेप्मश्रूलयिवित्साक्रम --ेष्मात्मके ददैनद्ु- 
मानि द्विरोविरेक मघुसीघुपानम्‌ । मधूनि गोधूमयवानरिष्टाच्‌ सेवेत 
रूछरान्‌ कटुकाश्च सर्वान्‌ ॥ 
पाठां चचां त्रिकटुकं तथा कटुकरोदिणीम्‌ । 
चित्रकस्य च नियूहे पिवेद यूषं सदार्जकम्‌ ॥१११॥ 
छे्मशृले पाठादिचुण॑म्‌- पाठा, वचा, सट, मरिच, 
पिष्पटी ओर कुटकी इनके समभाग में गृहीत चूण को रसे ४ 
माधो के प्रमाण में रेकर चित्रकमूर के कछाथाचुपान के साथ 
पीना चाहिये । अथवा अजक ( कुठेरक या ववद तुखसी ) 
के चूर्णं को यूष ८ शूर शिम्बीधान्य यूष >) के साथ पीने 
से श्ठेष्मश्रूक नष्ट होता ॥ १११ ॥ 
एरण्डफलमूलानि मूलं गोष्घुरकस्य च। 
शालपर्णी पृश्निपर्णी वहती कण्टकारिकाम्‌ । ११२॥ 
द्याच्युगालबिन्नाच्च सहदेवां तथैव च । 
महासहा छुद्रसहां मृलमिष्षुरकस्य च ॥ ११२॥ 
एतत्‌ सम्भरूत्य सम्भारं जलद्रोणे बिपाचयेत्‌। 
चतु यवश्चारयुतं पिवे्‌ ॥ {१४ 
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(२४७६३ 
वातिकं पैत्तिकं वाऽपि श्लेप्मिकं साचनिपातिकम्‌। 
प्रसद्य नाश्येच्छूलं छि्लाञ्चमिव मारुतः \। ४१५ ॥ 

रण्डद्वादशककाथः-- एरण्ड के फर तथा जड, गोखरू की 
जड, श्ाख्पर्णीः प्वपर्णीः वद्ध कटे, दरी करेरी, श्गाल- 
विज्ञा ( वडे पत्रवाटी षश्नपर्णी ), सहदेवी, माषपर्णी, सुद्धप्णीं 
ताटमखाने की जद्‌ न सवको खमानप्रमाण सें भिश्चित कर 
१ आदृक (४ प्रस्थ ) टखेकरं एक द्रोण (४ भदक) जरम 
पकाकर चौधाई अवेप रहने पर छान कर उचित प्रमाण 
८ जितने से छाथ ज्यादा खारान हो ) मेँ यचत्तार मिरखाके 
करर्ईदार पित्तल के पन्ने याभिह्ीके घठेर्मे भर कर 
रख ददे । जव जब प्यास खगे जके स्थानर्मे देसी काथ 
को पीना चाहिये \ इस तरह दिन भर इख छाथ को पीने से 
वातिक रूर, पेत्निक शूल, शकेष्मिक शूक जीर सान्निपातिक 
श्र नष्ट हो जाते दँ जिस तरह वायु टे बादर्छ को नष्ट कर 
देता हे ॥ ११२-११५॥ 

विम्षः--कुदं संस्छरत दीकाकारो ने उक्त छाथ मे १ प्रस्थ 
यवच्तार प्ररिघ्ठ कर पुनः ठेह के समन पाक कर सेवन करना 
ख्ख दे, परन्तु उद्दणाचार्य ने इसे काथ ष्टी मान कर सारे 
दिन वृष्णा रुगने पर पीना दिखा है । 


पिप्पलीं स्वजिकाक्षारे यवाश्धिच्रक एव च | 
सेव्यय्रैतरसमानीय भस्म छर््याद्धिचच्तणः ॥ १९६ 
तदुष्णवारिणां पीतं शछेष्मशयूले भिषग्जितम्‌ ॥११५॥ 
ष्मक पिप्पल्यादिभस्म--पिप्पखी, सज्िखार, यवक्षार, 
चित्रक की जड, सेव्य ८ उशीर ) इन सव को समान प्रमाण 
रेकर जखा के भस्म कर ठे । इस भस्म को ४ रत्तीसे $ माके 
भ्रमाण मै ठेकर उष्णोदक म धो के पीने से श्रेष्मश्रूर नष्ट 
होता दहे ॥ ११६-११७ ॥ । 
रुणद्धि मारुतं श्लेष्मा इुक्तिपाश्वव्यवस्थितः। 
सर संरुद्धः कोत्या साध्मानं गुडगुडायनम्‌ ॥ 
सुचीभिरिव निस्तोद कृच्छोच्क्ासी तदा नरः ॥११८॥ 
नान्नं बार्छति नो निद्रासुपेत्यर्तिनिपीडितः। 
पार््श्यूलः स विज्ञेयः कफानिलसयुद्धवः ।॥११६॥ 
पाशव॑शूलसम्प्रा्तिरक्षणादिकम्‌- मिष्या आहार-विहासे से 
भङ्कपित कफ कुद तथा पाश्च में स्थित होकर वायु को रोकं 
देता है तथा वह रफ़ी इई वायु कश्षीघ्रही कुति म ध्मान 
तथा गुदगुडादर पैदा कर दैती है एवं पार्रदेका मे सूर 
घुभोने की सी पीडा उव्यन्न करती है । उस समय वह रोगी 
शूर ॐ मारे भय के श्वास छृच्छता से रेता है एव अश्न खाने 
की द्रच्छा नहीं करता त्था श्रूटखसे पीडित होनेसे उसे 
निदा मी नदीं आती। इस तरह भुपि कफ भौर चात 
से उस्पन्न हए दरस रोग को पार््वश्रूल कहते हे ॥ ११८-११९ ॥ 
विमश्चः~-पार्भश्रूर उदर तथा वड दोर्नो के पाश्वमे होता 
ह\ उदरपाश्वशूरः आन्त्र की विति से दोः हे स्थात्‌ 
ऊचचिस्थित रङेष्मा के द्वारा आन्त्रगत वायु का अवरोध ष्टोने 
पर उद्रपा्शरूर उरपन्न ोत है ! यह कभी एक पां 
तथा कभी दोनो पारो भी दो सकता डे। सुश्चत मेँ ऊक. 
शूर का वृ्णन आगे स्वतन्त्र करिया गया है 1 वक्षगत पार्षरूः 
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का कारण शुप्क परिफुप्फुस्लोथ ( ८५०४७ ) है । 
विरति क्षेत्र के भव॒सार कसी एक पाश्च मँ तथा कभी दोनों 
पाचों मे हो सक्तीहै। इस शरू मे वक्त ( विशेपतया 
विक्रनपाश् ) की गति कम होती हे नथा श्वास के समय उद्र 
की गति वद्‌ जातीदहे। श्वासं रेने समय रोमी कष्टका 
अनुभव करता है 1 टस स्थिति त रूण को उवर भी हो जाता 
हे) पार्वेदना ( छाव्णण्काणा० ) तथा पर्णुकान्तरीय वात- 
सुत्रश्रू ( णप्ला००७ध््य पप्ाध्दटा, ) ससी उवरख्तण रहित 
जवस्थार्जो का सी पार््वशूरुएक चिश्िष्ट रण माना जातादै) 
तत्र पुष्करमृलानिं हिद्ुसौवचेलं मिदम्‌] 
सन्धं तम्बुरं पथ्यां चूण कत्वा तु पाययेत्त ।[१२०॥ 
पाश्वह्रस्निशूलेषु यन्काथेन संयुतम्‌ । 
सपि प्लीहोदगोक्तं वा घृतं वा दिुसंयुतम्‌।।१२१॥ 
पा्शले पष्करमृलािचमैम्‌--पोहकरमूर, द्ध दिद, सो चर 
नमक, विडनमक, सैनधवख्वण, धनिया ( तुम्बर ) जर 
हरड इनके समभाग त चूर्णं को रसे श्माशेके प्रमाणें 
केकर यवक्ताथ ऊ अनुपान से सेवन कराने से पाश्वशूर, 
हृदयश्चरु ओर वस्तिशरूक में काभ होता हे । सथवा ष्टीहोद्‌- 
राधिकार मे कटा हुआ पटुपरु धृत किंवा केवर घृत २ तेरे 
में शद्ध हिङ्क ४ रत्ती मिराकर पिलाना चादिषु ॥१२०-१२१ 


, वीजपुरकसारं वा पयसो सह्‌ साधितम्‌ । 

एरण्डतेलमथवा मयमस्तुपयोरसेः ।॥ १२१॥ 
जयेच्चापि 

भोञ पयसा जाद्धलेन रसेन वा ॥ १२३॥ 


„ ;पराशवञे प्रयोगान्तगम्‌-बरीजपूरफक के वीजो को या 
उसके रस को दुग्ध के साथ पकाकर सेवन करना चाहिष्‌ । 
अथवा एरण्ड के तैर को मद, मस्तु, दुग्ध जर मांसरस इनमे 
सरे यथादोप प्रङृति-कारु का विचार कर किसी एक अनुपान 
के साथ सेवन करावे तथा “जधा र्गने पर दुग्ध अथवा 
जाद्ृर पशच-पक्तियो के मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिए्‌॥ 


प्रकुप्यति यदा दक्षौ बदहिमाकम्य मारुतः" 
तदाऽस्य मोजनं भुक्तं सोपस्तम्भे, न पच्यते ॥ 
उच्छुसित्यामशक्रता श्ूलेनाहन्यते सहः ॥१२४॥ 
लैवासने न शयने तिष्ठन वा लमते। सुखम्‌ । 
किल इति ख्यातो , वातादामसमुद्धवब. ॥ १२५ ॥ 


कुभिद्यूलनिदानम्‌--मिध्या ' आहार-विहार से भ्रङ्पित 
वायु मथम अचि को मन्द्‌ कर दैती है तथा पश्चात्‌ उक्तिमें 
आर अधिक कुपित होकर उस रूण के खाये इये अन्न को 
स्तव्ध (कडा ) वना कर दीक तरह से पचने नही देती 1 
पेसी स्थिति मे वह व्यक्ति वडी करिनाई से सांस रेता 
तथा अपक्त जाम या मर्दोप के कारण उसपन्न इये शूर से 
वार वार पीडितं होता द, जिससे.उस रोगी छो चैरने, छेदने 
तथा खडे रहने पर भी किसी भी स्थिति 
( सुख ) की धीति नदीं होती । इस तरह अकुपित वात 
तथा जामदोप से उप्पन्न हुये दस शूर को ऊरिद्रूर कहते हे ॥ 
विमरे -ङुरिश्रूर--यड उद्रगत शूर ही है तथान्त 

के वित होने से उप्पन्न होता हे । अर्थाद्‌ कुरिस्थ ग्रेष्मा 


सं अचुद्रता ` 


से आन्त्रयत वात का अवन्तेध दने पर दस शर की उप्पत्ति 
होती है। 

वमनं कारयेत्तत्र लद्वयेद्रा यथावलम्‌ 1 

संसर्गपाचनं इ्थ्यौदम्ले्दीपनसंयुतैः ॥ १२६॥ 

दुिशुलचिकित्सा-रोगी के दोपो के वट का विचार कर 

वमन भधदा कवन कराना चाहिए । इसके भनन्तर दादिमि 
के रख 'तथा तक (दद) मै दद्ध, सेन्धवरवण तथा प्चकोक 
आदि दीपक रौर पाचक मौषधि्यो के चूण मिटा कर ससर्ग- 
पाचन (पेया विरेएी > के साथ सेवन कराना चाहिए ॥१२६॥ 
नागरं दीप्यकं च्य हिज सौवच्चंल विडम्‌ । | 
मातुलङ्गस्य वीजानि तथा श्यामोरवूकयो. ॥ १२७॥ 
वरहत्याः कण्टकाय्यौश्च काथं शूलदर पिवेत्‌ । १२८ ॥ 


कुक्षिशले नागराटिकाथ - सट, अजवायन, च्य, विजोरे 
निवू के चीज; विधारे ( श्यामा ) के वीज, ऊच्वूक (र्त या 
शङ्क एरण्ड ) के वीज, वडी कटेरी के चीज तथा छोरी कटेरी 
के वीज इन्द समान प्रमाणम २तोरे भर ङे कर चतुर्गुण 
पानी मे काथ करके चौथा शेष रखकर छानकर उसमे हिद्ध 
४ रत्ती, सोच ख्वण 4 माशा तथा विड ख्वण ९माशे कां 
प्रहेप देकर पीने से करि्रूर न्ट होता हे ॥ १२७-१२८ ॥ 


वचासौवचेलं दि् ङं सातिविपाऽमया । 
ुटजस्य च बीजानि सयः शूलदहराणि तु ॥ 
विरेचने प्रयुञ्जीत ज्ञात्वा दोषबलाबलम्‌ ॥ १२६ ॥ 
कुक्षिरके विरेचनम्‌- वा, सोचरु नमक, दीग, कूट, 
अतीस, हरड़ तथा इन्द्रयव इनमे से प्रष्येक १ तोका किन्तु 
सोचरु नमक ६ माश्चा ओर हिद्धु३मादो मरलर्केचूणैकर 
ख्ेवे। इस चर्ण छो ३ माने सेक्षमाक्ञे भ्रमाण मेँ रेकर 
मन्दोप्ण अनुपान के साथ सेवन करने से त्कार शूको 
नष्ट करते हे । इसी चूं को विरेचन के च्यि देना होतो 
रोगी कै दोप. वर तथा भ्रङति को देख कर & माशे से ५ तोर 
के ` प्रमाण स मन्दोष्ण भनुपान के साथ सेवन करना 
चाहिए ॥ १२९॥ । 
सेहवस्तीचिषूदाशच याद्‌ दोषनिबहंणाच्‌ १३० 
कुश्षिशज़ लेवस्त्यादिप्रयोग - उद्र रोग मेदोर्पोको 
निकारुने के लिय एरण्डादि सेक अथवा रहिग्वादि धृत की 
स्नेहवस्ति ओर - निरूहणवस्ति का. भी प्रयोग करना 
चाहिए ॥ १३० ॥ । 
उपनाहाः स्नेहसेका धान्धाम्लपरिषेचनम्‌ । 
अवगादाश्च शस्यन्ते यच्चान्यदपि तद्धितम्‌ ! १२१ ॥ 
ुधि्यले उपनादहादियोगा -उद्रश्र रोग सँ शाल्वणादि 


उपनाह, स्तेह प्रयोग, सेक के योग, कान्जी के द्वारा उदर 
"छा सेन, वातनाशक र्व्यो के. छाथ से भरी इहै दोणी 


(ख ) सें वैाना तथा उदरशूर नाशकं अन्य जो भी 
ितकारक हो उसका प्रयोग करना चाहिए ॥ १३१ ॥ 


, कफपित्ताधरुदधस्तु मारुतो रसमूच्छितः। 


हृदिस्थः ङरुते रालसुच्छसारोधक परम्‌ ॥. ~ 


श्रध्यायः ४९ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


२७५ 


[नावाय न ऊ कक कक क 





हृच्छूल इति ख्यातो रसमारुतसम्भवः।। १३२ ॥ 


हच्छरुखुनिदानाटिकम--मिश्या जहार तथा विहार से 


कुपित हए कफ ओर पित्त से अवद्ध इभा वात रख से 
भिधरित होकर हृदय स जाके अवस्थित हो जाने से वर्ह 
शर पेदा करता है एवं इस शक की पीडा के कारण उद्व 
रोगी का उच्छास ( ए ्प्०ण ) त्यधिक स्क जाता 
हे! पेसै रोग को इच्छुक कहते ह तथा यह शु .ाहाररस 


जर चात के सम्मिश्रण से उरपन्न होता दहे ॥ १३२॥ ' `" 


विमशः--यह हच्छररु हदय रोग से विभिन्न कारणो से 


उन्न होता है तथा इसके स्णादिक भी भिन्न है । यह 


हदय रोग से भिन्न हे । इसे एञ्नाहना पेक्ेरिस ( ^ष्टाण 
ए६्५४०8 ) कहते ह । इस शूक का प्रारम्भ उरःफर्क 
( शघ्थःण्प ) कै उपरितन तथा पृष्ठभाग से होता 
श्रम का कायं करने से इसके आवेग अति 1 यदह श्ल 
वद से वामवाहूु के अभ्यन्तर भाग से होता इजा ञद्ु 
स्यम्र तक पर्हुच जाता इे। कभी-कभी अवा के वामपा 
सं भी इसकी वेदना का अनुभव होता दे! प्रायः हृद्य की 
रक्तवाहिनियो मे विज्ृति' होने के पश्चात्‌ प्राणवायु की 
करी होने के फरुस्वरूप यह अवस्थां उस्पन्न होती है । 
श्रासावरोध दोना छृच्छ्रुर का प्रधानं रत्तण है 1 


-तत्रापि कमीभिदहितं यदुक्त हृषटिकारिणाम्‌ ॥ १३६॥ 


हदटचिकित्मा-द्दय रोग के अनुसार ह्रु की 
की चिकिसा करनी चाहिए ॥ १३६ ॥ 


विमर्शः--हृद्य ग्रेष्मा का स्थान हे तथा श्रेष्म रोर्गो 
म वमन प्रश्चस्त माना गया है--कफस्य च विनाशाय वमन 
शास्यने बुधे । स्थानिस्थानगत दोष स्थानिवत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ अत 
पूवं प्रथम स्नेहन करा कै दंश्नमूरु क्राथ कैट याधुत 
सेरधवख्वण मिखाकर आकण्ड पान कराटे चमन कराना 
वचाहिषए--वातोपखष्टे हृदये वामयेत्र॒ लिग्धमातुरम्‌ । दविपन्चमूटी 
केथेन सस्नेदर्वणेन च ॥ मृगश्रद्गमस्मप्रयोग -दोधन के 
पश्चात्‌ २ रत्तीसे ४ रत्ती श्गमस्मको + तोलेधृतमेंमिखा 
कर पीने से छनच्छरुर नष्ट होता ‹ है -पुरदग्थमदम पिष्ट रिण. 
विषाण च सर्पिषा पिवन । हपृष्ठश्यूलमुपद्ममञुपयात्यचिरः 
क्टमपि ॥ दशमूलक्षाथ---दश्नमूलकषायस्तु कगणक्षाग्यौजित* । 
कासन धासच्र हद्रोग गुल्म शलश्च नाशयेच ॥ ष्टु के लिये 
अजुन का चण, अनादि घत भौर अरजुनाधरिष्ट खाभदायक 
होते है--अलुनादि चूणे-घतेन दुग्धेन युटाम्मसा चा पिवन्ति 
चूण कङुभत्वचो ये'। ह्रोगजीणञ्वररक्तपिन्त दत्वा भवेदुश्चिर- 
जीर्विनस्ते ॥ भजुँनादिघत-- पार्थस्य करकस्वरसेन सिद्धः शस्त धृत 
स्व॑हुदामयेषु । भजनादिक्षीरम्‌--अजुनस्य त्वचामिद्ध क्षीर योज्य 
हटामये । इच्छु के लिये निन्न प्रयोग अच्छा लाभकारी हे । 
जश्चकभस्म ‰ रत्ती, शद्गभस्म २ रत्ती, रखसिन्दूर १ रत्ती, 
ठृहर्कस्तृरी भैरव या केवर कस्तूरी ‰ रत्ती ' अनुपान मधरु 1 
सी दिनमे तीन या दौ माक्रापुं देवे! इच्छेद पर 
स्गशह्न को पानी के साथ पस्थरं पर पीस कर.र्ेप कर देना 
चचचादिषए्‌ । अथवा नारायण चैर, विपगरभ वेट, राद्छादि सैट, 


कपृरादि तेरु सौर रण्टादइन इनका मिश्रण वना के हुत 
दाथ से अभ्यद्र करना चाहिष्‌ 1 भस्यद्र 





गेटेया रवरकी थेीया शीश्षीर्सै गरम पानी भर कर 
सेक करना चाहिए 1 ९५ 


संगोधात््‌ कुपितो बायुवेस्तिमाघरृत्य तिष्टति } 
बस्तिषह्णनामीष् ततः शूलोऽस्य जायते ॥ 


 विण्मूत्रवातसंरोधी बस्तिश्चूलः स सारतात्‌ | १३९ 


वस्तिश्यूनिदानादिकम~-सून्र, सरु आदि कै वेर्भो को 
रोकने से कुपित हुजा वायु वरित मे जाकर उसे चारो ओर 
से षेर ( व्याप्त) कर रक जातीदे, जिसे उस्तरोगी के 
वस्ति, व॑त्तण ओर नामि इन स्थार्नोमे श्रू होता हे तथा 
विष्टा, मूत्र जीर वायु का निरोध हो जातां है। इसी को 
वस्तिश्रूक कते है । यह वरितिश्रूट भ्रधानरूप से वात्तजन्य 
होता है ॥ १६४ ॥ । 

विमर्लः--वसितश्रूक (-छथय 70 पप्या०ए णिष्वलः }- 
प्राय. मूत्र ओर मल के वैग क्ता विधारण करने मे 
प्रकुपित वायु वस्ति ग्रदेर मं ग्य्ठदहो के वस्ति, नामि 
तथा वं्तण प्रदेश मे श्रू को उद्प्च करता हे । एसे वस्ति 
श्रू कहते दँ । कारणमेद से यह -दौ प्रकारका होतादहे 
(क) मूत्राशयगतं कारण ( ०७९8 0 पाल पपणडम 
एष्व्वटः सू्नका वेग धारण करने से प्रकुपित वायु नस्ति- 
प्रदेश, मूतरेन्दिय तथा वक्तणप्रदर म शूर उत्पन्न करता हे । 
इसे मत्रश्रूरु मी कहते ई । मूत्रा्यकराश्रोथ ( ०514615 ) 
तथा भूत्राज्चयंगतत अश्मरी के कारणे भी ' घरितप्रदेश मं 
तथा सीवनी पर श्रू का भनुभव होता है। इस अवस्था 
मं रोगी को वारवार मूत्र स्यागं की इच्छा होती दे। 
मूत्रेन्दिय म प्रचरित श्रूल ( हवलल्प९त एष्य ) का अनुभव 
होताहे। (ख) रूर आहार से भी वायु ` प्रकुपित होकर 
मखाशय तथा जपने सम्मुख स्थित वसिति प्रदेशमे मी शरू 
की उत्पत्ति करता है ! इसे विदटुशरूल कहते है । यह शरू 
षि प्रदेश सं भी प्रतीत होताहे।!! ~" 


नाभ्यां वहुणपारछैपु इक्षो 'मेदान्तमदकः 
मूत्तरसाद्रव्य ग्रह्यातं मूत्रलः स मारतात ।। १६५ ॥ 


मृत्रुलमिदानम - मिथ्या जाहार-विहार से प्रकुपित चायु 
मेद्‌ (शिश्न ) तथा जनन्त मे पीडा पटुचाती हई सूत्र.को 
वसद कर देती हे, तव नाभि, वक्तणध्रदैश्, दोनो पा 
ओर समस्त प्ति ( उद्र ) मे शूल होता है । इसे मूत्र शू 
रोग कते है तथा यह शरू प्रकुपित वात से उत्पन्न 
होता दे ॥ १३५ ॥ 

विमर्शः- एस प्रकार की दृश्या मूत्नके अवस्ददहो जाने 
पर होती दै तथा मून्रमागं मे अश्मरी के घाडी आ जने 
सरे या अष्ठीलाम्न्थि-की चद्धि होने से मुन्रमा्मं॑ स्क 
जाता ह । मूत्रन्दिय म॑ स्िक्चर वन जाने'से भी मू््रहच्छर 
तथा मूत्रावरोध टोता है जिससे श्र उत्पन्न ' होता है1 
चिकित्ा-कारणाचुसार करनी चाहिष।! यदि द््क्चरहो 
ते उनमे धीरे धीरे शकाकाएु डारके उन्हे चौडा करना 


्वाहिए तथा साथ सँ शशोथनादयकं चिकित्सा जेसे गोच्ुरादि 
गुग्युद्ध, पुननंवादिकाथ का प्रयोग कर्‌ एवं संसर्गज रोग 
८ पूयमेह >) नाश्षक चिकिर्ला जसे श्य 
के पश्चात्‌ क्षपदे के | चूण, वरिफएलाचूणं का प्रयोय करे ! यदि अष्टीढादृद्धि हौ 


गन्वक; निस्पादि 


२७६ 


सृश्ुवसंहिवा 








तो उसमे श्ोथनाशक चिकित्सा तथा प्रोष्टेटिक मिश्ताचं 
करनी चाहिए 1 अश्मरी मे भश्मरीनाराक चिकित्सा करे 1 
वरुणादिक्ाथ, गोष्धुरादिक्राथ; वृणपञ्मूरुककाथ; पापाण- 
मेदीरस, ष्न्द्रपरभावटी शर वरणाद्य लोह ये राभदावयक 
योग है । इनका यथादोप तथा अवस्थानुसार प्रयोग करना 
प्वाहिए ! न्त में अश्मरीहरण या अश्मरीभञ्जक शस्य. 
चिकित्व कर सकते हे । 
वायुः ्रङ्पितो यस्य छत्ताहारस्य देदिनः। 
भलं रुणद्धि कोष्ठस्थं मन्दीकृत्य तु पावकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
शलं सञ्जनय॑स्तीत्रं सरोतांस्याघ्रुत्य तस्य हि । 
दक्षिणं यदि वा वामं इश्विमादाय जायते ॥ १३०॥ 
सवत्र वर्धते धिषप्रं भ्रमन्नथ सघोषवान्‌ | 
पिपासा वदधते तीरा घमो मूच्छ च जायते) १३८ ॥ 
उक्चारितो मूत्रितग्च न शान्तिमधिगच्छति । 
विट्चूलमेतलनानीयाद्धिषक्‌ परमदारुणम्‌ ॥ १३९ ॥ 
विरृश्चुनिदानादिकम्‌- रूप आहार-विहार करने से प्रथम 
कोष्ठगत वात प्रकुपित होकर मरु का अवरोधं कर देता है 
तथा फिर पाचका को मन्दकर स्वं प्रकार के कोष्ठ गत 
श्रोतसो को घेर कर द॒र्िण पाश्वे अथवा वाम पाश्वं में तीव्र 
शरू उष्पन्न कर देता है तथा वह कुपितं वात जोर का शव्द 
करता इभा सारे उद्र में श्षीघ्र व्याप्त हो जाता है। रेसी 
अवस्था में रोगी शी प्यास अत्यधिक वद्‌ जाती हे एवं उसे 
अम जाता है तथा बेहोशी भी हो जातीहै! मरु व्याग कर 
खेन पर अथवा मूत्र व्याग कर छेने पर भी उसे शान्ति प्राप्ठ 
नहीं होती । इस प्रकार के रोग को विदटृशूू कहते है तथा 
यह जव्यन्त दारुण कष्टदायक होता दे ॥ १६६-१२९ ॥ 
जभ्र दोषहरं काथ्य भिषजा साधु जानता । 
स्वेदन बमनञ्चेव निरूहाः स्नेहनस्तयः । १४०॥ 
पूर्बोदिष्टान्‌ पाययेत योगान्‌ कोषछठविशोधनान्‌। 
उदावतेहराश्चास्य करियाः सवः सुखावहाः ॥ १४१॥ 
विटृश्ूलचिकित्सा--दोपप्रकोप तथा रोगनिदान जओौर 
चिकिरघादिक फो भटीभांति जानने वाका वैय शीघ्र ही 
भ्रथम दोपहर चिकित्सा करे । अर्थाव्‌ अधः तथा ऊर्वं भाग 
का विरेचन जर वमन द्वारा संशोधन करना चाहिए । फिर 
स्वेदन, निरूदण ओर स्नेह चस्ति का प्रयोग करना चाहिष्‌। 
पूव मे कदे हुये कोष्टरोधक योगो ( चूण, छाथ जादि ) का 
सेवन कराना चाहि९। इनके अतिरिक्त उदावर्तनाशक 
क्रियां तथा सुल देने चारे अन्य सवं भकार के आहार- 
विहार भादि प्रयोग प्रयुक्त करने वाष्टिए ॥ १४०-१४१ ॥ 
विमक्षः--कोष्ठशोधक योगों में त्रिफला, अमर्तास, 
निदोय, सुनके, गुराव के पुप्प, एरण्ड की जद्‌, देवदार 
आदिका चूणया छाथके रूपमे भ्रयोग करना ्वाहिष । 
उदावत्तदरा क्रिया---दरोतकीयवक्षारपीदनि त्रिवृता तथा । 
घृतैर्चूणंभिद पेयमुदावत्त॑विनाशनम्‌ ॥ भिवृतादिय॒टिका-लिषर- 
रछृष्णादरीतक्योर्िचुष्यत्रभागिका । गुडिका गुडतुल्यास्ता 
विद्विबन्धगदापदह्‌! ॥ 


अतिमाय यद्‌ा सक्तं पावके मृदुतां गते । 


स्थिरीभूतं तु त्कोष्ठे बायुराघृत्य तिष्ठति ॥१४२॥ 
अविपाकगलं ह्यन्नं शूलं तीव्रं करोत्यति । 
मूच्छोऽऽध्मानं बिदाहय्च ह दुत्केशो विलम्बिका।१४२॥ 
विरच्यते छदेयति कम्पतेऽथ वियुद्यति । 
अविपाकाद्धवेच्छूलस्तन्नदोषससुद्धनः ९४४ 


अविपाकजयूललक्षणम्‌--जव भधिक किया इभा भोजन 
पाचकात्नि के मन्द्‌ होने के कारण कोष्ठ ( च्हदान्त्र अथवा 
मलाशय ) में स्थिरीभू ( जमी हुई गांखसा ) हो जाता है 
तथा प्रकुपित वात इस मरुको वेर छेता हे जिससे चह अपक 
अन्न;तीच शरू उत्पन्न करता दे । देसके अतिरिक्त उस रोगी 
को मूर्च्छा, आध्मान, विदाह, हृदय में वेचेनी मौर व्रिरग्विका 
उद्पन्न हो जाते है । इनके अतिरिक्त उस रोगी को दस्त 
लगती है तथा कभी वमन होता है, उसका शरीरं कम्पन 
करता हे तथा अन्त मेँ मूर्त हो जातादहै। इस तरह न्न 
के अविपाक से उप्पन्न होने वारे इस शूल को जन्नदोप- 
समुद्धव शूल कहते है ॥ १४२-१४४॥ 


विमरस-पुश्चताचाथं ने इस प्रकार से अथिमान्य के 
कारण उत्पन्न हये रोगो का दिष्दशंन क्रिया दै । देसे अभि के 
मन्द्‌, तीणः विपम भौर सम चार भेदं होते ह-मन्दस्ती 
क्ष्णोऽथ विषम. समश्चेति चतुर्विधः । कफपित्तानिरापिक्यात्तत्साम्या- 
उ्नाठरोऽनलः ॥ विषमानि से वातज रोग, तीचणाभि से पत्तिक 
रोग ओर मन्दाधि से कफच्च रोग उत्पन्न होते है--निषमो 
वातनान्‌ रोगान्‌ तीक्ष्ण ॒पित्तनिभित्तनान्‌ 1 करोत्यधिस्तथा मन्दो 
विकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥ भन्दाभि से कफ़, पित्त जौर वात के 
द्वारा माजी, विदग्धाजीणं जौर विष्टन्धाजीर्णं उत्पन्न 
होते है-भाम विदग विष्टन्ध कफपित्तानिङेखिभि । अज्म 
केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसरशेषतः ॥ उक्तं भ्रिविध अजीर्णो से 
अर्थाद्‌ आमाजीणं से विसूचिका, विष्टग्धाजीर्णं से अरसक 
ओर विद्ग्धाजीर्णं से विरुम्बिका रोग उव्पन्न होते है- 
अजौणेमाम विष्टन्ध विदग्धन्न यदीरितम्‌ । भिसूच्यरप्तकौ तस्मा- 
इवेचापि विलम्विका ॥ सुश्चताचा्यं ने उक्त श्छोक नं, १४२ से 
१४४ से जविपाकजन्य श्रूरू के रूकचर्णो मे विरुग्विका तथा 
अतिसार भौर वमन रूरणो से विसूचिका की दश्चा का निर्देश 
क्षिया है। बिरम्विका रोगमें कफ जोर चायुसे दुष्ट जन्न 
उध्वं ओर अधः किसीभी मांसे न निकर कर मभ्य 
मेंही स्थिर हो जाता दै-दन्तु युक्त कफमारुताभ्या प्रवतत 
नोध्व॑मधघश्च यस्य । विरुम्विक्रा ता रदुश्ि कित्स्यामा चक्षते श्ञाख- 
विद. पुराणा. ॥ विसूचिकारुरण--सूचीभिरिव गात्राणि दन्‌ 
सन्तिष्ठतेऽनिल. । यत्राजीर्भेन सा वैेर्विसूचीति निगधत्ते ॥ 
इस तरह अविपाकजन्य शूर किसी भी अजजीणं मेः 
विसूचिका मे, विकम्बिका जौर अर्खक में हो सकता है । 
माधवकार ने आमज शूल प्रथक्‌ छिला है-जिसमें गुद्णुद 
शब्द्‌, जी मिषलाना, वमन होना आदि कफजन्यश्रूर के 
खमान रष्चण जिद ह--भारोपहछासवमीगुरत्वस्तैमित्यकानाद्‌- 
कफप्रसेकै- 1 कफस्य लिङ्गेन समानलिद्नमामोद्धव शुजसुदादरम्ति ॥ 
विसूचिका तथा अरुसक भी आामलन्य रोग दै । अतः इनमें 
भी आमशूर होता हे । परिणामद्यूू--कपित वायु कफ 
जौर पित्त को आद्रृत करके श्रू उत्पन्न करता ३। 
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ओजन के पचन के समय होने से हसे परिणामश्रूर क्ते 
है--सैनिदानैः प्रकुपितो वायुः सनिदितस्तदा । कफपित्ते समा- 
वृत्य शूलकारी भवेद्रो ॥ शुक्ते जीर्यति यच्छूर तदेव परिणाम- 
जमू 1 तस्य लक्षणमप्येतत्‌ समासेनामियीयते ॥ ( भा० नि०) 
सन्य्रान्तर मे परिणामशरूल की समभ्धरास्ि तथा रुण अधिक 
पिस्तृत व स्पष्ट रिख) अर्थात्‌ कफ़ पित्तसे भिरुकर 
वायुको भी रेकर भोजन के पाचन के समय ऊुक्षि, जठर, 
पारव, नाभि, चस्ति, पृष्टमूरु. यादि स्थानम शूक पेदा करताहे 
तथा इसकी विशेषता यहदै कि भोजन कर रेने से या वमन 
हो जाने से तथा अन्न के पूरणं पाचित दहो जाने पर शान्तदहो 
जाताडे। इसी को द्ध रोग अन्नद्रव शूर, पक्तिदोष, 
पक्तिश्रर या अज्ञविदाह नाम से कहते है --वर(सः प्रच्युतः 
स्थानात्‌ पित्तेन सद मूच्छितः। वायुमादाय ङुरुते शुरु जयंति 
भोजने ॥ कुक्षौ जठरपादवैयु नाभौ बस्तौ स्तनान्तरे । पृष्मृलग्रदे- 
रेषु सर्वेष्वेतेषु वा पुन. ॥ शुक्तमात्रेऽथवा वान्ते जीर्गेते च प्रश्चा- 
म्यत्ति ! पष्टिकत्रीदिश्चाखीनामोदनेन विवे ॥ तत्परिणाम 
शूल इरवितरेय महागदम्‌ 1 तमाहर रसवादाना खोतसा दुषटिदेतुकम्‌ ॥ 
केचिद्द्रवं प्राहुरन्ये तत्पक्तिदौपतः । पक्तिशुलं वदन्त्येके केचिदन- 
मिदाश्जम्‌ ॥ वैत्तिक शरूरु शौर परिणामशरू म यद्यपि अनेक 
चण समान ई, छन्तु वैतत श पित्तप्रधान होता है शौर 
परिणामशरू् तरिदोषजन्य होता टै ! पेत्तिक शूक मध्यन्दिन, 
अर्ध॑राि, विदाहकाख तथा शरद ऋतु में विलेप होताहे 
किन्तु परिणामश्रूल का पित्तप्रकोपसमय से विशिष्ट सम्बन्ध 
न टकर भोजन के पाचन के खमय से शूर होने का सम्चन्ध 
है । पेत्तिक रूल के मुख्य कारण पित्तप्रकोपक पदाथ ह, किन्तु 
परिणामश्रूख का घाधुनिक दणि से मुख्य कारण प्रहणीचण 
( फप्ण्पल्ण्या पण्यः ) हे । आआामान्चय मं पाचन होने के पश्चात्‌ 
जब अन्न अहणी म भरवेशा करता दै तव नाभिके निक्नभाग 
आओौर दोनो पारो शरूरदहोतादै। उदर मै पीडनाक्तमता 
भी रहती हे ! दस शर को इुञ्ु्ताशरूक ( पण्यः एष ) 
भी कहते है, क्योकि भोजन कर छने पर इसका संशमन 
हो जाता हे।! माधवमत से अन्नद्रवश्रूरु परिणामश्रूरु से 
भिन्न ह, क्योकि अन्नद्वशरूरु भोजन के पच जाने पर, पचते 
हए एवं पचने से पूर्वं अर्थात्‌ खाना खति ही किसी भी कार 
म होता रहता हे तथा पथ्य ओर अपथ्य तथां भोजन करना 
या न करना इनसे इसका कोर सम्बन्ध नहीं हे -नोे जीरयेत्य- 
जीर्णे वा यच्छूरसुपजायते \ प्थ्यापभ्यप्रयोगेण मोजनाभोजनेन्‌ च ॥ 
न श्रम याति नियभात्सोऽ्रद्रव उदाहतः ॥ यद्यपि यह श्रू सदा 
होता हे, किन्तु कभी-कभी वमन करने पर पित्त के निकठ 
जाने से शीघ्र दही बन्द हो जाता है-मन्रदरवाख्यशज्ु 
न ताबस्स्वास्थ्यमरलुत्ते । वान्तमाे जरप्पित्तं शक्मा व्यपोदति ॥ 
थश्चपि भश्नदरवशू के छिये को निश्चित नाम एरोपैथी से 
मही दिया जा सकता, तथापि , वमनसे शू का संशमन 
हो जाता है भत. विकृति का अधिष्ठान आमाशय ही है त्था 
इसे त्रिदोषजन्य टी मानते है । इत शरु का मुख्य कारण 
जीण आमाशय शोथ ( 0ाप्णणत १४७०४७३ ) या जामाश्चयिक 
अण ( 0०८० पाष्टः ) हे 1 इसके कारण नानि के उपरिवन 
प्रदेश में पीडनादमता होती है । अन्न जव तक आमाशय मेँ 
रहता दै शूर श्वान्त नीं दता ! वमन द्वारा निकर जाने 


~~~ 








परया ग्रहणी मे चरे जाने पर शू शान्त हो जाता है । 
समादाय मं पाचन के समय भम्क के प्रवयुह्धिरण ( सचण- 
दगध ) के कारण रोगी को हृदयप्रदेश्ष २ जरन ( पद्म 
एष्प्य ) करी प्रतीति होती हे। पारयुक्त एवं दव पदार्थो के 
सेवन से अम्र का प्रभाय न्ट होने पर शूर शान्ति होती हे। 


वमनं लवनं स्वेदः पाचनं फलबतेयः । 
क्षाराश्चूणोनि गुटिकाः शस्यन्ते शूलनाशनाः ॥१४५॥ 
गुल्मावस्थाः क्रियाः कायौ यथावत्‌ सर्व॑रूलिनाम्‌। १४६ 
इति युश्चुतसंहितायायुत्तरतन्तान्तगेते कायचिकिस्सा- 
तन्त्रे गुल्मभ्रतिषेधो नाम ( चतुर्थोऽध्याय 
आदितः ) दिचल्वारिंशोऽध्यायः ।1४२ 
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अविपाकजज्जूलचिकित्सा- चमन, रुष्रन, स्वेदन, पाचनं 
तथा शरूलनाशक फर वतिर्यौ, प्तार, चृ्णं जौर मुिकार्थो का 
प्रयोग प्रशस्त माना गया है । इमके सतिरिक्त स्व प्रकार के 
शू रोर्गो मेँ उनके कारण, दोष, रग्ण प्रकृति तथा दैक कार 
सभी का विचार करके चिक्किस्सा करनी चादिए तथा गुम 
जन्य श्रूरुमं भी गुरम की वातादि अवस्थार्जो का विचार 
कर तदनुरूप श्षास्रो्त विविध चिकिसा सशोधन, रघन, 
सेदन, स्वेदन, दीपन, पाचन, भकं, छाथ, सार, आसवारिषट 
जौर चूण आदि का प्रयोग करे ॥ १४५-१४६ ॥ 
दति श्री अग्विकादत्तशाखिविरचितायां सुश्चुवसंहितायाः 
करपस्यानान्तगंत्तगुल्मचिकिर्सायाः भाषारीकायां 
द्विचस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२४ 


नकदी 00 


[ध (9 
चिचत्वारिडत्तमोऽध्यायः 


अथातो हृद्रोगध्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वतरिः ॥ १-२॥ 
अव इसके अनन्तर हद्ोगप्रत्तिपेध नामक अध्याय का 


विवेचन किया जाता है जेसा कि भगवानू धन्वतरि ने 
कदा है ॥ १-२ ॥ 


विमर-पूर्वं के ४२ वै अध्याय के द्च्टरुचिकित्सा- 
भकरण मे कहा हे किं हद्रोगोक्त चिकिर्षा ह्र मेँ 
करनी चादिए्--^त्रापि कमाभिदित यदुक्त दृद्धिकारिणामू” 
अतएव प्रसद्धवश्ल हदोगम्रतिवेधक अध्याय प्रारम्भ किया 
गया हे 1 जथवा हदय भौर वस्ति के मध्य में होने वारी 
ग्रन्थि को गुर्म फते है । "दद्रस्त्योरन्तरे थन्थि. सव्रारी यदि 
वाऽचठः । वृत्तश्चयापएचयवान्‌ से य॒रम रति कीरतित.॥ अतपएवं 
उख युरमाश्रयी हदय के रोर्गो की चिकिसा का जानना 
जावश्यक होने से द्रौगप्रतिपेधक अध्याय प्रारंभ किया गया 
हे 1 द्य -शतपथ व्राह्मण तथा तद्न्तगंत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में हृदय शब्द्‌ का अ्यन्त सार्थक निर्वन ( निरुक्ति ) ह 
तदेतत्‌ च्र्यक्चरं * ददयमितति; ह श्त्येकमक्चरम्‌, अभिषद्रन्त्यस्मै 
स्वाश्चन्ये चय एवं वेद । द येकमक्षरम्‌+ ददत्यस्मै स्वाश्चन्ये 
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सुश्चुतसंहिता 
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च य ण्व वेद । यमित्येकमक्षरम्‌, एति स्वगं य॒ एवंवेद) ण्व 
हरतेदीदातिरेतेदयदञव्दः। भर्थात्‌ हृन्‌ हरणे दद्‌ दाने धीर 
इण्‌ गतौ इन तीन धातु से हदय शब्द्‌ सिद्ध दोता हे! 
अर्थाच पाचन से वने हुए रस का आहरण, (अरदगंच्तीतति 
रसस्तस्य च रणन हदयम्‌” एवं समभर श्षरीर मे गये हये रक्त 
को भशुद्ध हो जाने पर पुनः अपने मे आहरण करना- 
( सिराभिर्हन्य चैति) ह का अर्थं है तथा सर्वं धातुर्भो को शद्ध 
रक्त प्रदान करना दद्‌ धातु का अथे एव निरन्तर 
संकोच ओर विकासं रूप मे गत्ति करते रहना इण्‌ का अथं 
हे ( सकोचन्र विकासन्न स्वतः इुर्यात्‌ पुन पुन" )। इस तरह 
हमारे सहर्षिर्यो ने हृदय के वास्तविक तथा विक्तानसम्मत 
अर्थं को सैकडो वषं पूं जान छया था, किन्तु पाश्चास्य देशो 
से ५६२८ इस्वी मे वीलियम दार्व ने रक्ताुधावन का जावि- 
प्कार क्रिया तथा मैरुपीधी ने १६६१ ईस्वी से केशिकाों 
का आविष्कार किया । इसके पूवं उन देश वारो को हृद्य के 
वास्तविक कार्यकाल्ञानदही नहीं था) उक्त बैक्तानि्कोने 
मीजो हृदय के कार्यं का पता रुगाया है उसमे भी 
धायुरवैदशाख रूपी ञ्योति ही प्रसुख कारण रही, क्योकि 
चिकित्सा का ज्ञान सवंप्रथम भारत सरे ही यूनान या अरव 
मे पर्चा ओरं अरव से ही यूरोप वार ने जाना ! अन्यथा 
पाश्चास्य देश घोर अन्धकार मे मस्र थे। हदयस्वरूप--पुण्डरी- 
केण सदृश हय स्यादधौमुग्म्‌ ' ,जायत्तस्तद्धिकसति स्वपतश्च 
निमीलति ॥ वास्तव मँ हृदय अधोमुख मुकुलित कमराक्रुति 
हे तथा उसका अभ्र या कोरक ( कलिका ) आङ्गति बारा 
भाग जिसे कि हद ( 47०५ ० ५८ प्रदम ¢ ) कहते हँ नीचे 
रहता है त॑था जाप्रत अवस्था में मानवं के क्रियाशील रहने 
सरे विशेष गतिश्ञीर तथा शयनावस्था मे अपेत्ताङृत ङं कम 
गतियुक्त होता ह । तन्त्रान्तरे मे हदयस्वरूप-पफरक्तपरसा- 
दात्स्याद्रूदय स्थानमोजस्त । मिपेशीचयो रक्तपद्माकारमधोमु- 
सम्‌ ! ( अर्णदृत्त › प्रसत्नाभ्या कफास्रभ्या हदयं पद्रुजा्ृति । 
खषिर स्यादधोवक्तर यज्घत्रोडान्तरस्थितम्‌ ॥ (टोडरानन्द्‌) कमल- 
सुक्गक्रारमोद्चखम्‌ । ( डरहण >) उक्त व्णनानुसार हदय 
अधोमुख रक्तकमर कलिका के समान नीचे की मर नोकीर 
खर उपर मोटा मांसपेशी से निर्भित एक पोरा जङ्ग होता हे। 
हृद्यं का स्थान -^स्तनयीमध्यमपिष्ठ, जीरस्यामाङ्चयद्,र सत्वर. 
जस्तमसामधिष्ठन हृदय नामः ( सु° श्रा० अ०&) अर्थात्‌ 
वक्तस्थरु के अन्दर दोनों स्तनो के मध्य स जवस्थान किया 
इजा तथा जामाशय द्वार के स्निकटस्थ तथा सस्वादिगुणन्रय 
का आधारभूत हृदयमम होता हे । अर्थात्‌ हृदय वकोगुहा 
तथा, उद्रगुहा को विभक्त करने वारी महाध्राचीरपेरी 
( ए्क्प्णहण ) के ऊपर स्थित होता है तथा गरे से निकी 
इई अन्नप्रणारी हृदयसमीपवत्ीं महाप्राचीरापेसी फे चिद्र मे 
से उद्रगुहा मे प्रवेश्ष करके भामारय से मिरूती है । 
आमाशय का यह ऊपर का द्वार हृद्य के बहुत समीप होता 
ह, अत" इसे हार्दिक द्वार ( 941४6 010८6 ) कहते दहै । 
हदय के निर्माण च उसके जन्य अङ्ग के साथ सम्बन्धं से 
मी निधित हे .फरि चह व्ोगुहावतिं हे-शोणतकपमसादज 
दटय यद्ाथया हि पमन्य. प्राणवहा, तस्याधो तामत 
उष्छुसश्च, दक्षिणतो यङत्छोम चः कारतवं मे महाधमनी 





( ^०पं४) तथा सोरणिका धमनी व अन्य सवं धमनियौ हृदय 
से निकरः कर सरि शरीर स पैली! द्य के नीचे 
चामभाग की ओर उद्रशगुहा में प्टीदा रती दै ' तथा द्य 
के दोनो ओर उरोगुहा मे फेफटे होते ह तथा हदय के. नीचे 
दरठिणि भाग की भोर उद्रगुद्ा मे 'य्ृत्‌ जीरं क्लोम 
( पित्ताय ) रहता द ! वास्तव मं टृदय का जन्य अगो के 
साथ वर्नित सम्धन्ध आधुनिक प्रव्यक्ताुमोदित है । उफरत्त- 
परतादाच्र स्याद्‌ हदय स्थानमोजस । त्तस्य दश्चिणनः ष्टोम यछृतु- 
फफुसमास्थितम्‌ ॥ ( अरुणदत्त › ट्दय का आायुरव॑द मे म्व 
तथा कायं द्य चेतनास्थानसक्त सुश्रुत देिनाम्‌ । तमोऽभिभूते 
तस्मिस्त, निद्र) विक््ति देदिनाम्‌ ॥ ( सु° ज्चा० भ० ४) आयुर्वेद 
स हृदय को चेतना का स्थान माना गया है! सके 
अतिरिक्त हदय ओज का स्थान है जौर प्राण कामी स्थानहै 
श्ट्दि भाण. श्रागात्रयस्यौजसौऽशौ विन्दवो ददयाभधिताः ॥ (तूत्पर- 
स्यौजप्तः स्थान तत्र , चैनन्यसद््रह. । वास्तव मे दद हृदय'से 
समस्त धातुभो को तथा अङ्ग-परवयङ्गो को प्राणयुकत, ओजो 
ओर चैतन्ययुक्त जीवरक्त मिता हे । अत. द्रसी के कारो 
समग्र शरीर मी चेतन्ययुक्त हो जाता दहे । हृदय को मन का 
स्थान माना गया ह, जैसा किं घष्टाद्रहद्य सूत्रस्थान अध्याय 
१२ स ङ्खा दै=श्दय मनस स्ानमो "सश्चिनिनतस्य च 1 
मासपेश्ची चयो रक्तपश्राकारमधोसुखम्‌ ॥ योगिनो यत्र॒ पदयन्तिं 
सम्यग्ञ्योति" ममादिता" । रसं प्रधम हृदय में जाता दहै, पश्चात्‌ 
वहीं से व्यानवायु से विचिष्ठ होकर सरे करीर मे जाता है-- 
रसो य. स्वच्छता यात्तः स तत्रैवावततिष्ठते । ततो व्यानेन भिक्षिप्त 
छृत्स्ं देह प्रप्ते ५ ष्वरकाचार्य ने हृदय कै महत्‌ भौर र्थं 
दो पर्याय लिलिहे तथा इस हदयस दश्च म्हाधमनिर्यौ 
लगी इई है । वर्णन किया है--अथे इत "महामूला. समामन्ता" 
महाफलाः । मदहचाथश्च हृद्य परयायैरुष्यते दुपै ॥ तथा चरक ने 
हदय को इन्दियो, अथपञ्चक, आस्मा, सन ओर चिन्त्यं धर्थं 
सभी का जाघ्रय माना हे-पटद्नमद्न धिक्षानमिन्दियाण्यर्थपन्चफम्‌ । 
अत्मा च सयुणश्चेतश्चिन्त्येश्च हदि संस्थितम्‌ ॥ प्रतिष्ठां दि 
मावानामेषां हृदयमिष्यते । गोपानसौनामागारक्णिकेवार्थचिन्तकने" ॥ 
किन्तु परस्यत्त दि से इन्दिर्यो का माश्रय यह्‌ वक्तोगत हृद्य 
नही है भौर सुश्टुलाचार्य ने प्राण तथा सर्वं इन्दियो का स्थान 
शिर ५४, माना हे, यही उपयुक्त है । चरक ते भी 
अनेक स्थल पर दन्द्यो फा अधिष्ठान सिर ही साना है- 
प्राणाः प्राणता यत्र रिता. सर्वन्धयं,णि घ तदुत्तमाद्गमन्ञाना 
शिर इत्यभिधीयते , आचायं श्री गणनाथ सैनजी ने भाधुनिक 
एनाटोमी तथा फिजियोकोजी के भव्यत्त आधार से तथा कुच 
जायुदं के मर्तो ॐ अनुसार भी इस वक्तोगत दृदय को 
केवर र को सारे शरीर सें पहुचाने वाख अन्न मानाहै 
तथा जाला, मन, इन्दिर्या भौर उुद्धि इन सभी का स्थान 
मसितिण् है एेसा स्पष्ट सयुक्तिक वर्णन किया दे । एवं -- जायत- 
स्तदिकपति स्वतश्च निमाखतः यह अथं वकछोगत हृद्य मे 
नहीं घट सकता, क्योकि वह सण भर के लिये भी निमीरित 
८ चन्द ) नहीं होता हे निद्धावस्था मे मस्तिष्क अवश्य 
निमीखन ८ सन्ञाग्रहण नीं ) करता ह -तत्र च साज्ञोपाल- 
मस्तिष्क सद पददलसाद्रग्यात्‌ सदसारमिति सर्वक्षानभ्रयत्नाकर 
मन्यन्ते योगिन । यत्तु केवर शुदधेनिवाक्त हदय प्रदूष्य? शटत्यादि 
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विरुद्धाय वचन तन्मस्तिष्कमृरस्थिताऽऽल।चक्रांशभूतन्रहह्दया 
भिप्रायेण ! योगिनो दि षट्‌ चक्रनिरूपणे मस्तिष्कमूलन्धमाक्ञाचक्र 
सपक्रन्य एतत्पद्नान्तराले निवस्ततति च मनः सूक्ष्मरूप .परिद्धमित्ति 
स्पष्टमराहुः । न च मनोरदिता बुद्धिरस्ति, श॒तिश्च-- श्य एषोऽन्तर्हदय 
जाकाम्तस्िन्नय पुम्पो मनोमय. इति (ते० उप) श्रीधाणेकरजी 
ने वक्ोगुहान्तव॑तिं हदय कौ ही मन, बुद्धि, भात्मा, चेतना 
का स्थान मानाडे तथा इन्दियो काथाश्रय भी'इसीको 
माना है1 किन्तु वास्तविकता यह दहै करि चक्तोगुहावतिं 
कमलरछ्ृति हृद्य एक अन्नरसः, रक्त जोर जोज का आश्रय 
हे तथा रक्त का सारे शरीर म सथ्चारुक दे1 मन, युद्धि मौर 
आत्मा का भी श्रय है किं नहीं यह अग्रष्यत्त होनेसे 
दस्मे अनुमान तथा जप्तव्यो से ही अपने अपने विचार 
स्थिर करने पट्ते है, किन्तु मरितिप्क ( "५7" ) अवश्य सर्ब 
इन्धर्यो का याधार है तथा जहौ इन्दिर्या आधित रह वहीं 
युद्धि, मन» भावमा का होना आवश्यक होता है, अत एव 
आचाय गणनाथसेन जी का मत जधिक युक्तियुक्त प्रतीत 
दोतादे। हृद्य का आधुनिक परिचय--रक्त का जाधारं 
तथा जपने सकोच ओर विस्तार से रक्त को सदैव गतिमान्‌ 
रखने वाखा, जथवा रक्त का समस्त रारीर मैं परिचारन 
करने वाखा यन्त्र हदय कहटाता है । अग्रेजी भै इसे हां 
( घव्ममः ) कते हँ तथा यह शब्द्‌ हत्‌ या हादिम इन 
संस्कृत गवौ से निकाला इजा माद पडता है । युवा पुरुष 
करा हृद्य ५& द्व टग्वा, ३६ इच्च चोडा ओर २३ इख मारा 
होता दे एवं इसका भार ठगमग ५ दुटाक होत्ता है । धियौ 
म इसका जकार व भारं जपेक्ताङ्ृत ऊद कम होता हे । हृद्य 
की ्ृति ठीक बन्द की हद सुदटी के समान होती हे । यह 
अनैच्छिक मांस्पेदि्यो से चना हुमा है, जिससे इसके सद्धोच 
जर विस्तार परं मवुरप्यो की इच्छा का पूर्णं जधिकोर नहीं 
है! मानसिक काम, क्रोध ओर भय की अवस्थार्भो का 
अवश्य दस पर ऊष प्रभाव पठता है जिससे इसकी गति 
तेज हो जाती है। योगिजन अपनी विरिष्ट योगघ्क्ति से हृद्य 
की गति फी ङ्द कारके चियि रोक सेते दहै, किन्तु यह्‌ 
आधुनिक विक्लानके वणेन सेपरेकी"चातदे! यह्‌ अद्ध 
वतोगुहा ( पणपथ्ात व्यय मे दोनो फेफटोफे मध्यमे 
अधिकतर वामपाश्व की ओर अवस्थितं रहता है! इसके 
सामने 'उरःफटक ( आपपणय ) तथा वादं ओर दुसरी; 
तीसरी, चौथी जोर्‌ पौँच्वीं प्॑काु होती दै ।‹ इसके पीये 
की ओर पञ्चम, पष्ठ, सक्षम तथा 'जषटम करोदकार्भो के गान 
( 8०0 ) तथा चक्रिकारप,( 71508 ) रहती ह । 'अन्त्रनलिका, 
धृहद्धमची तथा रीड भी हदय के पीठे की जोर रहती ह 1 
नीचे महाप्राचचीरा पेशी रहती हे जिस'पर हृदय आश्रय छता 
हे ओौर मदाप्राचीरा के नीचे उठरणुहा भे हृदय की वा जर 
ष्टीटा भौर दाहिनी ओर य्त्‌ होता हे) हदय के ऊपर से 
समस्त शरीर को रक्त पचाने वारी चृहदुधमनी ( 4.० ) 
निकर है } इसके सिवा फुपुस को जाने वाटी ओर उनसे 

मनाने वाली रकतवरािनिर्यौ तथा उत्तरा भौर अधरा महासिरार 

मी इसमे भाकर दुकती हे 1 रचना की दिखे हृदय एक कोष्ट 

हदे) यद , कोष्ट.अन्द्र से एक मांस ऊ पतर परदे से 

वाम्ौर देरिण दौभा भे विभक्त रता है 1' इन दोनो 
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कोष्ट का परस्पर कोड सम्बन्ध नहींहे1 हनम से प्रस्येक 
छोट दो भार्गो म विभक्त है । इस तरह हृद्य सं चार कोष्ठ 
यन जाते! दुिण कोष्ठ के ऊपर के भागम उत्तरा तथा 
अधरा दोर्नो महासिराष जाकर सुकुती हे । अर्थात्‌ यह्‌ 
कोष्ट दारीर के उप्र तथा नीचे के अशुद्ध रक्त को रहण 
करता हे, जत' इसे दधिणप्राहक कोष्ठ या दक्तिण अदिन्द्‌ 
( प्ण पपमगल्या ए 4. ) कहते है । र्हा से रक्त नीचे 
केकोष्ठमे जाता है जीर बह कोष्ठरक्तं को पुष्छुसाभिगा 
धमनी द्वारा फफ मे फेक ठेता है । अत्तः इसे दक्तिणक्तेपक 
कोष्ट ( ष्टण रटणपनतल्या ६. ए ) कहते ह । इस तरद 
उपर के दक्तिणग्राहक कोष्ट तथा नीचे के दुतिणक्धेपक 
कोष्ट के वीच में निपन्नक कपाट ( 4प्रपन्पा० ट्णप्रन्णणः म 
पण्णे प्र ) होतेह जो करि सौत्रिकं तन्तु के चने 
होते हं भौर नीचेको दी सुरते है, अतः रक्त वापस उपर 
नदीं खट सकता है । हसी तरह हदय के पार्स भी उपर 
नीचेदो कोष्ठ होतेह उपर का कोष्ट फेफडो मे शद इण 
रक्तको फुष्छुसीय सिरार्भो ( एणण्णपथपप रला ) द्वारा 
ग्रहण करता ह । अतः इसे वामाछिन्द्‌ "या चामग्राहक कोष्ट 
(1.6४ ९४४०८ ) कहते है । यहौँ से रक्त इसके नीचे के 
कोष्ट मँ जाता है भौर पुन. यह सै यह्‌ रक्त हृद्य सद्घोच 
के द्वारा ब्रहद्धमनी मेँ फेक दिया जाता है । अत. हसे वाम- 
निख्य "या धामक्तेपक कोठ ( 1.0४ ण्टणणत्या 1, पए ) 
कहते हे । दन दोनो वासको के मध्य में तथा बृदुधमनी 
जर तेपक कोष्ट के मध्यमे भी द्विपत्रक कपाट । वृष्यण्यशु्रते 
्य],९8 ) रगे रहते है जो कि एक ही तरफ़ घुरुते है जिससे 
निख्य.मे आया रक्त वापस अछिन्द्‌ मे नह्‌। छट सकता 
आर निर्य से च्रहद्‌ धमनी भे गया रक्त वापस निख्य सं 
नदीं'रोट सकता है । किन्तु कायो की वित्ति होते पर 
दख नियम मँ वाधा पठती हे! हृदय का समर आन्तरिक 
भाग एक कला से जाच्छादित रहता है जिसे हदयान्तरावरण 
या ह्ृद्स्त.कखा ८ 2०0०0०यप1प ) कहते ई । हदय के ऊपर 
भी एक करा चद़ी रहती है जिसे एण्पन्ण पाप्य, कहते ह । 
रक्तका शरीर मे परिभ्रमण हृदय के सकोच विस्तार से 
होता है । भरयम दोनों अछिन्दं सङचित' होते है जिससे 
तद्वत रक्त दोनो निर्ययौ मे चा जाता. है । पश्चाच्‌ दोर्नो 
निख्य सङुचित होते है जिससे. तद्वत रक्त पुरषो मे भौर 
शरीर भँ चा जाता हे ।' सकोच्च के'पश्चात्‌'मत्येक म विस्फार 
होता हे जिससे रक्त इन कोठो मे भर जाताहै। हृद्य कै 
उक्त सवं अङ्गो के प्रकत रहने पर हृद्य तथा शरीरका 
कायं मी प्राकृतिक रहता हे । इनमे से किसी के मी विहत 
हो जाने से हृद्य का कार्य चिङ्त हो जाता दहे तथा हसे ही 
ट्द्रोग कहते दें ।` हदय रस का स्थान ' हे । अत्तः दरोपो छे 
हदयगत्‌ होने प्र रसदुषटि तथा हृद्य के रोगः प्रारम्भ हो 
जाते है । हदयस्य रोगो हषोग., यद्य पर वा शोकष्यञ्‌ रोगेषु 
इस सूत्र से रोग चाब्दं परमे रते हुये हदय के स्थान में 
दृद्धाव होकर देदरोग, शब्द्‌ चनता डे । अथवा इत्‌ शब्द से 
ही रोग, शब्द्‌ का पष्ठी समास (हृदो रोगे ह्रोय. ) होकर 
ह्द्ोग शब्द्‌ वन जाता है} हृदय शाब्द के, कोषकारे 
'चित्तन्तु चेतो हदयं स्वान्तं दम्मानसरं मनः एसे ये पर्याय चिस 
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आधेय के नाम से भारोपित्त किया गया है । 


वेगावतोष्णूकषननरतिमात्रोपसेविततैः  । 
विरुदधाध्यशनाजीरणेरसास्म्येश्वापि भोजनैः ॥ ३॥ 
दूषयित्ना रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः । 

कुवैनति हृदये बाधां हरोगं तं प्रचक्षते ॥ ४॥ 

ददोगनिदानसम्प्रा्िलक्षणानि- मरु, मूत्र जादि वेगो के 
रोकने से, उष्ण ओर रूह अन्न के अतिमान्र उपयोग करने 
से, विरूढ भोजन, जध्यश्चन, अजीर्णं जीर असारस्य भोजन 
करने से विगुण ( विङ्ृत >) इये दोप हृद्य मे जाकर वर्ह 
रस (र्त) को दूपित करके हृद्य मेँ वाधा ( विकार ) 
उस्पन्न कर देते दै । इसी को हद्रोग क्ते दै ॥ ३-४ ॥ 
विमशंः--वेगाघात अर्थात्‌ अधारणीय वेर्गोका धारण 

तथा हृदय पर आघात ८ ख्गुडादि से ) चोट र्गना भी अथं 
होत्ता हे । विरुडमोजनम्‌-कारु, देदा, प्रङकति, सात्म्य घौर 
सयोग के विपरीत करिये भोजन के विरुद्धाशन कहते हे । 
दुग्ध मद्री, ङ्वण दुग्ध, समप्रमाण गरीत धत मधु ये 
सखव सयोगविसरूढ के उदाहरण दै । अध्यशन-मुक्तस्योपरि 
मोजनमध्यदन मतम्‌ । माधवकारमते हद्रोगकारणानि--अद्युष्णयु 
वै्तकषायतिक्तथमाभिधाताध्यरनप्रसदवै.। सखिन्तनैर्वैगविधारगैश्च 
हदामय. पदविधः भदिष्ट ॥ चरकमतते हृद्रोगकारणानि--व्यायाम- 
ती्णातिविरेकवस्तिचिन्ताभयत्रासमदाभिचारा. । दर्वामक्न्धाए्ण- 
कषणानि हद्रोगकते.णि तथाऽभिषात" ॥ हदय मेँ चाघा अर्धात्‌ 
उक्षके कार्यम वाधा तथा हृद्य मे वाधा अर्थात्‌ वेदना का 
होना ये सामान्य दृद्रोग के रक्तण ह । चरकोक्त हद्धरोग 
सामान्य ङ्त निन्न है--पैवण्व॑मूरच्याज्वरकासदिक्ताश्वपास्य- 
वैरस्यतृषाप्रमोदा । दर्दि. कफोतक्लेशरुजोऽरुचिश्च हद्रोगजा. स्यु- 
विविधास्तथाञन्ये ॥ , आधुनिक चिकित्सा्ाखमे भी ये रुत्तषण 
हृद्य के विविध रोगो मे मिरूते है-(9) वेवण्यं ( 015009० 
प्प ) इसमे शरीर पर पाण्डुता ( ए५ाणः ), श्यावता 
(१५००४) तथा कपोकारूण्य ( 1119" 451 ) इन्‌ तीनो 
का समावेश्च होता है । पाण्डुता र्छाल्पता की दर्शक दहे जो 
कि हृदय के विविध कपो की विज्ति से होती हे ! श्यावता 
का कारण शोणवर्तंलि ( पण्न्णण्ाणण ) की कमी है तथा 
इसकी प्रतीति विद्रोपतया ओष्ठ; नासाय तथा नख सच्छा 
स्थानें मे होती है, जहौ कि केशिकाष उत्तान ( 8९8०० ) 
रहती ह । इसका कारण सिरागत रक्तावरोध ( २८००४ ॐ 
258) हे । कपोलारण्य का कारण द्विपत्रक कपाट सकोच (12 
प्र४ा 8€10818 ) हि ] (२) मूच्छ यह इदयजन्य श्वास ( ८५ 
01४० ४६ ) का विन्नेषं लक्षण है । (२) उवर-भामवात 
जन्य या लौपसर्मिक हद्न्तःकरालोथ(.1९ ०६16 ० ~>: ५ 
€0006४प5 ) सं यह ठकत्तण प्रधान होता है । ८४) कास; 
दिच्छ तथा श्वास ये जवरोधजन्य रुण ( ए"6७प्प६ भुणा 
१४5 ) कहते । ये द्विपत्रक प्रत्युद्धिरण ( पारमा पट्ुण्त, 
५० ) म तथा विशेषतया द्विपत्रकसद्धोच ( 794०] 5६९. 
२०७5) स पाये जाते हे ! द्विपन्रक सेद्वोचच म रक्त का वमन 
स होता हे । हदयर्छवाहिनी की घनास्रता ( 0ण्णण्या 
पषमम००७8 9 स चमन, अरुचि तथा श्रासङ्कच्छूता के रुच्षण 





सुश्चुतसंहिता 


ह। हदय सनी निवासभूमि दहै! अतत एव आधार को | मिते दै । इन्दं रोगो मे माधवोक्त वातादिकेकिि 





~~ ^^ 


गप रब्घर्णो 
कामी ज्ञान करके चिकिसा में सौकर्यं प्रा्ठ किया जा सकता 
हे। उन्दं एथक्‌ भ्याधि नदीं खमक्चना चादि । 
चतुर्विधः स दोषैः स्यात्‌ क्रिमिभिश् प्रथक्‌ प्रथक्‌] 
लक्षणं तस्य बदेयामि चिकित्सितमनन्तरम्‌ । ५॥ 

द््तेगपस्या--वात, पित्त र कफे मेद्‌ से दोपज दोग 
पुथक्‌-षयक्‌ तीन प्रकार का तथा क्रिसिर्यो से उस्पन्न होनेवासा 
एक रेषा हृदोग चार प्रकार का होता है । सके जाने प्रप्येक 
प्रकारके हृदोगो का ङण कह कर फिर चिकित्सा का चणंन 
किया जायगा ॥ ५॥ 

विमर्शः-सुश्चताचार्य ने वातादि मेद्‌ से पए्रथक्‌-ए्रयक्‌ 
तीन तथा भियो का संसर्गं हो जाने से चोधा साश्गिपातिक 
पसे ह्रोग के चार भेद टिखे ह । साघवकार ने प्रभक्‌-ष्थक्‌ 
दोपसे तीन तथा सन्निपात से चौथा जौर क्रिमिर्योसे 
पद्व रेखे ह्रोग के पच मेद्‌ किये ई-टदामयः प्रनिषः 
प्रदिष्ट " वास्तविक साञ्निपात्तिक हटोगष्टी चिकिटतान 
करने से तथा अपार ( मिष्या आहारादिक ) से उत्तरावस्मा 
मे क्रिसिसम्मूरच्ुन हो जाने से कमिजन्म दोग कहाता है । 
अत एव चार भद्‌ ही उपयुक्त, जैसा कि चरकाचार्य का 
भी सत है-चरिदोष्े तु होगे यो दरात्मा निषेषते । तिरष्ठीर- 
गुडादीनि मन्थिस्तस्योपजायते ॥ मर्मेकदेदे सककेद' रसश्वाप्युपग- 
च्छति । सक्केदात्‌ कृमयश्वास्य मवन्त्युपदतात्मनः ॥ 


आयम्यते मारुतजे हृदयं तुदते तथा । 
निर्मभ्यते दीय्येते च स्फोघ्यते पा्यतेऽपि च॥ ६ ॥ 
वातिकद्टयोगलक्चणम्‌--वातिक हदय रोग मँ हदय मेँ 
खिचावट होती हे, सई खुभने के समान पीडा होती है तथा 
मार्नो हदय को उण्डे से मधित कर रहे हौ या मारे से दीरते 
हो अथवा हदय फर रष्टा हो किंवा टर से द्विधा कर रहे 
हों ेखी पीडा दोतीहै॥६॥ 
विमशषै--वातिक दोय मेँ च्छु ( ^ लनगा5 ) 
तथा हृद्यवाहिनी के रक्त की घनता ( दण्ण्णाफ चणय. 
४०४8 ) ये विशिष्ट रुष्चण हैँ तथा दोनों के श्रू भौर छदर्णों 
मे मी भिन्नता होती हे 
हस्र ( ^ ०६४४ ) हृदयवाहिनी रकघनता 
(१) परिश्रम, भावावेश या (४) रात्रिम माराम के समय 





भोजनोपरांत आक्रमण आक्रमण होता है । 
होता हे । 

(२) रोगी निश्चल खड़ा रहता (र) रोगी बेचैन रताद 
दे, हिल्ने से डरता दै, भिससे इधर-उधर गतियां 


चेहरा पीरा पड़ जाता, करता दै, शारीर उष्ण 


पसीना माना जीर श्ीता- तथा चेहरे पर श्यामता 
चुभव करना । ( (5९10815 ) | 

(३) द्ध भिनिट मेँ जवेग (३) भवेग ऊद घण्ट तक 
सखमाप्च दो जाता हे 1 मी रह खकता हे । 

(४) शरू का प्रचखन अनि- (७) शूर का देखा भ्रचर्न 
चायं खूप से वामबाहुं नहीं होता हे) यष उरः- 
तथा कभी-कभी दोनो फलक के पीठे जौर ङ्द 
वाड की जोर होता हे । नीचे तक रहता हे, 

















श्मध्याय" ४३] उन्तरतन्नम्‌ २८९१ 
(५) र्कवादिनी प्रसारकं €) रेस जौषधिर्यो से । विकारं शौध्रकारिणम्‌ । ( च° सु० अ० १७ } अन्यच्च--विघातर 
ओौपधियो से श शान्त । निदोषं त्वपि सर्वलि्ग, तीव्रातितोद क्रिमिज सकण्डूम्‌ । (च० चि 
होताहे। , | अ० २६ ) हारीतेऽपि--शसर्वाणि रूपाणि च मन्निपाताचिरोत्थित- 


(३) धमनीगतरक्त का दवाव (६) धमनीगत्त रक्तदाव कम | त्रापि वदन्त्यसाध्यम्‌, भाघुनिक विक्तान सें, भिन्न भिन्न कृमिर्यो 


चट जाता हे 1 
। वढताहै। ' 
(७) उ्वर नहीं रहता दै! (७) अरप उ्वर रहता हे । 
८) रगत घनना साधारण (८) रक्त की घनता वद 
रहती हे । जाती दै। 


(९) श्वेतकायाणूरकरपं (7€ (९) श्वेत्तकार्याणूत्कर्ष नहीं 
९00६0525 ) रहता है ॥ रहता ई । 
चरकाचार्यं ते वातिक हदरोग मे जकडाहट, मूच्छ, वेष्टन 
भादि विदिष्ट रूण रिख दह! वेपयुर्ैटन स्तम्म- प्रमोद" शुन्य 
ताटरः । हदि वातातुरे रूपं जणं चात्यधेवेदना ॥ (च.सू.अ, १७) 
दृप्णोषादाहचोपाः स्युः पैत्तिके हृदय्मः। 
धूमायनच्च मूच्छ च स्वेदः शोपो सुखस्य च।। ७ ॥ 
पैन्तिकटटदोगलक्षणम्‌--पित्तजन्य हृद्रोग मे व्यास, ममौ, 
दाह, चोप, हृदय की व्याक्कुख्ता, धूम निकर्ने की सी प्रतीत्ति, 
मृच्छ, पसीने का आना त्था सुख का सुखना ये ककण 
होतेह ॥७॥ 
विम्तः-- चरके पैचविरषटद्रोगकारणलक्षणानि--उष्णाम्लखवण- 
क्षारकडकानी्भेमो जयै. 1 मचक्रोधात्तैश्वाञ्ु हृदि पिन्तं प्रकुप्यति ॥ 
हृदयदस्तिक्तता वने त्िक्ताम्डोद्धिरण छम. । ठ्ष्णा मूच्छ श्रम 
स्वेदः पित्तहद्रोगरक्चणम्‌ ॥ ( च० सू० अ० १७ >) 
गोरवं कफसंसावोऽरुचिः स्तम्भोऽध्िमादेवम्‌ | , 
€ 
माधुख्यंमपि चास्यस्य बलासाबतते हदि ॥८॥ 
चरेष्मिकह्रोगलक्षणम्‌-ह्ृदय के कफ द्वारा आदृत 
८ जाक्रान्त ) होने पर शरीर में मारीपन, कफ या कालका 
साव, भोजन म अरुचि, दृदयाद्विक में स्तम्भन, अथिकी 
मन्दता त्तथा सुख की मधुरता ये रण होते दे ॥ ८ ॥ 
विमश्चं-- चरके द्रेष्मिङदद्रोगकारणलक्चणे--अत्यादान ुर्‌- 
लिग्धमचिन्तनमचे्टनम्‌ 1 निद्रासुखं चाभ्यधिकं कफद्ट्रोगकारणम्‌। 
लक्षणम्‌--द्य कफदृद्रोगे इप्त स्तिमितभारिकम्‌ ! तन्द्रारचिपरी- 
तस्य भवत्यदमावृत्तं यथा ॥ 


उत्क्लेशः पएीवनं तोदः शूल्ञो टज्ञासकस्तमः। 
अशुचिः श्यावनेस्वं शोपन्य कृमिजे भवेत्‌ ॥ ६॥ 


~ सात्निपापिककृमिजष््रोगलक्षणम्‌--त्रिदोप प्रकोपणयुक्त 
कमिजन्य हृोग मे जी मिचाना, वार वार थुंकना, हृद्य 


म सुई चुभोनेकीसी पीडा, शरू, रराखाव, ओरल /: 


सामने अन्धकार काद्या जाना, भरुचि, नेत्रो के चारो ्ोर 
तथा नीचे श्यावता भौर शरीर का सूखना ये रुरण उत्पन्न 


होते ईद ॥९॥ 


विमशे--चरवोक्तं छमिजह्रोगरक्षणम्‌-देतुलक्षणपरसमादु 
च्यते सज्निपातिक ! हध्रोण कष्टदः कष्टसाध्य उक्तो महर्षिभिः ॥ 
मर्मदेशे ते जात्ताः सर्षन्तो मक्चयन्ति च। तुयमान स हृदय 
सूचीभिरिव मन्यत्ते ! चिचमान यथा इलैर्नातकण्डू मदहारुजम्‌ ॥ 
दो छमिजं सेतैरि्वदध्वा दारुणम्‌ ॥ त्वरेत जे त विदान्‌ 
३६ सु° उ० 


किन्तु धिरागत रक्तदाव | केशरीर में भित्र भिन्न रण उ्पन्न होते दै तथा उन कृमिर्यो 


के कारण हृदय पर भी प्रभाव पडतादह, जैसे हदय का 
विस्तारित हो जाना, जिसके परिणामस्वरूप हार्दिक हार 
भी द्तमे विस्तृत हो जाते दह कि हार्दिक कपाट उन पूर्णतया 
, वन्द्‌ नहीं कर पाते । इससे हृदय मँ ( एष्टुपणटवछण ) 
का दोप दहो जाता हे तथा हृदय सं रक्तज मर्मर ( ०९०५० ) 
सुनाई दैती है । रक्तवाहिनी के अन्तस्तर के अपजनन से 
रक्तरस (४७४) वाहिनी की दीवार से निकर कर धातुर्भो 
सं एकनचित होने गता है, अतत एव शरीर मे शोथ रोता हे । 


श्रमछमौ सादशोषौ ज्ञेयास्तेषायुपद्रवाः.। 
छरमिजे ृमिजातीनां श्लेष्मिकाणाच्चये मताः ॥ १] 
, वोषजङ्मि द्रोगोपद्रग्‌ --वात, पित्त भौर कफ इन दोषो 
से उत्पन्न होने वाठे हृदोर्गो मे अम, छम, अर्धो भ शिथिरूता 
तथा सुख भौर धातु का शोष ये उपद्रव होते है । इसी 
तरह छमिजन्य हद्धोग मे शेप्मिक मियो के उपद्रव ही 

होते ह ५०॥ 

विमर्श“ वास्तच स छम" शोषो भ्रम › इत्यादि जो उप- 
द्रव छख वे हृद्रोग के रचणही होते दै । उपदरवस्वरूप 
व्चरकोष्त द्द्यायिधात्तजन्य विकार दद्रोगोपद्रद हो 
, सकते ह--'हदयेऽभमिदते कामश्ासवलक्षयमकण्ठ्ञोपञ्ोमापकरपेण- 
' जिहानिग॑मपुखतादधभोषापस्मागेन्मादप्रलापचित्तनासादयः स्यु. 1 
(च. सि. अ, ) छष्मिक छृमिजन्य उपद्‌व जैसे-टल्लास, 
आस्यखवण जौर अविपाक ये पधान है! ठ 


चात्तोपसषटे हृदये वामयेत्‌ सिग्धमातुरम्‌ । 
विपद्चमूलकाथेन ससख्रेदलव्णेन तु ॥ ११॥ 
वानजहद्रोगचिकरित्ता- वातजन्य हृदयसेग से पीडित 
रोगी को भ्रथम स्नेहित करके दक्र के काथ मे ख्वण ओर 
स्नेह ८ घृत्त ) मिखाकर कण्ठ पयंन्त पान करा कर जङ्कुः 
लियो से उव्व्टेश करा के चमन करा देना चाहिए ॥ ५१॥ 
विमर्शः--हयस्य ेष्मस्थानत्वाच्छलेष्मणि च वमनार्हतवात्‌ 
स्थानिवद्धावाद्वा वमन साधु । तथा चोक्तम्‌- कफस्य च चिना 
वमन अस्यते धै" ! स्थानिस्थानगत ठोष स्थानिवत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ 
अन्न कराये वमनाय मदनफलख्चूणेमपि प्रक्षिपन्ति वृद्धा. 1 
पिषप्पल्येलावचादिद्धयवमस्मानि सैन्धवम्‌ । 

४ > 
सौवचेलमथो शुण्टीमजमोदाच्च चूर्णित्तम्‌ । १२॥ 
फलधाम्याम्लकोलस्थदधिमदयासवादिभिः । 
पाययेत पिशुद्धञ्न स्तेदेनान्यतमेन वा ॥ १३॥ 

"वातजहपरोगे पिप्पर्यादिवृ्णम्‌-दोरी पीपर, इरायची, 
चचा, द्ध हिङ्ध, यवद्ार, सैन्धव सवण, सौकर्व॑रः रवण, 
सट ओर अजमोद इरे सम प्रमाण में लेकर खड षट्के 
चूण वना ख्वे। पिर उक्त प्रकार से इारीर की शुद्धि 
क्रि इये हटयरोगी को इस चूण की रसते ४ माले कीःमान्ना 
फर के रस, कांजी, ङरू्थीक्ाथ, दुदी, मथ जौर आसव 





च्य 
जादि ॐ साथ खिखानी चाहिए जथवा घृत, तैल, वसा "शौर 
मन्ना इस चतुर्विध स्ते से से किसी एक स्नेहं के साथ 
खिरानी षवाहिए ॥ १२-१३ ॥ 

विमर्दः--स्नेहपस्भिापा--“नपिसैरं वसामस्नास्ेदोऽप्युक्त 
श्रवविथ › हृद्रोग से घृत श्रेष्ट रहता दै, तैल मोज की अयता 
करमैवाखा होता है 1 


मोजयेजीर्णंशाल्यन्तं जाङ्गलैः सथृते रसैः। 
वातघ्रसिद्धं पैलश्च दव्याद्स्ति प्रमाणतः} १९ 


वातद्रोगे पथ्यम्‌--हृद्रौगे मे पुराने शाटी चावरे के मात 
को जद्टी पश्चपरति्यो के मांसरस जीर घृतं के साथ सेवन 
कराना चाहिए । भद्रदावादिगण की वातनादाक जषधिर्यो के 
कटकः जीर फाथ से सिद क्रिये हुये तेर की वरित यथाप्रमाण 
देनी चाहिए ॥ १४॥ 


श्रीपर्णीसधुकक्षौद्रसितोत्पलजतेरवमेत्‌। 

पित्तोपद्ष्टे हदये सेवेत सधुरः शतम्‌ । 

धुतं कषायांश्चोदिष्टान्‌ पित्तञ्वरबिनाशनान्‌ । १५॥ 

पिन्तजहद्रोगचिकित्सा-- पित्तजन्य हृद्रोग मं श्रीपर्णी 

( गस्भारी ) का चूण ३ गाज्ञा, सुखेदी का चूण २ माशे भर, 
दराहद १ तोरे भर, गकरा २ तोला ओर कमल भथवा कुष्ठ 
का चूर्णं २ माषो भरं रेकर जरू में घोरके कण्ठ पर्यन्त 
पिलाकर बमन कराना घादिए । वमन के अनन्तर जीवनीय 
गणोष्त मधुर ओीषधिर्यो के कर्क तथा क्राथ से सिद्ध करिया 
हभ धत अथवा काकोर्यादिगण की ओौपधियो के कटक 
तथा क्राथ से सिद्ध किया हभ धृत तथा पैत्तिकञ्वरचिकित्सा 
से के इये पि्तनाशशक दर्व्यो के कषाय का पान कराना 
चाहिए ॥ ९५॥ 


तृप्तस्य च रसे्युख्े्मधुरेः सपूुतैर्भिषम्‌ । 
सक्तोद्र धितरेद्रस्तौ तैलं मधुकसाधितम्‌॥ १६॥ 
पिन्तह्रोगे स्नेहवस्तिप्रयोग - वैद्य का कर्तव्य है फि वह 
पित्तजन्य हृद्यरोगी को म्रथम हरिण आदि के प्रधान मांस. 
रसो को मधुर दर्व्या से तथा धृत से सस्कृत कर पर्याप्त 
मानना में वृति पयेन्त पिखावे। इसके अनन्तर सुरेदी के कङ्क 
जीर छाथ के साथ सिद्ध किये हये तैर मे हद्‌ का भरेप 
देकर वसिति देनी चाहिए ॥ १६ 
विम्यैः-पै न्तिकददोगे भदेदादयः--शीता ्देदाः पररिकच- 
नानि तथा विरेको हदि पित्ते ।द्ाक्षासितक्षौदरपरूपके स्याच्ुदे 
च पित्तापदमत्रपानम्‌ । पिष्टा पिवेदापि सिताजलेन य्टयाहय त्तिक्त 
करोदिणीव्र ॥ भन्यध्व भजुँनादिसिद क्षीरम्‌-र्जनस्य त्वचा सिद्ध 
शीर योज्य हृदामये । सितया पन्रमूल्या वा वल्यां मधुकेन वा ॥ 


वचानिम्बकषायाभ्यां वान्तं हृदि कफास्मके । 
चृणन्तु पाययेतोक्तं वातजे भोजयेच्च तम्‌ ॥ १७। 
ग्डेष्मिकहततिगचिकित्ता--कफजन्य हृद्य रोग सँ श्रम 
वचा चौर निम्बके छाथ को कण्ठपर्यन्त पिखाकर वमन 
कराना चादि ¡ इसके अनन्तर वातजहदोग मे के इये 
स दर्यो ( पिप्प, पिष्यरीगरूरु, एठा भादि) का 
मन्दोप्ण जक के साथ पि्ाना चादिषु । इसी भकार 


ख॒श्रतसदहिता 






न 





चातजहृद्रोग मे कदे हुये पुराने सटी चावला के भातत को 
जद्धरी पश्चपक्तियो के मासरस तथा धृत के साथ चिखाघा 
व्वाहिये १७॥ 


फलादिमथ मुस्तादि त्रिफला वा पिवेन्नरः १८ ॥ 
श्यामानरिदरत्कल्कयुत धृतं वाऽपि विरेचनम्‌ । 
बलातितैर्विदध्या्च वस्ति वस्तिविशारटः । १६॥ 
दलैष्मिकहदोगे प्रयोगान्तरम्‌-- सं सोधन-सशमनीयोक्त 
मदनफरादि का प्रयोग अथवा द्रच्यक्षं्रहणीय सध्यायोक्त 
सुस्वादियोग को अथवा त्रिफला के चूण या काथ. को पिकाना 
चाहिए 1 भथवा काली निरोध के ३ मादो चृणंको दृत के 
साथ मिलाकर पिव्मा क विरेचन कराना चाहिए 1 इसके 
अतिरिक्त मूटगर्भं चिकरिःसा प्रकरण में कहे इये वटातेर की 
वस्ति देनी चाहिए ॥ १८-१९¶॥ ` 
विमर्च.-कफजदरोगे निदृतादिवच्णम्‌--त्रि्च्य्टी वला राला 
्युण्टी पथ्या सपीष्करा 1 चूणिता वा ते मूत्रे पातव्याः कफ़हद्रदे ॥ 
सुष्ैलादिवूर्णम्‌-सूषमैला मागधीमूरट प्रलीदं सर्पिषा सद । 
नाशयेदाशच होय कफज सपरिग्रहम्‌ ॥ ( भै. र. ) 
क्रिमिहृद्रोगिणं सिग्धं भोजयेत्‌ पिशितौदनम्‌ । 
दध्ना च पललोपेतं श्रयं; पश्चाद्विरेचयेत्‌ ।। २०॥ 
करमिजहद्रोगनचिकित्पा--कृमिजन्य हृदयरोगी को  भ्रथम 
सहित करके चौवर्छो के भात को मांस या मांसरस के साथ 
खिलखाना व्वाहिषए्‌ अथवा भूने हये ति के चण को दृही 
फ साथ तीन दिन तकत खिला कर पश्चात्‌ चौथे दिन 
वच्यमाण विरेचन कराना चाहिए ॥ २० ॥ 


सुगन्धिभिः सवलणैरयोगिः साजाजिशकंरेः । 

बिडङ्गगादं धान्याम्लं पाययेताप्यनन्तरम्‌ । २१ ॥ 
हृदयस्थाः पतन्त्येवमधस्तात्‌ क्रिमयो सृणाम्‌ | 
यवान्नं वितरेवास्य सबिडद्मतः परम्‌ ॥ २२॥ 


इति सुश्रुवसंहितायायुत्तरतन्त्ान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे हृद्रोगघ्रतिषेधो नाम ( पञ्चमोऽध्यायः, 
जादितः ) त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 1४३ 


"~०0र्ट0० ~ 


कृमिदरोगे चिरेचनम्‌- सुगन्धि द्य जैसे दारुचीनी, 
इकायची, तेजपात, नागकेदार इनके वृणे के साथ सैन्धव 
रवण मिलाकर विरेचक ओषध देनी चाहिषएु 1 जथवा जीरे के 
चूर्णं ओर शकरा के साथ विरेचक जोषधियौ द्वारा विरेचन 
कराना चाहिए 1 विरेचन कमं हो जाने के पश्वा धान्याम्ल 
( काञ्जी ) के अन्दर वायविडङ्ग का चृणे मिटा कर पिलाना 
चाहिए ! इस तरह इन योगो के सेवन कराने से हदय भरदेश्च 
से प्रविष्ट इये कमि विरेचन कम से नीचे की भोर मरमां 
से म के साय निकर जते हं । मियो के निकर जाने के 
पश्चात्‌ रोगी को विड्ज्गके छाथसे सिद्धक्ियि हये यवकी 
थुखी देनो वाहिद ॥ २१-२२ ॥ 

विमर्श.--चरकमतेन निदोपनदद्रोगस्य करिमिरोगस्य च 
चिक्नित्सा-त्रिदोपजे रद्रनमादित स्यादन्नत्र सर्वषु दितं विषे- 


श्रष्याय' ४४) 


उत्तश्तन्तरम्‌ 


२८१ 





यम्‌ । दीनातिमध्यत्वमवेध्य चैव कार्यं त्रयाणामपि कमं शस्तम्‌ ॥ 
त्रिगेषजफभिशह चिकित्सः ~- भुक्तेऽधिक जीर्यति शलमय जीर्णे 
सिथतत्रेत्सुरदार्कुएम्‌ । सत्तिस्पकं ठे लवणे विटब्रमुष्णाम्बुना सात्ति- 
विष पिवेत्‌ स. ॥ जनीर्णेऽभिके रनेदविरेचन स्याच्‌ फकेविरेच्यौ यदि 
जोर्यति स्थात्‌ । त्रिष्वेव कलिप्वधिके तु शुर तीण दित्न मूलचिरेचन 
स्यात्‌. ॥ प्रायोऽनिलो, रुद्धगति प्रङुप्यत्यामाश्रये शोधनमेव 
तस्मात्‌ । कार्यं तवा टद्रनपाचननत सर्व क्रिमिघ्च करिभिदृटरदे च॥' 
(च वि० ० २६) ददययैगे पथ्यम्‌-स्वेदयो भिरेको वमनन्न 
टद्रूनं वस्तिविलेणं चविररक्तद्ाख्य. । गृगद्धिजाजड्लप्तश्चयान्विता 
यूपारसा सट्कुटलसम्भवा । दृद्योगेऽथ्यम्‌--निरुदयुष्ण युर 
तिक्तमम्ट पत्रोत्थश्चाकानि चिरन्तनानि । क्षार मधूक्तानि च दन्त 
काष्ठं स्तखुतिं हृददवान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ 
इति श्रीभग्विकादत्तश्चाखिविरचिताया सुश्चतस्य हृदरौग- 
चिकित्साभापादीकायां त्रिचल्वारि्चोऽध्यायः ॥ ४३॥ 


0 





चतुश्चत्वारिंरत्तमोऽध्यायः । 
अथातः पाण्डतेगप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः 1 १॥ 
यथोचाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर पाण्डुरोगप्रतिषेधक नामकं अध्याय 
का व्यास्यान ध्रारस्म करते है जैसा कि मगवाचू धन्वन्तरि 
ने का है ॥ ५-२॥ 


विमर्शः--दृद्यरोग के उत्पन्न ्टोने के अनन्तर उक्षक्षी 
उचित्त चिकिस्सा न करने से पाण्डुरोग हो जाता है । अतएव 
उसक्रा विवेचन जावश्यक दे । पाण्डु ब्राव्द्‌ का अर्थं श्पेत 
ओर रक्त वण का मिश्रण है-वेतरन्तस्तु परा्डुर › 'त्यमर. । 
द खोर्गो ने पाण्डु वाव्द्‌ का र्थं श्वेत्तपीत होना डिखा दे । 
इस तरद रकक्ताट्पता के कारण जिस रोगे समस्त 
शरीर ( विशेष कर त्वचा, नाखून, आंख की स्निद्ली ) का 
वणे ग्येतरष्त या श्वेततपीत (पाण्डु) हो जातादहे उसे 
पाण्डुरोग कटते द-“पाण्डुपेनोपरलक्चितो रोग. पाण्डुरोग ? । 
पाण्डुरोगाधिकार मँ कामला, दरीमक आदि काभी ग्रहण 
खे जाता दै, क्योकि पाण्डुरोग के मेदो मँ इनका भी परार 
दे--वाततिन पिन्तन क्फने चैव व्रिदोपयद्धक्चणसम्भवे च । दे कामले 
चैव दरीमकश्च स्परतोऽषटयैव सल पाण्डुतेग ॥ ययपि रक्ताट्पता 
से होने यारे इनरो्गो मे दारीरका रन्न पीतवर्ण, इदं 
तथा करदी-कदी छरप्णव्णं भी भिकता हे, ` किन्तु पाण्डुवर्णं की 
अधिकता होने चे पाण्डुरोग संता की गर्ह है, जेखा कि टिखा 
भी है वाण्डुवर्णाधिक्यात््‌ पाण्डुसेम दति पक्षा । भत. छ्णादिवषं 
पाण्डुत्व नातिक्रामत्ति चेवा च वक्षयति--स्स्ु चैतेष्विद पाण्डुमावो 
यततोऽधिकोऽत खल पाण्डुरोग. इति। आधुनिक दृष्टि से पाण्डुरोग 
को एनिमिया ( ^) कहते ह । खार रक्तकण 
(ॐ 8 0) श्वेतत रक्तकण (भ. 28 0) तथा रक्तरस 
( गा") के सापुदायिक खूप को ही रक्त कहते ट 
रक्मान्र को कमी या तद्रत खाट कर्णो की संर्याद्प॑ता अथवा 
वितरूपत्ता दी वस्तुत. पाण्डुरोग द । काखकर्णे। के स्वाभा- 
विक दशा मे रहने पर स्वचा का वणं भी प्राकृत रहता हे, 
किन्तु इनर्मं विड्कति दोन से उसभ विवर्णता आ जात्ती 











एवं इसकी स्पष्ट प्रतीत्ति व्वचामाच्र या चिद्रोपतः नेत्र तथा 
जिदह्धा की निन्नगा ष्मक मे पीतिमा या विवर्णताके रूप 
मे द्टिगोचर होती है) जयुरवेद के सिद्धान्त से दारीर की 
भाद्य रसधात्ु अथवा पाचन से चना हुभा अश्चरक्ष यक्त 
सौर ष्टीहामें जाकर रज्नक पित्त के सयोगसे रक्तसूपको 
्राक्च होता दै । स सदवाप्यो रसो यक्ृतप्लीहानौ प्राप्य रागसपैति- 
रथित्ता तेजसा त्वापः छरौरस्येन दैदिनाम्‌ । भव्यापन्ना प्रत्नेन 
रक्तमिग्यभिधीयते ।॥' (८ घु. सु. अ. १४») चरकाचा्यं ने भी 
यही प्रतिपादित किया है--रसाद्रक्त विसदर्नात्‌ कथ देदेऽभिः 
जायतते । अभ्निवेश के इस पश्च का उम्तर देते इये महर्पिं आत्रेय 
ने कहा है कि सौम्य रस ही यक्घव्‌ गतत रञ्जक पित्त के संयोग 
से र्छ वनता है -तजो रसताना सरवैषामन्धुजानां यदुच्यते 1 
पित्तोष्मण' स्त रिण रसो रक्तत्वग्च्यति ॥ इस तरह ह्म यह 
कष्ट सकते हेःकिं रञ्जक पित्त का विनाद्ना ही पाण्डुरोग हे । 
रञ्चक पित्त का निर्माण य्त्‌ म दत्ता हे । इसका नाम पित्त 
( 5९) हे भौर इसके रज्ञकाश तथा खवणकषं लोणवंटि 
( एन्ग्हाग०८ ) के घटक रोद के श्रचूषण तथा शोणवर्लि- 
भवन मै प्रम सहायक होते हे। प्राच्य श्र्थो से केव यजत्‌ 
ओर ष्ठीहाको दही रसरज्ञन चा खाखकण निर्माण का केन्द्र 
भाना दे । किन्तु आधुनिक चिक्ानने सिद्ध क्रियादहेकिरस 
को रञ्चितत करने बाड खाट कर्णो फा निर्माण भस्थिर्यो स रहने 
वारी रक्तमजा के द्वारा होतादै। यक्त जर प्टीहा मी. 
रखारकर्णो के नि्मांण मै सहायक दते द । गभावस्था मै छाल 
कर्णो का निर्माण यच्त्‌ जीर ष्टीदा क द्वारा ही सम्पन्न होता 
हे । जन्मोत्तर कार मे यह कायं र्तमजा ( &@व व्थवपत्छम ) 
सेदीष्टोतादे। किन्तु आत्ययिक घवस्था मे जन्मोत्तर कार 
म भी यकृत्‌ भौर प्ठीदा को यद काये करना पडता है-7 
प्राण ग च्पालपटुढणल्ु पह शलः फते ट्टा प्ण 
छप ्रण5 ण०्न्वण्पणाणड्ठ पणन इा० वर्माजी 
(मानव-दारीर रहस्य" मे टिखतेदे कि ष्टीहा स्कमै आये 
हुये ददे रकक्णो का नाश ही नहीं करती, वर्कं उनका 
निर्माणभी करतीहि।! यदि ष्टीहाकी परीर्ाकीजवितो 
यह परीक्ता मनुष्यो भ तो भव तक नदी दिखाई गई दै, किन्तु 
पथं मै यह्‌ निश्चय हो चुका है ङि ष्ीहा खार कण वनाती 
हे! यटि पमो की ष्टीहा निकाटदी जायतो असिधर्योकी 
दखाख्मजामें बृद्धि हौ जाती दे । आयुरदेदा्ुसार य्घत्‌ रक्त 
निर्माण में मुख भाग ठेता हे । इसकी मामाणिकतः रक्तय 
वारे रोग मे यङ्क सेवनोपदेक से प्रमाणित्त होती दै-- 
ध्यङद्‌ा मक्षयेदाजमाम पित्तस्तमाघयुतम्‌' ( सुशचत्त ) 'भश्वयेदाजमाम 
भित्तयुक्त यकद ( वाग्भट >) } इम तर हम दैचते है करि य्त्‌ 
रक्त्तय, मन्दाभि जादि रोगो मे सच्छा राभ करताहै तया 
पाण्डुरोग भी रू के कय या विज्कति से उसन्न होता है 
धतः पाण्डुरोगनाश्चाथं यद्द्‌ का प्रयोग करना वादिए) 
यकृत्‌ के अतिरि भायुेद मे पाण्डुरोग सें खट के योग तथा 
तास्रभस्म के अस्यधिकं प्रयोग स्विदै। इससे स्पष्टदेकि 
हमारे मटपिं यद्दिकारों मे तथा रखछप्ठ्य शएवं तजन्यं 
पाण्डुरोग मे य्त्‌ का सेवन, अजारक्त का सेवन, डोह 
मण्डूर जीर ताच्नका सेवन तथा शद्ध, छक्ति, भवा ओर 
सुक्ताभस्म रूप केटिश्ियम के सेवन की न्ना देते है। 


प 


शत 





इस तरह ये ओौपधियां रक्तपयान्तक द्रव्य का वदहिर्म् 
( ४7170506 निजः ) ही हे तथा इन्दी जौपधिर्यो से रागक 
( छश्ट्णण््ागणण ) की उदपत्ति होती है! इस तरह रक्त 
निर्माण का जयुर्वेदीय सिद्धान्त पाश्वात्यतिदधान्त से पूणंतया 
साम्यता रखता है । आधुनिक च्शिसे रारकर्णो का निर्माण 
अस्थिमजा के धतिरिक्त लोहा, तावा, मेगनीजं तथा जीव. 
तिक्तिया भी रक्तनिमांण मे परम सायक है । इन्दे भी 
वहिर्श ( ए 11500 {8०0 ) कहते दँ । इनके अतिरिक्त 
पित्त ( 511९), आमाङयिक रस तथा अवटुकाम्रन्थिसराव 
( प्फ ००९ ) भी रक्तनिर्माण मे वहत वडा भाग ठेतेहे 
एव इनको अन्तरक्च (1086 धिर्णणः ) कहते है । 
आमाशय एव च्रं के उपरितनभाग मे इन दीर्नोके 
संयोग से एक तीसरा पदार्थं वनता टे, जिसका नाम रक्त 
प्ठयान्तकद्‌ष्य ( 4 ण 900€णा८ पणम ) मी हि । यह 
श्केष्मला कला द्वारा प्रचूपित होकर सीधा मजा में पटुचता 
है भौर ङाल्कर्णो को पूर्णं प्रगदम ( 21४९) वनानि में 
सहायक होता दै । इसका धवश्चिष्ट सा यज्खव्‌ मे तथा ऊद 
वर्मे भी समृहीत होता है। आवश्यकता पठने पर यह 
भी मजा में प्ुच जाता हे। यह पदार्थं ऊाल्कर्णो के पूं 
विकास के लिये परमावश्यक है । इसकी कमी से रार कण 
पूणे प्रगल्भ नहीं होने पते। इस प्रकार रक्त या खालकणों 
का निर्माण करने के लिये ्स्थिमेजा तथा उसकी सहायता 
पटुचाने के लिये रक्निमापक वहिर श, अन्तरश् भौर रक्त 
तयान्तक दव्य ( 4४४ &08€0010 [एन ट ) की उपस्थिति 
अनिवार्यं है । इनमे से किसी की भी कमी होना रक्निर्माण 
की दृष्टि से हानिकर है । इसके अतिरिक्त अत्यधिक रक्तलाव 
तथा खाछ्कणो का विनाश्च करने वारे मरेरिया या कारमेह- 
उवर ( 80४ -णश्ध्छाः शष्ः ) जैसे रोग भी पण्डु 
( ^ पलण8 ) की उत्पत्ति कराते है । 


उयवायसम्लं लवणानि सदं 

म्रदं दिवास्वप्नमतीव तीदणम्‌ ॥ 
निषेवमाणस्य विदृष्य रक्त 

कुवन्ति दोपास्त्वचि पाण्डुमावम्‌ ॥ ३॥ 


पाण्डुरोगस्य निदान सम्प्राप्ति्च-जो व्यक्ति नत्यधिकं 
मन्ना खी सम्भोग करता हो, अम्क पदार्थं भौर ङ्वण 
अधिक सेवन करतादो एव मद्यका सेवन तथा मिद्धीका 
भ्ण दिनि में शयन तथा अच्यन्त तीच्ण पदाथो का सेवन 
करता दो उसके भ्रङ्पित्त ह्ये दोष रक्तको दूषित करके 
स्वचा को पाण्डुर ( श्वेत रक्तया श्वेत पीत) व्णकीक्र 
देतेहै॥२॥ 


विमशे--अन्थान्तयो मे निम्न पाठपरिवर्तन ईै- 
"व्यवाय? के स्थान पर च्यायामः शब्द्‌ हे । भ्विदृष्यः के स्थान 
पर भ्रदूष्यः पाठान्तर हे एव वन्ति दोषास्सचि पाण्डुमावम्‌” 
के स्थान पर "्दोषास्त्वच पाण्डुरतां नयन्ति पैसा पायन्तर ह, 
१ केवर शव्द का फक, भाव सभी का एक-सा ही 
› किन्तु उ्यवाय के स्थान पर जहां व्यायाम रेखा पाञान्तर 
चहा सिनिग्ध भोजन करने वारे व्यक्तिको सी व्वायाम 


ध्य 


ध दाक्ति तक ही करना चाहिए्--अर्थनक्तया निषेन्यस्तु 
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व्यायाम" सिग्धमोजिभि.”॥ ओर यह मी चदख्वान्‌ के दिये 
तथा क्नीत गौर वसन्त ऋतुमें दी अधिक करने मे खाभः 
दायक होता है-ज्यायामो रि सदा पथ्यो यठिना क्िग्ध- 
मोजिनाम्‌ ) स च श्ीने यसन्तेच सके विपरीत यदि कोर 
व्यक्ति पोषक तत्व विना सेवन पिये ही अधिक व्यायाम 
सेवन करता है तो उसका वायु प्रपि होकर अचरि 
एवं पाचन सौर शोषण के अभाव से परम्परया रकटु्ि 
(रकी कमी ) उत्पन्न करके वातिक पण्डकं कारण 
वनता है । जम्ट, ठवण तथा दिवास्वम, मय तथा तीच 
पदाथो का सेवन कज पाण्डु जौर पित्त पाण्डु को उत्पन्न 
करता हे 1 खृत्तिकासेवन खक्तिकाजन्य पाण्टुसेग क्रो उत्पन्न 
करता है। यदह खक्तिका भी भिन्न रस वाटी नेसे 
दोपोत्पादनपूर्वक पाण्डुयेगोत्पत्ति मेँ कारण वनती दै- 
'कपाया मारन पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌) कोपयेन्खरप्मद्रीश 
स्याद्‌ सुक्त विरूक्षयेव । मदृी, मास^पिष्ट, दुग्धः, दिवास्वस्; 
तिल, माप आदि भी पाण्डुरोग की उत्पत्ति मं कारण 
होते है। पिदृष्य रक्तम्‌-अर्थाच्‌ किसी दी भी दृ 
वृद्धिरयात्मक ही होती है । जतः परक्रतमंर्ककी दु्टिसे 
रक्तासपताक्रा ही अह्ण करना चाहिए, क्योकि चरकाचायं 
ने पाण्डु के सामान्य रणो के वर्णनर्मरखकी कमी तथा 
तजन्य विवर्णता का उस्छेख करिया है--“सोऽस्परक्तोऽस्पमेदत्को 
नि.सार. शिथिलेन्धियः। वर्ण्यं भजते ॥ रक्त ही अन्य सर्वं 
धातुनो का पोपक है । जतः इसकी भरपता से ओज पर्यन्त 
सभी धातु मै शोथिल्य उत्पन्न हो जाता दै-- दोष।- पित्त 
प्रपानास्वु यस्व कुप्यन्ति धातुषु । चैधिल्य ततस्य धातूना गौरकव्छो- 
पजायते ॥ ततो वर्णवलस्नेषटा ये चान्येऽप्योजसो यणा । त्रजन्ति 
्षयमत्यरथं दोपदृष्यप्रदूषणात्‌ ॥ चरक जीर वाग्भटाचार्य नेरक्त 
के अतिरिक्त वचा जीर मासको भी दृष्व कहा है, परन्तु 
रक्तको ही दूषित करने का सुश्चुताचायं का मत्त अधिक 
उपयुक्त हे । कयोक्नि यह रोग रक्गत विङति का ही परिणाम 
होता दे । रेते तो परम्परया सभी धातुजं पर इसका प्रभाव 
पठता हे, क्योकि यही सवका पोपक है 1 पाण्डुरोग की 
सम्भ्रा्ति से चरकाचायं का सत हे कि साधारणपित्तपरकोपक 
कारणो से प्रङपित पित्त हृदयस्थ होकर वायुकीम्रेरणा से 
हृदय से निकने वारी धमनियो तथा उनकी दाखप्रशाखा- 
गत रक्तके हारा सम्पूण शरीरमें व्याप्त हो जाता ह- 
सञुदीणं यदा पित्त हृदये समवस्थितन्‌ । वायुना दकिनाषिप्ठ 
सम्प्राप्य धमनौदेश । प्रपन्न केवल देह त्वद्मासान्तरमाभितम्‌ ॥ 
प्रदुभ्य॒कफवाताखकः त्वद्मास्तानि करोति तत ॥ पाण्डुदारिद्र 
हरितान्‌ वर्णान्‌ वहुविधास्त्वचि ! त्वचागत र्तवाहिनिर्यो के 
भधिक उत्तार ( ऽणए?०] ) रहने से इसके रोप वणो 
(पण्डु, दारिढ, रित >) की जभिन्यक्ति स्वेचा मँ होत्ती हे । 
कामला तथा हरीमक पाण्डु के भब्द रूप भी है, यह वात 
चरक की उक्त सम््राक्षि से अतीत होती दै । यथपि पाण्डु ॐ 
भाव मे मी कामला स्वतन्त्ररूप से होता है! पाण्डुरोग 
मे पि्तदष्टि तथा पित्तवर्गीय रक्त की दुष्टया अस्पता ही 
होती हे 1 स्वस्थावस्था में रक्तगत भ्राजक पित्त के जदासे 
त्वचागत आजक पित्त की परिपुष्ट निरन्तर दह्येते रहने से 
उखका वर्णं प्राङ्रत रहता दे 1 रक्ता्पता की जवस्था से 
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रक्तयत आजकं पित्त का सतन प्रमाण विदत दोनेखे 
त्वचा म विविध वित वर्णौ की उस्पत्ति होती हे । चि 
पित्तही सव वर्णका प्रकाशक हे या वही वणैस्वरूप हे। 
भतः शरीरस्थ सभी भार्गो से पित्तवगीय रक्त की कमी होने 
सै तरिवर्णता आती है! यह विवर्णता सर्वप्रथम व्वचामेही 
भ्रस्यक्तमो चर होती है । मत्तएव चरक ने "वर्णान्‌ वहुविधास्त्वचिः 
यह सामान्य कदा हे । आधुनिक दि से पाण्डु की उप्पत्ति 

जव श्ररीर क रक्तगत खाखकण किसी स्थावर या जङ्गम चिप 
कै कारण, किसी भद्ध की विज्कृति के कारण, भोजन सें 
रवर्ध॑क पदार्थो की कमी के कारण या रक्तनि्मापक अस्थि. 
मजाकी विद्कति के कारण या अन्य जाघात आदि के 
फटस्वरूप अत्यधिक रक्तखाव हो जानेके कारण कम या 
विद्रुत हो जाते दहै तो पाण्डु की उस्पत्ति होती है । 

पाण्ड्वामयोऽषटाद्धेिधः भदिष्टः . 

प्रथक्‌ समस्तेवुंगपच्च दोपेः। 
सर्म चैतेष्विह पाण्डुमावो 
यतोऽधिकोऽतः खलु पाण्डुरेगः। ४ ॥ 

पाण्डुरोगसंस्या- पाण्डुरोग चार प्रकार (अटार्धत्रिध) 
होता दै, जैसे वात, पित्त जीर कफ इन प्रथक्‌ एथक्‌ दोर्पो 
से उत्पन्न तीन प्रकार का तथा एकर ही साथ समस्त (तीनो) 
दोर्षो के प्रकोप से उत्पन्न होने वाटा पाण्डुरोग का चौथा 
भेद दोत्ता दै । इन द्दार्यो प्रकार फे वातादि दोषो से उस्पन्न 
रगो मे शरीर का चण अधिकरूप से पाण्डु ( श्वेतरक्तं या 
श्वे तपीत >) हो जाता ई! अतएव इनका नाम पाण्डुरोग 
पठा 








डादे। 
विमशे--- चरक, वाग्भट तथा माघवकार ने दौपज पाण्डु 
के चार मेद्‌ के अतिरिक्त पौचवां त्तिकाभक्तणजन्य भेदो 
साना हे--पाण्डुयेगा. स्म्रता. प्र वातपित्तकपौलय । चतुथ 
सन्निपातेन पद्मो भश्चणान्प्रद ॥ किन्तु सुश्वुताचायं ने शृद्रण- 
जन्य पाण्डुरोगमें भी विभिन्न प्रकारके रसवारी र्त्तिका 
के भक्तणसे प्रथम वातादि दोपदी पितत होते जर 
पश्चात्‌ पाण्डुरोग \उव्पन्न होता टै, इसखिये ख्वन्तणजन्य 
पाण्डुरोग को पौँचवां मेद्‌ न मानकर उसको दोपजन्यस 
ही समाविष्ट कर दियादे तथा वच्यमाण कामटादिक भी 
इसी के पर्याय ईं ! वास्तव में श्द्धष्टण से उत्पन्न होने 
पाण्डु अपनी विशिष्ट कारणता रखता हे, जिसका कि चिकित्सा 
म महस्व होता है । अतएव दोपज स्ने अन्तर्भाव करने की 
अपेता स्वतन्त्र पौर्वा मेद मानना ही श्रेष्ट पक्त हे । ऊद 
आचार्यो ने "पाण्डु वामयस्तशटविधः प्रदिष्ट › रसा पाठान्तर मान 
कर पाण्डुरोग के आठ मेद्‌ माने ह 1 अर्थाच्‌. ए्रथक्‌ थक्‌ 
दो से तीन, सन्निपात से चौथा, खद्भरणजन्य पचर, दो 
भ्रकार की कामदा नौर मायौ हटीमक- वातेन पित्तेन 
कफेन चापि निदोषमृद्धक्षणसम्भवः स्यात्‌ 1 दवे कामले चैकदरीम- 
कश्च स चाष्टपैन पवद पाण्डुरोगः ॥ आधुनिक द्िसे पएरोपैथी 
भं पाण्डु सेम का वर्गीकरण अनेक प्रकारं से किया गया दे, 
छचित्‌ निदानमेद्‌ एव कचित्‌ प्रव्यक्त रक्तगतचिङ्ृतति सेद्‌ को 
उधार मानकर वर्गीकरण किया इजा भिता है 1 वर्गीकरण 
निदानसोकयं ओर चिकरित्सासौकयं के दिये किया जाता है 1 
क्योकि कटा भीद--योगमादौ परोक्षेत ततोऽनन्तरमौपधनर्‌ । तत 


उत्तरतर्त्रम्‌ 
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कर्मं भिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ इसके अतिरिक्त संपूण 
चिकिर्सा का तत्व निदानपरिवर्जन दी वताया गया है-- 
सक्षेपत. क्रियायोगो निदानपरिवजेनम्‌ । इस प्रकार चिकित्सा- 
सौकर्य को विदोषतया ध्यान मे स्खते हुए यह आवश्यक है 
कि पाण्डुजनक निदान केमेदसे दही पाण्डुरोग के वर्गीकरण 
को महर्व दिया जाय । अतः इक्चका नीचे वर्णन करते है- 
(9) पोपणाभावजन्य पाण्डु - राख्क्णौ को परिपुष्ट बनाने मेँ 
रक्तत्तयार्तद्रव्य ( 4 ४1 धणधला1० एप्णल € १ की उपस्थिति 
अनिवार्यं है । इसमे जन्तर॑श्ञ ( ए णप०० वणः ) की कमी 
होततीदे) इसकीकमी से होने वारे पाण्डु की श्रेणी सें 
वैनाशिक रक्तद्तय ( एलाानण्यऽ छ०८०४ ), गर्भा वस्थाजन्य 
पाण्डु, महणी ( 811०९ ) जन्य तथा अड्ुश्चयुखकमि पाण्डु का 
समावेश होता दे! इस पाण्डुमें र्त की सकर ( एण॑थ ) 
मात्रा तथा श्ोणवतुकि ( पण्टणण्ागण्ण) की मात्रा कम 
नही हदोत्ती, अपितु जधिकभी हो सकती है॥ कारुकण संख्यां 
मे कम होते हुए भी आकार स वडे तथा अप्रगरम ( पाथ 
४१०९) होते दह । से श्रेणी से पाण्डु के प्रव्यप्ठ र्तगतविडति 
की दृष्टि से स्थूककायाण्विक परमवर्णिक पाण्डु ( ०००००४० 
पलना णयाय ) कहते है । ( २) रक्तनिर्मापक. 
द्व्याभावजन्य पाण्डु ( 4पदलणा0 तप्र ४0 0606166 9 
1००0 णपणटट पल॑दयध लेहा भौर तान्न रक्तकणनिर्माण 
मे परम सहायक होते है अथवा काङ्कण की सालिमा रोदे 
की रोहितताका ही परिणामहै। इनकी कमी से होने 
वारे पाण्डु मे रक्तयत राख्कर्णो की सख्या कमीन होने 
पर भी उनका जाकार तथा श्षोणवतैरि ( प ०क्फ०ग४य ) 
का साधारण प्रमाण कम रहता है । अतएव रक्तगत विङ्ति 
के अनुसार इसका नाम मी सुचम कायाण्विक उपवर्णिक पाण्डु 
(धानक एफृणनुाणपपा० छाकटष्णाध) है | रोह का उचित 
मात्रासेकम मात्रामें सेवन करना, भूखा रहना, पाचकरसो की 
कमी तथा जामाशयिक ओर आन्तरिक शोथजन्य रोगो मे छह 
फा पाचन एवं शोपण न होना इसका कारण है । (द) अस्थि- 
मजाचिक्रतिजन्य पाण्डु - यह्‌ प्राथमिक (णापष्रप णः 
270१5४० ) तथा दीर्घा तक पक्स किरणों के सम्पकं तथा 
तथा सीसा नौर पारद्‌के विपोंते पराभूत अस्थिमजाकी 
विदत होने पर द्वितीयक या जौपद्रविक ( इच्ण्णण्तष्‌ ) 
भी हो सकता है! सर्फा द्र्ग्यो के अधिक सेवन करने से 
भी यह होता हे! ङारुकण दिन प्रतिदिन संख्या कम 
होते जाते है। (४ ) रक्छलावजन्यपाण्डु-रक्तपित्त, रक्ता, 
रक्तप्रदर, शोणितप्रियता ( प्ण्ल्फणृणा० ) जादि रोय इसके 
उदाहरण । इसे भी द्वितीयक पाण्डु ष्ी कना चाहिये । 


इसे र्त.का सकल प्रमाण कम होता है ! इस भवस्था मे 
अत्यधिक वेग से ई रक्तानि की पृत्तिं असिथिमजा द्वारा 


उतने दी वेग से नहीं दयन पाती । (५ ) शोणांशनजन्य पाण्डु 
( .^प४€१, तप्टे ६0 [टण्‌ 7513 )-- मखेरिया, कालमेहञ्चर 
( छाण्णः णयः ?श््टः ), सावेग्तेणचहटिमेह ( ८० 
अपण] १८णणट्ागाा पण्णा) वारो की अपित्तमेहिक 
( ^पागप्प८) तथा साधारण कामला से शसोणाश्न 
८ प्रग्ल्णणङ5 ) जपिक्त {दोन से यह पाण्डु होता है । इसमें 
खालक्णो की सस्या बहुत क्म द्यो जातीहै। पाण्डुके 
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सुश्रतसंहिता 








जाघुनिक उपर्युक्त भेदो मे क्तणानुसार चातादि मेदो की 
कल्पना भी की जा सकती है जौर लन्तणायुखार दोपल्चामक 
चिकित्सा करम से खभ हो सकता दै। 


त्वकस्फोटनं छठीवनगात्रसादौ 
मृद्ध्णं प्रक्षणक्रूटशोथः । 
विण्मूत्रपीतत्वमथाविपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ५॥ 


पाण्डुरोगस्व पूवरूपणि--त्वचा मे विददार या फटने की सी 
रतीति, वार वार धुंकने की अरदत्ति, शरीरम शिधिटता, 
मिरी खाने की इच्छा, प्रेण ( अक्ति) इट शोथ, मट 
लर मूत्र मे पीरापन तथा भोजन का पाचन न होना ये 
सव होने वाले पाण्डु के पूर्वरूप हैँ ॥ ५ ॥ 


विमर्शः--वातादि दोप तथा रक्तादिदूष्यके मिश्रणके 
अनन्तर प्रधान र्णा की उपपत्तिसे पर्यये टण पाये 
जाते हे! वस्तुतः उक्त रणो फो विशिष्ट पूर॑स्प कटा जा 
सकता हे, क्योकि भविप्यमें येही अधिक वद कर रूप 
कके ह । वचा का फटना चायु का विकार हे, अत" इसे 
वातिक पाण्डु का विशिष्ट पू॑रूप कह सकते ह । त्वचा के 
फटने का कारण शरीरम स्नेहाश्च की कृमी तथा रूत्तता की 
बृद्धि का सम्मिरित परिणामदहै। दस स्थिति त्वचाको 
चिकनी रखने वारे स्नेहवगे की अल्पता से व्वचा रक्षहो 
जाती है तथा खकतावश्च उसमे विदृार पड जाते ह । एीवन- 
कफल पाण्डु का विलिषट पूर्वरूप है, वर्योकरि आर कफप्रसेक 
को कफ़न पाण्डु का रुक्तण कहा गया है । सेक का होना 
कफाधिक्य तथा तजन्य आमाजीर्णं का निदर्शक हे, क्योकि 
इसका अजीर्णं के उपठरवेों म परिगणन क्रिया गया है- 
भमूच्छं प्रलापो वमथु प्रसेक, सदन भ्रम. ॥ गात्रसाद--रक्त फी 
अपता होने से सभी धातुओं में पोपणाभावजन्य शिथिलता 
फा उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक दै । ृद्धकषण-यह रृत्तिका- 
जन्य पाण्डु का पूर्वरूप है । गर्भवती खी को मिद्टी या दूसरी 
वस्तुभो के खने की इच्छा होना पाण्डुरोग के पूर्वरूप का 
उत्तम उदाहरण है) गर्भवती चिर्यो मे &.०२८078 के कारण 
आख पर सूजन मिख्तीहै । जो चिया गरात्रस्थामें मिद 
खात्ती हैँ उनमे पाण्डुरो प्राय. मिरुता है । सिद्धी खानेसे 
पाण्डु अवश्य होता हे तथा कोई मिदही खाताहोतो उससे 
भावी पाण्डु की कल्पना की जाती है! पाण्डुरोगी की 
गृत्तिका-भक्तण की जीर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 
ेक्षणदरट्शोध--यह भी कफज पाण्डु का विशि पूर्वरूप हे । 
भरिगोरुक की सूजन नामाजीणे की भी निदर्चिका हे, क्योकि 
वहां भी कहा है (तत्रामे गुरुतोकलेद- नोयो गण्डाषिकूटग › 
कफ़ज पाण्डु मे शोथ एक्‌ विदिष्ट कुक्तण हे । यष्ट पाद्गत 
या सर्वशरीरगत दो सकता है, किन्तु पूरवङूपावस्था सें दोष 
की श्षक्ति भर रहने से इसकी प्रतीति सर्वप्रथम अच्चिगोरक 
के पलक पर ही होती हे, क्योकि वह अपेकताङृत पतला गौर 
टीका स्तर दै! इस-रोग मे पित्त की दुष्ट के कारण मर ओर 
मूत्र का रङ्ग भी पीतिमायुक्त होत्रा हे । यह पीतिमा वातादि- 
भेदके अचुसार तरतम भेद से विभिन्न प्रकार की होती डे 
भोजन का पूर्णत परिपाकन -ठोनातो पाण्डुका मूख दही 


| 











दै, क्योकि अपकरस का श्रोपण नहीं ष्योता एवं पाचन जीर 
श्ोपण के अभाव से रक्तारपता उपपन्न होती दै । चरकाचार्य 
तथा वाग्भटाचायं ने इसे पूर्वरू्पो मे हद्यस्पन्दन को 
विनेप मद्व दिया दहै--्तस्य टि भमिष्यत. ! ददयसन्धन 
रौक्ष्य सेदामाव ध्रमस्तना ॥ ( चरक ) श्राग्रुषमस्व ्दयस्वन्दनं 
रूष्ता त्वचि । अर्चि पीनमूत्त्व खेदामावोऽपरयदिना ॥ 
( वाग्भट ) वास्तव मे रक्ताटपता में कम रक्त से ही कायैः 
निर्वाहाथं अधिक तीवता से कार्य करनादे। दस अवस्थां 
यद्यपि नादी की गत्ति दुर्वट होती है, फिर भी चने मे तेज 
होती दै। 
सकामलापानकिपाण्डुरोगः 
छुम्भाहयो लाघरकोऽलसास्यः। 
विभाष्यते लक्षणमस्य छरस्स्नं 
निवोध वच्याम्यनुपूवंशस्तत्‌ ॥ & ॥ 
पाण्डुरोगपर्याया --द्स पाण्डुरोग को कामखा, अपानकीः 
पाण्डुरोग, र्भाद्य, खाघरक या खाववक, तया अटक या 
नरुसास्यर जादि नामो ( पर्यायो >) से पुकारा जाताहै तथा 
अव जागे इसके सम्पूणं कत्तण क्रमश. कहता रं उसे सुनो 
विमश.--हाराणचन्द्र जी ने जपने सुश्रतार्थसन्दीपन 
भाष्य मै कामटादि दाब्दं की जनच्छी व्युत्पत्ति रिख हे- 
कामलेति--कामगन्दोऽय साधारणन्चन्दविदेषात्‌ रस्पे भक्तायभि 
लापे प्रवतत, त लातीति कामला । दुष्त्वैन कुस्तितोऽपानोऽपानन , 
सोऽस्यास्तीति मपानकी । ुम्भकामलास्योऽपानङिपाण्डुसोगस्त्वत्र 
कम्भाहय उच्यते । काञान्तराव्‌ खरीमूता छच्छ स्याक्ुम्मक्ामला । 
स एव पुनज्वेरादिभिलखषव करोति, सत्यपि सामर््ँ क्म॑स्रनु- 
तादत्च जनयत्तीत्यलसाख्योऽपानकिपाण्डुरोगस्तु राघवक्र उच्यति 
इति । लाधरक इत्यत्र लाधवक इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
करष्णोत्तणं कृष्णसिराऽवनद्धं 
तद्वणेविण्मूत्रनखाननच्च । 
वातिन पाण्डुं मनुजं व्यवस्येद्‌ 
- युक्तं तथाऽन्यैस्तदुपद्रवे ।। ७ ॥ 
वातिकपाण्डुरोगरक्षणम्‌-वातजन्य पाण्डुरोगमे रोगी की 
आखिकारी हो जात्ती ईह, शरीर पर काली (या नीटी) 
सिराए उभर आती हें । इसी भ्रकार उसकी विष्ठा, मूत्र, नख 
जर सुख काठे वण॑ के हो जाते दहै तथा चात के उपद्रवभी 
उत्पन्न दो जाते हे ॥ ७॥ 
विमश्चै.-माधोक्तवाततिकपाण्डुरोनलक्षणम्‌-त्वदमूत्रनवनादी- 
ना रूकषङ्ृष्णारुणासता* । बातपाण्डवामये तोदकम्पानाहञ्नमादयः ॥ 
चरकोक्तपाण्डुरोगकारणलक्षणे--आदारैरुपचारैश्च वात्र ऊुपितो- 
ऽनिर. ! जनयेत्‌ कृष्णपाण्डुत्वं तथा रुूक्चारुणाह्नताम्‌ ॥ यन्नमदं रुज 
नोद कभ्पं पादवैरियेरुजस्‌ । वच शोषास्यवैरस्यशोफानाहवर्चयान्‌ ॥ 
(च० चि० अ० १६) वाग्मयोक्तपाण्डुरोगलक्षणम्‌--* " "भनिलात्तत्न 
गात्ररक्‌ तोदकम्पनम्‌ । भ्णशूक्षारणक्तिरानखविण्मूत्नेत्रता ॥ सोफा- 
नादास्यवेरस्यविर्शयोषा. पारवेमूषैरक्‌ ॥ ( वा० नि° अ० १३) 
पीतेक्णं पीतसिरोऽवनद्ध 
तद्वणेविण्मूत्रनखाननच्च 
, पित्तेन पास्ड मनुज ज्यृस्येद्‌ 
+ + युक्त. तथाऽन्येस्तदुपद्रवैश्च ॥ = ॥ 


ष्मध्यायः ४४ ` 
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२५८७ 








पर्तिकपाण्डुगेगलक्चषणम्‌--पिन्तजन्य पाण्डुरोग से भाक्रान्त 
रोयी केनेत्र पीडे हो जाते है, सरीर पर पीली षीरी च्तिराथ्‌ 
निकट भाती है तथा उसका मर, मून्न, नख ओर सुख पीे 
४५ ॐ सते 

वणे के दह्ये जाते ह एवं पित्तजन्य उपद्रव जसे दाह, दृष्णा 

तथा जस्य उपद्रव भी उत्पन्न हो जते) <) 
विभर्दाः--े्त्रोके अतिर्कि पीतिमा का दरन--जिद्धा 
निम्नगा कला भी पीरी पड जाती है तथा इस दशाम मर 
ओर मूत्र के द्वारा -भी वित्ति कां विह्ेष उच्छगे होतादहे। 
पित्त की अत्यधिक दु्टि के कारण रक्त के सस्र अवयर्वो 
का विनाश प्रचुर प्रमाण सें होता दे! अत्त एव खचागत रस 
के विनाक्च से वर्ह के नाव्यो से विङ्ति (एव्र 
पल्ण8 ) तथा तजस्य दाह की अनुभूति रोगी को होती 
हे । इस अवस्था में र्त रस का विनाद्य सी अधिक मात्रां 
हो जाता दै । अत्तः समानजातीय जर की आवश्यकता का 
निदेल करने के चये प्राछ्कतिक नियमानुसार वृष्णा की 
उस्पत्ति अधिक होती दहे तथा दाह ओर उवरादि पेत्तिक 
रक्तण भी प्रकट होते है । यथपि समी पाण्डु पित्तज ही होते 
है, अतः पित्तन पाण्डु की प्रथक्‌ गणना करना अनुपयुक्त हे । 
तथापि दूसरे दोषों के समपकर से रहित स्वदेत से प्रकुपित केवर 
पित्त की विेपता से उत्पन्न पाण्डु के छिये पित्त पाण्डु शब्द्‌ 
का प्रयोग अभ्यावहारिक नरीह! चरक तथा वागभटने 
पित्तज पाण्डु रोग मं भम्ल्पित्त ( प्ण णतप) के 
समान रुच्णो का मी निदु किया हे -पित्तरस्याचितत पित्त 
यथोक्तैः स्वैः भकोपणैः 1 दूषयित्वा ठ रक्तादीन्‌ पाण्डुरोगाय कर्पते ॥ 
स पीतो दरिताभो वा उ्वरदादस्मन्वित्त. । कृम्णामूच्छोपिपासात. 
पीतमूत्रशङ्ृक्षर.- ॥ स्वेदन भौतकामश्च न चान्नमभिनन्दत्ति) 
कटुकास्यो न चास्योष्णसुपरतेऽम्लमेव च ॥ उद्भारोऽम्लो विदाद्श्च 
पिदग्येऽतनेऽस्य जायतते ! दौरगर्ध्यं भिन्नवच॑स्त्व दौव॑स्य तम एव च ॥ 
(च चि० अण १६ ) 


छक्लेक्षणं शुरखिराऽवनद्धं 
तद्रणैविण्मूत्रनखाननच्च । 
कफेन पाण्डुं मलुजं ज्यघस्येद्‌ 
युक्त तथाऽन्येस्तदुपद्रषैश्च ।। ६ ॥ 

देष्मिफपाण्डुरोगलक्षणम -क्रफजन्य पाण्डुरोग से प्रस्त 
रोगी के नेत्र श्वेत हो जते दै, सारे शरीर पर श्वेत सिरा 
निकर आती है चथा उसका मर, सूत्र, नख जीर सुख श्वेत 
हो जाति है एवं कफजन्य उपद्रव जैसे तन्द्रा, जारस्य आदि 
ओर जन्य उपद्रव भी उस्पन्न हो जते है ॥ ९॥ 

विमरश्॑--माधवोक्तरफजपाण्डुरुण-कफपरतेकश्वयय॒तन्द्रा- 
रस्यातिगौरपैः 1 पण्डुरोगी कफाच्छुतरंस्त्वदमूतरनयनानै" ॥ 
कफज पाण्डु मे यद्यपि स्वचा क्रा वर्णं पीत ष्ठी रहतादे, 
किन्तु कफ के द्वारा पित्त के युणो की पराभूता टौ जने के 
कारण पित्तजपाण्डु की अपेक्ता पीरापन कम जीर भ्वेतत्ता 
अधिक रहती दहै + शरीर सं श्रोथ होना कफजपाण्डु का 
विश्विष्ट खण दै} ष्वरफने भी शोथ कुष्ण लिला हे, किन्तु 
चारभट ने यदे रुषण नहं लिखा ह । हदय खी दुर्वसा तया 
रक्त में जीवदर्व्यो की अस्पत्ता होमे से शोध की उप्पत्ति होती 
दे \ यह धोध भदुग्वचिक घातु ({ ऽपफरप्स्पण्ण्ड ॥5^प€ ) 
म रच्छनिर्येतं ख्सीका थः ररव { २1५२५} या जीयाशच 


~^ ^ 





के एकत्रित हो जाने से होता ह। एसे सोफको श्प 
कहते हैँ । यह गोफ अषःस्थित अद्नों त्था नेत्र भौर मुख 
आदि की टीरी धातुर्भो मं होता हे! इक्तका प्रव्यक्ष अनुभव 
अङ्कुल से उस वयव को दवाने से वर्ह यतं उप्पन्न दने 
से होता ह) के्चिका्ो के अन्तःस्तरे ( 0णाणफ 6०6० 

शाप ) का विनाश भी श्ोफोत्पत्ति काकारणह्‌, क्योकि 
दस अन्त.स्तर के रने से वरहो दव एकत्रित होकर शोफ हो 
जाता है ! इसके भत्तिरिक्त सिरागतं रक्तद्वाच की चद्धि 
रकरस सं 206४5 की कमी तथा 0ऽपफ०ल्५ एच 
की गडवटी ये भी कारण होते है । इनके अतिरिक्त केदिका्भों 
की प्रवृद्ध प्रवेश्यता ( 700५45९0 एल्प्पाशणार्प ) तथां हद्यं 
काविस्फारभीस्लोफका कारणहे। हृद्यके ददधिण भाग 
का विस्फार होने से सिरागत्त अवरोध होकर शोथ उन्पन्न 
होत्ता हे 1 रेसा सोथ घातक पाण्डुरोग ( एच्धपन०6 ६०४९. 
फः. ) तथा अहुखञ्ुखछ्कमि ( पण्णा फण ) के उपसं 
मे पाया जाता है । चरकोक्तश्रैप्मिकपाण्डुयेगकारणलकणे~- 

मिबरद्र इलष्मङेः दरेष्मा पाण्डुरोग स पूववत्‌ । करोति गौरव तन्द्रा 
ददं दवेतावभासरताम्‌ ॥ प्रतेक लोमदषंच्च सादे मूच भम छम्‌ । 

श्वास कास तवाऽऽखस्यमरुचि वाक्स्परयष्टम्‌ ॥ शुञ्मूत्राकषिवर्च॑सत्व 

कटरूक्चोप्णकामतास्‌ । शयथ मधुरास्यत्वमिति पराण्ड्वामय. कफात्‌ ॥ 


सर्वात्मके सवैमिदं उयवस्येद्‌ । 
वद्धयामि लिद्घान्यथ कमलायाः ॥ ९० ॥ 

मा्निपात्िकपाण्डरोगलक्षणम्‌- सवं दोर्पो से उत्पन्न पाण्डु. 
रोग मँ उप्यक्त वातादि एथक्‌-पथक्‌ दर्पौ के सर्व॑टच्तण 
मिते हँ । अव इसके जनन्तर कामला के रक्षण कटुता ह ॥ 

विम्च.-- भाधवोक्तत्रिदोपजनपाण्डुर्तणम्‌-उवरायेचकह- 
छासच्छर्दिवृष्णाङमान्वित्त । पाण्डुरोगी त्रिभिदोपिस्त्यार्यः श्चीणो 
उतेन्द्र ॥ वास्तव स ये माधवोक्त उवरारोचकादि रपण 
त्रिदोपज पाण्डुके छण न होकर पाण्डु के उपद्रवे या 
भसाध्य कूदण है, क्योकि स्वदतु से प्रङ्पित नात 
घादि तीनों दोषो के सम्मिलित रण ही त्रिदोष 
पाण्डु के , छण होते ह । अते एव माधवकार त्था 
खुश्चुताचाय ने कह दिया कित्रिदोपोके मिखित छण 
सान्निपातिक पाण्डु के रक्षण दे! चरकाचायं ने सी यही 
भाव प्रदर्शित किया है-तर्वात्रतेविन. सर्वं दुष्टा दोषासिन्नोप- 
जस्‌ \ त्रिटिन्न मम्प्रर्वम्ति 1 पाण्डुरोय सदु-पदय्‌ ॥ चरभममततेन 
खृद्धणपाण्डुसेगततन्प्राततिरक्षणादि ऊम्‌-त्तिकादनस्ीलस्य ङष्यत्य- 
न्यनमो सल. । ,कपाया मारत पित्तनूपरा मधुरा कफम्‌ ॥ कोषय 
नयृद्रस्रादीश्च रौ्याद्‌ युक्तव सुश्चयेत्‌ } पृरयत्यधिपकैव खोनाक्षि 
निरगद्धवपि ॥ इन्द्ियाणा वरं दत्वा तेयो वीयेज्सी पभा 1 पण््ु- 
रोग कमेत्याञ्ु पनवर्णपरिनाशचम्‌ ॥ चूननण्टाक्टि नू नपान 
भिमेहन. । क्रिभिरोष्ठोऽतिनार्येन गने मास्तदफाभ्विनम्‌ 2१ (० 
चि० ज० १६.) यद्यपि त्तिक मी दोपप्रकोषणपूउक ष्टी 
पाण्डु सेग पदा करती हे, अतः खृत्तिकासन्य राष्डुरोग सष 
हयी होता दे! किरि मी ह्मे दोषायुकार चिकिसा करर से 
खाम नहीं होता है, व्यो स्वये मिट षन पाचन सो ष्तः 
नह छीर दह कुमर यक्त पदार्थो का सी पाचन कौर घोषम 
नष्ट टोने देवी दहै । जिममे रस का निर्माण नयां तदानि 
घातु का पोदन नी नदं ताहि एव घातुफोषगाभाव सै 
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इन्दियदाक्ति, शारीरशक्ति तथा ओज काभी क्रमशः हास 


हो जाताहे। 
यो दह्यामयान्ते सहसाऽन्नमस्ल- 
मदयादपथ्यानि च तस्य पित्तम्‌। 
करोति पाण्डुं वदनं विशेषात्‌ 
पूर्वेरितौ तन्द्रिबलक्षयो च। ११॥ 


कामलालक्षणम-जो व्यक्ति पाण्डुरोग के समाक दोने 
परया किसी अन्यरोगके समाप्त होने पर सदप्ता खट 
पदार्थ सते ददी, चा, इमरी जादि से बने खाद्य पेय सेवन 
करता है अथवा अन्य अपथ्य पदार्थौ का सेवन करता हे 
उसका पित्त प्रकुपित होकर शरीर पाण्डुवणे का कर देता है 
तथा पूवो क्त चन्द्रा एव वरुकय र्चर्णो को उप्र कर देता दे॥ 
विमर्शः यहां पर प्रश्न यह होता हे किसुश्चुताचायंने 
पाण्डुरोग चारही प्रकार के मानेहै तथा इती अध्याय 
के रोक नं ६ “त कामलापानकिपाण्डुरोग ' से कामा आदि 
को पाण्डु कै ही पर्यायवाचकशाव्द माने 1 फिर यहां कामला 
ॐ स्तण क्यो छिखि हे ? इसका उत्तर उर्टणाचा्यं छिखते हे 
कि प्रश्च स्य है,किन्त॒ जिस तरद पित्त या रक्त दुष्ट के कारण 
पाण्डु रोग एक ही है, फिर भी उसके वातजादि मेद क्ये 
ओर उनके रु्तण लिखि है इसी तरह पाण्डु रोग के. पर्याय 
भूत कामलादिको में विशिष्ट भवस्था होने से उनका वेरिष्टय 
हे दी एवं इन्द पाण्डु के पर्याय इसच्यि माना दहे किं इनमे 
पाण्डुरोगत्व विमान हे । चरकाचार्य ने पाण्डुरोग से अन्य 
पित्तजनक पदार्थो के- सेवन करने से उत्पन्न अवस्थाविशेष 
को कामला माना है-पण्डुरोमी त॒ योऽत्यथं पित्तलानि निपे- 
वते । तस्य पित्तमखस्नास्त दग्ध्वा रोगाय कस्पते॥ दारिद्रनेत्रः स 
शरण हारिद्रत्वठ्नखानन । रक्तपीतरकघन्मू्ो भेकव्णोँ इतेन्धिय ॥ 
दाहाविपाकदीवैल्यसद्रनारुचिकषित" । कामला वहुपित्तेषा कोष्ठ 
श्वासाश्रया मता॥ (च चि, १६) हारीततने भीकामटा 
तथा हरीमक को पाण्डुकादही एक रूप मान कर पाण्डुको 
आट प्रकार कामाना है-वातेन पित्तेन कफेन चैव च्रिदोपगरद्ध 
क्षणप्तम्मवे च । दे कामले चैव दलीमकश्च स्मृतोऽष्यैवं ख पाण्डु- 
रोग" ॥ सुश्चुताचा्यं कामला को पाण्डु के भतिरिक्त अन्य 
रोगो का भी उपद्रव मानते हैँ जेसा कि उन्होने यो श्ामथान्तेः 
दस शोक मँ कहा है । उरहणाचा्य॑ने मी इस श्छोक की 
व्याख्या मे 'जामयान्ते' का अर्थं "पाण्डुरोगान्ते, जौर 'अन्यरो. 
गान्ते' एेसा ठिखा हे अर्थात्‌ पाण्डुरोग के अन्त मँ तथा पाण्डु 
के चिना मी अन्य रोगो के अन्त में कामला होती है । वाग्भ. 
टाचायंनेतो स्पष्ट ही छिखि दियादहै कि पाण्डुरोग के अन्द्र 
कामखा होती हे तथा स्वतन्त्र खूप से भी उत्पन्न होती है- 
“मवेत्‌ पिन्तोलवणस्यासौ पाण्डुरोगाटृतेऽपि चः जिस तरह ध्रमेह- 
पिडिका प्रमेह के उपदृव स्वरूप तथा स्वतन्त्र ख्प से भी 
उस्पन्न होती है--“विना प्रमेदमप्येत्ता जायन्ते दु्टमेदस › । ङ्द 
छोगो का मतद कि कोष्ठ वथा श्ाखा मे आश्रय प्रा कर 
होने वारी तया अधिक पित्त प्रकोप वाटी कामला पाण्डुसेग- 
पूर्विका देरी दे एव जो केवर शाखा का आश्रय करके 
होती हे तथा जिसमें पित्त भथिक प्रकुपित नदीं रहता वह 
स्वतन्त्र कामला होती हे । कामखा शुद्ध पैत्तिक रोग हे । भत 





पव इसे पित्तविरद चिकिल्सा का उपक्रम क्रिया जाता हे । 
यदह दो प्रकार की होती दै-(9) कोठधित्, (र) काखाश्चित। 
कोष्ट शब्द्‌ से श्रायः महास्रोत का ग्रहण होता हे-स्थानान्या- 
मा्िपक्रानां मूर्तस्य रुधिरस्य च । दृदुण्डुक' फुक्फुतौ च कोष्ठ 
स्त्यभिधीयते ॥ श्चाखा शब्द से र्ादि धातुतथा व्वचाका 
ग्रहण होता है--श्नाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ चः ( चरक ) 
किसी भी कारण से रक्त मे पित्तरञ्जक दर्यो ( छश 
76४४७ ) की उपस्थिति होने सै {कामला की दूडस्पत्ति होती 


दे 1 इसके फरण सर्वप्रथम नेत्रकखा तथा त्वचा में पीरखापन 


दृशिगोचर होता दे । शाखा सेविदेपत्तः रस-रक्त तथादरस्वचा 
काही ग्रहण करना चादिषु, क्योकि कामला की अनुभूति 
इन्दं के द्वारा होती है । पित्तवर्धफ पदार्था के सेवन से भरवरद्ध 
पित्त अपने प्राङ्ृतिक आश्चयं ( पित्ताश्चय = © 11006" ) मेँ 
न आकर शाखा ( रसस्कतादि ) गतत हो जाता हे । एवं कफ 
से आचरत होने के कारण वह पुन" कोठ मेँ नदीं जाता । इस 
प्रकार शाखाश्रित कामला मे पित्त कफ से आवृत रहता हे । 
इसके पाचन तथा निहरण के चल्यि पुरीष मे पित्तकारङ्न 
जाने पर्यन्त कटु, तीण, उष्ण, रवण शौर अम्ड पदार्थो का 
सेवन करने के लिये चरक ने उपदेश किया हे -आपित्तरागा 

च्छक्नो वायोश्वाप्रखमात्‌ । कामला की" चिकित्सा मे इसको 
कोष्ट मे रने के लिये शहुतिक्त एव विरेचन पदार्थौ का सेवन 
वत्ताया है -पदितित्तिरदक्षाणा रुकषाम्लै" कडकै रसै । शुन्कमूल्क- 
मोरत्येयुषैश्वान्नानि भोजयेत्‌ ॥ मतुदन्नरस क्षौद्रपिप्पलीमरिचा- 
न्वितम्‌ । सनागर पिवेत्‌ पित्त तथाऽस्येति स्वमाश्यम्‌ ॥ इससे 
धवृद्ध शलाखाश्रित पित्त अपने प्राक्त आश्य म भा जाता, 
वर्योकि चरक ने भी कहा है -दृष्या विष्यन्दनात्‌ पाकाच घोतो- 
युखविश्लोधनात । शाखा मुक्त्वा मला" कोट यान्ति वायोश्च निय- 
दात ॥ कभी-कभी पित्त के कोष्ट ओर शाखा दोनौं सें रहने से 
उभयाश्रित कामरा भी होती हे । इसके लिये कुदं आचार्यौ 
कासतहे कि पाण्डुरोगके पश्चात्‌ ही यह होती है! केव 
शाखाश्रितत कामला स्वतन्त्र भीहो सकतीदहे। सासो 
अर्वाचीन कारण की दृष्टि से कामला के तीन सेद्‌ क्रिये जापते 
द--(9) शणांशनजन्य कामला, ( पण्००९॥० )-- यह्‌ रक्त 

कर्णो के अस्ययिक विनाश के कारण होती है । अपित्तमेहिक- 
कामखा ( ^ गणप ] मपा) १1५6 ) सं रक्तकण अस्यन्त भिदुर 
( एष््ग० ) होते है । इनके टूटने से सुक्तशोण वर्तुि ( प 
610001०6 ) से पित्तरक्तं ( छपा ) मी लिक मन्ना 
म बनती हे । रक्तभ्रवाह मे इसकी उपस्थिति से जो कामला 
होती हे उसे शोणाङ्ञनजन्य ( प्र ०८००5१० ) कामला कते 

है । इसके जतिरिक्त मरेरिया, कालसेहश्वर (धगर जल. 

क) के जीवाणु विपके कारण रुर कर्णोके नासे 

उत्पन्न कामका को भी शोणांडनजन्य कामा कहा जाता 

1 काल क्णो के विनाज्ञ से पाण्डु तथा अपथ्य सेवन से ' 
ओर अधिक विनाश दोन से कामला की उत्पत्ति होती है। 

इस ध्रकार यह कामला स्वतन्त्र न होकर भब्द पाण्डुकी 

एक अवस्था विप भी कटी जा सकती दै । (२ ) यक्तीय 

कामल! ( घल्०४९ च (५,११०९५] )-यह कामला यङ्त्‌ के रोगों 

के कारण होती हे। यत्‌ की रुग्ण कोशाः पित्तरञ्जक 

पदृथं को पित्तवाहिनी की सुचमनलिकार्थो मे नही परा 
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पाती । परिणामस्वरूप वह पित्त यद्तीय सिरा ( छर 
१९7 } के द्वारा रक्तप्रवाह सें प्च कर कामरा को, उत्पन्न 
करता है 1 द्ध विलि विर्घो के कारण दी यजत्‌ की कोशार्भो 
को हानि प्हुदती है! अत इसे कोई विपमयत्ता जन्य (धप) 
या ौपसर्भिक ( 7००७९ ) कामा भी कहते ईह ! ईस 
काभरला म पहरे से पाण्डु का सम्बन्ध नहीं रहता दै । अतः 
भ्वेत्‌ पि्तोखरणस्यासौ पाण्डुरोगादृतेऽपि चः वाग्भट के इस 
दाक्य के अनुसार इसे स्वतन्त्र कामरा भी कड सक्ते हैँ । 
(३) भवरोधजन्य कामला ( 00 पणर ]प्पत०€ )-साधा- 
रणतया यक्रुतीय कोशार्नो फ द्वारा निर्मित पित्त का पित्त 
नलिका के द्वारा आन्त्र ( हणी = ००0 प्प ) मे उत्सर 
होता है! किसी कारण से पित्तनलिका मेँ अवरोध उरक हो 
जाने पर पित्त य्त्‌ मे ही सित होनेखगताहे1 एवं अन्ततो 
रत्वा यद्रतीय रक्तवाहिनि्यो द्वारा एनः शोषित होकर 
रक्त मे चरा जाता है, जिससे आंखो की पतरी िन्ली, त्वचा, 
नाखून आदि मे इसका प्रस्यत्त अनुभव होने रुगता हे । यह 
, अवरोध क प्रकार से हो सकता हे । (१) पित्ताश्मरी ( ५५- 
500९ ) तथा (२) गबष्डूपदक्कमि ( द्वपप्त्‌ कणप ) के 
गुच्छ पित्तनलिका के मागं को चन्द्‌ कर दैते ह । (३) पित्त 
सलिका के शोथसमे भी मार्यं चन्द्‌ हो जाताहै। इसके 
अतिरिक्तं पित्तनलिका मे कदाचित्‌ (४) जन्भजात धिङकति 
पाई जाती है! (५) शल्यक्रिया के कारण इसमे संकोच 
( अणौ ) होने से भी नक्कावरोध हो सकतादहे। 
किसी (& अर्द से दवाव पठने पर भी पित्तनरिकिा सें 
जवरोध उतपन्न हो सक्ता हे । उप्यक्त तीर्न प्रकारके 
कामखार्थो का विकीर्णरूप से वणेन वायुरवेद्‌ से भी समन्वय 
की दृष्टि से मिक जाता हे, जे पाण्डुरोगी तु योऽतयर्थः से ङेकर 
कामला वहुपित्तेषा कोषएशाखाथया मकाः तक के पाठ से 
वर्णित कामखा र्तनाश्कजन्य ( पम्००ाऽ ४८ ) कामला 
अथवा पाण्डुरोग के उपद्रवरूप म उस्पन्न कामखा कही जा 
सक्ती है । यह वात ष्पण्डुभेणी ठ योज्तयर्थम्‌, आदि सम्प्रा्ि 
से स्पष्ट है! आये यह भी स्पष्टकरियादे कि यह कामला 
कोष्ट ओर शाखा दोनो हीमे आश्रित होत्तीदहे। भ्कामला 
बष्टुपित्तेषा कोष्ठशाखाभ्या मताः । इससे यह भी प्रगट होता- 
हे कि इसे अतिरिक्त दूसरी भी कामला केवर शाखाभरित 
या केवर कोष्टाश्रित दोत्ती है } केवर शाखाभित का वर्ण 
जिसका साम्य अर्वाचीन अवरोधजन्य कामका से सुस्पष्ट 
होता हे, क्योकि चरकाचा्यं ने श्केष्मा के द्वारा निर्दमामं 
होने से उत्पन्ने कामला का होना छिखा है--त्िरपिष्टनिम यस्तु 
वर्च॑ः सजति कामली ! ष्मणा रुदमार्ग तं कफपित्तदरैज॑येत्‌ ॥ 
इस कामराम पित्तके कोष्ट सें उस्सर्मन होने से तथा 
चखा का रीक तरह से पाचननदहोनेसे सरूकारद्व मिही 
(0) जैसा होता है 1 तीसरे प्रकार की विषजन्य (70510) 
कामला का भी उज्ञेख स्वतन्त्र पित्तचद्धिजन्य कामला के रूप 
म “मवेत्‌ पित्तोल्वणस्यासो पाण्डुरोगाट्तेऽपि चः मिख्ता दही है1 
कामला की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम ओखां की कला मं हत्ती है 
ओर इसके पश्चात्‌ सुख, गर्दन, कालां तथा सर्वशरीर से । 
इस रोगस नासा तथा मसुरो से रक्तखाव की प्रवृ्तिभी 
पाई जात्ती हे । अत एव इसने जीवद्रन्य के ( 7 >) का प्रयोग 
कराया जाता है 1 कामला या पाण्डुनारक आुयैदिक 
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' ओषधिर्यो से ओवो का प्रयोग जीव व्य सीर की पूतिक 

लिय समदना चाहिए, क्योकि आमलक र्तखात्र को रोकता 
है। कामलाया असताध्यलक्षणम्‌-क्ृष्णपौतक्न्मूत्रो शश शुनश्च 
मानव" ! सर्ताक्चिुखच्छदिविण्मूत्नो यश्च ताम्यति ॥ दादारचि- 
तृडानाहतन्द्रामोदसमन्वित. ! नष्टाचिसज्लः श्िप्र हि कामलावान्‌ 
भिपयत्ते ॥ ( च, चि. भ. १६) 


सेदस्तु तस्याः खलु ऊम्भसाहः 
शोफो महांस्तत्र च पर्वभेदः । १२॥ 


कामकभिदङम्मसाहर्षणम्‌-- इस कामला का मेद्‌ ऊस्म 
साह रोग. होता है, निल शरीर पर महान्‌. लो जीर 
सन्धिर्यो में पीडा होती है ॥ १२॥ 


विमर्शः-चरकाचार्यं ने कामला की उचित्त चिकिससान 
होने पर उसी के जवस्थाविरेष को ङुग्भकामला कहा हे-- 
कामला वहुपित्तेष कोषठचखाश्रया मता । कालान्तरात्खरीभूता 
ङ्च्छा स्याल्छुम्भक्षामखा ॥ ( च० चि० अ० ) ङुम्मः कोष्ठः, अन्तः 
शुषिरसाधरम्यात्‌ तद्भना कामला कम्भकामला, कोष्ठाशरयेत्यर्थः 1 
अर्थात्‌ कामला पित्तके कोष्ठ ओौर शाखा उभयाभधित होने 
खे टोती हे, किन्तु ऊभमकासला पित्त के कोष्टाभितत होने से 
होती है, यह अथं इस ऊुम्मकामसा शब्द्‌ फी व्युत्पत्ति से ही 
स्पष्टहो जाताहै। वाग्भटावार्थं ने सुश्वुतके समान ही 
कामा की उपेच्ता करने से अत्यधिक शोफयुक्त ङुर्भकामलरा 
का होना मानादहै तथा इसे कष्टसाध्य सानी हे “पेक्षया च 
शोफाद्या सा कृच्छ्रा म्मकामलाः माधवकार्‌ ने वमन्‌, अरुचि, 
ह्लास, ऽवरादि से पीटित ऊुम्मकामरी को असाभ्य माना 
है-- यवसे चकहछासञ्वरछमनिपीडितः 1 नरयति श्ासकासातों 
विड्भेदी कुम्मकामकी ॥ ऊुम्भकामला के ये जायुवेदोक्त असाध्य 
खष्ठण रक्त मे पित्त की भव्ययिक मात्रा हौ जने पर उरपक्ञ 
होते है, णा माघुनिको का मत है तथा इसे पित्तमयता 
( 0ागष्नपप ) कहते है 1 


ज्वराद्धमदेध्रमसादतन्द्रा 
क्यान्वितो लाघरकोऽलसास्यः । १३॥ 


लाधरकारुसकलश्चणानि-जवं इसी ङम्भकामखा से अस्त 
रोगी की उचित विकित्सान होने से उवर अङ्धमर्दँ, भ्रम, 
अङ्गो का टूटना ( साद्‌) तन्द्रा ओर शारीरिक वर तथा 
मासादि धातुर्भो का हय होने रगत है तव उस जचस्था को 
खाघरक या खाघवक अरसं कहते ह ॥ १३ ॥ 


विमर्शः दस ऊंमकामला की ज्वरादियुक्त अवस्था को 
राघरक भौर अरूखक न दोनो नामो से कहा जाता ह । 
ङ्च जाचार्यो का कथन है कि पाण्डुरोग ही उवरादि अवस्था 
, विज्ञेष युक्त होने पर ङम्भसाह् कहा जाता है तथा इसी 
भसाद्ध की अवस्था को तन्त्रान्तर मे पानकी € पारुकी ) 
कहा गया है--सन्तापो भिननवर्चस्त्व वदिरन्तश्च पीतता । पाण्डुता 
नेत्ररोगश्च पानकौरश्चण वदेत्‌ ॥ , अन्यच्च--अन्ते शलः छृशो- 
मध्येऽन्यथा युदशेफसि । दयुनो ज्वरातिसारातों सृतकखपस्तु पालकी ॥ 
कुद्ध विद्वान्‌ खाघवक या पारुकी रोग से (काराजारः का भी 
हण करते द, क्योकि उसमे उवर के साथ साथ पाण्डुता 
मी रहती दे । 





२६० 





तं बातपिन्ताद्धसिपीतनीलं 
हलीमक नाम उदन्त तज्ज्ञाः । १४॥ 


दलीमकलक्षणम्‌-- लव कुम्भसाद् का रोगी मिथ्या जहार 
विहार से भरकुपितत वातत र पित्त के कारण इरे, पीरे ओर 
नीरे श्ारीराद्न (नत्र नख त्वचादि >) वाखादहो नाताहैतव 

उस पाण्डुरोग को तञ विद्वान्‌ हरीमक कहते दे ॥ १४ ॥ 
विमर्भः--हरि = हरितं, नीर = श्यावम्‌ 1 माधवोक्तदली 
मक्वर्ण॑नम्‌-यदा तु पाण्डो. स्याद्धरित इयावपीतकः । वलो- 
त्सादक्चयस्तन्द्रा मन्दाित्व शदुञ्वर ॥ स्रीष्वहर्षोऽब्नमर्दश्च दाद- 
स्तृष्णाऽरुचिभ्र॑म. । दलीमक तदा तस्य॒ पिच्यादनिकपित्तत्र ॥ 
आधुनिक दृष्टि से दरीमक को अवरोधजन्य पुराण कामला 
( उप्षणणा५ ण5परए् प४०९106 ) कहु सक्ते है, कर्योक्ति 
इस अवदसथासें मी रोगी का वणं गहरा हरा या श्यादपीत 
हो जाता है! कई विद्वानों ने इसे ( 0णग०७5 ) नामक रक्त 
कारोगमी मानाहै। इसी प्रकार रक्त के अन्य रोगो जैसे 
ल्यूक्रिमिया भादि का भी समावेश विभिन्न दोपाञुसार पाण्डुके 
मेर्दो म ही किया जा सकता है। वाग्मटाचा्यं ने हरीमक रोग 
का वर्णन 'लोढर' नाम से किया दे-दरितदयावपीतत्व पाण्डुरोगे 
यद्‌ा भवेत्‌ । वात्तपित्ताद्‌ भ्रमस्वृष्णा खोष्वदर्पो सृदुज्व॑र ॥ तन्द्रा 
वलानलभ्नसो छोढर त॒ दरीमकम्‌ । अरसद्वेत्ति शसन्ति ॥ तन्द्रा- 
रणमसर-रन्द्रियायष्वसवित्तर्गोरव जृम्भण छम । निद्ररवस्येव 

यस्येदा तस्य तन्द्रा विनिदिशेत्‌ ॥ 
उपद्रवास्तेष्वरुचिः पिपासा 
छर्दिञ्यैरो मूद्धरजाऽभिसादः । 
शोफस्तथा करुठगतोऽबललतवं 

मूच्छ छसो हयवपीडनच्च ॥ १५॥ 
पाण्डुरोगोषद्रगाः--पाण्डुरोग में उतपन्न होने दारे उपद्रवो 
मेँ अरुचि, पिपासा, वमन, ज्वर, मस्तिष्क मेँ पीडा, अनिमाय, 
शोफ, गछे मे निवंरुता, अथवा गछेम शोफ तथा सार्वदैहिक 
निवंरुता, मूच्छ, छम भौर हदयप्रदेशर् पीडा ये प्रधान है॥ 
विमक्च॑--उमलक्षणम्‌--योऽनायास् श्रमो देहे प्रवृद्ध श्वात्त- 
वजितत- ) छम स इति विक्ञेय इन्दरियार्थप्रवाधकः 1 पाण्डु सेगके 
उषद्रव--श्वास, भत्तिसार, अरुचि, कास, मूर्छ, तृद्‌ , चदि, 


शूल, उवर, शोफ; दाह, जभ्निमान्य, स्वरमेद जादि इस 
अध्याय के अन्त से लिख ह। 


साध्यन्तु पाण्डवामयिनं समीच्य 
सिग्धं घृतेनोध्वंमधश्च शुद्धम्‌ । 
सम्पादयेत्‌ क्षौद्रघुतप्रगादै- 
दैरीतकीचृणेयुतेः 
पिवेद्‌ घतं वा रज॒नीषिपकं 
यत्‌ ब्रेफलं तैल्वकमेच बाऽपि । 
बिरेचनद्रव्यश्ृतं पिवेद्रा 
योगाश्च वैरेचनिकान्‌ धृतेन !! १७ - 
पाण्डुरोगचिकित्सा-“अन्तेषु शूल परिद्ीनमध्यम्‌” इख रूप 


से अध्याय के अन्त म कटे हुये पाण्डुरोग के असाध्य लकणं 
से विपरीत्त रक्षणवरे पाण्डुरोगी को साध्य समश्च कर 


प्रयोगैः । १६ ॥ 


घुश्चुतसंहिता 





सर्वप्रथम कट्वरधत, कल्याणकघृत, दाधिकषतः, महातिच्छ- 
धृत भौर पञ्चतिक्तधृत इनमे से किसी पक से लिग्धकर 
पश्चात्‌ वमन कराके ऊध्वं तथा विरेचनं देकर भधः 
सक्लोधन करना चाहिए । पश्चात द्रोप दोपनाश्ञा्यं हरीतकी का 
चूण ३ माके कोर तोटे शहद तथा ५ तेरे धृततके साथ 
भिधित्त कर चाना चाहिए! अथवा हरिदा के कर्क से सिद्ध 
किये इये घतत को ' पिखाना व्वाहिएु, किंवा चिल के कल्क 
ओर कषाय से सिद्ध किये हुये श्रत को पिले, जयवा तिर्क्क 
( पटिकारोध्र ) से सिद्ध क्त्य इुये धृत को पिराना चादिण। 
अथवा न्निघ्रतादिविरेदक जओौपधिर्यो के कट्क भौर फाथसे 
सिद्ध क्रिये इये घृत का पान कराना चाहिषएु, जथवा अनेक 
प्रकार के चिरेचनिक योगों को धृत्त के अनुपान के साथ सेवन 
कराना चाहिए ॥ ९६-१७॥ 


विमर्चः-- चरकोक्त चिकित्साक्रम--साध्यानामितरेषान्त॒ प्रव- 
च्यामि चिकित्सितम्‌) तत्र पाण्ट्वामयी ल्िग्यस्तीक्षौरूष्वांतु- 
लोभिकै ॥ सशोध्यो गृदुभिस्तिक्ते कामी ठ विरेचने. । तान्या 
सशडकोष्ठास्या पथ्यान्यन्नानि दापयेद्‌ ॥ शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ 
पुराणान्‌ यूपततदितान्‌ । सुद्रदकीमसूुरेश्च जाङ्गरेश्च रैर्तिः ॥ 
यथादोष चिश्षिष्टन्च तयो्मंप्यमाचरेत्त्‌ । पड्टगन्य मदातिक्त कलस्याण- 
कमथापि वा स्नेदनार्थं घत दयात्‌ कामलापाण्डुतेगिणे॥ स्तेदेरेभि- 
रपक्रम्य सिग्ध मत्वा विरेचयेन्‌ । पयसा मून्रयुत्तेन वहुश* केवलेन 
वा ॥ (च० चि० ° १६) पाण्डुरोग मेँ पित्त की भूयिष्ठता ने 
से तथा रक्ती दुटिहोनेसे श्रतके द्वारा ही स्नेहनकमं 
करना च्वाहिए । क्योकि तर्‌ पित्त का प्रकोपक तथा रक्तका 
दूषक होने से बरजित दे । पाण्डुरोग मे स्वेदनकर्म निषिद टै 
पाण्डुर्मेदी रक्तपित्ती तृषात्त. कतक्षोणो दुव॑ंलोऽजीणेमुक्तं । दकोदसै 
गर्भिणी पीतमयो नैते स्वेया यश्च मत्तोऽतिसारी ॥ उषध्वंञ्ुदि.- 
यदपि पाण्डुरोग मे वमन निपिद्धहै-न वामयेव्‌ तैमिरिक 
न गुस्मिनिन चापि पाण्डूदरनेगपीडितम्‌ ॥ तथापि इस शसक 
मे पीडित शष्द प्रयुक्त होने से प्रदृद्ध पाण्ड्वावस्था हीमे 
निषेध मानना चाहिए ! साधारण पाण्डु मेँ कार, देश, प्रकृति 
कौर दोप का विचार करके तथा कफ का अधिक प्रकोप होने 
पर वमन का प्रयोग करना प्रशस्त माना गया है-कारतु- 
दोषग्रङृतिं शरीर समीक्ष्य दयाद्रमन विधिश्चः! वान्तस्य तीभ्णा- 
न्यनुलोमनानि कल्पो पदिष्टानि भिषरिवदध्यात्‌ ॥ सुश्चुताचायं का 
भी मतद किञवाम्य रोयी भी यदि अनीर्ण, चिषसौर 
वृद्धकफसे पीठ्तिहो तो वमन करा दी देना चाहिए्- 
भवागम्या अप्पे ये प्रोक्तास्तेऽप्यनीर्णन्यथातुराः । विषार्ताश्चोल्वणकफा 
वामनीया प्रयल्लत ॥ वमनादिक ठेने के पश्चात्‌ वच्यमाण 
ज्ञालिग्रश्ठति पदाथौ से सक्षजंनन्म करने फे पश्चात्‌ शेष दोषो 
के सरमनार्थं विविध प्रकार के पण्डुरोगनाशक घत, चूण, 
अवङेह, नवायस, लौह मण्डूर वटके जादि का म्रयोग करना 
चाहिए) पाण्डुरोग म हेतु विपरीत चिकित्सा करनाभी 
रेष्ठ हे । सते वातज पाण्डु में लिग्ध, पैत्तिकः पाण्डु सें तिक 
जर शीत ओषधियं ौर शकेप्मिक पाण्डुरोग मे कटु, रू 
लोर उष्ण ओषधिया तथा मिध दोषो मे मिध्रित विक्षित्सा 
करनी चादहिए-विधि सिग्धस्तु वातोत्थे तिक्तशीतस्तु पैत्तिके । 
इलेष्मिके कद्रूषोष्ण- कायां भिघ्रस्तु मिश्रके ॥ भसस्छ्रप्त अथवा 
केवर धतत पित्त रोगो मे तथा भामावस्था मे निषिद्ध हे, अतः 


श्रध्यायः ४४) 





संते करके ह्य देना चाहिए--न सर्पिः केवरे पित्ते पेय सामे 
गिरेषत । सर्व द्यनुरेदेहं इत्वा सं्ात्र मारयेत्‌ ॥ (चरक) धृत को 
रेषे तो त्रिदोपक्ञामक माना हे, किन्त यद्‌ विशेषतया वात 
` भौर पित्त को शामन करता हे । विरेचन पित्तश्लमन की प्रधान 
करिया हे । अत्व श्नोधक तथा विरेचक भौपधिरथो से विद्ध 
पृत का प्रयोग पाण्डुरोग मे उत्तम हे । 
मूते निङ्कम्भादधेपलं विपाच्य 
पिवेदमीचणं कुडवाद्धंमात्म्‌ | 
खादेद्‌ गुडं वाऽप्यभयाविपक्रः 
मारवधादिकथितं पिवेद्या ॥ १८ ॥ 
पाण्डुरोगे चिरे चनान्तप्म्‌- गोमूत्र अथवा यंस का मूत्र 
८ पड छेकर उसमे दन्ती की जड़ आधा पर पकाकर चौथा 
देष रख कर उसमे से आधा डव (२ पङ -८ तो०) 
प्रमाण रे पीना चाहिए । अथवा दरीतकी के काथ समे पकाया 
हज गुड सेवन करना चाहिए किंवा जारग्बघादि मण की 
अौपधिर्यो का क्राथ पीना व्वाहिष्‌ ॥ १८ ॥ 


विमर~मूत्रशब्दोच्ारण से साधारणतया गोमून्न का 
रहण टोता ह, किन्तु उर्हणाचार्यं ने यर्हौ मदिपीमूत्र अ्रहण 
कियादे। यर्दौपर जो माच्रादी हे वद सर्वसाधारण है। 
किन्तु दैश्च, करार, अक्ति, रोय यर रोगी की यु के 
अयुसरार माच्ना की कर्पना की जाती है-माघाया नास्त्य- 
वस्थान देश्च काल चरू वय । वीक्ष्य मात्रा प्रयोक्तव्या *“। 
अयोरजोञ्योपवबिडङ्गचूणं 
लिद्याद्वरिद्रां चिफएलाऽन्वि्तां वा । 
सर्पिंमेधुभ्यां विदधीत बाऽपि 
शाक्चप्रदेशाभिहितांश्च योगान्‌ ॥ १६ ॥ 
धयोर्जोन्योषायवलेदा- रोहे की भस्म; सोढ, मरिच, 
पिप्पङी जीर वायचिडद्नं इनका चूर्णं समर््रमाण मेँ मिश्रित 
कर ६ रत्ती प्रमाणर्मे केकर शदद्‌ जर धृतमें साथ मिध्ित 
कर सेवन करना चाहिषे । अथवा हरिदा के ३ सासे चूण 
को त्रिफला के २ मादे चुर्णं के साथ अथवा त्रिफला के २ पल 
छाथ के अनुपान के साथ सेचनं करना चाहिये । अथवा 
हरिद्धाचूण २ माषे भौर न्निकडा चूर्णं २ माद भर को मिधितत 
कर घृत ६ मारे ओर शहद ५ सोरे के साथ मिलाकर चटाने 
प्वाहिये । इसी तरद शाख म ख्वि इण्ट नवायस आदि 
अन्य योगो का भी सेवन किया जाना चाहिये ॥ १९॥ . 
ह्स्व दोपान्‌ बहुशोऽल्पमात्रान्‌ । 
श्वयेद्धि दोपेष्वतिनिष्टैतेपु ॥ २०॥ 
पाण्डुरोगे शोवनग्रकारः- पाण्डुरोग में धातु सोतसो 
तथा आर्ये मे अवस्थित दोर्पो के योदी-थोदी मान्रामे 
चमनरेचनादि निधिर्यो से अनेक वार निकाठने चाहिये । 
यदि जनेक वार निकालने का प्रयलन किया जायतोवे 
दोष पूणैरूप से निर्ह॑त न होने पर उन अद्धो मे श्लो उ्यन्न 
कर देतेरदे॥ 
चिमशे--बहुशो = वहून्‌ दासान्‌ । र 
स्तोकान्‌\ श्वयेत्‌ = श्वश्च. प्राप्लुयात्‌ । अच्र पारान्तरम्‌-- 
ट्रे दोषान्‌ वहशोऽव्पमात्रान्‌ खदधेषु दोपेष्वभिनिदहैतेषु ॥ 


उत्तरतन्वैम्‌ 


कायाकाय थाना कान ननानान्यनयनानयन्कानन्कानकान्कनन्कनयानयान्कन्कान्यनवनन्कानकनकनन्कनकनन्ककनकनकन्कनकनकनकन्छन्कनकककाकनक्कन्काति 


२६१ 


धात्रीफलानां रसमिष्षुजच्च 
सन्ध पिवेत्‌ क्षौद्रयुतं हिताशी ॥ २१॥ 


पाण्डुरोगदरा योगा -( 4 ) ओवि के फएर्छो' का ' स्वरस 
एक तोरा ठेकर उसमें & मारे शहद मिका के सेवने कराना 
ष्वाहिये । (२) ईख के ५ सरे १० तोर स्वरसमे शहद 
9 सेर तोरे मिरुकार पिलाना चाहिये । (३) यव, गेह 
ओर चने के सम्मिश्रित सन्तम पानी डारुकर घोर वनाकर 
दाद्‌ मिङाकर पिलाना चाहिष्‌ ॥ २१ ॥ 


विमशषः-मन्धमिति सक्तव.+ सक्तव॒सविपाऽभ्यक्ताः शीत- 
वारिपरिप्ठता. 1 सकत मे पानी डार्फर घोट वनाकर शाहदं 
ओर धृत मिलाकर एक घण्टे पड़ा रहने द, फिर सेवन करने 
को दै--पिवेत ख॒शोनलान्‌ मन्थान्‌ घरताक्तान्‌ मधुसुतान्‌ । 
सक्षौद्र वा रस्त धान्या दशचोरवापि हिताश्न.॥ तम्त्रास्तर में 
पाण्डुरोग के लिये विशिष्ट मस्थ का प्रयोग किया गया ह~ 
धात्रीफलरसे प्क्तूनिक्षुणा्च रते तथा । पण्डुमेधुत्तमाधयुक्त पिवेन्मन्ध 
सख॒शीतलम्‌ ॥ पाण्डुरोगे युडहरीदकी-प।ण्डुरोगे सदा सेन्या सगुणा 
च हरीतकी । हरीतकी चूणे रषे ६ माक्ष भर ङेकर ६ मारे 
गुण के साथ सेचन करना सवं प्रकार के पाण्ड्रोगसमे काभ 
करता है । पाण्डौ लोदमस्मप्रयोग --तप्तरात्र गवा मूत्रे मानितं 
वाऽप्ययोरज । पाण्डुरोगप्रश्चान्पय्थं पयसाऽथ पिवेन्नर. 1 सात दिन 
गोमूत्र मे भावित्त तथा मर्दित ौदभस्म को १ सैर रत्ती पर्यत 
कर दुग्धानुपान के साथ ऊद दिनो तक तेवन.करनेसे 
पाण्डुरोग न्ट हो जाता हे! पाण्डौ लोदपात्रश्तदुर्धम्‌-रौहपातर 
शरत श्ठीर सप्ताह पथ्यमोजनम्‌ 1 पिवेत्‌ पाण्ड्‌वामयी शोषी अरदणी- 
दोषपोडित.॥ पाण्डवादौ नवायसरहम्‌---न्युषणनत्रिफलासुस्तथिडङ्न- 
चित्रका समा. । नवायोरजक्तोमागास्तचरण॑मधुसपिंषा ॥ भक्षयेत्‌ 
पाण्डहद्रोगकुादय कामलापहम्‌ ॥ 


उसे हव्यो रजनीं शकाख्यां 

काकादनी चापि सकाकमाचीप्‌ | ` ' 
आदारिनिम्बीं सकदम्बपुष्पी 

विपाच्य सर्पिर्बिपचेत्कषाये ॥ 
ततपाण्डुतां हन्ध्युपयुज्यमानं 

क्षीरेण वा मागधिका यथाऽभिनि ॥ २२॥ 


बृहत्यादिधृनम्‌- शटी कटेरी, बडी कटेरी, दर्द 
शकाख्या ( चर्म॑कारवट, शरूकल्लिमवा, शुकनासा, शिरीष ), 
काकादनी ( कौजादंडीया काकतिन्दुक, मकरोय, आदूरी, 
आकारी या कद्म्बुष्पी ), चिम्बी ( कन्दूरी ) भूसिकद्म्ब 
अथवा अलग्बुषा इन सवको खमान प्रमाणम सिध्ित कर 
४ प्रस्थ लेकर १६ प्रस्थ जछमें फछाथ कर ४ प्रस्थशेपरखके 
छान कर उस्म ऽ प्रस्थ घृत डरु तथा उक्त छाध्य जौपधियों 
का मिधित कल्क ४ परक मिलाके यथाविधि धृत सिद्ध कर- 
खे 1 दस घृतकोकषमादोसे ऽ तोके की मात्रां प्रतिदिनं 
मन्दोप्ण दुर्धादुपान के साथ सेचन करने से पाण्डुरोग नष्ट 
हो जाता हे ! अथवा अश्न प्रमाण के अनुसार पिप्परी चूर्ण, 
का दुरधानुपान के साय सेवन करने से पाण्डुरोग नटे 
जाता ह ॥ २२॥ 


२१६९ 
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दितच्च यष्टीमधुजं कपायं 
चूर्णं समं वा सधुनाऽवलियात्‌ । २३॥ 
पाण्डुरोगे यष्टिकाथचूर्णप्रयोग.-सुखेदी का छाथ चना कर 
उस्म शद का प्ररेप देकर पिखाने से भयवा सुखी के वणे 


को शहद के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग न्ट हो जाता दै # 


गोमूतरयुक्त त्रिफलादलानां 
द्त्वाऽऽयसं चूणेमनल्पकालम्‌ । 
परवालयुक्ताऽञ्लनशद्वचूण . 
लिद्यात्तथा काञ्चनगेरिकोत्थम्‌ ।} २४॥ 
पाण्ड त्रिफलादिचुणे्‌- त्रिफला के दख! ८ वल्कले ) के 
२ मारे चूण मेँ लोहभस्म 9 रत्ती मिराकर मधु फे साथचाट 
कर २ तोरे गोमूत्र का भनुपान करना चाहिये । इत तरद 
दस योग को कई दिनो तक सेवन करने सै पाण्डुरोग न्ट 
दोता है अथवा प्रवारुभस्म ¶ रत्ती, युक्ताभस्म 9 रक्ती, 
द्ध अज्ञन ( सुरमा या रसाञ्जन ) २ रत्ती, शद्धभस्म $ 
रत्ती भौर शद्ध स्वर्णगैरिक २ रत्ती ठेकर सवको मिश्चकर 
शहद के साथ चार कर ऊपर से १ तखा गोमूत्र का अनुपान 
करना घवाहिये । इस तरह इस योग को भी करई दिन तक 
सेवन करते रहने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता डे ॥ २४ ॥ 
आजं शश्स्स्यात्‌ कुडवभ्रमाणं 
विडं हर्द्रलवणोत्तमच्च । 
परथक्छपलांशानि  समम्रमेत- 
वणे हिताशी मधुनाऽवलिद्यात्‌ । २५॥ 
पाण्डुदरमजाशङतादि चूणंम्‌-वकरी की सिंगणिर्यौ १ दव 
अर्थात्‌ जधा शराव (४ परु ), विढनमक १ परु, हरिद्रा 
१ पल, सैन्धवे रवण १ पर रेकर सवको मिश्रित करके घोर 
कर शीशी भरदेवे। इस चूण को र मादोसे &साशेके 
प्रमाणम खेकर मधुके साथ सेवन कर भख रुगने पर 
हितकारी भोजन करने से पाण्डुरोग नष्ट दोता दै ॥ २५॥ 


मण्डूरलोदा्िबिडङ्धपथ्या- 
व्योषांशकः सर्बसमानताप्य. । 
मूत्रासुतोऽयं सधुनाऽबलेहः 
पाण्ड्वा हन्त्यचिरेण घोरम्‌ । २६ ॥ 
मण्डूरादिप्योग -मण्डूरमस्म १ तोरा, खहभस्म १ चो, 
अन्नि ( चित्रक) चूर्णं १ तोला, वायविडद्गचूणं १ तोल, 
दरीतकीचूणणं १ तोला, शुण्ठीचूर्णं ९ तोका, मरिचं 
9 तोल भौरं॑पिप्पलीचूणं 9 तोका तथा सवके वरावर 
अर्थात्‌ ८ तोरे स्व्णमात्तिक भस्म खेकर सवको खरकरूमें 
डालकर गोमूत्र की भावना देकर दिनभर धोटकर सुखाकर 
शीक्षीमें भरदेवे। इस योगको २्सेष्रत्तीकी मात्रां 
केकर शहद के साथ मिरकार प्रतिदिन चेवन करने से कदु 
ही दिन मं मयङ्कर पाण्डुरोग भी नष्ट हो जाता है ॥ २६॥ 
विमशं -गूल्रासुत्त का तात्प उन्त सौपध चूण को 
एक सप्ताह तक खरर मे डालकर भरतिदिन सन्ध्या क समय 


दो-दो अङ्कुल मोमूत्र जौपध क ऊपर तैर्वा रहे उतना डाड द 
तथा दूसरे दिनि दिनभर या २.४ घण्टे खरल करके पुन. 


गोमूत्र तर करके र्द) पेते मात भावना देना 
परेयस्कर दै 1 
बिभीतकायोमलनागराणा 
चृण तिलानाच्च गुडश्च यख्य. 1 
तऋयुपानो वरकः प्रयुक्तः 
भिणोति घोरानपि पाण्डुसेगान्‌ \। २८ ॥ 
पिभीतकादिषयवा --वैदे के दिख फा चण, अयोमट 
८ मण्टूरी ) की भस्म, खोट कन चृणं भौर के तिस का चूण 
इन्दे समान प्रमाणें मिधरित कर सये यरावर युद मिखा 
कर एक एक मादो के वटक वनाकर सुग्राफर दीधी मे भर 
देवे । दस विभीत्तकादि वटक को तक्त (सष) के धदुपान 
के साध कुं दिर्नो तकं सेवन करते ररमे से घोर पण्डुरोग 
भी नष्ट टो जाता दहै ॥ २०॥ 
सव्यं दिद्ुफिराततिक्ते 
कलायमात्राणि सुखाम्बुना ग | 
मूबोदर्द्राऽऽमलकश्च लिद्यात्‌ 
स्थित गवा सप्रदिनानि मूत्र ॥स्॥ 
पाण्डुसेगदरौ स्ौवचंलादिगोगी-संचिट खण, थद दद्ध 
जौर चिरावता इनमे से प्रत्येक का चृणे एक एक कराय 
( अर्थ्‌ मटर के वरावर ) रेकर मन्दोप्ण ररम पानीके 
साथ सेवन करना चहिये अथवा मूर्वा ( चोर्ावु ), द्दी 
जौर वरे उन्हें समान प्रमाण मे केकर खाण्ड दूट कर चूर्णं 
वनाकर सात दिन तक गोमूत्र मं भावित करके अच्छी प्रसार 
घोट सुखाकर शीशीमे भरेदेयं। इस योगको प्रतिदिन 
२मदोसे ६ मायोकेप्रमाणसं मधु के साध भिराकर सेवनं 
करने से पाण्टुरोय नष्ट हो जाता हे ॥ २८ १ 
विमन्ञः-कातिकङकण्टयोग.--भूवदिरिद्ामल्क पविद्वा स्थिति 
गवां सषटदिनानि मूत्रे" तथा च तन्वान्तरेऽपि-निद्ामलकमूर्वानि- 
भवित सप्तवासरान्‌ । गोमूत्र पिवत्त पाण्डु कामला च प्रणश्यति 


मूल बलाचित्रकयो. पिवेदा 
पार्डवामयार्तोऽक्षसम हितान्न । 
खंखाम्बुना बा लवणेन तुल्यं 
शिग्रोः फल क्षीरयुनोपयोज्यम्‌ । २६ ॥ 


वलाश्विचयोगौ- चखा ( खरेदी ) भौर चित्रक की जड फे 
समभाग चूण को १ अक्त ( तोरा ) भर खेकर उष्णोदका 
जुपान फ साथ पाण्डुरोमी सेवन करे तथा धा रुगने पर 
हितकारी भोजन करे 1 अथवा सहजन की एरी के चूण को 
समानप्रमाम सैन्धवरुवण के साथ मिश्रित कर सुखोष्णाद्ुपान 
के साथ सेवन करना चादिषु तथा जधा रुगने पर दुग्ध का 
ही पान करना ष्वाहिये । इन योगो के द्‌ समय तक सेवन 
करते रहने से पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥ २९॥ 
न्यग्रोधवगेस्य पिवेत्‌ कषाय 
शीत सिताक्लोदरयुत हिताशी ! 
सालादिंकं चाप्यथ सारचूण 
धात्रीफलं वा सधुनाऽवलिद्यात्‌ ।। २० ॥। 


श्रभ्याय. ४२ | 


इन्तरे्तन्त्रम्‌ 


२६३ 


= 





` पाण्डौ न्वयोधादिवर्मकषाय-न्यम्रोधादिव्ं की जौपधिरयो 
के शीतकषायं शर्करा १ तोला जीर द्रहद्‌ & मादे भर 
मिरखाकर पकाना चाहिये तथा द्लुधा ऊगने पर दहितफारक 
भोजन कराना चाहिये । जथवा शाटसारादिगण की भौषधिर्यो 
के ारमागको (सस्वभाग ) के चूणं को १सेदमश्लेकी 
मात्नामे ठेकर शद्‌ के साथ मिराकर सेवन करे 1 अथवा 
केवल जवे फे १ से ३ मारे भर चूर्णं को मधु के साथ सेवन 
करना चाहिए ! इस तरह ऊद कारु तक उक्त योर्गो को 
अथवा इनमें से किसी एक को सेवन करने से पाण्डुरोग 
नष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥ 

, विमर्--( १) न्यथोधादिवग.--न्यथोधोदुम्बरादवत्वप्टक्ष- 
मधुककपीतनककुमात्रकोश्षान्नचोरकपत्रजम्बुद्रयप्रियालमधूकरोहिणी- 
वन्जुखकरदम्ववदरीतिन्दुकीस्षछकीसेधस्रावरसोधरभछछातरफपलङ्ञनन्दी- 
वृक्षाशचेत्ति" न्यग्रोधादिर्गणो ण्य. सग्रादी म्साधकः 1 रक्तपित्तदरो 
दादमेदोघ्रौ योनिदोषह्द्‌ ।॥ ८२ ) साल्सारादिवगंः--'साल्सा- 
राजकर्णखदिरकदरकाटस्कन्धकषुकमभूर्जमेषशद्रतिनिशचन्दनङ्चन्द- 
नरिशपाडिरीषाप्तनधवार्जुनत्ालज्राकनक्तमालरुपुत्तिकाइवकर्णायुरूणि 
कालीयकत्रेति । सालप्तारादिरिव्येष गणः कुछटविनाद्चन- । मेदः 
पाण्ड्वामयदरः कफमेदोचिश्चोषण ॥ 


विडद्ुस्तव्रिफलाऽजमोद- 
परूषकव्योषविनिदेहन्यः । 
९ 
चृणोनि छत्वा .राडशकैरे च 
तथेव सर्पिमिधुनी शुभे च ॥ ३१॥ 
सम्भारमे ताद्रपचेन्निधाय | 
सारोदके सारबतो गणस्य । 
जातच्च लें मतिमान्‌ िदित्वा 
निधापयेन्मोष्कजे सयुद्गे । 
हन्त्येष लेहः खलु पाण्ड्योगं 
सशोथसुामपि कामलाच्च । ३२॥ 
विदद्नायवलेद ~ चायविडद्ध, नागरमोथा, हरड, वहैडा, 
वा, अजमोद्‌, फाठसा, सट, मरिच पिप्पली भौर 
विनिदंहनी ( चिच्रक ) की जख इन सव को समान प्रमाण 
मृ खाण्ड कूट कर ४ पर र्वे । पश्चात साटलारादिगण की 
भौपधिर्यो को १ प्रस्य भर रेकर ४ भरस्थ पानी म उवारकर 
¶ प्रस्थ क्राथ भवन्ते रहने पर छान र्वे । फिर इस १ प्रस्थ 
सारोदक ( सासारादिगण छाथ) मे ९ प गुड तथा 
४ पल शकरा ओर ४ पर धृतं डाक कर प्रकावें एव चासनी 
वनने पर उसमें उक वायविडद्नादि दर्यो का चूर्णं ४ परू भर 
तथा दाहद्‌ ४ पर भर मिका कर सवको अच्छी प्रकार 
कर्धी से घोट के रेहवत्‌ पाक हो जाने प्र नीचे उतार कर 
शीतर होने पर मोदक ( मोखे ) के वने हुये सुद्ध ( चिच्ये 
यापात्र) मेंभरकर कपटे से मुख वन्द्‌ करके सुरित 
र्खव्चे॥ इस विद्ब्नाद्यवरेह को रमादोसे ६मयेया 
१ तोकतेके पमाणे लेकर मन्दोप्ण जर अथवा दुग्ध कै 
जलुपान के साथ सेवन करने से शोथयुक्त पाण्डु रोग तथा 
भयङ्कर कामरा रोग मी नष्ट हो जादे ई ॥ ३१-३२ ॥ 
विमग्---दखहणाचार्य ने पाक करते समय गुट ओर 











शर्करा के साथ मधुको भीडारू कर पाक करना छ्लखिाहे 
तथा उष्णयोग के छाथ मधु मिराना विरुद्ध है रेसी शङ्का कर 

उसका निराकरण स्सक्षोद्रा शकंर पक्त्वा इस शास्रीय 
पाठान्तर अ्रमाणसे कर दिया है! अर्थात्‌ मघु का पाक 

करना निषिद्ध नहीदहै, उसको उष्ण कर खाना मना है! 

इसे अतिरिक्त यह लिखा है कि यहा पर पाण्डुरोग सामान्य 

की चिकित्सा का निर्देश किया है, किन्तु न्दं दर्व्यो को दोर्षो 

के अनुसार विकरिपत कर यथादोष पाण्डुरोग की चिकित्सा 

कीजा सकती दहै, जैसा कि क्िखा है--पण्ड्योगप्रशान्त्यव- 

मिदसुक्त धिफिरितितम्‌ । भिकर्यैव च भिषजा यथादोषवर प्रति ॥ 

स्नेदप्राय पवने, तिक्तशीतन्तु पैच्तिके। ररष्मिके कटटरुक्षोष्ण 

भिन्न स्यात्साश्निपातिके ॥ ( च० चि० अ० १६ ) वातनपाण्ड- 

रोगचिकित्ा-निफलक्यितत पोय सधृतन्नच सरक॑रम्‌। वात 

पाण्ड्वामयौ पौत्वा स्वास्थ्यमाद्यु नजेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ न्निफरक्राथ 

१ पर, घृतं ¶ तोरा, शकरा २ तोरा ङ्ध दिनो तक पीने 
से.वात्तपाण्डु नष्ट होता है। पैत्तिकपाण्डुचिक्चित्सा--द्विशरकर 
तरिब्च्चूणं पलार्धं पत्तिके पिवेत्‌ ॥ द्विगुणश्यकरामिभित न्िव्रव्‌ 
के.चर्णको घे पर (रतो) के भमाण में मन्दोष्ण 

दुर्धाद्युपान या जलादुपान के साथ सेवन करने से पेत्तिक 

पाण्डु न्ट होता है । कफजपाण्डचिकित्सा--कफपाण्डौ च गोमूत्र. 

निंरत्तयुक्ता इरातकीम्‌ । नागर लोदटनवुणं वा कृष्णा पथ्या तथा- 

दमजम्‌ । युग्यु वाऽथ मूत्रेण कफपाण्ड्वामयी पिवेत्‌ ॥ सात 
दिन तक गोमूत्र म भावित हरीतकी का चण रसे मारे, 

अथवा शुण्ठी वृण ® मानने, या ङौह भस्म २रत्ती, या 

पिप्पली चूर्णं २ माश, अथवा हरीतकी चूर्णं २ से ६ मारे, 

अथवा शिरजतु २ से ४ रत्ती, अथवा शुद्ध मूगरू $ मादे 

को. दिनो तक गोमूत्राचुपान से सेवन करने से कफ़ज- 

पाण्डुं नष्ट होता हे । | 


| सशकंरा कामिनां तरिभण्डी 


हिता गवाक्षी सगुडा च छण्ठी ॥ ३३॥ 
कामलापिकित्सा-कामला के रोगिर्योके लिपि त्रिभण्डी 
( निरोध >) के ३ माशेसे £ माके मर चृणं को समान परमाण 
। शर्करा के साथ मिश्रित कर सेवन कराना उत्तम है। अथवा 
इन्द्रायणया सोटके चृणे को ३माशेसे ६ माशेके प्रमाण 
में रेकर एक तोरे गुड के साथ मिधितत कर सेवन कराने से 
कामखा येग नष्ट हाता दै ॥२३३॥ । 
विमकषः--कामलाचिकित्साक्रम-- रेवन कामला्तस्य लिग्ध- 
स्यादौ प्रयोजयेत्‌ । ततः प्रशमनी कार्यां क्रिया वैयेन जानता ॥ 
पत्चणन्य महातिक्त कल्याणकमथापि वा । स्तेटना्यं धृत दयात्‌ 
कामरापाण्डुतेगिणे ॥ कामस म प्रथम पञ्चगव्य, महातिक्छ, 
कल्याणादि धृत से सिग्ध करके विरेचन कमं करना चाहिए ! 
कामखात्तस्य प्रथम्‌ स्तेन कृत्वा ततश भिरेचनं दयाव ! उक्त 
दि--स्ेदैरेभिरपकरम्य लिग्ध मतवा भिरेचयेत्‌ । प्रयसा मूत्रयुक्तेन 
बहर केक्छेन वा ॥ नार्थ रसेनक्षोविदार्यासल्कस्य वा । 
सत्रयूवण विस्वपत्र पिवेन्ना कामलापहम्‌ ॥ दन्त्यथंपलकस्फ वा 
दवय सीत्तवारिणा 1 कामटी चिवृता वाघ्पि त्रिफलाया रर. 
(1 क र र यद्वा बा दरया 
र दौ तं प्रन कामकानं पिवेन्नर्‌. ॥ 


२६४ 








क्षीरमूत्र पिवेत्‌ पश्च गव्य मादिषमेव वा । दरिद्रादिषतम्‌-दरिद्रा- 
त्रिफलानिम्बवलामधुकसाधितम्‌ । सक्षीर मादिप सपि" कामङादर 
मुत्तमम्‌ ॥ त्रिफलाया गुद्धच्या वा दारव्यां निम्बस्य वा रस. । 
प्रातर्माक्ठिकसयुक्तः रशौखितः कामलापद्‌. ॥ कामलायामज्ननम्‌- 
अअन कामटातेस्य द्रोणपुष्पीरस्त स्टत । निश्लागैरिकधात्रीणा 
चूर्णं वा सम्प्रकरपयेत्‌ ॥ च्रिफलादिकाथ"--फलत्रिकारृतावासाति- 
क्ताभूनिम्बनिम्वजै. । काथ क्षौद्रयुतो दन्यात्पाण्डुरोग सकामलम्‌ ॥ 


कालेयके चापि धृतं विपक्तं 
हितं च तत्स्याद्रजनीविमिश्रम्‌ । २४ ॥ 
कालेयकादिषुतम्‌--दार्रिद्रा के समान सूप वारे 
कारेयक द्वव्य ॐ कल्क ओर काथ से सिद्ध किये इये ६ मादे 
से १ तोर धृतमें दरदा का चुरण मासे & माश्च भर 
मिभित कर सेवन कराने से कामला रोग नष्ट होता हे ॥३४॥ 
धातुं नदीजं जतु शैलजं वा 
कुम्भाहये भूत्रयुतं पिवेद्या ।। ३५॥ 
कुम्भसाहधिकित्सा-कम्भकामला रोग से स्व्णमारिक- 
भस्म २ रत्तीको स्हदके साथ चाट कर उपर से तोरे 
गोमूत्र का , अनुपान करना चाहिए । भथवा शेर ( पर्व॑त ) 
पर उत्पन्न िराजतुको गोमूत्रया त्रिफछाक्राथर्मे सिद्ध 
करर्सेरेरत्तीकी मात्रा लेके शहद के साथ मिधित 
कर चटाके ऊपर से२तोरे गोमूत्र का अनुपान कराना 
व्वाहिए । इस तरह स्वणेमाक्तिक या शिखाजतु के सेवन से 
कम्भकामला रोग नष्ट होता है ॥ ३५ ॥ 
मूत्रे स्थितं सेन्धवसम्भरयुक्त 
मासं पिवेद्ठाऽपि हि लोहकिटरम्‌ ॥ ३६॥ 
कुम्मकामलाया लौइविद्पयोग -रोहकिह ( सण्डूर » 
को एक मास तक गौभूत्र मे भिगोया रखकर वाद्‌ मेँ गोमूत्र 
के साथदही घोट कर १५-२०्पुटदे के वनी भस्मकोभ्से 
२ रत्तीकी मान्नामें शहद के साथ चाद कर पोमून्र का 
अनुपान करना चाहिए इस तरह इस योग को ' एक मास 
तक सेवन करने से इम्भकामला रोग नष्ट हो जाता है ॥३६। 
द्रध्वाऽष्षकष्टेमेलमायस वा 
गोमूत्रनिवोपितमष्टवारान्‌ । 
विचचूए्यं लीदं सथुना चिरेण 
कुम्भाय पारडुगदं निहन्यात्‌ ।। २७ ॥ 
भक्षकाष्ठदग्यमण्डूरप्रयोग - रोहे के मर ( मण्डूर) को 
वदेडे की खकटिर्यो की भनि मे प्रतक्च करके गोमूत्र से चुन्ना 
देना चाहिए ! इस तरह आठ धार उक्त अधि गरम कर 
के भरत्येक वार नवीन गोमूत्र मे उुन्ञा करं पुनः गोमूत्र 
मही पीस कर टिकियाचनाके सुखा कर गजपुटकी भि 
मे पका । देते १५-२० वार पुट देने से उत्तम भस्महो 
जाती दे । इस भस्मको सेद रत्तीकीमात्रामे रेके शद्‌ 
मे मिलाकर कुठ दिनो तक सेवन करने से कुम्भकामलासन्ञक 
पाण्डुरोग नट हो जाता हे 1 २७ ॥ 
सिन्धृद्धं वाऽभ्निखम च कृत्वा 
सिक्तया च मूत्र सक्रदेव तशतम्‌ । 


संश्चतसंहिता 


लोदच्च किषटरं बहुशश्च तप्ता 
निवौप्य मूत्रे वहुशस्तथेव ॥ ३८॥ 
गोजलपिष्टमेत- 
देकभ्यमावाप्य पचेटुखायाम्‌ 1 
यथा न दह्येत तथा विद्युष्कं 

चूर्णी्रतं पेयञुदिता तत्‌ ॥ 
तक्रोदनाशी विजयेत रोगं 

पाण्डुं तथा दीपयतेऽनलख् ।} ३६ ॥ 


सेन्धवमण्डूरभयोग --सैनम्धव रवण के च्रेको वहेडेकी 
ककडिर्यो की अनि मेँ प्रतक्त करके गोमूत्र सें उक्षा देवे 
तथा वाद्मे छोहकिद्धिको विभीतककाष्ठाति मे प्रतक्च कर 
गोमूत्र मे उुन्लावे) इस तरह इस किं को अनेक वार प्रतप्त 
करके अनेक वार गोमूत्रमें उदाना चाहिए) कमसेकम 
सात वार अवश्य यह क्रिया करनी चाहिए । किर उक्त 
सेन्धवलवण तथा इख मण्डूर को समान प्रमाण मे मिश्रित 
कर खररूमे गोमूत्र के साथ अच्छी प्रकार घोट करउखा 
( तपेी या कडाही ) म डाकू के सौर गोमूत्र भर कर 
पकाना चाहिए । पकाने के समय कल्डी से हिरकते रहना 
्वाहिए जिससे किं वह जरते न पावे। फिर पकते पकते शुष्क 
इभा जान कर चृष्हे से पान्न को नीवै उतार कर पुनः सुखा 
केखरलरमेघोटकरशीशीमे भरदेवें। इसयोगकोरसे 
४ रत्तीकी मात्रामें छेके उद्धित्‌ के अन्दर घोर कर 
पिलावे। ओपध पच जाने पर भातको तक्रे मिलाकर 
सेवन करना चाहिशु 1 इस तरह इस योग के सेवन करने 
से पाण्डरोग ( कम्भकामला ) नष्ट हो जाता है तथा पाच- 
काश्चि प्रदीप्त होती है ॥ २८-३९॥ 


„ विमक्े--डरहणाचायं ने खिला दै किजिस गोमूत्रमे 
सेन्धव छुवण तथा मण्डूर को प्रतप्त कर बुक्नायादहयो बही 
गोमूत्र पञ्चगुणा केकर दोनो से मिखा के घोटकर एक पात्र में 
भर कर उसका सुख चन्द्‌ कर पकाना चाहिये । यह योग 
अन्य तरन्तो मे विभीतक ख्वण फे नाम से कहा जाता दहे) 
तकरोददिवत्तरिभाषा--तक्र द्युददिवन्मयित पाद।म्ब्वदधंम्बु निर्जलम्‌ । 
अर्थाच दही मै चौथाई जरु मिलाकर विोमे से तक्र तथा 
आधा जरु मिलाकर बिरोने से उदधित्‌ भौर बिना जक 
मिरये दही को बिलोने से मथित कहा जाता है । 
द्राक्षरुद्धच्यामलकीरसेख 
सिद्ध घृतं लाघरके हित ।॥ ४० ॥ 
लाषरफचिक्ित्ता-- द्रात, गुद्धची ओर बलों के कल्क 

४ पर, धृत १ प्रस्थ तथा आवरछो का स्वरस ४ भ्रस्थरेकर 
घत सिद्ध कर प्रतिदिन ९ सेरेतोरेकी मात्राञें मन्दोष्ण 
दग्ध या जरू के जनुपान से सेवन करने से राघरक रोग 
से भ ष्टोतादे॥ ४०॥ 

 विमक्षे--पानकी तथा हलीमक की चिकिस्सा पाण्डुरेग 
तथा कामला के समान ही करनी चादिये। जैसा फ तन्त्रान्तर 
मे का है--गाण्डुसेगक्रिया सवा योजयेच दखीमके । कामलायात्र 
याट्ष्ट साऽपि कायां भिषग्रे ॥ चरकाचायं ने दटीमकचिकिरसा 
निम्न क्रम से रिली दै-णद्वीर्मरपक्षीरताधभित मादिप 
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त्म्‌) स पिवेत्‌ चिषूना स्िग्पो रतेनामलफस्यदतु॥ विरक्तो 
मधुरप्रायं मजेत पित्तानिखापदम्‌ 1 द्ाक्षरदत्च पूर्वोक्त सर्पौपि 
मधुराणि च ॥ यापनान्‌ क्षौरवस्तीश्च शीर्येत सालुवासतनान्‌ । 
मा्दकारि्योगाश्च पिवेयुक्त्याऽदिनवृद्धये ॥ ( च० चि० अ० ६} 
मावप्रकानोक्तदरीमफचिकित्सा-(9) मारितन्नावस चुरण सुस्ता- 
चूर्णेन स॑ंयुनम्‌ 1 पटिरस्य कषायेण पिवेदन्तुं दलोमकम्‌ ॥ ठौह- 
भस्म ९ रत्ती, सुस्ताचूणं १ साशा, अनुपान-खदिरफाथ । 
(२) सितातिरषखायष्टत्रिफलारजनीयुमे ! लोह रिद्चात्‌ सम. 
ध्वाव्य दटीमकनिवृत्तये ॥ दा्करा, तिल, खरेरी, मुरेटी, त्रिफला, 
हरिदा, दारुहरिद्रा सौर रौहभस्म प्र्येक एक एक तोरे भर 
टेकर मिश्रित कर दं! फिर इसखयोगमेसे१मानेसेरे माले 
प्रमाण की मान्नाको शहद & माशे तथा धत्त ३ मेसं मिख- 
कर प्रतिदिन तीनया दो वार सेवन क्रने से दरीमङू रोग नष्ट 
होता हे ! अन्यश्च--वासामृतानिम्बकिरातकट्‌ वीकपायकोऽय सम- 
धु्निपीत" 1 सकामं पाण्डुमथाखपिन्तं दलीमक दन्ति कफादि- 
रोगान्‌ ॥ अदखा, गिखोय, निम्बा, चिरायता जीर ऊटकी 
इनके क्राथ में शहद मिलाकर पीने से कामला, पाण्डु, 
रक्तपित्त, दटीमक जौर कफादि रोग नहते है । चरकाचायं 
कामतदहै कि कामला, ऊम्भकामदखा, हलीमक जादि गो 
मे मर के पित्तरस्चित होने तक तथा वायु का प्रह्मन न होने 
पर्यन्त कंटुतीचण जौर तिक्त योगे द्वारा चिकित्सा करनी 
व्वाहिए्--कटनीच्णोष्णल्वैयंशाम्डेश्वाप्युपक्रम. । भापित्तरागा- 
च्छफनो वायोश्वाप्र्यमाशवे््‌ ॥ स्वस्थानमागत्ते पित्ते पुरीषे 
रक्तरधिते 1 सिवृत्तोपद्रवस्य स्यात्‌ पूर्वः कामल्को विधिः॥ 
(च० चि० अ० १६) कोष्टमा्॑स्थो मलो न रते तावत्‌ 
पित्तवर्धनम्‌ । कामल्िको विधिरिति कोष्टाश्रयिकामलाचिकिस्सित 
कतव्यमित्यर्थः ! इससे स्पष्ट है किं दमारे चि राख्दशीं महपिर्यो 
को पित्त का स्थानं तथा उसका पाचक प्रणालि्यो ८ कद्ान्त्र 
तथा चृहद्न्प्र ) सं जाकर पाचन करने के सिवाय मरको 
रक्ञित करना सादि कायं भरी भति ज्ञात था, जैसा किं 
वतमान मे पएलोपेथी पित्त के स्थान च कार्यं वताती ह । 


गौडानरि्टन्मघुशकंराश्च 
मूत्रासबान्‌ शषारकतांस्तथव । 
सिग्धाम्‌ रसानामलकेरुपेतान्‌ 
कोलान्वितान्वाऽपि हि जान्नलानाप्‌ ॥ 
सेवेत शोफाभिदहितांश्च योगाच्‌ 
पाण्डुवामयी शाक्तियवांश्च नित्यम्‌ ॥४९१॥ 
पण्डुयोगिणा त्ेन्यानि- पाण्डुरोग तथा उसके अवस्था- 
विष ( कामला, म्भकामला, खाघरक, पानकी, हलीमक ) 
कारोगी गुदके द्वारा वनाये हुये अरिष्ट जैसे अमयारिषट 
जादि को तथा हद्‌ जौर श्रा को अथवा शहद से 
मध्वासव तथा शकरा से द्ार्करासच को सेवन करे ! इनके 
अतिरिक्त ऊुष्टचिकित्सा मे कहे इये भून्नासवो को तया 
श्छीपद्रोगाधिकार मँ कदे हये क्षारक्रत सर्वो को प्ेवन 
~ करे" इनके अतिरिक्त जद्गर के पश तथा परिर्यो के मांस के 
रसो को स्नेहो से संस्छृत कर उनमें आव का चूण या 
स्वरस मिरा कर अथवा यैर के पके हए फले का चूण भिका 
कर सेवन करना चादिषु 1 इनके अतिरिक्त शोफाधिकार में 


कक्तिः ०, कक कक कक 


हुये शोफ नाशक टेवदारु शुण्ठी आदि के फ्ाथ या चूर्णो 
का तथा अन्य योर्गोका सेवन करना चाहिए । इसी प्रकार 
धन्न की षटि से साटी चावल तथा यव के विभिन्न खाद्य ओौर 
पेय चना कर भोजनार्थं सेचन करने चाहिए ॥ ४१॥ 
` विमर्घः--पण्डुसेगे पथ्यानि--ददि विरेचन जीणेयवगोधूम- 
शास्य. । सुद्राढकीमसूराणा यूषा जाज्ञरुजां रक्ताः ॥ परोल शद्ध 
कूष्माण्ड तरुण कदरीफलम्‌ । जीवन्ती क्ुद्रमस्स्याक्ची युद्धची 
नण्डुरीयङ़म्‌ ॥ पुनर्नवा द्रोणपुष्पी वारताङ्क लश्चुनद्रयम्‌ । पक्ाभ्न- 
ममया चिम्वौ शृद्ीमत्स्यो गवा जलम्‌ ॥ धात्री तक्र धृत तैल 
सौवीरकतुषोदके । नवनीत गन्धत्तासो दरिद्रा नागकेरारम्‌ ॥ 
यवक्षारो लौदभस्म केषायाणि च कुदूमम्‌ । यथादोषमिद पथ्य 
पाण्डुरोगवता भवेत्‌ ॥ 

श्वासातिसारारचिकासमृच्छो । 

चृटद्वदिद्ूलन्वरशोफदाहाम्‌ 1 
तथाऽविपाकस्वरमेदसादान्‌ 
जयेद्‌ यथास्वं प्रसमीच्य शाखम्‌ ॥ ४२॥ 

पाण्डुरोगोपद्रवचिकित्सा--श्वास, अतिसार, अर्चि, का, 
मूर्च्छा, तृषा, वमन, श्रू, उवर, शोफ, दाह, भोजन का 
जपचन ८ मन्दाननि ), स्वरभेद ओौर साद ८ श्चरीरदैयिल्य ) 
हन उपद्रवो को इनकी अपनी अपनी शाखोक्त चिकिसा 
करनी चाहिए ॥ ४२॥ 


अन्तेषु शलं परिदीनमध्यं 


म्लानं तथाऽन्तेषु च सध्यशलम्‌ | 
गदे च गोफस्यथ सुष्कशून 
प्रतास्यमान च विसंज्ञकस्पम्‌ ॥ ४६॥ 
बिचजयेत्‌ पाण्डुकिनं यशोऽर्थी 
तथाऽत्िसारव्बरपीडितच्च ॥ ४४ ॥ 


दति सुश्रुतसदितायायुत्तरतत्रान्तर्मते कायविकित्सातन्त्र 
पाण्डुरोगप्रतिपेधो नाम (षठोऽध्यायः, आदितः), 
चतुश्वत्वाटिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


0009 


पाण्डुतोगिणोऽसाध्यलक्षणानि- जिस पाण्डुरोगी के अन्त 
अवयवो अर्थात्‌ हस्त, पादं जीर मुख पर श्रोथदह्यो तथा 
शरीर के मध्य भाग ( वक्त, उद्र जादि) सूख गये 
अथवा जिस पाण्डुरोगी के अन्तिम हस्त, पाद्‌, मुखादि 
भाग स्लान ( दुव॑ >) हो मौर मध्यभाग (व तथा उदर ) 
शोथयुक्त हो तथा गुदा, इन्दिय (लिङ्ग) जोर सुर्को (इषणो) 
पर सूजन हो एव मूच्छ से युक्त अथवा सन्तारदहित (वेष्ट) 
पडा हो ओर अतिसार तथा उ्वरसे पीडित हो रसे पाण्डु 
रोगी को यञ्च चाहने वारा वैद्य वजित कर दे ॥ ४६-४४ ॥ 

विम पाण्डुरोगी की पाण्डुता का शवेतता सें 
परिवर्तित दोना ज्यधिक रक्तारपता का चयोतक है । भत्व 
उसे असाध्य कहा हे । सवत्र पाण्डुता का दुर्श॑न करना 
पाण्डुरोग की जव्यधिकता का स्तापक है। तन्तान्तसेक्त 
जसाध्यलक्षण-ज्वरारो चकटलसच्छदरिवष्णाहमान्वितः । प्रा्डुरोगी 


२६६ 
तरिभिदोिस्त्याज्य क्षीणो हतेन्िय ॥ चरकोक्तानि पाण्डुरोगरया 
साध्यलक्चणानि--पाण्डुरोगध्ियोत्पत्नः खरीभूतो न सिद्धयति । 
कालप्रकर्पाच्छूनाना यो वा पीतानि पदयति ॥ वद्रास्पविद्‌ सरित 
सकफ योऽत्िस्ाय॑ते । दीन श्वेतातिदिग्धाह्वरखदिमूच्छक्टरदितः ॥ 
स॒ नस्त्यसकृष्चाचश्च पाण्डु श्वेतत्वमाप्डुयात्‌ ॥ ( च० चि° 
अर १६ > अन्यश्च--पाण्डुदन्तनसो यस्तु पाण्टुनेत्रश्च यो भवेत्‌ । 
पाण्डुसघ।तदश्च च पाण्डुरोगी भिनद्यति ॥ ( सु° सू° अ० ३३ ) 
यद्यपि सुश्चुताचायं ने पाण्डुरोग को उप्पत्ति मं छत्तिका- 
भक्षण को कारण माना है-ल्यायाममम्क रवणानि मय मृदम्‌” 
तथापि पाण्डु फे वातत, पित्तज, कफज ओर सन्निपातज 
पाण्डु एसे चार ही भेद लिखि हे 1 शत्तिकाभक्तणजन्य पाण्डु 
हो सत्निपातज या दोपज पाण्डु के अन्द्रष्टी समाविष्ट कर 
दिया हे, क्योकि विभिन्न रसवाटी खत्तिका दौोपम्रको पणपूर्वक 
ही पाण्डुरोग उत्पन्न करती है-कपाया मारत पित्तमूपरा 
मधुरा कफम्‌ । कोपयेन्मृद्रसा्दीश्च रौच्यादमुक्तत्न रूक्षयेत्‌ ॥ दरस 
तरह सुश्वुत ने खक्तिकाजन्य पाण्डु की प्रथक्‌ चिकित्सा 
नहीं लिखी हे, किन्तु चरकाचायं ने कारणवेिष्टववहा तथा 
हेतुप्रत्यनीक चिकिससाकरण की दष्ट से उकत्तिकराभक्तणजन्य 
पाण्डुरोग को षृथक्‌ माना है तथा उसकी चिक्रित्सा भी 
प्रथक्‌ छ्खिी है-पाण्डुरोगा र्गृता. पत्र वातपित्तकफैखय" । 
चतुर्थ. सन्निपातेन पञ्चमो भक्षगान्परद ॥ ( च० चि० ज० १६) 
नचरकौक्तस्रञजन्यपाण्डुरोगचिकरित्सा-निपात्येच्छरीरात्तु रृत्तिका 
सध्ठिता भिषक्‌ । युक्ति शोपणैस्तीक्षणे. प्रसमीक्ष्य वरावलम्‌ ॥ 
श्ुदधकायस्य सर्पपि वलाधानानि योजयेत्‌ । व्योप विल्व दरिद्रे 
त्रिफला दे पुननैवे ॥ सुस्ताम्ययोरन पाठा विडङ्ग देवदार च। वृश्चि- 
काली च भागीं च सक्षीरंस्ते क्मश्॑तम्‌ । साधयित्वा पिवेद्‌ युक्त्या 
नरो मृदोषपीडित. ॥ तदत्‌ केशर्ययाहपिप्पलीक्षारश्ादरे । खृद्ध- 
क्षणादातुरस्य लोरयादविनिवतिन. । दे ष्यार्थं भाविता काम दयात्त- 
दोषनारने ॥ विडद्गेराततिविषया निम्बपत्रेण पाठया । वाताके" कडु- 
रोहिण्या कोरजमूरवयाऽपि वा ॥ (१) तीचण विरेचर्नो से खत्तिका- 
निहेरण, (२) व्योप विस्वादिसाधित घत का पान 
वलाधानाथं कराना चाहिये तथा (३) खक्तिका के अन्द्र 
देष उस्पन्न करने क य्य उसर्मे अतीस का चण मिलाकर 
निम्बपन्रस्वरस जौर ङुटकी आदि के फछाथ की भावना देकर 
खिरावें, जिससे बह रोगी उसे भयङ्कर तिक्ततावकश् खाने 
की जादत छोड दे । 


इति श्रीभग्बिकादत्तशाखिङृतायां सुश्चुतोत्तरतन्त्रस्य 
पाण्डुरोगम्रतिषेधाध्यायस्य मापारीकायां 
चतुश्वत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
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पश्चचत्वारिदत्तमोऽध्यायः, 


अथातो रक्तपित्तपतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः! २॥ 
अव इसके अनन्तर रक्तपित्तप्रतिषेध नामक अध्याय 


का य्याल्यान करते है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
का दे ॥ १-२॥ 


विमशः--पाण्डुरोग के समान रक्तपित्त मी पित्तप्रकोप 


~~~ ^~“ ~ ~^ ~^ ~ =+ ~ ~~~ ~~~ 


घुश्चुतसंहित। 
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के कारण उष्यन्न होता है। घतषुव पाण्ठुरोग फे अनन्तर 
इसका च्याण्यान च चिकिस्सा करना व्रमद्नययुक्त या युक्तित 
होने मे तद्विपयक भप्याय प्रारम्भ किया गाद । चरन्ाचाय 
ने उवर के अस्यधिक सन्तापसे पित्त कै प्रकृपिन होनेफ़ 
कारण उ्वर मेँ उपद्रवस्वस्प या ज्वरान्तर रक्तपित्त 
उत्पन्न होने से प्यरचिक्िसा के याद्‌ रक्तपित्तचिद्िरखा 
का प्रकरण प्रारम्भ किया दै तथादिका लौर सवास का 
कारण पाण्डुरोग होने से पाण्डुरोसानन्तरं दहिषाश्वाक्त की 
चिकरित्पा टिषी रै--"पाण्ुतेगाटिपास्यैव प्रवर्तते गदाविमौः 
(चण चि० ज० १७) क्तु, दोर्नो धार्यो का सपने अपने 
द्टिकोण सें रक्तपित्त्रकरण का धारम्मीकरण युक्तियुक्त च 
श्चाखसप्रत दी है। रक्तपित्तमिर्फि --वचयमाण क्रोधशोकादि 
कारणो से पित्त दूपित दोकर रक्त को दूपित करता हे, चिल 
से चिविध मार्गा से र्तसुति होती हे । इस तरह पित्त से रकः 
दूषित होने से पित्तरक्तं एेसा इस रोग का नामकरण दोना 
चाहिए था, जसा मषुकोपम टिखा है-“पित्तेन दु रकतं 
रक्तपित्तमिन्युच्यतते तदा पित्तरक्तमिति व्यपे प्रसम्थेनः किन्तु 
संभी जाचायां की भोर से सर्वत्र नासो म रक्तपित्त शब्द्‌ का 
ही प्रयोग दे! भतष्व सुश्चताचायं ने रक्त पित्तेति रक्तपित्त 
भिरि एसा इन्द्र समास कर रक्तपित्त की निरुक्ति लिखी ६। 
चरकाचा्यं ने रक्तपित्त यष्ट नाम कैसे पडा इसका स्पष्टीकरण 
किया है --“पित्त यथाभूत लोदित( रक्त )पित्तभिति सथ) लमत; 
तद्‌ व्याख्यास्याम › दस जाय को दीकाकार्‌ चक्रपाणि ने 
स्पष्ट क्रियाहै कि पित्त ही अवस्थापिन्नेपको प्राप्त होकर 
रोहितपित्त या रक्तपित्त संता को प्राप्त होता हे-“ित्त यथा- 
भूतमिलयादिना पित्तमेवावस्थावश्ाछोदितपिचमिद्युच्यते शति 
दशयति न तु रक्तश्न पित्तन्नेति रक्तपित्तम्‌) सम्भ्राप्त्यनुसार्‌ 
यव कोटाखक कोरयूपादिं व्यन्त उप्ण जौर तीचण पदार्थो 
के सेवन करने से पित्त प्रङ्पित होता है तथा रक्त भी पने 
भ्रमाणसे वद्‌ जाताहै तथा पित्त वदे हुये रक्तके साथ 
भिर कर सारे शरीर में श्रमण करता हुजा यकृत्‌ जौर ष्डीहा 
के रक्तबाहुक स्रोतसो के पास जाकर उनके सुखे को चन्द्‌ 
करदेताहै तमी रक्तको दूपिति करता है-तस्मैवम।चरतः 
पित्त प्रकोपमापयत्ते, रोदितव्र स्वप्रमाणमतिवतते, तस्मिन्ध्रमाणात्ति- 
वतते पित्त भ्रकपित शरीरमनुसपचदेव यङ्ृतप्लीदमवाना लोदित- 
वदाना च सोतसा लोरिताभिम्यन्दयुरूणि सुखान्यासाय परतिरन्ध्या- 
तदेव लोदित दूपयत्ति। ८ च० नि० अ० २) उक्त प्रकार से रक्त 
को दूषित करने वारे पित्त की रक्तपिनत्तसंत्ता कैसे होती है 
उसके स्थि छिखते दै कि इस पित्त का रक्त के साथ ससर्मं 
होने से, रक्तको दूपित करनेसे तथा हस पित्तम रक्तक 
समान गन्ध जोर चण हो जाने से इसे रक्तपित्त कहते है-- 
'सपर्गाछोदितप्रदूषणाछछोदितगन्धवणोनुमिधानाच पित्तं लोदितपित्त- 
मित्याचक्षते ( च० नि० छ० २) (्सयोगादूदूषणात्तततु सामान्या- 
दन्धवर्ण॑यो । रक्तस्य पित्तमाख्यात्त रक्तपित्त मनीपिभि. ॥ 
रक्तस्य सयोगात्तथा रक्तस्य दूषणात्तथा रक्तस्य गन्धवर्णयो. पित्ते 
सामान्यात्‌ भिन्त रक्तपित्तमुच्यते इत्ति वाक्यार्थ. ॥ (च्चिर 
भ० ४ ) चरकटीकाकार चक्रपाणि ने रक्तपित्त शब्द्‌ की तीन 
तरह से निरक्ति की दे-{ १) रक्त पित्त रक्तपित्तम्‌ , इति 
प्रथमा निरक्ति । “र्ते दृष्ये पित्तम्‌ › इति दित्तीया, “क्तवत्‌ पित्त 
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उत्तरतन्त्म्‌ 
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रक्तपित्तम्‌" इति तृतीया निरुक्ति ( च० चक्रपा० नि० अ०२) 
इसका तार्प्यं यह्‌ है कि पित्त रक्त के साथ संयुक्त रहने से 
से रक्तपित्त कहते हैँ तथा रक्तदृप्य मेँ पित्त मिख्कर रक्त 
को दूपित करता है ! भत रक्तपित्त कहा जाता हे तथा रक्त 
के ससर्म से पित्त मी गन्ध वर्ण म उसके समान हो जातादहे, 
हसटिये भी दस रोग को रक्तपित्त कहते ह । स्वर्गीय गुरवयं 
म० म० कविराज गणनाथ सेन जीने भील्खिाहैकिञिसी 
दारीरान्तर्गत कारण से पित्त दूषित रक्त का जाव रक्तपित्त 
कहा जाता है-रक्तसश्नोमण पित्त भूरि चेत्‌ खावयेदखक्‌ । तदि 
तद्रक्तपित्तास्य रोग प्राच्चः प्रचक्षते ॥ विनाभिघात्ात्‌ स्फुरकारणाद्ा 
रक्तं छवेद्‌ यत्‌ प्रचुर तश्ित्‌। तद्रक्तपित्त भिषजो वदन्ति 
चिननैस्त॒ वाच्य निपुण परीक्ष्य ॥ साधारणतया विना किसी 
जअभिधातसद्डा वाद्य ` कारण के शरीरान्तगत कारण से 
उय्पन्न रक्तखाव को रक्तपित्त कहते है। आन्त्िकञवर 
( प्रष्ठ) या पित्तोट्वण, सत्निपातजन्य विप अथवा 
संखिया आदि विपो से पित्तप्रको पणपूर्वक अधोगत रक्तपित्त 
की उत्पत्ति होती है । इसके अतिरिक्त कभी-कभी जरोद्र 
म यच्त्‌ का शोष होने पर भी यङ्रतगामी रक्तका मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है, जिक्षके परिणासस्वरूप आमादयगत 
दिरार्भोमे रक्तका दवाव वद जाता एवं चिरार्भोकी 
भिततिके फटने से आमाशय द्वारा उर्व॑मार्ग से रक्तपित्त की 
प्रकत्ति होती दे । इस प्रकार विभिन्न पित्तप्रकोपक निदार्नो 
से प्रकुपित पित्त रक्त को दूपित कर देता है एव रोभ अथवा 
अतिमात्र भोजन करने से रसव्द्धिपूर्वंक सिरा, धमनी त्था 
केशिकार्थो की दिवार्यो के फटने से रक्तपित्त रोग की उप्पत्ति 
होती दै ! विभिन्न कारणो से प्रकुपित दु पित्त की गरमीके कारण 
स्विन्न इई मांसादि धातुर्भो से द्वधततु का चरण तथा इस 
द्रव के संयोग से रक्त जौर तरसमानजातीय पित्तकी भी 
बृद्धि होती हे । इस प्रकार दुष्ट हुए भवृद्ध र्तके दारीर से 
वाहर निमर्ने को रक्तपित्त कहते दै--तेरैठभि" समुष्किलष 
पित्त रक्त प्रपयत्ते। तयोनित्वासमभन्नन्च वधते तत्‌ प्रदूषयन्‌ ॥ 


तस्योप्मणा द्रवो धातुधातोर्बातो मस्षिच्यने । स्वियतस्नैन 
सषृद्धि भूयस्तदथिगच्छति ॥ पित्त एवं रक्त समानजात्तीय 


माने गये है । अत एद रक्त, पित्त तथा रक्तपित्त की चिकित्सा 
मे बहुत साम्य पाया जाता है} अन्तर केवल इतना ही दे 
कि कुटु रकसराची रोर्गो जिनमे जीवित रष्क निकर रहा हो, 
जसे रक्ता सं अव्यधिक रक्तलाव होनेसे प्रार्णोका भय 
हो, उनसे सथ रक्छसतमभक योयो का प्रयोग किया जाता हे। 
किन्तु जिनमे पित्तदूपित र निकर्ता हो उनम सथोरक्त- 
स्तम्भक योगों का प्रयोग शाखविरद एवं हानिभ्रद्‌ हे, जैसा 


कि चरकाचायं ने रिख दै -अक्षीणवलमासस्य रक्तपित्त य॒द्‌ 
शत । 'तदोषदुष्टसुच्छि्ट नादौ स्नम्भनमहंनि ॥ सुश्चुताचायं ने 


मी यही आशय प्रकट किया दै-नादौ सम्ाद्यणुद्विक्त यदसग्‌ 
वरिनोऽश्चत । इख तरह यह निश्चित होता हे किं जिन रोगों 
मे पित्तदूपित रक्त अधिक निकरे तथा जिनमे सदयः 
स्तस्भक प्रयोर्मो से हानि की सम्भावना ह्ये उन्हे रक्ूपित्त 
कहते दै, किन्तु जिनमे जीवित या शुद्ध रक्त निकर्ता हो 
तथा जिने सथोरक्तस्तम्भक योगो के देने से कुद भी हानि 
न होकर परिणामर्म राभदी प्रतीत होता हो उन केवर 
र्तखावी रोग ८ तिवलटपा०पणदटु6 01560568 ) ससक्नां 
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चाहिये रक्तजाच की भरव्रत्ति अनेक रोगो भँ पाई जाती दे 
किन्तु उन सवको रक्तपित्त नही कहा जा सकता । भरस्य 
जिन रोगों मे जीवित या शद्ध ( पित्त से अदूपित ). रक्त 
निकरता है उन रोगं का नामतः व्यवहार रोगनाम के पूरं 
रक्त ख्गाने से किया जाता है, जैसे रक्तां @160108 एर); 
रक्तातिसार; रक्तष्टीवन ( पपलणण9ो5 ); रक्तवमन 
( पव्लणारपलणाटडाऽ ), नासागत रक्तसाव ( एऽ्5 ); 


रक्तपरदर , ( पलप ), मासिकध्मेकाठीन अधिक 
रक्तखाव ( पलाण्पणष्डा ), निखोहा ( एप्प ), शोणित. 


प्रियता ( घष्लपणृणा०.) आदि । अत एव जर्हौ रक्त पित्त 
से दूपित होकर किंसी भी साग से निकख्ता हो उसे रक्त. 
पित्त रो समक्षना चाहिये अन्यथा रक्तसुति । शोणितः 
प्रियता एक भआनुवक्जिक तथा केवल युरो मेँ पाया जाने 
वाखा रोग है। इनमें से जिस किसी रोग मँ रक्त जव्‌ तक 
पित्तसे दूपिप्तन होगा तव तक उसे रक्तपित्त नहीं कह 
सकते ! रक्तखाव की उस्पर्ति के भी अनेक कारण हो सकते 
हे अतः चिकित्सा भी कारणानुरूप दी करनी चाहिये । 
रक्तपित्त भी एक रक्तलावी रोग है अतः जहौ तक रक्छखाव 
को रोकने का सम्बन्ध हे यह्‌ अन्य रोगो के समान ही है किन्तु 
चिकिस्सादश्टि से इसमे अन्य रोर्गो से भिन्नता पाई जाती 
है । साधारण रक्तखावी रोगों मे स्तम्भन दी कियाजातादहै 
ङ्किन्तु रक्तपित्त के रक्तखाव से आवश्यकतानुसार स्तस्भन, 
द्ोधन एव्‌ सन्लमनमेसे किसी का भी अवरम्बन किया 
जा सकता है अत एव प्रतिमार्मन्च हरण रक्तपिप्ते विधीयते, के 
द्वारा प्रतिमार्महरण या शोधन का उपदेश किया गया है। 
रक्तपिन्तभरषृत्तिदेत॒- हृदय एव रक्तवाहिनि्यो मे, रक्त सदैव 
द्रव स्पे रहता दे। वाद्य पदाथो के सम्पकंमें आने पर 
वह जम जातादहै। रक्तकेये दोर्नो परस्पर विपरीत गुण 
जीवनरद्ता की द्टि से अत्यन्त सहस्व के है रक्त तरर 
अवस्थाम दी प्रवाहित होकर समग्र धातुओं को अहर्न 
पुष्ट करता रहता है तथा वाद्य वातावरण के सयोगमान्न से 
जमनेके गुण फे कारण अपने विनाशको भी रोकताहै। 
रक्त जमने का कायं रक्तरसास्तर्गत विविध रासायनिक 
भ्रतिक्रियार्जो के कारण सम्पन्न होता हे । रक्तखाव होने पर सर्च. 


ग्रथम रस्त मं कोई भौतिक दश्यपरिवर्वन नहीं होता । भ्रति- 
क्रियास्वरूप रक्तगत चक्रिकाओं (51००५ 1५४९168} के गलसे 


से घनाखसन्धानि ( वणण्ण्णणण्ड् ) की उत्पत्ति ष्टोती 
हे! पूर्वघनाचि ( एम्ण्णाण्णणण) रक्त सें पूर्वं से ही 
उपस्थित रहती है । इन दोनो के साथ चूना (जोकि वाद्य 
धातुर्भ में रहता दे ) का सयोग होने से घनालि ( प्णण.- 
ए } करा निर्माण होता दहे। इसके पश्चात्‌ रक्त जमने की 
वास्तविक भक्रिया प्रारम्भ होकर घनाचि ( गोण्णणणण ) 
ओर ए0प्ण्टुहा के संयोग से एपणपण्केखूपे परिणत 
हो जाती है जिससे रक्त जम जाता दहै! रक्त फे जमनेनं 
रक्तकणिकाषु ( 510०0 एभन०७ ) महस का भाग छेते है । 
जिन सोमो में या जिन अवस्थार्भो मँ र्गत इन द्र््यो की 
कमी या स्थावर जङ्गम विष के कारण अथवा अन्य रोगो. 
स्पाद्क जीवाणुविर्पो के कारण रक्तवादिनि्यो की भराचीर 
हवल हो जाती दै उन सवम रक्तखाव की भ्दृत्ति पाष 
जाती हे शौर यह कारर्णो की उथ्रता के तारतस्य से उग्र, 





२६५८ 
उथ्रतर जीर उग्रतम हौ सकती है। रक्तपित्तप्रवृत्तिमाग॑-- 
धरयुखतया ऊपर भौर नीचे फेढो मार्ग नासा, जत, 
कान ओर र्भद ऊपरी प्रवृत्तिमागं द तथा मूत्रेन्दिय, योनि 
ओर गुदा ये नीचे्ी प्चत्ति के माग हे- उर्व नासाक्िकर्णस्यै- 
मैँदयोनिगुदरैध । भुत्रेन्दिय से खीभूत्रन्दियिका भी ग्रहण 
कर छेना चाहिए) ऊर्ध्वभाग में नातिका ओर सुख सस्य मार्ग 
1 विभिन्नमागंभ्रवरुत्त रसावसङ्वा-(१) नामाप्रयत्त रक्तछाव 
( एषएभ०8 }-- सके स्थानीय ( 1००4] ) तथा सार्वदेहिफ 
( धच्ण्लण्‌ ) दो प्रकार के कारण हं! नास्ता पर आघात तथा 
रक्तवाहिनीगत भर्द्‌ं आदि स्थानीय कारण हं । सावंददिक 
कारणो मे रक्तचाप (ए 23 २.) की बद्ध, काटा अजारः 
रक्तगत रोग जैसे पप्युरा ( एप्णण्पः.), घातकपाण्डु ( एण्य 
तछ्पऽ पराणरलपणा) §0प्ाएप ), कामला ( गदप्राप1०८ ), पैत्तिक- 
रक्तलावप्रृत्ति ( पघष्टण्णणा1 ) भादि रोग ई। प्रायः 
नासा से रक्तलुति काटा अजार के उपद्रवरूप मेँ मुख्यतया 
इभा करती है 1 ओँल जर कान से रक्तसुति वहुत कम 
देखने मेँ आती दे ! उक्त रोगो मँ होने वाटी रक्तसुति कँ रक्त 
की परीक्ता करके रक्तपित्त है या नर्ही, सापेत्त निदान करना 
वाहि । अर्थात्‌ यदि जीव रक्त निकख्ता हो तो रक्तसुतति 
समन्षनी चाहिए एवं अजीव रक्त निकरुता हो तो रक्तपित्त 
जानना चाहिए । निर्गत रक्त को भन्न के साथ मिधिततकर 
उत्ते तथा काकं को खिखाना ष्वाषहिए्‌) यदिये प्राणी उसे 
खाने खगं तो जीवरक्त अन्यथा अजीव रक्त समभ्नना चादहिषए्‌ । 
दूनगी पगीक्षा-रक्त को श्वेत वख म खगा कर सूखने के पश्चात्‌ 


उष्णोदक से प्र्ताछिन करने पर स्वच्छ न हो जायतो 
रक्तपित्त का रक्तै तथा स्वच्छुहो जाय तो शुध रक्त 


खति है- तेनाश मिश्रित दचाद्रायस्ताय शुनेऽपि वा । मुक्ते तदे. 
स्मीव न शुक्तं पिन्तमादिशेत्‌ ॥ शुक्छ वा मावित वस्मावानं कोष्ण 
वारिणा । प्रक्नालित विवरणं स्यात पित्ते शुदन्तु श्लोणितते ॥ इसके 
अतिरिक्त इन रक्तघुति्यो के होने के पूवं सम्पाति मे सदन, 
शीतकामिता, कण्ठ सें धूमभ्रतीति, वमन भौर नि.धास भं 
रोषगन्ध का जाना ये रक्तण हुए हौ तो रक्तपित्त हे, अन्यथा 
रक्तसुति । यह साप्त रोगनिर्णय चिकिसा की द्टिसे दे, 
वर्योकि रक्तपित्त की चिकित्सा जर रक्तसुति की चिकित्सा 
मे भिन्नता रहती हे । अर्थात्‌ रक्तपित्त मे आस्ययिकावस्था 
को छोठकर प्रथम स्तम्भक ओषध न देकर सशोधन 
( बमन-विरेचन ) कराया जाता है तथा रक्तसुति मे प्रारम्म 
से ही स्तम्भक चिकित्सा की जाती है! आयुवेद मे रक्तपित्त 
को चिकित्सा की दृष्टि से स्वतन्त्र रोग मानाहै किन्तु 
आधुनिक विद्रा इसे अनेक रोगो मे पाया जने वारा 
उपद्रव मानते हँ । (२) आमाशय तथा श्वासप्रणारी से 
होने वारा रक्तस्राव सुख हारा होताहै।! विना खक्ती कै 
आमाशय से होने वाङे रक्तखाव को रक्तवमन ( ८०९०० 
०6515 ) तथा खसी के साथ श्वासप्रणाङी की केशिकार्ञ 
के फटनेसे कफ के साधया कभी कभी विना कफ केभी 
आने वाङे रक्त को रक्तष्टीवन ( घणटगुण॑पऽऽ ) कहते हे 1 
(३) कान से चुत होने वारे रक्त को ओटोरेजिया ( 0०. 
गमु ) कहते ह । ये सव उर्वंग रक्तपित्त या रक्तस्नति के 
रोगै! अघोग रक्तपित्त या रक्छसुति भँ निम्न रोग हे- 
५१) मूत्रेन्दरियभ्रवृत्त रक्त हीमेचूरिया ( पछण्लणण्पम ) 


युष्चतसंहिता 





कहा जाता ै। (२) आर्तवकाट मे योनि से प्रवृत्त 
अस्यधिक रक्तखाव को मेनोरेजिया ( ्दाणषण् ) कते 
ह। (३) आर्तवकाट के अतिरिक्त कालम योनिसे दोन 
वाले रक्तताच को रक्तप्रदर या मेद्रोरेनिया (तणा) 
कते दै । दनक अतिरिक्त प्रवाहिका, रक्तातिसार, रन्छादा 
ओर दुषटण ( कैन्सर > में मी गुदमागं द्वारा रक्तं निका 
हे जिनके भिन्न-मिन्न रपण होते ट । नमे रक्तपित्त का रक्त 
हैया दन रोर्गो के कारण रक्त निकट रदा यष शरान न 
रोमां के अपने-धपने खण मिटा कर्‌ तया रक्तपित्त की 
पूर्वोक्त पिक्षि्ट सम्पाति एव पित्त द्वारा रकष क्षौर सजीव 
रपरीघ्ठा आदि साधनो से मपिर निदान क्र धिका 
करनी चाहिए । भायुर्वद के शन्दुर एक तीसरे प्रकार कामी 
रक्तपित्त होता है, जिसे उमयसार्गी या मष्ट र्पित्त कष्टते 
ह्‌ । इनमे ऊर्ध्वग कफसंमष्ट, अधोग वातानुगत तथा उभय" 
मार्गीं कफयातानुव्न्धी दोता दै-ऊष्य कफमेनृष्टमरोगं 
पवनानुगम्‌ । दिमाग कफवातानपायुमान्याममु पि ॥ ( च० चिर 
ज० ४) समन्नै सोमक" प्रवनंते-अन्यधिक्‌ प्रहृपितावस्था 
में रक्तपित्त की प्रवृत्ति समस्त रोमवूर्पो से होती, छिन्त 
एेसी स्थिति स सचा से वार रक्तल्लाद नही पाया लता। 
नीरोहा ( एण्कपम५ ) मे स्वचा के नीये रक्तस्राव एना ह 
जिससे व्वचा में ख धच्ये चाहर से टिम दते हु, चिन 
यष रक्त स्वचा से वार नष्टं माता दै इस सेगमें 
श्टेष्मटकेखा तथा नास्तिका आदि से भी रस्य की 
भर॒त्ति होती हे) 

क्रोधशोकभयायासविरुद्धान्नातपानलान्‌ । 

कटवम्ललवणक्षारतीद्णोष्णातिविदाहिन. ॥ २॥ 

नित्यमभ्यसतो दुष्टो रसः पित्तं प्रकोपयेत्‌ । 

बिद्ग्धं स्वगुणे पित्तं विदहत्याञ्ु शोणितम्‌ ॥ £ ॥ 

ततः प्रवर्तते रक्तमृष्वं चाधो द्विधाऽपि वा॥ ५॥ 

रक्तपित्तस्य निदान सन्परापतिश्र- करोध, शोक, भय, परिश्रम, 
देशकारु-सास्म्य-सयोगाद्विचिरद्ध भोजन, धूप, सस्नि तथा कटु 
( चरपरे ), अम्ल शौर ख्वण रस एव छार, तीष्ण, उष्ण 
जीर विदाही पदार्थो के नित्य सेवन करने से दूपित हुमा रस 
पित्त को श्रक्पित कर देता है तथा सेह, उष्ण, तीद्ण जादि 
स्वकारण गुर्णो से तथा तीच्ण, स्ट, ठ्वण, कटु आदि यरो 
सेमी विद्ग्ध इभा पित्तश्नीघ्रषही रक्तकोभी विद्ग्धकर 
देता है भौर यह विदग्ध रक्त नासा, नेत्र, कणं ओर सुख 
आदि ऊर्ध्वं मायं तथा मूत्रेन्धिय, योनि ओर गुद आदि नीचे 
के मामं भोर कभी-कभी उभय मार्मौ से (तया पित 
होकर समस्त रोमद्रपौ से >) मी भवतित होता ह ॥ २-५॥ 
विमर्'--रक्तपित्तोत्पत्तिरेठ --पूर्वंकारु मे दक्त के यस्तफे 

ध्वस के समय प्रकुपित शिव की कोधामि से उवर के भनन्तर 
रक्तपित्त की उत्पत्ति इद थी --रक्तपिनत्तप्रकोपस्त॒ खड़ पुरा दक्ष- 
यशोद्ष्वते रद्रकोपामषीञचना प्राणिना परिगतश्चरीरपाणानामभव- 
उ्वरमनु । ८ च. नि. ज. २ >) इससे यह निष्कर्पं निकर्ता है 
कि पित्तश्रकोप से रक्तपित्त उरपन्न होता हे । पित्त 
प्रकोपककारणानि चरके-"यदा जन्तुयंवकोदालककोरदूषप्रायाण्य 
न्नानि अुक्तेः उशोष्णतीक्ष्णमपि चान्यदन्नजात्त निष्पावमाष- 
ङरुत्थसूपक्षायेपसदितः दधिदधिमण्डोदबित्कट्‌वराम्ककालिकोपसे$ 
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वा, वाराहमाहिषाविकमात्त्यगन्यपिशित्त; पिण्याकपिण्डादुशयष्क 
शाकोपदितं, मूलकसषपलश्चुनकरलरियुमधु्चियुमूस्वृणयुमुखयरस" 
कुटेरकगण्डीरकाठ मालक्रपर्णासक्षवक्रफणिज्जरोपदशषं, खरासौवीरत- 
षोदकमैरेयमेदकमधूलकशुक्तकुवल्वदराम्लम्रायानुपानं वा, पिष्टन्नो- 
त्रभूयिष्ठम्‌ । उष्णाभितप्तो वाऽतिमात्रमतिवेङ वाऽऽम पयः पिवत्तिः 
प्रयसा समश्चाति रौदिणीक, काणकपोत वा सष॑पतैलक्षारसिद्धं, कल- 
त्यपिण्याजाम्बवलङ्गचपक्तै. सौक्तिकै वां सह क्षीर पिवत्युष्णाभितप्तः, 
तस्यैवमाचरत' पित्तं प्रकोपमापचते, लोदितच्च स्वग्रमाणमतिवतेते । 
तस्मिन्प्रमाणातिषृत्ते पित्त प्रकुपित शरीरमनु सपेयदेव यज्ृतप्लीदप्रम- 
वारणां लोदहितवदानान्न स्रोतसां लोदिताभिष्यन्दशरूणि सुखान्या 
साय प्रतिरन्ध्याच्‌ तदेव लोदित दूषयति ॥ ( च नि. अ. २) 
आमाशयाद्‌ ब्रजेदृध्यमधः पक्राशयाद्‌ ब्रजेत्‌ । 
विद्ग्धयो्टयोश्चापि द्विधा भागं प्रवत्तते । 
केचित्‌ सयज्ृतःण्लीह्ः प्रनदन्त्यश्चजो गतिम्‌ ।। ६ ॥ 
रक्तस्य प्रवत॑चमार्गा -म्रङुपित पित्त से विदग्ध इभा रक्त 
आमादयाय सै उपर की ओर जाकर सुख, नासा जादि उर्ध्वं 
मायौ से वाहर निकलता है तथा उक्त कारणो से विदग्ध 
इया रक्तं पक्ाशय ( ब्ृहदन्त्र ) से नीचे की ओर जाकर 
गुदा, मूत्रमागं भोर योनि आदि अधोमार्गो से वाहर निकख्ता 
है तथा आमाङ्यय जौर पकाश्ञय न दोनो मे विदग्ध (दू पित) 
इभा रक्त पूर्वोक्त उर्ध्वं तथा अध इन दोनो मागो सै प्रवृत्त 
होता हे 1 कई साचा्यं रक्त की ऊर्ध्वं तथा जघो भा्गोकी 
ओर होने वाली गति यच्त्‌ गौर प्ठीहा से मानते ॥६॥ 
विमष-सुश्वुताचायं ने रक्तपित्त मँ रक्तं की उर्ध्व, 
अध ओौर उभय देखी तीन प्रकार की गति मानी हे। इसी 
तरह चरकाचार्यं ने भी निदानस्थान में रक्तपित्त की सुख्य- 
तया ऊर्वं ओर जघ द्विविध गति तथा उभयविध गति का 
भी वर्णन किया है-“मार्गो पुनरस्य द उष्वन्चाधश्च ! तद्वहु 
शछेष्मणि श्षगरे इलेष्मस्तसरगादूरधवप्रतिपरयमान कणंनास्िकनेत्रास्येभ्यः 
प्रच्यवते, वहुवात्ते तु शरीरे वानससर्गाद २" प्रतिपद्यमान मूत्रपुरीष 
मार्गाभ्यां प्रच्यवते, वहृष्टेष्मवाते तु च्रीरे ्लेष्मवातससर्गात्‌ 
द्वावपि मार्गो प्रततिपयत्ते, तौ मार्गौ प्रतिपधमानं सर्वेभ्य एव 
यथोक्तेभ्य सभ्य प्रच्यवते शमीरस्य' ( च. नि. अ, २) इसके 
अतिरिक्त चरकाचायं ने ऊर्ष्वगत्ति के उत्तमद्ग तथा सुख में 
(दोनेग्र, दो नासा, दो कर्णं जर एक सुख ) सक्च छिद्र 
होने से सात द्वार या साततं मेद्‌ त्था नीचेकी र मरु ओर 
मूत्र मागं दो होने से जधोगतिके दिद्रार या दोमेद्‌ मान 
च्वि ह । एवं जव रक्त सवं रोमदर्पो के चिद से प्रदृत्त होता 
है तव उसकी असख्येय गति मानी है -गतिरूष्वमधश्चैव 
रक्तपिच्रस्य दरिता । उर्वरा सक्टविधद्वारा द्िद्वारा स्वधरा गति. ॥ 
सपन दिद्राणि शिरसि दवे चाध." यदा तु सर्वच्िद्देभ्यो सेमक्- 
परेभ्य एव च।1 वर्त॑ते तामस्ख्येयां गरि तस्याहुरान्तिकीम्‌ ॥ 
(च. चि. अ. ४) 
केचित्‌ सयत -- वास्तव म यद्कत ओर ष्टीहा आयुर्वेद 
ने रक के स्थान साने णये है--शोथितस्व स्वान यङ्प्ली- 
हानी" (खु.सू अ. ३१) आधुनिक च्छि से देखी जाय 
तये भी यच्छत्‌ जौर प्टीहा दारीरगत र्त के भण्डार ( 51००9 
पण ण हूतः ) माने गये हे । वास्तव में शरीर के 
मीप्र यज्कत्‌ जौर प्लीहा के अतिरिक्त अन्य को अचयव 


उत्तरतन्त्म्‌ 
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रेसे नहीं ह जरौ पर रक्त सञ्चित रहता है ओर जो आवश्यक 
समय पर शरीर को र्त दै सकते है । इसलिये यकृत्‌ भौर 
ष्टीहा रक्ताशय होने से जव उनमें का रक्छ विदग्ध हो जाता 


हे तव चह उर्ध्वं भौर अधः मार्गो से प्रवृत्त होता) रसं 


ओर रक्त का अभेद मानने से हृदय भी रक्ताशय माना जा 
सकता है--“आदारस्य यः सारः स रस" इत्युच्यते । तस्य च 
हदयं स्थानम्‌" ( सु. सू. घ. १४) 'भदग्द्गच्छतीत्ति रसस्तस्य 
च स्थानं हदयम्‌ ( सु. सू. ) किन्तु धाशय म उस द्रव्यका 
कुद कारु तक अवस्थान होना आवश्यक हे । हृदय मे र 
क्षण भर भी ठहरता नहीं है । इसस्यि हृद्य को रक्ताशय 
मानना उचित प्रतीत नदीं होता । हाराणचन्द्रजी ने 
रक्ताशय से स्वचादि अवयर्वो को माना है -श्लोणितस्य स्थान 
यङ्त्प्टीहानौ इति स्थितेऽपि रक्ताशयश्चव्देनेह त्वमादय एवाभि- 
प्रेयन्ते, पारिशेष्यात्‌ ^रक्तस्या्यः क्रमात्परेः इति तन्वरान्तरीयाच्चः 
परन्तु गुरुवर्यं घाणेकरजी ने इसे उचित नहीं माना है । 
स्व० गुरुवयं म० म० गणनाथसेनजी प्रस्यत्तश्चारीर प्रस्तावनां 
में इन आद्यो के सम्बन्ध मे पुनरक्ति दोष वताते दै तथा 
रक्ताशय से हृदय मानते ह -'आदयपदार्था्ञानादर्थन्याङुलीभा- 
वश्च प्रतिसतकवेकृतः प्रसब्रायथा तस्य पुनः सख्यानम्‌ इत्यायुप- 
कम्य तत्रैव आद्ययास्तु वाताश्चय इति पुनरुक्तौ । शद हि दटय- 
फुष्फुसान्त्रादिभ्यः पृथक्‌ न सन्ति रक्ताशयदलेष्माशयपक्राश्चयाधा 
आशयाः कचिदपि रभ्यमानत्रैयके प्रतयक्चनस्ँने वेनि, नूनमथ 
जञानमूनोऽय पृथड्निदेश ॥ अस्तु, इस पर श्री धाणैकरजी का 
मतै किंयदि ऊपर वताये हुये दश्कोण से आशर्यो की 
ओर दैखा जाय तो पुनरस्ति होने पर भी उसका दोषदूर 


होता है 1 य्त्‌ ओौर प्ठीहा के सम्बन्ध मे ऊपर 'जो उपरन्ध 
वैद्यक भर्न्थो के उद्धरण दिये गये है, उनसे शरीर में हदय के 


अतिरिकि मी रक्त के आश्य यक्रत्‌ ष्ठीहा होते ह यह सिद्ध 
होता हे । अत एव रक्ताशय से यकृत्‌ जर प्ठीहा को मानने 
से न स्वतन्त्र विरोध दै ओौर न परतन्त्रका विरोधे भौर 
नदी प्रययक्तमे विरोध होता है। शङ्खधर के आद्य- 
चरणन की टीका सें आढमज्ञ स्पष्ट रिखते है-जीवरक्ताश्चय 


इति- जी वतुल्य रक्त, तस्य , आशय स्थान नच्च, प्लीहा इति 
प्रसिद्ध हयस्य वाममागाश्रतं मवति ॥ चवरकाचा्यं ने भी इस 


विदग्ध इए रक्त की प्रवृत्ति यङ्कत्‌ ओर प्टीहा से होतीदै 
पेखा माना हे ओौर कहा हे कि प्राणियों के रक्तवाहक खोतसीं 
का मरु स्थान यजत्‌ ओर ष्ठीहा होते द-प्लीदान च 
यङचैव तदणध््टाय वतेते । छोतांपि रक्तवाहीनि तम्मूलानि हि 
देदिनाम्‌ ॥° ( च० चि० अ०४) चक्रपाणिने इसी आक्चयकौ 
स्पष्ट करते इये यजत्‌ ओर ष्टीहा को ही रक्त का प्रधान 
स्थान माना है-"कस्मावकृत््लीहोरेव तद्रतत सत्याह चोतांसी- 
त्यादि । यस्मद्रक्तस्यापि यक्ृतप्लीहानावेव प्रधान स्थान तेन 
रक्तसयोगादिनिष्यन्नस्य रक्तपित्तस्य तदेव स्थानमिति भावः। 
अस्त, यह सव होते हुये भी यथार्थता यह हे कि वास्तव मे 
यच्त्‌ रक्त का भण्डार न होकर रस रञ्जन करने का स्थान 
हे, क्योकि यज्व जर प्टीहा मे रक्जक पित्त दता है तथा 
वह रस को र्ञितत कर रक्त में परिणत करता है--यङ््‌- 
स्प्ली होस्त रजक पित्त स रसस्य रागक्रदुत्त." रञ्जितास्तेजसा तेन 
शरीरस्थेन देहिनाम्‌ 1 अव्यापृन्ना, प्रसन्नेन रक्तमित्यभिधीयत्ते ॥ 
(खु० सू०) आधुनिक दष्टि से रक्तक्रण अस्थिमग्का मे वनते दै 
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यच्त्‌ को गलायकोजन का मण्डार साना है! रक्त का वास्तविक 
आद्रायतो हृद्य ही होना चाहिषु । यद्यपि वह रक्तको 
दारीर मे प्पिद्न करने वारा अङ्ग हे, किन्तु जव उसमें रक्त 
होगा या दह्‌ रक्ताश्चय ( कूपतडागादिजलाशयवत्‌ ) होगा 
तभी तो सारे शसीर मे रक्त भेज सकेगा । वही रक्त चषणमपि 
रहता नरी, यदह वात अन्य टीकाकारो की सव्य है, किन्तु 
अव्येक समय हृदय मेँ रक्त ङ न ऊद जस वि्यमानही 
रहता है, इसे भी नदीं भूलना चाहिए 1 भस्तु, ऊपर जो रक्तं 
पित्त की गतिर्या बताई दै उनमे सुखादि उर्ध्वं मागं से 
निकरने चाङे रक्तपित्त से कफ का अनुवन्ध, गुदादि अधो 
मामो से निकरने वारे रक्तपित्त मे वात का अयुवन्ध तथा 
दोनो मार्गं से निकरने वारे रक्तपित्त मे वातत भौर कफ दोनों 
का अनुवन्ध रहता है-ऊउर्वंग कफससष्टमधोग पवनादुगम्‌ । 
दविमाम कफवाताभ्यामुभाभ्यामनुवतंते ॥ ( च० चि० अ०४) 
वास्तव ओ निदानवैचिन्य के कारण ऊर्ध्वग या अधोग 
रक्तपित्त की उत्पत्ति होती हे । लिग्धोप्ण पदाथो के सेवन 
से ऊर्ध्वग रक्तपित्त तथा रूतोष्ण पदार्थो के सेवन से अधोग 
रक्तपित्त की उत्पत्ति होती दै, जैसा कि चरकाचार्य ने कटा 
हे-लिग्धोष्णमुष्णरू्चव्न रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । अभधोगस्योत्तर 
माय पूरव स्यादूष्वगस्य तु ॥ 
ऊर्ध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्रतम्‌ ।। ७॥ 
माग॑भेदेन साध्यत्वाटिकम्‌-- ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य, अधोग 
याप्य तथा उभय मार्ग से प्रवर्त रक्तपित्त असाध्य होता है ॥ 
विमक्ष.-रध्यं नापता्छिकर्णस्यतः, अधो भेद्योनिश॒दत , 
तटुक्तम्‌-ऊ्वं नाकताक्षिकर्णास्येमेट्योनिगुदैरप । कूपित रोम- 
कूपैश समस्तैस्तत प्रयतते ॥ ढर्दणाचायं ने लिखा हे कि उध्वंग 
रक्छपित्त कां रोगी वदयमाण दौर्वल्यादि उपदर्वो से रहित 
हो तथा वदयमाण मासप्रत्तारुनाभादि असाध्य रुक्र्णो से 
भी रहितो एव एक दोपका ही सम्बन्ध हो तव वह साध्य 
होता है, किन्तु वही ऊ्वंग रक्तपित्त प्रथम चिकित्सा से शान्त 
होकर पुनर्भिथ्या आहार विहार से उत्पन्नो गया हो 
तथा मार्गान्तर से निकर रहा हो, अल्प उपद्रव युक्त भी हो 
तथा कुद अक्ताध्यता के रक्त्णो से मी युक्त दयो एव दो दोर्षो 
के सम्बन्ध से युक्त हो तवं उसे याप्य समक्चना चाहिए जौर 
जव वही ऊर््वग रक्तपित्त अनेक उपद्रवो से युक्त हो, अनेक 


असाध्य सचर्णो से भी जुट दो एव तीनो दोर्पो के सम्पकंसे 
उपपन्न हुमा हो तव उसे जसराध्य ही समक्तना चाहिए । इसी 


प्रकार घधोग रक्तपित्त के विषयमे भी छिखा है किं जव चह 
अस्प उपद्रवो से युक्त, असाध्य र्चर्णो से रदित गौर दो 
दो्पो के छक्र्णो से युक्त दो तव उसे याप्य समश्च किन्तु जव 
चह त्रिदोष र्णा से ज॒एट हो भौर असाभय ल्चर्णो से भी युक्त 
हो तच उसे वर्यं सम्षो । किन्तु यदि वही अधोग रक्तपित्त 
एक दोप से युक्त, उपद्रवे! से रहित एव च्य ( असाध्य ) 
खक्षणा से मी जसखयुक्त दो तव उसे साध्य दी समन्नना 
चचादिषए्‌ 1 उभयमागप्वरृत्त रक्तपित्त के खि च्लि कि 

सय वह्‌ च्रिदोप प्रकोप से युक्त रो, अनेक उपद्रव भी उसने 

विद्यमान हो तथा ससाध्य लचर्णो से भी युक्तहो तव उसे 








तीन रक्तपित्त की, मार्गं ॐ मदस्व को वैशिष्टध न देते इण 
दोप, छक्तण तथा उपद्रव इनकी अल्पता जौर अधिकता के 
विचार से, साध्यता, असाध्यता ओौर याप्यता का वर्णन किया 
हे! माधव की मदुकोपरीका सें ङ्िखा दहे कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त 
कफ जर पित्त से शिष्ट दोता हे तथा कषाय जर तिक्त 
रस कफ ओर पित्त को नष्ट करने मे योग्य है तथा विरेचन 
भी पित्त के हरण करने मे प्रधान ओर श्रेष्ट उपाय ह । अत एव 
वह साध्य कहा गया है, किन्तु जघोग रक्तपित्त मे वात ओर 
पित्त का सयोग रहता है, जिन्हे किं एक ही मधुर रस जीत 
सकता हे भौर यदि नीचे अदत्त हुये रक्तपित्ते वेग को 
वमन द्वारा भ्रतिमार्म हरण किया जाय तो वह केवर निश्च 
वृत्त वेगान्न को रोक सकता है, पित्त को या वात को नष्ट 
नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त मधिक वमन करने से 
भी वात भौर पित्त की अन्ततोगत्वा अलुपाततः बुद्धिं भी 
हो सकती हे 1 अतः वमनसाध्य एव ओषधिर्यो की जत्यरपता 
के कारण जधोग रक्तपित्तयाप्य माना गया है जौर उभय मार्गं 
भ्रदत्त रक्तपित्त मे पित्त के साथ वात ओर कफ दो्नोकी 
विशेषता रहती हे । इस अवस्था मँ रक्तपित्त की प्रवृत्ति उभय 
मार्म॑से होतीदहे। दोर्नोसेंसरे ।कसी मी मारयसे निर्हरण 
करना अतिमात्र रक्तखावर्गु्) जनक होने से प्राणघाती हो 
सकता हे । अत" वमन {न के अथोम्य या विदद्धोपक्रम 
होने से उभयमार्गज रक्तपिं प साना गयाहे। यही 
आश्य चरक्राचा्यं ने निस्नरू ते िखा है-^तत्र यदूष्व॑माग 
तत्साध्य विरेचनोपक्रमणीयस्वाद्‌ ‰ रोषधत्वाचच, यदधोमाग तथाप्यं 
वमनोपक्रमणीयत्वादस्पौपधत्वाच्च, भदभयभाग तदसाध्य वमन. 
पिरेचनायोगित्वाद नौपधत्वाच-साध्य लोदहितपित्त तथदर्व प्रतिप- 
धते । विरेचनस्य यौग्यत्वा्वहुत्वाद्धेषजस्यच ॥ पिरेचन हि पित्तस्य 
जयाय प्रमौषवम्‌ ॥ ( च. नि, अ, २») यश्च तत्रान्वयः रेष्मा 
तस्य चानधम स्थतम्‌ । भवेचोगावहु तत्र मधुरप्रैव भेषजम्‌ ॥ 
तस्माससाध्य मत रक्त यदृतं प्रतिपद्यते, रक्तन्तु यठधो भाग तथाप्य 
भिति निश्चितम्‌ ॥ वममस्यास्पयोभित्वादद्पत्वाद्धेषजस्य च । 
वमन हि न पित्तत्य हरणे प्रेष्ठमुच्यते ॥ यश्च तत्रान्वयो वायु- 
स्तच्छान्तौ चावर स्तम्‌ । तच्वायो गावह तत्र कषाय तिक्तानि च ॥ 
तस्मायाप्य समाख्यात यदुक्तमनुलोमगम्‌ । रक्तपित्तन्तु यन्मा 
द्वावपि प्रतिपयतते ॥ असाभ्यमिति त्जेय पूर्वोक्तादेव कारणात्‌ । 
नदि सशोधन किञ्िदस्त्यस्य प्रतिमागंगम्‌ ॥ प्रत्तिमागंन्च हरण रक्त- 
पित्ते विधीयते ॥ (चच निज २) चरकाचार्थं ने चिकिसा 
स्थानम दोपतथा मागं उभयके अनुसारं भी सर्क्तपित्तकी 
साध्यासाध्यता का विवेचन किया है--रकदयोषालुग साध्यं 
दिदोष याप्यमुच्यते, 1 यस्तिदोषमस्ताध्य - तन्मन्दा्नेरत्तिनेगवत ॥ 
न्याभिभि. क्षीणदेदस्य ब्ृद्धस्यानन्चतश्च यत्‌ । एकदोपानुगामी 
साध्य, द्दिदोषाद्धगामी याप्य तथा त्रिदोषाजुगासी रक्तपित्त 
असाध्य होताहे। दर्पो के भतिरिक्त मन्दाश्चिवारे रोगी 
का अतिभ्रनुत्त रक्तपित्त तथा अनेक रोगो से सीणदेह वारे 
का रक्तपित्त ओर वृद्ध तथा अनश्चन करने चारे का रक्तपित्त 
असाध्य होता हे 1 - एक्रमाभिरक्तपित्तस्य साध्यता -एकमार्गं 
वल्वतो नात्तिवेग नवौत्विनम्‌ 1 रक्तपित्त खुखे काके साध्य स्यात्नि- 


सण ४, ष्वहिष्‌ 1 किन्तु दन खचर्णो से विपरीत हो | न्पद्रवम्‌ ॥ (च चिज ४) यर पर एक मासे उर््वंग 
च वद्‌ ऊ चमामगप्नगरत्त रक्पित्त भी याप्यहो सक्ता हे | मार्ग को साध्यता का दर्शक माना द, क्योकि अधोग याप्य 


श्मध्याय' ४५] 


उत्तरतन्व्म्‌ 
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तथा उभयमागीं असाध्य होते दै, जैसा कि चक्रपाणिनेभी 
ङ्ख है-“टकमागंमिति सामान्यव॑चनेऽप्यूष्वंगमैव रम्यते, 
अधोगस्येकमा्गंगस्यापि याप्यत्वाच्‌ › संखकाटं का तास्पयं 
हेमन्त ओौर शिशिर छतु दे । इस तरद चरकाचार्य ने दोप, 
छदण भौर साग भेद ते ययौ पर रक्तपित्त की साध्यता, 
याप्यता ओर असाध्यत्ताका वर्णन क्तियाडे। किस रोगी 
में सान्य ओर याण्यके रतर्णो कामे दहोनेसे सध्यमभी 
याप्य कोटिमे चला जाता दहे) इसी रकार याप्य असाध्य 
से युक्त होने पर असाध्यही हो जाताहै। जैसे एकदोपज 
अधोगत रक्तपित्त एकदोषनज होने से साध्य, किन्तु वह अधोग 
होने से याप्यहो जातादे! इसी प्रकार त्रिदोष भौर अधोग 
का मेक दोने से असाध्यता हो जाती दै, जैसा कि चरकमे 
ठिखिा है-नासाध्य साध्यता याति साध्यो याति लस्राव्यताम्‌ । 
अन्यच्च-साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चापसताध्यतां तथा ॥ इस 
तरह मर्मभेद तथा दोपमेद्‌ ते साध्यासाध्यता का भापातततः 
विरोध होने पर अर्शोरोग में प्रतिपादित्त दोपमेद्‌ तथा 
वलिमेद्‌ के सदा इनका समीकरण मी निन्न प्रकार से 
करना चाहिए । उपद्रवो से रहित एकदोपज ऊध्वंग रक्तपित्त 
साध्य होता है! यदी दहविदोषज तथा अरपोपद्रदव होनेसे 
याप्य ओर त्निदोपज तथा अनेकोपद्रव युक्तं दोने पर असाध्य 
हयो सकता दै । एकदोपज तथा अह्पोपद्रव युक्त अधोग 
रक्तपित्त याप्य, द्विदोपज होने पर अप्ता्य त्था च्रिदोपज 
एवं वहत उपद्रव होने पर अखाध्य ही रहता द ! त्रिदोष, 
वहूपदरवयुक्त तथा उभय मागं से प्रवृत्त रक्तपित्त जसाध्य 
होता दै । यद द्विदोषज् तथा अस्पोपद्रव या उपद्रवरदित 
होने पर असाध्य या याप्य हो सकता हे 1 
सदनं शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं वमिः | 
तोहगन्धिश्च निः्धासो मबस्यरिमिच्‌ भविष्यति।। ८ ॥ 
रक्तपित्तस्य पूर्वर्यम्‌- अर्धो मे सदन ( शिथिरा); 
श्रीद पदार्थो के सेवन की इच्छा, कण्ठ से धूमनिगमन या 
कण्ट धूम से व्याप्त हे एेसी प्रतीति, वमन तथा श्वा में लौह 
या रक्त जेसी गन्ध का अनुभव होना ये होने वारे रक्तपित्त 
के पूर्वरूप के जण दह ॥ ८॥ 
विमर्चः--तदनमद्नग्ठानि. शीत्तकामित्व द्ीतेऽभिराष 
कण्ठधूमायन कण्ठाद्‌ धूमनिगगमनमिव वेदना रवा कण्डे धूमोद- 
मनभिव वेदना किंवा कण्ठाद्‌ धूमनिगंमनमिव प्रतीति. । सुख से 
धूम निकर्ने की प्रतीति सुदान्तसेनोक्तं पित्त के सामान्य 
कर्मो का परिणाम माच्र दहे । रक्तपित्त पित्तविकृतिज्ञन्य रोग 
है! अतः पित्तश्षान्ध्य्थं शीतर पदार्थो की इच्छा उरपन्न होना 
स्वाभाविक हे । लोदगन्विश्च-(८ ¶ ) ऊचु खोेग इसका, अर्थं 
करते दहै करि यदि रेके बर्तनमे दो तीन दिन पानी पड़ा 
रहै तो उससे उस पान्न मे मो्चाभवन ( फण्डधण्ट) की 
च्छया से किट उस्पन्हो ्ानेसेउस किद्युक्त पानीसेजो 
गन्ध आती है वैसी ह गन्ध श्वास सँ आती है । भत एव इसे 
खोहगन्धि कते ह । (२) ऊुद्॑विद्धान्‌ अश्नि मं पिरे 
इष रोदे की गन्ध के समान इस गन्ध को मानते दै 
श्वमायमानलोदस्येव श्वाक्ते गन्ध ' (३) खोटे को गरम कर 
पानी में उुद्ाने से जैसी गन्ध आती दे वैसा भी अर्थं ङु 
खोग करते र्द । चद रक्तपित्त का विशिष्ट पूर्वरूप दै 1 गुरुत्रयं 








स० म० सेनजीने ततो इसके साथ अख मे मद्री के सदश 
गन्ध की प्रतीति का भी वणन किया है-शशोणितच्छर्दन वक 
लोदमत्प्यस्तगन्धत।" वस्तुतः रोह रक्तगत हीमोग्छोधीन ( ६९ 
पणम ) का घटक है अतः रक्तपित्त मे उक्तकी गन्ध 
आना भी स्वाभाविक दै । इसी जाश्चय से अपने महर्वियो ने 
रक्त का पर्याय रोहित (कोहेन युक्त रोहितम्‌) एेसा अन्वर्थक 
रखा है 1 चरक ओर वाग्भट ने भी मदस्यगन्धता को रक्तपित्त 
का पू॑रूप माना है । सके अतिरिक्त खोदगन्धता तथा 
रोहितगन्धता का पथक्‌ थक्‌ वणेन किया है--तस्येभानि 
पवंरूपाणि भवन्ति, तयथा--भनन्नामिषापौ सजुक्तस्य . विदाहः 
श॒क्ताम्लगन्धरस् उद्वारर्च्देरभीक्ष्णागमन दर्दितस्य वीमत्सता, 
स्वरभेदो, गात्राणा सदन परिदादो सुखाद्‌ धरूमागम ध्व लोदलोदहित 
मत्स्यामगन्धित्वमपि चास्यस्य, रक्तदरितदारिद्रत्वमङ्गावयवशक्रन्मू 
स्ववेदलालासिंधाणकास्यकणंमरुपिडकोल्कापिडकानामद्गवेदनारो- 
हितनीलपीनद्यावनामचिष्मताच्च रूपणा स्वप्ने ददनममीष्ाभि 
ति लोदितपित्तपूवत्पाणि भवन्ति 1 (च० नि० अ० दे) वाग्मटेऽपि- 
शिरोयुरुत्वमरुचिः शीतेच्छा धूमकोऽम्लकः । छदिददर्दितवैभस्स्य 
कास यासो भ्रम छम" ॥ लोदलोदहितमत्स्यामगन्धास्यत्व स्वरक्षयः । 
रक्तदारिद्रररितवणेता नयनादिषु ॥ नोर्लोदहितपीतानां वर्णानाम- 
विवेचनम्‌ । स्वप्ने तद्र णेदरित्व भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति ॥ 


वाद्याखग्लक्षणेस्तस्य सद्कयादोषोच्छितीनिदुः ॥६॥ 
रक्तपित्तस्य सख्या दोषोच्छयन्र- श्लो णितवर्णनीय भध्याय 
मे कहे इए फेनि, अर्ण आदि वाह्य रक्तरक्तणो से उस 
रक्तपित्त की सक्चविध संख्या ओर दोषोरवणता समन्ननी 
चाहिये ॥ ९॥ 
विमशे.-यद्यपि सुश्चुताचार्य ने फेनिर, अरुण आदि रक्त 
रुक्तो के आधार पर रक्तपित्त के भेद होना स्वीकृत किया 
हे तथा उद्हणाचायं ने पथकू्‌-एथक्‌ दर्पो से तीन, दो-दो 
दोषों से तीन भौर सर्वदोर्पोसे भिरिति एक रेसे उसकी 
सप्तसख्या भी स्वीकृत कर ङी दै, किन्तु उन सारतो के रुच्ण 
नदीं चिच हँ । चरकाचार्य ने प्रथक्‌ ए्यक्‌ रक्तण दिये है- 
सान्द्र सपाण्डु सेह ॒पिचिदल्द् कफान्वितम्‌ । इयावारुण सफेनञ्च 
तयु रूक्चव्र वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्त कपायाम कृष्ण गोमूत्रसन्निमम्‌ 1 
मेचकागारधूमाममज्जनामन्र पैत्तिकम्‌ ॥ सरखटलिङ्ग ससर्गात्‌ चिरि 
पाजनिपात्तिकम्‌ ॥ ( च०' चि० अ०४) ईषत्पाण्डुवर्ण, घनः; 
सेदयुक्त तथा पिच्छिरुतायुक्त रक्तपित्त को कफज एवं श्याव 
तथा भरुणचर्णं मिश्रित एव क्नागदार, पतर ओर रतत 
खरवित होने चारे रक्तपित्त को वातज तथा चट आदिं के काथ 
के वणं के, काले या गोसूत्र के वणं के अथवा मेचक ( मख्णी 
कतद्घप्णमणिवणं के समान >) अर्थात्‌ चिक्कण क्ष्ण वर्ण, क्वा 
गृहधूम या अञ्जन के सदश काङे वणं के रक्तपित्त को पैत्तिक 
तथा वात आदिदो दोषोके सम्मित रदणों से द्न्द्ज 
तथा तीनो दोर्पो के भिश्चित रुत्तणो से सन्निपातज रक्तपित्त 
समक्षना चाहिये ! उल्टणाचायं ने लिखा है किं विद्ग्ध पित्तसे 
विदग्ध इभा रक्तपित्त कदा जाता है। पुन. वह पिन्त से पथक्‌ कैसे 
अन्य भेद्वारा हो जाता है इसका उत्तर दिया कि रक्तान्तर के 
खसगं से अन्य दोर्पोकामी सम्बन्ध हो जाता दै! माधव. 
रीका म्ुकोपमें मी शङ्भाकीदे कि जव समी रक्तपित्त पित्त 
के द्वारा ही उत्पन्न होते ईं तो पुनः पित्तन र्तपित्त का ध्रथक्‌ 





३०२ 





च्य 
वर्णन क्यो किया गया इसका उत्तर छिखिा है कि यद्यपि 
सभी रक्तपित्त पित्तज ही हे, तथापि जिस भवस्था से स्वस्थान 
मे भवस्थित पित्त ( पाचक, ्रानक मदि) रक्तपित्त की 
उत्पत्ति करते हुये दूसरे स्थान में स्थित्त पित्त के साथ सयुक्त 
होता है अथवा विना दूसरे दोप से संयुक्त इष्‌ दी स्वतन्त्र 
खूप से केवर पित्त ही रक्तपित्त का उसपादक होता हे उस 
अवस्था मेँ ही पत्तिक रक्तपित्त यह व्यवहार किया जाता हे! 
किन्त सभी रक्तपित्त को कणफयुक्त या वातयुक्त कहा हे 
धऊष्यैम कफससृमधोग पवनानुगम' इन दोनो मार्गो केअतिरिक 
पित्त का निष्करमणसमा्मं भी शाख मे स्वतन्त्र नहीं बताया 
गया है! इस आधार पर यदि कों कहे कि रक्तपित्त केवर 
पैत्तिकं नही होतातो धह भी टीक नीडे) क्योकि जव 
पित्त अपने प्रकोपक कारणो से प्रकुपित बात याकफसे 
युक्त होता हे तभी वातिक या कफ़न व्यवहार भी उपयुक्त 
हे! केवरु मा्थंकी महिमा से सम्बद्ध वातत या कफ से 
व्यवहार नहीं किया जाता। जैसे शरद्‌ तुरम उवर को 
उरपन्न करने वाखा पित्त कारु की महिमा से कफ से अनुवद्ध 
रहता है, तथापि से पै्तिक ज्वर दी कहा जाता है । कहा 
भी है-- र्यात्‌ पिन्तन्न शरदि तस्य चानुवलः कफ › । इसी प्रकार 
जव रक्तपित्त शक दोप रक्र्णो से युक्तं दोता हे तो उसे एक- 
दोषज कहतेहे ओर दो दोपोंके रक्षणो से हिदोषज तथा 
त्रिदोपें के रु्तणो से युक्त होने पर च्रिदोपज रक्तपित्त का 
जाता है। चक्रपाणि ने अपनी टीका में शद्धा कीटे जव 
प्रकुपित पित्त ही रक्तपित्त का जनक कहा जाता हे तव उसके 
शेप्मिक आदि मेद्‌ कसे दो सकते हे ? इसके उत्तरम टिखा 
हे कि सामान्य सम्म्ा्षि में पित्त दी रक्तपित्त रोग का जनक 
हे, जैसे कि सभी गुल्मो का जनक वायु ही होता है तथा सवं 
उवरो का आरम्भक भी पित्त ही होता हे "ऊष्मा पित्तादृते 
नास्ति ज्वरो नास्पयुष्मणा पिना" किन्तु वह्‌ जव उष्कट कफ 
के साथ मि कर रक्तपित्त को उपपन्न करता है तव उस दा 
मँ सामान्य सम्परा्षि से प्राप्त हुये पित्त को होड कर सान्द््‌- 
स्वादिस्वरू्तणद्द्यंक श्टेष्मा से रक्तपित्त उत्पन्न हुभा हे । 
अत. उसे श्ैपमिक रक्तपित्त कहते दै । जैसा छि शकष्मिक 
गरम म सामान्यसभ्प्रािवश्च से आगत वात करा व्यवहारन 
कर उसे श्छप्मिक गुरम ही कहा जाता दहै ओर भी इसी तरह 
जेसे कफञवर मे स्वं ज्वरो के कारणभूत होने परं भी पित्त का 
भयान नहीं करते हुए उसे कफञ्चर ही कहते है, इसी तरह 
का सिद्धान्त वातिक रक्तपित्त मे भी समश्नना चाहिए । यदि 
कपफ़ ओर वातं के विना प्रकुपित प्रवर पित्त से उन्न 
रक्तपित्त जिसमे कि पत्तिक रक्तपित्त के ही कुण मिरूते हों 
तो उसे शद्ध पैत्तिक रक्तपित्त दी कहा जायगा । इस तरद 
दोषो के र्र्णो से ही रक्तपित्त अञ्ुक दोपज है एेसा 
जायगा 1 श्ैन्मिकादि रक्तपित्त की अपेता पैत्तिकः रक्तपित्त 
मँ पित्त अस्यन्त उस्कट रहता दै, वर्योकि खास कर पित्त 
पेत्तिक रक्तपित्त मे ही अपने रुप्तण दर्शाता है, अन्य दोघजन्य 
भ नदीं \ यद पर यदह भी शद्धा हो सकती हे कि जव देसी 
व्यवस्था हे तव केवर पत्तिक रक्तपित्त का कौन सा मां 
दोगा, क्योकि वात्तारन्ध रक्तपित्त नीचे को जर कफारग्ध 
रक्तपित्त ऊपर को जायगा, किर पिन्तारन्ध किस मागं खे 


सुशुवसंहिता 





प्रत्त दोगा १ इसका उन्तर दिया हे कि केवर पित्त से भारव्ध 
इए रक्तपित्त के उर्ध्वं मौर अधः दोनो ही मामं दो सक्ते हं 1 
ऊ पर जाते समय जो उस्म कफ मिट जाता टै तथा नीचे 
से प्रवृत्त होने पर जव उसमे वात मिल जाता दहै किन्तु 
केवश्च मां की महिमा से सस्वद्ध वात या कफ से वह्‌ 
रक्तपित्त कफारन्ध या वातारन्ध हे पेखा व्यवहार नदीं होता 
क्योकि स्वतन्त्र मौर न्यक्तटिदह्रो वाटा दोप दी अनुयन्ध्य 
( प्रधान ) होता हे तथा तद्विपरीत अयुवन्थ ( अप्रधान ) 
हो जाता है। इसखिये रक्तपित्त अधोग हो या ऊर्ध्वग 
हो उसमे मार्गमहिमा को दछोढ कर जिस दोप के 
लक्षण प्रधान प्रकट हये होया मिरे ष्टा उन्दीं के आधार 
पर उसे वातिक या ररैप्मिक या पैत्तिकं रक्तपित्त कष्टा 
जायगा । केवर माग के सम्धन्ध से साथ हुये तथा जपने 
रुत्तण प्रकट नहीं करने वारे अयुषन्धं ( अप्रधान) दूषी 
दोष के होने पर तदोषज चह रक्तपित्त नहीं दोगा । 
दौनैल्यश्व।सकासन्वरवमथुमदास्तन्द्रितादाहमृच्छौ 
मुक्ते चान्ने विदाहस्त्वधृतिरपि सदा टयतुल्या च पीडा । 
तृष्णा कण्ठस्य सेदः शिरसि च दवनं पूतिनिष्टीवनव्च 
द्वेषो भक्तेऽविपाको चिरतिरपि रते र्त पित्तोपसगौः॥१०॥ 
रक्तपित्तोपद्रवा -दु्वैखता, श्वास, कास, ज्वर, वमन, 
मद ( मत्तता ), तन्द्रा, दाह, मूच्छ, खाये इए भोजन का 
विदाह, धै्॑हीनता, हदय प्रदेश मे सद्य पीडा, प्यास; 
कण्ठ में मेद ( स्वरभेद ), रिरमे ताप की अधिकता या 
पीटा, दुगंन्धित भूक का निकलना, भोजन से घृणा, मोजन 
का पपाक ठीक न होना तथा निकरे इये रक्तपित्त के रक्त 
के वणं मे मासप्रर्तालिति जल इत्यादि के समान विङृति की 
उपस्थिति अथवा सुख का नाश्च ये रक्तपित्त के उपद्रव है ॥१०॥ 


विमशे--^तन्दिताः के स्थान पर अन्यन्न "ण्डता रेता 
पाटान्तरदेजो कि उपयुक्त हे, क्योकि अव्यधिक रक्तखाव 
होने पर पाण्डुता ( ^ ) तथा दुर्वरतादि अन्य 
उपद्रव स्वाभाविक हैँ । शुक्ते चान्ने विदाहः, इसके स्थान परं 
शुक्ते घोरो विदाह. रसला पाठान्तर है । (कण्ठस्य सेद्‌. 
इसके स्थानं पर “कोष्ठस्य भेदः सा पाठान्तर है । रक्त के 
अधिक निकख्ते पर कण्ठ का सेद्‌ भी होते देखा गयाहै 
तथा किसी-किसी मे पित्त के अधिक प्रकुपित होने से अति. 
सार भी होते देखा गया दै । अतः दोनो पाट उपयुक्त है 
शिरसि च दवनम्‌ दवनमिति सन्ताप , यौ पर अनेक पाटा- 
न्तर है (४) "शिरसि च तपनम्‌” यह दवन का समानार्थक ह । 
(२) प्रविततश्चिरस शति पाठान्तरे भवितत विस्तीयंमाणमिव, 
प्रवितता पिस्तीर्णा वेदना दिरसि यस्य स तथा इति कातिकः। 
(३ ) श्रविततस्सिरताः इति पाठान्तरे सिराततगात्रता या 
सिराभ्याक्षगान्नरता रेखा अर्थं होता है । धूृत्िनिष्ठीवनत्वम्‌? 
अर्थात्‌ पूयजनक जीवाणुों का संक्रमण दो जने पर दुर्ग. 
न्वित भूक निकर सकता है । देषो भनक्तेऽनिपाक. यँ पर 
'्मक्तदेपाविपाक्ष › रेखा पाडान्तर है, जो कि समाना्थक दे । 
ध्विरतिरपि रते” इसके स्थान पर पिकृतिरपि मेव रेखा एक 
पाठान्तर है तथा दृस्ररे "विनत्तिरपि भवेव रेखा पाठान्तरं 
मान कर (निनि, शरीरस्य विनमनम्‌' भर्थात्‌ शरीर का नम 


श्रध्याय' ४५] 


उत्तरतन्वम्‌ 
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[वायनानि का क 


(न की 


जाना देखा अर्थं करते हे 1 “स्कपित्तोपसर्गा. इक्तके सथान 
पर श्पित्तोपसर्गातः एेसा पाठान्तर हे 1 र्तपित्तोपसमं 
का अर्थये रक्तपित्त के उपगं ( उपद्रव ) है यह अथं 
होता दै -“ते रक्तपित्तस्य उपसर्गा उपद्रवा › किन्तु पाठान्तर 
करने पर रक्तपित्त फ अन्द्र उपसर्ग (संकमण--7४९५ ०४) 
होने से ये उपद्रव उत्पन्न रोते ई पेखा अथं होगा । वास्तव 
म इन उपद्रवो मे केवर एक पृतिनिषएठीवन ही एेसा उपद्रव 
हैजो कि पूयजनक जीवाणुभों के उपसर्भं॑( संक्रमण ) 
होने से उत्पन्न होता है, दन्तु भन्य जो उपद्रव दौवल्य 
श्वासकासादिक है वे प्राय" विना उपसर्ग ( संक्रमण) के 
होने वाङे भी हो सकते दै । अतः पञ्चम्यन्त ( रक्तपित्तोपः 
पसर्गाव्‌ ) पाठ अधिक उपयुक्त न होकर रक्तपित्तोपसगाः 
यही {पार समुचित दे, जिसका अर्भ ये रक्तपित्त के 
उपस ( उपद्रव >) है रेखा होता हे । चरकोक्तरक्तपित्तो 
पद्रवाः--“उपद्रवास्तु खद दौव॑ल्यारोचकाविपाकशवास्षकासञ्वराति 
सारद्योफरोपपाण्डुरोगा स्वरभेदश्च ( च० नि० अ० २) 


मांसप्रक्षालनाभं कथ्तिमिव च यत्‌ कदेमास्मोनिभं बा 
मेदःपूयासरकल्पं यक्ृदिव यदि वा पकजस्बूफलाभम्‌ । 

यत्‌ कृष्णं.यच्च नीलं शरुशमतिङ्कणपं यत्र चोक्ता विकारा- 
स्तदध्जयं रक्तपित्तं सुरपति धनुषा यचच तुल्यं बिभाति ।१९। 


यसाध्यरक्तपित्तनक्षणम्‌--मांसप्र्तालितजरु के `समान 
रङ़् वाखा, सडा हभ, दुगंन्धित, कीचड मिश्रित जर के 
समान चरवी घौर पूय से मिश्रित रक्त के समानः, यछत या 
पक्त जामुन के एक के समान, काला, नीला, मूर्ध जेसी 
दुर्गन्ध वाखा तथा उपयुक्त दौर्वद्य जादि उपद्रवो से युक्त 
पुवं इन्द्रधनुष के समान विविध वर्णो वाला रक्त जिस रक्त 
पित्त रोग वारे व्यक्ति के शरीर से निकर्तता टो उसे चिरि 
स्साकरमं से वर्जित करना चादिए ॥ १११ 
. विमश्षः--रक्तपिन्तस्य चरकोक्तासाध्यलक्षणानि--रकक्तपित्तस्य 
विक्ानभिद तस्यो पदिदयते। यक्कृष्णमथवा नी यद्वा दक्रधनुष्परमम्‌ ॥ 
रक्तपित्तमसाध्य तद्वाससो र्नच्च यत्‌ । भृ पूत्यतिमात्रव्र सरवोपद्रव- 
वच्च यत्‌ ॥ वलरमासक्चये यच तच्च रक्तमभिद्धिमत्‌ । येन चोपहतो रक्तं 
रक्तपित्तेन मानव ` पच्येद्‌ टृर्य वियच्चापि तच्चास्ताध्य न सदायः ॥ 
{ च० नि० अ० २) अन्यच्च-स्खष्ट कफवाताभ्यां कण्ठे सञ्जति 
चापि यत्‌ । यच्चाप्युपद्ययकतय॑ोक्तं समभिदुतम्‌॥ दारिद्रनीलदरित 
तात्रव॑भर्पदुतम्‌ ' क्षोणस्य कास्तमानस्य यच्च तच्च न सिद्धयति ॥ 
यद्‌ द्विदोषानुग यद्वा जान्त॒ चान्त भर्प्यति । मार्गान्मागं चरेचदा 
पित्तमाखक्‌ च न सिद्धयति ॥ (चरक) खुश्चताचार्य ने सूत्रस्थान 
मकहाडैकिजो रक्तपित्त का रोगी पुन. पुन. रक्त्काही 
वमन करता हे, जिसके नेत्र खार हो गये हो तथा जिसे रक्त 
की गन्ध से युक्त वार वार उद्गार ( डकारे ) आती दो षव 
जो खव छदं रारुही दैखताहो वह भवश्यदी युको 
श्राक्ठ होत दै! लोदित चदयेवस्तु वहुशो रोदितेक्षण । 
दारदी च त्रियते रक्तैत्तिक' ॥ ८ खु° सु० अ० ३२ ) 
नादी संग्राद्यमुद्विक्तं यद ग्‌ बलिनोऽञ्तः। 
तत्‌ पाण्डुम्रहणीक्षठप्रीदगुल्मज्वर वहम्‌ ॥ ९२॥ 
बर्वदरक्तपित्ते सद्यरहणनिपेष --वल्वानू तथा भोजन करने 
चाङे रक्तपित्त के रोगी में अत्यधिक बड़ हुये रक्तपित्त के 








रक्तखाव को प्रथम अ्राह्य ओषधिर्योके प्रयोग से रोकना 
( स्तम्भित करना ) नहीं चाहिये । यदि इस रक्त को प्रथम 
ही रोक दिया जाय तो यह पाण्डु, ग्रहणी, इट, प्रीहवुद्धि 
गुदम आौर ज्वर रोर्गो को उध्पन्च कर देता है ॥ १२॥ 

विमक्षः--चरकान्वार्यने भीकहाहे कि जिस्तरोगीका 
चरू शौर मांस्रप्तीणन ह्ुभा दहो तथा भोजन फरता हो एेसे 
रोगी का सन्तपंणजन्य तथा दोर्पोकी दु्टि से उस्कट हये 
रक्तपित्त का प्रथम स्तम्भन नहीं करना राहिष्--नादौ सस्त. 
म्भन कार्यं रक्तपित्त यदश्त ' तदोषदु्टसुर्छि्ट नादौ स्तम्भन. 
मर्हति ॥ यदि कोई व्यक्तिः भन्तान से पैसे दूषित रक्त को रोक 
देता हे तो ठससे गर्ग्रह, पृतिनस्य, मूच्छ आदिं रोग 
उरपन्न होते दे - ग्रह्‌ पृतिनस्य मूर््छयमरुचि ज्वरम्‌ ॥ शुस्म 
छीदानमानाद किरास छच्छरमूत्रताम्‌ । कुष्ठान्यशौसि वीसर्पं वर्भनादा 
मगन्दरम्‌ । बुद्धीन्द्रियोपरोधन्न कुर्याद्र स्तम्भितमादितः'॥ तस्मा- 
दुपेश्य विनो वल्दोषविचारिणा ॥ रक्तपित्त प्रथमतः प्रवृद्ध सिद्धि- 
मिच्छता ॥ ( च० चि० अ०४) 

अधःपरवृत्तं वमनेरू्ध्वगं च॒ भिरेचनैः । 
जयेदन्यतरद्राऽपि ध्षीणस्य शमनैरसक्‌ ।॥। १३॥ 

रक्तपित्ते चिकित्साक्म - संशोधन के योग्य तथा बल्वानू 
पुरप के जधोमागं सै भरद्रत्त हुए तथा बह्ुदो पयुक्त रक्तपित्त 
को वमन कराकर जीतना चादिये। इसी प्रकार सशोधन 
के योग्थ तथा वलवान्‌ पुरूष के उर्व॑मार्गो से प्रवृत्त हये तथा ' 
वह्ुदोषयुक्त रक्तपित्त को विरेचनविधि से जीतना चाहिये । 
किन्तु वलमांप्तादि से ष्ीण हये पुरूष का चाहे ऊर््व॑ग 
रक्तपित्त हो जथवा भधोग रक्तपित्त हो उसे सशामक उपायो 
(स्तम्भक तथा तप॑ंक'चिकित्छा) द्वारा ही जीतना चाहिये 
उसमें वमन गौर विरेचन विधिका प्रयोग नदी करना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 

विमर्शाः--डरहणाचार्यं ने शद्रा की हे कि अधोग रक्तपित्त 
वातायुघन्ध वाखा होतादे तथा वात के जीतनेके लिये 
वस्ति या जेहपान हितकर शोता है। फिर वभन से वातशमन 
कैसे होगा ¢ इसी प्रकार उध्वंग रक्तपित्त कफसखष्ट रहता 
हे तथा कफ के जय के लिये वमन उपकारी होतादहै। फिर 
विरेचन से कणट्सशमन कैसे होगा { इन दोनो भरश्नोका 
उत्तर दिया है किं व्याधि की प्रयनीक ( विपरीत ) चिकिरा 
होने से दोनो प्रकार के रक्तपित्त मे दोनो विधिर्या युक्त दही 
ह, जेसा कि अन्यत्र भी कहा हे---भधोग वमरनरषीमानूध्वग 
रेचनैनयेत्‌ चरक मे भी कहा है--अधोवहे रक्तपित्ते वमन 
परसुच्यते ' विरेचनेनाध्वंमागमधोग वमनेन च ॥ अर्थात्‌ ऊर्ध्ववेग 
वाङे रक्तपित्त से विरेचन देकर अधोवेग कर तथा अधोवेग 
के र्छरिन्त मे वमन दारा ऊ्वंवेग करना यह भ्रव्यनीकता 
है 1 चरकाचार्यं ने रक्तपित्त की चिकित्सा के विषय में प्रथम दौ 
वातो पर ध्यान देना भावश्यक कहा है । भर्थात्‌ रक्तपित्त रोग 
सन्तर्षणजन्य हे या अपतपंणजन्य । भायः यह दैखा गया है 
कि मयुरप्योके शरीर मे आमदोषकी इद्धि होने से पित्त 
खीर र्ठ वद्धि को प्राक्च होते हैँ । अत एव रक्तपित्त मे प्रथम 
रद्धन कराना जावश्यक है-परायेण दि समुर्छिषटमामदोषा- 
चद्धसैरिणाम्‌ । बृद्धि प्रयात्ति पित्ताखक्‌ तस्मात्त्द्यमादितः 1 
(चण चि० ०४) छदन का तास्पयं केवर भोजन तथा 


३०४ 
ओपध नहीं देना यही नदीं समन्नना चाहिये, जैसा किं इस राब्द्‌ 
सेही सहसा प्रस्येकको रेखा साधारण अर्थं द्वात हो जाता 
हे। किन्तु आयुर्वेदं से छद्धन शव्द पारिभाषिक होने से उसके 
दशविध प्रकार गृहीत पिये जाते दै, जसे -चवुष्मकारा सञ्युद्धि 
पिपासता मारुतातपौ । पाचनान्दुपवात्तश्च व्यायामश्चेति ठदरनम्‌ ॥ 
वमन; विरेचन, निरूहण वस्ति भौर श्िरोविरेचन यह चार 
प्रकार की उर्ण्वाधोदेह द्धि, प्यास का सहन, मारुत भौर 
धूप का सेवन, पाचक { चित्रक, शुण्ठी घादि तीकेण) 
भीपधिर्यो का सेवन, उपवास ओर व्यायामये रद्नके 
दस प्रकार है । इनम जिसकी जहौ दोप, देश्ष, कार, प्रङति 
ओर रोग के अनुसार जावश्यकता हो वैसे स्न का प्रयोग 
किया जाता है। अस्तु, लष्न की एेखी व्यवस्था होने पर भी 
शर्थात्‌ रपित्त के रोगियों को प्रथम ङंघन करना 
चाहिये रेखा होने पर भी यदि रक्तपित्त सन्तर्पणजन्य 
हो तो रुट्नादि अपतर्पण चिकिर्सा त्था जपतर्षणजन्य 
हो तो सन्तर्पण चिकित्सा करनी चाहिये--मागों दोषा 
नुषन्धन्न निदान प्रसमीध्य च। लद्रन रक्तपित्तादौ तपण 
वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ( च० चि० अ०४) मार्गं से उर्प्वमाम, 
सामपित्त, कफ दोष तथा क्जिग्धोप्ण पदार्थं सेवनद्पी निदान 
(कारण) वारे रक्तपित्ती मे ख्घन चिकित्सा करनी चाहिए- 
वक्ष्यते बहृदोषाणा कार्य वर्वताच्च यत्‌ । अक्षीणवलूमासस्य यस्य 
सन्तप॑णोत्थितम्‌ ॥ वहुदोष वल्वतो रक्तपित्त शरीरिण. । काले 
सशोधनाैस्य तदरेन्निरुपद्रवम्‌ ॥ विरेचनेनोध्व॑मागमधोग ग्मनेन 
च ॥ ( च० चि० ०४) किन्तु अधोमागं से प्रवृत्त तथा 
अन्य प्रोक्तस्थिति से विपरीत स्थित्तिहो तो तपंणचिकित्सा 
करनी चाहिए । भोजनरूपतपणप्रयोजकम्‌ । तप॑यततीति 
तपेणमशनम्‌ । तेन यवागूस्तपंणव्र य्यम्‌ । ये तु तर्पण 
शब्देन सक्तुतपेणमेव याहयन्ति तेषा यवागूदानपक्षो न 
सगृहदीत स्यात्‌ (च चक्रपाणिः, चि० अ० ४३० ) 
क्षीणस्य शमनेरित्यादि-कीण रक्तपित्ती मं चाहे रक्तपित्त 
उर्वरा हो या जधौग उसमे चमनविरेचन उभय का निपेध 
हे । संशमन चिकित्सा ही श्रेष्ठ हे जैसा कि तन्तरान्तर मेभी 
कहा है -“ऊष्वेग वाऽप्यधोग वा क्षीणस्य रामसै्येत्‌ ॥ चरका 
चार्य ने स्पष्ट लिखि दिया है कि रीण, शोकभाराध्वगसन से 
करित, अभि, सूये से सन्तक्च, अन्य रोगो से क्तीण हुये तथा 
गर्भिणी, वारक, बद्ध तथा रू, अल्प ओर नपा चुका 
( कम ) भोजन करने वाला अवभ्य ओर भविरेचनीय तथा 
शोष वारे रक्तपित्ती की सशमनचिकित्सा ही करनी व्दाहिए- 
वलमपिपरिक्षीण सोकभाराध्वकरितम्‌ । ज्वलनादित्यसन्तप्तमन्धैर्वा 
क्षौणमामयै ॥ गमिणीं स्थविर वार रक्षादपप्रमिताश्चिनम ॥ 
अवम्यमविरेच्य वा य पद्येद्रक्तपित्तिनम्‌ । शोषेण सानुबन्धं वा ततस्य 
सशमनौ त्रिया । शस्यते रक्तपित्तस्य" ** ॥ ( च० चि० अ० ४ ) 

अतिश्रवद्धदोषस्य पूवे लोहितपित्तिनः। 
अक्षीणवलमासाग्ने. कर्तैव्यमपतर्पणम्‌ | १४ ॥ 

रक्तपित्ते भपतपंणचिकित्सा- जिस रक्तपित्त रोगी फ दोष 
अधिक वदे इये हो तथा जिसका व, मांस ओौर पाचकाञ्चि 
सीण नदीं हुये ठो उसके स्यि प्रथम जपततपैण ( ठ्न ) 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १४ ॥ 
विमदौः-'भतिप्रहृददोषस्यः के स्थान पर “उर्ध्व परवृददोषस्यः 
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पसा पाठान्तर हे । अपतर्पण शव्द मे पूर्वोक्तं ठम भकार का 
खदन समञ्षना चाहिष्‌ । 


लद्धितस्य तत" पेया विदध्यात्‌ स्बल्पतण्डलाम्‌ । 
रसयूपो प्रदातव्यौ सुरभिस्नेहसंस्छृतौ ॥ 
तर्पण पाचनं लेदान्‌ सर्पीपि षिनिधानि च 1/1 
लद्वनानन्तर कतंग्यम्‌-उक्त प्रकार के रक्तपित्ती का ठीक 
प्रकारसे ख्द्रन दहो जाने पर जिस चाचट कम द्धो एसी 
पेया पिलछानी चाहिए तथा सुगन्धित ओर स्नेह से सस्रत 
मांसरस तथा सुद्रादियूप दैना चाहिए । दनके अतिरिक्त 
तपंण जौर पाचन के प्रयोग तथा नवरेह जौर विविध प्रकार 
के धरतो काप्रयोग करना चाहिर्‌॥ ५५॥ 
विमर्छ--चरकाचायं ने रपट छिखा है कि ऊरध्थगरक्तपित्त 
वाले रोगी मेँ द्धन कराने के यश्वाद्‌ तप॑गादिक्छम हितकारक 
होता है तथा जधोगत्त रक्तपित्त मे ट्टन के पश्चात्‌ पेया 
पिखानी चाहिए -उध्वंगे तपंण पर्वं पेया पूर्व॑मधोगतते। काल- 
सात्म्यातुवन्धज्ञो दचात्प्रकृतिकस्पवित्‌ ॥ ( च० चि० अ० ४) 
अन्यचच--ऊषध्वंगे शुद्धकोष्ठस्य तपंणादि क्रमो दित । भधोगते 
यवागादि नोचेस्स्यान्मारतो वली ॥ ( च० चि० अ० ४ > तर्पण. 
परिभाषा द्रवेणालेडितास्ते स्युस्तप॑ंण लाजतक्तव तप॑णप्रयोगः- 
जल खजरखद्धीकामधूकेः सपरूपकोः । तशीत प्रयोक्तव्यं तपेभारथे 
सरकोरम्‌ ॥ तप॑ण प्घरनक्षोद्र ाजचूरगे प्रदापयेत्‌ । ऊ्व॑ग रक्तपित्त 
तत्‌ पीत काले व्यपोहति ॥ (च० चि० अ० ४), खजूर (छुहारा) 
दाता, सुर्टी जीर फार्सा इन्दे भिल्ति रे तो भर ऊेके 
३२ तोर पानी मे अर्धावरेप कर रे या ३-उफान तक 
उवारुके दान करर तोखे शकरा मिला कर पिला दैषै। 
भथवा शाङ्धान के लज ( खीर्लो ) का चूणे या सत्तू 
वनाकर उसे १ घण्टे तक पानी सें घोर कर २-४ तोरे घृत 
तथा १-२ तोरे चद्‌ मिखा कर चटाना चाहिए । पेयाप्रयोग.- 
‹शालपण्यादिना सिद्धा पेया पुवैमधोगततेः ( च० दत्त) यवागू 
प्रयोग.--रक्तपित्ते यवागूनामत करप प्रवक्ष्यते । पमोत्पलाना 
किञ्जस्क पृक्षिपर्णीं अियद्खुा ' ल्के साध्या रसे तस्मिन्‌ पेया 
स्यद्रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ यचागूपरिभाषा--'यवागू षडगुणे तोये 
भ्यवागूमुचिताद्धक्ताचतुभांगक्ृता वदेत्‌ जो मनुप्य जितना चादर 
खाता हो उखका चौथा ठेकर ६ गुने पानी मे डा कर पकाना 
चादिर्‌ । इसे यवागू कहते द । यचागू की अपेक्ता पेया पचने 
में भौर दर्की होती हे । जितना सनुष्य भात खाता हो 
उसको चोथाई चाचर्‌ रे के चौदह गुने पानी मे डार्कर अच्छी 
ग्रकार चाच के पक जाने पर उतार ऊ, इषे पेया कहते है- 
द्रवाधिका घना सिक्था चतुदंशचयुणे जके । सिद्धा पेया बुपैक्ञ॑या 
युष वि्चिद्धन स्मृत ॥ अन्य तन्त्रसं सी जधोग रक्तपित्तमे 
यवागू पेया आदि का प्रयोग तथा ऊर्ध्वग रक्तपित्त सें यथा- 
दोषाद्ुसार तर्पण का प्रयोग प्रशस्त माना है--अषोवहे यवा- 
ग्वादि न चेत्‌ स्यान्मारुतो वली । ऊष्वंगे तपण शस्तं यथादोपम- 
थापि वा॥ नन चेव स्यान्मारतो वली यह चरके भी कहा 
हे-यदि अधोग रक्तपित्त मँ वादु वलवान्‌ नहो तो 
यवाग्वादि दे जौरं यदि वलवान्‌ हो तो मासौदननमांसर्स 
तथा भात का म्रयोग करना चाहिए रेसा चक्रपाणि ने 
स्पष्टीकरण किया हे ! पाचनम्‌-हीवेरादि दन्यो से साधित 
जक दोषपाचना्थं दैवे--ीवेरचन्दनोशीरसुस्तपपंयवैः चतम्‌ 1 
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उन्तरतन्त्रम्‌. 
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केवल शछतक्चीत वा दथात्तोय पिपासवे ।॥ ( च० चि० अ० ४) | दाक॑रा ( ककफाञुबन्ध से मघ तथा पित्तप्रावल्य मे शकरा ) 
लोढान्‌--मधूकशोभा्ननकोविदार इव्यादि दर्यो ते |' मिला कर खिलाना प्रशस्त माना गया है} इसके सिवाय 


बनाये इट्‌ अवरेह प्रयुक्त करें एव वासादि धृत पीने को दे! 


द्राक्षामधुककाश्मस्येसितायुक्तं विरेचनम्‌ । 
यष्टीमधुकयुक्तं च सक्षौद्रं वमनं हितम्‌ ॥ १६॥ 
रक्तपित्ते वमनविरेचनद्रन्याणि--ुनक्ा, सुरेटी, गम्भारी 
की दुर, इनको मिश्रित २ तोरेभररेके३र तोरे पानी 
उवार कर चौथाई दोप रख के छान कृर शकरा मिखा के 
विरेचना्थं पिकावे । इसी तरह सुरेदी के चूर्णं को शहद्‌ के 
साथ मिराकर वमनकल्पोक्त विधि से वमनाथं प्रयुक्त करं ॥१६॥ 


विमरलः--विरेचनप्रयोग -तरिदृतामसया प्राज्ञ. फलान्या- 
रग्वधस्य वा । त्रायमाणा गवाक््या वा मूलमामलक्रानिवा॥ चिरे 
चन प्रयुजीत प्रभूतमयुञ्करम्‌ । रक्त" प्रशस्यते तेषा रक्तपित्ते 
विोषत्त" ॥ वमनप्रयोग,--वमनं मदनोन्मिशरो मन्थ. सक्षौद्रशवौरः। 
सरकंर वा सकलिकभिक्षूगा रक्त एव वा ॥ वत्सकस्य फल मुस्त मदन 
मधुकं मधु । भधोवहे रक्तपित्ते वमन परमुच्यते ॥ (च० चि०भ०४) 
पयांसि शीतानि रसाश्च जाङ्गलाः 
सत्तीनयुषाश्च सशालिषष्टिकाः । 
पटोलगदयुनिपण्णयूधिका- 
नटातिय॒ुक्ताद्ङ्करसिन्दुबास्नम्‌ ।। १७ ॥ 
दहितच्व शाकं पृतसंस्छृतं सदा 
तथव धात्रीफलदाडिमान्वित्तम | 
रसाच्च पारावतशद्ूमेजा- 
स्तथा यवाग्बोऽभिदहिता धृतोत्तयः॥ १८॥ 
सन्तानिकाथ्योर्पलवमसाधिते 
, वीरे प्रशस्ता मधुशकंरोत्तयः। 
हिमा प्रदेहा मधुरा गणाश्च यें 
घृतानि पथ्यानि च रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्तपित्ते परथ्यानि--उप्पखादिगण के द्रर्न्यो के साथ 
उबारु कर कीतर किये हुए जर ( पित्तोरवण रक्तपित्त मे ) 
तथा जङ्गरी पशु तथा पर्षियो के उवङे हुए मांसोका 
स्वरस (वातोर्वण रक्तपित्त मेँ) मौर सतीन (व्तुट कराय 
गोल मटर ) का युष कफोल्वण रक्तपित्त मे पीनेकोदेने 
प्वाहिणए तथा शा चावरु भौर साटी चावरछो का भात तीनों 
रकार के रक्तपित्त मे खिकाना प्रशस्त है! इनके अतिरिक्त 
परवल के पत्त, शे. ( किसोडे ) फर, करे के एरु या 
खुनिपण्ण से चोखा का शाक, यूथिका ( जही ) का शाक, 
वट के कोमल पत्राह्ुरौ का श्चाक, अतिसुक्ता ८ मावन्तक या 
माधवी र्ता ) के पन्ना का शाक, सम्भदधके कोम 
पत्ता का शाक धृत से सस्रत कर धाच्रीफल ( ओविरे ) जौर 
अनारदाने के चूर्णं से छदं खा वना कर देना सदा 
हितकारी माना गया है ! इन शतो के अतिरिक्तं पारावत 
८ कवृतर ), शद्ध के भीतर का कीडा भौर कच्छप इनके 
मस के रसो को तथा यवागू को अत्यधिक धतत मेँ मिनित 
कर रक्तपित्त मे प्रयुक्त करे । उत्पङादिगण की. शौषधिर्यो के 
कलक से सिद्ध कयि दुष्‌ दुग्ध के ऊपर की मलाई में वरहद्‌ भीर 
३६ दु उ० 


न्य्रोध आदि रीतर्गण के दर्यो के बने इषु या चन्दन 
कपुर आदि के शीङ प्रदेह रुगाने चादिषु तथा काकोस्यादिं 
मधुर गण की ओपधिर्यो के द्वारा सिद्ध किये इए पेय पदाथ 
दुग्ध पानी आदि पिखने चाहिए एव मघुरादिगण या काको- 
हयाददिगण या जीवनीयरण की भौषधियो के कठ्क ओर 
छाथ से सिद्ध किये हुए अनेक प्रकार के धतो का पान रक्त 
पित्त कै रोगिरयो से प्रशस्त पथ्य माने गये है ॥ ५७-१९ ॥ 


विमर्चः--रक्तपित्ते चरकोक्तपथ्यानि-मद्रभिय लोदितचन्दनश्च 
प्रपौण्डरीक कमलोत्पके च । उदीरवानीरजटं पूणा सदलखवीर्या- 
मधुक पयस्या ॥ शाखो रानि यवासयुन्द्रामूल नराना कुशका- 
कयोश्च ) ऊुचन्दन रहोवरूमप्यनन्ताकादाटुततार्यां वृणमूलग्रद्धिः ॥ 
मूलानि पुष्पाणि च वारिजाना प्रलेपनं पुष्करिणीमृदश्च । उदुम्ब- 
राश्वत्थमधूकलोधाः कषायवृष्ठा" शििराश्च सवे ॥ प्रदेदकंस्पे परि- 
पेचने च तथावगाहे ध्रततैलसिद्धौ । रक्तस्य पित्तस्य च शान्ति 
मिच्छन्‌ मद्रधियादीनि भिषक्‌ प्रयुन्ज्यात्‌ ॥ धारागृह भूमिगरह 
सीत. वनञ्च रम्य जल्वातकशौतम्‌ । वैद यमुक्तामणिमाजनानां 
स्पर्शाश्च दादे दिशिराम्बुीता- ॥ पत्राणि पुष्पाणि च वारिजाना 
छ्षीमच्र शीत कदरीदलानि । प्रच्छादनाथं शयनाप्तनाना पश्मोत्- 
लानान्न दला. प्रशस्ता" ॥प्रियज्ककाचन्दनरूपितानां स्पश. प्रियाणा 
नच वटाज्ञनानाम्‌ । दाहे प्रशस्ता. सजलाः खशौताः पद्मो्यरानाच् 
करापवाता. ॥ सरिदूधदानां दिमवदरीर्णा चन्द्रोदयानां कमरकरा- 
णाम्‌ । मनोऽनुकरूखा शिरिराश्च सर्वा, कथाः सरक्त शमयन्ति 
पित्तम्‌ ॥ ( च० वि० अ० ४ 9 रक्तपित्ते तन्नान्तरोक्तपथ्यानि-- 
अधोगते चर्द॑नमुध्व॑निगंमे विरे वन स्यादुमयन लद्रनम्‌ । पुरातनाः 
पष्टिकशालिकोद्धवभ्रियङ्कुनी वारयवप्रश्चातिकाः ॥ गवामजायाश्च 
पयो घृनच्च घृत मदिष्या पनस प्रियाम्‌ । रम्भाफरु कच्चटतण्डु- 
ङीयपरोल्वेत्राय्रमहद्रंकाणि ॥ पुराणक्रुष्माण्डफठ्त्र पकतालानि 
नद्वीजजलानि वासरा । स्वादूनि विभ्वानि च दाडिमानि खजर- 
धात्रीमििनारिकेलम्‌ ॥ कदोरशज्नाटमरुष्कराणि कपित्थसादफपरू- 
षकाणि । भूनिम्बश्लाक ण्चुमदंपत्र तुम्बी कलिद्नानि च लाज. 
सत्तु ॥ सेकोऽवगादशतयौतसर्पिरभ्यज्ञयोग. शिशिरः प्रदेद्‌. । 
दिमानिलश्चन्दनमिन्दुपादा कथा विचिताश्च मनोऽनुकूलाः ॥ 
रक्तोतपराम्मोरुदपवङ्य्या क्षौमान्वर चोपवन खमीतम्‌ । प्रियङ्गयुक्‌- 
चन्दनक्ूपित्तानामारिन्ननश्चापि वरद्रनानाम्‌ ॥ प्रकृष्टनीर दिम- 
वा्धङ्ञा च भित्र सूणां शोणिततपित्तरोगे ॥ ( भैषज्य २० >) रक्तपित्ते- 
ऽपथ्यानि--व्यायामाध्वनिषेवण रविकरस्ताश्षणानि कर्माणि च। 
क्षोभो वेगविधारण चपलता हस्त्यश्चयानानि च ॥ स्वेदाल्लुतिधूम- 
पानञरतक्रोषा- रत्य गुडो वार्ताङ्स्तिरमाषसपंपदधिक्षीराणि 
कौप प्रयः ॥ ताम्बूल नल्दाम्बुमयल्चुन दिम्वी विर्दधाशनम्‌ 
कटुबम् रवण विदद च गणस्त्याज्योऽखछपित्ते नृणाम्‌ ॥ 
८ मैपज्यर० ) १ 

मधूकशोभाञ्जनकोषिदारजेः 

भरियदुकाया. कमे वूर्णितैः। - ` 
भिषग्विद्ध्याश्चतुरः समाश्षिकाच्‌ ` 
हताय लेहानखज. प्रशान्तये ॥ २०॥ 
रक्तपित्ते चत्वारो लदा -मटुए के .पुष्प, सहजन के पुष्प, 
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सुश्रतसंहिता 








कचनार के पुष्प ओर प्रियङ्गु के पुप्प इन चारो पुष्पको 
देवें (4 
प्रथक्‌ पथक्‌ चूर्णित कर श्चीशी मे भर देवं । फिर वेद्य रक्त 
पित्त के रक्त फी शान्ति करने के लिये इनमे से किसी एक 
के पुप्प वृर्ण को दमारोसे ६ माचरे प्रमाणमे लेकर मधुके 
साथ सिभित कर चटवे। अथवा इन चारो पुष्प चूर्णो को 
मिधरितकरफेभी स्माशेसे ६ माश्ञेके प्रमाणम रे कर 
शहद के साथ मिला के चटा सकते हे । अथवा इन चारों 
योगो के चूर्णो को परथक्‌परथक्‌ दो-दो घण्टे के पश्चात्‌ क्रमशः 
भी शद्‌ के साथ चा सकते है ॥ २०॥ 
लिह्याच दूबोबटजां श्च पल्लवान्‌ 
मधुद्धितीयान्‌ सितकर्णिकस्य च । 
दितव्च खजूरफलं समाक्षिकं 
फलानि चान्यान्यपि तदूगुणान्यथा ॥ २१॥ 
रक्तपित्त दूर्वावरपछवादिकेष्ौ -हरी दूर्वा तथा वटके कोम 
पत्राह्कुर दोनो को ६£-६ मादे भर ङे कर पत्थर पर पीसके 
£ साल्ने शहद मिखा कर चटाना चाहिए । अथवा श्वेत 
कर्णिकार के कोमर प्रो को पीस कर शदद्‌ के साथ चटावें। 
इनके अतिरिक्त खजूर फर ( चुदरे )के चूर्ण को शहद के 
साथ मिला कर चटवें तथा खर्जूर फरु के समान गुण वाङे 
अन्य फल जैसे प्रियाल, मल्लिका, काश्मरी फर भादि के वर्णौ 
को मथु के साथ रक्तपित्ती को चटावे ॥ २१॥ 
विमशे--दूवावटपल्ञव एक योग तथा शेत कर्णिकार यह 
दूसरा योग ह ! ऊद रोगों ने इन दोनो का भिक्त एक ही 
योग साना है, किन्तु यह मत निवन्धकार को मान्य, नहीं हे । 
ङं रोगो ते शूर्वावरजाश्च पवान्‌" इसके स्थान परं दुग्दुम- 
पछत्रान्‌ पेखा पाठान्तर मान कर चट, मूर भादि के पत्नौ को 
छेना किखिा हे 1 हाराणचन्द्र जी ने सुश्वुतार्थं सन्दीपन भाष्य 
से श्वेत कणिकार से वासा अर्थं किया हे । 


` रक्तातिसारग्रोक्तोशच योगानत्रापि योजयेत्‌ ।। २२॥ 
रक्तपित्तेऽन्यचिकित्सोपदे --रक्तातिसार मेँ कहे हुये योगो 
का रक्तपित्तमे भी प्रयोग करना चाहिए ॥ २२॥ 
विमश--इसी उत्तर तन्त्र के ४० वे अध्याये रक्ता 
तिसार नाशक योग क्लि गये है-( १) प्ियाठशाटमलीप्लक्ष 
शकीतिनिशत्वच । क्षीरे विगृदिता. पीता सक्षौद्रा रक्तनाश्चना ॥ 
(२) मधुक शकरा लोभ पयस्यामथ सारिवाम्‌ । पिवेच्छागेन पयसा 
सक्षोद्र रक्तनाशनम्‌॥ (३) मञ्जिष्ठा सारिवा लोभ पश्वा कुमुदो - 
त्पलम्‌ 1, पिवेत्‌ प्चाच्च दुग्धेन चछगेनासक््शञान्तये ॥ (सु उ 
अ. ४० >) रक्तात्तिसारप्रोक्तांश्च" इस श्लोक के अनन्तर कार्तिक 
कुण्ड ने “नीरोत्यलाना मुना मस्म वापि परिचुतम्‌ः रे योग 
स्खिादे। 
शद्धे्चुकाण्डमापोभ्य नवे कुम्भे हिमाम्भसा । 
योजयित्वा ्िषेद्रात्रावाकाशे सोरपलन्तु तत्‌ ॥ 
प्रातः सुतं शेद्रयुतं पिबेच्छोणितपित्तवान्‌ ।। २३॥ 
रक्तपित्ते इशवकाण्डप्रयोग -- शेतं ऊख को छीर कर उसके 
चोरभ्योटे द्कडे करके पत्थर की खरक या द्रूमासदस्ते 
कुचर केर मि के नवीन घडे मे डार देवै तथा उसमे खण्डा 
पानी भी मर देवें । क्षिर उस वड़े को रातिम खुरे मैदान में 





~~~~~~~~~~~-~~~~-~^ 


निर्मट आका में रख देवे । दूसरे दिन प्रात काट हस जटः 
को छान कर अथवा उन उखके टको को दवाकर रस 
निकाट कर उसमें उव्पठ ( नीलकमल = नीलोफर > का चूर्णं 
३ मागेसे ६ माये भर तथा दाहद्‌ £ माश से एक तोके भरं 
भिला के रक्तपित्ती को पिखाना चाहिए । इससे रक्तपित्त न्ट 
हो जाता है ॥ २२ ॥ 
विमर्श. योग को तीननतीन या दोढो घण्टेके 
अनन्तर र्षण को ५-६ वारभी दिनम देना चाष्टिएु। 
पिवेच्छीतकपायं बा जम्ब्बाश्राज्ञैनसम्भवम्‌ । 
उदुम्बरफल पिष पिवेत्तदरसमेव वा ॥ २४॥ 
र्तपित्तदरौ शीतकपायौ- जामुन, आस्र ओर अजुन इन 
तीर्नोकी दारको समान प्रमाणसें मिध्रित्तकर ५पटया 
४ तोलेप्रमाणमें रेके यवङ्कुट कर ६ पल ( २४ तो० ) जट 
मे भिखा कर रात भररखके दुसरे दिन कपडे से हान कर 
६्साक्चे से १ तोरे मर शद मिखा कर रक्तपित्ती को 
पिरवे । अथवा उदुम्बर ( गूलर ) के हरे एर्छो को अयवा 
सूखेष्ठौतो पानी के साथ उन्दं पीस कर स्वरस १ परूभर 
निकालके ६ माके शदढ मिलखाके पीनेसे रक्तपित्त नष्ट 
होता है ॥ २४॥ 
विमर्खः-शीतकपायपरिभपा--्ठण्ण द्रव्यपर सम्यक्‌ 
पड्मिजेरपके प्ठुतम्‌ 1 ार्वरोयुपितं सम्यक्‌ शेयः शी तकपायक ॥ 
(परि.प्र) 
त्रपुषीमूलकलकं वा सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना । 
पिचेदक्षसमं ' कल्कं यष्टीमधुकमेव वा ॥ २५॥ 
चन्दनं मधुकं रोधमेवमेव ससं पिवेत्‌ । 
करज्ञवीजमेव वा सिताक्षोदरयुतं । पिवेत्‌ ॥ २६॥ 
मलानसिङ्धदस्येवं पिवेन्मधुकसंयुतम्‌ । 
सुखोष्णं लवणं बीजं कारज्ञ दधिमस्तुना ॥ २७॥ 
पिवेद्राऽपि अय्‌ मत्यां स्तपित्तासिपीडितः। 
रक्तपित्तहरः शस्ताः षडेते योगसन्तमाः । २८॥ 
रक्तपित्तहरा पड्योगा - ( १») त्रपुपी ८ ककडी या खीरे ) 
कीरुताकी जद्‌ का चूण वना कर १ जद (तोङे) भरणे 
के 9 तोरे शहद तथा 9 तोर तण्डुरोद्‌क के साय भिश्चित 
कर रक्तपित्ती को पिकावे । अथवा (२) सुरेदी के चूर्णं को 
१ कषं भरले कर १ कं मघुके साथ मिधितकर तोके 
तण्डुरोदक के साथ रक्तपित्ती को पिरवे । अथवा (३) 
चन्दन, सुरी जौर रोध इन तीनों को समान परमाणमे 
मिशित्त खाण्ड द्ूट के चूण बनाकर १ कपंप्रमाणमेरेके 
१ कषं शहद्‌ मिखा कर ४ तोरे तण्डुलोदक के साथर्ूष्णको 
पिरवे । अथवा (४) करज फर के वीज के चूणं को शहद 
शौर शकरा के साथ मित्त कररोगीकोदे। (५) अथवा 
इङ्खदी के फक के वणं को शकरा ओर शद के साथ मिला 
कररूग्ण को देवे। अथवा (६) करञ्जके फरुके चूर्णंके 
साथ थोडा सा पीसा इभा सैन्धव ख्वण मिला के तवे पर 
हका सा सेक कर दही के ऊपर के पानी के साथ तीन दिन 
तक रक्तपित्त से पीडित रोगीको पिखाना चाहिषए्‌ इस 
तरह रक्तपित्त को नष्ट करने वारये छु प्रयोग प्रशस्त माने 
गये हैँ ॥ २५२८ ॥ ४. 
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विमः--करञ्न फट वीज चूर्णं तथा इद्कदीफर चूर्ण 

कफ़ालुवन्ध वारे ऊर्वग रक्तपित्त मै श्रेष्ठ माने गये हँ । 
पथ्याश्चेवावपीडेषु घ्राणतः प्रसुतेऽखछनजि ॥ २६ 

प्राणजरक्तपित्तेऽवपीठनम्‌- नासामा्मं से रक्त के प्रदर 
हयेने पर॒ अरपुसीमूरुकर्क भ्रशठत्ति उपयुक्त चो प्रयोगो को 
अवपीडन नस्यकेरूप में प्रयुक्त करने से. अच्छा रभ 
होताहे\॥२९॥ 

विमर्शः--चरकाचा्यं ने घ्राण से प्रवृत्त रक्तपित्त की 
चिकित्सा मे लिखा रहै कि उश्षीरकालीयकलोध प्रष्डति शोको 
से जिन काथो को रक्तपित्त से हितकारी माना है उन्हें नासा 
गत रक्तपित्ते भी दे तथा दूपित रक्त के निकल जाने के 
पश्चात्‌ अवपीडन नस्य देना चाहिए अन्यथा दुष्टप्रतिग्याय, 
श्षिरोयेय, सपूयरक्तसुति नादि उपद्रव हो जाते है-कपाय- 
योगा य दृदोपदिष्टास्ते चावपौीडे भिषजा प्रयोज्या" । घ्राणास्वृत्त 
रुधिर सपित्तं यदा भवेन्नि चनदु्टदोपम्‌ ॥ रक्ते प्रु्टे द्यवपीटवन्धे 
दृष्यप्रतिदयायश्चिरोविकारा । रक्त सपूय कुणपश्च मन्ध- स्याद्‌ 
घ्राणनाद्च ॒कृमयश्च दुष्टा ॥ नस्ययोगाः-द्रा्षारसस्येक्षरसतस्य 
नस्य श्वीरस्य दृर्गीस्वरसरस्य चैव ! यवासमूलानि पलाण्डुमू नस्य 
,तथा दाडिमयुष्पतोयम्‌ ॥ ( च. चि. अ. ४) 


अतिनिसुतरक्तो वा कषोद्रयुक्त पिवेदसक्‌। 
यक्रद भश्वयेदाजसामं पित्तसमायुतम्‌ ।॥ ३०॥ 


अनिरक्तघुतौ रक्तयक्ृततेवनम्‌- जिस रोगी का रक्त अत्य 
पिक खत हो गया हो उसे त्कार मारे इष्‌ चकरे या एणद्ग 
कै रक्तमे शहद मिला कर पिला देना चाहिए । अथवा 
वकरी के ताजा निकार इये कचे य्त्‌ को पित्त के सहित 
खिला देना चाहिए \२०॥ 
चिमदः-सु सू स. चौदह में सुचत्ताचायं ने अत्यधिक 
रक्छखाव की दृशा म 'रणदरिणोरश्रशचशमदिषवराहदाणा वा रभि- 
रम्‌” इनके रक्त का पान कराना टिखादहे। तीसवेश्छोकका 
तापय है कि अत्यधिक रक्घाव हो जनेसे रोगीके प्राण 
खतरे मे पठ गये हों तथा पाण्डुता, दुव॑ङता आदि छुत्तण 
होतो हीघ्रही शरीर के पोपक जौर धारक तथा जीवभूत 
कदे जाने वारे रक्त का पाने करा के उसके जीवन को तरचाना 
श्वाहिए्-देदस्य रुधिर मूरू रुधिरेणैव धार्यंते । तस्माचत्तेन सर- 
श्य रक्त जीवमित्ति स्थित्ति ॥ (सु खू.अ १४) इसीयिये 
र्त को जीवरक्त या जीवभूत माना गया हे 1 जीवरक्तमिति 
जीवत्य रक्तम्‌! कुत" ? जीवच्छरीरे रक्तदैनात््‌ मतश्चरीरे 
न्वाददयनाच्‌। जीवरक्त पाश्चभौततिक टोता है--ाव्मौतिक 
त्वपरे जीषरक्तमहुराचायां विता द्रवता राग. स्पन्दन लघुता 
तथा । भून्यादीना यणा दयति दृश्यन्ते चात्र शोणिते ॥ ( सु° सु° 
अ० ९९ ) जाघुर्वेद का नियमे कि दारीर मे निस दोष, 
धातु या पदार्थं की अल्पता या हास हो जाय उसीको 
या उश्षीके समान गुण-धमं वारे पदार्थका सेवनकराके 
चति की पूर्तिं करा दैनी चाहि्-सर्वपामेव भावाना सामान्यं 
इृद्िकारणम्‌ । छासदेतरविशेष्च भ्रदृत्तिरमयस्य तु ॥ ( च सू 
अ० १) इसीख्यि कहा भीहि कि मांसक्तीणहो गयाह्ोतो 
मांस लिखा के, रक्त कीण दहो गया दहो तो ताजा रक्त पिडा 
के तथा शक्रष्ठीण द्ये गयाहोतो युक्त पदार्थं ( वस्ताण्ड 


उसरतन्त्रम्‌ 
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मकराण्ड ) दै कर फति पूति करा दैनी चाहिए 1 चरकाचायं 
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नेमी इसी मन का अञुमोदन किया हे--ण्वमेव सवेधातु- 

युणाना सामान्ययोगाद्‌ वृद्धि्विपयेयार्‌ हास । तस्मान्मांसमाप्यायते 


,मांतिन भूयस्तरमन्येभ्यः शरीरातुभ्यस्तथा लोदित रोदितेनैव, 


मेदो मेदसा, वसा वस्या, अस्थि तरणास्थ्ना, मृञ्जा मञ्छा, शत्र 
शुक्रेण, गभस्त्वामगर्भेण ॥ ( च० शा० अ० ६ ) इसके सिवाय 
ष्दरकाचार्थ ते कहा हे कि जीवादान अर्थाव्‌ जीवशोणित के 
अत्यधिक प्रवृत्त होने पर उसे रोकने के लिये गाय, वकरी, मेड 
जौरभनैसरे दुग्ध में जीवनीयगण की ओौपधियो का स्वरस मिखा 
कर (4 1 
चस्ति दे यचा सद्य मारे हुये शकशेणादि के रक्त की वस्ति 
दे -गोऽन्यजामदिषौक्षोर जीवनीययुतैस्तथा । रदोणदक्चमार्जार- 


,मदिषाव्यजडोणिततैः ॥ सथयस्वैखदितैव॑स्तिजीवादाने प्रशस्यते ॥ 


( च० सि० ० १० ) महान्‌ खेद है कि इन सव सिद्धान्तो के 
हजारों वर्प के पुराने होते इए भी हम आर्स्य ओर अकः 
मण्यतारूपी घोर निद्धाहीमे मग्न रह गये ओर आघुनिंक 
विक्तान वार्छो ने चिकित्सा से हमारे सिद्धान्तो का प्रयोग 
प्राणियों पर आसानी से हो जाय वैसे सुन्दर उपाय दढ 
निकाले । किन्तु हम उन्हे अपना कर रोगी का भला करने मं 
भी अभी आगा पीदा कर रहे है) वास्तवे ताजाक्त 
रोगी को मुख द्वारा दियाजाना सम्भव कम हे, क्योकि प्रथम 
तो जिस सण का अत्यधिक रक्त खत हो गया होगा वह 
अचेत या मूर्ध या सुन्रावस्थामे हो सक्ताहे। यदिन 
भीदहदोत्तो भीरक्तकाजो अपना एक भयावना रारु-नीभरस 
रूप है उसके कारण तथा उसकी विशिष्ट गन्ध होने से एवं 
वाहर निकठा ह्ुभा रक्त तुरन्त जम जाता है इन सव कारणो 
सेउसेरूणको देना आसान नहीं है। अतएव वर्तमानमें 
जो रक्त प्रवेश्च (31000 ४४७०० } की श्रणादी आविष्करत 
कीडै उसी के अनुसार इस्त कार्यं की पतिं करना उचित 
बुद्धिमानी हे ! जिस प्रकार चरकाचार्यं ने अनेक प्रकार के 
पशु ओर पक्तियो के मांस आदि का अनेक रोगो मे विविध 
प्रकार से उन्द रुचिकर वनाके सेवन करनेको च्खिाहै 
तदनुसार पाश्वाव्य वेयर मेँ भी मांस, रक्त, मनना, यद्रत्‌, 
आन्त्र जादि को अनेक रूपौ मे प्रयुक्त करना च्खिादहै। 
इसी तरह केवर रक्ताजुकारी हीमोशछोचिन के कई योग पीने 
के लिय प्रयुक्त होते है 1 इसके विवाय मसुर््यो के रक्तका 
उपयोग प्रत्यक्त सिरा द्वारा रोगी के शरीर मे करिया जातत 
डे! इसमें एक स्वस्थ मनुष्य की धमनी से शद्ध रक्त रेकर 
उसका अन्तभ्तेप रोगी के शरीरम सिरा द्वारा किया जाता 
द! रक्त का अन्त.ेप करने के पूवं दाता मनुष्य ( 2070 ) 

के रक्त की परीष्ठा करके यदि वह रक्त रोगी के अविरुद्ध 
(@णण्फृभगग९) मादस हो तो ध्रयोग करना चादिषु 1 इस रक्त 

के प्रयोग से वत काभ होता है। यदि योग्य समय 

पर रक्तं के अन्त.तेपका प्रयोग किया चाय तो सहसा 

रोगी की श्र्यु होने कौ सम्भावना नहीं होती । रच्छ का 

सेवन करने से रक्तखाव चन्द होने मे भी मदद्‌ मिरूती हे । 

क्योकि रक्त मे स्कन्दन खदहायक्त पदार्थं होते है । रक ऊ 

अन्तमेप के अतिरिक्त घोडेके रक्त की कसी का ( इदप ) 

सुख द्वारा या इैक्लन द्वारा रक्त का लाव रोकने ऊ चयि 

दी जाती हे! अन्त.परहेप के ल्यि जिसका रक्त छिया जाता 

हे उसे दाता ( 7०४० ) कदा है तथा जिते रक्त दिया जाता 
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हे उसे आष्टक (1ष्व्ण्णणता) कहते है । इनसे डोनर के चार 
सेद होते, जसे नं० १, २,६ रथ) इनमें न॑ण्थ्को 
खा्वंजनिक दाता ( एण\लपडम्‌ वणाणः ) कहते | वर्योफि 
नं०४का रक्त सर्वं व्यक्तिर्योके चियेदिया जा षकतादे, 
किन्तु नं०१कारक्त नं०9फेयियेष्ठी भनु होता दै। 
नं०२का रक्तनं० १ तथा नं०२ दोनो के लिये अनुकूट 
होतादै। न॑०््का रक्त न०१, रे जीर नं०३ रेसेतीर्ना 
को अनुकर होता ह । प्रायः यह बहुत करके देखा गया दै 
किएक माता पित्ताकी सन्तानमे रक्तप्रायःएकष्टी श्रेणी 
का होता है । अर्थात्‌ उनसे परस्पर धयुकूर एता है । सन्तान 
मे रक्त की समानधर्मता कभी माताके रक्ती जातीदै 
ओर कभी पिताके रक्तकी आतीदहे। प्रायः गवर्नमेण्टने 


वडे-वडे अस्पतासं सै (1००9 2" ) खोर रसे दद, जँ 


उदार हदय व्यक्ति अपना रक्तं गरीर्वाकोदेनेके लिय दान 
खूप जमा करते ह तथा अनेक दव्याभिखापुक ग्यक्ति 
अपना रक्त मूर्य रहण करके भी देते दे । इस्त प्रकार प्राप 
इए विभिन्न प्रकार के रक्त उन अस्पतारो म धने हुये शीत 
स्थानौ मैं सुर षित लमा रहते द, जिनका प्रयोग समय पठने 
पर गरीव ष्यक्तियो के लिये होता रहता है । 


पलाशवृश्रस्वरसे विपक्ं 
सपं पिवेत्‌ क्षौद्रथुतं सुशीतम्‌ । 
वनस्पतीनां स्वरसे कृतं वा 
सशर्करं क्षीरघृतं पिवेद्रा ॥ ३१॥ 
रक्नपिन्तहरं घुतदयम्‌--पलाङ्ञ ( डाक ) के वृत्त की अन्तर 
छारुका स्वरस प्रस्थ तथा उसीका कल्क ४ परु ओर 
धृत ५ भ्रस्थ (१६ परु ) लेकर यथाविधि घत पकराकर 
इतर होने पर ६ मादे से १ तोरे भर ङेकर उसमें श्षददं 
& माहे मिङाकर रक्तपित्ती को पिखावें । जथवा वट, भश्वत्य; 
गूरर धाद्व वनस्पति्यो की अन्तरद्ारु के ४ प्रस्थ स्वरस 
मे तजे दुग्धसे निकाला इजा धृत + प्रस्थ एवं उक्त 
चनस्पतियों की अन्तरद्धारु या जटाष्कुर का क्क ४ पल 
रेकर यथाविधि घृत सिद्ध करके ६ माके से एक तोरे भर 
रेकर उस्म उतनी ही शकंरा मिखाकर पीने से रक्तपित्त 
रोग नष्ट होता हे ॥ ३१ ॥ 
विमर्शः--चरकाचार्यं ने पलालादिषधृत की निस्न बिधि 
लिखी है-पलाशवरन्तस्वरसेन सिद्ध तस्यैव कल्केन मधुद्रवेण । 
लिष्याद्‌ धतम्‌ । 


द्रा्षायुशीराण्यथ पद्मकं सिता 
प्रथक्पलांशान्युदके समाबपेत्‌ | 
स्थितं निशां तद्रधिरामयं जये- 
स्पीतं पयो वाऽम्बुसमं हिताशिनः । ३२॥ 
रक्तपित्तहर द्राक्षादिश्षीतकषायम्‌--किंसमिस, खस, पश्राख 
ओर दाकंरा प्रसेक को एक एक परू भर रेक सवको पत्थर 
धर पीसकर २७ पर जर मे रात भर पडा रखकर दूसरे दिन 
हाथ से जच्छ प्रकार मसररुकर छानकर इसमे से थोडा-थोडा 
दिन भर पीते रहने से अथवा इसके ६ हिस्से कर दो दो घण्टे 
७न्तर से पीते रहनेसे रक्तपित्त रोगः नष्ट हो जाताहे । अथवा 


वाधा कष्ना दुग्ध तथा भाधा पानी प्निटाकग दिनि भर थोग 
योदा पीते र्न से रन्पित्त रोग नष्रषो जाताह॥३२॥ 

विमर्भः-स्थित निश्ाम्‌- उक्त लौपधिर्यो को पक-एक 
पर भरं टेफर ६ गुने पानी रखकर दृषरे दिन पीना 
कीतकपाय कष्टा जाता है-श्वण्ण द्व्यपल सम्यम्‌ पटूभिर्- 
पठः प्वुनम्‌ । द्रव॑नेमुपित सम्यक्‌ पेय" शीनक्पायकण॥ कृष्ट 
धाचार्या ने हस ३२ वं रटोक फे पश्चात्‌ निप्र पाठान्तर माना 
है-'वासाक्षपाय ससित पिवद्रा चरस्व स्वरम समाधिम शसा 
घं वासा के स्वरम याफछाथस्नं पररा मिलाकर पीये लया 
घोटेकीटीद्‌ के स्वरस में शषटद मिटाफर पीे। धस्तु टरसी 
को दष पुस्तक के वचयमाणरेष्यष्टोकके पूर्व्म क्ट 
दियादे। 


तुरद्रवषःस्बरसं समाक्ठिकं 
पिवेत्सिताक्षीप्रयुतं बृपस्य य! । 
लिदेत्तथा व स्तुकवीजचर्ण 
श्षोद्रान्यितं तण्डुलसाहचं वा ॥ ३३ ॥ 
रक्तपित्तदरास्वुगद् पच॑स्रमाद्रयश्त्यागे योग.--( 4 ) धोदे 
कीखीदं के स्वरत मं उतना ष्टी शष्टद्‌ भिदटाकर पिटाना 
प्वाहिये ! अथवा (२) दप ( शहूमे)के स्वरसे शर्रा 
जोर मघु मिलाकर पान करावे ! किंवा (३) वधु के धीरज 
के मादो चृणं को शद्‌ मे मिखाकर चरा ! अयवा (४) 
चराई के वीज अयवा जदके ६ मारे मरवुर्णको मधुरम 
मिखाकर चटाने से रक्तपित्त न्ट एो जाता है ५३३ ॥ 
विमदाः-दस तंतीस्वे शोक फे उत्तरां को ङु छोग 
निन्नरूप से लिखा मानते ई -ससतण्डुकाय मथुनाऽवलेदयेच 
सितादयुत वास्तुकमूलमेव वा । 


लिद्याचच लाजाञ्जनच्णमेक- 
मेव सिताक्षोद्रयुता तुगास्याम्‌ | 
द्राष्शं सितां तिक्तकरोहिणीच्च 


हिमाम्बुना वा मधुकेन युक्ताम्‌ ॥ ३४॥ 

रक्तपित्ते लाजाचूर्णादियोगव्रयम्‌-( १ ) लाजा जौर रसा- 
अन के समभाग गृहीत चृणै को ३ महो से६ माक्षे प्रमाण 
मे ञे कर शहद के साध चवे 1! जथवा (२) केवर वंश्ष- 
रोचन चूर्णं को शाकंरा ओौर शाहद्‌ के साय मिखा करं सेवन 
करें । या सुनफा, शकरा ओर कुटकी इनके सममाग 
गरदीत चूणं को २ मा प्रमाण मे रेकर शीतर जटानुपान 
से पिव अथवा इन्दं तीनों मे सुरेठी का चूर्णं सेर 
मादे प्रसाण से सिचित कर जखानुपान से सेवन करानेसे 
रक्तपित्त रोग न्ट हो जाता है 1 ३९ ॥ 

विमर्षः“ लाजाथनचुणैम्‌ः इसके स्थान पर ऊद छोग 
षककाला्न चर्णम्‌, एेसा पाठान्तर मानते है । पेसी स्थिति में 
काराज्जन से द्ध सौवीराञ्जन का यहण करना चाहिए । 


पथ्यामहिखां रजनी घुतच्च 
लिद्यात्तथा शोणित्तपित्तरोगी | ३५॥ 


रक्तपित्त पभ्यादिवूणेम्‌- इनके अतिरिक्त हर देस 
की जड य नालच्धड ओर हरिद्रा दनके समभागयहीत चण 


श्मष्याय' ४५ | 
य 
कोरमारोसे कमानो प्रमाणम रेकर धृतके साथ मिश्रित 
करके रक्तपित्त के रोगी को "चाने सेरक्तपित्त नष्टहो जाता हे ॥ 
विमर्शः--यह पथ्यादियोग कण्टप्रखत रक्तपित्त मँ अच्छा 
खाभ करता है ! कुद खोग॒ रजनीं घृनत्र" इसके स्थान पर 
ध्जनीदयन्च" रेखा पाठान्तर मानते दै 1 वर्ह हरिढा गौर दास्‌ 
हरिद्रा दोर्नौ का रहण करना चाहिषए्‌ । 
वासा कपायोत्पलमृसियङ्क- 
रोधाञ्जनाम्भोरुदकेश्तराणि । 
पीत्वा सितात्तोद्रयुतानि जद्या- 
पिपित्ताखजो वेगयुदीणेमाञ्चुं । ३६ ॥ 
ती्ररक्तपित्ते वामाकपायावरियोग.--जहसे के पञ्चाद्ग के 
वनाये इष ४ तोरे फ़ाथ नें नीलकमखोप्पत्ति स्थान की मिद्ी 
( केदारश्त्तिका ) १ मादा, प्रियद्धचणं १ साशा, छोध का 
चूण ¶ माशा, शुद्ध सौवीराञ्जन चूण ४ रत्ती, कमरुकेशर 
चूर्णं 9 माना, शकरा १ तोला तथा श्रहदं ६ मारे या ¶ रे 
अर मिला के पीने से रक्तपित्त का भ्रब्ृत्त इजा उत्कट वेग 
श्ीघ्रही नष्ट हो जाता दहे ॥३६॥ 
विमर्शः--इस योग मँ नीरः कमर ओर उसके उत्पत्ति 
स्थान की मिटटी ेसा पृथक्‌ अर्थं उक्हणाचार्य ने क्रिया हे, वह 
भी उचित है 1 चरकाचार्थं ने मी कमल के पुप्प तथा मूर 
सौर वह की मिट्टी को रक्तपित्ती के लिये प्ररेपरूप मं टखिखा 
“मूलानि पुष्पाणि च वारि न्ाना प्रलेपन पृष्कन्णीमुदश्रः (च० 
चि० अ० ४) इसके अतिरिक्त रक्तपित्त रोग को न्ट करने 
कै दिये चरकाचा्यं ने अटते के पच्चाद्न का उपयोग उखके 
कपाय सीर पुप्पकलक से घृत सिद्ध कर सेवन करना लिखा 
है--वासा सश्चाखा सपलाशमूला कत्वा कषाय कुसुमानि चास्या । 
प्रलय कस तरिपचेद्‌ घृतं नत्‌ मक्षोदरमाण्येव निरन्त रक्तम्‌ ॥ (च० 
चि० अ० ४) चरककेनिघ्नदौ योग रक्तपित्ते अत्यधिक 
चमर्कारिक प्रभाव करते ह । चिकित्सक महानुभाव इनका 
प्रयोग कर अवश्य काभ उठवे-( १) वेदूय॑सुक्तामणिगीरि- 
काणा गृच्छद्वदेमामलफोदकानाम्‌ ' मधूदकस्येश्रसस्य चैव प्राना- 
च्छमं गच्छति रक्तपित्तम्‌ ॥ (२) उकीरपद्मोत्पर्चन्दनाना 
पकस्य रोष्टस्य च यः प्रमाद । म्यक. क्षौद्रयुतः खतो रक्ता- 
तियोगप्रह्यमाय देय. ॥ { च० चि० अ० ४ ) 
गायत्रिजम्व्बज्जैनकोविदार- 
शिरीषरोध्राशनशाल्मलीनाम्‌ । 
पुष्पाणि शिग्रोश्च विचृण्ये लेहो 
मध्यन्वितः शोणितपित्तरोमे ॥ ३७ ॥ 
रक्तपित्ते गायत्यापिगपुष्पप्रयोग --खदिर, जामुन, अञ्जैनः 
कचनार, क्षिरीषव, रोध, विजयसार, सेमर जर सुहाञ्जना 
हन सवके पुप्प को समान प्रमाण मेंरेके चूर्णित कर 
मोस ६ माद्रोकेप्रमाणमे खे के द्रादद के साथ मिला कर 
सेवन करने से रक्तपित्त रोग नष्ट होता हे ॥ ३७ ॥ 
सक्तोद्रमिन्दीवरभस्मवारि 
करस्ञयीजं मघुसर्पिषी च । 
जभ्च्वञुनाम्रकथितच्च तोयं 
भन्ति रय" पित्तम्‌ च योगाः । ३८ ॥ 








उत्तरतन्त्रम्‌ 


३०६ 





रक्तपित्तदराख्यो योगा.-८ १) कमल की भस्म को पानी 
मे घो कर शहद भिरा के रक्तपित्ती को पिबे 1 अथवा 
(२) करञ्ज वीजोकाचूर्ण9 से ३ माशे प्रमाणर्मे ठेकर 
सधु बौर धृत फे साथ मिला फे चराना चाहिष्‌ अथवा (३) 
जासुन की छक, अर्जन की दारु ओर आच्रकी छार इन 
वीर्नो को समान परमाणम मिधित कर १ पर भरखेके ५६ 
गुना पानी डार कर अष्टमांक्रा (२ परू) शोष रहने पर छान के 
इसमे २ तोखे शकंरा मिला के या मधु मिरा के पिकाना चाहिर्‌। 
इस तरह उक्त तीर्न योग रक्तपित्त को नष्ट करते है ॥ ३८ ॥ 

विमशं--उच्दणाचार्य ने इन्दीवर भर्मवारि का अर्थं 
इन्दीवर ङरोदक ( कमर नार भस्म द्वारा वनाये रारका 
पानी ) किया डहे। 


मूलानि पुष्पाणि च मातुलज्ञ थाः 
पिष्टा पिवेन्तण्डुलधावनेन ॥ ३६ ॥ 


रक्तपित्तदगे मातलद्गयोग.--विजोरे निवू की जड भौरं 
पुष्प मिलित १ परु भर ठेकर पानी ऊ साथ पत्थर पर पीस 
कर तण्ड्रोदकमें घोर के छान कर पीने से रक्तपित्त नष्ट 
होता है ॥३९॥ 

विमर्च.-ङष्ठ छोर्गो ने मातुदु्न का अर्थं मधुकक॑टी किया 
ह । नण्डुनोदकनिर्माणविधि -जौ कूट किये हुए चाव १ पछ 
रेकर चार पट जख मे ठार के कुद घरण्ठो वाद्‌ हाथ से मसर 
कर जरु छान सेवे -नण्डुल कण्ड कृत्वा परु ग्रष्य हि तण्डु 
न्त्‌ । चतयुंणं जल देय नण्डुलोदक्कमंणि ॥ कुदं छोग ६ गुनां 
तथा ङं रोग अटगुना जरु मिला कर भी तण्डुलोदक 
वनाते देँ -श्यौतकपायमानेन तण्ड्लोदफकर्पनाः शीतकपषाय 
पड्गुणे जके भवति । 


घ्राणप्रबरत्ते जलमाञ्ु देयं 
८ + 
सशकरं नासिकया पयो घा | 
द्राक्तारसं चीरघृतं पिवेद्या 
सशकंरव्ेक्ुरसं हिमं बा + ४० ॥ 
घ्राणप्वृत्तरक्तपित्ते नासया पय प्रयोगः-- नासा से रक्तप्र्ति 
होने पर पानी में शकरा मिरा कप्डेसे दान कर नासासे 
पिखावें अथवा ताजे कचे दुग्ध को छान कर नासा से पिरवे । 
अथवा दास्ता के रस मे शकरा मिखाके दौनकर नासासे 
पिरवे । करवा कचे दुग्ध को मथकर निकारे इये घृत को 
नासा से पिङाना चाहिए । अथवा ईख के स्वरसकोया 
वरफ के पानीको या इद्वरसमें ही वरफ डाके ठडा चना 
कर नासा से पिखाना चाहिए ॥ ४० ॥ । 


विम्ः-्राक्षारसभित्यादिना योगत्रयसुच्यते--दराक्षारसस्य 
नस्य नस्य वा श्चीरसर्पिप" सपदि 1 इक्षो रसस्य नस्य सदाक॑र रक्त- 
नुद्‌ भवति ॥ दुपित रक्त के निकर जाने पर ही नासा दारा 
उक्त पेय या नर्स्यो का विधान करना उपयुक्त ह ! जन्यथा 
अन्यान्य विकार उत्पन्न होने की सम्भावना है--रक्ते रदु 
द्यवपी डवन्धे दुष्टरतिद्यायिरोविकाराः । रक्त सपूय कुणपश्च गन्ध" 
स्याद्‌ घ्राणना्चः कमयश्च दष्टाः ॥ ( च० चि० भ० ५१९ ) 


शीतोपचारं मधुर ऊय्यौ- . 
द्विशोषतः शोणितपित्तरोगे ॥ ४१॥ 


२१० 


सश्रतसंहिता 


[क वकककरककय  ०।०।०0।२।०।०।0।००ििििििििििििििििििििििरककान्काकाकाव्वानान्वान्यान्कन्कान्कन्यन्कनकन्ककनकक 
-~^~~~~~~~~~-~~~~^~~~-~~^~~~~~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ˆ~ ~~~ ~~~ 


रक्तपित्ते शौरोपचार --रक्तपित्त रोग म विशेप कर शीतल 
खा पेय तथा जाहार-विहार का उपयोग एव मधुर रसवारे 
द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 

विमरः--भाभ्यन्तरिक तथा वाद्य उमय रूप से शीतीप- 
वार करना चाहिए । आास्यन्तरिकप्रयोगः -- वैडूवंुक्तामणियैरि- 
काणाखच्छखदेमामल्कोदकानाम्‌। मधूद्रकस्येधचरपतस्य चैव पानाच्छम 
गच्छति रक्तपित्तम्‌ ॥ घाद्यक्ञीतोपचारः-शारागृह भूभिगरह 
सुश्चीत वनच्च रम्य जन्वातश्चीतम्‌ । वैड्यंयुक्तामणिभाजनाना 
सपशीश्च दादे शििराम्बु शस्ता. ॥' ( च० चि० अ०४) 


द्राक्षाघुतक्षोद्रसितायुतेन 
बिदारिगन्धादिविपाचित्तेन । 
चीरेण चास्थापनसम्रयमुक्त 
दितं घृतश्चाप्युबासनाथम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रक्तपित्ते वस्तिदयस्‌--विद्ारीगन्धादिगण की ओषधयो 
के कल्क से सिद्ध कयि इये दुग्ध सं दराप्ताका कर्क, धृतः 
छदं भौर शकरा मिका के रक्तपित्त मे आस्थापनवसिति दैना 
उत्तम है तथा उक्त विदारीगन्धादि भौपधिर्यो के कर्क से 
सिद्ध किये हुये दग्ध में घृतपाक करके अथवा मघुयष्टि के 
कल्क ओर काथ से धृत सिद्ध करके उससे रक्तपित्ती को 
जलुवासन वसिति देनी चाहिए ॥ ४२॥ 
विमक्तं -क्षीरपाक्विधि - विदारीगन्धादि ओौषध करक 
9 पर, दुग्ध ८ पर, पानी ३२ पल रे कर ीरावशेप पाक 
होने पर दुध को छान रे-द्न्वादश्युण क्षीर कीरात्तोय 
चतुरणम्‌ । क्षीराव्िषः कर्तेन्य॒क्षीरपाके त्वय विधि.॥ एेसा 
दुग्ध & परु ठे कर उसमे द्ाक्ताकंर्क २ पर, धृत ४ पल, 
श्हद्‌ ४ पल ओरं दाकंरा ४ परु मिश्रित कर ऊरु २० पठ 
(3१91 प्रस्थ ) इये दरव से निरूहण वस्ति दे । "वस्तिस्तुक्षौर 
तैरयं निरूह स निगयतेः। ्दोषदरणाच्छरोरयेगदहरणादया निरूह › 
निरूहणवस्ति का दी नाम आस्थापन वसित है-निरूहस्याप्र 
नाम प्रोक्तमास्थापन बुधै । (वय स्वापनादाययु स्थापनाद्वाऽऽस्थापन- 
भिभ्ति सश्चत । द्रन्यमानम्‌-निरूदस्य प्रमाणच्र प्रस्थ पादोत्तर 
प्रम्‌ ॥ मध्यम प्रस्थयुदि्ट दीनन छऊुउवाखय ॥ निरूहणवस्तौ 
अध्वादीनां परमाणसरू-मधुस्नेदनकस्फाख्य कषायावापतत क्रमात्‌ । 
पित्ते चत्वारि चत्वारि दे दिपञ्चचतुष्टयम्‌ ॥ जनुवासनवस्तिः-- 
शनुदिन = प्रतिदिन दीयत रव्यनुवास्तनम्‌ । अस्य ॒स्नेहवस्तिरपर 
माम 1 अजुवासनवसितप्रमाणम्‌-उत्तमस्य पठे षड्भिमध्यमस्य 
परेखिभि । पकेका्दैन हीना स्यादुक्ता मात्राऽनुवासने ॥ 
्रियज्रोधाञ्जनगैरिकोसलैः 
स॒ब्णैकालीयकसक्तचन्दनै' ] 
सिताऽखगन्धाऽस्बुदय्टिकाहये- 
खेणालसौगन्धिकतुल्यपेषितेः ॥ ४३॥ 
निरूह्य चेन पथस समा्षिके- 
धृतप्लुतेः शीतजलावसेचितम्‌ । 
क्षीरोदनं युक्तमथानुबासयेद्‌ 
घतेन यष्टीसधघुसाधितेन च ॥ 
जधोवह शोणितमेप नाशयेत्‌ 
तथाऽतिसारं रुधिरस्य दुस्तरम्‌ । ४४ ॥ 





रक्तपित्ते भास्थापनाह्वाप्तनयोरपरते योग -एूक भ्रियद्ध, 
पठानी रोध, सौवीराज्ञन, गे, नीलकमल या नागकेशर, 
सखवर्णगैरिक, कारीयक ( दारहरिद्रा सदश दन्य या पीत 
चन्दन >), रार चन्दन, शकरा, अश्वगन्धा, सुस्तक, सुरेटी, 
कमल्नारु,(या पदकेशर उर्टण मत से), रक्तकमट 
हुम्हे समान प्रमाण मैं रेकर थोडा सा पानी डारुकर पत्थर 
पर अच्छी प्रकार पीसके कल्क यना फिर यह क्फ 
२ पर, दुग्ध १० पर, रशाहद्‌ ४ पर, घृत ४ प इस तरह 
कुर ५। प्रस्थ द्रव्यकी निरूहण वस्ति देवं । वसिति का उपयोग 
हो जाने के पश्चात्‌ कीतर जरसेसरूग्णके हस्त पाद्‌ सिच्चितं 
(धुखा) कर दुग्ध के साथ चारु का भात सिलाना 
वाहिए्‌ । इसके अनन्तर युखेठी के करक ओर छाथ से सिद्ध 
क्रिये दए ६ परया परुषरतफे द्वारा अुव्रास्न या स्नेह 
चस्ति देनी चाहिए 1 इस विधि से दिया इञा यह जास्थापन 
ओर भनुवासन वस्ति का प्रयोग भधोग रक्तपित्त, अतिक्षार 
ओर दुस्तर रक्तातिसार को नष्ट करता है ॥ ४२-४४ ॥ 


विरेकयोगे स्वति चैव शस्यते 
वाम्यश्च रक्ते विजिते बलान्वितः |} ४५ ॥ 


उक्त्रयोगपरश्सा वमनविधानन्न-- उक्त आस्थापन तथा भनु 
वस्ति का प्रयोग अस्यधिक विरेचन योग की दस्त को 
रोकने के ख्य भी प्रक्षस्य उपायदै! इस तरद निरूहण 
ओर अनुवासन वस्तिर्यो के द्वारा रक्तपित्त रोगके नषटहो 
जाने पर यदि पुरूष वख्वानू हो तो रक्तपित्त की अधोमार्ग 
परवृत्ति का निवारण करने के रिष वमन का प्रयोग 
कराना चाहिए ॥ ४५ ॥ 
एवंविधा उत्तरबस्तयश्च मूत्राशयस्थे रुधिरे विधेयाः । 
्बृत्तरक्तपु च पायुजेषु इ्य्योद्धिघानं खल रक्तपैत्तम्‌ ॥ 

विद्वष्टस्थानगतरक्तपित्ते विशिष्टचिरित्सा- मूत्राश्चय अर्थात्‌ 
चस्ति ओर मूत्रसखोत से प्रवृत्त रक्तपित्त रोग से ऊपर कही 
इई आस्थापन जौर अुवाप्तन वस्ति की भति अर्थात्‌ उनसे 
भरयुक्त द्र्व्यो की उत्तर वस्तिं देनी चादिषु तथा अर्धक 


अङ्करो से रक्त का अतिखाव होने पर रक्तपित्त के अनुसार 
चिकिस्सा करनी चाहिष्‌ ॥ ४६॥ 


विमर्ष" -“उत्तर दोयत्ते यस्माद्वस्तिरुतरक्तफ › पुरुषों के 
उत्तर अथात्‌ सामने के सूत्नमागं तथा सियो के मूत्रभौर 
योनिमागं स वस्ति दी जाती हे। अतएव इसे उत्तरवरिति 
कहा जाता है) इस वसिति को देने के स्यि वरितने्न 
( केच्युला >) की आवश्यकता होती है जो कि पुरुषो से बारह 
भद्धुरू ठम्बा, सभ्य मे कर्णिकायुक्त ओर मारूती फे पुष्पके 
इण्टर जेक्ता मोरा तथा सरसों निकर जावे इतने वड छद्‌ 
( नारी ) वाखा होना चाहिए तथा ६ अङ्खरु भर नेत्र प्रवेश 
करे ! दादशाज्ुरक नेन्न मध्ये च कृतकणिकम्‌ । मालती पुष्पडृन्ताभ 
चिद्व सर्षपनिग॑मम्‌ ॥ चयो मे वस्तिनेत्न दस शङ्कुर रुम्बा 
तथा छोटी अङ्खुली के समान मोटा तथा भंग निकल जवे 
इतने बडे छद्‌ ( नारी ) वाखा होना चाहिए } इस नेत्र फो 
योनि मेँ ४ अद्धरुभर प्रवेश करे तथा सूत्रमयं मे २ अङ्क 
भर प्रवेशया करे तथा बार्कों के मूत्रमागे मे १ अङ्करु ही 
भरवेश् करे-खीणा कनिष्ठिकास्थू नेच कुर्याद्‌ दशाप्ुलम्‌ । 


श्रध्याय' ४६ ] 


उन्तरतस्तरम्‌ 


३१९ 














मद्परवेदयं योज्यन्न योन्यन्तश्तुरङ्खलम्‌ 1 द यङ्कठ मू्नमानेँ च सूक्ष्म 
नेत्रं नियोजयेत्‌ । मूचक्रच्छ्विकारेषु बालानामेकमड्ककम्‌ ॥ पुरषो 
मे स्नेहमात्रा-र५ वषं से कम आयु वाल मेर कषं तथा 
२५ वर्षं से जधिक उघ्र वारो के खयि 9 परः स्नेह की मात्रा 
उन्तरवस्ति सें दी जाती है --पञ्चविदतिवर्षाणामधो मात्रा दविका- 
पिकी । तदूर्ध्वं गलमात्रा च स्नेहस्योक्ता भिषग्वर ॥ चिर्यो मे 


स्नेहमात्रा--धियो के योनिमा सं वस्ति देने के लिये स्नेह 
की मात्रा २ परु तथा मूत्रमाभे मे वरति देनेके स्नेह 


की मात्रा १ पर तथा अस्प जायु वारी वारा्जो के लिये 
२ कषं की स्नेहमात्रा समश्चनी चाहिए--योनिमार्गँु नारीणा 
स्नेहमात्रा दविपालिका । मूत्रमार्गे पलोन्माना वाखानाच्च द्विकाषिकी॥ 
विधिश्वास्रग्दरेऽप्येष सीणां कार्स्यो विजानता । 
© (५ 1 म्रवत्तेते 
शखकमेणि रक्तं च यस्यातीब म्रवत्तेते ४५ 
अखण्दरादिरोगे रक्तपित्तचिकित्सोपदेश -चखिर्यो के भस्ग्द्र 
रोगं तथाजिन खी या पुरख्पो मे शखकमं करने के समय 
अत्यधिक रक्त की खुति हो रही हो उसमे भी रक्तपित्त 
चिकित्सलाधिकार सँ कदे इये प्रयोग तथा विधिर्यो का 
चिकित्सारूप में विधान करना उन्तस है ॥ ४७ ॥ 
विमर्छः--कुद्ध पुस्तकों से इसी उक्त श्छोक के पश्चात्‌ 
अखण्द्र के निश्न रुण ङिसे है-दहेदधो वहणदेकषमस्या 
ध्रोणि्र पृष्ठत तयैव वृक्तौ । भङृग्दरन्रापि करोति नार्या गर्भाश- 
याति त्वचिरेण घोराम्‌ ॥ अङ्ण्द्र का अर्थं रक्त का नष्ट होना 
हे-“असग्दारयतीव्यसग्दर.' अथवा 'मसग्दीयंते नद्यति यस्मिन्‌ 
सेग उत्यसस्दर › इसी को रक्त.प्रद्र भी कहते है -“रवीर्यते 
विस्ताते मवतीति प्रदर. रजः प्रदीर्यते यस्मास््रदरस्तेन स स्मृतः 
तीन, पोच तथा सात दिन का जो छतुकाल हे उसमे तथा 
उससे अन्य समयमे मी कदु दिनो तक भ्रवृत्त या दीर्घका- 
छाञुवन्धी होने वाङ रक्तछाव को रक्तप्रद्र या अख्ण्द्र कहते 
रक्त प्रमाणञुक्तम्य गर्मादयगता स्तिरा । रजोवदा. समाचित्य 
रक्तमादाय तद्रजः । यस्मादिवधैवत्याश्च रसमावाद्िमानता । तस्मा- 
दखग्दर प्राहुरेतत्तन्तविद्लारदा. ॥ (च चि० भ० ३०) अन्यष्व- 
तदेवात्िप्रसङ्ञेन प्रवृत्तमच्तावपि। अरखग्दर विजानीयादतोऽन्य- 
द्रक्तलक्षणात्‌ ॥ (घु° शा० अ० २) अतिप्रसङ्गेन-मत्यधिकमाता- 
याम्‌ । अच्रतापि-ऋकाले तदत्तिरिक्ते च स्मये! उदहणाचायं 
ने--अनृतावल्पमप्यदी्ध॑काल्मपि ्रवृत्तमखण्दरं विजानीयात्‌ ¶ 
प्तुभिन्नकारु से अरपप्रमाण सें तथा जरपसमय तक म्दृत्त 
रक्तलाव को जसखग्दुर कहा है! यह अर्थं दीक नहीं हे, क्योकि 
रक्तप्रदरमे सदा रक्तं की अधिकता तथा समयकी मी 
अधिकता रहती हे, जैषा कि उपर के भरमार्णो से व अनुभव 
से प्रमाणित हे । रक्तपरद्र को मेहोरेजिया ( ४लणपण्डु० ) 
तथा जातवकार (३, ५ सौर ७ दिन ) मे ही जपने प्रमाण 


(२से८ जौस) से भी भधिक्‌ निकख्ता हो तो उसे मेनो- 
जिया ( ल्ण्णय08ह्ा ) कहते हं । 


-अयाणामपि दोषाणां शरोणितेऽपि च सवंशः। 
लिद्खान्यालोक्य कलज्य चिकित्सितमनन्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति खुश्वुतसंदितायाम्‌ उत्तरतन्तान्तर्मते कायचिकित्सा- 

तन्त्रे रक्तमरतिपेधो नाम ( सप्तमोऽध्यायः आदितः ) 
पञ्चचत्मारिशत्तमोऽध्याय. ॥ ४५॥ 


[= १०1 











रक्तपित्तासग्दरादिरोगे दोषलक्षणादिविचार ~ रक्तपित्त रोग 
ये, जखग्दर में तथा शख-कर्मप्र्त्त रक्तलाव मे वात, पित्त 
ओर कफ इन तीनों दोषों ॐ एथक-परथक्‌ तथा न्द्र जौर 
सान्निपातिक ( सिदित ) अवस्थार्जो के ऊर्णो का एवं रक्त 
के भी स्वरूप रुरणाद्विकों का सुश्चुत के सूत्रस्थान क शोणित- 
वर्णनीय नामक चोदहवें अध्याय के अनुसार ठीक तरह से 
विचार करने के पश्चात्‌ चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 

विमश्ः-(9) आयः सण के वलवान्‌ होने पर दुष्ट रक्त 
के खत हो जाने के पश्चात्‌ रक्तको रोक्नेकी द्वा दी जानी 
चाहिश्‌-- तस्मात्‌ सुते दष्टरक्ते रक्तसयहण दितम्‌ । देत॒लक्षणका- 
लो वलश्लोणितवणैवित्‌ ॥ कारु तावदुपे्ेत यावन्नात्ययमाप्तुयाव्‌ । 
(२) अचिखन्दीपन, रक्तस्तम्भन तथा दोषपाचन्‌ के लिये 
तिक्त ओपधियों का भ्रयोग कराना चाहिए--भभ्निन्दौपनार्थं 
च रक्तसंग्रहणाय च । दोषाणा पाचना्ैञ्च प्र तिक्तैरपाचरेत्‌ ॥ 
वातोरवणे रक्तपित्ते पानाभ्यज्ञादि--यत्तु प्रक्षोणदोषध्य रक्त 
वातोख्वणस्य च । वतते स्नेहसाध्य तत्‌ प्रानाभ्यद्गानुवास्तनैः ॥ 
पित्तोर्वणे स्तम्भनमर--यत्तु पित्तोखण रक्त धर्मकाले ` परवर्तते ! 
स्तम्भनीय तदेकान्तान्न चेद्वातकफानुगम्‌ । (च०, चि० अ० 4४) | 

इति श्रीभगम्विकादत्तशाखिङृतायां सुश्वुतोत्तरतन्वान्तर्मत- 
रक्तपित्तचिकरित्साटीकायां पञ्चचच्वारिंसोऽघ्यायः ॥ ६५] 


-०0नभर००-+ 


षट्‌ चत्वारिशात्तमोऽध्यायः 
अथातो मूच्छौप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ ` 
अव इसके लनन्तर मूच्छोप्रतिपेध नामक अध्यायका 
ग्यास्यान किया जाता हे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिः ने 
कहा है ॥ १-२॥ 
विमशे-रक्तपित्त में पित्तका प्रकोप होने से तथा मूच्छ 
रोग भी पित्तप्रधान कारण से उन्न होने के कारण रक्त 
पित्त के अनन्तर मृच्छोप्रतिपेध अध्याय मारम्भ क्षिया यया 
है- मूच्छ पित्ततमःप्रायाः । माधवनिदान मेँ मूच्छ रेगका 
प्रारम्भ वृष्णारोग के अनन्तर किया है, क्योकि अत्यधिकं 
ठृष्णा दोने पर जक न मिकने से जाद्मी मूर्त हौ जाता 
हे--“ठषितो मोहमायाति मोहात्‌ श्राणा विति? } सुश्ताचायं 
तथा माधवकार ने अपने-पने उचित अभिप्राय से ही रक्त 
पित्त के चा चृष्णा के अनन्तर मृच्छ रोयका प्रारम्भ फियाहे। 


क्षीणस्य बहुदोपस्य विरुद्राहारसेनिनः। 
वेगाघातादमीघाताद्धीनसक्त्वस्य वा पुनः॥ ३॥ 

करणायतनेषूत्रा वबाह्ेष्वाभ्यन्तरेषु च | 
निविशन्ते यदा दोपास्तदा मूच्छंन्ति मानवाः । £ ॥ 
मूच्खया निदानं सम्परातिश्च-जो सुप्य अत्यन्त रीण हो 
गया हो, जिम वातादि दोर्षो का प्रकोप अघ्यधिक मानासे 
हो तथानो विदद जहार का सेवन करता हो देसे व्यक्त्य 
मे तथा मर, मूत्र जादि जघारणीय वेगो के धारण करने से, 
ग्वोट टगने से दुर्व॑र मन वारे या जिनमे सच्च गुण की 
जल्पता होती हे देसे मरुपयो के मन के वाद मायतन ८ नतर, 


३१२ 


स॒श्रतसंदिता 


मानि 








श्रवण, नासादि ) तथा आभ्यन्तरिक आयतनो ( मनोव 
स्रोतसो ) में विदत दोर्पौ का प्रवेश हो जाने पर मनुष्य 
मूर्छित हो जाता हे॥ ३-४॥ 

विमर्शः--बहुदोषस्य = विपुल्दोपस्य नत्वनेकटोपस्य सथा 
सत्येकदोषजाया" सम्प्रा्निनोँक्ता स्यात्‌! अर्थात्‌ किसी भी एक दोप 
के भयिक मानना में रहने परर । एीनसखस्य हीनसस्वयुणस्य, 
अल्पसत्वस्येति उद्हण ,करण मन , तस्यायतनानि बाह्यानि च्चुरा- 
दीनि, आभ्यन्तराणि मनोवदखोतास्ि, यैरागत्य मनश्चधुरादीन्य 
यितिष्ठति । अथवा वाष्यानि करमन्ियाणि, आभ्यन्तराणि घुद्धीन्दरि- 
याणि, तेपु यदा उग्रा दोषा निविशन्ते तदा मानवा मूच दैन्नीनि 
योज्यम्‌ । स्वगुण के अल्प होने पर यामन के दुर्बर होने 
पर! करण शब्द का अर्थं मन है तथा उक्षके चक्षुरादिकं 
वाद्य एवं मनोवाहक आभ्यन्तरीय खोतसो जिनके दारा मन 
पच्चन्तानेन्ियो मे जाता रहता है अथवा कर्मँनिदयां वाद्य 
तथा जानेन्दिर्यौ आभ्यन्तरिक मन के आयत्तन ( स्थान ) 
हँ । उङ्दणाष्वार्थं ने करणायत्तन का लर्थं कर्णो  ईन्दिर्यो ) 
के आयतन अर्थात्‌ स्थान किया ह, जैसे “करणायतनेषु वुदधी- 
न्दियकर्मेन्दरियमनोगुद्धयदद्ुारस्यानेषुः व्ेष्वाम्यन्तरेपु चेतति 
वाद्यकरणायतनानि कर्मेद्धियाणि) श्राभ्यन्तरकरणायननानि 
मनोबुद्धयद्ारस्थानानि । किन्तु इनसे माधव मयुकोप की 
व्यास्या समुचित है तथा इसमे दिरक्ति दोप नहीं दे । 


संजावहाघु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः। 
तमोऽभ्युपैति सदसा सुखदुःखग्यपोहकृत्‌ ।॥ ५॥ 
सुखदुःखव्यपोहाच्च नरः पत्ति काषछठवत्‌ । 

मोदो मूर्च्छति तां प्राहुः षडविधा सा प्रकीर्तिता ॥ ६ ॥ 


मूर्छगमनप्रकार"- वात भादि दोषो से संत्ञावाहक 
नाडि्यो के आच्छादित हो जाने पर नेन्न के आगे सुख दु"ख 
के विवेक को नष्ट कर देने वारा अन्धकार छा जाता है । इस 
तरह सुख र दुखके क्षानकेनश्टहो जाने पर मनुष्य 
सूखे हुए काष्ठ के समान गिर पठता है । इसी अवस्था को 
मोह या मूच्छ कते हैँ तथा इसके वचयमाण ६भेद्‌ होते है ॥ 
विमर्च-संशावदास नदीपु- यर्म पर स्ं्ावह नादी 
शब्द से सिरा, धमनी मौर खोतर्सो का अरहण किया जाता 
हे, क्योकि इन्दी के द्वारा मन इन्दियो के स्थानों को परचता 
हे। इस प्रकार दसम किसी प्रकार काजवरोध या क्रियाहीनता 
होने पर मन का गमन नदीं हो पाता तथा मन जौर इन्दिरयो 
का संयोगन होने से क्तानोत्पत्ति भी नदीं होती । प्रत्येक 
स्वान की उत्पत्ति के व्यि आत्मा, मन, इन्द्रिय तथा वस्तु 
का सस्पकं होना अव्यावश्यक है--“मात्मा मनसा युज्यते, 
मन इन्द्रियेण, इन्दरियमर्थन, ततो क्षानसुत्पयते"। आधुनिक दि से 
भी अनिलादिक शारीरिक आभ्यन्तरिक कारण तथा वच्य. 
माण जाघात्त, उष्णता, मादक जादि वाद्य कारर्णो से हदय मँ 
रक्त की जल्पता होने पर मस्तिष्क तथा परिसरीय वात 
नादिर्यो ( एल्पफोपलण्‌ पलः ) को पोपण न मिल्नेसे 
मस्तिष्क स्थित ततनिन्द्रिय, कर्मँन्दरिय तथा मन, दधि जौर 
अहङ्कार्‌ के अधिष्ठान ( मनोवादी सखरोतसो ) मे दोर्पो का 
भवेशा हे जाता दे। इसके वाद्‌ इारीर की अन्त सक्ञावाही 
नाचिर्यो म भी प्रकुपित दोषो के प्रभाव से विकृति आ जाने 
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पर संद्ठावहन (&लणणणः) का कार्यं चन्द षो जाता 
एव खव जौर रज के नाश्च होने पर॒ अन्नानोव्पादक तमोगुण 
का तदसा धाधिक्रयदोनेयै रोगीको सुख यौर दुका 
खेदामात्र भी कषान नहीं रहता । अर्थात हेच, उपादेय सौरं 
उप्र ये तीनों ही प्रकारके वान नष्टो जाते । पेसी 
जवस्थामे मनुष्य का आारीरिक सन्तुटन स्थिर नदीं रद 
पाता जौर वह सुखे काष्ट ॐ समान अचेत होकर भृमिपरर 
गिर पताह । सुख भौरदुखकाक्षानन होना ही मूरा 
या मोह है ! ऊपर जो संज्ञावह नादी गव्द्‌ से सिरा-धमनी 
ओर सरोतस का अर्ण मघुकोपकारने किया ई, दमका कारण 
यद्‌ है कि वातनाधि्यो को चिरा, धमनी सौर सोत्तस शाक्तिः 
प्रदान करते ह । धमनी भौर सरोतर्सो ओ चिटत्ति कै कारण 
वाततनादिर्यौं भी अपना सक्तावहन का कार्य नहीं कर पाती 
ह । हम तरद प्रत्यत्नतया वातनाधिर्यो क सक्तास॑वाहक होते 
हये भी वात्तनादी पोप होने से परस्पर या चिरा, घमनी, 
ओर सोतश्च को भी सन्नावाहक कह दिया यया द। दम 
तरह शिरा, धमनी भौर स्नोतस ( 0मृणाध्णऽ ) की चिकरृति 
मूर्च्छा का मूल है, यह घायुरवेदसम्मत सिद्धान्त 1 जाघु- 
निर विद्धान्‌ भी रक्तसवदनावरोध को ही मर्ध का कारण 
मानते ह । रक्तसवहनाचरोध का कारण षाहेजो हो कन्तु 
यह निश्चित दै करि मूर््छाकरा कारण रक्तसवहनावरोध टी 
है 1 इस तरह सिरा, धमनी जौर स्रोतम की मूच्छ के प्रति 
साक्तात्‌, कारणता भी सिद्ध हो जाती द ! वस्तुत" धराचीन 
मर्यो मे नाडी, सिरा, धमनी तथा सोतस शब्द का व्यव- 


दार्‌-साकषय देखने को भिर्ता है! ये सभी कीं एक ही 
अर्थं के जेते नाटी तु धमनी भिरा तथा कही स्वतन्त्र ल्यं 
के भी वाचक होते दै, यथा~~नत्र केचिदा भिराधमनसलोतत- 


पसामविमाग › ्तिरापिकारा एव धमन्य" स्नोनांसि चेति। वतुन 
सम्यकू , भन्या एव हि मन्य घखो्तामि च स्िराभ्यः। 


कस्मात्‌ ? व्य्चनान्यत्वात्‌ मूलक्तन्नियमात्‌ कम॑ शेष्यादागमाच, 
केवलन्तु परस्परसन्निक्पात्‌; सट्श्षागमकमंत्वात्‌ सौष्ल्याच्च 
विमक्तकमंणामप्यविभाग इव कम॑ वनि , (सु० शा० ज० ९) 
मस्तिष्क ही सव लङ्ग का नियन््रणकर्ता है, भतः उससे रक्त 
कीकमी होने से सर्वाङ्ग से मूर्छा होत्तीदहै। कमी-कभी 
मस्तिष्क भ रक्त की पर्याप्त मात्रा रहने परभी विशिष्ट 
जद्ग में रक्तमवहन न होनेसे उस जङ्ग की मूर्ध (सक्तानाश्ष) 
होती हि! इसे स्थानीय (1,००ब1 ) मू मी कहते ह । 
मद्‌, मूच्छ तथा सन्यास मे रसवाही एव र्तवाष्टी स्रोतसं 
मे अवरोध का होना भनिवार्थं है} यह वारभट के निश्नोद्धरण 
से भी स्ट होता है -रजोमोदादितादारपरस्य स्युलयो गदाः 1 
रसाखकूवेतनावादिलौतोगेषमसुद्धवा" ॥ मदमूच्दछौयसंन्यामा यथो- 
तगवलावहाः ॥ अथात्‌ अहित आहार-विहार का सेवन करने 
पर रजोगुण तथा तमोगुण की दद्धि देने से रसवाही; 
रक्तचादही चथा चेत्तनावादही सोसो मे अवरोध उरपन्न होकर 
मद्‌, मूच्छ तथा सन्यास रोग की उत्पत्ति होती है! मदसे 
मूच्छ तथा मृच्डां से सन्यास अधिक हानिकारक या घातक 

होता हे! इससे यह भी स्पष्ट दै किं यद्यपि तीनों रोगोभें 

तीर्न खोतसों का अवरोध होना अनिवायं हे तथापि संन्यास 

से प्रधानतया चेतनावाही खरोत से, मूर्छ मे प्रधानतया 

रक्तवाही भौर रसकही सोत मे भवरोध होता है । रक्तवाही 


च्मध्यायः ४६) 
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स्रोत ही रघवाही चोत्तह क्योकि रक्तके जलाधार दृदयको 
टी रस क्रामी स्थान माना यया हे 'मदरदर्मच्छतीति रसस्तस्य 
च स्थान हृदयम्‌) । मद्‌ मूद्ा की प्रथमावस्था हे 1' इसमे 
पूर्णत. संत्ाचाशा नदी दोत्ता हे । चरकाचायं ने मी मद्‌, मूच्छ 
भौर संन्यास की उत्पत्तिमे रस, रक्त तथा. चेतनावाही 
सघरोतषोमे अवरोधको ही कारण माना है--यदा तु रक्वा- 
दीनि रससश्षावदानि च । एृथक्‌ एथक्‌ समस्ता वा स्लोतासि पिता 
मकाः ॥ सलिनादारशीखस्य रजोमोदावतात्मनः। भ्रतिहन्त्यवति 
न्ते जायन्ते व्याधयरनटा 1 मदमूरच्छायसन्यामास्तेषा विदा- 
दविचक्षणः॥ इसके शतिरिक्त चरकाचार्य ने टिदखादेकि 
चित्तके दुर्वख स्थान ( हदय ) को वायु जाक्रान्त कके 
तत्रस्य मनको भी क्लच्धकर सहाका समोहन (हरणया 
समूर्च्छन >) कर दतती है-दुवल चेतसः स्थान य॒दा वादु. 
प्रपते ! मनो विक्षोभयन्‌ जन्तो" संशं स्म्मोदयेत्तदा ॥ पित्तमेव 
कफशरैव मनो यिष्ोभयन्नृणाम्‌ । सञ्ञा नयत्याकुलतां विशेषश्चात्र 
ऋ्ण्ते ॥ दस तरह प्राचीन सम्पाति के जाधार पर मूच्छ 
का †विक्ञेप सम्बन्ध हृदय या सम्पूणं रतवद सस्थान तथा 
मर्ितिप्फ की विकृति से ्रतोत होता ३! भत एव दसे सिद्धोप 
{8७११००९ ) जर्‌ कोमा ( ८० ) की मिली हुई सवस्था 
कद सक्ते हं । मूृच्छाम चेतनाग्राकितिका हास हो जाता 
हे। प्राचीने ने वक्तोगुहावतिं दृदयं को चेतना का स्यान 
स्वीकार क्रिया है--श्दय चेततनास्थानमुक्तं सुश्रुत देदिनाम्‌? 
किन्तु आधुनिक विक्तन तथा गणनाथ सेनजीने वेतनाका 
स्थान भस्तिष्क माना है। वे मस्तिष्कको ही ब॒द्धिका 
निवासस्थान मानते है एव उन्माद्‌, अपस्मार जादि रोग बुद्धि 
के निवासमूत हृद्य ( मरितष्क ) को दूषित कर उद्पन्न 
शेते द--धुदधेनिवात्त एदय प्रुम्यः हसी तरह पुण्डरीक के 
समान हदय जाग्रत अवस्था म विकसित ( कार्यंकरणकशषीर ) 
जीर स्वप्नावस्था म निमीटित ( सङ्कचित ) रता है 
वक्तोगुहावर्तिं ददथ दिन चौर रात्रिपर्यन्त (र्णे) 
सदा सद्धोच-विस्तार करता दही रदता दै, किन्तु मस्तिष्क 
जाग्रदवस्था मेँ का्यंश्ञीर ओर द्ायनावस्था कतं कर्म॑रहित 
होने से उक्तं दृद्यपरिचायक ड्ण ( जाग्रतसलद्धिकस्तति स्व- 
पतश्च निमीरुति ) भी मस्तिष्क मे अधिक घटता है । श्रीथुत 
घाणेकरजी त्था जन्य टीकाकार नेक प्रमार्णो से वशोगुहा- 
वर्तिं दय को ही बुद्धि, चेतना भीर मन का निचासस्थान 
मानतेदहे-८१ > गर्मावस्था ञँ मरितप्क की उत्पतति के पू 
ही दृदुय का निर्माण हो जाता हे-दयभिति कृतवीर्य बुद्धे 
मनसश्च स्थानत्वात्‌ः तथा मस्तिष्क के अभावे भीगर्भ 
चेतना रती दे अत एव उसका स्पन्दन स्पष्ट प्रतीत होने 
ख्गता हे ! गति चेतना की चोतक दै । चेतना के भभावमे 
गति कां भी पूर्णं अमाव रहता दे! यदि चेतना मस्तिष्क फे 
ही जधीनदे तो उसके लभाव र्मे चेतना के अनुभावक रूण 
गत्तिकीभी सत्तान होनी चाहिये! हृदयके निर्माणसे 
पूं गति नही रहती । इस प्रकार हृदय के रहने पर चेतना, 
न रहने पर उसका भभाव इस यम्बय.व्यततिरेक के वरु पर 
हदय को चेतना का स्थान कहना अनुपयुक्त चीं 1 प्राचीन 
आचार्यो के चेतना कै स्थान हृद्य को मानने में उसकी 
वास्तविकता के दो प्रमाण. जन्य भी है-( १ ) योभीजनों 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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स्थित ` मस्तिष्क के अयुभर्वो फे स्थान परप्रविष्ट जस्माकं 
धनुभ्यो की उपस्थितिं होती है1 (२) क्त एवं गणेय फिर. 
श्यद्‌ के वाद्‌ क्रमशः वकरे जौर हाथी फे शिर के जोट देने पर 
उनके शरीर मे वकरे या हाथी की बुद्धि फे स्थान पर मूलभूत 
(१ [1 
देवी या मानवी इुद्धि ही रहती हे अतः हृदय दी भूक चेतना 
का स्थान ह] आधुनिक दृषटिसे भी हृद्यगतिनियन्त्रण 
केन्द्र दो होते ह । (क ) हदयस्थ--यह ( अप्णप्रधेलपलः 
००९० } है जो हृदयगति का उत्पादक एवं नियामक होता 
दै) (ख ) मस्तिष्कस्थ-जो हृद्य की यतिक तीतर या 
मन्द्‌ करतादै। अस्तु, इख प्रकार का अन्वय-व्यतिरेक मस्तिष्क 
के साथनद्ोनेसे उत्ते चेतना का यस्य केन्द नहीं कहा 
जा सकता ! मस्तिष्क का जीवन भी हृदय पर ही भवरूग्वितत 
ह, पुव दद्य का नियन्त्रण मरितिष्फके द्वारा हयी होतादे। 
इस प्रकार ये दोनो अन्योन्याधित भी दै । इस तरह सच्छा 
का सम्बन्ध हदय ओर मस्तिष्क दोर्नोसे हे शारीरिक 
यन्त्र का सच्चालन करने के यये मरितप्क तथा शरीर की 
धरस्येक धातु को पुष्टि देने के स्यि विश्यद्ध भौर पर्याक्त रक्त 
की ावश्यकता होती है । दन दो गुणो की कमी मूच्छ 
की जनक हे । जिस प्रकार के जाहार-विदार या हृद्य तथा 
समस्त रक्तवद सस्थान के रोग मस्तिष्कमें रक्तकी कमी 
या आधिक्य द्वारा भथवा अन्य किंप्ती भी अकार भसितिष्क 
को विकरत करने मे सहायक होते है उन सभी को मूच्छ 
का उत्पादक कारण समन्नना चाहिए । मृच्छ जादि चिकार 
मस्तिष्क के ही विक्त होने से उपपन्न होतेहै। हदय या 
रक्तसवहन भादि के विकार भी मस्तिष्क मे विक्कति उत्पन्न 
करके ही मूच्छ जादि को उस्पन्न करते दै । शिरोऽभिधात 
आदि कतिपय कारणो से साक्रात्‌ मस्तिष्क में ही चिकार 
पैदा ते दे। मोदो मू््धति वमाए---मू्छा के मोह भौर 
मूच्छयये पर्यायैः जसा किं कोपकारों ने छिवादे-- 
सन्क्षोपघति मूरन्छ्तयो मूच्यौ स्यान्मृष्धेन तथा) कदमर प्रलयो 
मोह सन्यासस्तु रृतोपमः ॥ 
वातादिभिः शोणितेन मेन च विपेण च। 
षटस्वप्येतासु पित्त हि प्रयुत्वेनावतिष्ठते ॥ ७॥ 

मूच्छभेदा.---वात, पित्त, कफ, रक्त मय तथा विप से 
उरपन्न होने के कारण यह £ प्रकार की होती है, किन्तु इन 
सभी प्रकारे से पित्त की भ्रञुखता रहती हे ॥ ७॥ 

विम -वाग्भट तथा चरकाचा्यं ने मृच्छ के वात, 
पित्त, कफज भौर सान्निपातिक रेते चार भेद फिये ह~ 
ध्वत्वारो मृच्छछया शत्यपस्मरैरव्याख्याताः ष्वरकाचार्यं ने भूर्च्छु 
के ही स्वदपवरस्वखूप मद्‌ को स्वीकृत किया है । सुश्चुत 
की कोणित-जन्य मूच्छ, मघ-जन्य मूच्छ ओर विपंजन्य 
मूर्च्छा का टक्तणानुसार वातादि चतुर्विध मूच्छार्भो मे समावेश 
कर छिया जाचादहै। इसी तरह चरकाचायं ने सदे भी 
चार प्रकार किये तथा रक्तज, विपज जर मचयज मदो कामी 
चातादविक मदे सं समवे कर द्विया. हे--यश्च मधमदः प्रोक्तो 
विषजो रौधिरश्च यः। सवै एव मदा नत वाततपित्तकफात्‌ त्रयात्‌ ॥' 
८ च० सू० अ० २४ ).वाग्मट ने मद्‌ के सात मेद्‌ माने है-- 


मदोऽग्र दोवैः सरश्च रक्तमयविषैरपि ! मद्‌ साधारण हानिकारक 


द्वारा घास्मा का व्रारीरान्तरसश्चार होने पर उस दारीर मे | किन्तु मूच्छ मद्पेषया लधिक हानिकारक ओर्‌ खन्यासं 
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सवसे ज्यादा हानिकारक होता हे ! संन्याप्त का रोगीत्तो 
काष्ठ के समान खतोपम होकर पडा रहता है-"काष्ठोभूतो 
मृतोपम.' यद्यपि मूच्छ मे सभी दोर्पो को कारण मानादहेः 
किन्तु सभी मे पित्त की पभरधानता होती है (मूच्छ पित्ततम 
प्रायाः इसलिये उक्त पित्त के शान्प्यथं सीतोपाय मूच्छ सें 
घ्रशास्त माना गया है-सेकावगारौ मणयः सदारा. शौता' प्रदेदा 
न्यजनानिलाश्च ।! शीतानि पानानि च गन्धवन्ति स्वाञ्च मूच्छ 
स्वनिवारितानि॥ दराक्षासितादाडिमलाजवन्ति शीतानि नीलोत्पल 
पद्मवन्ति ) पिवेत्‌ कषायाणि च गन्धवन्ति पित्तञ्वरं यानि ङम 
नयन्ति सुश्चुताचायं ने ष्वातादिभि. शोणित्तः भादि श्लोक के 
द्वारा वातादि ६ कारणो से उष्पन्न होने के कारण सूच्छा 
केभीष््मेद्‌ करं दियेदै। उपर वर्णन कियाजा काहे 
कि मूच्छ का सुख्य कारण सस्तिप्क तथा जन्य धातुओं से 
रक्तसवहन का विकार ( तप्त्णोपणाए 0ा5प्पएप््€ ) दी 
हे त्तथा यह दो प्रकारं का होता है-(१) हदयसम्बन्धी 
( 0७0१५) (२) परिसरीय ( एच्पण्लप्ण ) 1 पिले 
भकार सें विङृति का ऊेन्द्र हृदय ही होता ह ! रक्त की पर्याप्त 
मात्रा रहते हुये भी वह हादिक्पेशीगत तथा हार्दिककपार 
गत विङ्कति के कारण मस्तिष्क तथा अन्य धातुओं मे पोषण 
के सिय रक्तं की पर्याप्त मात्रा पहचान से असमर्थं रहता हे । 
इससे मरितण्क मे रक्त की कमी तथा परिणामस्वरूप मूर्छ 
की उस्पत्ति होती है ! दुसरे प्रकार ( परिसरीय रक्तसंवहना- 
वरोध >) म ऊद अङ्गो ( विशेषतः ओदुर्यं या ऽ<००८ 
४7९8 ) स केशिकार्भो का विस्फार ( 7141009 ) होने के 
कारण हद्यमामी सिरागत रक्तप्रवाह स्वभावत" कम रहो 
जाता है 1 परिणामस्वरूप हदय सें रक्त की कमी हो जाती 
हे । हृदय में रक्त की कमी होने से मस्तिष्क को सामान्यतया 
मिर्ने वाली रक्ती रारि (मात्रा) भीकम होजातीहै। 
दोनो प्रकार से होने वारे रक्तसंबहनावरोध ( 0प्ण्णापैण 
प्प) का परिणाम मरितष्कमे रक्त की कमी तथा 
तज्नन्य मूच्छ का उत्पादक होता है । यथपि दोनो भकार 
के रकसवहनावरोध मूच्छ के जनक हे, तथापि मूच्छ की 
उत्पत्ति से परिसरीय प्रकार विशेष महव का हे, यह प्राहस 
सहोद्य के निम्नोद्धरण से भी स्पष्ट ह--1४ 25 गण 
४१ ए०४€ भाण (0610688; प(ा€55 07 धनीप््‌ 8100006 
15 पपन, फणा परिष्यु्ठणतङ पष्ट # एलपतालपण्‌ जत्या. 
प्ण पपा इन कारर्णो के अतिरिक्त निम्न कारण भी 
मूच्छ उत्पन्न करते है-( ९ ) मस्तिष्क के तीन आघात- 
इसके कारण कपारु की अस्थियौँ भ्र होकर मस्तिष्क ऊ 
भीतरी भागमे प्रविष्टहो जाती है । इससे मस्तिष्क डी 
कोशा का नाश तथा रक्तखराव होता है, इस स्थिति को 
मसितष्कसक्तोभ ( ५००७७०४ )या जधिक भार ष्टोने पर 
खपीडन ( 0०९55 ०" ) कहते है । (२) किती विष के 
मभाव से बडी धमनी का फट जाना। (३) सामान्य 
संज्ाहर्‌ गोपधियां जिनका वर्णन जे दिषज एव मयज 
मूच्छ के प्रकरणम होगा ! (४) अतितीन् उष्णता ( ९५४ 
७४०४९) जोर जतितीन्र ऽवर (पलः एए०८९९) (=) हिस्टे- 


रिया जोर अपस्मार । (६) मादक दव्य जैसे अफीम ओर 
मच (७) मूत्रविषमयता ( एला ), अम्लोत्कषं ( 4५४ 





००९९ ), सारो ( ^41}:910१5 ) 1 टूनके अतिरिक्तः पिविध 
रकार की धातुकीणता षटोने से भी रक्तादपता पुव गुच्छ 
का होना स्वाभाविक है 1 अभिघात को मी प्राचीनं ने मुच्छ 
का कारण माना दै, वह नवीनमतानुमोटित दे । रीनसरव 
अर्थात्‌ दुर्वरु मन वारे व्यक्ति का नारीसंस्थान मी वरः 
होता हे । अतः भय आदि उपस्थित होने पर परि्षरीय 
धमनीविस्फारके द्वारा मस्तिष्कमें र्तकी कमी कराकर 
तुरन्त ही मूर्छ को उस्पन्न करता है! घात या शाक 
(आणण ) र्गते पर भी दुर्बल मन वले व्यक्ति मूर्छति 
हो जाते दँ अतः इसे धातजन्य मूच्छ भी कह सकते द । 
हसीडा जम्भणं ग्लानिः संज्ञानाशो वलस्य च । 
स्सा पूवरूपाणि, यथास्वं ता विभावयेत्‌ । ८ ॥ 
हृदयप्देदा मे पीडा, जम्भाई अधिक आना, किंसी कायं 
फ करने मै रानि ( अनिच्छा), क्तानशक्तिफा दुरवंर हो 
जाना तथा वल का नाक्न ये सव प्रकार की मूच्छ कपूर 
रूप ह । एव इन्दी मृच्छ के प के व्यक्त होने पर भपने- 
अपने वातादि रचर्णो से उन्हे जान सेना चाष्िद्‌ ॥ ८॥ 
विसशः-मूर््छ हृदय फे विकार से उत्पन्न होने वारा 
रोग हे, जतः उक्तप्रदेदय मे पीदा का होना स्वाभाविके । 
इसके अतिरिक्त सन्ताचाष्टी नाडियो ( 86०७० 765९5 ) 
तथा सिरा धमनी खोतरसो में तमोगुण प्रवेश दी भारम्भिक 
अवस्था से पान के अभावकामी पूर्वाभास होने टगताहै 
इसको ही सक्तादौर्वल्य कहते हे ! इस अवस्था में रोगी पूर्ण 
तया चेतनाविहीन नष्ीं होता, अपितु मद्‌ (नश्चा) फे समान 
उसे अपनी क्रियार्भो का कुदं न ऊद कान जवश्च रहता है । 
अपस्मारोकतलिङ्गानि तासासुक्तानि तखतः । ६॥ 
मूच्छरक्षणानि भपस्मारोक्तशिचातिदेशेनाद-इन मृच्हार्जो 
कै रुण प्रधानतः अपस्मार के रचर्णो के समान होते ह ॥९॥ 
विमर्षः--ङद जाचायो ते 'भपस्मासेक्तलििानि' के स्थान 
पर “अपस्मारे किवानि" एेसा पाठान्तर मानकर दन्तनख. 
खाद्न, अक्षिवेङ्त्य, रालासराव भादि रूकर्णो के घतिरिक्त 
अन्य जो भी रण हो वे सव यथादोप मूर्छ के 
रच्तण होते दै पेखा र्खिा है, जैसा किं चरकाचार्यने भी 
सिखा है-(सर्वाङति. सन्निपातादपस्मार वागतः । स जन्तु पात- 
यत्या्ु विना बीमत्सचेष्टिते. ॥ अर्थात्‌ इनमे सुख से श्नाग 
आना, दति से काटना, ओं चदाना भादि बीभत्स 
रुण छोडकर शेर रण भपस्मार के समान हे। 
भ्रसद्धात्‌ वातिकमसूच्छरुणानि-- 
नीर वा यदि वा छृष्ममाकाक्ञमथवाऽरुण्‌ । 
परयंस्तमः प्रविदधति शौघ्रन्च॒प्रतिद्ुध्यते ॥ १॥ 
वेषयुश्वाज्नमर्दश्च प्रपीडा हदयस्य च। 
कार्यं दयावारणाच्छाया मूच्छछंये वातसम्भवे ॥ २॥ 
वातिक मूच्छ मे मृब्डा होते स्मय रोगी भाङाशषो 
नीला, कारा अथवा रार रङ्ग का देखता हुजा मृच्छ से 
व्याप्त हो जाता हे ओर पुन" सज्ञा मे मी जा जाता है ! इस 
समय शरीर में कम्पन, ज्ञो मे ददे, हृद्य मे पीडा, करता 
तथा सुख की चदि कारी यारूारुदहो जाती है। 
॥ विमकः--वात का वणं कष्ण, नीरू अथवा अरुण होने 
से पूर्वाबस्थामें रोगी को ये सूप दिखाई देते हे! मू 


भ्रभ्यायः ४६ |] 
ध ~ वव ~~~ 
पिक्ततमोवहृर है, किन्तु य्ह पर चात की , परवरा होने से 
रूण शीघ्र ही संका प्राघठ कर रेता है 1 प्रपीडा इयस्य च-- 
भ्रसथेक मूर्च्छा की उत्पत्ति मं साक्तात्‌ अथवा परम्परया हदय 
की विङ्कति अनिवार्यहे तथा वायु द्दय मे पीदा उन्न 
करती है--धवाताद्ते नास्ति सजा" ये उक्त रुरण संानाश 
होने दे पूर्वं अनुभूत होते ई । पूणं संद्ानारा होने पर ऊद 
भी भमव में नदीं जा सकता 1 संहा प्रष्ठ होने पर गात्न- 
कम्पन जर दृद्यपीडा कुदधु ठेर तक रह सकती है ! उसी के 
आधार पर वातिक भूर्य का निदान निर्भर करता हे । 
पित्तमूच्छरुदणम्‌- 
रक्त हरितवर्णं वा वियसपीतमथापि वा। 
पदयस्तम प्रविद्यत्ति सस्वेदश्च भ्रबुध्यते ॥ ३॥ 

सपिपात्तः ससन्नापो रक्तपीताङ्गरेक्चणः । 

जातमात्रे पतति च शीपघ्रत्र प्रतिदुष्यते॥ 

सेभिन्नव्चा. पीतामो मूच्छये पित्तप्तम्मवे ॥ ४॥ 

रूण मच्ित्त होते समय भआारफाश्च को छार, इरे अथवा 

पीतवर्णं का दैखता है तथा संदा धाने पर उसे पसीना होने 
लगता है । इसके अतिरिकि र्ण को अधिक प्यास जौर 
दाह होता है तथा नेन्र खार या पीठे दिखाई उतेह) इन 
कर्णो के होते दी रोगी मूर्त दोकर गिर जातादै त्तथा 
शीघ्रदोदयमे भीजा जताहै। रुग्ण को दृस्तं भी होने 
खगती हैँ तथा उसका देह पीटा-सा हो जाता है.1 


विमकशेः-चारभयोचछ पित्तजमूच्यूख्पण-- 

पित्तन रक्त पत वा नभ. पयन्‌ चित्तम. । 

विबुध्येत च सस्वेदो दादवृदतापपीटितः॥ 

भिन्नविण्नील्पीतामो रक्तपीताङलेक्षणः ॥ 
ये ख्दण भी पूवर॑वत्‌ दी दै1 सपिपातः--पित्त की बृद्धि 
के कारण ताटश्ोष होने पर प्यास का अनुभव होता है 
भपिन्त सवातत कुपित नरार्णा तालुप्रपन्नं जनयेव पिपास्ताम्‌' अत्यधिक 
स्वेदभ्रवरृ्ति होने से शरीरगत जटीयांश की कमी के कारण 
मृच्छानिव्रच्तिकाटमे इस प्रकारके रोगी को प्यास विशेष 
खगती दै । सम्मितनवर्चा.-- पित्त का स्थान हृद्य ओर नाभि 
के मध्य अर्थाद्‌ आन्त्र ( यद्वत्‌ ) मेँ माना गया है--यषटी 
पित्तधरा नाम या कला परिकीतित्ता। पक्रामान्रयमध्यस्था ग्रहणी 
सा प्रकोौनिता ॥ मूच्छित्तावस्थामे मस्तिष्क का नियन््णन 
रहने से पित्त के स्थानभूत आन्त्र के विशिष्ट विकार मर्मेद्‌ 
एवं उसकी अधिक प्रवृत्ति इस अवस्थामें विदोप खूपसे 
पाई जाती दे । 

छन्मिकमूर्व्दाङणम्‌-- ` 
मेषसद्भाद्लमाकादमाद्रूतत वा तमो घनैः 1 
- पदयस्तम- प्रविद्रात्ति चिराच प्रतिद्ुध्यते॥५॥ 

य॒रभिः प्रावततरदैर्ययेवाद्रेण चर्मणा| 

सप्रसेक" सदृछासो मूच्छौये कफप्तम्भवे ॥ ६॥ 

. कफज मूच्छ मे रोगी 'मूनच्छित दोते समय आकाश को 
मरवा से जाच्छन्न देखता इजा जथवा भयङ्कर कारे वादर्खो 
से चिरा हुजा देखत्ता हा अपने तमोगुण के प्रवेक होने का 
अजुभव कर मूच्छ दौ जातादै तथादेरीसे संहा को 
पाठ होता है । मूच्छ के समय या पश्चात्‌ भी उसे देखा 
प्रतीत होत्रा दै भानो बडे मोटे 'लौर भारी कपडो से 


उत्तरतन्तरम्‌ 
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उसका वदन ठका इथा है थवा गौरे षम से उसका 
बदन उका हुमा सा प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त रोगी 
को खाङाखाव तथा जी की मिचराहट त्ती रटती दै । 


विम्च.--कफ के तमोगुण प्रधान होने से रोगी धाकाश्च 
मेवाच्छुन्न सा देखता है तथा तमोगुण की अधिकता के 
कारण दही मूरच्छाकावेग मी विरुम्ब से शान्त होतादै। 
क़ के सोमयुणग्रधान होने से दारीर का अद्ग-रस्यद्ध भीगा 
हुमा तथा तमोगुण के कारण शुरं प्रतीत होप है ! दृत्लास 
भी रहता दै, कदाचित्‌ उक्क्रेदा अधिक होने से वमन 
मी हो सकता है । 
सान्निपातिकम्‌ च्छरुरणम्‌- 
सर्वाङ्रतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः. 
स जन्तुं पातयत्याश्च विना वीमत्सवेष्टिते ॥ ७॥ 
तीनो दोप से होने बाढी मूर्छ म तीनो दोर्पो के रक्षण 
पाये जात्ते हे तथा यह मृ्डा सुख से फेनोद्धम तथा दन्तौ 
का कटकटाना शादि वीभत्स चे्टार्नो को छोडकर भपस्मार 
के समान दही अवेगके सपमे उपस्थित होकर श्ीघ्रदही 
रूण को सं्लाहीन कर परथिवी पर गिरा देती हे। 
विमक्षः--उक्त शछोक में मूर्च्छा को स्चिपातज कटा है । 
यह अयुचित प्रतीत होता हे, वर्योकि पूर्ने मृच्छ के (थक्‌ 
दोषज ३, रक्तज, मयज जीर विपज ३ रेते कुर ) ६ भेद 
ही छ्खि है, किन्तु सननिपातज मान रेने पर इसके सात भेदं 
होने के कारण आचा की प्रतिन्ता ञ्ची होती ह । विजय" 
रङितजी ने इसका समाधान किया है कि सुश्च मन्थ उदेश्य. 
परक है तथा चरक ग्रन्थ विवरणपरक है । चरकाचार्यं ने 
पृथकदोपज तीन तथा सन्निपातज एक एेसे चार भद्‌ मूर्छ 
के मानकर सुश्च की पदिवध मून्छुर्जो"का समवेश्च अपनी 
चतुर्विध मृच्छार्थो मे कर दिया दहे। सुश्वतने सान्निपातिक 
मूच्छ का प्रस्येक दोपसे होने वाटी मृच्छे समवेदा 
करके ६ प्रकार की मृच्छ का उक्ञेख कियाहि। माधवने 
यद्यपि ६ प्रकार की मूच्छ दोतीहै, रेसी भतिक्धा कीटे 
तथापि विवरण चरकासुसार ही दिया है, क्योकि सम्रहमरथो 
मे खभी उपर्व्ध प्रामाणिक रार्खो के मन्तर्व्यो का सम्मान 
वरावर किया जाता हे। अपस्मार वागत -भपस्मार कै 
समान सन्निपातज मूच्छकाभी आवेग सहसरा आतादह 
तथा दीर्धकार तक वना रहता है ।! अपरमार मे फेनवमन, 
दन्तधद्टन चथा नेर््ो की चिजृति होती हे, किन्तु सन्निपातज 
मूच्छ म ये रुण नदीं पाये जाते! इन दोन मे यही 
खस्य मेद दे) 
प्रथिव्यम्भस्तमोषूपं रक्तगन्धश्च तन्मयः। 
तस्माद्रक्तस्य गन्ेन मूच्छेन्ति शुनि मानवाः । 
दरव्यस्वभाव इत्येके टष्टवा यद्भिसुदथति ।१०॥ 
रक्तनमूच्च्तसम्प्रा्िलक्षणे-प्रयिवी ओर जरू दोनो ही 
तमोगुण की अधिकता रहती दै तथा र्तकी गन्ध भी पृथिवी 
जौर जरसे ही चनी होने से तमोगुणयुक्त होती हे । भतणएव 
ष्टु रोग उसकी गन्ध से ही मूर्छित हो जाते ३1 ऊद व्यक्ति 
र्त के दुर्बनमाच्रचे मूर्छित दो जते दै। ऊद्‌ आचार्यं 
इसको रक्त का स्वाभाविकः गुण कहते दै ॥ १० ॥ 
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विमश्चैः-- थिन्यम्मस्तमोरूपम्‌? के स्थान पर पथिन्यापस्त 
मोरूपम्‌" एेसा पाठान्तर है जिसका अर्थं एक दीदे । पपथ्वी 
भम्भश्च यमपि तमोरूण तमोवुलम्‌, अर्थात्‌ पएरयिवी-जरू टो 
तमोगुणवडर है, फिर भी परथिवी मँ तमोगुण की अधिकता 
दोची हे तथा जर मै सत्वगुण जौर तमोगुण दोनो का प्रायस्य 
होता हे-(तमोवहुला पृथिवी, सत्तवतमोवहुला भाप › शरीर की 
अन्य धातुर्भो ॐ समान रक्त फे पाञ्चभौतिक होने परभी 
उस्म प्रथिवीतख जर जरतस्व की प्रधानता होने से दन 
दोनों से उ्पन्न इए रक्त तथा उसके गन्ध मे भी स्वगुण 
की हीनता तथा तसोगुण की प्रवता पाई जाती हे 1 रक्त 
के तमोगुणप्रधान गन्ध का वहन करने वारे परमाणु घ्राणे 
न्यस्य चातनादी तन्तु ( एान1९5ऽ ० #ल€ भ्िनिणपफ्‌ 
०४६१९ ) का स्प करके सद्वावाही नाडी ( मनोवह खरोतस ) 
तथा मन के वाद्य एवं जाभ्यन्तर अधिष्टानं म तमोगुण की 
व्याप्ति से अवरोध उपन्न कर देते दै। इससे रोगी को सुख 
एवं दुःख का विवेक नष्ट हो जाता है तथा वह सन्ताटीन 
होकर गिर पडता है । पित्त ओर तमोगुण की अधिकता 
अथवा शरीर ओर मन की सम्मिलति विकृति का परिणाम 
मूर्च्छा हे । साधारणतया समी मूच्छुर्जो मे पित्त जीर तम 
की विद्ठोपता रहती हे, किन्तु रक्तन मूच्छु.मे मानसदोप 
( तम ) का आधिपत्य भधान रूप मे रहता है । पञ्चीकृत्त 
महाभूत के सिद्धान्त ( अन्योऽन्यानुप्रयिष्टानि सर्वाण्येतानि 
निर्दिशेत्‌ । स्वेस्वे द्रव्ये ठ सर्वेषां व्यक्तं लक्षणमिष्यते॥) क 
अनुसार अनिच्य या मूर्त जरु से गन्ध की सत्ता भी रहती षै, 
यह नि्विवाद्‌ है 1 चकि गन्ध पृथिवी का आत्मगुण है भौर 
पृथिवी तमोगुणप्रधान है, अत. भूत की अपेरा न करके गन्ध 
मान्न को तमोगुणप्रधान माना जाता है! साद्यराखायुसार 
तम आचरक या अवरोध करने वाला होता हे गुरु वरणकमेव 
तम › इश्च प्रकार रक्तज सूच्छु मे तमोधरुण की प्रधानता रहती 
हे। जो व्यक्ति प्रथिवीगुणवहुल या तामस होतेहै उन्दीं 
को रक्तगन्धजन्य मूच्छ होती दे, सवको नहीं । 'रक्तगन्धश्च 
तन्मय ; तन्मय = प्रथिन्यम्भोमय., भत्र यथासम्मव व्याख्यान तेन 
रक्तमम्भोमय द्रवत्वात्‌) गन्धश्च पृथिवीमय › पाथिवत्वाद्रन्धस्य, तेन 
तमोभूयिष्टाय।- प्रथिन्या सकाश्ाद्नन्यस्य जातत्वाटन्धोऽपि तमोबहुल 
एव, कारणानुरूपत्वात्तायंस्य ॥° वास्तव मँ हीनसस या दुवे 
मन चारे तामस व्यक्तियों के स्वभावत. रक्तद्दीन से खाचात्‌ 
केन्द्र पर प्रभाव होकर वात (3०० ) द्वारा मृच्छ होती 
हे । यदहं पर शका यह होती है कि यदि रक्त की गन्ध मृच्छ 
की जनक है तो फिर सभी च्यक्तियो को क्यो नदीं मूच्छ उस्पन्न 
होती १ उरहणाचायं ने इसका उत्तरं दिया हे कि जो हीन 
सच्च प्राणी हे उन्दी को रक्त की गन्ध मूच्छ उसन्न करती 
दे, सवक्तो नही 1 इसील्यि चरकात्रायं ने स्वत परीक्षेत यह 
छिखा है-त्लसुच्यते मनस्तच्छरीरस्य तन्व्रकमात्मसयो गात्‌ । 
तत्‌ त्रिनिध वरभेदेन- प्रवर, मध्यमवरब्रेति। महा्नरीरा ह्यपि 
ते स्वस्पानामपि वेदनानाससदा दृद्यन्ते, स्निहितभयश्लोकलोभ- 
मोदमाना रोद्रमैरवद्वि्वीमस्सचिक्तसद्धथास्वपि च पञयुपुरुपमास- 
रणितानि चवेच्य पिपाद्ैवण्यंमू्न्मादञरमग्रपतनानामन्यतम- 
माप्तुदन्ति मरणमित्ति ¢ ( च० वि० अ० <~१२१ ) 
दुसरी शद्धा यह -दै कि षूयिवीवहुर प्रत्येक पदार्थं तथा उसकी 





छुद्चुतसंदिते। 





गन्ध तमोगुण भधान होतेह, अत प्रप्येक वस्तु (चम्पा 
आदि) की गन्ध से मृच्छ होनी चाहिए, किन्तु अनुभव द्सके 
नितान्त विपरीत दहै! सभी द्रव्यो की गन्ध मृच्छ उत्पन्न 
नदीं करती, भपित मानिक जाहाद मी देती दहै! दमी 
आधार पर भोज आदि कतिपय आचायं कैयट गन्धकोष्ी 
मूच्छ का कारण न स्वीकार करके द्रस्य-विगेपके प्रभावया 
स्वभावविदेपको सी दसम कारण मानते दह । इस प्रकार 
रक्त नामक द्रन्यके प्रभावसे गन्ध के अतिरिक्तं उसक्रा 
रूप भी मूच्छ का जनक दोता दै! द्रव्यस्वभाव के धतिरिक 
तमोगुण का प्रभाव ही मच्छ फी सम्प्रा करता ह। चरका 
चाय ने रक्तन मूच्छ का प्रत्तिपादन्‌ नहीं प्रिया, क्योकि दततक 
प्रधान कारण मानसिक चिकार दे! अतः इसका समवे 
वातिक मे किया जा सकता हे । घश्च कटय शाख फे विक्तेपक्त 
थे 1 शाल्यक्रिया मे रक्तखाव के प्रघ वहुत जाते हं जतः 
उनका यह प्रव्यत्त अनुभव था कि रक्त के गन्ध भौर दुर्शन से 
मी ऊद ध्यक्तियो मे मूरा की उप्पत्ति होती है । रक्त फी 
गन्ध या रक्त के दर्शनमात्रे होने बाढी मूर्च्छको रक्तज 
मूर्छ कहते हे । इसके अतिरिक्त रक्तवात या प्रवृ रक्तदाव 
(घण्ट, 91०00 [५८55०१९ ) से होने वारी मूच्छ को भी रकज 
मुच्छ कह सक्ते है । ङ्ध छोरगो ने एयिव्यन्मस्नमोहपं रक्त 
गन्धश्च तन्मय ` पेखा पाठान्तर मानादहे तथा इसकी चिन्न 
भ्याख्या की है-एथिवी चान्मश्च पृथिव्यम्मक्ती, तयो. सम्बन्धि 
यत्तमस्तद्रुप तषु तलक्षण वा रक्त, गन्धश्च तन्मय इत्ति तमोमय 
इत्यथं । तमोवहृल्पएृथिच्युत्पन्नत्वाद्वन्धस्य । एतेन तमोभूविषपृयि 
व्यम्मउतपन्नरक्तस्य भातुजनितत्वाद्न्धस्य स्वव तमोभूयिष्टत्वाश्च 
रक्तगन्धो मानवराघ्रात. सन्‌ हयवस्थित तमो वधेयन्‌ मृच्च्छ॑मापा- 
दयति; (सवदा सर्व॑मावाना सामान्य वृद्धिकारणम्‌" शइ्युक्तःवात्‌ 1 
अर्थात्‌ तमोगुणभूयिष्ठ पृथिवी मौर जर से उत्पन्न रक्त तथा 
उसकी गन्ध स्वय तमोयुणभूयिष्ठ होने से उक्तको जव मनुष्य 
सूघतादहे तो उस मदुप्यके हृदयम स्थित तमोगुण की 
ठृद्धि होकर मूर्च्छा उपपन्न होती हे 1 क्योकि सामान्य सदा 
वृद्धिका कारण होतादे। यर्हौँ पर एक शद्धा ओरहे कि 
यदि तमोगुणवहुर होने से रक्त मून्छुं की उत्पत्ति करता हे 
तव तमोशुणभूयिष्ट ये प्रथिवी जीर जर क्यो नहीं मून्छ 
उस्पन्न करते द १ उत्तर मे ल्खिादै कि पृथिवी जौर जका 
मनुप्य सद्‌ा उपयोय करता रहने से सारम्य हो जाने के कारण 
उम्दे देख कर व्यक्ति मूच्छिति नहीं दोता हे। पागन्तर-~ 
श्यिन्यम्मस्तमोरूप रक्तगन्धेन तु त्रयम्‌” पृथिन्यम्मस्तमसा सपं 
स्वलक्षण यस्य रक्तस्य तल्ण्यिन्यम्मस्तमोरूपम्‌ । रक्तगन्धेन कृत्वा त॒ 
एनखय सत्वरजस्तमसा युणाना छित्तय रवतते तायते इत्ति वाक्य- 
शेप । अर्थात्‌ रक्त मे एथिवी, जरु ओर स्वरजस्तमोयुण 
ये तीनों विद्यमान रहते हे ! रक्ते तीनो गुणो की वियमा- 
नता रक्त के अन्दर पाये जाने वारे विख्रगन्धविशेष से जानी 
जाती हे 1 वर्योकि प्महाभूतो के द्ब्द्‌, स्प, रूप, रस जर 
गन्ध ये विरोष गुण है तथा ये प्रस्येक चिरोप गुण स्व, रज 
ओर तम से व्याप्त होते दै, किन्तु यहां तमोशुण की अधिकता 
होती हे एव मुच्छ तम.प्राया होती है! भोजने लिखा 
रक्तके द्दयन से तथा उसकी गन्धरसे व्यक्ति स्तन्ध अङ्ग 
ओर षटि वारा हयो जाता है एवं गहरा प्रास करता है तथा 
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मृच्ित हो जात्ता हे--स्तव्धाद्धि्भवति गृढोच्छ्वासस्तयेव च | ठीन के अधिक सेवन से भी उपमुमयता होकर मूच्छ 


दर्ख॑नाटखजस्तस्जाद्‌. गन्धान्चैव विसुद्यति ॥ 

शुणास्तीन्तरतवेन स्थितास्तु विषमदययोः । 

त एव तस्माउजायेत्त मोहस्ताभ्यां यथेस्तिः ॥ ११॥ 

पिषमयने मूर्ध प्राद-तिष भौर मद मे र्षु, सत्त जादि 
(ओज के विपरीत » टश गुण साधारण दर्यो की अपेत्ता 
तीच रूप रहते ई 1 इन्दी गुर्णो के कारण उन दोर्नो ( विष 
जौर मद) के सेवन से विपन्य तथा मयजन्य मूर्च्छा 
उष्पन्न होती हे ॥ ५११ 
विम्ल.--चरकाचाय ने विषमे दस गुण छ्खि हे-च्छ 

रूक्षमाशरु मिन्रट व्यवायि तीच्णं विकासि सूक्ष्मन्न । उष्णमनिरदेज्य- 
रस दद्ययुणसुक्तं चिष तज्ज" (च.चि.अ २२) येदीच्िप 
के ठस गुण भम भी पाये जाते है, किन्तु मेद्‌ इतना ही दे 
क्रिये गुण मद्य की अपेता विषमे अधिके तीन स्वपे 
होते द । चरक की चक्रपाणि टीकासे यह शाद्धा-सखमाधान 
निन्न प्रकार से किया गया दै--“नन्ु यदि विषमययोस्तुल्या 
युणा स्थितास्तत्‌ किमित्ति विषवन्मय मारक न स्यात्त? सत्य; 
सचे तेषां युणानामनतितोत्रत्वेनावस्थानात्‌ । येव तर्दि “युणास्ती- 
जतरत्वेन स्थितास्तु विषमययो. इति कथ न व्याहन्यते १ सत्य 
तीतरतरश्व्डाद्रये तीव्र्तव्यो मध्ये ठ्ठ द्रष्टव्यः । तेन चिषे तीत्रतर- 
स्वेन ते गुणा. स्थिता. मचे तोनस्वेन। तथा च तन्तान्तरम्‌-ये विषस्य 
णाः परोक्ता. सन्निपातप्रकोपणा । त एव मये इग्यन्ते विपेत् 
बलवत्तराः ॥ दसरा भेद यह होता दै छि विप के अपाक्ी होने 
से विपजन्य मोह स्वय निवर्तित नदीं हेता है, अत एव किसी 
विस्दक्छियाकारी ( ९०६५०६९ ) आपथि के सेवन अथवा 
विषपनिर्हैरण के चिना विपजन्य मृच्छ की चान्ति नहीं होती । 
भागा या भल्कोदरु सद्या मादक द्रव्यो का पाक कुद कार 
म ह्यो जाता है, अतः इनसे उपपन्न मूर्च्छा भी कुट काठ तक 
ही रहती है । यही कारण हे कि सच सदा मारक नहीं होता 
जव किं विपमारकदहे। किन्तु मचका पाचन हो जाने 
अनन्तर तजन्य सृच्छाकी शान्ति ङ्ुदेर वाद दहो जत्ती 
हे सुश्चुताचा्यं ने भी निषके दस गुण ही मतै, अन्तर 
केवर इतना ही है कि इन्टेनि अनिर्देश्य रस फे स्थान पर 
अपाकी गुण माना दे--लक्षसुष्ण तया तीक सूकषममाशुव्यवायि 
नच । विकासि गि्दवरैव खन्त्रपाकि च तत्स्मृतम्‌ ॥ ( सु. ) वाम्भ- 
टाचायं ने मय के तीदण, उष्ण, ह, सूदम्‌, अम्ट, व्यवायि, 
आश, रघु, विक्रासि तथा चिश्चद्‌ गुण माने ह} उक्त रू 
आदि दल युण तेरु आदिमे मी रहते दे, किन्धु उसकी अवेक्षा 
मय मे जीर मच की जयेक्ता विषमे इन गुणों की तौचता 
पा जती दे। यदी कारणे कितैर के सेवन से मूर्छ 
नहीं होती हे जीर विपमदादि सेवन से होती हे ! अलकोहक, 
क्ोरोफामे, जफीम, ईथर, छोरल दददे तथा नोमाइड 
जेसे सार्वदेहिक संक्ताहर ( 6८००] ४१०८37८5 ) ओरं 
निद्राकर ( छ ००४०३ ) को देत श्रेणि मे समन्ना जा सक्ता 
&\ इनके लित, अन्य सभी स्थावर सौर जङ्गम विष मी 
विषजन्य मूच्छ को उत्पन्न करते है । इनमे से कुद दन्य 
साक्ात्‌. मस्तिष्क पर, कु हृदय तथा रच्वाहिनिर्यो परं 
प्रभाव डर कर मृच्छ को उत्पन्न छरतेहे ! रच्छ मे यूरिया 
सदश विपो की उपस्थिति भी मूर्छा की जनक हे! दनसयू 


उत्पन्न ्टोती है । 


स्तन्धाद्वदष्टिस्त्वखजा गूहोच्छघ्ासश्च मूच्छितः॥१२॥ 
रक्तजमूरच्छाक्षणम्‌--रक्तजन्य मूर्छा मे इारीर के अङ्ग 
जकडे ८ स्तब्ध ) रहते दै तथा नेत्र भी टकटकी रुगाये से 
गरे हये (निमेष रहित्त) दिखाई देते है, एवं वह रोगी गहरा 
श्वास उता हे ॥ १२॥ 
मेन विलपन्‌ शेते नष्टविध्रान्तमानसः | 
गात्राणि विक्षिपन्‌ भूमौ जरां यावन्न याति तत्‌ ॥१३॥ 


मयजमृच्छपलश्णम्‌--मद्यजन्य मृच्छ मे रोगी प्रप 
करता इभा एवं विरि चित्त होकर तव तक मूर्त पडा 
रहत्ता हे जव तक मदय का परिपाक नहीं होता 7 १६१ 

विमर्छः--मघयपान की प्रथमावस्था मं म्यक्तिके शरीर 
मे प्रथम प्रहपं उन्न हता है, जिससे चह किसी भी कार्यं 
मे तनमन से प्रवृत्त होता है! किन्त ऊद समय फे अनन्तर 
द्वितीयावस्था मे मद्य का मरितप्कं पर अधिक प्रभाव होने 
से वह अठम्वद्ध भाषण ( प्रखाप ) करने रगता है तथा 
उसकी दद्धि ओर मन अष्ट हो जातेदे। वृतीयाचस्थामें 
संस्तारहित केकर प्रथ्वी पर गिर पडता है तथा थोदी-थोदुी 
देर सँ हस्तपाद को इधर-उधर पटकता हुमा सो जाता है) 
नष्टविश्नन्तमानस्षः = नष्ट स्मृतिरदित विभ्रान्त विक्षिप्त मानसर चित्ते 
य॒स्य स नष्टविभ्रन्तेम।नस्. । मछ 

वेपथुस्वप्नद्ऽणाः स्थुः स्तम्भश्च वि । 
वेदितव्यं दीव्रतर यथास्वं बिपलक्षणेः ॥ १४ ॥ 

पिषजन्यमूच्यरक्षणम्‌--विपजन्य मूच्छ केरोगीमे स्वं 
प्रथम्‌ द्रारीर का कम्पन, कभी कमी निद्ाया तन्द्रा कार्नोक्ा, 
प्यास खना तथा तमकाहोना भर्थात्‌ जखोके सामने 
अधेरा छू जाना ये सामान्य रहण होते हैँ । किन्तु विशिष्ट 
विष के अनुसार उस्र विष के जपने घपने आत्मीय रुषषण 
अधिक तीतर खपे प्रकट होतेह ॥ ५४॥ 

विमश्च.-यवास्वं विषशक्षणेरिति विषस्य मूरुकन्दपवक्षीरादि- 
प्रभेदेन य्छश्वण करस्पस्थानेऽभिदित तछक्षणेरिवे तीन्रतरतेन युक्ता 
मूच्छ मवत्तीत्यथ. । इन उपयुक्त ररर्णो के अतिरिक्त रोगी 
की स्वचा पीरी पद जात्ती है, अलो के अगे संधेरा दा 
जाता दै, पसीना अविक आता है ( यदह वैत्तिक मूच्छ का 
विशिष्ट रुक्तण हे ), नाडी की गति मन्द्‌ हो जातीहै। 
कभी-कभी प्रतिमिनिट वीस तकमीदटो जातीहै। प्राणदा 
नादी ( ४९०५ ०.९ ) की अतिक्रियादीरत्ता के कारण 
हृद्य की गनि मन्दहो जात्तीहे तथा रक्त कादुवावभी 
परिसरीय अथवा जौद्रिक केिकार्मौ के विस्फार के कारण 
चर जाता हे 1 प्रद्त मे मयज तथा विपज मूच्छ के सामान्य 
रूपा का विवेचन किया गया है । विशिष्ट मच तथा विद्धि 
विपो के कण धरथक्‌ प्रथक्‌ होते ह । विप के सूर, पत्र, कन्दु, 
दुश्व जादि दश्ाद्ध ( मूर पच फं पुष्प तकक्षीर प्तार एव च । 
निरयास्ते धातवन्यैव कन्दश्य द्मः स्मृतः ॥) के रुरेण तथां 
स्थावर-जङ्नम भद्‌ से भी र्चर्णो मे दैक्िष्टय पाया जाता हे । 
विशिष्ट मय भौर विका निदान करने के धिते उक्त सामान्य 
रषद्ण के अतिरिक्त निम्न उपार्यो काभी जवखम्नन करना 
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चारिए । इनसे निदान करने भ अधिक सदायता मिती दै। । 
८१ >) सरणोस्पत्ति का इतिदास--यह जानना भावरश्यक द 
कि छण शिरश से प्रारम्भ हये या भाररेप से जयवा 
धन्य किसी स्तण से। यदि शरीर पर किती लाघति का 
चि दिखाई प्ठे तोउस पर भी ध्यान देना चादि) 
यदि हो स्के तो समीपमें खडे हुए रोगो से भी देस विपय 
से जानकारी करनी चाहिए । रोगी के समीप की जन्य 
परिस्थिति ( शराव आदि की वोत या विसरे हए पदाथ 
की गन्धभेसे भी निधित निदान तक्र पटैचने का प्रयत 
करना व्वाहिषए । वृद्छरोग, हदो तथा मधुमेह का इतिहास 
मी जानने की चेष्टा करनी चाहिए । (२) शारीरिक 
पससा--च्म के रङ्ग की ओर ध्यान देना चाहिए । तापक्रम, 
नादी की स्थिति, श्वासोच्छुमस की गति तथा श्वास जौर सुख 
की सन्ध, कनीनिका ( एषण ) के आकार फी भोर भी ध्यान 
देना ष्वाहिए । अफीम विप के सेवन करने से कनीनिका 
सूच्यप्रत्‌ सङ्कचित हो जाती दे । इसके विपरीत धत्तूर या 
वेखाडोना विष मे कनीनिका विस्तृत ( ५४५0 ) हो जाती 
हे! रक्तखाव के चिद्व तथा रक्तदाव (71०० ण९७ऽणाः८ ) 
की जोर भी विदोप ध्यान देना चाहिए ! (३) भ्रयोगश्षाख 
मेँ परी्ता--वमन या विर्न दारा निकटे हुये पदार्थौ की 
परीका प्रयोगश्ाखा मे करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त 
सृन्नपरीक्ता (शकरा के लिय) तथा मूत्रे यूरिया ओर 
एसिटोन का अनुपात्त जानने के खियि करनी चाहि९्‌ ! किन्न 
के छ्ि वाशारमेन रतिक्रिया, रक्त मै यूरिया, शकरा तथा 
प्रावार द्विजारेय (6०२ ) की मात्रा को जानने केख्ियि भी 
र्त की परीक्ला करना आवश्यक दहै । दन परीरा्भो के हारा 
मूर्च्छा के वास्तविक निदान का ज्ञान होने में वदी सहायता 
मिख्ती है तथा आगे चिकिसा का सागं भमी परदास्त 
हो जाता दहै। 
भ्रसब्नाद्‌ मूच्डश्सतन्ानिद्राणां मेदमाह~ 
प्रह्िप्त - मूर्खं पित्तम प्रापा रज पित्तानिलाद्‌ मः । 
तमोवात्तकफात्तनद्रा निद्रा ®@ेऽ्मतमोमवा॥१॥ 


तमोगुणयुक्त पित्त से भूरा तथा रजोगुणयुक्त वात जौर 
पित्त से भ्रम की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार तमोगुणयुक्त 
चात्त भौर कफ से तन्द्रा तथा तमोगुणयुक्त श्रेष्मा से निदा 
की उव्पत्ति होती है ॥ ९॥ 


विमश्ञै--न्युनाधिक मानना म सक्तानाश की चिस ये 
चारो अवस्था समान ह ! इन सभी मे शरीर एवं मन दोनो 
ही दोपे से आदृत रहते है । मूच्छ की उत्पत्ति मँ मानसिक 
दोप तम तथा उारीरिक दोप पित्त की उस्वणता का रहना 
अनिवार्यं हे ! पित्त की प्रधानता रदने पर भी शरीर के जन्य 
दोप भी इसकी उत्पत्ति मेँ सहायक होते है । सक्तावह नाडी 
तथा मन के वाद्य एव जाभ्वन्तर अधिष्ठान सें तमोशुणसे 
अवरोध होने पर्‌ मूच्छ उस्पन्न होती हे! तम का दूसरा 
नास अह्ान मी है ! अत" इसके कारण उक्त अवस्था में सुख 
तथाद्ुखका विवेकभी नष्ट हो जातादहे। सांल्यकारिका 
मे 'गुरूवरणकमेव तम. के द्वारा तम को आवरणक या सम्पूर्ण 
तानशक्तिकोलक्त कर देने वारा कहाहे। मूच्छ मे भी 
अनुभवश्नक्ति का पू्णेतया नाश्च दो जाता है! पिति की 


र ~ व 
विदोपता के कारण षी मृच्छ मन कीतोपचार्‌ परिये जतै. 
एव उसीसे लाभभी तादे ) क्योकि पृष्धि समायैः सर्वषां 
पिपरतविपयथ. वथवा "समासः सवभावा वृदिर्नििपवेवाद 

चक्रथद्‌ भमो गात भूमी पमति त्तव) 
जमसेय प्ति धेय रय.पि्तानिनलन्मिक 71 = ¶ 

नगतेगमाष-- भ्रम चेगरमे रोगी कायर्‌ पूमतादं तथा 
वह चवर पाकर भूमि पर वारघार गिरताद्धै। इरोम 
रजोगुण तथा चात जौर पित्त का प्राधान्य रहता ५२४ 

विमद्य -दस रोग मे मानसिङ दोप रज तया शारीरिक 
दोप वात जोर पित्त रहते) इस अवस्था मचेतना का 
नाश पूर्णतया नदीं होता है । जतः रैयी क्षर एवं मस्तिष्क 
में होने वारी चक्र फी शिया फा सुभव भट्टी भाति करता 
ह। रोगी को सपने श्षरीर के धतिरिक्त टस्यमान जगत्‌ की 
भत्येक वस्तु भी घूमती हुर्दसी दिखाई देती द आ्रमरोय 
को वर्गो ( ५९7० ) कहते । हिरम चषर लाना तथा 
शारीर भौर भ्य वस्तु का घूमते दये दीना देसकर प्रधान 
खचर । यह्‌ रोग निम्न लवस्यार्घो मं पावा जाता ह~ 
(१) छतिनादी की तुभ्विकामिगाक्ालाङत चिति (1४ 
१९ 01561528 ०१ ११९ रल्ञणणमप ०९८१९ }--द्ुस नादी में 
विकृति होने सेजो अमद्ेतादहै उसमे रोगी को अपना 
शरीर तथा सम्पूणं द्य चस्ते घूमती इ श्री दिघार्ई दती 
ह । (२) टघुमस्तिष्कगत विकृति ((्छरणलाभः गल) 
अयुमसितिप्कगा धमनी ( (लालण्योपप रनद ) से सवदेय 
होने से यह अवस्था उत्पन्न होती दह। (३) मस्तिष्कं 
अर्द के कारण भी अमरोग होता) प्राचीनं ने इसे 
स्वतन्त्र रोग माना है, किन्तु पाश्वारय विद्वान्‌ द्मे छनेक रोगो 
का टक्तण मानते है 


शन्दियायेषवक्तनित्तर्गारवं जन्मण छमः। 
निद्रातैस्येव यस्येदा तत्य तन्द्रा विनिदिन्नेद्‌॥ > ॥ 

तन्द्रालक्चगम्‌- न्द्िया्थो का उचित क्षान न होना, 
शरीर मे भारीपन, जम्भा तथा छम का होना एव निरि 
के समान चेष्टा करना तन्द्रा के रक्तणहे ॥३॥ 

दिमश.-छम--योऽनायास्त" भमो देहे परहदः श्वासप्सितः1 
छम. स श्ति चिरेय शन्द्ियायप्रवापक ॥। निद्रा --शन्द्रदि 
विष्ठुतमनसः सर्वन्द्ियाणा स्वविपयनिइत्ति › सने फे विष्ठुत 
होने पर सर्वं इन्धियो की अपने अपते विषयो ( शब्द-स्पर्श- 
रूप-रस-गन्धो >) से निवृत्ति निद्रा कसती है! अर्थाव्‌ 
निरिच्िय प्रदेश्षमे सनका गमनया स्थिति निद्राहै-- 
'निरिन्दियप्रदेश्चे मनसोऽवस्थितिर्िद्राः जेसा कि चरके भी 
छिखिा है-यदा तु मनसि छान्ते कर्मात्मान. क्लमान्विता. । 
विपरयेभ्यो निवर्तन्ते तदा सपित्ति मानव ॥ अर्थाद्‌ मन ओर 
श्ररीर के थक जाने पर जव सम्पूणं इन्नरो शिधिरु होकर 
अपना अपना कायं करना बन्द कर देती हँ उश्च समय सनुष्य 
सो जाता) मनकी इन्छियन्यतिरिक्त प्रदेश में स्थिति का 
ही दूखरा नाम निद्रा है। जव तक इन्दिय ओर मन का 
सम्पकं बना रहता है तव तक क्ञान की परस्परा अवाध गति 
से चरती रहती है । यद्यपि आहार, स्वप्न जर बद्धचयं तीन 
उपस्तम्भो में निद्राको भी शरीर का पोषक ने से उपस्वभ्म 
माना सया है-श्रय उपस्तम्भा आदार. स 


+ दै 
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सिभिरयुक्दुकैरपसतम्मैरपसतव्य वरवर्णोपचयोपचित्तमनुवर्तेते याव- 
दायुः संस्कारात्‌, संस्कारमदहितमनुपमेवमानस्यः तथापि निदा के 
कद प्रकार रोगसमूह में मी आते ह! अतः सामान्य रूप से 
निद्राकोग्रकत स पदा गयादै। चरक तथा वाग्भटनेनिद्रा 
सात प्रकार की मानी है -तमोभवा म्टेष्मस्तसुद्धवा च मन"दरीर- 
ध्रमसतम्मवा च । आगन्तुकी व्याध्यनुवतिनी च रात्रिस्वमावप्रमवा 
च निद्रा ॥ रात्रिस्वमावप्रभवा मताया तां भूतषात्रीं प्रवदन्ति 
तज्क्षाः! तमोभवामाहुरघस्य मूर हेया पुनन्यांधिषु निर्दिशन्ति ॥ 
इनसे रात्रि को स्वभावतः होने वाटीनिद्धाको ही भूतधात्री 
या उपस्तम्भस्वरूप माना गया हे । दोष सर्व प्रकार की निद्र 
व्याधि के जन्तर्म॑त ही समघ्ननी चादिषु ! माधवनेनिद्राको 
श्टेष्मतमोभवा कटा दे1 जतः उसको रोगस्वरूप ही समन्नना 
चादिषु ! सुश्वुत ने तामसी, वेकारिकी तथा स्वाभाविकी भेद 
सेनिद्राके तीन मेद्‌ मानेरद। सुश्चतोक्त तामसी निद्धाके 
छण वागमटोक्त संन्यास से मिरुते हे ! (१) स्वाभाविकी 
निद्रा--निद्रान्तु वैष्णवीं पाप्मानसुपदिरन्ति, सा स्वमावत एव 
स्वंप्राणिनीऽभिपृष्त्ति) पोपण स्वभाव वारी तथा सर्व 
प्राणियो मँ व्यापक सूप से होने के कारण इसे वैष्णवी 
माना गया है तथा यही शरीर की उपस्तम्भ( रक्तक भूत 
हे1 (२) तामसी निद्रा-^तनर यदा संज्ञावदानि सोतांसि तमो- 
भूयिष्ट. दलेष्मा प्रतिपद्यते तदा तामसी नाम निद्रा मचत्यनववो- 
भिनी, सा प्रल्यकाठे। तमोमूटक होने से इसे तामसी कटा 
है1. निद्रा तमोगुण की अधिकता होने से उपपन्न हो्ती हे 
तथा तम भी निद्रा, प्रमाद्‌ जौर पाप का मूक होता हे । दसी लिये 
निद्राको पाप्मा मी कहा है 1 तमस्तद्चानज विद्धि मोदन सरव 
देहिनाम्‌ । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तत्निवध्नाति भारत ॥ ( गीता ) 
निदा कितनी ही शरीरधारक क्यो न हो वह पापमटक 
प 

होती दे! इसका कारण उर्हणाचार्य टिखते ई करि यह्‌ 
करसन शुम व्यापारो की निरोधक होने से पाप्मादै। निद्रा 
तमोमरक तथा तमःस्वरूप ही होती दै-लोकादिसगंप्रमवा 
नमोमूखा तमोमयी ॥ जैसे तम से तमोगुण समन्ता जात्ता हे 
वैसे ही सयेद मी समक्षा जाता हे। रात्रिम स्वाभाविक ञंधिरा 
होने से निद्रा भी जाती है 1 अन्धेरा नींद की एक स्वाभाविक 
ययुकूट परिस्थिति दे । अनुभवे मी देखा जातादहेकि 
जव निद्रा नीं जातीडै तव रोशनी कम करने से निदा 
घने मँ सहायता होती हे । सुश्वतोक्त तामसी निद्रा प्रख्य 
काटे होती है! अर्थात्‌ जव सृटिकर्ता जामत रता हे तव 
सर्व्राणी चेष्टायुक्त होते ह जीर जव वह शान्तास्मा सो जाता 
है तव सारा जगत्‌ तामसी निद्राम निमीचित्त दो जाता है- 
यदा स देवो जागर्ति तदेद चेष्टते जगत्त 1 यद्रा स्वपिति शान्तात्मा 
तदा सर्वं निमीलति ॥ ८ मनु° ५५२) प्रख्य के समय 
तमोभूयिष्ट श्टेष्मा जव सक्तावाहक खोतसो मे परहुच 
जत्ता दै तव वोध ( पन्ता) को नष्ट करने वाङी 
तामसी निद्रा, उसपन्न होती हे । सज्ञावदसरोनस--चरक भौर 
सुश्युत मे स्रोतसो के जो विविध मेदे लिखे हँ उनमें संच्ावह 
खरोत क्रा उल्लेख नहीं है ! पिर मी संक्तावह सोत, नाडी 
या धमनी इन शब्दो का अनेक स्थरो पर वर्णन जाया हे- 
(९) यदा ठ र्तवादीनि रससञ्ावहानि च ! पृथक्‌ पृथक्‌ समस्ता 

वा चछोतास्ति पित्रा मला" ॥ (>) सशावदासु नाडीपु पिदितासव- 

निखादिभिः । ( च० सू° प्न० २५) तमोऽन्युपेतति सदसा छख- 


इन्तरतन्त्रम्‌ 





२१६ 
दुःखन्योपदक्ृत्‌ ॥ (सु ०उ० भ० ४६) (३) सन्नावदेषु खोतःसख दोप- 
व्यापतेपु मानव" । रजस्तम.परीतेधु मूढो श्रान्तेन चेतस्ता ॥(सु०उ० 
अ० ६१) चक्रपाणि छिखते है-सक्चावदानीत्ति संश्ादेतमनोवदानि, 
मनोवदानि स्रोतांसि ययपि पृथक्‌ नोक्तानि, तथापि मनम केवलमेव 
दारीरमयनभूतम्‌, इत्यभिधानात्‌ स्व॑शरीरस्रोतासि गृष्यन्ते, विदोषेण 
त हृदयाश्ितत्वान्मनसस्तदाधिता दश्च धमन्यो मनोवहा अभिधी- 
यन्ते, इसका तात्पर्यं यह हो सक्ता दहै कि प्राचीन मतसे 
हृदयस्थितं धमनि ( 51०० "७8ल्‌ऽ ग चर प्रलप्य} 
सक्तावाहक खोततस हो सकते हँ तथा आधुनिक परिभाषा फे 
अनुसार सन्वह खोता को (21०0१ ₹९३३€]ऽ 0 ६९ ४17) 
कह सकते हे ! किन्तु र्तवाहिनियौ शद्धाशद्ध रक्तवहन ॐ 
सिवाय संज्ादहन का कायं नदीं करती है! यह कार्यतो 
९५९८ ही करती है । अस्तु, तामसी निदा वास्तव म निदा 
न होकर श्रव्युपूवंकाटीन गम्भीर सन्तानाद्य की स्थिति हे। 
इसकी सम्प्राकठि, खत्तण ओर काट के विचारं से यह चरकोक्त 
सन्यास के साथ साम्य रखती दहै। इस तामसी निदा 
को (००८) कह सक्ते हे । (३ ) वैकारिकी निद्रा- 
कफ की क्षीणता तथा बात की बृद्धि होने पर एवं मन 
आओौर शरीर के सन्तप्त या चिन्तित होने पर निद्रा ठीक तरह 
से नहीं जाती हे 1 इसे वैकास्की कहते है -श्षीणरकेष्मणामनिल- 
बहलाना मनःशयीराभितापवताच्च नैव सा वैकारिकी भवतति 
( सु° शा० अ० ४ ) वास्तवमें यह निद्रा अनिद्रा के वरावर 
हे। इसे इन्ोमनिया ( 7४5०णा" ) कह सकते हँ । दसङ़े 
कारणों मे वातप्रकोप, पित्तप्रकोप, मनःसन्ताप, रसरक्तादि 
प्तय या क्षयरोग भौर आघात सुर्य है-निद्रानाशोऽनिलात्‌ 
पिन्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि । सम्भवत्यभिधाताच्च प्रत्यनीकै. प्रदा 
म्यति ॥ ( सु° शा० अ० ४ ) चरकोक्तनिद्रानाशषदेतवः-- कायस्य 
शिरसश्चैव विरेकर्दद॑न मयम्‌ । चिन्ताक्रोधस्तथा धूमो व्यायामो 
रक्तमोक्षणम्‌ ॥ उपवासोऽघखा शय्या स्वोदार्यं तमो जय. ¦ निदा- 
प्रसद्वमददित वारयन्ति समुर्थितम्‌ ॥ एत एव च भिञ्ञेया निद्रानाश्चस्य 
देतव । कायकालो विकारश्च प्रकृतिवायुरेव च॥ (च० सू० अ० २१) 

सेकावगाहौ मणयः सहाराः 
शीता प्रदेहा व्यजनानिलाश्च । 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति 
सवौसु मृच्छोस्वनिवारितानि ।। १५॥ 
मू््चिकित्सा-शीतरु जरूका सुख तथा शरीरं पर 
सिञ्चन, शीतर जक मे अवगाहन, मुक्ता; स्फटिक आदि 
मणिर्यो का स्प तथा उनके हार का धारण, चन्दन, कमल 
आदि शीत पदार्थो का वदन पर रेप, खस के पे को पानी 
मे भिगो कर उसकी हवा का सेवन, चन्दन, खत, कर्पूर 
ओर केतकी आदि गन्ध दुर्यो से निर्मित गीतर प्रपानक 
ओर शरवत का पानये सवं प्रकार, की मूर्च्छभों से प्रश्षस्त 
माने जते ॥ ५५॥ । 
विम्शः--सर्वा मूच््तंसिवित्यनेन वाततकफक्क गायां मूर्दया- 
मपि दैतुपरत्यनीकचिकित्साकरणे वारण "ता; पते शीत्तपिषया न्या- 
मिप्रत्यनीकतया पित्तानुवन्धाच्च न वारणीया दशति दर्षयक्ति 
इति त० च०1 
सिताश्रियालेष्षुरसप्लतानि 
द्राक्षामधूकस्वस्सान्वितानि । 
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खर्जरकाश्मय्यैरसैः तानि , 
५ [ क्‌ 
पानानि सर्पीपि च जीवनानि ।। १६॥ 
मरज्छाया तानि गन्धवन्ति च पानानि-त्राकंरा, चिरोजी 
जीर उख का रस इन तीनो को मिलाकर पानक चना खे । 
अथवा खर्जूर तथा गम्भारी के स्वरस सँ शकरा ओर चिरौजी 
डालकर उवार । फिर उस्म ६दु का स्वरस मिलाकर पानक 
वना रेव। दसी प्रकार खजूर तथा गम्भारीके स्वरसमें 
किसमिस अथवा भ्ुनका पीस के मिवे तश्रा महुषएु का 
स्वरस भी भिश्चित ऊर उवारुके शीतर होने पर पानकके 
रूपमे प्रयुक्त करे 1 इसी प्रकार जीवनगुणयुक्त या जीवनदान 
देने वारी जीवनीयसण की काकोट्यादि ओपधिर्यो के कर्क 
सौर काथ से धृत सिद्धकर सवं प्रकार की मून्छुर्मोमे 
प्रयुक्त करना प्रशास्त माना गया दे ॥ ५६ ॥ 
विमश्चः--जीवनीयणः--अष्टवगः सयष्टीको जीवन्ती सुट- 
पथिका । माषपर्णीगणोऽयन्तु जोवनीय इति स्तः ॥ 
सिद्धानि वर्गे मधुरे पयांसि 
सदाडिमा जाद्गलजा रसाश्च । 
तथा यवा लोदहितशालयश्च 
मूच्छोसु पथ्याश्च सदा सततीनाः ।१७॥ 
मूर्च्छया दुग्धदाडिममासरसोपयोग --काकोल्यादि मधुर 
वर्गकी ओौपधिर्योके कर्कमे सिद्ध क्रिय इए इुग्ध तथा 
अनाररसयुक्त जद्नटी पश्ठपर्तिर्यो का मासरस एव यव, खार 
साठी चवर वीर गो मटर ये सवं प्रकार की मूर्छन में 
प्रशस्त माने गये ह ॥ ७ ॥ 


भुजज्गपुष्पं मरिचान्युशीरं 
कोलस्य मध्यञ्च पिवेत्‌ समानि । 
शीतेन तोयेन विस मृणालं 
षोद्रेण कृष्णां सितया च पथ्याम्‌ ॥१८।। 
मूच्छयां भुजङ्गपुष्पमरिचादीनि-- नागकेशर, कारी मरिच, 
खस, वद्रफलट की मध्य मजा, इन्दं समान प्रमाणम कर 
चूर्णित करके ३ मादो से ६ मादे भमाण में लेकर शीतल जल 
के धनुपान से सेवन करं । इनके अतिरिक्त विस ( सूचन 
मृणार >) भौर ग्रृणा ( पश्चनार ) इन्द भी शीत पानी 
के साय पीस कर पीना चाहिये) इसी प्रकार मघुके साथ 
पिप्पीका २से ४ रत्तीचूर्णजौररेमादोसे ६ मादे भर 
दरढ का चूर्णं डेकर उस द्विगुण शकरा सयुक्त करके हीतरः 
जटानुपान के साथ सवं प्रकार की मूच्छ म सेवन करना 
उाहिये ॥ १८ ॥ 
कुय्योच नासावद्नावसोध 
क्षीरं पिवेद्वाऽप्यथ माटुषीणाम्‌ | 
मृच्छो प्रसक्तां तु शिरोनिरेके- 
९ भीदणं = २ 
जयेद भीदणं वमने तीणः ।॥। १६॥ 
मृल्दरोद " समान्योपाय.-मूर्छित रोगी ,के नासा तथा 
सुखकोङुषु चर्णोके लिये हायसे वन्द करना चाहिये । 


धसा करने से भीतर थवि्ट वादु वापस वार निकठ्ने ढे 
शिरि टम घोटा टना द्वाच से प्राणचद सन्ावह्‌ स्रोतसो 











के जवरोधको नष्ट कर उन्हे खोख्ता इला मूच्छंकोनष्ट 
करदेतादै) इस क्रिया के अनन्तर चिरयोका दुग्ध पान 
करना चाहिये, करयोक्रि खीहुगध ्लीतट होता है 1 यदि उक्त 
उपचारो के करने पर भी वारवार मूर्च्छा जतीदहो तो 
उसे भपामार्गवीज, पिप्पली जादि तीच्ण श्षिरोदिरेन द्यो 
को सुवा (नस्यदे) कर तथा वमन कराके दुर्‌ करना 
चाहिये ॥ १९॥ 


वरिमशः--य्पि सर्व प्रकार की मूच्छ मै पित्त प्रधान 
होता हे । भतः तीचण जौपधि्यो के द्वारा रिरोविरेचन तथा 
वमन करना पित्तवदधंक होने से कैसे हितकारी होगा ! शङ्का 
सव्य है, रिन्तु तीच्ण ौषध सन्तावह खोतक्त के वरोध 
का नायक होने से तथा व्याधिग्रव्यनीक ( ध्याधिविपरीत्त ) 
होने से दोनो करियर हितकारी ही ह 1 ङ जाचार्यं (तीक्षण › 
इसके स्थान में ष्ये ' ठेसा पाठान्तर सानते है। रसे 
पाठान्तर मेँ पित्त जीरं श्टेष्मनारक पथ्य ओषधियौँ प्रयुक्त 
करनी चाहिए । 


हरीतकीकाथग्रतं घृतं वा 
धात्रीफलानां स्वरसैः छृतं वा । 
द्रात्तासिताद्ाडिमलाजवन्ति 
शीतानि नीलोप्पलपद्यवन्ति ॥ 
पिवेत्‌ कषायाणि च गन्धवन्ति 
पित्तज्वरं यानि शमं नयन्ति ॥ २०॥ 
मूच्छौहरं ध्रतम्‌--दरीतकी के क्राथ में सिदध श्रिया हभा 

घृत अथवा र्भवरछो के फठो के स्वरसे सिद्ध किया इभा 
धृत सवं प्रकार की मूर्छन मे पिलाना चाहिए । इसके 
अतिर्क्ति श्रीपर्णी आदि से किये इये पित्तञ्वरश्ामक जो 
कपाय हे उने सुनक्ा पीसा इला १ तोला, शकरा $ तोला, 
अनारदार्नो का स्वरस तोया चूण ६ मारे भर पुवं 
रुजवन्ती की जड का चूणं २ माशे या धान ( चावल) के 
बनाये इए लाजा ( खीर्खछो ) का चूण & माश्ञे से १ तोरे भर 
मिला कर पीव! अथवा उक्त उवरशामक श्रीपण्यादि काथं 
नीलोफर ओर कमर का चूर्णं मिका कर पीव । जथवा उक्त 
उवरशामक कपाय मं गन्धदरर्व्यो का प्रक्तेप देकर स्वं 
ग्रकार की मृच्छ से पीना चाहिषु ॥२०॥ 


परभूतदोपस्वमसोऽतिरेका- 
स्सम्मूर्चछितो नैव विध्यते यः। 
संन्यस्तसंज शशदटुशिकित्स्यो 

्ञेयस्तदा बुद्धिमता सदुष्यः ॥। २१॥ 
सन्यासलक्षणम-- मिथ्या जादार-विहार्योके द्वारा वातत, 
पित्त जौर कषये शारीरिक दोष तथा रज जौर तमयें 
मानसिक दोप जिसके मभूत मात्रा में वद्‌ गये हों वह्‌ न्यक्सि 
प्रथम मूषित दो जाता हेः किर इसी दशा म तमोगुण के 
जीर अधिक चट जाने से वह ग्यक्ति जववोध (सन्ञानावस्था) 
को प्राक्च नदीं करता दे ेसे दुश्चिकित्स्य सूषच्छित रोगी 
बुद्धिमान्‌ वैच द्वारा खन्यासरोग्रस्त समन्ना जाना चादिषए्‌ ॥ 
- विमर्घ-सन्यास जिसमे मचुप्य की सवं क्रिया बन्द्‌ 
खी होकर वद्‌ काष्टीमूत्न तथा तोपम हो जाता हे । रेसे रोग 


५ 
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को सन्यास कहते ह--“स ना सन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो सृतोपम 
छुश्चतमतायुसार मृच्छौमे ही तमोगुण के अप्यधिक वद 
जाने से वह्‌ पुन. संकला को प्राप्त नदीं होता है उसे संन्यास ' 
कहा-गया हे । संन्यास को गम्भीर मूच्छ मी कटाजा 
सकता है किन्तु मूच्छ की जपेतता दसम कारण तथा रक्र्णो 
की प्रवता रदत्ती है । अष्ट्हृदय तथा चरक मे इसकी 
मद्-मच्डा से भिक्तता, कारणः, सम्पाति नौर सकण का चरणेन 
अण्डा मिरुता हे-मदमूच्छभ्या न्यासस्य भेदा“-दोपेषु मद- 
मूच्छाया कृतवेगेषु देदिनाम्‌ । स्वयमेवोपसाम्यन्ति सन्यासो नौष- 
वैविना॥ (अ. ह. नि. अ. ६) यद्यपि मूच्छ ष्टी गहरी हो 
कर संन्यास कहती है फिर मी मद्‌ तथा सर्वं कार की 
मृ दोपो का वेग शान्त होने पर भौपधघ के विना स्वयमेव 
दान्त हो जाती है किन्त संन्यासं रोग उपयुक्त मौपध- 
चिकित्सा के चिना टीक नहीं हो सकता । अर्थात्‌ मस्तिष्क 
मेंरक्त की कमी होते से मूर्छा होती हे । यह ऊद समय तक 
रहती है एवं चिना उप्र क्रिये ही रक्तकमीरूप कारण ऊँ 
निदत्त हो जाने पर स्वयमेव दूर हो जाती है छन्तु संन्याक्च 
आओीपधोपचार के विना दान्त नीं होवा । संन्यासमें दोषो 
के प्रावक्य से मन सित दस दन्धिर्यौ, समम शरीर एवं 
भ्राणवादि सोतसोँ की कियाद विक्त हो जाती ह ! सन्यासस्य 
स्वरूपकारणप्तम्प्राप्तयः--वामग्देहमनसा चेष्टामराक्षिप्यात्तिवला मखा. 1 
सन्यस्यन्त्यवल जन्तु प्राणायतनमाधिता. ॥ स ना सन्यास्त- 
सन्यस्त कष्ठौभूनो मृतोपमः ! प्राणैरविसुच्यतते खीघ्र - पुकस्वा सथः- 
फला तरियाम्‌ ॥ ( भ, ह, नि, अ. ६) हुरवैट मचुण्य के वहत 
इये दोष जव प्राणायतन भँ पटच कर वाणी, शरीर त्था 
मन कौ क्रियार्बो को भवरुढ कर देते ह तव रोगी को संन्यास 
हो जातादहे। इस अवस्या मे रोगी सूखे काट, अथवा सुरदे 
के समान रहता है । यदि हस समय त्का खाम्‌ पचाने 
वाटी चिक्त्सिनकीजायतो रोगी श्रीश्नही मर जाता) 
त्कार काभ पर्हुदाने बाढी क्रियार्थो मे सूची ८ सूर ) ॐ 
दवारा वेधन, तीच्णाञ्जन, अवपीठन ओर शूकदिम्वीफल 
(कोच की फटी) का श्रारीर पर घर्षण करना आदि &ै। 
रकमतेन मदमूच्छयसन्यासवर्णनम्‌--यदा तु रक्तवाहीनि 
रसतशावदानि च । पथक्‌ पृथक्‌ समस्ता वा सरोतासि कुपिता 
मलाः ॥ मखिनादारङीटस्य रजोमोहावृतात्मन" । प्रतिदत्यावति- 
न्ते जायन्ते व्याधयस्तदा । मदमूर्यसंन्यासास्तेषां वियाद्धि- 
चक्षण" ॥ यथोत्तरं बलाभिश्य दतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ ८ च० सु 
अ० २९ ) दुःपित नाहार करने वारे एवं रजोगुण तथा तमो- 
गुण से च्याक्च पुरूष के पथक्‌ यक्‌ कुपित हये दोप या समस्त 
कृपित हुये दोप जव रक्तवाहक, रसवादक भौर संञा 
(ज्ञान वाहक स्नोतुसो मेँ जाकर उन्दे. विदत कर वदं 
जध्रित्त दहो जाते दै तव मद्‌, मूच्छ जर सन्यास 
नामक व्याधिर्यौ हेतु, लच्तण ओरं उपशय की -द्टि से 
यथोन्तर बर्चन्तर स्प मे प्रकट होती ई। सुश्रताचायं 
ने दोप तथा तमोगुण की भधिकता के परिणाम को 
संन्यास च्िखिहे।'दोपश्रब्द्‌ से य्ह मुख्यतः कफ का 
महण करना चादिए्‌। सुश्चुत ने जो तामसी निदा की सम्पाति 
तथा कषण लिख द वे सन्यास की अवस्था के पूर्वरूप कै 
सूचक ई-तत यदा सधावदानि घोतांसि तमोभूयिष्ठ. इरेऽ्मा 
परतिपयत्रे तदा तामसी नामनिद्रा मवत्यनववोधिनी सा प्रख्यकाले!? 
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प्रख्य का अर्थं सद्य समक्षना चाहिए तथा जनववोधिनी 
( किर से नहीं जगाने वाटी ) निद्वाया मृच्छ भी 'ख्युकी 
ही सूचकंदहे। इद धकार तमोशुणभूयिष्ट रेष्मा जेब शयु 
से पूव संज्ञावादी स्रोतो नें प्रविष्ट होता है तव, तामसी 
निद्रा या षंन्यास्र की जवस्था उस्पन्न दोती हे । संन्यासं में 
भी हृदय ओौर मस्तिष्क दोनो की विङ़ृति होती है किन्तु 
इसमे हदय की अयेत्ता मसितिष्फ की प्रधानता रहती 24 
डाक्टरी सें छिस गये कोमा ( 00९ ) के रत्तण संन्यास से 
मिट्ते दै-- 00 28 ५ 51९ ० पाणापण], प्रचपएप, तन्ये 
8४ क7्न्‌०णहु८्त शश्ल्‌), ०वि्टप पतत्णपाएभााल्प एष शण 
अदप्णण्यड छा फणद्टुपमः फिल्म क त्पृपलणनर्‌ 
दतु 10 वद ( ठ्ह णी, तर्फिललात्न््‌ तेाणद्ठ्‌ा8 
४९ वपा ण्ण्ठ ) जर्थात्‌ कोमा वह असाधारण स्थिति 
है जिससे मन्द एवं अनियमित शासश्रश्वास के साथ-साथ 
गम्भीर निद्रा की अवस्था रहती ह । इसके दोने पर भायः 
रोगी की ष्य दो जाती है। संन्यासहैतु-यह विकृति 
मस्तिष्क की हे! सस्तिप्क की विकृति निज कार्ण तथा 
आघात आदि वाद्य कारणों से टोत्ती दै । निज कारणों मेँ 
सन्यास निम्न शे्गो मँ उपदवस्वरूप से मिता है-- 
जान्तरिकञ्चर, जामवातञ्वर, कारूमेहञ्वर्‌ ( शश्णः फः 
शष्थः ), घात्तक विपमञ्वर, फुप्फुसपाक ( एप९प0०१० ) 
जौर मदूरिका इत्यादि सान्निपातिक भवर्स के भ्त सें तथा 
सर्वप्रकार के मस्तिप्कावरणश्ोथ ( ४९०18198 }, तन्दरिक 
मस्तिप्कद्ोय ( एपण्काप्ा्ऽ ,, [लाण््ठा०० } मसितिष्क 
काञर्ुद्‌ या विद्रधि, मूप्रविपमयता ( एगध ), मधुमेष्ट 
की अन्तिमावस्था, वैनादिक पाण्डुरोग ( एष्प००७ 
धवल ), मसितप्क मे रक्तलाय यार्त फा जमजाना 
( एप्णएणाऽप ), पर्ताघात, द. रखगना ( पल 8०६९); 
अत्यधिक र्तखाव इस्यादि । भागन्तुक कारण-दइसर्मे शिर 
के शप्ठाटकमर्म, अधिपतिमर्म, शङ्कममं पर आघात होने से 
मस्तिष्क के भीतर (^णरन्प ) या मसतिष्कावरण के 
भीतर भौर मस्तिष्क के वार रक्तस्ावजन्य सस्पीडन 
( दछलणप्ण] व्णणल्ञञा०या पण ॥धप०० ) से ह्येता ह । 
अथवा जाघातजन्य मस्तिष्कसंघटन ( तणा 60० 
8०४) से या खोपद़ी की हड़ी का अवनत भन्न (6१९७७९१ 

प्प होने से यदह भवस्था उपपन्न होती है । हम यह भी 

कह सक्ते ह किं रथम, मस्तिष्क मेँ रक्त की अस्यधिक कमी 

तथा द्वितीय, रक्त मे विषो की उपस्थिति संन्यास मे सख्य 

कारणीभूत है तथा इन दो जवस्थार्थोमें से को मी पक 

जवस्था जिख रोग या जिस स्थिति मेँ पाई जाती है उसमे 

सन्यास का होना भी अनिवार्यं है । (४) मस्तिष्क मे र्त की 

साधारण कमी से मूच्छ होती है । यही कमी जव अस्यधिक 

चट जाती है सो संन्यास रोग को उत्पन्न कर देती है । पाण्डु 

रोग तथा अत्यधिक रक्तखाव ( ऽच्यः€ ष्यमा ) के 


कारण मस्तिष्क. मे रक्ताल्पतता होती है । इनके अतिरिक्त 
मय, शोक आदिं मानसिक तथा अस्यधिक ताप जादि 


भोतिक कारणो से भी , परिसरीय केदिका.विस्फार ॐ 
कारण मस्तिष्क म रक्ताद्पता होती है मानसिक कारणों तें 
घात (ऽ००४) प्रधान हे । इन कारणो से रक्तारपता होने पर 


मरितष्क के आक्तावाहक च संजावाहक कत्र क्रिया करना पूरण. 


मा -~"^~~^~ 


३१्‌ 











तया घन्द्‌ कर देते ह । अंश्षात (80 ५०.८१ म तापी 
अधिकता के कारण मस्तिष्क की रक्तयाहिनि्यो मै रक्त जमनेसे 
मस्तिष्क की कोपापं भी नट होने रखगती ई । परिणामस्वसूप 
क्षान का पूणतया खोप ठेने से संन्यास उत्पन्न दोताप् 
(२)र्त मे षिपो की उपस्थिति से भी मरितप्क पर 
प्रभाव होकर सन्यास उत्पन्न टोतारै। रक्तरम विपोर्पत्नि- 
पूवक सन्यास फे उव्पादक निश रोग दहै--( क ) मधुमेह 
जन्य सन्यास ( 0४५० व्ण }-- मधुमेह जरन्याश्षय 
सम्वन्धी रोग है। विक्त ए जाने पर भगन्याश्षयसे (णाप) 
काचावकमयाचन्दष्ो जाता है। दके अभावसे कार्या 
हाददेट मेरावोचिज्मि ठीक नष्टींष्ो पाता। परिणामस्यर्प 
रक्तात शर्करा की सान्ना वद जातीदहै एव यफफी परर्यरा 
मर्यादा ( एल्णष्‌ प्ल्कगत्‌ ) से अयिक श्रकरा एोनेसेमुघ्र 
द्वारा उव्वट ने सगतीहे। इत प्रकार भग्न्याशय की 
तरिङृति होने.पर कार्वोहाषषेट का सारम्यीकरण ( गत० 
15 › पूर्णतया नहीं ोत्ता अतः श्रारीरिक यन्द्रदाक्ति प्राष्ठ 
करने के लिये वसा का उपयोग अधिक मात्रामें करना पदता 
है तथा वस्राका सधिक उपयोग होनेसे रक्ते भम्ट्मच 
पदार्थौ ( 1५५०९ ०0165 ) की वृद्धि एने ख्गतो रै जिसका 
परिणाम भयङ्कर अम्रोत्कषं ( ९1०55 ) है । मधुमे्जन्य 
सन्यास को उध्पन्न करने चारे ये भम्टमय पदा्ष्टीष् जसा 
किं हैखिवर्टन ने टिखा है- 116 {<€गा€ 1०1९5 ९ ए05 
प्प0प॑क 170 0156256, १०९।०-४८८॥५ पलत 25 कृष्न 
[प्प्‌ पणत) ५28 4100 ०६८६९ ० दाप्फगा {गफ 
प्र प्रणिन 26 फण पत्ना 115 प हुदालातो प्राणऽ 
ततुएठडडछपौ 059 त्वद्रा प्रणठमानणपञा€ऽऽ ० 008 पापे 
र्लपप्रपार्‌ वपी, पण [एषपणङऽऽ ० € उ८ञृपपपदणपप 
ष्टण ( ख ) उपमधुमयता ( 05701 नप्यप५ >) से 
उत्पन्न संन्यास-रष्तगतशकरा की अत्यधिक कमीसे भी 
सन्यास की उप्पत्ति होती दे । कभी कभी मधुमेह की चिक्षिरसा 
भै इन्स्यूरीन का अधिक मात्रां प्रयोग कर दैनेपरभी 
सन्यास के तण प्रकट होते दै ॥ (ग ) ( 4०६९ भोव्गोभण 
एणण्ण णहु )-जत्यपिक मात्रा से मयपान करने से भी संन्यास 
के तीच रकण व्यक्त होते ह । आमाशय की श्रेष्मख्कटा में 
शोथ हो जाता तथा हृदय का दु्तिण भाग कायं करना 
चन्द्‌ कर देता है । वातनाडीस्थान मे सुघुभ्नाज्ञङ ( 6५९. 
एण्‌ १०४५ ) की मात्रा वदी हु पाई जाती है। 
संन्यास का यदी सख्य उस्पादक दैतु है! हन रो्गोके 
अतिरि कावेन मोनोक्सादड पोदजनिग, मसितष्कावरण- 
शोथ ( 0लणणटाऽ ) तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनी मं 
अवरोध होने से भी सन्यास की अवस्था उत्पन्न ्ोती हे। 
रक्त का अत्यधिक दाच (प ८2) होनेपरभी संन्यास 
होता दे! मूत्रविपमयता ( एष्ण्णः५ ) भी सन्यास छी 
उत्पादक 
यथाऽऽमलेष्ट स्तिले निषिक्तं 
समुद्धरेदाश्विलीनसेव ! 
तद्धच्चिकिरसेत्त्वरया भिषक्त- 
मस्वेदन मरस्युबशं भयातम्‌ ॥ २२॥ 
सन्यासस्य प्रीघ्रचिकितसादेतु - जिस प्रकार जरू मँ इवते 


क, 


= क शतन ^ 9 ~ = 


सुशरुतसंहिता 


न~~“ ~~ ~~~ = ->"न < न= = ~ 


दए पपी भिषक रेषो जटं भरने के पूदष्टी मरना 
जादश्यक होता उमी प्रकार पद्यत फयष्यर्‌ कि वष्ट 
द्रीघ्रष्टी गष्युके यथामें ने चरे सेन्यामरयी पत स्वेषु 
होनेके पूष योग्य चिकित द्धारो रति फरष्े॥ २२१ 
विमर्ष--चरकाचार्यने भी सन्यामफी प्रीत चिरिया 
करनेके व्यि जटर्म हुते द्ये मिष्टीफे पात्र काद्र उदरण 
षया -द्म्मभि यया मप्वायु मासमस्यद्दा युम. 1 गर्दा 
पतष्मप्राप्म नभा सन्यापपौटिनिम 1 


तीदणाछनाभ्यञ्ननधूमयोमे 
स्तथा नरवाभ्यन्तरतोतच्रपाःः। 
धादित्रगीतानुनयसपृच- 
वरिदट्रनेरुपरफलाययर्थैः | २३ ॥ 
मन्यामचिफिछाक्रमः-- पिप्प, प्पामाग, विद शाद 
तीघण अज्ञान, तीदण पदाय धम्य परदय पदुर्थाक्ा 
धूम नासाकीसोरलेजाफे सुघाना एव नस सथा गयम 
के मध्य तोप्र(सृर्र) कानुभाना, पपू ध्यात्‌ सोर फी 
भावाज वाटे पादिनो (नादे ार्जातोरस्ण र पाक्या 
कानमे या फानके उपर वना, धपय ( ससतीदय यीशकर्‌ 
शब्दय >) गीत सानम सुनाना एव सनक ध्रफारये रण 
के समस्त शरीर या दििष्ट््ाकौ सोरसे टिदाना सौर 
केपाचरी रोयदार णष्टाफेद्ष्णके कमर अट परसा 
प्राप एने वक मप्तटना चाद्दिष्‌ + >२३६॥ 
विमद्ः-८ १) '्रलावपरःः काकु छोग पच कटी 
णयं न करके पूपण अर्थं फरते दै युपर शपनं सस्यविपर॑यैः 
पौट्नरिस्यः । भण्ड मर्म सयान एने फे कारण रन्ं दवाने 
से येद पीटा होती द निष्ठकी प्रतिश्या से सम्भवतः सण 
की भूर्च्धाटुर सकतीषह्‌) (२) प्केनिरिपटरयर प्रपत्र "पिमा 
परसै ' दति पठन्ति ! पेते पाटान्तरमें मूर्ति को ध्चम्मेरमे 
डालने वाके द्ाव्द्‌ स्प रूपरस-गन्ध एन पववाधाोक्ा प्रयोग 
करना ष्वाहिए। चरके सन्यस्नावमोभनोपायाः--*अनान्यवरीटान्च 
भूम" ्रपमनानि च । सूचीभिस्तोदन सदि. पडा नखान्तरे ॥ 
दश्नन केशलोस्नाश्न दन्पदशनमेव च। मात्मगुप्राबयर्थश्च दितश्त- 
स्यावयोधने ॥ ( चरक >) 
आयिः फरियाभिश्च न ल्धसंज्तः 
सानाह्ालाश्वसनश्च व्यैः । २४ ॥ 
व्जनीयस्नन्यात्तावस्पा- यदि उक्त तीदगाञ्जनादि क्रियार्न 
के करनेसे भी सन्यास्तके रोगी की मूर्छ नष्टनषद्ो भर्थात्‌ 
उससे सक्ता प्राक्तन ष्टो तवा जाना, खाखासाव लौर सः 
यद्धि के रक्तण प्रकर होने पर विक्षिस्सा नहीं करनी चाहिए ॥ 


्बुद्धसंक्न वमनायुलोम्ये- 

स्तीदणेविंशद्धं लघुपथ्यसुक्तम्‌ । 
फलत्रिकेश्ित्रकनागरादये- 

स्तथाऽश्मजाताजतुनः प्रयोगः ॥ 
सशकेरमौससुपकरमेत 

विशेपतो जीणेघृतं स पाय्यः । २५॥ 
लब्बसं्सन्यासचिकित्साक्रम.- उक्त तीचणाञ्जनादि उपायो 

से संवा जाजनेपर रुणे तीचण चमन भौर विरेचन) 


श्रध्याय" ४५ |] 


उन्तरतन्तम्‌ 


२९३ 





उपायो से ऊध्वं तथा अघःकाय का संज्लोधन कर अज्नसंस- 
जनक्रम (अन्नदान विधि) के अनुसार हका तथा पथ्य ' 
कारक ( भोजन >) करा के त्रिषखा, चित्रक स्मै शुण्डी के' 
क्रायसे भावित तथा दाकंरा से युक्त शिखाजतु के वञ्चक वटक 
जादि करपना करिपत प्रयोगो से एक मास तक उसका 
उपचचार करना चाहिए तथा नेष दोर्पो के संदामन फे यिये 
ददा वर्षं पुराना जीणं घृत पिलाना चाषहिषएु ॥ २५ ॥ 
चिमदीः--सन्यास्तस्य चरवोक्तथिकित्साक्रमः--समूच्छितामिं 
तीक्ष्णानि मयानि पिविधानि च । प्रभूतकटयुक्तानि तस्यास्ये गाङः 
यन्मु. ॥ मातलत्नरस्त तदन्महोपधक्षमा युतम्‌ । तदत्सौवीरक दधाव 
युक्त मयाम्टकाध्कैः ॥ दिद्गूयणप्तमायुक्त यावत्या प्रवोधनम्‌ ! 
्रवृद्धत्तपमनैश्च लधुभिस्तयुपाचरेत्‌ ॥ पिस्माप्ै" स्मारणेश्च भ्रिय- , 
छत्तिभिरेव च 1 पड़भिर्गात्रवादित्रदव्देधितरैश्च दनं. ॥ चस्तनोले- 
खनेधूमैरमैः कवलग्र" 1 नोणितस्यावसेकैश्च व्यायामोदर्गीस्तभा॥ , 
प्रषृद्धसन्च मतिमाननुवन्धमुपाक्रमत््‌। तस्य संरक्छितन्यं हि मनः 
प्रलयहैतुत ॥ से स्वेदो पपघ्नानां यथादोध यथा वलम्‌ }*“"च्चकर्माणि 
मूच्छयिषु मदेषु च त्रिफलया प्रयोगो वा सथृतक्षौद्रद्यक॑रः। शिला- 
लतुप्रयोमो चा प्रयोग पयमोऽपि वा॥ पिपलीनां प्रयोगो वा प्रयोग 
धित्रकस्य च । रप्तायनानां कौर्मस्य सपिपो वा प्रश्चस्यते ॥ 


यथस्वच्च ञ्वरघ्नानि केपायाण्युपयोजयेत्‌ | 
सवमृच्छापरीतानां विपजायां भिपापदम्‌ ॥ २६॥ 


इति युश्रुतसंहितायायु्तरतन्त्रान्तरमेते कायचिकित्सातन्त्रे 
मूच्छोप्रतिपेधो नाम ( अष्टमोऽध्यायः, आदितः ) 
पटचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ।! ४६ ॥ 
[09 9 








विभिन्नदोपजम्‌्च्छधिकित्छा--विभिक्न ध्रकार के दोषोसे 
उपपन्न हुये ज्वरो मे उन दर्पौ के जयुलार जो अवरनाशक 
कपाय कहे गये हे उर सर्वं प्रकार की मूच्छर्थोको नष्ट 
करने के धिये दोपानुसार प्रयुक्त करने से मूच्छ नष्ट होती 
दे किन्तु विपजन्य मृच्छ म कटपस्यानमें कटे हए विप 
तया मुच्छ को नष्ट करने वारे नस्य गज्जन आदि का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ २६॥ । 


विमरः--मैषज्यरलावय्या भिमिन्नमूच्छाक्रमः-रक्तजायान्तु 
मृच्छ्यां दित" श्ौतक्रियाविपिः ! मजायां पिबेन्मच निद्र सेवे- 
धधासुखम्‌ ।॥ विपजार्यां विषद्ठानि भेषजानि प्रयोजयेत्‌ ॥ रक्तदोष 
अश्वा रक्कदर्शंन से उस्पन्न हुई मूच्छ में शीतर क्रिया करनी 
वादिषु । मध के अधिक पान से उश्पन्न दुई मृच्छ मे चमन 
कारक सौपध से वमनं करके पुनर्म पिखा के दायन करा 
देवे । विप भरण से उस्पन्न इ मूर्च्छा मँ विषनाद्रक शिरी- 
पादि वर्ण, दिरीपा्यरिष्ट धादि कल्पस्थानोक्त ओोपधियो का 
प्रयोग करना चादिए 1 मूर्च्छया पथ्यानि--पूमोऽक्लन नावन- 
मललमोक्चो दादृश्य सुचीपरितोदनानि । रोम्णां कचानामपि कपंगानि 
नखान्तरपीटादशनोपदशा ॥ नास्नासु खद्वारमरुन्निरोधो पिरेचनदद्य- 
ठंलल्दरनानि । क्रोधो मय दु खकरो च शय्या कथा भिचित्राच 
मनोहराणि ॥ द्ायानमोऽम्म* चतथीतसर्पिशदूनि सिक्तानि च 
छाजमण्ड, 1 जीर्णं यवा लोदितश्चाल्यश् कौम्भ हवियसतीनयूष. । 
धन्वोद्धवा मसिरसाश्च रागा सपाडवागव्यपयः सिता च ॥ पुराण 





कूष्माण्टपटोलमोचद्टरीतकीदाटिमनारिकेलम्‌ । मधूकपुष्पाणि च 
तण्डुलीययुपोदिफाऽ्त्ानि रधूनि चापि प्रतीरनीर सितचन्दनानि 
कपूरनीर दिमवाडका च । च्यु च्नव्दोऽद्रुतदस्नन्न गीतानि 
वायान्यपि चोत्कयानि । श्रम. स्द्ृतिधिन्तनमात्मवोधो प्र मृच्च 
वति पथ्यवगैः ॥ मूर्धायामपथ्यानि-- ताम्बूल पतश्चाकन्च दन्तधै- 
णमातपम्‌ । विरुडान्यत्नपानानि व्यवाय स्वेदन कट! तण्निद्रयो ग 
रोध तक्र मूच्छ मयी त्यजेव्‌ ॥ ववौ लोदितशालिश्च वाताडुश्च परोल- 
कम्‌ । यूपो जाम्नलमांसस्य रोदित।घारतथा क्षपाः ॥ धारोष्ण गोपः 
यस्तक्रं लान नया जकलेऽमले । दितान्येनानि मृच्छया सन्यात्ताख्ये 
तथा गदे ॥ तीक द्रव्य क्रियास्तीक्ष्णा वेगानान्च विधारणम्‌ । क्रोपः 
शोकादिभिमविरिव्येतेवंदते गद. ॥ 


इति श्री अग्विकाद्त्तक्षाखिद्कतायां सुश्चुतसंहिताया 
उत्तरतन्त्रस्य भापाटीकायां पटूचत्वारिश- 
सतमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
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अथातः पानात्ययप्रतिपेध व्याख्यास्यामः ॥ १1. - - 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ , 


लव इसके अनन्तर पाना्ययम्र्तिपेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान किया जाता दहै जैसा कि भगवाचू धन्वन्तरि 
ने कहा द ॥ ५-२॥ ॥ 
विमक्षः~-मूच्छां की उप्पत्ति मयभौरविपको भी 
कारण माना है अतएव मदय से उन्न ने चारे अन्य रोगो 
का मी मूर्छा के शनन्तर वर्णन करना आवश्यक है । दसी 
टि से मूरच्छानन्तर पानाध्ययरोग का वर्णन प्रारम्भ किया 
गया हे । इसके अतिरिक्त मूर्छ मे पित्त काप्रकोपदहोतादै 
तथा पानात्यय मे मी पित्त ही प्रधान रूप से भ्रङ्कुपित रहता 
हे भतणुव पित्तप्रधान की साभ्यता कै कारण भी मुच्छाके 
अनन्तर'पानास्यय रोग आ प्रारम्भ करना युक्तियुक्त हे। 
पानात्यय --मत्येतति पिनदयस्यनेनेति भवत्यो व्याधिः । अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा मचुप्य का शारीरिक तथा मानसिक विनाक्ष 
८ हानि ) होता हो एवं पान अर्थात्‌ स्यधिक मधपान से 
उक्त दानि होने को पानास्यय कहते हे । पानशब्द्‌ मधयक 
र्थे ङ्द माना जाता है । पानमुलोऽत्यय › श्नि पानात्यय.” 
पान शब्द्‌ के अनन्तर आदि {शब्द छुप हे जिससे परमद 
पानाजीर्णं भादि कामी हण द्यो जाताहै। 
मयदुष्णं तथा , तीदेणं सूतम विशदमेव च । 
रूक्वमाञ्यकरच्वेव ज्यवायि च विकाशि च॥ ३॥ 
मययुणा--- मद्य उष्ण, तीदण, सुचम, विक्षद, खड; 
भा्कारी, ्यवायी घौर विकाषी होता ॥ २॥ ४ 
विमदः--मघम्‌--(मायति यत्तन्मधम्‌ अर्थात्‌ जितके 
भधिक सेवन करने से मद्‌ ( नज्ञा 9 उन्न हो उसे मघ 
कहते दै । किंवा तमोगुणन्रधान ष्ठोने से जो द्रष्य बुद्धिका 
नाश करके मद्‌ या नदो को उन्न करता है उसे मद्य, सद्‌. 
कारी या मादक दन्य कदते दँ जसे विविध भकार की सुरा 
आरटि-बदधि छम्पति यद्‌ द्रव्य मदकारि तदुच्यते । तमोयुण- 
अधानश्च चथा मचं घरादिकम्‌ ॥ ( शा० सं० ५० सखं० ०.६ ) 


( 


प 


९९९ 
चरगोक्तमथगुणा --रधूष्णतीकणमृदमाम्लन्यवायालुगमेव च । स्क 
विकासि विशद मय दश्षगुण रणतम्‌ ॥ इस तर सुश्रुताचार्य 
ने मघ के उष्ण, तीण, सूम, विरद, ङक, धा्ुकारीः 
व्यवायी घौर. विकाक्ञी ये भाट ष्ठी गुण साने द किन्पु वाग्थ्ट 
ओर चरकफाचायं ने मध फे दस गुण माने ह जिनमें घा गुण 
दोनो के सुश्रुत के समान ह किन्तु दन्होने रघु खर जम्ट 
ये दो गुण धपिक मनेदे। माधवकारने टल्खिादै किजो 
विषके गुण टोते है द्वी मयम होतेह तथाउस मध्के 
मिध्योपयोग से ही{उम्र मदाष्ययः( पानाप्यय 9 रोग हेता 
है-ये भिपस्य यणा" प्रोक्तास्तेऽपि मये प्रनिठिनाः । तेन मिथ्यो 
पयुक्तेन भवत्यु्रो मदात्यय ॥ विप भौर मय के गुण समान 
ही ्टोते रै किन्तु मध फी अपेक्ता विष के गुण अधिक वटवानू 
होते है-ये विषस्य यणा प्रोक्ता सिपातप्रकोपणा । त ण्व 
मचे इद्यन्ते विपे तु वलवत्तराः ॥ चरकोक्तविपगुणाः--ल्यु 
रुक्षमाशचु विशद व्यवायि तीर्ण विका सृक्ष्मन। उष्णमनिर्देदय 
रस दशगुणुक्त पिप तञ्छै ॥ ( च० चि० ज० २९) सुश्रता्वा्यं 
ने विप के दस गुण लिखि दै--स्युष्य तथा तीण सूक्ष्माश्च 
न्यवायि च । निकाि विशदतरैव लघ्वपाकि च तत्स्यूनम्‌ ॥ दस 
तरह घरक भीर सुश्रुत दोनोने वि्पोके गु्णोकी संत्या 
दस ही मानी है जिनमे ९ गुणतो समानष्टी ह किन्तु चरक 
मे देसर्वा गुण अनिर्दैश्य रस माना हे नौर सुघ्रत ने दर्वा 
शुण जपाकी माना हे! वाग्भाचार्यने मी विपके दस टी 
गुण माने हे जिनमे ९ तो चरक जौर सुश्रत के समान दीद 
्षन्तु सर्वाँ गुण अम्ल माना हे । दस तरह चरक मत से 
विषका दत्र गुण अनिर्दैश्यरष, सुश्रत का दृतवाँ गुण 
जाकी जोर वारभट का सर्वौ गुण अग्छ है । मयदश्षगुण- 
परिचय.-( १ ) रघु-यह युण गुरु से विपरीत रोता षट 
तथा शरीर को रका एव छद करना दखका कार्य हे । 
(२) रुड-यह गुण रिनग्ध के विरुद कार्यं करने वाडा 
तथा इसमे जल को लोपण करने की शक्ति रहती हे । मघ 
भी आग्नेयगुणप्रघान होने के कारण जट के ाकर्पण 
( ^ 007 र ष6ः ) की शक्ति रखता हे 1 (३) आशु 
कारी-जो द्रव्य जपने शीघ्रष्व गुण के कारण शरीर 
शीघ्रतासे पैर कर क्रिया करता दै उसे आश्कारी कदते 
है--“आश्यकारो तथाऽुतवाद्ावत्यम्भसि तकवत्‌, (सु० सु० ४६) 
खख द्वारा अरहण किया इभा मय वरहदन्व्र मे पचने से 
पूव ही २०१ णामाश्चय तथा दोष सुदरान््र के द्वारा प्रचूषित 
होकर पाच मिनटमे ष्ठी रक्तमे मिरुजातादै एवशीघ्रही 
शारीरिक अद्गो पर अपना प्रभाव दिखाता है! मसे यही 
आश्गत्व गुण हे । ८ ४ ) विदाद्‌--यद्‌ पिच्छिल सै विपरीत 
होता दे तया इसमे भी शरीर फे क्लेद का रोपण करने फी 
शकि होती है- "विशदो विपरीतोऽस्मात्‌ कलेदाचूषणयेपण › 
(५) व्यवायि--जे दवश्य पाक होने से पूरव ही सर्वं शरीर 
मे फेरुकर अपना प्रभाव दिखाने के पश्चात्‌ पचताहे उसे 
व्यवायी कष्टते द--व्यवायि  चाखिर दे्‌ व्याप्य पाकाय 
ऋस्पते। अथवा पूवं स्याप्याखिर काय तत. पाकन्र गच्छति , 
व ति भद्वा केनब्नादिसम॒द्धवम्‌ ॥ भोग, अषएीम, या 
रौ ग क रक्त द्वारा सर्वं 
क ना मदुकादी.भरभाव 
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द्विगाते। पाकष्रीनेमे पृष्ठं मद फी श्रवस्या यनी रहती 
दै। पाकष्ठो जामे पर यष्टनिगृल ष्टो जानीदरै। (१) 
तीदगण--यष् गुण पिरग्रधान होने से दाह्धाक नथा गररक 
सोमगुण का हात करता द~--द्रादयाकरद्नीवय ! (१) 
पिसामी--समरत शरीर ओ क्पावभ्यामे ष्टी रेट कर 
परायीर रे यन्धियन्धनें प्ोजो पिधिकरता द जीर धातुर से 
भोज फो विभक्त पर फ उने द्ायिएय उण्पश्र करता । उसे 
विकाघ्ी क्ते (--भिसी भिनमन्य पनुदन्पान्‌ पिमे 
( सुधुत >) धथया--सन्िरन््नु शिष्यत यस्मेति पिसनि 
तत्‌ । विरोष्योजथ पातुम यमा कुरो + (८) मृश्म~~ 
जोद्व्य देष्के सूषमाविदूयम दिद्र्म मी आयान स 
प्रवेद कर सके उमे सूम कदे दयया -रदन्य चमस 
रेषु विशेद्‌ यच पूः मसुच्यने । शयया सेन्धन भीर निन्द सवृद् 
वरम्‌ ॥ द्वस गुण फे कारण मद्य रकद्रारा प्रयात शेता मा 
पारी की प्रत्येक फोपाके सन्दर धरैशा भर जत्रा तथा 
फोपास्यिन एत्ण्गृोव्लण् का चिनाग्न मी कस्तद! (र) 
उष्ण--यह शीत चे पिपरीन तया मूर्छा, पपा, दि जीर 
स्वेद फो उपपन्न करने वादा होता ष्ट। मद्य सी लाग्नेययुण- 
प्रधानष्ेनेसे हन गुर्णो चे युन्मरहताटै। इन युर्मोके 
अतिरिक्त मध प्ररीरके दष्ण्प्लधयको जमा देतह तथा 
शारीर फी कोपानां मे उत्तेजना करक उनका चिनाश्च भी 
फरता हे । चरकाष्दाय ने मद का अग्दगुण मी दिगा तमा 
स्वं गम्ठ जातियों मे मय क्त श्रेएट स्ट सीकरत किया ~ 
सरपामम्लजातीना म मून स्ययस्मिनम्‌ 1 विपर्म सन्ड गुण 
नष्ट होता अतण वरकः नं उसी जगद्‌ विप म छनिर्देम्य 
रस स्वीकृत क्षिया हे तथा सुन ने धपाकी गुण माना है । 
म स) 
अीप्ण्याच्ीतोपचार तनत्तेरण्याद्धन्ति मनोरातिम्‌ । 
विश्तत्यवयवान्‌ सौदम्यादैश्याकफदयुकटुत्‌ ॥ ४ ॥ 
मारतं कोपवेद्रौदयादाश्लाचाञ्ुकमकृत्‌ । 
दर्पद व्यवायित्वाद्िकाशित्वादिसपति ॥ ५॥ 
मस्य कर्मभि प्रमावा वा-मय के उष्णस्वभायी यां 
पित्तप्रकोपक होने सै उसमे श्ीतठ उपचार किया जता दहै 
तथा एसे तीच्ण होने से मनकी गति ( सोत.सश्रण- 
क्रिया) विनष्ट होती ह। मथ सुच्म होने से इारीरके 
दश्यादश्य सूम सययर्वो मे प्रविष्ट हो जाता हं तथा विश्चद्‌ 
होनेसे फफ सौर शुफो न करता टै एवं रुडष्ोनेसे 
चायु को छुपित करता दै तथा जाश्चघमंयुक्त ्टोने से शीभ्र 
कायं रता हे! मथ व्यवायी होनेसे हर्षदायक है तथा 
विकाश्ची होने से सारे दारीर मे फेटः जाता है ॥ ४-५॥ 
विमशैः-सय को माश्रापूर्वक तथा युक्तियुक्त सेवन 
करने से अशत के समान गुणकारक माना गया है-विभिना 
मानया कारे दिततैय॑थाबरम्‌ 1 प्रो य ॒पिबेन्मद्य तरय स्याद- 
गृतोपमम्‌॥ किन्तु हस मद का मिध्योपयोगःकरने सेउम्र मदा- 
व्यय, परमद, पानाजीर्णं जओौर पानविश्रम जादि रोय उस्पश्च 
होक हे--^तेन भिध्योपदयुक्तेन भवव्युप्रो मदात्यय, । वास्तव मे 
विधिविपरीत मधपान करने से उक्तगुणां वाका सथ दुय 
मे प्रविष्ट होकर अपने विपरीत भोज के गुर्‌, शीत, शु, 
श्छदण, षहर, मधुर, स्थिर, पसनन, पिच्छ तथा स्निग्धं 
श्न दस गुणो को नष्ट करके सदय को विष्त कर देता है 
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तथा उसके धाभ्रित मन तथा मरितष्क को भी सुमित करके 
मदात्यय रोय को उस्पनन करता हे-मय हृदयमाविरय स्वगणे 

रोसो ' गुणान्‌ 1 ददभिर्द॑श्च सक्षोभ्य चेतो नयति विन्रियाम्‌ ॥ 
गुरं श्रीत मृदु ष्टं वद मधुर स्थिरम्‌ 1 प्रसन्न पिच्दिल स्निग्ध 

मोग दश्य॒ण स्दृतम्‌ ॥ स्वं तदाश्न्राञ्चुः सक्षोभ्य ` जनयेन्मदम्‌ ॥ 
( शरक » इस प्रकार आज्य ही मदास्यय का प्रधान हेतु 
है! रस, र्त आदि सक्त धातुर्भी का उक्छृषट तेज ही ज 
कहराता है--रसारिदयुक्रान्ताना धातूना यसर्‌ तेनस्तत्वस्वौज- 
स्तदेव वलमित्युच्यतेः ( सुश्च )। शक्रीर की स्वाभाविक 
स्थिति कौ अन्नुण्ण वनाये रखने के स्यि ओज का प्रक्रत 
रहना अत्यन्त जावश्यकदे। मधपान करने से हरीर के 
विविध अद्लो म विकृति दौकर जिन विविध रोगो की उस्पत्ति 
होती हे उन सव मे मदात्यय प्रधान है । मदात्यय के रणो 
को देखने से यह स्पष्ट हो जाता दे किं इसका साक्तात्‌ 
सम्बन्ध वातनादीसंस्थान या मस्तिष्क से रै। यह ठीक 
है किमदास्ययी के हृदय आदि मे भी विकृति हो सकती 
है फिर भी उसके रुष्ण वातनाडी संस्थान के द्वारा 
ही व्यक्त होते है अत. इस रोग को मसितिष्कसम्बन्धी ही 
कृष्टा जाता है । चरक आदि प्राचीन मन्थो से भी चैनो नयति 
विक्रियाम्‌, इन वचनो हारा प्रतीत होता है कि मद्य मनया 
भसितष्क को विकृत कर देता दे किन्तु वत्तोगुदावर्सि हृदय 
भी भस्यन्त महत्व रखता हे तथा मय का बुरा प्रभाव इस 
पर भी पटतादै वर्योकिं इसे रस, रक्त, वात, सच, बुद्धि 


अओौर स्ञनेन्िय, भावमा तथा जोज का प्रधान स्थान माना 
गया है--रसवातादिमार्गाणा स्लवुद्रीन्द्रियात्मनाम्‌ । प्रधानस्यौ- 


जक्षश्चैव हृदयं स्थानमुच्यते ॥ इस तरह दशमहाभूटीय 
नामक भध्यायमें दथ का जो महस्व वर्णन किया गया हे 
उसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता! यह हृदयदही 
रस ओर रक्तक द्वारा सम्पूणं शरीर तथा मस्तिष्कं का 
पोपण करता है । हृद्य को पर अर्थात्‌ उच्छ्रष्टं भोज जो कि 
अष्टनिन्द्राष्मक होता दे, का स्थान माना है "मोजतोऽटौ बिन्दवो 
हदयाश्रया. तथा अपर भोज जिसे धज्ञटिपरिमाणास्मक ' या 
भर्धाज्जसि प्रमाण माना है उलका स्थान हृदयाश्चित रक्त 
चाहिनिर्यौ मानी गई हे 1 अष्टविन्द्वातकक भोजके क्तीणया 
नष्ट होने से श्य निश्चित होती है किन्तु जपर जके 
विक्त या नट होने से मधुमेह, मदात्यय भादि रोग होते है । 
दरस प्रकार यह हदय गोज का भी स्थान है । ओज सम्पूर्ण 
धातुर्भो का उच्छृष्ट वर्हे जो किं हृद्य के अतिरिक्त सर्य 
शरीर मे स्या रहता हे । ` हृदयस्थ ओज के प्रङ्तं रहने पर 
सवै शरीरगत जज भी रकृत रतत है एव सवं धातुर्न तथा 
अद्गपरवयङ्ो का प्रीणन यथाविधि अनवरत होता रहता ड 1 
मुष द्वारा पीया इभा मद्य लामाद्य एच श्द्रान्तर से अरचूषित 
हो कर रक्तवाहिनिर्यो द्वारा यञ्घत्‌ मे होता इजा हृदय मं 
पैवता हे भौर हदय को दूपित करता है निससे उसका 
स्वाभाविक उल्छृ्ट तेज क्षीण हो जाता ह 1 यदी मंयभूयिष्ठ 
तथा जजोविहीन रक्त मस्तिष्क मँ मी पटुचता है । वर्ह भी 





भपने दस युरो से गोज के दसो गुणो को छन्ध करके 


मदास्यय रोग को उतपन्न करता हे । जहौ भी हदय को मन, 
ठद्धि या वातवह नादरयो का सथान कहा गया है वर्ह 


उत्तरतन्तरम्‌ 


[वका नानानना कक काक ७ कक ककन 
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सर्वन्रही हृद्य को पोप्य-पोषक भाव सेही आश्रयस्थान 
मानना चाहिए, भाधाराधेय भाव से नहीं । आयु्द में 
हृदय को चेतना का स्थान माना है-्टदय वेतनास्थानम्‌? 
वह सर्वथा ठीकदै क्योकि गर्भकी विकासादस्थार्म हृद्य 
की उसपत्ति एव कायं मस्तिष्क की उत्पत्ति के पूं ही प्रारम्भ 
हो जाते किन्तु मस्तिष्क की उत्पत्तिके वाद्‌ हद्यका 
चेतनारमक कायं मस्तिष्क ही करने रुगता है । चेतना का 
मूरखोत होते इए भी हदय केवल पोपणमान्र करता इभा 
चेष्टा जादि के सम्बन्ध म बहुत कुद स्वय भी मस्तिष्क के 
नियन्त्रण मे चला जाताहे, जिस प्रकार एक राजा अपने 
प्रतिनिधि या प्रधान मन्त्रीको सारा कार्यभार देकर स्वय 
भी उसके नियन्त्रण मेँ रहता है । इसीलिये हृद्य को चेतनः 
स्थान कहते इये भी शिर ( मस्तिष्क (अध्य) को प्राण 
तथा स्वैन्दियो का आश्रयस्थान साना है--श्राणा. प्राणभृतां 
यत्र भरिताः सर्वेद्दियाणि च । यदुत्तमाद्नमह्नाना रिरस्तदभिधीयते ॥ 
अत' विकासावस्था मै हदय ही चेतना का स्थानं होतादहै 
किन्तु जन्मोत्तर मस्तिष्क ही प्रधान चेतनास्थान हो जाता 
े। साथ दही दोनों किसी न किसी रूप मे अन्योन्याथित भी 
होतेर्ह। इसी आधार पर स्व. कविराज गणनाथसेन जी ने 
भी चेतनास्थान मस्तिष्क मे स्थित चतुर्थं कोष्ठ ( 4४५ र्ण 
२०९ ) को ब्रह्महृदय भौर रक्तवाहिनियो का सूरस्थान हृदय 
( प्म) माना है । इसल्ियि चेतना, बुद्धि या सक्ञा आदि 
के साथ हृदयविङ्ृति का जिन भी अवस्थार्थो मँ उज्ञेख है 
वहां हृद्य शब्द से मरितप्क ही हण करना चाहिए । इस 
तरह जदा अतिपीत मयस ओज का नष्टं या विक्त होना 
एव हृद्य तथा उसमें स्थित धातुओं का विजत होना लिखा 
है-“सत्तिपीतेन मयेन विद्दितेनौजसा च यत्‌ हृदय याति विङ्कति 
तत्रस्था ये च धातवः ॥ वरहा भी वकतोशुहावतीं हृद्य तथा 
हृदयप्रदत्त पोषण की अपेत्ता करने वारे मस्तिष्क आदि 
तथा उनमें रहने चाछी धातु विङ्ृत हो जाती है । इसी 
आश्षाय से चक्रपाणिनेभी ल्खिादहे किंमननोज या उसके 
आश्रयभूत हृद्य का उपकार्यं या पोष्य है-“तत्वस्य च भोज 
आश्रयः, ओज उपकायंत्वातः इस तरह मस्तिष्क की विति 
ही मद्‌ की जनयिघ्नीदे। शाङ्गधराचार्थने मी स्पष्टरूप से 
बुद्धि या उसके आश्रयभूत मस्तिष्क की स्वामानिक क्रिया 
का विनाश करने वारे तमोगुणग्रधान शराव जेसे द्यो की 
मय संदा दी है! वास्तव मे मद्य वातनाडी तथा मस्तिष्क- 
कोषार्भो पर प्रद्यक्त विनाशकारी प्रभाव करने के साय साथ 
रक्तको दूपित करके भी मस्तिष्क को प्रभावित करता हे! 
इसके अतिरिक्त जामाह्ञाय मँ शोथ उस्पन्न करके मस्तिष्क 
के पोषक तच्च जीवतिक्ति वी आदिके शोपणमे सुकावर 
डारु कर भी मथ यह कायं करता है । 


तदम्लं रसतः भरोक्तं लघु रोचनदीपनम्‌ । 
; केचिल्लवणवल्यास्तु रसानत्रादिशन्ति हि ॥ ६॥ 
मचरसवणेनम्‌-उक्त गुर्णो वाङा मद्य जर्छरसप्रधान 
होता है तथा खु, रोचक भौर अभिदीपक होता है । कई 
.आचार्यो का मत दै किख्वणरसको छोड कर दोप पौल 
रस मय में विद्यमान रहते द ॥ ६॥ 
विमश्ः--म् को अम्करसप्रधान ( उत्कर > कहने से 
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स्वत तात्पर्यनिकरता है कि समे अन्य रस भी सप्रधान 
( गौण यां गुप) रूप से विद्यमान रहते हं । उ्हणाचायं ते 
इसे पद्रसयुक्तं माना हे तथा उन पट्रसो मेँ अम्ल को 
व्यक्त रस साना है तथा जन्य पञ्चरस व्यक्तरूप से विध्यमान 
रहते ईै-"मयस्य पड़सत्वेऽपि व्यक्तोऽम्लो रस उच्यते, । तन्त्रान्तर 
म मय मे जम्छरस को प्रधान तथा मधुर, कपाय, कटु भौर 
तिष्क इन चार को अनुरस माना दै -मयस्याम्रस्वमावस्व 
चत्वारोऽनुरसाः स्मृता । मधुरश्च कषायश्च कटुकस्तिक्त एव च ॥ 
सोज ने मदिरा ऊ मधुर, उष्ण जौर तिक्त ये ३ व्यक्त रस 
तथा छवण, अम्र जीर कषाय ये २ सूच्म रस मानकर मय 
से षडरस होना छिखा हे-मदिराया रसता व्यक्ता सधुरोपणति- 
तका 1 ल्रणाम्ल्कषायाश्च चय. सूक्ष्मतरा स्प्रता" ॥ चिपर्थयेणैत 

देव मैरेथे कथिता रसा \ माध्वीके सोधुसन्के च व्यक्तौ चाम्ल 

कटू रसौ ॥ व्यक्ता हि शेषाश्चत्वारो रसा मोजेन कीतिताः। 


सिग्धैस्तदन्नेमोसेश्च भच्येश्च सह सेवितम्‌। ` 
भवेदायुःप्रकर्षाय बलायोपचयाय च ॥७॥ 


विथिस्ेवितमययुणा -सिग्ध खाय, मांस तथा अन्य भच्य 
पदार्था के साथ सेवन करिया इजा मदय जायु, वरु तथा 
श्षरीर की वृद्धि करता है॥७॥ 
काम्यता मनसस्तुष्टिै्य तेजोऽतिषिक्रमः। 
निधिबत्‌ सेव्यमाने तु मदे सचिहिता गुणाः ॥ ८॥ 
विधिसेवि्तमघस्य गुणान्तराणि-यथाविधि सेवित मय 
शरीर का सौन्दर्यं ८ काम्यता ), मन की प्रसन्नता, धेयं, शरीर 
का तेज ( प्रभा ) ओर पराक्रम की चृद्धि करतादहै॥ ८॥ 
विमर्शः--चरके युक्तिपीतमघगुणाः--दषैमूर्जो मदं पु्टिमा- 
सोग्य पौरष परम्‌ ! युक्त्या पात करोत्याश्चु मथ मदसुखावदहम्‌ ॥ 
रोचन दीपन हय स्वरवर्णप्रसादनम्‌ । प्रीणन बृहण वल्य मयल्लोक- 
श्रमापहम्‌ ॥ सभी आचार्यं विधिपूर्वकं मययसेवन का उपदेश 
करते हे । विधि का अथं युचि है । युक्ति का वणेन करते इष 
खरकाचायं ने लिखा है--अन्नपानवयोन्याभिवरुकारत्रिकाणि 
षट्‌ 1 त्रीन्‌ दोषाद्लिविध सतव शास्र मच पिवेत्‌ सदा ॥ तेषा 
त्रिकाणामष्टाना योजना युक्तिरुच्यते ॥ अन्नपान लादि प्रस्येक के 
तीन भेद होते है \ उन भेदो को ध्यान सें रखते हुए मघपान 
करने से मधन दोष उत्पन्न नदीं होते है। वात, पित्त तथा 
कफजनक मेद्‌ से अन्नपान तीन प्रकारके होतेह वाततकर 
सन्नपान सेवन करने के पश्चात्‌ वातहर मय का पान करना 
चाहिए । इसी भकार पिन्तकर ओर कफकर अक्ञपान सेवन 
करने से भी समश्चना चादिए-वातिकेभ्यो हित मच प्राय 
पैष्टिकगोडिकम्‌ । कफपिन्ताधिकेभ्यस्त॒ मार्दीक माधवन्न यत्‌ ॥ 
घाल्य, यौवन र वार्धैक्य भेद से जयुभी तीम प्रकार 
की होती है। वास्यावस्था तथा बृद्धावस्था से अलपमात्रारभे 
मघयपान्‌ करना चाहिषु1 युवा पुरुष मध की पर्याप्त मान्ना 
को भी सहन कर सकता है ! , वातादिभेद्‌ तथा शद, मध्य 
जीर तीच सेद्‌ से व्याधि भी तीन प्रकार की होती दहै। इसी 
प्रकार मध्य के भी प्रवर, मध्य तथा अवर तीनं मेद्‌ होते है । 
इनकी यथायोग्य योजना कर ऊेनी चाहिष्‌ 1 उत्तम, मध्यम 


तथा निष्ृष्ट मेद्‌ से वरू के मी तीन मेद्‌ होते हे! उत्तम वर || (वसा), विटामीन जोर खनिनों के अतिरिक्त सय 


वाखा सुप्य उन्तम मानना मे भ्रवर मय रे सकता है । इसी 


प्रकार मध्य वर वारा सुप्य मध्यम तथा निद्रष्ट वर वाडा 
व्यक्ति अवर मदययका पान कर सकता है। नित्यग तथा 
आवस्थिक मेद से काल दो प्रकार काहोत्ता है) नित्यग काल 
शीत, उष्ण तथा वर्षां सेद्‌ से तीन भरकर का होतादहे। 
हेमन्त से अतिरूह मच का पान न करना चाहर ! उण्णकार 
मे अलप तथा वहुजरमिध्ित मदय का पान करं! वर्पाकार 
मे लिग्ध एव दीपन गुणयुक्त मयका पान करना चाहिए । 
आवस्थिक कारू व्याधि के अन्तर्गत घा जाता है घत, पथक्‌ 
वर्णन करने की आवश्यकता नदी } वात; पित्त त्तथा कफ मेद्‌ 
से दोषपभी तीन अतः प्रङ्तिके विरुद्ध मर्यो कापान 
करना चाहिए 1 सस्व (मन) भी सासििक राजस तथा 
तामसःभेद से तीन प्रकारकाष्टोताहै) साचिक या शुद्ध 
सन वाखा व्यक्ति जधिक सय को मी सदन कर सकता हे । 
राजस तथा तामस उससे कम सहन करते है! इस प्रकारं 
देन जठ का त्रिदिध विचार करके मद्यपान करना चाहिए) 
दी को शाख में मघ्यपान की विधि या युक्ति कहा गया हे । 
सद्य की मान्नाका विचार भी एक भपना महर्व रखता हे ! 
शाख से भ्रातःकार २ पल, मध्याहु मे ४ पर जौर प्रदोष 
(राति प्रारम्भ) के समयमे ८ परु मद्यमात्ना उचित मानी 
गई दे--द्द्काय. पिवेतप्रातः सोपदश्च पलद्वयम्‌ । मध्या दवियुण 
तच्च स्निग्धादारेण पाययेत्‌ ॥ प्रदोपेऽषटपरु तदन्मात्रा मयरसायते ॥ 
किन्तु यह मात्रा भभ्याक्चत करने पर ही सद्य हौ सकतीदहै 
अन्यथा क्िसीको रात्रि के समय< परु मद्य पिछिदिया 
जायतो वह व्यक्ति मथ्जे प्रपर्चो को करनेर्मे उद्यत हो 
सकता हे । वस्तुतस्तु भमोजनोपरान्त ४ तोखा या२तोडे 
भ्रमाण सें सिया इभा मद्य ङाभकारी होता है । 1" ०००0९०९ 


भालाष्ट0ऽ पत णु कप 100 छत किलः 100 म 
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0 #€ पातप्रऽ ० पाल अणति ०प्रञणटु पण वएणणतेकपौ 
56016100 ० &88० ३०५ श्राचीनकारु से तान्तिक 
रोग मांस, मथ जौर मनोरमा (खी) को साथर करं 
सद्यपान की उत्तम विधि मानते थे--वामे रामा रमणकुशरा दक्षिणे 
पानपात्र च्रे धृत्वा मरिचरवणै द॑च्यायडं चटमासम्‌। वौणानादैः पर्‌- 
भृतक्ृतै काकलीगीतयुक्ते सोऽय धन्य. पिवति मदिर! भैरवो यस्य 
वष्टः ॥ भद को स्वभावत्तः अन्न के समान माना गयादहे। 
विधिपूर्वकं सेवन करने पर मध अण्टूत के समान गुणकारी 
होता है । इसके विपरीत मनमाने तौर परं सेवन करने से 
वही रोर्गो को उत्पन्न करता हे-किन्तु मघ स्वभावेन यथवा 
तथा स्द्तम्‌ । अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तिुक्त यथाऽग्तम्‌ ॥ 
( चर ० चि० ज० ९२ ) जिस प्रकार अन्न प्राणियों का प्राण 
हे किन्तु विधि-विपरीत सेवन करने पर वही प्रार्णो को चष्ट 
कर सकता हे! इसी प्रकार विष का स्वाभाविक गुण 
प्राणनाश्च करना दकिन्तु युक्तिपूरवक सेवन करने पर वह॒ मी 
रसायन के खमान गुणकारी होता दे-प्राणा. प्राणमृतामन्न 
तदथुक्त्या दिनस्त्यसन्‌ 1 विष प्राणहर तच शक्तियुक्त रसायनम्‌ ॥ 
(च. चि.अ. १२ अनू भाणने घातु प्राणयति जीवयप्तियत्तदननम्‌ 
इस विग्रह से अन्न शब्द सिद्ध होता हे । आधुनिक वि्लान मे 
जीवनोपयोगी _खायपदार्थो मेँ का्वोहादेट, धरोरीन, तैय 
4100110} 
की भी उपस्थिति जावश्यकरमानीह । यह सिद्धान्त ॥ 
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से ष्टी प्र्लित दे) आधुनिक वै्नानिकभी इस वातत को 
मानते ह । सेटेरिया मेडिका ॐ रेखक घोष ने ( ?००त पणाप् 
० न०गत] ) नामक रेख मेँ इसका मद्व भमाना है! पिये 
इए मध का ९० प्रतिशत भाग रासायनिक शक्तिके द्वारा 
मु होकर' लट एवं कार्वन टायाक्ताईडके रूपम परिवर्तित 
हयो जाता ह तथा वसा ओर कावादे के कार्यं (शरीर को 


उष्ण रखने एवं शक्ति प्रदान करने के कार्यं ) को करता हे । 
मथ फो पणा पपछण्रूलाणणऽ 10०2 माना डै1 मय का पाचन 


सौर दोपण भी अन्य भोऽ्य पदाथौ की अचेहहा भधिक 
शक्ति ॐ `विना भी अतिीघ्र हो जातादे। इस द्िसे 
यह कार्वोदाङषैय तथा चसा की भपेक्ता श्रेष्ठतर, हि 
भोजन ओर मय ठम ही युक्तिपूरवक सेवन करने पर खाम 
दायी तथा युक्ति विरुद्ध सेवन करने पर हानिकारक होते द । 
चरकाचार्य ने भोजन की युस्ियुक्तता निन्नर्प से छ्विी है- 
“उष्ण लिग्धं मातावस्नौ्े वीर्पाविर्दमि्टे देके, श्टसर्वोपकरण 
नातिद्रत नात्तिविरम्वितमजस्प्नदसस्तन्मना अु्ोत्रमात्मानमभि- 
समौध्य प्षम्ब्‌ 1 (च० वि०) इसी प्रकार युक्तिपूवंक मद्यपान 
का वणेन भी ऊपर हो चुका दे। इसमें कोई सन्देह नदीं किं 
जायु, वड, पुष्टि, तुष्टि तथा पराक्रम जादि सभी गुण उत्तम 
पाचन-द्ाक्ति परद्ी निर्भर करते है तथा उत्तम पाचन 
युक्तियुक्त मधपान पर निर्भरह, जेसा छि घोपका कथन 
भी ऊषर च्िखा जा चुका हे-साधारणतया विप को 
भ्राण्घाती माना गया दहे किन्तु उसका ही विधिवत्‌ दोधन 
करके मात्रापूर्वक सेवन किया जायतो वह्‌ नि रसायन 
गुणो का जनकं होता द-- रसायन तञ्छेय यञ्तरान्याधिनाश्च- 
नम्‌ 1 वाकिक्तदधि प्रणतिं कान्ति कमते ना रमायनात्‌ । कामोपायोदि 
श्स्ताना रसादीनां रसायनम्‌ ॥ शोक न° ८ मं "काम्यता मनस- 
स्ति आदि सके सेवन सउपपन्न होना टिखा हे वयँ काम्यत 
का अर्थं कसनीयमूर्तिता या सौन्देयं हे! मय आग्नेयगुण 
भूयिष्ट होने के कारण अन्त.स्थित ऊष्मा को वदा कर उसका 
त्वदा के द्वारा विक्रिरण करतादे।. ताप की सत्ता बिना 
रक्छाधिक्य के नदीं हो सक्ती अतः जर्थापर्या व्वचामें 
रक्ताधिक्य का अघ्रुमान सदनी मे हो जाता! रक्ता 
धिक्य मी परिसरीय केरिकार्धो के चिर्फार (11112102 


। प एलपफएलणे पठ्कल्‌ऽ) का ही परिणाम 1 इस प्रकार 


मधयपानजनित ऊष्मा से धमनीविस्फार के कारण रक्ताधिक्य 
होने पर व्वचा मै सोन्दयं की निदर्बक अद्भुत छाल्मिादहो 
जाती दे! इसकी चिक्नेप प्रतीति सुखमण्डरकी सचार्मे 
होती 2। रकवादिनिर्योका विस्फार कराने के कारणदही 
मये सार्वदेहिक उत्तेजक ( तधल्पलथ्‌ $्रणपाष्ण ) कहां 


जाता दे! इसका वर्णन धोपने अपने मैटेरिया मेडिका में 
निश्नरूपसे करिया है--31०6 ४ ००९७ तेपोद््णा 0 १९४९5 


अनथक 9 € शप्ता ०४ 19०९05९5 # € = पपणल०ण्‌ 
वणप 0 वपी णुका, पोन्ण्‌ 1 एटटुभःदल्ठ ४8 ४, 
ण्ट षणा सावैदेहिक उत्तेजक होने के कारण 
ही मद्य से पराक्रम की दाक्ति वदती दहै) दारीर में दक्ति तथा 
्उत्तेजना दोन पर ही तेज तथा कार्यं करने मे उत्साह की 
बृदि होती द. १६ तरह मच के उक्त गुणादुचादं से भरस्येक 
व्यक्ति यह सोच खकता हे कि प्रतिदिन जद्पमावासें मयपान 
करना ऊभभ्रद है किन्वु यथार्थता यह्‌ हे कि अल्पमान्ना मे 


भी प्रतिदिन मथ का सेवन हानिप्रद ही होतादै। इसके 
प्रतिदिन सेवन करने से श्षरीर फे आस्तरिक अर््धोमें स्थायी 
विकृतिं उप्पन्न हो जाती द । यह सव्य है कि मय इद्धि, 
स्ति, सुटि तथा स्पूति को उत्पन्न करने वारा है किन्तु 
सेवित मदय का ररीर से व्याग जतिशीघ्र हौ जाता है, उसका 
सच्वय नहीं होता, अत्तएव इसके द्वारा उव्पन्न होने बारे 
सभी गुण णिक होते हे । इक्च अद्भुत उत्तेजना के पश्चात्‌ 
शारीर मं गौरव की उत्पत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप 
मयुष्य की कायं करने मे रुचि नदी रहती । मानसिक एवं 
शारीरिक अवसाद का अनुभव होने र्गता है । इस प्रकार 
यदि मपी द्वारा किये हुये कायं की पूर्णमाघ्ना को दैखा 
जाय तो वह भपेक्ताकतं कम ही रहती है । किन्तु मयपी का 
यही विश्वाख होता है कि भने वहत्‌ कायं करं डाला) 
शारीरिक एव मानसिक अवक्ताद्‌ को दूर करके चियि 
उत्तेजना के मूरु मद्य कै पुनःपुनः पान करने ङी 
इच्छा होती हे! मद्य का व्यसन होने का यही रहश्य हे। 
इसके अतिरिक्त मयपान के विरोध मँ सवते वदा हेतु 
एक सीर भीदहै। शरीर के प्रव्येक अङ्ग की शक्ति परम 
तेज या जज की मात्रा निश्चित है) साधारण अवस्था 
मेँ वह भपना कायं नियमित विधि से करती रहती ह । 
मद्य उस निश्चित्त शक्ति को स्वाभाविक से अधिक उत्तेजित 
कतर देता है जिससे उका कार्यं पूपिष्ठया धिक वेग से 
होने ख्गता दे । इस प्रकार मय स्वय शक्ति प्रदान न करके 
अङ्गो की सुरित दाक्िको कामम ला कर उसका हस कर 
देता हे । द्रसका फर यह होता है कि मधयकीजो निशित 
मात्रा जिस.निधित शक्ति को उस्पन्न करने फे लिय पिरे 
समथ थी उत्तनी मात्रा काङान्तर मं भी उतनी शक्तिको 
उस्पन्न नहीं कर सकती प्रद्युत उतनी ष्टी शक्ति प्राक्च करने 
के दिये पूर्वं से अधिक मात्रा का सेवन करना अनिवार्य हो 
जाता दै । इख प्रकार मद्य की मात्रा के वर्धन तथा पुन.-घुनः 
शक्ति प्राप्त करने का क्रमिक चक्र अनवरत चरता रहता हे । 
अल्पमात्ना मे सघ्पान करने वारे प्रचुर मात्राके वरच्‌ 
भभ्यासी हो जाते हे । अन्तमें शरीरके अलोका हास भी 
होने खगता है । शीतकारू में उष्णत्ता प्राप्त करने ऊ लियि भी 
ऊचु अ्यक्ति मद्यपान की सराह देते ई किन्तु वास्तवे 
परिणामस्वरूपं यह उप्णतानाश्न का प्रयत्न है पेखा 
करै तो उपयुक्त दोगा क्योकि साधारण अवस्था मे श्चीत 
के कारण परिसरीय केरिकाषं सङ्कुचितं होकर आस्तरिक 
उप्णता की रक्ता करती है । सयपान करने सेये विस्फारित 
होकर व्वचा द्वारा आन्तरिक ताप का निर्हरण करने कगती 
द तापनि्ैरण कार में ठवचा से उष्णता कै कारण शीत 
का जजुभव कम हो जाता है किन्तु अन्य गुणो के समान 
शीत्तापनयन भी छत्रिम च अल्पकार तक ही स्थिर रहता 
दे! मथ की णिक उत्तेजना से शरीरगत, ताप का बहुत 
ऊद अंश दस शीतापनयन के व्याज से समाप्तो जातादहे 
ज्स्िसे मयका य व हटने पर पहर से भी अधिक श्ञीत 
कत्ता दै । यङ्दिकार- र 
1 11 
यजत्‌ मे चिकरृति उपपन्न हो जाती ह जिससे वहं पना 
भञ्ुख कायं करना भी चन्द्‌ कर देता डे जेखा''कि घोष ने 
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भी लिखा है- लः पोञणत्मा पाण्णाण्‌ [७8९० वापने 
‰0 6 [एल प्रणी) प्ल कृ (पलपन ५ 1८८ 
सड प्ट एलन कला कत्तपनणहठ उप्रीपतापपणा 1४ 
छ्‌ काणः आ) ॥ {९९५ प९ र प प्राछ€ 1८79} 
15 ¶‰}0), कप = [णण 1४ 00५८5 
कलापाः तपाठ प पात वप्एलः ववषु (0 नीप्प]058 
0 ह्‌ वलदुखलप्रणा णः 100 यच्त्‌ की चिक्रुति के 
कारण ष्टी मयपान करने वालो को अन्य भौपधिर्यो तया 
ओपधरूप नै प्रयुक्त स्वय मय भी रोर्गो म खामप्रर नदीं 
होता । श्रा जो मदय के वुदस्टृतिप्रीतिकर' सुपश्च गुण 
वर्मित & वे मयफ़ स्वाभाविक गुण तथा शरीर पर होने 
चाखा उसका सदयःप्रभाव हे किन्तु अन्य मोऽय पदार्थ क 
समान यदह अन्तिमसूपरमे शरीर के खिये छाभप्रदु सिद नदीं 
होता । मय को भोजन के समान कटने का ताव्प्य सर्वादा 
सं नदीं । जिस प्रकार भोजनरूप जौपध रोग्प श्लुधा का 
नाश्च करता हे उसी प्रकार मय भी परिस्थितिविेप (फफ 
तथा सेदोबरद्धि सरोतोनिरोध ) में एवं काटवितेप ( हीत 
तथा वसन्त छतु 9 म लाभप्रद होता दै, प्रतिदिन पान फरने 
प्र नी । भोजन भी जीर्णावस्था मै चिप माना गया ह~ 
पमनीर् मोजन विषस्‌०। मघ का सास्थामिक प्रमाव- मद्यपानं रने 
से श्रारीर की ङु धातुर्घो में श्रोधात्मक ( णीण्फषणर्‌ ), 
चिना्ाद्मक ( 0९९५८ ) या उपायासमक विहृतियौं 
होती दै । यदह विकृति साधारणतया प्रव्यक्त या भप्रत्यप्तरूप 
मे प्रसयैक धातु मे हो सक्ती है दिन्तु पिर भी विति फे 
प्रधानङेन्द्रं दा्तनादीसस्यान, हदय, रक्तवाषहिनी, आमादयः 
यञ्त्‌ तथा वृक ही है । नकी विकृति को परिणाम परस्परया 
अन्यान्य धरो पर भी होताहै जिनका वणेन आगे द्रसी 
प्रकरण श्लोक न॑० १४ के विममे दियादहै। वाततनादी 
सस्थान के अतिरिक्त अन्यं संस्थानों फी पिक्ति के खत्तण 
चिरकाटपर्यन्त मयपान के छनन्तर प्रकट होते ईं छन्तु 
वातनादीसस्थान परमदय का सय प्रभाव ने से उसके 
छष्ठण प्रथम वार मद्यपानं करनेमे ष्टी व्यक्त हो जते 
जोकि मद की प्रथम अवस्था बुदधिस्दतिप्रौतिकरः सुखश्च 
के स्पर्मे वर्गितरै। 


तदेवानन्नमज्ञेन सेव्यमानममात्रया । 
कायाभ्निना ह्यभिसम समेत्य कुरुते मदम्‌ ॥ ६॥ 
अविधिसेवित्तमद्ोपा-- चटी मद्य चिना भन्न के तथा 
अधिक मात्रा अच्च ग्यक्ति के द्वारा सेवित किया जाने पर 
अधिके समान उष्णशगुण वाखा दहोनेसे देह की पाचकाभि 
(जाटराश्जि) के साथ मिट कर मद (नकषा) उत्पन्न करता हे ॥ 
विमर्शः-चरकाचार्यने मी विधिविपरीत तथा अति 
मात्रा मे मद्य के सेवन करने के दोप र्खिहु-“भरितस्याति 
मात्रस्य पीतस्य पिधिवजितम्‌ इत्यादि । अति मथयपानका 


प्रभाव विङेय कर हदय पर होता है-अतिपीतेन मेन विह्‌- 
तेनौजसा च तत्‌ ! हृदय याति विकृतिं त्रस्था ये च धातव. ॥ 


मदेन करणानान्तु भावान्यतवे कृते सति । 


निगृूहसपि भावं स्वम्प्रकाशीुरुतेऽवश. । १०॥ 
मदनो मूढ प्रकाशयति--तिमयपान करने से मद के 


(कापाल 


युश्ुतसंदहिता 


ननी 
~ + ~+ ~ ~ +; 


चछ दुला पुस्प मन भौर ददधीच्र्यो के प्रा्निक मारयो 
(कार्यी ) के वद जने परष्टिपे हुए भी सपने आान्मकूत 
लभिप्रर्यो को स्वयं धकादिन करने न्टण जाता) अर्थात 
मद्‌ के कारण दन्द्यो सवयदा्मे नष्ट रहती जिषे चट 
य्यक्ति अपनी गोपनीय वर्तो फो मी अज्ञान मे ज्यत 
करटैतादै॥ ५०१ 


छ्यवस्यश्च मदो घ्नेयः पूरव मध्योऽथ पिमः! 
पर्व वीर्यरतिभरीतिहपमाप्यादिवरनम्‌. ॥ ११॥ 
प्रलापो मध्यमे सोहो युक्छयुक्तशियास्नयथा । 
विसन्नः पश्चिमे रतै नष्टकमेक्रियारुणः ॥ १२॥ 


मदस्य तिस्तः भवस्था---पूर्वायस्या, मध्यमावम्था भीर 
पश्चिमायस्था पैसे मधी तीन धवस्य मारमा गद 1 
प्रयमावस्यान्छण-मद्यकी पूवंया प्रथमावस्था में शरीरमें 
वीर्यं (वेका या खत्म क अनुमः होत्ताद्, रति 
(हषं ) होने ठगता टै, सथकायो मे प्रीति या दारीर्रीनि 
(वति) भनुभूत रोती दहि! जवा रतिप्रीति (सम्भोग में 
प्रवृत्ति ) एने ख्गती दै, च्रीर तथा इच्धिर्यो मे हर्ष ( तुष्टि 9 
काउदयष्ोताैतयाकिमीके साथया श्यचंही कथित 
भापण करने गता द्ध । मध्यमावस्यानछग--मय दी 
मध्यमावस्थाम व्यक्ति प्रटाप करने (वकने) टगतादै, 
फमी मोदयुक्त (मूर्दिदित) टो जाता ह्‌, कभी शारीरिक 
५ ( श्रवण-भापणादि) म युक्तता (उचिता) रयता 
टै तथा कभीनेष्टकरिया्पु करने खगता ह । पथिमापत्याल-- 
मद्य दी पश्चिमा (अन्तिमा) वस्था सें व्यक्ति की ारीरिकः 
तथा मानस्तिक क्रिया पव क्रियागुण (-क्षियाफट > नष्टो 
जाते ई। अर्थात्‌ वह्‌ स्वय किती प्रकार की चेष्टा नष्टं क्रत्ता 
तथा यदि कोट अन्य य्यक्तिउस्से चेष्टा करावे तो उस 
क्रियाकागुण (परिणामया फट) मीक नहीं होता 
तथा वह व्यक्ति सका से रहित होकर पएयिवी परसो 
जाता हे 1 9१-१२॥ 


विमर्द तन्नकारो मे इन सीन मद्‌ की खव. 
स्थार्घोका निन्न सुन्दर वर्णन किया दै-प्रथममदावस्या- 
यरिस्ए्तिप्रीतिकरः ससश्च पानाननिद्रारत्तिवधनश्च । मम्पारगोत- 
स्वरवरधनश्च प्रोक्तोऽतिरभ्यः भ्रथमो मदो दि॥ व्यास्या-नुदधिर 
यमव. स्ृतिरनुभूताावुप्तन्धानम्‌, पानाक्तनिद्रारमिव्नधेति 
पानादिपु रतिरयरागस्तद्दभन" 1 सन्पाठ" सम्यग्पाठः, गन गान 
स्वरो ध्यनि. । अरपमात्रा मेँ सेनित मय शछोकोक्त गर्णे को 
उत्पन्न करता हे । ययपि मय के सेवन करने से मानसिक 
विकार उस्पन्न होते ह किन्तु वे मानसिक विकार टी तात्का- 
चिकि दुखा को नष्ट करतेर्द इसलिये प्रथम मदावस्थ 
लतिरम्य मानी गई हे 1 मघुकोपकार ने युद्धिका अर्थं समु 
मच क्रिया है किन्तु न्यायद्शेनकार इद्धि से उपर्व्ि या 
शान हण करते हँ -ुदिरुपलन्पिानमित्यनर्यान्तरम्‌ श्रत 
मेक्ान के केन्द्‌ उदि के साथ साथ श्वान के साधनभूत 
श्षानेन्दर्यो का भी अहण कर छना चाहिए । अरूपमाच्रा में 
मद्यपान करने से सार्व॑दै्िक उक्तेजना के फाटस्वरूपं भस्येक 
नेन्द्रिय तथा उसका मसितप्कयत केन्द्र उत्तेजित होकर 
अधिक कायं करने रुगता दे भिससे भरव्येक वस्तु का कषान 
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श्रव्यक्त पुवं प्रीता से होता हे। स्प्रत्ि-पस्कृतिभताथैवि- 
करानम्‌' पूर्वमे ट्ट, शरुत या अनुभूत श्ये इये विषय का 
पुन. स्मरण करना स्दरति कहराता ह जैसा कि अन्यन्न भी 
कदा है--'अनुभनार्थायसन्वान स्द्रनि” इसके अतिरिक्त अनु 
भूतं विपय्रका ञान नष्ट न होना यष भी योगदान के 
अमुखार स्ति का रक्षण दै-भ्मनुभूतपिपया सम्प्रमोष 
स्यति.) । मरिनण्कगत स्त्तिकेन््र की अधिक क्रियाक्षीरुता 
फ कारण दी स्मरति भी नि्म॑र एवं उत्तम हो जाती है । सुख 
रीर दुःख मन के स्वाभाविकं गुण 1 वस्तुतः मदपान 
करने से मानसिक अवसाद के कारण दुःख का अदुभव कम 
होने से मयपी सुख का अनुभव करता हे 1 परानत्तेत्यादि-- 
मद्य अधिगुणभूथिष्ठ होने से अल्पमान्ना मे सेवन करने पर 
स्वजात्तीय जाटरानचि की बृद्धि करके ग्रहण क्रिये हुए अन्नपान 
कासतिशीध पाचन कर देता दै जिससे छधा भौर चपा 
उचित ठगती ईह! मद्य तमोगुणध्रधान होने से अधिक 
निद्राकारी माना गया है} अञ्चिमुणग्रधानता के कारण मध 
कष का विनाद्य करता है! इस तरह स्वर को भारी रने 
घटे कफ के विनष्ट हो जने मे कण्ठ स्वच्छ हो जाततादै, 
जिससे उसकी स्वरशक्ति वदृ जाती है} यद्‌ प्रथम मदावस्था 
उन्तेजनाचस्था या त्ाजगी दी अवस्था (सि्पपाष््ण्णण 
गरशठञापणट 5२४८ ) कहटाती है 1 घोप के द्वारा वर्णित 
श्रथसम सदावस्था ( एर 5६६८ ० 41८गग ) माधवे के 
समान मिख्ती द-1४ ५६1] ९०565 ( 2+० 00€ ०णा८६ } 
४ १०९१०९७ १ ह्ला ० पटणछण्‌ दाते क50091 कल्‌ 
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5006 ण 6 पुऽ ओ्णृ्णट्ये अह्पमान्ना से मथपान 
करने से दारीरिक एवं मानमिक आनन्द का अनुभव होता 
हे । यह मद की प्रथमावस्था ह । कर्पना तथा अनुभव की 
शक्ति वद जात्ती दे पव मेधाशक्ति पू्वपिदठया स्वच्छुत्तर हो 
जाती है ) जनेन्दियौं मी पना कायं मथिक श्चक्ति से करने 
उगती ईं । मन्दान्नि नष्ट होकर धा वद जाती ह! दित्तीय- 
मदमाद--मनव्यत्तशुद्धिस्मृतिवारिवचे. सोन्मनत्तटीराङृतिरप्र- 
नान्त. । माटस्यनिद्राभिषृत्तो मुद्श्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन 
विचेष्यै वि्ढचेष्ट । उन्मत्तस्य रीराङ्ृततिभ्या सद्‌ वर्तत 
इतति सोन्मत्तसीलाङृति › उन्मत्तप्राय शत्यं । भभ्रशान्त. प्रचण्ट. । 
मध्यमदु या नदते की दूसरी छवस्था से पीडित सेगीकी 
छृद्धि, स्ति, वाणी तथा अन्य चेष्टा भस्त व्यस्त होने 
रगत द्‌ । उसकी दरकत तथा आति पागल भ्यक्ति ऊ 
समान हो जाती ह । रोगी जदान्त रहता है एव बाखस्य 
तथानिद्राका शिकार वना रहता हे) द्वितीय मद्‌ को 
घवराहट या च्याङुखता की अवस्था (६५६ ०६ छनाद्टफलण) 
कते दै । द्समे विवेक धीरे-धीरे न्ट होने कगता है । चरकं 
तथा वाग्भट का द्वितीय या मध्यमद्‌ का वर्णन दसफे समान 
ही दै--पदः स्वपिहमोदोऽव्यक्ता स्नति वाठ्षु्ः । युकताुना- 
मरखापश्च प्रचसायनमेव च।॥ स्वानपानान्नरससाकथ्ययोजना सविप 
यया! शिद्वम्धततानि जानीयाटाविष्टे मध्यमे मदे ॥ ( च० चिर 
स० र ) द्वितीये ह प्रमादायतने स्थितः । दुर्धिकरपदतो मूढ. 
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यखमित्यधिमुच्यते ॥ (वाग्भ० नि° अ० ६) तृत्तीयमदावस्था-- 
गच्छेदगन्यान्न गुरू अन्येत्‌ सदेद भद्याणि च नष्टसश्नः । नया 
खु्यानि हदि स्थितानि मदे तृनीये पुरषौऽस्वतन्तर ॥ मद्‌ की 
वृत्तीय अवस्था भ योगी वस्तुतः पागरु हो जाता दहै जिससे 
रोगी अगम्य ( अकरणीय ) कार्यौ को करता है, गुर्जर्नो का 
मान नदीं करता है तथा अभव्य पदार्थो का सेवन करतां हे 
तथा उसकी क्षान-शक्ति न्ट टो जाने से वह पुरुप मद के 
अघीन होकर हव्यस्य गोपनीय वार्तोको भी प्रकट करने 
ख्य जाता हे । चरक एवं वाग्भट ने द्वितीय तथा वृतीय मद्‌ 
के वीदे सदान्तर का पाट किया है-मध्यम मदसुत्कम्य 
मदमप्राप्य चोत्तमम्‌ । न किंच्धिन्नाञयुभ क्यन॑रा राजक्ततामसा ॥ 
( चरक ) मध्यमोत्तमयोः सनि प्राप्य राजत्ततामप्ताः 1 निगु 
ह्व व्यालो न वि्रिन्नाचरेऽनडः ॥ ( वाग्भ ) किन्तु साधचने 
हस सेद का निरूपण नहीं किया दै, कथोकिं द्विनीय मद्‌ के 
अन्त मे तथा वृत्तीय के प्रारम्भ सें होने वारी स्थिति 
वृतीयावस्या ही होती है । अतः मदान्तर का एथक्‌ पाट करने 


की भावश्यकता नहीं! हदसके अतिरिक्त चरक जर वाग्भट 
म जिस मदान्तर का पार भिता है टष्ठणखाम्य की द््िसे 
सुश्वुत ने उसी को चृतीय-मद्‌ संकला दी है । तृतीयावस्थामें 
नियन््रणदाक्ति ( 6०6 णद ए0र6 ) का नान्नहो जाता 


है 1 अत एव रोगी न चाहते हुये भी अनेक निन्दनीय कार्यौ 
को करने के धिये प्रवृत्त हो जाता हे! श्रीधोष ने इन र्तर्णो 
को 8९००० 9१४८ के ल्चर्णो के रूप नै वर्णित किया है-- 
{{ ४16 १५5९ 15 1067९88९0., 716 56०0१ 800४6 ° 10401 


८010 15 0०056८९९ 7116 9 ०0४2106 10085९8 ध्‌ ५०00०, 
1 -प्तपाहटुण८८ 28 (ण्िणप्ल्ते प्णप्रलः) इङपतणऽ 0 


तप्र भोष्णीा0ा ए0150णणहठ पणः) 80 484 ध€ णल्‌] 
10810106 15 105४, ५6 5प णु {४11६5, [2.४18) 8108 0 01168 


1100४ ए€5्1 ०६, 0 हिप्छवप्भा इ 6100565 ०00४० एषा 
00६€{01101006 2150, चतुर्थमदमाद- चतुर्थ मदे मूढो भसदार्विव 
निष्क्रिय । कार्याकायेविमागक्षो सृतादप्यपरे सृत, ॥ को मद्‌ ताद्रद 
गच्छेदुन्माद्रमिच चापरम्‌ । बह्ुढोपभिवामूटढ" कान्तार स्ववश कृनी ॥ 
मद्‌ की चतुर्थाचस्थामे रोगी ट्टे इए काट के समान निष्क्रिय 
होकर भूमि पर गिर पठता दै, उसे अपने कर्तन्य चा जकर्त॑भ्य 
कामी शतान नदीं रहताहे एव चह सर्द के समान हो जाता 
ह। कौन बुद्धिमान्‌ ओर कुश व्यक्ति पाग घना देने चारे 
इस भयानक दुःखदाय मद को प्राप्त करने की इच्छा कर 
सकता है १ रेखा कौन ग्यक्तिहैजो सिंह आदि से व्याप्त वन 
में ्यर्थदही प्रस्थान करेगा { चरकानचार्य, चाग्मटाचा्यं भौर 
विदेह ने मद्‌ की सीन दी भवस्थाये मानी दहै माधवक्तार ने 
जो यह चतुर्थं मद्‌ की अवस्था लिखी है चह लषणसाम्य क 
कारण उनकी चत्तीय सदावस्थामें दी समाविष्ट दो जाता है- 
ष्वरकोग्तृतीयमदावस्था--तृतीयन्तु मद प्राप्य मग्नदार्विव 


निष्क्रिय. । मदमोदाशतमना जीवन्नपि ते. सम ॥ रमणीयान्‌ 
स विषयान्न वेत्ति न स॒दस्ननम्‌ । यदर्थं पीयते मय रक्िततात्रन 


विन्दति ॥ कार्याकार्य घख दु ख लोके यच्च हिताहितम्‌ । मदावस्थो 
न जानाति कोऽवस्थां तां व्रजेद्‌ इष" ( च० चि० ज० २४) 
चिदवेष्टः दाववच्छेते तृतीये व मदे स्थितः । मरणादपि पाणा 
गततः पापततरा दशाम्‌ ॥ ( वा० नि०ज० ६) वास्तवे मद्‌ के 
तीन ही मेद होने चाहिर्‌, क्योकि मध अगिनिगुणप्रधान होता 
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हे! अग्निजिस तरह खुव्णं की उत्तम, मध्यम ओर अधम 
अवस्था की घयोतक होतीहे उसी प्रकार मद्यमी मघपकी 
साचतिक, राजस तथां तामस प्रकृति का चयोतन कराताहै 
जैलाकि चरक मे भी किखा दै-प्रधानाधममध्यान माणां 
व्यक्तिदरंक । यथाग्तिरेव स्वाये्म॑य प्ररृतिदशेकम्‌ ॥ ( च 
चि० अ० २४ ) तस्मास्रथमद्वितीयत्तीयभदा" सत्वरजस्तमोभूयि- 
छाना क्रमेण भवन्तीत्यर्थ । ाघुनिक विद्धान्‌ भी मदं कीतीन 
हयी अवस्थाय मानसे है--एप+ 7 116 १०5 9 लप 191ट& 
16८९ 15 (्णणाले€ णडली) = फप०0518) प्पप्रञछपोष्ः 
पलुश्कछ्रठो फन उण्णा 98586 09 19680 
51001 ४४६ ऽप्रोजाज पष धटण्णृलादपा€ कह 0टसप्रपणद 
16000९8 अलणठपड सप्र भृषा088 शीर धा (४४ 
0168 00 गल्जृापणफ एषण ये सन्तण माधवोक्त 
चतुथं अवस्था तथा चरकादिसम्मत वृ्तीय अवस्था से 
मिरे है । वास्तव से यह मयपानजन्य सन्यास ( ९००४ ) 
की अवस्था है) 
कष्मिकानल्पपित्तां ज्लिग्धान्‌ मात्रोपसेनिनः। 
पानं न बाधतेऽत्यथं विपरीतांस्तु बाधते ॥ १३॥ 
मयेन हितादहितत्व यथा-कफ की अधिकता या कफ 
प्रकृति वारे, अस्प पित्तवारे, स्निग्ध शारीर तथा मात्रापूतेक 
मद्यपान करने वारो को मद्य अधिक चाधा नदी पर्हचाता 
हे! किन्तु इनसे विपरीत अर्थात्‌ असप कफ वारे, पित्ताधि- 
क्ययुक्त, खत्त तथा अमात्रापू्व॑क मधघ्यपान सेवन करने वाँ 
को म्य पीडा पटचातादहे॥ १३॥ 
निभक्तमैकान्तत एव मयं 
निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम्‌ | 
उत्पादयेत्‌ कष्टतमान्विकाय- 
नापादयेच्वापि शरीरभेदम्‌ ॥ १४॥ 
शद्रिथिपीनमथविकारिन्वम्‌--भोजन के चिना अर्थात्‌ खारी 
पेट भकेङे एव निरन्तर ( सदा >) मद्यपान करने से मदाव्यय 
आदि कष्टदायक अनेक रोग उत्पन्न होते दै तथा मन्तमें 
शरीर कानाश्च भी हो जातादे॥ १४॥ 
विमर-पूर्वं मे सद्यपानविधिवणेन के समय स्िखि 
चुके है किंमयके साथ या प्रथम रसिनिग्ध जन्नया मासिका 
सेवनं करना चाहिए । इससे मद्य की उग्रताका ज्ञारीरिक 
जज्ञौ पर दुष्प्रभाव नदीं होने पाता है क्योकि मदय उन खाों 
को विख्यित तथा पाचित करने मे अपनी उग्रता खच केर 
देता है । किन्तु एसा न करने से मद्य की उग्रता का दुष्प्रभाव 
शरीर के विविधाङ्गो पर होता हे, जेसे वातसंस्थानः, आमाश्चय, 
पच्यसानाश्य ( ग्रहणी ), यकव्‌; रक्तवहसस्थान, त्वचा, 
चर्त एवे श्वसनसस्थान पर॒ विदोष दुप्रभाव होता है। 
आमाक्ञय पर प्रभाव--विधिविपरीतं या अधिक मान्नामें 
मयपान करने से आमाज्ञयिक कला मे प्तोभ तथा शोथ होने 
से पाचन का कार्यं भरी-मीति नदीं होता तथारोगीको 
निरन्तर भोजन मे भरुचि रहती है, जैसा किं धोषनेभी 
निम्न वणेन क्रिया है--८प८ 10 [४6 भणत 26ृ€त्‌ 


१०६९8 णः अष्ाल्न१€त्‌ 5गृप््रग5 2४ गप1५{€5 € 
सपपर्प्रऽ हप0पणाय6 गात अलवाःतऽ #€ ऽध्गध््र० ग 
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ख॒श्तसंहिता 
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१०5 १8 वर = नोग्छा6 मोष्णाणोाञ हुषर््रट णीान्‌सछ 
प्रण पतै = तेङृशृलाश्रष ष्ण कृल्प, 
इस प्रकार आमाशय की दसं स्थायी विकृति के कारण 
स्वाभाविक पोपक त्व ए ए का श्रोपण नष्टं होने 
से मस्तिष्कको विरामीन वीके नभिटनेसे वात नादी 
दौर्बल्य के लप्तण रक होने टगते हें । इसी प्रकार एध्वष्णाण 
^ कामी शोषणन होने सेनेन्रासिष्यन्द्‌ (0०, 5) 
फी उपस्थिति के कारण रोगी की आघ खदा खाट रहती द । 
यङ्त्‌ की कोपार्जो में शोथ होने से उसका निर्विषीकरण 
( एल०पात्यत ) सस्यन्धी सस्य कायं सवरुद्र हो जाता 
हे। इसके अतिरिक्त यक्रत्‌ कोपार्भो सें श्रोथ के अनन्तर 
सौत्रिक परिवत्तन या मद्यपान जन्य यजरदाट्युद्र के कारण 
अर्या, कामला, जलोदर आदि रोग भी हो सकते ह्‌ । रक्तवह 
सस्थान-साधारण मात्रा मघ ग्रहण करनेसे दृदयकी 
क्रियाश्चीछता वद जात्तीहै। रक्तदाव (8 ? ) तथा नादी 
की गति भी वदी रहती हि! स्वचागत रक्तवाहिनिर्योके 
विस्फार के कारण तापक्रम भी वदा दुभा माम होता हे । 
किन्तु अधिक मात्रास मद्य सेवन करने पर उसका हय्य पर 
उत्तेजनात्मक भ्रभावन हो कर अवसादक ( 70८5515९ ) 
प्रभाव द्यी होता दे । त्वचा तथा वृक्~-मय परिसरीय 
केशिकार्ओ का विस्फार तथा स्वेदग्रन्धिर्यो पर प्रभाव डार 
कर स्वेद की उत्पत्ति करता दे। श्ीतकारुमे वृक जधिक 
क्रियाश्चीर रहते है । अत.उस समय त्वचा केद्वारा स्वेदोर्पत्ति 
नदीं होती । अत्यधिक मात्रा मे मदय सेवन करने से शारीरिक 
प्रोटीन मूत्र द्वारा अपरिवर्तित अवस्था मही उस्खष्टद्ोने 
कगते हँ । इस प्रकार अधिक दिन तक मदयपान करने से चक्र 
की कोपार्भोमे परिवतंन होकर पुराण दृद्-सोथ ( 01010 
परऽ ) उसपन्न हो जाता हे । चसन सस्थान-मयका 
भधिक मात्रां सेवन करने पर प्रव्याव्तन क्रिया द्वारा श्वसन 
केन्द्र उत्तेजित होकर उद्धवं शास (ऽश्यणणणड ट्म ) 
को उत्पन्न करता है । अन्त मे श्वास्तावरोध (4२०० ) से 
खध्यु हो जाती हे, 
कुद्धेन भीतेन पिपासितेन 
शोकामितपरेन बुधुक्षितेन । 
ठ्यायामभाराध्वपरिक्षतेन 
वेगावरोधासिहतेन चापि ॥ १५॥ 
अत्यमुभद्यावततोदरेण 
साजीणमुक्तेन तथाबल्ेन । 
उष्णासितप्रेन च सेव्यमानं 
करोति मयं विविधान्‌ विकारान्‌।। १६ ॥ 
कुदधमीतादिपीतमयविकारा - क्रोध, भय, तृषा, शोकसे 
व्याङुरु ओर भूख से पीडित अवस्था मे तथा व्यायाम, भार 
ओर मागमे चलने की थकावरसमे, वेगो के रोकने पर, 
अस्यधिक जक अथवा अन्न से उद्र के अधिक भरे रहने पर, 
अजी्णावस्था सें ही भोजन कर ठेने पर, णव दुर्वरूके द्वारा 
ओर उष्णता से व्याक्च के द्वारा सेवित किया हुभा म अनेकं 
अकार के पानात्ययादिक विकारो को उत्पन्न करता है ॥ १५-१६॥ 
विमरेः--मयपानावस्था में विकारो को उप्पन्न करने 
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वारे कुद्धमीतादि कारर्णो को मानसिक तथा शारीरिक दो 
भामो सं विभक्त कर सकते हे । इनमें कोध, भय तथा द्रोक 
मानलिक कारण हे, देप शारीरिक कारण हँ । कदवेनेति- 
क्रोध अञिस्वरूप होता है ओर मद्य भी अश्निगुणभूयिष्टदे 
इसचिये क्रुदटावस्था मे किया गया मद्यपान श्तवंदा सवेभावानां 
सामान्य दृद्धिकारणम्‌ः इस सिद्धान्त के अयुसार अधिगुण की 
घुष्ट करता है, जिसे उन्माद आदि विभिन्न रोगो की 
उस्पत्ति होती दै! इसके अतिरिक्त क्रोध के कारण सभी 
ग्रन्थयो फे लाव चिरत हो जाते दे, जिसका प्रभाव आमा. 
श्रयिकरसके खाव परभी पडे विना न्दी रहता! इस 
प्रकार दोकाकुटः व्यक्ति के भोजन का सम्यक्‌ परिपाक नदीं 
होता दे! अति मात्रा सें सेवित मय भी जामाशयिक रस के 
खावको रोकताहै। इस अवस्था क्रोध जौर मद दोनो 
मिरा कर पाचक रस का साव पूर्णतया चन्द्‌ कर देतेहै। 
जव पाचकरसदहीन रहमि तो पाचन भी कैसे हो सकत्ता हे 1 
षस निमित्त से सुश्ुत मे भोजन कर ठेने पर भी क्द्ावस्था 
मे मचयपान का निपेध कियाद । करोध से अधिरक्क ^ वमल 
५1 €भ१ ) की क्रियाश्ीरत्ता बद्‌ जाती है जिससे स्वतन्त्र 
नाडी मण्डल ( $ष्ष्पक्ाठ ०९८्१०प5 5पृ$णय )" उत्तेजित 
होकर हृदय की गति, रक्तदाव तथा नादी की त्ति वढ 
जाती है । मयपान भी प्रस्यावर्तन क्रिया द्वारा तथा सोपित 
होकर इनकी रातति को ढा ठेता हे! जिस प्रकार अत्यधिक 
मथयपान से हृदय का अतिपात होताहै वैसे दीक्रोधसे वदी 
इई गतिर्मे भी मद्यका प्रयोग जामागय से म्रस्यावर्तन 
क्रिया ( एिलीलः पन्ण्णा ) द्वारा तथा सोपण के उपरान्त 
हृदयात्तिपात का जनक होता दे ! इस प्रकार मद्य की अत्ति- 
मारा तथा क्रोधित भावके साथ पान किये गये मदययका 
हृदय पर एक समान प्रभाव होतादहे, जैसा कि धोपनेभी 


लिखा है--1"ध8 १०५९७ ५० ००४ ५००९९ 6 ८०६ 
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धः 808०००5. हृद्य के अवसाद घे श्रघ्युन होने पर 
मी मू्व्छाया संन्यास जेसी जवस्थाए्‌ अवश्य उपन्न हो 
सकती हँ । भय तथा श्नोकसे वायुकी बृद्धिहोतीहे। इस 
अवस्था में मद्यपान करने पर मद्यके रक्तादि गुण अधिक 


प्रवर होकर उन्माद. जेसे रोगो को उप्पन्न करते दे। यथपि 
चोकम प्रथम मद्योस्य मयपान करने से कोक की निचृत्ति 


होनी चाहिए, तथापि जिस भावना से प्रसिति होकर मद्यपान 
किया जत्ताहे उपस्ीभवकी वृद्धि होती हं। यदि श्रोक 

सन्त्र व्यि भी निश्चिन्त एव प्रसन्न होकर सथ्पान करे 
तो उसके मोक की निवृत्ति निशित ख्पसे होगी। मके 
तीचणत्वादि गुर्णो से पित्त की बृद्धि होती हे । यद प्रबद्ध पित्त 
पिपाखा की जति भदृत्ति कराता है! पिपासा की अति्र्त्नि 
से होने वे सभी उपद्रव (वर, मोद, दय, कालन, श्चासादि) 
प्यास की अवस्था मे मद्यपान करने से हो सकते ई । खादी 
पेट पर मथपान करने से जादरानि का नाश्च होतादहे। 
अमाय की श्रेप्मर क्खारमे स्थायी विकृति ह्ये जाने से 
सदाके सिये भूख ख्गना चन्द्‌ हो जाता! जामाशयिक 
रस की कमी अजीर्णं की जननी है । अधिक मय भी 
लामाशयिक खाच को कम करता है । ेखी स्थिति मे यदि 
मयपान किया जायत्तो अजीर्णकी वृद्धिद्धी स्लेमी1 सद 
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शारीरान्तर्गत शद्ि का ही अभिच्यञ्चक या प्रेरक हे, उत्पादक 
नहीं । हीणधातु या ओज"यी को मघ देने पर हानि होने 
की हयी भधिक सम्भावना रहती है ! उष्णता से सन्तश्च ध्यक्ति 
मी यदि मथ का पान'करे तो उसे मूच्छ या संन्यात जैसे 
रोग हो सकते दे । . । 
पानात्ययं परमदम्पानाजीणेमथापि वा। 
पानविश्रमयुय्रञ्च तेषां वददयासि लक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
अचिधिपीतमयजसेगभेदा --विधिरदितं मथपान करनेसे 
पानात्यय, परमद, पानाजीणं तथा पानविश्रम नाम की 
व्याधियौ उसन्न होती ईह जिनके ककण धागे कंडे जते है ॥ . 
स्तम्भाद्गमदंहदयग्रहतोदकम्पा' 
पानात्ययेऽनिलकृते शिरसो सूजश्च । 
स्वेद्प्रलापयुखशोषणदादमृच्छीः 
पिन्तास्मकै वदनलोचनपीतता च ॥ 
छेष्मात्मके वमथुशीतकपफप्रसेकाः 
सबौस्मके भवति सवेविकारसम्पतत्‌ ।॥ ४८॥ 
पानात्ययस्य वातादिभेदेन रक्षणानि--चातजन्य पायास्यय 
सें शरीर की स्तव्धता, अङो का टटना, हृद्य सें जकडाहट, 
सारे ददनमे या हृदयसे घु चुमाने कीसी पीडाये 
क्षण होते हे । पित्तजन्य पानाव्यथमे शरीरसे स्वद्‌ का 
निकटना, भ्रङाप ( असम्वद्ध सापण ) करना, सुखे का 
सुखना, दारीर मे दाह, मूर्च्छा तथा छख ओर नेर््रोमे 
पीरापन ये ररण होते दे 1 कफजन्य पानास्यय मे चमन, 
हीत का ल्गना ओर कफ का प्रसेक होता है तथा 
सर्वदोषजन्य पानात्यय मै वात, पित्त ओर कफ सभी दोर्पो 
के मिलित क्षण उत्पन्न होते द ॥ १८-१९ ॥ 
विम्लः--चरकोक्तवात।दिमदात्ययरक्षगम्‌- दिक्षाश्वासश्चिर.- 
कम्पपाशरश्चूलमजागरैः । पिचाद्वदप्रलापस्य वातप्राय मदात्ययम्‌ ॥ 
वृम्णादाहुञ्वरस्वेदमोहातीसारभिञ्रमे । भियाद्धरिततव्ण॑स्य पित्त 
प्राय मदात्ययम्‌ ॥ दर्चयेचकद्ृछासतन्द्रास्तेभित्यगौरवैः ! चिचा- 
च्ीतपरीतस्य कफम्राय मदात्ययम्‌ ॥ श्ेयसखिदोषजश्चापि सर्वै 
लिन मंदातसमय- ॥ प्रायः सश्निपातत (चरिदोपो) के प्रकोपकजो 
गुण चिप हतत ैवेदीगुणमधमेंभी रहते है, दसं चरकोक्त 
विपस्यये युणा ग्रोक्ता. सल्निपातप्रकोपणाः। त रवे मये टृर्यन्ते 
विषे ठ वक्वत्तराः ॥ तस्मात्‌ विद्रोषज छिद, सर्वैतरापि मदात्यये । 
सवं मदात्यय विधात्‌ त्रिदोपमधिकन्तु यम्‌. ॥ ( च. चि अ. २४) 
वाक्यसे तथा खुश्च॑त के "वातप्राय मदात्ययम्‌, इस्यादिरमे श्राय. 
शब्द्‌ के प्रयोग से मदात्यय च्रिदोपज ही होता है। तथापि 
दोषों की उल्वणता के जञुखार उक्त वातज आटि सक्त भी 
अनुपयुक्त नदीं है -टदयते रूपवशेष्यात्‌ प्रषक्त्वव्वास्य र्यते । 
(च. चि. भ, २४ ) पत्तिक मदाध्यय मे दपत्कामख तथा 
रक्त की कमी के कारण शरीर हरित चरणं का प्रतीत होता है । 
यञ्कत्‌ की विद्कति फे कारण अतिसार भी होता ३ । जाघुनिक 


टि से मदाच्यय (^100ग75) के पच मेद्‌ होते ईै-( १) 
तीच मदात्यय ( ^०४।८ ध०णन 5 )- मध का अव्यधिक्र 


मात्रा में भ्रयोग करने से यह स्थिति उसपन्न होत्ती है ! इसमे 
मप का मस्तिष्क अनियन्तव्ित हो जाता टै, दद्धि तथा स्मरति 
का नाश हो जातादे। दारीरिक क्रियार्थो प्रमी कोई 
नियन्त्रण नही रहत्ताहे 1 मात्रा की अस्यधिकता ने सृच्छुं 


(न 
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भी उत्पन्न हो जाती है । माधवोष्त पानास्यय की ह्दितीय 
तथा तृतीय अवस्थार्भो के छक्षण इसके समान ही होते है । 
-&. 50025 581. 10 ऽपर चठ इटपा€ भृन्णणुऽण सप 
25 765४ 0 81000०0] € 15 प्णद्0€ ६0 १० फणधर ऽ€प् 
पहला णः गीला) कषमं सपप्रान 6 एर्टणऽ (२) 
चिरकाटीन मदात्यय ८ (दाण्णण० भनागाऽ )--अलपमात्रा सै 
भी अधिक कार तक मयका प्रयोग करनेसे यह स्थिति 
उत्पन्न होती ह । यह नाडी, तन्तु, मांसधातु तथा सयोजक 
धातु ( (०णणनप८ ४5565 ) पर ॒विपवत्‌ कायं करके मेदोऽ 
पक्रान्ति ( एफ व्ण) ) उदपन्न कर देता हे । इस 
स्थितिमें रोगी मघ की इतनी अधिक मात्राका पान करता 
देजोकि साधारण अवस्था मे तीच मदास्ययके छक्त्णोको 
उत्पन्न कर सके । किन्तु अत्यधिक मधपान करने परभी 
इस भवस्था में वे रक्तण प्रकट नहीं होते) रोगी साधारण 
सी वातो से उत्तेजित हो जाता है। आङ्कति उग्र रहती है 
तथा द्रारीर का शनेः शमे. हाष होने क्गता है! मांसधातु 
तथां संयोजक धातु म विज्घत्ति होने से कतिपय अङ 
( आमाश्चय, हृद्य, च्छ, रक्तवाहिनिर्या, यङ्खत्‌ तथा वात 
नादी सस्थान >) की सक्रामक रोग प्रतिरोधक ्मताकामी 
हास हो जाता हे, जिससे निन्न रोगो की उत्पत्ति हो सकती 
हे-(क) चिरकारीन जआमाश्चय शोथ ("0४1० हण) 
इस रोग के कारण होने वारे शरीर के अन्य विकारोकाभी 
होना जनिवायंहै। जेसे विटामीन वी. का शोषण न होने 
से नादीतन्तुओं का विनाक्ञ । (ख) धमनी के विकार ( 4४ 
गणप ण ¶6€ 01000र९क5ऽन5 कण्वे 0णणत्‌ }--इसके कारण 
वातनाडी की कोपाणुर्जो का नाश्च होता है । (ग) हदय सें 
मेदोऽपक्रान्ति ( कफ वलुदणलाकाठण ४६ 6 एच ) । (घ) 
यछ्कनीय मेदोऽपक्रानि तथा यज्हाटयुद्र कथमु वश्ुधथ० 
270 भप्]0818 0 ‰€ 11/९)--इससे उपद्‌व स्वरूप जलोदर 
जेसे विकार मीहो सकते हे। ( च) चिरकाटीन वृक्शोथ 
(८०४० पकण्ण)ो-मरितप्क सस्थान में मच के साक्तात्‌ 
प्रभाव तथा तजन्य धमनीदाटर्थं के कारण रक्तप्रवाहकी 
कमी से मानसिक या मस्तिप्कगत विकार उत्पन्न होते है । 
इसके शीघ्र ही उत्तेजित हो जाना, प्रत्येक का अविश्वास, 
सुखतिविन्चश्, जनवस्थितचित्तता तथा कभी कभी उन्माद की 
मी भवतति पार जाती हे । पादस ने चिरकारीन मदात्यय की 
निन्न परिभाषा छिसी है--& एषण 15 8६1 ०06 ४ नू. 
१० पाल्णाणात १ 06 दवा फ त्प भा 115 0प्वाणभाप 
116 न्वद्नफः भल्छन अर्थात्‌ चिरकाटीम सदात्यय का 
रोणी मघ्यपान के अभाव अपना जीवनयापन नदीं कर 
सकता ! (२) मयपानं दी प्रचखेच्छा-( 10504४78} 
इस अवस्था ऊद कारु फे पश्चाद्‌ रोगी को अत्यधिक 
मात्रा मे म्पान करने की प्रयलेच्छा आवेगो के रूप में होती 
दै! दो जयि के वीच रोगी स्वस्य रहता हे एव मध. 
पान की इच्छा नहीं करता } इसके पश्चात्‌ आवेगकाट मं अव- 
साद्‌ फी जवस्था उत्पन्न दोती हे जोर मच्पान की रेस श्रव- 
लेच्छा होती है कि रोगी उसे रोक नहीं सकता । इसी अवस्था 
णो दिमप्मोमेनिया कृते द । प्राहस छी न 
स्‌ दस की परिभापा--^ 
[नि त्ण्णकृषपत्रणः 10 ल कत्पफुः ६८४) ए 
धपः प्श्फ६्ः -.-- हसक सयाम्प उन्माद्‌ मी कट्‌ सकते द । 


इस भवस्था मे व्याककता, पणे निद्धानाश्च, अम, प्रधानतया 
कीडे, मकोड, सपं आदि का दिखाई देना, प्राप, सन्द्ञ्वर, 
युखश्लोष तथा शिरश जैसे र्षण पाये जाते हे । प्रथम 
भवेग पौच दिन तक रहता है भौर दूसरा अवेग दो से तीम 
दिन तक रहता हे । यह स्थिति एकाएक मद्यपान के रोकने 
तथा मथप से निमोनिया जैसे तीच रोग के सक्रमणके 
परिणासस्वरूप उत्पन्न हो जाती दै । (५) एगऽणापि5 
एभण०ऽ--यह्‌ प्रधान रूप से सियो मे पाया जाताहे। 
रोगी अकारण ही विचित्र शब्दो का श्रवण करता हे । स्थान, 
दिशा तथा समय का निरन्तर अरम वना रहता है । मस्तिष्क 
ङी शक्तिकम हो जाती हैः! रोग चिरकारीन स्वरूपक) 
होता है । इसीलिये प्राइस ने इसका वर्णन चिरकारीन मदा- 
व्यय के भन्तगंतत ही कियाहि। इन पोच मे तीवत्तथा 
चिरकारीन भेद ही महसर्व फे है, शेष तीन करीकहीं 
मिलते है । 


उमाणसज्ञगुरतां बिरसाननघ्वं 
शछेष्माधिकत्वमरुचि मलमूत्रसङ्गम्‌ । 
लिङ्गं परस्य तु मदस्य बद्न्ति तञ्ज्ञा- 
स्दष्णां रुजां शिरसि सन्धिषु चापि भेदम्‌ ।९६॥ 
परमदलक्षणम्‌-- परमद मे सारे शरीर समे उष्णता जौरं 
गुरुता की श्रतीति होती है तथा सुखम स्वादके ज्ञानका 
नाश्च, कफ की अधिक वृद्धि, अरुचि, मरु ओर मूत्र का अव- 
रोध, प्यास का ख्गना, सिर में पीडा ओर सन्धयो मे मेदन 
ये रक्षण होते ह ॥ १९॥ 
विमशेः-माधवकार ने इस शोक को निश्चरूप से छा 
दै -ररुष्मोच्छयोऽन्युरुता भिरसास्यता च॒ विण्मूत्रसक्तिरथ 
तन्दरिरयेचकश्च ॥ मद्यपान के पश्चात्‌ मयका पाको जाने 
पर पाया जाने वाला यह रक्षण परमद कहराता है । इसे 
सद्यःप्रमाव ( १19१6 प्ल लीर० ) कहते हे। श्रेष्मो- 
च्छ्य ( श्रेप्माधिकष्व ) फी प्रतीति नासिका तथा खख से 
कफ कां ल्लाव होने पर होती हे) मद्य विषके ससान विकाषी 
होने से खन्धिर्यो को शिथिल करके उनसे पीडा उस्पन्न कर 
देता है। 
आध्मानसुद्भिरणममुरसो विदाहो- 
ऽजी्णस्य पानजनितस्य वदन्ति लिङ्गम्‌। 
ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिधितानि 
पित्तश्रकोपजनितानि च कारणानि ॥ २०॥ 
पानाजीर्णलक्षणम्‌--पानाजीणं ( मय के पाचनन होने) 
से आफरा, वमन, अग्करस की सुख मे प्रतीति ओर भोजन 
का विदाह ( विदग्धता) अथवा सारे शरीरम दाहकी 
प्रतीति ये खक्तण उदव्पन्न होते दँ । इनके भतिरिक्त पित्त्रकोप 
से होने वारे जितने र्षण दहै वे भी निशित दी इसमे पाये 
जाते है ॥ २०॥ 
विमर्ष.--माधवकार ने पानाजीणं के र्तण निम्न रूप 
से दिये है-ञाध्मान्यु्रमथ चोटहिरण विदा, 1 पानेऽजरा समु- 
पगच्छति लक्षणानि ॥ इउद्विरण वान्ति, उद्वारो वा। मधके 
पाचित न होने से किञ्चित्फाखावस्थायी विकार इस श्रेणी 
साजे! अतिमान्रामे पिया गया मय जार्राभिका 
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विनाश्च करता हे, जिससे उद्र सम्बन्धी रोग उस्पन्न होते दै । 
मद्यपान जन्य परिसरीय वातनाडी विकार ( एलणएष्ल 
एरण्ड ) के कारण सर्वशरीर मे दाद का अनुभव होता हे। 


हृदरात्रतोदवमथुञ्वरकण्ठधूमः 
£ 
मूच्छौकफखवणमूद्धेरजो बिदाः । - 
दवेषः सुरा्नवि्तेपु च तेपु तेषु । 
तं पानविभ्रममुशन्त्यखिलेन धीरः ॥ २१॥ 

पानविभ्रलक्चणम्‌-ह्दय ओर शरीरमे सूरे खभोने 
कीसी पीडा, वमन, उवर, कण्टे धूमकी सी प्रतीति, 
मृच्छ, कफ का खाच, मस्तिष्क मे पीडाः मोजन का विदाह 
अथवा दारीरर्मे दाह की प्रतीति, सुरा ( मदिरा) तथा अन्न 
के वने हुए उन-उन विभिन्न पदार्थमे देपका होनाये सव 
पानविश्रम के रुण विद्वान द्वारा कहे गये ह ॥ २१ ॥ 

विमर्शः माघयकार ने पानविश्रम रक्तणके श्लोकम 
निन्न स्वरप परिवर्तन लिखा हे--हद्ा्रतोदकफसललवकण्ठधूमा 
मूच्ावमिज्वररिरोरजनप्रदादा । कण्ठधूमः कण्ठादभूमनिगंम- 
नवत्पीटा) खरान्नविक्रतेष्वित्ति छखराविक्ृतेषु, अश्नविक्रतेषु च, तेपु 
तेष्विति नानापिकारेषु सगमैरेयपिटकल्ड्डुकाधिपु ! चरकाचायं 
ने परमद, पानाजीणं तथा पानविभ्रम हन तीनो का सन्निपात. 
जन्य मदात्यय मँ ही अन्तर्भाव कर लिया है, किन्तु सुश्ुत ने 
दरनके कुचणों की विभिन्नता का वर्णन करने के हेतु पृथक्‌ 
वर्णेन किया । हृदय जर शरीरमे पीडाका कारण वात 
माना जाताहे। इसी प्रकार कषफखाव का कफ एव मूच्छ 
जर दाह का कारण पित्ते इस तरह समे तीनो दोप 
के र्ण मिरे ह । आाघुनिक दशि से पानास्ययको तीन 
मदात्यय ( ^.००४€ 810010}157 ) तथा पानविञ्रम को चिर 
काटीन मदात्यय ( 0ापणणत भन्णागृ ) कहू सकते हे। 


हीनोत्तरोषठमतिशीतममन्द दाहं 
तेलभ्रभाऽऽस्यमतिपानहतं विजयात्‌ ! 
जिहोषठदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीलं 
पीते च यस्य नयने रधिरप्रसे च ॥ २२॥ 


असाध्यमदात्ययलक्षणम्‌--जिस रोगी का ऊपरका ओष्ठ 
नीचे रख्टक गयाहो, शारीर में वाहर रीत तथा अन्दर 
अत्यन्त दाह प्रतीत होता हो, जिसके यह पर तेरु की चमक 
हो पसे मदात्ययी को असाध्य समक्चना चाहिए! इन 
ररर्णो के अतिरिक्त जिसकी जिह्धा, ओष्ठ तथा दीति कारे 
या नीरे प रये हो, जितलकी जसि पीटी या रक्त के समान 
अस्यधिक सुखं हो, उसको मी जसाध्य ही समश्चना चादिए ॥ 

विमश" -श्टीनोत्तरछ = प्रलम्बमानोपरितनोौ्म्‌ । मद्यपान 
जन्य वातनाडी क्षंस्थान के दौर्वटय से ओष्ठ को वनाने चारी 
मांस्पेशि्या मी प्रकृत नदी रदती है, जिखसे ऊपर का ष्ठ 
नीचे स्टक जातादहे! जोष्टको निर्माण करने वारी सभी 
पेश्िर्यो का नादीप्रदाय ( परल ऽप ) सातवीं नाडी 
( ९५०५1 ग६.९८ ) के द्वारा होता है ! नादी की शक्ति स्ीण 
टोने से ओष्ट को ऊपर स्थिर रखने वारी पेश्ची ( श्व्ध््णः 
[णप इप्फृलपण्णऽ ) की क्रिया्ञक्ति भी नष्ट दो जाततीदे। 
अतिष्ीत वदि भमन्ददादमाभ्यन्नरे 1 तेलभरमास्य तैखाक्तसुखमिव। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


४. 
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जिहीषदन्तमनितम्‌--जव्यधिक एव चिरकार पर्यन्त मद्यपान 
करने से निहा, ओष्ट तथा नासिका की दिरार्भो का 
स्थायी खूप से विस्तार हो जाता है निक्चसे उनका 
रङ्ग काला या नीला दिखाई पठता हदे! यह वस्तुत 
चिरकारीन मदात्यय ८ कण्ण गान्णनाऽणा }) का 
विशिष्ट रत्तण है, जैसा कि प्राइस ने भी टिखा है-1#९ 
८010ण' आ 1105 87"]:6€त 07 {06 ०0६९ 81 11056* 
18 णिप्रट व्ग्ण्ु०णटणा 15 तपट ४ तान्ते ऽप्य] रल8 
यह छकतण श्यावता ( 0740525 ) का ठर्शंक दै । मचपी में 
यदि कामला हो जायतो नेत्र पीले दिलाई पडते हे। मथपान- 
जन्य चिरकाकीन आमाश्लयदोथ ( (ण्ठ हय5प5 ) 
के कारण जीवतिक्ति एण्कादोपण न होने से नेनत्रकराशोथ 
((०णुपणर्नापप्ऽ ) होकर नेतरौ मे सत्यधिक एवं स्थायी 
स्वरूप की लालिमा रहती है । उपयुक्त सभी लक्तण चिर 
कालिक मदत्यय के दर्खकरहै। 
दिकछोञ्चरौ बमथुवेपथुपाशवैश्यूलाः 
कासश्रमावपि च पानहतं भजन्ते| 
तेषां निवारणमिदं हि मयोच्यमान 
व्यक्ताभिधानमखिल्ेन पिधि निबोध || २३॥ 
मयपानजन्योपद्रवा --विधिविपरीत तथा अधिक मात्रा 
मे मधपान करने से उत्पन्न पाना्यय ( मदात्यय) रोग 
दिक्छा, उवर, वमन, कम्पन, पार्शूल, कासर जर अम ये रोग 
उपद्रव के खूप में उत्पन्न होते हे । उस पानाव्यय रोग तथा 
उसके उपदर्वोका निवारण करने केकि मेरे द्वारा कही 


जाने वाङी विधि सहित स्पष्ट ओर सम्पूणं चिक्स्ला को 
सुनो तथा धारण करो ॥ २३ ॥ 


विमशः--उक्त हिका उवरादि उपठर्वो से युक्त पानात्यय 
रोग छच्छरसाध्य होता है, भसाध्य नही । क्योक्नि सुश्ुताचायं 
ने इनका पठन असाध्य रचो ( हीनोत्तरोएठमिस्यादि ) से 
पृथक्‌ करिया हे, एेसा जेजटाचा्यं का विचार है । इन हिका- 
उ्वरादि विकारो के अतिरिक्त चरकाचायं तथा वाग्भराचार्यं 
ने ध्वसक तथा विक्ेपक नामके दो अत्तिरिक्त मचयविकासे 
का भी वर्णन किया है-चिच्द्िनिमय सहसा योऽत्तिमय निषेवते! 
ध्वतो विक्षेपकशचैव रोगस्तस्यो पजायते ॥ (च० चि० अ० २५१९९) 
अर्थात्‌ मयपी ऊद समय के लिये सधपान करना वन्द्‌ करफे 
पश्चात्‌ सहसा अत्यधिक मद्यपान करने खग जाताहै तो 
उस स्थिति मं ध्वंसक शौरे विक्तेपक नामके दो रोग उष्पन्न 
होते दै । ध्वंखकरत्तणम्‌ --उ्लेष्मप्रसेक कण्ठास्यस्लोपः शब्दा- 
सदिष्णुता 1 तद्द्रानिद्राभियोगश्च ज्ञेय व्वक्तकरक्षणम्‌ । { च० चि० 
अ० २७२०१ ) कफलाव, कण्ठ जौर सुख की श्यण्डता, किसी 
श्रकार के शब्द्‌ को सहन न कर॒ सकना, तन्दधा ओर निदा 
की अधिकता ये ध्वसकटक्तण ईह! विेपरुरणम--हकण्ट- 
रोध. समोदर्ददिरद्रस्जाञ्वर- । दृष्णा कासः निर चुलमेतदिक्षेप 
लक्षणम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २४ शछो० २०२ ) हृदय तथा कण्ट 
सें अवरोध की प्रतीति, मूच्छ, वमन, भङ्गपीडा, ज्वर, प्यास, 
खौली तथा रिर.श्रूटः ये विक्तेपक के रत्तण है। चरकमे 
मिक्षेष के स्थान पर मिष्य देखा पारदे ! सुशवुताचार्थं से इन 
रोगो का एक्‌ पाट न करके भे निम्न शोक से कह दिया 
दकि एक वार मको दोट देने पर नः जो सहा 


३३४ सुश्रतसंदिता 
अत्यधिक मयसेवन करता रै उमरे पानास्यय येष्ोने चारे | 'नालिमायय पीत मवियिना । आमना द [न्द 
अन्यान्य रोग उपपन्न एते ह-निन्यिनिनय सदसा योऽनि | पान्नाद्गन" 1 पन्वद्ि सर तनां दरम (तिम मन्नु 4 
मय निपेवते। तस्य पानात्ययोष्धि्टा सिकारा भम्भवन्ति द्धि॥ | यत्यायु वर-दायन जख 
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पाश्वर्यो ने जो दिप्सोमेनिया को मटास्यय फाणएफमेद ग 
° चि०न० २४८) गय द धन्द्र पूर्मक दुत सद 
मे मिरुता है 1 नूना ५ मयायममेत चा म्भ विन्न पदः ~ 
३ 
मदन्तु चुक्रमरिचाद्रकरीप्यक्घ्र- ( ८५ 
न्छ उ ५ ६ पायः तिन धार गटुकये चार्‌ जनम ङनिद 1 उन" षत 
(वि र ९ सुरण गुणा ठ भारेण मय यवधम् म्र प्रा जाता 
परथ्वीकदीप्यकमरीपघहिह्ुमिवां द --रप८यान८त य स्व्‌ = दर द्वृ त स्टुकः , 
मो 4 [क [£ [1 = + ॐ 
सौवधैलेन च युत चितरेत्‌ सुखाय ॥ २४] | यथ निक कटुष्ण्वय्‌॥ नान्य "11 
नि सराः शरद („र म्न ॐ 4 
श्वान्तिके लिये चुक्र, फाडी मरि, शद्रक, भजवायने, पुट | "जम तर नर्क ने ययी सं दना उष्णो भकार नम्र 
नमक मिका कर रोगी को पिष्टावे। अथवा मय म ची | कान्‌ मध्र पाने द्रने प्र्‌ उमर धृम्पगृयसे ह श्रार- 
इदायची, अजवायन, सोर, शुद्ध द्र घौर ोचिल नमक । स्यभावी जत नादुर्यं को मातो ताना नि हन शुन्ध 


| 
। दर नपप्ठरि" । पपन 
[२ 4 ध्वस नौ ५ स्यम (न 

माना है वास्तव मँ यह ध्यसकलीर पिषठेपक के टपर्णो | 
| रगचम ( ध्{9 {> ‡{० 2१ ) गृ र प{निमिन मधर, 

नी € ६ शाः ( { 

सौवचेलायुतमलं पवनस्य शान्त्य । | 
| + {९ सा 
वातजमदाश्ययचिकित्ता--चातजन्य पानात्यय रोग दी । मर्मुषां सवमन्वानषुर्यूषमि किष । (शण धि० ० २४) 
दूनका चरणं मघम डाल कर भौर उसमे योदा सा सच | विद्र्धितामे प्रधम विद्र प्रोक्र दारनाप्त पराम ददै धम 

द + र क  ; 

इनका भोदा थोडा चृणं उचित मात्रा म मिद्याके पीनेको | कयणनमतुध्ुतायायने भी दुत्रुन मूद्रन्याम ङ तारका विपि 


देना चाहिए । स तरह यह प्रयोग वातजमदाध्यय की 
कान्ति फे लिये सुखकर होता है ॥ २४॥ 

विमर्घं --चरकाचायं ने वात्तिकमदाष्यय की उष्पत्तिफ 
निम्न कारण व प्रकार दियेदै-साश्षोकभयमाराप्वकमभिरवो 


श्नू(न्त 
तिकदित । रुक्षार्पप्रमिताश्ची च य॒ पिवत्यनिमानया॥ र्ठ | गन्त 


परिणत मय निशि निद्रां निष्ठस्य च! कसेति तस्य तर्गरीत्रं बान- 
प्राय मदात्ययम्‌ ॥ (० चि० ० २४) सुधुताचार्य ने 
'मथन्तु, इस शोक के द्वारा मदाप्यय कौ श्नान्ति के लिय 
मद्य का प्रयोग लिखा दहै । उसी प्रकार चरकाचार्यनेभी लिता 
ह कि मदात्यय चिकिसा मं प्रथम जो दोप उत्कट हो उसी 
चिकित्सा करे तथा कफरथान के अनुप क्रम से चिकिसा 
करे अर्थात्‌ प्रथम कफ की, फिर पित्तकी ओररफिर वातकी 
चिकिसा करे । दाप मदाप्यये प्ररयेत्तस्यादी प्रतिकारे । कप 
स्थानानुपूव्यां च क्रिया कायां मदात्यये ॥ पिनत्तमार्तपर्यन्त प्रायेग 
हि मदात्यय । द्रूसके अनन्तर मिव्या, अति भौर रीन 
(अल्प ) मात्रा मद्य के सेवन करने से जो मदाप्ययादिक 
रोग उत्पन्न होते दै बे उचित (सम) प्रमान में मद्यपान 
करनेसरे ही दान्त होतेहे तथाजी्णं सय ओर आममय 
सेवन से उत्पन्न दोपको नष्ट करने के खियि मघपान ही 
कराना चाषहिए-भिथ्यातिदीनपीतन यो व्या्िरुपजायत। सम 
पीतेन तेनेव स॒ मयेनोपश्चाम्यति ॥ जीर्णाममयदोपाय मयेव 
प्रदापयेत्‌ ॥ ( च० चि० ) मद्यजन्य रोगो मे मय क्यो 
दिया जाय्‌ १ इस प्र्च का उन्तर चरक मे वदी सुन्दरता 
से निरता दे-अधिक मात्रा में पीत मय तीण, उष्ण, अम्ल 
तथा विदाहि होने से अक्नरख में प्रथम उलेद्‌ करता रै, 
फिर विद्ग्ध करके उसे स्ताररूप मे परिणत कर ठता दै, 
जिससे शरीर मे दाह, ज्वर, तृष्णा, मृच्छ, अम ओरं 
मदाचस्था उ्पन्न दोती दे । इन रदणों की हरान्ति के लिये 
म्पान कराना चाहिर्‌, क्योकि मय भर्मं श्रेष्ठ ज्ट 
माना जाता हं तथा जम्ड का सयोग होने से तार मधुरता 
को र्ठ हो जाताहे जौर माघु्यं होने से चारजन्य जो 
जन्तदह्‌ उवरादिक रण ह वे हान्त हो जाते है--तीक्षगो 


नामक ग्यारएवं प्यायसे वटुन सुग्दर पिन नचा 1 


पान्दरग्धवीो लम्करससे चिपिमा-- य {नमवाय 
क्षा दन्न द्रति । अम्लरस दे कृताति निलन गुल्मे य+ 
पपेष्य सममाननि यननसरमेष्येन) अग्नय नै पार हमे 
ोतादै-शलल तथा उत्तमा समावान नान 
पनि नार्यापानि नया, 1 वमनेमेन (लनो वृत्रं कप 
परश्षम्बि ॥प्व-न्मन म यमम परोद्यमामि निन. ~ + 3 
र्त्‌ रे र्वाक्‌ पिमाकेवे ष्‌ ॥ कद्धनन्नय भूणिः चदनु 
समथा नन्डेन सदस्सु" मनोव्पनास्ने यम पूयं स 
प्यथ तीन्यसाव सिद््नि। माषृर्माननमन्ाप्ोःपि कदा 

1 पक्षारनाको प्रप्ते सनकादय सेय रम तय 
शम्टरस कं साथ मिट्ताष्रुतय वद सपने ताद भायको 
दछोद क्र मघुरमावको प्रा्तष्टोयातादटे। सदर मपुर रौ 
जाने से मयपानजन्य दाह, वृष्या, मन्द, मलार मद्‌ 


[र 


ये मच टदण श्रान्त टौ जति तप्ते फे जट ॐ दिः्यने 


सेजग्नि शान्त हो जातीद्रि। वाग्ने मी लिन दै 
अन्लो हि शान सानि इरन्ननोदमदित । यपन्फाधु न्दु 
तस्मादम्नरमिवापयेत्तराम्‌॥ वास्तव ओं यद्‌ एक राचायनिक 
निर्धरकररण ( देवप ०००४) द प्रदधिवा ६) अम्टलीर 
कार ययपिरउप्णवी्यं जोर तीण होते ६, तथापि रासायनिक 
ष्टि से ये अत्यन्त भिन्न रकार के पदां टोतते ह। श्र 
मीटिरु (2०51. ) पदार्थं टै, जिलमें दाद्ररोक्सिल मामङ 
चऋणमाग (0 तर ५5 रए रष्वम) हता हे र 
अग्ट एसिड ( 4०0 } पदायं होता टै जिस दा्रीतन 
नामक धननाग (1145 6 [0३1०९ उण्पण्य ) सेता ह ॥ 
संयोग होने से दोन के घन ओर च्छग भामो मँ भदृठ वदृ 
होकर पानौ त्था खण (8) बन जाताहै। यें दोना 
पदां चार जौर जम्क से गुणधर्म में अष्यन्त भिन्न होते 
लर वहुधा श्रीतवीयं होतेह इत यिधिद्ो नि्वायंकरण 
( > ९प1200 ) कहते र इस ग्रकार सार के स्थान पर 

अम्कके लगाने से तया अप्यधिक नयप्रयोय सै विदग्ध 

टोकर परता को भरा इये अन्न के उपर उदित मानासे 

अम्टस्वभावी मध के पान करनेसे जस्ल से तारका दर्यं नष्ट 


शध्यायः ४७ | 


उत्तरतन्त्म्‌ 


[‰, 








दोकर प्रण की शक्ति शान्त हो जात्ती है भौर दोनो के सयोग 
से पानी भौर क्वण वन जाता हे 1 इस नि्वींयंकरण के लिये 
अस्ट जीर हतार समान राशिमें ह्योना आवश्यक दै! यदि 
अम्छकी राक्िकमहो तोक्लार का वीयं पूणेत्तया नष्ट नहीं 
होगा जर उसकी करण रक्तिं जारी रहेगी ¦ यटि अम्ल 
कीराश्ठि अधिको तो क्तारपू्णं निर्वीर्यं होकर अम्ल अपना 
प्रभाव दिखलखकर शरीर को हानि करेगा । इस आपत्तिको 
टूर करने के ल्थि आयुरवद्‌ में अस्यन्तं सौम्य स्वरूप के 
वानस्पतिक अम्छ तार्‌ ( दश्धन्रण)को धोनेके लिये तथा 
मदात्यय तेग सें समपीत स्का प्रयोग र्खिाहै, जो क्तार 
का निर्वीयंकरण भली मौँति करते हये भी शरीर को क्रिसी 
भी प्रकार से हानि नही पर्चा सकपते। नि्वीयंकरणके 
उदाहरण के लिय सोडियम हाय्ोक्लायड (79 णफ्त) ओौर 
दादृङ्ोद्धोरिक अभ्ट ( ५) छी धक्रिया आमे खमीकरणसे 
बतला ग है, निन सयोग से खाने का नमक ( };०५ ) 
ओर पानी वनता है। 
प५-> प +-- 


< 
पष्ण्ठ-> 0 ++ 
<~ ¶ 
<. 820, एष्न 


मदात्यये मयप्रयोग का द्वितीय फरु यह है कि अधिक 
मद्यपान से उख्छिष्ट दोप होकर चायु खोतर्सो सें अदर दो 
कर दिर, अस्थि जौरे सन्धियो से तीन वेदना करती है। अतः 
खोतसो मँ अवरुद्र दोष (वात) का विप्यन्दन करने क छियि 
सद्यपान कराना चाहिएु-मचोश्छटिन दोपेण रुद्ध स्रोत 
मारत, । करोति वेदनां तीव्रा शिरस्यस्थिघु सन्धिषु ॥ दोषविस्यन्द 
नायं हि त्स्मै मय विक्ञेषन"। व्यवावितीक्ष्णोष्णतया देयमन्ठेपु 
सत्स्वपि ॥ सरोतोविव्न्धनुन्म् मारुतस्यानुनोमनम्‌ । सेचन दीप 
नत्राग्नेरभ्याप्तात्‌ सात्म्यमेव च ॥ ( च० चि० अ० २४ ) वात्तज 
मदास्ययद्रामनोपायाश्वरके-मस्नेहै. रक्त्‌भियुंक्तमवदमेविरो- 
चितम्‌ । दथात्ल्बण मद पैष्टिक वातशान्तये ॥ अस्यन्च-राग- 
पाडवस्सयोगे विभिवैभंक्तरोचमै. । पिचितैः जाकपि्टतरयेवगोधूम 
रखालिभि ॥ अभ्यन्नोत्सादयै स्नानैरुष्यै प्रावरणै्ध॑ने । धमैरयुर- 
पदश्च पूपश्चायुरुनर्धनेः ॥ नारीणा यौवनोष्णाना नितैरप- 
यून. । शरोण्रङ्चमारेशच सरोधोण्गखुसानहै ॥ शयनाच्छादने 
रु्रुष्णश्वान्तरद. सखै. 1 माततप्रवल दोर प्रभाम्यत्ति मदा 
व्ययः ॥ ( च० चि० अ०२४) 


आग्रातकाभ्रफलदाडिममातुलुदध" 
इस्योच्छुभान्यपि च पाडवपानकानि । 
सेवेत घा फलरसोपदितान्‌ रसादी- 
नानूपवग पिशशितान्यपि गन्धवन्ति ॥ २५॥ 
वािकमरत्यये पाडव्पानकानि--आान्नातक (आमडा », 
जाम्‌ का फर, अनारृदाना जोर चिजोरा नीव इनको चतुगुण 
पानास उवारु कर चौथा शेषस्ख के छान कर उत्तम 
पाठव ओर पानक यथाविधि वना करं प्रयु करं । जया 
जाचप देव के पष्ु-परतियो के मास को पका के उनके रक्त 
म्‌ अनार, फट्सा नादि फर का रस मिला से उन्हे 


{+ 


हग, जीरा जदि से गन्धवान्‌ बना क सेन करावे ॥ २५ ॥ 


विमकः--दाडिममच्राम्लमेव ! षाडवो युषयिङेषः, आाघ्रातका- 
दिभिः कथितैरिधुविकारयुतै. षाडवः कायः 1 तथा च तन्त्रान्तरे 
पाडवकल्पना--युतमिश्चुविकारेण कथित्त चूतज फलम्‌ । घृतश्ुण्टै- 
तिल्युत्त विज्ञेयो धवनषाडव. । गन्धवन्तीति प्रभूतद्िङ्जीराकादि- 
युतानि । शछोकोक्त आसडा, आम्रषटल, दाडिम ओर विन्मेरं 
नीचूके फएर्लोकाक्राथवनाके छान कर उसर्मे सटिकारस 
मिखा के धृत्त, सोर, तिट चृणं प्रतिप कर षाडव चनाना 
वचचाहिषए्‌ । 
पित्तात्मके मधुरवर्मकषायसिधं 
मयय हितं समधुशकंरमिष्टगन्धम्‌ । 
पीत्वा च मदयमपि चेष्षुरसप्रगादं 
निःरेषत्तः क्षणमवस्थित्तमुल्लिसेचच ॥ २६ ॥ 
लवेणतित्तिरिरसश्च पिवेदनम्लान्‌ 
मद्रान्‌ सुखाय सधरतान्‌ ससितं यूषान्‌ २७ 
पि्तजमदात्यययिकित्ा--पित्तजन्य मदाव्यय रोग मेँ 
गुडूची को छोड कर अन्य काकोरयादि मधुरवर्गं की भौपधिर्यो 
के क्ाथमे मचय मिलाके उनमें शहद, शकरा सयुक्त करं 
इकायची, दार्चीनी जौर तेजपातत या तज भादि द्रव्यो के 
चूर्णं से सुगन्धित्त करके पिखाना चाहिए तथा मध पने के 
अनन्तर दुवारा मद्य ठेकर उसमे खंडि का रस प्रचुर मात्रा 
मे मिकाके कण्ठ पर्यन्त ( भर पेट) पिकावे। फिर कु 
देर के पश्चात्‌ इस पीत मचेद्धरस को पूतया वमन क्रिया 
फरफे निकार देना चाहि९्‌ । वमन के पश्चात्‌ खाव, हिरण 
ओर तीतर के मांस को पका कर उसका मास रस पिराना 
चाहिए 1 इस मास रस मे अनार लादि का अम्लरस नीं 
मिकाना चादिषु । अथचा मूग को उवार कर उनके इस यूष 
को दान कर उसमे धृत ओर शकरा भिखा के पिलाना 
चाहिष्‌ ॥ २६-२७ ॥ 
विमन्ञं -यद्यपि पित्तजन्य मदास्यय सें वमन नदीं कराना 
चाहिए किन्तु पित्तके कफस्थान में चरे जाने पर तथा 
व्याधिविपरीत चिकित्सा धि से हितकर ही हे \ पित्तमदा- 
व्यये चरकोक्तश्रीतोपचार.~शीतरान्यत्नपानानि शोतकषय्याप्तनामि 
च । छीनवातजलस्पर्शा. डौतान्युपवनानि च ॥ प्षौमपद्मोत्पलानान्न 
मणीना मौक्तिकस्य च। चन्दनोदकरीताना स्पर्शश्न्द्रा्ु- 
शीतला ॥ देमराजतकांस्याना पात्राणा शौत्तवरिमि. । पूर्णाना 
ददिमपूर्णाना टरतीनां पवनाहता ॥ सस्यञश्ाश्नन्दनाद्रणा नारीणान्च 
समारुताः । उन्दनानाच्च सुख्याना शस्ताः पिन्तमदात्यये ॥ यीत- 
दीर्य यदन्यच तत्सवं विनियोजयेत्‌ ॥ कुसुदोत्परपवाणा सिक्ताना 
चन्दनाम्धुना । दिता स्पश्षां मनोश्चाना दाहे मदस्षमुतथिते 1 
( च० चि० अ० २8 )1 
पानात्यये कफछते कफमुल्लिखेच्च 
मयेन  बिम्बिबिदुलोदकसंयुतेन । 
सेवेत तिक्तकटुकांश्च रसाचुदायन्‌ 
यूां्च तिक्तकटुकोपहितान्‌ हिताय ॥ २८ ॥ 
कफनमदात्यययिकनित्सा--कषफ दोप की भधिकता वाङ 


सदास्यय रोग मे प्रथम कन्दूरी भौर वेतसफरके फां 
मद मिकाकर पिला के वमन करा देना चादिषु । इसके 


३९९ 





(व्य 





अनन्तर जद्गकी पश-परिये के मांसरस को तिक्त ओर 
कटुक द्भ्यो से संस्छरत्त कर पिलाना चादिए्‌ तथा दुरारुभा 
आदि तिक्त द्रभ्य ओर पिप्पल्यादिक कटुक द्रव्यो से मितत 
सुद्वादियूष का सेवन कराना चाहिए ॥ २८ ॥ 
पथ्यं यवान्नविछ्तानि च जाङ्गलानि 
श्लेष्मघ्रसन्यदपि यच्च निरत्ययं स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
दलेष्मजमद्रात्यये पथ्यम्‌--कफजन्य मदात्यय सें यवके 
द्वारा बनाये हुये अनेक पेय, छेद्य जीर भवय पदार्थो का सेवन 
कराना चाहिए तथा जङ्घरी पश्ठ-पर्तियो के मांस एव न्य 


जो भी दोपरहित तथा कफनाशक आहार विहार हो उनका 
सेदन कराना चाहिए ॥ २९ ॥ 


विमर्लः--चरषोक्तकफजमदात्ययचिकित्साक्रम पथ्यत्र-- 
ज मदास्यय म वमन ओर उपवास से कफ का निःसारण 
तथा क्षपण करना ्वाहिए एव प्यास रुगने पर हाञबेर, 
वला, पृरष्ठपणीं, कण्टकारी भौर सोढ इनमे से किसी एक 
से सिद्ध किये हुए या शतश्षीत्त जक का पीने में प्रयोग करे- 
उर्लेखनोपवासास्या जयेतु कफम दात्ययम्‌ । वृष्यते सलिलब्चास्मै 
दधाद्‌ हीवेरसाधितम्‌ ॥ वलया पृशचिपर्ण्यां वा कण्टका्यांऽथवा 
शृतम्‌ । सनागराभिः सर्वाभिर्जक वा शनरीतलम्‌॥ दुस्पर्ेन 
समुस्तेन सुस्तपर्पटकेन वा । जल सस्ते शरत वापि दयादोषविपा 
चनम्‌ ॥ सघप्रयोगः--श्ाकर मधु वा जीणैमरिष्ट सीधुमेववा। 
पिवेच्च निगद मय कफप्राये मदात्यये ॥ अष्टाह्ल्वणप्रयोगः- 
सौव्च॑लमजाजी च वृक्षाम्ठ साम्कवेतसम्‌ ॥ त्वगेलामरिचाधौदा 
श्कंराभागयोजितम्‌ ॥ एतछवणमष्टद्गमश्चिसन्दीप्रन परम्‌ ॥ मदा 
त्यये कफप्राये दयात्‌ स्रोतो विद्रोधनम्‌ ॥ पथ्यव्यवस्था--रूक्षोष्णे 
नान्नपानेन स्ननेनारिरिषरेण च । व्यायामलद्रनाभ्याच्च युक्तया 
जागरणेन च ॥ कालयुक्तेन रूक्षेण स्नानेनोदतंनेन च ! प्राणवर्णकराणा 
चच प्र्पाणात्र सेवया ॥ सेवया वसनानाच्च गुरूणामयुरोरपि ! सद्ोचो- 
ष्णसुखाह्भीनामङ्गनानान्च सेव्या 1॥ सुखरिश्िनदस्नाना स्लीणा सवा 
हनेन च । मदात्यय, कफ़प्राय शीघ्रमेवोपश्चाम्यत्ति ॥ ( च० वचि० 
अ०२४) 
कुय्योच्च सवंमथ सवेभवे विधानं 
, हन्दरोद्धवे हयमवेद्य यथाप्रधानम्‌ | 

सामान्यसन्यदपि यच्च सम्रसभ्र्ं 
वदयामि यच्च मनसो सदङ्ृत्‌ सुखच्न 11३० 
सत्निपातजदन्दजमदत्ययचिफित्सा- सन्निपातजन्य मदात्यय 
मे स्वैदो्पो को नष्टं करने वारी चिकित्ा का प्रयोग करना 
चाहिए तथा द्न्द्रनमदस्ययमे दोनो दोषो का विचार करके 
उनमेजो प्रधान दहो उसके संशमन का ध्यान रखते हुए 
चिकित्सा करे 1 इसके अतिरिक्त अन्य जो मी सामान्य सथा 
विश्षिष्ट जहार विहारो जोकि मदूत्ययके रोगीके मन 
को सुख दैने वाखा हो जौर हितकारी हो उसका प्रयोग करे 

तथा वचयमाण प्रयोग भी प्रयुक्त करे ॥ ३० ॥ 
विमश्य--चरकाचा्यं ने भी सन्निपातजन्य मदात्यये 
घरथग्दो पजन्यमदात्यय चिकित्सा का ही मिश्रित प्रयोग जुद्धि- 
पूवक प्रयुक्त करना क्ख है--यदिद कर्म॑ निदिष्ट प्रथ- 
ग्दोषवटम्प्रति 1 सन्निपाते दशविधे तद्धिकरप्य भिषर्विढा ॥ यस्तु 
दोषयिकरयजञो यश्वौपयियिकर्पवित.। स साध्यान्ताथयेद्‌ व्याधीन्‌ 

सव्यानाध्यविमागविद्त्‌ ॥ ( च० चि० ज० २४) । 


सुश्र॒तसंहिता 


सडनागपृष्पमगधैलमधूकधान्यैः 
श्लदणैरजाजिमरिचैश्च कतं समांशैः। 
पानं कपित्थरसबारिपरूषकाव्यं 
पानात्ययेपु पिधिवत्घुतसम्बरान्ते ॥ ३१॥ 
सर्वधिधपानात्यययिकित्ता- द्ाखचीनी, नारकेशरः पिप्पटी 
इकायची, महश्‌ के पुष्प या छाट, धनिया, जीरा, काटी 
मरिच, इनन समान प्रमाणम केकर खाण्ड दूटके महीन 
चलनी से छान कर चूर्णं बना कवे । फिर इस चूणे को तीन 
सेधः मादो परमाण से ङेकर कैथके स्वरस, जर भौर 
फारुसे के स्वरसे घोर कर वख छान कर ( अम्वरान्ते 
सतम्‌ ) पानात्यय रोग से पिावे ॥ ३१॥ 
हीवेरपद्मपरिपेललवसम्परयुक्तैः 
उ्ेविलिप्य कएवीरजलोद्ै्च । 
पिष्टैः सपद्मकथुतेरपि सारिवायेः 
सेकं जलैश्च वितरेदमलैः सुशीतैः ॥ ३२॥ 
मदात्यये लेपसेकौ -हाञवेर, कसरु ओर कैवर्त मोधे को 
ठेकर कनेर तथा कमर के पुष्पके साथ पीस कर सदास्यय 
के रोगी के शरीर पर रेप करना चाहिए तथा सारिवादिगण 
की जौपधिर्यो को पद्माख के साथ पत्थर पर पीस कर 
अस्यधिक शीतर निर्मल पानी में घोर कर इसजरुसे 
सदाव्यय रोगी के शरीरं का सिञ्चन करना चाहिए ॥ ३२॥ 
त्वकपत्रचोचमरिचेलसुजज्ञपुष्प- 
शतेष्मातकभ्रसवनल्करुडेसपेतम्‌ । 
द्राक्षायुत हृतम सदिरामयात्त- 
[> [>] 
स्तत्पानक शुचि सुगन्धि नरनिपेव्यम्‌ ॥२२॥ 
मदात्यये पानकप्रयोग---दाङ्चीनी, तेजपात, इलायची, 
नारङकेश्षर, लिसोडे के कोमरु पत्ते भोर दारु तथा गुड ओर 
मुनक्रा इन्दे यथोचित प्रमाणम लेकर पानी के साथ पत्थर 
पर पीस कर कपडे से छान के सुगन्धित पानक वना कर 
सदिरामय ( मदात्यय ) से पोडित रोगियों को पिराना 
चाहिए ॥ २२ ॥ 
पिष्टा पिवेच्च सधुकं कटुरोदिणीच्च 
राच्च मूलमसच्ृत्‌ त्रपुषीभवं यत्‌ । 
कापौसिनीमथ च नागवलाच्व तुल्यां 
पीत्वा सुखी भवति साघु सुवचेलाच्च । ३४ ॥ 
मदात्यये मधुकादियोगद्वयम्‌- (9) सुरेटी, कुटकी, सुनक्छा, 
जौर खीरे की जड ( त्रपुषीमूर ) भभाव मेँ खीरे ( ककडी- 
विरोष >) के वीज इन्दे समान प्रमाण मे रेकर जर के साथ 
अच्छी प्रकार पीस कर पीना चादिषु! (२) अथवा चन 
कपास की जड़, नागबला गौर खुवच॑रा इन्दं मान प्रमाण 
में सेकर पानी के साथ अच्छी प्रकार पीस के मद्स्ययके 
रोमी को कई बार ( दिन मेड वार) ओर करई दिन तक 
पिकाने से मदात्यय का रोगी सुखी (रोगरहितः) हो 
जाताडे1३९॥ 
विमर्ष--साधारणमदाव्यये पथ्यानि--वनानि रमणीयानि 
सपद्मा. सकिलाश्चया. । विशदान्यन्नपानानि स्दायाश्च प्रदषभाः॥ 


^^ 


भभ्यायः ४५) 
मास्यानि गन्धयोगाश्च वारमामि विमरानि चे! गल्यवरम्दाः कान्ताश्च 
मीष्ठयश्च हेदयप्नियाः # स्ंकथादास्यगीतानां भिशदाद्यैय योजनाः 
भियादचजुग ग नाय नाहयनि मदास्वयस्‌ ॥ नाक्षौभ्य पि मनो 
मं शररीरमविषटत्य च } कर्यान्मदात्ययं तस्मादरेषटम्या एषेणी किय! \ 
अर्थात्‌ जितने मी पिक्तमासक शीतोपन्यर ह तथाजो शद 
रिन्दिय को दधते सप्रिय, शरवेगेचियफो सुनने प्रिय 
एवं श्वशिन्दिय को स्पर्छन मे प्रिय तया मन के दर्षफ विषय 
टो पे सद्र मदात्यय कर घान्त करते ई। 

भशप्रयोगेग सामासि दुग्धप्रयोराः--भामि" क्रिसाभि' 
निद्याभिः दर्म यामि अद्रिवः | न नेन्मपविपि मुक्त्वा क्रीरयस्य 
प्रयोज्ये ॥ र्यात्‌ उक धीतोपाराद्धिं सथा मद्पानादि 
क्रियार्धोमे यदि मदास्यय रोग जट न होता षे तो 
सद्पानचिधि को स्याग कर दुग्पपान फी विधि प्रयुक्त करनी 
त्राण । 

सीरपरयोगगुणाः--्पमैः पानैदोपि्नोभरीः दामसैरपि ! 
पिम््य कमे क्षामे साति दौरदव्यन्यायवे॥ चस्य मघपिदग्पस्य 
याठपिक्वायिकस्य त्र) प्रीप्मोपनप्रस्य सतसोय॑दा वर्प तथा पय. ॥ 
पवक्ताऽन्िदम गोते यड जामे सिमेनयेत्‌ । क्षौरध्रयोय सपत्र कमेः 
प्यार्पमाचरेद ॥ ( ० चि० भ० ३२४ ) जिस प्रकार प्रीष्पसे 
यन्त टये शुष दी श्वान्ति के दिये वर्षा छा ज एानदायक 
होतताद्रमे ष्टी मद्य के परान नै विदुर्य ख वारे त्तया 
यात्तपिन की कृदधि होते पर नमे ष्णो फो नष्ट फनेके 
यिप दुग्ध व्मभकारी साना भयाद} दुम तर दुर्ध्रयोग 
से मदाप्ययरोगफे नष्ट एौनेपर तथा चरीरमेङ््ु यट 
केमीञा जनि पर दुग्धप्रयोग क्षौर मघ्यप्रयोगफो क्रमतः 
थोडी योद मात्रा मे प्रयु फरते र्ना च्वाद्िष्‌ । 

कार्मग्यदारबिडदाडिमपिप्पलीपु 
द्राक्नाऽन्वित्ताष्ठु कृतमम्बुनि पानकं यत्‌ | 
तद्वीजपूरकस्सायुतमाश्चु पीतं 
शान्ति परां परमदे सखचिरात्कतेति ॥ ३५॥ 


परमदचिपित्मायां कादम्याद्विपनकम-मम्भारी के फट, 
द्र्गिद्रा, विटनमक, अनारदाना, पिप्परी घौर मुनम्का 
इन्हं उचित प्रमाणम टेकर थोडे टके साय पयर पर 
पीस कर पानी मेघो केषटान केर पानक तय्यार करके 
उम योषा सा विजोरे नीनूकारस भिटाकर पीनेसे परमद 
मे श्वी परम ग्रान्ति प्रष्ठ दती षे) १५॥ 
्रा्ठासितामघरुकजीरकधान्यकरष्णा- 
स्वेवं छृतं धिद्रतया च पिचेत्तयेने 1 
सीवच॑लायुतयुदारप्सं फलाम्लं 
आर्गीग्रूतेन च जलेन दित्तोऽचसेकः | ३६॥ 


परमदे दराक्ठादिपानकान्नरम्‌-~मुनक्का, श्ाकंरा, सुखेदी, 
श्वेतजीरक, धनिया, पिष्ण्टी घ्रीर निद्रोथ दन्द उधितत 
प्रमाण मेँ छेकर पानी के साथ परस्थर पर पीस कर उस 
कर्क को पुनः पानीमे घोर के छान कर विनोरे नीदू कै 
स्वरस से सस्छृत ( धम्ख यना ) कर पीवे 1 दसी प्रकार उदर 
रस (जही पश परषिर्यो फे मांसरस) मे इषु सोँखट 
नमक का प्रदेप देकर अनार घादि खे फलो के स्वरस से 
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पंशरतन्त्रम्‌ 


[नावा न वा्व्या्कन्काकन्काकाकवा्वाषन्काकनदयन्य्कयन्यानकन्कनककनककककाककाकाकन्ककाकककककदन्कानान्दग्कादाकाकनकाकनदावन्वनवन्कनकनकव्काकनन्कन्कनन्कान्ककानक्डे नयमानः 


सेभ्छ कर पीये 1 न पानो के अतिरि भारद्खी के क्वाथ 
से शरीर फा अवसेक ( सिञ्चन 9 करना उत्तम हे ॥ ३६1 


इच्वाङधामार्मववृक्षकाणि 
काकाहयोदुम्बरिकाश्च दुग्धे । 
विपाच्य तर्याञ्जलिना वमेद्धि 
मदं पिवेच्वाहि गते त्जीर्णे ।। २७॥ 
पानाजीणंनिकित्सायां वमन मचपानच्र~-कदवी तुम्यी 
( द्याङ्‌ ), कडटवी तरो ( धामार्गव ), इन्द्रयव ( पृश ) 
धीर काकोष्टुस्यरिका ( दरमूर ) इन्द समान प्रमाणें 
मिध्रित करदो तोरेभरसेके पानी के साय पर्थर पर पीस 
फर फलक वना कै दुर म पकाकर उस दुग्ध में सेकर्क 
जञ्जटि (१ कद्व =४ पट) प्रमाण छे कर पानाजीर्णें 
भिदा कर दमनं करा देना चाहिए 1 फिर सायङ्काट के समय 
प्निनिषुटि फे सिये सद्यपान कराना चाहिद्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्कपिप्पली्ुजगपुप्पतरिडेस्पेतं 
सेवेत हिज मरिषेलयुतं फएलाम्लम्‌ । 
उप्णाम्बुमेन्धवयतास्त्वथवा बिडत्वक्‌ 
चव्यैलष्धि्ुमगथाफलमूलञ्युण्टीः ॥ 
हशः खडैराप च सोजनमत्र शस्तम्‌ ॥ ३८॥ 
पानाजीरत नात्यानो मवप्रणेगा.~-(*) दाटयचीनी, पिप्पली, 
नागकेदार भौर विटनम7 शनं समान परमाणम रेके वचूर्नित्त 
फरष्मा्तोमेष्माते कीमात्रामे रेके दोतोरे मधर्मे 
मिटारर पिलर्पे। (२) शद्ध हीय, काटी मरिच भर 
ष्णायची का चूर्णं मधे प्रदिक्ठ फर उसे भम्ट पर्छ 
( दादिम, विजोरे नीवृ.खादि) फे रससे ङं खट्टा यनाकर 
पि 1 (३) सैन्धवख्वण, विदटपण, तथा दारुचीनी के 
पृण फा मये प्रतपं देकर उसमे थोद़ा सा मन्दोष्ण ज 
मिलाकर पीये । (४) चव्य, इखयची, ही¶, पिप्पटीमूठ 
सीर सोय नके चुरण से भिधित मय का पान करना चाहिए । 
हलक सियाय पानाजीणं म हदय के दिष्‌ हितकारी खर्ढो 
( जुद्धादिनिर्भित युर्पो ) का प्रयोग ऊामदायक होता है ॥ 
द्राक्षाकपिव्थपफलदाडिमपानकं यत्‌ 
तस्पानविश्रमहर मधुशकराव्यम्‌ 
छ।स्रातकोलषरसपानकमे चापि ॥ ३६ ॥ 
खजूरवे्रककरीरपरूपकेषु 
द्राक्षाचिव्रसु च छत ससितं हिमं वा । 
ध्ीपर्णियुक्तसथवा तु पिवेदिमानि 
यप्ठ्याह्योत्पलदिमाभ्बुविमिधितानि ॥ ४० ॥ 
क्षीरिप्रनालविसजीरकनागपुप्प- 
पत्रेलबालुसितसाखिपद्यकानि । 
श्राप्रातभव्यकस्मदेकपित्थकोल- 
र्षाम्लवेत्रफलजीरकदाडिमानि ॥ ४१॥ 
पानविञ्चमचिकित्सायां चत्वारि द्ाक्षादिपानकानि--() 
सनका, कैथ, विजोरे का फट भौर भनारदाने या अनारफट 
€ ताजा ) खेर इनका यथाविधि पानक (शर्व ) षना कर 
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इश्चतसंहिता 





न 


उसमें प्रचुर सान्ना मे जहद तथा शर्करा मिराकर पीने से । मात्रा स स्वाभाविक (यासौस्य) सूप से विद्यमान 


पानदिश्रम रोग न्ट होता है। (२) इसी प्रकार आम्रातक 
ओर वदरी एक ठे के उनका यथाविधि पानक वनाकर सेवन 
करना चाहिए ! (३) दुहारे, वेत, करीरफल, फालसा, सनका 
ओर निदोथ इनसे बनाये हए पानक म शकरा तथा गस्भारी 
के फलो का चूण या सवरस मिला के सेवित किया हुभा यष 
हिमपानक पानविभ्रम स भरशस्त माना जाताहै। (४) 
अथवा क्षीर (दगध) वारे वादिनौ के पत्र, कमलनार, श्वेत 
जीरक, नागकेशर, तेजपन्रक, रेख्चाद्धक, श्वेत सारिवा, 
पश्चाख, आभ्रातक ( जम्बाडा ), भव्य ( उत्तरापथ में होने 
वाखा तारुफरु प्रमाण का फर अथवा अमरख ), कररोदा, 
कथपरु, वदरीफर, वृल्ताश्क, वेन्रफल, जीरक ( श्वेत या 
छृष्ण >) शौर ताजा अनार एल इन्द समान प्रमाण मे ठेकर 
समग्रमाण सें गुहीत सुरेदी ओर कमल के साथ शीतर जर 
( हिमाग्बु ) से महीन पीस कर पानक वना के पानविश्रम 
म पीना चाहिष्‌ ॥ ३९- ४१ ॥ 


सेवेत चा मरिचिजीरकनागपुष्प- 
स्वक्पत्रविश्वचविकेलयुत्तान्‌ रसांश्च । 
सूच्माम्बरखतदिमांश्च सुगन्धिगन्धान्‌ 
पानोद्धगान्चुदति सप्रगदानशेषान्‌ ॥ ४२ ॥ 
ˆ पानात्ययादिमप्ताना चिकित्मा--काटी मरिच, श्वेत जीरक; 
नागकेदार, दाक्चीनी, तेजपत्रक, सोठ, चविका ओर इलायची 
इनके महीन चुर्णो को अच्छी प्रकार मिखाके महीन वख 
(सूचमाम्बर) से छानकर अगुर्वादिधूप से धूपित कर मांसरस 
को पिखाने एवं विधिविपरीत तथा अधिक मानना में मद्यकापान 
करने से उत्पन्न हुए सात प्रकार के मदयज रोग ( च्वतुर्विध 
मदास्यय, परमद, पानाजीणं जौर पानविभ्रम) न्ट हो जते है॥ 
पद्रेन्दियाथैविषया मृदुपानयोगां 
हयाः पुखाश्च मनसः सततं निषेव्याः। 
` पानात्ययेपु विकरटोरुनितम्बवत्यः 
पीनोन्नतस्तनभरानतमध्यदेशाः । ४३ ॥ 
भ्रोढाः क्ियोऽसिनबयौवनपीनगाच्यः 
सेव्याय पञ्चविषयातिशयस्वभावा" || ४४॥ 
स्वैविधमदात्यये सेन्यानि- नेन्न कण रसना आदि पच्च 
स्ानेन्धिर्यो के जो रूप, शब्द्‌, रस आदि विषय ह वे यथा- 
विधि सेवनीय है । घर्थात्‌ नयनप्रीतिकर दश्य, श्रवणपिय 
गायन आदिः रसनाप्रिय मघुर अम्छादि रसो का सेवन तथा 
खषुपानयोग अर्थात्‌ पो्िक, गौडी, माध्वीक भादि हर्फे 
मय एव जो हदय के स्यि प्रिय ओर मन को प्रसन्न करने 
वाले आहार.विहार हो उनका निरन्तर सेवन करते रहना 
चाहिए । नके अतिरिक्त पानाध्यय, परमद्‌, पानविन्नम; 
पानाजीणे नामक्‌ म्जन्य रोगो में विशार ऊर तथा नितम्ब 
वारी चर्यो, एव जिनके स्तन पीन ( मोटे ) ओर उन्नत 
( उठे हुये = ००५०१ ) होने से उनके भार से छ्ुक गया है 
मध्यप्रदेश < कटिप्रान्त ) जिनका, देसी सिरो एव नूतन 
यौवन के कारण पीन ( दपु 9 सखो वाखी प्रीड सियो का 
सेवन करना चादिए 1 क्योकि इन चिर्यो भे पञ्च इन्दो के 
पचा विपय ८ शव्द, स्प, रूप, रस, गन्ध 9) अव्यधिक 


होते हे ॥ ४३-४४ ॥ 
विमश्चः--वास्तवमे संसार के सर्वं पदाधो मेंखी एक पेखा 
सर्वैन्दिय मोहक पदार्थं दै, जिसकी पूर्तिं मन्य पदार्थं नही 
कर सकते । यदपि पञेन्द्ियों के शब्दस्पर्चादि अथं अन्यन्न 
भिन्न भिन्न पदार्थो मे विद्यमान रहते हं, किन्त खी-शरीर मे 
वे एकन्न संघातस्प से विद्यमान होने के कारण पुरुषपको 
परं प्रीति प्रदान करतेदे, असी फिचरकाचा्य॑ने स्रीकी 
यथार्थ प्रश्षा की है-वाजीकरणमाययच्च शेत सौ या प्रहू्पिणी । 
शटा यककदयोऽप्यथीः पर प्रीतिकराः स्मृताः ॥ कि पुनः खीश्वरीरे 
ये सद्वातेन प्रतिष्ठिता. । सद्वातो दोन्दियार्थानां सपु नान्यत्र 
विदयत्ते । स््याश्रयो दीन्दियार्थो य" स प्रीतिजननोऽधिकम्‌ ॥ 
सपु प्रीतिर्भिशेधेण सीष्वपत्य प्रतिष्ठितम्‌ । धमथो खरीपु रचदमीश्च 
खौपु लोका. प्रतिष्ठिता. । सरूपा यौवनस्था या रक्षणेयां विभू 
पिता। या वद्या दिधित्तायाच ङी वृष्यतमा मता ॥ वयोरूप- 
वचोदत्रैयां यस्य प्रमाद्गना । प्रविशत्याश्च हदय दैवाद्वा कम॑मोऽपि 
वा} हृदयोत्सवूपा या समानमन "शया । समानसत्वा या वरया 
या यस्य प्रीयते प्रियैः । या पाञ्चभूना स्वैषाभिन्द्ियाणा परेयेगैः॥ 
यया विद्ुक्तो निखीकमरतिमम्यते जगत्‌ । यत्या क्रते शरीरना 
धत्ते शन्यमिवेन्दिथै. ) शोकोदे गारतिभयैयी दृष्ठ नाभिभूयते । 
याति यां प्राप्य विल्म्भ दृष्ट्रा दृष्यत्यत्तीव याम्‌ ॥ 
( च० चि० अ०र, पा० १) 
पिचेद्रसं पुष्पफलोद्धवं वा 
सितामधूकत्रिसुगन्धियुक्तम्‌ । 
सल्चृण्य संयोज्य च नागपुष्पैः 
[स रिचेश्च (र 
रजाजिकृष्णामरिचेश्च तुल्यः ॥ ४५॥ 
पानात्यये कूष्माण्डस्वग्नप्रयोग -क्प्माण्ड के स्वरस में 
शकरा, महए के पुष्प या फर्छो का रस तथा दाख्वीनी, 
इलायची भौर तेजपात का चूं एव नागकेशर, श्वेतजीरक 
पिप्पली भौर काटी मरिच का चूर्णं उचित प्रमाणे मिध्धित 
कर मदात्यय मे पीना चाहिणएु ॥ ४५॥ 
विसक्ल--.लि्गन्थि त्वमेलापनकेस्तल्यैखिडगन्थि त्रिजातकम्‌ 
वषाभूय्टवाहमधूकलाक्षा- 
लक्कबदाराङ्करजीरकाणि । 
द्राक्षाच्च छृष्णामथ केशर 
क्षीरे समालोञ्य पिवेत्‌ सुखेप्युः ॥ ४६॥ 
मदात्यये वर्षाभ्बादिपेयम्‌--पुननेवा, सुलेदी, महुभा, पीपर 
या बेर की लाख, द्ाल्चीनी, कचनार के कोमरु पत्ते, जीरा, 
सुनक, पिप्परी, ओर नागकेशर इनको समान भ्रमाणसें 
मिलाकर र तोरे भररेके पत्थर पर दुग्ध के साथ महीन 
पीसकर दुग्ध ही मे घोर के कपडे से छानफर सुखे चाहनेवारा 
सदाव्यय का सेगी पीवे ॥ ४६॥ 
भवेष्च मयेन तु तेन पातितः 
भ्रकामयीतेन , ुरसनादिना । 
तदेव तस्मै बिधिवसरदापयेद्‌ 
विपय्येये अशमवश्यग्रच्छति । ४७॥ 


श्रष्यायः ४५७ | 


घत्तरतन्त्॑म्‌ 


३६६ 





मदात्यये स्वजानी ग्मयमेव पेयम्‌-जिस सुरा, आसच, सीधु, 
वारुणी भादि मद्य के अधिक पान करने से मनुष्य पातित 
(शृ्छामरस्त या मदाव्ययादि पानज रोगघ्रस्त ) हो जाता 
उसी जाति के सय ऊ ताखविधि के अनुसार प्रयुक्त करने से 
उस पुरुष क रोगलन्त्ण मं शान्ति मिती है तथा किसी 
अन्य प्रकार के मध के पिलाने से वह पुरूप अवश्य दी भदा 
(क्टेशा ) को प्राक्च करता है हमटिये उसको वदी मथ देना 
चाहिए ¶ ४७ ॥ 
यथा नरेनद्रोपहतस्य कस्यचित्‌ 
भवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यततः। 
धवं तथा मद्यहतस्य देहिनो 
भवेखरसादस्तत एव नान्यतः ॥ ४८ ॥ 
स्वजानीयमदयपानलाभे इ्टान्त.--जिस प्रकार रजा सै 
दण्डित भ्यक्तिके दण्डका मोचने होकर धरसन्नताकी प्रापि 
उसी रानासेदही हो सकती है, अन्य से नही, उसरी प्रकार मद्य 
से पीडित पुरुप की प्रसन्नता ( भारोग्य साभ ) मयसेद्टीषो 
सकती है, अन्य ओौपध से नदीं 1 दिये अयुक्तिपूर्वक पीत 
मद्यजन्य-रोर्गो मे विधिपूर्वक मय का पान कर स्वास्थ्य प्राक्च 
करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
विच्िन्मद्यः सदसा योऽतिमद्यं निपेचते । 
तस्य पानात्ययोदिष्टा विकाराः सम्भवन्ति हि ।॥ ४६॥ 
त्यक्तमयस्य पुनस्पेतने धिक्रारा - जित व्यक्तिने मधपान 
करना त्याग द्विया हो नया फुं समय के पश्चात्‌ दु.सद्रति 
व्र चह सहसा अस्यधिक मद्यपान करना प्रारम्भकर रै 
एेसी स्थिति में चष व्यक्ति ध्यधिक मघधपान जन्य पानाव्यय 
रकरणोक्त ध्वसक आदि रोगौ से थस्त दो जाता हे ॥ ४९॥ 
विमर्ञः--द्रसी अध्यायके @छोक नं०रद्के विमर्शं में 
ध्वं लक तथा विरेपक के टचण रिख टं उन्दः रेखो । 
मद्यस्याग्नेयवाय्थौ शुणाचम्बुवदहानि तु । 
. स्रोतांसि शोपयेयातां तेन दृष्णोपजायते ।॥ ५०॥ 
मयजतष्गोत्पततिदेत्‌ - मय के जाग्नेय ( वैदण्य ) तथा 
वायव्य ( रौचय ) गुण दारीर के जट्वाहक खोतसो ८ ओर 
जद) को श्रोपित्त कर ठेते ईद, जिससे तृष्णा उस्पन्न होती दै ॥ 
विमक्च॑.--च्रकाचायं ने अग्बुवाहक सोतर्सौ के च्िमे 
उष्णता, आमदोप, मय, अधिक मयपान, अति शुष्क अन्न 
का सेवन तथावतृपाके वेगको रोकना ये कारण माने 
तथा अधिक वदी हद पिपासा अग्वुवादक सखोतस द्टिका 
प्रमुख छक्षण दहे--न।प्ण्यादामाद्धयात्पानादनिु्काक्सेवनतत्‌ । 
अम्बुत्रादयीनि दुष्यन्ति वृष्णायाश्चात्िफीडनत्‌ ॥ पिषासान्रातिप्रदेद्धा 
दृष्या मिषयुदरकवद्ान्यस्य खौतांसि प्रदुष्मनीति विघात ( च० वि० 
अ० ५ छो १०, ११) 


- पाटलोत्पलकन्देषु शदुगपण्यौ च साधितम्‌ । 
पिवेन्सागधिकोन्मिश्रं तत्राम्भो हिमशीतलम्‌ ॥ ५१॥ 
मयजवतृष्माचिकित्सा-- पाट, कमर तथा कमरुकन्द्‌ भीर 
भुदपणीं इनसे जट सिद्ध कर उसमे व्ररफ डा के श्रीतल 
कर खं । फिर उस्म पिष्पदी का चूर्णं २ रत्ती मिलाकर पीने 
से मथज देष्णा श्रान्त दो जाती षै ॥ ५११ 








सर्पिस्तेलवसासन्दधिभज्गरसैरयतम्‌ । 

कायेन चिल्वयवयोः स्वेगन्धैश्च पेपितैः ॥ 

पकमभ्यञ्जने शरेष्ठं, सेके काथश्च शीतलः ॥ ५२॥ 

मयजवृष्णायामभ्यद्गसेकौ-घृत, तेर, वसा, मजा चार्य 
समान प्रमाण मै मिधरित्त १ प्रस्थ, दही १ प्रस्थ, श्रद्गराज का 
स्वरस १ प्रस्थ, विल्व ओर यवका फछाथर प्रस्थ तथा सर्य 
गन्ध द्रव्य अर्थात्‌ एटादिगण की जौपधिर्यो को समान प्रमाण 
म मिश्रित करे प्रस्थ (४ पर) रेफे पत्थर पर पानीके 
साथ पीकर करक वना फे सवको एक कडाही या करईूदार 
भगोनी सें भर कर स्तेदावदोप पाक्‌ कर खेना चाहिषएु । यह 
पक स्नेह मदययजन्य दाह तथा वृष्णा समस्त शरीर पर 
या जरह भी दाह प्रतीत दहोतादहो उस्र स्थान पर अभ्यद्न 
करने के रिये श्रेष्ट है तथा परिपेक करने के यिये मधुर जर 
दीतट द्रव्यो खे बनाये फछाथको वरफ जादिसे शीत वना 
कर प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

विमर्शः--सनेहसाधन परिभाषा म लिखा कि जरह 
द्रव पदार्थं पाच या अधिक हो वहं प्रष्येक द्रव को स्नेह के 
समान ठे, किन्तु जरौ पच से कम द्रव पदाथ हौ अर्थात्‌ ए, 
३,२वाएक द्रवदहो तो वर्ह कुट द्रव मिखाकर स्नेहका 
चतुगुण टँ--पञ्चपरयनि यन्न स्युद्रैवाणि स्नेदसविधौ । तत्र स्नेद्‌- 
समान्यादुरर्वाक्‌ च स्याच्चतुरंणम्‌ ॥ 


रसवन्ति च भोऽ्यानि यथास्वसवचार्येत्‌। 


पानकानि युशीतानि हय्यानि सुरभीणि च ॥ «३ ॥ 
सतृपि मदात्यये मोल्यानि-जो भोजन जिस दोप से 
प्रत्यनीक ( विरद ) गुण वाखा हो उस दोपसे उस्पन्न 
वृपायुक्त मदास्यय सें वही भोजन देना चादिषु, किन्त साधा- 
रणतया प्रचुर मधुर रखवारे भोजनौ को त्था अस्यन्तं शीतल 
सौर सुगन्धित से हदय हितकारी पेयो को मदास्यय तथा 
तजन्य चृषारोग मै देने चाहिए ॥ ५३ ॥. 


त्वचं प्राप्ररतु पानोष्मा पित्तरताभिमूर्चछितः। =. 
दाहं प्रकुरुते घोरं पिन्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥ ४ 
मघजन्यदादस्नस्य चिकित्सा च--विधिविपरीत मयपान 
करने से उस मथ की ऊउप्मा द्रारीरगत्त पित्त भौर रक्तसे 
मिरुकर जव व्वचा मँ प्ुचती है तव भयानक दाहं उस्पन्न 
करती ह । ेखी स्थिति मे पित्त के समान मधुर श्ीतादि 
चिकरिष्सा करनी चाहिष्‌ ॥ ५४ ॥ 
विमर्षः -दाद -वाद्य अचि या तैजस पदार्थंके सम्प 
दए विना दी शारीरान्तगं्त कारर्णो से रोगी को होने वाशी 
जखन की विशेष भुभूति दी दाह नाम से अभीष्ट हि) 
वास्तव सँ दाह श्ररीरान्तर्गत अचिस्वरूप पित्तकाही 
अन्यतम गुण हे । इस तरह किसी भी जादार विहार स्प 
सेवित कारण से श्ररीरगतत सोमगुण या कफ का हास 
तथा पित्त की इद्धि होने पर दी दाह की अनुशति .दोती ह) 
कफ का हा होने पर वादु की श्द्धि पित्तके साथ स्वाभाविक 
सूप सें होती दै--पकृतिस्थ यद्या पित्त मारुत दक्ेष्मण श्ये । 
स्थानादादाय मात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति ॥ तदा मेदश्च दाहश्च त्तत्र 
तत्रानवस्थितः । गाव्रदेशे भवत्यस्य श्रमो _दौर्वखयमेव च, ॥ 
( च° द° ° १७ ) दस सरद यद्यपि दाह का साष्ठाऽ्नक 
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पित्त हयी है, तथापि उसको अयुभूति का विषय वनाने वाला 
वायु ही होता है, क्योकि वायु ही स्वं इन्दियार्थो का वाहक 
है-्वेन्दरियार्थानामभिवोढाः अर्थाच सम्पूणं इन्द्रियो के ग्राह्य 
विषयों को मस्तिष्क तक पर्चा कर अयुभूति का रूप प्रदान 
करने वाा कहा सया है । इसके अतिरिक्त पित्त वायु के 
अभावे शरीर म मण कर अपने दाहादि विशिष्ट गुणो 
का प्रभाव भी नहीं दिखा सकता, क्योकि पित्त या अभ्निका 
प्रेरक वाध ही होता दे । श्मीरणोऽग्ने पित्त पञ्च कफ पञ. 
पशवो मलधात्तवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ 
हस प्रकार सिद्धहै कि दाह की उत्पत्ति तथा अलुमूति मे 
पित्त मौर वायु दोनो ही कारण दहै । इस तरह यद्यपि दृह 
उमयाध्मक है, तथापि निदान की दृष्टि से इसके भी वातिक 
तथा पत्तिक दो मेद्‌ किये जा सकते हे । जिस अवस्था मं पित्त 
अपने कारणो से प्रकुपित होकर वायु की सहायता से दाह 
की उस्पत्ति करता दै तव वह दाह पत्तिक कदराता है । 
इसे विपरीत यदि वायु भपने कारणो से ही प्रपत होकर 
पिन्त को विदधत कर दाह उत्पन्न करता है तो वह दाह वातिक 
होताहै) आगे जो दाह के मद्यज, पित्तज, रक्तन तृष्णा. 
निरोधज तथा रक्तपू्णं कोष्ठज भेद क्सि हे वे सव पत्तिक 
वर्म भ समाविष्ट होते रे ! किन्तु धातु्तयज दाह वात्तिकवगं 
मँ समाविष्ट होता है। मघयपान करने से धमनी विस्फारक 
केन्द्र ( प४5०वपाध्त्णः (णऽ) के कोभ तथा परिसरीय 
वातनादी शोभ ( एल्पणलाण] फद्ण४ऽ ) होने से दाह की 
अनुभूति होती दे । मधपानजन्य वातनाडीष्ोभका यह प्रधान 
ठषषण है ! “पित्तवत्तन्न भेषजम्‌' अर्थाव्‌ मद्यपानजन्यद्‌ाह 
पित्तवर्गीय होने से उसकी चिकित्सा भी पित्तसज्ामक मधुर 
भौर शीत दर्व्यो से पित्तके समान करनी चाहिए । चरकाचायं 
ने दाह में वेर ऊे पत्तो का फेन, रीठे का फेन, आौर फेनिखा के 
फेनके ठेप का उद्रेख किया है एवं अस्छ्सेक कोभी 
परशस्त माना है } वदतपछयोत्थरच तथैवारिषटकोद्धवः । फेनिला- 
याच य. फेनस्तेदहे ठेपन श्लुभम्‌ ॥ सुराक्षमण्डादध्यम्ड मातु 
लुङ्गरसो मधु 1 तके प्रदेहे शस्यन्ते दाहष्ना सम्लकाञ्ञिका. ॥ 
शीतं विधानमत ऊध्वमह प्रवद्य 
द हिप्रशान्तिकरखरद्धिमतां नराणाम्‌ । 
तत्रादितो मलयजेन हित प्रदेहः 
न्द्राञयहारतुहिनोद कशीतलेन ॥ ५५ ॥ 
शीाम्बुशीतलतरेश्च -शयानमेन 
हारेशेणालवलयैरबलाः स्प्रशेयुः । 
भिन्नोस्पलोऽज्बलहिमे शयने शयीत 
पत्रेपु बा सजलविन्दुपु पद्िनीनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
धनिर्नां दाहछमनोपय.- जव इसके अनन्तर धनिक 
पुर्यो फे दाष का समन करने के छि क्लीतक उपाय रिषे 
घाते द ! उनमें सर्वपरयम मख्यनिरि भादि के सुगन्धित चन्दन 
कार्प दारीर पर करना चादिषु 1 इङ अनन्तर चन्दमा की 
शीतर किरणो का तथा मोचय के हार का तथा तुहिनोदक 
< दिमपानी } का सेवन करना चाहिए । एवं युवती जिं 


सीसरम इुदोकर ्दे कयि ह्ये सुक्ता 
ह हार तथा कमल 
भाटक कारणो क्रो सपनेषहाय में धारण कर यादे करे सोये 


हये हस पुरूष का स्पर्शं अथवा आचक्निन करें । इनके 
भतिर््ि खि हयै नीर कमर वारे नि्म॑र भौर रण्डे 
विस्तर पर सोये अथवा शीतर जार विन्दुं से युक्त 
कमलिनी के परतो पर शयन करे ॥ ५५-५६ ॥ 

विमर्थः--चरफे दादशमनोपायः--पौष्करेषु सखशीतेु 
पद्मोत्पलदलेषु च । कडाराणाच्च पत्रेषु क्षौमेषु विमलेपु च॥ 
चन्दनोदकशीतेषु सुष्याद्‌ दादहार्दितः खखम्‌ ॥ ८ च० चि० अ० 
२, श्छोक० २६० ) 


आसादयन्‌ पवनमाहूतमञ्ञनाभिः 
कारपद्मदृलशैवलसच्चयषु | 
कान्तेवैनान्तपवनैः परिभूश्यमानः 
शक्तन्धरेद्धवनकाननदीधिकासु ।॥ ५७ ॥ 
दाहञ्चामकोऽन्य व्पायः-चिर्यो के द्वारा जलम भगे हष 
खस ओर कमर्पन्र आदि के वीज्यमान पो के पवन को 
सेवन करता इभा कहर ( सौगन्धिक कार कमर ) ओर 
श्वेत कमर ( दुष्प ) तथा उन दोनो के पत्र भौर जलके 
शेवारु के समूह से बनाये हुए शयन स्थर पर शयन करे 
ओर यदि चलने फिरने की शक्ति से सम्पन्न हो तो वाय 
वगीचो की मनोहर मन्द सुगन्ध शीतर पवन को स्पर्च 
( सेवन ) करतां इथा अपने धर के उद्यान शी सोपान 
( सीदी >) युक्त वावी मेँ सञ्चरण करे ॥ ५७ ॥ 


दाहाभिभूतमथवा परिपेचयेनतु 
लामल्नकाभ्बुरुहचन्दनतोयतोयैः । 
विस्रावितां हतमलां नबवारिपू्णौ 
पद्मोत्पलाङ्कलजलामधिवासिताम्ुम्‌ ॥ 
वापीं भज्ञेत हरिचन्दनभूषिताञ्गः 
ध कान्ताकरसपरानककेशरोमक्कपः 
तत्रेनमम्बुरहपत्रसमेः स्प्रशन्त्यः 
शीतैः करोरुबदनैः कठिनैः स्तने ।५६॥ 
तोयावगाहङ्कशला मधुरस्वमावाः „ 
सहषयेयुरबला सुकल. प्रलापैः ।। ६०॥ 


दाद नमनं परिषेगोऽवगादर--सद्य आदि के दहसे 
व्याप्त रोगी को खस ( खामञ्जक), कमल, चन्दन ओौर 
सुगन्ध घाला इन से अधिवासित पानी से तिश्चित करना 
चाहिए तथा वावड़ीमे से पुराना सब पानी निकार कर एवं 
कीचड़ साफ करके नवीन पानी भरकर उसमे रक्त श्वेत 
ओर नीर कमर छोड ( प्रक्षिप्त ) करके तथा केतकी, 
गुराव, मौरुखरी आदि द्रो से भी उस पानी को सुगन्धित 
करके अपने शरीर पर हरिचन्दन ( मर्यगिरिं केश्वेत चन्दन) 
का खेप कर मनोर युवतीखिर्योके हस्तो के स्पशं से 
रोमाश्चित होता इजा उपयुक्त बावडी में स्नान करं । तथा 
उस बावदीरे स्नान करते इए उष दाहाभिभूह ष्यह्छिको 
कमर के पुप्प एवं पश्च के समान कोमरु एव शीतर हस्त, 
ऊरु तथा सुख से जौर युवावस्था के कारण कठोर ( भौर 
पीन ) स्तर्नो से च्ि्यौँ भी ( जल मे तेरती इई ) स्प करे । 
इस वर्ज में वेरने मे कुश एव मधुर स्वभाव याढी 
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चिर्यौ अपने द्रोभन कल्यायुक्त सारिप्यिक प्रब्द से इस 
दाहपीदित मनुष्य को प्रसद्व करें ॥ ५८-६० ॥ 

विमदेः--दखियो सद्ात्ययनाधिकाः--सफथादस्यगीताना 
विददादचव योजना. प्रिय(रचानुगत्ता नार्यां नाक्चयन्ति 
मदात्ययम्‌ ॥ नाष्छोभ्य दि मनो मयं शरीरमवदत्य च । दुर्या 
न्मद्वात्यय तस्मादेष्टन्या दरषणी क्रिया ॥ 


धारागृे भ्रगलितोदकटुर्दिनाे 
छान्तः शयीत सलिलानिलशीतकु्री । 
गन्धोदकैः चुकसुमेरुपसिक्तभूमौ 
पत्राम्बुचन्दनरसैरपलिपुये 1! ६१॥ 
जाद्युखलप्रियककेशरपुण्डरौक- 
पुञ्नागनागकसरवीरकरतोपचारे । 
तस्मिन्‌ ग्रहै कमलरेण्वरणे शयीत 
यनाट्नानिलविकम्पित्तपुष्पदान्नि ।६२॥ 
दाग््रामनार्यं धारागृदरदयायनम्--मेवच्छुस्न के दिन जट 
वर्पणष्टोनेे छु समय पूरं माकाश तथा सर्वं दिशाय 
अन्धकार मे व्याक्ठ पकर दुद्धिनवत्‌ दस्य टो जात्ता है, उन्ती 
च्भ्यकत समान सामा (स्वस्प) वले तथा फार के 
छदे ्टोटे सुरास चे निङ्खने वे जटः चे मिश्रित वायुये 
जिसणा भीतरी साय दीतट हो एव सस्यादि सुगन्धिन पुप्प 
से छधिपासित गन्धेदक्त से सी्ठी इई भूमि ( तट ) वाख 
रौर प्रक नेग्रवाटा भौर श्वेतत च्वन्दन के रस (पद) का 
दिवार्यो पर रेष द्ध्यि दए तथा चमेखी, नीकमट, पिय. 
सार, पट्ट, श्येतकमट, पु्याग, नागकेशर भीर छाटफनेर 
इनक पुष्पो से आगते एवं व्रिच्छोने पर व उसके आसपास 
विद्निष्ट रचना कयि हुए तथा कमटकी रेणु (पराग) के 
बिखेरने से भरण (रक्ताम) दुर्‌ शौर यलनपूंक (घकारान्तर 
से) सन्नादित धयु मै दहिटनी हु पुष्प.मारा्जो वारे 
धारागृ सिर्योरे साथ यक्रा भा मध्यपान जन्य दहसे 
पीदित च्यः दयन करे ॥ ६५-६२ ॥ 


हमन्तचरिन्ध्यद्िमवन्मलयाचलानाम्‌ 
स्वीनाम्भमां सकरलीहरितद्रुमाणाम्‌ । 

उद्धिन्ननीलनलिनगम्बुरुहाकसणाम्‌ 
चन्द्रोदयस्य च कथाः गरगुयरान्मनोन्नः ॥ 

“ घागगृहे हेमन्तानिरधाश्रवगम्‌- हेमन्त छतु तथा विन्ध्या 
ट, हिमाल मीर मटयाचट ( अचट = पर्तत ), श्रीत्तख, 
जट, कदी (केटे)े बरृठतया हरे ठृत, जिनमें नीद 
छम, रक्तकमष्ट घोर श्वेतकमट खि रटे दो एसे जखाहय 
(वादाय) तथा चन्द्राद्य की मनोहर कथार्भो को श्रवण करे ॥ 

विमर्शः-मदृस्ययदहरा वनाद्यः--वनानि रमणीयानि 
सण््ाः सहिनादाया. । विश्यदान्यन्नपानानि सष्टायाश्च प्रहपषेणाः ॥ 
सव्यानि सम्ध्या वासन्ति तिमखानि च ! गन्धेश्षब्दाः 
कान्तश्च मोष्टवश्च हृदयप्रियाः ॥ सकथा दास्यगीततानां विश्छदाश्चैव 
योजनाः। ्रियाथान्चुगत्ता नार्यो नाशयन्ति मदात्ययम्‌ ।। जल्यन्त्रा" 
भितरपणि वाततयन्तरवदानि च । कदपनीयानि भिषजा ददि धारा 
गृषमि च॥( चरक)! 





म्लानं प्रतान्तमनसं मनसोऽवुरलाः 
पीनस्तरोरुजघना हरिचन्दनाद्गयः। 
ता एनमाद्रवसनाः सद्‌ संबिशेयुः 
शि्टाऽवलाः शिथिलमेखलदहारयष्ट्यः।।६४॥। 
छक्तप्रथोगालामे तरगक्लीमम्पक॑ः- यदि धारागरह में शयन 
तथा मनोहर कथाश्रवण से भी कोई साभ न होकर मदात्यय 
जन्य वृष्णा का रोगी ग्छानियुक्त जौर दीनमन वाराष्टोतो 
उसके मन के भयुकूख तथा पुष्ट ८ मोटे ) स्तन, ऊर सौर 
जघन वाटी एवं सारे वदन पर-विदि्ट अद्धो ८ स्तन, चक, 
कपो, हस्त ) पर हरिचन्दन का खेप ङी हुई जौर कटिं 
ढीली मेखला तथा वक्त मे मोतिर्यो की मारा पहनी हु 
एवं गीरे महीन वख पनी हदं चर्यो उस पुरूष का 
भाखिद्धन कर उसके साथ वेह या सोयं ॥ ६४॥ 
४4 येयुरन „ च 
हपयेयुरनरं नाय्यैः स्वगुणे रहसि स्थिताः। 
ताः शौद्याच्छमयेयुश्च पित्तपानाप्ययान्तरम्‌ ॥ ६५॥ 
पित्तपानात्ययमेदशमनाय खीमषटच्वम्‌-- एकान्त मँ स्थित 
चिर जपने अदुभापण जादि युर्णो से मचुप्यको हर्पित 
( प्रसन्न ) करती द तथाये चर्यौ जपने दस्य (सौम्य) 
प्रभाव से पित्तजन्य पानास्यय फे जन्ये को भी श्चान्त 
करती ईह ॥ ६५ \ 
विमर्कः--चिर्यौ रसायन सौर योगवाही होती ईै। अतएव 
जव ये पने अद्र भ्र्य्गो पर उप्णकेपकर युरप को स्पर्षं 
करती टं तो वीता सन्निपातादि तथा हदयाचसाद्‌ को नष्ट 
करती ई एव जथ अपने चदन पर चन्दनादि का ठेपक्र 
रेतीट्तोवे सन्तापहर दहो जाती है। इसलिये किसी कवि 
ने कषाहैकिये श्नीतावस्था मे उष्णतया उष्णाचस्था्ें 
द्रत प्रतीत टोती दै-कृगेदक वध्च्याया द्यामा सा चेटा 
ग्रम्‌ । श्षीतकाल मवेदुष्णमुष्णकारे च श्चीतलम्‌ ॥ 
वरडदादस्कपित्तेु कायाऽयं मेषजक्रमः। 
सामान्यतो षिशोपन्तु रगु द हिष्वरेषतः ।।' ६६ ॥ 
वद्‌ दाह्ादिपृक्तकम"--प्यासः दह्‌ जओौर रक्तपित्त म उक्त 
ओपध विधि ८ धारागृह कयन, खीसम्प्कादि ) का प्रयोग 
सामान्य रूप ते करना चाहिए । अव सके सनन्तर सवं 
प्रकारके दाहम विशिष्ट विधिका वणन करता उसे सुनो॥ 
छृत्लददाच॒गं स्तमुद्रिक्त दहति यति | 
सल्चूष्यते दद्यते च ताभ्नाभस्ताम्नरलोचनः ।1६७॥ 
लोहगन्धाद्धवदनो वहिमेवावकी्यते ॥ ६८ ॥ 
रक्तजद।द -र्णन-- मिथ्या आहार विहार से भरङपित्त तथा 
अतिप्रवृद्ध रक्त सार श्वरीर मे अरमण कर दाद्‌ उस्पन्न करता 
हे जिससे उख रोगी को सिचाव तथा दाह कगतादे। 
उसका चेहरा ताम्बे के वर्णं सा राठतथा नेत्रमी ताम्बे 
के समान रार ष्टो जातेर। उसके बन्न ( शरीर) तथा 
सुख से रोदे के सदश गन्ध भाती हे एवं वह भपने को अग्नि 
से भ्याघ्ठ सा मानता है ॥ ६७-६८ ॥ 
विमश्नः--र्त भी पित्तवर्गीय होता दे, षतः दस दाष्ट फो 
आ चैत्तिक ही समश्नना चादिष्‌ 1 रक्त म रौद तथा सुख 
का ष्वादु मी रौ जैसा रदताष्े। षौ से धाद सामान्य 





३४२ 


घुश्वतंसंहित 


का निनयन 





कामी रहण करना चाहिए) यह रक्तगत चात ( प्री 
11००4 एप्९ऽऽपः८ ) का भी छक्षण च । नीच म्वरमसं भीग्रह 
विशिष्ट र्ण होता है । मासिक धमं की विति से हस्तपाद 
से होने चारा दाह भी इसके अन्तर्गत समक्तना चादिए । 
तं विलङ्घ्य षिधानेन संख्ादास्माचरेन ॥ 
अप्रशाम्यत्ति दाहे च रसेस्तृप्तस्य जा्ञलेः। 
शाखाऽऽश्रया यथान्यायं रोहिणीव्येधयेत्‌ सिराः॥६६॥ 
रक्तजदाटचिकित्साक्रम---रक्तजदाह के रोगी को प्रथम 
विविध प्रकार से रधन कराकर क्रमशः पेया भादि दारा 
तर्पणादि चिकित्सा करे । यदि इस क्समे दाह का सप्सन 
न होता हो तो जाद्घर मांस रसो से प्रथम उसे वृक्त कर याट्‌ 
तथा जद्वा ( शाखा्भो ) मे आशित रोहिणी ( खेटित) 
सिरा का सिरदेधनविधिके अञयुसार वेधन करना चाहिष्‌ ॥ 
विभर्यः--तेदिणी पिरा-जयुर्वेद्‌ शास्र मे मूर सिरायं 
प्वाङीस मानी ई । उनम बातवह दस, पित्तवाहक दस, 
कफवाहक दस ओर रक्तवाहक दस तासा मूल्सिराश्वत्पा- 
शत्‌, तासा वातवारिन्यो दज्ञ, पित्तवारिन्यो दश्च, कफत्रादिन्यो 
दश, दश्च रक्तवाटिन्य ( सु० श्षा० भ०७ ओर ये चारो 
प्रकार की चिराय अपने अपने स्थानो मं १७५ प्रकार की 
होती है 1 रेसे कुर ७०० सिरां होती ह । इने रक्तवाहक 
सिरा फा स्थान यदत ओर ष्टीहा को ताया रै। 
वातादिवादकचतुर्यिधक्षिरालक्षण--( १ >) वातवह क्िरायं 
अरुण ( किलिद्रक्वर्णं ) भीर वायु से भरी देती 
ह, पित्तवाहक उष्ण भौर नीर होती ह 1 कफवाहक सिरर 
गौर वर्ण, शीतर ओर स्थिर होती द तथा रक्तवाहक 
सिरा रक्तं वणं न वडुत शीतर ओर न उप्णहोतीरे। 
आधुनिक दृष्टि से अरुणा सिरा को ओर रोहिणी सिराको 
धमनी या शुद्ध रक्तवाहिनी ( ^ पल ) मान रेना चाहिए, 
वर्योकिं इन दोर्नोके जो श्राद्ध मे स्तणदियेदहै वे आर्ट 
से मिरे है--अरुणा किरा--“तव इयावारुणा, प्रस्न्दिन्य सूद्धमा 
क्षणपुणे रिक्ताः वातरक्तं वहन्ति 1 ( अ० सं° ) रोदिणो सिरा- 
(समा गूढाः क्िग्धा रोदिण्यः शुद्धरक्तम्‌ ( अ० सं० ) पित्तवह 
मीखा सिरा वास्तविक सिरा (८८) का पर्याय है तथा 
कफवाहक सिराज को रसीकावाहिनी ( 1भप्णषष्पर०5 ) 
समन्नना चादिए । यर्दा जो शाखार्थं ( वाहु ओौर जदा ) 
के आभरत रोहिणी सिराज के वेध करने का जादक्ष 
दिया हे इससे शद्ध रक्तवाहक या धमनी ( ^ण्ध्यम ) का 
वरधन करना चाहिए रेता अथं प्राप्त होता दे, किन्तु प्रव्यक्त 
मं धमनी (शद रक्तं वाहिनियों ) का वेधन नहीं किया जाता 
। अत शव इन स्थानो की सिरा ( ए) का टी वेधन 
करना चादिए, जिर कि पित्तवाहक-षिरा शाण्द्‌ से कहा 
गया दहे । सिरविध्िधि का नाम भी ( ए०९८००० ) 
वेनिसेक्ान रखा दे, जिसका भर्थं सिरा ( ए९८) वेधन ही 
होता दे, धमनीवेधन नही । यथान्यायम्‌-्िरान्यधविभानो- 
व स 1 यथान्याय ययाविधि--न्यायस्य स्तेदस्वेद्‌ा- 
कस्यानातक्रमण यवान्यायस्‌ । ( उर्हण ) अ 
सिरवेधन कीजो विधिदहे क हिय 
्षिरावेथनमिपि = जिग्धसविन्नमातुर यथादोपप्रत्यनीकः 
द्रवप्रायमन्न "भुक्तवन्तं यवाम्‌ पीतवन्तं वा यथाकारमयुपस्थाप्यासीनः' 


स्थितं पा प्राणानशषमानो समपद्चर्मान्तवैपकरयकनामन्यनपै 
यन्वया नानिवाढ नातिदधियिदट धरसीरुप्रे्मामाप् समोर 
दरस्मादाय सिरां पिष्येतः (सु० श्रा० भ० 4 शनो ५) 
अर्यात्‌ स्ग्ण फो प्रयम स्नेहन स्यंदन कराना च्वह्धिए । पेमा 
करने से द्वारीरगत दोप रक्तवाहिनियो मं अति ई पौर 
मिरावेध करने से व्राह्र उवमर्तितत षो ताते ई~र 
लिग्धस्विशनस्य पुनरद्रयीभूता दोषाः शोधितमनुपपिष्ठाः सन्य 
प्रस्ययन्तै ( अ०सं० ) स्मैष्टन भ्वेद्न फे छमन्तर दर्थ क 
पिपरीत द्वभूयिष्ट नष्टा यवा यचागू पिखानी चाष्टिय्‌ । 
फिर टीकस्वानपर्‌ रणको चिाकरया छटा के सुनि. 
यन्त्रित फरश्नरीरयकेएर प्रद को रोगानुमार दीक कर 
फे उसर्मे वसप, चमं, घछन्तर्वपफट ( पट) ध्वा प्रतान 
हनम से फिसीएक मे न चहुततंगलौर्‌ चश्रटुत भिथिट 
यध कर उचित श्समेप्रार्णो फो वाधा न पर्टुवाते दपु 
सिरा को प्राप्त कर वेधन करं। य्ह पर दवभूयिष्ठ घषर 
ठेनेफाताष्पर्ययष् द किं रक्तायसेचन से धरीरं फेनष्ट 
होने बारे र्वा की पूतिकते करना । प्रायरोगीके धिदा 
के रक्तायसेचन करने से जय उसे कुष मूर धाने व्ययो नो 
रक्तलाव करना यन्ठ कर दिया लात्तादटे। जनः यैदे या 
शयन केरा के रन्तघ्नाच करने की भपेका चिठा के रक्तप्राय 
करना उत्तम है । सतिवेध, अवेध्यसिरवेघ जौर सम्परेधन 
से प्राणवाधा न पावें! यरपट्‌ यन्धन फमने से सिगागत 
रक्तप्रचाह चन्ट छोकर सिसेव्यानं में सहायता ष्टोती दै) यष 
वन्धन सदा वेध स्थान वे फुं उपर दी सोर होना 
ष्वाहिषए 1 अधिक गादा योधने से धमनीगत रछप्रयाहर्मै 
चाधा होत्ती है तथा शियि घौघने मे सिसेष्वान नटी होता । 
पित्तञ्वरसमः पित्तात्‌ स चाप्यस्य विधिर्हितः 11७०] 

पित्तगदालक्षणम्‌--पित्त के प्रफोप से उपपन्न होने घाटा 
दाह पित्तज्वर के समान श्तर्णो वाटा होता है। इसि 
पित्तजदाह की चिकिर्षा भी पित्तञ्वर के समान करनी 
ष्वाहिये ॥ ७० 

विम्ष--चयपि सभी दाह पित्तप्रकोप से होते हे । धत 
इसका पथक्‌ पाड करने की आवश्यकता नहीं थी, चिन्त 
इसमे मद्यजन्य दाह के ससान शरीर मे अन्य स्थायी 
विङ्ृतियौं नहीं होती ह । त" इसका प्रथक्‌ पाठ करना 
उचिनदहै। यद्यपि इस दाह मे पित्तञ्वर के समान र्तण 
होते ह, किन्तु पित्तपवर मे जामादाय धादि की भी दुष्ट होती 
हे, जो कि इसमे नहीं होती 

दृप्णानिरोधादच्धातौ क्षीणे तेजः समुद्धतम्‌ । 

सबाह्याभ्यन्तरं देदं दहेदै मन्दचेतसः ॥ 

संजुप्कगलताल्वोष्ठो जिं निष्कृष्य चेष्टते ।७१॥ 

तष्णानिरोधजदादलक्षण--मधपान के अनन्तर मध की 
तीच उप्णतावश उर्पन्न इई ष्णा को रोकने से जलीय 
धातुकेक्तीणष्टोजाने पर पित्तकी दिषो जातीद्ै तथा 
वह पित्तजन्य उष्णता मन्द्‌ ( मूढ ) चित्त घारे उससेगी 
के वाद्य तथा जाभ्यन्तरिक अगो में दाह उस्पन्न करती रै, 
जिससे रोगी का गा, ताछ जौर ओष्ट सुख जाता है 
एव वह जिद्धा बाहर निकार कर हस्तपादादि भङ्गा का 
विदेपण करता है ॥ ७१ ॥ | । 


५५ 


, श्रध्याय ४७1 


छ्तरतन्त्रम्‌ 


१९३ 





विमर्द खोर्गो ने निहा निष्कृष्य वेष्टते के स्थान 
पर निष्ठा भिश्खत्व वेपते एेसा पाठान्तर माना है, जिसका अथं 
याहर निकर कर कम्पित होती दै 1 जरू की कमी 
( फलपृपप्थफ्र००) के कारण होने वारे ह को इसी कै 
अन्तर्गत समन्नना चाहिए जो कि परायः म्ीष्म ऋतुमें होता हे। 


तत्रोपशमयेत्तेजस्त्वन्धातुच्च विवद्धयेत्‌ । 
पाययेत्‌ काममम्भश्च शकेराव्यं पयोऽपि वा ॥ 
शीतमिक्षुरसं मन्थं वितरेेरितं धिम्‌ । ७२॥ 
चष्णानिरौव्जदाहनिकरित्ा--दृष्णानिरोधजन्य दाह सें 
सर्वप्रथम मधुरक्षीतादि आहार दव्य एवं विदारसे दारीर 
मं वदे इए तेज (पित्त) को श्रान्त करना चाहिए तथा 
स्वयोनिवर्ध॑क मधुरलिग्ध शीतर तरर द्रर्व्यो ते जलीय 
धातु को वद़ाना चादिषए ! शर्करायुक्तं जल अधिक मात्रां 
पिखाना चाहिए अथवा श्रकरायुक्त दुग्ध अधिक मात्रां 
पिखाना चाहिए । शीतर इष ( लहे) का रस पिखाना 
प्वाहिए 1 किं वा मन्थ ( घृत में अभ्यक्त सच मे शीतल पानी 
मिला कर ) पिकाना चादिषु तथा शाख में के हुए पित्त- 
व्वरनाद्चक सर्वं उपाय करने चाहिए ॥ ७२ ॥ 
विमय -(9) मन्थ'--मक्तवः सूगिपाऽभ्यक्ताः शीतवारि- 
परिष्ठाः” (२) पित्तज्वरहरोपायाः--ष्ीवेर चन्दनो शीरघनपर्षट- 
साधितम्‌ । दथात्तं शीनछं वारि वृदबृद्धिञ्वरटादनुत्‌ ॥ पपेटासृत- 
धात्रीणा काथः पित्तज्वरं जयेत्र्‌ । भृद्रीका मधुक निव कटुकरोहिणी 
ममा । अरवदयायम्थिततः काथ ण्य पिन्तञ्वराप्ः॥ चरकोक्त दाह 
चिनाङानोपाय जैसे धारागृहसेवन शीतख्वायु, चन्द्रकिरण, 
चन्दनादि द्रीत दर्यो का रेप आदि) 
अद्जा पूणेकोठस्य दाहो भवति दुःसहः । 
विथिः सद्योत्रणीयोक्तस्तस्य लक्षणमेव च |} ५७३॥ 
रनपृणगौषएजन्यदण्दुनक्षणजिकि.से- वाद्य आाधातादि कारणों 
से अथवा आभ्यन्तरिक्‌ कारर्णो ( अत्यधिक दुव्राव, अन्त; 
विद्रधि) शे हुए र्छलाव से कोष्ट (किसी भी आदय) के 
भर जाने से असद्य दाह उत्पन्न दोतादहे। इस प्रकार ऊ 
रक्तपूर्ण को के रुषण तथा तजन्य दाह के कक्तषण तथा 
चिक्रित्ा विधि का सान सयोच्णीय अध्याय मं कहे अनुसार 
समश्च ठेव ॥ ७२ ॥ 
विम्ल-केोष्टरपण--स्वानान्यामाभिपकानां मूत्रस्य रुषि- 
रस्य च 1 हृदुण्डुकः फुम्छुभौ च कोष्ठ दहत्यभिधीयतते ॥ र्तपू्णकोष्ट 
छ्तणानि- तस्मिन्‌ भिन्ने रक्तपू्णे ज्वरो दाश्च जायते मूत्र 
मागं युद स्येभ्यो रतं घ्राणाचच गच्छति ॥ मृच्छंश्वासदृडान्मान 
मभक्तच्यन्द एव च । विण्मूत्रवातस्तदश्च स्वेढा्लावोऽश्चिरक्तता ॥ 
रीदगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौ्गन्ध्यमेव च। दृच्छू पारवयोश्वापि 
चिरेषन्ात्र मे शरणु॥ भामाश्ञयस्ये रुधिरे रुधिर द्दयेत्पुन. । 
जाध्मानमत्तिमात्रत्र श्रूलच्च अशदास्णम्‌ ॥ पक्राङ्रयगते चापि रुजो 
गौरवमेव च । शतता चाप्यथो नामे. खेभ्यो रक्तस्य चागम. ॥ 
भमिततेऽप्यारयेऽन्ार्णा सै सू्मैरनत्रपूरणम्‌ । पिदितास्ये षे 
यद्द्यते तस्य॒ गौरवम्‌ ॥ आधुनिक दृष्टि सै शख आदि के 
महार से आन्तरिक रक्तखाव होने पर स्तब्धता ( 8००६), 
हस्तपाद शीतता, हद्यदौर्वस्य रकरण दिखाई देते है तथा 
आन्तरीय रक्तलाव के कारण परिसरीय वातनाढी स्तोभ 





{ एलान गलणो्ड) के कारण दाह होता है तथा 
स्थानीय रक्ताधिक्य ( 21०0त्‌ 6००६९००४ ) के कारण शोथ 
होने पर स्थानिक दाह भी होता दै । विभिन्ननणेषु चिकिस्सा- 
कऋमः--चिने भिन्ने तथा विद्धे क्षतो वाऽखगतिस््वेव । र क्तक्षयाु- 
जस्तवर करोति पवनो दाम्‌ ॥ स्नेशपान हित ततर तत्सेको विदितस्तथा। 
वेशवारः सश्र. सल्िग्यैश्चोपनादनम्‌ ॥ वान्यस्वेदांश्च कुर्वीत 
स्लिग्धान्यालेपनानि च । वातक्चौषधसिद्धैश्च सेदैवंसितिर्विधीयते ॥ 
उष्णतानिवारणार्थ- शौ तमालेपन कायं परिषेकश्च शीतल । 


धातुश्षयोक्तो यो दादस्तेन मूच्छोदषान्वितः ॥। ५४ ॥ 
क्षामस्वरः क्रियाहीनो श्रृशं सीदति पीडितः। 
रक्तपित्तविधिस्तस्य हितः सिग्धोऽनिलापहः।। ५५॥ 


धातक्षयजदाहलक्चणविर्जित्े-रस, रक्त आदि धातुभों के 
तयदहोने से जो दाह होता है उसे धातुतयजदाह कहते 
द। इसमे मूर्च्छा, वृपा जोर स्वरभेद के साथ रोगी को 
महान्‌ अवसाद ओौर क होता दे! इस प्रकार के दाह मेँ 
रक्तपित्त क समान चिकित्सा करनी चाहिए तथा स्िग्ध ओर 
चातनाश्चक चिकित्सा हितकर होती हे ॥ ७४-७५॥ 
विमद्यः-रस रक्तादि धातुभों के्यसे वायु की दृद 
होती है च्वायोर्पाहक्षयात्‌ कोप ' तथा यह बद्ध वायु पित्तिको 
दूपित करता दहै जिससे दाह उपपन्न होता ह । अत्यधिक 
रक्तखावजन्य, रक्छारपताजन्य तथा राजयकच्मा के कारण होने 
वाटा दाह इस श्रेणि सें समाविष्ट दोताहै तथा इनसे 
होने वारे दाह का कारण भी वातनादी संसोभदहीहै। 
रक्तपिन्तचिकित्साक्रम --गाख मे रक्तपित्त की चिकित्सा 
के खयि दो विधिर्यौँहे-( $ ) जपतपंण तथा (२) तर्पण 
चिकित्सा । रोगी वलवान्‌ दो तथा उसके दोपव्दे हुए 
तो प्रथम अपतपंण चिकिसा करनी चाहिए्--ऊर्ष्वं भरवृद्धयो- 
पस्य पृं लोरितमित्तिनः । भक्षीगवलमामाग्नेः कन्तै्यमपनप॑णम्‌ |) 
ऊर्ध्वग रक्तपित्त मेँ यद्वि रोगी के वर, मांस ओर अन्निका 
प्यहो गया होतो प्रथम तपण चिकित्सा करनी चाहिये 
ओर पश्चात्‌ विरेचन ठेना चाहिए । अधोगामी रक्तपित्त ये 
प्रथम पेया पिला के तपित कर फिर वमन कराना चाहिए- 
ऊध्वेगे तपण पूर्वं कतंत्यन्र विरेचनम्‌ । प्रागधोगमने परया वमनन्न 
यथावलम्‌ ॥ तपंणप्रयोः-जलं खजूरखद्धीकामधूकै सपरूषवौः । 
श्तसीत प्रयोक्तव्य तपरंणारथं सशकेरम्‌ ॥ ( च० चि० ज० ४) 
शालपण्यादिना सिद्धा पेया पूरव॑नोगतते । वमन मदनोन्मिश्रो मन्थः 
सक्षौदरश्कीर. ॥ चरको संयोगौ -वशीरकालीयकलोभपञचकप्िङ्- 
काकटूफलदाद्वगेरिका । प्रथक्‌ थक्‌ चन्दनतुव्यमागिका. सशचक॑रा 
स्तण्डुकधावनप्ठताः ॥ उङशीरपद्मोत्पल्चन्दनाना पकस्य लोष्टस्य 
चय. प्रमाद 1 सकंर-क्षौ द्रुतः सुशीतो रक्ताततियोगप्रदामाय देय.॥ 
कतजेनाश्नतच्चान्यः शोचतो वाऽप्यनेकधा । 
तेनान्तदंहतेऽत्यथं दष्णामूरच्छभ्रलापवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
तमिष्टविपयोपेत सुद्रद्धिरभिसंघतम्‌ । 
चीरमांसरसाहारं विधिनोक्तेन साधयेत्‌ ।। ७७) 
क्षतजदादलक्षणचिकि्ति--रक्त के साथ भोजन करने से 
अथवा जनेक भकार से रोकपू्वक भोजन करने से मनुण्य 
के शरीर के जाभ्यन्तरिक भद्ग सें जोर का दृह्‌ उपन्न हेता 
हे तथा रूण करो प्यास, मृच्छ जौर प्राप होता है । देसी 
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परिन्थिति मे उल रूण को अभिटपित्त शच्ड, सपद, रूपादि 
विपर्यो से युक्त करके तथा उसङे चार्यो ओर मि को 
विया देना चाहिये । द्मे अनन्तर उसको दुग्ध जीर 
मांसरस का भोजन करके धारागृह आदि पूर्वोक्त अन्य 
दादश्रामक उपायो से दान्ति पर्टचानी चाषहिद्‌ ॥ ७६-७० ॥ 
विमर्मः--्वनञेनादननश्चान्यः मके स्यान मं माधवकार्‌ 
कै 'कछवनजोऽनदनतश्वान्नम्‌ः रसा पाठान्तर मानने पर सनज 
दाहनं रोयीके प्रन रखमेये अन्तर्दाह षटोनादै पेमा 
अर्थं होता दे) 
मर्माभिघातजोऽप्यस्ति स चासाध्यतमः स्मरतः । 
सर्वं एव च वल्यौः स्युः शीनगात्रेपु देहिषु । ५८॥ 
मर्माभिघ्रातजलादादीनाममाध्यनापर्णनन्‌-- हदय, वम्ति,द्रिर 
भादि मर्म स्यारनो के अभिघात से उ्पञ्र ्टोने वाटा दाष 
सत्यधिक अमाध्य होता है तथा इसके अतिरिक्त अन्तर्दा् 
केदोते इए भी शारीर वाहर मेशीत ददो तोये स्वदाह 
वर्जनीय ( भविकित्स्य ) ट ॥ ७८॥ 
विमरः--मर्म-'मारयनि यत्तन्मम भमर्माभि नाम मन्मिरा- 
स्नाखस्थिसन्धिमज्निपाता. जिस स्यान पर चोट टगने ये 
मनुष्य को अत्यधिक मारने फी सी वेदना अनुमूतष्ोया 
स्त्य तक हो जाय उसे मर्म कहते हई 1 अथवा मास, सिरा, 
स्नायु, अस्थि जौर खन्धि के सयोग-स्थान को मर्म कटते दे । 
आघुनिर्का ने ममं द्ाब्द्‌ से ( ए ४५] गदटु*05 ) ससे फुफपुःमः 
हृदय मौर मस्तिष्क का विगेपख्प से ्रहण किया है । अपने 
महपियो ने १०७ ममो की सस्या मानी हे तथा इनके ऊपर 
आघात छरने से होने चारे परिणाम कीच्िसे पोच मेद 
क्रर दिये ई--'सच प्राणद्राणि, काटान्नरप्राणहराणि, रिश्चरय्‌- 
घवानि, वैकल्यकराणि, स्जाकराणि चेनि उने से यौ पर सयः 
भ्राणहर ममौ को अहण किया है, जैसे-शप्नारकान्यभिपति 
द्री कण्डमिरा युम्‌ । हदयं वस्तिनामीच घन्ति सदयोदनानि 
त॒ ॥ (सुण द्वा०अ० ६) ठम प्रकार सात प्रकार के दाह होते 
ससा कि जेजटाचा्यं कते ई -/त्वच प्राप्त" स॒ पानोष्म,? 
इत्यादि वर्णित प्रथम दाह तथा 'कृन्स्नदे्ानुग रक्तः य्ह परं 
रक्त के स्थान पर पित्त चाच्द्‌ का पाठान्तर मानकर “पिन्तव्वर- 





^ न~ ~ -----~-^ (नव, 


द तथा ष्टुन दान्तौ = निरवि्या करम पर्‌ वृष्याः दए दि 
उपद्रव छान्त शीतो भी ययादोप श्रन्यनीर (सोर पिप 
सत > फोधन काना वाद्धिएु। शर्थात मधन वित्तम म 
पित्त की श्रधानता प्रमे मै पित्तष्टरण करने के दिये दिन 
का उपयोग क्रना ष्वाद्दिए्‌ ॥ ८२ ॥ 

विमर्-घन्य श्नाचार्य श्रोध्रन च्च्डं ये यमरदामी 
ग्रहण करते £, उनके शभिप्रायसें तव एिदुटमरक पित 
कफे म्थान मेंचट्ा जाय चय वमन ज, उपयुक्त । 
श्रशान्तो प्रवे के त 





स्थान पर ध््रघ्ान्नेपटवन्यारि-- एमी 
भी पाठान्तर 1 चष्ट सातुर्‌ काविमेपय माना जा सस्नाष1 
सजीरकोण्याद्रकश्रदवेर- 
सीवच॑लान्यद्धजलप्ुतानि । 
मानि द्रुयान्यथ गन्धवन्ति 
पताति सद्यः शमयन्ति वृप्णाम्‌ परत 
त्ष्याश्चामक्मवानि--श्यैतनीरद, अटक, मोट, प्र 
सोच ख्वण हूनका यथयोदिन यृण तया साधा पानी मथ 
में मिटाक्र इखायची शाटचीनी लादि गन्धयुक ठर्स्योके 
प्रतेप से सुगन्धित क्र सटयव चिन से प्रिय यनेका 
फेसे मध का पान करनेसेये तन्काटट वृष्णा श्रान्त कर 
ठेते ई ॥८०॥ 
जलप्लुतग्चन्टनभुपित्ताद्नः सग्यी 
सभक्तां पिशितोपदसाम्‌ । 
पिबन्‌ सुरां नेव लभेत रोगान्‌ 
मनोलुविष्नं च मदं न याति ॥} ८१ ॥ 
इति सुश्वुतसरितायायुत्तरतन्त्रान्त्ते कायचिज्त्सि- 
तन्त्रे मदात्ययश्रतिपेधो नाम (नवमोऽध्यायः) 
आदितः ) सप्रचत्वारिोऽध्याय ।। ४७ ॥ 


(2 


मचपानविभि.-्ीतट ज से शारीर को सिदित कर 
सुगन्धित चन्दन का ङेप करके सच्छी सुगन्धी वाजे पुर्पो 


सम॒ पित्तात्‌ सचाप्यस्य विपित ' इस शाक तक वणित ¦ ( मोगरा, चमेरी, गुखाच ) की माला पहन करं भात ङे 


दवितीय पैत्तिकदाह, दृष्णा के निरोध से उद्पन्न वृतीय दह्‌, 
असज. पू्णकोष्टस्य इत्यादि के द्वारा वर्णित रक्तखावजन्य 
चतुर्दा, घातुद्हयजन्य पञ्चम्‌ दाह, इतजेनाश्रत इत्यादि के 
द्वारा वर्णित कतजजन्य पष्ट दाह गोर मर्माभिघातजन्य सप्तम 
दाह होता है! अभिघातसेभीवायुदीकीबृद्धिटोती हे) 
अतः सको वातज दाह ही समश्चना चाहिए । समी प्रकार 
के अन्तर्दाह्‌ प्रायः जखाध्य होते द! सुश्चुताचा्ं ने अन्तर्दाह्‌ 
को गम्मीर उ्वर कारण माना है-गम्मीरस्तु ज्वगेशेयो 
कन्तदादन तृष्णया । चरका चार्य ने उक छचर्णो से युक्त गम्भीर 
उवर को असाध्य कहा है-्वरक्षीणस्य र्यस्य गम्मीरो दैध॑- 
रात्रिक 1 असाध्यो वरवान्‌ वश्च कैश्चसीमन्तक्ृञ्ञ्वरः ॥ 
एवविधो भवेयस्तु सदिरामयपीडितः। 
प्रशान्तोपद्रवे चापि शोधन प्राप्तमाचरेत्‌ 1! ५६ ॥ 
दाहपुनगदृतिनिपेधोपाय -विधि विपरीत मदिगापान 
करने वाङ रोगी की उपयुक्त स्थिवि्यौ (द्रा ) बताई गद 


साथ मामका सेवन कर सुरा (मदिरा) खा पान करनेसै 
पानात्ययादिक मदयन रोय उत्पन्न नदी होते तथामनक्ो 
हानि पहुचाने वाखा मद्‌ ( न्या ) भी उत्पन्न नहीं होतादहै ध 

विमशं~-उपदंद = मयपानरोचकद्रन्यम्‌ । भमनोनुविष्न) के 
स्थान पर 'मनोमतिष्नन्र मद न यातिः देखा पाठान्तर ह, बहौ 
मन जोर बुद्धि को मुग्ध ८ मूढ ) बनाने वाङा मद्यरक्तण 
उत्पन्न नीं होत्ता हे देखा अर्थं करं । 

अन्यत्र मघ्यमात्रा यथा--छ्युटकायः पिवेन्मय सपदद 
पलद्रयम्‌ । मधघ्यादवे दियुण तच्च स्निग्धं मक्षयेदनु ॥ प्रदोपेऽटपलं 
तदन्मात्रा मधरसायने 1 अनेन दिधिना मेन्यं मच नित्यमनन्दित्तै ॥ 

इति श्री अभ्विकादत्तश्षाद्धिविरचितायां खुश्चतोत्तर- 

तन्त्रस्य भाषादीकायां मदास्ययप्रतिपेधो नाम 
सक्तचस्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४७ 
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अष्टचत्वारिदोऽध्यायः 


, अथातस्वृष्णाप्रत्िपेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ।! १॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि; ॥ २॥ 
अव उसके अनन्तर वृष्णाप्रतिपेध नामक अध्यायका 
वर्णन प्रारम्भ किया जाताडे जप्ता कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ ५-२ ॥ 
विमक्चः--ठृष्णा की उत्पत्ति में अनेक कारणो मे सेमच 
भी एक कारण दे तथा सथ्यजरोग ओौर तृष्णा दोनो में 
प्रकुपित पित्त को शमन करना तुर्य चिकित्सा है । अतएव 
मदाव्यय प्रतिषेध के अनन्तर तृष्णाप्रतिपेध नामक अध्याय 
का प्रारम्भ करना युक्तिसद्धत हे। चरकाचार्य ने विसपंका 
उपद्रव वृष्णा होने से विसपं फे अनन्तर तथा माधवकार ने 
छदं ८ वमन ) के उपद्रव सें वृष्णा के होने से दिके 
अनन्तर वृष्णा रोगे निदान चिकिल्सादि का विवेचन 
किया है । अस्तु, विसं जीर वमन की भपेद्तया मदात्यय रोग 
के अनन्तर दृप्णा सेस का वर्णन अधिक महर्व का हे, क्योकि 
मदात्यय ओौर वृष्णा मेँ पित्त सुर्य रूप से प्रकुपित होते दै । 
सततं यः पिवेद्धारि न वृप्धिमधिगच्छति। 
पुनः काह्ठति तोयश्च तं दृष्णाऽर्दितमादिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तृष्णापरिभाषा--जो व्यक्ति निरन्तर कड वार जर पीने 
पर भी दृचतिको प्राक्त नदींहोतादहै तथा वार वार जल पीने 
की इच्छा व्यत्त करता है उने रृष्णार्दित < वृष्णारोगयरस्त ) 
समश्चना चाष्िए्‌ ॥ ६॥ 
विमर्शः--तृष्णा को जघुनिक शाखकार प्रभः कहते 
द । इसकी उस्पत्ति के विषय मेँ कोई निरिचत मत नहीं हे । 


वा पटतावणाञय ग एएतपन्ग कपी 15 7० तणा 
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०४0३6 ण्ध1005 ( जदा ) 1 यह्‌ जाना इआ हैकिशरीरमें 
&%-७० प्रतिशत जरू की मान्रा है। अस्थि जैसी शरीर की 
कनेर धातु म भी २० प्रतिशत जर होता है । आहार दव्य से 
उर्पन्न आवश्यक तर्स्यो को घोटकर. रससूप में रीर के 
विभिन्न घातु्भौ को पोषण पहुंचाना ओर उनके स्याञ्य दन्यो 
को मत्र स्वेद्‌, श्वास, वाप्प, जीर मरु द्वारा बाहर निकार्ना 
जलका ही का्यंहे। अतः यह भी निध्चितटे कि जवी 
शरीर मं रससच्चार सें बाधा उस्पन्न होने या मलो की अधिक 
उस्पत्ति एवं सञ्चय होने से अथ्वा किसी कारण से मूत्र, 
स्वेद जादि दारा स्वाभाविक रूप में जरु का अतिनिःसरण 
हो. जावेया जथवा आहार द्वारा से पदार्थं दारीर में परहूच 
जावेगे जो अनिष्ट ईँ जीर उन्दः घोरुकर निर्यरु करना तथा 
चाहर निकारना होगा तो जर की अधिक मानना सें जावभ्य- 
कता होगी । इस आवश्यकता की सूचनास्वरूप सुख, जिह्वा, 
तादु जादि अवयर्वो में जटीयांश की कमी के कारण शोष 
जथा अन्य साचंदेहिक रक्तणो की उप्पत्ति होती है ! इसी को 
दृष्णा कसे द । 
सष्ौभशोकश्रममयपाना- 

दश्म्लडष्कोष्णकटूपयोगात्‌ 
पाठुश्वयाज्ञद्धनसूच्येतापात्‌ 

पित्तच्च चात भरलं शरवदधौ ॥ £ ॥ 
४४ ० ० 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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स्रोतांसि सन्दूषयतः समेतो 
यान्यम्बुवादीनि शरीरिणां हि । 
स्रोतःस्वपांवाहिषु दूषितेषु 
जायेत दृष्णा प्रचला ततस्तु ॥ ५॥ 

तृष्णाया निदानं क्षम्प्रा्तिश्च--असव्यधिक शारीरिक तथा 
मानिक संत्तोभ ८ हर्चर ), शोक ( चिन्ता ); थकावर, 
मयपान करने से तथा रपत, अम्ल, शुष्क, उष्ण जर कटु रस 
वाख दर्यो का अधिक सेवन करने से, रसरक्तादि धातु्भो के 
प्तय होमे से, ठघन से, सुर्यं की धूप मे अधिक रहने से पित्त 
कौर वात अधिक सान्ना रें वटकर परस्पर मिश्रित होकर 
मनुरप्यो ॐ जख्वाहक सखोतरसो को दूषित कर देते है, जिखसे 
प्रव तृष्णा रोग उत्पन्न हौ जाता ह ॥ ४-५॥ 

चिमर्शः--चरकाचायंने भी वचष्णारोग के कारर्णोका 
सुश्चतानुसार ही उल्लेख किया है, किन्तु सम्प्रति मे जर्वाहक 
स्रोतसो क अतिरिक्त प्रवृद्ध पित्त भौर बातके द्वारा सौम्य 
धातुरजो का श्चोपण होना तथा जिह्वामूक ओर गे, ताद 
तथा क्रोम प्रदेश की रसवादहिनिर्थो ( तथा तदन्तर्ग॑त रस ) 
काश्नोपण होना विचष्ट छिखिा है -पित्तानिरौ प्रब्दौ सौम्या- 
न्धातूश्च शोषयत* । रसवादिनीश्च नाली जिष्ठामूलगर्ताङकङ्ो्नः ॥ 
सोभ्य नृणा देहे कुरुतस्वृष्णा मदहावलविनौ । पीत पीत हि जर 
खोषयतस्तावत्तो न यात्ति शमम्‌ । पोरन्याधिकृशाना प्रमवत्युप- 
सर्गभूना सरा ॥ ( च० चि० अ० २२) प्रायः तृष्णा मानसी 
भी होती है--“च्छष्वेषाच्मिका तृष्णा सखदु.खात्पवर्तते किन्तु 
यौ पर जो वृष्णा-रोगका वर्णन किया जा रहाहै वह 
शारीरिक तृष्णा है। यद्यपि प्रतिदिन जो स्वाभाविक तृष्णा 
समी को ख्गती है उसमे भी वात-पित्तयेद्ठी दोनो दोष 
कारण द । किन्तु वह तृष्णा उचित दवपान करने से श्रान्त 
हो जाती हे। अत" उस तृष्णा का य्ह विचार नहीं किया 
गया हे तथा उस वृष्णा भौर दस रोगज तृष्णा सें मुख्य 
मेद यदीह कि चह स्वाभाविके जो द्वपान से तुरन्त 
शान्त हो जाती है तथा इसमें ढवपान करने से भी शान्ति 
नहीं होती क्योकि दृष्णारम्भ प्रवर खूप से प्रपित हुए 
पित्त वात पीये इष्‌ जलादि दव पदार्थो का तुरन्त शोपण कर 
रेते हे! अतएव इस तृष्णा को चरकाचायं ने उपसर्गभूतता 
८ उपद्रवभूता ) लिखी यह निश्चितदहैः कि किसीभी 
द्रव याक्छेद्‌भागका अधि ( श्ररीर में पित्त तथारोक्ें 
अश्नि भौर सूर्यं >) भौर वात के चिना शोषण नीं हो सकता । 
अतएव इनके दारा श्रीरगत जलरूके शोपित कर रेने पर 
मनुष्य वार वार तृषा ते पीडित होता है-ना्ि विना रित. 
पवनाद्वा तौ दि शोषणे देतु, अव्धानोरतिदृद्धावपा क्षये वृष्यते 
नरो हि ॥ गुवंनपयभ्लदै समूर्छद्धि्विदादकारे च । यस्दृष्येद्‌ 
हृतमारगँ तत्राप्यनिलानलौ हेतू ॥ ( चरक >) प्यास की अधिकता 
को ( ए1एपाए5०४ ) कहते हैँ । वास्तव सें तृष्णा अनेक रोगो 
का विशिष्ट षणे । यर्हौ परजोवृष्णाके कारण घताये 
डवे सत्य ह, किन्तु उपरुदणमानच्र ई । जतण्व अन्य समी 
सम्भव कारणों का समदेश्च इनमे कर लेना चाहियै- 
इन कारर्णोको तीन विमार्गोसें रखा जा सक्ता है! 
(१) जरीरिक कारण-वे सभी कारण जो शरीर की धातुर्मो 
पर प्रत्य प्रभाव करके तृष्णा को उद्पक्न करते है--शारीरिक 
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कारण कष्टखाते ह । एनम कटु, धट, उष्ण, सीच्ण) सु, 
पार, ख्वण तथा मघवं के पदार्थं, घातुरुयः श्रम, वमन, 
धतिसार तथा अन्य इसी प्रकार के कारण~छवारीरिकं कारण 
के जते ह । (२) मानसिक कारण--पे कारण मानसिक 
प्रभावपूर्ैक शरीर पर प्रभाव करके वृष्णा की उत्पत्ति करते 
दै। भय, प्तोभ तथा परोध इसी प्रेणी मे घा जते 
आगन्तुक कारण~-सूर्यसन्ताप, भटी, ञ्जनं फे पास कायं 
करना तथा विविध माघातत--आगन्तुक कारण कष्टलातति 
है। वृष्णा की उश्पत्तिमे दो मृ कारण दहु-(१) दारीरसें 
जख की कमी तथा (२) वायव्य पुव शाग्नेय या पत्तिक 
गुण की वृद्धि।ये दोनो कारण सपे) ्रारीरमं सट या 
सौम्य गुण की कमी सै वायन्य एवं लाग्नेय गुण की प्रदि 
होती दहे जेसा कि वाग्भराचार्यने भी लिखा है - "तत्प्रकोपो षि 
सौम्यधातप्रदृषणातः इसी प्रकार कदाचित्‌ वात नौर पिन्तवर्धंफ 
आहार विहार के सेवन से भी चायच्य एव आग्नेय गुर्णो फी 
बृद्धि होने पर सोमगुण या जटीयांद का हास भी होतादै, 
जेसा किं चरकाचायं ने स्पष्ट दिखा दे-कषोभाद्‌ भयाच्छृमादपि 
रोकल्क्रोधादिलद्रनान्मधात्‌ । क्षाराम्टर्वणकटुकोप्णस्क्षदरुष्मान- 
सेवाभिः ॥ धातुक्षयगदकपणवमनापत्नियो गसूव॑मन्ताप. 1 पित्ता 
निरी प्रवृद्धौ सौम्यान्‌ धातूश्च शोपयत॥ वायु भौर पिचिष्टी 
वदकर दप्णा की उरपत्ति करते ह! इस प्रकार जिन 
घवस्था्थो मे वायु जौर पित्त की अधिकता तथा शरीरान्तर्म॑त 
जरकी कमी होती है उन सदरम पृप्णाकी उस्पत्तिभी 
अनिवार्यं खूप सं पाई जाती दे । चृप्णा स्वतन्त्र रोग न होकर 
धनेक रोर्गो का विशिष्ट रण टै । अतपएव रफाषवार्य ने 
स्ति है कि "्ोरन्याधिकशार्ना प्रमवल्युपसर्गभूता सा" अर्थात 
विविधरोर्गो से ङश इए रोगिर्यो ञे यह उपद्रवरूपरमे 
पाजाती हे। किन्तु फिर भी चरक आदि संहिताकाररो तथा 
तदसुसरणकरता माधव ने इसको जात्ययिकता एवं चिकित्सा- 
विशेष के कारण रोगसमूह मे पदा है ! साधारण अवस्थां 
मूत्र, स्वेद, मल तथा छुं अशमे वाप्पके स्पे द्रारीर 
से जरु का हास होता रहता हे, जिसकी पूति नरु केसाधारण 
सेवन से चिना किसी विकार के निरन्तर होत्ती रहती हे! 
किन्तु जिस अवस्थां यह दासं सीमाका उर्खंघन कर 
जात्ता ह तो दारीरान्तगेत जर की कमी की सुचनास्वरूप तृष्णा 
की उत्पत्ति होती दहे! इस अवस्था में चार वार जर पीने पर 
भी प्यास वनी रहती दै ! रक्तस्रावजन्य तृष्णा कारण शारीर 
की प्रप्येक कोपा (एला) जलसे परिपूर्णं रहती दै जोकि 
उसको रक्तके द्वारा दही मिख्ताहै।! इस तरह शरीरस्थ जर 
का प्रधान आश्रय या केन्द्ं रक्त हीदहै। किसी कारणसे 
आभ्यन्तरिक ( एणध्४५्‌ ) या चाद्य ( ४४५९५००] ) स्वरूप 
का जस्यधिक रक्तखा् होनेृपर सम्पूर्णं शरीरम जरुकी 
साधारण मात्रा कम हो जात्ती है,जिससे जख कत्तिपूतिं निमित्त 
सण को प्यास रगती हे 1 सुश्चुताचायं ने रसय मै साक्षात्‌ 
तथा रष्तद्य मे दीतभ्रा्थना के द्वारा वृष्णा की उस्पत्तिका 
उद्टेल किया दै-“सक्षये दत्पीडा कम्५ श्ल्यता दृष्णा च, 
शोरितक्षये त्वकपारुष्यमम्लशीतप्रर्थना सिरारयिल्यन्च) \ शीत 
भान्‌ कौ व्याख्या म इ्हणाचाय छिखते ई कि रक्तगत 
जर के अश द्रव के नष्ट होने पर पित्तखी चृद्धि होने से शीत 
के न्र्‌ तथा जन्याद्गा को जलगरहण करने को इच्छा हो 
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उाती ॥ सक्त्य दन्यानं नलम तरेनोग्दी श स्प्रासटपि") 
एसी से रक्स्नायमन्य मृ की जवस्थार्ये रोसीम्ते ध्पाम 
काचुभवनषते टये भीयदिटसरे मुम पनी 
कुष्रमेदि्ी सखी यार्थे सो चद नुरन्त नित्यो 
स्ना दास करतार । दमीच्ियि तो जयो जीवन सत्तो 
ग्ट जीन जविनां जीने तमप्सन्त 7न्म्त्यमः । द्रम परति 
रिक्तः रक्तगते संदा षो फम उरमेयाली भमी अवन्या 
चृष्णा फी उसि एनी परै । परीवारा ान गृत्वा म्पि यष्ट 
रोगनष्ठीदे, तथापि य्न दारीर नी ममान द्दिनिनै सं 
उम्पन्न होती, यद व्यक कमेक लियिष्टी एका दन्य 
य्ह क्या गयादै। दमप्त मृ फरण न्विठारिश्रदरुखिद। 
स्वेद के धिक होने मै प्वरौर(रत्ताद्रि फन जती्याष 
कीक्मीष्तोजातीदटै तथाउमङ् पूर्ति न्यं नृष्णा् 
उर्पतति स्यभावतः होती) तीर पिरेयन चा विमृरिकि 
जंमे रोगं धरीरश्य सटष्ा क्मीमे सन्य लश्र्णाके 
छतिरिक्त वृष्णा की सी उप्पत्ति एकी । निस द्वारा जटः 
रट मे परटुचानि पर रोग निवृत्त ोनादि। साधवकार नेमी 
तष्णाकते टु त्तथा सग्धि वर्णनं ल्ग्व क्रिमय, ध्म 
तया वट केनाश्षये श्र्पित वात पे कटु, उध्य, तीचम, 
विदारी पदार्थ, मधघ्पान एव क्रोध आदि प्रलेपक कारर्णाये 
प्रकुपित पित्त मिककर उरप्वगमनके दारा तालु पुरर 
व्याम को उपन्‌ कर देते 1 एके नत्तिरिक्त दोषो मे जट" 
चाष्टौ सोतस फे दूषित एने परे भी वृष्णा ष्ठी उस्पत्ति दती 
है -मयथमान्या वरतक्षयादा पयूर्यं चित्र पिसावितधनैय ॥ पिच्च 
सवात दुपितत नराणां सादप्रप सनयेत्‌ पिपाम्यस्‌ ॥ कोनन्स्यपा 
वादिषु दूषिनेषु रोधश्च तृद्‌ सम्मवनीए उन्नोः॥ ताक्परपनन्‌-- 
ता्ुशब्द्‌ भी यमँ उपल कणमाच्र ट । अततः इसमे रचवाहिनी 
जिह्ामरट, गटा तथा छोम का मी ग्रहण कफर तेता चाहिए, 
क्योकि वृप्णाखग््राक्तिमे म अरदो री दिष््तिका वेर्णन 
अन्धातसे मे मिरता दै--(मवरािनौ श्च पननाजिद्धमूटमल- 
ताठुकलोस्न ( चरक ) अन्य्च--"लििमूनगल्ोमताननोय- 
वदाः मिरा.1 सोभ्य तृष्णा जायन्ते ( वाग्भट ) छएोम-- दस 
शव्द के अर्थं म अनेक मत इ-(१) शा्रधर तथा 
सन्य मध्यकारीन सहितान मे कोम को तिरक जकार क्षा 
चताया गया हे, जिषसे कृ छोग तिर की. आाढुति चाड 
पित्ताश्नय ( ७९॥ 144; ) का ग्रहण करते ट्‌ । पित्ताशय 
के साथभीतृप्णाकाक्न बुद्ध सम्बन्ध अदश्य है ही- 
जख्वािश्चिरामूल वृष्णाऽऽच्छादन, तिलन्‌ स्यात्‌ तिर (छोम) 
यद जल्वाहक दिरा्जी छा मूक स्थान है तथा स्वस्थावस्था 
में तृष्णा नहीं खगने देतादै भौर तिरकी भाकृत्ति वासा 
ह 1 (> ) कविराज गणनाथसेनजी गटनाडी ( १५०९९९ ) 
को ही ए्ठोम मानते रै, क्योकि उसमे मण्डल सन्धिफा 
होना वतायादहै।! (३) ऊद रोग अन्ननदिका के 
आदि भाग ( एण्ड) को ष्टी छोम मानते ईै। 
८ ४) ऊच विद्वान्‌ - तां के समीपस्थ मस्तिष्क मूर 
(2858 ०१ धल एप्प } सें रहने के कारण पीयुषग्रन्थि 
( एप्तणड १०5) को दी छोम मानते है! इसकी 
श्ियादृदधि मै मेदोृद्धि तथा परम्परया पिपासाधिक्य होता 
है 1 (५) छोम शब्द्‌ से कतिपय विदान्‌ अग्न्याशय 
( २५००२९१७ ) का अह्ण करते र 1 इसके विङृत होने से 
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मधुमेह की उप्पत्ति होती हे । अर्थात्‌ इसके चिकरत होने प्र 
इसके अन्तःखाव (णलणणः) की मी कमीहो जाती दे, 
जितसे शकरा का समवतं ( 10४४0०28 ) पूर्णं नहीं हो 
पाता परिणामस्वरूप वह मूत्र के साथ उर्सर्जित होने 
छगती हे । शर्करा का उत्सं कराने के लिय जर की प्रचुर 
राजिका रोना भी आवश्यक है। इस प्रकार शकरा के 
उत्सर्गं मँ शरीरस्थ जल की वहत अधिक राश्चि मूत्रद्वारा 
उत्दृष्ट हो जाती है जिससे शरीरगत जक की कमी की 
सूचना ठेने के लिये भौतिक परिणामस्वरूप वृष्णा की 
उत्पत्ति होती हे । इससे यह सिद्ध दै कि मधघुमेहजन्य वृष्णा 
का मूर कारण अग्न्याश्चय की विङृति दै । इसघ्यि छोम 
शब्द्‌ से भ्रकरणगत अग्न्याशय का अरहण करना उचित 
प्रतीत होता दे । ताध शब्द्‌ से भी केवर श्रु ताल ( 8० 
1916) का ग्रहण न कर के इसके ठीक उपर मरितष्क 
स्थित उपा्ञापिण्ड ( एप ?०४४४००००३ ) का अह्ण भी यदि 
करिया जाय तो उचित दहे क्योकि यही जर नियन्त्रण केन्द्र 
( एलः गशुपापण्डटु वणः ) का अधिष्ठान हे) वात भौर 
पित्त परककुपित होकर तालु को शष्क कर ठेते है जिससे 
वरौ करे इष वात नादी के भर्गो द्वारा उक्त केन्द्र में उत्त 
जना प्हुचने के फरुरवरूप वृष्णा की उत्पत्ति होती हे। 
इस तरह उप्यक्त विवरण के धाधार पर सूत्ररूप में धातु 
गतजरुकीकमी को ही वृष्णा का एकतम कारण कहा 
जा खकता है जेखा कि चरकाचार्यका मी यदी मतदहै- 
'अन्धातु देदस्थ कुपित. पवनो यदा विक्लोषयत्ति । तस्मिन्द्ुभ्के 
श्चष्यत्यवरस्तृष्यत्यथ विद्यन्‌ । हसी आश्य को वाग्भटने भी 
समर्थित किया है--^्तत्प्रकोपो दि सौम्यधातुप्रदूषणात्‌ः अर्थात्‌ 
जरीयः धातु कीकमीसेदृष्णाका प्रकोप होता हे! घघरोत - 
स्वपा वा्िघु दूरितेषु-जर्वाही सोतसौ के दूषित होने पर 
व्यास का जनुभव होतादै, जेषा कि सुश्ताचा्यं ने कटा 
हे फि उदकवाहक दो खोतस्र ईह । उनका मुर तायु ओर 
छोम हे । उनमें विकृति होने से प्यास एवं तात्कालिक श्यु 
भी हो सकती है-'उदकवदे द्वे तयो छोम ताद च तत्र विद्धस्य 
पिषामा सयोमरणद्ः उदुकवाहक मूर खोतष्ठ दो तथा उन 
की शावा प्रशाखा अनेक होने से सोन स्यपावाष्िषु रेखा 
वहुवचनात्त पाट भी सद्नत है ! रसवाही या रुखवादी तथा 
रक्तचाही रेमे उदकवह दो खोतस समक्तने चाहिए । अथवा 
सूचम ओर स्थूखभेद से भी दौ प्रकार के उदकवह खरोत 
माने जा सकते है1 प्रथम का मूख ताद ( उसके समीप 
मस्तिष्क म भवस्थित जलनियामक केन्द्र ) भौर द्वितीय 
मूढ छोम या अगन्याशय हे, वर्योक्रि उसके समीप ही 
खुद्ान्तरस्थ रसु द्वारा रक्ष का शोषण होतादे। कुच 
रोग गस्थि्त जिहाधरिका सिरा (३पणणणप्म प्रण ) 
को उद्कवादी-स्लोत की सद्धा देते है, चह ठीक नदीं। 
मधुकोपकार विजयरक्ित ने लोत॒- इस सम्प्राप्ि प्रस मेँ 
दोष शव्द का अर्थं गदुएधर के सतानुसार आम, कफ ओर 
सन्न किया हे तथा द्रन अन्न, कफ ओर जाम दोपो ढे द्वारा 
उद्कवाही स्रोतसो की दुष्ट होने से भन्नज, जामज जीर कफ़ज 
वृष्णा उन्न दो इं देखा सासा है-दोपैरिति--अन्नकफामै , 
इधिगवाद्‌ दषटदोषकत्बन्धादवाऽ्जामयोरमि दोषत्वम्‌ किन्त घमी 


चन्तरेतन्त॑म्‌ 


ग~~ +~ ~~~“ "~~~ 


२४७ 





एकक कं 


श्रकार की चष्णा्भो मे पित्त ओरं वातत की प्रधानता तथा 


जख्वाहौ लोतसो की दु्टि अनिवार्य हे 1 अतः इसे विरिष्ट 
सम्परा्चि न मान कर सामान्य सम्ध्राक्ति दी मानना ठीक हे 1 
आयुर्वेद के सभी आचाय तृष्णोत्पत्ति मे पित्त ओर वात को 
प्रधान दोष तथा दुष्य की दष्ट से सोभ्य धातु ओर उदकवह 
सोतस आदि को स्वीकार करते है-८ 9 ) पित्तानिखो प्रवृद्धौ 
सौम्यान्‌ धाश्च शेषयतः। रसवादिनीश्च नालौजिहामूकगल्त दु" 
छोस्नः। सशोष्य न्णां ददे कुरतस्तृष्णां मदावठवेतौ ॥ (चरक) 
(२) घोतांसि सन्दूषयतः समेतौ यान्यम्बुत्राहीनि शरीरिणा दि । 
खोतःस्वपावादिपु दूपित्तेषु जायेत चष्णात्तिवला ततस्छु ॥ (सुश्च॒त) 
(३) “वातपित्ते त॒ कारणम्‌ । सर्वा तस्मकोपो दि सौम्य 
धातुप्रदूषणात्‌। जिह्वामूलगलछ्छोमताठुतोयवदा- सिराः ॥ 
सदयोष्य तृष्णा जायन्ते" “५ ( चाग्भर ) इनके अतिरिक्त 
्वरकाचार्य ने जौर भी रपष्ट कियाद कि अध्चि ओर 
वायु के चिना प्यास नीं खमत्ती, क्योकि वे ही जीय 
धातु का शोषण करने वारे है! इस प्रकार जर का 
प्तय होने पर वृष्णा की उप्पत्ति होती दै-नामनि चिनादि 
तपः पवनादा तौ हि सोपणे हेतू\ अन्धातोरतिब्ृद्धावपांश्चये 
चृष्यत्ते नरो हि ॥ वास्तवे प्रव्येक तृष्णा की उत्ति 
उद्कवाही लोतसों तथा वातपित्त की दु्टि अनिवार्य है । 
किन्तु निदान-वेचिन्य के कारण दरनके कम मे मेद्‌ 
हे । ङ रोगियों मँ स्वप्रकोपक् कारणां से पहङे चात 
लर पित्त की दुटि होती है, तप्पश्चात्‌ ल्लोतसो की दु्टि होकर 
तृष्णा की उत्पत्ति होती है 1 सके विपरीत इदं रोगिर्यो मेँ 
साक्तात्‌ उदकवाही खतो की दु परे होती है, तदपश्वात्‌ 
वात.पित्त की दु्टि होकर दृप्णा भी उपपन्न हो जाती है। 
जिष्ठ प्रकार कटु, तीच्णः; विदाही, भय तथा श्रम वातपित्त. 
प्रको पणपूर्वंक जख्वाही स्रोतसो को दुष्ट करके तृष्णाको 
उस्पन्न करते हे इसी प्रकार अन्न, कफ जीर जाम प्रथम 
जख्वाही खोतसों को दुष्ट करते हे पश्चात्‌ वातपित्त की दु्टि 
कर वृष्णा को उत्पन्न कर देते हँ । जलवाही खोतसो की दुषटि 
सरे उस्पन्न वृष्णा का सर्वोत्तम उदाहरण च्छविङ्तिजन्य 
जलोदर है । यह वतताया जा चुका है कि रक्तवाही या 
खसवाही स्रोत ही उदंकवाही खोत ह! इक की विषति से 
इन खोतर्षो मं अवरोध होने पर जरु उद्रगुहामें दी सच्चित 
होने ख्गता है पुवं परिणामस्वरूपशारीरिक धातुर्जो मे जर 
क्ीकमीदहो जातीहै ओर पिपासा की उद्पत्तिदहोतीदहे। 
इसी आश्य से चरकाचा्यं ने छिखा है कि उदकवाही स्रोतसो 
का मागे रद दहो जाने पर इस अवस्था में पिया हुभा पानौ भी 
धातुर्भो मेन जाकर उदारावरणसे दी एकत्रित होने ख्गमता 
दै--शोतस्य॒ रुदधमारगेषु कफश्चोदकमूर्दितः । व्वैयेता तदेवाम्बु 
स्वस्थानादुदराय तौ । तस्य रूपाणि अनश्नाकाक्षा पिपासा ॥ अव 
एव . जलोद्र की चिकित्सा मँ जर निषिद्ध है! यञ्ृव्‌ जीर 
पीहा पित्तके स्थानद! इनकी विति से होने वारे नछोद्र 
से प्रथम पित्तटुष्टि तत्पश्चात्‌ जख्वाही सोत की दुष्टि होकर 
चृप्णा उत्पन्न होती है । रक्तक्तयजन्य वृष्णा मे भयम जल- 
वाही स्लोत तथा पश्चात्‌ पित्तकी दुषटिहोतीहै। इस तरह 
विभिन्न रोगो तथा विभिन्न रोगिर्योमं इनकी दु्िकाक्म 
आ सिन्त भिल्ल रता हे । 


३६५ 
तिखः स्म्रतास्ताः क्षतजा चतुर्थी 
क्षयात्तथाऽन्याऽऽमसय॒द्धया च । 
स्यात्सप्तमी भक्तनिमित्तजा तु ॥ 
निबोध लिद्खान्यनुपूवंशस्तु ॥ ६॥ 





दष्णाभेदा.--वात, पित्त भौर कफ़ इन दर्पो ॐ प्रकोप से 
वृष्णा तीन श्रकार की, त ( चण ) के कारण चौथी 
रखक्तय से, षष्ठी भामदोष ( अजीणं ) से उर्पन्न एव सातवीं 
ज्लिम्ध, गुर, उष्ण, रूप आदि भोजन के निमित्त से उत्पन्न 
होने वाटी रेस वृष्णा सात प्रकार की होती दहे। अवश्ागे 


उनके करमशः र्तण कटै जाते है ॥ ६ ॥ 


विमर््षः--'त्िलर इति वातपित्तकफे ' डरहणाचायं ने राङ्क 
की हे कि कफे (शीत, मधुर भौर) स्तेमिस्य (चिपतिपापन) 
गुणयुक्त होने से उसे कृष्णा का जनक नदी होना चाहिये । 
फिर भी बरृद्ध हुजा कफ जव वायु को पित्त के सहित घेर रेता 
है तव वह उन दोनो ( वात पिततो ) से शोपित होता हुभा 
तृष्णा का उत्पादक हो जाता है। क्ततजा चतुर्थी चौथी घरण 
क कारण उस्पन्न होती है। यर्दा पर चतुथं शब्द्‌ के यष्टण से 
आथ चार वृष्ण सुखसाध्य होती हँ तथा रस्य से होन 
वारी पौचवीं जोर आमदोपसे होने वारी चुटी को दु.साध्य 
समक्ना चाहिये । पाचवीं र के षय से ( एयात्‌=रसष्टयात्‌ 
रसक्तयाया प्तयसम्भवा सा) मौर चुटी जामदोप या 
जजीण से भौर सातवी ल्िग्धादिभोजन करने से 1 इस प्रकार 
सुश्वुताचार्थने दृष्णा के सात मेद्‌ मने दे, किन्तु चरने 


वातज, पित्तज, आमज, त्यज तथा उपक्तगंज ( उवरभ्रमेहादि 
के उपद्रवस्वरूप ) पाच प्रकार की वृष्णा का ही उर्रेख 
किया हे । चरक ने सुश्वतोक्त कफजः, तज ओर भक्तोद्वा मेद्‌ 
नही माने है । इसे अतिरिक्त उन्होनि उपसर्गजभेद्‌ विदेप 
स्वीकार क्रिया है । आमज हृप्णा के रुण तथा चिकित्सा 
कफ़ के समान दी द । अत आमज शब्द से कफजका भी 
ग्रहण कर रेना चाहिये--'भामश्चब्देन चेर रक्षणया भामसमान- 
चिकिस्तित आमसमानलक्षणश्च कफोऽपि गृष्यते, तेनाममवाया 
वयुस्पादनेन कफजापि सुशतोक्ता गृही तैवेट्‌ ! ( च० चक्रपाणिः 9 
अन्नजा या भक्तोद्धवा वृष्णा का अवस्था के अनुरूप वातिक 
जादि मे समावेश हो जाता हे । यथा-पाक की पूर्वावस्था 
मे कफज या चामज म, पच्यमानावस्थामे पित्तजे तथा 
पाकोत्तर अवस्था वातज तृष्णा में इसका अन्तर्भाव हो 
जाता हे ! तज तृष्णा के उपसर्गज मेँ या चतजन्य वात्रकोप 
होने से वातज में अन्तर्भाव हो जाता हे श्वतजा चौपसर्मिक्ाया 

मवरुद्ा' ( चक्रपाणि. ) किर मी सुश्वुत ने निदान सेद्‌ होने 
से चिकित्सा में भी सेद्‌ होता है इस दि सेखात मेद्‌ किये ६। 
वाम्मटाचायं ने भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज, 


इयज तथा उपसगेज सेद्‌ से वृष्णा के सात भेद्‌ किये है ' 


वाताच पित्ताद्‌ कफात्‌ तृष्णा सन्निपाताद्रपक्षयाद ) ष्ठी स्याटुप- 
सगौच्च सप्तमी धामजा मता॥ सुश्चुतं ने उपसर्गज को ही 
तज नाम्‌ दिया हे । वाग्भटोक्त सन्निपातज तृष्णा ॐ स्थान 
`प्र सुशुत > भक्तोद्धवा का उर्ठेख किया हे । वस्तुत. भोजन 
का परिपाक दीक न नेसे जाम की उत्ति तथा आमसे 
सजिपाच के रर्णो वाली तृष्णा उस्पन्न होती है। इस प्रकार 


















सुश्चुतसदित। 
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केव वर्णन दोटी की ही भिन्नतादै। सुत ने स्वाभाविक 
तृप्णा जौर बुयुक्ताजन्य वृष्णा का कोई महस नदीं होने से 
एव पेत्तिकञ्चरजन्य तृष्णाका पित्तम तथा पाननाका 
५ 1] [२ 
यजन्य चृप्णामें अन्तर्भाव हो जाने से वणेन नहीं किया है । 
ताल्ोषटकण्ठास्यविशोपगदा 
सन्तापमोद्भ्रमविप्रलापा. । 
पूवोणि रूपाणि भवन्ति तासा 
मुरपत्तिकालेपु विशेषतस्तु ॥ ७ ॥ 
तृष्णायाः पूर्वरूपाणि- वृष्णा के उत्पन्न ने के पूर्व तालुः 
ओष्ट, कण्ट तथा भ्ुख का विक्षेप रूपमे सुखना यें स्थानिक 
ठन्तण तथा दाह, सन्ताप, मोह ( चित्तचिक्रुति >), अम जौर 
विविध प्रकार से वोखना ये सार्व॑दहिक स्तण उस्पन्न होते 
हे तथा वृष्णा की उत्पत्ति दो जाने पर ये उक्त छण विरोष 
खूप से वद्‌ जतेर्ह॥७॥ 
विसदोः--चरकोक्तदृप्णापूव॑रूपटक्तणानि-प्रामृप सुख 
द्रोप. स्वलक्षण सवेदाऽन्ुकामित्वम्‌ । तृष्णाना सर्वासा लिङ्गाना 
लाघवमपायः 1 
खप्कास्यता मारतसम्भवायां 
तोदस्तथा शद्वशिरःु चापि । 
सरोतोनिरोधो विरसच्च वक्त्र 
शीताभिरद्धिश्च चिद्द्धिमेति । ८ ॥ 
वातजवृष्णालक्षणन्‌-- बातध्रकोप से उस्पक्त तृष्णा के रोग 
के कारण मुख का सखन, श्द्धुप्रदेश ओर सिरे सर्द 
उभोने की सी पीडा का होना, लोतरसो ८ कर्ण लोतस 
जथवा रस ओर जर के वाहक खोतसो ) का अवयोध होना, 
संद के स्वाद का फीकारहना तथा शोतर जरूके पीनसे 
प्यास का अधिक वटना ये सरव चातन वृष्णा के ट्ण ह ॥८॥ 
विमश्च--ऊुद्ु खोग “॒ष्कास्यता के स्यान पर छामास्यता 
रेखा पाटान्तर मानतते देः तथा उसका अर्थं भोजन चर्वण करने 
की असम्थंता करते । इसके अतिरिक्त “शक्तिर सु चापि 
इक्षके स्थान पर “श्श्चितेगट्पु" एेसा पाठान्तर मान कर गञे 
मे भी सूद चुभोने की सी पीडा होती है पेखा क्तण टिखते 
हं । पित वायु जच शरीरस्थ जरु को सुखा देता हे तव 
तृष्णा की उत्पत्ति होती है जैसा किं चरकाचा्यं ने भी छिखा 
हे--भन्धात॒ देदस्य ऊुपिततः पवनो यदा विद्योषयति । तस्मिन्छुष्के 
शुभ्यत्यवलस्वृष्यत्यथ विशुष्यन्‌ ॥ ( च० चि० अ० २२ ) प्रायः 
सश्चत, चरक ओर वाग्भट इस सहितान्रय में वातज वृष्णा फँ 
समान खरहण मिर्ते दँ । किन्तु चरक ने वातवृद्धि के सहज 
रदण निद्रानाश्च को भी इसके रुक्ण में लिखा है--निद्रानाद्य 
शिरसो भ्रमस्तथा श्ुभ्कविरससुखता च ¦ सखोतोऽवसेथ इति च 
स्यािह्गं वातद्ष्णाया-॥ ( च० चि० अ० रर) आचार्यं 
वाग्मट ने इन रचतर्णो के साथ गन्ध तथा शब्द्‌ के महण करने 
की रक्तिका भी विनाश इस रोग कारुरण माना हे-- 
मारतपक्चामता दैन्य श्तेद श्चिरोभ्रम । `गन्धश्चानास्यवैरस्य- 
शरुतिनिद्राबलक्षमा । शौताम्डुपानात्‌ इृदधिस्च^*“““"(वाम्भट) सभी 
तृप्णा्जो स्न चात सथा पित्त का अनुबन्ध रहता हे। वातिक 
वृष्णा मे चातदोप की असुखता रहती हे । अतएव उसके 
लक्षण मी लिक रहते दे। वात का गुण सूरत उत्पन्न करना 
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हे! अतव सुखरे मी रूढता उष्पन्न हो जाती है! यदह 
रुदता इारीरस्थ जट की अरपता का निदर्शक है 1 सुखमें 
भीताटुही विशे खूपसे ष्क दोतादहे एवं वही या 
उसके ठीक ऊपर मरितप्कस्थित उपात्तापिण्ड ( परएण ५1 
णऽ ) तृप्णा की अनुभूति का मुख्य केन्द्र हे । वाताधिक्य 
के कारण ही नासा की रङेप्मरकरा ष्क हो जाती हे जिससे 
वरहो पर फैले इष्‌ वातत-नाडी के अग्र शुप्क होने के कारण 
गन्धरूप सवेदना का वहन नदी कर पाते! गन्धक्तान के 
अभाव का यदी प्रसुख कारण दहे । श्रवण शक्तिके हासका 
मी कारण वायु की रक्तता के कारण अन्तःकरणं ( ण्ठ 
९२) की विक्ति ह । वातवृद्धि से वातनादी संस्थान भित 
रहता हे, जिससे निदा का प्राय. अभाव हो जातादे। 
कद्धप्रठेग मे पीडा की अनुभूति भी वात्तव्द्धिकादी खण 
हो तादे।खोतोनिरोध.--उदुकवाही खोतसों का जवरोध वस्तुतः 
तृष्णा का टत्तण न होकर वातब्रद्धि का रहण तथात्ष्णा का 
उर्पादक कारण हे! वातदृद्धि से उदकवाही सोतसा मे 
अवरोध होने से' धातुगत जट की कमी होकर तृप्णाकी 
उत्पत्ति होती है! शौताभिगद्धिरित्यादि- अति शीतर जरू 
भी दात की वृद्धि करता है1 वातजन्य तृष्णा मे यदि 
शीतट जख का प्रयोग किया जाय तो वात अस्यधिक 
ग्रकुपित होकर तादु जर कण्ट में शष्कता उर्पन्न करके 
तृष्णां को उस्पन्न करता है । इसके विपरीत उष्ण जल वात 
शामक होने से रमी वृष्णा मेँ उपशय होने से छाभ करता है। 
अतएव उष्णजल को चृष्णाश्चामक भी कहा गयाहै 1 वफ से 
मिश्रित अतिशीत जट पीने से उदकवाही सखरोतसों की 
दुष्ट होने से चोधोनिरोधवव्‌ वृष्णा की उस्पत्ति ोती हे। 
पपिवेञ्जठ शोतल्माश्चु तस्य स्रोतसि दुष्यन्ति हि तद्वदानिः। 
घफं का पानी पीने से प्यास अधिक रगती ह । इसका शतान 
प्रत्येक भनुमवी ग्यक्ति मोदे! 


मूच्छोप्रलापारुचिवक्त्रशोपा 
पीतेश्षणत्वं प्रततश्च दाहः 1 
शीताभिकाद्भा सुखतिक्तता च 
पित्तात्मिकायां परिधूपनञ्च ॥ ६ ॥ 
पित्तनतृष्णालक्षणम्‌--पित्तजन्य तृष्णा मे मूर्छ, असम्बद्ध 
भाषण, छन्न मेँ अरुचि, सुख का सूखना, नेर्नोका पीला 
होना, शरीर ( विशेषतया सुख तथा कण्ठ ) मे दाह दोतादे 
तथा शीतड पदार्थो के सेवन करने की जाकांत्ता वनी रहती 
दे! एव मुख मे तिक्तता तथा धूमवमन की भोति सुख 
से कारी वाप्प चार्‌ आती ॥९॥ 
विमर्श.--मूरप्रयपारचिवकत्रहोषा- ॥ इसके स्थान पर 
भून्नविद्वेपविलापदादा ` पसा पाठान्तरं डै1 इसी प्रकार 
प्पोतिश्चणत्वः के स्थान पर शकतेश्चणत्वम्‌ः एवं श्रततश्च दाद्‌ › 
के स्थान पर भ्रतत्तदच शोष › तथा श्सीताभिकाक्चाः के स्थान 
परं छोतामिनन्दाः ओर परिधूपनम्‌" की जगह 'प्रिदूय 
नम्‌" रेस पाठन्तर हे 1 पित्त की उल्वणता से श्षरीरस्थ 
जख का नाश अधिक मारां होतादहै। जके हास णवं 
पित्त की षृद्धि के परिणामस्वरूपं वृष्णा भी अधिक लगती 


उन्तरतन्तम्‌ | 
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जनयेततण्णां दाद्योख्वणा चृणाम्‌ ॥ (च. चि अ. २२) भच्छ 
यधपि पित्त ओर तमोगुण की वृद्धि से होती दै-मूच्छं 
पित्ततम.प्रायाः तथापि मूच्छ की उत्पत्ति में पित्त का `विदोष 
भाग रहता हे, जैसा कि मूर्छ -निदान मे सखि दै - पटृस्वध्य 
ताञ्च पित्तन्तु प्रभुत्वेनावतिष्ठतेः इसी भ्रुपित पित्त के ही कारण 
उसे श्ीताभिकाक्षाः शीतल जक के पान एवं परिषेक की 
आकात्ता वनी रहती ह । प्रलाप पित्तजतृष्णा मे वातका 
अनुवन्ध भी पर्याप्त मात्रा मेँ हे, अतः प्रखापसद्श वातिक 
खन्तण होते ई । भरचि-- पित्त की उष्णता से शरीरस्थ 
जल की कमी होने से आमाशविक रस की मी न्युनता 
हो'जाती हे, जिष्ठसे पित्तजवृष्णा-पीडित ग्यक्तिं को मोजन 
करने की अनिच्छा होती हे! वक्वश्ोप भी पित्त की बृद्धि 
से होता दै! पीतेक्चणत्वम्‌ यह चरकसम्मत पाट है1 
सुश्रत की अन्य पुस्तर्को में ^कतक्षणत्वः एसा भी पाठान्तर 
है। दोनो परयो म कोई ताच्िक विरोध नहीं है 
क्योकि रक्तिमा जर पीतिमा दोनो ही पित्त के रङ्ग है! अत. 
किसी रोगी म रक्छवणं की प्रतीति होती है तो कि दूसरे 
मे पीत वणं की। देतुसाम्य के कारण यद्यपि पीतिमा या 
रक्तिमा सर्वशरीर में प्रकट होनी चाहिशर्‌ तथापि नेत्रगत 
केशिकार्था के अधिक उत्तान ।8०0९:0०:]) होने ते वर्हौपर ही 
उक्तवणो की प्रतीति विशेषं खूप से दोती है । चरफोक्त पित्तज 
तृष्णालक्षणम्‌--तिक्तास्यत्व शिरसो दाद शीताभिनन्दता मृच्छ । 
पीताक्षिमूत्रव्च॑स्त्वमाकृत्ति. पित्तव्ष्णाया ॥ ( च० चि० अ० २२) 
कफ़ावरृताभ्यामनिलानलाभ्यां 
' ' कोऽपि शुष्कः प्रकरोति कृष्णाम्‌ | 
निद्रा गुरुचं मधुरास्यता च 
तथाऽ्दित. शुष्यति चातिमाच्रम्‌ ॥१०॥ 
कण्डोपक्ञेपो मुखपिच्छिलत्व 
शीतच्वरच्छर्दिररोचकश । 
कफास्मिकाया गुरुगात्रता च 
शाखासु शोफस्त्विपांक एव । 
एतानि हपाणि मवन्ति तस्यां 
तयाऽर्दित. काह्रुति नाति चाम्भः ॥१९१॥ 
कफजतृष्णाटक्षणम्‌--प्रथम मिभ्या आहार-विहार से कफ 
्रपित होता ह । पश्चात्‌ इस कफ के दवारा वायु 


जौर पित्त घेर ए जाते दै भौर -उन आचरत हृषु वात 
की खरता तथा पित्त की उष्णता सेकफमभी ह 


कषफजवृष्णा को उपपन्न करता दे, जिससे निद्रा, सारे रीर या 
उद्र मे भारीपन ओर यख मे'मीखापन ये रच्तण होते हे । 
कफज चृष्णा से पीडित व्यक्ति का शरीर अत्यधिक सुख 
जाता हे! इन र्तर्णो के ' अतिरिक्त क्ण्ठ मँ मट की दद्धि, 
कफ से रिष्ठ रहने से युख मं चिक्कणा, शीतपूर्वक जवर 
काञाना, वमन; अठचि, हस्त पाद्‌ भोर दिर मे भारीपन 
तया श्ञाखार्मो ८ हस्त-पाद्‌.) सें रोध घौर भोजन का दीक 
रूपसेन पचना ये कक्तण कफ़जन्य वृष्णा में होते है । इस 
तुष्णा से पीडित व्यक्ति अधिक जल पीनेकी इच्छा नहीं 
करता ॥ १०-११ ॥ 





दै-पित्त मतमाग्नेय छुमिलश्वे्तापयत्यपा ादुम्‌ । सन्त स हि |, विमु भाचायो ने केपाबरतास्याम्‌. इत्यादि शोक 


६५० 
के अद्ध रो निन्न रूप से पड़ा है--वाष्पावरोधात्‌ कफसवृतिऽ्ी 
दृष्णा वल्लसेन भवेत्तथा तु" जिसका अर्थं ॑निन्न है--्पने 
कारर्णो से प्रकुपित कफके द्वारा श्चरीरा्ि के आच्डादित 
कर रेने पर जल्वाही खोतरसौ मे भवरोध होने से ( वाप्य. 
वरोधात्‌.) जो वृष्णा उपपन्न होती है उसे कफज तृष्णा कहते 
हे! कफके द्वारा अभिया पित्तका आदृत होना तथा जख 
चाहक स्रोतसो के अवरोध से कफको स्वजातीय पोषक 
पदार्थन भमिरने से उसका सीण, शुष्क ओर रूप होकर 
तृष्णा उत्पन्न करना पूर्वपार से मिलता हुभान्सा ष्टी अर्थं हे 1 
मधुर, अम्ङ तथा रवण रस युक्तं एवं सिग्ध गौर शौत आदि 
दर्यो के सेवन से कफ की बृद्धि ्ोतीदै। वृद्ध कफ जटराभि 
को जात कर ऊेता हे ! जामाशय कफ का स्थान हे, भोजन 
का प्रथम पाचन भी आमाशये €ीदहोताहि! कष सोग्य 
हे तथा भामाक्यिक रक्त आग्नेय हे! इस प्रकार ये दोनों 
परस्पर विरोधी है! कफ की अधिकतासे पाच रर्सोका 
कायं दीक न हो सकने के परिणामस्वरूप अजीर्णं की उरपत्ति 
ह्यती हे! इससे रस र जलका सलोपणन होने से उदकवाही 
स्रोतसो म अवरोध उत्पन्न होकर धातुगत जरु की कमी के 
साथ तृष्णा की उत्पत्ति होती है । मधुकोपकारने कफ फैसे 
वृप्णा का उर्पादक होता हे, इसं विषय का शद्धा-समाधान- 
पूर्वक अच्छा स्पष्टीकरण किया हे- “नु कफजा तृप्गाऽनुपपश्ना, 
कफस्य वृद्धस्य केवलद्रवस्य पिपासाकवेस्वायोगाच्र, वातपित्तयोरेव 
ठृष्णाक्त्वेन उक्तत्वात्‌ , यदुक्त “पित्त सवात ऊुपित नराणाम्‌ 
इत्यादि ! चरकेऽप्युक्त (नाम्नेर्विना तर्षः पवनाद्वाः तौ दि लोपे 
हेतु ( च चि० ज० २० ) इति । खुष्ठतेऽ्प्युक्तम्‌-मयत्याग्नेय- 
वायव्ययुणावम्बुवदानि तु! स्रोतास्ि शोपयेयाता तनस्तृष्णा 
प्रजायते ॥ अर्थात्‌ कफ सोमगुणभूयिष्ठ तथा द्रवसूपमं होने 
से वृष्णा का उत्पादक नदीं हो सकता, क्योकि चरक मे वात्त 
ओर पित्तकोहीतृष्णाका उ्पाद्क कारण मानाहै जीर 
सुश्वतमें सीमद्यको याग्नेय तथा वायन्य प्रधान सानकर 
जलवाही खोतसो का अदरोधक तथा चृष्णा का उत्पादक 
स्वीङ्रत किया हे । इन समी उद्धर्णो के आधार पर केवल 
चात ओर पित्तकी ही वृष्णा के प्रति साक्तात्‌ कारणता है, 
कफ की नहीं । वस्तुतः कषफ़ की वृष्णा के प्रति साक्तात्‌ 
कारणता किंसीको भी स्वीकार नहीं है। इसी आधार पर 
चरक ने कफज तृप्णा का उर्रेख न करके जामजमें ही 
उसका अन्तर्भाव कर दिया है । कफ की प्रतिक्रिया से भरव 
पित्त ही वृष्णा को उस्पन्न करता हे, यह सर्वमान्य मत दे । 
खश्चत ने चिकिप्सा-मेद्‌ के कारण इसका प्रथक्‌ उररेख 
किथा हे 1 हारीत्त सी कफज दृप्णा को पित्तालुवन्धिनी ही 
स्वीकार करते दै । यथा-स्वादम्लवणानोरये. कद्ध रेष्मा 
सदोभष्मणा । भ्रपचाम्बुवहलोतस्तृष्णां सञनयेन्तरृणाम्‌ ॥ सिरक्तो 
गोरं तन्द्रा माधुयं वदनस्य च ॥ मक्तदेष- प्रसेकश्च निद्राधिक्य 
तथैव च । प्तैलिक्ैविजानीयातृष्णा कफसमुदधवाम्‌ ॥ कफः के 
कारण अभ्निमान्य जोर पाचन विकारं होनेसे रस या जल 
का शोषण ठीक नहीं होता जौर जाभ्यन्तर धातुं मे जरया 
की न्यूनता हो जाती हे, जत. वृष्णा की उत्पत्ति होती हे। 
वाम्पाचरोध का अर्थं स्वेदावरोध मी हो सकता हे । श्षरीर के 
येद क चक जप सावर तादे। शरीर 

भ निकर्ने वारे स्याज्य मरं 





सुतसंहिता 
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का रक्तं सन्वय होत्ता 2 गौर उन बोटफर मूत्र द्धा 
निकारने के लिये अधिक तट की भावश्यकता कं निदान 
स्वरूप वृष्णा फी उप्पत्ति ज्यराद्रिकमें प्रत्यक्ष दिखा टेती 
द। शरीर मे रारमयता (<^भष्०पप) मे षोने वाटी 
तृष्णा को वातिक, अम्ठमयत्ता ( ^नवेष्टयण+ ) से उद्पत्र 
होनेयाखी दृष्णा को पत्तिक तथा परममवुमयना ( प्रपथः 
85०८०१५ ) सं होनेवाद्धी तप्णा को कफ कृष्णां कट 
सर्त ह 1 उदकयाष्ी सखोतमो के धवस्छ हो जनमे प्ररीर 
कीकोपा्जीको पोपण नरं मिना, भत रोगी निरन्तर 
छदा होता जाता दै । 

रेतस्य रकशषोणितनिर्गमाभ्या 

ठप्णा चतुर्थी क्््तजा मता त । 
तयाऽभिभूतस्य निशादिनामि 
गच्छन्ति दु खं पिचतोऽपि तोयप्‌ ॥१२॥ 

कषतजदृप्णारक्चणम्‌- किसी स्यक्ति को रत ( जाघत्तिया 
चोदया व्रण) के नेसे प्रथम वेदना होती है तयाद्वितीय 
रक्त का निर्गमन ( खाव ) तता है जित्तपै उसे दृप्मा उत्पश्च 
होती है! उसे चतुर्थी एतजा वृष्णा करते ह । इस वृष्णा मे 
पीडित रोगी निरन्तर जल परीता हुभा मी र्रि सौर दिन 
को यडे कष्ट से व्यतीत करता है ॥ १२॥ 

विमर्शः-- हस दृष्णा को रक्तलावजन्य सृप्णा भी कष्टते 
1 प्रायः यहस्पषटटै कि तृप्णाका सम्यन्धरक्त यालन्य 
धातुगत ॒ जलीयालल सेहे! रक्ता होने से शरीरगत 
रसरक्तादि धातुर का जलीयाश्च क्म हो जाता दै, जिससे 
तृण्णा की उस्पत्ति होती हे 1 


रसक्ष्याया क्या मता सा 

तयाऽदित. छुष्यति दद्यते च । 
अत्यथंमाकाडति चापि तोय 

तां सन्निपतादिति केचिदाहुः ॥ 
रसक्षयोकानि च लक्षणानि 

तस्यामशेपेण भिपग्‌ उ्यवस्येत्‌ ॥ १३॥ 


क्षयजतृष्णालक्षणन्‌--श्चरीरस्थ रस के प्तय से उत्पन्न होने 
वारी तृष्णा को यज रृष्णा कहते हे ! इस वृष्णा से पीडित 
व्यक्ति प्रतिदिन सुखता जाता दै) उसके समस्त कशषरीर में 
तथा विश्ञेपकर सुख, तालु ओर गरू मे दाह ्टोताहे भौर 
वह अधिक जर पीने की इच्छा भ्रकट करता हे । इस ठृष्णा 
को कड जाचायं सान्निपातिकी दृप्णा कहते ह । इस वृष्णा 
मे रस्य के जितने खण ( हृदयपीदा, कम्पन जादि ) 
कहे गये ह वे सच मिरूते है, एेसा बुद्धिमान्‌ वैध समक्ष खे ॥ 

विमर्श.--उक शछोक मेँ निञ्न पाठन्तर हे-रसक्चयाघा 
क्षयसम्मवा सा तयाऽभिभूतस्त निखादिनेषु । पेपीयततेऽम्भ स सुख 
न याति ता सन्निपातादिति केचिदा: ॥ वस्तुतस्तु सर्यं प्रकार 
की ठृष्णार्जो भँ वार-वार जरु पीने पर भी सुख नहीं भिल्ता 
ह, पेखा छक्तण कदा गया है-- सतत य. पिवेदारि न वृक्तिमधि 
गच्छति । पुनः काक्षति तोयन्च त ठृम्णार्दितमादिशेत्‌ ॥ अतएव 
उक्त पाञन्तर यहो गृहीत नहीं क्रिया गया हे, किन्तु रसय. 
जन्य तृष्णा मं अन्य दृष्णार्तो छी अपेता यह्‌ रत्तण अभिक 
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माप्रा सौर अधिक महच्च का सूचकः दोना ष्वादिए। 
आहार रस से सम्पूर्णं धातुम का पोपक धातुरूप रस उत्पन्न 
होतादहै। इसी धातुरस से दारीर का निर्माण तथा कति- 
पूति होती दै । इसी भाश्चय से चवरकाचायं ने चतुर्विशति- 
त्ररवारमक पुरुप ( गर्भं ) को रसज भी कहा है-रसजश्चाय 
गमैः । सुश्चुताचार्य ने भी पुरुप को रसज मानकर रस की 
प्रयल्नपू्खंक रद्वा करने का उपटेश दिया है--^सजं पुरुष 
विाद्रस रश्चेखयत्नत*। थक्नात्पानाच्च मतिमानाचाराचाप्यतन्द्रितः॥ 
(सु सु० अ० 9४) रस भी जलप्रधानं धा है ! भत" उसके 
त्य से श्रारीरगत जल की कमी होती है जीर वह कमी तृष्णा 
के द्वारा व्यक्त टोती दै! रस क तय से उत्पन्न होने वाटी 
वृष्णा को यज वृष्णा नाम दिया है । वस्तुतः रक्तवाही, 
रसवादी एवं जलवादही खरोत प्रायः अभिन्न दी हँ अत. रसक्तय 
से र्कतय का भी हण करना चाद्िए। एस प्रकार त्तज वृष्णा 
काभी अन्तर्भाव इसमें दी किंयाजा सकता दहे। चरकाचा्यं 
ने इसीटिये एतज का प्रथक्‌ उदरे नहीं कियाद । स्स का 
क्षय होने पर तृध्णा के अतिरिक्त दय प्रदेशमे पीडा, कम्प, 
दोप, तृष्णा तथा शून्यता ८ चेतनाहीनता या खोखटापन ) 
रुचरण भी मिट्ते ईै--रसक्षये हतीडा कम्प. शोष" शाल्यता 
तृष्णा चः ( सु० सु० ० १५) 1 चरकाचार्य ने भी रसरतयज 
तृष्णाख्ण मं स्तिाहै कि यह देह धातुरसज ह 
ओर यह धातुरस जल्जन्य हे ओर उस रसधात के तय होने 
से दृष्णा ख्ती है, स्वर दीन (दुं )हो जाताहे तथा 
हृदय, गला ओर तालु भटेदा सुख जाने से बह रोगी चुर 
पटाता दै--देदो रसजोऽन्बुमवो रसश्च । तस्य क्षयाच्च तृष्यद्धि । 
दीनस्वरः प्रताभ्यन्‌ संुष्कष्टदयगलताद्ः ॥ (च० चि० अ० २२) 
रसच्चय होने पर अधिक प्यास रुगना स्वाभाविक है, कयोङि 
जिस वस्तु की ष्ीणता हदो जाती दे प्रकृति उसी वस्तु कीर्मागि 
कराकर पूरा करने का यज्ञ करती हे--दोपधातुमलश्वीगो दल 
क्वीणोेऽपि मानवः । स्वयोनिवधेन यत्तदन्नपान प्रका्टुति॥ 
८ सु० सू० अ० ५५ >) चरकेऽपि--^तस्य क्षयाच्च वृष्येद्धि ॥ 


त्रिदोषलिद्धाऽऽमसमुद्धवा च 
दरच्छूलनिष्टीवनसादयुक्ता ॥ १४॥ 
आमजतृष्णालक्षणम--आमदोप से उस्पन्न वृष्णा तीर्न 
दोषो के खण पाये जतत है किन्त विदोप स्पसे हृदयम 
श्रू, अधिक थुक का आना जओौर शारीर में शिथिर्ताये 
खश्षण होते है ॥ ५४॥ 
विमर्--त्रिरोपलिन्ना--आमजम्य चिप से त्रिदोपकाप्रकोष 
होने पर उ्पन्न होने वारी तृष्णा जामज या सन्निपातज वृष्णा 
कहटाती है! सन्निपातज इसल्यि हो जाती हेक्कि आमाजीर्णं से 
वायुजादि दोप का प्रकोप वलवान्‌ होता है--“अजीणांद्‌ पवना- 
दीना चिश्रमो वख्वान्‌ भवेत्‌ ।' रायः समी दृष्णार्जौ म पित्त की 
उपस्थिति भी अनिवार्यं है, जैसा कि चरकाचार्य ने मी आम- 
जन्य तृप्णाके वर्णन मँ इसे आग्नेय प्रधान माना दहै- 
तृष्णा याञ्छमप्रमवा साऽप्या्चेयाऽऽमपित्तजनितत्वात्‌ । रिङ्ग तस्याश्च 
रुतरिगाष्मानकफप्रसेक्रौ च ॥ (च० चि० अ० २२) क्योकि चृष्णा 
यद्‌ पित्त का स्वाभाविक कर्मं है रन पक्तिरुष्मा च क्ुततष्णा- 
देदमादवम्‌ 1 प्रमाप्रक्तादौ मेषा च पिन्तकमा विकारजम्‌ 1 ( च 
सू अ° १८) घामजवृष्णा मे आम के भवरोध के कारण 














पित्त वद्‌ जाता है । इसीलिये इस आमज वृष्णा को .चरफने 
भामपित्तजनितत माना दे । इसके अतिरिक्त चरक ने आमश्चव्द 
से कफका भी ग्रहण करके कफजतृष्णा का, भी समावेश्य 
हसी मे कर लियादहे। वाग्भट खाद्यपदार्थ के अवरोधसे 
उरपन्न होने के कारण इसे वातपिन्तजनित्त मानते है-ामोद्धवा 
च भक्तस्य सरोधाद्‌ वात्तपित्तजा । दन्छरेति-ामाश्चय अधिक 
पखकर ऊपर हदय पर दवाव डारता है जिससे हृद्य प्रदेह 
मं पीडा होती दै! निष्ठीवनमिति--आामङशब्द से कफकाभी 
ग्रहण होता है, अतः कफ का स्वाभाविक रण निष्ठीवन 
(काखाप्रतेक या थू थू करके धूकना ) भी दोतादे। 


लिग्धं तथाऽम्ल लवणजञ्व भुक्त 
गुवन्नमेबातिदपां करोति ॥ १५॥ 


मक्तजतृष्णालक्षणम्‌ -लधिक चिकने, खट्टे, कवणयुक्त ओर 
शुरु पदार्थो का सेवन करने से जो अधिक तृष्णा उत्पन्न होती 
हे रसे भक्तोद्धवा या भञ्नजा वृप्णा कहते ॥ १५ ॥ 


विमदौ--उद्रगत भोजन की स्थित्ति के असार इसकः 
अन्तर्भाव विभिन्न वृष्णार्जो मे किया जा सकता हे, यथा-- 
भोजन के धुरन्त पश्चात्‌ टी अवस्था में कफजा मे, पच्यमाना. 
वस्था मे, पित्तजा मे तथा पाकोत्तर अवस्था वातजा त्ष्णामें 
इसका अन्तर्भाव हो सकता है । भोजन की चुर मात्रासेभी 
आमदोष की उप्पत्ति होती हे । भतः भोजनाधिक्य से होनेवारी 
तृष्णा का अन्तर्भाव आमजमेंह्ी कर रेना चाहिये । लिग्ध 
आदि के साथ अति न्द्‌ काभ्रयोग करना चाहिये ) जिससे 
ञति लिग्ध, अति अग्क जरं अति चवण पदार्थं गृहीत दो। 
अम्खरस आग्नेयगुणभूयिष्ठ होने के कारण पित्तवधंक होता 
ह । पित्तबृद्धि से आमाशये विदाह एव सोमशगुणका नाक्ञ 
होने पर पिपासा की उत्पत्ति होती है! भम्करस सेवन से 
अस्यधिक राङाखराव दोनेके कारण ताुश्षोषपदहोनेसे भी 
तृप्णा की उत्पत्ति हो जाती है । कवणरस्र मघुरविपाक होने से 
कफवर्धक दोता हे । कफ पिच्दरुता गुण के कारण स्रोतसो 
मे भवरोध उत्पन्न करके धातुगत जरु की मान्नाको कम कर 
देता है, जिषे प्यास लगती दै । इसके अतिरिक्त रवण 
आसृतीय पीडन ( 0570080 ए€55४५€6 ) वदने वादी अद्धत 
शक्तिद इसे सेवन करने पर यह धातुगत जरीयांशडो 
अपनी ओर खींच कर धातुगत जल की साधारण मान्राको 
कम कर दैतादहै। यह्‌ कमी क्वण की न्यूनाधिक मात्रा पर 
निभरदे। दष फमी की सुचना के रूपमे तृष्णा की उस्पत्ति 
होती है । य॒व॑न्न दषा करोति-गुरु से मात्रागुर भौर स्वभाव. 
गुर दोनो का अहण करना चाहिये । ्रकृति से घु भोजन 
भी अधिक मात्रा मं गुर के समान प्रभावकारी दोने से गुरु 
कदखाता है । उदद्‌ तथा सूभर का मास जादि स्वभाव से 
ही गुरु होते द । भोजन के पाचन मे जट का भी वुत्त वड़ा 
भाग रहता ह 1 अतः मान्रागुरु त्तथा स्वुभावगुर भोजन का 
परिपाक करने के, चयि पुन. पुन" जरु अर्ण करने की 
भभिापा होती दै-- भत्यम्बुपानान्न विप्च्यततेऽ् निरम्धुमानाच 
स एव दोष. । तस्माघ्नरो बहिविवर्धनाय सुहुयुरवारि पिवेदभूरि ॥ 


क्षीणं बिचिन्तं बधिरं दपा - 
। विवजेयेन्निगेतजिहमाञ्यु ॥ १६॥ 
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तृष्णाया ससाध्यतालक्षणम्‌--ज्ीण हुए तथा नष्ट मन वारे 
एवं बधिर इए तथा तप्णा से जिसकी जिया शीघ्र ही चाहर 
निकर भाई हो एेसे वृष्णा के रोगिर्यो की चिकित्सा न करे ॥ 


विमर्श. चरकाचायंने वृष्णा की असाध्यतामेलिखा 
हे कि जव्यधिक'मान्नामे लगने वारी वृप्णा तथारोगसे 
क्श इये मचुर््यो की तरष्णा पच वमन जिसमे होने र्ग गया 
हो एेसे व्यक्तियों की वृषा तथा ज्वर मेहादिक वच्यसाण 
उपद्रव उप्रखूपमेदो गये रहो वह वृष्णा उष्तरोगीकीश्र्यु 
कारिणी होतीहै--पर्वासत्वतिप्रसक्ता रोगङ्रशाना वमिप्रसक्तानाम्‌ । 
धोरोपद्रवयुक्तास्ष्णा मरणाय विङ्गेया- ॥ ( च० चि० अ०२२) 
यँ पर वमन शद्‌ उपलक्षक है । अत" इससे विरेचन के 
अतियोग का भी अहण करना चाहिए । जर को जीवन कहा 
गया है “जीवन जौविनां जीवो जगत्सरवन्तु तन्मयम्‌? । उसके 
अतिमात्र नाशन सेश्चरीर का भी नाड हो जातादे। 
विसूचिका जेते रोग मे वमन ओर विरेचन द्वारा उभय मार्ग 
सेजलुका नाक्च होकर सुखशोप, अङ्गमर्दं एवं तोद जेसे 
उपद्रव उप्पन्न होतेह एव रोगी की शल्यु हो जाती है । इसी 
प्रकार अस्यधिक रक्तखाच द्वारा जलां का नाश्च होकर मृन्डां 
आदि उपद्रवो से युक्त वृष्णा भी रोगी को मार डार्तीदहै। 
अन्य सभी भ्रकार की तृष्णार्भो की अस्यधिकता होने पर 
भयङ्कर उपद्रव उस्पन्न होते एव उपद्रव तृष्णारोगी को 
खष्युसुख की ओर जने के लिय प्रेरित करती है । इनके 
अतिरिक्त जवर, मोह, छय, कास ओर श्वास आदि से व्याप्त 
मुर््यो की वृष्णा भी मारक होती है--उवरमोदक्षयकासरवासा- 
युपखष्टदेदानाम्‌” आदि शब्द्‌ से अतिसार तथा वमन का ग्रहण 
करना चादिए्‌ । चरक में मोह के स्थान पर करही-करहीं मेह 
रेषा पाठान्तर भी हे । पेसी स्थिति मे मधुमेदजन्य सन्यास 
की अवस्थामे होने वारी वृष्णा को ही सेहज तृष्णा समक्षना 
चाहिए । च्य एवं कास से शरीर के पोषकरस का नान्न 
होता है अतः इस तृष्णा को धातुश्लोषणास्मिका भी कहा गया 
हे। चरके चृष्णोपद्रवाः-सुखश्चोषस्वरभेदभमप्न्तापप्रलापसस्त- 
म्भान्‌ । तास्वोष्टकण्ठजिहाककंराता चित्तनाशश्च ॥ जिहानिगंम- 
मरुचि वाधिर्यं मर्मदूयन सादम्‌ ' तृष्णोद्‌ भूता ङुरुते""“*“ ॥( च० 
चि° अ० २२) ऊचु खोगो का मत दहे किये मुखशोष, स्वर 
मेद आदि वृष्णा के रुण हँ, जैसा कि अन्य सुश्रुतादि अन्था 
मे भी रूक्तणके खूप है । रेसी अवस्था मे जतिद्वाय र्पसे 
वदे हुए सुखश्मोषादि उपद्रव कटे. जायेगे तथा सामान्य रूप 
म रहने पर छक्तण माने जायेगे । 


वृष्णाऽभिव्रद्धाबुदरे च पूरणे 
तं वामयेन्मागधिकोदकेन | 
विलोभन चात्र हितं विषयं 
स्यादाडिमाम्रातकमावुलद्धैः । १७॥ 
दष्णासामान्यचिकित्सा- यदि रोगी की ठृष्णा वदी इद 
दो तथा साथ मं उदर भी खा्यपेय पदार्थो से मरा इजा हो 
तो रूण को जक मे पिप्यली का चूर्णं डार कर पिका के वमन 
कराना चादिएट । इसफे अनन्तर उस व्यक्ति ङीलाखाका 
सराव कराने के लिये ददिम (जनार ), आम्रातक (अम्बाडा) 
जीर बिजोरा नीचृ. पेसे हितकारक ` पदार्थो को दिखाकर 
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याञन्नको खिखाकर उसका विलोभन ( दच्छोस्पादन ) 
करना चाहिए ॥ १७ ॥ 


विमर्शः--वामयेत्‌-क्यजा तृष्णा मे वमन नदीं कराना 
्वाहिर्‌, क्योकि उसमे धातु की सीणता होने से वमन दानि- 
कारक होता दै-“उर्रेखनन्तु तृष्णा ्षयादन्यत्र युज्यते ॥ 
विलोभन विशिष्टलोभोत्पादनम्‌। ङ्ध आचार्यौ का मत दहे कि 


अनेक प्रकार की कथार्ओ से रोगी का विलोभन करना ववाहिए 
तथा कुदं आचाय "विलोभनम्‌, के स्थान पर 'विलद्र नम्‌? पसा 


पाठान्तर मानते हे, जिका अथं वमन कराने के अनन्तर ख्घु 


भोजन न कि खद्धन कराना चादिषु । क्योकि ट्डन.कराने से 
पित्त की ब्रदधि होकर वृष्णा के वदृने का भय रहता है । किन्तु 


विरोभन भर्थं ही सर्बसम्मत है--फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य 
चान्येऽग्रतो नरा" । नि सतास् तिलद्राक्षाकरकलिष्ठा प्रवेशयेत्‌ ॥ 
विखः प्रयोगैरिह सन्निवायौः 
न ९. म 
शीतेश्च सम्यय्रसवीय्यंजाते । 
गण्डूषमम्लेर्विरसे च वक्व 
कुय्यौच्छुभैरमलकस्य चूर्णैः ।। १८॥ 
वात्तजादित्रिषिधद्ष्णाचिकित्ता--सम्पू्णं रस-वीयंवारे तथा 
शीतर वदच्यमाण उपचारो से वातजः पित्तज तथा कफजं 
तीनो प्रकार की दृष्णार्भो की चिकिसा करनी चादिषु एव 
सुख क विरस ( वित रसवाङे ) होने पर मय, काञ्जी जर 
विजोरे नीवू भादि के अम्छरस द्वारा गण्डूष कराना चाहिए 1 
पव जवर के ताजे ( शुद्ध ›) स्वरस से मी गण्डूष कराना 
व्वाहिएु अथवा भौँवटे के फरो के चृणं का सुलभे धारण या 
घपंण करना चाहिए ॥ १८॥ ¢ 
सुबणरूप्यादिभिरग्नितपे- 
लषटेः छृतं वा सिकतादिभिव । 
जलं सुखोष्णं शमयतत कृष्णां 
सशकरं क्षौद्रयुतं हिमं वा ।॥ १६॥ 
तृष्णादरं जलम्‌--शुद्ध स्वर्णं लौर{रजत की शराकार्भो या 
पत्रो कोअग्निमे प्रतप्त करके जर में निर्वापित ( बुक्चा) कर 
उस जरूको पिरुनि से वृष्णा क्ञान्त हो जाती है। इसी प्रकार 
अच्छ स्थान की शद्ध मिद केद्रेयाईटको गरम कर जटः 
म उक्षा के उस जल को पिखने से चह तृष्णा का शमन करता 


हे । अथवा उसी जरु को शीतर कर उसमे शकरा मिलक 
अथवा मधु मिराकर पिखने से वृष्णा शान्त होती हे ॥ १९॥ 


विमश्च.--चरकाचा्यने भी क्खिाहेकि रक्तादिधातओं 
में से जीय त्व के वीण होने से तृष्णा मनुष्य को सुखाकर 
सीध्रही प्राणो का घातक दहो जाती है! इसल्यि देन्द्र (दिन्य 
या जाकाञ्चीय ) जरूमें मघु भिखाकर पिलाना चाहिए । रन्द्र 
जर न प्राप्चहोता होतो उसी के गुणधर्मो वाला भूमिगत 
जरजो किं ङ्ध तुवरानुरस वारा या कपायानुरसवार, 
तु ( पतका ), दर्का, शीतर, सुगन्धयुक्त, सुरसवाखा तथा 
अभिष्यन्दन ( खरोतोरोधन ) कमं नहीं करने वाला हो, 
पिलाना चाहिए, किंवा शतशीत जरुमें मिश्री मिलाके 
पिकाना चादिएु-भपा क्षयाद्धि कृष्णा सशोष्य नर परणाश्येदाश्च ! 
तस्मादैन्द्र तोय समधु पिवेत्तदूयण वाऽन्यत्‌ ॥ भिद्धिन्तुवरानुरपसर 
तद लघु शीतर खगन्धि छरसन्च । भमनभिष्यन्दि च यत्तरिक्षतिगत- 
मप्येन्द्रवज्ज्ेयम्‌ ॥ -शतश्लीत ससितोपलमथवा०* "(च चि° अण्रर) 
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पच्चाह्धि काः पञ्गणा य उक्ता- 
स्तेष्वम्धु सिद्धं प्रथमे गे वा । 
पिवेत्युखोष्णं मुजोऽचिरेण 
टषो विमुच्येत हि वातजायाः ।} २०॥ 
वातजनृष्णाचिकित्सा--पौच अङ्ग (दन्य >) वारे जो पच्चगण 
(प्मूर) के है उन गणा (रघु पञ्चमूल तथा चृध्पञ्चमूरू) 
के र्यो मजट को सिद्ध करके अथवा प्रथम ( विदारी- 
गन्धादि ) गण की ॐौपधि्यो मेंपानी को सिद्ध करके छान 
कर सुखोप्ण ख्पमे पीने से सनुज्य शीघ्र ही वातजन्य तृष्णा 
के दुःख से सक्त हो जाता है ॥ २०॥ 
विमर्लः--वातज तृप्णा मं वा्तनाद्यक अन्न ओर पानका 
सेवन करना चाहिए तथा दुग्ध जौर धृत को उवार करं 
शीत करके पीना चादिए अथवा जीवनीय जोपधियो के करक 
ओर व्वाथ से सिद्ध किये इर्‌ धृत का सेवन करना चाहिए-- 
वात्नमन्नपाच शरुः ठबु शीतन्च वातदष्णायाम्‌ । क्षयकाम्नुच्छूत 
क्षीरघृतमूध्व॑वातवृष्णादनम्‌ ॥ स्याञ्जीवनीयसिद्ध श्षीरधरत वात 
पित्तजे तँ ॥ ( च० चि० ० रर) 
वातजतृष्णाचिकिर्सा-वृष्णाया पवनोत्थाया स्षयुड दधि 
शस्यते । रसाज्च दृदृणा शीता युड्च्यारस्तण्ववा॥ 
पित्ततनवगेस्तु कृतः कपायः 
सशकेरः क्षौद्रयुतः सुशीतः। 
पीतस्तृपां पिन्तञ्रतां निहन्ति 
षरं तं बाऽप्यथ जीवनीयैः ।। २९ ॥ 
पित्तजत्ष्णाचिर्रित्सा--पित्तनाश्क--उस्परादिगण, सारि- 
वादिगण जर काकोद्यादिगण की भौपधिर्यो के दवाय क्वाथ 
वनाकर उसमें शकरा का प्रततेप देकर शीतर दोने पर छ मादो 
शाद्‌ भिखाके पिकाने से पित्तजन्य तृष्णारोग नष्ट होता है । 
इसी प्रकार जीवनीयगण की ओपधिर्योके छाय जौर 
कल्क म दुग्ध पकाकर पिछिनेसे भी पित्त कृष्णारोग 
नष्ट दोता है। 
विमशेः--उस्पकादिगण--उत्पलरक्तीर्पलकुमुदसौगम्धिकङ्ग- 
वख्यपुण्डरीकाणि मधुकन्चेति--उत्पङादिरयं दादपित्तरक्तमिना- 
दानः । पिपास्तागिषदद्रोगच्य्िमूच्दंहरो गण । सारिवादिगण-- 
सारिवामघुकचन्दनङ्गचन्डनपयककादमरीफलमभूकपुष्पाण्युश्चीरन्े- 
ति-सारिवादि. पिपासाधो रक्तपित्तदरो गण. 1 पित्तज्वरम्रश्चमनो 
विश्ेपादादनाश्चनः ॥ कालोल्यादिगण--कालोलीक्षीरकाकोली- 
जीवकपंमकसुदवपर्णीमापपर्णनिदामदमेदाच्यिन्रुदाकक॑रशृ्नी तुगाक्षी- 
रीपदक्परपौण्डरीकरथिवद्धिशृदरीकाजीवन्त्यो मघुकव्ेति 1 काकौ 
स्यादिरय पिनत्तशोणितानिङनाशन. 1 जीवनो वरदो इष्य. स्तन्य- 
शेऽ्मकरस्तवा ॥ ( सु० सू० अ० ३८) दुरधपाकविधिः--दुग्े 
दध्निरते तक्रे कठ्को देयोऽषटमाङकः। कल्कस्य सम्यक्पाकार्य 
तोयमव्र चतुर्णम्‌ ॥ (भे० २०) पित्तजदृष्णादिकिर्साकमः-- 
पित्तनायान्॒ तृष्णाया पक्ोदुम्बरजो रस" ! तत्काथो वा दिमस्त- 
दच्छारिवादिगणा्बु वा ॥ चरे पित्तजवृप्णाचिकित्सा-पैते 
राक्षाचन्दनखचंलोशोरमधुयुत तोयम्‌ । लोदित्ालितण्डुलखजूर्‌- 
परूपकोतपलद्रक्षा- ॥ मधु पएक्रलष्टमैव च जके स्थित अतर पेयम्‌ । 
लोहितशासिगप्रस्थ- स रोधभधुकाश्चनोत्पल. श्ुण्ण ॥ पकरामलेोष्ट- 
।..4 चु © 
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जठ्मघुसमायुतो शन्मये पेय ॥ वटमातुठद्नवेतसपछवङ्गशकाश्च- 
मूरयघयति. । सिदधेऽम्भस्यसिनिमां कृष्णमदं कृष्णसिकता वा ॥ 
तप्तानि नवकपालान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ । अपाकशकर 
वाऽसतवद्ट्युदक ठषा हन्ति ॥ क्षीरवतां मधुराणां शीताना छकरा 
मधुविमिश्रा । सीतकषाया स्रद्भष्टसतयुताः पित्तव्ष्णाघ्ाः॥ 
( च० चि० अ० २२ ) अल्यचच--कादमयंरक॑रायुक्त चन्दनोशीर- 
पद्मकम्‌ । द्रक्षामघुकसयुक्तं पितत जल पिवेत्‌ ॥ ( मे० २०) 
चिल्वाटकीकन्यकपच्चमूली- 
दर्भेषु सिद्धं कफजां निहन्ति । 
दितं भवेच्छदंनमेव चात्र 
तपन निम्बभ्रसवोदकेन ॥ २२॥ 
कफजदृष्णाचिकरित्ा-चिल्व की छर, अरहर की जड, 
रघु पञ्भूख के द्भ्य तथा द्भ ( कुशा) की जड से सिद्ध 
करिया हवा पानी कज वृष्णा को नष्ट करता है। इसके 
अतिरिक्त कफज दृष्णा मेँ निम्ब के पत्तों से उष्णक्यि हुए 
जरयाफाथको पर्याप्त मात्रामे पिखाकर चमन कराना 
हितकारक माना गया हे ॥ २२॥ 
विम. -न्योषवचामछातकतिक्तकपायास्तथाऽऽमव्ष्णाघ्राः । 
य्चोक्त कफजाया वम्यां तच्चैव कार्यं स्यात्‌ ॥ (च० चि० अ० २२) 
कफजतृष्णाया वमनतिधि ---स्त्भारुच्यविपाकारस्यच्छर्दिपु 
कफ़ाचुगा टृष्णाम्‌ 1 शास्वा दधिमधुतपंणलवणोष्णजछैवंभनमिष्टम्‌ ॥ 
दाडिममम्कफल वाऽप्यन्यत्‌ सकषायमथ छेदम्‌ । पेयमथवा प्रदया- 
द्रजनीशकंरायुक्तम्‌ ॥ 
सर्वासु दष्णास्वथवाऽपि पैन्तं 
छुय्यौद्धिधिं तेन हि ता न सन्ति । 
पय्यौगतोदुम्बरजो रसस्तु 
सश्वकेरस्तत्कथितोदकं या ॥ 
वर्गस्य सिद्धस्य च सारिवादेः 
। पातव्यमम्भः शिशिरं दरपार्तेः ॥ २३॥ 
सरव॑दृष्णाञ्च पित्तघ्वविभि -- सवं प्रकार की तृष्णां मँ पित्त. 
नाशक चिकित्सा करने से चेनष्ट हो जात्तीहै। भथवा 
पर्यागत ( परिपक्ष >) उदुम्बर फरु के स्वरस या क्राथमें 
हाकैरा मिखाकर पीने से सर्वं प्रकार की चप्णारुं नष्ट हो जाती 
दैं। इसी भरकार प्तारिवादिगण की लौपधिर्यो के द्वारा सिद्ध 
किये इर्‌ ्षीतर जकर का पान कराने से वृषा तथा तरृपाजन्य 
पीडा-वेचैनी ये सव नष्ट हो जाते दे ॥ २६३ ॥ 
करोसन्धज्ञाटकपद्ममोच- 
विसेक्चुसिद्धं क्षतजां निहन्ति ॥ २४ ॥ 
क्षतजवष्णाचिकित्सा-कसेरू, सिघाड्ाः पद्म ( कमर ); 
केखा, विस ( कमल की जड ) भौर ऊख की जड इनसे 
सिद्ध किया इजा जरू अथवा छाथ पीने से कतजन्य वृष्णा 
रोग नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 
लाजोत्पलोशीरछुचन्दनादि 
दन्ता प्रवाते निशि बाखयेत्त । 
तदुत्तमं तोययदारगन्धि 
सितायुतं क्षौद्रयुतं बदन्ति ॥ 








२५४ 








द्राक्षाभरगाठच्च हिताय वै्- 
स्त्रष्णाऽर्दितिभ्यो वितरेनरेभ्यः ॥ २५॥ 


क्तजतृष्णाया योगान्तरम्‌--धान की खीरे (रजा ), 
कमर्‌, खस भौर चन्दन इन्हे पानी भें प्रसिक्त कर उस पानी 
को हवाद्‌ार खुरे स्थान मे रातत भर रखकर प्रातःकाल देस 
पानी को नितारकर उसे सुगन्धित पुष्प से सुवासित कर 
उसमे शर्करा ओर शहद भिखा के एक तोरे भर सुनके का 
कल्क (चटनी) भी मिधित कर चष्णारोग से पीडित रोगि्यो 
को पिराना चाहिए ॥ २५ ॥ 
ससारिादौ दृणपल्चमूले 
तथोत्पलादौ प्रथमे गणे च | 
कुय्यत्कषायच्च यथेरितेन 
क्षतजत्ष्णाया योगान्तराणि-तृणपच्चमूरु के द्रव्यो को 
सारिवादिगण की जौषधिर्यो के साथ तथा उत्पादि गण 
के द्रन्यो को विदारीगन्धादि गण की जौपधिर्यो ( द्रव्यो ) 
के साथ पूर्वोक्तविधि के अनुसार अर्थात्‌ इन द्रव्यो को खाण्ड 
कूटकर सन्ध्या के समय पानी मेँ भिगोकर वातयुक्त स्थान 
मे रख के दूसरे दिन प्रातःकाल हाथ से मसलकर कपडे से 
छान के उसमे शकरा, शादद्‌ ओर सुनक की पिष्टि ( कल्कं ) 
का प्रर्ेप देकर वृष्णा से पीडित रोगी को पिलाना चाहिए । 
मधूकपुष्पादिषु चापरेषु ।॥ २६॥ 
राजादनकीरिकपीतनेषु 
षट्पानकान्यत्न हितानि च स्युः ।॥ २७॥ 
कषतजलृष्णायां षट्‌पानकानि-मधूकपुष्पादि अर्थात्‌ महए 
के पर, शोभाञ्जन, कोविदार भौरंप्रियज्कुके पुप्पये चार 
दन्य तथा राजादन ( चारोटी या रीरिक अर्थात्‌ खिरनी ) 
जीर पीरकपीतन (८ आद्रेशिरीप या पारसपीपर ) दन 
छदो दर्यो को खाण्डकूट कर पानी मे भिगोके खुरी हेवा 
मे रातभर रख कर दृस्षरे दिन भ्रातःकार दाथ से मसर 
कर शकरा भौर श्राहद्‌ प्ररिक्च कर पीने से सतज तृष्णा रोग 
नष्ट हो जाता हे ॥ २६-२७॥ 


विम्.-ङ्छं जाचार्यो ने मधूकशोभाञ्जनादिपुष्प न 
खेकर मधूकषुष्प, मुनक्त, गम्भारी के फएरु जौर खथूर, ये 
चार द्भ्य खेनेको छिखाहे । कुद्धरोग राजादनः, करीरिका भौर 
कपीतन रेसे दो के वजाय तीन दव्य रेते ह । रेसी स्थिति 
मे पदद्र््यो के स्थानम सात द्न्यहो जनेका दोषटै। 
ङ्घ रोगो का मतद कि ससारिवादौ से रेकर श्ीरिकपोतनेषु 
यहां तकके योर्गोको मिलाके षट्‌ पानक पूरे ोतेहे। 
किन्त यह मत दीक नहीं है क्योकि सारिवादि भौर 
तृणप्चमूकादि को दो योग तथा उत्पादि जौर विदारी 
गन्धादिगणदर्व्यो को दो योग नहीं भान सकते है! इनमे 
दोदोका पएफएकयोग दही विशेपण-विेष्यभावसे वनेता 

+ अन्य र्गो कता मतद किं करोर्वादियोग से प्रारम्भ 
कर राजादनक्तीरिकपीतनेषुः तक पट्‌ पानक योग पुरे होते ड} 
यष्ट भी मत ठीक नही हे कर्योकिकरोर्वादियोय घथक्‌परित ह । 

सङुरिडकेराख्यथवा पिवेन्त 


पिष्टानि कापौसससुद्धवानि । 


सुश्रुतसंहिता 

















शतोद्धवां रुम्बिनिव।रणेन ए 
जयेद्रसानामस्रजश्च पानैः ॥ २८॥ 


क्षतजवष्णायां योगान्तराणि-~ तुण्डिकेरी ( वनकार्पास्र ) 
तथा ्राम्यकपाक्त के वीर्जोको संयुक्त करके पानी के साथ 
पीस कर या पृथक्‌ पथक्‌ पीस कर छान के शकरा ओर 
शहद का प्रेष दे कर पीनेसे कतजव्ष्णा नष्टहो जाती 
हे! इन योर्गो के अरिरिक्त इतजन्य वृष्णा रोग मे ्षतजन्य 
वेदना के श्रमन करने के श्रल्यतन्त्रोक्त उपार्यो का भी 
अवरुग्बन करना चाहिए तथा अनेक प्रकार के तृप्णाशामक 
मास्षरस एवं गाद के ताजे रक्तको पिखाकर भी सतज 
वृष्णा की चिकिसा करनी चाहिए ॥ २८॥ 


्षयोस्थितां ्ीरघृत निहन्यान्‌- 
मां सोदकं वा मधुकोदकं वा । २६॥ 

क्षयजतृष्णाचिकित्सा-दुग्ध को मथन करके निकाला 
इभा धृत अथवा मन्दोष्ण दुग्ध मं डले हुए घृत का सेवन 
करने से पयोष्थित वृप्णानषटहो जाती है। इसी प्रकार 
पकाये हुए मास का स्वच्छ भाग ( सोरवा ) अथवा सुरेटी 
के छाथ या हिमजख्का पान करने से तयजन्य वृष्णा 
नष्ट होती टै ॥ २९॥ 


विमश्ं --चरकाचार्य ने प्य तृष्णा को प्तयकास के 
समान मानकर धात्वादिक्तीण, उरःतयुक्त ओर शोष 
रोगिर्यो के लिये शाख मे जो-जो चिकित्सा लिखी है उसका 
भ्रयोग करने को सिखा है-क्षयकासेन तु तुर्या क्षयतृष्णासा 
गरीयसी नृणाम्‌ । क्षीणक्षतशोषहितैस्तस्मात्ता भेषजे. रामयेत्‌ ॥ 
( च० चि० अ० २२) इसके अतिरिक्त वख्वानू तृपापीडित 
के लिये घृत तथा तृपापीडित निव॑र मनुष्य फ चयि दुग्ध 
मे अथवा मांसरसमे उष्णधृतका छक देकर पिङनेको 
ङिखा है--वलवास्तु त्ाशोपे पिवेद्‌ घत तष्यमदाच , स्पिभष्ट 
क्षीर माप्तरसश्वावल लिग्धान्‌॥ इसफे अतिरिक्त दृषापीडित 
अस्यन्त रुत ओर दुर्बल रोपिर्यो के लि वक्री का दुग्ध 
या बकरी के मांसकारस घृत से छोर कर पिरनेको लिखा 
है--अतिरूक्चदुवंलाना तपं शमयेन्नृणामिदाश्चु पय । दामो वा 
घरतश्रष्ट शीतो मधुरो रसो ह्य. ॥ ( च० चि० अ० २२) 

आमोद्धवां बिल्ववचायुतैस्तु 

जयेत्कषायैरथ दीपनीयैः। १ 
आम्रातमल्लातबलायुतानि 
पिबेककपायाण्यथ दीपनानि ।॥ ३०॥ 

आमजतृष्णाचिकित्सा- आम दोष से उत्पन्न वृष्णा को 
पिषप्पल्यादिगण की दीपनीय ओषधिर्यो के साथ विल्व 
या विर्वकी दारू ओर वचा भिरा कर क्राथ बना के पिला 
के नष्ट करना चादिषु । इसके अतिरिक्त अस्वाडा, शुद्ध 
भज्ञातक ओर वला के साथ उक्त पिप्परयादि गण की दीपनी 
खओौपधियां मिरूके काथ वना कर पकाने से मामज तृष्णा 
नष्ट होती हे ॥३०॥ 

विम्श.--चरकाचाये ने शामजतृष्णा को नष्ट करने ऊ 
चिये सट, मरिच, पिप्पडी, वचा, भज्ञातक जौर ङुटकी के 
कपाय का उर्छेख किया है-व्योपवचामछातकतिक्तकपायास्त- 
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थाऽऽमतृष्णाक्चाः । यच्चोक्तं कफजाया वम्यां तच्चैव कार्यं स्यात्‌ ॥ 
८ च० चि० अ०२२) 
€ ५ >३,.९१ 
गुवन्नजातां बमनेजेयेच्च 
क्षयादते सर्वक्ृतां च दष्णाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मक्तजन्यवृष्णाचिकित्सा- पचने मे भारी अना के सेवनं 
करने से उत्पन्न तृष्णा को वमन कराके शान्त करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त हयजन्य तृष्णा को द्ोड कर अन्य 
सवं दोषों से उदपन्न आसजनृष्णा मे वमन कराना दितक्रारी 
होता ॥३१॥ 
विम्षः-ययपि क्षथजन्य तृष्णा भी श्चिदोपन होती 
तथापि उसभ कीणधातु होने से वमन कराना उचित नीं 
है। स्वकृता शब्दं से आमजवृष्णा अर्थं होता है क्योकि 
वह त्रिदोपोत्पन्न होती है ङु आचार्यो का मते कि 
श्षयाद्रते सवंकृता्र तृष्णाम्‌ इसके स्थान पर छयट्ते सर्वतश्च 
ठृष्णा › रस्ता प्राठान्तर उचित है जर यज ठृष्णा को घोड 
शन्य सवं प्रकार की तृष्णाभों मे वमन कराना चादि्‌ 1 
चरकाचायं ने भक्तोपरोधजन्य तृपा तथा स्नेहपानजन्य तृषा 
मं पतटी यवागू का पान करना ठिलाहै तथा गुरु भोजन 
करने से उत्पन्न चष्णारोगके श्रमना्थं वमन कराफे खाये 
इ९्‌ अन्न को निका दैनाङ्िखिादै ततथा यदव रोगी चख्वानू हो 
आर वृष्णा रोग पीडितदो तो मय तथा पानी मिश्रित कर 
जथवा केवर उप्णोदक पीकर वमन कर रवे फिर सुखके स्वाद्‌ 
को ठीक करने के ठियि पिष्परी चवानी चादिषु अथवा सक्तु 
को पानी मे घोरकर उसमें शर्करा भिखा के पीना चाहिए-- 
मक्तोपरोषदपित्तः स्तेतृपात्तांऽववा तदयवागूम्‌ । भ्रषिवेद्‌ गुरणा 
तृषितो शुक्तेन तदुदरेद्धक्तम्‌.॥ मयान्तु वाम्धु कोभ्ण वलवास्तृपित 
समुद्िविव पर्वा । मागधिकापिशदभुख. सशकंर वा पिवेन्मन्थम्‌ ॥ 
( च० चि० अ० २२) । 
ध्रमोद्धवां मांसरसो निहन्ति 
गुडोदकं चाऽप्यथवाऽपि मन्थः | 
भक्तोपरोधात्‌ दषितो यवाग्‌- 
सष्णां पिवेन्मन्थमथो हिमं च ॥ ३२॥ 
प्मादिजन्यतृ्णाचिक्रित्ा-श्रम के कारण उत्पन्न होने 
वारी वात्तजन्य वृप्णाको मांसरस नष्ट करता हे भथवा 
णड का शरवत चनाकर पीने से मी चातजवृप्णा नष्ट दोषी 
है जर यदि वृष्णा पित्तदोपप्रधान होती देतो उसे जौ छीर 
गेह का ज्‌ मँ बुखा इभा तथा परतयुक्त सत्तु पान करने से 
नष्ट करता हे । इसी प्रकार भक्त ( जहार > क निरोध से 
उ्पन्न वात्तप्रधान चष्णा को उप्ण यवागू नष्ट करती है। 
यदि यह मक्तनिरोधजन्य वृष्णा पिंत्तजन्य हो तो सत्त 
कोदण्डे पानीमे घोल कर उसमे धृत मिखा के तथा वरफ 
मिखा कर पीनेसे न्ट टोती हे ॥ ६२१५ 
या स्नेहपीतस्य सेच चष्णा 
त्रोष्णमम्भः प्रपिवेन्मुष्य' | 
मचोद्धवामद्धंजलं निहन्ति 
मखं चेषां याऽपि च मदयपस्य || ३३ ॥ 
स्नेदपीताया मयोद्धवायाश्च ठभ्णायाश्चिकित्सा--किंसी भी 
रनेह के अधिक पान करने से यदि वृप्णारोगदो जाय तव 


दत्तरतन्त्रम्‌ 
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उसे शान्त करने के चलिये उण्ण जरु मा पान करना चाहिए 
तथा मघपी मलुष्य के अधिक मयपान करम से उन्न 
तृष्णा को अर्धनरमिधित मय का पान नष्ट कर दैतारै॥ 


विमशंः--चरकाचार्य ने स्मेहव्यापत््‌ से उव्पन्न सोपसर्ग 
तृष्णा का वर्णन किया है--उदीणंपित्ता थदणी यस्य चा्चिबल 
महत्‌ ¦! भस्मीमवति तस्याश्च सेद पीतोऽभितेजसा । स जग्ध्वा 
स्नेहमात्रा तामोज प्रक्षारयन्‌ वली । स्नेदािस्तमा वृष्णां सोप- 
सर्गायुदीरयेत्‌ । नार स्नेदसण्दधस्य रामायत्तं सयुर्वपि स चेत्‌ 
खशीत सङिक नासादयति दश्चते ॥ (च० सु° अ० १३, ७०-७२) 
धर्थात्‌ जिख मचुप्य की ग्रहणी का पित्त उदीष्ठ हा हो 
तथा उसकी पाचका्चि का बरूभी अधिको तोप्रैसी 
अवस्था मेँ उसके द्वारा पीत स्नेह भि के तेज से भस्मीभूत 
हो जातत है । इस तरह स्नेह से प्रवर हु अधि स्नेह मात्रा 
को जला कर ओज को नष्ट करती हृद अनेक उपद्रवो 
वारी वृष्णा को उस्पन्न करती है। स्नेहसण्द्ध अन्न को 
शान्त करने के लिये गरिष्ठ अन्न भी पर्या समर्थं नदीं होता 
अतः उसे शीत्तक जर पिखाना चादिष्ट! अन्यथा वह्‌ 
व्यक्ति भी दाह से दग्ध-सा हो जाता दहै! दस तरद 
स्नेहपानाधिक्यजन्य वृष्णा के शमन के लिये" चरकाचार्यं ने 
शीतर जरु का उपयोग छिखा है जतः सुश्वुतोक्त उष्ण जर 
को भी शीत करके ही तृष्णाशमना्थं प्रयुक्त करना चादिरए्‌ । 
दष्णोद्धवां हन्ति जलं सुशीतं 
सशकरं सेश्ुरसं तथाऽम्भः ॥ १४ ॥ 
वेन्णोद्धवत्णाईरो योग -व्ष्णा सै उस्पन्न वृष्णा को 
शकरायुक्त शीतर जल का पान अथवा साठ का सीतल रस 
अथवा जरमिध्रित साडे का रस या केवर इीतर जख नेष्ट 
कर देता हे ॥ २४ ॥ 
विमशं.--तृष्णोद्धवाभिति हदधोगकर्षिततस्य पुरुषस्योत्तरकालो- 
त्पन्नभित्यरथ. । चिरकाल्कि हृदयरोग से कपित्त इश्‌ पुरुष 
की उत्पन्न उन्तरकारिक तृष्णा । कदु आचाय प्तष्णोद्धवाम्‌? 
के स्थान पर “उष्णोद्धवाम्‌ रेखा पाठान्तर मानते है । 
स्वैः स्मः कपाये्वमनानि तासां 
तथा अ्वरोक्तानि च पाचनानि । ३५ ॥ 
तृष्णादराणि वमनद्रन्याणि-- जिन वम्नोकरो नष्ट करने ॐ 
चयि जो-जो अपने-मपने वमनहारक क्राथ रिख है उन्दी 
छार्थो को अधिक सान्ना मे कण्टपर्यन्त पिरे वमन 
कराना चादिषु तथा उवरप्रकरण मे कटे हुए पाचनदर््यौ 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
त्ेपावगाद्ये परिषेचनानि 
छुय्योत्तथा शीतगरहाणि चापि । 
संशोधनं क्षीररसो घृतानि 
सवादु लेहान्मधुराय्‌ हिमश्च । ३६॥ 
इति सखुश्चतसंहितायाञुत्तरतन््ान्तमते कायचिकिर्सा. 
तन्ते ( दशमोऽध्यायः, भादितः ) अष्टचत्ा- 
स्थिऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
0० | 


२५६ सुश्रतसंहिता 


~~~ 











उरपन्न करने वारे पदार्थं जैसे मर, सांस भादि तथां 
इन्दी के मान अन्य पदार्थो के देखने से भी दोष उत्कलेशित 
होकर छर्दि रोग उस्पन्न ठता हे ॥ ३-५॥ 


सर्व॑टृष्णा् पित्तदरो विधिः-- चन्दन, कपूर, खस आदि 
शीतल दर्यो को जल में पीसकर रेप करना, शीतर जरू से 
मरी दोणी (खव) सै जवगाहन (कैठना या इवकी 
खगाना ), खस या कमर्दरू के वमे पंखे पर शीतर जख 
द्विटक कर उससे देह का सिञ्चन करना चादिए्‌ तथा जक- 
धारार्भो से प्रीत इए गृहो में निवास करना चादिषु । इन 
विहायो के अतिरिक्त पित्तदारकं विरेचनक्मं से देह का 
सशोधन, दुरध का पान, फलो का रख तथा एणादिमांसरस, 
गोधृत का सेवन तथा अन्य मधुर एवं शीत किये इए अवलेह 
जंसे खण्ठकप्मावरेह, सत का अवरेहन करना ये सवं 
उपचार सवं भ्रकार की तृप्णार्जो से प्रसास्त माने गये हँ ॥३६४ 

विमर्दः--द्ष्णाया पथ्यानि--पोधन शमन निद्रा स्तान 
कवलधारणम्‌ । जिहध.श्चिरयोदांहो दीपदग्धदरिद्रया ॥ कोद्रवाः 
श्याच्यः पेया व्िटेपी लाजस्क्तव । अन्नमण्डो धन्वरत्ताः 
छकंरारागपाठवौ ॥ चतु मंसूरैवां चणकेवां इतो रस. । 
रम्मापुष्प चक्रवूर्वं द्रक्षापपंटपदवा. ॥ कपित्थ कोलमम्लीका 
कूष्माण्ठकसुपोदिका । सजूर्‌ दाडिम धात्री ककैटी नल्दाम्बु च ॥ 
जम्पीर करमदंत्न वौजपूर्‌ गवा पय. । मधृक्पुष्प ौवेर तिक्तानि 
मधुराणि च ॥ ण्टा जातीफल पथ्या ऊुस्तुम्बुर्‌ च टद्ुणम्‌ । घन- 
सारो गन्धार. कौसदी शिश्चिरानिक ॥ चन्दनाद्र॑भरियारङेषो 
र्ामरणधारणम्‌ । दिमानुकेपनच्च स्यात्‌ पथ्यमेतत्तपातुरे ॥ दृष्णा- 
यामपथ्यानि--स्नेदाजनस्वेदनधूमपानन्यायामनस्यातपदन्तकाष्ठम्‌ । 
युवनमन्ट लवण क्पाय कड सिय दुटजलानि तीद्णम्‌ ॥ एतानि 
सर्वापि दिनाभिलापौ दृष्णातुरो नैव भजेत्‌ कदाचित्‌ ॥ 


दति श्री अग्विकादत्तश्षाचिक्तायां मैषज्यरत्नाचल्या भाषा. 
टीकायायुत्तरतन्तरान्त्गतोऽ्टचत्वारिरोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


























विम्र्शः--चरकाचार्य ने सुश्चुताचा्थं ॐ समान सर्वप्रकार 
की द्धदिंके सामान्य कारण नहीं किख द अपितु वातजः 
पित्तज, कफज, सन्निपातज तथा द्विष्टार्थसयोगजन्य रेखे 
इन पौव द्दियो ॐ प्रथक्‌ घरथक्‌ कारण चि हे । दोषैः 
पथक्‌ त्रिप्रमवाश्चतस्रो दिष्टा्थयोगादपि पद्मी स्वात्‌ ( च० चि० 
अ० २० ) "त्च चदय इति दिश्थंसयोगजा वात्तपिन्तकफसनि- 
पातेदरेकोत्थाश्चः, ( च० सू० अ० ५९ ) माधवकार ने ददो. 
पृथक्‌ सर्वेवौभत्सालो चनादिभि । छ्य पच्च विचेयास्ताप्ता रक्षण 
सच्यतते ॥" मी छदि के पाच सेद्‌ मानकर "मतिद्रवैरतिलिग्पे.) 
इत्यादि रूप से सुश्वुतोक्त दर्दिकारणों का उर्टेख किया है । 
इस तरह वातज, पित्तज, कफ़ज, सन्निपातज तथा द्ि्टाथ- 
सयोगजन्य ( चरक >) अथवा आगन्तुक सेद से छर्दिं के पोच 
भेद किए ग है । यद्यपि भागन्तुक दुद भी किसी दोष 
की विषमता हो जाने से होती हे जेसा किकहाहे किदोर्षो 
की विषमता ही रोग है "सेगस्तु दोषतरैषम्पम्‌ः अतः साधा- 
रणत्या उसके प्रथक्‌ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं 
रहती तथापि सव रोर्गो मे निदान का परिष्याग करनाही 
प्रथम उदेश्य होता है -पक्षेपत क्रियायोगो निदानपरिवजंनम्‌ 
( 7५९२४ ४८ ०७०५९ ) इ्तल्ियि कारण-परिवर्जन तथा विशिष्ट 
उपचारं करने के प्रयोजन से आगन्तुक को पृथक्‌ माना गया 
हे, क्योकि घृणा के उत्पादक पदार्थो अथवा उनके दरन- 
स्पशेनादि से उरपन्न मानसिक सस्कारो को समूरोन्मूक्िति 
किये विना केवल वात आदि दोप भअस्यनीक उपचारो से 
किञचिन्मान्न भी छाभम की सम्भावना नही है, अपितु कदाचित्‌ 
अन्तान से वास्तविक निदान की उपेक्ता कर की गदं चिकिसा 
राभप्रद्‌ न होकर दानिकारक हदो सकती हं । अरुचिकर 
या घृणोत्पादक पदार्थौ की इयत्ता का निर्धारण नदी किया 
जा सकता हे । व्याधिभेद से इनमें भी भिन्नता पा जाती 
हे । किसी को कोई एक वस्तु अतिप्रियहैि तो दूक्तरेके स्यि 
वष्टी धृणोतपादक एवं अरुचिकेर होमे से वासक भी हो खकती 
है। कतिपय व्यक्तियों को दुग्ध, घृत तथा मेवे सदश उत्तम 
पदाथं भी वमनकारक हो जाते हे! भाजकर इसे एज 
( ल ) या चस्तुविशेष के प्रति करीर या मनकी 
स्वाभाविक अर्चि या अक्षद्यता कह सक्ते द । आयुवेद 
म यह एट्जीं सास्यासास्म्यभेद्‌ मेँ समाविष्ट षो सकती 
ङष्टं पदार्थं स्वभावत. वामक होते है जैसे मदनफर, ख्वण- 
जट आदि जो सर्वसामान्य को वमन करा सकते ह, अतः 
ये उक्त विभाग म नही रसे जा“सकते हं । दसी प्रकार जिनका 
स्वरूप अत्यन्त विदत, दुर्गन्धियुक्त ्टो, जिनके देखने ओर 
सुघने मात्र से ष्टी वमन ष्टो जाये तथा इन वस्तुर्भो के प्रत्यक 
धुभव के अतिरिक्तं कदाचिद्‌ श्चवण भौर मनन से भी वमन 
होने खगता है 1 इसका सुस्य कारण पूर्वानुभवजनित 
धृणात्मक संस्कारचिद्रेष टी द । उक्त सस्कार के उदय होने 
पर प्यति स्वय को उसी वात्रावरणसे सोतप्रोत सा दैखता 
ह ! ये चीमत्साखोचनादिक कारण मी अटर्जी में नहीं भते 
ह वर्योकि इनका तो स्वभाव द्वी मनक्ो उद्रेभित कर चमन 
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एकोन पश्वारशत्तमोऽध्यायः 


जयथ द्दिप्रतिपेधमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
घव दके अनन्तर चछ्दिपरतिपेध नामक अध्याय का 
व्यात्यान करते हं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा हे ॥ 
अतिद्रैरतिर्निग्धैर्रयेलेवणेरति । 
अकाले चातिमात्रेश्च तयाऽसाल्मयैश्च भोजनैः ॥ ३॥ 
श्रमात्‌ तयात्तथोदेगादजीर्णात्‌ कृमिदोपतः। 
नाय्याश्चापन्नसत्वायास्तथाऽतिद्रुतमश्नतः । ४ ॥ 
अत्यन्तागपरतस्य्‌ द्ुदृवं सस्भवो ध्वम्‌ । 
दीभत्तहतेभित्ान्येद्रतयुक्लेसितो बलात्‌ ॥ ५॥ 
परएन्व -जप्यन्त दव, जत्यधिक चिक्ने, मन फे अति 
धू पथा नमफोन पद्धायां कं जधिक सेवन से, मकाट- 
भतम, सतिमाना म भोजन एवं ससार्य भोजन करने से 
पुय धम नस, उदु, लजीण तथापरे क्रिमिदहो जनेसे 


द्धि खस्य एोतौी £1 दफे सरिरिष्त आपश्रसघ्वा 
(पतयत) ख सीर जस्पथिक ग्रता से भोजन फरने ते 


भी पु राय उष्पप्र दोला णर मे जाम रमो ॐ 
प्दजाद्े मी ददि जयस्य उष्यन्र टोती 1 इसी तर 


अध्यायः ४९] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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कराने का है । मतिद्रव-आमाश्चय म अतिद्रवं की उपस्थिति, 
वर्ह अत्यधिक तनाद ८ 0र्ः वाशला्न०य ) उत्पन्न करके 
प्रत्यावर्तन क्रिया ( ए.€ € ६०0४ ) दूरा छर्दिं को उत्पन्न 
करती है । भतिक्जिग्ध- पेखा भोजन दुष्पाच्य एवं कफवर्धैक 
होता है। वह चिङ्त होकर खोतोरोध तथा आमाशय की 
छैष्मिक कखा मे क्षोभ ( 7० ) उस्पन्न करे चमन 
कराता है 1 अदवय--खाने मे अरुचिकर एव आमाशय की 
श्ठैष्मिक करा सै संत्तोभ उद्पन्न करने वारे सभी पदार्थं 
अहृद्य कहरूते हँ । सुख द्वारा यहण करने पर आमाश्चय मे 
प्लोभ उत्पन्न करके प्रव्यावर्तन च्छया द्वारा चमन कराने बारे 
वामक या अन्य असारस्य पदार्थं इस वर्गमे धा जातेहे। 
अतिल्वण-छवण रशेष्मवर्टक होने से खोतोरोध उस्पन्न 
करके वमन कराता हे 1 इसके अतिरिक्त रवण म आघृतीय 
पीडन ( 05010 ८57९ ) चटाकर अपनी ओर दर्वांश्चको 
खींच ठेने की अदभुत शक्ति होती है। इसी शक्ति के कारण 
वह जामाश्यस्थ केशिकार्जो की दीवार्यो से द्रवं का खाव 
अव्यधिक मात्रा भ कराकर उद्रको फुखा देते जिसके 
फ़टस्वरूप प्रत्यावर्तनक्रियाजन्य ददि की उसपतति होती हे । 
दसी-ष्टि से खण का संवृक्च घोर वमनार्थं प्रयुक्त होता हे । 
अकाल मौनन तथा अतिमात्र भोजन-भोजन का परिपाक 
करने के लिये निश्चित समय तथा निशित प्रमाण मे पाचक 
रस का खावहोताहै। असमये मोजन से आामादायिक 
रसकाखावन होने से मोजनका परिपाक नहीं होताहै 
एव वह विङ्कृत होकर अुद्ुरु परिस्थिति पाकर भ्रत्यावतंन 
किया द्वारा ददि को उत्पन्न कर सकता ह 1 ठीक यही परि 
णाम अधिक भोजन करने पर भी होता ह ! असात्म्यमोजन- 
आसमाश्चय सँ क्तोभ उस्पन्न करने वारे संखिया सच्ड विष 
तथा अन्य वामक ओर अनिष्ट पदार्थं असासम्य कराते 
है । इनमे से ऊद ( एपोमार्फिन ) केन्द्र पर ॒साक्तात्‌ प्रभाव 
द्वारा एवं कद ( ग्म पानी, नमक, तान्न तथा जिद्धं 
सदफेट ) प्रस्यावर्तन क्रिया द्वारा नौर ऊद ८ ।इपिकाक 
तथा सक्ताहर ओपधिर्या ) उभयविधि से वमन कराते हे । 
श्रमः भय तथा उदवेग--ये मानसिक कारण है एव इनके द्वारा 
होने वाखी इदि केन्द्रीय दिं (णण ण्णपषण्ड) कहलाती 
हे । इसमें भिचरी नदीं होती है । अनौर्ण- अजीर्णं ॐ कारण 
आमाशयस्थ पदां चिङ्ृत होकर चिपोत्पत्ति तथा वायु की 
उस्पत्ति ( ५५ गप्प१०ण) के द्वारा प्रत्यावतंनजन्य ददि को 
उत्पन्न करता हे । क्रिमिदोष--भामादय मे गण्टूपद्‌ क्रिमि 


की उपसिथति से प्रव्यावतंन क्रिया द्वारा वमन होता है। इसके 
अतिरिक्त कभी-कभी ये ऊण्डलितं होकर अन्त्रावरोध एवं 


उदावतं उत्पन्न करके भी वमन के प्रवर्तक होतेरह। 
सगर्माधस्था--मध्ुकोखकार ने लिखा हे कि गर्भोत्पीडनेन वातमै- 
युण्याच्छरदि-" गभ के पीडन से उत्पन्न वायु की विहृति से 
छदि फी उसपत्ति होती है 1 गर्भं के प्रथम तीन मासो मे प्राय. 
वमन द्योता हे। सका कारण प्रत्यावतंन्‌ क्रिया (९९८००४०४) 
२ [च्‌ [व [= € 
डे! चरकनेभी तृतीय मास मे होने वाङ दौहंद्‌ तथा गभ॑. 
धारण > सामान्य कक्त्णो का वर्णन करते हुए चदि का वर्णन 
क्रिया दे--अरतवादरौनमास्वसक्लवणमनन्नाभिकाप. दिररोचको- 
उन्मत्ता च विशेपेणः । मतिशौध्रमोजन- इससे भी आमाशय 
के शीप्र भरने एवं सोभ होने पर प्रत्यावर्तनजन्य चुर्दं होती 


है । वीभत्स जादि हेतु भी मानचिक विभाग क अन्तर्गत ही 
समक्षने चाहिये । ये मर्तिष्कगत वामक केन्द्‌ पर प्रत्यक्च 
प्रभाव उत्पन्नं कराके वमन कराते है । इन सव वाद्य कारणों 
के अतिरि आमाद्राय के ऊ रोगों ( जामाशयिक करा- 
रोथ, जामाशय बण तथा घातक अदद्‌, आमाशय का तीच 
विरफार >) मेँ मी भामाद्यिक त्तोभ तथा त्ज्नन्य प्रस्यावततन 
क्रियाकेद्वारामी दर्दिहोती दे । संक्तोभ द्वारा दोनेवारे सभी 
चमन भाणदा ( रष्डणऽ ) नाडी की सक्रियता पर निर्भरदहे। 
आधुनिक चिकरिरसाशाख्रानुसार ददि को तीन वडे भार्गो मँ 
विमक्त किया जाता हे-(9) केन्द्रीय दुद (प्र एणणप्रणठ) 
वामक छन्द मस्तिष्कं मे भ्राणगुहातर ( 2100 0 "€ 
॥प्प रतण्न्‌€ ) मै अवस्थित दहै । किसी वस्तु के प्रति 
स्वाभाविक घृणा या मय सादि कारर्णो से वामक केन्द्र की 
उत्तेजना के फएटस्वरूप होने वाटी वमी केन्द्रीय दुद कराती है। 
इस प्रकार की ददि अधिकतर असहिष्णुता धिरण्प्ण्) व्यक्तिर्यो 
मे पायी जाती है । जिन भय, घृणा या भीड़ आदि कारर्णो 
से परे कभी चमन हो चुका है उनकी स्दति तथा अनुभव 
से मी पुन. वमन हो जाता है । इसके अतिरिक्त मसितिप्काघद्‌ 
( 0थण० धपणगपः ), मसितिष्कावरण शोथ ( पलप ) 
सदश मस्तिष्क के रोगो मे भी छर्दिं होती है! इसका प्रधान 
कारण श्ीर्षन्तरीय निपीड ( णथ्णधण] 16586 ) की 
खृद्धि तथा वामक केन्द्र की उत्तेजना दहे! केन्द्रीय द्ुदिंकी 
यह्‌ विशेषता है कि इसमे अन्य ददिर्यो के समान छु्दि के 
पूवं मिचरी तथा उद्रश्रूल या उद्र के अन्य विकार नहीं 
पाये जाते है । इसमें रिरोवेदना हो सकती है। (२) प्रलयावतेन- 
क्रियाजन्य छदि (ह्नी€ पए ०ण्णात्रणष्ठो-यह जमाश्चयस्थ विदत 
खाधपदार्थ, विभिन्न रेन्द्यिक एवं अनैन््रयिक विर्पोसे 
आमाश्यिक श्रेम्मिक कला के रोभ तथा भोजन से भमादाय 
कै भधिक तन जने से होती है। इसके अतिरिक्त किसी 
साविदनिक नादी की पीडायुक्त उत्तेजना के एरस्वरूप भी 
भरस्यावर्तन ददि होती है । (३) भिपजन्यद्यदिं ( (०५२५ प्रणण- 
पण्ड )-एपोमापिन सद्य वामक पदार्थं वामक केन्द्रं पर 
भरस्यक्त प्रभाव द्वारा वमन करातिदहै। इसके भतिरिक्त ताम्र 
तथा ख्वणजक भामाराय सं पर्हुच कर भ्रस्यादर्तन क्रिया 
दवारा वसन कराते हे 1 मूत्रविपमयता तथा परमावटुकम्रयिता 
( पए पणताऽ ) के द्वारा उत्पन्न चिप केन्द्र पर 
साक्तात्‌ प्रभाव करके दु्दिं को उत्पन्न करता है इस ददि 
में हल्ला अधिक रहता है एव केन्द्रीय तथा भ्रत्यावतंनजन्य 
छदि से प्रथक्‌ करनेके स्यि यह विशिष्ट खण हे। 
साधारणतया द्ुदिं की उत्पत्ति मे वामक केन्द्र का प्रव्यक्त 
या अग्रस्यत्तरूप में उत्तेजित होना अनिवार्य है! आयुर्वेदोक्त 
ददि के उत्पादक समी कारणो का इन तीर्नोमं ही समवेश 
हो जाता हे! वस्तुतः छुदिं के उत्पादक कारण तो अतिद्रव 
आदि पदार्थौ का सेवन ही है1 इन्दं तो निदानसेवनजन्य 
सम्प्रासिविनेष के जश दही कह सकते हँ । मस्तिप्कार्बुद्‌ 
आदि स्थानीय कारणो से उन्न होनेवारी ददि इसका 
अपवाद हेष 
वेरः रस्यन्द्धमः । 
छादयन्नाननं वेयेरटेयजद्गमछनः 1 
विरच्यते छदिरिति दोपो वक्त्रािनिच्धरय्‌ ॥ ६॥ 
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दर्दिनिरक्ति-अतिद्रव, अतिल्िग्ध आदि धरवोक्त कारणो 
से अकस्मात्‌ उकत्वठेर को प्राप्त होकर वटिर्भनिःसरणप्रदृत्ति 
वाख वेगो से सुख को पूरित करते इए एवं अङ्गप्रत्यद्गध्यथार्मो 
से इारीर को दु.खित करते इए एवं सुखद्वारा निकलने वाला 
प्रकुपित दोप द्ुटिं कहलाता है ॥ &॥ 
विमर्छ.--दोप शव्द से प्रकत में विकृत उदान वायु एव 
दुष्ट जामाश्यिक पदार्थं के सुखद्वारा चाहर निकलने को चर्दि 
कहते ह । ददि शब्द्‌ छद ओर अर्द के सयोगसे वनादहे। 
छद का अथं जच्ादित करना या ठकना या जावृत करना 
है उर अद का अर्थं पीडित करना दै! श्धादयति सुखम्‌, अर्द 
यत्ति चाद्वानीति दरि. । च अपवारणे, अद स्तायाम्‌ अनयो 
पृपोदरादित्वेन रूपसिद्धि " आमायय से निकलने वाला 
पदार्थं सुख को भर ठेता है एव ददि मे जतिसार कौ शपेक्ता 
कष्ट भी अधिक होता दै! यर्हौ तक किं वमन करते-करते 
तमाम आन्त्र ऊपर कोहो जाते तथा रूणकीर्जखोते 
आंसू मी मा जाते दै इसी दृशि से विषभद्णादि नात्ययिक 
अवस्था के विना कोई भी चिकित्सक किसी रोगी को वमन 
प्रायः नहीं कराते है 1 इस रोग सें प्रधान विकृति उदान वायु 
की रहती है वर्योक्रि उदान वायुका स्वाभाविक कायेभी 
ऊपर की नोर गति करना हे ङ्िन्तु जव वह स्वप्रकोपक 
कारणो चे प्रकुपित हो जाता है तव उसकी ऊर्वं जनेकी 
राति अष्यन्त तेज ८ अप्राङरतिक ) हो जाती है जिससे वह 
स्ामाद्यस्य अपक्व पदार्था को तथा कभी कमी जान्त्रावसेघ 
स मन्त्रस्य पदायो को मी मुख द्वारा बाहर निकार देता हे, 
लैला किं वाग्भट ने मी स्पष्ट लिखा है -“उदानो चिकृनो दोषान्‌ 
सर्वास्वप्यूध्वंमत्यतिः ( वाग्मर ) । दिं (पण्णा) की 
आधुनिक परिभाषा भी इसके समान हीहे जोकि निम्न 
प्रकार से है- एण्णा्णटु 5 ० न्ट दमृणज्प ° प 
2९७५ ०0४६6०४5 प्ण € 0€8गु9दुए5 810 ०, 
अर्थात्‌ अन्ननलिका एव सुख द्वारा जामाश्चयिक पदार्थो के 
वेगपू्॑क वाहरे निकलने की क्रिया को दिं कहते दे । 
दोषायुदीरयन्‌ बरद्धाचुदानो व्यानसङ्गतः । 
उर्ध्वमागच्छति शरश ॒विरुद्धाहारसेबनात्‌ ! ७॥ 
ददिसम्ापनि--व्यान वायु के साथ मिला इभा उदान 
विरढाहार सेवन करने से बद्ध ( प्र्गपित ) इये दोषो को 
मरित करता इभा वेगपूर्वक ( छदं ) ऊपर ( सुख की ओर ) 
आताहे॥७॥ 





विमननं ङ्द जाचार्यो ने इख सम्प्राि के दोषानुदीरयन्‌? 
आदि श्छोक को निम्न रूप से परिवर्तित करके पटा है- 
(रयन्‌ ज्लेष्मपित्ते तु उदानो व्यानसद्गत 1 छष्वंमागच्छति रसो 
विर्ढादारेविनाम्‌ ॥ रेखा पाठ्परिवर्तन कारतिकङुण्ड को 
अभीष्ट नदीं हे क्योकि दोषो वक्त्र प्रधावित › इससे आक्र भाघ्च 
८ सतार्थं ) दो जाता दे} 
परेको टृदयोत्क्लेशो भक्तस्यानमिनन्दनम्‌ । 
पूव॒रूपं सतं छो यथास्वं च विभावयेत्‌ ।! = ॥ 
दरदिपूषरूप स्पत्-मुख से खारा का खाव होना, हृद्य 
( तथा मामाश्नय ) प्रदेश स वैचेनी जौर मोजन करने की 
इच्छा न होनाये ददि के पूर्वरूप ईह तया जपने-्पने दोपो 


ुश्रतसंदिता 
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व्य 
के अञुसार उनके जात्मीय प्रव्यक्त पूर्वरूप को रप समक्नना 
चाहिए, अर्थात्‌ रूपावस्था के लालाखाव के कपाय, जम्ट 
सौर मधुररसोर्मेसे जोभी रस व्यक्होनेटया नाय तव 
उसे वातादि दर्पो के प्रकट कर्णो वाटी ददि समञ्षनी 
चाहिए ॥८॥ 


विमद--माधवकार ने सुश्रुत के रतेको इदयोलटच › 
इस श्लोक को निम्नरूप से पठा इद-दृडासोद्वरयेषौ च 
प्रतेको लवणस्तनु । द पोऽन्नपाने च गदा वमौना प॑लक्षणम्‌ ॥ 
जिसमें प्रसेक, हृन्नास ओर अन्नपानद्टेप इन तीन ख्दर्णो के 
भततिरिक्त उद्वाररोध ( डकार का ठीक न जाना ) यह चौथा 
रक्षण जधिक टिलादै किन्तु चरकाचायंनेमी सुशध्रतके 
समानतीन दही ठहर्णो का नि्दृश क्रियाहे, उद्राररोधका 
उररेख नहीं ह-- तासा ददुक्लेशकफप्रतेक्ौ द पोऽ्यने चेव षि 
पूर्वरूपम्‌" ८ च० चि० अ० २० ) । प्रसेक --दुदिं की पूर्वरूपा- 
वस्था मे सुख का प्रसेक क्वण रस का होता ह क्योकि रुवण 
रस छदि का उत्पादक दै अतः यदि यह कचणरसयुक्त 
चुत खारारसख जामाङय में पर्ूच जाय तो तुरन्त छर्दिं को 
उत्पन्न कर घक्ता हे जैघा कि देखिवर्ट॑न की रिजियोलोजी में 
भी क्वि दै-7 ०० ण १0100 15 7९06060 ॥ए 8 
लिपट ण पतप 2पते ऽक्रभाठकयण्ड० २ 1972 वृप्छपप 
ण *भ४ अर्धात्‌ ह्लास जीर स्त॒ राटारस की अत्य धकं 
मात्रा निगल रेने के उपरान्त वमन की चक्रिया सम्पन्न होती 
दे! सुख का नसकीन दोना व्याधिप्रमावजन्य है। 
हृदतलेड --उत्छिस्यात्न न निर्गच्छेत्‌ प्रसेकष्ठीवनेरितम्‌ । हृदय 
पीञ्यते चात्व तसु्छे विनिर्दिशेत ॥ ( सु० शा० अ० ४१ 
शन्न भामाशय मे उत्तप्त होकर वाहर न निकञे तथा प्रसेक 
(सखुखमे पानी सरना) ओर टीवन (८ पानी को थूक्नेकी 
भव्त्ति) को प्रेरित करे तथा हृदयप्रदेश पीडित हो जावे 
उषे उक्क्छेश ( पड एण ) कहते है । अर्थात्‌ जामादायिक 
हच्छिद्र ( (धप्पात ०ृलणषट ग प ऽद्य ) समीपस्य भाग 
भे जामारायस्य पदार्थं को वाहर निकाठने की विशेष प्रदृ्ति 
को ही हृटुत्वरेश कहते ई ! वस्तुतः आमाशयिक दच्छद के 
विना खुरे वमन की क्रिया कदापि सम्पन्न नहीं हो सकती 1 
वमन पचनसस्थान की विति का एक ककण है ओौर 
दृटत्केशच वमन क्रिया का प्राथमिक अङ्ग या पूर्वरूप ह । 
इसमे आमाशय मे हाद्दरो्कोरिक म्ल दी अधिकता या 
उसकी अस्पत्ता होने पर दुग्धिक धृतिक ( ठेकिटिक, व्यूटिक >) 
इत्यादिक सेन्द्रिय अर्म्छो की उत्पत्ति होती है! ये जस्छ 
हृदयमदेरा से उक््ठेश करते हैँ । हृदय मे ङ्ध भी खरायी 
नहीं दोती । आमाश्षय हृद्य के समीप है तथा उसका ऊपरी 
दवार हार्दिक द्वार (0०००५ ००१०९) कहकाता हे । आमादयाय 
के अम् इस द्वार को खोकर द्धं अपर जा जाते है । इससे 
दद्य मे पीडा माद्म होती हे । यह हृदयोत्क्लेश चमन ऊ 
अतिरिक्त अम्लपित्त, आमाशय का नण मौर वित्तारया 
विरसार ( 019१५०० ), जीर्णलोध, जपचन मौर अजीर्ण 
( 0४9०५ ) से उपपन्न होता है । दसरी अवस्था यह हे 
किं महाभ्राचीरा पेशी (1 भ्णणण्हष्य ) के कड़ीहो जाने से 
जामाश्चय पर द्वाव पड़ता हे जिससे ह्र की पेशियां 
स्वभावतः दीरी पङ्‌ जातीर्द। इस प्रकार आमाञ्चयिक 


श्रस्यायः ४९. ] 








दच्छद के खुर जने पर वेग के दारा जामाश्चयस्य पदाथ 
वाहर निकट जाता दहै ! मक्तस्यानभिनन्दनम्‌- रुक्ठणोरपत्ति 
से पूर्वं ही अमाशय मे विकृति की परस्परा निरन्तर चरती 
रहती हे जिसे परिणामस्वरूप अरुचि या अक्रपानद्रेष 
नामक पूर्वरूप की उत्पत्ति होती दे 1 इस वस्था मे गृहीत 
अन्नपान भी वेगपूर्वक वमन का प्रवर्तक होता है। इसके 
अतिरिक्त खाघके साथ कारारस भी आमाशयं अवश्य 
प्ुवेगा जो किं वमन का उत्तेजक हे । इसी मय से आमाशय 
श्राद्तिक्र नियम्‌ के जनुखार किसी भी वाद्य वस्तु को स्वीकार 
करने म असमर्थं रहता हे । 

भ्च्छंदेयेत्‌ फेनिलमल्पमलपं 

शूलादितोऽभ्यर्दितपारश्वप्रछठः | 
श्रान्तः सघोपं बहुशः कपायं 
जीणेऽधिकं साऽनिलजा वमिस्तु ॥ ६ ॥ 

वानजच्द्रिलक्षणम्‌-पाश्वै जौर प्रष्ठ म पीडा का अनुभव 
करता इभा तथा श्रूरू से पीडित व्यक्ति ्षागदार एच थोडा 
थोडा तथा दाव्द्‌ करतः भा बहुत वार वमन करता दै 
तथा वमन करने से श्रान्त हो ( थक ) जाता है एव वमन का 
रस्त कपाय तथा भोजन के पच जाने पर वमन अधिक होत्ता 
है । इसे वातजन्य वमन कवे हँ ॥ ९॥ 


विमद्य चरकाचा्यं ने प्रत्येक दोप से उत्पन्न होने वाडी 
छदि के कारण ओर सम्प्रा्चि का साथदही वर्णन कर फिर 
उनके छ्तण लिखे है--व्यायामतीक्ष्णौषधश्लोकरोरीर्मयोपवाप्तायति 
कषितस्य 1 वायुमेहसख्रोतसि सम्प्रबृद्ध उत्वलेश्य दोषस्तत ऊर्ध्व 
मस्यन्‌ ॥ आमादयोरकटेशक्ृताच्च ममं प्रपीडयज्छदिमुदोरयेतु । हत्या 
शवैपीडामुखदोषमूरधनाध्यततिकासस्वरमेदतोदै ॥ उदवारशब्दभवल 
सफेन विच्द्धन्नकृष्ण तनुक कषायम्‌ । कृच्छेण चारप महता च 
वेगेनातोऽनिलाच्छदंयतीह दु"खम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २०) 
व्यायाम, तीचणौ दध), शोक, रोग, भय लौरं उपवासादि 
कारर्णोसे वायु महाखरोत्तस मे वद्कर भ्रकुपित होकर अन्य 
दोषो को उकलेश्ित कर उन ऊपर की ओर फेकता इजा 
आमाशय मे भी उच्छ कर ममं (हृद्य) को पीडित 
करता हुमा वातिक ददि रोग को उत्पन्न करता है जिसके 
उण हदय ओर पाश्च मे पीडा, युखच्रोप, मस्तिष्क में पीडा 
तथा कास, स्वरभेद, सुई खुभोने की सी पीडा ओर जोरकी 
उद्धार ( डकार >) का दाद्‌ होता हे तथा फेनयुक्त, दतरा 
इञा, कारे वणं का, स्वाद मँ कपाय जौर थोडा सा वमन 
यठे कष्ट से निकर्ता हे । ये वात्तिकच्छु्दिं के र्तणर्ह 1 एसे 
वातिक छदि पीडा तथा वेग ये दो सुख्य रुण होते है-- 
षवातादृतते नास्ति सजा" इसके अतिरिक्त वायु का गुण गति दे। 
उसके प्रवर होने पर गति भी वेगयुक्त हो जाती है ! अन्त 
मं इसका परिणाम भी पीडा हीदै। हत्पा्॑पीडा-दुदिंके 
समय आमाश्चयोस्सेध के कारण हृदय या तर्समी पस्थ अद्धो 
पर दवाव पदनेसे पीडाका अनुभव होतादै। वमनके 
समय उद्र की सभी पेशिया सामान्य कार्यं करती ह किन्तु 
चाताधिक्य के कारण उनकी क्रियारीक्ता जरं भी अधिक 
यद्‌ जाती है 1 इस प्रकार इनमे आवश्यकता से अधिक तथा 
निरन्तर सङ्कोच होते रहने से पीडा भी भयपिक टो जाती है। 


उन्तरतन्त्रम्‌ 





३५६ 








उद्रारशव्दप्वल-चमन के पूवरूप में उद्धार का अवरोध बताया 
[> (९ 

गया हे किन्तु पावस्था में उसकी उपस्थिति ही नहीं अपितु 

भरवरुता भी हो जाती दै) इस दर्द को बातनाडीजन्य ददि 

कह सकते है वर्योकिं चरकप्रतिपादित इसके अधिकांश कारण 

(शोक भयादिक) वातनारीस्स्थान पर प्रभाव डरने वाङ ह। 


योऽम्ल शशं बा कटुतिक्तवक्त्रः 

पीतं सस्त हस्तं बमेद्रा । 
सदाहचोषन्वरवक्त्रशोपो 

मूच्छो.ऽन्वि्तः पित्तनिमित्तजा सा ॥१०॥ 


पित्तजच्छर्दिरक्षणम्‌--जो व्यक्ति अत्यधिक भम्र वमन 
करता हो तथा जिसका सुख कटु ( चरपरा ) भौर तिक्त 
(तीताया कडवा) हो या वमन का र्ग पीला, रक्त 
युक्त या हरा हो एव सर्वाह्ग अथवा आमाशय नौर अन्ननलिका 
प्रदेशमे दाह दहो, चोप( चूसने की सी पीडा) हो, वर 
हो तथा सुख सूखता हो एव्र रूग्ण को कभी-कभी मृच्छ 
भी जाती हो तव उसे पेत्तिकच्छुर्दिं कहते है ॥ १०॥ 

विमर्शः--चरकानुसार पित्तजच्छुदिं के कारण, सम्प्राप्षि 
जौर ककण निन्न है--अजीणेकट्‌वम्ल्विदाद्यशीतैरामाशये 
पित्तमुदीणेवेगम्‌ । रसायनीभिर्विखत प्रपीड्य म्मध्विमागम्य वमि 
करोति ॥ मूच्छपिपासाञ्चखश्चोषमूधंताख्वक्षिप्तन्तापतमो मातः । 
पीत भृश्लौष्ण हरित सतिक्तं धूम्रत्र पित्तेन वमेत्‌ सदाहम्‌ ॥ 
( च० चि० अ० २० ) अजीर्णावस्था सँ तथा कटु, अम्लः 
विदाही जर उष्ण पदार्थो के अत्यधिक सेवन करनेसे 
आमाशय सें पित्त उदीक्त वेग से उत्पन्न होकर रसायनिर्यो 
के द्वारा पैर कर उपर को खा के मम॑ (हृद्य) को पीडा 
परहुचाता हुजा चमन को करता दै तथा इस पत्तिक वमन 
मे मूच्छ, पिपासा, सुख का सुखना, एव मस्तिष्कः तादु 
जौर नेन्न मे सन्ताप ( दाह) क्रा होना, ओखो के सामने 
अंधेरा इाना एव शिर मे चर होते है। इसके भतिरिक्त 
वह व्यक्ति पीला, भव्यन्त उष्ण, हराः तिक्त ( कडवा >) तथा 
धूर के वणं का एवं दादयुक्त वमन करता दे । माधव टीका 
मे धूघ्रका कृप्णलोहित वणं घथं किया हे । सुश्चुताचायं 
ने इसमे उवर का दोना भी छिखा ह । वास्तव मे पित्तज 
विकार मै शचरीरान्त्गत अधिक उष्णता'के योत्तक उ्वरका 
होना अनिवार्य मी है। यद्यपि चरक जौर वाग्भट ने उवर 
का प्रव्यक्त उररेख नही किया है तथापि उनके सन्ताप ओर 
तापश्चब्द अभीष्टं (ऽर ) के घयोतक ई! एसे र्णा से 
युक्त ददि भामाश्यिक कडाशोय ( एव णा०्छः ) जर 
आन्त्रपुच्छु शोथ ( 47५०५५४5) में विशेष रूप से 
मिरुती है । आामादायिक करूश्ोथ में हदयभ्रदेश सें दाह 
तथा खाने के कुं देर पश्चात्‌ अर्थात्‌ पाचन के समय वमन 
होताहि। पाचनके कारुमे वमन का होनां पित्ताधिक्य 
का योतकः है । आन्त्रपुच्डु शोथ मे भोजनोत्तर पाचनकार 
मे वमन होता है तथा ्वर रहता है जो कि पैत्तिक ददि 
का मुख्य सकण है! वमन के पीतवर्णं तथा हरितवर्णं के 
होने एव तिक्त रस के होने का कारण ग्रहणी ( तपय) 
से उदावृत्त ( उर्ध्वायत ) पित्त के कारण तथा धूम्रवर्णं योद 
मात्रां रक्त के जआनेके कारण होतादे। । 








१६० सुश्रतसंहिता 
यो हृष्टरोमा मधुरं मभूतं नीभत्सजा दौटेदजाऽऽमजा च 
शुक्लं हिमं सान्द्रकफाचविद्धम्‌ । साल्मयमरकोपास्छूमिजा च या दि । 
अभक्तरुम्गोरवसादयुष्तो सा पञ्चमी ताच्च विभावयेत्त 


वमेद्टमी सा कफकोपजा स्यात्‌} ११॥ 


कफजच्छरदिलक्षणम्‌-जो व्यक्ति रोमाञ्चयुक्त हो तथा 
जिसे अन्न खाने की इच्छान हो एव जिसका शरीर गौरव 
( भारीपन ) ओर साद्‌ ( अद्गग्कानि) से युक्त हो तथा 
मधुर रस वारी, मात्रा मे अधिक एव श्वेत वणे, स्पर्शं मेँ 
श्षीतल भौर गादे ( चपचपेदार >) कफ से र्पटी इदं चमन 
करता हो तो उसे कफप्रफोपजन्य वमन समन्ते ॥ ११॥ 

विमर्शः-चरकोक्त कफजच्छुदिं के कारण-सम्प्राति भौर 
रुरण इस प्रकार हैँ-लिग्यातियुर्वामविदादिभोज्यै सभ्रादिभि- 
शैव कफोऽतिन्ृद्ध 1 उर. किये मर्मरप्तायनीश्च सर्वा. समावृत्य 
वमि करोति ॥ तन्द्रास्यमाधुयंकफप्रतेकसन्तोषनिद्रारचिगौरवातं 1 
सिग्ध घनं स्वादु कफाष्टिशुद्ध सलोमदहषोंऽदपरुज वमेत्तु ॥ 
८ च० चि० अ० २०) अ्यधिक लिग्ध, मारी, भामकारक 
भौर विदाही पदार्थो के सेवन करने से तथा स्वप्नादि सुख- 
कर क्रियार्थो से कफ भधिक मान्ना मे बढ कर हाती, शिर, 
म्म ( हृदय ) ओर रसवाहिनिर्यौ इन सवम प्रविष्ट हो 
कफजन्य वमन रोग उत्पन्न कर देता है जिसमे तन्द्रा, सुख. 
मधुरता, कफ का छीवन, धरुचि भौर गौरव से वह रोगी 
पीडित रहता हे एवं लिग्ध, गाढ़ा, मघुर स्वाद्‌ युक्त वमन 
करता दे । 


सवौणि रूपाणि भवन्ति यस्यां 
सवैदो 
सा सवेदोषप्रमवा मता तु ॥ १२॥ 


सन्निपातजच्छरदिलक्षणम्‌- जिस मे चात, पित्त ओर कफ 
इन तीनो के रकतण मिरुते हो उसे सन्निपातजन्य दुद 
कहते है ॥ ५२ ॥ 

विमशे.--चरकोक्त सन्निपातजन्य चुरदिं के कारण, 
सर्प्राध्ि तथा कक्तण इस प्रकार ईै--समश्चत. स्वैरसान्‌ प्रस 
त्मामप्रदोषतुविपयैयैश्च । स्वे प्रकोप युगपत्परपन्नारद्यदिं निदोषा 
जनयन्ति दोषा । मूलाविपाकारुचिदादतृष्णाश्वास्प्रमोहुप्रवलाप्रस- 
क्तम्‌ ॥ खदिखिदोषाछवणाम्ननीलसान्द्रोप्णरक्त वमता चणा 
स्यात्‌ ॥ ( च० चि० अ० २० ) सदा सर्वं रख अर्थात्‌ पथ्या- 
पथ्यमिश्रित भोजन करने से एव आमदोष जर छतु- 
वैपरीत्य से वातादि स्व॑दोष एक साथ कुपित होकर 
ननिदोपजन्य चदि को उत्पन्न करते है निस क्षण शूक, 
भोजन का जपचन, अरुचि, दाहः वृष्णा, श्वास, मूच्छ जादि 
होते दै 1 न्निदोपजन्य छर्दिं क्वण जर स्ट रस वाटी एव 
वणे मे नीली तथा गादे उष्ण रक्त से मिधित होती हे। 
त्निदोपजन्य ददि म तीर्न दोर्षो के खच्ण मिरुते है जैसे वात 
के कारण शूर, कफ के कारण अपचनं, रुचि तथा श्वास 
होता हे जोर पित्त के कारण दाह, तृष्णा, मूर्छा तथा कमी- 
कभी वमन मे रक्त मी निकरता दे 1 इस प्रकार की दुदिं 
अनेक प्रकार की चिपमयता जैसे मूत्रविपमयता (चप्ण्ट्यय), 
जीणं जामाश्यज्लोथ, चण या ककंटांद्‌, पित्तरक्तता 
( 0णष्ल्प्पः ) जादि विकरे मे होती हे । 


दोपोच्छयेणेव यथोक्तमादौ ॥ 

आगन्तुजच्दिलक्षणम्‌- गन्दी वरस्तु के सम्पकं से, 
बियो म सगर्मावस्था ते, भामदोप या भामाजीणं से, 
सास्य भोजन आदि के सेवन के अकस्मात्‌ व्याग से, आन्त्र 
मे छृमिर्यो की उपस्थिति से होने वाटी यह ्पचवीं ददि 
जआागन्तुज दिं कराती है । इस ददि को भी प्रथम कहे 
दोर्पो के रन्तर्णो के अनुसार ही पहचानना चाहिए ॥ १३६॥ 

विमरैः-( १) वीमत्सजाद्वि्टाशचुचिपूत्यामेध्यादिकाद्‌ धृणा 
कराञ्नाता' अर्थात्‌ मर, मांस, रक्तादिदर्दान तथा सडे 
पदार्थं के दर्ञन से घृणा होने से उत्पन्न दिं वीभत्सा कट- 
ङती है । चरकाचा्यं ते ्पौचवीं आगन्तुक बदिन मानकर 
इसे ही पौचर्वीं माना है तथा इसे द्विष्टाथसंयोगजा कदा 
है-द्वि्टमतीपाश्चचिपृत्यमेध्यवीभत्तगन्धाशनवर्शंनैश्च । यच्छदं- 
यत्त्मनामनोधैर्दिष्टाथ॑सयोगमवा मता सा॥ ( च० चि० अ० 
२०) (>) दौददना--दौहंद (गर्भं की खानेपीने की 
इच्डा् गर्भवती के हृदय द्वारा प्रकट होतीदहै)केपूणंन 
करने से उत्पन्न छदि दौदंदजा मानी जाती हे । अन्य रोगो 
ने इसका अथं सामान्य गभ॑धारणरूप करके तदुरपन्न छदि 
को दौर्हदजा कहा दै ! इसे गर्भावस्थाजन्य वमनाधिकष्य 
( पर्एलालदडाऽ शापरातव्ण ) तथा सूतिकापस्मार 
( एनग्णऽ९. ) जन्य चुर्दि§ कहते दै 1 (३) आमजा च- 
घामदोष के ्षञ्चय से स्वतन्त्र छदि होती है तथा लामके 
कारण दी विसुचिका के वमन की उपपत्ति होत्ती है (४) 
'सारम्यप्रकोपात्‌" के स्थान पर ्यक्ास्यजा चः एवा पाठान्तर है 
जिसका जर्थं असास्य पदार्थो के भोजन करने से उत्पन्न ददि 
रेसा होता हे! ( ५) कृमिजा-ङमिमि" कृता ऊृभिजा । छमि 
भत्यावतेन क्रिया द्वारा वमन कराते है । इसी तरह अजीर्णं 
में गेस से आमाशय के अधिक पूरुजाने फे कारण तथा 
असास्म्य भोजन से स्थानीय सक्तोभ के कारण प्रत्यावर्तन 
क्रियाजन्य छदि दोती हे 1 सा पज्रमी--वीमन्सजादि यावत्सा 
पञ्चमी । अर्थात्‌ सा पञमी शब्द्‌ से केवर क्रिमिजा का ग्रहण 
न कर आगन्तुज सामान्य का अरहण होता ह । अर्थात्‌ 
वीभस्वजा, दौहंदजा, जामजा, असातस्यजा ओर क्रिमिजा 
पञ्चमी । इन पाच में दोष की कपना कर चिकित्सा करनी 
प्वाहिए । ङु जाचायो का एेखा मत है कि ध्या कृभिजा सा 
प्रमी तार दोषोच्छयेणेव विभावयेत" अर्थात्‌ इससे करिमिजस्य 
छदि काही दोषों से सम्बन्ध है, अन्य चारों का नहीं । इस 
दोषका परिहरण करने के ल्यि ङं आचार्यं भ्ता प्रमी 
तात्र के स्थान पर सा पन्चमी ताश्च ेसा बहुवचनान्त पाड 
करते ह जिसका तापय यह दे किं वह (सा ) कृमिजा 
पौचवीं तथा ताश्च अर्थात्‌ दोष वीभत्सजादि चरो का दोषो 
से रुक्षणाजुसार सम्बन्ध जान ठेना चादिषएु । वास्तव मं यी 
मत ससुचित हे क्योकि चरकाचायं का मत है कि भाय. 
न्तुक रोग भी स्व्पकाकु में दी किसी न किसी दोषसे 
जवश्य सम्बन्धित हो जाते है--“भागन्तरम्पेत्ति निजनिकारम्‌ 
“भागन्तुिं न्यथापूर्वं सतपत्तो जघन्य वातपिन्तषटेषमणां वैषम्ब- 


श्षय्यायः ४९ | 


५८ ५.९. 





^~ ~^ 


इन्हछर्तन्त्रम्‌ 


[कक 1 ्कदगन्किकनन्कककककककककककककककाककावाकाककाककनकवनकाकककाकानककककाकाककाककाककानन्दन्कवा्ककाण्द्दनदाकाककानकनदन्यन 
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पपरी क 





मापाठयति निले तु वातपित्त्ेष्माण पूव वैषम्यमापचन्ते जघन्य | वर्णं वाटा एवं तृष्णा, श्वास मौर हिका की प्रीडा से युक्त 
व्यथामभिनिवततयन्तिः ८ च० सृ० अ० २०) आगन्तुक रोर्गो | होकर अत्यधिक वेग से दूषित पदार्थो का चमन करता हे । 


मँ प्रथम व्यथा होती है पश्चात्‌ वातत, पित्त, कफ इन दोषो में 
चिपमता आकरये भी उस्र आगन्तुक रोग के साथ सम्ब, 
न्धित दो नाते है जिससे वह आगन्तुक निज रोग सक्को 
प्च हो जाता 1 अत. आगन्तुक कारर्णो के साथ साथ 
वातादि दोपो ङे अदुवन्ध का उछान करना मी परमावश्यकं 
है जिससे दोपग्रव्यनीक( दोपविरुद }चिक्ित्सा करने में 
सोकं होता हे। 
शूलहल्लासवहुला छृमिज। च विशेषतः| 
कृमिहद्रोगवुल्येन लक्षणेन च लष्िता ॥ १ ॥ 
कभिजच्यरिरक्षणम्‌-कृमिजन्य द्ुर्दि से रोगी को उद्र- 
शूर तथा द्वार ८ मिचटी ) ये सकण विदोप रूप से होते 
ह इनके अत्तिरिक्त अन्य छक्तण कृमिजन्य हृद्रोग के ख्दर्णो 
के समान होते हं ॥ १९ ॥ ४ 
विमर.--क्रिमिरोग म उदरश्रू ( एषण एष ) 
विदोपतः होता तथा मिती भी ज्यादा जातीहै अतः 
कृभिदोषजन्य दर्द मे उक्त रण पाये जते दै। छर्दिं 
गण्टूपद्‌ कमि (80०0 कण ) का विदे सन्तण है । 
कृमिजन्यच्छदिं सँ कमिजन्य दृष्ोग के ठक्तण भी पाये जाते 
द--उतछेद. छीवन तोद" शूर हदछछासकस्त्रमः ! अर्चिः इयावने- 
त्त्वं शोथश्च क्रिमिले भवेत्‌ ॥ 


क्षीणस्योपद्रवेयतां साख्धक्पूयां सचन्द्रिकाम्‌ । 
छर्दि प्रसक्त कुशलो नारभेत चिकित्सितुम्‌ ॥ १५॥ 
` अवस्थानुमारेण मर्वाना वमीनामसाव्यत्वम्‌--रसरक्तादिं 
धातुर्जो की जस्पता से त्तीण इए ग्यक्तिमें तथा उपद्रर्वोसे 
युक्त चदि, रक्त जर पूययुक्त ददि एव {मयूरपिच्छवत्‌ 
चन्दिकायुक्त ददि तथा निरन्तर ( ख्यातार ) प्रवृत्त होने 

वाटी ददि की शर चै चिकिव्सा न करे ॥ १५॥ 
विमर्च.--सोपद्रवा--दुदिं मे कास, श्वास, ऽर, दिका, 
क्ष्णा आदि उपद्रव होतेर्दै-कास- श्वासो ज्वरो दिक्ता तृष्णा 
वैचित्यमेव च 1 दद्रोगस्तमकद्वैव तेयाग्रदँस्पद्रवा. ॥ चरकोक्त 
सप्नाध्यद््लक्षण--क्षीणस्य या दर्दिरतिभ्रसक्ता सोपद्रवा शेणित- 
पूययुक्ता । सचन्द्रिका तां प्रवदन्त्यस्ताध्या साध्यं चिकित्सेदलु; 
पद्रवात्च ।॥ ( च० चि० अ० २० >) दोणितपूययुक्ता--रक्तयुक्त- 
वमन--जन्ननटिकाद्योथ ( 065ण"ण्डम ),- आमाशयचणं 
( ठण्ड पाण्य) या जआामाश्ञयान्तसङ्कोच ( ८०9 
०05 पणर ) आदि विकरतिजन्य ददि में होता दै) 
' सचन्दिकाम्‌- मेद्‌ जर मनना आदि धातुर्जो का स्नेहदही 
वसन दारा निकख्ने पर मयुर पिच्छ की चन्दरिकार्थो के समान 
दीखत्ता दे। फोश्फोरस खनि के पश्चात्‌ भी होने वाङे वमन 
से इस प्रकार की चन्दिका् पाई जाती है। धातुगत 
फोस्फोरस के इस अनवरत इय से तीण रोगी रीणत्तरः हो 
जाता दे एवं उसकी छर्दिं साध्य कोटि को प्राक्त हो 
जाती दे । चरकाचा्य ने लिखादे कि प्रङपितं वायु मर, 
स्वेद, मूत्र सर भभ्बुवाहऊ खोतर्सो को अचरद कर उपर 
फी खरं प्राच होता दे । फिर यहां कोष्ठ के अन्दर, सचित हुए 
ठोपांको उभार कर विष्ठा भौर मूत्र के समान.गन्ध तथा 

६ घु° उ० 


॥; 


प्रकारके वमन से, पीडित व्यक्तिङ्रीघही श्रय को भ्राक्ष 
होता है--विरस्वेदमूत्रा्डुवहानि वादु- सखोतासि सरध्य यदो. 
मेति । उत्सन्नयोषस्य समाचित त दोप समुद्धूय नरस्य कोए ॥ 
पिण्मूत्योस्तत्समवणेगन्ष तृट्‌्रुसदिकातिचुत प्रसक्तम्‌ । प्रचयदैयेद्‌- 
दुष्टमिह्ात्तिवेगात्तया्दितश्चाञ्चु विनाद्रमेति ॥ (च० चि० अ०,२०) 


' आमाशयोक्क्लेशथवादहिस्बा- ` ` 
" स्तस्माद्धितं लक्गनमेव तादु । 
विधीयते मास्तजां विना तु 

। संशोधनं वा कफपित्तहारि ॥ १६॥ । 
` मरवच्छर्दिसामान्यचिकिरता- प्राय. सर्व प्रकार की 'चुरदियां 
आमाशय मँ उत्करे होने से उतयन्न होती है ।द्वसं चास्ते 
आमाशयुस्थ विवृद्ध कफ का चिनाश करने के स्यि सरवै 
प्रथम द्धन कर्म कराना ही प्रशस्त दे; किन्तु वातजन्य छर्दि 
हो तो उसमे ख्टन नदीं कराना चादिषु ! अथवा सवं प्रकार 
की ददिर्यो सँ कफ ओर पित्त को नष्ट करने के च्यि सशोधन 

अर्थात्‌ वमन भीर विरेचन उभय कराने चाहिए ॥ १६ ॥ :' 


विभमर्श-जव दोपों की अल्पता होती हे तव ङंवन 


॥ 


कराना चाहिए, किन्त दोर्षो की भधिकतामे सोधन कर्म॑ 


कराना श्रेष्ट माना गया है--रच्च नमल्पदोपविषय सोधननत्र वहु- 
दोपविपयमिति व्यवस्था । ( च. चि. चक्र. अ. २०; छो. २० ) 
विरेचन कर्मःसे पित्त का दरण हो जाता हे-भिरेचन पित्त. 
राणाम्‌ । पिरेचन दि पित्तस्य जयाय परमौषधम्‌ । विरेचनार्थं 
दरीतकीःवूण मधु के साथ तथा अन्य हदय विरेचकयोग 
८ यर्कन्दप्रयोगः, द्राक्ाप्रयोग, मधुयष्टि आदि ) मध, पानी 
वा, दुग्ध के, पाथ प्रयुक्त करनेसे उपर की भोर श्रदीष्च 
इए उत्कर वेग वले दोरपो का नीचे की सोर गमन होकर वे 
देह, सेवदर निकर ज्ञाते है-चूर्णानि रि्यान्मघुनाऽमयाना 
हयानि वा यानि विरेचनानि। मे पयोभिश्च युतानि युक्त्या 
नयन्त्यपो दोषसुणेमूष्व॑म्‌ । वमन के अयोग से कफका 
वदिरनिर्गमेन हो जाता है । वमन कराने कै स्यि चरक ऊँ 
'फठमात्रासिद्धिं अध्यायः ११ म कटे' हुये जीमूतक, 
दइच्वाङ्, मदनफरू आदिं से वमन कराना चाहिए, किन्तु जो 
व्यक्ति दुरव॑ट दो उसकी शमनविधिं से चिकिसा करनी 
चाहिए, जैसे मन को प्रिय खगने.वारे फो के रस था मांस- 
रस, पचने मेँ रघु तथा शुष्क ऽय पदार्थं ओर रचिकर पेय 
पदार्थो का प्रयोग करना चादिए्-वछीफलयेर्वमन पिवेदा यो 
दुवलस्त॒ शमनेशितित्तेत्‌ । -रसमनोत्तैरंदुमि्िदुष्वर्मश्चैः समो- 
ज्यैविविपैश्च.पाने ॥ ८ च. चि. अ. २०) ~ - 
वमीषु बहुदोषा “छदनं हितञच्यते | , ˆ" 
. विरेचनं वा, छलीत यथादोपोच्छयं भिषक्‌ ।॥ ९७ ॥ 
 भ्रबलकफजच््यौ बमनन्‌--कफ दोपकी मवला वारे दि 
रोग म चमन कम॑ कराना हितकारक त्ता है । अथवा निस 
दोष की अधिकता दयो तददुसार चिक्ठिस्ला करनी चाहिए, 
जेसे.पित्तका भ्रावरय होने पर विरेचनकमं रेष्ठ माना जात] ह॥ 
संसर्गवाुपूर्वेण यथास्व भेपजायुतः ॥ १८ ॥ 





३९२ धुश्चुतसंहिता 


चर्यान््रसंसर्जनक्रम - शोधन कमं -करने के - पश्चात्‌ 
"क्रम से पेयोदिक अश्न-षंस्ं (अन्न देने) का -कम चाद 














चतुर्मागछ्ता केव" यवागू के क्राथनिर्याण के लिये जो ४ पङ 
दन्य लेना छिखा है उसमें द्रव्यो के" कटु, तिक्त सौर कषाय 





~करना चादहिण्‌, चिन्तु उस पेयादि के साय मी दोष 

--नाद्ाक जौपधिरयो के व्ूर्णका साय भ संयोग कर ठेना 
जावभ्यक दे १८1 

` विमर्दा--उथातम्‌-घर्थाद्‌ प्रथम मण्ड, फिर पेया रौर 

` पश्चात्‌ विरेपी आदि कम से प्रयुक्तं करने चाहिए । अथवा 

भ्रयम पेया, किर विपी, पश्चाच्‌ जृतयूष जौर फिर ङतयुषः 

का प्रयोग करना चादिष्‌-"ेया विलेषीमङतं छनव्वषम्‌, 1 


लघूनि परिदयुषकाणि साल्म्ान्यन्नानि चाचरेत्‌ ॥१६॥ 
अन्नमपर्जनान्ते लव्वत्रप्रयोग - उक्त पैयादिक्रम ॐ अनन्तरं 
मान्ना मौर स्वभाव से भोज्यद्रन्य र्बु हो तया शष्कुटी 
(पी ), खजा आदि प्क मोऽयद्रव्य तथा ऋतुविपरीत सौर 
व्याधिविपरीत सात्म्य भोऽथ दर्यो का प्रयोग करना चाहिए । 
यथास्वन्च.कपायाणि-ञ्वरष्नानि - प्रयोजयेत्‌ ।॥२०॥ 
„ वमन्तामान्य चिकित्सा--किसी - प्रकार -के सी चमन मे 
सवे प्रथम उसके रर्णो से दोष का शान करना- चाहिए 
तथा जो दोप,दिदित्त हो-नाय-उसी दोष को नष्ट-करने -वाङे 
बरहर छाय का प्रयोग दुदिरोग.मे मी करने से अच्छा काभ 
-दोता दै । अर्थात्‌ वातादिज्वरहर-कपाय वात्तादिजन्य दुद 
मे हितकारी होते है २० ॥ 
टन्यात्‌ क्षीरघृतं-पीतं दरदं यवनसम्भवाम्‌ । 
ससेन्धवं पिवेत्सर्पिबातच्छरदिनिवारणम्‌ | २१॥ | 
वातजच्छदिचिकित्सा--ीर का मथन करके निकाला हु 
` धृत अथवा मन्दोप्ण दुग्ध मं दाखा इजा दृत पीनेसे वातजन्य 
छर्दिं को नष्ट करता दै । इसी प्रकार धृत मे थोडे से सैन्धवं 
दवण का प्रेष दैकर पीने से चातजन्य ददं नष्ट दती हे'¶ , 
` विमदोः--वाग्भराचा्यं ने मी सैन्धव ठवणयुक् घृतपानः 
को वातजन्य'छु्दिं का नाद्रार माना है-न्ति मादतजा दरि 
चपि" पीत सतैन्परवम्‌” ( वाग्मट )। 
सुद्ममलकयूपो वा ससर्पिष्कः ससैन्धवः। =! 
यवागूं मधुमिश्रं वा पश्चमूलीकृतां पिवेत्‌ ॥ २२ ॥| 
` वतजच्छ्यी सुटहामटकयुर*--सुट जौर वों को -उबाटः 
* कर्‌ उनके यूप में षतप्नौर सैन्धव ख्वण का परप दै करं 
"पीने से वातजन्य छर्दि नष्ट दोती दे । इसी भरकार'छदष्पश्मूलं 
के दर्यो के छाय मँ यवागू सिदध कर उसमे शाद्‌ मिला करं 
पिष्टाने से वाततजन्य दुर्दि नष्ट होती है ४ २२॥ । 
विमदये--यवागूषरिमाया-- साध्य चतुप्परं द्रव्य चतु"षषटिपले 
जके 1 तत्काधेनाधदिटेन यवानू साषयेद्धनाम्‌ ॥ द्ीषध ८ वरहतपञ्चः 
मूर देश्य >) ४ पट, जट ६९ पट दोप-३२.पट रने पर- छान्‌ 
के स्र एय मेँ जितना ज्यति भात्त खाता हो उसके चौथा 
भभराण म ठार कर पकते पकते गादी हो "जामे पर चूरदे स 
उतार कर शीवट होने षरं रोगीग्को द! वण्ड़खादिक 
षद्रुण पानो (छाय >)मे यवागू वनो व 


भदथ उन्ममि,1 यवागूनिर्माण के व्यि च्रावट आदि जश्न 
त # वट खादि जश्न 
भमाणरोगीके वटाव 














०५ का विचार कर ठे! तथापि सेष्यं 
मक्ष मे जोधा टेना साषारण नियम दै-“वगागृसचिवाङकता- 


होने पर १ पठ मान्रामी वृद्ध यै लिखतेद तथा जछ 
१ आढटक--वृद्धवैयाः ण्ठ द्रव्यं भादयन्त्यादकेऽम्मस्षिः 1 
पिवेद्या व्यक्तसिन्धूत्थं फलाम्लं वैष्किरं रसम्‌ । 
--सुखोष्णलवणं चात्र दितं स्ते्टविरेचनम्‌ ॥ २३॥ 
वातजच्छी फल्माप्तरमाः--दाडिम, जवर, विनौरे नीबू 
आदि फर्छो के रसो को खचादि सांस रस के साथ-सिधित 
कर सैन्धव दण पयि ( उचित्त ) माच्रा से भरिष्ठक्र 
पिखाने से,वातजच्छुदिं रोय नष्ट हो जाता हे ! इसके अतिरिक्त 
वात्तजच्धदिं रोग मे एरण्डतैल ८ १-२ बंस ) में ख्वण_-डाङ 
करं गरम करके सुहाता-सुद्ा्ता पिदा कर विरेचन' कराचा 
चाहिए ॥ २२३ ॥ 
विमर्शः--उवं उठकरसुष्णं क्वं यत्तन्‌ ठत्‌ छसमेष्णठव्‌- 
णम्‌--नकोष्णं सलवणत्रात्र दितं जेविरेचनय्‌? ( वागभ्रट ) चरका- 
चायं ने वातजन्य दुं को नष्ट करये के दिये तीतर, मयूर 
जौरखावका मरिचादि से सुसस्छरत किया इवा मांसरस 
देना खिला तथा कोठ ८ वद्रफ ), कुटथी, धनिर्यः 
विल्वभूट, अम्कद्रल्य जौर यव का यूष तथा घनिर्या, सेठ, 
ददी, दाडिम के स्वरस से सिद्ध धृतं में सट, मरिच, पिष्पंडी 
का वर्णं जीर खवण-च्रय मिला कर सेवन कराना चादिषु एवं 
घ्न्य भी लिग्ध ओर द्य भोजन मास रसके साथः या 
यूष केः साथ किंवा दही, दाडिम आदि-जस्क यदारथौं के साय 
करने चाष्िए--पसस्छतास्नित्तिरवदिखावरन्ग व्यपोदन्त्वनिल- 
-श्रबृत्ताम्‌ 1. ददि तथा कोलङ्कुरुत्थधान्यविखवादिमृलानम्टयकैश्च 
वृषः ॥ वातात्मिक्राया इटयद्रवार्तो नर. पिवेत्सैन्धववद्घरत ठ॒। सिद्ध 
तथा धान्यकनागरान्या दध्ना च तोयेन च दाडिमस्य ॥ व्योषेग 
-युक्ता कवणैखिभिश्च धृत्तस्य मात्रामथवा विदचात्‌ । लिग्धानि यानि 
च मोजनानि रसै सयूषेदधिदाडिमाम्ठैः ॥ 
पित्तोपश्चमन्तीयानि पाक्यानि शििराणि च । 
कषायाण्युपयुक्तानि व्नन्ति पित्तछतां वसीम्‌ ॥ २४ ॥ 
पित्तजच्छ्दिचिकरित्सा--पित्तञ्वर का समन करने वारे 
कपाय तथा शीचकषार्यो का प्रयोग करने खे पित्तक्रंत चमनं 
नष्ट दो जाता हे 1 ३९॥ 
शोधनं सघुरेशात् द्राक्षारससमायुतेः । 
बलवत्य भश्चखन्ति सर्पिस्तैल्वकमेव च । २५1 
, पिन्तच्वरे सख्लोधनचिित्सा--पित्तजन्य इ्दिंरेग में शोधन 
अर्थात्‌ चमन ओर विरेचन कर्म करने के लिये मधुर पदार्थं 
जैसे वमनार्थं इद्र को द्ाचारस के साय-मिरखाकर-खाकण्ठ 
पकाने के च्य प्रयुक्त करे तया विरेचना्थं मघुरद्रव्य- जैवे 
-सुखेरी, जमकूताख जादि का चण बनाकर सुने के स्वरस के 
साय प्रयु करं 1, वटवान्‌ छ्दिंरोग में वातव्याधि -प्रकरणोक्छ 
तैष्वक त का प्रयोग प्रशस्त माना चात्ता हे ॥ २५४ 
विमर्घः-तिखवकषथृतम--न्रिवृदन्तीषुवर्णष्ठीरीप्तराशद्धिनी- 
जिफटापिटङ्गानामक्षसमाः भागा तिस्वमात्न" कच्कसनिख्वकमूल- 
कम्पिहक्यो. -व्रिफलारसदपिपत्रे टे दे, घृतपातरपेकं, ` तदैकध्यं 
खनज्य विपचेद्‌ 1! तिद्वकपिरेतत्र लेदविरेचनसुपदिङन्वि 


श्रष्यायः ४९] 


हन्ठरतन्त्रप्‌ ` 


३९३ 


| कगरा यादा व व्व वकन्क्कष्कनक्कष्काककषकककषन्किि 








वातरोगिषु } तिद्वकविधिरेवाशोकरम्यकयोर्रटन्यः ॥ ( सुर चि° 
० ४-) चरक्राचायं ने पित्तजन्य दर्द को नष्ट करने के टिये 
द्ाच्ता, विदारीकन्दु के चूण ओर त्रिवत्‌ के चूण को दख के 
रस के साथ सेवन करना किख दै तथा कफाशय म गये इए 
पित्त-का हरण करने के चिये वमन करावे । पित्तात्मिकायमनु- 
खोमनार्थं द्राक्षाविदासोश्चरसेखिवृत स्यात्‌ 1 कफाशयस्थ त्वतिमायवृदधं ˆ 
पित्तं हरेद्‌ स्वादुभिरूध्व॑मेव ॥ जुद्धाय काले मधुशव॑राभ्यां छानेश्च 
मन्थ यदि वापि पेयाम्‌! प्रदापयेन्मुद्ररसेन वापि शाव्योदन जाह्न 
रजे रसैर्वा ॥ ( च० चि० अ० २७ ) 


यारगबधादिनियहं दशाङ्गंःयोगमेव वा । 
पाययेताथ सक्षौद्रं कफजायां चिकित्सकः ।} २६ ॥ 


कफजच्छदिविचित्सा--कफजन्य दर्दिरोम सँ. जरण्बघादि 
गण की ओपधियो के क्राथ को भथवा दश्चाद्गयोग को मधुके 
साथ पिलाना चाहिये ॥ २६ ॥ 


विमश्चः--आरग्बधादिगण--'आरग्वधमदनगोपपोण्टाकण्टकी- 
कटजपाठपारलामूर्द्रयवसषठपरणनिभ्वक्रुण्टकदासीङ्करुण्टकयुद्वी- 
चित्रकचा्ग्टाकसप्द्यपरोककरिराततिक्तकानि उखषवी चेतति । आर- 
ग्वधादिरित्येष गणः ररेष्मविषापदः । मेदकुषटञ्वरवमीकण्ड्घो 
त्रगशोधन ॥ ८ सु० सू० अ० ३८ ) दशद्रयोग--ददयाङ्गयोग- 
शब्द्‌ का छोर्गो ने भिन्न-भिन्न अर्थ करिया है-(4) कुद आाचायं 
दगमूरु ग्रदण करते 1 (२) कातिकङकण्ड का मत है, किं 
दशाद्नयोग से कटुका, चित्रकम्‌ इप्यादि कफउवरोक्त द्भ्य 
रहण करने चाहिये 1 यद्यपि "कटुका चिच्रकमू” का "यथास्वत्र 
कषायाणि ज्वरघ्नानि प्रयोजयेव्‌? सी से भ्रहण हो ' जाता है ! 
फिर भी दसका उल्लेख, मरिचरदिं्त के प्रयोगार्थं हे । (द) क 
छोर्गो ने दुश्ाङ्च शब्द्‌.से अतिसारोन्त श्चार्परण्यादि दर्ग्यो का 
ग्रहणःकिया हे 1 (४) कुद खोर्गोःने (नागर धान्यक मासीममया 
घुरद्रार च । वचा पपैटक धस्त भूनीकमथ कटफलम्‌ । चिनिष्काथ्य 
पिवेवः इन नागर धान्यादि का अहण किया हे । चरकाचायं ने 
कहे कि कपएजन्यच्छुरदि मे पीपलचूणं भौर सपंपचूरण को नीम्‌ 
की छार के छाथ से जथवां सेन्धवचू युक्त मद्नफरू के चूणं 
कै द्वारा वमन कराकर कफाद्राय (वच, फेफडे) जौर आमाशय 
आदि स्थानो म सञख्ित कफ कफो निकाटः कर शुद्धि कर खेनी 
प्दाहिये--कफासिमिकाया वमन प्रदचम्त॒सपिप्पटीक्तषंपनिम्बतोये- 1 
पिष्टीतकै* सेन्यवसम्प्युक्तवम्या कफामाच्यसशोधनार्थम्‌ 1 गोधूम 
शाखीन्‌ सयवान्‌ पुराणान्‌ युपे पटोलारृतचित्रकाणाम्‌ ॥ कोपस्य 
निम्बस्य च - तक्रसिदधैयृवे. फटाम्रे" कडमिस्तथाऽ्यात्‌ ॥ रसाश्च - 
शूट्यानि च जाद्नलाना माप्तानि जीर्ान्मधुसीध्वरिषटान्‌-। रार्गास्तथा 


पाडवपानकानि द्वाक्षाकपित्ये फलपूरकैश्च । सजाम्बवं वा वदराम्न- | । 


चर्ण शुस्ताघ्ुता करकरकस्य शीम्‌ । दुरालमां वा मघुसम्परडुक्तां ` 
लिदयात्‌ कफच्छर्दिविनिग्रदारथम्‌ ॥ ( च० चि० ० २०) ` 
कृतं गुद्धच्या विधिबत्कषायं हिमसंज्ञितम्‌ 
तिष्यपि मवेत्पथ्यं मािकेण समन्वितम्‌ । २७\ 
सत्विपातजच्यदिन्िकित्सा- चात्तिक, येत्तिक तथा कफजन्य 
दन तीनो प्रकारकी दर्दियौ मे तथा जपिक्रब्द्‌ से सानि 
पातिक छदि में यथाविधि ! वनाया हुभा गिकरोय का दिम 
८ शीतं > कपाय शाद्‌ के साय मिधित कर , पीना चाहिये ॥ 
चिमशे--शोतकपषायपिधिः-- दव्य १ पट भर केकर उसे 


कुचर कर पर गरम जर मेँ डारुकर रात.भर उसमे रहने 
देवे 1 पश्चात्‌ दूसरे दिन हाथ से-मसल कर कपडे से छान फर ~ 
हणा करना-चाहिये-द्रव्यादापौचथितात्तोये प्रतते-मिचिस्स्थि- 
तात्‌ । कषायो योऽभिनियां्ति, स शौत्तः ससुदाहतः ॥ पड्भिः 
पलेश्चतुभ्भिवां सलिलाच्छीतफाण्टयो. । भाप्डुत, मेषजपर रसाख्यस्य 7 
पलद्वयम्‌ ॥ अधिकतर छृद्धवै्.१ पर द्रव रेकर २ पठ-जरूः 
मे डाख्कर रात्त भर रखक्रर दुसरे.दिन. मसर्कर छानकर.* 
श्ीतकपाय, महण करते हे यद्यपि गुद्धची का शाकवरगं मेँ 
कफपित्तमात्रनारक गुण लिखा है" फिर भी मधुकेयोगसे 
हसे त्रिदोपनाशकत्व गुण दहो जाता है । अथवा श्षाकवग मे 
इसके पन्न कफपित्तनाशक, तथा रता वातद्ामक-' होती हे । 
वास्तव ओं गधी नरिदोषना्चक दे! इसमें कोई .मतमेद॑-नदीः 
हे; जेसा कि-चरकाचा्य"ने टिखा है-“भस्ता -सम्राकदीपनीये- 
त्ातदरदरेप्मशोणितविवन्धप्रशमनानाम्‌” ( चरक ) ` मावप्रकादे 
कटका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी । सथादिणीः कषायोभणा- 
घ्वी वल्य भ्निदीपनी 1 , दो पवयामतृट्दादमेहकासाश्च ` पाण्डुताम्‌! 
अलुपानभेदेन ुणा.--घरतेन.वात सगुडाःविनन्भ- पित्त सिताख्या 
५ कफश्च । वात्तास्तमुय्र--रटुतैलमिा , शुण्व्यामवातं श्मयेव्‌ 
ची ॥( ध० नि०): ^ 


चीम्सजां हयतमेवौहदं ` ा्वितैः फलैः। । 
| ल्नेवमनेश्ामां सात्म्यैः सासमयप्रकोपजाम्‌ 11 २८ ॥ - 
। कृमिह्रोगवज्चापि छमिजां साधयेदमीम्‌ | = ' ` 
} वितरेच यथादोषं शस्तं बिधिमनन्तरम्‌। २६॥ ' 

बौमत्सजायारचरदेश्चकित्मा--वीभत्स ८ खराव ) पदार्थौ 

के भवलोकन से उस्यन्न दुई. छर्दिं को हृद्य के-ल्यि रोचक 
तथा हितकर पदार्थो ( कपूर, ख्वद्ञ, एखा आदि >) -से ठीक" 
करना चादिर्‌ - तथा दीद के ' कारण उपपन्न हुई ददि को - 
अभिरुपिष्ठ ( वान्ति ) खाय, पेय खिकाके तथाश्य” 
दिखाकर एवं भआामदोपजन्य छदि को रघन जौरे वमन कराकेःः 
तथा सात्म्य के प्रकोप (ध्याग >) से उत्पन्न इुई ; ददि कोः 
सास्य पदृथं खिला कर ठीक करना चाहिए । इसी "पकारः 
मियो के कारण उषपन्न इई छदि को ` कृमिजन्यहदरोगे'की 
भांति चिकित्सा के द्वारा ठीक करना चाहिए । इस तरह उक्त 
चिकित्सार्घो्वारा"उन 'दुर्दियो के <उस समय वन्द्‌ हो "जाने 
पर पश्चाच्‌ वातादिः-दोो फ सम्बन्ध का. विचार कर काश्च 
की उत्तम विधि-से चिकिसा करनी चादहिए्‌ 1 २८-२९४ 
। विमर्श दीहंद-प्चतुर्थे' सर्वाद्िम्रस्यज्गविमाग प्रव्यन्तो 
वत्ति, गमे्टदयप्रव्यक्तिभावाच्चेत्रनषातुरभिव्यक्तो भवति) कस्मात. 
तत्स्थानस्वात्र। तस्माहर्भशचतु्ं मास्यर्भिप्रायभिन्दरि्ेु 'कसोक्तिः 
दिहृदयाच्र नारी दौष्टंदिनीमाचक्षते । ! दौहंदपिभेननाक्छुन्न कुर्णि 
खञ्च जड वामन विक्ृताक्षमनक्षं वा नासै सत जनयत्ति तस्मात्‌ 
सा यथदिच्छेतत्तस्यै दापयेद्‌ ; लब्वदोददो हि बीय॑वन्त चिरीघुषन्चः 
पुत्रजनयत्ति, ( सु०शा० अ० ३५) वास्तव मेँ वीभस्सः{ दीससे- 
म भयङ्कर ) पदार्थो क* जवरोकन से सनोऽमिघात { भनो- 
ग्ठानि) होःजाता हे" जतदव हृद्य तथा,मन के प्रिय-माहार 
विहार का सेवन -वीमत्खजन्य दिं के - नाश्न'का शरेष्ठ उपाय 
हे"जेसा,,कि चरकाचार्य ने-ठिखा- है मनोऽभिषाते त मनो- 
छध्वूला वाचः समाश्वासनट्पणानि । लोकप्रसिद्धाः श्रुतयो वयस्याः 


९४ 


सुश्र्वसंहिता 





शङ्गारिकास्चैव हिता विहारा. ॥ गन्धा विचित्रा मनसोऽनुद्रूला 
खसपुषपञयुक्ताम्लफलादिकानाम्‌ 1 शाकानि मोञ्यान्यथ पानकानि 
खस्स्छेता* षाठवरागलेटा ॥ यूषा रसा. काम्बकिकाः खडश्च 
मतानि धाना विविधाश्च भक्ष्याः । फलानि मूलानि च गन्धवणै- 
रसैस्पैतानि वमि्लयन्ति । गन्धं रस स्पमथापि रव्द रूपच्च यय्‌ 
प्रियमप्यस्तात्म्यम्‌ 1 तदेव दवात्मशचमाय तस्यास्तस्नो हि ' रोग 
खंख एव जेतुम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २० } 

द्धिव्थरससंयुक्तां पिप्पलीं माक्षिकान्विताप्‌ 1 
युहयहुनेये लीदबा छ्दिभ्यः -प्रविसुच्यते ।। ३०॥ 

सामान्यद्यदिचिमित्सा--कपित्थ (कैथ) के पके इष 

सुगन्धित फ का स्वरस निक्रारु कर उसमें पिप्पली का 
चूण भिखा देवं तथा इसमे राहद मिखा कर थोडा-थोडा 
वार-वार - चारते रहने से मयुण्य चुदि-रोग, से युक्त हो 
जातादै॥३०॥ ~ , -- - 


समाक्षिका मधुरसा पीता वा तण्डुलाम्बुना" ` , 
तर्पणं वा मधुयुतं तिरणासपि- सेषजम्‌ । ३१॥ 
` त्रिविषद्धरि हरा मूरवादियोगा भूवा का स्वरस निकार कर 
उसे शहद तथा तण्डुरोदक ( चावर्खो का घोवन >) निरा - 
कर पीने से अथवा साजा के सत्तमे पानी डारु के घोरु वना 
कर मधु मिरा के पीने से वात, पित्त जीर, कफ़ तीनो दोषों 
से उ्पन्न दई दुद नष्ट हो जाती ह ॥३१॥ , , ५ 


स्वयडुघ्ं सय्टयाहां तस्ड्लग्डुमधुद्रवाम्‌ । ;- , 
पिवेश्वागूसथवा सिद्धां पत्रैः करञ्जजेः | ३२॥ 
दयी स्वयङ्घप्तादियोगौ-सुखेदी के व्ण ओर शद्ध कौञ्च के 
वीरजोके चूर्णंको समान प्रमाणमे भिधित कर ३मारोसे 
६्मादोकी मात्म लेकर उसमें चावल का धोवन २ तोके 
से  तोे तक ओर दद्‌ ६ मारो से 9 तोरे मर मिखाके 
घोर वना (दव) कर पीनेसे भथवा करसन के पर्तोके 
छाथ में सिद्ध की इहै यवागू के पान करने से सर्व प्रकार की - 
छर्दिं न्ट हो जाती हे ॥३२॥ न 
, विम्--करज्जपत्रकाय-सिद्ध यवागू कफप्रधान छदं रोग 
के नाशनार्थं उत्तम हे । † त ध 
युक्ताम्ललवणाः पिष्टा इस्तुम्बु्ख्योऽथवा हिताः 
-तण्डुलाम्बुयुतं खादेत्कपितथ च्यूषणेन वा । २३.॥ 
दथा धन्याकावलद।दिप्रयोयौ- ताजा इरा धनिर्या अथवा 
धनियेके दने २माशरेसे & मादे भर ङेकर उसके साथ 
युक्त प्रमाण मेँ अनारदाना, इमरी, जमचूर आदि अम्छ दन्य 
तया.- सेन्धव-छ्वण सयुक्त कर सवको -थोडे से पानी ॐ 
साथ पर्थर पर अच्छी प्रकार पीस के चटनी वना कर सेवन 
करने से छदं नष्ट दोती दे । अथवा केय के फलके चूर्णं को 
या भ्यूपण ( सठ, मरिच ओर पिप्परी ) के वृर्णको करिवा 
दोनो ऊ मिटित चूण को चावरू के धोदन क साय मिटा कर 
पीने से सवं धकार की दिं न्ट दो जाती दे ॥ ३३4 
सिताचन्द्नमध्वाक्तं लिल्यादा सक्षिकाशद्गत्‌ ! , 
पिवेत्‌ पयोऽभितप्तच्च निवौप्य सृहगोयिकाभ्‌ 1! 28 
, एप मक्षिरशर्सयोग--मक्िका को ददत्‌ (विशाम 
सकरा > मापते सर, टार चन्दन का चण ५ मासे मर चथा 


मधु ६ सारे भर सिधित कर पीने से ददि न्ट होती हे । इसी 
प्रकारे गृहगोधिका को अधि तप्त करके दुग्ध अथवा पानी 
मै निर्वापित कर उस दुग्ध या पानी को पीनेसे छदि रोग 
नष्ट होता हे ॥ ३४ ॥ 

विमर्छः--'गृ्गोधिकारब्देन वरमरीक्रत भन्मयं गृदसुच्यतति 
इति निवन्धसंग्रहव्याख्याकार. 1 


सर्पिक्षद्रयुतान्‌ वाऽपि लाजसक्लून्‌ पिचेत्तथा । 
सर्पिक्षोद्रसितोपेतां मागधीं वा लिदेत्तथा ॥३५॥ 


चयी लाजसक्तमागधिकायोगो--धान के राजा का सक्तु 
रेकर उसमें घृत ओर शहद उचित माघ्रा में मिला कर पीने 
खे अथवा पिष्पडी के चण को घृत, चहद्‌ शौर शकरा के साथ 
भिधित कर चाटने से छर्दि-रोग नष्ट हो जाता हे ॥ २५ ॥ 


घाव्रीरसे चन्दनं वा धृष्टं सुदुगदलाम्बु वा । 
कोलामलकमन्जान लिह्याद्वा त्रिसुगन्धिकम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
द्यौ चन्दनसुद्भदकादियोगा -र्जौवरे ॐ स्वरस में चन्दन 

को धिसं कर पीवे अथवा मूग की दाल का पानी पीवे, कवा 
वद्र फर ओर र्ओौवङे के चिक का चूण वना कर सघु 
के साथ चारना चाहिए । अथवा दाख्चीनी, ददी इखायची 
ओर तेजपात्त इनके चूर्णं को शहद के साथ चारने से दुं 
नष्ट हो जाती है ॥ २६॥ 
, विमर्खः-त्रिगन्धिदरव्याणि--्तवगेलाप्तकैस्तल्यै सिञगन्पि 
त्रिजातकम्‌? 1 


सक्ोद्ां शाल्तिलाजानां यवागू बा पिवैन्नरः। 
घ्रेयास्थुपहरेच्ापि मनोघ्राणयुखानि च । २७ ॥ 
जाङ्गलानि च मांसानि मानि पानकानि च । 
भोजनानि विचित्राणि क्घुय्योस्सबौस्वतनन्द्रतः ।३२॥ 
इति सुश्ुतसंहितायायुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकरित्सा- 
तन्त्र छदरितिपेधो नाम (एकादशोऽध्यायः; आदितः) 
- एकोनपव्वाशत्तसोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
ति ~-०0न्०्०० + 


यी पच्यानि--शारि चोवखो के रजो ( खीर ) की 
यवागू वना कर उसमें शहद मिका के इदि रोग में पिकाना 
चाहिए तथा मन ओर घ्णेन्द्रिय को सुख पर्हुाने वाके 
सुगन्धित ( मोगरा, चमेखी, गुराव आदि ) पुप्प तथा इतर 
सुंघाने चादिषु । इनके अतिरिक्त जद्गखी पश्च-पक्तियो के मास 
देवे एव मुनक, फारुसा जादि के खटमीठे पानक मौर स्वादिष्ट 
व सुगन्धित तथा अनेक प्रकार के भोजन ( खाद्य-पेय > सर्वं 
भकार की दुर्दिर्यौ मं सावधानीपूर्वंक ्रयुक्त करने चादिए्‌ ॥ 

विमरीः--ख्वी पथ्यानि--पिरेचनच्छदनर्धनानि स्नान 
खजा राजकृतश्च मण्डः । पुरातनाः षष्टिकशालिञुद्धकखायगोधूसयवा 
मधूनि ॥ शशादि्यक्तित्तिरिकावकाया गृगद्विजा जाद्गल्सक्गिताश्च । 
मनोक्चनानारसगन्धरूपा रसाश्च यूषा अपि षाडवाश्च ॥ द्रीतकी- 
दाडिमवौजपूर जातीफल वाखकनिम्बवासता- \ सिता शताह्ना करि- 
केदररणि भक््या मन. प्रीतिकरा हिताश्च ॥ रागा. उडाः काम्बलिक 
खराः च वेत्राग्रङस्तुम्दुरनारिकेलम्‌ । जम्बीरधात्रीसदकारकोल- 
द्रक्षाकपित्थानि पचेलिमानि ॥ युक्तस्य वकने दिरिराम्बुतक 





ध्यभ्यायः ५० } 


कस्तूरिमाचन्दनमिन्दुपादाः । सनोघगन्धान्यसुलेपनानि पुष्ाणि 
प्राणि एलानि चापि । रूपाणि शब्दाश्च रमाश्च मन्याः स्पशंश्च 
ये यस्य मनोऽनुगाः । दाद्श्च नभिख्ियवोपरिष्टादिद दि पथ्य 
वमनातुरेषु ॥ दर्थामपथ्यानि--नस्य वर्ति स्वेदन स्नेपानं रक्त 
सावं दन्नकराष्ठ द्रवान्नम्‌ 1 वीभत्तेक्षा मीतिसुदरेगद्ष्ण लिग्धा साल्या 
ट्यत्रैसोधिकात्नम्‌ ॥ शिन्वौविन्वीकोचवत्यो मधूक चित्रामेरा सणपान्‌ 
देवदाखीम्‌ । व्यायामजच्छत्रिकामथननत्रच्ययी स्त्या वजेयेदभ्मत्त.॥ 
इति श्रीथग्विकादत्तदाखिविरचितायां सुश्चतमापा- 
टीकायासुत्तरतन्त्रे दुर्दिपरतिवेधो नाम एकोन- 
` पद्चारात्तमोऽध्याय. ॥ ४९ ॥ 
०८5०० ~ 


पश्चादरात्तमोऽध्यायः 


अथातो हिक्छाप्रतिपेधं व्याख्यास्यासः।। ९ ॥ 
यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ।। २॥ 


अच इसे अनन्तर दहिष्ाम्रतिपेध नामक अध्याय का 
प्रारम्भ क्रते ह जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरिने कटा दे ॥१-ग॥ 

विमर्शः--ददिप्रतिपेघाध्याय के पश्चात्‌ दोनो ॐ सेदो 
की तर्यसस्या होने से श्यदंयः पदर ति्चेया ग पच्च षष्ठा 
करोति हि तथा क्रुं निदान साम्यता टोनेसे दयु्दिके 
पश्चात्‌ दिष्छा का प्रकरण प्रारम्भ क्रिया गया है । माववकार 
ने कासनिदान के पश्चात्‌ तथा चरकाचाय ने पण्डुः >े अनन्तर 
हिष्छा को लिखा दे क्योकि दिद्छा भौर श्वास का कारण पाण्डु- 
रोग ह्येता है--पणण्डरोगादपाचचव प्रवतत मदानिमौः । 


विदािरारुविष्टम्भिख्क्षामिष्यन्दिभोजनेः। 
शीतपानासनस्थानरजोपूमानिलानलैः ॥ ३॥ 
व्यायामकमभाराव्ववेगाघातापतपेणेः। 
आसदोपाभिवातखीक्षयदोपप्रपीडनैः ॥ ४ ॥ 
विपमाशनाध्यशनैस्तथा समशनेरपि । 
दिका खासन कासच् चृणां समुपजायते ॥ ५॥ 


-दिक्षानिदानम्‌-मरिच या सर्प॑प जेसे विदाही या जखन ' 
उस्पन्न करने वे दव्य, उडद षी दाल तथा श्रकरमांस 
खद्दा गुण एव पाक्‌ मे गुरु, विष्टम्भि या विवन्ध उत्पन्न 
करने वाके दव्य एव खनत दन्य जसे चना आदि एव दही, 
दुग्ध, चावल शीर मची जैसे अभिष्यन्दि 2र्व्यो के अत्य 
धिक सेवन करने से तथा सत्यधिक गीतर जलादि पेय 
पदार्थौ के पीने से, दीत्तछ (८ ददी, चाच, शकरा युक्त ) 
भोजन के भधिक करने से एव दतर ( नमी युक्त ) स्थान 
मे सोने ओर चैने से तथा धूलि, छुर्भौः, + तेज हवा भौर 
अध्चिकेसेवन से तथा अधिक व्यायाम; शक्ति सेजधिक 
क्म तथा चोश्च उने खे, पैदल अधिक यात्रा करने से, 
अधारणीय वेर्यो दे धारण कर्ने से एव उपवास, चतत जादि 
अपतर्पक कार्यो के अधिक करने से तथा जामदोष, जभि- 
घात्त, खीसेवन से रसरक्तादि क्रान्त धातुर्भो के भस्यधिक 
य या त्य-रोग होने से तवा वातादि दर्पो के भ्रङपित द्ये 
कर शरीर को धिक पीडन करने से भौर विषमाशन, 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


~ ~---------~---------~------------------------------------------------------------------- 








अध्यशन ओर समश्षन से मनु्यो मे दिच्छ; शास्त जौर कास 
येग उत्पन्न होते दै ॥ ३५॥ 
विमयः-यिदादि--्रव्यस्वमावादय गौरवाद्वा चिरेण पाकं 
जठरानियोगाव्‌ 1 पित्तप्रकोप सिदद करोत्ति तदन्नपानं कथितं 
विदारि ॥ स्वभावतः अथवा गुरपाकी जो द्रव्य जारराच्ि से 
पूण रूप से न पचते हुये पित्त प्रकोप कर विदृाह्‌ उस्पन्न करते 
है उन्हे विदाहि कहते हे । विदादिद्रन्यटक्षणम्‌-- विदारि द्रन्य- 
मुद्धारमम्ल इ्र्यात्तथा चणाम्‌ । हदि दादच्च जनयेत्‌ पाक गच्छति 
नचिराद ॥ विदाहि दव्य खष्टी उकार खाते हे, प्यास पैदा करते 
ह, हृद्य मे दाह उप्पन्न करते ई तथा देर से पचने वाके होते 
हे । यिष्टभ्मिद्रन्यम्‌ --“भिषटभय पाक गच्छति यत्तद्‌ विष्टन्मिः । 
अभिष्यन्दिद्रन्यलक्षणम्‌--'टोपधातुमलछोतसा वङेदप्रा्िजननम्‌? 
वातादि दोषः, रसादि धात, विष्ठा; मूत्र जदि मल तथा 
लोतर्सोमेजो छिन्रता (भारद्र॑ता) उध्पन्न कर देता षहो 
उसे चमिष्यन्दि दन्य कहते है । भन्यच-पैच्छिल्याद्‌ गौर 
वाद्‌ दरन्य सद्वा रप्तवदा. सिय. । धत्ते यद्धौरव तत्स्यादभिष्यन्दि 
यथा दपि ॥ ( श्ा० सं० अ०४)जोदरृन्यं पनी चिकना 
की पिच्छिटता से तथा भारी होने से रसवाहक सिरां क 
भागं को अवर्ढ कर शरीर मे गौरव उस्पन्न करते है, जैसे 
दही ! अन्यच्च--"आभिमुख्येन स्यन्दितु शी येषा फाणितमत्स्य 
क्षीरमाषादीना सानि अभिष्यन्दीनि अधारणीयवेगा-न 
वेगान्‌ ध रयेद्‌ धीमान्‌ जातान्मूत्रपुरीपयो । स रेतसो न वातस्य 
न द्यां क्वथोनं च ॥ नोह।रस्य न ज॒म्भाया न वेगान्‌ ्वति- 
पायी । न वाप्पस्यन निद्राया नि श्वासस्य श्रमेण च ॥ (च 
सू० अ० ७ >) आमटोषलक्चणम्‌--ऊप्मणोऽस्पवरुत्वेन धातुमाय- 
मप्ाचितम्‌ । दुषटमामादययगत रसमाम प्रचक्वत ॥ चरकमतेन 
दिफाश्वासनिद्रानम्‌-रजक्ता धूमवाताभ्या शीतस्वानाम्बुसेवनात्‌ । 
य्यायामाद्‌ याम्यधरमीौव्वसतक्षान्नयिपमाच्नाद्‌ ॥ भामप्रदोषादना- 
टद्रोक्षयादत्यपनपेणात्‌ । दोवंदयान्म्म॑णो घाताद्‌ उन्दाच्छुदध.यति 
योगप ॥ अतीसारञ्परच्दिप्रतिदयायक्षतक्चयात्‌ । रक्तपित्तादुदा- 
वतांदिसूच्यलसकादपि ॥ पण्डुरोगाद्धिषाचव प्रवर्तेते गदापिभौ । 
निष्पावमापपिण्याकतिलतलनिपेवणात्‌॥ पिष्टशचाक्कमिशम्मिभिदादि- 
युरुमोजनाव । जलजानूपपिधितदध्यामक्षीरसेवनात्‌ ॥ अभि- 
प्यन्दयुपचाराच न्लेष्मखनाच्च सेवनात्‌. 1 कण्योरसत प्रतीधातादधि- 
वन्धेशच पृथग्विधैः ॥ ( च० चि० अ० 9७ >) । 
अहयहवोयुर्देति सस्वनो 
यकृस्प्लहान्त्राणि ्जुखादिवाक्षिपन्‌ | 
स घोपवानाञ्यु हिनस्त्यसूल्यत- 

स्ततस्तु हिक्केति भिपम्भिरूच्यते ।६॥ 
दिकानास्वरूप निरुक्तिश्च -उदानलहित प्राणवायु प्रकुपित 
होकर वार-वार शब्द्‌ करता इजा तथा यजत्‌, प्रीहा जौर 
भानत को उपर उठाकर सुख से वाहर निकाठता इजा तथा 
जोर का शब्द्‌ करता हुजा शीघ्र प्रार्णो को नष्ट करता हे तथां 
ऊपर सुख की जोर 'जाता हे तो जचानक दिक्‌ दिक्‌ ्रा्द्‌ 

करता है, भतः उसे भिषक्‌ हिक्का कहते ॥ ६५ ` 
विमशेः-दिक्रानिरक्ति --(९)हिगिति कत्वा कायति शब्दायते, 
दति दिका अर्थात्‌ प्राणवायु मौर उदानवायु प्रपि दोकर जव 
एनः साथ क्रियाशीर दोतते दे तच श्वास द्वारा सिया इजा 
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वायु -वीचमें स्ककर जोर से मुख की ओर वदता हे भौर 
सहसा हिक्‌ दाव्द की उत्पत्ति हो जाती हे! जिसके कारण 
रोगी दिक्‌ दिक्‌ करे वोरुता है 1 दस विग्रह सें हिक्पूलक 
कै शब्दैः धातु ते भी दिक्शब्द की सिद्धि होत्ती है। इस 
तरह चं दैर तक निरन्तर इसका दौरा रहने पर या 
प्रतीत होने गता हे मानो यक्त , स्रीह्ा ओर घान्तर 
मुख द्वारा बाहर निकल जावेभे । (२) दिनस्त्यसून्‌ एति दिष.-- 
यह्‌ प्राणको नष्ट कर देतीहे। इस विग्रह मे रषोदरादरीनि 
यथोपदिष्टम्‌ इस पाणिनीय सू्रके द्वारा हिका श्ष्द्‌ की 
सिद्धि होती है। वस्तुतः यद रोग प्राणों के यिय सतरनाक 
हे--काय प्राणहरा रोगा वहवो नतुतेतथा। यथा ास्श्च दि्ा 
च हरत प्राणमाश्चुच॥ ( चरक) साधारण वोख्चाट की 
भाषास हिष्ठा को हिचकी तथा श्वास को दमा ओर काक्षको 
खासी कहते दहे । खासी के साथ शासका धनिष्ठ सम्बन्ध 
हे। खंसिी पुरानी होकर श्वास को भी उस्पन्न करती टे) 
इसीख्यि कासश्वास का शाखो मं पाट भी प्रायः एक ही जगह 
मिर्ताहे! यथा (१) काप्तश्रासतनिवर्हुण (२) कुडवार्धश्न 
पिप्पल्या सेद श्वासकासनुत ( रीतकीलेद ) ( २) मधुमपियुत 
कासदिक्ाश्वास जये्िदटन्‌। यथपि हिक्रा, शाम भौर कासं 
तीर्न का समान निदान है तथापि सम्प्रासति, वेग तथा शिया 
भ भिन्नता होनेके कारण श्वास जीर हिक्का के पाठ पृथक्‌ 
किये द \ इसके अतिरिक्त वात आदि के धाधार पर कासके 
वातिक, पै्तिक आदि पच मेद्‌ होते है-थच्चकसा सृता 
वातपित्तदरेष्मक्चनक्षयै › इसी प्रकार श्वास के मी पोचसेद्‌ किये 
गये है--मतोष्वैधधिन्रतमककषद्रभेदैस्त पव्ध)ः कामें प्रधान 
चिद्कति चात की ही होती हे--प्राणो छदानानुगत प्रदु्ट किन्तु 
हिक्ा भौर श्वास में कफ भौर वात की प्रधानता होती है- 
ध्वायु कफेनानुगत णश्च रिका करोनि हिः एव पाचनसस्थान- 
गत विकृति का होना भी अनिदार्यं हे-'कफवाततात्मकावेतौ 
पित्तस्थानसमुद्धवी" यद्यपि रिक्षा जर श्वास के भी आरम्भक 
दोपे समान है, तथापि सम्प्रा्ि, वेग, स्वर ओर रकण मेँ 
भिन्नता होनेसे दन दोनो मं मी मेद्‌ समन्तना चाहिये । 
अन्नजां यमला श्ुद्रां गम्भीरां महतीं तथा । 
वायुः कफेनायुगत्तः पञ्च हिका" करोति हि ॥ ७॥ 
दिक्षाना भेदा सम्प्राक्तिश्च--कफ से युक्त वायु जन्नजा, 
यमला, द्रा, गम्भीरा तथा महती नाम्‌ की पच हिक्छार्भो 
को उत्पन्न करताहे ॥ ७॥ 
विमर्ष -सुश्चुत के समान चरकाचार्यं ने भो पौँच हिका 
मानो दहै, किन्तु चरके यमलाकोदही व्यपेता नाम दिया 
हे । व्यपेता -का तास्पर्यं अन्नपान के जीर्ण हो जाने 
पर ओ उप्पन्न हो उसे व्यपेता कहते ई-“अन्नपाने 
न्येते परिणते जायत्त इत्यतो व्यपेता रकाचार्यं ने इसमे 
यमरुवेग (एक साथ दो वेग=डवरदिष्ठा)का होना 
नदीं सिखा हे, छिन्त किसी किसी दिक्ासें रेसे वेग होते 
अवश्य हे । वायु जौर कफ मिरुकर हिक्ता को उस्पन्न करते 
दह \ इस श्छोक के साथ खडसेड. इस्यादि उपय्त पद्धि का 
सम्बन्ध कर देने पर टी सम्पूणं दो सकती है 1 यथान्वय - 
केनातुगत सोदान- भ्राणवाञुयङ्ृतछदान््ाणि युखमार्गात्‌ वदि. 


घशरुतसंदित। 
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दिफां करोतिः अर्थात्‌ कफ ये युक्त उदान सदिति प्राण्ायु 
वेग से यदत, श्र नौर आन्तरको स्म ्वारावाष्टर निकारा 
ह्लासा पुनः पुनः हिक शाब्द फो फत्ता टवा 1 
की उत्पन्न करता ६। चरको्तसिफापापिप्तम्माक्षि-- मारवः 
प्राणवाधीनि सोतास्याधिद्य उप्यति 1 उरन्य" फफमुद्ुय स्विदा 
सान्‌ करोति सः॥ घोरान्‌ प्राणौप्येधाय प्राणिनां पत्रमतरन॥ 
(च० चि० ० 49) अर्थात्‌ यक्तःम्टर्मे दिथित्त वायु भाण 
स्रोतसो मे प्रविष्ट एोकर प्रकोपक कारर्णो के संयोग से प्रकुपित 
ह्ये जातीहै एवं हिका भौर श्वास को उत्पन्न करती दै। 
हिफा को दिप ( ण्ण्ण्ण्ः) कहते) यष शब्द भी 
दिष्ठा का जपश्च दही प्रतीत होता दहै तथा दसका व्युत्पत्ति- 
रभ्य छर्यभी दिक्‌+कफ ( प ०- 0000४) सर्थान्‌ हिक्‌ 
शव्दुयुक्त कास दोता हे। अर्थात समानदेकुक खौसी का 
चष्ट खूप लि षटे दये -कषि के वर्तन के समान दाव्दु 
न होकर हिम्‌ दिक्‌ रूप विशिष्ट शब्द्‌ की उप्पत्ति होती ६। 
दिद्छा की उत्पत्ति का प्रधान कारण महाप्राचीरा ("क 
ग्ण्टण ) चेश्षी का भसामयिक सद्रमोच ( 1०८1० 5157 ० 
४९ काणणे ) ही है ( उणपाल एाप्कोणध्ुणतनए आप्या 
15 01160 तिषण्न्ण्द्ा। -- ८)! साधारण सवस्थामें दस 
पेशी का सद्टौच नियमित दोत्ता रे ! इसका सद्रोच रोने पर 
उयोगुहा ( 7109 0) म शून्यता ( एष्नपप्प ) 
उत्पन्न हो जाती हे तथा उसी समय उपन्निद्धिका (ण्डा०+'७) 
खुल्ती है, जिससे वायु फुण्छुस में प्रवेश कर जाती 1 
महाप्राचीरा के- जपनी पूर्॑स्थिति म साने पर फुप्फुससे 
चायु बाहर निकट जाती है! साधारणतया इसी क्रम से 
चधासप्रश्वषप् ङी च्छया र्मे विकार नहीं जाता ! से 
अतिरिक्त कदाचित्‌ महाप्राचीरा के अनियमित अथवा 
असामयिक खद्ोच ्टोने पर महाप्राचीरा के सकोच 
ओर उपञि्तिका द्वार के खुलने के समयमे (जो कि 
स्वाभाविक अवस्था मे एक ही होता है ) अन्तर ष्टो जाता है, 
जिससे अन्त.श्वसित वायु उपजिद्धिका द्वार, चन्द होने के 
कारण रस्तिमें दही जवर दहो जाती भौर परिणामस्वरूप 
दिक्‌ दिक्‌ शब्द्‌ -की उपपत्ति होती हे! महाधराचीरा के 
अनियमित सद्भोच के विविध कारण है । उन सवको पाचन्‌- 
सस्थानीय (^1पशभप) भौर वात्सस्थानीय ( 2€१०प5) 
दो बडे विभागों से विभिन्न कर सकते हे 1 (9) पाचनसस्था- 
नीय-- पाचनसस्थानगत विकृति से जमाक्तय एव भन्रप्रणाटी- 
( 0९णण््णः ) का प्रघ्य्त रोभ हे, जिसका कारण सिचः 
अचार तथा तीच्ण स्वसूपके धूम्र ादिदहो सक्ते! 
तीचेण मोजन भी आमाशयिक क्तोभ का कारणदहै। इस. 
प्रकार-की  दि्छा मे जरू पीने से शान्ति मिरुती हे } मामा. 
शयिक सोभ- से. उत्तेजित अनुकोष्ठिका नाडी ( साप०० 
०७०९ ) महाप्राचीरा का घसमय मे सद्धोच करा देती है । 
इसी प्रकार घामारयिक छैन्मिक ककासोथ, जामाह्चय छा, 
विस्फार नान्तिककरूक्ोथ, भान्त्रावरोध; आनाह जीर 
भाध्मान आदि कारणो से-भी महाप्राचीरा का अनियमित 
सदो होने से हिक्छा की उत्पत्ति होती दे। जयुर्वेद्‌ ने भी 
दिका की उत्पत्ति मँ पाचनसस्थान की-विङृति की भसुखता 
स्वीकरत की है “कफवातातमकावेती पित्तस्थानसयुद्धबौ' पिच्चरथान 


पतव स्वन कुरवश्च मुदरखदरूवं गच्छन्‌ सन्‌ दिगिति शब्दयुक्त से यावत्‌ प्राचनसंस्थान का ग्रहण क्षिया मया है 1 (२) बात- 


श्मघ्याय ५० 


` छन्तरतन्तरम्‌ 
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-नाटीसंस्थानजन्थ--दइसके अन्तर्गत योपापस्मार ( पऽण), 
मस्तिष्कार्युद्‌ ( 0लालणप्थ] ध्यः}, मस्तिष्कावरणश्चोय 
( #दिणणहठा्ऽ १, जटदीषं (परतप्०व्लभपड) तथा मदात्यय 
का समावेश्च कर सकते ह! इस कारणयमूह को केन्द्रीय 
कारण कहते हे । इसकेअतिरिक्त मध्यान्तरारगत्त ( 2161४- 
5४1 ) अवुंद्‌, सदहाप्राचीरीय फुष्फुसावरणक्नोथ जादि का 
रहण कर सकते हं । इन दो कारणो के अत्तिरिक्त-पुराणवृक् 
द्रोथ ((@ाप००1९पलप्ड) तथा सूत्रविपमयता (एः्ध्लषणा) 
के कारण भी हि्छा की उस्पत्ति होती दै । 


सुखं कपायमरति्मौरवं कण्टवक्षसोः। 
पूरूपाणि हिक्ानामाटोपो जठरस्य च ॥ ८ ॥ 
हिकःपृवरूप--सुख का कठसंख स्वाठ रहना, वेचेनी-वनी 
रहना, गे मौर द्याती से भारीपन रहना चथा परमे ध्मान 
ये मवं हिक्तार्ञो के पूवरूप हं ॥ ८ ॥ 
विमस-युख का कसेापन वात के प्रभाव से होता है । 
अरति = चेतसरोऽनवस्थिति. । साटोप = मायेपो युडयडाश्चब्द. । 
पेट मे. गुदगुड शब्द का दोना तथा पेटका पुर जाना। 
-वरकाचाय॑ ने हिक्ासामान्य का निन्न पूर्वरूप किखा है- 
कण्ठोरसोशुरुत्वन्न वदनस्य कषायता । दिकानां पूर्वरूपाणि कुष्षेरा- 
येष ण्व च \( च० चि० अ०.१७ ) 


त्वरमाणस्य चाहर ञुघ्ञानस्याथवा घनम्‌ । 
वायुरन्नेरवस्तीणेः 'कट्ूुकेर्दितो ग॒श्तम्‌ ॥ 
हिकयत्यध्वेगो मूता तां बिदादन्नजां भिपक्‌ | ६ ॥ 
--अश्ननादिकालश्चणम्‌--आादार को अस्यधिक शीघ्रतासे 
खानि वारे तथा विदोपकर घन -जर खान्द् -पटार्थ-खाने वाटे 
एर्व विदरोपखूपसे कटु रस प्रधान दस्य सेवन करने वारे 
पुरूष की अतिद्राय पीटित इद वायु अन्न से आचरत होकर 
ऊपर की ओर ' गति करके" दिक्ता 'उदपन्न करती ह ! इसको 
वैद्य लोग न्नजा दिद्छ कहते ई ॥ ९॥ 
~ › विमर्सः--माधवकार ने मन्नजाहिक्छा के निन्न परिवर्तित 
“क्षण चख द--पानाभरैरतिसयुक्त सदसा पीठितोऽनिरः । 
` दिकयत्यष्वैमो भृत्वा ता विघादज्जां भिषक्‌ ॥ चरकाचार्यने भी 
च्लि दहे कनि पेय, मद्य तथा अन्य भोञ्य, पटार्थो के सदसा 
अधिक माच्रा मं सेवन करने से पीदित वायु ऊष्वेगति दोकर 
--उर.खोत मे प्रवेद कर अन्नजा हिक्छ को उश्पन्न करता दे-- 
- सदसाऽस्यम्यवद्पै- पानात्नै. पीडितोऽनिरः 1 उर्व प्रपयते को्ान्मयै 
वाऽतिमदप्रदै. ॥ तथाऽत्तिरोपमाष्याध्वदास्यभारातिवतने । वायु 
कोष्ठगतो धावन्‌ पान्खोज्यप्रपीडित- 1 - उर चोत समाभिदय इयां 
द्धिक्का ततोऽन्रजाम्‌ ॥ तथा '-खनैरसवन्य क्षुवश्चापि पस दि्ने। न 
मर्मवाधाजननी नेन्द्ियाणा प्रवाधिनी । दिका पीते तथा भुक्ते यान्लम्‌ 
याति साऽक्नना ॥ ( च० चि° ज० १७ ) वस्यधिक अन्नपान 
के सेवन से जामाद्यय स भार जर शोभ उस्पन्न टोकर 
" ्रत्यावर्सन क्रिया द्वारा महाप्राचीरा का अनियमित संकोचं 
होकर ` पूं वर्णनानुखार ! दिका की उस्पत्ति दोती दे । किन्तु 
'मोजन्‌ से'दिक्छोव्पत्ति सदसा शीघ्रता से ~ जादार करने.से मी 
होती है भ्त्वरमाणस्य चाहारम्‌ प्राय. जन्तप्रणारी लौर शासः 
ग्रणाखी दोनो अत्तिसिमीप ह । जब हम -जन्नपान का सेवन 
करतेर्द तव श्वासप्रणाटीमे उसे जाने से' रोकनेके चयि 





उपजिहधिका श्वासपथ को बन्द कर दैतीहे ओर अन्नके 
अन्नप्रणारी मे चके जने पर दी खुखती दै! जष्दी-जद्दी 
या भति ङ या रोस भोजन, करने पर अन्नप्रणाली मै, वहत 
सा अन्न एक साथ एकत्रित होने खे सोभ होता हे, जिसकी 
प्रतिक्रिया स्वरूप उपजिद्धिका-द्ार चन्द्‌ ही रहता है. भौर 
महाप्राचीया का सद्धोच करने पर जच भन्तःश्सन ( णु 
"00 ) प्रारम्भ होत्ता हे तो श्वास वायु बीच में ही अवरद्ध 
दोकर पूर्ववत्‌ हिछा को उर्पन्न करती है । तात्पयं यह है कि 
महाप्राचीरा का असमय. संकोच की ही भति उपजिदिका 
द्वारके ्षखमयसें वन्द्‌ होने पर भी हिक्षाकी उत्पत्ति होती दे। 


चिरेण यमलेवेगेयौ हिचा सम्प्रवर्तते । 
कम्पयन्ती -शियेग्रीवं यमलां तां विनिर्दिसेत्‌ ॥ १०-॥ 
जो हिचा विर भौर ीवा.को कम्पायमान करती हुई 
सुक रककर पुकः वार में दो वेगो के साथ (दोहरी आवाजन्से) 
होती है उसे यमा हिक्रा कहते है ॥ १० ॥ 
विमं -~चस्क मे यमला नाम-की -हिक्छ नर्य मिरुती 
डे! अन्य चार फ अतिरिक्त पौचवी हिक्ताका नाम व्यपेतादै 
अतः चरकाचायं नेः यमला को ही भ्यपेता-नाम से छिखादे 
यमरव चरके व्यपेता पथ्यते । अतएव चरकोक्त- व्यपेता ओर 
सुश्तो्त यमला एक ही है । वाग्भट ने तो ग्यपेत्ता.न सिख 
कर यमेखा नामका ही उ्ञेख किया हं-चरकोक्तव्यपेतालक्षणम्‌- 
व्यपेता जायते दिका याऽन्रपाने चतुर्विधे । आहारपरिणामान्ते 
भूयश्च मते वलम्‌ ॥ प्रलापवम्यतपारतष्णातंस्य मिचेतस. । 
चम्भिणो चिष्ठुताश्चस्य शुष्कास्यस्य विनाभिन. ॥ पर्याभ्मातस्य 
हिक्का या जन्रुमूकाठसन्तता । सा न्यपेतेति विज्ञेया" हिक्का प्राणो 
परोधिनी ॥ (~च० चि० अ० ५७ ) इस प्रकार चरक ने व्यपेता 
को प्राणो के य्यि अनिष्टकर वताया हे । -वस्तुतः दहरे वेगां 
-से आने के कारण यह कष्टपद्‌ होती हे । इस तरह चरकाचार्यं 
ने इस हिक्छा मं प्रखाप, वमन; अत्ति्ार आदि उपद्र्वो-के 
रोने से प्राणोप्रसेर्धिसी तथा सुश्व॒त्ताचायं ने दहरे वर्गो फे 
कारण इसे कषटभरद्‌ माना दे । 
विक्रष्टकालेया वेगमेन्देः समभिवतंते । । 
द्रिका नाम सा दिक्का जघरुमूलात्‌ प्रधाविता ॥११॥ 
छद्विकािक्षालक्षण जो हिका परिश्रम या मेहनत 
करने के समय मन्द्‌ वेग ~के रूप में जुम (कण्ठ तथा 
उरकीसन्धिया भीवामूस्थ हृद्य, छोम- भौर कण्ठ > से 
उच्पन्न होती हे.उसे-छदा या छुद्धिका हिका कहते है ॥ ५१॥ 
चिमर्च-चरकाचाय ने इस हि्ा- की सम्प्रक्षिमं छिखा 
दे द्र अर्थात्‌ -भङ्प चायु ( जथवा उदान वायु ) जव 
व्यायामादि से पीडित होकर कोष्टसे कण्ठ-मे आतादे तत्र 
छदरदिका फो उच्पन्न करता दे । यद हिका अधिकं दुः्लदा 
यिनी तथा ममाद अरो को बाधा पहुचाने वाली नद्धं हे। 
श्रम करने पर - वढत्ती दै जौर भोजन -करने- पर-खान्त हो 
-जाती हे । यह इसकी विदेपता हे तथा हस्म वात की अधि 
कता होती हे 1 श्वद्रवातो यदाकेोष्टद्‌ व्यायामपरिषद्धित. । कण्डे 
"प्रपद्यते दिका तदा क्षुद्रां कसेत्ति स ,॥ भअतिदुखा नस्राचोर.चि 
सोमरमप्रवाधिनी । न चोच्छवासान्नपानानां मागंमादृत्य तिष्ठति ॥ 
ब्रद्धिमायस्यतो याति -युक्तमात्रे च मादैवम्‌ । यत्त. “परवर्तते पूर्व तत्त 
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सुश्चुतसंदिता 








एव निवर्तते ॥ हृदय छोम कण्ठत्र ताक समाता । खी सा | मार्ग चेवान्नपानाना रणदधुपदृतस्पते ॥ साश्चविप्डुत्नेवरय स्तव्य" 


धुद्रदिक्षेति चृणां सान्या प्रकीतिता ॥ 


नाभिप्रवृत्ता या हिका घोरा गम्भीरनादिनी। 
१ [> € 

शष्कोष्कण्ठजिद्वास्यश्वासपाश्वेरजाकरी ॥ 

अनेकोपद्रवयुता गस्भीरा नास सा स्म्रता ॥ १२॥ 


गम्भीरारिक्ालक्षण-जो हिचकी नाभि से उठ कर घोर 
ओर गम्भीर शव्द करती है एवं ओष्ट, कण्ट, निहा ओर मुख 
को सुखाती है त्था शरास भौर पार्थ॑शूख पैदा करती है एवं 
अनेक उपद्र से युक्त दोती हे, उसे गस्भीरा कते ह ॥१२॥ 

विमर्श--नाि से प्रदत्त होने के कारण इस हिक्लमें 
गम्भीर आवाज होती हे । घोरा = कषटसाध्या, अर्थात्‌ इसमें 
ऽवर, सृष्णा, प्रखाप तथा मूच्छ आदि उपद्रव होने से यष 
कषट-साध्या या असाध्या होती हे । चरकोक्त गम्भीरा हिक्ा- 
वर्णन--दिकते य ॒प्रवृदस्तु छो दीनमना नर. । जजरेणोरसता 
कृच्छर गम्भीरमनुनादयन्‌ ॥ संजम्भन्‌ संश्चिपश्चेव तेवाऽद्गानि प्रता 
रयन्‌ । पाश्च चोभे समायम्य कूजन्‌ स्तम्मरगर्दितः ॥ नामे पका 
खयाद्वापि दिक्षा चास्योपजायते । श्रो मयन्ली भृ टट नामयन्तीव 
ताम्यत" 1 रुणडवुच्छ्वासमान्तु प्रण्टवल्चेतसा । गम्मीण नाम 
सा तस्य दिका प्राणान्तिकी मता ॥ ( च० चि० अ० १७ 


समौण्यापीडयन्तीव सततं या प्रवर्तेते ।। १३॥ 
देहमायम्य वेगेन घोषयत्यतित्ष्यतः | 
महाहिक्कैति.सा जेथा सर्वगात्रप्रकम्पिनी । १४॥ 


महादिकालक्षणम्‌--वरिति, हृदय ओरं शिर इन प्रधान 
मर्मो को पीडा पटूःचाती इई नो निरन्तर हिचकी चट्ती दो 
तथा शारीर को खींच कर वडे वेग के साथ शब्द्‌ करती हो 
एवं जिसमे रष्ण को अधिक तृपा लगती दो तथा हिचकी 
कते समय सारे शरीर को कस्पायमान करटेतीदो उसे 
मादिका जानना चाहिए ॥ १२-१४ ॥ 
विमक्ष॑--चरकाचा्यं ने सहाहिका के कारण जौर सम्प्रा 
के विषयमे क्खिादहैकि जिस प्राणी का मांस) जारीरिक 
वरू, प्राण भौर तेज जीण हो गये हौ उसमे कर नौर्‌ वायु 
प्रङ्पित हो के सहसा कण्ड-प्रदे म जाकर जोर के शब्द्‌ के 
साथ ( घोपवती ») हिका को प्रारम्भ कर देते दै । यह दिद्छ 
निरन्तर चरती है तथा यह पएकराव्दुयुक्त, द्विकाब्दयुक्त 
( उवरु >) ओर त्रिशब्दयुक्त होती है अर्थात्‌ एकवार दिक्ता 
चलने म उसमे एक वेग, दो वेग तथा तीन वेग 
तक होते हैँ! इन वेर्गो के अतिरिक्त प्रकुपित प्राण वायु 
सोतस तथा ममं स्थार्नो को अवरुद्ध कर तथा श्रारीर की 
उष्माको भी द्वा कर श्चरीर की संज्ञा को न्टकर देतादै, 
अवयर्वो फो जकड देता है तथा अन्न जौर पानके मामको 
सीरोक ठेता हे। रोगी के नेरौ मे र्जौ भरे होतेदेः र्‌ 
गिर जाते हे तथा वह प्राप करता है 1 यह हिक्का मामू 
अर्थात्‌ गम्भीर धातुर्ओमे दोष वारी, सदा वेगवाखी, चडे 
शब्द वाखीः महान्‌ वरूवती दहै । ›अत' इसे महादिक्ा 
कते ह । ्ठरकोष्त मदादिक्छा वर्णन क्ीणमासवलप्राण- 
तेजस सकफोऽनिरु 1 गृदीतवा सदसा कण्ठसुचर्षापवत्तीं खशम्‌ 1 
करोति सतत दिकमकददिननियुणा तथा \ प्राण सरोत्तासि मर्माणि 


द्तस्युतभ्रुव. । सक्त नस्पप्रलापस्य निवृत्ति नाभिगच्यत. ॥ मटा- 
मूला महावेगा महारव्दा महावा । मदारिकरेति सा नृणा सयः 
प्राणहरा मता ॥ ( च० चि० अ० १७) 


आयम्यते हिक्कतोऽद्धानि यस्य 
दृष्शचोध्वं ताम्यते यस्य गाढम्‌ | 
ध्ीणोऽ्दिद्‌ कासते यश्च हिकी ॥ 
तौ द्ाबन्त्यो वर्जयेद्धिक्मानौ ॥ १५॥ 
अवस्थाथिच्रैषेगासाध्यण्कि~-हिचकी ठेते समय निस रोगी 
के द्ारीर के समस्त शन्न या सम्पूणं टेह दीर्घत ( रम्यी ) 
दो जाय तथा जिसे नेत्र परञ को चद्‌ जावै एव जिसे 
भोजन में भरुचि प्रतीत हौ तथा जिसका शरीर पीणदहो 
रहा हो तथा जिसको अत्यधिक चके आती हो या कास्ता 
हो रेषा किसी भी हिका वारा रोगी चिकित्सा मं वजितदै 
तथा अन्तिम की दो महती ओर गम्भीरा हिक्रा भी 
चिकिस्सादष्ि से वर्जनीय ह ॥ १५॥ 


विमर्घ--चरकमतेन दकानां साध्यासराध्यता--भतिस्ष्िन- 
दोषस्य भक्तच्छेदछृद्यस्य च । व्याधिमि शछछीणदेदस्य इद्स्यातिष्य- 
वायिन ॥ अक्ता या सा सयुतपन्ना दिका दन्त्याद्यु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रखापा्तिरष्णामोदसमन्विता॥ अक्षीणश्चाप्यदीनश्च 
स्विरधासििन्धियख्च य॒! तस्य साधयितु शरक्ष्या यभिमाहन्त्यतो- 
ऽन्यथा ॥ ( व° चि० अ० १७) अर्थात्‌ जिसके दारीरमे दोर्षो 
का अतिमात्र म स्य हो, जो अन्नादि सेवन न करनेसे 
टुक्‌ हो गया हो अथवा दीर्धैकारीन रोग के कारण जिसका 
शरीर दुर्वरु हो चुका हो, रोगी वृद्ध हो या अतिमेथुनश्षीक 
हो उसको साध्य या असाध्य स्वरूपकी पोच दिकार्भो 
सेजोभी ददो जाय वह उसकी ल्यु कर सकती है ! अर्थाव्‌ 
उप्यक्त रष्णो या कारणो से युक्त रोगी के स्यि पौँ 
दिका असाध्य दे 1 प्रलाप, वेचेनी, वृष्णा, मुच्छ इन उप- 
द्रवो से युक्त यमिका-दिक्ा रोगी को मार डार्तीदहै।! जो 
रोगीषछीणन दो तथा जिष्के मन सौर आत्मा में दीनता 
(दुख) काभावनदहो तथा जिसका मनः शारीर सस्र 
इन्द्रियं तथा रस रक्त आदि धातुर पूर्णतया दीक भौर स्थिर 
हो उसकी यमला हिका साध्य होती हे, अन्यथा नहीं । 
भ्यभिका च यर्हौँ पर पठित चकार से अन्नजा भौर चुदाका 
मी रहण कर लेना चाहिए 1 अर्थात्‌ एक साथ दो वेगोसे 
युक्त उन दोनो को भी असाध्य ही समक्षना चाहिप्‌। 


प्राणायासेोद्टेजनचासनानि 

' सुचीतोदै सम्ध्रमश्चात्र शस्तः। ` 
यष्याह्व वा माक्िकेणावपीडं 

पिप्पल्यौ बा शकंराचूणेयुक्ताः । १६ ॥ 


रिक्ाचिफित्ता--ङम्मक प्राणायाम, कठोर वच्र्नो, से 
उद्वेजन, अदप सस्वध्रर वारे को भयोत्पादक शदो से उराना 
तथा सु चुभोने की व्यथा से उसके मन को ज्याङ्रु करना, 
ये उपचार हिका ( द्वा भौर अन्नजा ) मे प्रशस्त माने गये 
दं \ इनके अतिरिक्त रेडी के चूण को शहद फे साथ अव- 


भरुष्योष्माणमेन च ॥ संच सुष्णाति गात्राणा स्तम्ममज्जनयत्यपि } | पीड नस्य देने मे अयुक्त करना चादिषु ! अथवा पिप्पली के 
1 


॥ 


॥। 


शष्यायः ५* ] 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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॥)॥ 


[क 


मरीन वर्ण को यार्करा फे साथ सष्टीन पीसकरं अवपीडन 
नस्य मे भरयुक्त करं ॥ ५६॥ 

सर्पिः कोष्णं क्षीरमिक्षोस्सोवा 

नातिधीणे छर्दनं शान्तिदेतोः । १७॥ 

दिचार्या वमनम--हिच्छ रोग मे घृतपान, मन्दोप्ण दुग्ध 
छा सेचन अर साडे कारस ये दिष्छाश्ान्ति क लिये प्रशस्त 
माने जाते ह । इनके सत्तिरिक्त यदि रोगी शधिक सीणन 
इभा हो तो चमन कमं कराया चाहिए \ १७॥ 


नारीपयःपिष्टमशुछचन्दनं 
धृतं सुखोष्णं च ससैन्धवं तथा । 
चूर्णं सैन्धवमम्भसाऽथवा 
निहन्ति दिक्काच् टित नस्यतः 11९५)! 
रिक्वाया नस्यत्रयम-( १) खी के दुग्ध मँ रक्तचन्दन 
फो चि कर नस्य देना टिकामें प्रशस्त है। (२) रक्त 
वन्दन का महीन चृ जौर मन्दोप्ण धृत दौर्नोको मिश्रित 
कर मस्य देना चाष्टिए 1 (३ ) सैन्धव ख्वण का महीन; चूर्ण 
वनाकर पानी में घोट के उमर नस्व देना हिष्ासेयनाद्ान 
के दिये श्रेष्ठ साना सयाद ॥ १८ ॥ 


युल्य्यादू धूमं शालनियौखजातं 
नेपालं चा नोविपणोद्धषं वा । 
सर्पिःलिग्धैश्वमैवानेः कृतं या 
दिक््काग्थाने स्वेदनं चापि कार्य्यम्‌ ॥ 
रिकान्चाय पूमणेगा शाल के निर्यास (राख) फा 
धूम देने से जयवा मनक्रिला को उ्वलदद्गार पर रस कर 
उसका धूम ठेने से किंवा गायके श्न के टुकडे को या उसके 
ऊपर ॐ प्तं ( दिके » को उ्वख्देद्वार म टार कर उसका 
धूम सँघाने से अथवा गौ के चर्म भौर वालो को घी मे चिरुना 
करके उब्रख्टद्वार पर रण्व के धूम संधाने से षिका नष्टो 
जाती है। उक्त उपचारो के अतिरिक्त हिद के स्थानों 
( कण्ट, स्तनमध्यभाग) पर स्वेदन करने से दिष्छ नष्ट 
होती हे ॥ १९१ 

चिमशं -चरकाचायं ते दिक्छानाश्चा्थं मोम, रार आर 
पृतकोयागोकेग्छ, वाख ओर स्नायु को मह्वकसम्पुर मै 
रख कर धूम संवाना टिखा है-मधूच्िषट सजे स धृत मछक- 
सम्पुटे । शृत्वा धूम पिवेचछ् वाल वा स्नादु वा गवाम्‌ ॥ (रक) 
हस काये के ल्थि दो दाराच रेने चादिएु। एक दारावनँ 
उवद रख कर उस पर मोम, राक, श्न भादि धूप की 
सामभ्री रख दूसरे समान राव ( जिसके मध्य में जौपधधूम 
निकलने को एक छोटा चिद्र वना टेना चाहिए) से 
दोन! के किनारे भिला के मल्वसम्पुट चना खँ । हस धूमयोग 
के भपिरिक्त स्योनाक ( सोनापाठा ) जर एरण्ड इन . हो 
मसे किसी एक की पतली नाडी ( डण्टछ ) रेकर उसे 
, किसी जोयधयुक्त पात्र के दिर मे खगा दं तव उसके दूसरे 
्ुदसेजो धूम निकरे वह सँवाना चाद्िए्‌ । धूम देने ऊ 
चयि पदुमाख, मृ, जगुर भीर श्रद्वकी इन्द ठे के घुत- 
पटुत कर उवखद्नि पर रख के धूम सेवन करा्--दयोनादः- 
वर्भमानाना नादी शुण्डं कुशस्य वा । पदमक युग्युर दोह रीवा 
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धरृतष्ठताम्‌ 1 ( च० चि० अ० १७ 9 चरकाचार्यं ने हिष्ठा सौर 
श्वास दोनो के कारण सौर स्थान आदि की एकता होने सै 
समान चिकित्सा मे सर्वप्रथम सिग्ध स्वेदन करने को छिखा 
दे 1 जिसमे खण के चूर्ण भौर सैर कौ भिभित कर उसे 
सारे वदन पर अथवा केवट कण्ठं जर्‌ छाती पर र्गा के 
प्या नादीस्वेद्‌, प्ररतरस्वेद भौर सङ्करस्वेद मे से किसी 
एक द्वारा स्वेदन कराना चाष्िए । इखसे गौरदार श्रेष्मा 
हुत ्ोकर स्रोतसो मँ भा जाता दै तथा देह के छिद्र सुखाः 
यम हो जाते ह । वात का अनुलोमन होता है। इस तरह 
व्यक्ति कै अच्छी प्रकार स्नेहित भौर स्वेदित ष्टो जनेके 
धनेन्तर श्टेव्मा को अधिक वनि के लिये लिग्ध भातको 
मत्स्य के साथ, शुक्र के मांसरस के साथ अथवा दहीके 
साथ सिखाना वाहिष्‌) इस तरद कफ फे चट जाने परं 
पिप्पहीचर्ण, सैन्धव रवण सौर शद्‌ अस्यधिक जरू के 
साथ पीकर वमन करा देवे! दस्रं तरह कफूके शरीरस 
निकट जाने पर एव शरोतसो के णद्ध टो जाने पर वायु जघ्र- 
दितहत गति हो के स्वार करता दै । इन क्रियार्थ के करने 
पर मी यदिल्लोतर्सोमेंकही पा हुषा दोप रह जायतो 
उसे धूम दिधि से वाहर निकार देना चाहिए । जंसे हरिदा, 
एरण्ड का पत्ता, एरण्ड की जड, खाख, मनसी, देवदारु, 
हरता ओर जटार्मोसी हन्द चूर्णित कर धानी के साथ पत्थर 
पर महीन पीस के वर्ति चना के सुखा ख्व) फिर दस वर्तिं 
छो घृत मं भिगो कर श्नि सेजला करदहिक्ारोगीको 
धूमपान के टये भयुक्त कर -दिकाश्यार्धित लिग्धैरादौ स्वेद. 
रुपाचरेत्‌ । भाक्त लवणतैलेन नादीप्रसनर सुरैः ॥ तैरस्य अधितः 
दर्ष्मा सोततस्वभि विलीयते । यानि मादेवमायान्ति तत्तो वाता 
चुलोमता ॥ यथाश्द्रिकुेष्वकौयुतप्त विष्यन्दते हिमम्‌ ) इलेष्मा 
त्त. स्थिरो देदे स्वेदै विष्यन्दते तथा ॥ स्विनन कषाद्व। ततस्तूर्णं भोजयेच 
न्निग्यमोदनम्‌ । मत्स्याना शुकरार्णां वा रसेर्दध्युत्तरेण वा ॥ तत. 


चै 


दकेप्मणि सवृद्धे वमन पाययेत्तु तस्‌ । पिप्पलोसैन्धवक्षपैर्ुक्त 
वाताविरोभि युत्‌ ॥ नि्तते धुखमाप्नोनि सकफे दु्टवियहे । 
स्लोत्तसु च विदुष चरत्यविरितीऽनिरु ॥ लीनश्चेदोपदष 
स्याद्‌ पूमैस्त निर्हरेद्‌ बुध. 1 दरिद्रा पतरमेरण्डमूरू लाक्षा 
मन.दिलाम्‌ ॥ सदेवदाव॑ङ माप्तं पिष्टा वतिं प्रकल्पयेत्‌ । ता घृताक्तां 
पिवेद्‌. धूम ययैव घतस्तयुते ॥ ( च° चि० अ० ७ » स्वरदी- 
णायनुवन्धदिक्छाविकिन्ा -स्वरक्षीणातिस्ारासय्‌ पिन्तदाहासुवेन्ध- 
जान्‌ मघुरस्निग्य्लानादहिका्ानानुपाचरेत्‌ ॥ स्वरभद्व, भति. 


सार, रक्तपित्त जौर दाह के घञुवन्ध वारे हिक्राश्वासिर्यो की 
चिकित्ता मधुर, चिग्ध जौर शीतल खाद्य पेय तथा सौपध 
हार करनी चाहिए । अस्वेद्याः हिद्धिनः-न स्वया" पित्तद।हार्ता 
रक्तस्वेदातिवर्िन. । क्रीणधातुवला रूक्षा गर्भिण्यश्चापि पित्तल. ॥ 
सेकविधिः- कोष्णे कामश्रुर कण्ठ स्नैदसेकौ सदाक॑रे । उत्का 
रिकोपनादैश्च स्वेदयेन्‌ श्रदुमि क्षणम्‌ ॥ तिलोमामापगोधूमचूेवातत- 
दर सद) सदैश्वोत्कारिका साम्लैः सक्षीरा कृता दिता ॥ ( च° 
चि० ज० १७ ) चरकाचा्यं ने चिकित्सा गी टष्टिसे दिका 
जर श्वास कै रोगी के व्वान्‌ भौर दुर्वरपेसे दो मेदका 
एक पध तथा कफः की अधिकता वारा ओर दृषरा वायु की 
अधिकता वाद्य र रोगी यह दूसरा सघ रेते मेद श्रिय है! 
इनसे कफ की अधिकता वारे अर वर्वान्‌ दिक्धाश्वास के 
रोगी को वमन तथा विरेचन क्रमाः पथ्य भोजन पूर्वक क्रा 


१७० 





^^ ज 0 ज न ज ५ न ० 





~~ 


कर पश्चात्‌ श्ाखोक्त धूमपान ओर अवरेहादि जो नाना योग 
द उनका सेवन करावे--दिकाश्ासरामयो घेको वख्वान्‌ दुवंरेऽ 
परः ) कफाधिकस्तयैवेको रूक्षो वहनिलोऽपर. ॥ कफाधिके वरस्थे 
न्व वमन सभिरेचनम्‌ । र्यात्‌ पथ्यादिने धूमलेदादिशमन तत“ ॥ 
वाततिकान्‌ दुवंलान्‌ वालान्‌ वबृद्धाश्चानिलसूदमै । तपयेदेव शमन" 
से्यृपरमाधिभि ॥ ८ च० चि० अ० १७) चरकाचायं ने लिखा 
हे कि कफे उच्छिष्टन होने पर तथा स्वेदन क्ियिचिनाष्टी 
विश्षोधन ( वमन-विरेषवन ) कराने से वायु प्रुपित टो के 
मर्मस्थानों को विक्त कर प्राण र रेता दै । इस वास्ते वखचान्‌ 1 
तथा बहुकफ वारे हिक्रश्वासादिपीदित रोगिर्यो को आनूप 
देशा मे तथा जरुमें होने वारे प्राणिर्योके मांसरस से तृप्त 
करं स्वेदित करके विद्रोधन करं तथा दुवे लर वाताधिक्य 
वारे रोगियों मेँ घृण विक्ठिप्ता करनी चाहिए । च्रहणार्थं 
मयूर, तीतर, दन्त ओर जङ्गल के पश्च पष्ठी इनके मासो को 
दशमूर के छाथ अथवा कुरुत्थी के छाथ मे सिद्ध करङे सेवन 
करावें -अनुक्छि्टकफासवक्नदुवंलाना विशोधनात्‌ । वादुर्टब्पा- 
स्पदो मम॑ सशोष्याशु हरेदसून्‌ ॥ इटान्‌ बहुकफास्तसमाद्रतैरानूप- 
वारिजः । तृप्तान्‌ विदोषयेत्‌ स्विन्नान्‌ ट्रटयेदितरान्‌ भिषक्‌ । 
वदहित्तित्तिरिदक्षाश्च जायलाश्च मृगदिजा' । दशमृलीरसे सिद्धा" 
कौरप्थे वा रसे दिता" ॥ ( च० चि० अ० १७ ) 
तीरे पेतं | रिकं ५ 
कोद्रोपेतं गेरिकं काञ्चना 
लिद्याद्धस्म माम्यसनत्तवास्थिजं वा | 
तद्वच्छवाविन्मेपगोशल्लकानां 
रोमाण्यन्तधूमदग्धानि चान्न ।॥ २०॥ 
मध्वाउ्याक्तं बर्हिपत्रप्रसूत- 
मेवं भस्मोदुम्बरं तैल्वकं वा । 
स्वर्जिष्छारं बीजपूराद्रसेन 
ध्षो्रोपेत हन्ति लीदबाऽऽशु दिकाम्‌ ॥२१॥ 
दिक्ा्रा लेहा -(%) शुद्ध स्वण्मैरिक को ४ रत्ती से 
१ माशेभरकीमाघ्ना्मेखेके मघुके साथमिखा कर चटवें। 
अथवा (२) माम मं होने वारे प्राणी गौ, अश्व, अजा जादि 
इन की अस्थि की भस्म वना के शहद के साथ चार्व! 
(६) षह ( सेटिका ) ॐ शरीर पर होने चारे सूये तथा मेढा, 
गाय र शक्लकी के वार दन सव को एक षदे मँ भर कर 
खख चन्द्‌ करके अन्तर्धूम पका के भस्म वना ठ तथा इस 
भस्म को द्ाहद्‌ के साथ चटावे ! (४) वहि ( मयूर ) के पन्न 
९ पिच्छं.) की चन्द्रिका को अन्तधूम दग्ध कर भस्म वना 
केदेसे६ रत्ती प्रमाणें ङेकर ६ मारे शहद तथा ८ माश 
घृत के साथ मिश्रित करके चटावे। (“) जदुस्वर ( गूर 
चर यातान्न) की भस्म यातेर्वक भरम को मधु तथा 
घृत के साथ मिश्रित कर चने से हिक्रा सेग नष हो जाता 
व (६) को विजोरे निवूके रसके 
मेभ्रित कर शहद मिल 
र श क व ॥ चाटनेसे शीघ्र दही दिका 
प -मधु लौ ध 
उछ को के चाटने से ) 
व मे कफ का निर्गमन हो जाता हे, जिससे 
यु का जवस्द्र मागं सुरु जनि से हिका वन्द्‌ हो जाती 


सुश्चुवसहिता 
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है-मास्त' प्राणवा्ेनि स्लौतास्यायिद्य वृष्यति । उर^रथ- 
कफमुदभूय दिफासान्‌ करोनि सः । प्राधोदकयाटीनि स्रोतांसि 
सकफोऽनिष्ठः । दषा" फरोति सर्भ्य'** ॥ ( चरक ) 
सर्पिः्लिग्धा घन्ति हिक्कां यवाग्वः 
कोप्णप्रासाः पायसो या सुखोप्णः ॥२२॥ 
एिफादरणा्थं यवाग्वः--चृत से स्निग्ध वी ट विभिन्न 
प्रकार की यवागृ फे सेवनसेष्िदानएटपरोनी हि) दमी प्रकार 
कुद कनक्ने पानी का कचट धारण करने मे न्यया युद्ती. 
सुष्टाती गरम दुग्धपक द्वीर (रीर ) फेसेतन करनेयेष्टिका 
नष्ट ्टो जाती है ॥ २२॥ 
शुण्ठीतोये साधितं क्षीरमां 
तद्रत्पीतं श्वकंरसंयुतं चा । 
आरप्तेव सेव्यमानं निदन्याद्‌ 
घ्रातं हिक्कामाद्च मूत्र व्वनाव्योः ॥२३ 
िपादर धुण्टीक्षीरम-वक्रीके छीर सै चततुयुण पानी 
लेकर उसमें सट का कटर प्रतप्त फर दुग्धावद्षेष रने पर 
पीनेसेष्िछा न्ट होतीदहै। सधवा टमी दुग्य मे प्र्फरा 
प्ररिप्त क्र च्वतूर्गुम जट सौर मोठ का फल्फ हाट फर 
दुर्धावजेष पाक करके पृण वृष्ति एने तक पीनेमे हिदढारोग 
नष्ट होता हे । एसी प्रकार वकरी जौरमेनुफेमृन षो इन्त. 
चुद्धक में भर कर सँघने से दिद्ा नष्ट रोती दै ॥२२॥ 
सपूतिकीटं ल्नोम्गन्धा-. 
दिङ्ग्वच्जमाचृण्य सुभावितं तत्‌ ।२४॥ 
धिफादरप्रिययोगा -पतिकीट फो रहस्ुन, वचा, हींग 
जीर कमट एन सवकेो समप्रमाणमे लेके खरल मष्ठीन 
चृणं कर सेड भौर चकरी के मूत्र से अनेक वार्‌ भावित छर 
खरक करके छायासें सुखा क्र दमी मे सर देवै दूस योग 
को संघाने से हिद न्ट होती दै ॥ २९ ॥ 
विमरश.-सपत्तिकीटम्‌-( ९) पृत्तिकीरो 'मोदुरिक्ा श्ति 
लोके! (२) पृत्तिकौरो वर्पाकालोद्धव" पारिन्दिकेति प्रसिदः। 
वर्पाकार मे होने वारे पूतिकीट को मापा सं तेखिया 
कीका भी कहते है । 


छषौद्रं सितां बारणकेशरथ्च 
पिवेद्रसेनेक्चसधूकजेन । 
पिवेत्पलं वा लवणोन्तमस्य 
द्वाभ्यां पलाभ्यां हविषः समयम्‌ । २५॥ 


दिका क्षौद्रादिपानम शाद्‌, शकरा, नागकेशर हर्दे 
सट के स्वरस तथा महष के रस के साथपीनेसे हिक्षा 
न्ट होती है । अथवा सैन्धव रवण एक पल भर लेकर महीन 
पीस कर दो परु घृतमे मिश्रित करके पीने से दहिकानष्ट 
होती हे ॥ २५॥ 

विमर्श. नागकेशर का चरणं छ. मदे से एक तोटा तथा 
शकरा छः मादो, शद का भरेप तीने माशे से दुः सारे, 
इ्स्वरस दो से चार तोरा, मधूकस्वरक्त रसे ष्वार तोरा 
रहण करना चाहिये । मधुमात्रा--पोऽसा्टचतुमाग वातपिन्त- 
कफारतिषु ! क्षौद्र कषये दातव्य मिप्रीता तु शकरा ॥ नागकेशर 


श्रध्यायः ५० | 


ईत्तरतन्त्रम्‌ 


न 


चूर्णस्ये रसस्य च मात्रा-कषस्चूणत्य कल्कस्य गटिकानान्त॒ 
सरवंशः । द्वदयुकत्याऽवलेटन्यः पातव्यश्च चतुरयणे ॥ सैन्धव क्वण 
की एक पर की उत्तम भात्राहे। वेय सेमी जौररोगके 
वखावर का विचार्‌ कर हीन, सथ्यम अरं उत्तम रेसी 
त्रिविध मात्रा से किसी एक का उपयोग कर सकता डे 1 
हरीतकीं कोष्णजलाुपानां 
पिवेद्‌ धृतं श्षारसधूपपन्नम्‌ | 
रसं कपित्थान्मधुपिप्पलीभ्यां 
छ॒क्तिप्रमाण भ्रपिवेत्‌ सुखाय । २६॥ 

हरौतक्यावरियोयत्रयम्‌- (9) वड़ी हर्ड के तीन माशेसे 
छुः माश मर चूण को मन्दोप्ण जट के अनुपान के साथ 
सेवन करने से हिक्का नष्ट होती दे । (२) यवक्तार चार से 
आठ रत्ती, शदद्‌ दधु" मादे भर तथा मन्दोप्ण धत्त पक तोरा 
ेकर तीर्नोको निभधरितकर पीने से दिकरानष्ट होतीदहे। 
(2) कपिषव्थ का स्वरस एक शक्ति ( आधा पलन्दो तटे ), 
शहद भाधा पट ( दो तोदा ) मौर छोरी पिप्पटी का चूर्णं 
एक क्षं भर छेकर तीनो को भिधित्त कर आरोग्यके ल्य 
पीनेतेदिक्तारोग नष्ट होता ॥ २६॥ 
. विमदौः--उद्दणने हार के स्यान पर कीर पाठटिखा 
दै, परन्तु दिच्छदरणा्थं क्ठीर ८ दुग्ध ) की पेक्ता क्षार दीपन, 
पाचन, .चात् ओर कफका संशामक यने से पाड उत्तम हे। 
सम्भव दे वर्णंयोजक की गरूती से क्षारके स्थान पर क्तीर 


दो गयाहो। 


कृष्णां सितां चामलकच् लीढ 
सश्वद्धवेरं मधुनाऽथवाऽपि । 
कोलास्थिमनाञ्जनलाजवच्‌र्ण 
हिक्कां निहन्यान्मघुनाऽवलीढम्‌ ।(२५ 
दिकादरं छृष्णादियोगत्रयम्‌-(9) पिप्पी का चण चार 
रत्ती से आढ रत्ती अर तथा शकरा तीन मादे भर केकर दोर्नो 
को दुः माने भर शहद के साथ मिचधरितत कर सेवन करने से 
दिका नष्ट दोती हे! (२) ओवर के तीन मादो भर चूर्णको 
सोरके एक माशे भर चरणके साथ मिश्रित ऊरद्धः मादे 
भर मधु के साथ सयुक्त करके चारने से हिका नष्ट होती दे । 
(2 कोर ( वदृरफ ) की अस्थि ( गुटी ) की मजा 
(मीगी या वीज) तथा श सौवीराञ्जन गौर राजा (घुध्पित 
धान्य = शारु की धानी ) इन्दे समान अमाण मै रेकर चूण 
चनाकेतीन माहे से द्यु. माने प्रमाणें छेकर चर्ण से दुगुने 
ददद्‌ के साथ मिाकर सेवन .करनेसे दिद्ारोग नष्टो 
जातादहे ॥२७॥ 
पाटलाया फलं पुष्पं गरं कटुरोदिणी । 
खजूरमध्य सागध्यः काशीशं दधिनाम च ॥ २८ ॥ 
चत्वार एते योगाः स्युः प्रतिपाद्प्रद्र्शिताः। 
मघुद्धितीयाः कन्तेव्यास्ते हिक्का विजानता ॥२६॥ 
विक्त पाट्लादियोगचवु्यम्‌-(१) पारदा के फल बौर 
पुष्पो के चृणैको इमादो से ६माशे भमाण मँ ठेकर मधुके साथ 
सेवन करं । (२) शद्ध स्वर्णीरिक एक मागे भर तथा कुटकी 
का चूं दो मादो सर रेकर द्विगुण मधु ॐ साथ सेवन कर । 











(9) खर्जर के मस्तक की मजा अथवा खजुर की अस्थि जर 
पिप्परी ` कै समभाग गृहीत चूर्णं को मधु के साय सेवन 
करे । (४) शद्ध काखीस तीन रत्ती ओर कैथ का चणं तीन 
माशे भर केकर द्विगुण मुके साथ सेवन करे! इस तरह 
पक शोक के प्रतिपाद कटे इए ये चारौ पादोके चार 
योग परथक्‌-षथक्‌ शहद के साथ स्वं प्रकार की टिक्छार्थों 
विन्न कैयके द्वारा प्रयुक्त क्रिये जाने चाहिये ॥ २८-२९॥ 

विमर्ञः- दं खोग “काशौशं दधिनाम चः इसके स्थान पर 
(कारी दधिना सद" रेखा पाठान्तर मानते दै जिसका अर्थं 
काङीश्च ओर दही को पुरुष चटि-काश्शीश्च दधि च ना 
पुरुष. लिद्यादितिः ॥ 


कपोतपारावततलावशल्लक- 
छदगोधावरपदंशजान्‌ रसान्‌ । 
पिवेत्‌ फलाम्लानहिमान्‌ ससैन्धवान्‌ 
सिग्धास्तयेवरष्यखगद्धिजोद्धबान्‌ ॥३०॥ 
दिकादरा- कपोतादिमासरसा"--कवूतर, पारावत ( गहक- 
पोत ), खाव ( वटर ), शाह्वकी, शवदष्रा, गोधा जौ वृपद॑श 
(मार्जार )के मांसरस को फएकाम्क अर्थाव्‌ खदृटे फरो 
( दादिमादि) के स्वरस से संस्छृतत ( सयुक्त) कर उष्ण 
रूपमे सैन्धव क्वण के प्ररेप से युक्त तथा अच्छ, ताजे 
घृत से मिश्रित कर हिक के रोगी को पिखवे । इनके अत्ति- 
रिक ऋष्य ( भाट), गगद्धिज से जद्वालविष्किर जथवा सय 
से पश तथा द्विज से छाव (वेर) नीर तीत्तरं आदि 
परिर्यो के मांख को पका कर उसके रस को अनार आदि 
छम्ड से खदा करके तथा धृत से लिग्ध कर सैन्धव 
मिलाकर गरम गरम पीने से टिक्तानष्ट दो जाती हे ॥३०॥ 
विरेचनं पथ्यतमं ससेन्धवं 
धृतं सुखोष्णच्च सितोपलायुतम्‌ । 
सदागतावृष्वेगतेऽलुवासनं 
वदन्ति केचिच हिताय हिक््किनाम्‌ ।॥२१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्तरान्तगंते कायचिकरित्सा- 
तन्त्रे हिकाप्रतिपेधो नाम (दयदश्चोऽध्यायः, आदितः) 
पश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 


लिन 


+ 

सक्षेेण धिकाचिरित्सा-वल्वान्‌ू रोगी मेँ वायुका अचु 
छोमन करने के च्यि सैन्धवख्वण से युक्त योगो के द्वारा 
चिरेन करना भव्यन्त पथ्यकर माना गया है! इसके 
अतिरिक्त सित्तोपका (मिश्री) से युक्त सुखोप्ण ध्रतका 
पान कराना दि्ामें उत्तमदहै। ङु माचार्यौकामतदे 
कि नाभिमरान्त के नीचे रटने वाटी वायु के ऊर्ध्वगामी हयेन 
पर अनुवासन चस्ति दिद्छा-रोगिर्यो मे हितकर दोती है ॥ 

विमद, -सदागतो = वायौ, शसन स्पशनो वायु्मातरिशा 
सदागति 'स्त्यमर । दिफावा पथ्यानि --स्वेदन वमन नस्य धूमपानं 
विरेचनन्‌ । निद्रा जिग्धानि चान्नानि श्दूनि लवणानि च ॥ जीर्णाः 
कर्त्या गोधूमाः दाल्य. षष्टिका यवा" । पणास्तित्तिरलावाचया 
जाङ्गला मृगपश्चिणः ॥ पक्त कपित्थ ल्श्युन पैल वारमूलकम्‌ 
उष्णोदकं मातुटुन्न माक्षिकं छरभिजलन्‌ ॥ जन्नपानानि सर्वाणि 


४. 


1 


॥ 


९७९ 


घुश्ठतसंहिता। 
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वतररेष्महराणि च । शौतभ्धरुसेक' सदसा त्रासो विस्मापन अयम्‌ ॥ 
क्रोधो हष" प्रियो गप्राणायामनिपेवणम्‌ । दग्धसिक्तश्दा घ्राण 
वूचैधाराजरापंणम्‌ ॥ नाभ्यूरष्वघातन दाहो दीपदग्दरिद्रया । 
पादयोदयंद्धला नाभेरू चेष्टानि हिक्रिनाम्‌ ॥ दिकारोगेऽपथ्यानि- 
वतमू्रोद्वारकासदाक्रदवेगविधारणम्‌ । रजोऽनिरातपायासान्‌ विशदा 
न्यश्चनानि च ।॥ विष्टम्मीनि विदाहीनि रूक्षाणि कफदानि च) 
निष्पाव" पिष्टक माप" पिण्याकानूपजाभिषम्‌ ॥ अवीदुग्ध दन्तकाष्ठ 
वस्ति मत्स्यांश्च स्ष॑पात्‌। अम्क तुम्बीफल कन्द तैलगृष्टमुपोदिकाम्‌ ॥ 
गुरु शीतच्नानुपान दिक्ारोगे विवर्जयेत्‌ ॥ 


इति श्री अग्विकादत्तशाखिद्कतायां सुश्चतसंहितायाम्‌ 
आयुरवेदतच्सन्दीपिकायां भाषाटीकाया- 
सुत्तरतन्त्रे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ 
[० 


पश्चारत्तमोऽध्यायः 


अथात" श्वासप्रतिषेध व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अव इसके अनन्तर शासप्रतिषेध नामक अध्याय का 
रस्म करते हे जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा हे ॥9-रा 
विमक्ष--दिक्ताप्रतिषेध के अनन्तर हिका भौर श्वास का 
हेतु समान होने से तथा दोर्नो का शीघ्रमारकस्व साम्य होने 
से काम प्राणदरा रोगा बहवो नुते तथा। यश्रा श्वास्रदच दिका 
च प्राणानाश्चु निकृन्तत" ॥ कास के अनन्तर श्वासचिकिससा- 
प्रकरण प्ारस्भ किया गया है 1 
येरेव कारणेर्हिक्का बहुभिः सम्प्रवत्तेते । 
तैरेव कारणे" श्वासो घोरो भवतति देहिनाम ॥ ३॥ 
श्वासनिदानम्‌-- जिन विदाहि गुर, विष्टम्भि आदि अनेक 
कारणो से हिक्का प्रवर्तित ८ उत्पन्न) होती है उन्दी कारर्णो 
से भ्राणियो के शरीर मे भयङ्कर श्वास रोग उपपन्न होता है ॥ 
विमश्श.--दिक्ा ओर श्वासके कारणः स्थान भौर मुरु एक 
ही समान होते है, रेखा चरक ने भी माना हे--कारणस्थानमूङ- 
क्यद्रेकमेवे चिकित्सितम्‌ 1 द्वयोरपि यथादृष्टसृषििस्तत्निबोषत ॥ 
(च० चि० अ० १९) सीखिये हिक्रा के पश्चात्‌ श्वास 
रोग फा प्रकरण प्रारम्भ किया गयादे। इन दोनो में 
निम्न साम्य दे-( १) कारण्क्षाम्य, (२) स्थानसाम्यः 
(२) मूखुखाम्य, (४) दोनो कफ वातात्मक हे, (५) 
पित्तस्थानसमुदधव अर्थात्‌ आमाशयोष्थ रहै! कफवातात्मका 
वेतौ पित्तस्वानश्मुद्धवौ 1 हृदयस्य रसादीना पातूनान्नोपश्चोषणौ ॥ 
तस्मात्साधारणवेतौ मतौ परमदुजयौ । भिभ्योपचरितौ क्रुदौ इता- 
वाशीविषाविव ॥ (६) दोनों के पांच पांच भद होते है- 
पृथक्‌ पन्रविधवेतो निर्दिष्टौ रोगसग्रदे। तयो शणु समर्थान लिङ्घन्र 
समिषग्जितम्‌ ॥ हिक्षाश्वाप्तकारणानि--र्जसा धूमवाताभ्य शीतस्था 
नान्डेतेवनात्‌ । व्यायामाद्‌ याम्यधर्माभ्वरक्षान्नविपमारानात्‌ ॥ 
सामप्रदोषादानादाद्रौक्ष्यादत्यपतपंणात्‌ । दौर्वल्यान्मर्मणो घाताद्‌ 
दन्दाच्छुद्रयत्तियोगत ॥ अतीसारज्वरच्छर्दिपति्यायक्षतक्चयात्‌ ! 
रक्तपित्तादुदावतादिसूच्यलसकादपि ॥ परण्डुरोगाद्िषाच्चैव भ्रवत्तैते 
गदाविमो । निष्पावमापपिण्याकतिरतैलनिपेवणात्‌ ॥ पिष्टशादका- 
वि्टम्मिनिदाददिरुमोजनात्‌ । जल्जानुपपिशितदध्यामक्षीरसेवनात्‌॥ 





अभिष्यन्युपचाराच शेष्मलानाच्र सेवनात्‌ । कण्टोरस. प्रतीघाता 
दविवन्पैश्च पथरिवपै" ॥ मारतः प्राणवाहीनि सघोतस्ाविरय कुप्यति । 
उर स्वकफसुद्धूय दिकफाश्यासान्‌ करोति स ॥ (च० चि० ० १७) 
इस प्रकार चरकाचा्यं ने हिक्रा गोर शास रोग के रज (धूडि 
कण ), धू जौर वायु से टेकर धिन्यैश्च एथरिवयैः विवन्ध 
तक कारण माने दँ । इनमे आन्तरिक कारण, वाद्यं जाग- 
न्तुक कारण, स्थानिक कारण, आहारं तथा विहार भौर 
अनेक प्रकार के रोग सभी कारणो का उल्खेख कर दियादै) 
आधुनिक दृष्टि से साधारणतया श्वास रोग के तीन सख्य 
कारण ईै--( १ ) श्वासकेन्द् की विक्ृति--यह निश्च कारणो 
से होतो ै--( क) भधिरक्तहदयातिपातं ( 0००६९७१९ 
८४४ {कपाल ) ( ख ) अत्यधिक रक्तास्पता--दसर्म प्राण- 
चायु की कमी हो जाती है! (ग) मधुमेदजन्य सन्यास- 
( १०९५० ००८४.) ( घ >) जानपदिक श्ोफ ( एवरणा० 
` 0५०४५ ) इस प्रकार उपयुक्त कारणो से होने वारी श्वास. 
कष्टता उभयनिष्ट होती दे (२) श्वासमा्गं मे क्रिसी प्रकार 
का भवरोध एवं वायुसच्चारार्थं फुष्छुसीय सतह की कमी । 
इसके कारण श्वासङ्घच्छरता भन्तश्वसनिक ( 1पशुपध्व्णफ़ ) 
स्वरूप की होती है । वुण्डिकाशोथ, रोहिणी मादि वरोध 
के कारण हे। निमोनिया, राजयच्मा जैसे रेग~-वायुस- 
श्चरण के लिये फुप्छुस की सतह को कम कर दैतेहं। 
(६) श्वास में सहायक पेशिर्यो के कार्य मे वाधा होना--यह 
निम्न कारणों से होती है-(क) पीडा- वस्य या उद्रस्थ 
किंसी अङ्ग पर शोथ होने पर । (ख) उरोवात ( एषणा. 
5९८४८ )-- स्वाभाविक ऊचकीरापन कम होने के कारण 
फुपषुस निरन्तर वायु से भरा रहता है लौर उसे पूरणंतया 
नही निकार पाता। (ग) अनुकोष्टिका ( एाप्टण० ) तथा 


वक्त की पेशिर्यो की वातनाडी का घात । इससे महाप्राचीरा 


तथा वक्त की पेशि्योक्रिया नदी कर पाती जिससे श्वासे 
भी कष्ट होतादहे। (घ) ञामारय या दूसरे उद्रस्थ 
ञो का पएुखा इभा होना ! इससे जरोढरं का भी महण 
करना चाहिए 1 ये अवस्थां भी श्वास-पेक्चियो के कार्यं 
में वाधा उपस्थित करती है । सके अतिरिक्त ये फुप्फुस पर 
द्वाव डारकरर भी शवासहृच्दरूता उत्पन्न करती है । इस 
प्रकार जव श्वास की अस्य पेशि्या कायं नहीं करती तो 
उद्रस्थ पेशियां तथा अन्य पेशियाँ जिन्हे श्वास की अतिरि 
पेशिर्या ( एर पपऽण्‌©छ ग लशा ) भी कहते है, 
श्वास मेँ सहायता करती है । इस अवस्था भं विशेप भयल 
किया जाताहेजोकिरोगी मे स्प दिखाई देता हे। 

विहाय प्रकृति वायुः प्राणोऽथ कफसंयुतः | 

ासयत्यदुध्वेगो भूत्वा तं ख।सं परिचक्षते ॥ ४ ॥ 

वासस्य सम्ध्राषि" परिमापा च--मिभ्या आहार-विहार 
से प्रकुपित प्राणवायु जपनी प्रकृति (आस्मररण कार्यादिक) 
को दोदर अर्थात्‌ विण ( उ्वंग ) होकर कफ के साथ 
भिककर ग्यक्ति को जोर-जोर से श्वासप्रश्वास की क्रिया 
कराता है, अतएव इसे श्वासरोग कहते है ॥ ४ ॥ 
विमरश-चरकाचायं ने श्वास की सम्प्रा मे लिखा 

कि कफमरकोपपूलंक भ्रङ्पित जो प्राणवायु जोतसों (्राणवाहक) 
को अवर्द्र कर सब ओर ( समय फुष्छुख मे ) ग्याघ हौ 


श्रस्यायः ५१) 
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उत्तरतन्त्रमं 
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जाती है अथवा गति करती हे उसे श्वास कहते द-- यदा | शवा्मरशवासक्रिया की ्रङतिस्थता एुप्छुत के क्रियाशील 


सोताक्षि सरुदय मारुतः कफपुव॑कः { विष्वग््रजति संरुद्स्तदा 
शवास्तान्‌ कयैत्ति सः ॥ ( च० चि० अ० ९७ ) श्वास वस्तुतः 
वातरूप ही है! अतः उसे बाच की प्रधानता स्वीकार करना 
उचित हे, किन्तु साघारण अवध्या मँ केवर वायु, श्वास कष्ट 
को उत्पन्न नहीं करता, परन्तु जव वह कफ से अवसद हो 
जाता दहै तव श्वास रोग को उस्पन्न कर देवा है । वस्तुतः 
कफ की भधिकता से जव. फु्फुस के वायुकोर्पो म चायु 
प्रवेश के चयि स्थान कमदहो जातादहैतो आवश्यक जारकं 


(0९१४९ ) या प्राणवायु को रहण करने के लिये पुनः 


युन" श्वास की प्रदत्ति होती है । इसीखियि कफपूवंक वायुका 
प्रकोप श्वास रोग का कारण वताया गया है ! सामान्यतया 
वायुकोपो या शवासनलिका्जो मे. सदैव तरर पदार्थं 
का खाच होता रहता हे, जो उच्छुसित वायुं के साथ बाष्प 
रूप मेँ निकट जाता है 1 जव कभी फुर्फुस या नकिकार्ञो 
मं अधिरक्तता (00060 ), शोथ ( 7णीकण््० }) या 
पतोभ (1ष्प्णण ) जादि कारणो से यह स्राव अधिक 
मात्रा होने रूगता है तव माघ्राजुसार एवं कारण यर 
सम्बन्ध के अनुरूप थोडा या अधिक तरर, सान्द्र या घन 
कफरूप मै कास के साथ निकर्ता है † फुप्छुस जीर श्वास. 
नलिकार्जौमे कफ होनेसे ोभ जौर श्वासवायु के ' लिये 
स्थान की कमी से भ्रतिक्रिया स्वरूप वातप्रकोप. होकर काष्ठ 
जौर शीघ्र श्वास रेने फी क्रिया आरम्भ होती है । यदि कास 
के साथ कफ का निष्क्रमण आसानी से, नहीं होताहैतो 
श्वास की दही तीता वदती है कफ या कफोर्पादक कारण 
की प्रवता एव॒ आधिक्य, दौर्वल्यं या विगुणवातङृत 
श्वाखनलिकासङ्खोच ( जैसे तमक श्वास सें ) आदि कारण 
कफ के सरता से निकलने मँ वाधक होते हँ । इससे स्पष्ट 
हेकिं प्रथम कफ की दु्टि होकर वातष्ी दुष्टि दोतीरै 
ओर वह छभित वायु समस्त फुपफुस मे भ्या्ठ होकर श्वास 
को उध्पन्न करतादे तथा श्वासकायं मे वाधा होने से 
विष्णुपदाष्त (098६० ) छी कमी से प्रत्येकं धात्वभि 
दुपित दोतती है, जिससे प्रवयेक धातु का पोषण ठीक नहीं 
होता । इससे कुपित वायु का सार्वदेहिक प्रभाव होकर शास 
के भतिरिक्त वेचैनी, विविध शूल, अम, मोह भादि विकार 
भी उस्पन्न होते है1 कफ की प्रधानता से युक्त वायु जव प्राण- 
वाही लोतो मँ जवरोध उतपन्न करके सर्वत्र घूमता दहै तो 
श्वास की उप्पत्ति होती हे । भ्राणवह सरोत्त से यर पर 
श्वासम्रणारी, नलिका गौर फुष्फुस का हण करना चाहिये) 
फुपुस वन्तःस्थलः ( उरोगुहा ) मेँ हदय के दोनों ओर रहने 
चाठे दो ङे । षे अत्यन्त छचकीरे तन्तु के वने हुये 
ससंख्य कोष्ठो के समूह हे । इनके अन्दर एक क्ताग॑दार पदार्थं 
भी रहता दे । प्रव्येक कोष्ठ से रक्तवादिनियाँ होती ह । अन्त. 
श्वसन्‌ ( {08740107 ) करने पर प्राणवायु फुपफुसीय कोष्ठ 
मे पर्हुचता हे एवं जिससे वे ख्चकीरे होने के कारण परक 
जते रदे । धाणवाययु प्रवयेक कोष्ठ में स्थित रक्तवाहिनीगत 
रक्त की शुद्धि करतः दै वं उसकी शद्वि ( 002 ) को ग्रहण 
करके फुष्फुस का सद्धोच करने पर पुनः वद्िः्चसन ( एम. 
५००) केद्वारा बाहर चठा भाता है शासमरश्वास छी यह 
क्रिया याचज्नीवन अनवरत चरती रहती है 1 द्रख प्रकार 


ठ की पर्याक्चि सस्या, उनका रुचकीरापन, अवरोध का 
अभाव तथा रक्त की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर हे 1 रोगविक्ञान 
सें पठति शास शब्द्‌ का अर्थं शासक ( एाफन्णष् 
एल्मणट ), श्ासङ्च्ट्‌ ( 075००९३ ) किय। जाता दै । 
उधयुंक्त विवरण के भनुश्वार चूंकि श्वासप्रश्वास का सा्तात्‌ 
सम्बन्ध फुप्छुत्र से ही दै अतः श्वासरोग मेँ विति का प्रधान 
केन्द्र भी फुपुस ही रहता है यह निर्विंवाद्‌ हे 1 हृद्य एव 
वुक्तजन्य ( 007019८ १०९ गछथ्‌ ) भी श्वास होते हे, किन्तु 
अन्ततो गत्वा वे भी फुप्छुसीय ही हो जाते दै 1 चासरोगमें 
विकृति पूरे फुप्फुसमे रहती है! प्रथम कफः की विङकति 
होती हे एवं पश्चात्‌ अवरोध के कारण वात प्रकुपित होकर 
श्वास को उसपन्न करता है, कहा भी है -वायोरधावुक्षयात्कोपो 
माग॑स्यावरणेन च ' चस्तृतः साद्तात्‌ वात या उसके अधिष्ठान 
वातनादियों की .विङृति ही श्वासोव्पत्ति में प्रधान हतु ह। 
प्राणदा ( प्ण) की क्रियादी कमीया सिम्पैधेरिकिंकी 
च्छियाकी अधिकताकाही फल शासाधिक्य है ।, इस प्रकार 
विकृति केवर फुर्फुस मेँ न रहकर वातनाबियो म भी 
रहती है । इस कथन से "यह भी सिद्ध है कि जिन आहार. 
विहार या रोगविशेष का प्रभाव इन नार्यो पर अवसादक 
"्या उत्तेजक स्वरूप का होता है वे सभी श्वास रोय के कारण 
माने जाते. । श्वासनिदान मेँ निर्दिष्ट विदाही अन्न, 
भ्यायाम तथा ,उपवास्र आदि कारण ` शक्ता से वात 
की वृद्धि तथा उपव (ऽणः पर्णा हकत) के 
अन्तःखाव को - वदाकर सिम्पेधेटिक की क्ियादीरुता को 
चटा देते ह । विष्टम्मी, अभिष्यन्द या गुरूपदार्थं भी आमा. 
शयिकच्लोभद्वारायाकफकी इद्धिसे फुष्फुस से अवरोध 
उतपन्न करके सुषुम्नासीषंस्थ श्वासनियन्त्रक केन्द्र को उतेजित 
करे श्वास की उस्पत्ति करते है । इसके अतिरिक्त कभी 
कभी अधिक भोजन कर रेने पर भी फुप्फुसर पर आमाशय 
द्वारा दवाव पठता है, जिससे फुष्छुलतगत ' वायुसञ्चार की 
सतत कमी द्यो जने से पुन. पुन. शासं खेना पठता है। 


“अधिक समय तक उत्तेजित रहने पर शासकेन का घात 


हो जाता है जिससे श्वाखकष्ट निरन्तर नहीं रह पाता । यही 
कारणदे किं इसके सामयिक आक्रमण ( एथप्णुकणण्‌ 
२,५१९०६ऽ ) होते हैं ॥ 
छुदरकस्तमकशिछिन्नो महानृदुष्वे् पञ्चधा | 
भिद्यते स महाव्याधिः खास एको बिरोपतः | ५॥ 
शरासभेदा--- शास नामक महाव्याधि स्वरूप से एक होती 
इड भी हेठरप्तण भेद से चद्रकश्चास, तमकश्वास, चिन्न 
खास, महाश्वास जोर ऊ्वेश्वास इन नार्मो से पच प्रकार 
कीहोतीहै॥५॥ 
विमरेः--चरकाचा्यं तथा माधवकार ने इन प्रचो 
शरा का प्रारम्भ महाश्वास से किया हे-मदोष्वच्दिन्नतमक- 
छद्रभेदेस्ठ प्रत्नथा ! तमक 'का मेद्‌ ही भरतमक श्वासं होनेसे 
श्वासो का पञ्चविधष्व होने मे कोर दोप्र नही जाता ह । 
तेषां देठुभिन्नता--वाताधिको भवेत्‌ शदरस्तमकस्तु कफोद्ध. 1 कफ- 
चातापिक्चेव सरिदधलसङक. ॥ श्वासो मारुतसदधे मदानूष् 
स्ततो सत ॥ इदशवास मे वायु.की भरधानता रहती हे, तमक- 


६७ 


सुश्चुतसंहिता । 





ष्क ~~~~~~^~ 


श्वास मँ कफ प्रधान होता है । चि्नश्वास मे कफ जीर वायु 
का जधिक प्रकोप रहता हे जवर कि महान्‌ जौर उरष्व्वासमें 
वायुकादही अधिक प्रकोप रहता दे, साथमे दूसरे भी दोष 
अनुबन्ध स्वरूप मँ रहते दै । इन पौरो प्रकार के श्वर्सयोमे 
श्वासल्व क्या हे १ इसका उ्तर 'वेगवदूध्ववातत्वः अर्थात्‌ वेग 
के साथ वायु की ऊर््वरति होना यही श्वास रोग दे, 
लोहकार की भखिका के ञाध्मान फे ससान चात की उर्व 
गामितता सानी है--"घाप्तस्तु मसिकाध्मानसतमवातोभ्व॑गामिता । 
इति ॥ आधुनिक ष्टि सरे घासकृष्ट ( 0597००९ ) के निश्च 
मेद मिरूते है-- (१) अन्तःश्वसनिकरवासकष्टता--( 109४ 
णठ ०९]००९ ) इससे अन्तःश्वसन के समय कष्ट होता 
हे, किन्तु वहिः श्वसन में कोर कठिनाई नहीं होती 1 इसका 
कारण श्वासनर्िका के उपरितन भाग मे किसी प्रकारे 
अवरोध का होना हे । यह स्वरयन्त्रीय रोहिणी ( 1.धफण्ड 
०६] त1ए0प्रलः४ ) से पाया जाता हे । (२) वदिधसनिक 
शासक ( एमएपापैण तफृ8]0०९४ )- इसमें वहिश्श्वसन 
के समय विशेष कष्ट होतां है । अन्तःश्वसन अपेता ठीक 
रहता है । वहि.श्वसन के समय ओदरिक पेक्िर्यो की रोष 
सहायता ठेनी पडती है 1 इसके परिणामस्वरूपं चक्तःस्थरू 
परिपूर्णं रहता है । इसका कारण उरोवात ( एप्तभुऽथप॥ ) 
सदश रोर्गो के फरुस्वरूप फुप्फुसीय कोषार्जो का वायु से 
जत्यधिक्‌ एरा रहना है । (३) उमयनिष्टङृच्छरतता-यह 
केवर फुप्फुसजन्य शास्त ( एप्णणणा४्य पर्णः ) रोगका 
उदाहरण है । इसके अतिरिक्त यहामूत्रविपमयता (एप्ण्टयाध), 
जानपदिकश्ोफ ( षवलणा० ०८०6 ) तथा मधुमेदजन्य 
संन्यास मे मी पाई जाती है 1 
प्रामपं तस्य हृत्पीडा भृक्ेषोऽरतिः परा। 
आनाहः पाश्वैयोः शूलं बेरस्यं बदनस्य च ॥ ६॥ 
रवासपूवेरूप--हृदय प्रदेश या छाती सें पीडा, भोजन करने 
मे द्वेष, अस्यधिक बेचैनी, आनाह (पेट का पएूरना ), दोनों 
पारो में श्रू तथा सुख की विरसता ये श्वास के पूवेरूप है ॥ 
विमशे.--आानाहलकणस्‌-आस शक्द्ा निचित कमेण भूयो 
विवद्धम्‌ विगुणानिलेन । प्रवततेमान न यथास्वमेन निकारमानाद्‌ 
स॒दादरन्ति ॥ ्वरकोक्त श्वासपू्वङ्पम्‌-भानाह- पादर्वश्रलश्च 
पीडन हदयस्य च । प्राणस्य च विरोमत्व श्वासताना पूर्वलक्षणम्‌ ॥ 
( च० चि० अ० १७) विलोमत्व = पर्याङरत्वम्‌-माधवोक्त 
श्वासपूरवरूपम्‌-पराचुप तस्य॒ हत्पीडा शशूमाध्मानमेव च । 
आनाहो वेक्त्रवैरस्य रड्निस्तोद एव च ॥ आध्मानरुक्तणम्‌- ' 
सायोपमदयुयरुजमाध्मातसुदर शरम्‌ । आभ्मानमिति त विद्‌ 
घोर वाननिरयोधजम्‌ ॥ 


किचधिदारभमाणस्य यस्य॒ चासः प्रवत्तते। 

निषण्णस्येति शान्तिच्च स क्षुद्र इति संज्ञितः । ७ ॥ 
- -छद्रघासरक्षणम्‌- किसी भी पारिश्रमिक कार्य करने से 
शास का प्रारम्भ हो जाता हो तथा उस कायं को द्ोड कर 


चेठ जनेसे वह श्वास्रका वेग शान्त ह्यो जाता हो तव उसे 
छुद्र शाख कहते हे ॥ ७ ॥ 


विमशे --माधवकार ने चरकायुमत चुद्रश्वास छे रक्षण 
चख दै--रुक्षायासोद्धव कोषे शुद्धो वात उदीरयन्‌ । शद्र्ासौ 














नसोऽव्यर्थं दु"देना्नप्रगाधकः ॥ टिनस्ति नस गातराणि न च 
दुःखो यथेतरे न च भोजनयानानां निरुणद्घ्युधिनां गतिम्‌ ॥ 
नेन्द्रियाणा व्यथा नापि काच्िदापादयेदरूजम्‌ 1 स साध्य उक्तो 
मिनि स्वै चाव्यक्तलक्षणाः॥ ( च० चि० ज० १७ >) लर्थात्‌ 
ङ्घ वस्तु सेवन जर श्रम से श्वास्वेग के वदने को कुदधश्वास 
कहते ह । इसके वेग ॒हद्ङे होते ह| यह अन्य शासो फे 
समान शरीर सें किसी प्रकार की हानि नहीं करता दसी- 
लिये इसे साध्य माना गया हे । अन्य चार श्वास भी वर्वानू 
रोभिर्यो में तथा अल्प छक्तण वाङे या अन्यक्तावस्था सं 
साध्य होते दह । ुत्रोऽल्पनिदानलिन्न › अर्थात्‌ स श्वास के 
कारण गौर रक्तण अरप होने से इसे श्र कहते है । यद्यपि 
इस प्रकारे का श्वास रोग नहीं कहा जा सकता तथापि जिन 
व्यक्तियों फो थोड़ा भ्रम करने पर ही श्वासङ्च्छरना हो जाती 
हे उनमें यहरोगके रूपमे द्यी माना जाता दहे, जैसे सीदि 
अथवा ऊचे स्थान ( पहाड ) पर चद्नेसे जो हौपिने रग 
जाते दै ओर थोडी देर सैठने से श्वास्तवेग श्रान्त हो जाता 
हे, यदी छुद्रश्वास माना जाता हे । 


वटस्वेदवमथुभायः छष्टघुघरिकान्वितः । 

विशेषाद्‌ दुदिंने ताम्येच्छवासः स तसको मतः ।८।। 
घोषेण महताऽऽविष्टः सकासः सकफो नर. 1 

यः श्मसित्यबलोऽन्नद्धिर्‌ सुप्रस्तसकषीडितः ।॥। ६ ॥ 
स शाम्यति कफे हीने स्वपतन्ध षिवद्धंते । 
मृष्छौज्वराभिभूतस्य ज्ञेयः भ्रतसकस्तु सः ॥ १०॥ 


तमकप्रतमकश्चासयोलक्षणानि-- जिस से ठृषा अधिक रुगती 
हो, पसीना जात्ता हो तथा रोरी वमथु ८ थूद्ृति ) करता 
हो या वमथु ( चमनेच्छा ) करता हो तथा कण्ठ में श्राक्षवेग 
के समय घुर्‌-घुर सी ( घर्घ॑राहट की >) आवाज होती हो एवं 
विशेष कर जिस दिन जासमानमे खूव मेव दाये इएर्ठो 
रेते दुर्दिन के समय इस श्वास के दौरे ( जाक्रमण > हो जाते 
हो उसे त्मकं श्वास कहते हे । तमक श्वास ते पीडितरोगी वडे 
भारी शब्द्‌ के साथ कफयुक्तं खौसिता है तथा निवे हो 
जाता हे, भोजन मे देप करता है एवं सोया रहने पर श्वास 
केवेगसे विशेष पीडितदहो जाता दै। जव खौसिते-खौसते 
गङे से कफ निकर जातादहै तव श्वास कावेग सान्त द्रे 
जाता हे! दसी तरह सोते हुए का श्वास वदता है तथा वैठ 
जाने पर श्वासवेग कस हो जाने से उसे श्ञान्ति मिरुती है 1 
प्रतमकफ़ लक्षण--यदि त्मकशाक्च के रोगी को मूच्छ भोर 
उवर आने कग जाय तो उसका नामं प्रतमकश्वास हो जाता हे 

विमक्षैः-दरकाचार्यं ने तमकश्चासर के अवस्थाविरोष 
या रुरणविरेष से सखन्तमक ओर भरतम रेषे सेद्‌ लिखि दै, 
जिनका वर्णन चरक मत से निम्नोक्त है 1 चरके सम्प्रा्िपूव॑क 
तमकश्वासरक्षणम्‌--प्रतिखेम यदा वायु. खोतासि प्रतिपयते। यवा 
शिरश्च संगृह्य दर्ष्माण सदीयं च॥ करोति पीनस तेन रुदो धुषरक 
तथा । भतीव तीत्रवेगच्र श्वास प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ प्रताम्यति सवेगेन 
तृष्यते सन्निरुष्यते ! प्रमोह कासमानश्च स गच्छति मुदसंहु. ॥ 
ररेष्मण्यसुच्यमाने उ रशा भवति दु खितः । तस्यैव च विमोक्चान्ते 
सुदत्तं र्ते *खखम्‌ ॥ तथास्योदष्वकतते कण्ड- छच्छरच्च्वनोति 
माषितुम्‌! न चापि लभते निद्रां शयान श्वासपीडित ॥ प्राभ 


अध्यायः ५१ ] 


। उत्तरतन्त्रम्‌ 


९७५८ 


नगण य यथ 





तस्यावगृहाति शयानस्य समीरणः । आसीनो लभते सौख्यसष्ण- 
ैवाभिनन्दति ॥ उच्छराक्षो लयेन स्वियता आरमातिमान्‌ 1 
विद्युष्कास्यो सुहु: श्वासो सुहद्चैवावधम्यते 1 मेषाम्बुशीतप्रारवाति 
दलेष्मरैश्च विवर्धते । स याप्यस्तमक" शासः साध्यो वा स्यान्नवो- 
स्थित ॥ ( च० चि० अ० ) अर्थात प्रतिरोम (विरूदगति) 
इजा वायु श्राणवाहफ खरोतसों मँ प्व कर भीषा ओर शिर 
को जकठता हुभा कफ को भी उदीणे करके प्रथम पीनस 
( प्रतिश्याय ) रोग को उत्पन्न करता है पश्चात्‌ इस कफ 
से भवरदध हु वायु धुर शब्दं करती दुई प्राणाश्रि्त हदय 
को वाधा परटुचाने वारे तथा अस्यन्तं तीव्रवेग वारे तमक- 
श्वास को उत्पन्न करती दे। दहस तमकश्वास के आवेग से 
पीदित व्यक्ति जस्यन्त घवराठादे, ण्यास से व्याकर हेता 
हे ओर निश्े्टदो जाता है अथवा उसद्धी प्राणवायु या 
शास-प्रशचास क्रिया अवरुद्ध हो जाती हे। एवं वार-वार खोँसत्ता 
इभा भमोहवत्‌ ८ मूर्ित-सा ) हो जाता है । खोसते-ख सते 
जव कफ नहीं निकलता तव वह अत्यन्त खी होता इे। 
किन्तु कफ के निकल जाने पर ङं कारु के च्यि उसे 
आराम मिरु जात्ताहे। उसरोगीका गला वेठजाता दे 
चोख्ने मँ कथिनाहै होती दहै। रेने पर मी श्वासपीडित्त 
होकर निद्रा काभ्‌ नहीं कर्‌ पाता दै क्योकि सोने पर अङुपित 
चायु उसके दोर्नो पाश्वौ को जकड देती है । अतः वेखने पर 
उसे सुख भिरूता है ! उष्ण वस्तुर्भो के सेवन से उसे सुख 
मिरुता है 1 इस तमक श्वास वाले रोगी के नेन्न शोथयुक्त 
होते यावेचद इए से होतेहै। उका खाट पसीने 
से व्याप्त रहता हे, मुख सूखता रहता है, वार-वार श्वास 
रेता है एवं पुनःपुनः पएः्कारो द्वारा श्वास को छोढता है। 
मेघो के उद्य का समयः, शीत्तक जरु, शीत छलु तथा पूर्वं 
द्विना की वायु, एव कफवरद्धंक पदार्थो के सेवन करने से इस 
शासकी बृद्धि होती है! यह तमक श्वास याप्य होता 
1 किन्तु नवीन होने पर यह साध्यभी होता दै। देख 
भकार चरकाद्ायं ने तमकश्वास की सम्भराश्ि एव रकरण रिख 
दै । श्वास प्राणप्रपीडकम्‌-श्वास की गति के वदने के साथ हृद्य 
की गति का वना भी अनिवार्यं है! साधारण जवस्थार्भो में 
फुःपफुस एव हृदय की गति का अनुपात १,४ रहता हे । 
अर्थात्‌ भ्रकृत पं प्रौढ भ्यक्तिें प्रतिमिनट श्वास की गति 
१८ ओर हृद्य की गति ७२ वार होती है। रोग होने पर 
हसी अनुपात से वढ़ जाती दे, किन्तु निमोनियाम दोर्नोकी 
गति चदते इए भी १.२ का अनुपात हो जाता हे । हस तरह 
हृदय को अपेक्ताङ्त अधिक कायं करना पठता है, इसीखिये 
उसे अत्यन्त कष्ट का अनुभव होता हे । श्वासनलिकार्भो सें 
भरा हभ ष्ेष्मा ही श्वास का कारण होता है । अत्तः जवत्तकं 


चह नदीं निकरता, अवरोध घरावर वना रहता है व 
उसी उन्तेजना के फटस्वरूप उसको निकाल्ने के सिय 


कासर की प्रवृत्ति भी निरन्तर होत्ती रहती दै । यह्‌ कफ 
अव्यन्त गाढ़ा एव चिपचिपा होता है ओर भाखानी से नहीं 
निकर पाता हे । दसीयिये खँसी इतनी भ्रव हो जाती ह 
कि रोगी वेदो हो जाता हे, किन्तु श्छेष्मा के निकरु जाने प्र 
शासनचिका तथा फुर्छुसीय कोपागत अवरोध दूर हो 
जावा हं 1 एव श्वासनल्कार्मो के स्वच्छु हो जने से वायुका 
सच्चरण या श्वास प्रश्वास का कायं पुनः सुचाररूप से श्रने 








रगता है ! उत्तेजक कारण के न रहने पर कास जौर श्वास 
कावेगभी नहीं रहता। कण्ठ में कफ का प्रर्ेप होनेके 
कारण खुजरी का अनुभव होता है इसी से क भे ङ्चु 
अवरोधसा होनेसे रोगीको वोर्नेर्मे मी क्ष्टका्नु- 


(> 


अवदहोताहै। न चापि रमते निद्राम्‌-तमक्‌ श्वास से पीडित 
रोगी का प्स कफ से भ्याप्त रहता दहै। भत एव शवास-ग्रश्रास 
के समय कष्ट का अनुभव करना पडता है । इस क्रिया को 
जव वह सामान्य शास्षपेश्षिरयो हारा सम्पन्न करने म अस. 
छ रहता है तो श्वास की अतिरिक्त पेशिर्यो ( ए» पपपऽ- 
गर ग ग्ला १००) से भी इत कायं मे सहायता रेने 
खगता हे । इस अवस्थां रोगी यदि पश्च के वरुख्टेतो 
श्ेप्मा से अव्याप्त ( जिनको श्रेष्मा ने अवरुद्ध नहीं कर 
रखा हे ) ङद्धं अवरिष्ट वायुकोप भी द्व जायेगे एवं भव- 
रद वात पीडा को उप्पन्न करता है। भौर धासावरोधकी 
अवस्था उस्पन्न हो जाती है अतः रोगी ज्याङकुरः होकर पुनः 
वैठ लाता है भौर पू्वपिषया कुदं अधिक आराम का अनुभव 
करता है ! यदि रोगी सीधी कमरे वर ख्टताहेतव भी 
आराम नहीं मिर्ता । क्योकि उस समय भी वह श्वास की 
अतिरिक्त पे्िर्यो को कामम न्दी खा सकता। वैरने पर 
वह अतिरिक्त पेशियो से भली-्मोति काम ङे सकता है एवं 
जअपेक्ताङृत सुख का भी जनुभव करता ह ! उष्णव्नैवामिन- 
न्दति-- तमक शास वातत-कफारन्ध होता है अतः उपष्मोपचार 
से इसमे उपमया काभ होता है। एव श्वास की गति 
अनुकूल होने कगती हे । अत एव रोगी की भी स्वतश्रश्रत्ति 
उष्णोपचार की भोर हो जाती है । भवधम्बत्ते- पूत्कार्से से 
श्वास को छोडता दहे, यह तमकश्चास का विशिष्ट विभेद्क 
र्ण दे भथवा जोर-जोर से श्वास रेने के कारण सरारा शरीर 
क्चटके के साथ हिरुता रहता है । मेघ, शीत तथा अन्य 
श्रेष्मल आहार भी कफवद्धंक होने से तमक श्वास के प्रवर्तक 
दै। अतः शीत या श्रेष्मर पदाथों को अलपश्चय ( अपथ्य ) 
समक्तना चाहिए । ये दोनों छण चिकित्सा की दि से 
अस्यन्त मस्व के दह! आधुनिक रोगविन्तान कीदृशि से 
इस अवस्था को (छ णप०12) ०50०४, कह सकते है । क्योकि 
इस मे भी तमक चास के समान ही रुणो की उपरुन्धि 
होती है । इसके अतिरिक्त चिकित्सा की च्टि से दो्नोके 
उपक्य ओर अनुपशय रूप आहार विहार भी समान है । 
पाश्चास्य रोगविज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा निश्च सूप 
से की जा सकती है--श्वासनादी के सकोच के साथ वहिः 
श्वसन सम्वन्धी श्वास छृच्छता के प्रवेगिक जाक्रमण को 
तमकश्वास ( ^.5४"०५९ ) कहते ह- 2५70४] 1111) | 


0 तफञ1068, क्लीङ़ दपण उण पपा 25500 
60 क एठप्रनाव्य्‌ भृष्ड = ( एटपप्रण०ा05 - वाला ) 


इसका कारण कफ की भधिकता के साथ-साथ शआासनलि. 
कार्थोका प्रवेगिक संकोच भी है! सकोच की अवस्था 
उस्पन्न होने पर श्ठेष्मिक कडा से खाव होता है एव सको- 
चक पेशियां रिथिर हो जाती है, जिससे शरास का घाक्रमण 
सीदूरहोजाता दै! आधुनिक चिकिसा मन्थो मं इसके जो 
निन्न ककण लिख हे वे आयुर्वेदिक रचरो से मिरुते है-1९ 
पवन पशा एष्ट ४6 पा तमात 1ण्णा ग £ 
पाकाणपुन वपल पणत्‌ 06 80९ कथाणाफटु 88 6811688 
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71689, पाला] कत्ल ला तदठञडाठो, कपष ण 
त्म, ० ८ षध्द्णा उततर कषा९8 प्‌ पणता ¢ 
56156 0 $रप्रि0व््ग) [5०९५ 100760888 (त 16 
8४5 ए) 10 १६त एषण कल्प्णप्र) पा पल १००६5३ 
णप 0पऽन्‌ल ० 76्शन्रण 8180." ¶1€16 15 गलाः 
प४४ण्‌€ तण्डु क्ता कोप््याण्डु 10 ४6 न पपत 
त्पृ0818 = -&5 (6 लोकल्०ैाण्नना 0660069 ‰€€ प 
४46] ०००९३ #0 ४0 शात 8006 ध्ा6ऽ € एष०>ृ$प 
00 छप्पर ड {0 ऽछा) [परःऽ ० तषफऽ ( 8८45146 ०0601 
५०€ ) ये उक्त रण भायुवैदोक्त तमक श्वास के समान 
ही दै। यथा प्रातःकारीन आक्रमण, पीनस ( प्रतिश्याय 
या ००९०४ ), सोते समय विशेष कष्ट, छती मेँ कफका 
घुर करना ( 116९६18 ), श्डेष्मा के निकल जाने पर दौरे 
की शान्ति इव्यादि । इनके अतिरिक्त प्रादस के समान माधव 
ने भी इसमे स्वेदप्रवरृत्ति ( स्विद्यता ) का उर्रेख किया 
हे। इस अवस्था मे छाती सदा वायु से परिपणे रहने 
के कारण पी इई रहती दै । आधुनिक दि से तमक- 
श्वास ( ^5०२ ) चृ्ठनन्य (एणम्‌ ), हृद्धिकार- 
जन्य ( 0५१९० ) तथा फुष्फुसीय ( एणप्लाप्म्‌ ) 
सेद्‌ से तीन प्रकार का होता है। अन्त रमे सभी 
फुपफुसीय खूप धारण कर उतेह । प्रतमकश्चासरुच्रणम्‌- 
उव्रमूर्छौ परीतस्य विधातप्रतमकन्तु तम्‌ ! उदावतेरजोऽजोणेश्चिन्न- 
कायनिरोधज" 1 यदि तमकश्वास मे ज्वर ओर मूच्छाका 
भी अनुवन्ध हो जाय तो उसे प्रतसक शास्र जानना चाहिये। 
कारण--यह उदावर्तं, धूलि, अजीर्ण, क्धिन्नकाय ( शरीर की 
घाता ) या वृद्धस्व तथा वेगविधारण से उत्पन्न होता दै । 
हस श्छोक म उवर भौर मुच्छ दोनों से व्याश्च अथवा ज्वरेण 
मूच उवरमूच्छां रेखा जेजञट ने अर्थं किया है 1 छिन्न विदग्ध, 
करायेवेगानां निगोधःकायनिरोषध , भथवा छिन्नकायो शृडनर श्त्याहुः । 
निरोधी वेगनिरोध अथवा कुयोगिना कुम्भकादिरूपवातनिरोध 
इति जेउ्जट । वात, मूत्र पुरीष आदि के वेगकोरोकनेसे 
होता दे अथवा योगवि्ा से अनभित्ञ व्यक्ति दारा कुम्भक, 
पूरक त्था रेचक नामक प्राणायाम की' विधियो के विपरीत 
प्रयोग करने से मी होने वाला प्रतमक श्वास वेगनिरोधदही 
कहकाता हे । वास्तव मे दोष दि से तमक श्वास कफप्रधान 
होता हे, किन्तु जव इसी म पित्त का अनुवन्ध हो जाता दै 
तो उवरयुक्त होने पर प्रतमक कहता हे! आधुनिक दृष्टि 
से जव फुप्फुसीय श्वास ( ^ ०४ ) के साथ श्वास. 
नसिकार्ओं मे शोथ ( एष्ण्णमण४ऽ ) हो जाता है तब यह्‌ 
प्रतमक श्वास की अवस्था उस्पन्न होती हे) सन्तमकश्चास- 
र्तणमू-तमसा वर्ैतेऽत्य्यं शो तैश्वाशु प्रशाम्यति । मग्नतस्तम- 
सौवास्य वियत्सन्तमक्न्॒॒तम्‌॥ किन्तु जव यहु शास 
अन्धकार या मएनलिक दोषो से बड़े एवं शीत्तोपचार से शान्त 
ˆ हो जाय तथा रोगी जिसमे अपने को अन्धकार में दवा हभा 
सा समक्षे उसे सन्तमक समक्चना चाहिये । विजयरततित 
ने दस श्छोकाधं की व्याख्या प्रतमकके साथ कीहे। छोक 
के उत्तराधमान्न ( मस्नतस्तमसीवास्येत्यादि ) को सन्तमक माना 
है चिन्त सन्तमक को प्रतमक का ही मेद्‌ सभी ने माना डे । 
जिस तमक या प्रतमक म तमपरवेश जादि मूच्छ के रक्षण 
भधान दौ जीर रुण चते जोय ( रोग की भस्यप्रावस्था से 


सुश्चुतसंहिता 
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हदय, वस्ति ( घृ ) ओर दिर ( मस्तिष्क) इन तीर्न 
प्रधान अगौ की विद्रति के कारण जिसका होना स्वाभाविक 
ह) तो उसे सन्तमक कहना चाहिये । अन्य कार्णाीकी 
अपेता मानसिक दोप उसकी उस्पत्तिर्गे विक्लेद भाग रेते 
हे । पित्त से युक्त होने फे कारण शीतोपचार से श्रान्त होता 
ै। तमस्ता व्धतेऽस्य॑म्‌-अन् तम दन्देन तमोमवाः मूर्च्छा 
दयस्तेः स्ट गत्यर्थं वदधते शति सदाय तृतीया । 

आभ्मातो दद्यमानेन बस्तिना सरुजं नरः। 

सव्र णेन विच्छिन्नं खस्याच्छिन्न तमादिशेत्‌ ॥१९। 


दि्श्वासलक्षणम--पित्त की मधिकता फे कारण वस्तिम 
दाह तथा जाध्मान से युक्त एवं वेदना क सहित जो मयुप्य 
अपनी सारी शक्ति स्गाकर भी यीच वीचर्से सुक स्क्रकर 
श्वास रेता हो उसे चिन्नश्वास कहते ह ॥ 4१॥ 

चिमज्ञः-चरकोक्तचिप्नश्वासव्ण॑न-- यस्तु श्वसित्ति पिच्छित्न 
सवैप्राणेन पीडित. 1 नवा श्वसिति दु खातों मर्मच्टरेदस्गर्दित ॥ 
आनादस्वेदमूच्छतो दयमानेन वस्तिना । पिष्ठुताक्षः परिक्षीणः 
श्वसन्‌ रक्तको चन. ॥ विचेता परिद्युष्कास्यो विपण प्ररपत्तरः॥ 
चिघ्नशवासेन विच्छिन्न स शीध् पिजदात्यम्‌न्‌ ॥ श्वासप्रश्वास-क्रिया 
को ठीक तरह से सम्पादित करनेके खयि जो रोगी 
अपनी सम्पूणं शक्ति खगाकर भी सक सुककर श्वास रेतादहे 
एव जो हदय आदि मर्मा्ञा की वेदना से पीडित हटोनेके 
कारण दुखी होकर श्वास ही नदीं ङेताहो तथा जो जाना; 
स्वेद भौर मूच्छ से पीडित हो एव जिसके वस्तिप्रदेश में दाह 
हो रहा हो, जिसकी भोखे जघुर्जोसि भरी दुहो, जो दीणदहो, 
जिसकी एक आंख खार होः जिसका चित्त उद्धिस्न आर सुख सूख 
गया हो ओर जो कान्तिहीन हो तथा प्राप करत्राहो पेसेरोगी 
को चिन्नश्वास से पीडित समक्तना चाहिए) इस प्रकारके 
लक्रणो से युक्त श्वास वाल रोगी ज्ञीघर ही सुमूषु (मरनेवार) 
होता दहे! उक्त प्रकरण में "सर्वप्राणेन पोटित' इस वास्यांशच 
का सम्बन्ध प्राचीन टीकाकारो से ऊद ने केवर पूवं ( अर्थात्‌ 
यस्तु -सवेप्राणिन पीडित. सन्‌ सथित्वा स्थित्वा श्वत्तित्ति शति 
ग्ञापर. ) भौर कु ने केवर ( (सर्वराणेन नवा श्वसिति, श्त 
विजयशक्ित" ) पर से किया है, किन्तु इसका सम्बन्ध देहरी- 
दीपकन्यायेन पूं ओौर पर दोनों से करना उचित प्रतीत 
होताहै जओौरशनवाः का भी द्विरध्याहार करना चाहिष्‌। 
इस प्रकार सक्तेप मे चित्रश्वास के रसण निर्न होगे (१) चिन्न. 
श्वास का रोगी सकरकं कर श्वास रेता है, कभी सम्पूरणं 
शक्ति र्गाकर जोर से श्वास ङ्तादे तो कभी समस्त शक्ति 
से भी श्वास नहीं रेता, अर्थाद्‌ धीरे धीरे श्वास रेता हे जौर 
कभी पूर्णतया ( कुड समय के स्यि ) श्वास स्क जाता हे । 
दद्यमानेन वस्तिना- वस्तिमें दाह के होने से इस श्वासमे 
चात के साथ पित्त का अनुवन्ध भी प्रतीत होता हे, जिसे कि 
घुशचुवाचार् ने मी माना हे । चिन्नश्वास से सर्वं अङ्ग दिथिक 
हो जति हैँ । विवर्णता रक्तसञ्चार की कमीसे होती है। 
चिन्नश्वास का स्वरूप जाघुनिको द्वारा ्रतिपादित ( 0९०९ 
७००९8 प्गुणष्् ) से साम्य रखता है । यह शरास की 
चह अवस्था है जिसमें श्वास की क्रिया कमी कम लौर कभी 
धिक होने क्गती हे ओर कभी छु कार के ल्यि स्क 
जाती हे । वास्तव में यह श्वास की ए रिश्षिष्ट अवस्था है, 


श्रध्यायः ५१ ] 
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यवववं 
जिसे श्वास की यति परे कम नौर किर अधिक दो 
जादी ष! यही कम निरन्तर चरता रहता है ।! यद क्रिया 
क्रिसी-किद्धी पूर्णं स्वस्य व्यक्ति में सुक्तावस्या स देखी 
जाती है} कारम--छफने से सच्चित कारवोनिक अग्र 
्नरीर से ्रादर निकट जाता दे एवं परिणामस्वरूप रक्तरात्त 
कार्वोनिक अम्ट की मात्रादैच तक कम दो जाती दै 
कदाचित्‌ दसत मी कम हो सकती दै । यह निशित दे मि 
शासकेन का सवोन्तम उत्तेजक भी कार्चोनिक अम्छही 
ह! दस प्रकार अन्वय व्यतिरेक द्वारा यह सिद्ध है कि कार्यो. 
निक अम्टकी उपस्थिति मं शासकेन का उत्तेजन पं 
उसङ्ते जभाव में अवमाद होता दहे। श्वास्ङेन्द्र्‌ के अवसाद्‌ 
कै कारण श्वास्तक्रिया मी चन्द्‌ होने टगती है! दसी समय 
युन. धमनीरक्तसत पाभवायु (0:5९) की कमी तथा 
कावनडाद्‌ आक्सादड की धृष दती दै! शरीर के लिये 
घ्राणदायु एक विशिष्ट वत्तु दै, जिसके अभाव मे फोपार्जो का 
जन्त.चछसन भी चन्द्‌ होने खगता ह । अतएव पुनः प्राणवायु 
को प्राक्च करने के स्वि श्वासङेन्द्रं का उन्तेजन होकर श्वाप्त 
की गतिभी तेन हो जाती है तथा वरहा एकननित इर 
कार्यम डाह्‌ बाक्सादृढ गे दही श्वासकेन्द्रं को उत्तेजित्त 
करती हे) दृस्त भ्रकार इस चक्रिया का उक्त क्रम निरन्तर 
चख्ता रहता ह । दस क्रिया में पुनःपुन. श्वास कायन्द्‌ 
होना तथा पुनः पुनः श्वासक्रिया का भव्यधिक वदना कारयन 
डा भाक्सादृढ की उपरिथति भौर नजुपस्थिति के द्रा 
लनवरत चरता रहता है 1 रोगी इससे छान्त द्यो जाता हे 
एव अन्ततो गत्वा प्राणत्यारा मी कर दैता है। दसी को 
जायुवेद्‌ मे दिद्वश्चास कटा दै 1 
चिसंन्नः पा््शचूलाततेः शष्कक्ण्टोऽतिधोपवान्‌ । 
संरव्धनेचस्त्वायम्य यः स्यात्‌ स महार्‌ स्मृतः ॥ 
मदाश्वासरक्षणम्‌-जव रोगी चेतनारदित, पाश्वशरूलसे 
पीडितः शुप्क कण्टयुक्त, जोर की भावाज के साथ, श्ोथयु्क 
नेत्रा वाखा तथा दयुककर या जपने वस्थं को वद़ाकर 
श्वा छेत्ता है तव उसे मदाश्वासं कते ह ॥ १२ ॥ 


विमर्श. वरकोक्तमदाशात्तनक्षणम्‌-उद्पूयभानवातो य. 
दरष्टवद्‌ दुःखितो नरः। उच्चै श्रितिं सरुद्धो मत्तपम श्वानि- 
दम्‌ ॥ प्रनष्टश्नानविद्यानस्त्रथा विन्नान्तलोचनः। विवृतताक््षाननो 
बद्धमूत्रवचां पि्ीणेवाक्‌ 1 दीन. प्रश्तितेन्रास्य दृरादिल्ायते शृशचम्‌ । 

, मदाश्वासोपसषटस्तु क्िप्रमेव विपयते ॥ अर्थात्‌ जो व्यक्ति मदोन्मत्त 
साड ठे समान उपर की ओर केपाने वारे पित वात फे 
कारण जोर का शब्द्‌ करता इभा दुःखित होकर उचे सौक्च लेता 
दो भौर जिसके ज्ञान जौर चिच्वान न्ट दहो गये तथा मेनन 
कभी चञ्चल दो जाते हौ जौर सुख एव नेत्र परे इद्‌ दे, मूत्र 
सीर मख की स्कावटदहो गदो एव द्टे इए दा्व्दो का कष्ट 
से उच्चारण करता इभा दीनं या अप्रसन्नचित्त रहता हो तथा 
उसकी चास-ग्रधास क्रिया की जावाज दूर से दी सुनाई देती 
हो, दख प्रकार के श्वास को सदाश्वास कददे है ग्पैर इख 
श्रस्तकारोमी चीघ्रदीषघ्यु को पराच करने वाला होता हे। 
उद्धूथमानवात्तः--उच्‌ रष्वं धूयमानो नीयमानो वात्तो यस्य स 
तथा इ सितो नरः अर्थात्‌ रण प्रथम अन्य रोगसे हुःचित 
हो तथा अन्त्य ल्यु की सुचना दैने के लिये उपद्वस्वरूप 
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यह धघास्र रोग दहो गया हो रेखा अनेक वार होता दै। 
सामान्यतः अधिक श्रम करने के वाद्‌ भी इस प्रकारके 
श्वास की उ्प्ति दोती द, परन्तु वह आराम करने फे वाद्‌ 
रान्त हो जाता है ओर उसे छुद्र श्वास कह सक्ते है । शन 
सास्रं, विषठान तदथैनिश्वयः ! विभ्रान्तलोचनश्वन्रलनेजः । विक्ची्ण- 
वाक्‌ वच्तुमक्षम ^, मन्दक्चनो वा 1 दीनः छान्तमनाः } आधुनिक 
षटि चे महाश्वा को एण एटा कट्‌ खनते हे । पला€ 
25 प्पृप्रप्णऽ ०७१८४७९ पाति १९६०८४७९ ग्र प्ल तलक 
४८ गदति म पटञप्छन्रछा) एं क्रमण भाङ्‌ कृद्तंत०त 
० वमद पणण्टोाः प्रा ए€ाकद्ला ( 5605806 करद्छाना९ ) 
अर्थात्‌ इस श्वा की गम्भीरता एवं तीता में क्रमवद्ध चुद्धि 
जीर हास होता दे, किन्त पूर्णं श्वासावरोध कदापि नदीं होता 
है । य अवरथा अनेक प्ररार के हदय, इद्ध एवं ससितिष् फे 
रोगो में उपपन्न होती दे 1 


ममेस्वायम्यमानेषु धसन्मूटो सुहु यः| 
उदुध्वेप्ेक्षी हतस्वस्तमूद्ध्वंाखमादिशेत्‌ । १२३॥ 


ऊर्व॑रासलक्षणम्‌-हृदय, वस्ति ओर शिर इन ममोके 
सिच्ाच होने पर रुग्ण भृढ अर्थात्‌ निशेष्ट होकर निरन्तर 
श्वास खता हुभा उपर को टेखता हौ तथा उसका स्वर वेट 
गया हो तो उसे ऊर््वश्वास कना चादि९्‌ ॥ १३॥ 

विमर्शः--चरकोक्त ऊरध्वश्वातटरण--अर्यं॑श्वसित्ति यो 
दीर्घं न च प्रत्याद्रच्यध' । श्ेऽ्मावृतमुखच्नोता" करुदगन्धवदादितत" ॥ 
उष्वंदृष्टिविपययंस्तु भिच्नान्ताक्च तस्ततः । प्रयु्यन्‌ वेदनातश्च श्चुञ- 
स्योऽरतिपीटित. ॥ ऊर्ध्व॑श्वापते प्रङुपिते घ्ध.धासो निरुध्यते । युघ्य- 
तस्ताम्यतश्वो्वं छ्वासस्तस्यैव दन्त्यसून्‌ ॥ अर्थात्‌ जो रोगी उपर 
ी ओर श्वास तो देर तक छोटता दै, किन्तु नीचे ( भीतर ) 
की ओर उतनी देर तक नदीं खीचता तया जिसके मुख र 
प्राणवहादि सोत कए से अवरुद्ध रहते ह व वायु के प्रकोप 
से पीदित रदता हो तथा जिसकी चि अपर की ओरदही 
चद रहती हो एव नेत्रो को विञ्नान्त ( चच्वर ) करत्ता इजा 
इधर-उधर देखता इला मृच्छ को प्राक्च हो जातादहो तथा 
पीडा से व्या्ठ, शेतञ्रुखयुकू त्था वेदनाग्रसत होता है 
पूवं रोगी उर्ध्वश्चास तो रेता है, किन्तु उसका जधःशधास सुक 
जाताडे जिससे वद वार वार येचेन होकर मूर्छित हो, 
जातादे। इदस प्रकार के उर्ध्व॑श्वास के वर्णन का तास्पयं ह 
किउस रूणके सुख, कण्ट एव प्राणवह स्रोत ( समस्त 
शाद नलिका >) कफपूणै होत्ती हे 1 अतः रोगी बाहर शास 
ठेर तक छडता रहता है, किन्तु भीतर की ओरं कास्थान 





“ कफपूणं होने से श्वास देर तक नही खीच सकत हे ! इस 


भ्रकार भीतर की प्राणवायुके पर्याक्चि मात्रां न आसेसे 
घवराहट, घेचेनी ओौर मूच्छ आदि सरण उत्पन्न होते ह । 
शास का दीधैकार तक वहिर्निर्ममन करना तथा भीतर की 
ओर श्वास पूर्णस्पसेन खीच सकने की इस अवसथा को 
िषलणण्पः णठ णः वोप गल्ञु्रमा कहते दै 
तथा यह अवस्था फुप्फुख स 000६९5०४ ओर 00501100 
(घनता) होने से, होती हे । प्रायः सनक, सन्निपात 
( एप्कपप्य०० ९ }, चिद्धधि ( ५०5०९७5 ), कोथ ( 0णाटप्ा€ र), 


। अन्तःस्कार्‌ ( 1४87) तथा विभिन्न प्रकार की मृच्छनि 
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यु्चतसंहिता 








(^ एए ए शात ००४ ) सें उक्त प्रकार की शासं की 
स्थिति होती हे। 


द्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कच्छ उच्यते 
चयः श्वासा न सिभ्यन्ति तमको दुबेलस्य च ।११॥। 


शास्ताना साध्यामाध्यता--उक्त पञ्चविध श्वासोमेसे इद 
शास आसानी से साध्य तथा तमकश्चास इच्छसाभ्य माना 
गया है एवं चिन्नश्वास, सहाश्वास ओर उर्ण्वश्चासर असाध्य 
पाने जाते है तथा दुर्वर पुरुप का तमकश्चास भी असाध्य 
दोता है 1 चकारग्रहण से उवर मूच्छुौदियुक्त पुरुप का 
तमकश्चास असाध्य होता हे। चरकाचा्यने लिखाहि क्ति 
प्राण को न्ट करने वाङ रोग य्यपि वहुत है, किन्तु वे उतने 
उर प्राणनाशक नहीं है, जिस प्रकार श्वास भौर हिका रोग 
रपण का शीघ्र प्राणहर रेतेहै-काम प्राणदरा रोगा वहवो नतु 
ते तथा । यथा श्वास्तश्च दिक्ताचहग्न प्राण्माश्ुच॥ (च, चि, 
छ. २१ ) आधुनिक चिकिस्सर्को ने ब्ध्युके सथः कारणो मे 
(१) शासावरोध (^), (२) हृदय का धात 
( 8०००९ ) तथा (३) सन्वास (0०४४) को मुख्य मानाह 1 


स्नेह्स्ति विना केचिदृदुध्वेञ्वाधश्च शोधनम्‌ । 
मृदु प्राणवतां. श्रेष्ठं चासिनामादिशन्ति हि ॥९५॥ 


शवासचिकित्मा--ङुचछु आचार्यो का मत हे किं यल्वानू 
रोगियों को लेहवस्ति के चिना म्रद अर्थात्‌ पीडा न करने 
चाले दर्वयो के द्वारा उ्वंशोधन ( वमन ) तथा अधःसोधन 
( विरेचन >) कराना चादिए्‌ ॥ १५॥ 


निमरशश--हिका ओर श्वास-चिकिरसाके ज्यि रूषणके 
शसैर पर प्रथम तैर का अभ्यङ्ग कर पश्चात्‌ स्वेदन करना 
चवादिषए पचं स्वेदन के अनन्तर सेह तथा कवणयुक्त प्रयोगो 
के भभ्यद् द्वारा वात का अचुलोमन करना चादिए्‌ 1 पश्चात्‌ 
वमन द्वारा उध्वं जोर विरेचन द्वारा अध.काय का शोधन 
करना चाहिए--दिका्वासातुरे पूवं तेलाक्ते स्वेद श्यते! खिगधै- 
रवणयोगैश्च खदु वातानुन्ोमनम्‌ ॥ ऊर्व श्चोधन शक्ते दुर्वे 
शमन मतम्‌ ॥ दस प्रकार जेहन, स्वेदन ओर रवण तथा तैर 
का ञभ्यज्ग कर चातका अनुरोमन करना चाहिए इन 
क्रियाओं से खोतल मे छीन इभा कफ चिनुत हो कर कोठ 
आ जाता द, जिने वमन विरेचनरूपी संशोधन कमं से 
सुगमतापूवंक बाहर निकार सकते हे जैसा कि वाभ्भटाचार्य 
ने छिखा है-तदात्तंतर पूवं स्वेदैरुपाचरेत्‌ लिग्पैकवणततैलात्त त 
स्वेपु मथित. कफ" ॥ छलीनोऽपि धिलीनोऽथ कोष्ठ प्राप्त स॒नि्ैर । 
स्रोतसां स्यान्यदुत्यच्र मारुतस्या।लुलोमनम्‌ ॥ (ज ह्‌ चिअ ४ ) 
वलवान्‌ श्वासरोगी का ऊर्ध्वाधःखश्नोधन करना ही वाग्भट 
को भी अभीष्ट दे-शक्तस्य कर््वायो चदु सोधनभेव, यदाह्‌ 
वाग्भट '"""* "ततोऽस्मै वमन गदु । पिप्परोसैन्धवक्षोदरयुक्त वाता 
विरोधि यत्‌। दिद्धपौड़निडेयुंक्तमन्नस्थादनुलोमनम्‌, सैन्धव फएलाम् 
वा कोष्ण द्रादविरेचनन्‌ ॥ ( ज. ह. चि, ज. ४ >) दुर्लेषु शमन 
चिकित्सा--अनुच्छि्टकफस्विन्नदुर्वलना दि शोधनात्‌ । वायुशन्धा 
स्पदो ममं सशोष्याशु द्रेदसून्‌ ॥ कपायरेदलदायैस्तपा सदामयेदत ) 
भन्य्च--मतियोगोद्धत वात दृषा पवननाशने । स्िग्धे रसावेना- 
खष्णरम्यदश्च दाम नयेत्‌ ॥ (च. ह. चि. ज. ४ )। 





कक) [काननयानग्यन्दाान्दन्यभानदन्दनयकानकान्कन्यन्कन्दनवन्कन्कन्कनकाककनकनण्काक्काकाककककाककाषकन्किकनकनकन्क कक ककन ्कनकककन्कनककन्कककनकायोष्ककनकन्न्ककन्कककनन्ककनकककनककनककक क 


शासे कासे च रिक्षायां हृद्रोगे चापि पूजितम्‌ 
घृतं पुराणं संसिद्धसमयाविडरासटः ॥ १६॥ 

श्ासकासदिक्षाघ्वमभयादिपुराणधुल्म्‌- पुराणा घृत १ प्रस्थ 
तथा हरड, विडखछवण भौर रामठ ८ दिश >) तीर्न सम्मिटित 
य प्रस्थ (४ पर ) तथा पाकार्थं जरु ४ प्रस्थ ठेकर घृताव- 
शेप पाक कर खतवाण या काचपात्र में सुरननित रख दु । यद्‌ 
घृत श्वास, का, हिका भौर हद्यरोग को नष्ट करने के लिये 
प्रशस्त माना गयाहे। साच्रा + तोडा, अन्नुपान मन्दोप्ण 
जर । दिनरसेतीनयादौो वार ॥ १६॥ 

विमर्चः--पुगणघतलक्षणम-- पुराण घृत्त के विषय म मतः 
भिन्नताहे। ऊद रोग एक वर्पके धृत को पुराणषृत, ऊ 
दश वर्षकेघृतको भौर ङ्‌ {५ वके धृतको पुराण धरत 
मानते है--(१) वपाटू्वं मवेदाज्य पुराणम्‌ । ( भावप्रकाक्ञ ) 
(२) सर्पि पुराण यिक्ञेय दश्चवपंस्थितन्तु यत््‌। ( योगरताकर ) 
(३) पुराणमिति च वहुकार पक्रदशादि व्॑स्थिनम्‌ । ( जरुणदत्त ) 
द्‌ रोग दस वर्ष के पुराण धृत की संज्ञा कौम्म धृतं करते 
हे-कौम्भ दशाब्दिकम्‌ ॥ ( चक्रपाणिदत्त ) ङु रोग शत 
वर्पके घृत क्रो ऊुर्भसपि कहते है--'शतवषस्थित यत्तु कुम्भ- 
मविस्नदुच्यते ॥' ( योगरत्लाकर ) सते ऊुम्भप्तपिम॑हाधतयो 
लक्षणम्‌--शकादशरानन्चैव वत्स पुषित धतम्‌ , रक्षोघ्न छुम्मसरपि 
स्यात्‌. परतस्तु मदाघरनम्‌ ॥ पुराणघृतरुणा -प्तपिं पुराण सरं 
कटविपाक चरिदोषापद मू््छमदोन्मादोदरज्यरणरश्लोपापरमार- 
योनिश्रोवाक्षिशिर शलश्च दीपन वस्तिनस्या्षिपुरणगेपूपदिश्यते 
अन्यच-- पुराण त्तिभिर शवास्पीनसञ्वरकासतत्र्‌। मूच्छौकुषएटविषो- 
न्मादयदहापस्मारनाश्चनम्‌ ॥ मदाघ्रनयुणा - पेय मदाघृतं भूरी. 
कफ़त्च पवनाधिके । वस्य ॒पचिच्च मेध्यन्न विशेषात्तिमिरापहुम्‌ ॥ 
सवंभूतदरय्ेव घतमेतत्‌ प्रस्यत्ते ॥ ( सु° सु° ५० ४५) 


सौवचलाभयाविल्वैः सस्कृतं वाऽनव घृतम्‌ । 
पिप्पल्यादिप्रतीवापं सिद्ध वा प्रथमे गणे ॥ 
सपञ्चलवण सपि ऋचासकासी उ्यपोदहुत्ि ॥ १७ ॥ 
श्वासकासदर सौव्च॑रादिषृनम्‌- सुचर्च॑खा, अभया ( दरड ) 
जओौर विल्व के वृच्त की दोलया फर्की मजाके कर्कर 
पुरणे घृत को सिद्ध कर श्वास-कास मेँ प्रदयुक्त करे । अथवा 
पिप्पल्यादिगण की ओौपधिर्यो का कर्क ४ परु, प्रथम गण 
अर्थात्‌ विदारीगन्धादि रण दी ओपधिर्योका क्राथ ४ प्रस्थ 
अर पुराणा चृत १ प्रस्थ रेकरं यथाविधि धृत सिद्ध करके 
उसमे पञ्चरुचण का प्रकते देकर प्रतिदिन सेवन करनेसे 
घास जोर कास न्ट होते है ॥ १७॥ 
दिखानिडङ्धपूतीकनिफलान्योषचित्रकैः । 
द्वि्षीर साधित सर्धिश्वतुशुणजलाप्लुतम्‌ ॥ १८॥ 
कालमत्रैः [पिवेत्तद्धि खासकासौ उपोहति । 
भशौस्यरोचकं गुल्म शष्द्धेद शय तथा ॥ १६॥ 
शधासकासदहर िखादिषरनम्‌--हिखा ( देस की जठ भथवा 
ज्िण्टी ), वायविडद्ध, करज के फर की गिरी अथवा मूक 
की छा, हरड, बहेडा, भाव, सोढ, मरिच, पिप्पली 
जीर चित्रक की छार इनको कोरप्रमाण अर्थात्‌ आधे-माघे 
कषं भर रे अथवा मिक्त करक दृत से चतुर्थाश्च (४ पर) 


अध्यायः ५१} 








ला दुग्धदो प्रस्थ तधा पानी चतुगुण (प्रस्थ) खेकर 
यथाविधि धूत सिद्ध करर! इसघृतको ५ तोटे प्रमाण 
म ठेकर मन्दोप्ण जल के सहपान या अनुपान के साथ सेचन 
करने से श्वास खर काको नष्ट करता है। हुनके यतिरिक्त 
यह्‌ धरत अर्च, अरोचक, गुट्म, अत्तिसार सौर छ्य को भी नष्ट 
करता है ॥ १८-१९ ॥ 

कृस्ने धृषकपये वा पचेत्‌ सपिश्चतुगुणे । 

तन्मूलकुखुमावापं शीतं कोदरेण योजयेत्‌ ।। २०॥ 

शवासकतासठर वृपकप्रायघूनम्‌--पुराणा घृत ९ प्रस्य तथा 

मूर, राला, प्र जौर पुष्पसहित समग्र अदस का छाथ 
४ प्ररथ एवं अद्ते के मू ओर पुष्पका लथवा पद्ठाप्नका 
क्ट ४ पट देकर यथाविधि घृत सिद्ध कर ङेना चाहिए! 
स्वाद्रह्यीत धृत फो ६ मागे से १ ते प्रमाण सें ठेकर उत्तना 
ही शहद मिटारर सेवन करने से कास ओौर श्वस रोग 
नष्ट होते ई॥ २०॥ 


शृद्गीमधूलिकाभार्गीजचण्ठीतार्व्यसिताऽमबुदैः । 
सहरिः सयश्टयाहैः समैरावाप्य योगतः ।। २१॥ 
५ १५ ९ 
घृतप्रस्थं पचेद्धौमान्‌ शीततोये चवुरुणे । 
चासं कासं तथा हिकं सपिरेतच्नियच्छति ॥ २५॥ 
र यादिघनन्‌- काकदासीक्की, सधृटिरा अर्थात्‌ मूर्वा 
यवा तृण जाति या सकट, मारद्री, शुण्ठी, रसाश्चन, शर्करा, 
नागरमोथा, हरिद्रा यीर सुटेदी इन सत्ररो समान प्रमाण 
मे मिश्रित करभ्पट भर लेके पानी रे साथ पत्थर पर 
पीस कर कर्म चनाके पुगण धृत १ प्रस्य तथा शीतल जट 
€ प्रस्य मिलाकर यथा््रिधि धृत्त यिद्ध कर सेवे 1 यह्‌ धून 
श्वास, कासर तथा टिका रोय को नष्ट करता हू ॥ २१-२२॥ 
वरिमदं -उर्दणाचायं ने ध्योयत. क अर्थ शुक्तिः करिया 
द 1 अर्थात्‌ करक उतना ही मिटावे जितने प्रमाणसे घृत का 
स्वादु ओर गन्ध उस्कट न दने पावे। धृतापे्तया चतुर्था 
करक मिटाने की परिभापा यहां पर प्रयुक्त नदीं करनी चादिए्‌। 
खवा कलिका मागीं जुक्राख्या नैचुल फलम्‌ । 
काकादनो गद्ववेरं वपामूत्रहुतीद्रयम्‌ | २३॥ 
कोलमव्रषृतभ्रस्थं पचेदेभिर्जलद्विकप्‌ 1 
कट्ष्णं पीतमेतद्धि अचसामयविनाशनम्‌ ।॥ २४॥ 


श्ामरर छ गडाद्विषृनम्‌-- सुवहा ( गोधापदी चा टजाद्ु ), 
कालिका ( काठेयक ), भारङ्गी, शकार्या ८ चर्मकारवट या 
शकशचिम्या या जिरीप), जख्वेतसफल, काकादनी (कौमाटुही) 
सेटि, श्वेत पुननंवा, छोटी कटेरी ओौर वडी कटेरी हन सवको 
प्रथ्‌ प्रथक्‌ एक-एक कोट ( दै कर्षं ) प्रमाण सें रेकर जख 
के साथ पत्थर पर पीसकर्‌ कर्क वनाके ॥ प्रस्य धरत मे 
मिलाकर दो प्रस्य पानी के साथ पकाके सिद्ध धृत को श्ीश्षी 
मे भर देवं । यद धृत स्वाद्म कटु ( चरपरा >) ओर उभ्ण- 
वीयं दोता हे तथा दसके प्रतिदिन पाच करने से श्वास सेग 
नष्ट हो जाता हं ॥ २६-२४॥ 


सौवचलयवद्वा्कटकान्योपचिवरके 
वचाऽमयाविडद्धेश्च साधितं शचासशान्तये ॥ २५॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


३७६ 








गोपवल्ल्युदके सिद्धं स्यादन्यद्‌ द्विगुणे धतम्‌ । 
५] 
पच्ेतानि हवीष्याहुर्भिपजः घासकासयोः ॥ २६॥ 
सौवर्च॑लादिघतम्‌- सोचट क्वण, यवक्तार, टकी, सट, 
मरिच, पिप्पटी, चित्रङ मूल की छार, वचा, हरड ओर 
वायविटद्न इन्दं समान प्रमाणें मिश्रित कर ४परच्ें 
तथा धृत $ प्रस्थ एं जरू % प्रस्थ ङेकर यथाविधि पाक कर 
रं । इस घृत को श्वासशान्ति के सिये प्रयुक्त करना चाहिए 1 
दसी. धकार ¶ प्रस्य धरत को गोपवस्ती (सारिवा) के द्विगुण 
छाय सं सितध्धित कर पकानेसे भी वह शासश्षान्तिकेयिये 
रेट होतादहे। दस प्रकारये पाच (-र्दिखादि, श्द्रथादि, 
सुवदहादि, सुव्चददि जर गोपवद्ट्याद्वि ) घृत श्वास शौर 
काष्ठ की शान्ति के दिये व्यजन द्वारा प्रशस्त साने गये ह ॥ 


तालीशतामलव्युधराजीवन्तीकष्टसेन्धवैः । 

बिल्वपुष्करभूतीकसौवयचेलकणाऽममिभिः ॥ २०॥ 

पथ्यातेजोवतीयुक्तैः सपिंजंलचतुरगणम्‌ । 

दिदधुपाद्युतं सिद्धं सवैश्ासहरं परम्‌ ।॥। २८॥ 

वासाघृतं पटपलं वा धृतं चात्र हितं भवेत्‌ ।! २६॥ 

तालाशादिषृतम्‌- ताटीसपच्र, भुदभांवका, वचा, 

जीघन्ती, कूठ, सेन्धव छवण, विरवभूर की छर, पोहकर- 
मूक, भूतीके (रोहिष घास), सो चट खवण, पिप्परी, चित्रक 
मूक ( छार ), हरड ओर तेजवरू या चव्य इनम से प्रष्येक 
द्रव्य एक ष्क तोदा तथा शुद्ध दीराहीस तोखा ठेकर 
सयक खाण्ड टकर पानी के साथ पत्थर पर पीसकर करक 
वनाे $ प्रस्थ घृत तथा चतुरंग (४ प्रस्थ) जट रेकर 
सेवको एक कठर्दृदार भगोने मँ भरकर यथाविधि धृत सिद्धं 
कर रेव । यह घृत सर्वं प्रकार के श्वास को नष्ट करने के चये 
पर्रे्ट दे । इसके अतिरिक्त रक्तपित्तप्रकरण मे कषा हुला 
वासराषरत तथा वात्तव्याधिभ्रकरण मे कष्टा हुभा पटपर धृत 
शधासरोग में हितकारी माना जाता हे ॥ २७-२९ ॥ 


तेलं दशगुणे सिद्धं भद्ध राजरसे. द्युमे । 
सेव्यमानं यथान्याय खासकासौ व्यपोहति ॥ ३०॥ 
श्राजग्नसिद तलम्‌-तिल का तैल 9 भरस्थ ठेकर 
शप्रराज के अच्छ ताजे दस गुणे स्वरस मे पक्के द्ानकर 
शीडीमें मर देवं । इस तेर को यथान्याय अर्थात्‌ जैसा 
उचित हो उस विधि ( अभ्यङ्ग, नस्य, अच्छुपान आदि) से 
सेवन करने पर श्वास आर कास को नष्ट करता है ॥ ३० ॥ 
विमशेः--पित्त जीर वातभ्रधान खास-कास रोर्गोें 
उक्त घृत प्रयोग च्वि तथा कफप्रधान ासक्ासन्रोगें 
यह तदलप्रयोग किख गया दे! 
फलाम्ला विष्किररसाः दिग्धाः प्रन्यक्तसेन्धवाः । 
एणादीनां शिरोभिवो कोलस्था बा सुसस्छृताः ॥ 
हन्युः ासच्चं कासच्च सस्कृतानि पयासि च ।[३९१॥ 
श्ाप्तकासदराः फल्मासरप्षयृषादय -खटे फर्ख के रसं 
अथवा जनारदाना, विजोरा नीवृ जादिके रसो से युक्त विखेर- 
कर अन्न खाने वारे वटेर आदि प्राणिर्यो के मासरसो को धरत 
| से लिग्ध कर सेन्धव सवण का प्रेष देकर सेवन करावें । 
। भथवा पण, हरिण जादि प्रो के चिर से बनाये हुए मांस. 


८० 
रस भथवा कुठस्थी के स्वरस को भली प्रकार संस्छृत कर्‌ 
सेवन करावें । अथवा च्हव्पञ्चमूक आदि वातनाशक दर्व्या 
से सिद्धक्यिह्षु दुग्ध का सेवन करानेसे चातका शसन 
होता है तथा शाख जर कास सेग नष्ट होते दे ॥ २५ ॥ 
तिभिरस्य च वीजानि ककेटाख्या च चूर्णिता दरो 
दुरालभाऽथ पिप्पल्यः कटुकाख्या हरीतकी । 
शवाविन्मयूररोमाणि कोला मागधिकाकणाः 1\ ३३ ॥ 
सागीत्वक्शरद्धवेरव्च शकय शल्लका्चजम्‌ । 
सृत्तकौण्डकथीजानि चृर्णितानि तु केलम्‌ । ३४ ॥ 
पञ्चश्लोका्धिकास्तेते लेहा ये सम्यगीरिताः। 
सर्पिर्मधुभ्या ते लेद्याः कासश्वासार्वितेनरेः ३५ 
श्वासकासदराः पश्रठेहा.--(%) तिनिश फे वीज तथा 
काकडासीक्गी दोनो का समप्रमाणमें वनाया इजा चूण, 
(र) धमासा, पिप्पटी, टकी जर हरड इनका समगप्रमाण 
म निमित चूर्ण, (३) श्वाचि च्‌ ( सेठिका ) ओर मयूरं के रोम, 
चव्य, तथा पिप्पङी के कण इनका समश्रमाण मे कत चै, 
(४) मारद्धी की दारू, सरि, शकरा जर शक्लकी छी छार 
इनका समग्रमाण मे कत चूण, (५) अकेरे चृत्तकोण्डक के 
वीजो का चूर्ण, इस तरह ये पांच देह आधे पांच शोको मे 
कटे टये हे \ कास आर शख से पीडित च्क्ति इन ठे 
कोरेमाशेसे द माशेके प्रमाणें रेकर रे माशे धृतौ 
£ माश्षे शहद के साथ सेवन करं ॥ २२-२५ 
विमदौः--नत्तकौण्डको मटक इति उल्दण" दाराणचन्द 
नृततकतोण्डक वीज से त्रिकण्टक वीज (गोखरू) महण करते है । 


सप्तच्छठरय पुष्पाणि पिप्पलीश्वापि मस्तुना । 
पिवेत्‌ सच्चुस्यं मधुना धानाश्चाप्यथ भक्षयेत्‌ ।३६। 
सप्तच्छदपुप्पादियोग ~ सक्चपर्णं के पुप्प जौर पिप्पी को 
क्षमान प्रमाणसें चूर्णित कर उमेसे मान्न प्रमाणे 
केकर सस्तु ( ददी फे उपर के पानी ) के साथ सेवन करना 
चादिए 1 इसी रकार धाना ( मन्नित यच > के च को मधु 
कै साथ सेवन करने से श्वास्ष-कास रोग नष्ट हो जाते ह ॥२६॥ 
चिम्ल --धाना शरष्टयवा. स्मता › 1 
` अकीडुरेभौषितानां यवानां साध्ठनेकश | 
4 पिवे देषां [| [> 
तपेणंवा सष्यीद्रं घासपीडितः ॥ ३७ ॥। 
यवसक्ततरपणम्‌-- जाक फ पत्ते जीर पुप्प के कराय से अनेक 
( खात्त ) वार भावित कियै इर्‌ यर्वो के तपण (सक्त) मे 
शदद्‌ मिराकर दुग्ध या पानी के साथ पतला करङ घास. 
पीडित पुरुप को पिखाना चाहिए ॥ २७॥ 
शिरीपकदेलीक्कन्दपुष्पं मागधिक्रायुत्म्‌ । 
तरडलाम्बुयुतं पीत्वा जयेच्छवासानशेषतः ॥ ३५८ ॥ 
दिसपपुष्पाद्योग -छिषरीप के पुप्प, केरे के पुष्प, ऊुन्द्‌ 
के पुप्प ओर पिष्प्रठी नको समान प्रमाण सै केकर २ मान्न 
से द माले की मात्रा २ रेकर चारु के घोवन फ साय पीने 
से सव प्रकारके श्वास सेग नष्ट हनो जाते है ॥ ३८ ॥ 
कोलमन्ना तालमूलमृभ्यचसेमसीसपि । 
लिदात्‌ रेण भाभी चा सर्पिमेषुसमायुलाम्‌ ॥ 
नीच. कद्म्ब्रमीज वा सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना ।। ३६ ॥ 











पप पपप्य््व- 


कोलमल्नाधखयो योगा ः--( १ ) चेर ( फ ) की मन्वा, 
मुखरी ओर रिण ऊ चर्म की राख इन्दे महीन पीसक्र 
स्मार की मात्रामे शद्‌ के साथ चटे। (२) यवा 
भारह्यी के चर्ण को धृत जौर मधु के साथ चट! (३) किंवा 
छोटे कदम्व कै वीने। का चूण बनाकर शाट जरं वाचकः के 
धोवन के साथ पीवे। इस प्रकार ये तीनो योग श्वासको 
नष्ट करते ह ॥ ३९ ॥ 
द्राष्षं हरीतकी कृष्णां ककंटाख्यां दुरालमाप्‌ | 
सर्पिर्मधुभ्यां पिलिदय्‌ हन्ति ्धासान्‌ सुदारुणान्‌ 11४० 
श्रासदसो द्रा्ठायवलेद ~ युनक्छा; हरड, पिप्परी, काकडा- 
सीङ्गी जौर धमासा इन्द समान प्रमाण मे छेकर अच्छी 
प्रकार महीन चूं करके धृत ओर शदद के साथ चाटने से 
भयानक श्वास रोग न्ट होते है ॥ ४०॥ 
विमर्श ः--द्रा्ता को पथक्‌ पीसकर इर ड आदि ॐे चूण 
के साथ मिराना चाहिए) 
हरिद्रा मरिचं द्राक्षां गुडं रासां कणां शटीम्‌ । 
[98 २६, हितभं ४ 
लिद्यात्‌ सेलेन ठल्यानि सारतो हितमोजनः ।\९९॥ 
खास्हर षरिद्रादिचृणंम्‌--हरिद्रा, काली मरिचः सुनक, 
गड, राला, पिप्पङी ओर कचृर इनको तमान प्रमाण में 
सेकर काष्ठोपधिर्यो का चृ चनाकर उस द्रल्सा को चटनी 
के समान पीसकर मिखादे तथा गुडो भी मिलाकर 
६ साशेसे ° तोरेके प्रमाणम ठे के तिरुतैरु फे साथ मिला 
के चासपीडित रोगी चाटे। इस योग का सेवन करते खमय 
हितकाररू भोजन करना चाहिए ॥ ४१॥ 
गवां पुरीषस्वरसं सघुसपिं-कणायुततम्‌ । 
लिद्यच्छरासेषु कासेषु वाजिनां वा शछद्रसम्‌ | ४२ ॥ 
मोवाजिपुरीपस्वरपभ्रयोगः--गाय के गोवर का स्वरस 
१ तोखा, शहद & मशि, धत ३ माश्चे जर पिप्पली का चूण 
२ रत्ती भर ठे के सवको मिध्ित कर श्वास सीर कास रोगस 
सेवन कराना चाहिषु) अथवा घोडे की रीदं का स्वरस भौर 
पिप्परीचूणं को शद्‌ तथा घत के साथ सेवन कराना चाहिर॥ 
पाण्डुरोगे शोथेपु ये योगा. सम्प्रकीर्तिताः । 
ासकासापहास्तेऽपि कासघा चे च कीर्तिताः ।४३॥ 
श्रासक्रासयोरितरयोगातिदेक्र - पाण्डुरोग तथा शोथ रोग 
मेजोयोगकटेगयेदहै वे खवश्रासत्तथा दादरोयकोस्यै 


नष्ट करते है । इनके जो योग कासनारकदहं वे श्वासकोसी 
नष्ट करते ह ॥ ४३ ॥ 


भगील्वक्छूपणं वेल दरिद्रं क्टरोदिणीम्‌ । 
पिप्पली मरिचं चण्डां गोशक्कद्रसमेव च ॥ ४४ ॥ 
भ्यादिलेद -- भारङ्गी की दार, सट, रिच, पिप्पली; 

तिरुतैर, इरिद्रा, टकी, पप्पी, कारी मरिच, फौच के 
शद्ध वीज ८ चण्डा ) ौर गोवर का स्वरस इन वर्योमे से 
काष्ठौपधिर्यो का चूर्णं धनाकर उसे रे मशेखे ६ माते भर 
ङेकर ६ माशे तिकुतैक तथा & मारे मोवरस्वरख सें मिरा 
कर चाटने से श्वासरोग नष्ट दोता हे ॥ ४४ ॥ 

तलकोटस्य बीजेषु पचेदुत्तारिकां श्ुसाम्‌ । 

सेव्यमाना निहन्त्येषा ासाना्य सुदुस्तराम्‌ ।४५॥ 


श्रप्यायः ५१} ५८१ 


सतन णका ककि ~~ ~ न त १ 


वि त ज 0 शम स श 


म 4 स्ट = >. ध 
सह्मोटगी गोत्कारिका-- तरठकोट ( घषर) के वीरज की । जर इन सवो समान प्रमाण में रेकर श्ाखतिधि के अनुसार 





उस्कारिका ८ र्ती ) नार्य ऊद दिन तकत मेवन करने 
से भयषटर शचा रोय मीनो जातारै ॥ ४५॥ 
पुराणमरपिः पिप्यल्य. कौलस्था जाद्तला रसाः ४६1 


सुरा सौवीरकं ठिद्घु मावुलद्गरसो मधु । 
[> +> स्ल्किना 
द्राक्षाऽमलकदिल्याति सस्तानि शधासिदिक्त्किनाम्‌ ॥ 
श्वाशदिषयोितक्सणि- पुराणा श्रत, पिप्परी, दखन्यीका 
रम, जद्रटी पथय पिनो ऊ गां्कारस, सुरा, मौचीरक 
(काञ्ची), शद दीय, चिजोरे नीव प्रा रस, शाद्‌, युन 
नत्र जीर प्ति (८ की ष्ठा, णलु, पठ फलः सौर प्र) 
ये म श्वाह्वत्तया द्धिपाफे रोगिरयोके च्वि प्रद्यस्त मानि 
गये दहु ०६-४०# 
विमर्श.--श्रासयेये पप्यानि--विरेचनसयेरनपूमपानमरच्य 
ठनानि स्वपन षिवा च। पुराननाः पटिरगमम््ादितुन्टस्पमोपूम 
मवा. प्रणस [शद्रािरुनूनिष्दिरदागवक्षुदादये भन्वदूरमियह, 
खनने स्पिरसप्रमूढ परयो प्न्पपि सा मधूनि # निदिन्पिकत 
वासुमनवमौवनििण्ममृदश्पोतिन च 1 पो रजानाङग्सोन- 
पव्यारम्दीरदिन्दण्टमातुक्म्‌ ॥ ददिः पीन्दरमुष्यवारि 
णट्श्य गोजनिन्र यूत्रम्‌ 1 अक्षरि धानानि च भेपतानि कफः 
मिल्द्नानि द धानि यामि ॥ ष्ठप्रमयदपि पा्मुयुग्ने दस्स्वयोरम- 
ष्यमयोदयोश । प्रदीप्ठन्योद्चित च सण्डनृत्ये दाद्यटपि त श्वानिनि 
पथ्यम्‌. ॥ उवामनोनेसव्यारि-पदधोरर चद्‌ अस्िषो नस्यं 
वरिनदन्नन्षट पमन 4 थ्गरनारो देवव सूपपादा विषन्मीनि वाम्य 
धर्मो विदाहि ॥ श्वनृपानामानिष हलगष्ट निष्यावप्न शटध्मकादयि 
मापा स्त्राव. पूरेवानानुपरानं मेषसद्ग्पमन्मोलपि दम्‌ । 
मत्स्या. चन्द सपपााप्रपान स्ख धन परवपि श्वास्यमिन्न्‌ ॥ 
न्धासषटिक्कापरिगतं स्निगधेः स्वेदैरपाचरत्‌ 1 
आक्तं लवणतेलाभ्यां तैरस्य प्रथितः कफः ॥ 
स्वस्थो विलयनं याति मारुतश्च प्रसास्यति }} ४८ ॥ 
श्वासप्रमद्टाद्दितप्रनीकागम्‌- श्चा्त लीग दिद्चा रोग से च्याष्ठ 
गेगी को र्व्यम्‌ चरेदित्त कर पश्यात्‌ स्वेद्धित करे । अथवा 
सारवण भ्छेत्ति च्िग्धह्रतिक स्वेदर्ना द्वारा स्यंदन पमं 
करना चाधि । अथवा स्ग्ण का सैन्धवटचणमिधित त्िट- 
वं मे छञ्यद्य क्र पश्चात्‌ स्वेठन करना च्वि ! इस प्रकार 
की विधिसे चोत्र्सौ म भ्रयित्त हुआ कफ च्रिखयन को श्राश्च 
होता दि तथा वातत का सद्रामन मी ष्टोताद्ट॥ ४८॥ 
विमद्य स्वस्थः = घलोत.स्थित. 1 


स्विन्नं जात्या ततश्चैव भोजयित्वा रसीदनम्‌ । 
वातश्लेप्मविवन्ये चा िपग्‌ धूमं प्रयोजयेत्‌ | ९६ ॥ 
शति धूमपानसमयः--श्वास के रोगी को अच्छी भकार 
स्थेदित्त इधा जानकर पश्चात्‌ उससे मांसरस के साय चाचरं 
का भात सिदाकर तथा वात आौर कफ की विव्न्धावस्था 
जानकर धृमरपान करावे ५ ४९ ॥ 
मनःरिलदेच्टारदरिद्राच्छद्नामियैः । 
लाष्टोख्वृकमूलेश्च कृत्वा वर्तीर्विवानतः । ५० ॥ 
 धूमद्रन्याणि- मैन सीर, देवदार, हरिदा, चदन (पत्रक 
तेजपात ), आभिप ( मूरा ), खाक्ा उस्वक ( एरण्ड ) की 


यतिं वरनाऊर धूमपान कराना पाहिषएु # ५० ॥ 
सर्िचवमधूच्छिटलालनियांसजं तथा ! 
श्रद्वालसुरस्तायुलक्‌ नमस्तं गवामपि ॥ ४९१॥ 
तुरुप्कशल्लकीनाच्च गुग्युलोः पद्यकस्य च । 
एने सर्य ससपितका धूमाः काय्यी विजानता ॥ ५२॥ 
त्ते धूमान्तरप्योगाः-( १ परत, जौ, मोम लौर्‌ राख 
दन्द मिखकर थया इन्द पएयर्‌-एयक्‌ धूम के दिये प्रयुक्त 
फर 1 (२) दसी प्रार्‌ सायके सीदन, चाट, सुर, सनायु जौर 
रवचा इन सवो चूर्णित कर दलका यथाविपि धूम सेवन 
कराना चाद्धिप्‌ । नके अनिरिक्त (३) सिहुकः, शत्तकी, 
गृणट शौर परप्राप नके चूर्णं का धूम देना चाषिए । हष 
प्रर दन उन्प भीपयिर्यो का चूर्णं वनाफर धृत मिट 
धूमा प्रसोय करना चादिर्‌ ॥ ५३ ५२॥ 
विक्त रके ध्िफा्यसतिभित्साकम.--दिफाश्वासाटितं 
सिम्परादी रवेदस्पाचरेत्‌ । भाक्तं टवणतैसैन नादीपरस्तरसषटर. ॥ 
तैस्स्य त्रय. इतप्या दोत.स्वभिविरीयते । खाति सादैवमायान्ति 
तको पानादचुल्यैमता ॥ ययाकिदप्यद्धुतक् पिष्यन्दते दिमम्‌। 
न्ध्या न्त. त्थिरो देर स्पेदर्विप्यन्दते तथा ॥ सिनं तात्वा तत- 


नप 


"रण 


नू भ्येययेद चिग्धमोदनम्‌ । मस्स्याना श्ुजराणां वा रसैदध्युत- 
र्षा ॥ निषे तरुमाकनोनि सस्फे दुषटमियदे। सोत्श्छ च धिशुः 
देषु चरत्यनिहतोऽनिर ॥ लौनश्चेद्‌ दौपदेष. स्याद्‌ पूमस्त निर्हरेद्‌ 
इध" 1 पूमद्रव्यानि--परिमायवमेरण्टमूर राक्षामनःसिलाम्‌ ॥ 
अ्तरपाः--न स्येखा पित्तदाद्र्गा रक्तस्वेदातिवर्तिन- । क्षौणधाु- 
पत्मार्ष्ठा भर्मिष्वश्वापि पित्ता ॥ पूमकालः-सात्वा भुक्त्वा 
मयुदिः्व घा दन्द पिषप्य च । नावनाभननिद्रान्त चास- 
यान्‌ भृमरो मवेत्‌ # 
वलीयसि कफम्ररते वसन सविरेचनम्‌ ।॥ ५३॥ 
दुवले चव सकते च तपणं हितसुच्यते | 
जाद्गलोरभरजेमतेरानूपैवौ घुसस्छृतैः ॥ ५४ ॥ 
सबटनिव॑टम्ःसिनश्िकित्ता- चखवान्‌ तथा कफ से यस्त 
श्वासके रोमी को प्रथम वमन कराके फिर विरेचन कराना 
शा्टिषु 1 दसी प्रकार यदि श्वास का रोगी दुर्वट जीर रूप 
हये त्तय उसकी खाज, स्तृ दि से तर्पण चिकित्सा करनी ` 
चचाद्िए्‌ तथा मांसाहारी श्वाससेगी को जङ्गल में होने वारे 
पशं तया पिरयो के सुसस्छृत मांस तथा जौरश्न ( मेढे ) के 
मांस एव जानृप ( जल्प्राय ) देशम होने वारे प्रागिर्यो फ 
भरी भत्ति सस्छृत किये हये मास का सेवन कराना चादिए्‌॥ 
निदिग्धकाश्चामलकप्रमाणां 
दिदग्बद्धयक्तां मधुना स॒युक्ताम्‌ । 
लिहन्नरः शासनिपीडितो हि 
घास जयत्येव बलास्म्यहेण । ५५॥ 
पवाप्््रः सिद्धतमो योग --कण्टकारी तथा ्जौवरे दोनो 
को समान पमाण र्थात्‌ एक-एक तोरे भर तथा यद्ध हींग 
को आधे तोरे भर रेकर महीन पीके शीलीनें भरं 
ठ्र। दस योगको माले से ६माश्नो भर प्रमाण में 


खेकर्‌ मषु के साथ तीन दिन तकं सेवन करने से निशित द्यी 
शासरोग न्ट दो जातादै॥ ५५॥ 


३८२ 





विसश्षैः--निन्न प्रयोग श्वासकास तथा हिष्ा र्गो को 
नष्ट करने क लिय श्रेष्ठ हे -( ६ ) छृष्णादिचूणम्‌-ङ्ृष्णामलक- 
घुण्डीना चूर्णं मधुत्िताघते । सुह: प्रयोक्तव्य दिक(धासनिवदै- 
णम्‌ ॥ ( २) मयूरपिच्छमस्यप्रयोग --दहिका रत्ति प्रबला शास. 
मतिप्रृदध जयतति । हिखिषिच्छमस्म पिप्पलीनचूणे मधुमिधित 
कीम्‌ ॥ (८३) त्न यादिचृणेम्‌-श्ीमद्तेपधकणावनपुष्कराणा 
चूं शटीमरिचशकंरया समेतम्‌ । कायेन पततम तावृषपत्रमूल्या 
दास श्यदेण शमयेदतिदोपसुत्रम्‌ ॥ (४) दशमृलकाथ -दश्नमूली- 
कपायस्तु पुष्करेणावचूभित. । कासरवासप्रश्शमन" पारनंद्च्छरुल- 
नारानः॥ कासदहिकःचिकित्सापुत्रम्‌-यकिञ्चित्कफवात्श्चयुष्ण वाता 
मुलोमनम्‌ । भेषज पानमन्न वा तद्धित शवासदिष्ठिने ॥ जो कोई भी 
ओपध, पान, अन्न ओर वि्ार कफ जौर वातत के नाशको, 
उष्णर्हो, वातानुलोमक ह वह श्वास ओर हिका रोके प्राणी 
के लिये श्रेष्ठ है! एकविधदोषदरक्रमनिपेध --वातक्ृद्वा कफर 
कफकृद्वाऽनिखापष्टम्‌ । कार्यं नैकान्तिक तार्या प्रायप्ेयोऽनिलाप्टम्‌।॥ 
(च.चि म १७ ) कफहर द्भ्य वातकारक तथा वातनाशक 
द्भ्य कफकारक होते है । घतएव किसी एकदोपनाश्चक द्भ्य 
का सदा प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु प्राय वातनाशक 
द्रम्य श्वास स श्रेयस्कर होतेह । अन्यच्च सर्दषा बुदणे घस, 
शक्यश्च प्रायशो मवेत्‌ । अवद्य रमनोपायो भृशोऽश्षक्यश्च कर॑ते ॥ 
(च. चि.अ १७) प्रायः सर्वं प्रकारके रोगियोका ब्रृदण 
करना अलपशक्य दोता दहे, इसी प्रकार सवका कर्मन भी 
अस्यन्त अशक्य हे, किन्तु शमन चिकिरसा स्वं प्रकार की 
परिस्थिति मे राभदायक्‌ होती है । 


यथाऽग्निरिडः पवनासुविद्धो 
वज्र यथा चा सुरराजयुक्तम्‌ | 
येते (८ 
रोगास्तथेते खल दुर्निवारा 
न्ासश्च कासश्च विलम्बिका च | ५६ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्तरान्तगेते कायचिकित्सा 
केक 
तन्त्रे श्वासप्रत्तिपेधो नाम ( त्रयोदशोऽध्यायः, 
आदितः ) एकपच्वाशत्तमोऽध्यायः ।। ५१ ॥ 





उ्वासकासादीना दु्भिवारत्वम्‌- जेषे वायु के सम्पकं से 
भदक इद अचि तथा देवराज इन्द्‌ फे द्वारा छोडा इभा व्र 
( जख 9 दुर्निवार होता हे उसी प्रकार श्वास, कास र 
विरग्विका-रोग दुनिवारणीय होते हे ॥ ५६ ॥ 


विमशे--चरकाचायं ने भी शास तथा हिक्ता को भाश. 
प्राणहर माना है--काम प्राणहरा सेगा वहवो नु ते तथा। यथा 
र्वाक्षश्च दिक्षा च हरत प्राणमाश्चु च ॥ अन्यैरप्युपखष्टस्य रोगै 
जन्तो. पृथगिविधै- । जन्ते सजायते दिकः वासो वा तीन्रवेदन. ॥ 
(चरक ) 
इति श्री अग्विकाद्न्तशाच्िनिरचितायाखधथतसहितामापा- 
ठीकायाञुत्तरतन्त्रे ए्कपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


-न्.ज्~- 





ख॒श्र॒तसंहिता 


द्विपश्चादात्तमोाऽध्यायः 


अथातः कासम्रतिपेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
व इसके अनन्तरे कास्प्रतिपेध नमर भध्याय का 
प्रारम्भ करते है, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कषा हे ॥१-र॥ 
विमर.-जिस प्रकार श्वास सेगमं वाततभीर कफकी 
प्रधानता दतती दै तष्टत्‌ फासमेंमी दोनो दोरा की प्रधानता 
रूपी तुयतता होनेसे तथा श्चास नौर काकी तुर्य विवित्सा 
होने से श्वास के जनन्तर कास का प्रकरण प्रारम्भ फिया यया 
हे । चरकाचायंने भील्िखाडहै फि समान चिकिस्ादोनेसे 
तथा हिका, अस शीर कास का परस्पर भजुचन्ध ्टोनेमे 
हिका श्वास के अनन्तर कास चिकित्सा प्रारम्भ की जातीष्टु। 
साधवकारनेप्तयके ख्पोमे कास कापा होने से तथा 
कास की उपेता करने से एय उत्पन्न होनेसे टो्नो का 
परस्पर सम्बन्ध होने से एय ( राजयचमा ) के पश्चात्‌ कास 
कापाठटिखादे। 
उक्ता ये हेतवो नृणां रोगयोः शासहिक्कयोः। 
कासरयापि च विच्धेयास्त एवोत्पत्तिहेतवः।। ३॥ 
कासदेतूनामतिदेश-- श्वास भौर दिका सेगकेजो हेतु कदे 
गयैरहवेष्टी हेतु कास-रोगकी उत्पत्ति मे भी जानने चाहिए्‌॥ 
धूमोपघाताद्रनसस्तथव 
व्यायामरूष्तान्ननिषेवणाच । 
विमागेगत्वादपि भोजनस्य 
वेगावरोधात्‌ ्ष्बथोस्तथेव ॥ ४॥ 
कासहेतव -धूम के सुख, नासिका तथा गरम श्रवेश्च 
करने से, रज (धू गदं भादि) के उक्त मागो भे चठे जने से 
भथवा क्रिसीमें रसत. पाठ होने पर वायु दारा प्रेरित जाम 
रसके सुखी जोर जनेसे, व्यायाम तथा रूकान्न सेवन 
करने से, भोजन के धासनारीसद्श विरुद माग मे चरे जाने 


से, भधारणीय वेरो के धारण करने से जयवा क्षवथु ( छींक ) 
के वेग को रोकने से कास की उत्पत्ति होती है ॥४॥ 
प्राणो ह्यदानाद्वगत' प्रदुष्टः 
सम्भिन्नकास्यस्वनतुल्यघोषः। 
निरेति बक्ात्सहसा सदोषः 
कासः स बिदरद्धिरुदाहतस्तु ॥ ५॥ 
कासस्य सम्प्रापिनिरुक्तिथ-- उपयुक्त कारणो से दुष्ट प्राण 
वायु उदानवायु से मिकर शटे इए मसि के पात्र फे शब्द के 
समान शब्द्‌ को करता हुभा कफपित्त भादि दोपसदहित सुखसे 
सहसा निकरता हे, दस भवस्थाको विद्वानों ने कास कहा है॥ 
विमसषः--वस्तुत. कास एक रुचण दहे जो अनेक रोगों 
मे पाया जाता है, किन्त॒ जहां इस बजद से ही अनेक रक्तण 
होते हे रेखे स्थरू पर इसे स्वतन्त्र रोग भी भमाना जाता ह 
एव इसी जधार पर इसकी विशेष चिकित्सा भी की जाती 
हे । इसीष्यि रदश्रयी तथा रुषुत्रयी जादि आयुवेद के सभी 
मन्थो में कास का स्वतन्त्र निदान छिखा है । काच के कारणों 
को बाह्य तथा आभ्यन्तर पेसेदो विभागों विभक्त कर 
सक्ते दै । जेसे धूमोपघातं तथा धूलि आदि बाद्य कारण 
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तथा गल्श्षोथ जादि आभ्यन्सरिक कारण हौ सकते ह 1 
्र्येक दोप से होनेवारे कास के धूम आदि सामान्य कारर्णो 
का वर्णन चरक तथा वाग्भट मे नहीं मिरुता, किन्तु 
चरक ने प्रव्येक फास के प्रथक्‌ पृथक्‌ कारणो का उर्टेख 
क्रिया ओर सुश्वुत ने केवर सामान्य कारणो काही 
वर्णन किया है। प्राणो ह्यदानानुगत. श्चाख मे वायु के 
साधारणतया प्रथम भ्राण तथा अपान नामक दो विभाग 
क्रिये गये । इनमे प्रापण करने वारी वायु को प्राणवायु नाम 
दिया गया है । अर्थात्‌ शरीर के परिसरीय, ( एनपफष्लःध्‌ ) 
भार्गो से केन्द्र तक सुचना आदि पचाने वारी वायुकोदही 
प्राणवायु कदते दँ 1 इससे भोजन को उदर त्क पहुचाने 
वाटी, रस को धातुपोपणमें प्रवृत्त कराने वारी, व्रिप्णु 
पदात ( ०८० ) को फुष्फुसो मे पटुचाने. वारी तथा 
प्रान्तीय भागों से केन््पर्यन्त सक्ञासवहन करने वारी नाडी- 
( 8०४७० ०९१९ गततवात्त को प्राणवायु कह सकते रै । 
अपानवाथु का कार्यं इसके विपरीत है । वह केन से प्रान्त 
ने तथा शरीर से वाहर की ओर प्रचृ्ति कराती दै केन्द्र से 
प्रान्तीय भार्गो को आने वारी आक्ञावाहिनी नाद्यो 
( ण्णः प्र) को तथा दारीर के स्यि अनुपयोगी 
विष्ठा, मून्न जादि मरको वाहर निकस्नेके चिये प्रेरित 
करनेवाडी वायु को अपान वायु कहते हे । वायुर्यो वक्च्रसन्रारौ 
सर प्राणो नाम देदधूृक्‌ । सोऽन प्रवेशयत्यन्तः प्राणाश्चाप्यवलम्पते ॥ 
पक्ताधानालयोऽपान. काङे क्ति चाप्यध 1 समीरण, दक्ृन्मूत्र 
श्युक्रग्मीतैवानि च । क्रद्धश्च कृरुते रोगान्‌ धोगन्‌ वस्तिगुनाश्रयान्‌॥। 
इस प्रकार शरीरगतं वायु के प्राण ओौर'भपान नामक दो 
मेद्‌ प्रधानतया होते हे । वैदिक साहिव्य में भी मुख्यतया दो 
वायु का वर्णन मिरूता हे “थ श्मौ वातौ वात्तः भासिन्धोरापरावत्त 
( छ्वेद्‌ ) 1 गीता में भी कहा है--श्राणापानौ समौ छ्त्वा 
नासाभ्यन्तर चारिणौ" । अन्य शेप वात के मेद इन्हीं दोके भेद 
समक्चने चाहिए उदान वायु भी अपान काही भेद्‌ है, योकि 
यह भी वाहर निकारने का कार्थं करता हे। इसका स्थान 
कण्ठे तथा यह्‌ वाणी का प्रवतंक हं । “उदान कण्ठदेशस्थ › 


कण्ठ देद्य से कण्टनालिकासरन्न फुफ्फुम भी उदान वायुका 
स्थान माना गया है उदान यायोर। वार फुष्फुस प्रोच्यते वु. 1 


उदानो नाम यस्तूतव॑मुपेत्नि पवनोत्तम । तेन भापिततगीतादिनिश्ेषोऽत्र 
प्रवते ॥ प्राण पं पान म सामञ्ञस्य स्थापित करने का 


कायं समान.चायु करती है आर यह उदर में सुस्पष्ट 
रूपमे भिटने से उसका स्थान नाभिया हरीर का मध्य 


भग माना गया है--आमपकाश्षयचर. समानो वदधिद्नत । 
सोऽन्नं पचति तञ्जाश्च चिश्ञेषान्‌ विविनक्ति दि ॥ सोऽत्र पचतीत्यभि- 

सन्धु्वणाद्वक्तकरार इव । विक्ञेपान्‌=रसदोषमूत्र पुरीषाणि, भरिविनक्ति= 
परथक्तरोति। खमान वादु ञ्नि को दीक्ष करता दे, पाचन 
के अनन्तर र, दोषः, मूत्र मौर मरु का प्रथक्तरण करता 
दे । समान वायु को सन्तुरुनतन्तु ( दकाप 8068 ) 
या उनमें रहने वाी शक्ति कहा जा सकता दै । इसी प्रकार 


सर्वशषरीर मे परिश्रमण करने चारी वायुको ग्यान वादु 
अथवा परिसरीय नादी( एलपएण्टः९ा 0८४९ )गत वायु 


कह सकते द } "वास्तव मे द्ारीर के भीतर वायु, पित्त तथा 
कफ नामो से किसी एक ही धातु, उपधातु भादि को नही 
वताया गया दे । किन्तु इस शरीर के प्रत्येक सदम या स्थूक 


उनत्तरतन्त्रम्‌ 


अवयव व्वाहेवे धातु दो, या उपधातु या अन्य; सभी 


३८२ 


पश्चीङत दै 1 अर्थात्‌ प्रस्येक मै प्चमदाभूत का संयोग होता 
है । पिर भी जिस विशेष भूत की अधिकता होती दहै उसी के 
आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता हे। इनमें वायु- 
भूयिष्ठ पदाथ वातत, अ्चिवहुल पदार्थं पित्त ओर जक तथा 
पृथ्वीभूयिष्ठ पदार्थं कफवर्म मे आते है । किसी एक भूत की 
अधिकता का ज्ञान उसके गुणकसंको देखकर दही किया 
जाता दहे । इष प्रकार स्थृररूप से श्वासोष्रुासगतवायु एवं 
अन्नपानपरिणाम के अन्त मं उत्पश्च वायवीय पदार्थं यह 
सवभी वायुही है, किन्त शारीरिक धातुर्भो म नादीतन्तु 
( फलपव्जा< ) जँ सुस्पष्ट वायु के गुणधर्म प्राक्च होते दै 
अतः उसको पञ्चीङत होते हुये भी वादु मानना अनुचित 
नहीं तथा उस एक ही वस्तु के उपाधिभेड से पाच मेद्‌ क्रिये 
गये है । कासकेन्द्र- सुषु्नाशीषंक ( 06 प्ा० ०0००९०९ ) 
सें स्थित दै) कास की भ्व्रत्तिमें निश्चाखा नाडी (7८४९ 
पणाथ्‌] 7ल-6€ ), निहाग्रसनिका ( 61085०0 ए०६९य््‌ ) 
प्राणदा ( पष्ट ) तथा 'अयुकोष्ठिका नाडीः ( राण€ण० 
०९९९ } कायं करती दहै । येही प्राण भौर उदान वाचके 
अधिष्ठान क्योकि हन्दींके द्वारा क्तोभ लादि काक्ञान एव 
उर्वं्तेप का कार्यं सम्पन्न होता हे। फुफ्ुस में विकारन 
होते इष भी अग्टपित्त जसे रोगो म श्क कास पाई जाती 
। उक्तका कारण उपग्राचीर देश ( 3प7€०6 १९६०० ) सें 
परी है धनुकोिका ( ५९०००) नाडी की शाखा ही 
दै 1 कासोत्पादकमिदानवर्णेनम्‌--( १ ) धूमोपधानाव्--मुख, 
नासा तथा गरम धूमके सदसा प्रवेश से वहां फटी हुई 
वातनादिर्योमे होभ होने से केन्द्र द्वारा उत्तेजना "मिलने पर 
कास की उस्पत्ति होती ह । (२ ) रजस.--नासा-सुख आदि 
में धूटिके प्रवेक्से भी धूमोपघात के समान ही उत्तेजना 
होकर कास उस्पन्न होता है । कतिपय विद्वान्‌ रजस्‌ के स्थान 
पर रसत" पाठ करते ह । उनके मत मे उदान वायुके द्वारा 


गले तक छाये गये आमरस के कारण उत्तेजना होकर खासी 
आने र्गत्ती है । अधिक व्यायामसे भी श्वासप्रश्वासक्रिया 


विपरीत हो जाती है। अत. यह भी श्वास का उत्तेजक कारण 
माना गया है । विमागंगत्वाच्च शि मोजनस्य-- सुख से गृहीत 
भोजन घन्ननकिका द्वारा जामाश्चय से जाता दहे। जन्नप्रणाी 
के निकट सम्पकंमे ही श्वासप्रणारी स्थित है। इन दोनो 
के खुरुने भौर वन्द्‌ होने के क्रम्‌ का नियमन उपजिद्धिका 
( एषण्ागऽ ) द्वारा ह्योत्ता है 1 भोजन करते ससय (भजद्पन्न- 
दसस्तन्मना जुलीतः । इस शासीय नियम का उज्लद्रन करने से 
अर्थात्‌ खाते पीते समय वोरूते या हेसते रहने से कभी-कभी 
दोर्नो के का्व॑क्रम मँ विपरीतता उत्पन्न होकर भोजन 
अन्नप्रणारी मे न जाकर कदाचित्‌ श्वासम्रणाखीमें मी च्छा 
जा सकता है पुव असत्य होनेके कारण वहा की कटा 
मे प्रर्तोम होने से केन्द्रीय सूचना या साक्ास्प्रव्यावर्तन क्रिया 
द्वारा.कास उस्पन्न होता है, एवं वह जसात्म्य पदार्थं श्चास. 
भ्रणाखिकासे वाहर फेका जातादे! सदोष -कसन करते 
समय कफ या पित्त बादर निकर्ता है । हिद, चास तथा 
कास के स्थान एव निदान समान होते हुये भी कासको 
पूर्वोक्त दोनो से इसी भराधार पर प्रथक्‌ किया जा सक्वादहे 
किउन दो्नौके देग के समय कोद पदार्थं बाहर नदीं 


१८४ 
निकलता, जव कि समे कफः सौर पित्त चादर निकटते ह| 
चरक की सम्पाहि मी प्रायः सुश्च॒तवव ही उ, किन्तु चरक 
घग्प्रा्ि द्वारा कासर्म होने वरे लभी भार्वोमा वर्णन 
समुचित रीति से किया यया दे--“नध-प्रतिधतो वाययुरूष्व॑ोत 
समाधितः 1 उदानमावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरस्ति॥ भापिदय 
शिरसः पानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । भभघत्राक्षिपन्‌ ठेट एनुमन्यै 
तथाध्चिणी ॥ नेत्रे पृष्ठसुर. पार््रं निभुंज्य स्तम्भयस्तत । द्रष्य वा 
सकफो वापि कमनात्‌ कामन उच्यते ( च० चि० अ०५८) 
वाग्पटमते कासनिरुक्ति -( ? ) (मनात्‌ काम; णन्‌ गतिः 
द्ातनयो दस ऊर्ष्वगति अथ मे विमान कसू धातु से काय 
दाष्द्‌ सिद्ध होता दे । इसके अतिरिक्त (र) कसति शिरः कण्टा- 
दूर्व मच्यत्ति वायुरिति कासः इसच्धियामं वायु कण्ट्मे 
उपर शिरकी जर जाती दै, अतः इसे कास कहते £ \ 
८३) कासन काम इस विग्रह मे ऊख शुशव्दै दस धातु सै 
कम दाघ्टर्‌ की सिद्धि रोती दै। 

` स घातपित्तप्रभवः कफाच्च 

क्षतात्तथाऽन्य. क्षयजोपरय् । 
पच्चप्रकारः कथितो भिपभ्भि- 
विवद्धितो यद्दमचिकारक्त्‌ स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
कासभेदा -यह कास चात, पित्त, ओर कषफसे तथा 
उरःत से भौर चय से उपपन्न होने से वर्घोके दवारा पौव 
श्रकार कामाना गया दे । एव इस कासर की उचित चिकिर्पा 
न करने से यह राजयचमा को उत्पन्न करता दे ॥ ६ ॥ 
विमर्.--तन्तरान्तर मे मी कास के पाच सेद्‌ टिखि ह-- 
पत्र कासा. स्मृता वातयित्तव्टेष्मक्षतक्षयै । छचयायोपे्ठिना ननं 
वटिनश्चोत्तसेत्तरम्‌ ॥ संख्येय कासो के निर्दशसे दी प 
सरथा छच्थ हो जाती हे, पुनः पञ्च दाव्द्‌ के छिखने से दोपन्न 
कासौ मै अन्तर्भूत जरा कास के अधिकत्वका निराकरण 
होता नथा पाचको भीष्तयका कारण प्रतिपादित करने 
के देतु पुनः पथ्च कहा गया दै । कारणननेद से प्स्येक कास की 
वेदना तथा स्वरूप में भिन्नता दो जाती दे-प्रतीवातविशेषेग 
तस्थ वायो. सरदस्त. । वेदनाद्चव्दवशिष्टय कासानामुपनायते ॥ 
भविष्यतस्तस्य तु कण्टकण्टू- 
मोव्योपरोधो गलतालुल्तेप । 
स्वशब्दवै पम्यमरोचकोऽम्नि- 
सादग्च लिङ्गानि भवन्त्यमूनि ॥ ७॥ 
कासपूवैरूपम्‌--उत्पन्न होने वारे कालके पूर्वं कण्ठे 
कण्ट ( खुजखी >), भोज्य पदार्था का गरे में सकना अथवा 
निगरण क्रिया मे कठिनता, गले जीर तादु मे रेप, अपने 
भरा्तिक दाब्द्‌ या स्वर में चिपमता, अरुचि भौर अञ्चिमान्ध 
ये छष्ण उपपन्न होते दँ ॥ ७॥ 

* विमशे.--चरके काक्पूवंरूपम्‌--पूवरूप मवेत्तेषा शरकपृणंगल- 
स्यता। कण्डे कण्डूश्च भोज्यानामवरोषश्च जायत्ते॥ (च.चि अ. १८) 
भराय. समी कासो के पूर्वरूपे सुल जर गेम शरक मर 
जाने के समान वेदना होती हे । वास्तव में ता तथा अश्न. 
नदिका के. उपरितन भाग ( ग्रसनिका एाण्फणम ) मे दोषौ 
के प्रकोप मे कण्टकचत्‌ रचना ( ७प०४1०5 } चन जाती हं। 
इनकी उपस्थिति से सी शूक के समान वेदना का अमुभव 


~~~ ~~~ ~^ ^^ ^-^” ^ ~~~ 





श्रुतसंहिता 


होता! फामकी उस्पत्िर्ग कफषायी अं शताद, 
अत्तः उसी उपर्थिनिसे कण्टे प्युजटी ग्रा खदयस्षसती 
रोती । टोर्पोके प्रकोपसै गच्शुन्दिकरो ( प्यः) तवा 
ग्रसनिद्छा प्रनिवि ( 40091}5 )} स श्मोय दो जाने कर क्रारण ख्क््‌ 
मारं पूविया सट्चिव टो जाता ६1 सत्तएव भोज्य पटा 
के निगान््ने मेँ कष्ट करी श्रनीति दोती &। 
न्ड खली 
दच्छद्ुमृधद्रपा्वगूली 
क्रामाननः श्रीणवलस्वराजाः। 
परसक्तमन्तः कफमीरणेन 
कासेत्त द्ुप्कं स्वरभेदयु" | ८॥ 
वानिककास्तलकछन--वात्तकास से पीटित्त रोगी कै टय, 
(9 १ र. 

यददन, मन्तिष्कः उद्र छीर पाच मं शूल दोना दे, सुप 
की चेषा दुर्वट द्यो जाती द तथा शारीरिक वट, गे कास्वर 
लौर देद का भोज प्ीण हो जातेर्टु। निरन्तर धन्त क्प 
रथात्‌ चकतप्रदेदा, फेफदे भादि मँ कफ मरा इया हो येसा 
सेगी खंसिता दै तथा कमी शुष्क कसन क्रता ह एवं स्वर- 
मेद से युक्त दोतादे॥८॥ 

विमर्खः-- चरक वातकासनिटानरक्षणानि-र्सर्थातकपाया- 
दपप्रमितानश्न लिय“ । वेगधारणमायासो वात्तकासप्रवत॑का. ॥ 
दृत्पार्थोर शिर शलस्यरमेदकरो शश्षन्‌ । शप्र ऊण्ठवन्त्रस्य 
दृटलोन्न प्रतान्यत्त. ॥ निर्घोप्दन्यस्नननदीरवेव्यक्षोममोदङद 1 
दुष्करः कफ शुष्क छृच्न्सुक्ताऽसपना व्रजेव. (च.चि.भ.१८) 
रू, गीत तया कऊपायरसप्रधान दव्य, भत्पाश्चन, सधिकः 
खीसम्भोग, वेगविधारण एव श्रम से कुपित वायु वातिक 
कास को उत्पन्न करता दै । इससे दयप्रदेण, पार, दती 
तथा रिर मं शू एव स्वरभेद होता । रोगी की छाती, 
कण्ठ एवं सुख सुखा रदता ट, दारीर के वाट (रोगे ) खे 
दोते दं तथा वह जपने को अन्धकारमें प्रविष्ट हुला सा 
समक्ता ह 1 इस तरह दुवेटता, दीनता, सोभ एव मोह को 
करने वाला, ती श्नब्द्‌ युक्त ष्क कासर होता ह 1 जव शुष्क 
कफ निकर जाता है तव कास का वेग ल्ञान्त हो जाताहै। 
साधारणतया समी कासो मे वात विद्यमान रहता टै ! किसी 
में कोद उत्तेजक पदार्थ, कफ, पित्त एव धूम जादि वाद्य 
कारण रहते रह, किन्तु चातकास मे इन कारणो की सत्ता नहीं 
रहती । अपितु अन्त.स्थित किंखी सुच्म कारण से नाटयर्मो 
पर निरन्तर क्षोभ होता रहता है, जिससे टगातार श॒प्क 
कासकावेय दीर्घंकाछ तक वना रहता दे 1 अतः इस कास 
को वातनादी सोभजन्य अथवा केवट वातिक कास कटा 
जाता है रू, शीत आदि प्रकोपक कारणो से वात्तका 
प्रकोप दोताहै जीर वातप्रकोप से बातना्िर्योमे सोभ 
होकर कास की उत्पत्ति होती हे! इस भकार शप्क एव 
निरन्तर कन करने से हदय, पाच जादि प्रदो सँ शूर 
होता है चथा स्वपतते खौसते सुख दख जाता है एदं रोगी 
की कान्ति क्तीणप्राय हो जाती दहै! 


उरोविदाहञ्वरवक्च्रशोपै- 
रभ्य्दितस्तिक्तयुखस्दपासतैः | 
पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि 
कासेत्सपाण्डुः परिदह्यमानः ।॥ ६॥ 


श्रध्यायः ५२] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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पैत्तिककासलक्चणम्‌--पित्त के प्रकोप के द्वारा उन्न इ 
कासमेंशूणके उरःप्रदक्च ( छती) मँ दाह होता तथा 
वह ज्वर जौर सुखदोप से पीडित होता हे, सुख का स्वाद्‌ 
तिक रदता है, वह सदा वृषा से पीडित रहता दै, पित्त के 
साथ पीछैरन्न का कटु चमन होता है, उसका शारीर 
पाण्डुवर्णंका दहो जाताहे एवं समग्र श्ररीर दाह से ग्या्ठ- 
साहोतादे1९) 


, विमदशैः--चरके पै्तिकदादकारणक्षणानि--कटकोप्णविटा- 
छम्डक्षाराणामतित्ेवनम्‌ 1 पित्तकासकर क्रोधः सन्तापश्वा्िपूरय॑न ॥ 
पीतनिष्ठीवनाक्षित्व॒तिक्तात्यत्व स्वरामय ! उरोधूमायन व्ष्णा 
दादयो मोदोऽर्चि््र॑म ॥ प्रतत कासमानश्च ज्योर्तीपीव च परयति । 
इठे माण पित्तप्तसष्ट निष्ठीवनि च पैक्तिके ॥ (च, चि, अ. १८ ) 
अर्थात्‌ कट्‌, उष्ण, विदाही, अग्ख तथा कार का अधिक सेवन 
करने से पत्तिक कासर उद्पन्न होता दे। सुश्च जौर वाग्भट 
ने इस कास मे प्वर काद्योना स्वीकार कियाद, किन्तु चरक 
नेउ्वरकाउल्वेठन कर श्ारीरिक दाष्टका उद्चेख कियाद, 
जो किं ञ्वर्‌ का सूचक है । पत्तिक कास पित्तञ्वर तथा अन्य 
पुराण वर ( ष्णात 46) मं प्रायः मिरुता ह । उतो 
परिदाह --उर दाब्द से यर्हौ उर के समग्पकं म रहने वादी भन्न- 
नटिका ( 0९0ृष्ष््ुप्ऽ) का मी य्रहण करना चाहिए । 
अतिमाच्रा मै उत्पन्न इजा आमाश्यिक रसं का भम्ट 
< इाष्दरोघोरिक एसिट ) यहौँ जटन उर्पक्च करता है ! दख 
अवस्था को अम्लाधिक्य ( छर ध्नताह ० एद्फलनग- 
50 ) कह सकते दहं । यह कास अम््पित्त मे पाया जाता 
है एवं इसका विदोप सम्बन्ध फुष्छुम से न होकर मादाय 
या जन्ननटिका से दोतादे। इस कास मे फुछ पूर्णतया 
अवित भी रह सफते दं । जून के कारण गले मँ लोभ हो 
कर कास की ध्वरति से पित्त वमनकेरूपमे वाहर निकट 
जाता हे । तन्त्रान्तरमें टिखादहेषि इस कासं रोगी पित्त 

युक्त कफ का निष्ठीवन करता है -श्रेष्माण पित्तपतखष्ट निष्ठो. 
यि च पत्तिक "1 


प्रलिप्यमानेन अुखेन सीदन्‌ 
शिरोरखजात्तः कफपू्णदेदः । 
अभक्तसम्गौरवसादयुक्तः 
कासेत ना सान्द्रकफं कफेन ॥ १०॥ 
कफ़जकास्षरक्षणम्‌-कफ के प्रकोपके द्वारा उष्पन्न हुए 
कासे रूण अपने सुख में भच हये कफ़से दुखित होता 
इभा दिर की पीढासे पीडित, सारे शरीरम कफ़से भरा 
इभा-सा तथा भोजन मे जरुचि वारा, भारीपन जौर साद्‌ 
अर्थात्‌ यद्वण्टानि से युक्त होकर खौसतिता दै तथा सान्द्र 
८ गदे ) कफ को गिराता हे ॥ १०॥ 
विमर्घः--प्ररिष्यमनिन = दलेप्मङ्पतिन सुखेनोपलच्ितः 
सीदन्‌ = भद्भावमादयुक्त › शिरोरजातं.- दिरोवेदना यद्यपि 
वातिक काक कादी विदिष्ट क्षणदे! भरङतमें भी कफङॐ 
हारा वसद वाततके दारा ही पीदा उस्पन्न होती है, जतः 
कोद दोप नदीं आाता। कफके द्वारा खोदोरोध होने के 
कारण गुरता का भनुभव होता है! वस्तुतः शासमार्य नँ 
तोम (प्ण्ण्य) सै वातिक जीर निखाव-श्नोथ 
४६ सु° इ० 
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( 77ष्पधप्०5 ) अर्थात्‌ उसकी आरम्भावस्था सँ पेत्तिक 
ओर सालाव-शयोथ ( 0६०0४०० ) मै कफजकास होता है । 
चरके कफजकासहेतुलक्चणानि--रुरवमिष्यन्दि मधुरस्िग्धस्वप्नावि- 
चेष्टम । वृद. देष्मानिल स्दूघ्वा कफकास करोति दि ॥ मन्दाि- 
स्वारुचिच्यदिपीनसो क्छेदागोरवेः । लोमदर्पास्यमाधुयैकरेदसंसदनै- 
नतम्‌ । बहर मधुरं सिग्ध निष्ठीवति घन कफम्‌ । काप्तमानो 
दयरुगवक्च- सम्पूर्णमिव मन्यते ॥ ( च० चि० अ० १८} 
वक्षोऽतिमात्रं विहतं तु यस्य श 
ठ्यायासभाराध्ययनाभिघातेः। 
विश्िटवन्ताः स नरः सरक्तं 
छरीचत्यभीरदणं क्षतजं तमाहुः ॥ ११॥ 

उरशक्षतकासलक्षणम्‌--व्यायाम, भारवहन, अध्ययन भौर 
लगुदग्रहार आदि के आघात से जिसका वक्तःस्थर अधिक 
मात्रामे पीडित्त होकर फिर उसफे वक्त पर चोट ख्गनेसे 
वार-वार रक्तमिभित छीवन करता हे, एेसी अवस्था को 
ततजकास कहते ह ॥ ११॥ 

विमर्शा.--तन्वान्तरे क्षतजक्नासव्ैनम्‌--अतिन्यवायमाराध्व- 
युदधाश्वगजविय्र्ै. । रक्त्योर छत ॒वायुगृदीत्वा कासमाचरेत्र ॥ 
स पूर्वं कासते शुम तत छीवेत्‌ सक्चोणितम्‌ । कण्ठेन रुजताऽत्ययं 
विरुणेनेव चोरसा । सूचौभिरिव तीक्ाभिस्तुयमानेन शुकिना ॥ 
दु सस्प्येन शलेन भेदपीटाभितापिना ॥ परैभेदज्वरदवासद्ष्णाव- 
स्वर्यपीडित. । पारावत दवाकूजन्‌ कासवेगाच्‌ क्चतोद्धवात्‌ ॥ 
भव्यपिक मैथुन, शक्ति से अधिक भार का उठाना, जधिक 
मार्ग चना, धिक दौदना, दौदते हये हाथी घोट को 
रोकमै से एवं वलवान्‌ मयुष्य के साथ युद्ध करने से 
मुप्य की छाती भँ जव चतो जात्ताहे तो वायु उस 
छतस्थान म परह कर खी को उ्पन्न करती हे । भयम 
शुष्क कासर चरता दे, पश्चात्‌ खौसी के साथ रक्त भी भाने 
खगता ह । पेसी स्थिति म गे मे अस्यन्त पीडा तथा छाती 
भे दर्द होता दे। रेसा प्रतीत दोताहे मानो छाती सुदर्यौँ 
चभ रदी हौ । दस भक्रार श्रू के दौरे उरते दै, अब्ग-प्यद्ग 
ट्रे दै, उवर, श्वास, वृष्णा तथा स्वरभेद सदश उपद्रव 
उत्पन्न होते द । ्ततजकास के वेग से कवूतर के समाग 
घुुरादय्युक्त आवाज निकर्ती है 1 वाग्मटाचा्यं ने भी 
ततजकासर की सम्प्राक्ति चरक के समान ही मानी दै, किन्तु 
उसने वात के साथ पित्तप्रकोपको भी कारण मानादहै- 
युद्धायै सादसैस्तैस्ते सेवितेरयथावलम्‌ । उरस्थन्त क्षते वायुः 
पिन्तेनासुगतो वली ॥ कुपित. कुरुते कास कफ तेन सदयोणितम्‌ ॥ 
स पूर्वं कासते शुष्कमिति--प्रथम शढ कास दोताहे जोकि 
वातिक हे । इसके सतत वेगो के जाघात से श्वासनठिकागत 
या फुप्फुखगत केशिकार्भो के उदीर्णं हो जाने से रक्तष्टीवन 
होने गता दै ! प्रायः यह भी जान खेवा यावश्यश्हे किं 
उरःत का कारण यदि साधारणदहोगा तव दैर तक श्युष्क 
कास के घवेर्गो से अधिक जाघात होने पर रक्तष्टीवन छु 
देर पश्चात्‌ होता दे, किन्तु यदि आघात पहिरेसे द्यी ती 
स्वरूपका है तो रक्तष्टीवन भी शीध्रदी होने गता है । 
ताप्परयं यह दे कि प्रथम प्रकार मे स्कष्टीवन का साक्षात्‌ 
एव सचि कारण कास है ओर दूसरे मे उरभ्चत्त स्वय 
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कारण है ! इसके अतिरिक्त दस अवस्था मेँ उरःहतजन्य रक्त 
कास का प्रवर्तक भी होता है! यह कास यद्यपि उरःत का 
दी एक विशिष्ट रक्षण है, स्वतन्त्र रोग नदी, तथापि ईइस 
अवस्था मै चिकित्सा करने के लिये कासकी प्रवृत्तिको 
रोकना अस्यन्त जावश्यक ह, क्योकि इसके रहने पर वेग 
के कारण केशिकार्भोके विदीर्ण होने तथा उरभ्ठत की 
भात्ययिकता के वदने का भय रहता ड । अतः पततजकास का 
स्वतन्त्ररूप से वर्णन किया गया है । उर कत का कारण अति 
व्यायाम तथा अतिभार के उराने जादि रूप सादस के कायो 
को वताया गयाहै।! इन सभी शक्तिके कार्योको सम्पन्न 
करने के निमित्त श्वास को रोककर फु्छुस मे प्रकृत से 
अधिक वायु की मात्रा भरनी पठती है । कायं की कटिनताके 
अनुपात से शक्ति तथा उसके सञ्चय के स्यि फुष्फुसमे 
वायुकी मात्रा भरनी पठती दै। फुप्फुसीय कोशार्भोकी 
शक्ति भी सीमितदे! एक सीमातरवे इसको सफलता 
पूवक सह सकती है, किन्तु जिस अवस्थामे वायु की 
मात्रा फु्फुसीय कोपार्जो की सीमा को अतिक्रान्त कर 
जाती है तव कोपा जौर उस्म रहने वारी रक्तवाहिनी 
के विदीर्ण होने से रक्तलाव होने ख्गता है । यही रक्त 
कासकेवेग से मुख द्वारा वार निकरुता हे! जव नाघात 
के साधारण रहने पर कोपा पूर्णतया विदीर्ण नहीं होती उस 
अवस्थामे देर तक शष्ककास का वेग रहने के पश्चात्‌ 
उसके पूर्णतया विदीर्ण होने पर रक्तष्ठीवन होता दै। उरः 
दाब्द से ऊं रोग स्तनमण्डर के मध्यवर्ती स्थान कोही 
ठेते दै ओर छद इसकी सीमा का निर्धारण निस्न प्रकार 
से करते ईह-ऊपर जनु ( कण्ड स्कन्ध सन्धि या अक्तकास्थि 
(10165 ), ` नीचे क्रोड (उद्र का उपरी भाग या 
[णण ) तथा दोनो मर के पार्धोका मध्यवती स्थान 
ही वक्त दे तथा इसको थोरेक्स ( 7०५ ) कहते ह । यह्‌ 
दवितीय पत्त युक्तिसङ्कत होने से माननीय है । इसी व्यु्पत्ति 
केआाधार्‌ पर पाश्वशूल की सङ्गति भी र्ग सकती हे! 
पाश्वशरूल से पुफ्फुसगत तथा फुप्फुसावरणगत ( छाप ) 
शू का ग्रहण होता है । प्रथम ब्युस्पत्ति के आधार पर केवर 
हदय का ही महण हो सकता है । हृद्य का सुख से साक्तात्‌ 
सम्बन्ध न होने से हृदय के विदीर्ण होने पर सुख द्वारा 
रत निकख्ना असगत ही हे । अत. पूर्वमत अमाननीय 
समश्चना चाहिए । वात के कारण पर्वमेद्‌ तथा स्वरमेद्‌ होता 
हे 1 रक्तष्टीवन से रक्तनाश् होने के कारण तथा उर.ततजन्य 
निपात (७००) को दूर करने फे निमित्त तृप्णा फी 
स्वभावतः उप्पत्ति होती ह! फुप्छुसगत असस्य कोपार्भो 
केनष्ट हो जनेके कारण तथा पुप्छुस भें रक्तसलावजन्य 
घनता के कारण एक श्वासमें वायु कम मान्नामें प्रवेश्य कर 
पाती हे, अत, उस कमी को पूणं करनेकेचल्ि श्वासकी 
गति प्रततिमिनट साधारण से अधिक दो जाती हे। 


स॒गात्रशूलञ्बरदाहमोदान्‌ 
भ्ाणक्ष्यच्चोपलभेत कासी । 
शष्यन्‌ विनिष्टीवति दुबेलस्तु 
भद्लीणसांसो रुधिरं सपूयम्‌ ।। १२॥ 





घुश्चुतसंहिवा 
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तं सवेलिद्ग शरश्चटुध्धिकि्स्यं 
चिकित्सिताः क्षयजं वदन्ति| 

न 

वद्धत्यमासाय भवेत्त्‌ यो वें 
याप्यं तमाटर्भिपजस्त कासम्‌ ॥ १३॥ 
कषयजकासनक्षणम-- त्यज काम से पीटित मयुष्य भ्र 
में शरू, जवर, दाह भौर मो से पीदित रहता रै तथा अन्त 
स प्रा्णोकामी शय हो जाताष्ै। ्यज्ञकान का रोगी 
धीरे-धीरे सृखता जाता है, रारीर से दुर्वह जाता दै, उसका 
मांस प्तीणदहो जातादे तथा सप के साथ पूययुक्त रक्त का 
छीवन करता हे । इस भ्रकार उक्त स्वं टरणा से युक्त सएयज 
कासके रोगी को विकित्तातर के जाता खेय भच्यन्त 
दुश्चिकित्स्य मानते है तथा चृद्धावस्यामे जो मी काश्च उत्पन्न 

होता है उसे वैयगण याण्य कास कते ह ॥ १२-१३॥ 

विमर्ः--तन्त्रान्तरे क्षयजकाममम्पा्ि.--पिषमापा्म्यमो- 
ज्यातिम्यवायोदे गनिव्रदाव्‌ । प्रूणिना शोचना न्णां व्वाप्ेऽनौ 
त्रयो मला ॥ कुपिता क्षयज कात कर्ुटेृक्षयप्रदम्‌ ॥ विपम 
तथा असार्म्य भोजन, अतिमेधुन तथा _ मरमूप्रादिनवेग 
विधारण करने से एव अत्यन्त घृणां करने वारे तथा निरन्तर 
श्नोक-सागर मैं निमग्न रहने वारे मचुरप्यो की देहासि तथा 
जाठरानि ऊ वित हो जाने पर प्रकुपित हुये तीनो चात्तादि 
दोप देह का विनाश करने वारे प्षयज कास को उर्पन्न करते 
ह1 धृणिना शोचताम्‌--घृणा करने वारे तथा बन्धु-वान्धव 
आदि के विनाद्य से श्लोकसन्तक्त व्यक्ति आदार अहण नर्द 
करते । भोजनाभाव से कुपित वायु जि को चिकरृत कर देती 
हे एव वाद में अिदु्टि से कफ भौर पित्त दूपित हो जते, 
अतएव यज कासे तीनो दर्पो की चिति का चणेन 
किया गया हे । क्षयज कासम्‌- प्रकृत मं इयज से श॒क्र चादि 


धातुओं के क्यु से उ्पन्न यसा अथं करना उचिते, 
राजयचमज नही, क्योकि यद्यपि राजयचमा च्निदोपज दोता 


ह, तथापि उसका कासटन्तण केवर कफ के द्वारा ही उत्पन्न 
होता, जेखा कि कहा भी हे-- कान. कण्ठस्य चोदुध्वसो विषयः 
कफकोपन › इसमे विपरीत एयज कास त्रिदो पयुक्तं होता दे 1 
तन्त्रान्तर में भो यज कास राजयचमन कास का भेद्‌ 
भरदकित करते हुये कहा दै-क्षये काप्तादिक लिङ्नमेकदोपङ़न मतम्‌। 
तदेव तत्कृते कासे सवंदोषान्वित बुधै" ॥ द्वस तरद उक्त का को 
न्छादिधातुत्तयजन्य ही कदा जायया, राजयच्मज नष्ट, क्योकि 
राजयच्मज कास कफारभ्ध (पुकदोपारब्ध) ही होता हे 1 चरके 
क्षयजकाप्तलक्षणानि-दुगंन्ध हरित रक्त छठीवेत्‌ पूयोपम कफम्‌ ! 
स्थानादुत्कासमानश्च हदय मन्यते च्युतम्‌ ॥ अकत्मादुष्णश्चीतार्तौ 
वहारी दुवंल, कृश । सिग्धाच्छसुसवभेतवक्‌ धी मददयंनले चनः ॥ 
पाणिपादतले शृ्षणे- सततासूयको धरणी । ज्वरो भिधराङृतिप्तस्य 
पा््वरुर्‌ पीनसोऽरुचि 1 भिन्नसदतवचस्त्व स्वरभेदोऽनिमित्तत ॥ 
वाग्भरोक्त ्यजकासरुखण चरक के समान दीह)! सव 
यषां पर शङ्का होती है कि काससे ही त्य की उत्पत्ति होती 
है, रय से कास की नही, जैसा कि कहा मी है-कापताव 
सजायते क्षयः 1 पुनः यहां पर कास को रथयज क्यों कहा १ इस 
पर कते दँ कि व्यक्तिमेद स कायं कारण भाव मे भी भेदं 
कभी-कभी कही देखा जाता हे, यथा अतिसार अिमान्धं 
ओर अक्षं को उत्पन्न करता है! यषां पर अतिसार जव 
शक्निमान्यादि को उत्पन्न करता है तव वह्‌ उनका कारण 


शरध्यायः ५६} 
ननन 
सौर ज्र इनक द्वारा अतिसार उत्पन्न होताहे तो ये कारण 
सौर अतिसार कार्य ह्ये जातादहै। इसी प्रकार भ्रकरृतमेभी 
जब कास तय कै द्वारा उसन्न होता है तो उसे पवय का कायं 
ही कदा जायगा, किन्तु जव कास के कारण क्षय होताहैतो 
कास कारण गौर प्ठय कार्य ठोता है ! इस सम्बन्ध को कायै" 
कारण-सम्बन्ध कहते दै । किसी व्यक्ति मे अधिमान्यके 
पश्चात्‌ अतिसार जौर किसी मे अतिसार के पश्चात्‌ अञ्चिमान्य 
देखा जातादे। इसी प्रकार किसी व्यक्तिर्मे एय के पश्चात्‌ 
कास जर किसी मे काक के पश्चाद्‌ य होता दे 1 इस प्रकार 
व्यक्तिभेद से दोनो के कायं एवं कारण होने ते प्रकृते दोप 
की आशद्टा नहीं रहती । (सगात्र्रु" इस्यादि छेक का 
प्य काक्त के प्रकरण मे रखना अनुचित प्रतीत होता हे, 
वर्योकि सुश्रुत ने उसको सतज कास के प्रकरण में पढ़ा हे। 
माधव ने हमको ष्वरक के शोको के साथ जोड दिया 
हे! इसको छद विद्वान्‌ अनुचित समन्ते है । टस विपय 
म ङ्दढु विद्धार्नो की सम्मति है कि यद्यपि हसका पाठ 
घतज के साथ सुश्चुतने किथादहै तथापि इसके वाद्‌ पचित 
तयज कास के साथ भी इसका सम्धन्ध होने से कोई दोष 
नदी भाता। माघवने इसी अभिप्राय से उक्त श्छोक का पर 
से सम्बन्ध कर द्विया दै। इस मतत को कतिपय विदान्‌ 


स्वीकार करने को प्रस्तुत नदीं है, क्योकि प्षतज कास की 
असाध्यता का सूचन करनेके अभिप्रायसे ही सुष्तने 


इसको वहां पडा है! गयदास्त भी इसको एतज कास का 
ही खूप स्वीकार करते द। क्ततज एवं यज कासे ङु 
टष्ठणसाम्य होने पर भी कारणसेद्‌ से परस्पर विभेद 
समक्षना चाददिये 1 इसके अतिरिक्त सतज पय या कासमें 
संक्रमण से पूं जीवाणयु्जो की सत्ता नहीं पाई जाती ! यच्मज 
प्तय शीर कास्मेतोपूर्व॑से दी जीवाणु उपस्थित रहते । 
अर्थात्‌ जीवाणुष्कमण के पश्चात्‌ ही इष भ्रकारका सय 
ध्रारम्म होता है । क्रासस्य साध्याप्ताध्यमिचार.--श्त्येष क्षथज 
कासः क्षीणानां देदनाश्चनः। साध्यो वठव्तां वा स्याधाप्यस्त्वैव 
श्तोदितः 1 नवौ ` कदाचित्सिद्धयेतामपि पादयुणान्विती । 
स्थविराणा जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीतितः । कवीन्‌ पूर्वान्साधयेत्सा 
ध्यान्‌ प्यैरयाप्यांस्तु यापयेत्‌ ॥ यद्‌ क्षयज खी रीण व्यक्तिर्यो 
केषारीरमातो नाक्रकरदही देतीदहै। वट्वान्‌ रोपिर्योमें 
यह कभी साध्य घौर कभी याप्यहोती दे। इसी प्रकार 
तज कास भी नीर्णो मे अस्ताध्य एव वर्चा मँ कभी 
साध्य सीर कभी. याप्य होता दै । नवीन उद्पन्न यज 
या तज कास वैय जादि चतुष्पाद्‌ की सम्पत्ति भिषग््र 
व्याण्यपिष्ठत्रा सेगी पादचतुष्टयम्‌ । युणवत्कारण शेय 
विकारन्युपशान्तये ॥ होने पर कटाचित्‌ साध्य भी दहो 
जाते दै । बृद्धो म उस्पन्न ने वाङा जरानिमित्तक 
( स्वभावत, धाठुषयजन्य ) सभी प्रकार का, कास 
याप्य होता है 1 इनमें से पिरे के तीन ८ वातिक, पैत्तिकं 
तथा ररेप्मिक ) साध्य कासो की चिकित्सा करनी चाहिए 
तथा याप्य कार्खो का पध्यादिं द्वारा यापन करना चाहिप्‌, 
निषे वे यसाध्यन हो जायं । कासो की साध्यासाध्यता षे 
विषय मँ जाचायं सुश्चुत ने चयज या तज काल को असाध्य 
चतराते इए कद दै-त सर्॑टिद्र चृशदुध्चिफिरस्यं चिकिस्तितशचाः 
यज वदन्ति । जराकास्ः--चृद्धावस्था मे उत्पन्न कास से 





छत्तरतन्त्रम्‌ 
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ताप्य है जरावस्थाजन्य धातुत्तय से होमे वारा कास 
यही का वद्धो म याप्य होता हे । अन्य प्रकोपक कारर्णो सै 
पित वात भादि दोप से सामान्यतः उत्पन्न कास तो साध्य 
या छृन्ृघ्ताध्य हो सकता है । यद्यपि जराकास भी दोपवैषम्य 
से दी उत्पन्न होता दै तथापि अन्य अवस्थार्ओौ सँ होने वारे 
कास से इसमें मेद्‌ अवश्य दोता दे, क्योकि इसका निदान ही 
भिन्न दै। कास के प्रकरण मे ऊषर खी ( फा ०० ०- 
ष्ठ) का भी वर्णन करना चाहिए 1 यह रोग विशेषतः य्वौ 
स पाया जाता है । इसके खक्तण वातिक काश्च से प्रायः मिरते 
द इसरोगमें संक्रमणकाभी गुणदे अतः यह एकसे 
दूसरे व्यक्ति पर सम्पकं से सनन्त हो जाता हे इस रोग 
का प्रधान उत्पादक कारण वेलिर्स पय्ुसिस ( 8००11४७ 
एध्पौप्ऽ ) नामक दण्डाणु है । यद स्वस्थ मनुष्य ७से 
१५ दिन मे रोग उत्पन्न कर सकता हे। १० वर्पस कम 
वस्था चारे वर्चो मे विशेषतः र्किर्यो से यदह रोग अधिक 
मित है ! रोगी को प्रथम मन्द्‌ ज्वर रहता हे, साथ मेँ तीच 
कास रहता दे । कास वातिक ( श्ण्क ›) होता हे । कभी-कभी 


रोगी खौँसते खप्ते वमन मी कर देता है । ७से १४ दिनमें 
रोग दूसरा खूप धारण कर लेता हे । अवर शान्त हो जाता 


हे तथा खक्ष अधिक ती हो जाती है क्ती क दौरे आते 
है। रात्रिम ये दौरे अधिक जते है। परे एक वार गम्भीर 
श्वास छेन के वाद्‌ वहत जल्दी जस्दी खौती जाने ख्गती है । 
एक के वाद्‌ दूसरी ससी इतनी सीघ्र मातीहि किरोगीको 
श्वास केनेकाभी अवसर नहीं मिरु पाता, यर्हातककि 
फुप्छुस मेँ चायु का पूणे, जमाव होने ठगतता हे, जिके 
परिणामस्वरूप वच्च मुंह खो ठेता दे, जिह निकल पड़ती 
है, आखि चाहर की जर निकट तीरह सुख पर नीलिमा 
८ सायनोसिस >) द्यो जाती हे। इख प्रकार एकाएक खी 
सफ जाती हे जर वायु फुष्फुष मे जोरसे प्रवेश्य करती दे 
तथा कु गादा कष निकर जाता है, द्सके साथ खी का 
एक दौरा भी पृराह्ो जातादे। कभी-कभी नासिका तथा 
शास-प्रश्वास के अन्य सर्गो से उपद्वस्वरूप रक्तललाव होने 
छगता है । साव्याप्ताघ्यत्ता-यह रोग बडे वर्चो मे तथा अधिक 
आयु वारे रोगियो मेँ सुखसाध्य होता हे 1 
श्ङ्गीवचाकटुफलकतृणान्द्‌- 
धान्याभयाभाग्येमराहविश्वम्‌ | 
उष्णाम्बुना दिदधुयुतं तु पीत्वा 
वद्धास्यमप्याञ्चु जहाति कासम्‌ ॥ १४ ॥ 

कासस्य सामान्यचिकषित्ा--काकडासिद्धी, वचा, कायफलर; 
कत्तृण ( रोहिषघा् ), नागरमोथा, धनिया, वडी हरड, 
भारद्री, अमराह् ( देवदार ), विश्वा ( शुण्ठी >) तथा शुद्धदीग 
इन सवको एक-एक तोरे भर ठेकर खौड द्ुटफे महीन 
कपडच्धन चूर्णं कर शीशी मं भर देवं । इत चूणं को ९ माथे 
सेक्मारोकीमात्रामें गरम पानी के अनुपानं के साथ सेवन 
करने से जास्य (सुख >) मे बड हुजा ( चिरकालिक >) कास 
मी रीघ्रन्टहो जातादै॥ १४॥ , 

विमरै--बदधास्य = चिरकार व्य(प्व मस्ये स्वितिकरम्‌। चिर- 
कालानुवद्धमित्ति ताप्यम्‌ ! ( २) वद्या आस्या = आसना येन त्त 
तथोक्तम्‌ । येन कासेन उपविदयापि शान्ति नाप्तुवन्ति तमपीति 


३८्तं 





छँशुतं खटती 
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यावदिति सदठतायेसन्दीपनम्‌ । चरके दोषनकासचिकित्सासूत्रम्‌-- | योग तथा 'तमागीच्चापि विचूण्ये चण्डम्‌" यह द्वितीय योग 
(९) रुकषस्यानिल्ज कासमाटौ सनेहैरुपाचरेत्‌। सपिमिवंस्तिभि | मानते है । 


पेयायूयक्षीररसादिमि ॥ वातश्चसिदधै. स्तेदावैधूमेरटेश्च युक्तितः । 
अभ्यव परिपेकेश्च ्लिग्धै. सवेदेश्च वुद्धिमान्‌ ॥ वस्तिमिवंद्धविड्वात्त 
शष्कोध्वं चोध्व॑मक्तिकैः ॥ धृते. सपिन्त सकफ जयेत्‌ स्नेदविरेचनै. ॥ 
( च० चि० ॐ० १८) (२) वातकासे-पत्रमूलीकछरत क्राथ" 
पिप्यलीचृण॑पयुत । रसान्नमक्षतो नित्य॒ वातकासञुदस्यति ॥ 
बृहत्पञ्चमूल छाथ मेँ २ रत्ती पिष्परीचूण मिला के पीकर 
मोजनसमय भें सांसरस ओरं अन्न का सेवन करने से 
वातकास नष्ट हो जाता है! वातकासे क्ण्टकासीघ्तम्‌-कण्ट- 
कारीयुदू चीभ्यां पथा त्रिशत्पकाद्रते । प्रस्थः क्षिदधो धरताद्रातक्रास- 
जद्द्िदीपनः ॥ ( च० चि० ज० 4८ ) (३ ) पित्तकफकासत- 
चिकित्सा--पित्तकासे तनुकफे धिवृतां मधुरेथताम्‌ । दचाद्भनकफे 
तिक्तेभिरेकाथं युता भिषक्‌ ॥ अरप कफ तथा पित्ताधिक्य वारे 
फास मेँ विरेचवना्थं सुठेदी, भमल्तास, सुनके आदि मधुर 
पदार्था के साथ त्रिटृत्‌ ( निशोथ ) का चू्णं सेवन कराना 
चाहिए तथा गदे कफ से युक्त पैत्तिकं कास मँ विरेचनार्थ 
तिक्त 2र्व्यो के चूर्णं अथवा स्वरस के साथ त्रिचरत्‌ की जड का 
चूण प्रयुक्त करना चादिषु 1 (४ ) कफजकासचिकफित्साक्रम.-- 
वलिं वमनेनादौ शोधित कफकासिनम्‌। यवात्नै" कटरूसोष्णे 
कासपचैश्वप्युपाचरेत्‌ ॥ कफकास वारे वर्वान्‌ रोगी की प्रथम 
वमन कराके पश्चात्‌ कटु, ख ओर उष्ण कफकासनाशक 
दर्यो से चिकिसा करनी चाष्िएु तथा पथ्यम यचकी 
रोटी, यवागू यृप जौर कृशरा देनी चाहिए \ 
फलब्रिकन्योपविडद्श्रद्धी- 
रासानचापद्मकदेवकाषठैः । 
लेः समे'क्षद्रसिताधृताक्तः 
कासं निहन्याद चिराटुदीणेम्‌ ।॥ १५॥ 


फठत्रिकादि चृणैम्‌--हरड, वहेडा, गवर, सो, मरिच, 
पिप्परी, वायविडद्ध, काकडासीद्धी, रासना, वचा, पद्चाख, 
देवदार इन सखव ओषधिर्यो को समान प्रमाण मे रेकर 
खाण्ड कूट के कपडछुन चूण कर रे । इस चृणं को ३ मारे से 
& माके भ्रमाण मे रेऊर शहद्‌ ३ माश्चा, शकरा २ माश 
ओर धृत ६ मादो के साथ मिधित कर प्रतिदिन सेवन करने 
से उदीणं वेग वारा ( वात्तिक सौर पैत्तिक ) कास नष्ट हो 
लाता हे ॥ ५५॥ 


पथ्यां सितामासलकानि लाजां 
समागधीच्चापि विचूण्यं 
क च्चापि विचूण्यं शण्ठीम्‌ | 

सपिमघुभेयां वि्िदीत कासी 
ससेन्धवां घोप्णजलेन कृष्णाम्‌ ।। १६॥ 
पष्याटिचणेम्‌-वदी हरडः शकरा, विरे, खाज, 
पिप्री सौर सोंट इन्दं समान प्रमाण मे चूर्णित कर ३ माद 
श मेरेरूर घृत ६ मादो ओर द्ाहद्‌ 9 सोरे ॐ साथ 
क्क्‌ यनाकर चाटना च्ाहिष्‌ 1 जयवा पिप्पठीचूणं र 
कते मन्ध ट्ण > रत्ती के साथ मिश्रित क्र उस्णोदक्ा- 
सुपाने ष साय सेवन करने से कासं रोग नष्ट होता ड ॥ १६॥ 
पिमदं व्वा पण्या सै रेकर खाना पर्यन्तं एकं 


खादेद्‌ गुडं नागरपिप्पलीभ्यां 
दाक्षाच्च सर्पिमेधुनाऽवलिह्यात्‌ । 
्राष्षां सितां मागधिका तुल्यां 
सम्रृद्धवेरं मधुकं सुगाच्व ॥ १७ ॥ 
कासदरा योगा -(9) सट का चूर्णं ६ रत्ती तथा पिप्पली 
चूण ३ रक्ती को ६ माशे गुड के साथ मिश्रित कर सेवन करे । 
(२ > जथवा सुनके ६ माक्षे भर ङेकर उनके वीज निका 
के पत्थर के साथ पीसकर घृत ६ मादो तथा शहद २ मारे 
के साथ मिधरित कर सेवन करे। (३) सुनक्छाकौ चटनी 
६माशे, श्क॑रा ६ माके जौर मागधिका (पिप्पली) चूं ३रत्ती 
सर रेकर सवको मित्त कर सेवन करे । जथवा (४) अदरक 
की चटनी ¶ माशे भर या सोट का चूणे ७ रत्ती सर, सुरेठी 
का चूर्ण १ मारे भर ओर वशखोचनचूणं १ माश भर रेकर 
परस्पर मिधित करके सधु के साथ सेवन करने से कास-रोग 
नष्ट हो जाता है ४ १७१ 


लिह्याद्‌ धृतक्षोद्रयुतां समरंशां 
सितोपलां षा मसिविांशयुक्ताम्‌ । 
धात्रीकणाविश्वसितोपलाश्च 
सश्चुण्यं मण्डेन पिवेच दध्नः । १८॥ 
कासहरौ मरिचादियोगौ-( १) काटी मरिचि का चुरण 
रत्ती तथा शर्करा ३ माशे भर खेकर धृत ६ माके ओर 
हद्‌ ३ मारे के साथ भिश्चित कर सेवन करने से कास नष्ट 
होता है। (२३) भँवर, पिप्परी, सोठ नौर शकरा इन्दे 
ससान प्रमाण में सिध्रित कर ३ मासेसे & मेके प्रमाण 
मे केकर दही के मण्ड ( मस्तु-ऊपर के स्वच्छ भाग) के साथ 
पीने से कास रोग नष्ट होता हे ॥ १८ ॥ 


हरेणुकां मागधिका तुल्यां 
दध्ना पिवेत्‌ कासगदाभिभूतः। 
उभे हरिद्रे सुरदारुण्ठीं 
गायत्रिसार्च पिचेत्‌ समांशम्‌ ॥ १६ ॥ 
बस्तस्य मूत्रेण सुखाम्बुना घा 
दन्तीं द्रबन्तीच्च सततिल्वकाख्याम्‌ । 
भृष्टानि सर्पीष्यथ बदराणि 
खदेत्पलाशानि ससेन्धवानि ॥ २०॥ 
दरेणुकादियोग--(१) हरेणुका (निुंण्डी या सम्भा) के 
पी्जो का चूर्णं ॒ल्ीर पिष्परीवृ्णं को समान प्रमाण में 
मिभ्चित्त कर काक्तरोगी दही के जनुपान के साथ पीवे जथवा 
(२) दरिद्रा, दारुहरिद्रा, देवदार, सट ओर यायन्नीसार 
( खदिरसारन्कव्या ) इन्द समान भ्रभाणर्मे ङे के चूर्णित कर 
जजा के सूत्र के साथ अथवा मन्दोष्ण जरु के साथ सेवन 
करने से कासरोग नष्ट होता हे) (३) दन्तीकी जड तथा 
द्चन्ती ( मोगल एरण्ड ) की जठ, तिल्वक ८ परिकालोध्र ) 
ओर घते मूने हुए बेर के पत्ते तथा सैन्धव रुवण इरन 
समान प्रमाणम लेकर महीन पीसकर ३ मासे ६ मि 


भभ्याय. ५२) 
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प्रमाण सें मन्दोष्ण पानीके साव सेवन करने सै कासरोग 
नष्ट होता दे ॥ १९-२० ॥ 
कोलग्रमाणं भरपिवेद्धि हिद्ु . 
सौनीरकेणाम्लरसेन वाऽपि । २१॥ 

काते दिद्ध्रयोग --9 को ( 4 कर्षं ) प्रमाणम णड दद्ध 
चूर्णं रेकर सौवीरक ( काज्ी ) के साथ अथवा किसी जम्ड 
फट ( विजोरे निम्बू ) के स्वरस के साथ सेवन करने से कास. 
रोग न्ट होता दे ॥ २१ ॥ 


क्षोद्रेण लिद्यान्मसिचानि वाऽपि 
मागीवचादिदुकृता च वत्तिः । 

धूमे प्रशस्ता धृतसम्परयुक्ता 
वेरणुलगेलालवणैः कता वा ॥ २२॥ 


कासे मरिचचर्ण वर्तिधूमपानद्--काटी मरिच का चृणं 
१ माके भरचेकर ६ माल्ञे श्रहदमें मिलखके चाटने सेकस 
नष्ट होता हे । वपिपूम---भारद्गी, वचा भौर हिद्धु इन्दं समान 
भ्रमाणमे रेकर खाण्ड कूट के पानीके साथ परथर पर पीत 
कर वर्तियौ वनकरे सुखा ठेव! इस वर्तिं को धृतम रिक्त 
ऊर धूमपानविधि से धूम पीने पर कासरोग नष्ट टौ जाता 
हि । वेण्वादिवर्तिः- वांस की छार (तया|दाख्चीनी), दइसयची 
घौर सैन्धव ख्वण इन्दं समान प्रमाण में ठेकर सड टकर 
पानीके साथ प्यर्‌ पर पीलकर वर्तयो वना के सुखा ड। 
इस वर्ति को धृत में चिठि कर धूम्रपान विधि से पीने पर वायु 
ओर कफजन्य कास नष्ट दो जाता दे ॥ २२॥ 

य॒स्तेद्धदीत्वड्यधुकाहमांसी- 
मनःशिललिश्खगलाम्बुपिषटः। 
विधाय वर्तीश्च पयोऽनुपानं 
धूमं पिवेद्रातवलासक्रासी ॥ २३॥ 

मस्तादिवर्तिधूमपानम्‌- मोथा, इद्धदी ( दीगोट) वृत्त 
अथवा फलक की दा, अरेढी, जटामांसी, मनःशिला ओर 
हरता इन्दे समान प्रमाण म रेकर खांड-कूट कर चूं 
वनाकर वकरी के मूत्र मे पीकर वत्ता वनाके सुखा 
ठेर! फिर वात तथा कफज कास का रोगी दष वर्तिंको 
धूमपान की विधि से पीकर दुग्ध का भुपान करे ॥ २३॥ 


पिवेचच सीं मारिचान्विततं वा 
तेनाशु कासं जयति प्रसद्य । 
द्रा्ठाऽम्बुमञ्ि्पुराहयाभिः 
क्षीरं शतं माक्षिकिसम्प्रयुक्तम्‌ ।। २४ ॥ 
मरिचनृर्णदराह्नादिसिद्धदुग्धप्रयोगौ--( १ › कारी, मरिरचो का 
चूर्ण १ मादो भर स्कर सीधु ( मयविद्रोप) के साथ 
पीने से दीघर दी कास नष्ट हो जाता है। (२) युनक्ता, नेत्र 
चाखा, मजीट जौर गगर यथचा श्रल्लकी इन्दे समान प्रमाण 
स मिभित्त कर २ तोरे भर रेके प्यर्‌ पर पानीके साथ 
पीसकर कर्क चनाखे। फिर इस कल्क को १६तो० दुग्ध 
तथा ष तोरे जल मं भिखाकर यथाविधि दुग्धावश्ेषप पाक 
करटं दस प्रकारके दुग्ध मे श्दद मिराकर प्रतिदिन 
पीने से कासररोगनषटष्ो जाताहि॥ २४ ॥ 





विमलः -दग्धपाकपरिमापा-द्रन्यादष्टयुणं शीर श्चीरात्तोयं 
चतुयुंणम्‌ । क्षीरावदेष. कतव्य. श्ीरपाके त्वय विधिः ॥ 


निदिग्धिकानागरपिप्पलीभिः 
खादेच भुदुगान्मधुना सुसिद्धान्‌ ॥२५॥ 
निदिग्धिकादिचू्प्रयोग.-- कण्टकारी, सोट गौर पिप्पली 


केद्वारा सिद्ध किये हुये जल मे मूग पकाकर उरे शद्‌ के 
साथ सेवन करने से कासरोग नष्ट हो जाता दै ॥ २५॥ 


उत्कारिकां सपिंपि नागरास्यां 
मूलेखटि कोलपत्रे 
पक्त्वा समूलेख्टिकोलपत्रः । 
एभिर्निपेवेत कृताच पेयां 
तनूं सुशीता मधुना बिमिश्राम्‌ ॥२६॥ 


कासहर उक्कारिकापेयाप्रयोग“-- इखायची, वदुरफर, सेठ 
खीर तेजपत्र इन्द समान प्रमाण मँ केकर खाण्ड कटके चणं 
कर स्वे । पश्चात्‌ इस चृणै मँ पानी उारुकर इसकी रोरी 
(के समान चक्रिफा ) अथवा रुप्सिका चनाकर अभि पर 
कटाह म रखे इए घृत मे पकाकर खने से कासरोग नष्ट हो 
जाता है । पेयाप्रयोग.--गथवा उपुंक्त ( पएटखाकोरुपत्र ) 
र्यो के द्वारा यथाविधि पती पेया वनाकर शीतर होने 
पर उसमें शद्‌ मिखा के सेवन करनेसे कासरोग न्ट दोताहि१ 

विमद.--पेयानिर्मांणप्रकार.-पडङ्ग परिभापादही के प्रमाण 
से पेयादि का निर्माण करना चाहिएु-वटन्नपरिमापैव प्रायः 
पेयाऽऽदिसम्मताः अर्थात्‌ पेया के दन्य १ कष मर रेके १ प्रस्थ 
जरु में पकाकर अर्धावदेप रहने पर उस जरु को छानकर 
उसमे साटी चावरू या धान क रवे पकाके पेया वना दे 
कषंमात्र ततो द्रव्य साधयेत्‌ प्रादिथकेऽम्मसि । अदधत प्रयोक्तव्य 
पाने पेयादिसविधौ ॥ 


यत्‌ प्लीहि सपिर्विहितं षड्ध 
तद्धातकासं जयति प्रसद्य । 
विदारिगन्धादिकरत घृतं वा 
, रसेन वा वासकजेन पकम्‌ ॥ २७॥ 
वात्तकासचिकित्साया ध्रतानि-( १ ›) प्टीहरोगचिकिस्सा. 
धिकार मेँ जो पडन्न ( पट्ूफट > घृत कहा है उसे ६ मादो से 
१ तोरे परमाणम खेकर मधरु मिखा के सेवन करने से अथवा 
मन्दोष्ण दुग्ध यथवा जखानुपान के साथ सेवन करनेसे 
वातकास शीघ्रही नष्ट करता है! अथवा (२) विदारी. 
गन्धादिगण की जौपधिर्यो के कर्क ओर काथ से सिद्ध किये 
इये घृत के सेवन करने से वातकास नट होता है । अथवा 
(३) वासापन्र के स्वरस ( भौर कल्क ) से सिद्ध क्रिये इये 
ध्रुत के सेवन से वातकास नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 
भिरेचनं सेहिकमत्र चोक्त 
मास्थापनं चाप्युवासनच्न । 
धूमं पिवेत्‌ स्नेहिकमप्रमत्तः 
पिवेत्‌ सुखोष्णं घृतमेव चात्र ॥ 
~ हिता यबाग्वश्च रसेषु सिद्ध. 
~. :' प्रयांति लेहाः सधृतास्तथैव ॥ २८ ॥ 


२६० 


कयत 1 ाकककककाककककका्यककननककोकककककनदक्किनिकाककनकककनोककिककिककक 


= 1 


वातफासे विरेचनवस्तिपूमादियोगा - वातकास मे (९) 
एरण्ड सैर शादि का ल्लिग्ध विरेचन देना चाहिए! (२) 
आस्थापन वस्ति तथा अुवासन वसिति भी वात जर तञन्य 
काख को नष्ट करने के चये श्रेष्ठ दे । (३) वात्तकास के अन्दर 
रोगी सावधान होकर सैहिक धूमपान का प्रयोगं करे तथा 
(४ ) वातसक्षमनके स्थि घृत को थोडासा उष्ण कर 
मन्दोष्ण दुग्ध जथवा जलालुपान फे साथ पीवे ! दनक 
अतिरिक्त मासरसमे सिदध की हुई यवागू, सिद्धदुग्ध, जवर 
कौर दिदिघ धूर्तो का प्रयोग करना चादिए ॥ २८ ॥ 

विमक्च--परस्ति-वैरः आदि पठं के मूत्राद्याय को चस्ति 
( 8100 ) कहते है तथा पू कारु में इसी के द्वारा एनिमा 
दिया जाता था 1 अतः जायुेँद में एनिमा को वसित कहते दे- 
'वु्तिभिदीरथते यस्माप्तरमादस्तिरिति स्त ` । 


प्रच्छर्दनं कायशिरोषिरेका- 

स्तथैव धूमाः कवलब्रहाश्च । 
उष्णाश्च लेह्ाः कटुका निहन्युः 

कफ विशेषेण विशोषणं च ।} २६॥ 


कफजकासभिभित्सा--कफजन्य कासरोगमें भरथम चमन 
करके कफः का निर्हरण करा देना चाहिए 1 पश्चात्‌ जयपारु, 
सुरीदुग्ध आदि कफनाशक उष्ण विरेचक द्रया दवारा कायः 
विरेचन एवं अपामासं, पिप्पकी, कायफर आदि वचर्णो का 
नस्य दे शिरोचिरेचन कमं कराना चाहिए 1 तदनन्तर कफ- 
नाशक दर्यो के द्वारा वनाये हुए धूमप्रयोगों का पान एवं 
कटुतिक्तं कपाय द्र््यो के स्वरस या क्राथौ का कवल ग्रह 
कराना चाहिए ! कटु ्र्व्यो के द्वारा बनाये हुये उष्ण जवरेह 
तथा कफ का द्रोपण करने वाखा हद्का, खत जोर उषु भोजन 
कफज् कास मे हितकारी होता है ५॥२९॥ 

विमशे--जायुर्ैदं मै गण्डूष तथा कवर दो शब्द्‌ मुख- 
रोगो मै जोपधिर्यो के विख्यन या घोर्खोके प्रयोगके लिये 
प्रयुक्त होते हे । गण्डूष करने के छिथ दवपदार्थं से सुख को 
पूणं भर छिया जाता है तथा कवर के य्य सुख कोद्रवसे 
आधा भरते हैँ जिससे उस देवको मुखम स्वारित कर 
सके-असन्नार्या तु या मात्रा गण्डूषे सा प्रकीतिता । सुख सद्छायंतते 
यातुसा मात्रा कवकेदिता॥ ( सै० २०) विश्लोपणन्न र्घुरक्षा- 
स्पमोजनम्‌ । अन्ये नानप्रकारलद्धनमाहुः तथा चोक्तम्‌--चतुः- 
प्रकास सशि. पिपासता मारुतातपौ । पाचनान्युपवासश्च व्याया- 
मश्वेति लच्घनम्‌ ॥ ( सु° उ० अ० ५२ ) 


कटुत्रिकच्चापि वदन्ति पथ्यं 
. चूतं कमिघ्रस्वरसे विपक्रम्‌ । 
निरस्डिपत्रस्वरसे च पक्त 

सर्पिः कप्तोस्थं विनिहन्ति कासम्‌ ॥२०॥ 
कफकासे कडवरिक घृतानि च--सोर, मरिच तथा पिष्पी 
फो खमान प्रमाण म ठेकर खाण्ड के कपडच्ुन चूर्णं वना 
खं\ इस चूणको १ सशिसेरमशेकी मात्रा मे प्रतिदिन 
मधु के साथ चाटने से कफजकास मे जयिक हितकारी होता 
५ इसके अतिरिक्त ( ५) चायविड्ध ॐ स्वरस या छाथ 
र कर्क से सिद्ध किया हुजा घत जवा (२) निर्गुण्डी 





"^-^ 


ुशच॑तसंहिती 


योनय 
ण 0 


( क्षम्भाट ) के पत्रो के स्वरस ( जोर कल्छ) मे सिद किया 
इभा घत कफजन्य कास को नष्ट फरता दे ॥ ३० ॥ 

विम्लः--षमिघ्रस्वरसे भिपकमाद्रनिटप्स्वरसभिपक स्वरसा- 
सामे च भिदद्गचुर्भे जल प्रक्षिप्य रा्रिपयुपितत करत्वा य्यम्‌ । अन्ये 
त एमिघरश्षष्देन कृभिप्तानि यानि द्रन्याणि रसाद्रीति तान्या" 1 
निशुण्टीपत्रस्वरसे च पकमित्यादि, निरयुण्टोपत्ररवरमे नीलसिन्युवाग- 
स्वरसे, नोलरसिन्धुवारश्च द्ैफाटिकेति खोके । 


पाटापिडव्योपविडद्नसिन्धु- 
त्रिकण्टरा्लाहुतसुग्वलाभिः । 
श्द्धीवचाऽम्भोधरदेवदार्‌- 
दुरालभाभाग्यंभयाशटीभिः 1 ३१ ॥ 
खम्यग्विपकत द्विगुणेन सर्पि- 
सिदिग्िकायाः स्वरसेन चैतत्‌ 
न्वासाभिसादस्वरभेदभिना- 
निहन्त्युदीणौनपि पच्च कासान्‌ ॥ ३२॥ 


पद्चकासदरं प्ठादिप्रतम्‌-पाठा, चिटखचण, संठि, मरिच, 
पिप्पली, वायविद्न, सैन्धव खण, गोखरू, राला, चित्र, 
वला, काकडासीद्गी, वचा, मोधा, देवदार, दुराटमा, सारङ्गी, 
हरड़ भौर कचृर दरन्हं समान भरमाणमें मिधित्त कर ४्पठ 
रेके खाण्ड ष्टके जल के साय प्यर परं पीकर कटक 
वना, फिर कठ्फसे चतुर्गुण धृत (८ ¶ प्रस्य = १६ पर= 
६४ तो० ) तथा धृतसे द्विगुण (२प्रस्य) कण्टकारी का 
स्वरस या छाथ खोकर सवरो एक करुर्दृदारं भगोने मे दार 
कर धृत सिद्धकरयट। इस पृतकोध् मते से१तोङे की 
सात्रामें प्रतिदिन सेवन करने से यहं श्वास, अ्िनाश्ष, 
स्वरभेद्‌ तथा पाँच भरकारके कासो को न्ट करता है ॥३१-२२॥ 
विमश्ं.-म्योपर्त्रिकटुकम्‌, सिन्धु"=सैन्धवम्‌, चरिकण्टः= 
गो्धरकः, इुतुक्‌ = चिच्नक.› अम्भोधर. = सुस्तम्‌ ! स्वरभेद. 
भिन्नान्‌ = कांस्यपात्रादिस्वरभेदेन भिन्नाय 1 
विदारिगन्धोत्पलसारिवादी- 
निष्काथ्य वगं मघुरञ्च छतम्‌ । 
घृतं पचेदिश्ुरसास्ुदुगधैः 
ककिलिवर्गं च सशकंरं तत्‌ ॥ 
प्रातः पिवेत्‌ पित्तकृते च कासे 
रतिभ्रसूते श्तजे च कासे । ३३॥ 
पित्तजक्षयजक्षतकासचिकित्सा--विद्‌ारीगन्धादिगण, उरप 
खादिगण, सारिवादिगण तथा मघुरादि ( काकोर्यादि >) गण 
की ओपध्यो को समान प्रमाण मै मिधित कर ४ प्रस्थ 
रेकर १६ प्रस्थ पानी मेँ डाख्कर क्राथ करके छान र्दे! 
अयवा इन चारो गणों की भौ पधिर्यो को पथक्‌ एयक्‌ एक-एक 
भस्य केकर चार^चार भस्थ पानी मेँ कथित कर पुक एक 
भ्रस्थ दोष रहने पर छान र्वे! फिर धृत १ प्रस्थ, सेका 
रसं १ प्रस्थ, जू १ प्रस्थ सौरं गोदुग्ध १ पस्थ भर छेके 
काकोडयादिपण की जौपधिर्यो का कर्क परु मिराकर 
यथाविधि घत सिद्ध कर ख्वे। इत्र धृत कोक््माश्ेसे 
१ तोडे भर स्कर ६ मारा शकरा का अक्तेप देकर पित्तजन्य 
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व्य 
काच में प्रातःकाल पीवे ! यह घृत रतिभ्रसूत ( इयज ) कास 
तथा हतजकास मँ भी अच्छा काभ करता दे ॥ ३३॥ 

विमर्शः स्तेदसाधन करने द्रव ( काथः स्वरस, जल 
दुग्ध आदि >) पदार्थ पाच यार्पौचसे अधिकर्होतो प्रत्येक 
दरव को उस स्नेह के समान प्रमाणें खेवे तथा पाच से 
कम होने पर भरस्थेक को स्नेह से चतुगुण गृहीत करं- र 
प्रभृति यत्र स्युद्रैवाणि स्नेदसविधौ । तनन स्नेदसमान्याहुरवीक्‌ 
च स्याच्तुरंणम्‌ ॥ । 

खजैरमार्मी सगधाप्रियाल- ६ 
„, मधूलिकैलाऽऽमलकैः समांशे: । 
चण सिताक्षोद्रघुतभ्रगादं 
त्रीन्‌ हन्ति कासानुपयुञ्यमानम्‌ ॥ २४ 

काम. खजूरादियोग -- खर्जूर, भारङ्गी, पिप्पली, प्रियाल 
( चारोी ), मधूटिका ( मूर्वा की जड या मोरवेरु ), ददी 
दखायची जओौर आत्रखछा इन्दं समान प्रमाण से खेकर खाण्ड 
कूट कै चूण वनाकर श्ीश्षी मे भर देवे। इस चूण को 
६ मादोसे क माशेके प्रमाणम लेकर चकरा ६ मादो भरः 
दाटद्‌ ६ माये भर ओर धरत ५ तोरे भर के साथ मिश्रित कर 
चाटने से तीर्न प्रकार के (पित्तजन्य; दयजन्य ओौर एतजन्य) 
कास नष्ट हो जाते ई ॥३४॥ 


रक्तादरिद्राऽञखननवहिपा- 
मूर्ोपङ्कल्या विलिदेत्‌ समांशाः । 
सट्रेण कासे क्षतज क्षयोस्थे 
पिवेद्‌ धृतं चेक्युरसे विपक्रम्‌ ॥ ३५॥ 
कासहरं रक्तादिवर्ण घृतन्र--मजीर, हरिद्रा, सोवीराञ्जन, 
चित्रक, पाठा, मूर्वा जौर उपडुलया ( पिष्पली ), इन्दे समान 
भ्रमाण में रेकर खाण्ड कट के चूर्णित कर मादे से ६ मारो 
के प्रमाण स रेके शहद के साथ पित्तजन्य कास, इतजन्य- 
कास ओौर चयजन्य कास में चटावें।! अथवा धृत $ प्रस्थ 
टेकर ४ प्रस्थ दन्तं के स्वरस मे पकाके घृत मान्न रपरदने 
पर & माश से १ तोर प्रमाणम ठेकर मन्दोण्ण दुग्ध जथवा 
ज के साथ मिधित कर पीनसे उक्ततीनो प्रकारके कास 
नष्ट होते ह ॥ २५ ॥ ॥ 
विमर्धः--दल्दण ने वहि शब्द्‌ का अर्थं अजमोदा किया 
। इद्खरस के साथ धृत पकाने पर धृत से चतुर्था उक्त 
मल्चिष्टादि जओौपधियो का करटक भी भिराया जा सक्ता हे 
तथा सम्यक्पाकारथं घृत से चतुर्गुण पानी भिरा सकते है । 
चूर्णं पिवेदामलकस्य वाऽपि 
क्षीरेण पकं सघृतं हिताशी ॥ ३६ ॥ 
कासे आमलकचूरणम्‌ -अँवरे फे ६ मारो भर चरणं को 
१ सोरे धरते डाल कर पकाके दुर्धानुपान के साथ कास- 
दान्तिरूपी दहित को चाटने वारा व्यक्ति पान करे ॥ ३१॥ 
चूणोनि गोधूमयबोद्धनानि 
काकोलिवर्ग्च कृतः सुुद्मः। 
कासेषु पेयखिषु कासवद्धिः 
क्षीरेण सक्षोदरधतेन वाऽपि ॥ २७॥ 


चक्तरतन्वरम्‌ 





~~ -----~----------------- 


३६१ 








त्रिविधकामहरं योधूमादिचू्णम्‌-गेर्हू का चरण, यव का 
चूर्णं ओर काकोस्यादिगण की भौपधि्यो के किये हये चरणं 
को समान प्रमाणें मिश्रित कर एकतोखे के प्रमाणे 
खेर यथोचित दुग्ध ( ५-१० तोर ), शहद १ तोरे भौर 
घृत १॥ तरे के साथ मिलाकर कास रोगवाखे पुरूप त्रिविध 
( पित्तज, सतज ओर प्तयजन्य ) कार्सोमि पान करं ॥ 
विमश्चः-उद्दणाचायं ने लिखा दै कि कुद आचार्यो ने 
इन तीनो चूर्णो को तीनो प्रकार के कारो म त्रिविध अदुपान 
के साथ कमश. सेवन करना डिखा है--जर्थात्‌ गोधूमचूणं 
को दुग्धानुपान से पित्तजन्य कासर मे, यवचृणं को शहद के 
साथ क्षयजन्यकासमें तथा काकोस्यादिगण की भौोषधिर्यो 
क चूणं को धृत के साथ प्तजकास मे प्रयुक्त करना चाहिए 
'कोचिद्धोधूमचुर्णादिवचुर्णत्रय यथाक्रमत्िषु कासेषु त्रिभिरेव क्षीरा 
दिभिद्रवे- पेयमिच्छन्तिः ( उरहण ) 1 
शाडोद्कं बा कथितं पित्रेद्धि 
कषोदरेण शीत. मरिचोपदंशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कासे गुडोदकम्‌--गुड का पानी अथवा गुड का श्ञीतकयाय 
विधि से क्राथ वनाकर कपडे से द्ानकर शीतल होने पर 
उसमें शहद ६ माश्े तथा काटी मरि्चोँका चृणं 8 माश्चे 
अर मिला के सेवन करने से कास रोग नष्ट होता है ॥ २८ ॥ 


प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य 
शुद्धस्य दत्त्वाऽधतुलां गुडस्य | 
[५ 
चूर्णीकतेग्रन्थिकचव्यजीर- 
व्योपेभक्ष्णाहपुपाऽजमोदैः ॥ ३६ ॥ 
बिडज्धसिन्धुत्रिफलायवानी- 
पाठाऽिधान्येनध पिचुप्रमाणैः। 
दत्ता त्रिव्रबृणपलानि चा्टा- 
बष्टौ च तैलस्य पचेद्‌ यथावत्‌ ॥ ४० ॥ 
तं भक्तयेदक्षफलप्रमाणं 
यथेष्ठचेष्टिघुगन्धियुक्तम्‌ । 
अनेन सर्वं प्रहणीविकाराः 
.सनश्धासकासस्वरभेदशोथाः ॥ ४१॥ 
शाम्यन्ति चाय चिरमन्तरण्ने- 
हतस्य पुस्त्वस्य च बृद्धिदेतुः | 
खीणाच् बन्ध्याऽऽमयनाशनः स्यात्‌ 
कल्याणको नाम गुडः प्रतीत" ॥ ४२॥ 
कासरवासादिदर कल्याणगुडः-- जँवर्खो के ३ प्रस्थ स्वरस 
में शद गुद साधी तडा (५० पटः = २०० तो० ) मिलाकर 
रेह के समान पाक करना चाहिए । जासन्नपाकावस्था सें 
पिपरामरूक चूणं ¶ पर, जीरक चू्णं १ पर, चव्य चूर्णं १ पठ, 
शण्ठी चूणं 8 परः, मरिच चूण ¶ परु, पिप्पली चूर्णं १ परु, 
गजपीपृर का चं 9 पठ, दधुषा का चूं 9 पर, अजमोद्‌ 


का चूं १ पठः, वायविदङ्ग का चूं १ पठ, परीसा इजा सैन्धव 

खचण १ पर, हरड का चूं ९ पर, वेदे का चूर्णं १ पल, 
[ -1 £ 

अविखे का चूं ¶ पल, यमानी का चूर्णं १ पल, पाडा का चूण 


१ पट, चित्रक की जड का चूण 8 पर, धनिये का चूण 


॥ 





३६२ 


१ पर, निश्लोथ का चूण ८ परु भरः मिलाकर सचको करी 
या लकड़ी के मर्दक से भटीभाति धोटकर तिर का तैल 
८ पर मिङाकर योदी देर पकाकेगाद़ापाक करल। फिर 
इस अवरेह के शीतर होने पर उसमें दालचीनी का चं 
१ परु, छोटी इलायची का चूण १ पर ओर तेजपातत चूं 
१ पल भर मिखाकर कच्छ या कदी से अच्छी प्रकार 
मथित कर शतवाण म भर दैवें। इस कल्याणगुदु के 
प्रतिदिन एक एक कोर ८ बदुरफल ) भर सेवन करने से 
स्च प्रकार ऊ म्रहणीविकार, श्वास, कास, स्वरभेद्‌ ओर 
श्नोथयेरोग नष्ट हो जते ह तथा नष्ट हुई दारीर की 
अन्तरभि ( पाचका्चि) ओर नष्ट इए पुरुपत्व की इद्धि 
होती है तथा चिर्यो के वन्ध्या रोग को यह कर्याण शुड नष्ट 
कररता है। यह योग कल्याणगुड इस नाम से उक्त रोर्गो को 
नष्ट करने मेँ प्रसिद्ध हे ॥ २९-४२ ॥ 


द्विपच्मूेभकणाऽऽत्मराप्ता- 
मा्मीशटीपुष्करमूलविश्वान्‌ । 
पाठाऽसरताम्रन्थिकशद्धपुष्पी- 
रास्नाऽग्न्यपामागवलायवासार्‌ | ४३॥ 
दिपालिकान्‌ न्यस्य यवाटकञ्च 
हरीतकीनाञ्च शतं गुरूणाम्‌ । 
द्रोणे जलस्याटकसंयुते च 
काथे कृते पूतचतुथंभागे ॥ ४४ ॥ 
पचेत्‌ तुलां द्धराडस्य दत्वा 
प्रथक्‌ च तलात्‌ ऊंडवं घृता । 
चूणेच्च ताचन्मगयोद्धवाया 
देयच्च तस्मिन्मधु सिद्धशीते ॥ ४५॥ 
रसायनात्‌ कर्प॑मतो बिलिहाद्‌ 
दे चाभये नित्यमथाश्चु हन्यात्‌ । 
तद्राजयदंमगप्रहणीध्रदोष- 
शोफामिमान्यस्वरभेदकासान्‌ ॥ ४६॥ 
पाण्ड्वामयन्धासरिरोविकारान्‌ 
हृद्रोगदहिक्काविषमञ्वरांच | 
मेधाबलोत्साहमतिप्रदञ्च 
चकार चैतद्धगवानगस्त्यः।। ४५७ ॥ 
अगस्त्यावलेद्‌ -- दोना पञ्चकमूरु जथौत्‌ शारुपणी, पृष्ठ- 
पणी, छोटी कटेरी, वी कटेरी भोर गोखर ये रघु 
पञ्चमूर के दव्य तथा विल्व की छार, सोनापाठे की दाल, 
गम्भारी की दरार, पाठरुकीदारुतथा अरणीकी दारुये 
बृहरपच्चमूल के व्य, भोर गजपीपरू, कौच्च के वीज, भारङ्गी, 
कचूर, पोहकरमूर, खोट, पाडा, गिरोय, पिषप्परीमूल, 
शङ्खुष्पी, रासना, चित्रक, अपामार्गं, वला ( खरेटी ) की 
जड़ जौर धमासा ये प्रव्येक दव्य दो-दो प, यव १ आठक 
८४ प्रस्थ = ६७ पर = २५६ तो० ), वदी हरडं सख्या में 
१०० ठेकर जरः १ दोण ( ४ आढक = ४६ प्रस्थ=१०२४ तो० ) 


तथा १ जाटक ( २५६ तो०) रेके सको एक वे करहदार 
भगोने मे दारुकर छाथ करं ! जव चौथाई शोष रह जाय तव 


घुश्चुतसंहित। 
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दानकर उमे 4 तुटा ८ १०० पट =४०० तो° >) शद्ध पुराणा 
गढ़ घोटकर उसमे उक्त स्विन्न की हुई १०० एर्द्‌ तथा घृत 
जौर सैट दोनो प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक ए्क वृत (घाधारे 
दवाराव =» पट ) मिटाकर दून सवको ग्रथाविधि पकाव। 
पकते पकते जव रेह के समान हे साय तवर उस्म पिप्पटी 
का कपटदुन चूर्णं ४ पल भौर श्रद्‌ ८ पल (३२ तो) 
सिखा के कुद मिनिट तक शीर पका उतार दटं। फिर हस 
रसायनर्मे मे प्रतिदिन 9 कर्षं (१ तोद्धा) सेवन कर उपर 
सेउक्तपफछ हरदं दोखा देनी चादिषु । इम प्रकार टस 
अगस्व्यावर्ह्‌ को प्रतिदिन सेवन कम्ने से यह राजयतच्मा, 
ग्रहणी विकार, प्रोफ, जच्चिमान्य, स्वरमेद्‌, फास, पाष्दुरोग, 
श्वास, श्षिर के रोग, दय के रोग, हिम जीर पिपमस्वर 
को न्ट करतादै तथा मेधा (धारणा पक्ति), वट मौर 
उत्साह को अधिक बद़ाताहै। इस रसायन को भगवान्‌ 
भगस्य सुनि ने वनाया ह ॥ ४३-४७॥ 


ऊलीरदयक्तीचटकेणलाव 
निष्काथ्य वग मधुरं च कृत्सम्‌ । 
पचेद्‌ धृतं तत्तु निपेव्यमाणं 
हन्यात्‌ ज्षतोस्थ श्वयनश्च कासम्‌ ॥४८॥ 
कुरीरादिषृतम्‌- केकटा, कीरयुक्त जलशक्ति, चिदिया, 
हरिण ओर रावा ( वेर ) तथा काकोट्यादि मधुरवगं कौ 
समस्त जौपधि्यो को खाण्ड कूटकेर सथको ४ श्रस्थ प्रमाण 
में रेके ५६ प्रस्थ जटर्मे उवार्कर ४ प्रस्थ दोप रखे छान 
ख्वें। फिर इस फाथमें घृत १ प्रस्थ डालकर यथाविधि 
सिद्ध करदले। प्रतिदिन इस धरतको मारो से १ तोखे 
प्रमाण में रेफे सेवन करने से छ्षतजन्य कास, छयजन्य कास 
ओर चकारात्‌ पित्तजन्य कास नष्ट टो जाते है ॥ ४८ ॥ 
विम्-ङदु रोगो का मतै कफं उक्त धृत में 
जीवनीयगण की मधुर जौपधिर्यो का कल्क पर मिला 
घृत सिद्ध करना चाहिए्‌ । 


शतावरीनागबलाविपक 
घृत बिधेयद्छ हिताय कासिनाम्‌ ।४६॥ 


इति सुश्चुतसंहितायायुत्तरतन्त्ान्तर्गते काय- 
चिकित्सातन्त्े कासप्रतिषेधो नाम 
हिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 


00०० 


शतावरीघरतम्‌--शतावरी तथा नागचखाको दो दो प्रस्थ 
रेकर ९६ भ्रस्थ जठ मे छथित्त करके ४ प्रस्थ रेष रहने पर 
छानकर इसमे १ प्रस्थ धृत तथा शतावर ओर नागवला का 
कल्क मिलित ७ परु मिरके यथाविधि धृत सिद्ध कर 
खँ । इस घृत को कासरोगिर्यो के हित के लिये प्रयुक्त करना 
व्वाहिषए्‌ ॥ ४९१४ 

इति श्री अग्विकादत्तशािविरचितार्ां सुश्चतसंहिता- 

भाषाटीकायाञ्चुत्तरतन्त्रे कासप्रतिपेधो नाम 
द्विपश्चाश्चत्तमोऽध्यायः ॥ 
"गकर 


श्रष्यायः ५३ | 


उनत्तरतन्त्रम्‌ 





^-^. 





ज. 


चिपश्वादात्तमोऽध्यायः 


अथातः स्वरसेदप्रतिपेधमध्यायं व्याख्यास्यामः । १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
घव इसके अनन्तर स्वरमेदप्रतिपेध नामक अध्यायका 
व्याख्यान प्रारम्भ करते ह जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२॥ 
विमरीः--कास के समान चिकित्खासाम्य होने से कास 
के अनन्तर स्वरमेद-चिकिव्सा प्रारम्भ की दहै। मधुकोषकार 
ने लिखा हे कि प्राणवायु भौर उदानवायु की दुष्टिका साधम्यं 
होने से कासश्वा रोग मं स्वरमेद्‌ ` उपद्वस्वख्प हो 
जाता है । दसख्ियि गास श्वासानन्तर स्वरभेद का प्रकरण 
भ्रारम्भ कियाड। 
अघ्युचचभापणविषाध्ययनातिमीत- 
शीतादिभिः प्रकुपिताः पवनादयस्तु | 
खोतःसु ते स्वरबदेषु गताः प्रतिष्ठं 
, हन्युः स्वरं भवति चापिदहि पडबिधः स ॥ 
स्वरभेदस्य देठ॒सम्प्राप्िसख्या- वहत ॐचे स्वर से बोलना 
या भाषण देना, विपसेवन, अधिक उच्स्वर से अध्ययन 
तथा आघात के समान प्रकोपक कारर्णो से प्रकुपित हुये 
चातादि दोप स्वरवाहक सखरोतरसो में भधिष्ठित होकर स्वर को 
नष्ट कर दते हे ! इसको स्वरभेद कते द एवं यह स्वरभेद 
६ प्रकार कादोत्तादे॥३॥ 
विमर्शः--मध्ययनमुच्चैदैदादिपाठः। अभिवात" कण्डादिदेशच 
कयुडादिमिराधातः । कण्ठ जादि स्थानो पर छादी जादिका 
हार होना । स्रोनःप्र स्वरवदेपु-जन्द वाहिनीम धमनीपु । अर्थात्‌ 
-आयुवद से स्वर को वहन करने वारे खोतस्‌ चार माने गये 
1 इनमे दोके द्वारा मापण तथा दो केद्धाराएबोष होता ह 
द्वाभ्या मापते, द्वाभ्या घोप करोनिः। आधुनिक च््टिसे दो 
परव्यावर्त॑नीस्वरयन्त्रगा ( दरद्णप€०४ 197एण९०1 = फ6€7१९8 ) 
तथा दो ऊर्ध्वगा स्वरयन्त्रगा (इण्न [धप ०६९01 फलारठ) 
कादोसे भाषण जर दोसे घोष कार्यं दोना मानाजा 
सकता दे । वोरते समय शब्दो्ारणमे होने वाढ विकार्यो 
को स्वरभेदं कहते दै 1 स्वर मे विकार साधारणतया स्वरयन्त् 
(फणस) की स्थानिक विकृति तथा वाणी के मस्तिष्क. 
स्थित केन्द्र की विति के कारण होता हे । स्वर का भांश्िक 
या पणख्प मे न्ट दोना इनकी विकृति ॐ भमाण पर निर्भर 
हे 1 य वर्गित स्वरभेद्‌ का ता्प्यं स्थानिक विङृतिजन्य 
विकारसेद्ीरहै) स्थानिक कारणो से होने वा स्वरभेद की 
विकृति की तीता के अनुसार खरस्वरता ( ०५४९०९७३ ५ 
६०16८ }, भापणछ्च्छरता (0590११69), स्वरसाद्‌ ( 47110018 ) 
उत्पन्न होते हं । यह जवस्था तीच स्वरयन्धरश्लोथ ( ^०४६७ 
णः (वकाय [४१ णद्ात्नह ) सदोप स्वरयन्त्रदमोय ( ०५4९ 
"0४05 14050६5 ) रोहिणीसदशसेगङृत स्वरयन्त्रशोथ 
तथा पुराणस्वरयन्त्रसोय (नीप्णणा० [ण्ट] पाई जाती 
हे ! मरितप्कगतत वाणीङेन्द मै किसी प्रकार ङी विकृति ष्टोने 
पर यदि स्वरका पूर्णतया दिनाशहो जायतो उसे पूर्णं 
स्वरनाश ( ^ ११९९ ) कहते ह । इसका कारण चाणीकेन्् 
की भयर विहृति दे! जि सवस्या में स्वर का लांदषिक 
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नाश होता उसे दिस्फेजिया (7500४5२ ) कहते हं । 
नके भतिरिक्त एक तीसरी अवस्था भी होती दै जिसे 
गद्धदस्वरता ( एण ४ ) कहते हे । इसमे भी कक्षण 
वाक्ङच्छूता ( ४ ष्ञ ) के समान दी होते है किन्तु यह 
अवस्था स्वर के साधन स्वरयन्त्रः गोष्ठः जिद्धा तथा 
ता के घात ( ८५११555) क कारण होती है । इसमे पेक्षी 
सौर नाठीतन्तु के मध्य का सम्बन्ध नष्ट हो जाता हे 1 इनके 
अतिरिक्त वाकेन म व्यापक विकृति दोन पर किलने, 
पदने भौर सुननेमे से करंसी एक या सनेक क्रियामेभी 
विङ्ृति होती हे ओर उनके आधार पर भी स्वरसाद्‌ के 
अनेक भेदो का वर्णन एरोपैथी सँ मिलता है । स्वरभेद मँ 
स्वरयन्त्र या शब्दोरपादक अन्य अवयर्वो की विकृति का होना 
अवश्यम्भावी होता हे 1 अतः चब्दोत्पत्ति का साधारण क्रम 
भी समन्न खेना परमावश्यक है--भाला बुद्धया समेत्यार्थान्‌ 
मनौ युद्धे विवक्षया । मन कायाञ्निमादत्य स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्दरं जनयति स्वरम्‌। सोदीर्णो मूधन्यंभिदतो 
वक्रमापथ मारत. ॥ यष्टौ स्थानानि वर्णानाघ्रुर. कण्ठ निरस्नथा । 
जिहामूलच्र दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ताड च ॥ ( पाणिनीयज्ञिक्ता ) 
बुद्धि से संयुक्त जाव्मा ऊद कहने की इच्छा से मन को इस 
कार्य के ङ्य नियुक्त करता दे, क्योकि मन ही इन्द्र्यो से 
साक्तात्‌ सम्बन्ध स्थापित करके वोखने की क्रिया का सम्पादन 
कर सकता है 1 न्तु भौतिक वित्तान पर भाधारित जाघुनिक 
विन्तान ज्मा ओर मन की सत्ताको स्वीकार न करे इस 
क्रियाको बुद्धया वाणी केकेन्््‌ ( (णर 0 शल्थ्णीः ) 
छलौर जिद्धा तथा अन्य सहायक परियो का ही कायं मानता 
हे । प्राचीनो ने इस भौतिक विन्तान के स्तर से कदु जधिक 
विचार करके आत्मा जौर मन की सत्ताका भी निर्देश इस 
विपये कियादहे। मन श्रीराभ्चि कोप्रेरिति करता है एव 
ररीराधि वायु को। यह वायु उरःस्थकमें धूमता इजा 

ऊर्ध्वगति से मूर्धा स्थाने टकरा कर सुखम आतादे पव 

व्णोंरपत्ति के भाठ स्थानं उर, कण्ठ, शिर, जिहामूर, दन्तः 

नाल्षिका, ओष तथा तालु के सम्पकं से वभो की उत्पत्ति 


करता दै 1 अर्थात्‌ शब्दोर्पत्ति या विशिष्ट स्वरोप्पत्ति के छियि 
हन सव या ङु स्थानो से भ्रयल किया जाता ह । इन्हीं 


प्रयतो के वाद्य जौर आभ्यन्तर दो भेदष्टोतेदै। कुद वर्णो 
की उस्पत्ति में धाभ्यन्तरं प्रय ओर कदं की उप्पत्तिमें वाद्य 
प्रयज्न सहायता करते ह । पुनः दन भ्रयर्तो फे भी अनेकविध 
भेद होते ई । उक्त आर स्थानो एवं उनके द्वारा किये गये 


दो प्रयर्त्तौ र फलस्वरूप असंस्य प्रकार की ध्वनि्योद्धी 
उरपत्ति होती है । जिख प्रकार का प्रयत्न एव जो स्थान चोटने 


मे कार्यं करेगा चैसी ही विशिष्ट ध्वनि से युक्त ब्दी भी 
उप्पत्ति होगी 1 महपिं पतञ्जलिने भी महाभाष्य ॐ परस्प- 
दाहक सं दब्दोरपत्तिका वर्णन आाटष्टारिक स्परे करते 

हये का है--चत्वारि ाखयोऽ्त्य पादा" दे श्चोये सप्त एस्ना- 
सोऽस्य । चिधा वद्धो दृषमो सोरवीति, भदो देवो मत्या माधिवैश ॥ 
यहा पर त्रिधाबद्ध रब्द ष्टी मह्वपूर्णहे! अर्थाव्‌ 
उर, ह तथा शिर दन तीन स्थानो मे शब्द्‌ वेधा 
इवा दहे । इनके भयल के चिना रब्दरत्पत्ति नही हो 
सक्ती । शिर शब्द्‌ से मूर्धा या जाघुनिक ष्टि से 
मस्तिप्कस्यित मापण्केनदर स मी अ्रहण किया जा सक्ता! 
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शब्दोप्पत्ति ॐ विपय मे प्राचीन महर्षयो का यही सिद्धान्त 
ह 1 आधुनिक चैश्लानिक शारीर रचना एवं प्ारीर क्रिया 
विज्ञान के आधार पर शब्दं की उस्पत्ति निश्च प्रकार से मानते 
ह वहिःछसन ( फाप्मा०य ) के समय पुप्छुस से निकः 
रने वाली वायु से तरद्नायित ध्वन्युस्पाद्क रजुकार्थो (९०४०) 
०005 ) कै ह्वारा ध्वन्युत्पत्ति होती हे । ये रलुकाण संख्या म 
दो होती ह एवं श्खन-नकिका के उपरितन भागे स्थित 
तरणार्थिषटित मजञषा म रखी रहती द । इस मञ्जपा को 
स्वरयन्त्र ( गकत्कण) कदते ह 1 इसमें वायु की तर्स 
तरङ्गायित ध्वन्युत्पादक रजुकार्थो के द्वारा उत्पयमान शाष्द्‌ 
निधा, दन्त एव बोट के प्रभाव से विभिन्न रूपौ को धारण 


कर रेता है-- 11९ {07001008 {6068 ० #€ ९०1८९ ११८ 
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5प्र०ो0 38 प्र€ प्णादुपल) १९५१0 "१ 115 इस प्रकारं जव वायु 
ध्वन्युत्पादक रलजकार्ओं को स्पदौ करता हुआ ऊपर आता दे 
तो मुख, नासा एवं अन्त्रनरिका का प्रारम्भिक भाग 
( एाणकण } की भी विशिष्ट आदति वन जाती है । एसी 
का दूसरा नाम रयत हे । इसके ही परिणामस्वरूप विभिन्न 
स्वरो की उत्पत्ति दोती है! दस्के स्यि वौजुरी का उदा- 
हरण पर्या है ! इस प्रकार छब्द या स्वर की विभिन्नता 
वायु, उससे तरज्ञायित्त ध्वन्युत्पाद्‌क रजका तथा निहा 
आदि शब्द के स्थार्नो की प्रकृति पर निर्भर हे। वायु जिस 
प्रकार के प्रयतत से ध्वन्युत्पादुक रज्ज॒का्भो सें तरञ्ज उ्पन्न 
करेगी एवं इन तर्ञो का जिन स्थानो से सस्पकं होगा उसी 
के भुसार ध्वनि एवं शब्द मे विशेषता पाई जवेगी । इन 
स्वरोत्पाद्क भर्गो के स्वस्थ रहने पर स्वर भी प्रकृत रटता 
दे, किन्तु किसी कारण से दनम साक्तात्‌ या परम्परया विङ्कति 
होने से स्वरभेद नामक रोग की उस्पत्ति होती है । विभिन्न 
निदान विभिन्न दोर्षो को प्रकुपित करते है, शत. स्वरभेद भी 
विभिन देर्षो के रुर्णो से युक्त होता हे ! इसी आधार पर 
इसके वातिक आदि सेद्‌ कयि गयेहै। विषप्रयोगसेतो 
तीनो ही दोष प्रकुपित होकर स्वरमभेद्‌ उत्पन्न करते है । 
स्वरयन्त्र मे विकृति होकर स्वरभेदं होता है तथा इसके 
कारण स्वरयन्त्र के राजयनच्मा या अन्य कारणों से उत्पन्न 
तीव्र एव पुराणन्रोथ होते ३ । फुफ्छुसजन्य विकार्यो से भी 
स्वरभेद हो सकता हे ! इसके अतिरिक्त फिरन्न क कारण 
स्थानीय एव सा्वदेहिक्‌ प्रभाव होने के पश्चाव्‌ भी स्वर- 
विङ्कति देखी गई दे । वाग्भटाचायं ने भी सुश्चतालुसार इसके 
६ भेदौ का ही निरूपण किया, है--दोपैन्य॑स्तैः समस्तैश्च 
क्षयात्‌ षष्ठश्च मेदसा । स्वरभेदो मवेत्‌" ( वाग्भट ) अन्यन्न भी 
वातजः, पित्तज, कफजः, त्रिदोपज, मेदोजन्य तथा प्तयजन्य 
एसे ६ भेद छिखि है-“वातादिमि पृथक्‌ सवै्ेदसा च क्षयेण चः! 
्वरफ ने स नामक रोगो का स्वतन्त्र वर्णन न करके 
राजयकच्मा के एक र्तणदूप से वर्णन करते हए उसके 
विभिन्न भेद का मी वणेन किया है 1 अर्थात्‌ चातन, पित्तज, 
करून रक्तज, कासजन्य तथा पीनस्रजन्य पसे ६ भरद्‌ दै । 


वाया ावाकभ 


वातात्‌ पित्ता कफाद्रक्ताक्ताक्षमेगात्सपीनमाव्‌ 1 स्वरभेदो मवेदाना- 
रक्ष॒ क्षामश्वर. स्वर. ॥ ताठकण्टपरिष्लोपः पित्तादकतुमसूगरते । 
कफादेदो चिवद्धश्य स्वर. सुररुरायते ॥ समनो रकथितःतयान स्वर 
करच्छात्मरवर्तते ! कासानिवेगात षणः परीनमाति कफतानिक" ॥ 
(चर चि०ज०८) 


वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवचौ 
भिन्न शतैवैदति गदुगदवत्‌ स्वरश्च । 
पित्तेन पीतवदनाधिपुरीपमूत्रो 
नूयाद्‌ गलेन परिगहससन्वितेन ॥ ४॥ 
वातपित्तजस्वरभेदयोर्लक्षणम्‌-वात के कारण रोमी केनेत्र, 
मुख, मूत्र भौर मर कृष्ण वर्णक हो याति द तथा वह भिन्न 
(अनवस्थित ) स्पसे खीर धीरे से वोर पत्र उसका 
स्वर गहरगदयुक्त हो जाता है तथा पित्त के कारण सुख, नेत्र, 
मरु भौर मूत्र पीतवर्णं के हो जाते द तथा र्ण दायक 
कण्ठ से चोरुता दे ॥ ४॥ 


कृच्छ्रात्‌ कफेन सततं कफरुदकण्ठो 
मन्दं शने्वदति चापि द्वा विशेपः । 
सबौत्मके भवति स्वैविकारसम्प- 
दव्यफ्ता च वचसस्तससाध्यसाहु' । ५॥ 
कफसन्निपातजस्वरभेदयोलक्षणम-- कफ के कारण वोटने में 
कृच्छ्रता ( कठिनता >) होती है तथा सदा कण्डं कफ से 
भवर्द्ध सां रहता दे एवं रूण ` मन्दस्वर से योता है । 
दिनि मं कफके क्षीण होते से रण थोडा थोडा योरुता 
हे, किन्तु रात्निमें कफ फे द्वारा कण्ठके अवसद हौ जाने ते 
भ्रायः नहीं वोरु सकता है । तनिदोपजन्य स्वरमेद्‌ में वात, 
पित्त ओर कफ इन तीनो दोषो के रूरुणो का प्रादुर्भाव हो 
जाता है । विरोषकर इसमे वाणी की अव्यक्तता होती हे । 
रेसे स्वर-मेद को असाध्य कहते है ॥ ५॥ 


धूप्येत वाक्‌ क्तयक्ृते क्षयमाप्लुयाशच । 
वागेप चापि हतचाक्‌ परिवजंनीय' । ६ ॥ 


क्षयजस्वरभेदलक्षणम्‌-- क्षय के कारण उत्पन्न हपु स्वर-मेद्‌ 
म घोरुते समय सुख से घुर्भौ सा निकठता हे तथा उसकी 
वाणी रीणनसी हो जाती ह । जव क्तयजन्य स्वरभेद का 
रोगी हतवाक्‌ ( बोरे म जसमर्थ ) दो जात्ता हे तव यह्‌ 
घ्चिकरितस्य दोता हे ५६॥ 


अन्तगेलं स्बरमलच्त्यपदच्िरेण 
मेदच्धयाद्रदति दिग्धगलौएछतालु' 1 ७ ॥ 
मेदोजन्यस्वरभेदलक्षणम्‌-मेदोधातु की बृद्धि होने से 
उर्पन्न हए स्वरभेद सें गरे, जोष्ठ, तालं तथा स्वरतन्तुर्भो 
के मेद द्वारा आच्छादित रहनेसे रोणी गरे के अन्द्र द्धी 
वोरुता है तथा दैरसे वोर्ताहै। जो ऊं भी वोरुता दै 
चह समक्न मे नही जाता 1 अर्थात्‌ ङु पदं स्पष्ट .दोतेहे 
जौर ङ्ध नदीं ५ ७॥ 
, क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य चापि 
चिरोत्थितो यश्च सहोपजातः! 


श्रष्यायः ५६ ) 








मेदस्विनः सवेसयुद्धवश्च 
स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ ८॥ 
असाध्यस्वरमेदरक्चणम्‌-क्तीण मांस वारे, चृद्ध तथा कश 
पुरुप मेँ उश्पन्न इजा स्वरभेद तथा चिरकार से उत्पन्न 
स्वरमेद्‌ एवं जन्मजात स्वरभेद, मेदस्वी पुरुप का स्वरभेद 
जर सर्वं दोषो के प्रकोप से उत्पन्न हुमा स्वरभेद चिकिस्सा 
करने पर भी टीक नहीं दोतादहै॥८॥ 


चिमर्श.-मेद्रदित रोगी को भेदोदु्टिसे होने वाखा 
स्वरभेद तो साध्य ही दै । सहज भी साध्य नहीं ह, क्योकि 
उदम भाषणकेन्द्‌ ( (ण 07 ृष्न्छा) काही अभाव 
रहता है । सवं सम्पूणं लक्तणवारा स्वरभेद भी असाध्य 
होता हे । 


लिग्धान्‌ स्वरातुरनरानपक्रष्टदोपान्‌ - 
न्यायेन ताच्‌ वमनरेवनबस्तिभिश्च । 
नस्यावपीडसुखधावनधूमलेषः 
सम्पाद्येच्च विविधैः कवलग्रहैख्च । ६ ॥ 
स्वरमेदसामान्यचिकित्सा--स्वरातुर (स्वरभद्ग ) के मच्यो 
को प्रथम लेहित कर पश्चात्‌ यथाविधि वमन, विरेचन जीर 
चस्ति द्वारा वातादि दर्पौ को वाहर करफे)नस्य, अवपीडन, 
खुखधाचन, धूमपान, अवङेह ओर नाना प्रकार फे कवर ग्रहों 
से विष्किरा करे ॥ ९॥ 
विमर्लः-लिग्धान्‌ केफजन्य तथा मेदोजन्य स्वरभेदं 
अपतर्पण( र )चिक्सा के द्वारा साध्य होने से इनमें 
स्नेहन युक्त नदीं हे । क्षिर भी कफ ओौर मेढ के चिनादयक 
द्र्व्यो से सिद्ध किये इये सेहो से खेदनकर्म करना राम- 
दायक दोता हे । वर्योकि मेद मौर कफजन्य स्वरभेदमे मी 
वायु का सम्बन्ध होने से वातजया्थं सेदनक्रिया ावरयक 
ही हे। युखवावन गण्डूपादि 1! उख सत्रायते या तु गण्डूपेसा 
प्रकौर्तिता । असन्रा्यां ठु चा मात्रा कवे सा प्रकीतिना ॥ 
यः श्वासकासविधिरादित एव चोक्त- 
॥ स्तच्चाप्यशोषमवतारयथितुं यतेत । 
रोपिकच्च विधिमृदुर्वमतो चदामि 
तं वै स्वरातुरहितं निखिलं निबोध । १०॥ 
स्वरभेदे 'घासकामचिकित्नातिदेक.-- धासकासके रोगप्रकरण 
के म्रारम्भर्मे जो विधि की है उखको सम्पूणं रूप से स्वर 
भेद मेँ प्रयुक्त करने का प्रय करना चाहिए तथा उससे भी 
जो विदोप चिकिन्साक्रमदहै उसे अव य्ह से जने वर्णित 
क्रिया जाता हे, जिषे स्वरभङ्ग के रोगी के हिताय पूणं रूप से 
जासना आवश्यक ह ॥ १० ॥ 
स्वरोपघातेऽनिलजे अुक्तोपरि धृतं पिवेत्‌ । 
कासमर्दकवात्तौकमाकेवस्वरसे शतम्‌ 1 ` 
पीतं घृतं हन्त्यनिल सिद्धमात्तगलते रसे ॥ ११॥ 
वातजस्वरमेदचिकितसा-- वायु के भ्रकोप से उद्पन्न हुए, 
स्वरभेद्‌ ॐ भोजन करने फे पश्चाद्‌ घ्रतपान कराना ाहिए 1 
कासमर्द ( कस्मेश्ची ), चार्ताक (-क्टेरी ) की जड या पञ्चाङ्ग 


[न ननन ४ 


९६.५४ 
जौर मार्कव ८ गद्गराज ) इनका स्वरस जथचा क्राथ ४ प्रस्य 
लेकर १ प्रस्थ धृतम उरु के अश्चिपर चदा के घृतावशेष 
पाककरछे। इसघ्रत को ६ मारोसे १ तोखेके प्रमाणं 
प्रतिदिन सेवन करने से वातजन्य स्वरभेद न्ट हो जाता 
ह! इसी प्रकार आर्तंगल ( कठुभ =अ्यैन) की दा के 
चतुगुण क्राथ मे सिद्ध किये इये धुत्त का पान करने से वात- 
जन्य स्वरभेद रोग नष्ट होता दे ॥ १॥ 


यवक्षाराजसोदाभ्यां, चित्रकामलकरेषु वा|. 
देवदार्वग्निकाभ्यां वा सिद्धमाजं समाक्षिकम्‌ ॥ १२॥ 
वात्रजस्वरभेदे घ्रतन्यम्‌-( १ >) यवक्तार २ पट, अजमोदा 
२ परु ठे कर पस्थर पर पानी के साथ पीस के कल्क वना छ। 
फिर वक्री का धृत १ प्रस्थ तथा पानी ४ प्रस्थ डारु कर यथा- 
विधि धृत सिद्ध करटे। (२) चित्रक की जडकी छख 
अथवा जड भौर गौरे दोनो मा कल्क ४ पर, धृत १ प्रस्थः 
पानी ४ प्रस्य, यथानिधि धृत सिद्ध कर छे । (३) देवदूर 
तथा अजमोदा का कल्क ४ परु, धरत १ प्रस्थ एव सम्यक्‌ 
पाकार्थं जक ४ प्रस्थङेके यथाविधि धृत सिद्ध करखें। इन 
तीनो धृतोमेसे कोई एक धृत ६्मागेसे $ तोल प्रमाणमें 
रेके द्विुण शहद मिरा कर प्रतिदिन सेवन करने से वात- 
जन्य स्वरभद्ग नष्ट होता हे ॥ १२॥ 
छखोदकादुपानो वा ससर्पिष्को गुडौदनः ॥ १३॥ 
स्वरभन्गे डौदनप्रयोग -- गुद के पानी में चावरू पकाके 
उनमें अच्छा घी डार कर कधं सन्दोप्ण पानी के अजुपात के 
साथ सेवन करने से वात स्वरभद्ग रोग नष्ट होता है ५१३॥ 
लीराुपानं पित्ते तु पिवेत्‌ सपिंरतन्दरितः । 
, अश्नीयाच्च ससर्पिष्कं यष्टीमघुकपायसम्‌ ॥ १४॥ 
पैत्तिकस्वरभेदचिकित्सा--पित्तजन्य स्वरभङ्ग को नष्ट 
करने के लिये अतन्दितं ( आङूस्यरहित ) दो के दुग्धके 
अनुपान के साथ घत का सेवन करना चाहिए तथा पथ्यं 
सुधा रगने पर सुर्दी के द्वारा सिद्ध किये इये दुग्ध में 
चावेर पका के उनमे चरतत डारु कर सेवन करे अथवा सुकेटी 
के ३ मादे चूर्णं का पायस ( कीराप्र = दुर्धसिद्ध चाव ) 
म प्रर्ेप दे के भोजन करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
लिद्यान्मधुरकाणां वा चूण मधुघृताप्लुतम्‌ । 
शतावरीचूणेयोगं बलाचूणेमथापि वा । ९५॥ 
पैत्तिकस्वरभेदे मधुरकादियोगाः--काकोल्यादि सधुरवर्गं की 
जपधिर्यो के ३माशेते ६ माते चणं को शद्‌ 8 माश्च 
तथा धृत ऽ तोरे के साथ मिश्रित कर चावे ! अथवा केव 
शतावर के & मारे चरणं को शद्‌ ओौर धृत के साथ चावे । 
किंवा शतावर के चृणं को उक्तं काकोल्यादिं मधुरवर्मं की 
ओषध्यो के चूर्णं के साथ मिला के इद्‌ श घृत के साथ 
चटावे ! जयवा चका ( खरेटी ) की जढ़्के चूर्णं को काको 
ल्यादि चूणे मं साथ सयुक्त किंवा स्वतन्त्र स्प से मधु नौर 
धृत में मिका फे चटाचं ॥ ५५॥ 
पिवेत्‌ कटनि सूत्रेण कफजे . स्वरसे । 
लिद्याद्म सघुवेलाभ्या शुत्तवा खदेत्‌ कटूनि वा ॥१६॥ 








१६९ 


श्च॑वसदिती 














शै, न + 
कफजस्वरमेदविकित्ता- कफ के प्रकोप के कारण उव्पन्न | का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता दै ज॑सा क्ति भगवान्‌ 


हुये स्वरभेद रोग मे कटु ( चरपरे > उर्म्यो-जेते सोर, मरिच 
खीर पिप्पटी सादि के चणं कोरे माक्ञेसे ६ माके प्रमाण भं 
ठेकर गोमूत्र के सहपान या अनुपान के साथ सेवन करना 
चाहिए ! जथवा कटु दन्य चूर्णो को शद्‌ भौर तेर के साथ 
चटे ! भथा भोजन करनेके पश्चात्‌ कटु दर्यो का सेवन करं 


स्वरोपधाते मेदोजे कफ्वद्िधिरिष्यते । 
सबेजे क्षयज्े चापि प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ 11५ 
मेदसिदोषक्षयजस्वरमेदचिकिा-मेदोधातु की दु्टि के 
कारण उपपन्न हुये स्वरमेद्‌ रोग मे कफजन्य स्वरभेद्‌ के 
समान ही चिकिव्खा करनी वचादिएु तथा न्निदोपजन्य एवं 
य के कारण उस्पन्न द्ये स्वरभेद रोग की असाध्य होने से 
निषेध करफे क्तंन्य-वुद्धधा चिकित्सा करे ॥ १७1 


शकंरामधुमिश्राणि श्ूतानि मधुरे. सह । 
पिवेत्‌ पयांसि यस्योच्चेवंद तोऽसिहतः स्वरः ॥ १८॥ 


इति सुश्चुतसंहितायायुत्तस्तन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे, छूर्दि्रतिपेधो नाम ( पञ्चदशोऽध्यायः, 
आदितः ) चिपच्चाशत्तमोऽध्यायः | ५३॥ 
नव~ 


अत्युचचमापणोत्थस्वरमेदचिकित्सा--गोटुगध, मेस के दुग्ध 
जथचा वकरी के दुग्ध भँ से दोपाजुसार किसी एक के दुग्ध 
को रेकर काकोट्यादि मधुरव्गं की जौपधिर्यो के कल्क 
(ओर स्वरस या क्राथ) के साथ सिद्ध करे शकरा भौर 
शहद का प्रहे देकर उेर्भापणजन्य रवरभद्ग के रोगी को 
प्रतिदिन पिके ॥ १८ ॥ 

विमशः--स्वरभङ्ञे चरकोक्तयोगा --वलाविदारिगन्धायैविदा्ां 
मधुकेन वा । सिद्ध सक्वण स्पिनैस्य स्यात्स्वयंसुत्तमम्‌ ॥ भथवा 
प्रपोण्डरीक मधुक पिप्पली ददती वला 1 क्षौर सपिश्च तत्सिद्धं 
स्वर्यं स्यान्नावन परम्‌ ॥ स्वरभेदे पथ्यानि-स्वेदो वस्िधरंमपान 
विरेक कवेखय्रहु. । नस्य भाले शिरवेधो यवा लोदितश्चाख्य. ॥ 
हस्तारवीतान्रचूटकेकिमाक्तरसा. छरा । गोकण्टकः काकमाची 
जीवन्ती वालमूकम्‌ ॥ द्राक्षा पथ्या मातुठ्॒ग रश्चुन रवणाद्र॑कम्‌ 1 
ताम्बूल मरिच सपि प्रथ्यानि स्वरमेदिनाम्‌ ॥ वल्पुिपरदं ह्य 
कफ स्वरश्चुद्धिज्ृत्‌ । भन्न पानच्च निखिर स्वरभेदे दित मतम्‌ ॥ 
स्वरभेदेऽपथ्यानि--आम कपित्थ वङ्ुल शाटक जाम्बवानि च | 
तिन्दुकानि कषायाणि वमिं स्वप्न प्रजलपनम्‌ ॥ भम्ड द्धि च 
यलेन स्वरभेद विवजयेत्‌ । नाघ्रामिष्यन्दि ससेव्य न च शीतक्रिया 
दिता ॥ दिवास्वापो न करतन्यो न च वेगविधारणम्‌ ॥ 


द्रति सुश्ुतसंहिताया उन्तरतन्त्रस्य भाषारीक्षायां 
त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
[मि 4 >> 


चतुःपथ्ारात्तमोऽध्यायः 


भथातः कृमिरोगप्रतिपेधमध्यायं व्याख्यास्यामः! १॥ 
यथोवाच मगबान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 


जन दसतके अनन्तर कमिरोगप्रतिषेध नामक अध्याय 


धन्वन्तरि मै कदा है ॥ १-२ ॥ 


विमर्शः--माधवनिदानकार ने, जजीणे मे छमिर्यो की 
उस्पत्ति होती है "भजीर्णद्‌ कृमिसम्भव. इसटिये अजीर्णं के 
अनन्तर छमिनिदान का वर्णन किया दहै । भारतवपं मं जीवाणु 
कर्पना- भारतीय महिं तथा विचारकीट चिद्रान्‌ भत्यन्त 
प्राचीनकाल से ही आप्मवादी दिव्यदटि तथा सूचमटर्शीये 
तथा प्रवय के साय अप्रव्यक्त परमी सागम (क्लास); 
अलुमान, उपमान जोर युक्ति की सहायता से विश्वास शरिया 
करते थे। इसीलिये भारतीय प्राचीन भ्र््योम सुदम तथा 
अदृश्य जीवो या मियो का उरलेख अनेक स्यट पर 
मिलता, है परन्तु यूरोपीय सभ्यता के छोग अधिकतर 
अनास्मवादी नौर प्रत्यरपरायण होने के कारण सोखहवीं 
शताब्दी के पूर्व सुदम अदश्य जीर्वो का अस्तस्य नदीं मानते 
थे फिर इन सूच्म जीर्वा का सम्बन्ध सक्रामक रोर्गो के साय 
मानना दुर की कट्पना थी! (९) अथरववेद्‌ मे सूर्यकरिरिण 
दृश्य तथा अदृश्य क्रिमि्यो की घातक मानी गईं है- 
उत्पुरस्त्रव सुं एति विन्द्रो भदृषटदा । दृटाश्वष्नन्न दृटश्र सर्वश्च 
प्रमृणन्‌ कृमीन्‌ ॥ (२ >) महाभारत मे सूच्म अदश्य शीषे का 
सर्वन्यापित्व कथन कर अर्हिसा की अशक्यता अञ्न ने 
बताई हे--न दि पर्यामि जीवन्त लोके फिष्िदर्दि्तया , सत्तः 
सत्वा दि जीवन्ति दुर्व॑रुवंलवत्तरा. ॥ उदके वटवः प्राणाः पृथिनव्यान्न 
फलेषु च 1 सृक्ष्मयोनीनि भूतानि तकेगन्यानि नारत ॥ परक्मगो- 
ऽपि निपातेन येषां स्यात्छन्दपयैय ॥ ( महाभारत >) (२) 
चरक, सुश्चतत, वाग्भट, शा्गंधर ओर हारीतसहिता मादि 
आयुर्वेद के म्रन्थो मँ रक्त कृमि्यो का वर्णन करते समय 
उनका अद्श्य खूप तथा दिकारी प्रभाव भी स्पष्टतया 
वतलाया गया है --पसूदमतवा्ेके भवन्त्या › ८ चरक 9 
"केशादाास्त्वटृरयास्तेः < सुश्चत ) 'सौदम्यात्‌ केचिद्रदद्॑ना.” 
( वाग्भट ) 'रक्तस्था जन्तवोऽणवः, (केचित्‌ सृषेमास्तयाऽगव,? 
(हा० सं०) शोणितजानान्तु कुः समान सस॒त्थानम्‌” ( चरक ) 
^रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायो विकारान्‌ जनयम्ति तेः ( सुश्चुत >) द्‌ ते 
कुेककमांणः ( वाग्भट ) “ति प्रकिद्धा गणिता चे किलोपद्रवा 
भुवि । अप्तख्याश्वापरे भातुमूलजीवादितम्भवाः ॥ ( शाद्धधर ) 
भयुवैद मे जीवाणु् का स्थान अत्यन्त गीण हे । वातादि. 
दोर्घो की प्रधानता मानी जाती हे! एरोपेथी मेँ सूदम- 
दरक यन्त्र के आविष्डरत होने के समय ८ १६८२ >) ॐ 
पश्चात्‌ भी एक शताब्दी तक जीवायुर्भ के विषय भें कोई 
उन्नति नहीं इई ! धीरे.धीरे इस यन्त्रे का उपयोग रोगी 
की रक्तादिपरीत्ता में रू इभा ओर उसमे सूच्य ङमियों 
का अस्ििव्व विदित इभा । इस तरह जीवाधुविक्यन 
का उद्य केवर गत शाताब्दि के प्रारम्भ से हना दे) 
भख का पैश्व्योर नामक वैज्ञानिक इसका जन्मदाता है । 
घन्‌ १८४० म विन के ठेनरु नामक शओाखन्ञ ने सर्वप्रथम 
इन सूच्म इमियो का सम्बन्ध सक्रासक रोगो के साथ सूचित 
किया जौर सम्बन्धदृश्क ऊद प्रमाण सी पेश किये ! तत्पश्चात्‌ 
कौक नामक शाखत्त ने इनके ऊपर अधिक परिदीलन करणे 
अपने चार नियम प्रस्तुत किये जिनके अनुसार अक्लात 
जीवाणु का सम्बन्ध रोग के साथ निश्चित किया जाता है। 


श्रथ्याय ५४ | 
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वाद्‌ म अनेक शाखक्तो ने संक्रामक रोगो पर अनुसन्धान 
करके उनके कारणभूत जीवाणु्जो का पता चलाया गौर 
इन रोगो की विक्चिष्ट चिकिसा भी प्रारम्भ की। इस प्रकार 
विक्ञान की दृष्टि से यद्‌ जगव्‌ चेतन ओौरजट दो भार्गोमें 
विभक्त है तथा चेतन-षृषटि भीद्ो भर्गो म विभक्त दै। 
(१) जङ्गम या प्राणिविभाग भौर (२) ओौद्धिद्‌ या 
वनस्पतिचिभाग। इन दोर्नो विभार्गो का सामान्य विचार जि 
शाख म होता हो उसका नाम जीवशाख है । इस चेतनसषटि 
मजो अत्यन्त सुचम जीव होतेह तथा जिर हम इन चर्मचष्रभो 
से नदीं देख सकते वे जीवाणु कहरूते दँ 1 इनमे से 
वनस्पतिश्रेणी के जीवाणुर्भो को वेक्टेरिया तथाजो प्राणि- 
श्रेणी फे होते है उन्दं प्रोयेन्लुजा कहते हे । इन दोनों भ्रकार 
क जीवाणुजो का प्रयच्तद शेन सुदमरदशेक यन्त्र (100501९ 
की खहायतासे हो सकता हे । तथापि इनके सिवाय ऊद 
जीवाणु रेषे भी दै जिनका प्रत्यक्तदशंन सुचमद्दक यन्त्र 
की सहायता से भी नहींहो स्षकता उर्दँ सूच्मद्शंकातीत 
( एाप्णान०5००८ ) कहते दहै । इन जीवायुर्मो में थोडे 
जीवाणु उपकारक अौर थोडे अपकारक होतेहे । यद्यपि 
अपकारक जीवाणुर्थो की संख्या उपकारक जीवाणुर्भो की 
उपेता बहुत कम होती है तथापि इनसे भीपण स्वरूप के 
संक्रामक रोग उत्पन्न होते दे जो प्रतिवपं असस्य प्राणियों 
का सहार क्रिया करते ह । केवर भारतवर्षं में १९१८-१९१९ 
भ एनपदधरला से ५० राख से अधिक मनुर्यो की खस्य इदं 
हे । ( जी० विन्ञान ) कमि-प्राणिविभाग सँ नेक सेर के 
बने अपृष्टवंश्षीय जो जीव'होते हवे मि (08 ) कह 
काते है । आयुर्वेद मे कमि, जन्त, जीवाणु ये पर्यायवाचक छाब्द्‌ 
माने गये ह किन्तु वतमान चिक्वान ने जीवाणु भौर मियो 
मँ मेद कर दिया दै। इस तरह वतमान विक्तान मे विभिन्न 
रोगो के कारणभूत अनेक जीवो ओर जीवायुर्भो का वर्णन 
किया गया दै तथा नये-नये मि जौर जीवाणु्भो का धन्वेपण 
ह्येता जा रहा हे ! इन्दं (४) मलोपजीवी ( अनष्णणष्ट या 
अवैकारिक) तथा परो पजीवी ( 2०7०5! या वैकारिक ) रेते 
दोर्भेदू मे ्वौशि जा सकताहे। ये छमि भौर जीवाणु 
शरीर मेँ दोपवेषभ्य, मलाधिक्य जादि अपनी अनुकृ 
परिस्थितियों मे ही क्रिया्ीछ होते हे ओर स्वस्थब्रृत्त के 
नियर्मो ८ शोच, यम, नियमादि ) के पारन द्वारा जिनमें 
दोपसाम्य दोताहै उन पर प्रतिर परिस्थिति के कारण 
अभिवत्कर होते दै जतणएच प्राचीन आचार्यौ ने इनको आजकल 
फे खमान चिदेष सहस्व या प्राधान्य नदीं दिया ह । 
अजीणीभ्यशनासार्यविरद्धमलिनाशनेः। 
अन्यायामदिवास्नप्नयुवतिल्लिग्धशीतलैः ॥ ३॥ 
माषपिष्ठा्ननिदलविखशाटकसेसकः । 
पणेशाकलुणशकदधि्ीरगुडेष्ुभिः ॥ ४ ॥ 
पललानूपपिरितपिण्याकषथुकादिभिः । 
स्वाद्रम्लद्रवपानेशच श्लेष्मा पिन्तच्च कुष्यति ॥ 


छृसीन्‌ बहषिधाकारान्‌ करोति विविधाश्रयान्‌ | ४। 
छमीणा निदानम्‌--जजीणं तथा अजीर्णावस्था मे अद्यन 
( भोजन ), अध्यशन, सार्य *जशन, - विरुद्धाशन ओर 





मिन अश्न (भोजन) करने से, व्यायाम न करनेसे, 
दिवाञश्चयन से, युरुभोजन, अत्यधिक क्लिग्ध भोजन ओर 
अतिशीत जआहार-विहार का सेवन करने से, माप ( उडदी ) 
की दारू तथा उडदी के वने अन्य गरिष्ठ पदार्थ, पिष्टान्न 
अर्थात्‌ चवा की धी से चनाये हये पदाथ, विद्र भर्थात्‌ 
मोठ, चने आदि की दाख के वारा चनाये हुये पदार्थो का 
सेवन करने से तथा विसर ( खणार = कमरुनारु ), शाद 
( पद्यकन्द ) ओर कसेरू के सेवन से, एव पत्रश्नाक, सुरा 
( विविध प्रकारके सद्य), सिरे, दही, दुग्ध, गुड ओर 
साडे इनके अधिक्‌ सेवन से तथा परर (तिख्कलक), आनूप 


( जरप्राय ) देश के पशु परतिर्यो के मास, पिण्याक ( तिरु 
आदि की ख ) तथा पृथुक ( चिवडे ) का निरन्तर सेवन 


करने से तथा मीडे ओर खद दव पदार्थं ( गुड़ मिखा इमटी 
का पानी) के अधिक पीने से कफ जौर पित्त प्रकुपित होकर 
शरीर के अनेक अवयर्वो ८ हृदय, आन्त्र जादि ) मे निवास 
करनेवारे तथा चिविध स्वरूपके छरमि उत्पन्न होते रै ॥२-॥ 
विमक्ञः--मजीणंलक्षणम्‌-न जयंति छखेनान्न चतिकारान्‌ 
कुरुतेऽपि च । तदजीर्णमिति प्रास्तन्मूला विविधा रुज. ॥ अर्थात्‌ 
अन्न काटीक पाचनन होनाही अजीर्णं है! इसके कारण 
अनेक व्याधि्यो की उस्पत्ति होती है । इसी प्रकार समय पर 
युक्त भोजन के अनुपात से मरुत्याग का न होना, अधिक 
होना याकम होना भी अजीर्णं कहलाता है । ददि रोगभी 
प्रायः अजीर्णं का दी कार्यहै। पाचक~रसो की अहपता, 
अधिकता या अभाव एव आन्तरिक गतियो कौ अग्यवस्थाही 
पाचनाभाव ( 1०71६०० ) या जीण के सिये उत्तरदायी 
है! अध्यश्चनम्‌--अजीर्गे अुञ्यत्ते यत्तु॒तदध्यश्चनञुच्यते ॥ 
( सु° सू° ज० ४६ ) अन्यच्च -शुक्त पूर्वान्नशेषे तु पुनरध्य- 
रान मतम्‌ अजीर्णावस्था मे जो भोजन किया।जाताहै उसे 
घध्यशन कहते हँ अथवा पूर्व मे अक्त अन्न के टीक्‌ परिपक 
च होकर देप रहने पर पुन. जो भोजन कर छियाजाताहै 
उसे अध्यशन कहते ह । अतताल्म्य = प्रटनिप्रतिक्कुलमदयनम्‌ । 
सात्म्य नाम यदात्मनि उपेते अथवा यत्सतत्येनोपसेन्यमानसु- 
पङ्ेत्ते तत्सात्म्यम्‌! जो आस्मा (तथा क्षरीर) के च्यि 
हितकारी मादार विहार दो उसे सास्य कहते है । अथवा 
जिखका निरन्तर सेवन करते रहने से आस्मा तथा ` शरीर 


का हित हो! यह सासम्य कर प्रकार का होताहै, जैसे 
देशसास्म्य, कारुसासस्य, भोकमारम्य जादि जर्थात्‌ देश्च, 


कार जोर प्रकृति की दृष्टिसे जिसको जिस प्रकार का 
भोजन हितकारी हो वह सात्म्य मोजन है तथा उक्षे 
विपरीत असास्म्य । विरुद्या्नम्‌ या विरुदधपदाथ-सयोगविरद्, 
कविर, .मानविर्द्ध॒ ओर रसवीर्थविपाकादिविसढ रसे 
विख्ढ पदार्थं या द्यो का वर्णन शाखे किया गया 
हे! संयोगविशुद्-जसे नवाङ्करित धान्य तथा वसा, 
मधु, दुग्ध, गुड, उद्दी इनके साथ याम्य, नूप जर 

दक जीवों का मास नहीं खाना चाहि९। काकमाचीको 
मरिच जौर पिप्पली के साथ नहीं खाना चादिषु 1 मधु 
गरम जर के साथ नहीं सेवन करं ! मय, खिचडी जर खीर 
८ पायस = दुरधपाक.) एक साथ नदीं खाने चादिष्‌। स्ुली 
को दुग्ध के साथ न खावे । कमविरद द्व्य या सस्कारविर्द 
द्रन्य-जेसे सरसो के तेकमे भूने हुए पारावत नहीं खाने 


र 
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चाहिष्‌ । कास्य के पात्र मे १० दिन तक रखा हा धृत नदीं 
खाना चादिए । मानविरुढ्दन्य-जैसे शहद भौर पानी तथा 
शहद भौर धृत समान प्रमाण ज रेके नहीं सेवन करे। 
रसवी्यविपाकविरुड- मधुर जर अग्छ तथा मधुर ओर ख्वण- 
रस, रस भीर वीर्थ॑में परस्पर विरुद्र है । मधुर ओर कटु रक्त 
संव वार्तौ में परस्पर विरद है! मधुर ओर तिक्तरसतथा सुर 
जीर कपाय-रस रस भौर विपाक सें परस्पर विरुद है । अतः 
नका सेवन न करे । बर्यक्ृमिनिदान--शरीर एव वर्खो की 
भटी भौति सफाई न करना, स्नान न करना या गन्दे जर 
से स्नान करना, त्वचा के विकारो से सक्छान्त व्यक्तियों ते 
सम्पकं रखना इत्यादि वाद्य छृमिर्यो की उत्पत्तिमे हदु द 1 
साभ्यन्तरक्रिमीणा निढानम्‌-यजीणंमोजी मधुराम्लनिव्यो द्रव. 
प्रिय पिषटयुडोपमोक्त । व्यायामवजीं च दिवाश्यानो विरुद्यक्‌ 
समते तरिर्मीस्तु ॥ अजीर्णं मे भोजन करने वारे, मधुर ओर 
सम्ड पदार्थो का अधिक सेवन करने वारे, दव ( पते ) 
पदार्थौ के प्रेमी, पिष्टमय पदार्थं जौर गुड का धिक 
सेवन करने वारे, ष्यायाम न करने वारे, दिवाश्चयनश्ीर 
तथा विस्दाहारी भुरण्यो को कृमिरोग हो जाता हे। 
आभ्यन्तर क्रिमि्यो की उप्पत्ति का यह सामान्य निदान हे । 
विभिन्न स्थानें होने वारे क्रिमिर्यो के निदानका वर्णन 
जगे करिया जायगा । उक्त सभी कारण द्िमि्यो के साक्तत्‌ 
उत्पादक न होते हुये मी क्रिमिरोग को उत्पन्न करने मेँ परम 
एवं अनिवार्यं सहायक कारण लवश्य हे 1 उक्त शछोकवर्णित 
स्वभाव वारे व्यच्छि्यो मे क्रिमि रोग अधिकतर पाया जाता 


है] ये सभी कारण भाय" कफवरदक। कफ की अधिकता 
होने से मन्दाभिकाहोनामी स्वाभाविक हीह तथा अभि 


(पित्त) की मन्दता रहने पर क्रिमिर्योकी भी बृद्धि होती हे। 
सजीणं के छन्द्र खाघयान्न आन्त्र के अन्दर विकृत द्शार्मे 
रहत्ता दै । स वित सडे-गरे खाध पर ही ये क्रिमि अपनी 
सधिकाधिक घृदधि एनं पुष्टि करते है । मधुर पदाथ क्रिमिर्यो 
की बरृद्धिके रिष उत्तम माध्यमदे। इसके न्तानके कारण 
ही करिमिचिकिष्सा मे गुड या आजकल ग्टूक्कोज का प्रयोग 
जौपध के साथ करते} इनके प्रयोग से आन्त्रस्थ क्रिमि 
मधुरभ्रिय होने से उस पर आकर लिपट जाति है तथा मीठे 
के साथ क्रिमि भौषधकोभीखा जातेहे ओर मर जाते 
ह। दूसरा खाभ यह भी टै कि मघुरतारोभवश अधिकां 
क्रिमि एक स्थान पर ही पुक्त्रित दहो जते भौर इसी 
अवस्थामें क्रिमि जौपध भौर विरेचक ओषध का प्रयोग 
किया जाता दै, निससे क्रिमि मर जते दहै एव मर कर मल 
के साथ वाहर भी निकल जाते है । 'विरुद्धभोजनः से क्रिमियों 
से उपसृष्ट ( व्या्ठ) खाघ्य तथा पेयका मी अहण कर 
खेना चाहिए । 
आसपक्ताशये तेषां कफविडजन्मनां पुनः। 
धमन्यां रक्तजानां च प्रसवः प्रायशः स्थतः । ६ ॥ 
किमीणामुतपत्तस्थानानि--कफ से उत्पन्न होने वे 
क्रिमिर्यो का जामाशय मे, विष्ठासे उतपन्न होने बारे 


क्रिमिर्यो का पकछषाशय मे ौर रक्त से उ्पन्न होने वाले 
क्रिमियो का धमनी में वहुधा जन्म होता हे ॥ ६॥ 


विमद -साचा्वं वाग्भरने कफ 
› रच्छ तथा मट्से 
रष्पन्र होने चारे किमियं के उन्न दने के स्थान का त्था 


सुश्चुतसंहित। 


वर्ह से उनके विर्षणमार्ग, स्वरूप तथा होने वारे लन्तर्णो 
का निश्चरूप से वर्णन किया हे--कफजकरिमिनिरूपणन्‌- कफादा- 
माश्चये जति बृद्धाः सर्प॑न्ति स्वंतः । पृथु ब्रघधनिमा केचित्‌ केचि- 
टृण्ड्पदोषसा, ॥ रूढधान्याष्टुसकारास्तनुदीर्घास्तथाऽणव । षेतास्ता- 
त्रावमासाश्च नामतः सप्तधा ठुते। अन्त्रादा उदरवेष्म इदयादा 
महागुदाः । चुरवो दर्भक््ठमा. खगन्धास्ते च रवते । दृछापमास्य- 
खवणमविपाकमसेचकम्‌ । मूच्छच्छर्दिञ्वरानादकाशयक्षवयपौ- 
नसान्‌ ॥ (वा० नि० अ० १४) कफ की भविकता से आमाशय 
मे उत्पन्न होने वारे कफज क्रिमि बृद्धि को प्राप्च करके नीचे 
ओर उपर की जोर धृते दै! उनमें से ऊद चमडे की मोटी 
तोति के समान तथा कद केचुर्थो ( एवाप 5 ) के समानं 
रम्ब होते हँ । छदं नवोत्पन्न धान्याद्धुर के समान आकार 
वरे, छोटे एवं सूचम होते हे! इनका वर्णं शेत या ताम्राभ 
होता है। अन्त्राद्‌, उद्रावेष्ट, दृदयाद, मदागुद, चरु, 
दर्भङकुम तथा सुगन्ध नाम मेद से ये सात प्रकारके होते 
है । इनके कारण जी भिचराना, खखसराव, अजीर्ण, जरचि, 
मूच्छ, ददि, ज्वर, आनाहः कशता, दीं तथा पीनस रोग 
की उत्पत्ति दोत्ती है । रक्तजक्रिभिनिरूपणम्‌--र्तवादिसिरास्था- 
नरजा जन्तवोऽणव । अपादा वृत्ततात्रश्च सौधम्याद्‌ केचिद- 
देना. ॥ केशादा रोमविष्वसा रोमदीपा उदुम्बरा" । षट्‌ ते कुटेक- 
कर्माण. सदसौरसमातुरा" ॥ ८ चा० नि० अ० ४ ) रक्तवाही 
सिरां म रहने वाङे रक्तक्रिमि अतिसूचम, पादरहित, गोक 
तथा ताग्नव्णं के होते ट । इनमे से इषं अतिसूवम होने के 
कारण मखो से दिखाई भी नीं देते! ये सस्या ६, 
एवं इनके नाम केशाद्‌, रोमविध्वक्च, रोमद्वीप, उदुम्बर, 
सोरस तथा मातुरर्हे। ये सभी कुष्ट को उव्यन्न करते है। 
ङ के समान ह, कण्ड्‌, तोद, के जर शमश्च आदि का 
विध्वस, त्वचा, सिरा, स्नायु, मास तथा तरुणास्थिका 
भक्तणरूप कर्म भी ये जीवाणु करते दै। इष्टेकफमांण -ङ्टेन सदह 
णक्‌ समान कमं येषान्ते । यर्म पर केवर ऊु्टकारक जीवाणुभों 
काही वर्णन किया याहे! प्राचीन जाचार्यो द्वारा वर्गित 
ङ्टरोग में अर्वाचीन ऊुष्टरोग (1०६१ ) के अतिरिक्त 
अनेक अन्य रोगो का भी समावेश है, जिर भजक ववभ्ोग 
मान्न मानते द । इस समय वैज्ञानिक अन्वेषण के जाधार 
पर रक्त सं पाये जाने वारे अनेक जीवाणुर्भो का ज्ञानदो 
चुका है । उ्वसेष्पाद्क जीवाणुर्ओो का स्थान र्त ही है। 
मरेरियाज्वर इसका प्रमुख उदाहरण है । अन्य स्वरो 
भी रक्तमं जीवाणु पाये जाति 1 रक्त के अतिरिक्त थुक, 
अक्तिखाव; मस्तिप्कसुषुन्नाजरु आदि मे भी विभिन्न सेम 
के जीवाणु पाये जाते है तथा सुचमदर्शक की सहायता सै 
इनका प्त्यक्त मी होता हे 1 अतएव दनद जदश्य मी नही कहा 
जा सकता किन्तु ये केवर चर्मचछ््भो से तो अदृश्य हु 
ड। इन छोर्को से यह प्रमाणित होता हे कि प्राचीनो को भो 
इसका श्वान था कि छुं रोग एेसेभी दँ जिनके सुख्य 


उत्पादक हेतु जोवाणु है यर उन्हीं के द्वारा इनका विभिन्न 
व्यक्तियों मे सन्छमण होता दे । आजकर अनेक नवीन रोय 


उद्पन्न हो गये है। रेसे भी अनेक रोग है, जिन परे 
असक्रामक समक्ता जाता था ओर आज वे संक्रामक हो गये 
ह। विसूचिकाका जो वणन प्राचीन अर्थो मिरूताहे 
चह संक्रामक नदीं है, किन्तु जाज यह सेग घोर सक्रामक 


शरध्यायः ५४] 


0 न्ानानााकककाणका कनकाय करकककयकनकनडककनकान्कन्कनकनक न्क कन्न कनननक ^~ ^~ ^-^“ ~~~ ~~~ ^~ ~~ 
^~ ~~~ 


माना जाताष्े। यह तो निशित ही हे कि अनेक रोगो की | आभ्यन्तर क्रिमियो ॐ सामान्य पुवं विशिष्ट लक्त्णो का 


उष्यत्ति का मू कारण जीवाणु भी हे ! यड सिद्धान्त प्राचीने 
को भी मान्य था। पुरोपलक्रिमिवर्णन-प्काशये पुरीषोत्था 


जायन्तेऽषोविसर्पिणः । प्रबद्धा स्युभवेयुश्च ते यदाऽऽमारशयोन्युखाः॥ 


तदाऽऽस्योद्धार निःश्वासा विडगन्धानुविधायिनः । पृथुदृत्ततनुस्थूला" 
दयावपीतस्ितासिता. ॥ ते पश्च नास्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरकाः 
सौखरादया स्यास्य ङेलिष्ा जनयन्ति दि 1 विड्भेदश्यलविष्टम्भ- 
काद्यपारुष्यपाण्डुताः। रोमदरषा्चिसदनं य॒दकण्डूविमार्गगा ॥ 
(वा० नि० अ० १४ >) पुरीषज क्रिमि पाश्चय मेँ उत्पन्न 
होते! ये नीचेकी जोर गति करते दै। अधिक बृद्धि करने 
पर जव बे आमाक्ञय की ओर वदने र्गते दै तो उदार 
(उकार » तथा श्वास में विष्ठा के समान गन्ध आने गती 
ह \ ये मोटे, गोल, छोटे या छम्वे होते है! इनमे से कदं कारेः 
ऊचु पीठे, ङ्ध सफेद तथा ऊं नीरे रह के होते दै । 
कके, मकेसुक, सौखुराद, सभरूल तथा ठकि उनके ये पोच 
नामे! ये विरुद्ध मामं में पटंवने पर मलभेद्‌, शरू, 
मरावसेध, कृशता, रता, पाण्डुता, रोमाञ्च, अधिमान्य 
तथा शुद्धा मे कण्डू को उत्पन्न करते है । पुरीषज तथा कफज 
क्रिमि को जान्निक क्रिमि ( ए४व्प्रणण्‌ णऽ ) कह सकते 
द। इस श्रेणी मे जह्कुदाुखङ्कमि ( प०णः जण्ण ), गण्ड्ू- 
पटछ्मि ( 0०० कणः ), स्फीतक्मि ( 7०९ णाप ) 
तथा सूत्रक्मि ( पाण००त-भण्पप ) आति । इन सवका 
निवासस्थान महास्रोत दै । अद्धशमुख करिमि-- ००१ एण, 
इसी को जआन्त्राद्‌-क्रिमि कहते हे त॑था इससे ' उपसृष्ट ग्यक्ति 
के मरु इसके अर्ण्ठो की उपस्थिति पाई जाती दै! ये 
अण्डे गीरी भूमिसमं पडे रह करदो तीन दिनम रवां 
(1५९९ द्वी ) का स्प धारण कर ठेते हैँ । इसके पश्चात्‌ 
इनका जीर भी रूपान्तर होत्रा है ।¦ इस अवस्थानं ये तीन 
या चार मास तक जीवित रह सकते है! यदि कोई व्यक्ति 
रसे स्थान पर नंगे पैर जातादै तोये इच्ियौ (खर्व) 
उसकी स्वचा के द्वारा अन्दुर प्रविष्ट होकर रुसीकाचाहिनि्यो 
या सिरार्जोकेद्वारा हृद्य के दुक्तिण निख्य मँ पहुच जाती 
।! वहां से रक्द्वारा फुष्फुस तथा फुरफुतत से कण्ठनाडी 
{ पर००९. ), अन्नप्रणारी ( 06800192 ८७ ) तथा अन्ततो- 
गस्वा शयने निर्दिष्ट स्थान ( पच्यमानाह्यय 7एप््वलाप्ण 


४त्‌ तलुप्णप्रय ) मं खाकर ठहर जाती! दो सपार्मे 


इनकी लाकारबरदधि दोती हे, एव रुगभग चार सक्ता ये 
पूण पुष्ट हो जाती रह! यां रहते इए" खीृमि गर्भवती 
होकर शण्डे देती दै, जोकि मल दवारा निकर कर पुनः 


पूर्वोक्त रूपा को धारण करके उपसग मे सहायता करते दै 1 


इन क्रिमयो का सुख शङ्कुला के समान ठोता हे भौर इसके 
द्वाराये आन्त्रकी दीवार मे चिपके रहते है तथा रक्त का 
पान भी करते रहते दै। इसके. परिणामस्वरूप रक्तस्य 
( ^.पण ) या पाण्डुता की उत्पत्ति होती है। रच्छं 
कोणांश्च ( ८०८००६०० ) की भस्यधिक कमी हो ` जत्ती हे 
एवं मयद्कर्‌ ,जवस्था म रक्तकर्णो की सस्या भी वहुत कम 
हो जाती है । इसके अतिरिक्त हृदयप्रदेश मे पीडा, शास- 


कृच्छरूता, विवुणेता तथा सुख ओर दारीर की र्ता वादि, 


-रु्ठण होते हे । इनमे से छट दर्णो का वर्णन. माधव ने 









वर्णन करते हुए किया हे । गण्ड पदन्रिमि (्०पण्ते कण )-- 
इसे महागुद भी कहते है । इसका उपसर्ग रहने पर रोगी को 
उवर रहता हे जो कि प्रायः अनियत या सन्तत्त स्वख्प का 
भीय सकता है! यह प्रायः वर्चो होतादहे। रान्निको ` 
सोते समय दात बजाना (कट कट करना ) इसका सुखस्य 
रण है । रोगी व्यक्तिके मरू से निक्ठे हुए भरण्डसे 
उपरष्ट खाय पदार्थं के सेवन से ये स्वस्थ भ्यक्तिके भन्त्रमें 
पंच जाति देँ । भामाय मे अम्र से उनके उपर का धावरण 
गर जाता है तव्‌ ये स्वतन्त्र होकर यकृत्‌ म होते हए सिरा 
द्वारा हृदय मै भौर वहां से अद्कुशमुख कमि की ही भाति 
फुषुस मै जाकर पुष्ट होति ह । वहां से पुन" आामाशयमें 
होते इए भान्त्रमे प्रविष्ट होते ह 1 वहां उनकी बृद्धि होत्ती 
हे गौर हद्धि प्राप्त कर परिपक्तावस्थाको प्राप्त होतेह ये 
अत्यन्त चच्वर ओर गतिक्षीक होते र्द! प्रायः न्त्र 
ङण्डटितावस्था मँ रहते है ओर विड्भेद्‌, उद्रशूर, 
अतिखार, वमन आदि भनेक लतर्णो को उत्पन्न करते है । 
कभी कभी मरके साथ गुदमा्मं से चाहरं आतेहे। कभी 
कभी भामाश्चय मेँ पंच कर उर्टेश ओौर वमन उत्पन्न 
करते हँ ओर कभी वमन के साथ वाहर भी निकर्ते ह । ये 
आन्त्र के' भीतर अण्डे देकर नवीन क्रिमिर्योको भी जन्म 
देते तथाये अण्डे मरूके साथ निकर कर दूसरे व्यक्ति 
मे उपसर्ग के कारण होते हँ । कभी कभी ये कुण्डलित होकर 
ान्त्रचिदको ही पूर्णतया वन्द कर दते, जिससे बद 
गुदोदुर या ञान्त्रावरोध ( 4^.०ण॑€ म४९३्र०] ०एशपर्भरम ) 
हो सकता है । कदाचित्‌ पित्तवाहिनी मे अवरोध उत्पन्न कर 
कामला ( १५८०९००६ ) रोगं की भी उप्पत्ति करते है । स्फीत- 
करभि ( 7०7€ रुणः ) या उदर वेष्ट-- यह ८-१० फीट छम्वा 
तथा फीते के समान चोदा ओर चिपया कृमि होता है । यह 
अपने गोर सिरे स्थित वडिर्शो द्वारा आन्त्र चिपका 
रहता दै! इसके दारीर में दछोरे-दोटे अनेक पव होते है तथा 
्रत्येक पव॑रमे भण्डे होते । जव परिपक्क होने पर अन्तिम ४-६ 
पव मछ द्वारा वाहर निकर्ते द तो उनके आकार कदुदू के 


वीजके समान होते है। कभी-कभी पेर्मे दर्द, वमन, 
मन्दान्चि या भस्मक रोग तथा पाण्डु आदि रुक्तण उप्पन्न 


होते है 1 इसका उपसगे प्राय. सुकरमासभोभिर्यो मे इससे 
दूपित मांस द्वारा हता हे । तन्तुकमि ( ¶०९० ००) या 
चुरु-ये श्छिमि वीजाङ्कुरया सूत्रे की मात्तिश्चेत व वहु 
छोटे ‡ जो के बरावर रुमे डोते ह जर प्राय. वर्चो स मिते 


हे तथा रान्नि मृ गुदमागं से बाहर निकरते ह! इनसे 
गुद्कण्ड के अतिरिक्त कभी-कमी प्रवाहिका, गुदभ्रंश, 


शय्यामूत्र भौर प्रतिश्याय आदि उुच्तण उप्पन्न होते हे 1 

विंशतेः कृमिजातीनां धरिविधः सम्भवः स्मृतः। 
पुरीषकफरक्तानि तासां बदेयामि विस्तरम्‌ ॥ ७॥ 

विरतिङमीणां त्रिपोवत्ति"-जायुवैद्शाख में जो क्रिमिर्यो 
की जातिया सल्या वीस. प्रकारे की रिदी गई हे । उसका 
उत्पत्ति की दृष्टि से वर्गीकरण तीन भकार का किया गया 
जेषे ' पुरीष ( मर ) में होने वाङे क्रिमि, कष सें होने वाञे 
क्रिमि ओर रघम होने वेद्धिमि। जव जागे उनका 
विस्तारपूर्वक वणेन किया जाता है ॥ ७॥ , 
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विमर्षः-यद्यपि क्रिमि जनन्त होते हे, इसीलिये यहीं 
पर इनकी अनन्तता के प्तापनार्थं जातिशब्द का प्रयोग किया 
गया है, किन्तु चह अनन्तता इस वीस प्रकार सें ही खमाविष्ट 
हनो जाती हे 1 पूर्व मे क्रिमियो की उत्पत्ति का कारण (भली 
सोजी मघुराम्लनित्य द्स्यादि द्वारा अजीर्णं आदि को माना है। 
पुनः यौ पर मल, कफ भौर रक्तको टिखने का क्या तात्पर्य हे? 
दरस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तव मेँ अजीर्णं भादि पुरीष, 
कफ शीर रक्त की दुमे कारण होतेहे तथा ये दूपित हुये 
मर कफ जौर रक्त क्रिमि की उर्पत्ति करते ह । वस्तुतस्तु 
पुरीष, कफ ओर रक्त क्रिमिजनक नदीं होते, किन्तु उपचार 
से उन्हं भी छम्यारंभक मान सियादहै, जैसे उष्ण धृतसे 
जखने मेँ मुख्य कारण भभ्निही होती हे, किन्तु घत में उपचार 
कर देने से उष्णाधृत दग्ध कहा जाता है  निष्कर्प--अजीर्णादि 
कारणो से प्रकुपित हुये दोप पुरीप, कफ जोर रक्तमं अधिष्टित 
होकर क्रिमिर्यो को उप्पन्न करते दँ । 


अजवा विजवाः किप्याध्चिप्या गण्डूपदास्तथा ! ˆ 
चरो द्विसुखाध्चैव जेयाः सप्त पुरीपजा" ॥ ८ ॥ 
पुरीषजकृमीणां नामानि--अजवा, विजवा, किंष्य, चिप्यः 
गण्डूपद; चुरु ओर द्वियुख ये सात पुरीपजन्य क्रिमि है ॥ ८॥ 
विमर्ञः--मजवाः = जवो वेगस्तद्रहिता अजवा मन्दवेगा वा 

विजवा = विशिष्टो जवो वेगो येषान्ते विजवा" तीत्रणतिश्चीखाः। 


शवेताः सूदमास्त॒ुदन्त्यते गुदं प्रतिसरन्ति च । 
तेषामेवापरे पुच्छैः प्रथवश भवन्ति हि ॥ ६ ॥ 
शूलाग्निमान्यपाण्डुखविष्टम्भवलसह्याः। 
प्रसेकारुचिहद्रोगविड्मेदास्तु पुरीपजैः ।। १०॥ 
पुरोषजक्रिमीणा स्वरूप रक्षणच्च- ये क्रिमि वर्णं में श्वेत 
तथा सुचम आक्रति वाख दोते र एव स्वस्थानमें काटनेकी 
सी पीडा करते है तथा इनकी गति गुदा की ओर होती है । 
इनमें से कुच क्रिमि पूं पर चपटे होते दे । ये पुरीषजन्य 
क्रिमि शूर, जश्चिमान्य, पाण्डुता, विष्टम्भ (कन्जी ), वर 
का नाकच, राङाखाच, अरुचि, हृदयरोग तथा अतिसार 
उत्पन्न करते हैँ ॥ ९-१० ॥ 
रक्ता गण्डूपदां दीघो गुदकण्ट्रनिपाठिन । 
शूल्लाटोपशक्छद्‌ भेद पक्तिनाशकराश्च ते ॥ १९१॥ 
गण्डूपदक्रिभिस्वरूप लक्षणन्च-- उक्त पुरीषजन्य क्रिमिर्यो में 
गण्डूपद क्रिमि रार 'च्णं का, रम्बा, केचुए्‌ के जाकारका 
होता है वथा गुदा मेँ खुरी पैदा करता दे एव शूर, आटोप, 
अतिसार भौर पाचकाग्नि का विनाश पेदा करता है ॥ ११॥ 
विमं --दसे ( ८०४०० ण ) या महागुद्‌ कहके द । 
दभेपुष्पा महापुष्पाः ्रदधूलाश्िपिटास्तथा । 
पिपीलिका गरुणाश्च कफकोपसमृद्धवाः ॥ १२॥ 
कफलजक्रिभिनामानि-- दर्भं के पुप्प के समान आक्रति वाके, 


मरहापुप्प, भरल, चिपिट, पिपीलिका जोर दारुण ये ६ प्रकार 
केकरिमिरहै, जो कफ के प्रकोप से उसन्न होते है ॥ १२ ॥ 


रोमशा रोममूद्धौनः सयपुच्छाः श्याबमण्डलाः | 
रूढधान्याद्कुरकाराः शास्ते तनवस्तथा ॥१३॥ 


सुश्रुतसंहिता 





कफजक्रिमिस्वरूपम्‌-दनका सारा शरीर यार्योरे व्याप्त 
रहता दै तथा शिरपर भीव्डे रोम होते पयं, पदर 
होते दै । शरीर पर श्याव (कारे) कत्ते होते ट । ये जहुरिति 
धान्यके शद्ुरके स्वरूपके तथा पणंमें तरेत सौर पते 
अर्थात्‌ सूत्रकार हेते ह ॥ १३॥ 

विमक्ष~-दनके शिर पर के वदे रोम प्रवर्धनके स्पर्मे 
होतेरै, जिनसेयेक्त्सी वस्तुको पक सकते! ष 
इनकी गति मे सहायता करती दे । ये तन्तुक्रिमि ( (४८ 
प्र0105 ) ह | 


मलादा ने्रलेढारस्ताल्रोत्रथुजस्तथा । 
शिरोहप्रोगवमथुप्रतिश्यायक्ररश्च ते ॥ ९४ ॥ 
कफजक्रिमीणा करम॑विशेपेण प्णान्तरम्‌-ये कृमि मनाका 
भण करते है, नेत्र को चार्ते द, तालु लर श्रोत 
(कणं ) को खाते हे तथा इनसे ्िरोरोग, हद्यसेग, वमन, 
जर प्रतिश्याय उत्पन्न होता है ॥ १४॥ 


केशपेमनखादाश्च दन्तादाः किकिशास्तथा । 
कुछजाः सपरीसपौ जेया शोणितसम्भवाः | १५ ॥ 


रक्तजक्रिमिनामानि- केशो को खाने वारे केशाद्‌, सेम 
को खाने वारे रोमाद्‌, नपको खाने वाले नखाद्‌, दौर्तो 
को खाने वारे दन्ताद्‌ तथा किकिकि, कज तथा परिसर्प 
दन भेदो से रक्तजन्य क्रिमि सात प्रकार के माने गये ह्‌ ॥ या 
ते सरक्ताश्च कृष्णाश्च ल्लिग्धाश्च प्रयवस्तथा | 
रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायोविकारान्‌ जनयन्ति ते ॥१६॥ 
रक्तजक्रिमीणा स्वरूप काय्॑र-ये रक्त में होने चारे कमि 
दु रक्तवर्णं के, कु कष्ण वर्णं के तथा स्पर्शा म चिकने भौर 
स्वरूप में चपटे होतेह इन करिमियो से र्त को भाध्रित 
करके उद्पन्न होने वारे रोग जैसे छुट, वीसर्प, पिडका भादि 
पैदा होते ॥ १६॥ 
विमर्श.--रक्तजन्यरोग-कुष्टयिस्प॑पिडकामश्कनीटिकातिल- 
कालकन्यच्छव्यङ्गेन््रठप्तफ़ीदविद्रधियुस्मवातशो णिताशोऽघुदान्नम्दा- 
खग्दररक्तपिततप्रथृतयो रक्तदोपजा ग॒दसुखमेटपाकाश्च । ( सु° 
सू° अ० २४ ) चरके शोणितजा रोगा -मुखपारोऽक्षिरागश्चपृत्ि- 
घ्राणास्यगन्पिता । गुल्मो पङुरावीसपेरक्तपित्तप्रमील्का" ॥ सिद्रभौ 
रक्तमेदश्च प्रदरो वातशोणितम्‌। वेवण्येमग्निनाशश्च पिपासा य॒र्‌- 
गात्रता ॥ सन्तापश्चाततिदौंस्यमरुचि. शिरसश्च रुक्‌ । विदाशवान्न- 
पानस्य तिक्ताम्लोद्धिरण उम. ॥ क्रोधप्रचुरता बद्धे सम्मोहे 
छवणास्यता । स्वेद शरीरदौग॑न्ध्य मद. कम्प ॒स्वरक्चय ॥ तन्द्रा 
निद्रात्तियोगश्च तमसश्वातिदशेनम्‌ । कण्ड्रुकोटपिडका. कुचरम- 
दलादयः ॥ विकारा" सँ पेते विश्या. शोणित्ता्रया. । शोतोष्ण- 
खिग्धरूक्चावेरुपक्रान्तारच ये गदाः ! सम्यक्‌ साध्या न सिडधयस्ति 
रक्तजान्‌ तान्‌ विसावयेत्‌ ॥ { चरक ) 
४ (> 
माषपिष्टान्नविदलपणेशाकेः पुरीषजाः । 
4 (| 
मांसमाषरुडक्षीरदधितेलेः कफोद्धवाः ॥ १७॥ 
विरुद्धाजीणेशाकायेः शोणितोत्था भवन्ति हि ॥१८॥ 
पुरीषादिजन्यक्रिमीणा निदानम्‌-उडद्‌ तथा उडद्‌ के जने 
पदाथ, पिष्टमय पदार्थ, मोठ जादि विद्रु ( दुरे) ओर पत्र 
शर्को से पुरीष ( मक) में क्रिमि उसपन्न होते है । मांस, माष 


श्रध्यायः ५४ | 
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८ उद ), गुड, दुग्ध, दही शरीर तैर के अधिक सेवन करने 
से कफ क्रिमि उत्पन्न होते ह तथा विस्द्ध भोजन, अजीर्ण, 
एव अजीणै पर किया हुमा भोजन तथा शाकादि के अधिक 
सेवन करने से रक्तजन्य क्रिमि उन्न होते ह ॥ १७-१८ ॥ 

विमर्शः--उङ्द्‌ तथा पिष्टमय पदार्थं पचने मेँ कठिन 
( दुर्जर ) दोने से आन्त्र मेँ अधिक देर तक्र -रहने से उन्म 
कु सडन होकर गैस बनती है तथा क्रिमि उत्पन्न दते है 
शाकी का अधिक सेवन करना शाख मेँ वर्जित हे तथा सार्को 
भ अनेक प्रकार के रोग ( रोगजनक जीवाणु ) निवास करते 
ई&-श्शादेधु स्वैधु वसन्ति रोगा", दारको के परतो, पुष्पो, फलं 
आर जडो पर अनेक दृश्य तथा सदशय क्रिमि मौर जीवाणुर्भो 
ङी उपस्थिति खम्भच है! भतणएव शाको को वाजार से रेते 
ही गरम या शीतर पानीसे भली भोति मसर-मसरु के 
धो देना चाहिए । । ध 

ज्वरो विवणैता शूलं दद्रोगः सदनं श्रमः। 
भक्तदेपोऽत्तिसार श्च सञ्जातकरमिलक्षणम्‌ । १६ ॥ 

आभ्यन्तरक्गिमिसामान्यलक्षणम्‌- उवर, विवर्णता ( 75 
प्नण्ा90०० ), शू, हृद्य के रोग, अज्ञ की रिधिर्ताः 
श्रम, भोजन से अरुचि ओर धतिसार (पतटी दस्तं ख्गना) 
ये छण दारीर सें उत्पन्न हये क्रिमिर्यो के सूचक रै ॥ १९॥ 
` विमदचैः-विवर्णता, हृद्य रोग ओर अम अड्शसुख 
कमि म पाये जाने वारे प्रधान लक्तण ई । 


रश्याखयोदशादयस्तु कृमीणां परिकीतिताः । ' 
केशादादयास्त्वदृश्यास्ते द्वावाद्यौ परिबजैयेत्‌ ॥२०॥ 


्रिमीर्णा दर्यादृद्यविमाना-- उक्तं बीस प्रकार के.क्रिमिरयों 
भै से जजवा से ठेकर दारुण तक के क्रिमि द्य दै । , रथात्‌ 
इस विभाग मेँ पुरीपजन्य आर कफजन्य क्रिमि भते दै। 
केदादा आदि रक्तजन्य सात क्रिमि अद्रय होते ह । इन रक्त 
जन्य क्रिमिर्यो मे प्रारम्भके दो क्रिमि ( केदाद्‌ भीर रोमाद्‌ ) 
असाध्य माने गये दह २०॥ 


विमशंः--वाग्भटाचायं ने वाद्य ओर आभ्यन्तर भेद से 
क्रिमिर्यो के प्रथम दो विभाग कर दिवे दं । इनमें वाद्यःक्रिमि 
त्वचा पर छिक्ष दोने चारे वाद्य मर से उन्न होते हँ तथा 
कफ, रक्त जौर जौर विष्ठा से आभ्यन्तर क्रिमि जन्म छेते ई । 
इस तरह उत्पत्ति की चषि से इनके चार मेद्‌ होते है तथा 
ये ही चतुर्विध क्रिमि नामभेद से वीस प्रकार क होतेह! 
इनमे सखोद्धव वाद्य क्रिमि तिर के समानग्रमाण आङरति 
एव वणं वारे दोते दँ । ये वार भौर कपदौ में निवास करते 
ह । ये अनेक परो वे जौर सूचम होते 1 इनमें से वदे 
को यूका तथा छोटे को लिन्ञा कहते ह। ये दोर्नो 
शरीर मे चकन्त, पिदिका, कण्ट (खनकी) मौर गण्ड (मन्थि- 
दरोथ ) उस्पन्न करते हे-- क्रिमयश्च द्विषा परोक्ता | 
भेदत- । वदिमेलकफासग्विद्जन्ममेदाचतुविधा. ॥ नामतो विशति- 
विषा बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः । तिल्प्रमाणस्स्थानवर्णा- केाम्बरा 
भयाः 1 वह्पादान्ध सक््माश्च यूक्रा लिक्षाश्च नामतः। द्विषात्ते 
रोडपिउकाकरण्ड्गण्डान्‌ भक्ते ॥ ( वा० नि० अ८ $ 9 स्वेद 
'आदि के सस्पकं से उस्पन्न होने चारे क्रिमि वाद्य कहटाते 
हें । दद्रु एव कण्डू सक्रामक रोग है । दु की उस्पत्ति एक , 

१ सु० उ० 
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विशिष्ट प्रकार की फंगस से होती दै तथा कण्डू की उवपत्ति' 
एक परो पजीवी ( ८५५४८ } से होती है जिसे ( 8९०००४९७ 
०८१ ) कहते है । इनको भी वाद्यमर्ज क्रिमि कह सकते 
हे) वाग्भटने केदकजंजौर खीखोका ही वर्णन कियाठै 
आक्रति के वर्णन ने प्रतीत दोतांहे किसे यौ जमजूजो 
किं वालके भीतर वहु स्थानो पर जपने सुचमपैरो को स्वचा 
मै प्रविष्ट करके वैदी रहती हे, समश्चना चाहिए । इस अवरथा 
मे इसकी आङ्ृति पूर्णतया तिरु से भिरूती ह होती है । 
कषेया सफेद तिरे समान द्नका वर्णं मी काटा 'या 
सफेद होता हे । इनके पैर भी वहुत होते दहै ! अत्तः वहुपादा 
विरोपण दिया गया है ! कभी कभी तो चिपटी इई जमजूको 
रोग ` शरीरस्थ तिरु भी समन्न वैर्तेहै। इस तरू या 
ली के सिवाय अन्य स्वश्विकारी क्रिमिर्यो का समावेरा 
वाद्यमरज क्रिमियो सँ कर रेना चाहिए 1 

एषामन्यतमं ज्ञात्वा जिघांसुः स्िग्धमातुरम्‌ । 

सुरसादिविपकेन सर्पिषा वान्तमादितः ॥ 

विरेचयेन्तीच्णतरै्ोगिरास्थापयेच्च तम्‌ ॥ २१॥ ` 

` क्रिमीणां सामान्यचिकित्सा-उक्तं पुरीपजन्य तथा कफ- 
जघ्य क्रिभिर्योसें से किसी एक क्रिमि को शरीर मे उपपन्न 
हुभा जान उसे मारने की इच्छा से रोगी को प्रथम सुरादि 
गण की ओीषधिर्यो के कल्क भौर क्राथ से पक्त हुए घृत फे 
द्वारा लिग्ध कर कफनाक्चक तीच्ण ओपधि्यो के दारा 
वमन करा के पश्चात्‌ विरेचनोच्छ अस्यन्त तीच्ण ( जयपार 
निर्मित > योगो से विरेचनकमम कराना चादि विरेचन के 
अनन्तर वचयमाण यवकोटादिक्राथ से आस्थापन व 
देनी चादिष्‌ ॥ २१॥ छे 


¦ यवकोलङ्कलस्थानां सुरसादेगेणस्य च । 
 विडन्ञस्नेदय॒क्तेन काथेन लवणेन च ॥ २२॥ 

क्रि।मभेगे भास्थापनम्‌--उक्त विरेचनकमं करने के पाव 
यच ( जौ ), बद्रफक भौर कुल्थी के काथ तथा सुरसादि 
गण की जौपधिर्यो को समान प्रमाणें डेके उनका काथ 
चना कर उसमे सुरखादिगण की भौपधिर्यो का कर्क तथा 
विर्न का कर्क डारः कर कल्क से चतुर्युंण तख सिला कर 
उसे यथाविधि पका रें । फिर उसमें सेन्धव “ख्वण -मिला 
के उसकी जाम्थापन वसित देवें ॥ २२॥' । 


भरत्यागते निरूदे तु नरं स्नातं सुखाम्बुना 1 

युर्ज्यात्‌ छृमिष्नैरशनेस्ततः शीघ्र भिषग्वरः ॥ २३॥ 

स्नेदेनोक्तेन चेनन्तु योजयेत्‌ स्नेहवस्तिना ॥ २४॥ 

मास्थापनोत्तरमजुवासनम्‌- पूर्वोक्त विधि से दी इई निड- 

हण ( आस्थापन ) वस्ति के प्रप्यागत होने ( बाहर निकर, 
आने) पर सण को सुहाते इए मन्दोप्ण पानी से सान करा 
के कृमिनाशक द्रव्यो ( विडद्गादिक) से साधित जठ 
यवागू या शरा चना के भोजन करावे तथा ' उसके अनन्तर 
पुनः यदकोरुङुल्थादिकाय, सुरसादिगणोषधक्राथ, सुर- 
सादिगणापधकल्क तथा विडद्गकर्क से सिद्ध किये हुए स्नेह 


| के द्वारा स्नेहवसिति (अद्ववासनवसति) देनी चाहिषए्‌ ॥२२-२४॥ 


विमलं --क्रिमीणा चरकोक्तचिकित्साक्रम.--तत सव॑क्रिमी- 
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णामपकर्षणमेवादित कार्य, ततः प्रकृतिविधात ; अनन्तर निदा- 
नोक्तानां मावानामतुप्तेवनम्‌ । ८ १ ) प्रथम सर्वं क्रिमि्यो का 
अपकर्षण ( शरीर से वाहर निकाल्ने का कायं ) करना 
चाहिए । दृश्य छरमिर्यो को दाथ से पकडकर अथवा किसी 
उपकरण ( सन्दशयन्त्र ) से पकड कर खींच खेना चाहिए तथा 
किसी आभ्यन्तरिक स्थान में स्थित क्रिमियो को ौपधि के 
द्वारा वाहर निकाछना चाहिए 1 भेषजापकरषंणमेदा.तचचचतु 
विध, तथथा--सिसेविरेचन, वमन, विरेचनम्‌, भास्थापनव्र 1 
इत्यपकर्षणत्रिधिः । जाभ्यन्तर करिमिर्यो का सेषजके द्रराचार 
प्रकार से अपकर्षण करते है, जसे ¶-शिरोविरेदन, २-वसन, 
३-विरेचन, ४-आस्थापनवस्ति । (२) प्रकृतिविधातस्तवेण 
कटतिक्तकेषायक्षारोष्णाना द्रन्याणासुपयोग , यज्चान्यदपि किञ्चि 
दकेष्मपुरीपप्रत्यनीकभूत तत॒ स्यात्‌ इति प्रकृतिविधात । 
अर्थात्‌ क्रिमि्यो को या उनके उत्पादक मूं ( ण्डे) 
को नष्ट करने के ल्यि कटुतिक्तकपायादिरसम्रधान द्यो 
के स्वरस, काथ, पुपूचिका आदि वना के खाये जाते ईै। 
(२) अनन्तर निदानोक्ताना भावानामनुपसेवनम्‌ । यदुक्त निदा- 
नविधौ तस्य विवजैनं तथाप्रायाणाच्रापरेपां द्रव्याणाम्‌ । ( च 
वि० ज० ७.) अर्थात्‌ जिनं कारणों ( अजीणैभोजी मधुराम्ल- 

नित्यो द्रवप्रिय पिष्टयुडोपमोक्ता, इत्यादि ) से क्रिमि उर्पन्न 
होते है उनका परिवर्जन करमा चादिए्‌ -सक्षेपतः क्रिया- 
योगो निदानपरिवर्जनम्‌" विशेष सान के स्यि चरक विमान 
स्थान अध्याय ७ देखे । 


ततः शिरीषकिणिदहीरसं क्षौद्रयुतं पिवेत्‌ । 
केवूकस्वरसं वाऽपि पूवत्तीदणभोजनः ॥ २५॥ 


क्रिमिषु थलुवामनोत्तर कर्म--भयुवासन वरित देने के अनन्तर 
शिरीष की दारु का स्वरस या काथ अथवा शिरीपके पत्तो का 
स्वरस तथा अपामार्ग के पञ्चाङ्ग के २ सोरे भर स्वरसमें 
9 तोखा शहद्‌ मिखाकर र्ग्ण को पिङाना चाहिए । अथवा 
केघुक के स्वरस मे मधु मिलाकर सेवन कराना चाहिए तथा 
पधा गने पर तीच्ण दरर्न्योके स्वरस याक्ाथमे सिद्ध 
भोजन कराना चाहिए ॥ २५ ॥ 
विमश्चः-तोष्टद्रन्याणि-मूलकसर्षपलकड्यनकरजरिनुमधुशि- 
युक्मठखर पुष्पाभूस्तृणयसुखरसङ्ुटेरकगण्डीरककालमालकपणांस- 
छवकफणिजज्चकानि सर्वाणि भथवा यथालामम्‌ ॥ (चण०्वि०ज०७) 
पलाशबीजस्वरस कल्क वा तण्डुलाम्बुना । 
पारिमद्रकपव्राणां क्षौद्रेण स्वरस पचेत्‌ ॥ २६॥ 
क्रिमिपु पलादवीजस्वरसादियोग -- पाश्च ( खांखरे ) कै 
वीजो को पत्थर पर पीस कर उनका स्वरस निकारुके 
अथवा पराशवीज ॐ कर्क ( ष्दटनी या चूण ) को चवर के 
धोवन के साथ पीनां चाहिए । अथवा पारिभद्रक ( पर्व॑त. 
निस्व) के पत्ते स्वरसको शहद के साथ मिला कर 
पीना चादिए ॥ २६॥ 
पन्तूरस्बरसं त पिवेद्या सुरसादिजम्‌। 
च्चूणे वैडद्नं बा समाक्टिकि्‌ | २७॥ 
क्रिमि पततरस्वर प्ादियोग --पत्तूर ८ मचे्छी ) घास के दौ 
तोटे भर स्वरस षयवा सुरसादिगण की भौषधियो के स्वरस 
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या छाथ भें श्नहद मिका कर पीनेसे क्रिमि नष्ट होतेरई। 
किवा घोडे कीखीद्‌ केर मादो चुरणंका शहद के साथ जथवा 
वायविडन्ग के ३ मारे वर्णं का शहद के साथ सेवन करने से 
क्रिमि येग नष्ट दो जाता है ॥ २७॥ 
पव्रमूषिकपण्यौ बा सुषिः यिष्टमिधरितैः। 
खादेत्‌ पूपलिकाः पकाः घान्याम्लच्च पिबेदलु ॥२५८॥ 
क्रिमिषु पूपलिकराप्रयोग ~ सूपिकपर्णीं ( ऊद्रकानी) के 
पर्ता को पीसकर उसमें गेहूं का जारा ( पिष्ट) मिखाकर 
पानी के साथघोल वना के घृत सें पूपलिक पका के 


खावें तथा ऊपर से काञ्नी का पान करं। ये पूपरिका 
ृमिनाश्चक ह ॥ २८ ॥ 


सुरसादिगणे पकं तेलं वा पानमिष्यते । 
विडद्गचूणयुक्तेवा पिषट्मच्यास्तु कारयेत्‌ ॥ 
तत्कषायप्रपीतानां तिलानां स्तेहमेव बा ॥ २६ ॥ 
क्रिमिपु खरसरादितैलप्रयोग--सुरसादिगण की ओपधियो के 
कर्कओर क्राथ से सिद्ध किये हुए तेरका पान करने से क्रिमि 
रोग नष्ट होता हे 1 अथवा वायविडङ्ग के चण मे आया (पिष्ट) 
मिला कर उससे नाना प्रकार के भच्य पदार्थं बनाकर सेवन 
करनेसे क्रिमि रोग नष्ट होता है।जथवा वायविद्ङ्गकेफछाथमें 
तिरखो को २४ घण्टे तक भावित करके उन्हे छाया में सुखाकर 
उनका तैर निकार के सेवन करने से मिरोग नष्ट होता हे॥ 


छानिधः शछ्रतश्चूणणे सप्तकृत्वः सुभाषितम्‌ | 
विडद्गानां कपायेण तरैफलेन तथैव च ॥ ३०॥ 
क्षौद्रेण लीदवाऽलुपिवेद्रसमामलकोद्धवम्‌ | , 
अक्षामयारसं वाऽपि विधिरेषोऽयसासपि ॥ ३१॥ 


क्षिभिषु इवाविधर्चणप्रयोग -सेह ८ सेदी जिसके सारे 
शरीर पर काटे होतेहे ओर चिल्ली जैसी दोतीदे) की विष्ठा 
के चूर्णं को खल्वे पीस करं वायविडद्न के छाथ तथा 
न्रिफखा के छाथ के साथ सात वार भावित करके घोट कर 
सुला र्वे फिर इसे २ माश भर केकर शद्‌ के साथ मिला 
के चटाकर उपम से आवो का स्वरस या वहेडे का छाथ 
थवा हरड का काथ पिलाना चाहिष्‌ । यही विधि रोहा- 
दिर्को के चूणौ के ल्थि भी अयुक्त करनी चाहिए ॥ ३०-३१ ¶ 


विम्ष--विभिरेषोऽयसामपि- अर्थात्‌ त्रपु, सीक्त, तान्न, 
रजत ओर कृष्ण रोह इन रोहो की मस्म कोभी पथक्‌ पथक्‌ 
सेके वायविडड भरं त्रिका काथ के साथ सात वार भावित 
कर सुखा के प्रथक्‌ एथक्‌ शीक्जियो सँ मर देवे । इनमे से 
किसी एक की भस्म को अथवा त्रिचज्ग के समान सवकी 
भिति भस्म को १॥ रत्ती से ३ रत्तीके प्रमाण में रेकर शहद्‌ 
के खाथ चटाकर ऊपर से आवे का स्वरस, वहेडे का फछाथ 
थवा हरड्‌ का क्राथ पिना चाहिए । 

नोट- ज्यु शब्द्‌ का अर्थं रंगा, कच्लीर या वद्ध (गण) हे । 


पूत्तिकस्वरसख वाऽपि पिवेद्या मधुना सह्‌ । । 

पिवेद्या पिप्पलीमूलमजामूत्रेण सयुतम्‌ ॥ ३२॥ 
क्रिमिषु पृतीकस्वरमादिप्रयोग - नारा करज्ञ ॐ पत्तो का 
स्वरस निकार कर छन के श्रद्‌ मिटाके पिकावें । अथवा 





श्रध्यायः ५४) उन्तरतन्त्रम्‌ 





न वव्ववववववव्य््् 
पिपरामूके काथ को वकरीकेसूत्रके साथ मिलाकर पीने 
से दमि तथा तजन्य रोग नष्ट होते है ॥ ३२ ॥ 
सप्तरात्रं पिवेदु धृष्टं त्रपु वा दधिमस्तुना । 
पुरीपजान्‌ कफोस्थांश्च हन्यदेवं कृमीन्‌ भिषक्‌। ३३ 
करिभिषु तरपुयौग.- शुद्ध रङ्गा (व्ल) को व्ही के ऊपर 
स्वच्छ पाली ( मस्तु >) के साथ धिसकर सात्त रात्रि तक पीने 
से रमि न्ट हो जाते द । दस तरह वैय उक्त भपधोपचाो 
से पुरीपजन्य तथा कफ़जन्य क्रिमि्यो को नष्ट करे ॥ ३६ ॥ 
शिरेददघ्ाणकणोश्चिसं्रितां शच प्रथग्िधान्‌ । 
बिभेपेणाज्जनेनंस्येरवपीडैश्च साधयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
दिसेष्टादिकरिमिनाश्चनो पया --दिर, हृद्य, नासा, कानः 
ओर नेत्रादिर्मे संश्रित हुये अनेक प्रकार के क्रिमयो को 
नष्ट करनेके लिप्‌ विशेष रूप से नेचाञ्नन, नस्य ओर 
अवपीडन ह्वारा र्ण को खा पर्हुदाना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
विमर्खीः--“अवपीडैग्चः यौ पर चकार अहण करने से 
गण्डूष मौर कवलग्रह इन दोर्नो उपायो का भी हण करना 
ग्वाहिये । ४ 
शक्द्रसं तुरस्य सुदयप्कं भावयेदति । 
निष्कायेन विडङ्गानां चूणं प्रथमनन्तु तत्‌ ॥। ३५॥ 
क्रिमिहर प्रथमनम्‌-घोडे की रीद्‌ के रस को भी 
भ्रकार सुखाकरं पिर इसे वायचिडद्न के काथसे सातया 
तीन वार भावित कर सुखाके नासामें प्रधमन करनेसे 
क्रिमि (क्षिरोगत्त) तथा उनसे उद्पन्न इजा रोग नष्ट होता हे। 
अय्चूणोन्यनेनैव विधिना योजयेद्धिषक्‌ 
सकांस्यनीलं तेलच्च नस्यं स्यास्सुरसादिके ।। ३६ ॥ 
करिमिदरमयदचृणंप्रथमनम्‌-घोडे की खीद्‌ के स्वरक्षको 
सुखा कर उसके साथ खेर्हो (जपु सीस ताम्र रजत छरप्ण खौ) 
की भरस्मोको समान प्रमाणम मिधरित कर वायविडद्गके 
काथ के साथ तीन चार भावित करके घोटकर सुखा के श्चीसी 
मं भर देवं । इन भस्म का नाला प्रघमन करनेसेक्रिमि 
नष्ट होते द । इसी प्रकार सुरसादिगिग की ओपधियों के 
कर्क ओर छाथ सिद्धक्िये इण्‌ तै मे कौति को धिसने 
से उस्पन्न इई मसी तथा अपामागं की राख मिलाकर उस 
तैर का नस्य देने से क्रिमि ( सिरोगत ) तथा तजन्य क्रिमि. 
रोग नष्ट दोतादहे॥ ६६ 
इन्द्रलुप्तविधिश्चापि विषेयो सेमभोजिपु । 
दन्तादानां समुदं विधानं सुखरोगिकम्‌ ।। ३७ ॥ 
रोमदन्तादाना चिकित्सातिदैश -^रो्मो को खाने वारे 
क्रिमिं तथा तजन्य रोग को नष्ट करने के सिये एवं चकारात्‌ 
केशभोलिर्यो को भी नष्ट करने के टिये इन्टष्च रोगको 
नष्ट करने वारी चिक्रित्छा का प्रयोग करना ` चाहिषए्‌ । इसी 
प्रकार र्दतिको खाने वारे क्रिमि तथा तजन्यरोगको नष 


करने के चयि सुख रोग की चिकिरसाविधि प्रु करनी 
वाहि ॥ २७ ॥ < 


रक्तजानां प्रतीकारं कुयोत्‌ कुटचिकिस्सिते । 
सुरसादिन्दु सर्वैपु॒सर्वथेवोपयोजयेत्‌ ॥ इम ॥ 
रकत्तजेषु सर्थपु च क्रिमिषु चिकरित्सा-रक्तज किसि्यो तथा 
तजन्य रोग को नष्ट करने के छियि इष्टपरकरणोष्ठ चिकित्सा 





परयुष्त करनी चाहिए किन्तु सर्वप्रकार के क्रिमि्यो को तथा 
तजन्य रोगों को नष्ट करने के सिये सुरसादिगण की जौपधिर्यो 
के कर्क, स्वरस ओर छाथ का स्नान, पान ओर भोञ्य 
पदार्थो के वनाने के स्यि ( पानी के स्थान पर) प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 
प्रव्यक्ततिक्तकटुकं भोजनच्च हितं भवेत्‌ । 
कुलव्थक्षारसंखष्टं क्षारपानश्च पूजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

क्रिमिरोगे पभ्यानि- क्रिमि तथा क्रिमिरोगो के उपपन्न होने 
पर रोगी को तिक्त ओर कटुकरसप्रधान द्रव्यो का भोजन 
हितकारी होता है तथा विशेष ख्पसे कुल्व्थी का ततार भौर 
यवक्तार को खमान प्रमाणसं भिश्चित कर एक माशे से तीन 
माशे ढे प्रमाणें खेकर पच तोरे पाची घोरकर पिखाना 
हितकर होता हे ॥ ३९॥ 

विमरदः--सारपान शब्द्‌ से यवक्षारं का महण करना 
ष्वाहिष्‌ क्योकि जैसे सामान्य रुवणोक्ति से सैन्धव का यहण 
होता हे तद्वत्‌ सामान्य कसारोक्ति से यवक्तार का ग्रहण होता 
हे एवं अन्यन्न कहा भी है--ावशक्स्य पानन्तु कुरुलक्चार- 
वारिणा? । क्रिभिरोगे पथ्यानि-अस्थापन कायश्चिरोविरेचन धूमः 
कफष्नानि शछरीरमाजेनाः ! चिरन्तना वेणवरक्तसार्यः पटोल्वेनाय्र. 
रसोनवास्तुकम्‌ ॥ इनादयमन्दारदलानि सर्प॑पा नवीनमोच गरृहती- 
फलानि । तिक्तानि नालीत्तदलानि मौपिक मांस विडङ्गं पिचुमद॑- 
पछ्वम्‌ ॥ पथ्या च तै तिरसरषैपोद्धव सौवीर ञयुक्तत्र ' तुषोदकं 
मघु । पचेलिम तालमरुष्र गवा मूत्रञ्च ताम्वूरघुरास्रगाण्डजम्‌ ॥ 
ओष्टणि मू्राज्यपयास्सि रामठ श्वाराजमोदा खदिरव्च वत्सकम्‌ । 
जम्बीरनीरं सुपकौ यवानिका खारा. सराहा य॒रुरिरापोद्धवाः ॥ 
तिक्त कषाय कटको रसोऽप्यय वर्गो नाराणां क्रिमिरोगिणां खख. ॥ 
अन्यचच्--प्रत्यह कटक तिक्त मोजनं कफनाद्यनम्‌ । क्रिमीणां 


नाद्चन रुच्यम्चिसन्दौपनं परम्‌ ॥ 


त्ीराणि मांसानि धृतानि चैव 
दधीनि शाकानि च पणैषन्ति | 
समासतोऽम्लान्मधुरान्‌ दिमांश्च 
कृमीन्‌ जिघांसुः परिवजयेत्त ।। ४० ॥ 
इति सुश्वुतसंदितायायुत्तरतन्त्ान्तगेते कायचिक्कित्सा- 
तन्त्रे रक्तपित्तप्रतिषेधो नाम ( षोडशोऽध्यायः, 
आदितः ) चतुःपच्चाशत्तमोऽध्यायः ।५४॥ 
=-00 १0 
करिमिरोये वर्ज्यानि--आर्ञो प्रकार के दुर्ध, मांस, धृत, 
दही, प्नश्लाक तथा संरेप मे भम्ररस, मधुररस आर शीतल 
पदार्थं इन सवको क्रिमिरोग तथा क्रिभिर्यो को नष्ट करने की 
अभिरापा वाडा ष्यक्ति परिव्यक्त कर दे ॥ ४० ॥ 
विमं --क्रिमिरोगेष्वपथ्यानि-ददि्च तदरेगविधारणव्र 
विरुद्पानाद्चनमहि निद्राम्‌ । -द्रवन्र पिष्टान्नमजीर्णत्तात्र धृतानि 
माषान्‌ दयि पत्रद्ाकम्‌ । मास पयोऽम्छ मधुर रसच्र कृमोकििधाघुः 
परिवजयेच् ॥ 
इति श्री सुश्चुतोत्तरतन्त्रस्य भाषादीकायां श्िमिग्रतिपेधो 
नाम चतुः्पल्चाशत्तमोऽध्याचः ॥ ५8 ॥ 


पमण 


न ------------------------------------ -------=---~-------------- 


४०४ धुभ्रतसंदित। 
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पथ्चपश्चारात्तमोऽध्यायः 


अथात उदावत्तभ्रतिषेधसध्यायं उ्याख्यास्यास' ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥। 


अव इसके अनन्तर उदावतंप्रतिपेध नामक ध्यायका 
व्याख्यान किया जाता दै जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा हे ॥ १-२॥ 

विमरशः--क्छिमिरोगचिकिस्सा मे कटु, तिक्त जौर कपायः 
रसप्रधान दर्यो का उपयोग किया जातादहेतथा ये द्रव्य 
उदावर्तं की उस्पत्तिमे कारण होते देँ । इसलिये क्रिमिचिकिस्सा 
के अनन्तर उदाद्वरोग का प्रकरण प्रारम्भ किया गया हे। 
उदावर्त॑न्याख्या--उत्‌ र्ध्वं वात्तविण्मूत्रालीनामावर्तो श्रमण 
यरिमन्‌ स उदावतं । अर्यात्‌ वायु, मल ओर मृध्रादिको के 
उपर की ओर अरमण होने को उदावर्तं कहते ह । साधारण- 
तया वायु के ऊर्ध्वगमन को ही उदावर्तं समक्षा जाता दै- 
वायोरूष्वंमावर्तो गमनमि्युदावतं । किन्तु यह निरुक्ति भी 
ठीक नहीं हे! इसके आधार पर अश्चुखावादि के अवरोध 
से उत्पन्न उदावतं को उदावतं नहीं कह सकते क्योफि इनमें 
वायु का उ्वंगमन नहीं होता। सुश्चुतटीकाकार इर्हण 
जश्युखराव तथा जम्भा लादि के वेग को धारण करने पर वायु 
के कोष्ठगत होने से जपान चायु का प्रकोप एव उदावर्तकी 
उत्पत्ति मानतेरदै-'अशनुम्मादिवेगरोधात्‌ कोषठगतो बांदा मवति 
तदापानप्रकोपादुदावत्तेसम्भव ' वस्तुतः विजयरङतित ऊ अनुसार 
निन लक्षण करना ही उचित है--“उद्‌भूतन वेगविधारणेनऽऽ- 
वृतस्य वायोवेतनमिच्युदावतंनिरक्ति ' अर्थाच अधारणीय वर्गो 
के धारण करने से आचरत वायु का विलोम गति से इतस्तत. 
घूमना ही उदावर्तं कहलाता है । इस प्रकार का स्तण करने 
से सुश्वुतर दवारा परिगणित उदावत के सभी भेदो में उक्त 
रुण टीक-दीक घट जाता हे । उदावर्तं रोगे वादुकी 
भरञुखता रहती दै- यतध्वं जायतते वाथोरावतं॑स्त 1चक्गिप्तक, । 
उदावततं शति प्रोक्तो व्याधिस्तत्नानिलप्रयुः ॥ अन्य तन्त्रकार वायु 
के द्वारा वरुरीक्त (गोट इई) पुरीष को उदावर्तं मानतेर्दै- 
अन्ये पुरीष वायुना वतुंखीक्रनमुदाव्तं मन्यन्ते, लोकप्रमिडत्वात्‌ । 


अधग्चोदुध्वेच्च भावानां प्रवृत्तानां स्वभावत्त' | 
न वेगान्‌ धारयेत्‌ प्राज्ञो वातादीना जिजीविपुः ।।३॥ 
उदावत वेगधारणनिषेध.--स्वभाव से प्रवुत्त हुए मूत्रादिक 
भधोभाव तथा उद्वारादिक ऊरध्वंभाव एव प्रवृत्त हुए 
वातादि के वेगो को जीवन चाहने कारा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
धारण नहीं करे ॥ ३५ 


विमश्षः-- स्वभावत प्रवृत्तानाम्‌ अर्थात्‌ वात, मून्न, दीक 
सादि वेग स्वभावत. ( स्वयं या अपने आप ) अपने आशय 
से च्युत इये ह तो उन्हे धारण न करे ।' इसका ताप्य यह 
हे कियदिवेभ्रयृत्तन होतो उन्दे वरुपूर्वक उदीरण न 
करते हुए धारण करं जर स्वयं प्रदत्त दुष हो तो रोके नदीं 
सधारणीया वेगा -न वेगान्‌ धारयेद्धीम।जातान्‌ मूत्रपुरौषयो । 
न रेतसो न वातस्य न च्या क्ष्ववोनं च ॥ नोद्धारस्य न जम्भाया 
न वेगान्‌ ्ठसिपास्यो । न वाष्पस्य न निद्राया नि श्वामस्थं श्रमेण 
च \ पनान्‌ धारयतो जातान्‌ वेगान्‌ रोगा मवन्ति ये । धारणीया 





वेगाः--दमास्तु धारवेदेगान्‌ हितार्थी प्रेय चेह च। सादुमानामद्च 
साना मनोवदायकर्मणाम्‌॥ रोभश्चोकमयक्रोधमानयेमान्‌ वियाध्येद्‌ । 
नैर्येप्यातिरागाणामभिध्यायाश्च बुद्धिमान्‌ ॥ पम्पस्यापिमातरस्य 
मूचकस्यानृनस्य च ! वाक्यस्याकालदयुक्तस्य भारयेदे गसुन्थितन्‌ ॥ 
देहप्रवृतिर्यां काविष्ियने परणीडया । सखीमोगरेयर्िमाप्रा तत्या 
वेगान्‌ भिधारथेव्‌ ॥ ( च० सू० अ० ७) भन्यच--2दपररत्तिया- 
काचिद्ररतने परपीठथा 1 मात्मन प्रतिकूचानि प्रेषा न समाचरेत्‌ ॥ 
( चरक ) च 
वातविण्मूजम्भाऽश्रक्तवोद्रारवमीन्धियं. । 
उयाहन्यमानैरुदितेरुदावर्तं निख्च्यते ॥ ४॥ 


उदवरतस्य निदान निरकिश्च--अपान चायु, विष्ठा ( मछ 9» 
मूत्र, जुदाई, सु+ दीक, ठङार, चमन जीर इन्धिय 
( शक्र) इनङे उदित (उदीर्णनउस्पन्न या ऊ्वगत ) इए 
वेर्यो को रोकने (ग्याहन्यमान) से उदावतं उत्पन्न ठोताद॥ 

,विमर्शः--ष्न्द्रियमन्र श्युक्रमभिपरेतम्‌ । शा सें इन्धि 
शब्द्‌ करार्थं मं मी प्रयुक्त होता है--'शरो्वागःदिततच्वत्र शकत 
व्रन्द्रियक्च्यततेः । 

छततष्णाश्वासनिद्राणाञदावत्तो विधारणात्‌ । 
तस्याभिधास्ये ज्यासेन लक्षणव्च चिकित्सितम्‌ ॥\५॥ 
उदावत्त॑स्य निदानान्तराणि-- धा, दप्णा ( प्यास ), श्वास 
जौर निद्रा इनको ८ उत्पन्न हुये वेगो को ) रोकने से उदावतं 
रोग उस्पन्न होतादहे। अव इस उदाचतं के रच्णो सौर 
चिकित्सा का वर्णन विस्तार से करहया ॥ ५॥ 
विमदः--उदाव्तके वातविण्मृत्रादि कारणो से इचुष्णादि 
कारर्णो का परथक्पाठ करने का ताप्पयं यह हे किं वात. 
विण्मूत्रादिक वेगनिरोध उदावत के सनिङ्ष्ट कारण ह तया 
सुत्तप्णादि का निरोध विग्रङृष्ट कारण ई 1 अथवा इस भिन्न 
पाठान्तर से यद ( इत्तष्णादिक >) जाहाराध्ित हेतु हं । छद 
आचायं दोनों कारणसमू्हो को भिन्न-भिन्न न पठते इए एक ही 
शोक मे दोर्नो भावो का समावेश कर देते है--रनविण्मू्- 
जुम्भाश्वक्वथोद्ारवमीन्दरये । शछत्त्णाश्वासनिद्राणा शृत्योदावते- 
सम्मव" ॥ चरकाचायं ने उदावत के निम्न कारण, सम्प्राक्ठि 
ओर रषण रिख हे--कषायतिक्तोषणलक्चमाज्ये स.पारणाम।जन- 
मथुनेश्च । पक्षोङये ऊुप्थत्ति चेदपान. स्रोतास्यधोगानि वटीक्त 
रुद्ध्वा ॥ करोत्ति विण्मारुतमूव्रसङ्ग क्रमादुदावतमत सुघोरम्‌ 1 
रुग्वस्तिहतकुक्षयुदरेष्वमीदग सपृष्ठपार््ष्वतिदारुणा स्यात्‌ । माध्मा- 
नहृछास्षविकेतिकाश्च तोदोऽविपाकश्च स्तवस्तिञोथः। वर्चोऽपरवृत्ति- 
जठरे च गण्डान्ूमवं्च बायुविदतो शुदे स्यात्‌ । ङच्ेण शुष्कस्य 
चिरात्‌ प्रवृत्ति स्यादा ततु स्यात्‌ खररू्षशीता । ततश्च सोया 
उवरमू्ङ्ृच्छप्रवाहिकाहद्महणीप्रदोषा" ॥ ( च० चि० ० २६ ) 
अर्थात्‌ कषाय), तिक्त, कटु जर रूर भोजन करमे से एव 
अधारणीयवेगधारण, अभोजन जीर मैथुन से पकाय सं 
अपान्‌ वायु प्रकुपित होकर जधोगामो सलरोतसों का अवरोध 
कर विष्ठा, वात जीर मत्र को रोक देता है तथा उसे अनन्तर 
भयङ्कर उदावतं रोग उस्पन्न होता है जिससे वस्ति, हृदय, 
क्षि जोर उद्र तथा र्ठ जर पाशवं दन स्थानों सँ अव्यन्त 
दारुण पीडा होती है एव जाष्मान, जी घवराना, कदी से 
काटने की सी पीडा, सुदं खभोने की सी पीदा, अस्भिमान्ध 


४ 


अथ्याय ५५] 


उत्तरतन्नम्‌ 


&०४ 


वस्व 


भादि क्षण होते हे 1 अथ यों पर एक शङ्का यह भी हे कि | विषमा, विषटन्धाजीणं जसे चातजन्य रोगो की उप्पत्ति 


अधोयेगं ॐ रोकने से अपान वायु का भकतोप होकर उदावत 
का उसपन्न होना सम्भव हे किन्तु जश्च, जुम्मा आदि के वेगो 
को रोकने से उदावत कैसे उस्पन्न दोता दे १ यद्यपि प्रशन 
सस्य है विन्त इनके वेगो को रोकने के साथ दी यदिवायु 
छरोष्ठगत ठो चव उस समय अपानवायु का प्रकोप होकर 


ही उदावर्तं होता हे दस्रा समन्ते 1 
श्वासौ (५ [२] =. 
त्रयोदशबिधश्चासौ भिन्न पएतेस्तु कारणः 


अपथ्यभोजनाचापि वदद्दयते च तथाऽपरः ॥ £ ॥ 


उदावतेमेदा - पूं मे कटे हुए वात, विष्ठा जोर मूत्रादि 
कारणसेदो से यह्‌ उदावर्वं तेरह प्रकार का होतादहे तथा 
वातादि भवरोधजन्य उदावर्तौ' से भिन्न अपथ्य भोजन- 
जन्य भी एक उदावर्तं होता दे उसका भी पथक्‌ वर्णन 


किया जायगा ॥ ६ ॥ 
आध्मानञुललो हृदयोपरोधं 
शिसोरज शासमतीव हिक्षाम्‌ । 
कासभ्रतिश्यायगलग्रहाश्च 
बलासपित्तम्रसर्च्च घोरम्‌ ॥ 
यौद पानोऽमिहतः स्वमा 
हन्यात्‌ पुरीपं मुखतः क्रिपेद्रा ॥ ७ ॥। 
वातावतेधजोदावर्वरक्षणानि-अपने मागं (श्रोगिगहरः 
शुदप्रश्ति ) मे अवरुद्ध हुजा अपान'वायु .जाध्मानः श्रू, 
दय का उपरोध या हृदय पर आवरण, शिर मं पीडाः 
प्रवर चाख, टिक्छा, कास, प्रतिश्याय, गङ्ग्रह (गरे की 
जकडाहर ), कफ आर पित्त का भपने स्थार्नौ से प्रसार 
कराना तथा पुरीष का पय अथवा उसे सुखमा से वाहर 
सेकना ये रक्तण उप्पन्न करता हे ॥ ७॥ । 
विभर्च--समय-सखमय पर मरमूत्रादि के स्यागके चये 
गुदा आदि अङ्गो सें स्थित मखादिप्रवतंक वायु या तदाश्रय 
भूत वातवाहिनिर्यो मे उत्तेजना स्वभावतः ोती हे ओर मल 
मूत्र आदिका विसर्गं होता है। इसी प्रवर्तक उत्तेजना को 
वेग ऊदे हे तथा वरपूरवक इसे रोकने को वेगावरोध क्ते 
द्। इष वेगावरोध या अस्वाभाविक प्रयत्न के फलस्वरूप 
विभिन्न वेगो का परिचाकनं एवं नियन्त्रण करने वाङी वायु 
या चात्तनाडिर्यौ विक्त हो जाती द जिससे वायुका प्रकोप 
एव भधिष्ठान ओर कारण के अनुसारं विभिन्न उदावर्तो की 
उत्पत्ति होती ६1 वातवेग--जपानवायु ( 1५०5 ) का 
धारण करने से इखकी प्रदतं वायु ( गुदा एवं वस्ति प्रदेश 
ने स्थित अपानवाधु एवं उसकी अआश्चरयभूत वातनादिर्यो ) 
विदत हो जाती है! मन्न मौर' मल का यथासमय स्याग 
कराना भी इसी वायु के या वातनाडीमण्डक के जाघीन हे- 
प्ता वहिमंलानाम्‌” अतः विकृति के परिणामस्वरूप इनकी 
सी स्कावर हो जाती है। इस प्रकार जव प्रवृद्ध वायुं अपने 
भ्रह्नत माम से नदीं निकर पाता जर्‌ मकाराय में स्थित 
मरु.की रकावट से जधिक प्रकुपित होकर ऊपर भन््रकी 
“ ओर वदता है तो उसमे आध्मान उर्पश्च कर देता हे। 
आध्मान के कारण सेगी के वस्तिप्रदैश तथा उद्र पीडा 
होती हे! इन रुका के अतिरिक्त उद्र मे शूट, आरोपः 






होती है। सुश्चुताचा्यने सुखसे पुरीपका निकलना सी 
खिलि हे परन्तु वास्तव म मुख द्वारा साक्तात्‌ मर छ 
निकरुता अपितु वमन के द्वारा पुरीष ॐ समान दुगन्धित 
पदार्थ ही निकर सकता दे । 


आटोपञचूलौ परिकन्तंनच्च 
सङ्गः पुरीपस्य तथोदुध्वेवातः। 
पुरीषमास्यादपि वा निरेति 
. पुरीषवेरोऽभिहते नरस्य ।॥ ८ ॥ 
पुरीषावरोधोत्पन्नोदावतेलक्षणानि- मर्‌ के प्रवृत्त हुए वेग 
को रोकने से आटोप, शूर, शुदमेदवस्स्यादि स्थानौ में ऊँची 
सेकाटनेकीसी पीडा, मरुका अवरोध, अपान वातका 
उपर की भोर वेग जथवा कभी कभी सुख की ओर से पुरीष 
का वाहर निकर्ना ये छत्तण उत्पन्न होते हैँ ॥ ८ ॥ 
विमर्शः--भायेप --उदरापरः ( उल्ण. ) "योपो णुडयडा- 
शब्द. प्रोक्तो जठरसम्भव. । पुरीषवेग--मरू का भ्रवतंक अपान 
वायु ही दै) उसंका वेग प्रयरनपूर्व॑क धारण करने से अपान 
वायु एवं उसका आश्रयस्थ नादीचक्र विकृत दो जाता हे, 
फ़रस्वरूप वायु की प्रतिरोम गति से पुनः छहदन्त्र मे चला 
जाता दै जौर वर्ह वृहदन्त्र की कला द्वारा मखुद्थित्त भवशिष्ट 
जरीयांश भी शोषित हो जाता है । इस तरह मर के पूर्णतया 
शुष्क दो जाने से उसके व्याग की प्रवृत्ति नहीं होती । मखाश्य 
या आन्त्रस्थित मल से गसो की उत्पत्ति होकर उद्र मे 
आटोप एवं शूर जैसे रुष्षण उत्पन्न होते है । अधोमागं मे 
पूणंतया अवरोध होने के कारण वायु प्रतिखोम गति सें 
ऊउरध्वमारग द्वारा उकारो ॐ रूप में निकर्ता है । मलाङ्यय ॐ 
सामने की ओरःमूत्राश्चय ( 51११०९ ) भी रहता है अतः 
मलाश्चयगत भ्रकुपित अपान वायु के दवाव से मृन्राशय एव 
उससे सम्बन्धित शिक्चमे मी पीडा की अनुभूति होती है। 
वमन द्वागा निकला इजा पदाथं अपान वायसे मिधित 
होने के कारण पुरीष के समान ही होता है । इसी धाशय से 
मुख द्वारा पुरीपवमन, का निरदैश किया गया है। चरक 
पु.ेषनिरोषजोदावतंलक्षण।नि--“पकाशयशिर शङ वातवर्चोञपरवरत- 
नम्‌ । पिण्डिके ्टनाध्मान पुरापे स्याद्िषारिते ॥ 
मूत्रस्य वेगेऽभिहते नरस्तु 
मे कृच्छेण मूत्रं रतेऽल्पमल्पम्‌ ॥ ६॥ 
द्‌ गदे बह्व णवस्तियुष्क- 
नाभिम्रदेशेष्वथवाऽपि मूध्नि । 
आनद्धवस्तिश्च भवन्ति तीव्राः 


9 [र ~र 
सलन्च शूर भिन्नमूत्तः ॥ १० ॥ 
मूत्रावरोगोयननोदाततंलक्षणानि--उत्पन्न हुए मूत्रे वेग 


को रोक्नेसे वह रोगी कठिनता से योडा-थोद़ा सूश्च त्याग 
करता है तथा सि, गुद वक्तण, चस्ति ( 21०0०), सुप्क 
( अण्ड तथा अण्ड ्रदेश ), नासिर जीर मसितिष्कपरदेश 
मे त्रिश से शरीर के भिन्न किये जने के समान 


न तीन शूट 


होता हे 1 वस्ति ८ मूत्राशय >) पटी इई होती है ॥ ९-१०॥ 


विमदः--मूत््य वेगे-मूत्रके वेग को क्िघी सभा वा 


&०६ 





पूजा मे वैडे होने के कारण रोकने से वायु प्रकुपित होकर 
मूत्राशय तथा शिश्न में शूल उत्पन्न कर देता दै । मूघ्रकेवेग 
को, रोकने से सूत्राशय विस्फारित हो जाता है जिससे उसके 
तनाव ( 7005100 ) की स्वाभाविक स्थिति समाप्त हो जाती 
है! तनावन होने से मूत्रस्याग कराने चारी नाडिर्यो पर 
भी उत्तेजक प्रभाव नदीं पदता । इससे सूत्र कठिनता से 
वुदु-घंद कर चार वार निकर्ता है । सीधे रहने से वस्तिः 
प्रदेश स तनाव के कारण पीडाका अनुभव होताहे जतः 
रोगी उख पीडाकरो कमक्रनेके उदेश्यसरे आगेकी जीर 
छयुककर वौ की पेशिर्यो को डीरी रखने का प्रयत्न करता 
है। मूत्र से परिपूर्ण मूत्राय के दवाव से वंक्णप्रदेशमें भी 
तनाच की अनुभूति दोती है । मूत्राराय का गुदा (श्णप्पय) 
पर द्वाच पडने से उसमे मी पीडा होती हे! अण्डकोप 
चस्ति के सामने दी रहते है अतः तनात के कारण उनमें भी 
पीडा का बनुभव होतादे। इसी को चार्य सुश्चुतने 
भूतस्य वेगेऽभिदत नरस्तु, इख शोक द्वारा वर्णित किया दै । 
मन्यागलस्तम्भरशियेविकारा . 
,  जुभ्भोपघातात्‌ पनात्मकाः स्युः । 
ध्रोत्राननघ्राणविल्लोचनोत्था 
मवन्ति तीत्राश्च तथा विकाराः ॥ ११॥ 
जम्भावरोषोत्पत्नोदावतंरक्षणानि--जुम्भा के उरपन्न इए 
वेग को रोकने से मन्यास्तम्भ, गरस्तम्म, सूर्यावर्तकादिक 
शिर के विकार, क्प, सुधि आदि वातविकार, चकार से 
अर्चि सौर अरम जादि रोग एच कर्णं, सुख, नासा जौर नर्तो 
मं मयानक विविध रोग उत्पन्न होते हें ॥ ११1 ४ 
विमश--जुगमा में उध्वं जघ्चुगत जो का विशेष प्रयत 

रहता है अत जुम्भविग रोकने से ऊध्वं जघ्वगत विकार होने 


की अधिक समादना रहती दै । ॥ 
, आनन्दज शोकसयुद्धवं वा ' 
नेतोदकं प्राप्रमयुच्वतो हि । ` 
शियेगुरुत् नयनामयाश्च ५ 
भवन्ति तीव्राः सह्‌ पीनसेन ॥ १२॥ 


अश्चजोदावर्तलक्षणानि-- अत्यधिक जानन्दं के कारण उद्पन्न 
इप्‌ अथवा जस्यधिक जोक के कारण ्रवरत्त हुए नेन्न के उदक 
(जसू )केवेगको रोकनेसे शिर मे मारीपनः, भभिषप्यन्दं 
आदि तीव नेत्रविकार भौर पीनस ( दुद प्रतिश्याय ) उस्पन्न 
होतेह ॥ १२५ 
विमर्ष जख का स्वाभाविक खावदहे जो निरन्तर 
अर्पास्प माच्नार्मे निकर कर जख की कडा को आदरं एव 
लिग्ध रखता ह । इसका निर्माण अश्चुमन्थि (भ्व्य 
&५०५ › कै द्वारा होता हे । यह ग्रन्थि अच्तिगुष्ा के वाद्य एवं 
उपरिततन माग में स्थित रहती दे । इसके दो भाग होते ह । 
उपर का साग नीचे के भाग से अपेक्ताञ्चत वडा ओर छोटे 
वादाम के माकार का होता हे! यह भाग भचधिथुहा ( 071. 
६] ०पप्प ) का निर्माण करने चारे पुर्‌.कपाास्थि ( 7००- 
५५ ७०४८ ) की जश्चु्रन्थिखात ( 1/० फ191 1०55९ ) सं भव- 
स्थित रदता है \ अन्थि का निन्न भाग दौटाहोताहै भौर 


संश्रुतसं्हिता 


[वकण 1 1 वान्वक्षक्ष 








हरसे सहायक अश्चुग्रन्यि ( 4०९७ [दलापुप्णया &1070 ) मी 
कते है । इन दोनो अन्धिर्यो से निकटने वारे निःखाव का 
वहन छोरी -ढोरी ख्यभग वारह नटिकार्भो के द्वारा होता द) 
ये नलिकां अ्ञिगुहा के उपरितन भागके मध्यमे परयक्‌- 
प्रथक्‌ चि द्वारा खुख्ती ह । इनसे निक्छे हए अश्रुके 
द्वारा भकिकला ( 0ण्णुण्पण" म ) आर रदती है । इसके वाद्‌ 
अश्चुप्रणाङी ( दधण्णान्णाा ) के दारा सअश्रुङप्पिका ( 1 
0५1 520 } मे परेश्च करते ई जद सेवे एक नटिका (प५5०९९- 
पपम्‌ 0५४ ) के द्वारा नासिन्ता म चरे जाते दै! अश्चुख्राव 
प्तारीव द्योता है एव साधारण अवस्था सें केवर अक्िकटा को 
जा रखने मान्न के लिये लाव होता है जौर यह वाप्पीमवन 
कै द्वारा नष्ट होवा रहता है किन्तु कदाचित्‌ शारीरिक ( खि 
या नाक») एव मानसिक ( सत्यधिक हषं या रोक >) उत्तेज- 
नार्भो के फरस्वरूप अश्युग्रन्यि प्रभावित टोकर अश्ुखाव 
काभधिक मात्रां निर्माण करने खगती है! साव के निकल 
जाने पर ओखां तथा मन दोर्नौसें दी टल्कापन ला जाता 
हे किन्तु यदि द्यवेगको हरात्‌ रोक दिया जायतो सिरमें 
भारीपन, अश्चुग्रन्यिसम्वन्धी पूवे अन्य नेत्रकोप जादि रोग 
हो सक्ते है! चरकाचायं ने वाप्पनिग्रह्ट को ृद्धोय तथा अरम 
का कारण माना है-श्रतिद्यायोऽष्ठिरोगश्च द्ोगश्वारचिर्रमः । 
वाष्प्रनिग्रदणाच्‌"*“*"। € ्वरक ) 


भवन्ति यादं क्षवथोर्बिघाता- 
च्छिरोऽक्षिनासाश्रवणेषु सोगाः। 
कण्ठास्यपणैत्वमतीव तोदः 
कुलजश्च धायोरुत वाऽगप्रवुत्तिः ॥ १९॥ 


धिक्रावरोधोलन्नोदावतैलक्षणानि--द्ीक के प्रदत्त हुए वेग 
को रोकने चे शिर, नासा भौर नेत्रो म भयानक रोग 
उत्पन्न होते द तथा कण्ठ जीर सुख वायु से भरे हु९ से रहते 
है तथा उन सू चुभोने की सी पीडा टोतीदै। वह रूण 
कूजन ( अव्यक्त भाषण ) करता है तथा वायु की भ्वति 
८ उच्छराखावरोध ) एव चकारात्‌ मन्यास्तम्भ, गर्तम्भ 
आदि येग मी होतेह ॥ 9३ ॥ 

विमरशः-दिकासेध नोदावतलक्षणानि चरके-मन्यास्तन्भः 
शिर-शल्मर्दितताावभेदको । इन्दरियाणान्न दौवंल्य क्षवथोः स्याद्िा- 
रणात्‌ ॥ ( च. सू- अ ७) क्षवथुवेग-ना्राद्वार से एकाएक 
तीन,गति से वायु को निकारुना ही छक हे । गन्ध का वहन 
परमाणो के द्वारा होता दे । तीच्ण एव जघास्य पदार्थो के 
सूघने से उसके गन्धवह परमाणु नासाक्लायत नाव्यर्भो 
को भ्रष्भित करके षक को उत्पन्न करते है जैसा कि चरका- 
चायने भी लिखा है--सस्पृरय मर्माण्यनिलस्तु मूर्धि पिष्वक्प- 
स्थः क्षवथु करोतिः ( चरक ) घुश्ुताचार्य के आणाध्रित सर॑ 
से यहां घ्राणनाडी के अर्यो का वोध होता है 1 नासायुहा के 
विवर मे अवस्थित श्रेष्मा भी स्थानीय कला को उत्तेजित 
करके छक उस्पन्न करता हे । छक से शिर, ना्ायुहा सादि 
मे स्थित सात्म्य पदाथ एवं वाहर से प्रविष्ट पदार्थं बाहर 
ला जते ह लोर दोप ( कफादिक ) के वाहर निकल जाने से 
किषती प्रकार के रोग की शद्धा नष रहती । इस प्रकार 
नासागा ( ०5 व्व ) मे भवस्थित दोष या सास्य 


प्घ्यायः ५५) 





५.८९५.९८५ 
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वाद्य पदार्थं को ्राहर निकालने का प्रयत ही दीक कहखाता | 


ष्ट! प्रयनपूवक या किसी अन्य कारण से छक के सुक जाने 
पर असाघ्य पदार्थं अन्दर ही रह जाता है भौर खोतर्सो को 
वस्र करके अनेक र्मा को उत्पन्न कर सकता हे । शिर“ 
गर इसका ग्रधान र्षण है \ यदि इसके कारण खातर्वी 
नाडी ( ए५०४] ०6९६ ) पर परमाव पड जाय तो अर्दित रोग 
भी दहो सक्रताद। दीक न जानेस शिरोभागतथा साथद्टी 
सम्पूण शरीर से भारीपन प्रतीत दोता है 1 छींक जा जनेसे 
अवरोधक कारण दर जाता है अतः शरीर मँ दटकापन यर 
स्वास्थ्य का अनुभव होता दहे! अन्य सोत के समान इस 
सरोत्त का शुद्ध तथा अवरोधरदहित दोना धनिवायं हे} इसी 
चयि सुश्चताचायं ने ऽवरमुक्त के रक्षणं दीक की प्रवृत्ति 
कामी उक्ञेख किया है-स्वेढो लघुत्व िरसः कण्टः पाफो 
ससस्य च 1 क्वशुश्वात्रलिप्मा च उवरमुचतस्य लक्षणम ॥ छक को 
रोकने से चिद्धि यथास्थानस्थित रह जाती है । यदि वह 
चदृकर कान ओर नल तफ पर्वे तो नास्रारोगु के साथ 
साथ कान ीर जख ङे रोग भी उपपन्न कर सकती हे। 
साधारणतया दीक का प्रभाव पौर्चो निन्द्यो चिद्ेपत्तया 
नाधिकाकी स्वाभाविकन्छियाको कम कर देता है जैसाकि 
सुश्चुताचार्यं ने भी वर्णन लिया है - वन्ति गाढ क्षवयोविषाता 
च्दियोऽक्षिनासाश्रवणेषु सेगार ) 


उदुगास्वेगेऽभिदते भवन्ति 

घोर विकारः पवनप्रसूताः । 
छरदर्धिघातेन भवेच्च दुष्टं 

येनैव दोषेण विदग्धमच्नम्‌ ॥ १४ ॥ 


उद्वारच्छर्दिनिरोधजोदावतेलक्षणानि--उद्धार के भरच्ुत्त इए 
वेग को रोकने से कम्प, हिका, हृदय की जकटाहट जादि 
भयद्धर चाततिक रोग उत्पन्न होतेह इमी प्रकार वमन के 
उदीर्ण वेग को रोकने से वात्तादि अन्यतम जिस दोषके 
कारण अन्न दूपित इजा दहो उसी दोप की अधिकता 
कुष्ट उस्पक्न टोला दे तथा चकार से रचि जादि रोग उत्पन्न 
होते हं ॥ १४ ॥ 


चिमक्रः--यदिनि्रदजोदावत्तलक्षणानि--कण्ड्को गरुचिन्यङ्ग- 
श्वोधपाण्डवामयञ्वराः \ दुएवीप्रप॑दृछासदर्दिनियत्जा गरा ॥ 
£ १ 
(च. सू. अ. ७) उद्वारवैग--डकार उदान चायुकाकायदै। 
उदकी स्वाभाविक प्रदेत्ति को रोकने से उदान वायु प्रकुपित 
होर आान्व्रकू जन, श्यास तथा अन्य चात्तविकारस को उस्पनन 
५५५ 
कर्ता}! ष्वरकाचायं ने उट्ाररोध से हिका श्वास, अरुचि, 


कस्पन तथा हृदय ओर फुषफुस मं अवरोध की उत्पत्ति मानी 


हे--दिकफा शधासोऽरचि कम्पो चिवन्धो हदयोरसोः ! उदारनि्न- 
दाद०*** ) इसके अतिरिक्त छदिनिग्रह से ण्टू कोट, 


अर्चि, व्यञ्च, कोय, पाण्डु, ञ्वर+ ऊट, दीसपं जोर दृह्लास 


दन सगे की उप्पत्ति होना टिखा डे \ 
मूत्राशये पायुनि सुप्कयोश्च 
. श्तोफो रुजो मून्रविनिम्रदश्च । 
दुकाप्मरी तत्छवणं मवेद्ा । 
तेते विकारा विते वु ये 1 १५, 


उन्तरतन्त्रम्‌ 












०७ 








~~~ ~ 


शुक्रजोदावतंलक्चणानि-- कामवापनावश् जाग्रत या स्वमा 


वश्था मे उत्पन्न हुए शुक्र के चेग को रोकने से वसि, गुदा 
खीर सुप्क्रदेश्तमें सोथ ओर पीडा उत्पन्न दोतीदै तथा 
मूत्र का अवयेध होता है एवं शुक्रजन्य भरमरी सौर 
उस अश्मरी का अथवा श्ुकका वण टोताहै! इनके 
अतिरिक्त हर्पीडा, अन्ग मदं लादि अनेक विकार उध्पक्न 
दोतेहे॥ ५५॥ 


विमशः--मूतराशषये पायुनि सुष्कयोश्ः के स्थान पर मूत्रा 


क्ये वा ुदमृष्कयोश्च पसा पाठान्तर दे 1 शुक्रवेग ~ शुक्र एक 
गादा, पिच्छिर एव दृधिया रन्न का नर पदार्थं है! इसके 
उपपन्न होने का मुख्य बद्ध शुक्राण्ड है तथा इसका प्रधान 


अवयव शुक्रकीट है । मेशुन के समय निकर्ने वारे शुक के 
सव अशो का निर्माण श्ुक्राण्ड यां दृपणग्रन्थि (1८०९) द्रास 
ही नदी होता हे । इन मन्थि सँ तो शुक्रकीर ( 876४५०- 
००२ ) चने हँ तथा जो शुक्त इन अन्थि्यो मै चनता है वद 
इतना जधिक गादा दोततादे कि श्क्रक्रीर इसमे भरीर्मीति 
गति नहीं कर सकते । वृवणग्रन्थि अनेक कोष्टौका एक 
समृ दै 1 इन को मँ केशवत्‌ भसंख्य नछिकाषं होती है । 
इनमे ही - शुक्र का निर्माण होत्तादहै1 ये जसस्य निका 
खगे चलकर परस्पर मिखुजाती है ओर स्गभग २०२५ददी 
नर्किर्थोका निर्माण करती हे । ये नलिकां बहुत सुंडी 
रहती द 1 इस सामृटिक रचना को ही उपाण्ड ( एतत 
115 ) कहते ह । दस उपाण्ड के शिखर मे सव नलिका के 
सयोग से एक वटी नलिका वन जाती है । इसे शुक्रप्रणारी 
( ४50९{6"605 ) कहते ह । शकर इसके दारा शकराय की 
शोर गमन करता हे । श्क्रप्रणाखी से निकलने वारे खाव के 
द्वारा शक्र खुं तरख हो जाता दै 1 शुक्राशय ( 86००९] 
१८००९ )-ये दो छोटे कोपदं जो मूत्राशय के पिरे माग 
से खगे रहते दँ । दनङ़ जन्त.पाण्वं से शुक्रपमणाडी ( २०५९९. 
{६९०४७ ) ठगी र्ती है । शक्रप्रणाडी का अन्त नोकीङे सिरे 
खे होता दे भौर वह शकाशय से सि जाती हे । जरह छक 
प्रणारी शुक्रारय से मिर्ती द वहीरंसे एक दूसरी नस्क 
का प्रारम्भ दोतादे इसे शच्छलोत्त ( एष्ण्णाण्ण ५४०४ ) 
छदते ह । शक्रखोत पौर्पग्नन्थि ( २,०5१०४८ ) मेँ प्रवेश्य करके 
सूज्रमाम मे खुरु जाते है । इस मागं से गमन करते हुए शक्र 
मं शक्रादाय तथा पौरपम्रन्थि का भी चाव मिधित हो जाता 
जिससे क त्र दो जाता हे भौर शुक्रकीर उसमें 
स्वतन्त्रतापू्धक गति कर खक्ते दे । कामोत्तेजना के समय 
उक्त सभी अङ्ग अधिक क्रियाशीट षौ जाते उन्म लाव 
अधिक उत्पन्न होने ट्यना दै । मेथुन ( गर्भाधान ) ही इख 
साव का खहुपयोग है! यदि उचेजनेा होने परं भय अथवा 
अन्य कारर्णो से स्वस्थानसे स्पलिन श्क्के देग क्तो रैक 
यिय जायतो अवरोध के कारण द्ुपणद्मन्थि, युक्रप्रणाङी), 
शक्छाश्षय तथा पौरुपग्मन्धि म॑ सृजन णव पीडा होने ख्यती 
1 पौरुपनन्यिके सान्निध्य सै गुदम मी पीडा का जसुमच 
दोतादे। शुक्रसाव के अवरोधे फटस्वद्प मृद्ररच्टरमी 
हो जाताद्ं\ वार-वार्‌ दस ध्रकार का सवरोध होने से प्रमेद्‌ 

रोग की नी उद्पत्तिष्ठो सकती है । विदारिते सं प्रमेह मे 
का यह्‌ सुप्य हतु हे । 


न्फ 





तन्दराऽङ्मदीरुचिविभ्रमा' स्युः _ - 
छुधोऽभिघातात्‌ कृशता च दष्टः । 

कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोध- 
स्तृप्णाऽभिघातादु दये व्यथा च १६ 


्षाद्ष्णावरोोत्पननोदावतरष्चणानि- धा ( मूख ) के 
उ्पन्न इषु वेग को रोकने से तन्द्रा, अमद, जरचि, विश्रम 
( चच्छर जाना ) भौर द्ीनशन्ति की निर्वेखता ये रुषषण 
उस्पन्न होते ह तथा चृष्मा ( प्या ) के उच्यन्त हुये वेग को 
रोकने ते कण्ठ जीर मुख का सुखना, श्रवण का अवरोध 
( चाधिर्य ), प्यास की अधिकता तथा द्य मे व्यथा 
( पीडा ) उत्पक्त होती दे ॥ १६॥ 

विम" चकारात श्रम जौर स्वेदादिकये उक्षणभी 
होते ह 1 तन्द्रारक्चणम्‌--डन्द्रियर्थष्वनप्रा्षगेर्व चजुम्मण 
छम । निदरर्स्येव यत्येहा तस्य तन्द्रा विनिर्दिङेत 1 "न्न वै 
प्राणिना प्राणाः अन्न ही प्राणियों का प्राण दै! मूख 
खगन पर मी भोजन न मिरख्ने से पाचकानि धातुर्जो का 
पाक करते रुगती हे निष्ठसे मयुण्य में दुर्वयता जा जाती 
है| रक्तकी कमीचे रलो के आरो अन्धकार साखा 
जाता है! विना परिश्रम के शरीर थक्षा हा-सा प्रतीत 
होता है । चरकाचार्यने धधा के वेग फो रोकने से उत्पन्न 
होने वारे निश्च खण लिखे ह --का्यंदौवैल्यवेवण्यंमङ्गमर्दोऽ- 
सुचिर्ध॑म" 1 धद गनिग्रहात्‌*०९००*.॥ 


श्रान्तस्य नि"चासविनिग्रहेण 
हृदरोगमोहाबथबाऽपि गुल्मः। 
जुम्भाऽद्मर्न जन शिरोऽक्षिजाञ्यं 

निद्राऽभिधातादथवाऽपि तन्द्रा । १७॥ 
श्ामनिदरात्रसेधोत्पन्नोदावर्तलक्षणानि-- दौद्ने, कदने, तेज 
्वखने जादि परिश्रम करने मे थक जाने पर उत्पन्न इए 
निभ्धासके वेगको रोकनेसे हृदय के रोग, मूर्छां मौर 
गरम उत्पन्न होते है । इसी प्रकार निद्रा के उव्पन्न इष्‌ वेग 
को रोकने से जुम्मा, घद्नमदं तया शरीर के दस्तपादादि अङ्ग, 


श्षिर गीर नेतो मे जडता (अपाटव) घौर वदाये रुक्तण 
उत्पन्न टोते ह ॥ १७॥ 


विमद्यो.--श्रान्नस्य नि"व्वामविनिग्रहेण- साधारण अवस्था 
मे मनुष्य एक मिनट से चौदह से अद्टारह वार श्वास 
खता दे! इस अवस्था मे हृदय भी अपना कार्यं 
यथावत्‌ करता रहता दै ! श्वास ओर हृदय की गतिर्मे 
१.४का अनुपात दे। जितनी देरमे एक वार श्वास घाता 
हे हदय उतनो ही दैर मे चार वार स्पन्दन करताहै। 
दद्य ओर फुप्छुस का यह कम स्वस्थावस्थापर्यन्त वना 
रहता दे ! ठौडने या अन्य सी प्रकारका परिश्रम करने 
पर इारीर को अधिक रक्त एव धिक प्राणवायु ( 0० ) 
की आवश्यकता पडती हे अत. हृद्य शौर फुपफुख की गति 
तीव हो जाती दै। इस अवस्था मं मलुप्य हफने टगता हे, 
इसी को श्वाम कदते ह 1 इख श्वासवेग को वखाव्‌ रोकने 
का प्रयरन करने से प्राण गौरं उदानवायु प्रङ्पित होकर 
दद्य के कपा्टो तथा छुग्छुस के रोगो की उस्पत्ति करते है । 
श्वास्चेग के एकाएक सूक जाने से कमी-कमी शोभी को 


सुश्चुतसंहिता 


र काननान्‌ 


मूर्छ मीष्टो जानी है। मोद्यो = वेचित्यम्‌ । -म्मारदगन-- 
पीत्वकमनिलोच्युवाततमुदरेध्नविवृनानन. } यं सुनि मनेत्रषस 
जभ्म तति सधितः॥ उद्ष्टन के साय सुगर पैदा >े मटुप्य 
वायु के एक उच्छासको खेकर विषे पानीके सायजो 
निःश्वास वाहर फंकता दै वह लुम्भा कृटहृखाती 1 छ 
धसोक्तनम्भालक्षणम्‌-चेतन्यध्ियिरस्वाय' पौतकश्वाससुद्रमेव 1 
विदीर्णवदन" शाप जृन्भा्ता कथ्यते धुरे ॥ जम्मा शास-्रघ्रास 
का एक विशिष्ट स्वरूप दहै जो रक्तर्मे प्रां० द्विजारिय ( ८० १ ) 
की अधिकना दने से चार चार जाया क्रतादे। नित 
यके हुए नादीतन्तु्ओे को विध्रामदेने क दिये दी प्रघानदः 
निद्रा छी उत्पत्ति होती है 1 उमरे नियेध मे वस्तुन" नाटी. 
तन्तुरओं से काम खेना थके घोडेको मार-मार कर दौडाने 
के समान दीदे 
चृष्णाऽनतिं परिक्िष्टंक्षीणं सलञेरभिष्रूनम । 
शकृटढमन्तं मतिमानुगवर्सिनयुत्तरजेत्त ! ९८ ॥ 
यसाध्योदावतनक्षणम्‌-प्याम से पीडित, नधिरु वेदैन, 
सषीण, ती श्रूल से क्त जौर मलः का वमन क्रमे वारे 
उदावतं रोगी की बुद्धिमान्‌ वैय चिकित्सा न करे 1 ५८१ 
विमश.--उक्त शछोकमं कहे गये तृष्णार्दित जादि असाध्य 
छण, पुरीपोदावर्तं के ही हँ तथा चान्त्रावरोघ के भी सुच 
1 रोग की अव्युम्ावस्यासें ही ये रुरण उत्प होते 
तथा उस समय रोगी रख चिकित्मा से भी प्रायः साध्य 
नहीं रहता है क्योकरि दाख-चिक्रितसा से भी कदाचित्‌ दी 
कोई रोगी वच सक्ता हो ! परिष्धिटन्‌- शत्वर्थमवमन्न क्रिया- 
रदितमित्ति यावत्‌+ अन्ये समन्नतोभावेन न्ठेशचदुषगन परिखिष्ट 
मन्यन्ते} 


सर्वेष्वेतेषु विधिवदुटावर्तैपु कृत्छश्चः । 
वायोः क्रिया विधातव्या" स्वमार्गभ्रतिपत्तये ॥ 
सामान्यतः प्रयक्त्वेन क्रियां भूयो निबोध मे ॥१६।] 
मञरदावर्नेषु सामान्या वानहसी भिकिन्मा--उक्त सर्य्रफारं 
के उदावर्तरोगो मे वायु के भधान होने से उसे अपने मागं 
€ स्वस्थान = पक्ताधानाख्योऽपान > मँ लने के यिये यथा 
विधि वायु को जीतने की समस्त क्रियाये (स्नेहन, स्वेदन 
आदि ) अथवा वातव्याधिरोग मे कही हुई समस्त चिकित्सा 
सामान्य रूप से करनी वाहि तथा उनकी पयक्‌-पृथ्छ 
चिकित्सा भी ञश्च से जानो ४९ 9 
विमह्ञ'-स्वैषु-अर्थात्‌ तेरह प्रकार के उदावर्तो 
मेङ रोग सर्वेषु" के स्थान पर “नवसु, रेखा पाठान्तर 
मान कर वात से उप्पन्न होने वारे नवसस्यकु उदावतो मे 
वातसंशामकक्रिया करनी चादिषु एसा व्यास्यान करते 
परन्तु वह टीक नहीं है क्योकि छधावरोध सादि से उत्पन्न 
होने वा दोप चार भरकारके उदावतंरोगोमे भीवायङे 
प्रधान होने से उनमें भी वातहरी क्रिया की जाती हे । 
आस्थापनं मारुतजे सिग्धस्विन्ने विशिष्यते । 
कर्तव्यो विधिरान ज 
पुरीषजे तु कन्त दिको भवेत | २०॥ 
वातोदावततचिक्ित्सा-वातजन्य उदावत सें मधम, स्नेहन 
तथा स्वेदुनकमं करके पश्चाच्‌ सास्थापन ( निरूहण >) वस्ति 


सथ्यायः ५५] 


^~ ^~ ~ ^ ~~~ ~~ +^ 


का प्रयोग विशिष्टं खूप से करना 'उादिए्‌} इसी प्रकार 
पुरीषजन्य उदावत मे मानादरोगोक्त विधि (फर्तीं भादि) 
का श्रयोग करना चाहिये ॥ २०॥ ~ 

विम्ः--चरके उठावत॑स्य सामान्यचिकित्सा-ते,तेरशीत- 
ञवरनाश्नोक्तं स्वेदेर्यवोक्ते प्रविलीनदोपम्‌ 1 उपाचरेढतिनिरूढ 
वस्तिस्नेैविरेकौरलटोमनातैः 1 = दयामातिवन्मागपिका सर्दन्तीं 
गोमूत्रपिष्टं दरामागमापमि । सनीलिकां 'दिकवणां युडेन वर्ति 
कराङ्ुठनिमां विदध्याद्‌ ॥ ( च० चि० अ० २६ ) अर्थात्‌ प्रथम 
स्नेहन, स्वेदन आओौर वर्तिं का प्रयोग करं । पश्चात्‌ निरूदण 
घस्ति शौर स्नेह-विरेवन का उपयोग करना चादिष्‌ 1 
पुरीपजोदावर्त मे आनाहिकविधि का सुशत के विसूचिका. 
प्रकरण स वणेन किया गया है--आमोद्धवे वान्तमुपक्रमेत 
संसर्ग॑मक्तक्रमदीपनीयै" ! भयेत्तर यो न शङ्द्रमेत्तमामं जयेत 
स्वेढनपाचनैश्च ॥ ( सु० उ० ० ५६ ) भर्थात्‌ प्रथम सूणको 
वमन करा के पिप्पलादिगणः की जीपधिर्यो से साधित 
दीषनीय यवागू आदि का सेवन कराना चादिषए । चरकाचार्य 
ने भी जनाद चिकित्सा प्रकरणम टिखाड कि जामजन्य 
जानाह से वमन, लद्वन गौर पाचन-क्मं कराना चाहिए- 
आनादमामप्रमव जयेत प्रय नैरुद्रनपाचनैःश् ! (च०वि०्ञ ०२९) 

सौवचेलाठ्यां मदिगं मूत्रे त्रभिहते पिवेत्‌ । 
एलां वाऽप्यथ मयेन क्षीरं वाऽपि पिवेन्नरः ॥ २१॥ 

मू्रोदावतेचिकित्सा--मूत्रदेग के रोकने से उत्पन्न इए 
उदावत म अधिक सौचर वण के भरततेपसे युक्मद्यका 
पान कराना चाहिए । अथवा इखायची के २ माके से ६ 
माद्र भर चृर्णको २९ तोरेमे ५ तोरे,मद् मेँ मिलाके 


पान कराना चादिए्‌ । विवा प्रभूत मात्रा मे दुग्धपान 
कराना चाहिए ॥ २१॥ 


विमरशश--मून्रोदावत्तं मे धृत का अवपीद्न-नस्य भी 
देना चाहिए एेसा उक्त छोक मेँ ( मूत्रैत्वमिदते ) “तु छ्िखने 
से गृहीत होता हे ( उस्ण ) 
धात्रीफलानां स्वरसं सजलं बा पिवेत्‌ यदम्‌ । 
रसमन्धयुरीषस्य गदेभस्याथवा पिवेत्‌ ॥ २२॥ 
मूतरोदावते धात्रीफलरस -र्ओंँवछे के पके हुए ताजे फरो 
का स्वरस निकारुरुर उसे थोडा-सा पानी मिला फे तीन 
दिन तक पिलाना चाहिए । अथवा घोडे की;ताजा रीद्‌ रेके 
उसे कपटे मे वध के निचोडकर १ सै २ सोरे स्वरस निकार 


के पिकाना चादिषए । अथवा इसी प्रकार गदहे की .रीद्‌ का 
स्वरस पिरे ॥ २२ ॥ 


मांसोपदंशं मघु चा पिवेद्या सीधु गौडिकम्‌ ॥ २३॥ 
मूत्रोदावतं विविधमययोगा"--मांखभक्तण करने क 
या उसके साथ-साथ दात्त का चना हुमा मद, किंवा सीधु 
अथवा शु से वनाया हुमा मदय पिरान से मूत्रोदावतं 
नष्ट होता ह ॥ २३ ॥ 
विमशं--मधु शब्द्‌ को य पर प्षीु भौर गौटिक मय 
साहचयं से मद के अथं में दी प्रयु समश्चना चाहिए, तैसा 
कि चरक मे मी सराहचयं से मषु का जथ मघ होता है- 
भरसन्ं वारणीं सीघुमरिानासवान्‌., मधु 1 स्वेदावगादनाभ्जञान्‌ 
४५२ सयु० उ० , ४ 


इछश्ठर्तन्त्रम्‌ 
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स्पिपश्चावपीठकम्‌ । मूतर प्रतिहते र्यात्‌ चिविंध बस्तिकमं च )' 
अन्यच्च -मधु = मय तच द्राक्षोद्धवं समानतन्त्रदशेनात्‌ । तथा च 
तदच --द्राक्षोद्धवं चापि पिवेन्म्य मासोपदंशकम्‌ ॥ इति उद्दणः१। 


.मद्रदार धनं सूबा हरिद्रा मधुकं तथा । 
कोलश्रमाणानि पिवेदान्तस्किण वारिणा ॥ २४॥ 


मूत्रोदावतै भद्रदार्वादियोग -- देवदार, नागरमोथा, मुवा, 
हरिद्रा गौर यखेठी, इन्द समान भमाण मेँ रेकर साण्डकूट 
कर छान के चूण कर ठे! इस चू्णं को कोर ( आधे कर्षं = 
६ माये ) भ्रमाण मँ खेकर अन्तरित ( आकाशीय ) जर के 
साथ पीने से मून्नोदावतं न्ट दोता है ॥ २४॥ 


दुःस्पशौस्वरसं नाऽपि कषायं कमस्य च । 
एवौरुवीजं तोयेन पिवेद्धाऽलबणीकरतम्‌ । २५॥ 


मूत्रोदावत दु स्परशादियोगाः--दुराख्मा को पत्थर पर पीस 
कर उसका स्वरस छशथवा केप्तर का कषाय, जथवा ककड़ी 
ऊ वीजोको पानीके साथ पीस कर छान के उनका स्वरस 
रेकर इनमे थोडा-सा सवण भिधित्त कर पिलाने से 
अ 
मूल्नोदावर्तं न्ट होता हे ॥ २५॥ 


पच्चमूलीन्तं वीरं दराक्षारसमथापि वा ) 
योगांश्च वितरेदत्र पूर्ाक्तानश्मरीभिदः । २६॥ 


मूत्रोदावते पन्चमूलोश्तक्षोरम्‌--रुघु पञ्चमूक के दर्यो के 
साथ सिद्ध किया हुमा दुग्ध अथवा सुनक १-२ तोरे भर 
लेकर उनकी गुख्डी निकारुकर पर्थर पर पानीके साथ पीस 
कर छान के पिरवे । अथवा अश्मरी रोग को नष्ट करनेवाले 
पूर्वोक्त योगे का यौ पर प्रयोग करना चाहिए ॥ २६॥ 


विमश्चः--पच्चमूर रघु तथथा-- शालपर्णीं पृक्षिपणीं वरहतीद्य- 
गोश्चुरेः--दत्यात्मक समानतन्तरस्वादात्तयथा--लबुना पत्रमुलेन 
श्यत श्चीर पिवेन्नर.°। क्षीरपाफविधि --द्रन्यादष्टयुण क्षीर क्षीरात्तोय 
चतुर्थम्‌ । श्छीरावशेष. कतव्य. क्षीरपाके त्वय विधि" ॥ भदमरी- 
भिदो योगान्‌-करुद्च काश शर › इत्यादिनाऽरमरीचिकितसोक्तान्‌ 
अदमरीमिदो योगानू-पाषाणभेदी रसत, इुशकाशादिवृणपच्रमूलक्राथः 
गो्चुरादिकाथ, गोक्ठरादियग्यङ्, ब° गोश्चरायवलेद्‌, वरुणादिकाथः 
क्षिलाजतुप्रयोम, वरुणायरौदः वरुणादिघरन, गौ्ठरादिषत, इशाय- 
घत, कुशाघवलेह्‌ इत्यादीन्‌ । 

मूत्रकृच्छकरमं चापि छयोननिरवशेषतः । 
भूयो वच्यामि योगान्‌ यान्‌ सूत्राघातोपशान्तये ।[२५ 

उदावर्ते मू््ृच्छ्योगा - उदावत रोग को नष्ट करने के 
चयि मून्र्ृच्दररोगाधिकार सें कहे इए क्रम तथा योगो का 
प्रयोग करना चाहिए । एवं मूत्राघात की शान्तिके स्यि 
जिन योगो का आगे वर्णन किया जायगा उनका भी उदावतं 
रोग प्रयोग करना चाहिष्‌ ॥ २७ ॥ 

विमक्ः--मूत्ररृच्टृदर-योगे मेँ श्िखाजतुयोग, यवत्तार- 
प्रयोग, नारिङेर्पुप्पप्रयोग, नारिकेरुखवण, तृणपञ्चमूलकाथः 
त्रिकण्टकादिक्काथ, दुराक्भादिक्ताथः मून्रङ्च्छरान्तकरख, शता 
चर्यादि धृत जओौर क्तीर्निकण्टकायघृत आदि प्रसिद्ध &। 
इनका उदावतं ते प्रयोग करना चादिए ! मूत्राधातनाशनार्थ 
यस्ति, उत्तरवरिति तथा स्निग्ध चिरेचन दे के पश्चात्‌ गोषुर 


&१० 


घुश्रुतखंहिता 








क्राथः ्षिलाजतुप्रयोम जौर विदारीधृत का प्रयोग करते ई 
अत्तः उदावतं रोग से भी इनका प्रयोग करना चादिषु 1 
सेदः स्वेदेरुदा वर्त ज॒म्भाजं समुपाचरेत्‌ । 
्रमोक्षोऽश्रजे काय्यैः लिग्धस्विन्नस्य देहिनः ।\र८। 
जम्माश्चजोदावतंचिकित्सा- जम्भा के रोकने से उत्पन्न 
इष उदावतं मेँ भथम स्नेहन ओर पश्चात्‌ स्वेदनक्मं 
करना चाहिए । इसी प्रकार अश्रुनिरोधजन्य उदावत में 
प्रथम स्नेहन कराके वेदन कर पश्चात्‌ अश्रुमोत्तणकर्मं 
करना चाहिष्‌ ! २८॥ 
तीदणाख्ननावपीडाभ्यां तीद्णगन्धोपरि्घनैः 1 
गरोगौर प्रवर्चये 
वर्तिप्रग्रोगेरथवा क्ष॒वसक्ति त्‌ ॥ 
तीच्णोषधप्रधमनेरथवाऽऽदित्यरर्मिमिः ॥ २६ ॥ 
छषवजोलावर्तविमित्मा--चिक्छा के निरोध से उद्पन्न हए 
उदावतं मे मरिच, पिप्पली जादि के तीच्ण अञ्जन तथा 
अवपीडन नस्य एवं तीदगगन्धःदर्यो के चूर्णं को सूघने 
से अथवा धूमवति के प्रयोग से छींक को प्रवर्तित कर दिका- 
निरोधजन्य उदावर्तं को नष्ट करें । भथवा तीदण भौषधि्यो 
के चूणे कानासामे प्रधमन करनेसे किवासुयंकी किरणो 
के सम्मुख ३-७ मिनट तक देखते रहने से दिक्ता की प्रचरन्ति 
होकर चिक्कारोधजन्य उदावर्तं नष्ट होता है ॥ २९॥ 
विमि काजननोणय).--तीष्छधूमाज्जनाघ्राणनावनारक॑वि 
लोकन । प्रवतंयेत्‌ श्चुति सक्ताम्‌*** ॥ 
उद्रारजे करमोपेतं सिकं धूममाचरेत्‌ । 
सुरां सोवचंलवती बीजपूररसान्विताम्‌ ।। ३०॥ 
उद्वारजन्थोदावत॑भिकित्मा-उद्वारनिरोधजन्य उदावर्तरोग 
में धूम, नस्य, क्वरुग्रह इस क्रम से सनैहिक धूम का प्रयोग 
करना चाहिष्‌ तथा सौवर्च॑रु रवण के प्रततेप के साथ विजौरे 
निवृ के रस से युक्त सुरा (ण्डी) का पान कराना चाहिए ॥ 
छ्यांघात यथ्रादोषं सम्यक्‌ सेदादिभिजैयेत्‌। 
सक्षरलवबणोपेतमभ्यद्धं चत्र दापयेत्‌ ॥ ३१॥ 
ददविनिसषजोदावतंचिकित्मा- छुं के रोकने से उर्पन्न 
हये उदावत रोगमें दर्पो के अनुसार भरीभाति स्नेहन, 
स्वेदन, वमन ओर दिरेचन कराके पश्चात्‌ यवदार भौर 
` सैन्धव भिश्चित घृत या तेरा जभ्य्ग कराना चाहिए १३१॥ 
विमक्षं--ययपि तन्त्रान्तर मे सैकाभ्यज्न का उश्ेख दे, 
तथापि बृद्धसम्प्रदायादुसार घृत का मभ्यरद्ग करना श्रेष्ठे 
तथा चकार से व्यायाम, उपवास आदि भी उदावर्तं में 
खाभकारी होते दहै । 
स्तिशुद्धिकरवापं चतुरणजलं पयः ॥ ३२ ॥ 
आवारिनशात्‌ कथितं पीतवन्तं प्रकामतः । 
रमयेयु ्रिया नाय्य शुकोदावत्तिन नरम्‌ ।॥। ३३ ॥ 
युकरोदावतनिकि सा--शयुकरनिरोध से उत्पन्न इए उदावर्तं 
रोग भं वरित फो शुद्ध करने वाङ पद्चतृण, गो ~ 
वीज, कूष्माण्डयीज जादि दर्यो व 
भम्रागम देकर दुग्ध स पर व ॥ प) 
पानो मरिदखकर पानी ङ 0 
नष्ट होने तक दुर्ध कोपका के 


मन्दोष्ण होने पर छान कर शक्रोदावर्वं के रोगी को पिला 
के उसके साथ अनुरागवती चर्य रमण करं ॥ ३२-२३॥ 
विमर्शः--चरकाचार्य ने श॒क्रोदावतं मे जस्यन्न, द्रोणी 
मँ अवगाहन, मदिरापान, मासखसेवनः सटी चावर्लो का 
मात भौर दुग्ध एव निरूहण वस्ति तथा सैशुन ये उपचार 
स्ख दै-तवाभ्यद्गावयेोदाश्च मदिराचरणायुधा. । आलि, पयो 
निरूदाश्च दास्त मैथुनमेव च ॥ ( चरक ) 
्ुद्विघाते हितं सिग्धयुष्णमल्पच्च सोजनम्‌ 1 
तृष्णाघाते पिचेन्मन्थं यवागू वाऽपि शीतलाम्‌ ३811 
न्त्णोदावतचिज्ित्सा-प्ुधा के रोकने से उत्पन्न इए 
उदावत रोग मेँ लिग्ध तथा उष्ण अर्प भोजनं हितकारी 
ह्येता है तथा दृष्णा के निरोध से उत्पन्न इष्‌ उदावते-रोग सें 
घृत गौर शीतर पानी में घोरे हु सतत्‌ (मन्य) तथा शीत 
यवागू का पान कराना चादिषु ॥३६॥ ` 
विमर्श. मन्धलक्षणम्‌--पक्तवः सर्विषा युक्ता. शीतवारि- 
पर्ष्ठिनाः । नात्यच्छ्छो नात्तिसान्धाश्च मन्थ इत्यभिधीयते ॥ 
८ मै० २० ) यवप्ू -षद्यणिऽम्मसति। 
भोज्यो रसेन विश्रान्तः श्रसश्वासातुरो नरः 1 
निद्राचाते पिवेत्‌ क्षीरं स्वप्याच्ेष्टकथा नरः । ३५ ॥ 


भ्रमजदवाते चिकित्सा-- श्रम के कारण उत्पन्न इए श्वास के 
संशमन के ल्यि प्रथम र्षण को विश्रान्ति देकर पश्चात 
मांसरस का भोजन कराना चाहिये । इसी प्रकार निद्रावरोध 
से उप्पन्न इए उदावत रुण कोगौ का दुर्ध पिलाना 
चादिए तथा शयन कराना चाषिए 1 एव उसके मनको भच्छुी 
खगे वारी कथा सुनानी चाहिए ॥ ३५॥ 
विमं -वास्तव में सेस का दुग्ध अभिष्यन्दी एवं 
निद्राजनक्‌ होता है । अतः निद्रानयनाथं इसका प्रयोग उत्तम 
हे, जैसा कि सुश्चतने छिखा है-म्टामिष्यन्दि मधुर मादिप 
वहिन श्नम्‌ 1 निद्राकरं श्ौनतर न्यात्‌ स्िग्धतर युरु॥ (सुण 
सू० अ० ४५) उद्हणाचायं ने गोदुग्ध चने को छिखाहै- 
“निद्राषाते पिवेव्‌ क्षीर मोस्तनाद्थवा नर › 1 
आध्मानायेषु रेगेष्च॒ यथास्वं प्रयतेत हि । 
यच्च यत्र भवेत्‌ प्राप्र तञ्च तस्मिन्‌ प्रयोजयेत्‌ 1} ३६॥ 
उदावर्तौपद्रवचिकित्सा--उदावते के उपद्रवस्वरूप उत्पन्न 
इष माध्मान तथा आदि शब्दसे शूल, परिकर्तिका जोर 
मलमूत्र आदि के सङ्गः होने पर दोष तथा उस्र उपद्रव 
ङी जो अपनी चिकिसा शाख मे वर्णित है तदनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिए । इस अतिरिक्त जिस प्रकार के 
आध्मानं जो चिकित्सा उचितो अथवा उस रोग की 
भपने प्रकरण मँ कदी इद ओषध का भी यहौँ पर प्रयोग 
करने से छाम होतादै॥३६॥ ' 
५ (१ 
चायुः कोष्ठालुगो रुतः कषायृकडुतिक्तकेः। 
भोजनैः कुपितः सय उदावत्त करोति दि ॥ ३७॥ 
बातमू्रपुरीपाखक्कफमेदोवदानि .वै । 
खोतांस्युदावतंयति पुरीषं चातिवतयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततो हष्स्तिश्रूलाततो गोरवारुचि पीडित. । 
वातसूपुरीपाणि छङच्छेण हछरुते नरः ॥ ३६ ॥ 


मध्यामः ५५] 
श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहवमिव्वरान्‌ । 
तृष्णाहिक्काशिसेसेगसनःश्रत्रणविश्रमान्‌ ॥ 

लभते च वहूनन्यान्‌ विकारान्‌ वातकोपजान्‌ ।8०॥ 


अपथ्यभोजनोदावत्तहैपुरुक्षणादिकम्‌- पूरव म 'अपथ्यमो नरना- 
श्वापि वदते च तथाऽपर इस श्छोक के द्वारा जपथ्यभोजन 
जन्य उदावत का वर्मन जागे किया जायगा, रेला कह भाये 
थे, अत एव भव उसके हितुरुरणादिक छिखते है-कोषठ 
म जवस्थित अपान वायु खक पदार्थं तथा कपाय, कटु ओर 
तिक्तरसप्रधान भोजन दन्यो के सेवन से ऊुपित' होकर 
तर्का उदावर्तरोगको उष्पन्न करता हे! यह्‌ वायु वात, मूत्र, 
मरु, रक्त, कफ़ जर मेद्‌ के वाहक खोतसो को, जो कि नीचे 
की अरर वातमूत्रादिकों का वहन करते है, उदावर्तित (ऊध्वं 
वाहक) कर देता हे तथा मरू को अधिक मान्नामे कठिन 
छर देता है! इससे हदय भौर वर्ति के शरू से पीडित, 
भारीपन जर अर्चि से भी पीदित वह ग्यक्ति वात, मूत्र 
ओर मरू को कठिनता से स्यागता हे एवं वह रोगी शरास, 
कास, प्रतिश्याय, दाद, मूर्च्छा, चमन, ऽवर, तृष्णा, हिष्छाः 
शिरोरोग, मनोरोग, कण के रोग तथा दसी प्रकार के अन्य 
वातजन्य विकारौ को प्राप्त करता दहे ॥ 


विमदौः--वायुः- कोष्टानुगे बरायुरत्रापान्‌ः समानतन्नदश्ै- 
नात्‌ 1 कोष्ठ -स्थानान्यामाभिपक्राना मूत्रस्य रुधिरस्यच। हदु 
ण्डुक" फुपफुसौ च कोष्ठ प्त्यभिपीयतते ॥ उदावतंयति=ऊध्वैमावतत॑यत्ति, 
भधोवहानि स्रोतास्पूरष्ववहदानि करोतीत्य्थ" । 'पुरीपषव्रातिवर्तयेत्‌- 
उष्टरादि पुरोषवत्‌ कठिन ङ्यादित्यर्थ" । `" 
तं तेललवणाभ्यक्त स्निग्धं स्विन्नं निरूयेत्‌ । ' 
दोषतो भिन्नव्चस्कं भुक्तं चाप्यनुवासयेत्‌ ॥ ४१॥ 
दोषजोदावतंचिकिन्सा-- उक्त अपथ्यसेखन से उत्पन्न हुये 
उदावत मेँ रूण का प्रथम तेर तथा ख्वण से अभ्यङ्ग करे 
पश्चात्‌ उसे स्रेहपान करा कर स्वेदित करे । भौर स्वेदन करने 
के अनन्तर निरूहण ( घास्थापन ) वस्ति देवे। निङूहण 
वस्तिके दैनेसे तथादोपके कारण मरके सेदन ( पतरी 


दस्त ) होने पर दोपानुस्चार भोजन दे के अनुवासनवस्ति 
देनी चाहिए ॥ ६११ 


विमनः--यदी कम अन्यन्न भी का दै --उदावदतँ तवपथ्योप्य 
सुनिरूढ ततो भिषर्‌ । यथानोष जुक्तवन्तमाश्चु चैवानुवाक्तयेत्‌ ॥ 
न चेच्छान्ति व्रजत्येवसुदावतेः सुदारुणः । 
अथेन बहुशः स्विन्न युञ्ज्यात्‌ स्नेहविरेचनैः ।। ४२॥ 
उन्तवस्त्योरलामि क्रिया-निरूहण ओौर अदुवासन वसिति 
येने से भी यदि कठोर उदावत शान्तनदहोतो उसरोगीका 
घनेक यार स्नेहन भौर स्वेदन कमं करके उसे एरण्ड तै 
जादि का टिनग्ध विरेचन देना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
` पाययेत त्रिव्रसीलुयवानीरम्लपाचने. । ४३ ॥ 
हि्ुुछवचास्वजिविडद्ध वा दिरुतरम्‌ । 
योगावेताबुदावन्तं शूलख्वानिलजं हतः ॥ ४४ ॥ 
जपथ्यजोदावर्ते ्रिदृदधिग्बादियोगौ-( ५ >) सफेद निरोध; 
पील ८ गुदपड ) तथा अज॑वायन को समान प्रमाणम 
भिधित कर हमारे मर रेके भम्र द्रव (काञ्जी) त्था 





उत्तरतन्त्रम्‌ 


६१९१ 





चित्रकादिक पाचन-दर्भ्यो के चूण के साथ पिकावे । (२) धृत- 
अर्जित हीय तथा कूट, वचा, स्वर्जिततार ओर वायविडङ्ग इरन 
उत्तरोत्तरं एक दूसरे से द्विएणित्त ठेकर खाण्ड कूटकर चूर्णं 
वनाकर श्रीक्ीमे भर देवें इस चूर्णं को ३ मशेसे ६ माशे 
प्रमाण सं ठेकर काञ्ची के अनुपान से सेवन करावे। 
ये दोनो योग उदादतं तथा वातजन्य शू को नष्ट 
करते है ॥ ४२-४४ ॥ । ८ 


देबदामिको ङं ण्ठी पथ्यां पलद्भषाम्‌ । 

पौष्कराणि च मूलानि तोयस्यद्धीढके पचेत्‌ ॥ ` 

पादावशिष्टं तत्‌ पीतमुदावत्तंमपोहति ॥ ४५॥ 

उदावत देवदार्वादिकाथ--- देवद्‌रू, चिन्रक की जड, क्ट, 

सोढ, हरड, गुणगु ओर पोदकरमूर इन्दे समान प्रमाणें 
भिश्चित कर यवङकुट करके ८ पर भर ठेकर आधे आढक 
(२ भरस्य ३२ पक) पानी मे डारकर छथित कर चौोधाई 
(८ पल ) भवरोष रहने पर छान कर पिलाने से उदावतं 
रोग नष्ट होता दै ॥ ४५॥ 


विमय पर कराथ्य द्व्य तथा पानी सौरं अवरीषं 

छाथ सभी की इतनी मान्ना जो सिखी गद वह ब्रृद्धैय- 
उ्यवहार तथा तन्त्रान्तरदर्शन के प्रमाण से है- ङु पलद्कुणं 
पथ्या शुण्ठीं दावन्निपुष्करम्‌ । दारिता तोयपले पक्त्वा पादाव 
शेभितम्‌ ॥ पाययेत्‌**”** * 1 यद्यपि परिभाषा के भनुसारं 
छाथ की एक अञ्जलि पर्या है --'काथस्या्रिरिष्यते ।" किन्तु 
यह नियम जहौ कोई विशिष्ट मान ( प्रमाण ) मेँ द्रव्य रहण 
करने का नियमन ल्खिाहोवर्हाके लिये है। जरह दव्य 
कामान लिखा दहो वरौ यह परिभाषा नहीं चरती । ऊद 
रोगो ने अर्धं जाठक से ६४ परु रहण क्रिया है । इनके मत 
से रुग्ण को १६ परु छाथ पिलाना प्राक्त होता है । ङ्‌ खो्मो 
कामतदहे कि इतना छाथ एक दिनमे न पिलाकर धीरे-धीरे 
दो तीन दिनम थोडा-थोडा करके पिराना चाहिये, किन्तु 
समानतन्त्र के विरोध से यह मत भरश्षस्त नदीं हे । 

मूलक शुष्कमाद्र वर्पाभूः पञ्चमूलकम्‌ ॥। ४६ ॥ 

आरेबतफल चाप्सु पक्त्वा तेन धृतं पचेत्‌ । 

तत्पीयमान शास्त्युप्रयुदावतेमशेषतः ॥। ४७ ॥ 

उदावतंहरं मूलकादिघ्रतम्‌-सूखी - मूरी, सूखा आर्धक 

(खोट ) पुननवा, दिरस्व की छार, सोनापाठा, गम्भारी की 
छार, पाठर शौर अरणी तथा अमलतास.का भिर, इन सवको 
समान प्रमाणम मिश्रित कर ४ प्रस्थ ङेकर यवञङ्कुटकर 
9६ प्रस्थ पानी म पकाकर ४ प्रस्थ देप रहने पर दानकर 
उसमे ¶ भस्य धरत डार्कर ष्तावरोष पाक कर ठेना चाहिये । 
इस धृतको& मासे १ तोरेके प्रमाणें लेकर मन्दोप्ण 
दुग्ध थवा जर के अनुपान के साथ सेवन करने से भयद्कर 
उदावतं रोग भी ठीक दो जाता दै ॥ ४६-४७ ॥ 


वचासतिविषां एं यवक्षारं हरीतकीम्‌ | 
कृष्णां निदृहनीच्वापि पिवेदुष्णेन वारिणा ॥ ५८॥ 


उदावतंद्र वचादिचूणंम--वचा, तीस, क्ट, यदा, 
हरड पिष्पद्धी मौर भरणी इन्द समान प्रमाण लेकर खाण्ड 


॥। 


१ 


४१२ 


पुश्तसंदिती 


---------------------------------- [0 


॥ 





टकर चूर्णं कर ठेव । दस चुरण को 3 माश्ने से & माश प्रमाण 
मे ठेकर मन्दोष्ण ज के भनुपानके साथ सेवन करनेसे 
उदावत रोण नष्ट हो जाता टै ॥ ४८ ॥ 

ह्वाकरमूलं मदनं विश्वल्याऽतिषिपे वचम्‌ । 

कष्ठ किण्वाधिकौ चैव पिवेत्‌ तुल्यानि पूर्ववत्‌ ।४६॥ 

उदावतद्रमिष्ष्वाङ्ुमृलादिचुण॑म्‌-- कठी तुम्बी की जट, 

मैनफट, कलिहारी की जद्‌, अतीस, वचा, ऊष्ट, किण्व 
( सुरावीजनभासवपात्रतट्स्थ गाढ़ा पदार्थं) धीर चित्रक 
की जड की दाख, इन्दे समान प्रमाणें चूणित्त कर दहीक्षीसें 
भरदं। मात्रा मान्नेसे ६ मयि भर। अनुपान--मन्दोष्ण 
जरू । यह चृणं पूर्वं के समान उदाचर्तनाश्क दे ॥ ४९॥ 


मूत्रेण देवदावेग्नित्रिफलाब्रहतीः पिेत्‌ ॥ ५०॥ 


उदावततदर देवदा्वांदिचुणैम्‌--देचदार, चित्रकमूट की छट, 
रद्‌, वहेढा, वरा, भौर वदी कटेरी इन्दे समान प्रमाण 
मे ठेकर खाण्डक्ट कर चृणं वना कर २ मारेसे ६ मादो 
भरमाण मे गमूच्रानुपान के साथ सेवन करने से उदावर्तं 
रोग नष्ट होता हे ॥ ५० ॥ 


यबप्रस्थ फलैः साधं कण्टकार्य्या जलाटके | 
€ [4 
पक्त्वाऽद्धपरस्थशेषन्तु पिवेद्धिञ्चुसमन्विततम्‌ ॥ ५१॥ 


उदावत्े्से यवादिक्राथ -यव तथा सधु कण्टकारी के फल 
समान प्रमाणम मिटा कर 4 प्रस्थ ( ५६ पट) भर रेकर 
$ आढक (४ प्रस्थ = ६४ पर = २५६ तोर ) जट मे फथित 
कर ाधा प्ररथ (८ पट ) देप रहने पर छानकर मन्दोप्ण 
छाय में धरतभ्जित द्व हिरु चुणं ४ से ८ रत्तीप्यन्त प्ररिक्च 
कर पीने से उदावतत॑रोग न्ट होता द ॥ ५१॥ 

विम्य पर छाथ के ८ पट होने से उसे कैसे पिया 
जायगा यह दाका करना उचित नही--ऋषयस्तवेव जानन्ति 
द्रव्यप्तयोगज फलम्‌ । कु खोग देवदार्षादिफछा्थ के समान यदौ 
सी पानी का अधिक प्रमाण डालना चाहते रै । उनके मत 
से यव १ प्रस्थ तथा कण्टकारीफ मी १ प्रस्थ रहण करते 
है| ङु खोग यव १ प्रस्थ तथा कण्टकारी के फट २ पट 
एेसा पाठ मानते है--"यवप्रस्थ प्के दे च कण्टकार्या. फलानि च 


मदनालबुबीजानि पिप्पली सनिदिग्धिकाम्‌ | 
सजनचृण्य प्रधमेन्नाञ्या बिगशत्येतद्यथा गुदम्‌ ॥ ५२॥ 
उदावतेर ग॒दप्रथमनम्‌- मैनफल के वीज, सु्वी फे चीज, 
पीपल ओर द्ठोटी कटेरी का पच्चाद्न अथवा उसके वीज सभी 
को समान प्रमाण मै मिध्ित्त कर खाण्ड करूटकर चूर्णित कर 
नादीयन्त्र मं धथवा कागज की एक भोगी वनाकर उसमे 
भरकर उसका एक सुख गुदद्वार मे तथां दूसरा सुख पएर्कार 
मारने वाङे के मुख के पास रखकर पूत्कार मारे, जिससे यद्‌ 
पणे शुदा मेँ चला जाय जौर उदावर्तं रोग नष्ट हो ॥ ५२ ¶ 
विमशेः--दस योग ओं तन्त्रान्तरदर्सन से मद्नफरु के 
यीर्जो करा अर्ण क्रिया यया है-मदनालद्धुनोवीन कण्टकासः 
कणान्वितम्‌ +> 
चूणं निकम्भकम्पिन्लश्यामेच्चाकमिकोद्धवम्‌ । 
छृतवेधनमागध्योलेवणानाञ् साधयेत्‌ ।! ५२॥ 















गवा मूत्रेण ता वर्ती; कारयेत्त शुदातुगाः । 
अ ते ४ क 
सद्यः शमकरावेतौ योगावमृतसम्भयोा ।॥ ५४ ॥ 


इति सु्रतसंदिताया्ुत्तरलन्तरान्तगं ते कायवचिकित्सातन्त् 


उदावर्तप्रतिपेधो नाम (सप्नदशोऽध्यायः, धाद्वितः) 
पय्चपय्वाशत्तमोऽध्यायः ।। ५५॥ 


०० 


उदाचततघया फन्वतिः- दन्ती फे शुद्ध बीज, कव्रीखा, द्य 
जद की निश्रोथ (त्रिवत्‌), कटयी तुमची के चीज घथन्रा जद 
तथा भेजमोदा, भमटतास का भिर्‌ धथवा कोश्यावरी (क्टयी 
तरो) की जद या चीज, पप्पी ( मागधी ) खीर सेन्धव 


खण, सायुद्र खण, विदख्वण, सेचट वण तथा रोमक 
खवण दून सवको समान प्रमाण मे चेकर खाण्ड णटके 
र्णं वनाकर गोमूत्र मे दाटः फे परकाये । परङ़ते-पकते जव 
गादा ठह वन जाय तव चृह्े से नीचे उत्तार कर श्षीत होने 
पर इसकी गुदा मे जने योग्य तिर्य चना कँ सुखारूर शीणी 
सभर देवं) ये दोनो योग भर्थात्‌ मदनादिचर्णं प्रधमन 
योग तया निकुम्भादि फटवर्तिं योग धगत के समान 
गुणकारी है । अतः उढावतंरोग में तत्काट शान्ति 
ठेते द ॥ ५२-५४॥ 


विमर्थं --चरकाचार्य मे उदावततरोगमे अनेक प्रकार 


ङी विर्यं का उल्ेख किया है-(१) व्यामात्निवृम्मागधिं 
मदन्तीं गोमूत्रपिष्टा दद्यसागमापाम्‌ । स्नीलिक्रा दिटवणा युदेन 


वतिं कराद्ुएटनिमां विदध्यात्‌॥ (ग) पिण्याकसीवचखरिधभिर्वा मसं 
पत्ूपणयावयुक. । करिमिधकमिच्कदाधि नीभि" उथाकजष्ठीरयटयु- 


ताभि । (२) स्यादिप्पलोसपप्राद्वेदमूम सगोमूत्रयुटशथ्च ठनि 1 
स्यामाफलालादुकपिष्पलीना नाच्याऽववा तव॒ प्रषमेत्तु चुणेम्‌ ॥ 


(४) रक्षोश्चतम्बरीकरदारकृष्णावचूर्ण सजीमूतकरतन्धव वा । ल्लिग्धे गुदर 
तान्यनुखोमयन्ति नरस्य वचोऽनिटमूवरसप्घम्‌ ॥ (चच० चि० 
अ० २६ » वतिं को सपोजिटरी कते हं । वतमान चिकिस्सा- 
शाख को सपोजिटरी का निर्माण करना आयुवेद से प्राप्त 
इञा या किन्तु इनकी सपोजिररी केव गुद भाग को चिक्तण 
करती दुई मल की शट सारकमाच्र है किन्तु आयुर्दैद्‌ की 
फरुवतिं (सपोजिटरी) भरमू्र कौ भरधृत्ति कराने के अत्तिरिक्त 
सपानवायु का संशमन भी करती दे, एव अनेक गुदगत रोय 
तथा वात्तविकारो का सदमन भी करती है! उदावर्ते 
पथ्यानि-स्नेदस्वेदविरेकाश्च वस्तयः फलवकत्तंय । अभ्यद्नश्च यवा. 
स्वं खृषटविण्मूत्रमारुतम्‌ ॥ प्राम्यौदकानृपरसा रदुतैलश्च वारुणी । 
वालमूलकक्तम्पाकत्रिद्ृत्तिरछधादलम्‌. ॥ श्रवेर मातङ्ग यवक्षारो 
हरीतकी । च्वन्ग रामर द्राक्षा गोमूत्र लवणानि चे । शइत्ति पथ्य- 
सुदावर्त नृणाक्त महपिभिः ॥ उदावर्तेऽपध्यानि--वमन वेग- 
रोषञ्च रामीधान्यानि कोद्रवम्‌ । नारीतश्चाक शाठ्क जाम्दव कर्करी- 
फलम्‌ ॥ पिण्याकमाछक स्वं करीर पिष्टवैकतम्‌ । विष्टम्भीनि 
विरुद्धानि कषायाणि युरूणि च ॥ उदावत प्रयत्नेन व्येन्मतिमान्नरः॥ 


दति सुश्चुतसदहिताया. भापाटीकायाभुत्तरतन्त्े 
पच्चपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


०0०० 


श्र्यायः ५६ } 


\" छ्तरतन्त्रम्‌ 
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घटूपश्चारात्तमोऽध्यायः 


अथातो विसूचिकाप्रतिपेधसध्यायं व्याख्यास्यामः ।1१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्घन्तरिः ॥ १॥ 

अव इसके अनन्तर विदुचिकाप्रतिपेध नामक अध्यायका 
म्याख्यान करते दहै, सीसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 

विमर्ष--उदाचर्तरोग में वाततप्रकोप का प्राधान्य होनेसे 
मन्दाचि दोना स्वाभाविक दहे तथा मन्दात्नि विसूचिका का 
हेत होने से उदावर्तं के शनन्तर विसूचिका का भारम्भ 
युक्तियुक्त हे 1 माधधकार ने जजीर्ण के पश्चात्‌ विसूचिका जादि 
यी उप्पत्ति होने से अजीर्ण के अनन्तर इनका चर्णन किया है । 
विसूचिका जरं प्रतिषेध के मध्यमे आदि शब्द छक होने 
से अलसक ओर विरूम्विका के वर्णनं का भी तास्पर्यं निकरता 
हे 1 अन्य टीकाकारो ने विसूचिका शब्द्‌ को जहर्स्वार्था ररणा 
से भरूसक ओर विरम्विका का चोतक माना है -विसूचिका- 
खन्योऽय प्रकृत्या जदुत्स्वार्थया लक्षणया मरुप्तकविरुम्बिके लक्षयति । 


अजीणेमामं विष्टव्धं बिदग्धच्वे यदीरितम्‌ । 
विसूच्यलसको तस्माद्धवेच्चापि विलम्बिका ॥ ३॥ 


विसूच्यादीना कारणम्‌-अन्नपान विधि मेँ जआामाजीर्ण, 
विष्टव्धाजीर्णं जौर विद्रग्धाजीणे ये अजीर्णं के मेद्‌ कटे गये 
ह! उनसे क्रमशः विसूची, अरूसक ओर विरुग्विका सर्गो 
की उत्पत्ति होती है ॥२॥ 
विमक्ष--जजीर्णं के जाम, विदग्ध ओर विष्ट्ध ये तीन 
मुख्य मेद्‌ ह तथा कुदं के मत से चौथा रसमेपाजीण, पौचर्वा 
दिनपाकी अजीर्णं भौर चछुढा प्राकृताजीर्णं माना गया हे । 
विसूची, अरूखछ ओर विरुभ्विका की उपपत्ति मेँ प्रथम तीन 
अजीणौं ( आम, चिद्ग्ध जौर विष्टव्ध ) का दी उक्तेख किया 
गया हे, चतुर्थं रसदेपाजीर्णं का उक्चेख कर्यो नदीं किया ? 
ख प्रश्न के उत्तर मे उद्हण ने छिखा है कि रसरेपाजीणं 
काको विश्चिष्ट परिणाम न होने से तथा उसके विसूच्यादि 
की उत्पत्ति मे कारणभूत न होने से एवं उसके किसी एकपक्तीय 
मत वारे की ओर से प्रत्तिपादित्त किये जाने के कारण उसका 
उसलेस्व ८ प्रतिपादन > नहीं क्रिया गया दे ! कार्तिकङ्कण्ड का 
कथन दहे किये त्रिविध अजीर्णं विसुची आदि ्रिविधरसेर्गो की 
उत्पत्ति यथासंख्य करते हे एेसा मानना ठीक नदीं हे, क्योकि 
इख प्रकार कफ ओर वातभ्रधान विरम्विका की उत्पत्ति 
पित्तज चिदुग्धाजीर्णं से मानी जायगी जो कि असम्भव दहे। 
आत" विसूची आदि की उप्पत्ति यथायोस्य समन्ननी चाहिए 1 
अर्थात्‌ आम, विदग्ध ओरं विष्टन्धाजीणं से विसूचिका, 
अरुखक ओर धिरूम्विका इनमे से कोई भी रहो सकता हे । 
उक्त प्रकरण मं विर्म्निका फो विसूचिका ओौर अलसक से 
पथक्‌ विभक्तिनिर्दश करके किखने का तात्पर्यं उसकी 
असाध्यता तथा चिखूचिका ओर अरुखक की दच्छरताध्यता 
का सूचन दे) 
सूचीभिरिि गात्राणि दन्‌ खम्ति्तेऽनिलः। 
यस्याजीर्णेन सा येचे्च्यते ति विसूचिका । £ ॥ 
विसूच्वा निरक्ति- जिस रोगमें अजीर्णं हो जानि पर 
भ्र्पित चायु जिस पुरुष के जघ मे सूद जेसी छुमन की 


वेदना उपपन्न करता इभा स्थिर होता है उसको प्राचीन दे 
विसूची कहते हँ ॥ ७१ 

विमरेः--विसुच्या निरक्तिः -वाहल्याद्रयुः सूचीभिरिव तुदन्‌ 
इत्ति विसुचिनिरुक्ति ` अर्थात्‌ प्रकुपित वायु सुद्र के चुभोने के 
समान जरह पीडा उत्पन्न करता हो उसे विसूची कहते हे । 
अर्थात्‌ इसरोग मे वायु के प्रकोप की अत्यधिकतातथा 
प्रधानता मानी यई है, जैसा कि तन्वान्तर मेँ मी छिलाहे- 
विविवैवैदनाभेदै वौसत्रादे भंशकोपतः । सूचीभिरिव गात्राणि भिन- 
तोति विसूचिका ॥ ( मा० मघुकोष ) 


न तां परिमिताहारा लभन्ते षिदितागमाः। 
मूढास्तामजितात्मानो लभन्ते कलुषाशयाः ॥ ५॥ 


विसूचिकामावामावयोरहैत.- आयुर्वेद के ( जदुसार भोजन 
कै नियमो के) ज्ञाता एव परिमित (यथायोग्य एव यथोचित) 
आहार करने वारे पुरुप इस रोग से पीडित्त नहीं होते है, 
किन्तु भोजन के छोभी जौर दूषित आमाशय वजे भक्षंयमी 
मुखं व्यक्ति दी दस रोग से पीडित होते है ॥ ५॥ 

मृच्छोऽत्तिसारौ बसथुः पिपासा 

शूलं ्रमेद्ेटनजम्भदाहाः। 

वेवण्यंकम्पौ हदये सजग् 

भवन्ति तस्यां शिरसन्च सेदः ॥ £ ॥ 
^ विसुचिकारक्षणम्‌- मूच्छ, सत्तिसार, वमन, प्यास, शू, 
भ्रम, एंठन, जमुहादई, दाह, शरीर की विवणेता ( नीङापन ) 
तथा कम्पन, हदय मे पीड़ा तथा शिरःशरूर ये रक्तण विसु. 
चिकामे होतेदे॥ ६॥ 
विमक्ल-विसूचिकारोगमे वमन ओर अतिलार दोनो 

ही रुण एक साथ होना आवश्यक दै, क्योकि सुश्चुत ने 
अधोगा ( विरेचन मान्न युक्त ) दोषग्र्ु्ति को आमातिसारं 
तथा उध्वंगा दोपप्रवृत्ति को ददि माना है किन्तु चरकाचायं 
ने चरक विमान, अध्याय दो च्छि है कि ऊध्वं मौर 
अधोमार्गं तथा चकारात्‌ उभयमागं से मादि दोष प्रवृत्त 
होने पर उसे विसूचिका समन्नना चाहिए्-ऊरव्वन्चाधश्च भवृ- 
त्तामदोषा यथोक्तरूपा विसूचीं विथात्‌' (च० वि० अ०२)। "चरक 
ने आमातिसार को प्रथक्‌ नदीं माना हे । आजकल कालाति- 
सार ( ५०1९ ) शब्द्‌ के स्यि भी विसूचिका शब्द्‌ का 
प्रयोग वाहृर्येन होता द । वस्तुतः इन दोनों के कर्णो मेँ 
भी बहुत समता है । प्राचीनो ने इस रोग को अजीर्णकीष्टी 
भ्रवर्ध॑मानावस्था मानी है । इससे प्रतीतं होता है कि पराचीन- 
कामे इस रोग का इतना भयकर जानपदिक रूप प्रकट 
नदीं हुजा था । अतएव प्राचीनो ने उसका वर्णन भी नदीं 
किया । इतिहास्ञो का कथन है कि इस रोग को जानपदो. 
ध्वसी रूप धारण कवे हुए र्गमभग तीन सौ वपं से ऊुदु 
अधिक टी इषु है ! यह रोग भव्यन्त सन्षामक है तथा कोमा 
के स्वरूप के कोमाविनियो नासक जीवाणु से दूपित जट या 
खा्ान्न के सेवन से उत्पन्न होता है! यद्यपि यह रोग 
जीवाणुजन्य व संक्धामक दे, तथापि सजीर्णावस्था इसकी 
उत्पत्ति मे चहुत सहायक होती है ! जतः अजीर्णो भी 
इसका निज कारण कहना अनुचित न दोगा । यह्‌ रोग मेरी 
तथा वर्होसे रटे इषु याच्रिरयो के द्वारा मामो जीर नगत 
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सुश्रुतसंदिता 


नमी 


ते भी चौरतः दे! प्राददीन वर्णन फे अनुसार प्रिपएएदित | 


7 ५९ म त्पपकु एक 
विसुची शरार्णो के लिये भयंकर नष्टं लेती, जैसा फि गणन | प्रधानता रहनीषै। एस पटप्रक एद 


सेनजी ने भी छिखारै-सूचामिरिव गाघ्राणि तोदनी या यिच 
चिका। प्राचांसा स्यादजीर्णोद्था प्रायः प्राणष्रीनसा॥ रस 


1 


था ० 





विमर्धः--दमरोय ४ी उपपि ओ पात शवं शफरी 
ग्य नापप द्रौ 
फे स्थिरव्व फे निमिरट। स्थति लामाह्य म भोजना 
पूर्णतया रक जाना पयं निरामं ममि ननिकष्टना ष्टी 


तरह रुद सै भल्यन्त साम्य एते टप्‌ तया प्राचीन दारो | जल्सक द प्रपा मौष्य नापसादतने न पित्त । मा 


म वर्णित विसूचिकाहर भौपधियो एव करमो द्वारा उपचार 
कर भायुनिक कोटरा नामक रोग सं भव्य सफलता देराते 
हुए यह भी कना कि दन दोनो रोगो मे भिश्षता टै भथया 
दौररा का प्राचीन छो को त्तान नटीं था, दुरा्रहमात्र द । 
इतना अन्तर दोन मे अवश्य मिरुता टे कि मून्राघ्ातादि 
कतिपय र्र्णो को भर्वाचीनो ने रोगका रक्षण तथा प्राचीनो 
ने उपद्रव माना हे) भाघुनिक दि से विसूचिकार्मे निम्न 
रुक्तण पाये जतत है--(४) अतिक्तार--ममे जक की चटुरता 
रहती है ! प्रथम मरातिसरण होता है किन्तु वादस मछ 
नहीं रहता है एव मल का वणे चावल के घोवन सैसा ता 
हे! (२) वमन--अतिसार के ङु समय पश्चात्‌ इसकी भी 
वृत्ति हो जातीदे । इसका वणं मी जतिसारवत्‌ टी होतार ! 
दून दोनो क्रियार्थो से रीर का अधिकाश्च जर बाहर निकट 
जाता दहै एव अन्य रकण उत्पन्न होते है । (2) नादी तीर 
एव दुर्य जौर दुर्वरुतम होती जाती हे । (४) रक्तदाच कम 
हो जाता दे। (“भ्लौ मे तोदयुक्त उद्वेटन ( एमार्णणो 
ण्ण ) होते द । (६) शरीर शियिरु पद जातादै। 
(७) सुख की जस्थिर्यौ उन्नत दिखा देती ई । गा वेट 
जाते हे 1 (८) लखि जन्द्र धेस जाती दह । (१) शरीर पर 
पसीना आता हे एव वह रण्डा पड जाता हे । (१०) चेहरा 
नीखा पड जाता है । (११) स्वर भी अव्यन्त मन्द्‌ हो जाता 
हि! (४२) भूत्रावरोध इष्‌ रोग का सस्य उचण टे! 
(४२) प्यास भधिक रुगती हे । इन ख्दर्णो म से कुदं रक्षण 
विसूचिका एव जलघ्तक की असाध्य अवस्था मे मिलते है । 
विसूचिका के ये सभी रुण रक्त मे जल जर खवणकी 
कमी से रोते हे! जाजकरु उसकी पूति के ध्यि इस रोग 
मे हिरा द्वारा रवण जर का प्रदेया कराया जाता हि। भराचीन 
जआाचार्यो ने इन खर्णो या उपद्वर्बो के प्रतिरोध तथा उत्पन्न 
हो जाने पर उसके शमनाथं निम्ब के रस, इमटी के मन्य , 
भादिका प्रयोग करनेका उपदेश दियाहे जौरसुश्वुतने 
भीतो दरस (एणेपगषणा) की अवस्था का नामकरण 
विसूचिका शोप किया हे - निम्बूरसश्चिश्चिणिकासमेतो िसूधिका- 


शोषदर. प्रदिष्ट. । दुग्धेन पौतो यदि रद्णोऽसी प्रद्यामयेत्ता वमन 
निरुन्ध्यात्‌ ॥ 


कुक्षिरानद्यतेऽत्यथं प्रताम्यति बिद्रूजति । 
निरुद्धो मारुतश्चापि इतौ विपरिधावति 1 ७ ॥ 

वातवर्चनिरोधश्च ङुक्षौ यस्य अरशम्भवेत्‌ | 

क 

तस्यालसकमाचष्टे वृष्णोदुगारावरोधकौ ॥ ८॥ 
४ अर्सकाक्षणानि जिस रोग मेँ प्ति जधिक फूट जाती 
» रोगी भूष्ित होता हे तथा आर्तनादं करता है, रुका 
इभा चा उद्र के उपरिदेशञ (ह्डय, कण्ट आदि) मे 
धूमता हे, अधोवायु तथा मर का पूर्णतया अवरोध हो 


जात्ता हे तथा जिस रोगस प्यास भोर डकार यूत आती 
दे उसे अरुखक कहते ह ॥ ७-८ ॥ । 


दायि८क्तीभमूवक्सन सीर भक" रथ 1 दविरान गणने ननी 
नेष्सफो नीका उपद्वपष्टी सनाद) चह रोनप्रायः 
पशन अ धिर दैवा साता, चिन्त (पदयुधय्‌ शरपिकः रान 
घाटे ्षपिवेकी मदुष्योम मी सिरु पिमा) नन्दाय 
ने आमद्रोष को द्वियिध मानकर उसी परिमूृचिप्रा घौर 
धटसक सक्ता पाहत [दियमान रम निष -- 
विष्चिकामटसक्व्व ~व भिनूविद्लमूष्प चास्य प्रषहाम 
दोषा यथोदक्‌ धिघास्‌ । ( द° वि० ८० २) भटनकयणन्‌-~ 
भलटपतकपुपदेदयान. दुरटस्यारपाग्नदषुदखमयो वानमूपूगपवय- 
विधारिणः, ्िपिरयुस्यटरक्चशोउयु-ानमेिनसवदग्रवानममिनप्रपी- 
टितं श्ठे्मणा च पिददमयमनिमवरमलाममस्मपपश्र पहिली 
मवति; तस्षदयचतीमादपत्यानामपदोवददा-यमिवद्रद्त्दपः 
त्राणि। अनितानप्दुटात्च दोषाः प्रदुष्टामवसमागासिि्सणप्यननः 
कदाचिदेव केवलमस्य धरीर दण्डवत्‌ सवम्मयनिति । सनतत दण्छान" 
सकममाघ्य बरुयने। (चण०्वि०्ज०२) दस शल्क षोष्टी 
दण्ठाटसक कष्टा है तया भामद्रोपं घाद पुर्प पुनः विरला. 
ध्यशन भौर भजीर्णाश्नन करता है तय उसे धामपिप कष्य 
जाता दहै, क्योकि उमम तिपफे समान र्ण द्ोततेद्ंतया 
यष्ट आशुकारि भौर विर्द्रोपकरम वाटा होने से परम भस्ाघ्य 
माना गयादै। जामकासशमन फरनेके दिये यद्वि उष्णो. 
पचार कियाजायतो ष पिपके पिष्ड पदतादे भौरसो 
पिपर्त्र्णा के संघमनाथं क्ीतक्िया की जाय तो घु भाम 
की वर्दकटहोतीदै। 


दु्टन्द अक्तं कफमास्ताभ्या 
प्त्तेते नोदुध्वमधश्च यस्य | 
विलम्बिकां तां रशदुधिकित्स्या- 
माचक्षते शाख्रविदः पुराणाः । ६॥ 
विलम्विकालषणम्‌- जिस रोग मे कफ जीर चायुसे दुष्ट 
अन्न ऊपर या नीचे किसी भी मागं से नहीं निकटता हो रसै 
रोग को प्राचीनं श्ाख्वेत्ता्भो ने विरम्विकरा काहे तथा 
यह्‌ अत्यन्त दुश्िकिष्स्य हे ॥ ९ ॥ 


विमर्थ.--ययपि वातकफारन्ध होने से तथा उपर जर 
नीचेके किक्षीभी मांसे मलमरवृत्तिन होने से अर्क 
ओर विरूम्विका मेँ कोई अन्तर नीं दिखाई देता तथापि 
अलसक को तीव्र शूल से युक्त होने से बिरुग्विका से प्रथक्‌ 
समश्चना ष्वादिए, जैसा कि कहा हे--पीडित मारुतेन दलेष्मः 
णा रुढमन्तरा ! अर्त क्षोमित दोपैः शव्यत्वेनैव सस्थितन्‌ 1 
शादीन्‌ इरुते तार््ारदधेतीसारवितान्‌ ॥ अर्थात्‌ चायु शौर 
कफ़ की दुष्ट के कारण अरुखक रोग की उप्पत्ति होती है एवं 
उसमे अत्यधिक शूल होता है । चरक ने शूर की अर्पता 
जर जधिकता मान्न भद्‌ के कारण ही विरुग्विका फो एक्‌ 
नीं माना हे 1 अथवा अर्के टी उथ र असाध्य 
खु्णो को दण्डारुघकवत्‌ माना हे । इच रोग दण्डारस्तक 


तके 
त ज ण सा जोत ण ण थ भ त ण प 


॥ 


# 


प्रष्यायः ५६] 


उन्तरतन्वम्‌ 


९१५ 








[कक क्कककिककक्कक्किकककककक ककव कक 1 की मी 
को ही बिरग्विका का नामान्तर मानते हे । भरुखक र ! हो तथा जिसके शरीर के सवं सन्धिवन्धन दीरे पड़ गये हो 


विटम्िका ससी छवस्था विसूचिका के एक विशिष्ट मेदमें 
आजकठ भी मिरुती दहै । इसे कालरा सिक्ता (णाद 52०८२) 
कष्ते ह । कभी-कभी विष गी अत्यन्त तीत्रता के कारण 
दमन एव विरेचन विना हुष्‌ ही हृदयात्तिात होकर रोगी 
की शयु हो जाती दहे, यही काररा सिक्ता हे । वस्तुतः इस 
अवस्था को बिम्बिका ही कहना चादिए, क्योकि उसको ही 
शाख्धकासे ने असाध्यतम कदा है । अरसक इसकी अपेत्ता 
साध्य दोता ड, अतः इसकी तुना करना असंगत है । 
यत्रस्थमामं विसुजेत्तमेव 
देशं विशेषेण विकारजातेः । 
दोषेण येनावततं स्वलिद्तै- 
स्तं लक्षयेदामसमुद्धेश्च ॥ १०॥ 
मस्य विकारान्तरकारिता-ामदोष , शारीर के जिस 
प्रदेश मे जाकर अवस्थित होता है बर्हा अपने-अपने कारण 
से कुपित हुए वातादि किसी दोप से व्याप्त होकर शरीर 
कै उसी प्रदेश (भाग) को त्चिद्ग अर्थात्‌ वात, पित्त 
जीर कफ के तोद्‌, दाह शौर गौरव आदि इन छक्घर्णो से तथा 
आमदोप से उस्परन्न होने वारे भपाक, अरूसक, आमवात) 
स्तम्भ, माध्मान आदि विकार समू से पीडित करता दे ॥ 
विमक्षः--दस श्छोकके द्वारा आमदोप का कार्यं अर्थात्‌ 
उसके पददानने वा उसके जो शरीर में विविध र्षण, रोग 
या कायं उस्पन्र होते ह वेच्खिदहे। प्रथम भाम क््याहे 
इस पर विचार करना हे -{६) जठरानलदरौवंस्यादत्रिपकस्त यो 
रस । स आमलष्को खेयो देहदोषप्रकोपण ॥ अग्नि के दौर्वस्य 
से नदीं पचा हुथा रस घाम कहराता हे रस दो प्रकार 
का होता हे--एक आहार पाकजन्य रस ` तथा द्वितीय. रस 
धा ! अपनी-मपनी अग्निर्यो सेखमी का पाक होता दे 
सैश्च जटराग्नि से अन्न तथा अन्नरसर का ओर्‌ रसादि 
श्ुक्रान्त स्वधाम की अग्नि से उनका स्वस्वपाक। यर्दा 
रस से अन्न रव दी जभित्रेतदे, जसाकि कहा भीदहै- 
(२) भादारत्य रतः सये यो न पकरोऽञ्चिलाघवात्‌। सष मृलं 
सवयो गणामाम शत्यभिषीपते ॥ दख साम जादार रससे 
दूषित दोप एव दूष्य भी आम ककत हँ -(२) अविपकम- 
संयुक्त दु्भन्य वहपिच्दलम्‌ । सादन सर्वगात्राणामाम इत्यमि- 
धीयते ॥ अष्टाद््ृदय मे अभ्चिदौर्वस्य से अपकर आद्य रस धातु 
दूपिव होकर आमाशय मँ सख्ित दोती हे उसे आाम का 
ह-ऊष्मभोऽरपवलत्वेन धातुमाथमपाचितम्‌ । दु्टमामाशयगत रस- 
माम प्रचक्षते ॥ ( ज० ह° अ० ) 
य. श्यावदन्तोषठनखोऽल्पसंज्ञ- _ , 
श्छयदितोऽभ्यन्तरयातनेन्रः । 
क्षामस्वरः सवेविसुक्तसन्धि- 
यीयान्नरः सोऽपुनरागमाय ॥ १९॥ 
िसूच्यलसकयोरसाध्यलक्षणानि--विसूचिका एव जरुसकर के 
निख रोगी के दाति, भो एवं नख श्याव ( नीरुङ्प्ण ) वरणं 
छे ष्टो जाये तथा जिसको सत्ता अस्पष्टो गह हो, वमन 
निरन्तर हो रदे दे एव जिसके नेत्र अरिष्टे या अहिगुहा 
(0 क्थ्य) म प्रचिष्हो गये हो, स्वरद्धीणदहो गया 


वह संसार मेँ पुनः नहीं भाने के लियि चखा ही जाताहै। 
अर्थात्‌ रेखा रोगी असाध्य साना जाता हे ॥ ११॥ । 

विमशे--यह असाध्य रूरण विसूचिका मात्रका दही 
प्रतीत ष्टोतादहे, क्योकि भलसक मे तो वमन होता ही नहीं 
ओर इसमे छयर्दित ८ वभ्यर्दित ) कहा गया हे । “अभ्यन्तर 
यातनेत्रः इस रक्षण के भी अट्सक मे होने कीःकमदही 
सम्भावना होती हे, क्योकि यह वमन गौर अतिसार के दारय 
जलीययांश के अधिक निकल जाने ते ही होता दै। इस तरह 
ये श्यावद्न्तोष्ठनख आदि रकण विसूचिका ( छाग.) एवं 
असक की भयङ्कर अवस्था के सूचक रै तथा शयु के समय 
ये कुकतण भिटते दँ । विरूग्विक्षा स्वयमेव भसाध्य है ( पिल 
म्विका तां भरशदुश्चिकित्स्याम्‌ ) अतः उसका असाध्यता खूप से 
परिसख्यान यर नहीं किया गया । विषूच्या उपद्रवो -निद्रा- 
नाशोऽरतिः कम्भ मूत्राधातो विसक्षता। अमी द्यषद्रवा घोरा विसूच्यां 
पक्र दारुणाः ॥ अर्थाद्‌ निद्रानाश्च, अरति (किसी भी कायंके 
करनेमे मनन ख्गना );, कम्प, मूत्राघात्त तथा येही ये 
विसूचिका के पौच भयद्कर उपद्रव दे। आधुनिक चिकरिरसा 
विश्ठान ने मूत्राघात को विसुचिका का छक्तण ही माना है। 
आधुनिक मत से उपदव--अति तीच सन्ताप, मूत्राघात, 
कणेमूदिकदोथ, मूत्रविषमयता, न्यूमोनिया, पित्ताश्चयकोथ, 
आन््र्लोथः प्रवाहिका, गर्भपात, हत्कार्यभेद्‌ (घराप्पत)) 
जन्यच्च-विसूुचिका मे अवसाद की अवस्था (8१६९ ण 
©019.75£ ) प्रायः ४-८ दस्त तथा ३-४ वमन होने पर उस्पन्न 
होती है, जिसमें दस्तपाद्‌ की देठन अधिक कष्टकर होतीदे 
तथा खचा खण्ठी, उस पर शीत स्वेद, आँख भीतर धसी 
इई, गा में गदे तथा चेहरा, नख ओर शाखां .भेँ 
नीक्िमा ( सायनोसिस ) हो जाती दहे । हाथ पैर खण्डे तथा 
उच्छास रण्डा होतादे। ये छ्तण भी विसूचिका की भसाध्यता 
के ददोक है -शौतप दकरोच्खवाप्तरिद््तशच।सश्च यो मवेत्‌ 'काको- 
च्छवासश्च यो मत्यंस्त धीर. परवजयेव ॥ इसर्मे रमार ७० मि० 
मीण्या इससे भी कम हो जाता हे, नाडी प्तीण, अस्पष्ट जओौर 
अनियमित दो जाती है, मूत्राघात, रेखन आदि भी होते है|, 

साध्याञयु पार््योदेहनं भरशस्त- ध 
मभ्िश्रतापो बमनच्च तीदणम्‌ । ४ 
न भ, ॐ 
पके ततोऽभ तु विल्वनं स्यात्‌ 
सम्पाचनं चापि विरेचनं च ॥ १२॥ 

साध्यविसूचिकारि चिक्रित्सा-- साध्य ऊर्णो चारे विसूचिका 
आदि रो्गोर्मे दोनो पावकी पार्व्णर्योमें दाद (अधिकर्म) 
परशस्त माना गया हे । इसवे सन्ताप्रबोधन हो जाता है तथा 
जो जधोमार्गं से अति विरेदनहो रहा दहो वह भी चन्दहो 
जाता है। जामदोप के पाचन के स्यि अभ्निसेक करनां 
चादिये एव भआमाक्चयपदैश् मेँ अवस्थित दूषित अन्नश्चल्य को 
निकालने के लिय सदनफकादि तीचण वामक दर्यो से वमन 
कराना चाहिये । इस प्रकार यह आसावस्था का चिकिसाक्रम 
है, किन्तु दोष के अथवा जन्न केः पाकाभिसुख होने परं 
अवस्थानुसार अनेक प्रकारके छदन "कराना चाहिये तथा 
स्वेदादिकमं से सम्यक्‌ प्रकार पाचन ौर विरेचन करम 
कराना चाहिये ॥ १२५ 


४१६ 
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विमरशः-विवियलद्घन यथा-- चतुष्प्रकारा सड" पिपासा 
मारुतातपौ । पाचनान्युपत्रासश्च व्यायामश्चेति लन्ननम्‌ ॥ अन्यच्च 
श्रीरलाघवकरं यद्‌ द्रव्य कमं वा पुनः । त्छद्रनमित्ि जेय बृ्टणन्तु 
पृथग्विधम्‌ ॥ छडनयुणाः-अनवस्थितदोपमेलंद्न दोपपाचनम्‌ । 
उ्वरद्च दीपन काष्घिरुचिलाघवकारकम्‌ ॥ सम्पाचनमतरस्वेदादिभि" 
यदि विष्टम्भ ( विवन्ध) हो तो विरेचन का प्रयोग करना 
चाहिये ! ऊद आचार्यं य्ह निश्च पाठ मानते है-“बान्ते 
ततोऽन तु विरद्रन स्यात्‌ स्म्पाचन रेचनदीपने च ॥ अर्थात्‌ 
हने मत से विसूचिका रोग मे वामक पध देने के 
पश्चात्‌ र्धनादिक कमं कराना मानते हे । 


बिशद्धदेहस्य हि सद्य एव 
मृच्छौऽतिसारादिरूपेति शान्तिम्‌ । 
आस्थापनं चापि वदन्ति पथ्यं 
सवासु योगानपरान्निबोध ॥ १३॥ 


शोधनफल वस्तिषिधानञ्च-- विसूचिका रोग र्मे उक्त प्रकार 
से वमन विरेचन द्वारा देह की ऊध्वं ओर अधःसंश्ुद्धि कर देने 
से मूच्छ, अतिसार जादि रुक्तण शीघ्र ही शान्त हो जाते है । 
वमन विरेचन के अतिरिक्त पाकाभिपन्न घनन तथा विष्टम्भ 
की स्थिति होने पर विष्टम्भ को विनष्ट करने के स्यि भास्थापन 
( निरूहण ) वस्ति का प्रयोग हितकारक होता है । इन सर्वं 
प्रकार की विसूचिकार्ज मे अथवा सर्वं शब्द्‌ से विसुची; 
जरुसक ओर विरम्विका इन सर्वं रोगो की अवस्थार्भो से 
उक्त चिकिरसा क्रम ( पार्ष्गिदाह, अचिताप, तीदग वमन, 
विरुद्वन, सम्पाचन, विरेचन भौर आस्थापन वसित ये सव ) 
दितकारक होते दै । अव आगे इन सबको नष्ट करने के लिए 
विभिन्न योग कहे जावेगे उन्दँ जानो ॥ १२॥ 


विमशे--सरवास॒ः के स्थान पर ङु रोग (सर्वाश्च टसा 
पाठान्तर मानते हँ जिसका अर्थं वचयमाण योग होता है । 
वचयमाण योर्गोमे ङ योग अपक्त दोप तथा जामके पाचनार्थं 
होते है तथा कुदं पक्त आम के अनुरोमनार्थं होते ईह--चरकेऽ 
कप्तकयिफित्सा--(तत साध्यमाम प्रदु्टमलसीभूतसुछेखयेदादौ पाय 
यित्वा स्ङ्वणसुष्ण वारि तत. स्वेदनवतिप्रगिधानाभ्यासुपाचरेदुष- 
वासयेन्धेन्‌' । अरूसके चिकिटसाक्रमः--वमन स्वरत पूर्वं ल्वभे- 
नोषणवारिणा । स्वेदो वतिलुद्रनत्च क्रमश्वातोऽिवर्धन. ॥ 
पथ्यावचाहि्ुकलिद्गगरक्च- 
सौवच॑ले सातिविैश्च चूणेम्‌ । 
खखाम्बुपीत विनिहन्त्यजीरणं 
शलं बिसुचीमरचिच्च सदयः । १४ ॥ 
विसूचिकादर पथ्यादिचूणंम्‌-हरड, वचा, शुद्ध हिद्धुः 
इन््यव ( किन्न ), रदसून, संचर रुवण सौर अती, इन्दे 
समान प्रमाण मेँ रेकर खाण्ड दूटकर कपदचान चूर्णं करके 
शीकशीमे भर देवे। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ मारे प्रमाण 
से डेकर मन्दोष्ण पानी के साथ पीने से अजीर्ण, शूर रोग, 
विसूचिका ओर अरुचि तस्कारु नष्ट होते हे ॥ १४ ॥ 
विमशेः--ृजो रसोनभेद., मजी्णमामदोषः” अर्थात्‌ आम 
का दोषांदा, नकि तरुण अजीर्णं । क्योकि तरण अजीर्ण 
भौपध निषिद्ध दे । विसु से सथो विसु का अहणन 
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कर पछ आमदोप तथा पाकाभिमरुख भन्नवाटी विसृचीका 
ग्रहण करे क्योकि सथोजात विसूचिका मे जीपध निपिद्धदे। 
क्षारागदं बा लवणं षिडंवा 
गुडभ्रगाढानथ सपंपान्‌ वा | 
अम्लेन वा सेन्धबहिङ्ुुक्तौ 
सबीजपूणों सधृततौ भिव ॥ १४ ॥ 
पिसृचिकायां योगान्तरोपदेश --^धवाश्वकर्णं शिरीपादि, रूप 
से हुन्दुभिस्वनीय प्रकरणोण्त स्ारागद्‌ की अथवा विडख्वण 
को फिवा प्रचुर गुउथुक्त सपपचृर्णं को यथोचित मान्ना्ें ठेकर 
उष्णोदक के साथ पीना चाहिये । भथवा दोनो त्रिवर्ग ( हर्द 
वेदा, ओवा, सट, मरिच भौर पिप्पटी) को समान प्रमाण 
मे रेकर चृणित करॐे उसमे एक एक माग सैन्धवटवण तथा 
शद्ध दद्ध चूर्णं मिराकर जम्धीरी नीचूके स्वरसके साथ 
खरक कर किसी भी जम्र (काञ्ची) के साथ सेचन करे ॥१५॥ 
विमश्च.-क्षारागद--सुश्चुत कर्पस्थान अध्याय ६ मे 
वर्णित दै, जैसे धव, अश्वकणं आदि से खे क भरिमेद्‌ तकके 
दर्यो की भस्मरेके षड्गुण गोमूत्र मे घोर कर छानके 
पकाकर उसमें पिप्पल्यादि वचान्त जौपधनचुणं तथा रोह भस्म 
परचिक्त कर रोह पत्रमे भरकर रख दे। च्रिफखा, त्रिकटु 
तथा सैन्धव लवण ओर हिगु इन भो दर्यो को समान 
भाग में टेवें । सष्रतौ = दल्यप्रमाणौ । 
त्रिकं > 
कटुत्रिकं चा लघणेरुपेतत 
पिवेत्‌ स्नुदीक्षीरविमिितं तु 
कल्याणकं वा लबणं पिवेत 
यदुक्तमादावनिलामयेषु ॥ १६॥ 
विसुचिकायां कडत्रिकादियोगो-कटुच्चिक अर्थात्‌ सो, 
मरिच जौर पिप्परी के समभाग कृत चृणं मे पर्चो लवणो 
का चूणं मिधितत कर धूदर के दुग्ध के साथ पान करें अथवा 
सुश्चुत के वातव्याधि चिकिसा अध्याय चार मे गण्डीर. 
परश्च इस्यादिरूप मे के ह्‌ कल्याणल्वण को २ माशेसे 
& माश्च प्रमाणें लेकर काञ्जी जादि किसी जम्क्केसाथया 
उष्णोदक के साथ पीना चाहिए ॥ १६१ 
विम्ञ -कल्याणकर्वणम्‌--गण्डीर पकार कुटज विल्वा 
आदि से ठेकर श्वेतमोक्तक जश्ोकान्त द्रव्यो को मूक, पत्ते 
ओर शाखासहित ठेकर क्वणमिश्रित कर जटा के षड्गुण 
जर में घोर कर स्रवित करके पकावे तथा आसन्नपाकावस्था 
से हिग्वादि या पिप्पस्यादि गण के दर्यो का चूणं डाके ! गुण~ 
इत्येतत्‌ कल्याणल्वण वातरोगगुव्मष्टीदाञनिषद्धाजाणार्शोऽते चका- 
तानां कासादिमि. क्रिमिभिरुपद्ूताना चोपदिशन्ति पानमोजनेभ्व- 
पीति । ( सु० चि० भ० ७३२ ) 
छृष्णाऽजमोदक्षबकाणि चाऽपि 
तुल्यो पिबेह मगधानिङ्खम्भौ । 
दन्तीयुतं बा मगघोद्धवानां 
कल्क पिवेत्‌ कोपवतीरसेन ॥ 
उष्णाभिरद्धिमगधोद्धवानां 
कल्के पिवेन्नागरकल्कयुक्तप्‌ ।। १५ ॥ , 


छ्मध्यायः ५३ | 
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विसूचिकादराः पिष्पलीयोगा--( ¶ ) पिप्पली, अजवादहन 
ओर उवक ८ फणिञ्छक या नकदिक्नी ») को समान परमाण 
मँ चुर्भित कर ३ मा रमाण में उप्णोद्क या काञ्जी के 
साथ पीवे ! (२ ) अथवा पिप्पडी जौर दन्ती की जड के चूण 
को काञ्ञी जादि के साथ पीवे।! (३) अथवा पिप्पली के 
चूर्ण मे उतना दी दन्तीमूख का चण मिला कर इसे ६ मागे 
प्रमाण सै रेके कोपवती ( कडवी तरोई ) के स्वरसाचुपान से 
पीवे ! किंवा (४) पिप्पली के चूर्णमे उतनाही सोढका 
चूर्णं भिध्रितकर स्माद धसे माशे के प्रमाणें खेकर 
मन्दोप्ण जर्‌ के साथ पीवे ॥ ५७ ॥ 
विम्चीः--मगधा = पिष्पटी, निङकगभः=दन्ती, कोपवतीर 
घोपकमेद्‌ः। मगधानिङ्ुम्मपानं विष्टम्भे सति विरेकारथम्‌ । 
व्योपं करञ्जस्य फलं दरिद्र 
| -मूलं समं चाप्यथ मातुलुङ्धयाः। 
छायाविद्युष्का गुटिकाः छतास्ता 
, हन्युर्विसूचीं , नयज्नाञ्ञनेन ॥ १८॥ 


, विसूच्यां व्योषायज्नलम्‌- सोर, .,मरिच, पिप्पदी, करञ्च 
कषक की मीगी, हरिदा जर दारुहरिद्रा हन्दे समान प्रमाण 
मखे तथा हन वारो के बरावर विजौरे नीवु की जड ठेकर' 
पर्चो को खाण्ड. फूट कर जरु के साथ घोट के गुटिका वना 
छायाम सुखा कर शीकी म भर देवे इख चरी को पानीर्मेः 
विस कर नेतरौ में जिने से विसूचिका नष्ट दोती हे ५५८ ॥ 
सुबाभिततं साधुविरेचितं वा 
| सुलद्धितं वा मनुजं बिदित्वा | 
` पेयादिभिदीपनपाचनीयेः ॥ 
। सम्यक्‌ क्षुधात्तं सखपकरमेत ॥ १६ ॥ 
विखचिकायां पथ्यदानकाक-विसूचिकारोग म सच्छी 
प्रकार वमन च्ि इषु मखी भति विरेचन कराये इप्‌ 
तथा ठीक तरह से'खद्वन किये इए रोगी को भूख खगने 
पर दीपनीय त्था पाचनीयः;८( चित्रकभजवायन, सट) 
आदि नौषधिर्यो से सस्छरृत पेया, विखेपी आदिं भोजन 
मेदेव) १९१ 
चिमरः-ऊुद पुस्तकों में इस शोक के अनन्तर विसख्ची- 
रोगनाद्नार्थ॑निम्न जद्व्मद॑न्‌ चथा उद्रर्वन के दो योगद 
कषटश्चायुर पतच राला शिग्रु वचा त्वचम्‌ । पिष्टमम्केन तच्छेष 
विसूच्यामङ्गमदंनम्‌ ॥ चित्रक पूति पिण्याकं ङुष्ट मछातकानि च 1 
दये क्षास सैन्धवश्रैव शुक्ल तैल विपाचयेत्‌ ¦ एतदुदरर्तन कुर्याद प्रदेह 
वा विचक्षण" । विसूचिका रोग में सर्वप्रथम चमन, विरेचन 
सौर खुट्धन कराने से आामदोप चष्ट हो जाता है । चरकाचार्यं 
विसूचिका मेँ खन्न को श्रेष्ठ मानवे ई--'विसूचिकायान्त लद्रन- 
मेवाग्र विरिक्तिवचानुपूर्वी ( च० वि० भ०२) मामप्रदोषेषु 
त्वन्नकाले जीर्णादार युनदोषावकिप्तामाश्चय स्तिमितयुरुकौ ए्मन- 
न्नाभिकापिणममिसमीक्य पाययेह्ेषशेषपाचनार्थमोषथमसचिसयुश्च 
णाैन्च, नत्वेवाजीर्भानम्‌ \ चामग्रदोषदुव॑रो शकि युगपटोप- 
मीपधमाहारजात्त च शक्त. पक्तुम्‌ 1, मपि चाममरदोषादारौषधविभ- 
मोऽतिभरुत्वादुपरतकाया्ि सदसेदातुरमवलमत्तिपातयेव ! आम- 


+> 


प्रदोषजानां पुनरविकाराणामनप॑येनैवोप्ररमो मवति, सत्ति त्वनुवन्धे 
५३; 4.1 सु° उ० 


उन्तरतन्तम्‌ 
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छृतापत्षणाना व्याधीना नियहे निभित्तपिपरीततमपास्यौ पथमातद्क- 
विपरीत्तमेवावचारयेधधास्वम्‌ । सवविकाराणामपि च निग्रहे देतुन्या* 
भिषिपरोतमौपधमिच्छन्ति कुशलाः तदर्थकारि वा । पिसुक्ताम- 
प्रदोषस्य पुन" परिपकदोषस्य दीते चाभावभ्यन्नास्यापनानुवा्तनं 
स्नेहपानन्च युक्त्या प्रयोज्य म्रसमीक्ष्य दोषमेषजदेशकाख्वल” 
शरीरादारसात्म्यसचवप्रकृतिवयस्ामवस्थान्तराणि विकाराश्च सम्य 
मित्ति। ( च० चि० अ०२) सुरुद्धितरु्तणस्र-वातमूत्रपुरी- 
पाणां विसर्गे गावरकधवे । ददयोद्वारकण्डास्यशुदधौ तन्द्र्मे मते ॥ 
स्वेदे जाते रुचौ चैव ्वसपिपासासदोदये । त टर नमादेदय नि्न्यये 
चान्तरात्मनि ॥ ( च० सु० अ० २२) 
आमं शकृद्र निचितं कमेण 
भूयो विबद्धं विगुणानिलेन 1 
प्रत्तेमानं न यथास्वमेत 
विकारमानाहय॒दाहरन्ति ॥ २०॥ 
आनादलष्णम्‌-जिस अवस्था में आमदोप अथवा सपक 
अन्नरसर ओर शाक्त ( विष्टा = मरू >) शामाश्षयः - पक्राराय 
एवं मलाशय ,मेँ क्रमशः ( धीरे धीरे ) सजित होते इए 
कमी विगुण वातत ( विक्त वायु या उन्मार्गभिूत्त चायु)'से 
विवद ( भवरंद् ) होकर भपने यथोचित मागं से नीचेकी 
सरं प्रवर्तित न दो सके अर्थात्‌ निकर नहीं सके पेते विकारं 
को आनाह करते है ॥ २०॥ । 
विमर्थः--विसूचिका के समान विकरुतवातजन्य होने, से, 
विसूचिकाःके तुर्य चिकित्सा होने से तथा चिसूचिक्रा,का 
-उपद्रवस्वरूप होने से उसके समनन्तर शभानाह-प्रकरण प्रारम्भ 
किया गया है। आद्‌ उपसरगपूर्वक णद्‌ वन्धने धातु से 
आनाह शब्द की सिद्धि होती है । इसप्रकार 'यासमन्तान्न्यते 
वध्यतेऽवरुव्यते वा मरस्य वायोश्च मार्गो यस्मिन्‌ रोगे स भानाह." 
अर्थात्‌ जिस रोग में उर्ध्वं ओर अधः या उमयमा्भं से मर 
एव वायु की प्रवृत्तिनटहो, उदरे. गुड्गुड शब्द भीनदहो 
उसे आनाह कते है। हस अवस्थार्मे पूर्णतया अवरोध 
रहता दे । मरु का ' निस्सरण सर्वथा अवरुद् हो जाता है । 
चायुका निर्गमन, अपान वायु अथवा उद्धार ` (डकार) 
किसी भी रूपमे नहीं होता । आध्माने भी यद्यपिष्यही 
अवस्था होती है तथापि वह विना मरसन्चय केभीषहो 
सकता है, जव किं इसमे मरसच्चय होना अनिवार्यं है । 
आध्मान मेँ गुदगुड-शब्द्‌ भी होता दै। मरुका सञ्चय 
आमाश्चय एच पकादाय दोन सेंी दो सकता हे । आमाश्चय 
मे जामरस को ही मरस्वरूप समच्छना चाहिए तथा पफाद्रय 
मे पुरीपको। इस तरह भानाह भी आमजन्य त्तथा 
पुरीपजन्य टो प्रकार का होत्तादे। 
तस्मिन्‌ मवन्त्यामससुद्धवे तु 
चृष्णाप्रतिश्यायरशिरोविदाहाः | 
आमृशिये श्यूलमथो गुरुत्वं 
, दल्लास उद्रारविघातनच्च ॥ २१ ॥ 
आमनानादरक्षणम्‌--आमरस से उत्पन्न इये भानाह में 
प्यास, प्रतिश्याय, निर म जलन, -जआमग्रायमे शूट तथा 
भारीपन, हृद्य की जक्टाहट जौर ठकार का न आना यै 
खचण प्रधानतया छते हु ॥ २९॥ 
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विमर्~-धामरस का स्थान आमाशय है, जतः जामजन्य 
धानाह्‌ फे छठ प्रधानतया आमाशय मँ ही प्रकट होते ह \ 
आधुनिक दृष्टि से इसे एाणा० ०४७००) कह सकते है। 
स्तम्भः कटीप्र्ठपुरीषमूत्रे शूलोऽथ मूच्छ स शक्दटमेच् । 
श्वासश्च पक्वाशयजे भवन्ति लिङ्गानि चात्रालसकोद्धवानि 


पुरीषजन्यानादलक्षणम्‌--पुरीपजन्य या पकाश्य में 
उत्पन्न हुए आनाह मँ कटि ओौर पृष्ठ भकड जाते है, मरु तथा 
मूत्र वन्द हो जते दे, कटि भौर पृष्ठम श होता दहै, रोगी 
मूच्छित हो जाता है ओर कभी कभी पुरीपका वमन होता 
ह । श्वास सेग तथा अरुसक रोगके रुण भी इसमें होते है ॥ 
विमर्चः--पक्षाराय पुरीष का स्थान है, इसलिये पुरीपजन्य 
नाह के स्तण पक्ताशय म विशेष रूप से भ्यक्त होते है । 
उम्र स्वरूप के पुरीषजन्य भानाह म प्रायः आन्त्रावरोध 
( ४65 ०्रलान ) के कारण पुरीषोद्‌ावतं के समान 
छत्तण उपपन्न हो जाते द । इष्ल्यि पुरीष अथवा पुरीष कै 
समान वमन होता है । वास्तव मँ वृष्णार्दित जादि असाध्य 
, ह्ण पुरीषोदावर्त का ही है जर आन्त्राचरोध भी हो गया 
हे इसका निदर्शक हे । रोग की अद्युयावस्थामें दी ये कण 
खरपन्न होते ह । उस समय रूपण शखचिकिटसा के ल्यि भी 
भ्रायः अयोग्य हो गयां रहता है) शखचिकित्सा से भी 
कदाचित्‌ कोई रोगी वच पाता है । अरुसक रकण भी इसमे 
होते है-ङुश्चिरानष्यतिऽत्यर्थं प्रताम्येत्‌ परिकूजत्ति । निरो 
मारतश्चैव इक्षाबुपरि धावति ॥ वातवर्चोनिरोधश्च यस्यात्यर्थं भवे 
, दपि । तस्यारुस्तकमावषटे वृष्णोद्धारौ च यस्य तु ॥ भन्य्च--परीडित 
मारुतेनान्नं श्लेष्मणा रुद्धमन्तरा 1 भलस क्षोभित दोषैः दाल्यत्वेमैव 
सस्थितम्‌ ॥ श्रूलादीन्‌ इुरुते ती्रार्दर्यतीसारवजितान्‌ । भन्यच-- 
प्रयाति नोर्ध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । आमाश्यऽलक्तीभूत- 
स्तेन सोऽरुसकः स्मृतः ॥ 
भामोद्धवे बान्तयुपक्रमेत संसर्मभक्तक्रमदीपनीयेः । 
घथेतरं यो न शच्रदरमेत्तमामं जयेत्‌ स्वेदनपाचनैश्च ॥ 
आमपुरीषोत्थानादचिकित्सा--जामदोपनन्य अथवा अवि- 
पक्त रसजन्य आनाह-रोग मेँ प्रथम रागा को चमन कराके 
संस्गभक्त कम से अर्थात्‌ धा छ्गने पर जो भोजन की 
विधि है उसके अयुखार पिप्पल्यादिगण की दीपनीय 
ओषधिर्यो से ससाधित पानी से पेया, विरेपी जथवात्यवामू 
सिद्ध कर खाने को देनी चाहिए तथा जो रोगी शकृत्‌ (मर) 
क्रा वसन न करता हो उख पुरुष के उस पुरीषजन्य जाम 
आनाह को स्वेदन-पाचन आदि करम तथा शौपधियो से आमः 
पाचनपूर्व॑क दीक करे ॥ २६॥ । 
विमर्च.--जो ग्यक्ति मरु का वमन करता हो उसके 
आमज आनाह की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योकि एेसा 
रोगी घताध्य माना गया है, किन्तु जव तक कण्ठर्म प्राणहों 
तव तक चिकित्सा करनी ही चाहिए (यावत्कण्ठगताः प्राणास्ताव- 
त्का चिकित्सितम्‌ ) इसख्िये देसे रोगी की भी प्रथम स्वेदन 
करके पश्चात्‌ विष्ठा नौर मर का भयुरोमन करने वारी 
जओपधिर्यो द्वारा चिकित्सा करनी ही चादिषु । 


विसूचिकायां परिकीर्सितानि . 
द्रव्याणि वैरेचनिकानि यानि ।॥ २६॥ " 


चुश्चुतसंहिता 


तान्येव व्तर्बितरेद्‌ विचृण्यं 
सहिष्यजावीभगवां तु मूत्ैः। 
स्विन्नस्य पायौ विनिवेश्य ताञ्च 
चू्णौनि चैषां भधमेतत॒ नाड्या ॥ २५॥ 
भानाहे विसूचिकायोगातिदेग.--विसूचिका-रोग को नष्ट 
करने के लिये जो दन्ती शादि विरेचक व्य कदे गये ईह उर 
समान प्रमाणम रेके खाण्ड षट के चूर्णित कर भस, 
वकरी, भढ, हस्ति ओौर गौके मूत्रे एक एक दिन सरटः 
करके पका कर वति वना रेनी चाहिए । फिर हन वर्धिर्यो 
को स्वेदित किये इए रोगी की गुदामें म्स तथा इन्दी 
विरेचक-दर्व्यो फे चूण को नादी के द्वारा गुदार्मे प्रषमनभी 
करना चाहिए ॥ २४-२५॥ ` 
मूत्रेषु ससाध्य यथातिधातं 
्रभ्याणि यन्यूदुध्वेमधश्च यान्ति। 
कथेन तेना निख्टयेच 
मूतराद्धयुक्तेन समाक्षिकेन । २६॥ 
आनदहि निरूटाठेवासनविधानम्‌-संदोधन तथा संहामनीय 
भरकरण मँ कहे हये मद्नफल कोशातकी जादि ऊर््वमाग- 
दोषहर, वामक एव॒ रिरोविरेचक द्रव्य तथा हरीतकी, 
आरग्वधः एरण्डमरु, त्रिघूत आदि अधोभागदोपहर रेचक 
द्र््यो को रेकर यथाविधि उन्हें गाय, सस आदिके मूरास 
क्राथपाक-परिभाषाुसार पकाकर दान के उस छाथ में 
युनः जाधा गोमूत्र मिट तथा शहद्‌ 9 पर एवं भिवत्‌ 
(च्रिभण्डी = निग्रोय ) जौर सैन्धव रुण मिटित पक परः 
भर मिराकर निरूहण वस्ति देवें । पश्चात्‌ विरेचन क्म के 
अनुसार, संसजेनचिधि से पेया, यवागू जादि का सेवन 
कराना चाहिए ॥ २६॥ 
त्रिभख्डियुक्तं लवणभ्रङ्खच्चं 
, ` दत्त्वा विरिकक्रममाचरेच । 
, ` एष्वेव तैलेन च साधितेन 
प्रप्र यदि स्यादस्ुवासयेच्च ॥ २७ ॥ ` 
इति सुश्वुतसंहितायायुत्तरतन्त्ान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे विसूचिकाप्रतिषेधो नाम ( अष्टादशोऽध्यायः). 
ˆ आदितः ) षट्पच्छाशोऽध्यायः | ९६ ॥ 


णत 


{ ॥। 


अनुवामनविधानम्‌-- इन्हीं वामक विरेचक द्रव्यो के करक 
जौर छाथ से तेर सिद्ध कर यदि आवश्यकतादहो तो 
अनुवासन बस्ति मी देनी चाहिए ॥ २७ 1 

विमर्षः--मानाडे पथ्यानि--उदावतते दितं सवं पाचनं लघ्नं 
तथा। आनादेऽपि यथायोग्य सेवयेन्मततिमात्नर.॥ मानदिऽपथ्यानि-- 
अपथ्यानि प्रदिष्टानि यान्बुदावत्तिनां ' पुरा । भानाहा्तः परिदरेत्‌ 
तानि सर्वाणि यलतः॥ अन्य्-खजरन्च -सरं यद्‌"यदक्न पानन् 
पुशटिदम्‌ 1 उद॑वन्ते तथाऽऽनाहे सेव्यं वर्ज्यं ततोऽन्यथा ॥ 


¦ | इति श्रीसुश्चतसंहिताया'भाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे विसूचिका- 


 ्रतिवेधो नाम षटूपञ्चाशत्तमोऽध्याय. ॥ ५६ ॥ 


श्नभ्यायः ५७ ] उत्तरतन्त्म्‌ ४९६ 
न 














४ श्वादान्तमो १ रन्यैश्च मानै ॥ व्वरकाचार्य ने अरोचक के कारण तथा 
र १ | मेदादिकानिन्नरूपसे वर्णन किया है- वातादिभिः शोक 
अथातोऽरोचकम्रतिपेधसध्यायं व्याख्यास्यामः ।। १।। | भयातिलोभनोगरम॑नोध्नादनरूपगन्धेः । अरोचकाः स्यु, ( च 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ चि० ज० २६, शछछो० १२४) वातादिभिखय. सन्निपातिनेकः, 

अव इसके अनन्तर अरोचकश्रहिपेध नामक अध्याय | शोकादिना गन्धान्तेनागन्तुरेक एव गणनीय. 1 यचि सोक; भयः 

. कां नितरेचन भारम्भ करते हे, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि धतिरोभ यर कामसे वायु प्रङ्पित होती दै--कामशोक- 
ने कहा है ॥ ५-२॥ ध , | भयादरायुः इसलिये सोकादिजन्यं अरोचक का वात्तजन्य 
विमर्शः--विसूचिकारोग तथा अरोचक दोनो मे भञ्चि. | अरोष्वक भें समावेश हो जाना चाहिए, किन्तु देवुप्रव्यनीक 
मान्धकारण की समानता होने से तथा दोन मे रसदोषजन्य | चिकिर्साकरणाथं यहां पर्‌ शेकमयादिजन्य भरोचक्‌ को 
साम्य भी होने से एव अर्चि में कभी-कभी वमन भी हेता वातजन्य से एक्‌ छिलिा है! अरोचक भायः सजीर्णजन्य^ 
ह अतएव वमनरूप साम्य से भी विसूचिका कै पश्चात्‌ | होता हे, जेसे मात्रापूलंक तथा पथ्य जन्न का सेवन रने पर 
जरोचक प्रारम्भ किया गया है । माधवकार ने उर््वगविकार- | भी यदि चिन्ता, शोक, भय, कोध, हःखपूरैक शयन शौर 
साधर्म्य से स्वरभेद के पश्चात्‌ अरचि-प्रकरण प्रारम्भ क्रिया । प्रजागरण किया हुमा दो तो प्रथम अजीर्णं उत्पन्न होता हे 
हे। चरमाचार्य ने च० चि० अ० २६ में स्थान-सादश्य | तथा उससे अरोचक हो जातां है--मात्रयाऽप्यभ्यवष्ट्त पथ्य 
की इष्टि से मुखसेय के अनन्तर अरोचक को प्रारम्म किया | चान्न न जीयंति । चिन्ताशचोकभयक्रोधदुःखशय्याप्रजागरैः ॥ ( च० 
े। यथपि अरोचक, भमक्तच्छन्द्‌ जौर अन्नदधेप ये परस्पर | वि० अ०२) अन्यत्र भी पृथक्‌ प्रथक्‌ दोर्षो से जरचि 
पर्याय ईह,किन्तु टृद्धभोज मे हनका परस्पर मेद स्वीङत किया | के तीन भेद, सन्निपात से ब्वोथा भेद तथा दूपित्त ( दवि्ट ) 
गया हे, जेते सख मे अन्न डारने पर स्वादिष्ट न छने उसे | आदार ओर दूपित मानस देर्पो.से पाचवीं अरचि उत्पन्न 
अरोचक तथा भोजन का मन से विचारकर, देखकर भौर | होती है जिनका थक्‌ प्रथक्‌ ज्ञान सुखरस-परिवतंन सेहो 
, सुनकर भोजन करने मे, देष ( मनिच्छा ) उसपन्न हो जय | जाता है 1 सुख के कषायरस दो जाने से वातिक, तिक्तरस 
उसे भकदेष कहते दँ तथा जिसकी भोजन करने मे श्रद्धा ही | हो जाने से पैत्तिकः, मधुररस हो जाने से 'शैम्मिक तथा 
न हो उसे अभक्तच्छन्द कहते ईदै--प्िप्न्त॒ सुखे चाननं जन्तोन | मिक्त रस से सान्निपातिक गौर दोपदर्धान से पांचवे 
स्वदते शु. । मरोचकरः स चिश्नेयो मत्रे मतः णु ॥ चिन्तयित्वा | मानस अरोचक का ञान कर ठेना चाहिप्‌--ग्रयग्दोषैः सम- 
ठ मनतता क्रा छत्वापि भोजनम्‌ 1 दे पमायात्ति यजन्तुमैकदेषः | स्तेवां जिहाहृदयस्स्थितैः 1 जायततेऽरुचिरादारे ष्ि्टर्श्च मानसे. ॥ 





1 


स उच्यते ॥ यस्य नान्ते मवेच्छद्धा सोऽभक्तच्छन्द उच्यतते ॥ क्पायतिक्तमधुरेविद्यान्धुरसे. क्रमात्‌ 1 च मानसीं 
दृः ' चितततिपय्य ' दोषदश्ंनात्‌ ॥ वास्तव सें अरोचक मे धा र्गती हे, किन्तु 

। ° प्रथक्‌ सह्‌ च पस्ययाश्च खाने की दष्टा नहीं होती । अरोचक के कारणो को प्रधानतया 

| ध 'मक्तायनेषु ददि चावतते प्रगाढम्‌ | हम दो भार्गो मे विभक्त कर सकते ईहै--( $ >) शारीरिक । 
. नान्ने रुचिभेवति तं भिषजो विकारं , | (२५ मानसिक । वातादि सन्निपातान्त चार शारीरिक 


भक्तोपधातमिह्‌ पञ्चविधे वदन्ति ।। ३॥ | कारण द । इनके अतिरिक्त शोक, भयः, कोम, कोध जादि 
, भरोचकस्य निदानसंप्रा्िभदा -वातादि दोषौ से एथक्‌. ता 
यक्‌ तीन तरह का तथा तीनों दोषो के सहमेकन (संसग) | ८००००२९ कद्‌ सकते हं, वर्योकि इसके भी सारीरिक भीर 
से चथा सा्चिपातिक तथा काम, शोक, भय जादि कारणो | मानसिक पसे दो रकार के कारणो का ही निरूपण भरि 
„के विपरीत छने से र्पौचवा रोचक उत्पन्न होता हे । हस | गया हे1 (१) शारोरिक कारण--अरोचक की उप्पत्ति का 
तरह उक्त दोप भक्तायन भर्थात्‌ सन्नवाहक-लोतसो मे तथा | स्थान जामाकाय हे 1 उसके दवारा ही इधा का नाश नौर 
दय म मस्यन्त न्या हो जाते हँ, जिससे मन्न सेवन करने | धा की अभिब्द्धि होती दे। माल्य मे वातादि सनि 
मे उस भ्यक्ति की रुचि नहीं होती हे । दसी तरह के इस रोग | पातान्त दोर्पो ' का ॒भ्रकोप या जामाक्यिक कठारोय 
को ४ पच्च भकार का भक्तोपघात्त (अरोचक) कहते है ॥ | ( 6००४६), आमाश्यिक कर्कटारबुंद्‌ ( ७०७४० ©५०० ), 
चिमशः--दोपै. एथनिति चयः, सद्‌ चेति समस्तैरेक^, चित्त. आमाक्षयिक उपाम्ख्ता ( पङएण्नाण्णणक५०) तथा 
विपयंयात्कामशोकमयादिभिर्विप्तचित्तत्वात्‌ चित्तविपयया्त एक. 1, | रक्तार्पता ( ^+०९० ) ये शारीरिक कारण है, जिनसे 
ऊद जाचाय “चित्तविपयेयात, के स्थान पर “शोकसमुच्छरया | भोजनःके प्रति देप उत्पन्न दो लाता ह! (२ 9 मानसिक 
। रेखा पारान्तर मानते दै। उनके मततसे कामक्षोकभयादिजन्य कारण-- इस जवस्था को ^ गश ९१०६० कुत र] दस 
रोचकं का ग्रहण नही होता हि1,सक्छायन से घश्नवह्‌ | अचस्थामे हर भ्रकार के भोजन से धृणा दो जाती है एवं 
क त हैः ज किं पएठिमेण्टरी केनार कष्टा | थोडा सा मी खा ङेने पर उद्र एत हुभा माद होता ३ै । 
जाता ह, निसं खख, नद्धा, फेरिन्क्स, अक्ननलिका | भोजन न करने पर मांसक्तय होता हे, एव रोगी मानसिक 
 । ८ ( अणप्त ) दान्त आदि का सोर शारीरिक दोन. च्थियों से दुर्वरु हो जाता है] 
चश दष्ता ठ उक्हणाचाय ने टिखा है कि समान- | आयुवैदोक्त शोक, भय, सतिरोम, काम आदि कारणमी 
तन्तरद्रान से यक्तायन-ऋब्द जिहया का उपर्दण ह~ इसके अन्तर्गत हो जते ह । इनके कारण भी शामाद्चयिक 
ध्ग्दोधः समत्र भिषाददयसभितैः । नायतेऽगनिरादारे दि. । जाव कम ठोता है एव भूख नहीं रुगती है । 





&२० 


युश्चवसंहितः 





हच्छूलपीडनयुतं विरसाननलं 
[प रोचक 
वातात्सके भवति लिद्धमरोचके च। 
टृदाहचोपबहुता सुखतिक्तता च 1 
मूच्छ सवृ मवति पित्तकृते तथंव । £ ॥ 
वातपित्तारो वकयोरुक्षणानि--वातदोप दुष्ट से उत्पन्न 
हुये अरोचक मे हदयशख तथा पीदा भौर सुख की विरसता 
ये टक्तण उत्पन्न होते दै। इसी प्रकार पित्तर्छटि से उस्पन्न 
इए अरोचक मे दृदय मे दाह तथा चोप की लधिकता, सुख 
की तिक्तता, मुच्छ भौर प्यास का धिक ठटगनी ये छक्तण 
उत्पन्न होते हँ ॥ ४॥ 
विमदः -वाततपित्तारौचकयोदचरकोक्तरक्षणानि" “^ * परिष 
दन्त कषायवक्तरश्च मतोऽनिलेन । कट्षम्टमुप्णं विरसमपृति पित्तेन 
विधात" ^ (च० चि० अ० २६) पित्त के विदग्ध होनेसे ती, 
हदय आदि स्थान में दाह भी होतादहे। कटु फा अर्थं य्ह 
रपरा न करके तिक्त (जिसे लोकम कटवा कहते ) 
करना वाद्िए-पित्तेन तिक्तास्यविदादङ्रृत्‌ स्यात, एसा यष 
विदेह का उचित मत है । चोप शब्द्‌ का र्थं आाचृपण क 
समान वेदना होता दै ( उद्दण ) 
कण्टूरुरुत्रकफसंखयसादतन्द्राः 
श्लेष्मात्मके सधुरमास्यमरोचके तु । 
सबौरमके पवनयपित्तकफा वहूनि 
रूपाण्यथास्य हदये सयुदीर्यन्ति ।। ५॥ 
कफसन्निपातारोचकयोलक्षानि--कफ के द्वारा उपपन्न 
हये अरोचकं शरीरम कण्ड्‌ सौर भारीपन की प्रतीति 
तथा सुख से कफ का लाव, ज्रौ मँ ग्टानि ( साद्‌ ) भौर 
तन्द्रा तथा सुखमाघुयं ये ङण उत्पन्न होते टँ । इसी प्रकार 
सवंदोपो की इष्टि से उतपन्न हुर्‌ अरोचक में चात, पित्त तथा 
कफ उस रोगी के शारीर तथा हृद्य से अनेक रकण उस्पन्न 
करते है ॥ ५॥ 
विमशं.--कफनारोचकस्य चरकोक्तलक्षणानि--५ °” * रवण 
वक्त्रम्‌ । माधुर्यपेचिदस्ययरुत्वरीत्ययिव दसवद्युत कफेनः (च० 
चि० ल० २६) विदग्ध श्लेष्मा के कारण सुख का रस छ्वण 
दो जाता दे, जतः खावणिक रस तथा जविद्ग्ध से मघुर 
खख दोता दे, जैसा कि खुश्रुताचार्य ने कहा है--ेप्मा 
विदग्धो रवणः स्मृत. पित्त विदग्धमम्लम्‌ ( सु सु० अ० ४० ) 
तरिदोषनारोचकलक्षणानि चरके-रिदोषजे नैकरसत भवेत्तु" ८ च० 
चि० ४० २६ ) अर्थात्‌ च्रिदोपजन्य अरोचक सें एक दोपका 
सुखस्ख न होकर तीर्न टोर्पोके सुखरस की प्रतीति होती 
हे । प्राय" सान्निपातिक अरोचक साध्य होता है-“तर्वा- 
त्मकश्चापि विवजयेत्तुः । 


संरागशोकभयविप्लुतचेतसस्तु 
चिन्ताकरतो भवति सोऽट्युचिदशनाच ॥६॥ 
मानस्तारोचकलक्षणानि-- सराग ( काम-वासना ), शोक, 
तथा भय से विङ्ृतचित्त या विट्घ्चित्त होने पर तथा 
वीभत्स वस्तु के टेखने से पौचवा मानस या आगन्तुक या 
चिन्ताजन्य अरोचक उत्पन्न होता हे ॥ ६॥ 
विमशै--मागन्तुजारोचकरक्षणामि चरकै-- 


॥कककिकिषिष्किणिक्कृनक क 1 


ए 0 क वागि 1111 वावाय िििनवन्कवान्यन्वपनोपिनवान्ति किवानण 0 


मयातिरोमप्रोधाचषयायुनिमन्ध्ये स्या । द्ामाशविप्ाग्यः 
गथागयिशः (चण चि०श्न० २६१) क्र्थति पनीर सनिन्नेमः) 
क्रोध ञादिसे तथासने पिपरीत अपिता एन गन्ध 
भादि सै उपद्र धरोचक को घ्रागन्तुा सते 1 दसम मु 
का स्वाद स्वाभाविरू र्ता, पिर भी ध्रग्चि रदी 
दोपरूपाणि--षृच्छरलपरटनदुन पवनेन भिचादृद््ाहयोप्षु् 
सफम्रसे गम्‌ । दमाता यदुर दुभि पिषपारगुष्यमीष्यद्‌. 
ताभिर्थाप्रप्र ॥ (चन चिन्ण०२६) वात मे फोन कटे 
अरोचयःम द्य प्रदेया फेण से पीदादरोकीद्र) पिनिये 
हने वारे अरोचके पूपा, दा तथा चोप क चिदया 
र्ती है । कफनन्य धसोचदरम श्टेत्मा( सला) का चाव 
अपिर होता टै । चरिदोषन यरोयक मनेक प्रकार डी पीडा 
होती रै । दसके धतिरिक्तः छोक पाहि रे षहटोनि यार धरोचक 
म मन की स्याकख्ता, मृरद्र क्षौर सदृता धाद्व ददणदनि 
६ । आगन्तुक था मानम अरोक ममी दरवो का सम्बन्ध 
षष्ठी ्ाताहेसैसे फाम, शोकलौर मवसे चायुः क्रोषमे 
पित्त, लौर हर्षण से ज्टेप्मा प्रपि टता ह - भमलोकमयः- 
हाय -रोधाव पित्त य फप्यति । दस्मा च हना १८॥ पन्य 
धाचार्यं चिन्ताकरत लरोचक फे चातादिमेदु से निम्न खग 
टिसते दे--ानालाम पिरसमास्यमयोचकतं 4 पिष्ठन श्िद्तकटुकः 
मधुरं केन । सरपेतमय स्वन्मे पिपाद्‌ दैन्य शम मति 
णोकससद्रये नु ॥ रिन्त एसे अनार्प पाट सानाद। 
वाते वचाऽम्बुवमनं कृतवान्‌ पिवेष 
स्नेदैः सुराभिरथवोप्णजलेन चृ्णम्‌ । 
कप्णाविदद्नयवभस्मट्रेगएुभार्ी- 
रास्नैलदित्नुलवणोत्तमनागसणाम्‌ ।। ५ ॥ 
वातिकारोचकचिपित्छा--वात्तिक अरोचक म प्रथम वचा 
के क्वाथसे यमन करा फ़ पिप्पटी, चायविडङ्घ, यवक्तारः 
हरेणुका, भारी, रासना, दटायची, शुदि, सैन्धव ख्वण 
जौर श्चण्टी, इनके समभागः चृणं को ३ मघोसे ६ मादोके 
प्रमाण मे रेकर स्ने ( घत, कटादि) सेया विविध भ्रकार 
की सुरार्भो के साथ जथवा गरम पानी के साय सेवन 
कराना चाहिए ७१ 
विमर्च.-ङदध खोग स्ने सराभिरथवोष्णजलेन, के स्थान 
पर “स्नेहै उराभिरथवैलजलेन चृणेन्‌, रसा पाठान्तर मानतेर्है, 
जिसका नथ इरखायची का जर अथवा एखचालुक का क्वाय 
गृहीत दोता दे । चतुथे रासन" पक्ति धाये हुए एर शष्द्‌ 
से इरायची का ही ग्रहण होता है 1 
पित्ते रुडाम्बुमधुरेरवमनं परशस्त 
स्नेहः ससैन्धवसितामधुसपिरिषटः । 
निम्बाम्बुवामितवतः कफजेऽदुपानं , 
राज्रुमाम्बु मधुना उ सदीप्यक स्यात्‌ ॥८॥ 
पिन्तकफजारोचकचिकित्सा--पित्तजन्य अरोचक रोग में 
गुड के जर के शर्य से जथवा काकोल्यादियण की मधुर 
जौपधिर्यो के क्वाथ से वमन कराना शरेष्ठ है । वमन होनेके 
पश्चात्‌ सैन्धवल्वण, ककरा, शहद ओर घृत दन्ट यथोचित 
भ्रमाण मँ मिश्रित कर स्नेहके रूप सें सेवन कराना उत्तम 
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“भरो चके शौक | हे । इसी प्रकार कफजन्य अरोचक रोग सँ थम नीम के पत्र 


शथ्यायः ५७] 


छत्तरतन्त्रम्‌ 
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जौर छाल के द्वारा बनाये इट क्वाथ से वमन करके राज" 
दुम ( जारग्बध 9) के क्राथमे शहद तथा अजमोदके चूणका 
श्रतेप देकर पिराना चादिषए ॥ ८ ॥ 

विमर्शः--र्दणाचायं ने स्ख है कि वमन कराके 
यवागू, पेया जादि द्वारा सोजन करके पश्चाव जारग्वेध 
छाथ का अनुपान कराना चाहिए । ऊष टीकाकार्ये ने दीप्यक 
से अजवादन का ग्रहण किया है 1 


चूण यटुक्तमथचाऽनिलजे तदेव । 
सर्वैश्च सर्वकृतमेबयुपक्रमेत ।। ६॥ 
कफजसान्निपातिकारोचकयोश्ि फित्तः--गथवा वाततजन्य 
अरोचक रोण से कष्णाधिउङ्गयवमस्म दृव्यादि श्छोक के द्वारा 
जिस चुर्णं का वर्णन क्रिया ह वही चूर्णं कफज अरोचक मे भी 
पीना चाहिए । इसी प्रकार सन्निपातजन्य अरोचक रोगमे 
पूर्ववत्‌ वमनादि कर्म करा के प्रथम प्रत्याख्यान (निषेध) कर 
त्निदोपनादाक चिकिसा करनी चाहिए ॥ ९॥ 
विमर्हः--मरुचौ चरकोक्तचिकित्साक्रम"--भरुचौ क्वलयादा 
भूमाः प्तयुखधावनाः । मनोश्वमन्नपानत्च दर्पणाश्वासनानि च ॥ 
कु्ठसौवर्चलानाजीशकैरा मरिचं विडम्‌ । धान्येलापदयकोशौर 
पिप्पद्युत्ख्चन्दनम्‌ । रोध तेजोवती पथ्या श्रयूषण सयवाग्र 
जम्‌ । ाद्रदाहिमनिर्यासश्वाजानीशचकौरायुतः । सतैलमाध्िका 
स्त्वेते चत्वारः कवल्यदाः ॥ चतुरोऽसेचकान्‌ इन्युर्वाताचेकजसरवं- 
जान्‌ । कारवी मरिचाजानीदरा्षवृक्ाम्लदाडिमम्‌ । सौवचैल 
गड क्षौद्र सर्वायोचकनादयनम्‌ ॥ वस्ति समीरणे, पित्ते विरेक वमन 
कपे । ऊर्यादुधानुकूलानि ह्णन मनोष्नजे ॥ (च० चि० अ०२६) 
द्राक्षापटोलविडवेच्रकरीरनिम्ब- ॥ 
मूवोऽमयाऽश््वदरासलकेन्द्रबक्षैः । 
वीजः करजनृपवृक्षभवेच्च पिष्टै- 
लेहं पचेत सुरभिमूत्रयुतं यथावत्‌ ॥ १०॥ 
मुस्तां वचां त्रिकटुकं रजनीदयच्च 
मार्गाच्च छष्ठमरथ निदंदनीच् पिष्टा । 
मूत्रेऽविजे द्िरदमूत्रयुते पचेदया 
पाठान्तुगामत्तिविषां रजनीच्च युख्याम्‌ ।१९॥ 
मर्टूकिमकंममृताञ्च सलाद्गलास्या 
मूते पचेत्त॒ महिषस्य विधानविद्धा । 
एतान्न सन्ति चरो लिहतस्तु ले्ान्‌ 
गुल्मारुचिश्वसनकण्टट्दामयाश्च ॥ १२॥ 
चतुणमरोचकाना चत्वारे कदा -- (१) सुनक, पटोरुपन्न, 
विडख्वण, वेत, करीरः नीम की कुर, मूर्वा, हरड, वहेडा, 
वदरीफक, ओवर, कूड की दारू, करज के वीज जौर भमर 
तास का गिर दन्द समान प्रमाणम मिध्ितत कर खाण्डकः 
के व्रणं बनाकर चूर्णं से चतुगुण गोमूत्र रेकर सवको कड़ाही 
म डा के तन्तुमुद्रादि रक्षण उत्पन्न होने तक यथावत्‌ 
अवलेह के समान पाक कर खेना चाहिए 1 (र) मोथा, चचा 
सोठ, मरिच, पिप्पटी, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, भारङ्गी, ट जीर 
जीर चित्रक ( निरदृहनी ) इन्द समान भमाण स, लेकर 
खाण्डद्ूटके चूर्णित कर चोगुने भेद के सूत्रम णवर के 
समान पकाकर काचपान्न सै भर देवे । (२) पाठा, वैरोचन, 





अतीस ओर पिण्डहरिद्रा, इन्द समान प्रमाण,मे रेके 
खाण्ड कूट के चूर्णित कर द्विरद्‌ ८ हस्ती ) के चौगुने मूत्र मे 
अवटेह के समान पकाके चरणी मे भर देये 1८४) ब्राह्मी 
( मण्ड्की ), आक की जड, नीम, गिखोय भौर कलिहारी 
( खब्बरी ) की जड इन्दं खमान प्रमाणें ङेकर खाण्ड द्रूट 
के चूर्णित कर मेस के चौगुने मूत्र मे अवरे के समान प्रकाके 
स्वाद्चशीत होने पर शीक्षी में भर देवे । इन चारो भवर 
को यथादोप तथा रोग के अन्चुसार रेकर & सारे प्रमाण 
मे प्रतिदिन सेवन करने से गुम, अरुचि, श्वास, कण्ठ के रोग 
ओर हृदय के रोग नष्ट हो जाते है ॥' १०-१२ ॥ 

विमर्भ.-ये उक्त चार अवरुह्‌ यथासस्य चारो प्रकार कै 
अरोचको मे खाभकारी होते हैँ । अभया के स्थानं मेङ 
रोग अभय दसा पटान्तर मानते ईदै। वहौँ अभयं का अर्थं 
उशीर किया जात्ता है । यृषटृष्च आरग्वध । निर्दहन = चिघ्रकः, 
अलमोदा इत्यन्ये । “तान्न सन्ति-- चतुरोऽभ्यसतदचः इति चित्‌ 
पठन्ति । केचिच्च तान्‌ वदन्ति भिपजदचुरस्च लेदान्‌ गर्मार- 
चिश्टवसनकण्डहदामयेपु, । 

सास्म्यान्‌ स्वदेशरचितान्‌ विविधांश्च भद्यान्‌ , 

पानानि मूलफलपाडवरागयोगान्‌ । 
जयाद्रसांश्च विनिधान्‌ विविधैः प्रकारे 
जीत चापि लघुरुक्षमनःयुखानि ॥ १३॥ 

असेचके सात्म्यभक्षयायुपदेरा - जिस देश्च के अन्दर निसं 
प्रकार की विधि से सास्य मचय वनाये जाते हो उन विविध 
भव्यो का सेवन कराना चाहिए तथा स्वदेशविधि केः 
जदुसार वनाये ह्ये अनेक प्रकार के पेय पदार्थोका भी 
अरोचक प्रयोग करे । इनके भतिरिक्त विविध प्रकार के 
मूक जसे सकरकन्द, गाजर, मूली तथा जवे, अनार, कम- 
रख, फाटसे आदि खटमीठे फर, एव षाडव ( रसाखादि ); 
राग ( कपिष्थादिङृत पेय अथवा रायत्ता ) ' जादि अनेक 
योगो फो तथा लघु, रू गौर मन को सुख देने वारे अनेक 
प्रकार्‌ के रसो को बहुविध विधिर्यो से संस्कृत कर सेवन 
करावे ॥ १३॥ । 

विमर्श. सात्म्यान्‌ = खखकरान्‌ । ऊद आचायं (लात्म्यान्‌ 
स्वदेशरचितान्‌? दप्यादि श्छोक का निश्च पाठान्तर मानते &-- 
शससात्म्यान्‌ स्वदेश्यरचितान्‌ विविधै प्रकारेसुंखीत वाऽपि लघुरूक्षमनाः 
खयेन ! ऊद रोग सात्म्य, देश, रोग, छत्‌ ओर प्रति का 
विचार कर भचयादि यहण करते हे ! विविध रब्द्‌ को भच्य, 


पान जौर फरु च रस सभी का विशेषण मानते है, जतणएवं 
यथारुचि किसी का भी अहण कर सकते है-^तेन यथारुवि 


फलानि दाकरान्वितानि कपरचठुनात्तकगन्धीनि गृह्यन्ते 
(उर्हण) । मूल = पिप्पलोमूलादिः फल = द्‌ाडिमादि । प्राडवा = 
रसाखादा. । राग] = कपित्थरागादय. । केचित्--^क्ितारुचक- 
सिन्धूप्यैः सवृक्षाम्लपरूपके" । जम्बूफलरसेयक्तो रागो राजिकय। 
कृत ॥ मधुराम्लकटनान्तु सस्कारा. षाडवा मता- ।› इत्याहु. । 
अपरे तु पाडवदब्देन यवानीषाडवमाह ; तन्तान्तरस्वादात्‌ + 
रागरब्देन च रागषाडव मसा द्वाक्षादाडिम।चन्वित्त सुद्यूषमित्ति 
च व्याख्यापयन्ति ) भथवा राग =द्रक्षाकाय, साकिसक्तूपपननी 
मध्वाश्चाल्य स त्रिजातसधान्य, गौखेपेत खकंराषासुभिशो रागो नेयः 
पाडवो दाडिमाम्ल. ॥ रागषाडव"--कयितस्तु युडोपेत सदकारफलं 
नवम्‌ । तर्नागरसयुक्त शिश्ेयो रागषाडव ॥ रसान्‌ = विविधान्‌ 
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घुश्चुतसंहिता। 








मांसरसान्‌ › मधुरादिरसान्वा ! अरुचि शेष्मस्थानगतं यिजति 
होमे सै ठु रूकत भादि कफनाशक्त मचय पेय ग्रहण करे 1 
आस्थापनं बिधिवदत्र विरेचनन्च 
कर्यान्मदूनि शिरसश्च विरेचनानि । १8 ॥ 
असेचके निरूदप्रयोग - इस अरोचक रोग मै यथाविधि 
जास्थापन ( निख्हण ) वस्ति का प्रयोग करना चादिषु 
तथा उसके सनन्तर विरेचन देकर पश्चात्‌ मृदु शिरोविरेचन 
का प्रयोग करे ॥ ५४ ॥ 
चिमर्शः-- यद्यपि 'तत्रोन्मादमयश्लोकः इस्यादि श्छोक द्वारा 
अरोचकं म आस्थापन-वरित का निषेध हे, तथापि वमनादि 
त्रिया करने के उत्तरकारु मे वातानुवन्धं हो जाने पर वसिति 
क्रा प्रयोग वात्तनाश्चना्थं करना काभदायक हे, पूर्व मे नहीं । 
तरीण्यूषणानि रजनीत्रिफलायुतानि 
चूर्णीकृतानि यवञूकृनिमिधितानि । 
कषद्रायुतानि बितरे्सुखबोधनाथ- । 
मन्यानि तिक्तकटुकानि च भेषजानि ॥१५॥ 
अरोचके श्रयूपणादिचू्ण॑म्‌-अरोष्वक रोग मेँ सुख का स्वाद्‌ 
ठीक करते के सिये थवा मुख की रचि वठाने के लिय किंवा 
मुखगत रारारस तथा जामाश्यगत पाचकरस एव अहणी 
मे खत दोने वारे पित्त, अग्न्याश्यरस तथा आन्तरिक रस 
का उदीपन करने के चयि सट, मरिच, पिप्पली, हरिदा, 
इरड, वदेडा, आंवरा जओौर यवक्तार इन्दे समान प्रमाण में 
गृहीत कर खांड कट के चण वना खें तथा इस चूण को 
३ माने से ६ माले भ्रमाण से प्रतिदिन शहद के साथ मिश्रित 
कर सेवन करावे । इसी प्रकार जन्य तिक्त मौर कटु भेषज 


भी युखायववोधन के लिये प्रस्त माने जाते है ॥ ५५॥ 
यस्ताविराजतस्बगदशान्गसिदधः 
काथेजयन्मधुदतेर्िनिषेख लेहः 
मूत्रासवेगुडद्रते् तथा त्वरि 
छषारासवेश्च मधुमाधवतुल्यगन्धैः ॥ ९६॥ 
अरोचके क्ाथलेदासवयोगा ~ सुस्ताऊष्टहरिदेत्यादिरूप से 
भोक्त भुस्तादि गण की जौषधियां, राजतर्‌ अर्थात्‌ जारग्वध, 
मद्नगोप, घोण्टेत्यादि रूप से प्रोक्त जारग्बधादिगण की 
जओपधियां भौर दशाद्ग अर्थात्‌ दशभूर के दसो द्भ्य इन 
सव को समान प्रमाण में मिधित कर यवद्टुट करके २ तोङे 
भर केकर अष्टगुण ( ४६ तोर) मेँ डारूकर चौथाई शेष 
रख कर छान के शहद्‌ मिखा कर पीने से भरोचक नष्ट होता 
1 इसी प्रकार उक्त सुस्तादि द्रव्य के काथमें शर्करा डाक 
कर वनाये इए जवरेह मेँ शहद मिश्रित कर सेवन करने से 
अरोचक नष्ट होता ह । इसी प्रकार उक्त द्यो के चूर्णं े 
भक्तेप से युक्त तथा गोमूत्र के द्वारा बनाये हुए आक्षव त्तथा 
इष्टचिकित्साधिकार में कंदे इुए विधान के अनुसार गुड 


जीर शहद्‌ से वनाये हुए 
इए एव पङाश्चक्तार्‌ के पानी के साथ 
सदं भादि प्रेष दन्य डार्कर वनाये हुए क्तारासव से 


तथा मघु शहद > सर माधव ( मधुश्ठतमच ) ॐ समान 
खुगन्धि युक्त मध का पान कराके अरोचक रोग को न्ट करे # 
स्यादेष एव कफवातहते विधिश्च 


शान्ति गते हुतसुजि भ्रशमाय तस्य [१७ 
कवानजाविपाके विधि -कफ नौर वायु के द्वार 





इत्‌ [च दस्त न्द्‌ होते म» उसका 
न 
का उपयोग करना चादिषु ॥ १७ ॥ 
„. विमरः--जाट्राि अरोचक ( विपाक ) की उत्पत्ति 
में कारण हे । यदौ पर दस कारण मं कायं का उपचारं करके 
कफवातजन्य अविपाक ( अरोचक ) की चिकित्सा का वर्णन 
किया दहे। कदु आचार्यौ का सतते कि श्रशमाय तस्य हृसके 
पश्चात्‌ चकार लुप्त है, जिसे तस्य अर्थात्‌ कफवातजन्य मन्द्‌ 
जाटराभि की शान्तिके स्यि तथा रोचक की शान्तिके चयि 
एसे दोनों थू महण किये जते ईँ, किन्तु का्तिकङण्ड इस 
भ्रकार के अथं स्वीकार नहीं करते हे । 
इच्छाऽभिघातभयशोकहतेऽन्तरथी 
मावान्‌ भवाय वितरेत्‌ खलु शक्यरूपान्‌ । 
अर्थेषु चाप्यपचितेु पुनभेवाय 
„ , पौराणिकैः श्ुतिपथेरदुमानयेततम्‌ ।। १८ ॥ 
देन्यं गते मनसि नोधनमच्र शस्तं 
। यद्यत्‌ रियं तदटुपसेव्यमरोचके तु ॥ १६॥ 
इति सुश्रुतसंदितायासुत्तरतन्तान्त्मते कायचिकित्सा- 
तन्तरेऽरोचकप्रतिषेधो नाम ( एकोनर्विशोऽभ्यायः, 
आदितः ) सप्तपच्वाशत्तमोऽध्यायः ।॥ ५७ | 


"00 

भागन्तुजारो चकचिकरिसा--किसी वाञ्द्ित चरं 
प्राक्चि न होनेसे तथा भथ ओर शोकके कारण क 
( जाठराि या पाचकाभ्चि ) के शान्त होने पर उप्पन्न हए 
अरोचक रोग मे शक्य अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य भवी 
( पदाथों ) को भव ( रुच्युरपत्ति >) के ल्य प्रयुक्त ' करे । 
इसी प्रकार जो जपचित ( नष्ट ) हुये अर्थं (भाव ) है उनका 
पुन. इस जन्म्‌ मे प्राप्त दोना अश्षक्य है, किन्तु युन्भव 
( जन्मान्तर ) मे प्रप्त हो सकेंगे । राम, नर, युधिष्ठिर आदि 
पुराणोक्त उपाख्यानों तथा सेकडौँ अन्य लोकिक कथा 
सुनाकर उसे सान्त्वना दैकर उसकी नष्ट हुई अभ्चि से उत्पन्न 
इए अरोचक को दुर्‌ करना चाहिए । इनके अतिरिक्त अनेक 
कारर्णो से मनम देन्य होने पर दितकारक उपदेशो से 
आश्वासन देकर वोधन करना चाहिए तथा जो जो चस्तु उस 
रोगी को प्रिय रूगती हो तो चह वह राके उसे सेवन करने 
को दे । एेसा करने से आगन्तुक मनोभिघात्तजन्य अरोचक 
नष्ट टो जाता इहै ॥ १८-१९ ५ 

विसक्षः-अरोचके पथ्यानि--गोधूममुद्रारणकदाशिके पटिका 
मांस वरादाजशरोणसम्भवम्‌। चैत्रो क्षषाण्डं मधुरार्किदिशच 
प्रोष्ठी खलीश" कवयी च रोहित ॥ ककरुवेत्रा्मनवीनमूरक 
वातांक्शोभाजजनमो चदाडिमम्‌ । न्य पोरु रुचक धृत प्रयो 
वालानि तालानि रसोनशूरणम्‌ ॥ द्राक्षा रसार नल्दभ्बुकानिकं 
मच रसाला दभि तक्रमद्रंकम्‌ । ककोलखलजूरपियारतिन्दुक पक्त 
कपित्थं बद्र विकद्वतस्‌ । ताखस्थिमञ्जा दिमवादका सिता पथ्या 
यमानी मरिचानि रामठम्‌ । स्वाद्रन्तिक्तानि च देद्माजंना 
वगोऽयसुक्तोऽरुचिरोगिणे दित ॥ अरोचकेऽपध्यानि-कासोद्धार- 
छ्ठषने्रवारिवेगविधारणम्‌ । सदहयान्नमखव्पोक्ष क्रोध लेभ भयं 
शुचम्‌ 1 दुग॑न्धारुणतेवाच्र न ङर्यादसू्चौ नर ॥ 

॥ इत्यरोचकचिकिस्सा ॥ ५७ ॥ 
नणि 


धथ्यायः ५८ ] ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


४२२ 


मा 


~+^~~ 


जष्टपश्चारशत्तमोऽघ्यायः 


श्रथातो मूत्राघातमप्रतिपेधमध्यायं व्याख्यास्यामः 11१} 
यथोवाच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ।। २॥ 


अव इसके अनन्तर मूत्राघातम्रतिपेध नामक अध्याय 
का वर्णन प्रारभ करते जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि मे 
कहा है ॥ ९-२ ¶ 

विमर्मः--उदावर्न्रतिपैध भध्याय मं ममूयो वद्याभि 
योगाश्च मूत्राधातोपशान्तयेः दस , प्रकारं की हु प्रतिक्ला के 
कारण अरोषचकरोग के अनन्तर पारितरेष्यात्‌ मूत्राघात. 
प्रतिषेध-नामक अध्याय का प्रारम्भ क्रिया गया है। 
उददणाचा्यं ने मूत्राघात का मूत्रावरोध अर्थं किया है- 
भमूत्रावाततो मूव्रावरोष.' । कद्ध र्गो ने आधात शब्द से 
दु्टि र्यं ग्रहण कियाद, न कि अवरोध, क्योकि 
्रयोदशविध मूत्राधारतो के अन्दर पठति मूत्र्क्र भौर मून 
साद्‌ नामक रोगों मेँ मूत्र का अवरोध नदीं होता हे, किन्तु 
मूत्रदु्टि अवश्य होती है । माधवमघुकोपकार ने मूत्रकृच्छ्र 
जीर मूत्राघात में मेद्‌ दिलाने षी दिस दोर्नोके परस्पर 
विमेद्क निन्न रुषषण या यथं छिा है-मूतङच्टमूत्राषात- 
योश्वायं विरैष--(१) मूत्रकृच्दे छच्छरत्वमतिश्यितम्‌ 3 इपदिवन्धः) 
म्रा चु विबन्धो वलवान्‌ छृच्छरत्वमस्पमिति । अर्थात्‌ मूच्र. 
कच्छ मे मूत्रव्याग करने मे अत्यधिक कष्ट होता है, किन्तु 
विवन्ध ( मूत्र का रुकना ) भद्प रहता है । अर्थाद्‌ मूत्रस्याग 
वृदबूद ओर्‌ अधिक कष्ट से दोता हे । मूत्राघात मे सूत्र का 
विवन्ध ( स्कावट या अवरोध ) सधिक होता दै, किन्तु 
छच्टरूता अप रहती दे । मूत्राघात्त को 8पएएष्दज० ० ४९ 


पप०९ कहते हे । इसमे मूत्र वनता कम है । मूत्रावरोध को 


(सध्€प्न०प ग ध्ा€ पपा कहते द । मूत्रङ्च्छर को 1$5168 
कहते है 1 । 
वातक्रण्डलिकाऽष्रीलला वातिचस्तिस्तथेव च । 
मूत्रातीतः सजटरो मूत्ोत्सङ्गः क्षयस्तथा ॥ ३॥ 
मूत्रभन्यिमूतर्युक्रुष्णवातस्तथेव च । 
मूत्रौकसादोौ द्वौ चापि तेगा द्वादश 'कीत्तिताः ।॥ १ ॥ 
मूत्राधातसेदा -(9) चातङुण्डलिका, ' (२) अष्टीखा, 
(३ बातवस्ति, (४) मूत्रा्तीतत, (५) मूत्रजरर, (६) मूत्रो- 
त्सद्न, (७) मूत्ररय, (८) मूत्रभरन्थि, (२), मूत्र्॒क्र, (१०) 
उष्णवातः (११) पित्तजन्य मूत्रौकसाद्‌ तथा (१२) कफजन्य 
मूत्नौकसाद्‌ रेते मूत्राघात के वार भकार के मेद्‌ कटे गये दह॥ 
विमर्'--भन्य तरन्तो मे मूत्राघातके तेरह प्रकार छिस 
ईै--जायन्ते कुपिकतदोैमूत्राधाताखयोदश्च । प्रायो मृत्रविषाताधै- 
वातद्गण्डलिकाटय" ॥ चरकाचायं ने तेरह प्रकार के मूत्र के 
रोग या वस्तिदोष माने ईद-मू्रौकसादो जठर छच्छुम॒त्सद्म- 
सक्चयी 1 मून्रात्तीतोऽनिराष्ठीखा वात्तवस्त्युष्णमार्तौ ॥ वातक्कण्ट- 


ठिक श्रन्विर्विद्धातो वस्तिक्कुण्डलम्‌ । वयोदनैनि मूत्रस्य दोपास्तां ˆ 


धिद्रतः शु ॥ (१) भूत्रीकसाद्‌ या मूत्रघाद्-ऽण्य्ण् 
एपापणण०ण०, (र) मूत्रजठर--715161त6वै 19. (२) 
मूत्रक्ृष्ट-95""९५ (४) मूत्रोत्संग--ऽानीप् ० पा. 
72, ८५) मूत्रत्तय--~4 ०९ ० उपणृप्टञा०ा ग प्रा०६, 





(&) मूत्रातीत--1०५००१९7106 ० ८०९, (७) चात्राष्टीक-- 
णाणपुनप एण्ड (८) चातवस्ति-76४6५# ०० 0 
पः, (९) उष्णमारत या उष्णवात (ऽप्ऽ 0 पप्छत- 
पऽ (१०) वातङुण्डटिका--एव०१० ऽग्पिरणपः€ (१९) 
मूत्रप्रथि-प्णण्पः ग छट प्रष्ठः (१२) विड्विघात~- 
(८८८० -र्व्छाल्य तञणाप, (१६) वसितिङ्कण्डङ--4#0010 
वणवा ० छट भ्व्य दस प्रकारं चरकाचायं ने 
यरितङ्कण्डरुरोग को अधिक मान कर मूत्राघातके तेरह 
मेद्‌ कर दिये ६ । स्तिङ्ण्डलदेुलक्षणादिकम्‌--दुताध्वलद्चना- 
याप्तादभिधातात्रपीडनाद्‌ । स्वस्थानाद्‌ वसितिरुद्ृत्तः स्थुलसिति्ठति 
गर्भवत्‌ ॥ श्रुलस्पन्दनदादातो विन्दु विन्दु स्लवत्यपि। पीडितस्तु, 
सछरजेद्‌ धारां सस्तम्मोदे टनातिमान्‌ ॥ वस्तिङ्कण्ठलमाह्ुस्त पोर 
शखविपोपमम्‌ । पवनप्रबलं प्रायो इुनिवारमवुद्धिभिः ॥ ( च० 
सि० ०९) 


रोच्याद्वेगविघाताद्ा वायुरन्तस्माध्रितः। 

मूत्रं चरति सल्गृह्य विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ ५॥ 
 सखनजेदल्पाल्पमथवा सरजस्कं शनेः शनैः । 
वातक्कुखडलिकां तं तु व्याधि विद्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥£॥ ' 


वातकण्टखिकालक्षणम्‌-- रख पदार्थो के धिक सेवन करने 
से त्तथा जघारणीयवेर्गो के धारण करने से विगुण इमा 
वायु चस्ति के भीतर आश्रितो मूत्र मैं प्रविष्ट होकर 
प्रथम उसे अवरद् कर उसे पित करके कुण्डखाकार सच्वार 
करता टै, ससे वत्ति मे पीडा होती है । मून्नत्याग थोडी. 
थोडी मात्राँ पीडा के साथ तथा धीरे-धीरे होता ह । सं 
अत्यन्त दारुण ( कषटदायक ) व्याधि को वातङण्डलिका 
कहते है ॥ ५-६ ॥ । 

चिमरसः--मून्र चरति सगृ्ेतति मूत्र गृदीत्वा वायुश्चरति 
भ्रमतीत्यथं. । वियुण. कुपितः । कुण्डतः वख्वीक्ृतः इुण्डला- - 
कृत्या वर्ुखीभूत । ण्डक कर्णभूषारयां पाशचेऽपिः वलयेऽपि च 
श्नि भेदिनी । ऊुदु भाचारयं भूत्रमल्पाखमथवा सर्ज सम्प्रवर्तते 
यह पाठान्तर तथा छदं (सदन सम्प्रवतयेत्‌ पेखा पाठान्तर 
मानते है । "दयात तथा प्वेगविषातद्‌? ये व्यवहित तथा 
सन्निद्धित कारण दहे । वाुरन्तरमाधितः इर्यादि सम्प्रा्ठिषै 
शौर ऊुण्टलीक्ृत इर्यादिं उुप्तण हे । प्रायः र्त पदार्थौ के 
अधिक सेवन से सार्वदैदिक वातम्रकोप होता दै एवं वेग- 
विघात स्थानिक वातभ्रकोप करता हे । मूत्रमाविरय इस पद्‌ 
से मूत्र तथा उसके घाधारभूल्व वस्ति का अहण करना 
्वाहिए्‌ 1 यह रोग शद्ध वातिक विरति दै 1 वात्तवैयुण्य के ` 
कारण वसिति मुखसष्रोचिनी ( श्ल ० ४९ णव्वतलः ) 
पेश्षी के अचानक सद्भुचित हो जाने से मूत्र स्याग नदीं होने 
पाता, जिसे वस्ति मे पीडा होती है। सद्धोच कदु कम 
होने पर जद्पाद्प मान्ना मे मूत्रव्याग होने ख्गता दे 1 ' इ 
अवस्था को वाततङ्कण्डलिका या उद्वे्टनाव्मक स्कोच ( 87४8- 
२०१16 6पणपा€ ) कहते है । चरकाचार्यने वातङ्कण्डलिका ` 
कै कारण, सम्प्रा जीर रुदण निश्न लिखि ईह--गतिश्नादुदा- 
वृत्त, स मूत्रस्वानमागंयो. । मूत्रस्य विद्ुणो वादुरभन्नन्याविद्ध- 
कुण्डली ॥ मूत्र विदन्ति सस्तम्ममञ्गगौरववेष्टनैः । तीनर्मूत्र. , 


-विश्सद्वर्वातङ्गण्टलिकिति सा ॥ ( च० स्ि० ज० ९) 


शक्छन्मा्मस्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाशितः। 
अष्ठीलावद्‌ घनं मन्थि करोयचलञु्नतम्‌ ॥ ७ ॥ 
विर्मूत्रानिलसङ्घश्च तत्राध्मानच्च जायते । 
वेदना च परा बस्तौ बावाष्ठीलेति तां बिदुः ॥ ८ ॥ 
वाताष्टीकाया हेतुसम्प्ा्तिलक्षणानि- शङ्ृन्मा्गं (गुदस्थान) 
तथा वसिति ( आधार) के मध्य मे आश्रित होकर अपान वायु 
अष्ठीला के समान घन (८ कठोर ) मन्थि को पेदा करती हे, 
जो कि ऊं चर तथा ऊँची उठी इई होती हे । हस अन्थि 
के कारण विष्ठा, मूत्र जर वायु काञजवरोधहो जाताहे 
तथा नाभि के नीचे मूत्राश्चय प्रदेश मे जाध्मान हो जाता 
हेजओौर वस्ति मे तीर वेदनाभी होती दे । इस प्रकारके 
रोग को वाताष्ठीा कते दै ॥ ७-८ ॥ 
विमर्शः--श्कन्मागो युद , वसतिमूत्राधार , वायुरतरापानो 
गुदवस्तिस्थरोगकरत्वात्‌ ; अन्तर मध्यम्‌ । अष्टीरा--उत्तरापथे 
दीर्धवर्ठुरपापाणविष्रेष , अन्ये चर्मकाराणा लोदी भाण्डीमाहु 
शक्घन्मागंस्य यौ से रेकर अचलमुत्रतम्‌ तक रोग की' संप्रा्ति 
तथा विण्मूत्रानिठसद्नश्च य्ह से इस रोग के लत्त्णो .का 
वर्णन किया गया है । चरकमत्तेन अष्टौलालक्चणादिकम्‌--माध्मा- 
पयन्‌ वस्तिय॒द रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम्‌ 1 कुर्या्तीवार्तिमष्टीला 
मूत्रविण्मागंरोधिनीम्‌॥ ( च० सि० अ० ९) वस्तिप्रदेशा मे 
ुपितवायु चरित तथा गुदा सँ आध्मान उत्पन्न करते इए 
अष्ठीका के समान चरु ओर उभरी हुदै मन्थिको पैदा कर 
देता हे । इसे अष्टीखा कहते हे । इससे.मर जोर मूत्र के मार्भ 
मे जवरोध तथा तीव्र पीडा होती हे । कतिपय विद्वान्‌ अष्ठीखा 
से प्र्ुद्ध पौरुपयन्थि ( 91160 ०5५५6 ) का प्रहण करते 
है । वास्तव मे पौरुषम्रन्थि का रदण नहीं किया जा सकता, 
वर्योकि वह अचरु होती हे । इसके अतिरिक्त पौरपग्रथि की 
वृद्धि मे उन्नततता आगे की जर द्टिगोचर नहीं होती, 
अपितु गुदपरीष्ासे ही इसका ज्ञानं होता है ¦ इसमे तीन 
पीडा भी नहीं होती, अतः पौरुपग्रन्थि का अरण नहीं किया 
जा सकता । उद्रस्थित उसके आकारकी गौड को भी 
अष्ठीका कहते 1 उदर मे उक्षकी स्थिति के अनुसार दो 
नाम या भेद वाततम्याधि प्रकरणोक्त अष्ठीका के किंए्‌ गये है । 
यदि वह छरीर की उर््वाधो दिशा ( भनुप्रस्थया एल 
० ) रहे तो उसे वाताष्ठीखा कते है, किन्तु यदि बह 
सीधी न रहकर तिरी ( 0४4०८ ) रहे तो उसे प्रव्यष्ठीरा 
कहते है । गुदा के समीप कै किसी अरुदं का भी इससे महण 
किया जा सकता है! भ्रव्यष्ठीखा मरू ओर मूत्र दोनो का 
अवरोध करती दै । अत" इसे चस्तिगुदान्तरारीय अर्बुदं 
( २९०० ए९51८ प्ण ) कहा जा सकता हि । 
वेग विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याङ्कशलो नरः। 
निरुणद्धि मुख तस्य बरस्तेबेस्तिगतोऽनिलः ॥ ६॥ 
मूत्रसज्ञो भवेत्तेन बस्तिुक्षिनिपीडितः । 
वातञस्तिः ख विज्ञेयो ठ्याधिः कृच्छ्ुप्रसाघनः 1१० 
वातवस्तदेद॒सन््रा्तिरक्षणानि-- यदि कोई अक्लपुरुष उपस्थित 
द्‌ मूत्र के वेग को रोकता दे तो वस्तिस्थित प्रकुपित वायु 
षस्तिके ख को वन्द्‌ कर देत है, जिससे कुच समय के 
चयि सू्त्याग पूर्णरूप से नवरुद् दो जाता है चथा वस्ति 








ओर ऊर्तिप्रदेश मे पीडा होती दहै । इस इष्टृ्ताध्य व्याधि 
को वातवस्ति कहते हें ॥ ९-१०॥ 
विमश्ः--वेग विषारये यह रोगं का हेतु, "निरुणद्धि 
सुख तस्य वस्तेव॑स्तिगतोऽनिलः यह रोग की संप्राक्चि तथा द्रोप 
मूत्रसद्नादि रोग के रुण ह \ कही -करहीं उस्तिङुकिनिषीडित 
के स्थान पर धरस्तिङुक्षी निपीटयन्‌" ेसा पाडान्तर दै । से 
( वला ग प्ल प्ता ) कहते ह| चरके वातवस्ति- 
लक्षणम्‌-मूत्र धारयतो वस्त्रौ वायु" क्रुद्धो विजारणाच्‌ । मूत्ररोषा- 
तिकण्ड्भिर्वातवसितिः स उच्यते ॥ ( च० सि० स० ९) 
वेगं सन्धाय्यै मूत्रस्य यो भूयः खष्टुमिच्छति । 
तस्य नाभ्येति यदि वा कथच्ित्सम्प्रवत्तेते ।॥१९॥ ` 
प्रवाहतो मन्दरुजमल्पमल्पं पुनः पुन' । 
मूत्रातीतन्तु त विद्यान्पूप्रवेगविघातजम्‌ ॥ १२॥ 
मूत्रात्तीतस्य देवसम्प्राधिलक्चणानि-जो व्यक्ति मूत्र के 
उपन्न हए वेग को रोककर थोदे समय वाद्‌ फिर सेमूत्र 
त्याग करना चाहता है तव उसका मूत्र प्रवाहित नदीं होता 
ह जौर यदि वह कराज्ञ ८ निङहन ) कर या जोर लगाकर 
मूत्र व्यागना चाहता है तो किसी प्रकारं प्रवर्तित होता, 
किन्तु इस प्रकार वार वार प्रवाहण करने से मन्द्वेदना 
सहित तथा योद थोदी मात्रा सें वार-वार रुक-सककर सूत्र 
आता है 1 इस भकार मूत्रके वेग को रोकने से उतपन्न हुए 
रोग को मूत्रातीत कहते है ॥ ११-१२ ॥ 
विमक्ष-इस रोग मे "वेग सन्धाय" वेग का रोकना हेतु 
ह, पुनः त्यागने की इच्छा धयो भूयः सष्टमिच्छतिः सम्प्राप 
है तथा पुनः मन्न भाना या कथञ्चित्‌ अल्पालप वेदना सहित 
आना ये सव रोग के रुकण हे । चरके मूतनातीतलक्षण।दिकम्‌- 
चिर धारयन्तो सूत्र त्वरया न प्रवर्तते । मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रा- 
तीत स उच्यते ॥ ( च० सि° अ० ९) अर्थात्‌ अधिक समय 
तक मूत्र को रोकने से मूत्नव्याग करने पर मूत्र जल्दी नहीं 
उतरता। यदि उतरता भीदै तो चहु धीरे धीरे । इस 
अवस्था को मूत्रा्तीत कहते ह! आधुनिक इष्टि से इस रोग 
को अपणं मूत्रावरोध ( एप्त ललपप्तेणर म प्ण छ 
प्व्णात्रा@००€ ० प्प ) कहते हें । 
मूत्रस्य विहते वेगे तदुदावततदेतुना । 
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ श्रशम्‌ ।॥ १३॥ 
नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेन्तीन्रवेदनम्‌ 1 
तं मूत्रजटर विद्यादधःखोतोनिरोधनम्‌ ॥ १४॥ 
मूत्रजठरस्य हेतवादिकम्‌- उत्पन्न इष्‌ मूत्र के वेग को रोक 
देने से वह मूत्र वसिति मं कटा होकर उदावत ( ऊपर नाभि 
की ओर बस्ति भर जने से उभार प्रतीत होने) के रूपे 
हो जाता हे, जिससे अपान चायु कुपित होकर पेट को फुला 
देती है ओर नाभि के निन्न प्रदेश मे तीन वेदनायुक्त आध्मान 
को उर्पन्न कर देती है। इस प्रकार भूतन ओर मल्क 
अध.खोतत का निरोध करने चारे इसे रोग को मूत्रजटर 
कहते ह ॥ १२-१४ ॥ 
विमश्चः- तदुदावतंहेत॒नेति-तदुदावतों मूत्रोदावर्त, स॒ एवं 
हेतस्तेनेत्यथं. । एतेन मूतरवेगेऽवरुढे सति तदुदावतहेठनाऽपानौ वायु 
पित" सन्‌ उदर पूरयेत्‌ । यहां प्र पथम सूत्रवेर का रोकना 
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हेव "दर पूरयेव्‌ गम्‌ यह्‌ सम्धरापषि तथा नाभि के 
नीचे आध्मान आदि शेष सर्वं इस रोग के रुच्तण ट्‌ । इस 
अवस्था सं भून्रवरिति मधिक विस्तृत हो जाती दे घौर पे 
मे उभरी इई प्रतीत होती ह अतः पे एरु जात्ता डे, मूत्र 
व्याग पूतया जवर्द दो जाता हे । इसे चि की द््टि से 
मूतर ( 0५००९९३ 91566 ) एव खक्तण की षटि से 
पृणमूत्राचरोध { ८णणाल€ पलदणत्रणण ० प्6 ) कहु सकते 
दु! चरके सूत्रनठरलक्षणादिकन्‌--विधारणात्‌ प्रतिदत वातोदा- 
वर्तित यद । पूरयल्बुदर मूत्र तदा तदनिमित्तरुम्‌ ॥ भपक्किमूत्रचिर्‌. 
सङस्तन्मूचरजठरं वदेत्‌ ॥ ( च० सिं० अ० ९ ) 
अस्तौ वाऽप्यथवा नाले मणौ बा यस्य देहिनः । 
मूतं वृत्तं सञ्जेत सरक्तं वा प्रनाहतः ।। १५॥ 
खवेच्छनैरल्पमपं सरुजं षाऽथ नीरुजम्‌ । 
विशुणानिलजो व्याधिः समूत्रोत्सङ्गसंज्नितः ।। १६ ॥ 
मू्ोत्सक्गस्व देवरक्षणादिकम्‌- सूत्र त्याग करते इए मनुष्य 
का मभूत्र प्रदत्त होकर मी वस्ति, दिद्छनारुया शिक्नमणिमेः 
स्क जाता है, जथवा रक्तयुक्त आता है । कदाचित्‌ धीरे-धीरे 
अ्पास्प मात्रा मे पीदा या विना षीड़ाकेष्ी निकर्ता दैः 
विदुणवाद्युजनित इस अवस्था को मूत्रोरसङ्ग कते ६५५-१६॥ 
विमदौः--वस्ति = 81200, मून्रनाल = मेदटुललोतस जिषे ' 
एप्लणप्ण च्छण्णा कहते । मणिया सेदाग्र प्रदेश जसि 
ग्ान्स पेनिस कहते है । “रक्तम्‌ के स्थान पर संसक्तम्‌, एेसा 
पारान्तर हे, बँ सस्त का अर्थं सम्बद्ध करना चादिये । 
(रुन वाऽय नीरुजम्‌, अतिवातप्रकोप से नीरज ट्खिादहे। 
य्य पर विशणानिलजो व्याधि." यह ˆ हेतु है "वस्तौ वाप्यथवा 
नाक इत्यादि समपराक्ि दे तथा देष रोग के कक्तण ह । चरके 
मूजरोत्समदेवसम्म्ाप्निरश्चणादिकम्‌-खवैय॒ण्यानिरष्ेपैः किरि 
नमू्न्न तिष्ठति । मणिन्धौ छवेत्‌ पश्चात्तदरुग्वाऽथ चातिरुक्‌ ॥ 
मूतरोत्सर स विच्ियप्नमुच्छेषयुरुरेफस- ॥ ( च० सि० भ० १९) 
आधुनिक चटिसे इस रोगका एकं नाम नदीं दियाजा 
सकता हे 1 रिश्च में ओौपसर्मिंक मेह (५०००२०९) के कारण 
च्रणवस्तु ( ऽण्]155प€ ) वन जन्ने पर मूत्र बाहर नहीं 
निकलता 1 माम के पूणं जवसद्ध हो जाने पर मूत्रावरोध मी 
पूरी तरद से टो जातत हे! यदि मूत्रमागं ` पूर्णतया अचरद 
नदीं हुमा है तो भूत्रमा्॑ म किसी भकार लाघांत्त कग जाने 
से मन्न रक्तकी उपरिथित्ति तथा साथमे अर्पमात्रारमे 
मूत्राचरोध भी हो सकता हे 1 इसके अतिरिक्त अन्य कारण 
भी हो सक्ते ह। 
रूक्षस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ । । 
सदाहवेदनं कच्छ ङग्योतां मूत्रसङ्कयम्‌ ॥ १७ ॥ 
मूत्रश्चयस्य देव॒लक्षणादिकम्‌--रूच प्रति वारे तथा रकान 
, दैड वारे ( के हये व्यक्ति ) की वर्ति मे स्थित पित्त जर 
चायु प्रकुपित होकर मूत्र का सय कर देते दह! दख व्याधि 
को मूत्रक्य कहते है । इस व्याधि के उत्पन्न दोने पर मूत्र 
संस्थान में वेदना तथा दाह होती हे ॥ १७ ॥ 
चिमर्षः--यदयपि देह की सूता ओर स्कानता ये केवल 
पित्त के कारण नहीं दोती हँ, तथापि इन्द "वातयुक्त पित्त से 
उत्पन्न समन्ते । वायु खर पित्त प्रमित दोके मूत्र को , सुखा 





देते ई दस वास्ते कारण मे कार्यं का उपचार, कर इस व्याधि 
का नाम भूत्र्तय रखादहे, जैसा कि चरकाचायं ने भी लिखा - 
हे मूत्रे ष्यति सक्षय › ८ च० धि० अ० ९ ) वस्तुतस्तु इस 
अवस्था सें मूत्र वनना कम हो जाता है । वस्ति खारी रहती 
है। मूत्र व्यागकी इच्छा होती दै, किन्तु वस्ति मूत्रन 
रहने से वह नहीं निकरता 1 रिक्त वस्ति सँ दाह तथा पीडा 
होती है। इस जवस्था को जाघुनिक विकरित्सा मै एष्प्प् 
णः इपए्टड०ः ग ए0€ कहते ह ) ' यह्‌ तीतर बकशोथ 
( 4.०णष्टः कलाप ) त्था संश्चघात ( ऽपप5०९) मं 
विशेप स्पसे होता दे) ॥ 


अभ्यन्तरे बस्तिमुखे वत्तोऽल्पः स्थिर एव च | 

वेदनावानति सदा मूत्रमागंनिरोधनः ॥ १८॥ 

जायते सहसा यस्य भ्रन्थिरश्मरिलक्षणः। 

स मूत्र्रन्थिरिस्येवसुच्यते वेदनाऽऽदिभि. ॥' १६.॥ 

मूत्रन्येहेलक्षणादिकम्‌--वस्तिदवार केः अन्दर गोर, 
छोटी, स्थिर, निरन्तर वेदनायुक्त, मूत्रवाहक खोतसों 
( एलालाऽ, भण्त्‌ एला) के मुत्त का निरोध करने 
चाी तथा वेदना भादि मैं अश्मरी के समान रुक्तणो से युक्त 
मन्थि जिस मलुप्य मे सहसा उस्पन्न हो जाती है उसे 
मून्नम्रन्यि कते हैँ ॥ ९८-९ ॥ 
निमशः--नभ्यन्तरे वस्तियुखे = वस्तिद्रारस्याभ्यन्तरे, मरमरि- 

रक्षण = वेदनादिमि. त्वा अदम्यास्ुल्यलक्चणो नत्वभिष्ठानादि- 
भिरदमरीतुल्यलक्षणः ! स्थान, वेदना तथा कारण की दशि से 
मून्रम्नन्यि . तथा अद्मरी में ऊद सास्य है, किन्तु अश्मरी मे 
दोषौ के साथ रक्त का सम्बन्ध नहीं होता जव कि तन्त्रान्तर 
से यह सिद्ध हे कि मूत्र्न्थि की उत्पत्ति मे वातत ओौर कफ 
के साथ प्रधानत्त रक्तक्तीभी दुष्ट योती --रक्त वातकफाद्‌ 
दु्ट वस्तद्ारे सदारणम्‌ । ग्रन्थि इर्यात्‌ स चछ्रेण उजेन्मूत्र 
तदादृतम्‌ ॥ अञ्मरीसमश्ाल त मूतरग्रन्थि प्रचक्षते ॥ ( चण सि० 
० ९) अर्थात्‌ ( १ जश्मरी सँ रक्त का सम्बन्ध नहीं, 
किन्तु मूल्नम्न्यि से रक्त का सर्चन्ध प्रधान हे। (२ ) अश्मरी 
की पू्व॑रूपावस्था मेँ उस्र रोगी के मूत्रे वकरे के मून्नके सदश्च 
गन्धञातीहे वो कि मूत्रम्रन्थिके मूत्र ली गन्ध नहीं जाती, 
जैसा करि अश्मरी पूवेरूप में छिखा हे--वस्त्याध्मान तदासत्त- 
देशेषु परितोऽतिरुक्‌ । मूत्रे 'धस्तस्तगन्धत्व मू्ङकच्छे उवसोऽरुचि, ॥' 
(वा० नि० अ० ९) यष पर “मभ्यन्तरे वरितस॒े' यह्‌ 
सम्प्रा्ि, वेढनावान्‌ इव्यादि रुचषण तथा उद्हणाचायं के मत 
से उप्णवातदेतुसाहचयं ' से ''पित्त कों कारण" समश्चना 
चादिए्‌ । चरकाचायं ने मूत्नमरन्थि की उत्पत्ति सै वादु जीर 
कफ को कारण ( दोप) माना हे तथा रक्त को दूष्य माना 
हे । वाग्भयोक्तमूत्रयन्थिलक्षणम्‌--अन्तवंस्तिुसे इत्त. स्थिरोश्व्पः 
सदसा भवेत्‌ । भदमरीवुस्यरुग्यन्धिमय्रन्थि, स उच्यते ॥ (वा० 
नि० अ० ९) भूत्नग्रन्थि के रण पौरषम्रन्थदरृद्धि 
( एणा ट९१ 09४१९) से साथ 'मिरूते जुरते है । 


्रत्युपस्थितमूत्रस्तु मेनं योऽथिनन्दति । 

तस्य मूत्युतं रेतः सहसा सम्प्रवर्तते ॥*२० ॥ 
'पुरस्ता्माऽपि सूत्रस्य पञ्चाद्राऽपि कदाचन | 

भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशचु्ं॑तदुच्यते ।॥ २१॥ 


२६ 





मूत्रर्ुकरदेत॒रश्चणादिकम्‌- सूत्रस्याग के वेग के 
होमे पर जो मनुष्य खी-सम्भोग करता है उस पुरुप का 
मस्मोदक के समान वर्णं वाखा मूत्रयुक्त वीर्यं कभी मूत्रस्याग 
के परे तथा कभी मूत्रत्याग के पश्चात्‌ सहसा प्रवर्तित होता 
हे, एेसे रोग को मूत्रश्यक कहते ई ॥ २०-२१ ॥ 
विमर्खः--वागम्भटाचा्य ने भी पेसा ही मूत्र्यक्र का 
रक्षण ठिखा है -मूनितस्य सिय यातो वायुना श्रुक्रुद्धतम्‌ । 
स्यानाच्च्छुत मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा भ्रव्त॑ते॥ भस्मोदकप्रतीकाय 
मूवरश्चक्र तदुच्यते ॥ ( वा० नि० अ० ९) शुक्रमेहर्मे भी मूत्र 
शक्रमिधरित निकर्ता दे, किन्तु मूत्रत्याच सें कोई इच्छता 
नहीं होती । इसमे शक्र ऊद अन्थिर हो जाता है, भतः 
कृच्छ्रता ८ पीडा ) दो सकती हे । 
व्यायामाध्वातपैः पित्तं बस्ति प्राप्यानिलाघ्रृषम्‌। 
बस्तिं मेद्‌ रादय्वैव प्रदहन्‌ सख्ावयेदधः ।२२॥ 
मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्त रक्तमेव वा । 
कुच्छात्‌ प्रवतेते जन्तोरुष्णवातं बदन्ति तम्‌ ॥ २३॥ 
उष्णवातलक्षणम--अधिक न्याथाम, पदर यात्रा तथा 
अधिक धूपे घूमने या वैन से वायु के साथ पित्त प्रपित 
होकर वसिति मे जा के वस्ति, मेद्‌ तथा गुदा मे दाह उस्पन्न 
करता है तथा रोगी करिनता से, वार-वार हर्दी के वर्ण का 
या रक्तमिध्रित मूत्र स्यागता हे । अथवा केवल मून्रकादही 


त्याग करता हे 1 इस रकार के रोग को उष्णवात्‌ कहते ई ॥ 
विमशे--ग्यायाम, अध्वगमन जओौर धूप मं रहने से 


कफादि सौम्यधातु का चय होने से तथा समान कारण से. 


तेज की बृद्धि टोकर पित्त की भी ब्रद्धि हो जाती दै। 
अनिरावरृत शाब्द का ्वातयुक्त पित्त ेसा जथं करना चाहिए। 
सरक्तम्‌ = ईषद्रक्तवणंमीषच्धोणित वा । अर्थात्‌ छद रक्तवर्णं या 
द र्त ही । रक्तमेव वेत्ति केवल शोणितम्‌, अत्यन्तरक्तवर्ण 
मूत्र वा । उकर्हणाचायं ने शङ्का की है कि यौ पर उदेशसूत्र 
पाट के वर से मूत्र्न्यि भौर मूत्रश्णक्र का ही पठन टीक ड, 
उष्णवात का ठीक नहीं, पुन. यह वणन वर्यो किया १ इसके 
समाधानम िखिा डे कि जिस प्रकार मूत्रद्धय रोग के वात 
ओर पित्त देतु ई उसी प्रकार उष्णवात के मी वात जौर पित्त 
उभय देतु ्टोने से हेतुसाम्य की दृशि से य्ह उष्णवातत का 
वर्णेन किया गया दै । यह पर न्यायामा'*"* "मादि हेतु, यस्ति 
राप्य इत्यादि सप्रा्चि ओरं शेष उप्णवात के रण ई । 
चरके उभ्णवातरक्षणम्‌--उष्मणा सोऽ्मक मूत्र श्चोपयन्‌ रक्तपीतकम्‌ 1 
उष्णवातः उजेत्‌ छच्छरादस्त्युपस्थातिदादवान्‌ ॥ (च०सिण्स० ९) 
लाघुनिक दष्टि से उप्णवात रोग कै रुण सामान्य मूत्राशय 
कलाशोथ ( 0 ) चा मूत्रप्रसेक दोथ, ( पालौ ) 
के कारण होती है! यह शोथ पूयमेह ( (००४१०९० ) के 


गोकाणु ( 6००० 0००० ) या दस्र उपसर्गौ से हो घकता है। ` 


भायः पूयमेहगोाणु से दी यहं शोथ हुमा करता डे, अतः 


भाचीन वेध जोपसर्भिक पूयमेह का उष्णवात से ही 
अहण करते हे । 


विशद्‌ पीतक मूं सदाहं बहलं तथा | 

खप्क भवति यचापि रोचनाचूणेसन्निभम्‌ ।। २९ ॥ 
मष्ोकसादं तं वियाद्रोगं पित्तकृतं बुधः । 
पिच्छिलं संहत श्वेतं तथा ऊच्छुभवत्तेनम्‌ ॥ २५॥ 


शुश्च॑तसंहित 





शष्के भवति यच्चापि शहुचृणैभ्पाण्डुरम्‌। 
मूम्रौकसादं तं बियादामयं ह्ादशं कफात्‌ ॥ २६॥ 


दिविषमूौकप्तादलक्षणारिकम्‌-जो मूत्र पिच्छ गुणस 
विपरीत गुणवाला, वणं मे पीटा, दादयुक्त एव वहट (गाढा 
या घट्‌ ) होता द तथा सूखने पर गोरोचन के चूण के समान 
हो जाता दे, देसे रोग को विद्धान्‌ पुरुप पित्तजन्य मूर 
कसाद्‌ कहते ह । 


‹ कृफनमूर्ीकत्ताद--जो मूत्र पिच्छिल, मादा या घट, भौर 
वण से शेत दिखाई देता हो तथा करिनता चे मूत्रस्यागकी 
भवृति होती दो एव सूखने पर द्राद्च फँ चृणं के समान 
पाण्डुर ( शवेतपीत ,रक्तमिधितत ) वर्णका दिखाई दे, पेसै 
रोग को कफजन्य मूत्रीकसाद्‌ कते ई तया यद्‌ मून्राधात का 
वारदर्वा सेद है ॥ २४-२६ ॥ 

विमशे--युश्चताचार्य ने मूत्राघात के वारह्‌ मेद माने टै 
किन्तु चरकाचायं ने मूत्राघात के तेरह मेद माने &, जिनमें 
मूत्रीकसाद को दोपो की अदाद कटपना से त्रिविध रूप मं 
मानते हुए भी खख्यादृषटि से एक ही प्रकार का छिखा हे ओर 
मूत्रङृच्टर तथा वस्तिङ्कण्टल्ये दो रोग चरके अधिक 
किखकर मूत्राघात के तेरह मेद, कर दिये ह। सुत ने 
पित्तजन्य जर कफजन्य देसे मूत्रोकसाद्‌ को दो प्रकार फा 
मानादहे तथा देप मूत्राघात के १० मेद्‌ माने, जिनमें 
द्विविध मत्रीकसाद्‌ मिलकर मूत्राघात फे दवादृक्च सेद पूरे 
हो जाते हे । चरकोक्त्योददभेदाः--पित्त कफो दावपि वा वस्टौ 
पदन्यत्ते यदा । , मारुतेन तदा मूत्रं रक्त परीत धनं सेव्‌ । सदाह 
शेता वा सर्वैर्वा लक्षणेयंतम्‌ ॥ मूत्रौकसाद त मिया पित्त- 
दलेष्महरेजयेत ॥ जर्थात्‌ (१) वात ओर पित्त मिरुकर थवा 
(२) वात ओर कफ़ भिरकर जथवा (३) चात, कफ सौर 
पित्त तीनो मिरुकर जववस्ति के अन्द्र एक न्नित होते ह तव 
वां विचरति उत्पन्न कर देते! पित्तकी प्रधान चिङ्ति 
से मूत्र में रक्पीतवर्ण॑ता, कफ की प्रधान विङकति से सूत्र मे 
शेतवणेता, भर कफ तया पित्त की अधानविकृति से मूत्र 
मं कफ जोर पित्त के रकण उतपन्न होते हँ तथा वायु तो 
इन तीर्नो अवस्थार्जो मे रहता हीह । वायु का प्रकोपयहौँः 
जावरणजन्य रहता दे, इसीक्यि पित्त तथा श्रेष्मनादक 
चिङठित्सा करने पर वायु के आावरकों ( पित्तकर्फो )का जय 
(शमन) होने से वायु स्वय शान्त हो जाता है । वाग्भराचा्यं 
ने चरक जौर सुश्च क आरायो ॐ अनुकर ही सयुक्त वर्णन 
करते हुए इस रोग को मूत्रसाद्‌ के नाम से छिखा हे 
पित्त कफो दावपि वा सदन्येतेऽनिकेन चेत्‌ 1 छच्छरन्मूत्र तदा पीत 
शेत रक्त घन खनेत्‌ ॥ सदाह रोचनाशक्षचूणैव्णं भवेत्तु तत्‌ । 
ष्क समस्तवर्णं वा मूतरसाद वदन्ति त्‌ ॥ ( वा० नि० भ० ९ ) 
यह पर जव पित्त जोर कफ पयक्‌-छथक्‌ अथवा दोनों ही 
सम्मिकिति खूप से ' प्रकुपित वायु दवारा गाद़ेहो जातेहैतो 
रोगी कठिनिता से पीतरक्तं या श्वेत ओर घनदाहयुक्त, 
गोरोचना तथा शडुचूर्णं के वर्णं के सद्दा ष्क ८ अल्प. 
जख्युक्त ) तथा समस्तं दोषो के वर्णं के समान मूत्रत्याग 
करता हे । इसे मूत्रसादं कहते हे । पित्त की विशेषता होने 
पर मूल्नत्याग में विशेष दाहः) मूत्रका रङ्ग पीरा, खार 
अथवा गोरोचना के सहका होता हे । कफ की अधिकता - 
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शद्धुचु्णं के समान सफेद तथा घन होता है ! चरिदौ पज होने 
पर सभी दोषो के वर्णं सत्यधिक्‌ मात्रा मे मिक्त 1 जट की 
कमी होने से भूर गाढ़ा रहता है शीर इसीटिये मूत्रत्या मं 
कष्ट होता है । आधुनिक चि से इसे घलपमू तरता ( 8त्ष्ण 
प्म ) कहते ह । जर की मात्रा जितनी ही फम होगी 
मूत्र का रदमी उतना ही गहरा होगा! सूव्राहायज्चोथ 
(सिस्टदण्खि) मे मुघ्रषट्ुटता रहती दै अतः उसे मृघ्रस्ाद्‌ 
नी कट सक्ते । मात्राघात-मेदं मे सुश्रुत ने मूब्रश्कर एक 
सेद्‌ माना है, छन्तु चरक ने हसे मूत्राघात म नी गिनाया 
हे \ चरक सौर वाग्भट ने विटविघाच नामक मूत्राघाते से 
एक भेद खिला दै, परन्तु वह सुश्चत ने नदीं स्खिदे। 
विद्विषातटक्षणम -सुक्चदुवंल्यो व्तिनोदावृत्त श््यदा । मूवरल्लोत- 
प्रपयेत विट्‌संख्ष्ट तदा नरः ॥ विदूगन्ध मूरयेक्छच्छद्विट्‌विधात 
विनिर्दिशेद्‌ ॥( च० सि० अ० ९) अर्थाद्‌ रद भथवा दवं 
मनुष्य का मट जव चायु से उदात्त ( विम = उध्वंगति ) 
होकर मून्रमागं में परैव जातादै तो मर से युक्त भयवा 
मल की गन्ध बले मूद्रका पीदाके साथ त्याग करता, 
इस अचस्या को विद्विघात कहते ह 1 आधुनिक दि से 
गुदम्‌त्राद्ययिक भगन्दर ( 1०५ १९७५५} ए5पा४ ) के होने 
पर कदाचित्‌ मर का छद अंश मूत्राशय संजा सकता हे । 
उस स्थिति मेँ मूत्र म मट के टुकटे अथवा गन्ध मिरुती हे । 
चरथो चवपितङ्ण्डखवणैनम्‌- दुता दलप्रुनायासेरमिषातात्‌ प्रषी- 
ठनाव््‌ । स्वस्थानाद्‌ यस्तिर्द्दृत्त. रथूटस्ति्ठनि ग्भ॑वत्‌ ।॥ श्ूल- 
स्पन्टनदादा्तो बिन्दु विन्दु सवत्यपि। परितस्तु खनेद्धर्या 
सस्तम्योदे्टनातिमान्‌ ॥ वस्तिङ्ृण्टलमादुस्तं धोर शसतविषोपमम्‌ । 
पवनप्रबलं प्रायो दुनिवारमदद्धिभिः॥ (च० सि० ०९) 
जददी-जर्दी चख्ने से, कूठने से, अधिक परिश्रम करने से 
तथा चोट ख्गने से चस्ति पने स्थान से ऊपर उटकर र्भ 
के समान स्ट प्रतीत होती दे तथा यित मे श्रू, स्पन्दन 
{ एा्लण्००) तथा दाह दोता दे 1 मत्र वृदे करके 
निकटता है, किन्तु वस्ति को दवाने पर मूत्र की धारा निकल 
पडदी है, दारीर जकड जाता हैः भौर पठन सदश पीदा होती 
1 इसे वस्तिङ्ण्डल कहते द । सर्म वायु की भरवरुता 
रहती दै 1 इस रोग को ^ (णगावाध्र0 ० #€ {19तत द्य 
कह खकते ह ! गोषान्तरसम्बन्यरक्षणानि-- तस्मिन्‌ पित्तान्विते 
दादू. च्ल मू्रविवणैता 1 द्ठेष्मणा गौरव शोथ. जिग्य मूत्र घन 
सितम्‌ ॥ ( च० सि° अ० ९) वसतिकुण्डलस्य साध्यासाध्यता- 
व्ेष्मरुढविलो वस्ति पित्तोद्ीर्णो न सिद्धयति । अविभ्रान्तविल. 
साध्योन त य कुण्टलीक्कन- ॥ इष्डकौमूतलक्षणम्‌-स्याद्वस्ती 
कुण्टरी भूते तृण्मोद- श्यास्त एव च । 
कपायकत्कसर्थीपि मच्यान्‌ लेहान्‌ पयांसि च । 
क्षार्मयासवस्वेदान्‌ बरस्तीग्योत्तरसंक्ञितान्‌ ।। २७॥ 
विदध्यान्मतिमांस्तवत्र विधि चाश्मरिनाशनम्‌। 
मूत्रोदावतैयोगाश्च कास्सन्यैना् प्रयोजयेत्‌ ॥ २८॥ 
मूव्राधातलामान्यचिकित्सा-उुद्धिमान वैद्य सर्वं प्रकारके 
मूल्राधातें मँ कयाय, कर्कः श्रत, विविध प्रकार के कद्ह्‌ 
आदि भच्य, अवरेह ओर दुग्ध तथा तार, मध ८ जथवा 
मधु), आसव, उपनाहादिक्‌ स्वेद, उत्तर बस्तियां तथा 
न्दकाराप्‌ स्नेहदिरेचन, गौर अआश्मरीनारक अौषधियां 








प्रयुक्त करे । नके अतिरिक्त 'सौवच॑खाद्या मदिराम्‌” इत्यादि 
मूघ्नोदावर्तशतिपेधोक्त सम्पूणं ॒योर्गो , का मूत्राघात अँ 
प्रयोग करं ॥ २७-२८ ॥ † 
विमरः- यहां पर श्रा यह होती हे कि जव वातादि 
दोपसेद्‌ से भिन्न भिन्न मूत्राघात रोग चिखिदहै तव उनकी. 
चिकित्सा भी दोपभिक्नता-द्टि से भिनन-भिन्न टिखनी - 
चाष्िए्‌) फिर सवकी सामान्य चिकिरसा छिस आश्य से 
टिखी ‰ इक्हणाचायं इस शङ्का का निराकरण करतेषै किं - 
सर्व॑ प्रकार के मूत्राघाते में वायु कारण होता है । इस चास्ते 
सामान्य चिकित्सा का निर्दश्च करना उचित है 1 पुनः दूसरी 
शद्धा यदह है कि यदि मूव्राघार्तोमे वायुही प्रधान कारणदै 
तो फिर पित्त ओर कफ दोप मूत्राघात के जारेम्भकरूपं 
मे क्यों माने गये है, ओर यदि मनेगयेदधतोकिरषएकही 
प्रकार की सामान्य चिकिसा सर्वप्रकारं के मन्राघातों सें 
व्यो की जाती है १ प्रशन ठीक दे, परन्तु सभी यकार के मूतरा- 
घात प्राय वातजन्य होते है, किन्तु पित्त भौर कफ ये दोनो 
चात्त के लावरक होते हं । अतपुव दनकी एक ही प्रकार की 
चिकित्खा टोपादिवरचिकरप, दन्यतत्व गौर रोगतस्व को 
भठीभाति समक्त कर प्रयुक्त करनी चादिषु । "सीय 
सुश्वताचायं ने मृ मेँ मतिमान्‌ शब्द का प्रयोग करिया है । 
चरके मूत्राधत्तचिकित्साक्रमः--द।षाधिवयमवेकयैतान्‌ मूतङृच्रदर- 
जयेव। वस्तिमुत्तरवस्ति च दयात्‌ लिग्धविरेचनम्‌॥ (च०सि०्म०९) 
कल्कमेवौसुबीजानामक्मात्रं ससैन्धवम्‌ | 
घान्याम्लयुक्तं पीत्वेव मूत्राघाताष्धिसुच्यते ॥ २६॥ ` 
मूरावाते द्वारक. ककडी के वीज 9 तोके भर ठेकर 
पानी के साथ प्थर पर पीस कर उसमें सैन्धव उवण कां ` 
भेष देकर ४ तोके काञ्जी में मिला के पीने से रोगी मूत्राघात 
से युक्त दो जाता है ॥ २९॥ ~ 


सौवचलघर्व पिवेन्नर 
सुरा ती मूत्राघाती : | 

मधुमांसोपद्‌श वा पिवेद्टाऽप्यथ गौडिकम्‌ । ।३०.॥ 
मूत्रावात्ते छरप्रयोगः--दौ तोरे भर सुरा ठेकर उसमे . 
सौँचख ख्वण फा प्रतेप टेर मूत्राद्ात के रोगी, को पान्‌ - 
करावे । इसी प्रकार साक्ष का मोजन कराके मघु ( शहद ) 
तथा शहद से चनाया हुजा मच एव गुड से चनाया हणा . 
मय पिकाना चाहिष्‌ ॥ ३० ॥ ~+ # 
विमदौः--यहा पर अन्यतन्त्र के भ्रमाण से मघु शब्द का , 
ध्मघु से बनाया इभा मथः एेसा अर्थं किया जाता हे-- - 
“मापतोप्दश मधुना मच वाऽपि पिवेक्नर. ~ , ~. 


भिवेत्‌ इङकुमकपं वा मधूदकसमायुतम्‌ ।' .  , 
रानिपय्युपितं प्रातस्तथा सुखमवाप्तुयात्‌ ।। ३१॥ '“ 
मूप्ावाते इद्धमपरयोग---भच्छी कैदार एक, तोर भर केकर ' 
उसे पत्थर की खरकं मे गुकाध जल के साथ शच्च. प्रकार 
घोट कर उसमे १ तों शहद तथा दो तोके पानी मिरा करं 
कलददार पतर की,कटोरी या कांच या पत्यर मथवा सोमे 
चांदी कीकटोरीमे भरकर ठक के रात्रिपर्यन्त चासी रख 
देवं । दूसरे दिन मातःकार श्ोचादि से निदत्त हो युखथदधि 
करने पर्‌ केशरयोग को पिका देने से मूज्ाघातीः खुं ` 
प्राक्च करता है ॥ ३१ ॥ = 


1 ५ 


८ 






------------------(-न न ~ 


क 
दाडिमाम्लां युतां सुख्यामेलाजीरकनागरः । 
पीता सुरं सलवणां मूत्राधाता्टिसुच्यते | ३२॥ 

मूत्राघात दवितीय खरायोग -- पिष्ट ( घाटे ) से चना दु 
दो तोर भर सुरा में दाडिम का स्वरस दो तोके मर मिलाके 
उसे अम्छ वनाकर फिर उमे इलायची, जीरक ओर सेठ 
भ्रत्येक का चूं एक एक मादो भर मिश्रित कर तथा 9 मादो 
अर सैन्धव रवण का प्रततेप देकर पिखाने से व्यक्ति मूत्राघात्त 

रोग से मुक्त हो जात्ता हे ॥३२॥ 
परथक्पण्यौदिवगंस्य मूलं गोक्षुरकस्य च । 
अ्धप्रस्थेन तोयस्य पचेत्‌ क्षीरचतुगणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चीराबशिषटं तच्छीतं सिता्षौद्रयुतं पिवेत्‌ । 
नसे मारुतपित्तोत्थमूत्राघात्तनिवारणप्‌ । ३४ ॥ 

वात्पित्तजमूत्राघातचिकित्सा--पथकपरण्यादि वर्म॑ अर्थात्‌ 
विदारीगन्धादिगण की शौपधियां तथा गोखर छप की जख 
इन्द समान रमाण मेँ सिश्रितत कर जाघे प्रस्य (< पक> 
३२ तोर ) भर केकर खाण्ड कूट के यवङट कर र । फिर 
इनमे अष्टयुण ( २५६ तो० ) दुग्ध तथा दुग्ध से चतुगुण 
( १०२४ तो० >) पानी मिला कर दुग्धमात्न दोप रहने पर 
कपडे से छान कर उस दुग्ध मे शकंरा ओरं ददं भिखा 
कर पीनेसे व्यक्ति वातपित्तजन्य भून्नाघात्त रोग से सूक्त 
हो जाता है ॥ ३६-२४ ॥ 
विमर्दः--यर्दौ पर शोकगत शब्द्‌ की विभक्तय तथा 
ीरपाकपरिभाषा के अनुसार अर्थं करने पर हुरध २५६ तोते 
होता है, जिसे रोगी एक वार सं तो पी नदीं सकता, छिन्त 
दरस दुग्ध को यदि थर्मस मे भर कर रख दिया जाय -तथा 
दिन भरम थोडाथोडा पीने को दिया जाय तो टीकदे। 
अथवा र्मम न हो तो इख दुर्ध को भव्यन्त मन्द्‌ जौँ च वाछे 
चूदंदे पर पडा रहने दे ओर उसमे से थोडा थोडा पिराते 
रहना चाहि्‌ । परन्तु यह टीक नहीं हे, जितनी वार दिन सें 
दुग्ध पी सकता हो उतनी वार दुग्धको नये ङ्प सेपका 
कर पिलाना ठीक दै । इसचख््यि यर्दा पर रीरपाक परिभाषा 
को ध्यान में रखकर उसी आधार से दुग्ध सिद्ध कर पिरवे 
अर्थात्‌ करक द्वग्य से आरगुना दुग्ध तथा दुग्ध से चतुगुण 
पानी डारुकरं दीरावरोप पाक कर खेना, चाहिए्-द्रन्यादष्ट- 
गुण क्षीर क्षीरप्तोय चतुयंणम्‌ । क्षीरावश्चेष. कर्तव्य -क्षीरपाके स्वय 
विधिः ॥ यहं पर विदारीगन्धादिगण तथा गोखरू मिल्ति 
$ पर (४ तोला ), दुग्ध २२ तोका तथा पानी १२८ तोखा 
लेके ३२ तोके दुरधावसेष रहने पर छान के शर्करा ओर शद्‌ 
का प्रत्ते देकर पान करावं। विदारीगन्धादिगण--विदारी- 
गन्धा बिदासी विश्वदेवा सददेवाश्वदष्टरा एथक्पणीं शतावरी सारिवा 
छृष्णतारिवा नीवकष॑मकौ मदासदा '्द्रसदाबरदत्यौ पुनर््ैरण्डौ 
हदसपादी दृश्चिकास्युषमी चेति? । ( सु° सू° अ०३८ ). ' 
निष्पीड्य वाससा सम्य्वर्चो रासभवाजिनोः। 
रसस्य छडवन्तस्य पिचेन्मूत्रसजापहम्‌ 1! ३५ ॥ 
मूत्ररजादरो रासमवाजिवर्चरस -गदहे तथा घोडे की ताजा 
रीद्‌ ठेकर उसको पठे मे पोद्टीरूप से वध कर 
टो हारयोः से पोटी को दवा के स्वरस निकाट छेना 
वाहिए 1 इख तरद्‌ निकार इए इस रीद्‌ के रद को एक 





सुश्रुतसंहिता 






डव (४ पर) प्रमाण सं पीने से मूत्राघातादि मूत्र रोय नष्ट 
होते हे ॥ २५ ॥ 
सुस्ताऽभयादेवदासमूवोणां मधुकस्य च। 
पिवेदक्षसम कल्कं मूत्रमेपनिवारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मूतरदोषदरो सुस्तादिकरफः-- मोथा, रट, देवदार, पूर्वा 
ओर मुरेठी इनको संमप्रमाण मे ठेकरं खाण्ड दूट के कपदु- 
छन चूणं कर पक तोर प्रमाण से रेकर मन्दोप्ण जर या 
दुग्ध के सजुपान के साथ सेवन करने से मूत्रदोप नट दोते ई! 
विमर्श.- आधुनिक मनुर्प्यो के लिये $ करष॑श्रमाणमी 
मात्रा वहत भधिक दे, इसच्यि & मादो से ६ माम प्रमाण 
पर्याप्त मात्रा दहे । 
अभयाऽऽमलकाष्षाणां कल्कं बद्रसम्मिततम्‌। 
अम्भसाऽलवणोपेतं पिवेन्मूत्ररुजापदम्‌॥ ३७ ॥ 
मू्रेनाहसोऽमयादिकस्फ -- हर ड, जवर ओर यहेदे, इन्हे 
समान प्रमाणे टेकर खाण्ड कूट के चूर्णं करे! किर इस 
चरणं मे योडा सा सैन्धव ख्वण प्ररिघ्च कर जाघे तोट प्रमाण 
में छेके मन्दोप्ण नख के जजुपान के साथ सेवन करने से मूत्र 
के समसत मूत्राघातादि रोग नष्ट होते द ॥ २७ ॥ 
उदुम्बरसमं कल्कं द्राक्षाया जलसंयुतम्‌ । 
पिवेत्‌ पय्युपितं रात्रौ शीतं मूत्ररुनापहम्‌ ॥ ३८॥ 
मूत्ररुजादरो दराक्चाकल्कः- सुनक को १ क्षं (१ सोढे ) 
प्रमाण सें खेकर पत्थर पर पानी के साथ पीस कर ८ तोके 
पानी में घो कर काचपान्र में भर कर कपटे से ठक ऊ रख 
दे। इस तरह इसे एक रात वासी रखके दृखरे दिन हाध से 
मसरु करं छान कर पीने से मूत्र के रोग नष्ट होते हे ॥ ३८ ॥ 
निदिग्धिकायाः स्वरसं पिवेत्‌ कुडवसम्मितम्‌। 
सूत्रदोषहरं कल्यमथवा क्षोद्रसंयुतम्‌ ।। २६ ॥ 
मूत्रदोषटरो निदिगििकास्वरस -दछोटी कण्टकारी का छुप 
जडसहितत उखाड कर पानीसेधोके उसे खररूभे कूट कर 
स्वरस निकार ठे! जथवा उसे पुटपाक दिधि से पकाकर 
स्वरस प्राप्त कर छे 1 इस स्वरस को १ ऊुडव (आधा श्राव 


४ पल ~१६ तोर ) भर लेकर प्रातकाठ पीने से मून्रदोप नष्ट 
होते है ५२९॥ 


 श्रपीञ्यामलकानान्तु रसं कुडव सम्मितम्‌ । 
पील्वाऽगदी भवेजनन्तुमू्रदोषरुजातुर । ४० ॥ 
मूव्रदोषदर भामलकस्वरस --हरे ताजे आचरे रेकर उर 
खररु मे कूच ( पीस ) कर कपडे में पोदृरी वना के हार्थो से 
दवाकर स्वरस प्राच करङे 9 ऊुडव ( १६ तोके) भरर के 
२ तोरे शहद का भ्ररेप देकर पीने से मूत्रदोर्पो की पीडा 
वाखा मदुष्य उन रोगो से रित हो जातादहे॥ ४०॥ 
धान्रीफलरसेनैवं सूद्मेलां वा पिवेन्नरः ॥ ४१॥ 
एलु धा्रीफलरस --अथवा छोटी इरूायची के $ माक्ष 
भर चूणे को वरे के फलः के ४ तोरे भर स्वरस के अनुपान 
के साथ सेवन करने से मूत्रदोष नष्ट ोते है ॥ ४१ ॥ 
पिषट्ऽथवा सुशीतेन शालितण्डुलवारिणा ] 
तालस्य तरुणं मूलं त्रपुसस्य रस तथा|} 
श्वेतं ककेटकब्चैव प्रातस्तु पयसा पिवेत्‌।। ४२॥ 


ध्यायः ५८] उन्तरतन्तरम्‌ ९२६. 
(य 
~ 

मुनदोपहरः नलादिष्षीरम्‌- नरसल, पापाणसेद, दर्भ, साठ 


मूतरदोपदरो योग---ताडचृक्त फी नवीन जद को अस्यन्त 
दीव ८ क क साथ पीस कर कपडेमे छान | की जट, खीरे की जड या वीज, मरीष्मकाटीन ककडी द्री जद 
या वीज ओर विजयसार दन्द समप्रमाण से मिधित कर 


र्ट रजो को पानी 
के पीवे । भथवा खीरे (ककटी) की जठ यू] "वीज २ तोञे भर रेके १६ तले दुर्ध तथा ६४ तोरे भर. जरूमें 


के साय पीस कर कपटे की पोटी वना के हाथसे दुवाके 
मिश्रित कर दुग्धावद्टोष रहने पर उतार के दान कर्‌ १ तोरे 


निचोद्‌ कर ध्वरस निकार के पीवे । अथवा शेत कदी या 
उसकी जड अथवा उसके वीरज को शीत जट के साथ पीस | इत का प्रसेप देकर पिखाने से समस्त.मत्रदोपःनष्ट होते ह ॥ 
पाटल्या याबशुक्राच्च पारिभद्रात्तिलादपि । ¢ 


कर धारोप्ण या हवा, जीवाणु आदि से सुरक्चितत कष्ठे दस 
सोरे दुग्ध मँ घोलकर प्रातत-काटः पीने से सवे'परकार के मूत्रा | क्षारोद्केन मतिमान्‌ त्वगेलोपणचू्णैकम्‌ ॥ - ' 
धात नष्ट होते ददै ॥ ४२॥ । | पिबेद्‌ गुडेन मिधरं वा लिद्यास्तेहान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ |) 
विमर्या--पय काब्द का अथ पानी भी ६, चिन्तु यहां मूत्रदोषदर परारल्यादिक्षारोदकम्‌-- पाटला, यवक्षार, पर्वत. 
अन्यतन्त्र धरमाण होने से दुग्ध अथ म्रहण करना चादिए-- | निम्ब लौर कारे तिङ इनका यथाविधि कतार वना कर उसके 
शरपुस वाऽथ दुग्धेन मूतरदोपद्र पिवेत | जर के साथ दाखचीनी, द्ोदी इायची ओर पप्पी को 
श्तं बा मधुरः शीरं सपिर्मिश्रं पिवेन्नर.। समभाग गीत कर वनाये हए १ सेद मादे भर [चृणंको 
मूत्रदोपविशद्धथथं तथेवाश्मरिनाशनम्‌ ।॥ ४३ ॥ सेवन करं । अथवा पारस्यादि के पृथक्‌ पृथक्‌ वनाय क्षारो 
दक मे गुड मिधित कर अवरेह वना के स्वगेलोपण चृणं का 


मूत्रदोषदर क्षीरम्‌- मधुर अर्थात्‌ काकोल्यादि गण की 
भौपथि्यो के दो तरे भर कटक तथा १६ तोखे अर | मरे देकर चटाना चाहिए । ये योग मूत्राघातादि सभी मत्न 
दो्ो को नष्ट करते ह ॥ ४८ ॥ 


( चष्टगुण ) दुग्ध तथा चतुरयुण ( ६४ तोटे ) जर मिखा के 
पीरावक्ेप पाक कर उस्म १ तोका घृत मिश्रित कर पिाने |' ` विम्चः--का्िकङ्ण्ड का मत है कि (्वगेलोषणचूणैकम्‌' 
यौ पर प््वगेलोषणपयुतम्‌" पसा पाठान्तर है तथा पारी से 


से भन्रदोपो की विद्धि तथा गश्मरी कानादा होता ॥४३॥ नि रोक 
,| तिर पयन्त दर चूण को , सुष्क्ारोदुक. के पाथ पीना 
बलाश्वदद्टाक्रौश्चास्थिकोकिलाक्षकतण्डुलान्‌ ! . ` व 


शातपवकमूलच्च देवदार खचिच्कम्‌ ॥ ४९ ॥ च्षारोदक में गुद भिखाकर अवरेह वनाकर स्वगेरोपण द्रव्या 
भक्षबीजच्च सुरया कल्कीश्त्य पिवेन्नरः । के चूणं का प्रेष देकर चटाने से भूत्राघातादि स्ट होते दै । 
मूत्रदोपविञचद्धवथं तथेवाश्मरिनाशनम्‌ ॥ ४५॥। | दस आदाय का समर्थन दि्ामित्र के निन प्रमाण ते स्प्टहै- 
मू्दोषकर वलादिक्म्‌--खरेटी, गोखरू, करश्च पर्ठी की" | पाटव्याः पारिभद्र तिलादयापि यवाग्रनात्‌ । कयैललवग्युत चरणं 
ध या 1 वीजः क क ह सुष्ककक्षारवारिणा। पिबेद्‌ गुडेन मिथ वा लिष्याटेदान्‌ पथक्‌ एथक्‌॥ 
जरगण्डीर जट) देवदार, चित्रक ओर वदेठे क 
मघा ( फल ववटक्रे ) दन सयको समान प्रमाण सें मिभरित| चत उध्वं भ्रवच्धयामि सूत्रदोषे.कमं हितम्‌, ॥ ४६ ॥ 
कर दो तोके भर ॐ कीत जल क साथ पीस क कट्क| स्नेस्वेदोपपन्नानां हितं तेषु विरेचनम्‌ । 
(पिष्टी या चूं ) बनाकर सुरा के साथ पीने से सव रकार | ततः संश्देहानां दिताश्चोत्तरवस्तयः ॥ ५० ॥ 
के मृन्रदोपों की द्धि तथा अश्मरी का विनाश होताहे॥ मूतरदोषे सामान्यक्रियाक्रम --जव इसके अनन्तर मत्रदोप 
पाटलाक्षारमाहत्य सघ््रत्वः परिखतम्‌ । | (्ावालादि रोगो ४ ( ५ 
पिवेन्मूत्रविकारण्नं सखष्टं तेलमात्रया ॥ ४६॥ तन वा साता 
¢ तथा लेहाभ्यज्गखूप मं सहित कर फिर स्वेदित करना चाहिए । 
म॒च्रदौपहरः क्षारम्रयोग -पाटखा के पेड को जलाकर, पश्चात्‌ विरेचक लौपधि्यो द्वारा विरेचन कराना चाहिए । 
उसकी राय मे षट्गुण या-चतुगुण जल मिखा कर प्रात वार; दरस प्रकार दनके दद की शद्वि हो जाने पर उत्तरवरित देनी 
परिश्त करके छुने हएु जट को कडाही म भर कर पुन दिचकारक दोती हे ॥ ४९-५०॥ 
पका के जटीयांश्च नष्ट होने के पश्चात्‌ तर से अवल्ञेप रदे शेत 
चर्णकेक्तारको धूपर्मे सुखाकेश्नीश्चीमें भर देवें । इस प्तार स्रीणामतिध्रसङ्गेन शोणितं यस्य दृश्यते । 
कोध्ते८ रत्ती श्रमाण्े ठे के,उस्े थोदा सा (9 मादे ' | मेशरुनोपरमस्तस्य वृंहणश्च बिधिः स्यतः ॥ ५१॥ 
भर ) तिल सैर संथुक्त कर पानी के साथ पीने से मत्रविकार मूत्ररक्तचिकित्सा- चर्यो के साथ अत्यधिक सम्भोग करने 
से.जिस मुप्य के जननेन्धिय-मार्म से मन्न के साथ अथवा 


नष्ट होते हं ॥ ४६ ॥ 
विमकौ--वस्तुतस्त॒ चार के दो सेट ठोते हं--(9) भरति. | जकेरा रक्तः निकटा इभा -दिखाई देतां हो उसे रोकने ऊँ 
यिय सवेप्रथम मेथुन कमं को संवेथा चन्द्‌ कर देना चा्िये। 


सारणीय ( द्रव एव वारप्रयोगाथं ), (र) पानी ( चूर्णं एवं ' 
जाभ्यन्तरभयोगाये > उछ टीका में त्तारनिर्माण की सामान्य | बृहणनिधि ( मांसरसः घृत, दुग्ध आदि ) का' सेवन हितकर 
होता है ॥ ५१'॥* 


चिधि का उच्टेख किया है, किन्तु कतार की विदोप निर्माण 
विमश्चेः-कार्विकङ्कण्ड इस पाट को नही मानते, क्योकि 


विधि सुश्च सूत्र अध्याय ५१ सं टिखी है, उसे देस। 
नलाश्मभेददरभष्त्पुसेवौसयीजकान्‌। =, "| अधिक खम्मोगजन्य. मन्ररोग यश्क्ररोग सै, समाविष्ट 
हो जाता दहे तथा मृन्नाघात की जो सस्या सुश्चतमत से द्वादश 











= 














हीरे परिश्रवान्‌ त्र पिवेत्‌ संर्पिःसमायुतान्‌ ॥४५॥ 


४३० 





सीर चरक मतसे त्रयोदश टिखी दहे उसमे भी अधिक 
संख्या होने का भय 2! जेजराचा्यं दम रोगका पाटः 
स्वीकार करते । 
ताम्रचूडवसा तेल हितश्चोत्तरबस्तिषु । ४ 
विधान तस्य पूवर हि न्यासत्त परिकीत्तितम्‌ ॥५२॥ 
मूत्रे वसोत्तरमस्ति--मू्रर्त रोग मे उक्क्ट ( सुं ) 
की वसा भौर तिट्सैट इन्दं उत्तरवस्ति की, विधिसेटेना 
हितकारी होता है । उनत्तरवस्तिचिकित्साप्रकरण मे उत्तर. 
वस्ति की विधि विस्तार से कह दी गई हे ॥ ५२॥ 
्ोद्रदैपात्र दत्वा च पात्रन्तु श्रीरसर्पिपः। 
शकैरायाश्च चूण च दराक्षाचणं च तत्समम्‌ ।। ५३ ॥ 
स्वयद्वुप्राफलब्रैव तथैव ्ुरकस्य च । 
पिप्पलीचूणेसंयुक्तमद्धेमागं प्रकल्पयेत्‌ । ५५ ।) 
तदैकध्यं समानीय खनजेनामिप्रमन्थयेत्‌ 1 
ततः पाणितलं चूर्णं लीदवा रं ततः पिवेत्‌ ।॥५५॥ 
एतत्‌ सर्पिः प्रयुञ्ञान' खदधदेहयो नरः सदा । 
मृत्रदोपान्‌ जयेत्‌ सबौनन्ययोगेैः सुटुरजयाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
, जयेच्छोणितदोपांश्च वन्ध्या गभं लैत च । 
नारी चेतत्‌ प्रयु्धाचा योनिदोषान्‌ प्रसुच्यते ।। ५७) 
मूतरक्तयोनिदोशर घरूनम्‌--ौढ ( शहद ) जाधा जाटक 
(२ प्रस्थ>१२८ तोल), कीर ८ दुग्ध ) का मन्यन करके 
'निकाढा हुमा धृत ¶ पात्र ( १ आाटकर४ प्रस्य~२५६ तोके ), 
महीन पीसी हु दाकंरा 4 जाठकं तया पत्थर पर पीसे दुष 
सुनक का चूर्णं ¶ भाटक एवं कच के वीजो का चूण, ताटमखाने 
'का चुरण ओीर पिप्पटी का चूर्ण जाघा-माधा आटक ( प्रत्येक 
१२८ तोरे ) भर ठेकर एक कटर्दृदार भाण्ड मं सवको भर 
कर खज ( मन्थनदण्ड ) कै दवारा ख घोटकर काच के पात्र 
अथवा श्रुतवाण सं भर देवं 1 इस अवरे म से एक पाणितल 
८ १ कर्षं अथवा हयी मँ जितना जा सके ) ठेकर खाकर 
उपर से दुग्ध का अनुपान कर । इस घृत का सेवन करने के 
पूर्वं वमन, विरेवम जदि ते दारीर की शद्ध कर रेनी चाहिये। 
पश्चात्‌ प्रतिदिन उक्त मात्रामे इस ध्तका सेवन करनेसे 
'अन्य जौपधिर्यो के सेवन करनेसे भी ठीकन होने वाख 
मूत्राघातादि सवं मन्ररोग नष्ट हो जाति द । यह योग रक्त 
'चिकार को भी नष्ट करता हे ! इस धृत के सेवन करने से वन्ध्या 
खी ग्भ धारण करती है तथा इसको सेवन करने वारी 
च्या, वीस प्रकार क योनिव्यापृद्‌ जादि , रोगो से क्तदो 
जाती र्ट्‌ ॥ ५२-५७॥ 


श 


"जला कोलास्थि मधुकं खदं्ाऽ्य शताघरीः। 
सृणालच्च कशेरु वीजानीक्षुरकस्य च ।॥ ५८॥ 

-सदसी्याञ्चसती पयस्या सह्‌ कालया । 

: श््गालविन्नाऽतिबला बृंहणीयो गणस्तथा ।। ५६ ॥ 
एतानि समभागानि मतिमान्‌ सह साधयेत्‌ । 

“ चतुरेन पयसा गुडस्य तुलया खह । ६० ॥ 

- द्वोणावसिष्टं तत्‌ पूतं पचेत्तेन धताटकम्‌ | 

` "ठत सिद्धं कलगे स्थाप्य क्षोदरभस्येन संयुतम्‌ 11६९ 


६ 


~~~“ ~~~" ~~~“ ~ ~~~ ~ ^-^ ~ = न न ज 





घुश्रतसंिता 


सरपिरेतत्‌ प्रयुजानो मूप्रदोपात प्रमुच्यते 1 
ठगाततीयोश्च चृणौनि शकरायास्तयैव च ॥ ६२ 11 
छषौपरेण वुन्यान्यालोय भ्रश्स्तेऽहनि लेदयेत्‌ । 
तस्य खदेयथाश्तक्ति मारां क्षीरं ततः पिवेत ॥६२॥ 
छुकदोपान्‌ जवेन्मत्यः प्राय सम्य सुयन्तरित. । 
व्यवायभीणरेतास्तु सद्यः संलमते खुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
शोजस्वी बलवान्‌ म्यः पिवन्नेव च द्प्यति ॥ ६४ ॥ 
मूवरदोपदरं बलाषतम्‌- रररेदटी का पद्छाद्र या मून, वदर- 
फर-मजा, मुखेकी, गोखरू, दात्तावर, क्मटनाद, क्सेम) 
ताटमखने फे वीज, दूर्वा (मदल्वीय), शाटपर्णी (लंशमती), 
सीरविदारी ( पयस्या), छृप्ण सारिवा ( काटानुमारी ), 
एृधिपर्णी ( शगाटयविक्ना ), कवी तथा गुह्या दो चिन क्र 
वृहणीय { काकोल्यादि ) गण की समत्न सौपधिर्यो छो 
समान प्रमाणें मिध्रितर्र वाधा साटक (५५८ सोरे) 
कर चार गुने (२ आदक) दुर्ध तथा ५०० प्ट (४०० तोषे) 
गुद शौर सम्यक्पाकार्थं दुग्ध से चतुर्गुण (८ गाटकन्दो मेण) 
जटः मिटाकर १ द्रौण अवद्ोप रटने तक पककर क्परेसे 
छ्ानकर उसमे १ आदक ( ४ परस्य=२५६ तोर >) धृत मिष्टा 
कर भटी मौत्ति पाक क्र छेना चा्धिये! पिर स्वा ली 
होने परर दम्भे १ प्रस्थ (६४ तो ) शष्टद मिटर्र धृत 
चुपडे मिटी के कटश्र्मे, या काचपाच्रमें अववा षीनीमिदटी 
के छतवाणमे भरक्रटठक कर प्रदिव रख ठेना चालये) 
हस घृत को विधिूर्वक सेवन करनेचाटा म्प्य मवरदरोपो से 
सुक्त हो जावा दै । # 


भनुपान-वंदाखोचन का वृणं 9 मादा, शर्करा ६ मासन 

भर, शाद ६ माशे भर रेकर तीर्नोको पक कटोरी सं 
भटी ओति आलोदित करके उनमें उक्त चटाधृत को 
यथादक्ति (६ माश, १ तटे या २ तोर भर तक) 
मिध्रित कर चाद तथा वाद में दुग्ध का पान करं! इख तरह 
दस घृत को नियमपूवंक सदा सेवन करनेवाटा सनुष्य 
समस्त प्रकार के कदोर्थो से रहित हो जाता । जो व्यक्ति 
अधिक खीसम्भोग करने से पीणवीयं टो गये हं दे इसका 
सेवन करने से तत्कार सुख ( कामोत्तेजनादिक ) को प्राप्च 
करते ई तथा इसके सेवन से मयुप्य ओजस्वी भौर चखवानू 
होकर हर्पित होता है 1 ५८-६५ ॥ 

चित्रकः सारिवा चैव बला कालालुसारिवा । 

राष्ठ विशाला पिप्पल्यस्तथा चित्रफला भवेत्‌ ।। 

तथव मघुके पथ्यां दयादामलकानि च ।! ६६ ॥ 

घृताठकं पचेदेभिः कल्कैः कर्पसमन्वितैः | 

क्षीरद्रोणे जलद्रोणे रल्छिद्धमवतारयेत्‌ ॥ ६७ !! 

शीतं परिखं चैव शकैराभस्थसंयुतम्‌ । 

वगाक्षीयोश्च तत्सवं मतिमान्‌ परिमिश्रयेत्‌ ॥ ६८॥ 

ततो मितं पिवेत्कले यथादोषं यथाबलम्‌ । 

वातरेताः श्लेष्मरेता. पित्तरेतास्तु यो भवेत्‌ ।। ६९ ॥ 

ररेता अन्थिरेताः पिवेदिच्छन्रोगताम्‌ । . 

जीवनीय च ष्यं चं सपिरेतद्‌ बलावहम्‌ ॥ ७०॥ 


~ ----~ ~~ 


श्मव्यायः ५८-५९ } 
प्रनादितं च धन्यं च सवेशोगापदं शिवम्‌ । 
सर्पिरेतत्‌ प्रयुञ्खाना खरी गभे लभतेऽचिरात्‌ ॥ ५१॥ 
अ्लग्दोषान्‌ जयेश्वापि योनिदोपांश्च संहतान्‌! 
मूत्रदोपेषु सर्वषु इयोदेतिकिस्सितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इति स॒श्चुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तमंते कायचिकरित्सा- 
तन्त्रे मूतराघातश्रतिपेधो नाम ( विंशोऽध्यायः 
आदितः ) अष्टषछ्ाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ ` " 
॥ र 


( र # 
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` महाकटाघ्रतम-- चित्रक, सारिवा, वदा की जड), कष्ण 
सारिवा, द्राद्ा, इृन्द्रवारणी, पप्पी, बहदु दन्दधवास्णी 
( चित्रा ), सुखेठी, ्रड गीर जवे इनम से प्रस्येक को 
एक-एक कर्षे भर ठेकर खाण्ड कूटकर पानी के साथ पीसकर 
कर्क चना रें 1 फिर इस क्क मे पूत ¶ जाठक { ४ प्रस्थ 
२५६ तोले ), दुग्ध १ द्रोण (४ आढक=१०२९ तोरे ) तथा 
पानी ¶ द्रोण मिखाकर घृतमात्र केप रहने तक पकाकर 
स्वाद्वी होमे पर कपदे सै द्ानकर दसम शर्करा ¶ प्रस्थं 
८६९ तो० ) नथा वंगखोचन का महीन वुर्णं १ प्रस्य मिधित 
कर अच्छी प्रकार आखोटित करके काचपात्रया श्रूतवाण 
मसर दैवे! फिर दोर्पो के भलुसार तथा जपने अ्चिवर के 
छगुलार उचित मात्रा (६माक्नोसे २तोटेभरतक) से 
योभ्य समय < प्रातःकाड ) में पान करै! जो व्यक्ति, वात 
से दूपित नीर्यवाखा, कफस दृपित ची्य॑वाखा, प्ित्तसे 
दूपित वीर्यवा, र्त से दृपित्त चीर्यवाछा एवं न्यियुक्त 
वीर्यवा हो वष्ट अपनी अरोगताके'चियि इस धत्त का 
दो चार मास पर्यन्त सेवन करे। यष धृत जीवन के दिये, 
हितकारी होने से जीवनीय; सम्भोगशक्ति को वदने से 
वृष्य वया बख्ढायक माना गया है । यह धृत धारणाशक्ति 
८ प्रका ) को वदानेचाखा; धन्य तथा सर्व॑ेरगो का नाशक 
छीर परिव ( शान्ति) कारक दहै। इम धृत को सेवन करने 
वारी द्धी क्षीर ही.गर्मं धारण करती है तथा इसे, सेवन 
करमेवाटी शी अदश्दोप ( रक्तदोप) तथा वीस प्रकार 
क़ योनिदोषो से जत हो जाती टै। सर्वं प्रकार के मुत्र 
दोषो (सोमो) म इस चत्त के दारा चिकिप्ा करनी 
वचाहिषए ॥६६.७२॥ 
विम्.--मूतराघाति पथ्यानि--मभ्य्‌जनस्नेहविरेकवस्तिसवेदा- 
 वमादोत्तरमस्तयश्च 1 पुरातना लोदितद्ाठयश्च मासानि धन्वप्रमवाणि 
मयम्‌॥ तक्र पयो दध्यपि माय॒ ॒ुराणकरष्माण्डफठं पटोलम्‌ । 


मदुद्रैकंताठफटास्थिमन्ना हरीतकी कौमलनारिकेटम्‌ । शुवा- |` 


वंख्जूरकनारिकेरततालदुमाणामपि मस्तकानि। यथामङं सर्वमिदन्र, 
मू्ायातातुरा्णां दितमामनन्ति ॥ मू्रावाततिऽपथ्यानि-- विरुद्धानि| 
च सर्वाणि व्यायाम मागंशीतलम्‌ । रूक्च बिदादि चिष्टम्मि न्यवाय्‌। 
वेगधारणम्‌ । करीरं वामनव्रापि मून्राधाती' विवर्जयेत्‌ ॥ ` ` 


इति श्रीसुश्चतसदहिताया मापारीकायाञुत्तरतन्त्े मूत्रा , , 
वातम्रतिपेधो नामा्पत्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८॥ | 
०0०46०९ ~ १६ ५ ^ | 

| 
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ऊनषषितभ ऽध्यायः 


अथातो मूत्रकृच्छपरतिपेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच .भगवान्‌ धन्वन्तरिः । २॥ 
भव द्सके धनन्तर मूत्रकृच्टरतिषेध नामक अध्यायका 

व्याल्यान प्रारम्भ किया जात्ता है जैसा किं भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा हे ॥ ५-२ ॥ ५ 

विमर--प्राय" वरितगत रोग की समता की द्टिसे 
मृन्राघात के अनन्तर मू तरङृच्छरपमतिपेष-वर्णन उपयुक्त है 1 
माधवकार ने हृदयरोग के अनन्तर मूच्ृच्टृ-रोग का वर्णन 
किया है, क्योकि एक सौ सात मर्मोमिं शिर, हदय भौर वसिति 
ये तीन मरम प्रधान ्टोते 1 अतव हद्यरोगवर्णन कै 
पश्चात्‌ .वस्तिगत मूनङृच्टर का वर्णन उपयुक्त दै । सोत्तर 
मर्म॑दत यदुक्त शरीरसख्यामधिक्ृत्य तेभ्यः! मर्माणि वर्ति दयं 
शिरश्च प्रपानभूतानि वदन्ति तज्छाः॥ ( च० चि० ज० रष) 
इस प्रकार चरकाचाययं ने भी चरक' चिकित्सास्थान के २६६ 
त्रिमर्मीयाध्याय में यस्ति, हृदय जौर श्विर को प्रधानभूतं मम॑ 
मानकर तीर्नौके रोगो का एक साथ वर्णन किया हे । मूत्र 
छृच्टशम्दाधः--मूप्रस्य इृच्दरेण महता दुःखेन प्रषृत्तिः, भर्थात्‌ 
दुःखेन मूप्वत्तिमूतकृच्छम्‌ । मृच्च की कष्ट्द्‌ भरवरत्ति को मूत्र 
कृच्छर ( एभर्णण प्पार्णुप्पत्त०प ० तरऽ०६. १ कहते है । यह 
चस्तिसम्वन्धी रोग दै! इस अवस्था भँ वरति मूत्र से 
परिपूर्ण रहती दै एवं रोगी को मून्नव्याग करने की हच्ा भी 
होती है, किन्तु मूत्रमागं म किसी प्रकार का भवरोध होने से 
मूत्र्याग कष्ट के साय होत्ता दे । ऊचु खोग भूतृच्छपतिषेषम्‌? 
दसके स्थान पर पमूत्रोपथातपरतिपेभम्‌? देखा पाठान्तर मानते 
हं वथा उपघात द्राव्द्‌ का अर्थं छृच्टरूता करते है । कुछ छन्य 
भाचायं भूत्रदोपप्रततिपेधम्‌" रेता पाठ रिते दै, जिसका सी 
वही अभिभ्राय हे । उर्दणाचार्यं ने यहा पर एक शर्क यह 
कीदेकिजव अश्मरी, मूत्राघात भौर उदावर्तं आदि रोगों 
मृतरहृ्छर का उरटेख आ ही जाता है, फिर उसका यहां किल 
चिचे पिष्टपेपण किया जाता हे १ शक्ता सत्य दे, किन्तु मन्न 
छृच्र रोग की चिकित्सा, खण जीर कार्यभेद से तथा 
समान अन्यतरो भं भो भूत्रहृच्छरप्रफरण का, थक्‌ पाट 
होने से यहां पुनः उर्रेव करना उचितद्ीदहै। , `, 

वातेन पित्तेन कफेन सवै- _ 

स्तथाऽभिघातैः शक्रदश्मरीभ्याम्‌। ~ 
तथाऽपरः शकंस्या सुकर 
मू्नोपवातः कथितोऽषटमस्तु ।॥ ३॥ 

मूत्रक्ृच्छमेदा"-- वात से, पित्त से, कफ़ से, सन्निपात से, 
सभिघात, से, दाङृत्‌ ( विष्टा-सन्रयादिक ) से, , भश्मरी से 
भौर दाकंरा, से कष्टसाध्य. मूतृच्छर उतयन्न होता दै । इस 
तरह मू्रहृच्टर के आठ मेद षं ॥ २॥ , 


विमदोः--कुद् भाचा्यं इस शोक के उन्तराधं को `नि न्न 


र ,_ ८ 1) ड 
सूप से पदते द--शुकोद्धन राकैरया च कृष्टं मूचस्य  छृच् 


प्रवदन्ति वन्शाः । ( डरहण ) यँ पर जो मृन्नोपघात शब्द्‌ है 
उसका जथ म॒न्रङृच्छर्‌ समन्नना चाहिए । कथितौऽ्टमस्तु-- 
यद्यपि चात्ादिगणना से ही जाट का वोध हो जातां है घुनः 


| 


"३२ सुश्रतसंहिता 
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^ ~~~ ~~~ ~-~ ^^“ ^~^~^-^~^~ ^ 
अष्टम शब्द लिखने से अनेक प्रकार के अश्मसीजन्य सन्न्रच्छौ | कार ने एकराजन्य म॒च्द्कच्टं न मानकर श॒कनन्य मूत्रदृ्छ् 
का एकर प्रकार से ही ग्रहण हो एतदर्थं ष्टम शब्द्‌ से स्पष्ट | माना हे ! अर्थात्‌ अपने स्थान से च्युत हला शक्र जव दोर्पो 
कहा गया हे । चरकाचा्य ते मत्रक्रच्छ्‌ के हेतु, सस्या जीरं | के प्रकोप से जवरुद्र होकर मून्रमागं मे ठहर्‌ जाता दे तव वह 


सभ्प्राि का निन्नरूप से निरूपण किया है -व्यायामतक्षमप्‌- 
धरुक्षमयप्रसङ्गनिव्यदुतपृष्यानात्‌ । आनूपमांत्ताध्यङनादजीणां 
त्सयुमंत्रङृच्छाणि नृणा तथाऽष्टौ ॥ पएथच्ला. स्मै ङुपित्ता निदाने 
सर्वेऽधवा कोपसुपेत्य वस्तौ । म॒घस्य मार्गं परिपीटयन्ति यदा 
तदा मृत्रयतीद इच्छात ॥ ( च० चि० अ० २६ ) मूत्राघात- 
मूत्रकृच्छतामेदपिचार-मन्नाघात सुश्चताचाय ने बारह 
माने है, जिनसे भी द्विविध मत्रौकसाद्‌ माना है। किन्तु 
चरकाचायं ने मत्राघात तेरह प्रकार के माने दै- 
प््रयोदरीते मव्रस्य दोषास्ताछिन्नतः णुः । ( च० सि० अ० ९) 
सुश्चताचायं ने मूत्रङ्च्छर्‌ आर प्रकार के मने है 1 
चरकाचार्य ने मी सूत्रङृच्छ को मूत्राघात ब्दसे चिखि कर 
सूत्रस्थान मे उसके आठ भेद्‌ चख “अष्टौ मूत्राघाता श्ति 
वातपित्तकफप्तजनिपातादमरीशकंराश्ुक्र्ोणिततजा” ( च० सु° अ० 
१९) इनमें जौँ सुश्च॒त ने अभिघात्तज तथा श्ङृद्धिघातज 
माने है तो चरकाचायं ने श॒क्ररोधज ओर शोणितजन्य मन्न 
कच्छ माना दह । किन्तु संख्याकी दिसते दोनेोनेदौी अष्ट 
मत्र ही माने है--स्युमत्रकच्छणि चृणामिदाटौः। (च०-चि° 
अ० २६ ) मत्राघातरोगमे मत्र शोषित होता हे अथवा मृन्न 
ज्यादा वनता नदीं है मन्रङृच्छु म म॒त्र वनता वरावर है, किन्तु 
उसका वहन या निगमन मागं में अवरोध हो जाने से इच्छता 

होता हे । ङ रोगो का मत है कि मृत्रकच्टरविरोष -ही 
मूत्ाघात है तया वातपित्तादि चतुर्विध मृनरृच्छ मे मूत्रा 
घातो का अन्तभाव कर रतत है ओर मत्राघात्त को कोई प्रथक्‌ 
विकार नहीं मानते द (च०चि° चक्रपाणि ज०२६ शछो० ४४)। 
आधुनिक इष्टि से मूत्रकृच्छ्र के कारणो को साधारणतया तीन 
मगो में विभक्त कर॒ सकते हे-(9 मू्रा्यगतकारण-- 
इस श्रेणी मं मूत्रारायगत अश्मरी, अबुद्‌, तीरं या जीणं 
मच्राक्ञयकराञ्चोथ ( ^०१७ ० नणप्णणा० कुऽ ), फएिरङ्ग 


खञ्जता ( 14165 7058118 ), योपापस्मार ( तरला )9 
मन्न की परमाम्छ्ता ( पश्फृल्ः नतम्‌ प्ल€) त्था 


त्रकमियो _ ( (684 जण्ण ) का उपसग ये कारण 
‹ आ जात्ते है) (२) मूत्रप्रणाखीमत कारण-चिश्चरकराशोथ 
( एण्लप्नऽ ), ओपसर्मिकमेद ( 6णाणण1०69 ), शिश्चगत 
उपसंकोच ८ एलपप्म श्मपाऽ ) इन कारणो से भी 
मत्रमामं मे अवरोध हो जाता है । (३) अन्य कारण पौरुष- 
ग्रन्थि (९,०४४५९ ) की बुद्धि, तथा जशे से भी मूत्रहृच्छ हो 
जाता है 1 मन्नाराय पर चुरा प्रभाव डार्ने वारे व्यायामो से 
मत्रकृच्टर होता ह । जिन तीच्ण जौष्धो या -खाय दर्यो का 
‹ निर्हरण मत्रमामं के दवारा होता है वे सव मतरहच्छर के कारण 
है| मन्नमासै मं जरन होने के कारण रोगी मञ्नस्याय नहीं 
करना चाहता ! मदय का गुण तीचण है ओर उसका निर्हरण 
वृक्तके द्वारा भी होतादहै। निर्हरण कारु स रेगीको मन्न 
¦ मागं म जरुन जोर मृन्नङृ्छर होता हे । सुश्चताचार्यं ने शक॑रा- 
जन्य मूत्रकृच्य्‌ का प्रथनम्‌ वणन “किया हे, किन्तु, शकरा 
"अर्मरी का दी सेद्‌ हे। अतः उसे पथक्‌ मानने की आवश्यकता 
न» जखा कि चरक ने ठिखा है--'एपादमरी मारुतमिन्नूरति 
स्याच्ख्स्‌ मूत्रपथात्र क्षरन्ती, । ( च० चि० अ० २६ 9 माधव- 


रोगी कष्ट से यक्रसदित म्रव्याय करता है । यकर दोपैस्पदतते 
मूत्र मागे विधाविति । सशक्त मूत्रयेत्‌ कृच्दत्‌ वस्तिमेद नशुङवान्‌ ॥ 
चरकाचायं ने भी श्कराजन्य मच्च न मानकर क्रजस्य 
सच्ररृच्छ ही माना है-रेतोऽभिधाताभिदतस्य पुतः प्रवतत 
यस्य तु मूत्रङृच्छम्‌ । स्वद्धेदना वक्चणपरितमेद तस्याति 
दृषणातिदृत्ते ॥ शुक्रेण सरुदगतिप्रवादो मूत्र प्त इच्छेण विसु्न- 
तीद। तमण्डयोः स्तब्धमिति नबरुबन्ति रेतोऽभिषातात्‌ प्रवदन्ति 
कृ च्छ्म्‌ ॥ क्रं मलारचैव एथक्‌ एथग्वा मूत्राश्ययस्थाः प्रतिवारयन्ति। 
तदयादतं मेहनवस्तिशचूल मूत्र सशुक्रं कुरते विवद्धम्‌ ॥ स्तब्धश्च 
शूलो वेदनश्च तुयेत वस्तिदर॑पणो च तस्य । (च० चि०अ० २६) 
अल्पसल्पं सञुत्पीड्य शुष्कमेहनयस्तिमिः। 
फ़लद्धिरिव कृच्छेण वाताघातेन मेहति ।॥ ४॥ 
वातश्नमूतृच्छूलक्षणम्‌--वातजन्य मृत्रङकच्टर के कारण ग्ण 
मुष्क ( अण्ड तथा अण्डकोप); सेहन ( मृत्रेन्छिय) तथा 
वस्ति ( म॒त्राश्यय ) को दुवा-दुवाकर थोडा-थोडा तथा फटने 
कै समान वेदना के सहित मच्रस्याग करतादे । एेसेरोगको 
वातज मृत्रङृच्ट कहते हं ॥ ४ ॥ 
चिसक्लः-चरकाचायं ने भी वातजमनच्रष्कच्ं के रक्षणो में 
वक्तण, वस्ति तथा मृत्रेन्छिय में भयङ्कर पीडा तथा वार-वार 
थोडा-थोडा मन्नत्याग करना येही ठक्तण क्सि है-तीतरा 
रुजो वक्षणवस्तिमेदू स्वस्प सुहुमूत्रयतीद वातात्‌ ! (च० चि० 
अ० २६) इसमे पीडा की विदोपता. होने से हसे वातिकः 
मत्रङ्च्छर ( भदा्णणह 055०162 ) कहा 
हास््रसुष्णं रक्तं वा स॒ष्कमेहनयस्तिभिः। 
अभ्रिना दद्यमानाभैः पित्तावातेन मेति ।॥ ५॥ 
पित्तजमूत्रकृच्दल्षणम्‌--पित्तजन्यम्‌्रङृच्छर कं कारण सुष्क 
( अण्ड), मृत्रन्दिय ओर वस्ति ये जग्निकेद्धारा जेसे जराये 
जा रहै रेसे प्रतीत होते हुर्‌ उनसे हरदा के समान 
पीतवणं, उष्ण जौर रक्तवर्णं का ( थोडा-थोडा ) . मत्स्यास 
होता हे ! इसे वैत्तिक मत्रङच्छ कहते है ॥ ५ ॥ 
विमशः-मन्न का हारिद्रवणे तथा रक्तवणंता ये दोनो 
रुत्तण पित्त के न्यूनाधिश्य से होते हैँ । चरकाचायं ने पत्तिक 
मृत्रङृच्छर के रक्षणो मे इन करणां के साथ वेदना, इच्छता 
ओर वार-चार मृन्नस्याग रूरण लिखा हे, जो कि म॒च्र्च्छर 
रोग की स्वाभाविक्ता का प्रदर्शक है- "पीत सरक्त सर्ज 
सदाह ङच्छान्युहुमूत्रयतीह पित्तात्‌ । इस प्रकार के कुष्ण 
जपसर्गिक मेह ( 0०४००1०९ ) तथा मृत्राश्चयकराज्ञोथ 
या ्िश्नकखा के तीनश्षोथ ( ^ ५४४९ (ङृऽप््तऽ ०८ 40 
पल्ाप8 ) सें मिरूते है 
सिग्धं -जुमयुष्णच्च युष्कमेहननस्तिमिः 
संहृष्टरोमा गुरुभिः श्लेष्माघातेन मेहति ॥ ६ ॥ 
कफजमूक्च्लक्षणम्‌--कफजन्य मघ्नङ्च्छ्‌ रे कारण 
मृतरेन्दिय ओर वस्ति मे भारीपन की मतीरि के साथ त 
चिकना, श्वेत भर ङच्धं गरम या शीक्त ( अनुष्ण ) म्न 
स्यार होता है तथा रोगी. की देह मे रोमाञ्च भी होता है इसे 
कफजन्य मृधरङृच्छ्‌ कहते है ॥ ६ ॥ 


ए 


प्रध्याय ५९] 








विमर्लः-चरकाचार्यने वस्ति तथा भूत्रन्दिय सँ भारीपन 
ॐ अतिरिक्त शोथ ठोना तथा मूत्र का पिच्छ होनारिखा 


है--स्ते सरिन्गस्य युरुत््दो गौ मूत्रं सपिच्छं कफमृत्रकृच्छ । 


(च० चि० अ० २६ ) आधुनिक चष्ट से इस ध्रकार के रण 
अनुतीन मूत्राय कूराद्ोथ ( §प ४०४९ (दुष्प ) तथा 
अनुतीव दिश्वकलसद्ोध (ण) द्तपच्ट णाली) मः 
मिरूते ई। 


दादशीतरजाणिष्टो नानाबणं सुहूरहः। 
क 
तास्यमानस्तु कृच्छेण सचिपतेन मेहति ।॥ ७ ॥ 
सात्निपातिकमतरञच्रलक्षणम्‌ ~-सन्निपातजन्य मूत्रकृच्छ्र के 
कारण रग्ण स्वद्ग तथा विशोपकर मूत्रसंस्थान (बक 
गविनिर्यौ, वस्ति, मुष्क ओौर जननेन्दिय, योनि, गर्भाय 
मौर दिम्वायाय मे तथा मूत्र) मेँ दाद, शीत ओर वेदना के 
सहित एवं रुग्ण अन्धकार यँ प्रविष्ट होता इजा होकर वारः 
वार एवं जधिकर कथिनाई से पीत, रक्त भौर श्वं मूत्र 
काव्याग करता हे उसे साज्निपातिक मत्तच्टर कहते द ॥ ७॥ 
विमद -चरकाचा्यं॑ने सन्निपातजन्य मृच्छ के 
स्रं ल्चर्णो का अप्यधिक मात्रा मे रहना च्वि है- 
(सवांगि स्पाणि तु सज्निपाताद्भवन्ति तक्छच्दूतम दि ङच्म्‌? 1 
(च० चि० अ०२६) 


सू्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु च । 

खोतःदु मूत्राघातस्तु जायते श्रृशवेदनः ॥ 

वातवस्तेस्तु तुल्यानि तस्य लिद्धानि लक्षयेत्‌ ८ ॥ 

मभिधानजमूत्रच्छूरक्षगम्‌--मूत्रवाहक च्रोतसों के आभ्य- 
स्तरिक या वाद्यशचस्य के दवारा कतयुक्त दो जाने पर अथवा 
आघात ( चोट ) खग जाने पर अव्यधिक वेदनायुक्त मून्र्च्ट्‌ 
रोग उरपन्न होता है। इसमे पूर्वोक्त नाततबसिति के समान 
छण उत्पक्र होते हे ॥ ८ ॥ 
विमश्-यचपि रततणसाम्य से इखका हण भी वातिक 

मृत्दृच्छर से ही ष्ठो जाता हे, तथापि श्स्यनि्हरणरूप 
चिकिप्सावैशिष्टय के कारण इसका प्रथक्‌ पाट किया दे । 
(9) मन ओर द्रारीर को पीड़ा पर्ुचाने वाडी वस्तु शल्य 
कटरतती हे -"मन.गैरावाधकराणि शल्यानिः । (२) मख्ज 
श्य ओर दोषज शाक्य रेसे रद्य दो सेदकर दिये ई 
तथा स्थावर ( खनिज तथा कन्दमूलादिक विष >) गौर सप॑- 
विष्ट आदि ज्मप्राणिर्योके द्वारा श्रीर्मे जोङ्ढुभी 
कष्ट मरू को दुपित्त करके यादोपको दूपितं करके उत्पश्न 
होता हो उसे शस्य कते ई--अतिप्रृ मल्दोषज वा शरीरिणा 
स्थावरजङ्गमानाम्‌ । यक्िश्चिदावाधकर शरीरे तत्सर्वमेव प्रवदन्ति 
ज्रस्यम्‌ ॥ (३) अनेक प्रकार के तृण, कष्ट, पापाण जादि 
तथा भन्तशरैत गर्भरूपी शर्य को निकार्नेःके स्यि एवं 
यन्त्र, शख, सतार जीर अभ्नि के उपयोग की विधिर्योका 
वणन तथा चण का विनिश्चय ( निदान = 71980925 प 
जिसमें पिया गया हो उसे अरयदाख्च कहते है--तघ्र शल्य 
लाम विविधवृणकाष्टपापाणर्पाञ्चलोदरोष्टास्थिवार्नखपूयास्नाव- 
दु्ट्रगान्तगंमंशत्योदधरणार्थ, यन्वश्चखक्चाराश्चिप्रणिधानव्गविनि. 
शधया्थन्च" । (सु० चू० अ० ५) भाघुनिक विज्ञान मे इसे सर्जरी 
( 8णण्ण ) कदते दह । 


५ उ० सु 


उत्तरतन्त्रपर 


~~ 
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शतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विगुणतां गतः। 
आध्मानच् सञ्ूलचच मूचरसङ्गं करोति हि ॥ ६ ॥ ` 
शकृद्विवातजमू््च्छुरक्षणम-विष्ठा के उत्पन्न इए वेग 
को रोकने से ्पानचायु विलोम होकर उद्र मे आध्मान, 
वातिक मूल तथा मूत्रावरोध उस्पत कर देता है ॥ ९॥ 
अश्मरीदेतुकः पूं मूत्राघात उदाहतः ॥ १०॥, 
जदमरोजन्यम्‌त्कृच्छुलक्षणम्‌- पूवं मँ निदानस्थान रँ 
अश्मरी के कारण उपपन्न ्ोने वारे मूत्चछर का वर्णन कर 
दिया गया हे ॥ १०१ 
विमकौः--अश्मरी जव मूत्रमार्म मेँ जाकर हिरा, धमनी, 
चातवाहिनी या उस अङ्ग के मासादिकमं अटक जाती है 
तव मूतरह्ृ्टर उद्पन्न होता दै--मूत्रमागंप्रदृतता सा सक्ता कुया 
पद्रवान्‌ । दौवैल्य सदन कार्यं कुश्चिशचूलमरो चकम्‌ । पाण्डुत्वमुष्ण- 
वानच्च तृष्णा हत्पीडन वमि॥ ( सु° नि० अ० ३ ) चरकाचारयं 
ने भी अश्मरीके द्वारा मूत्रमागं का अवरोध होने पर मूत्र 
की कृच्छ्रता, वसिति ओर मूत्रेन्िय मे शरूल, विशीर्णं धार के 
ख्पमें मूत्र काद्ोना, भयङ्कर वेदना के कारण मूत्रेन्द्िय 
को हाथ में पकडकर मसख्ना तथा अस्यधिक वेदनाजन्य 
ष्ठोभसे त हो जाने पर सरक्त मूत्र का स्याग करना आदिं 
छश्ण च्खि ईै--मूत्रस्य चे"मागंसुपैत्ति रुदस्वा मूत्र रन तस्य 
करोति वस्तौ । ससौवनीमेहनवस्तिश्यूल विकशी्णधारव्र करोति 
मूत्रम्‌ । मद्ाति मेद्‌ सत॒ वेदनार्तौ स॒ह" शङ्नसुद्रति मेहते च । 
कषोमात्‌ क्षते मूव्रयनीद सान्‌ तस्या" छख मेति च न्यपायात्‌॥ 
( च० चि० भ० २६) । 
सश्मयी शकंरा चेव तुल्ये सम्भवलक्षणैः। =“ ` 
शकंराया विरेषन्तु श्रु कीत्तेयतो मम । ११॥ 
अर्मयोश्चकंराजन्यमू्ृच्टूभेद.-अर्मरी तथा दाकर 
एवं भगमरीजन्य मनरृच्छर तथा शकंराजन्य मूतरङृच्दर ये 
उत्पत्ति-रुरर्णो की चि से समान दही दहु) रिरि मी शक॑राया 
शकराजन्य मृत्रहृच्छर मे जो विदोषता दे उसका वर्णन किया 
जाता दै, सुनो ॥ १११ 
पच्यमानस्य पित्तेन मिद्ययमानस्य बायुना । 
श्लेष्मणोऽवयवा भिन्नाः शकरा इति संज्ञिताः ॥१२॥ 


शकंरासम्धकि--पित्त के द्वारा पक्त होकर किर वाघुके 
द्वारा छोरे-दोटे मेद्‌ ( इको के रूप) को भराप्तडएु कफके 
विभिन्न अवयव ही शकरा कहे जाते है ॥ ५२ ॥ 

विमश्चः--अर्थात्‌ कफजन्य अश्मरी प्रथम पित्त से पाचित्त 
होतीदहै ओरकिरिवायुके द्वाराश्नोपित होने से कफका 
संधान हट जाने पर छोटे टक्डो का रूप धारण कर मन्नाम 
से बाहर निकरती हे, इसे शकरा कते है! माधवकर ने 
खुशवुत के मूर शोक मेँ पसा परिव्च॑न कर दिया है -पच्य- 
मानाऽदमरी पित्ताच्च्ेष्यमाणा च वायुना । पिसुक्तकफतसन्धाना 
क्षरन्ती शकरा मता ॥ वास्तव में संशकेपण कायं छेष्माका ही 
हे! उसके प्षीण होने से सं्ेप नष्ट हो जाता है भौर इसीलियि 
अश्मरी भिन्न हो नाती है! दस तरह आचीन विद्वार्नो ने 
छश्मरी को शकरा का कारण माना दै, जैघा कि चरकाचार्यं 
ने भी ख्ख है--'पाऽदमरीमास्तमिन्नमूतिः स्याच्छवौरा 
मूत्रपथाद्‌ क्षरन्तीः! (च० चि० ज २६) किन्तु जज ऊँ विदधान 


 &३४ 
के मत से हार्करा ( ७८5) के ससृष्टसे ष्ठी अश्मरीका 
निर्माण होना प्रमाणित होता हे 
हसीडा वेपथुः शलं क्षौ बहिः सुदुभेलः। 
तासिेवति मच्छ च मूत्राघातश्च दारणः ॥ १२॥ 
शक॑रालक्षणानि- शकरा के कारण हृदय मे पीडा, हस्त 
पादादि अरो मं कम्पन, इत्ति तथा वरितिग्रदेशसे शूलः 
पाचकाि की दुर्वरुता, मूच्छ ओर दारुण (भयद्कर 
कष्टदायक >) मूत्राघात ( मूत्रकृच्छ्र ) दोता हे ॥ १३॥ 
मूत्रवेगनिरस्तासु तासु शाम्यति वेदना । 
` यावद्न्या पुननैति गुडिका स्रोतसो मुखप ॥ १४ ॥ 


वेदनाश्मनकालः--मूत्र के वेग के साथ दार्करा के निकल 


जाने पर तव तक वेदना क्लान्त हो जाती षै जव तकि 
अन्य शकरा ( गुडिका ) मूत्रवह खरोतसके मुखको फिरसे 
भवर नहीं करती ॥ १४॥ 
शकंरासम्भवस्येतन्मूत्राघातस्य लक्षणप । 
चिकित्सितमथेतेपामष्टानासपि वच्यते । ९५॥ 
शकराजन्यमू्रहच्छोपसशार -ष्स प्रकार शकरा के दारा 
उप्पन्न इए च्छर्‌ रोग की उप्पत्ति का वर्णन किया हे । अव 
इसके आगे इन अषटविध मूत्रकृच्छ्र रोगो की चिकिसा का 
वर्णन प्रारम्भ किया जाता है ॥ १५॥ 
अश्मरीख समाश्रित्य यदुक्तं प्रसमीच्य तत्‌ | 
यथादोषं प्रयुञ्जीत स्तेहादिमपि च कमम्‌ ॥ १६॥ 
मूत्रकृच्छ्रे अदमरीचिकित्साधिधि --अश्मरी रोग की टि 
सेजो पूर्वं म वातादिदोप भेद से चिकिसा तथा सनेहादि 
विधान यतसखाया है वही सव क्रम मूत्रङ्ृच्छर रोगे भी 
दोषाञ्चसार करे तथा चकारात्‌ पूर्वोक्त मूत्राघात चिकिर्षा 
भी मूत्रकृच्छ्र मे करे ॥ १६॥ 
विमशेः--भदमरोचिकित्तास्ृति.-तस्य पूर्षु रूपेषु स्नेदादि- 
क्रम इष्यते । यथा वातादमयौ-पाषाणमेदो वको वरिराश्मन्तशौ 
तथा । शतावरी श्वदष्रा च बहती कण्टकारिका ॥ ऊषकादिप्रतीवाप 
मेषां कायेघैत छतम्‌ । मिनन्ति वातसम्भूतामदमरी क्षिप्रमेव तु ॥ 
क्षारान्‌ यवागूयृषाश्च कषायाणि पयांसि च । भोजनानि च कुर्वीति 
वगेऽस्मिन्‌ वातनाने ॥ एव पित्तारमर्या- कुश काश्च सरो गन्द्रा 
शत्रो मोरगोऽदमवित्‌। वरी विदारी वाराहौ शालिमृलत्रिकण्टकम्‌ ॥ 
एवमेव कफार्मयांम्‌-गणो वरुणकादिस्तु गुग्युखवेला दरेणव । 
कष्ठभद्रादिमरिचचित्रकौ सघराहटये" ॥ पतै. सिद्धमजासपिरूष- 
कादिगणेन च । भिनत्ति कफसम्भूतामदमररी क्षिप्रमेव तु ॥ 
अदष्रऽश्मभिदौ कुम्भीं हपुपा कण्टकारिकाम्‌ । 
बलां शतावरी राखरां वरुणं गिरिकर्णिकाम्‌ ॥१७॥ 
तथा विदारिगन्धादिं संहत्य तरेत पचेत्‌ | 
तेलं घृत वा तत्पेय तेन बाऽप्यलुवासनम्‌ ॥ 
दद्यादुत्तरबस्तिच्च वातकृच्छोपशान्तये ।॥ १८॥ 
वातमूनङच् कत तैर घृतत्र-गोखरू, पापाणमेद्‌, जलः 
कुम्भी, हाञवेर, कण्टकारी, वरा, शतावर, रासना, वरुण की 
छा, अपराजिता, विदारीगन्धादिगण की जओषधिर्यौ इन 
सवको समान प्रमाण से पुकत्रित कर ९ पठ (१8 
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तोरे ) भर लेफे साण्ड षुटकर पत्थर पर जटफे साध 
पीस फ कटक यना च्वे। पिर दसं कषक से चतुगुण 
(१ प्रस्थ = ६४ तोके) प्रवृत्त सैक अर्थाव्‌ धृत, चसा जोर 
सजा इन तीनों से समानप्रमाण सें मिश्रित तिर सैट अथवा 
सै वसा ओर मज्जा इन तीनो से समान प्रमाण म मिश्रित 
घृत एवं तैर या धृत से चतुरुंण (४ धस्थ = २५६ तोटे ) 
पानी मिलाकर स्नेदावशेष पाक करके स्वाद्गशीत्त होने पर 
छानकर दीक्षीमे भरदेवै। इततेलयाधृतकोष्मप्रोसे 
दाकर २ तोके तक प्रमाणमें मन्दोप्ण जर यादुग्धमें 
सिरा के वातजन्य मून्रङृच्टर की श्नाम्तिके रिष्‌ पीने, धनु. 
चासन वस्ति देने तथा उत्तरं थसिति के रिष प्रयुक्तं करना 
ष्वाहिएु ५ १७-१८ ॥ 

विमर्ष.--विदारीगन्धादिगण-तथथा, विदारिगन्धा, 
(क्राटपर्णीं ) विदारी, विश्वदेवा, सहदेवा, दंष्रा, परयक्पर्णाः 
शतावरी, सारिवा, कृप्णसारिवा, जीवकर्षभकौ, महासहा, 
बृहती, घुनर्नवेरण्डौ, दसपादी, दृधिकाल्युपभी चेति । 
विद्ारिगन्धादिरय गण पिन्तानिलपद्‌ । शोपगुस्मान्नमदध्वि- 
शवास्कासमिनाश्चन" ॥( सु० सु० अ० ३८ ) तरैवृत तैर घत वा- 
अत्र त्रिभिधृंतवसामज्जभिद्रैत तैल, तैल्वसामञ्जमिवत धत्त वा 
त्तम्‌ । तेर ओर धृत दोनों का पृथक्‌ पथक्‌ पाक करके 
रसं । जिसको जो सात्म्य हो उसका प्रयोग करां । अथवा 
वातप्रधान तथा कफप्रधान मून्नकच्छर मे सैर सौर पित्त. 
प्रधान मृच्च मे धूत का उपयोग करना चाहिर्‌। पान 
कराने से धृत या तैर रक्तके साथसारे शरीरमें फैल कर 
दोर्घो का प्रक्षमन करगे तथा अनुवासन वस्ति देने से 
मराक्य ओर चहदन््र की रसुत्तता आदि को नष्ट कर 
वातादि दोषो की द्रान्ति तथा मूत्रेन्दिय में उत्तर वस्ति 
देने से भूत्रनलिका जर वस्तिगत दोरपो का विनाश होकर 
मूत्रङ्ृच्टर रोगनाश्ञन म सहायता होगी 1 अत' पान, अनुवासन 
वस्ति ओर उत्तर वर्ति तीन विधिर्यो सेद्स तैरुया घृत 
को प्रयुक्त रे । 

द्॑ास्वरसे तैलं सराडक्षीरनागरम्‌ । 
पक्त्वा तसपचैवद्योभ्यं तत्रानिलरुजापहम्‌ । १६ ॥ 

वातजमूरकृच्े; षदष्टातेलम्‌--गोखरू के स्वरस अथवा 
क्राथ को ४ प्रस्थ केकर उसर्मे १ प्रस्थ तेल डाकू के पकाकर 
तैकावरोष करके छन कर शीशीमेभरदें। इसतेरको 
६ मालेसे रेतो भर तक प्रमाणे रेके १ तोङे गुद, 
१० तोके दुग्ध ओर » माहे शण्टी चणं मै मिराकर पान, 
अदुवासन सौर उन्तरवस्ति की विधि से वातजन्य मूनरङृच्छर 
रोग मे ्रयुक्त करे । अथवा गोखरू के छ्षाथ मे तेर डालकर 
गु, दुग्ध भौर सोढ इन तीर्नो को भी उचित प्रमाणें 
मिलाकर सैरः सिद्ध करना चाहिए ॥ १९॥ 

विमक्षः--चरके वातजम्‌्रङृच्छरूचिकित्सा--(१) भभ्यजन- 
स्नेदनिरूदवस्तिस्नेदोपनादोत्तरवस्तिसेकान्‌ । रिथरादिभिर्वातदरैश्च 
सिद्धान्‌ दयद्रसाश्चानिलम्रच्छे ॥ (२) पुनर्नवैरण्डशतावरीभि 
पत्तर बृश्वीरवलादमभिद्धि । द्विपन्नमूजेन कुरत्थकोरूयवैरच तोयो- 
ल्वयित्ते कषाये ॥ तैर वरादक्ष॑वसाघुनच्र तैरेव कल्कैरुवणेश्च साध्यम्‌। 
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तन्मात्रयाऽऽशु प्रतिहन्ति पीत श्ान्वितं मारतमूतरहृच्छम्‌ ॥ 
एतात्ति चान्यानि वरोषधानि पिनि शस्तान्यपि चोपनाहदे। 
स्ु्लामतस्तैलफलानि चैव॒ स्तेदान्लयुक्तानि छखोष्णवन्ति ॥ 
(च० चि० अ०२६) . 
दृणोतपलादिकाकोलीन्यग्रोधादिगणेः कृतम्‌ 
पीतं घतं पित्तद्चच्छं नाशयेत्‌ क्षीरमेव वा ॥ २०॥ 

पित्तजमूत्रकृच्छचिकित्ता--कुरा-काणादि पञ्चतृण, उत्प- 
छादिगण, काकोद्यादिगण जर न्यप्रोधादिगण की जौपधियों 
के करक से सिद्ध किया हुमा धृत अथदा दुग्ध पीने से पित्त 
जन्य मूतरृच्टर नष्ट दोताहे ॥ २० 

विमश्चैः-- (४) पञ्चत्रगम्‌-कुदाः कार. सरो दभ धु 
श्चेति वणोद्धवम्‌. । पञ्चतृणमिदं स्यात तृणजं पन्न मकम्‌ ॥ 
(२)उत्पलादिगण -उत्पलरक्तोत्पलकुषुदसोगन्िकक् वल्यपुण्डरीराणि 
मधुकब्चेति--उत्पलादिरय दादपित्तरक्तविनाशन । पिपास्ताविषह्द्रो- 
गच्छर्दिमूरर्खहरो गण ॥ (३) काकोव्यादिगणः-काकोटीक्षीर 
काकोलोजीवकषमकसुद्गपर्णीमापपर्णीमि दामदमेटाधिरदाकर्वरक- 
शृद्वीतुगाक्षोतपदयकप्रपौण्डरोकर्धिवृद्धिगदधीकाजीवन्त्यो मघुकन्चेनि । 
काकोल्यादिरर्यं पित्तश्ोणितानिलनाक्चनः। जीवनौ वृहणो बृभ्यः 
सतन्यदकेष्मङरस्तथा ॥ (*) न्ययमोध।दिगण --न्वथोोदुम्यराश्वत्थष्ट 
क्षमधुककपीतनककुम श्रकोसानच्रचोरकपत्रजम्वृद्रयप्रियालमधूकरोदि- 
णीवश्चुर्कदम्बवदरीतिन्दुक्ी सद्लकरौ रोधक्तावररोधमछ(तकपलाशा न 
न्दीवृ्षश्चेति । न्ययोधादिगंणो नण्यः राही भग्नसाधक्र । 
रक्तपित्तदरो दादमेदोध्ो योनिदोषहृत्‌ ॥ धृतपाक मे उक्त 
समस्त गणकी जौपधि्यो का सममाग मिलित कल्क 
£ पर (१६तो०), घृत 4 प्रस्थ ( १६ पर= 88 त्तो० >), 
पानी ६९ परु ( २५६ तोरा ), घृतावदेप पाक । दग्धपाक सें 
उक्त समस्त गण की जौपधिर्यो का कटक ४ तोरा, दुग्ध 
३२ तोखा तथा दुग्ध से पानी चतुगुण ( १२८ तोका) रेके 
दुस्धावशेष पाक कर के-दरन्यादधटयुणक्षोर क्षीरात्तोय चतुयुणम्‌ । 
्षीरावक्ञेष कतव्य. क्षीरपाके त्वय विधि, ॥ 


दादुत्तरबस्तिञ्च पिन्तश्ृच्छोपशान्तये । २१॥ 


पित्तजम्रक्ृच्छर उत्तरवस्ति -पित्त के प्रकोप से उ्पन्न हुए 
मूत्रङकच्छर की शान्ति के सिये उक्त वृणपञ्चमू खादि, उत्पटादि, 
काकोर्यादि आर न्यभ्रोधादि गण की अओौपधिर्यो के कर्क से 
सिद्ध कयि इष तट या घृत के द्वारा उन्तरवस्ति देनी 
ष्दाहिषएु ॥ २१ ॥ 
विमरेः--पित्त के संशमन के चयि धृत की वस्ति उत्तम 
रहती हे । यद्यपि वचयमाण शलोक ( एभिरेव छत. स्नेहः) 
मे तीर्न वस्तिर्यो का विधान होने से उत्तरवस्ति कास्वय 
ग्रहण हयो जाता है पुनः उसका महण क्यो किया गया। 
इसका उत्तरं यद दे कि पित्तजन्य मून्ङ्कच्छर मेँ उत्तरवस्ति 
ञत्यधिक हितकारक दोती ह । यद ज्ापन करने के किष 
उसका द्विवार्‌ महण किया गया हे । । 
एभिरेव कृत. स्नेदखिविघेष्वपि बस्तिषु । 
दितं विरेचनं चेक्चु्षीरद्राक्षस्सेयतम्‌ ॥ २२॥ 
पित्तृच्छ त्रिविषवस्ति.--निरूहण, अनुवासन ओर उत्तर 
न तीर्न पक्रार की बस्तियों मे उक्त चृणपञ्चक, उरपखादि- 





त्तर्तन्नम्‌ 
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गण, काकोस्यादिमण, ओर न्यग्रोधादिगण की जौषधिर्यो के 
कर्क से सिद्ध किया हजा धृत अथवा वेक यथादोष तथा 
अवस्थानुसार प्रयुक्त करना चादिषु । वसिति के पश्चात्‌ साडे 
का रस, दुग्ध भौर द्ाक्ताके रसके साथ कोई भी विरेचक 
जौषधनचृणं जसे आरग्वधचूरण, निरोधचूणे या सुेदीवूर्ण 
कोई भी एक मात्रा ३ माश्ेसे ६ माशे प्रमाण में सेवन 
कराना हितकारक होता है ४२२॥ 

विमरक्ञः- चरके पित्तजमृतछच्छरधिकित्सा-तेकावगाहाः 
शिदित" प्रदेहा वैष्मो विधिर्बस्तिपयोविरेकाः । द्वाक्षाविदारीश्चर- 
सेंतेश्च छच्ेषु पित्तप्रमवेषु कार्या" ॥ शतावरीकारङुशश्वदध- 
पिदारिदालीष्वकश्ेरुकाणाम्‌ । काथ सदीत मधुशकराभ्या युक्त पिवेत्‌ 
पैत्तिकमूत्रकृच्छी 1 , पिवेत्‌ कषाय कमलोखलानां शरह्वारकाणामथवा 
विदार्या. 1 दण्डेरकाणामथवापि मूल पूर्वेण कस्पेन तथाम्बुशखीतम्‌ ॥ 
एवांरीज त्रपुषात्‌ कुसम्बत्‌ सङुङ्छुम स्याद्‌ वषकश्च पेय. । 
्राक्षारसेनाश्मरिशकंराख सवपु छृच्छेषु प्रशस्त एष । धर्वार्बीज 
मधुक सदारु पैत्ते पिवेत्तण्डुल्धावनेन । दारवीं तथेवामलकीरसेनं 
समाक्षिका पित्तकृते व॒ ङृच्छे ॥ ( च० चि० भ० २६ ) 


सुस्सोपकमस्तादौ बरूणादो च यत्‌ कृतम्‌ | 
तैलं तथा यवाग्बादि कफाघाते प्रशस्यते ॥ २३॥ 


कफजमूत्रकृच्छचिकित्सा--सुरखादिगणः, उषकादिगण, 
मुस्तादिगण त्था वरुणादिगण की भीपधिर्यो के कल्क के 
साथ में यथाविधि सिद्ध क्रिये हुये तेर नौर यवाग्बादि 
कप्जन्य मूनरङ्ृ्टर मे प्रशस्त माने जाते हे ॥ २२ ॥ 
विम्चः-- चरके कफजमूवरङृच्छचिकित्सा--क्षारोष्णतीक्ष्ौष 
धमन्नपान स्वेदो यवान्न वमन निरूह । तक्र' सतिक्तौषधसिद्धतैर- 
मभ्यज्ञपान कफमूत्रकृच्छ्रे न्योष श्वदण्टरा्ुटिसारतास्थि कोलप्रमाण 
मधुमूत्रयुक्तम्‌ । पिवेत्‌ चुटिं क्षोद्रयुतां कदल्या रसेन कैडयैरसेन 
वापि ॥ तक्रेण युक्त दितिवारकस्य वीज पिवेत्‌ छच्छ्रविनाञ्चहेतो' । 
पिबेत्तथा तण्डुलधावनेन प्रवालचूर्णं कफमूत्रृच्छ । सप्तच्छदारण्व- 
धकेकुकैका, धव कर ुटज गुड्धचीम्‌ । पक्त्वा जले तेन पिवेध 
वागू सिद्धः कषाय मधुप्तयुतं वा ॥ ( च० चि० अ० २६ ) 
यथादोषोच्छय कुयौदेतानेव च स्वज ॥ २४॥ 
सान्निपातिकम्‌त्ङ्ृच्छरधिकित्ता--वातादि तीनों दोषों कै 
प्रकोप से उर्पन्न हुये सूत्र मे जिस दोष की जधिकता हो 
उसका विचार करके पूर्वोक्त वात; पित्त तथा कफ से उत्पन्न 
इये मूत्रकृच्छ्र को नष्ट करने के किष जोयोग क्सि गये 
उन्हीमसे एकः दो या तीर्नो दोषहर योर्गोको मिंभित कर 
प्रयुक्त करने से स्निपातजन्य मूत्रङ्च्छर न्ट होनाता हे ॥२४॥ 
फलरुदशीरदभाश्मसारचूणेच्च वारिणा । 
सुरेशरसदभाम्बुपीतं कच्छुरुजापहम्‌ ॥ २५॥ 
सन्निपातजमूनकृच्छरूफरूवादियोग -काकोदुम्बर ( फट्णु );, 
श्वेतपुननवा ( शरश्चीर ) की जड, दुर्भ, द्ध शिलाजतु, इर 
समान भरमाणरमे खेकर खाण्ड कूट के महीन चूर्णं कर शीशी 
मे भरदेवे। फिर दस चू्णकोडे माशेसे & माशेभमाणे 
ेकर पानी से, सुरास, उख के स्वरस से अथवा दाभके 
पानी के साथ पीने से सान्निपातिक मूनङ्ृच्ट्रं न्ट ठो जाता हे ॥ 
विमशे-- चरके साननिपातिकमूरच्छरविकित्सा-- सर्वं चरिदोष- 
प्रमवे ठु वायो स्वानातुपृन्यां प्रसमीक्ष्य का्॑म्‌ । चिग्योऽधिके 
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भराग्वमन कफे स्यात्‌ पित्ते विरेकः पवने तु वस्ति ॥ अथात्‌ 
साजिपातिक उवर मेँ कफस्थानाुपूरवीं जैसे चिकिल्छा की 
जाती हे यैसे यहम नहीं की जाती, किन्तु यौ तीनो दोष 
समाच प्रमाणें कुपितो तो नाभि से नीचे वायु का स्थान 


मैसे प्रथम वायु को जीतने के लिए दी प्रयत्न करना 
८५ । यदि वित दोषो केद्वारा सज्निपातइभादहोतो 


उनम कफ की अधिकता में प्रथम वमन, यदि पित्तका 
प्रावस्य हो तो विरेचन जौर वायु की अधिकता हो तो प्रथम 
वसिति का प्रयोग करना चाहिए । इस तरह सन्निपातजन्य 
मृन्रहृच्छर मँ समदोपारन्धता ओर विषमदोषारन्धता का 
विचार कर चिकित्सा की जाती हे । 
तथाऽभिघातजे कुयात्‌ सदयोत्रणचिकिस्सितम्‌ ।(२६। 
जभिवातनमूतङच्छचिकित्सा--मू्रसस्थान के ऊपर अभि 
घात ( चोट >) रुगने से उसपन्न हुये मृच्छ रोग में सघ्ोत्रण 
के समान चिकित्साकी जाती दै। उसके समान उपचार करना 
प्ाहिए्‌ ॥२६॥ 


विमर्ञः-चोर ख्गने से यदि कोथ हो गया हो सो क्तोेथ- 
भाश करने के छिएु उष्ण जर को रवर की री में मरकर सेक 
करना चाहिए तथा पोर्टिस् लगानी चाहिए । यदि चण वन 
गया हो तो उसका सोधन कर प्षीवन कमं कर देना चादिए । 
मूत्रकृच्छ्रे शच्रजाते कायो वातहरी क्रिया । 
स्वेदावगादहावभ्यङ्गवस्तिचूणेक्रियास्तथा ॥ २७ ॥ 
विद्विधातजन्यमूनृच्छविकित्सा--विष्ठा के उपस्थित हए 
वेग को रोकने से उद्पन्न इए मूत्रकृच्छ्र रोग मे वातनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिए तथा स्वेदन, स्नेहग्रहेपयुक्त उष्ण 
जक के पात्र (टव ) मे अवगाहन, स्नेह, का अभ्यद्ग वस्ति, 
चूण ओौर रस क्रिया करनी चाहिए ॥ २७॥ 
ये खन्ये तु तथा कृच्छे तयो. परोक्त क्रियाविधिः।॥ २८ 
इति युश्रुतसदितायासुत्तरतन्तरान्तगेते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे मूत्रकृच्छप्रतिषेधो नाम ( एकविशत्ितमोऽ- 
ध्यायः, आदितः ) एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
-नणनण्न०-~ 
अद्मरीशर्कराजन्यमूत्रकृच्छूचि कित्सा-अश्मरीजन्य तथा 
शर्कराजन्य जो दो दोप मून्रहृच्छर हे +उन दोनों की चिकिरसा- 


विधि अश्मरी तथा शकंरा-चिकित्साप्रकरण टिख दी गह हे, 
तदनुसार करं ॥ २८ ॥ 


विमशे-मूत्रहृच्छे प्यानि--पुरातना लोदितशाल्यश्च श्वासे 
यवात्तानि च तीक्सुष्णम्‌ । तक्र पयो दध्यपि गोप्रसूत्त धन्वामिष सुद्व- 
रस. सिता च ॥ पुराणक्ुष्माण्डफकरू परोल महरद्रक गोष्ठुरक कुमारी । 
खु वाकखज्ूरकनारिकेरताल्दरुमाणान्न शिरासि पथ्या ॥ तालासिथ- 
मस्ना चरपुष इर्श्च शीतानि पानान्यशशनानि चापि । प्रतीरनीर 
दिमवाका च मित्र नृणां स्यात्‌ सति मूच्छ ॥ मूवहृच्छे- 
ऽपय्यानि--मय श्रम निधुवन गजवाजियान सव॑ विरुदमङन 
विषमाश्चनच्च । त्ाम्बूलमस्स्यल्वणाद्रंकतैरमृष्टपिण्याकटिद्तिक 
सपपवेगरोधान्‌ । मषिान्‌ करोरभतितीक्गविदादिरूक्षमम्लन्र सुच्रतु 
जन सति मूत्ररृच्छे॥ 
इति प्रीसुश्चतसदिताभापाटीकायासुत्तरतन्त्रे मत्रृच्टूपरतिपेधो 
नामेकोनप्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ ` 


न) = 








सुश्रतसदितां 


षष्टितमोऽध्यायः 
अथातोऽमालषोपसरगप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यासः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 

अव इसके अनन्तर अमालुपोपसरगंप्रतिषेध नामक 
अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जैस्ाकि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हे ॥ १-२॥ 

विमर्शः--कायचिकिव्सापारिदेप्यवश भूतविद्या का 
वर्णन प्रारम्भ करने की कामना होने से तथा मूत्रकृच्छ्र रोग 
मे वार.वार थोडा थोडा मूत्रस्याग करने के पश्चात्‌ पूर्णरूप से 
मन्रेन्दिय, हस्त, पादं ओर सुखादि का सम्यक्‌ प्र्तारन न 
करने से उप्पन्न अशौच ( अपाविन्य ) के कारण नमानुषो- 
पसर्म व्याधि की सम्भावना होने से तद्विषयक व्याधि के निदान, 
सम्प्राप्ति, ऊरण, चिकित्सा आदि का वर्णन जव्यावश्यक है । 
अमानुषा--न मानुषा शत्यमारुषा दैवादियहा; तेषामुपप्तगं 
उपद्रव.) तस्य प्रतिपेधध्िकित्विततम्‌ । भन्ये तु 'भमानुषोपसगं 
इत्यत्र अमानुषाबाध इत्ति पठन्ति, अमादुषाणि = भूनानि तेषामा- 
वाधा पीडेत्ति इति ग्याख्यापयन्ति। (उष्टण.) भानव से निन्न देव, 
यक्ष, गन्धर्वं किन्नर, पिशाच, रास, गुद्चक, सिद्ध ओर भूत 
ये सव देवयोनि्यौँ मानी गई है --'पिचाधराप्सरोयक्षरकषोगन्धवं- 
भिन्नरा" । पिक्ाचो गुद्यॐ सिद्धो भूतोऽमी देवयोलय › श्स्यमर्‌. । 
जव मनुण्य अपविन्रावस्थामें होतां दै तथा इनकी क्षपटया 
छाया से आक्रान्त हो जाता है तव अस्वस्थ हो जाताहे। 
इसी को यहो अमानुपोपसर्मं सब्द्‌ से व्यक्त किया हे । 

निशाचरेभ्यो रदयस्तु नित्यमेव क्षतातुर. । 
इति यस्रागभिदित विस्तरस्तस्य वद्दयते ॥ ३ ॥ 

क्षनातुररक्षा-ष्त से युक्त रोगी की सदा ही निशाचरे 
से रक्ता करनी खाहिणए्‌ एेसा उपदेश सक्तेप से पहर बणितो- 
पासनीय अध्याये कर आये है, जव उसका इस मध्याय 
में विस्तार से वर्णन किया जाता दहै ॥२॥ 


विमरौः--यहौं पर निशाचर शब्द्‌ से देवादिमह का बोध 
करना चादिए्‌ । नणितोपासनीय अध्याये निशाविहस्णकश्ीक 
तथा अष््मांसादिभोजनशीर होने से निशाचर शब्द्‌ से 
रासो का ग्रहण किया गया है । उसका तासं यदै कि 
रासो का विशेष स्वरूप तथा स्वभाव होतार कि वे चत. 
रोगी मँ रक्त.मांसादि खाने की इच्छा से उसे शीघ्र आक्रान्त 
करते ईै-.दिसानिहाराणि दि महावीर्याणि रक्षासि पश्चुपतिङवेर- 
कुमारावुचराणि मा्षशोणितभ्ियत्वात्‌ क्ष॒ततज( रक्त निमित्त नणि- 
नञुपसरपन्ति सत्काराथं जिरषासूनि वा कदाचित्‌ ।› ८ सु० सुर 
अ० १९ ) आयुर्वेद ने श्रारीरिक रोगो का कारण चात, पित्त 
जर कफ तथा मानिक र्गो का कारण रज ओर तमको 


मानकर रोगोष्पत्ति तथा उसकी चिकित्सा की ज्यवस्थाकी 


हे- वायु. पित्त कफश्चेति शारीरो दोपसद्यद्‌. मानस" पुनरुदिषटो 


रजश्च तम एव च । प्रश्षाम्यत्यौपवै पूर्वौ दैवयुक्तिव्यपाधये" मानसौ 
छानविक्षानधैयधृततिस्तमापभिभि" ॥ जिन अवस्था्थो भ विचित्र 
रणां की उत्पत्ति दृष्टिगोचर होने से त्रिदोषवाद्‌ अथवा 
रज ओर तम की उपपत्ति उपरच्ध नहीं टो सकती, उन सभी 
कवस्थार्भ का कारण उरते भू-पिल्ञाच सदसा इन्दरियातीसं 


[ 
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तरो को स्वीकार क्रिया है1 भूत, पिशा प्रादि की सत्ता 
का विपय लान मी विवादास्पद चना इभा है 1 यदि इनकी 
सत्ता को स्वीकार भीकर यिया जाय तच भी उन्हीं को 
रोगोप्पदि का साष्ठाच्कारण तो नष साना जा सकता, क्योकि 
महपि चरकने स्पषटखूप से कष्टा है करि देवता, यन्धर्वः 
रारुषख जादि किसी को मी ्रेश्चित नहीं करते द रोेगकी 
उदपतच्ति ध्रहापराध से एोती ट द्वयस आदिं के अविश से 
नष्टी-मेवदेगन गन्धर्वा न पिद्याचा न रष्ठत्ताः। न चान्ये 
स्वयमचिटमुपक्ठिर्यनि मानवम्‌ ॥ यै स्वेनमनुवरतन्ते षिर्यमान 
म्वक्मगा 1 नस तदेतसः वटेशो न शसति इन्टन्यना ॥ इसङे 
अतिस्कि मी काहे कि कमी भी दैवततार्भो, पितरो या रासो 
कोरोगक्ाकारणन कटे अपितु सम्पूणं सुखन्दु स का कर्ता 
पनी बुद्धि को दही खमे एव जच्छ कमे फएरता दुगा खदा 
निर्भोक र्हे-प्रपापराषाव्‌ मन्भूते व्याधौ कमज माप्मन. । 
नाभितदेद्‌ धुते देवान पिनृन्नापि गषत 1 भात्मानमेव सन्येन 
कर्तार पुषदु वथो. । तत्मच्छेयस्कर मागं प्रमिपूप्रेत नो त्रततत्‌ ॥ 
( चर" ) फतिपय विद्धान्‌ भूत, पिशाच, राष्ठस, यत्त 
लादि नामो मे विभिद्र तेरोखादक जीगायुर्मो का भी रहण 
करते ई ! वस्तुन" यह भन्तव्य भी युक्तियुक्त प्रतीत होता दहै 
कयोङति जायु ने भूतोन्माद की चिकिसा मे मन्म्रोपवार 
के अतिरिक्त गुरुद्टु, राट, खोहवान, निर्नपत्र जादि टछमि- 
नाशक ( + प४सृभ०) द्रव्यो के धूपन का ओ उपदेश करिया 
दह 1 इम अतिरि शिरवेघ द्वारा रावमेचन, रेप, नस्य, 
अञ्जन तथा सुखदाय लौपध सेवन करनेका मी निर्दश 
सिख्ता दै) दस्मे स्पष्टहं छि जायुरवेद्‌ के निर्मातार्भो का 
मत भूतविधा कर पण्डिर्वो से ङ्घछुभिन्नथा। 
गुद्यानागतविक्तानमनवस्थाऽसदिष्ययुना । 
क्रिया वाऽमानुधी यस्मिन्‌ स प्रह परिकीर्यते 1४ 
सामान्ययदनक्षणन्‌--गुक्च वस्तु या शुष वात तथा 
अनागत ( सदिप्य ) का पतान जिसमे ष्टो एवं जिसके शरीर 
जौर मन की स्विति छव्यवस्थित टो, जो छोध करता टौ 
एच जिसमे वरदानादिप्रदानरूपी अमानुषी क्रियादयो उसे 
व्रज € ्रहाव्रिष्ट >) समश्चना चाहिष्‌ ॥४॥ 
विमदो -गमालुपी क्रिया का दूसरा धथ रुन भौर 
ष्टवनादिक क्रिया भी हे । 'अमावुषा -यः मानुपै- ऊत न शक्यते" । 





अञय्चिं भिन्नमय्यौदं श्चुत वा यदि वाऽश्चतम्‌ । 
हिस्युरदिसाविदाराथं सत्कारार्थमथापि वा॥ ५॥ 
य्रदुुशाहपुस्प"-जो व्यक्ति मोजन करने पर अथवा 
मल-मून्र का व्याग करने पर जर से णुद्धि न करने से अपचिन्न 
रहता हो, जिसने वाख की मर्यादा तथा ऊरुपरम्परा का 
आचार-वि्ार स्याग दिया हो, जिसके शारीर परर्‌कटींभी 
छत (चण ) हो गया दहै, अथवा चणरदित होने पर भी 
अपवित्र रहता हो रेमे मनुष्यको ये ग्रह उसकी हिसा करने 
फे टये, अपनी क्रीडा करनेके छिये तथा अपना वटि होमादि 
पूजारूप सत्कार कराने के स्यि उसमे आविष्ट होते जर 
निज अ्रयोजन सिद्ध न होने पर उसे मार डाखते ह ॥ ५॥ 
विम्ये"-ईिंसानिदारो वधक्रीटा, तदर्थ, सकारा पूजार्थम्‌ । 
भर्थात्‌ वध करने की छीदा ( हुक ) नौर निज पूजा 





९२७ 
कराना अ्रहावेश्केये दो भरयोजन उर्हण ने र्खिहे तथा 
जन्य मतसे विहार शब्द्‌ का अर्थं रतिक्रियादहे जिसका 
अथं भीर्हिखा में रति रेता किया है-- अन्ये विदारशब्देन र्ति 
मन्यन्ते तन दिखाया या रतिस्तदर्थम्‌ । किन्तु चरकाचा्यने 
उन्माद्‌ करनेवाले भूर्तो के तीन प्रयोजन च्चिर) (9) उस 
व्यक्ति फी हिसा करना, (२) उस व्यक्ति में पू्॑जन्म के 
सस्कारयश उस अहकी रत्ति सर्थाठ स्नेह हो तथा (शये 
ग्रह सपना सत्कार ( अभ्यर्चन > करानि के ष्यि प्राणिर्योसें 
जाविष्ट होते है -'नि्िषन्तु पल्मादकराणा भूनाना्ुन्मादने 
प्रयोजन मवति । तयभा-दिमा, रति.+ मभ्यचनशरेनि' (च ० नि० ०७) 


असंद्धयेया महगणा म्रहापिपतयस्तु ये । 
ठ्यज्यन्ते यिविधाकाय भिन्ते ते तथाऽषएटधा ॥ ६॥ 
यष्ागामर्मरयेवर्ष्वं प्रदापिपानान्नाष्टव्वम्‌- मरही की संख्या 
असंल्येय (गणनीय) है, किन्तु उनमें जो अद के जधिपति 
८ देवदेप्यादिक ) विदिध छण वारे प्रतीत होते दह पे आट 
प्रकारके होतेह ॥६॥ 
विमद --ङुद् खोग उक्त शोकम निन्न पाटपरिवर्तन 
मानते हु-ध्रदथिपनिभिस्तु ने) व्यकषन्नै ते ग्रहगणा यथप्य- 
सद्येयाम्तथापि यहाभिपनिभि स्वस्वाभिभिः कृखा म्टपा भिधन्ते 
अष्टमेदनिना मवन्तीत्यथ॑ः फ पिश्षि्टासै, ग्य्चनैर्विनिधा- 
कारा पिरक्षणा। 
देवास्तथा श्गणाश्च तेपां 
गन्यवयक्षाः पितरे भुजङ्गाः । 
रष्णंसि या चापि पिशाचजाति- 
रेपोऽषटको देवगणो अहल्यः । ७॥ 
^ अश्यहाणा नामानि--(१) देव्ता, (२) देदतार्घो के श्रु 
( ठस्य 3, ( द ) गन्धतः ( ~ >) यक्ते) ( ष 2) पितर, ( & >) 
य॒ज, (७) रात भौर (८) पिशाच ये आह देवगण 
ग्रह ई 0७॥ 
विमश्षः-दीव्यन्तीति स्वर्गे मोटन्ते इति देवा- 1 शरुगणाः = 
दैत्यस्समृक् गन्धर्वा द्वेवगायना दाटाषटूूषख् त्य") यक्षाः ऊवेरा- 
दयः, पितर" अिष्वात्तादय.) सुञक्ना वायकिप्रखतय, रक्षांसि 
मन॒प्यमक्षणकारीणि टैनिप्रहिनिकुलजानानि, पिद्लाचाः पिशिता- 
शनारतेषा जाति । ष्वरकाचार्यं ने दैष्य ओर भुजक्नको नहीं माना 





है। उनके मत से शुरु, ट, सिद्ध, आचाय जर पूरय का 


अपमान भी उन्मादादिजनक होता दै! श्र्रापरावाद्धयय 
देवविपितृगन्धवेयक्षरा्ष्तपिद्चाचयुसवृदधसिद्धाचार्थपूज्यानवमत्यादि- 
तान्याचरत्ति; अन्यद विश्िदेवविध कर्माप्रषस्नमारमते, तमालमना 
इतसुप्तन्तो देवादयः इ्वन्तुनमत्तम्‌' 1 ( च० नि ज० ७) 
सन्तुष्टः शुचिरपि चेष्टगन्धमाल्यो 
निस्तन्द्री छ्यवितथसंस्छृतभ्रभाषी | 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरपदाता 
नद्मण्यो भवति नरः स देवजु्ट" ॥ ८ ॥ 
देव्रदजु्लक्षणम्‌-- देवम्रह से जक्रान्त रोगी सदा सन्तुष्ट 
रहता है तथा पविघ्न रहता है एवं उसको उत्तमोत्तम गन्ध 


जौर माखा की जभिरापा रती हे। उसे जिदरायातन्द्रा 
सी नहीं जाती द, वह सदा सय बोरुता है पुवं निरन्तर 
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सस्छृत मे धाराप्रवाह भाषण करता है । वह. तेजस्वी तथा 
स्थिर नेत्रवाला दिखाई देता है। मास्-पास में खडे मनुर्यो 
को वरदान देता है तथा ब्राह्यणो की पूजा करताहे ॥८॥ 
विमशैः-- चि शौचयुक्त , “हषटगन्धमास्य › दषटामि अभि- 
कषितानि गन्धमस्यानि यस्य स^ गन्धा बुद्ुमचन्दनादिका 
माद्याति पुष्पाणि 1 साघवकार ने “गन्यमाल्य” के स्थान पर 
'्मतिदिव्यमाल्यगन्ध” पसा पाठान्तर माना दै ! अर्थात्‌ उसके 
शरीर से अकारण हौ उत्तमोत्तम दिव्य मासके पुर्पौकी 
अप्यधिक गन्ध भती रहती हे । 'अवितवसस्छतप्रमापीः अथात्‌ 
अवितथप्रभाषौ, सच्छतप्रमाषो च । जवित्रथं यथार्थ, सत्यमित्यथै" । 
तथा च विदेह --"नि स्वप्न सत्यसस्कृतभाषिणम्‌? । स्थिरनयन = 
निभेषरहित । ब्रह्मण्यः = बाह्यणायुरक्त । यरा पर देव्रह से 
गणमातृकादिक का भी ग्रहण करना चाहिषए, जैसा कि विदेह 
ने गणसाव्काजु्ट के सण लिखि ई- क्रोधन. खस्तसरवाह्ो 
छालकेनाविलानन" । निद्रां कम्पनो मूको गणमावृभिरर्दित ॥ 
चरके देवग्रहजुष्टलक्षण यथा-सौम्यदरष्टि गम्भीरमधृष्यमकोपनम 
स्व्रमोजनाभिलापिणमद्पस्वेदम्‌त्रपुरौपवात्त शुभगन्ध फुटप्य- 
वदनमिति देवोन्मत्त विद्यात्‌ । ( च० चि० अ०९) 
संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता 
जिद्याक्षो बिगतमयो विमार्मरष्टिः । 
सन्तुष्टो भवति न चान्नपानजाते- 
दष्टास्मा मवति च देवशचरुञुष्टः ॥। ६ ॥ 
देवशबजुष्टलक्षणम--दानव ८ देष्य 9 अह से आक्रान्त 
मयुभष्य के शरीर से स्वेद जधिक आता हे } वह बाह्मण, गुरं 
ओर देवता्भो के दोषो का वर्णन करता है। उसे नेत्र टे 
रहते हँ तथा वह किसी से उरता नहीं हे । एसा रोगी ऊुमार्ग 
पर चरूनेवारा अथवा नास्तिक होता है । वहत खाने परं 
भी अन्न जौर पेय जादि से उसकी वृक्षि नहीं होतीहे एवं 
उसकी जप्ना दु्ट-लशुभभ्रढृत्ति वारी होती है ॥ ९॥ 
हृष्टात्मा पुलिनवनान्तयोपसेषी 
स्वाचारः भ्रियपरिगीतगन्धमाल्यः | 
चरस्यन्‌ वै प्रहसति चारु चाल्पशब्दं 
गन्धवेग्रहपरिपीडितो मचुष्यः ।। १०॥ 
गन्धर्वग्रहपीडितलक्षणानि--जो सदा प्रसन्न रहे, निष्को 
नदी के किनारे या उपवनं मं घूमने म अस्यधिक आनन्द 
आता हो, जिसका जाचरण शद्ध हो, जिसको सद्गीत एव 
गन्धमालार्भो से विद्ेष स्चि हो एवं जो सुन्दर ढद्धसे 
नाचता इभा मन्द्‌ मन्द्‌ सुस्कराता हो उसे गन्धवं प्रह से 
पीडित समश्नना चाहिए ॥ १०॥ 
विमसे.-- चरके गन्धवेग्रहुपीडितलक्चणानि यथा-^ चण्ड 
साहसिक तीदणः गम्भीरमधृष्य ) अखवाचन्रव्यगीतान्नपानस्नान- 
माद्यधूपगन्धरति रक्तवस्तवरल्िकमेहास्यकथानुयोगप्रिय श्ुभगन्धन्च 
गन्धरवोन्मत्त वियातः । ( च० चि० अ० ९) 
ताम्राक्ष, प्रियतनुरक्तवखधारी 
गम्भीरो द्रुतसतिरल्पवाक्‌ सहिष्णुः । 
, तेजस्वी वदति च कि ददामि कस्मै 
ो यक्टमरहपरिषीडितो मयुष्य. ।! ११॥ 





सश्रतसंहिता 


यक्षाविषटलक्षणानि--जो सुप्य यक्ष्रह से साक्रान्त ता 
हे उसकी असि ताघ्रके वर्णं के समान छार होत्तीदै तथा 
वह पतर ओर खाक र्न के वसख् पहनने की अ्भिटापा 
रखता हे या पहनता है । देखने में गम्भीर स्वभाववारा 
तथा तेज मतियुक्त होता दै । रेसा मनुष्य कम वोल्ता ह 
तथा खदनल्लीक होता दे। उसके द्ारीर ओर चेरे मे तेज 
टपकत्ता टे तथा वह्‌ कहता दे कि किसके ल्यि क्या दू ॥११॥ 
विमशे.--द्रुतमति. उद्धान्तमना. की -कही ्रुतमति" के 
स्थान पर ्टुनगति › एेसा पाठान्तर ह । रसे पाठन्तर मं 
ध्चलने मेँ तेजगति चाखा' रेषा अर्थं कर । चरकं यक्षजुषटटक्ष- 
णानि यथा--अस्षकृत्घवभ्ररोदनदास्य नृत्यमीतवायपाठक्रथान्नपान- 
स्नानमाव्यधूपगन्धरतिं रक्तवखवलिफमेदास्यकथानुयोगभिय शुभ. 
गन्धन्च गन्धर्वोन्मत्त विधात्‌ ॥ 
प्रेतेभ्यो विखजति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तार्मा जलमपि चाप्रसन्यवसः। 
मांसेप्सुस्तिलगुडपायसाभिकाम- 
स्तदु मुक्तो भवति पिदप्रहाभिभूतः ॥१२॥ 
पिन्तयदाविष्टरक्षणानि--पितृग्रह से वाक्रान्त व्यक्ि दान्त 
स्वभावकारहोतादैः दक्तिण कन्पे परं वख आदि ट कर 
लपसग्यदहोके ऊुशा के भक्तन चिष्काकर उन पर पितर्य 
के ख्यिभटेके पिण्ड वनाकर देता, जरखका भी तर्षण 
करता है, मास खाने की अभिलापा रखता दै, ति, गुड 
ओर पायस ( खीर) के भोजन की इच्छा करता है एवं 
पितरो मे भक्ति करता हे ॥ १२५ 
विम साधारण अवस्था मे यक्ञोपवोत तथा कन्धे 
का चख ( दुष्टा ) वाम कन्धे के ऊपर तथा दक्षिण कन्धे के 
नीचे रहत्प दे, किन्तु तपण जौर पिण्डदान करति समय इसके 
विपरीत कर छेते का शाद्ीय विधान हे। पित्र्‌ से आक्रान्त 
सेगी भी वैसा ही करता है । दस रोगी की मांस जादि खाने 
मे इच्छा होती हे \ इसखियि इन्दीं तव्यो की चरि भी रोग- 
श्ान्स्य्थं देनी चाहिए्‌ 1 चरके पित्यदयुष्टलष्चणानि यथा-- 
अप्रसन्नदुशटिमपरयन्त निद्रा प्रतिदटतवाचमनन्राभिकापमयेचक्र, 
विपाकपरीतच्र पितृिरन्मत्त वियात? ! ( च० चि० अ०९) 
भूमो यः प्रसरति सपंवत्‌ कदाचित्‌ 
सक्षिस्यो विलिखति जिया तथैव । 
निद्रालरडमधुदुग्धपायसेप्छु- 
विज्ञेयो भवति थुजङ्धमेन जुष्ट ॥ १३॥ 
नागाविष्टलक्षणानि-जो मनुष्य कभी कभी सप के 
मान भूमि पर पेटके वरु रेटकर सरकता हो, जिद्धा से 
आष्ट को चाटता रहता हो तथा अधिकतर निद्रा जिसे 
आती रहती हो ओर जो गुड, शहद, दुग्ध ओर दुग्ध से चनी 
खीर खाने की इच्छा रखता हो उसे सप॑प्रहसे आविष्ट 
समश्चना चाहिए ॥ ५३॥ 
मांसारग्िविधसुराषिकारलिष्सु- 
निंलेजजो भरशमतिनिष्ठरोऽतिशूरः। 
फोधालुर्विपुलबलो निशाबिहारी 
शोचि भवति च रश्षसा गृदीतः ॥१४।॥ 


॥ 1 
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 राक्तसाविष्टलक्षणानि-जो व्यक्ति सांस, रू तथा अनेक 
परकारकी खुराक प्रकारके खाने तथा पीने की इच्छा 
रखता हो, कनारहित हो, अच्यन्त कठोर श्वभाव 
का हो, स्ठने-सिठने के काम मे श्ूरता-वीरता दिखाता 
ह, कोध की प्रक्कति का ह्यो, अन्नादि पर्याक्षन खाने पर 
मी निखका गारीरिक वर विपुर ( अधिक ) हो ओर रात्रि 
के समय मँ इधर-उधर धमता हो एवं स्नान सन्ध्या 
पूजादि पवित्र कायौ मेँ देष करता हो उसे रात्तसग्रह से 
आक्रान्त जानो ॥ १९६ 1 
विम्ती.--चरके राक्चपाविष्टलक्षणम्‌-^नष्टनिद्रमन्नपानदे पिण- 
सनाहदारमप्यतिवलिन चयस्रश्लोणितमाररक्तमाल्याभिनषिण सन्त- 
जकन रष्ठएोन्मत्तं वियात 1 व्रकाचार्यं॑ने ब्ह्मराक्च्ोन्मत्त के 
निचयन्षण दिखे है-जो अधिक प्रहास मौर नुन्य करता दो, 
देवता, व्राह्यण ओर वैद्य इनमें देष तथा जवा करता 
हो एव काष्ठादि से अपने को ही पीटता दो उसे बह्मराक्तसो- 
न्मत्त जानो--श्रह्यसनृत्यप्रधान देवविप्रवैचद्वेपावक्षामिस्तु्तिवेद 
मन्त्रद्याखोदादरणे क्राष्ठादिभिरास्मपीडनेन च व्रह्मराक्चसोन्मत्त 
विघात 1 (च० चि० ज० ९ >) चिदेे ब्रह्मराक्षप्ाविष्टलक्षणानि-- 
देवविप्रयुद्रेपी वेदवेदाद्निन्दकः 1 आत्मपीडाकरो दासी व्रह्म 
राक्षस्तसेविनः ॥ 
उद्धस्तः कृशपरुषस्विरमरलापी 
दुर्भन्धो श्रशमश्चिस्तथाऽतिलोलः। 
वहाशी विजनदिमाम्बुरात्निसेवी 
व्याविभ्मो भ्रमति रुदन्‌ पिशाचलष्टः । १५५ 
पिज्ाचाविष्टनक्चगानि--जो मनुष्य जपने हाथ ऊपर उराये 
रहता दो एवं शरीर मे डवा हो तथा जिसके जङ्घ प्रष्यज्न 
परप ( सू ) दो गये हो, वहत देर तक प्राप करतादहो, 
जिसके ठेह से दुर्गन्ध आती हो, जो अस्यधिक गन्दा रहता 
हो तथा अत्यधिक रोभी हो, वहतत खाता हो एवं जो निजेन 
स्थान मँ रहने, शीतर पानी पीने जौर रातिम अमण करने 
वालाद्यो ततथा जो उद्विञ्च होकर रोता इना दधर-उधर 
ध्रूमता हो उसे पिक्ञाचग्रह से आक्रान्त समक्षना चादिषु ॥ 
विम्ः--"उदस्तो विक्ृनदस्न. विदत दिवाख या 
दीखने से विकराख चेहरे वाला रेखा उल्दण ने उद्धस्त का 
अर्थं छिपा ड, किन्तु माधदकार ने उद्धस्त का अथं उर््वंवाहु 
करिया दे! "उद्धस्त के स्थान पर “उदख ` एेसा पाञान्तर 
विदैदानुमत दे निसका अर्थं नञ्न क्रिया दे “उद्रलो न्च." । 
अतिटोल. = सर्वस्मिन्नत्े पाने च सतृष्णः ! व्याविन्च. के स्थान 
पर “व्याचेषटन्‌' ेसा भी पाठान्तर है, जिलरा अर्थं विद्द चेष्टा 
करना है । चरके पिद्चाचोन्मन्तलक्षणं यथा-“भस्वस्थचिनत्त स्थान 
मरममान रृत्यमीतददाक्सिन वद्धावद्धप्रलापिन | 
चेूतृणादमकाष्टाधिरोदणरपिं भिन्नरश्षस्वर नग्न विधावन्त नैकत्र 
तिष्ठन्त दु खान्यविदयन्त नष्टस्टतिच्र पिखाचोन्मत्त विद्यात | 
(च०चि०अ०९) 
स्थूलात्तस्त्ररितगतिः स्वफेनलेही 
निद्रालुः पतति च कम्पते च योऽति । 
यग्चाद्वि्िरदनगादिविच्युतः सन्‌ । 
सखष्टो न भवति वाद्धेकेन जुष्टः ॥ १६॥ 
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य्ाचिषटस्य अ्ताध्यलक्षणानि- जिसकी नखं स्थुरु 
(मोदी), या ओँखे वाहरं निकरी हो अथवा जिसकी 
चषि (ण्ण) विस्फारित दो जाय, जो जद्दीजर्दी 
चख्ताहो जो अपने सुख से निकरे इषु फेन या लार 
कोचाटता हो, जिसे नींद अधिक आतीहो, जो अधिक 
चवरूते फिरते गिर जाता हो, जो भभ्ययिक कौपता रहता 
हो, जो पवेत, हाथी सौर वृष्ठत (नग) आदि (गड, 
नदी, ताखाव भित्ति भौर मकान ) से गिरकर अह से आविष्ट 
( आक्रान्त या सख्ष्ट) इजा हो; चद्धावश्था से या 
बृद्धभाव से गृहीत हो अथवा किसी वर्धक ८ देद्क या 
हिसा्थीं ) अह से क्रान्त दहो गया द्ये रेसा रोगी 
अमाध्य होता दे ॥ १६॥ 

विमर्चः--पूर्वं सें कह आयेर्हँ फि ये अह हिंसा, कीडा 
ओर पूजा इन तीन प्रयोजनो से मनुष्य को रसित करते 
दै। इन्मेसे नो हिंसाप्रयोजन से ग्रहाक्रान्त ह्येत्ता है वह 
असाध्य होता दे । अर्थात्‌ अह का किसी जपराध सेक्रुद होकर 
दण्ड देने की इच्छु से आवेश होना हिसाजञन्य होता है जीर 
प्रायः असाध्य होता है! किसी सुन्दर पुरुष या सुन्दरी के 
रूप, वेश, गायन जादि से सुग्ध होकर आवेश होना रति 
जन्य एव वलि-पूजादखूप क्षव्कार की अतिमात्र ङी भावना 
से हुभा जवेश्च पूजार्थं जवेश्च कदलाता है । रति ओर पूजा 
प्रयोजन से उत्पन्न आवेश की वाघा मन्त्र, होम, विदान 
आदि उपचार से शान्त भी हो जाती है । "वाकेन जुट. वृदध- 
मावेन गृहीत्त, इत्यर्थ. । भन्ये 'वर्धंकेन? इति पठन्ति, वर्ध॑केन 
छेदकेनर्दिसाथिना केनचिद्‌ यहेण जुष्टो गद्यत इति व्याख्यापयमन्ति । 
आचाय,विदै ने जसाध्यता के निन्न कत्तण अधिक माने 
दै--मूत्रमागं से रक्त जाना, नेच्र का अतिरक्त होना, नाकंसे 
उ्यादा जाव होना, जिह्धा रप नौर फटी ई होना, शरीर 
के भीतरी अङ्गो मेँ सडन होने से दुर्गन्ध आना भौर वाक. 
शक्ति नष्ट होना आादि-पेद्प्रृत्तः क्षनज., साला सुतनास्िक । 
रूक्षजिह. पूतिग्मो ईइतवागतिदुव॑लः ॥ चरके भसाध्यरूतणानि-~ 
'सवेष्वपितु खख्वेषु यो हदस्ताबुचम्य रोपसरम्मान्नि राद्ुमन्येष्वा- 
त्मनि वा निपात्येद स ध्यप्ताध्यो शेय, तथा य॒. साश्रुनेत्रो मेद- 
प्रदृत्तरक्त श्चतजिह. प्रसुतनासिकरिद्यमानच्माऽप्रतिहन्यमान- 
वाणि सततं विच्रजन्‌ दुर्वणेस्वृषातं. पूतिगन्धश्च स दिसा्थिनोन्म- 
त्तो शेयस्त परिवजयेत । अन्यच -रल्यचंनाकामोन्मादिनौ तु मिष- 
गभिप्रायाचारास्या इद्घ्वा तदद्धो पहारवकिभिश्रेण मन्तरभैषज्यवि- 
भिनोपृक्रमेव । ( च० चि० अ० ९१ 

देवग्रह्ाः पौणैमास्यास्युराः सन्ध्ययोरपि । 

गन्धव. प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपयथ । १७॥ 

कृष्णक्षये च पितरः पच्छम्यामपि चोरगाः | 

रश्षासि निशि पेशाचाश्चतुरँश्यां विशन्ति च ॥१८। 

देवादीना ग्रदणकार --्नं यरा मे देवयह पौर्णमासी ऊ 
दिन जाक्रमण करते हे । अत. किसी मनुप्य को पूर्णिमा ॐ 
दिनरोगकाञक्रमणहोतो देवभ्रह का आवेश समक्षना 
चाहिये । यदि ध्रातःकाल ओर सायङ्कारु की सन्ध्या ऊ 
समय रोग का दौरा या जाक्रमण भारम्भह्जाहो तो असुर्‌ 
रह का अविश्च समघ्चो । प्राय" गन्धर्दनाति ॐ अह अष्टमी 
के दिन रूण के शारीर मे प्रविष्ट होते हे धौर यकतगरद्‌ भरतिपदा 
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के दिनि आक्रान्त करते ह । पित््रह असावास्या के दिनि 
लौर युजप्तप्रह पञ्चमी के दिन शरीर प्रविष्ट दोतते ह । इसी 
प्रकार रात्तसथह अर्धराप्नि फे समय चौर पिशाचग्रह चतुदैशी 
ढ़ दिन मुरप्यो के शरीर सें प्रविष्ट होते हे ॥ ५७-१८ ॥ 
विमज्ल.-- यदय पर विभिन्न प्रकार के हो के आक्रमण 
की तिथि लिखने का तास्प्यं यह हे कि जिस दिन वे भाविष्ट 
होते दहै उस दिन प्स्येक व्यक्ति क। कर्तव्य है कि वह उसके 
जावि होने के अशुचि, जगम्यस्थानगमन अदि कारण 
को वचित करदे तथा कदाचिद्‌ अवे हो भी जाय तो 
जिस दिन जवश्च इभा हो उस दिन शूट्य रथान, चतुप्पथ, 
देवाख्य आदि यथायोग्य स्थान मे वरि-हवनादि कार्य 
करने से वे यह प्रसन्न होकर उस मयुप्य पर आक्रमण करना 
व्याग देते । जेसा किं कहा है-मरहा गृह्णन्ति ये येभु तेषा 
तेषु विद्ेषत. । दिनेषु वलिद्टोमादीन्‌ प्रबुक्ीन चिकित्सक ॥ 
प्दरकाचार्यं ने ग्रहाक्रमणके समय के विषय सें अस्यन्त 
सुन्दर भौर आवश्यक वातं क्खिी है, जसे पापकम के 
प्रारम्भ, पूर्वत पापकमे के परिणामकार मै, अके मनुष्य 
के श्ल्यगरह में वास करने के समय, चौराहे पर वेढे हुए के 
सम्रय, सन्ध्या के समय, प्वकाल मे, रजस्वला स्री के 
साथ सम्भोग करनेके समध, नानाविध अश्चुम पदार्थौके 
स्पर्चं काल मै, प्रसवकार के समय, आदि--उन्मादयिष्यता- 
मपि खलु देव्पिपितृगन्धर्ययक्चराक्चक्तपिक्लाचाना शुख्वृदधसिद्धानां वा 
एष्वन्तरेष्वभिगमनीया पुरुषा भवन्ति । तथवा--पापस्य कर्मण. 
समारम्भे, पूदरकृनस्य वा कमण. प्रिणामकाके, एकस्य वा ल्य 
गृहवासे, चुष्पथाधिष्ठाने वा, सन्ध्यावेलायामप्रयतमावे वा, पव॑ 
सन्धिषु वा मिथुनीभावे, रजस्वाभिगमने वा, विगुणे वाऽध्ययन- 
वलिमद्नल्ौमप्रयौगे, नियमन्‌रब्रह्म चयंमद्धं वा, महादवे वा, देश 
कुलपुरपिनाशचे वा, महाय्मह्योषगमने वा) लिया वा प्रजननकारे, 
विविधभूताश्चमाश्चचिस्प्ने वा, वभनविरेचनरधिरस्नावे, भयुचे- 
रप्रयतस्य वा चैत्यदेवायतनामिगमने वा, माप्तमथुतिलयुडमयो 
चिरे वा, दिग्वाप्तसि वा निशि नगरनिगमचतुष्पथोप्वनदमशा- 
नाषाततनाभिगमने वा द्विजगुरघग्यतिपुज्याभिधषेणे वा, धर्माख्यान- 
व्यतिक्रमे वा, अन्यस्य वा क्म॑णोऽप्रशस्तस्यारम्भे, इत्यभिकाला 
व्याख्याता मवन्तिः! (च० नि०म० ७) चरके महावेश्षकाङः- 
'्तत्र चोष्षाचार तप स्वाध्यायकोविद नर प्रायः शुद्खप्रतिपदि 
त्रयोददयाच्च छिद्रमवेव्याभिधधयन्ति देवा , लानज्ुचिविपिक्तसेचिन 
धर्मज्ञाखश्रु्तिवाक्यकृशल प्राय पष्ठया नवम्यां चप॑य , मातृपितु 
गुम्बृद्धसिद्धाचार्यापसेषिन प्रायो दश्चम्याममावस्यायाच्च पितरम 
गन्धवा स्तुतिमीतवादित्ररति परदारगन्धमाद्यभ्नियं वचोश्चाचार 
प्रायो दादश्या चतुढेद्यान्न, सच्ववलसरूपगवंशौयंयुक्त माव्यानुरेपन- 
हास्यप्रियमत्तिवाक्र्ण भराय. शुक्छैकादद्या सप्षम्यान्न यक्षा , स्वाध्या 
यततपोनियमोपवामन्रह्मचयंदेवयतिगम्पृजाऽरतिं अष्टशौच बाद्यणम- 
आष्मण वा ब्राह्मणवादिन श्चूरमानिन देवागारसलिल्क्रीडनरर्वि 
प्राय. चु्धरत्र्यां पणेचनद्रदशष॑ने च गह्मराक्वस्ा., रक्ष पिशाचास्तु 
नमतत पिशुन स्मरेण दव्य कट प्रायो दितीयात्नोयाष्टमीपु- 
दस्यपरिस्स्थेयाना अहाणामाविष्टनतमा द्य्टवेते व्याख्याता › 1 
(च०चि०अ०९) 
दपेणादीन्‌ यथा छाया श्ञीतोष्ण प्राणिनो यथां | 
` स्वमणि भारकरस्योखा यथा देदय्व देदधुक्‌ ॥१६॥ 








सुश्वुतसंहिता 





विशन्ति च न श्यन्ते अरहस्तद्रच्छरीरिणाम्‌ । 
परविश्याञ्यु शरीरं हि पीडां कुबेन्ति दुस्सहम्‌) २०॥ 
यरहविशप्रकारः-- य्ह पर ङु खोग परश्च करते है कि यदि 
उक्त रह मानव की देहम प्रवेश करतेहेतो दिखाई कर्यो 
नहीं देत है, इसका उत्तर देते है कि जिस प्रकार दर्पण 
(काच) घौर जल-तैर जेसी नि्म॑रु वस्तु मे दाया 
( प्रत्तिविम्ब ) चरी जाती दहै, किन्तु जाते तमय दिखाई नहीं 
देती, इसी प्रकार क्षीत भौर उष्ण प्राणियों के शरीरें 
भविष्ट होते इ९ दिखाई नीं देते द एव सूयं की किरणे 
स्वमणि ( सूव॑कान्तमणि ) में प्रविष्ट होती इद्‌ मी दिखा 
नहीं देती ई त्तथा जिस प्रकार अद्श्य जीवारमा देह में प्रविष्ट 
करती हुई भी दिखाई नहीं देती दै, उसी प्रकार ये देवादि 
मनुष्य के शरीर मेँ भविष्ट होते इए भी दिखा नदीं देते है । 
ये दुष्टग्रह मदुण्य शरीर मे प्रविष्ट होकर असद्य पीड़ा उरपन्न 
कर देते है ॥ १९-२० ॥ 
विमक्नः-भवेश्षाट्दयता्ां देतु"--अदूषयन्तः पुरुषस्य देद्‌ 
देवादय. स्वैस्तु यणप्रमविः । विशन्त्यद्दयास्तरसा ययैव छायातपौ 
दपंणसूयेकान्तौ ॥ ( च चि० ०९) 
तपांसि तीव्राणि तथेव दानं 
रतानि धर्मो नियमाश्च सत्यम्‌ । 
गुणास्तथाऽषटावपि तेषु नित्या 
व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रमावम्‌ । २१॥ 


देवाघरविशिष्टयणा -देव आदि यर्हो मे उग्र तप, दान, 
चरत, धम, नियम, सत्य तथा अणिमा, रषिम, महिमा भादि 
अष्टविध सिद्धिया जपने अपने प्रभाव के अनुसार उन व्यस्त 
( व्यष्टि ) भीर समस्त ( समि ) रूपमे रहती है ॥ २१॥ 


विमश्ः--तप तपनलक्षणषुपवात्तादि । रतानि =श।खोदित 
विधिना मोजनादिनियमनादि । धमं =कायवाद्मनसा चरितम्‌ । 
य॒णास्तथाऽ्टानिति--मणिमा लघिमा चैव महिमा गरिमा तथा। 
परा्ि प्राकाम्यमीशित्व व्ित्वव्रा्टसिद्धय ॥ अन्ये तु--आवेशर्चेत- 
सो ज्ञानमर्थाना न्दत चक्रिया । दृष्टि भोज स्मृति. कानिरिषटतश्चा- 
प्यदद्यौनम्‌ ॥ व्यस्ता समस्ताश्च--इन अहादिको मे लपने प्रमावा- 
जुसार उक्त तप भादि गुण नित्य रूप से तथा व्यस्त 
(द्विन्नि चतुर, रूपमे जीर पमस्त रूपमे रहते हे । अर्थात्‌ 
देवादिक गर्ह में ये गुण समस्त रूपमे रहते है जौर असुरादि 
गरहौ मेँ भ्यस्त रूप से रहते है । 


न ते मलुष्येः सह संविशन्ति 
न वा मनुष्यान्‌ कचिदाविशन्ति । 
ये ताविशन्तीति बदन्ति मोहात्‌ 
ते भूतविदाधिषयादपोद्याः ॥ २२॥ 
देवादयो नाविजन्ति--देवादि ग्रहों मे तीन तप, दान, 
जत भादि उक्कृष्ट गुण होने से ये मनुष्यो के साथ नहीं वैरते 
ह भौर नतो वे स्वय मनुर््योके खरीरम प्रविषटही होतेह, 
किन्तु जोरोग पिरभी अक्तानसे मानदशरीर में इनका 


प्येक मानते ईद उनको भूतविया से अर्नामिक्त ही छमश्ना 
ष्दाहिए्‌ १५२२॥ 


द्रध्यायः ६० | छत्तरतन्त्रम्‌ ४४१ 
---------------------------------------- च्च्य य्य यव्व्प्प्य्य्व्य्स््य 
"व ना ९ - होकर 
रहाणां पस्चिारका यें गरदाणां भूतसन्ा-जो देवगण की अवस्था को प्राप्त हं 
+ ५ ५ ओ दिखा की इच्छा करते है उनकी भूतर्ख्ता सद्धा चनाने 
स । वारछोनेकीटहे ॥२८॥ 
अदछग्वसामासनयुज्छः मा ॥ ५ न नः 
निशाविदाराश्च तानिशनत 1 २३॥ व न भूतानि म) ौ 
शरीरे यष्टपरिचारकप्रवेश.-द्न देवादिक गरहौ के जो यया ताव्याल्वमत एव्‌ ८. 
भूतविघानिरक्ति - वैद्य जिस शाख के चणनटारा अह- 


कोटि (करो ), सद्र ( दजा्रे ), भयुत ( कारो ) ओौर | , 
पद्य ( 6 ५ अनुचर (१ ( रण; व ल, मांस | सरक भूतो की पट्चान कर सकता हे, इसी ल्यि उस विया 
को भूतविद्या कते है ॥ २९ ० 


का भोजन करते दै तथा वख्वान भीर रात्रिम हषर उधर । 
विमरैः--(१) भूतविय। नाम देवाञ्चरगन्यर्वयक्षरक्ष'पित्पिश्ा- 


धूमते रहते दै चे मु्यो मं ाविष्ट होते है ॥ २३॥ 

` विमक्षः--दन महो के अनुचर रक्त, वसा, मांस आदि | चनागय्रहायुपख्टचेतसा चन्तिकमेवठिद्रणादि महमोपङमना्म्‌ 
खानेवाङे तथा जश्चि दते ह । दस वस्ते जो भ्यक्ति इन्दीके | (खु, घु. अ. 9) (२ ) भूतमिचा नाम देवाञ्चरगन्पवैयक्षरकषःपिव्‌- 
नायपिद्वाचग्रहात्मकानि भूतानि वेत्ति जनयेति; भूतविश्निराकर- 


लाचरण वाला (मचमांखभोजी) होता है उसे वाक्रान्त करतेहै। 
णार्थं वियेति वा भूतविया । भाजकर इसे (नण गणडटप) कहते । 


निशाचराणां तेपां हि ये देवगणमाश्चिताः। छ 
ते तु तत्सत्वसंसरगा्िज्ञेयास्त॒ तदञ्ञनाः ॥ २४॥ | तेपां शान्त्यथैमन्विच्छन्‌ वेयस्तु ंसमादितः। 
देवगणानुचरा दैवतुवया--इन निशाचरो फे जो जजुचर | जयैः सनियसैरोमैरारभेत चिकिस्सितुम्‌ ॥ २०॥ 
जिस देवगण के माध्रित दो के रहतेहै वे मी उन देवगण के स्व | अयहसामान्यचिकफित्सा-इन देवादि जजुचर प्रह की शान्ति 
जादि के सलगं से उसी देवता के समान रचर्णो वारे होते दै ॥ | क रि वैय सावधान चित्त होकर शौच, स्नान, बद्यचयं 
देवभ्रहा इति पुनः प्रोच्यन्ते छचयश्च ये । आदि नियमपूर्वकं ओंकारसदित गायत्री मन्त्र के एक राख 
देषवच् नमस्यन्तेः प्रव्य्थ्यन्ते च देववत्‌ | २५॥ | से एक करोड तक जप करके यव, तिर ओर घृत का अम्नि 
मे हवन कर चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करे ॥ ३० ॥ 


देवरदसंशना--दइन अनुचरो म जो भयु चर पवित्र होते दै ७ स 
रक्तानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसर्पिषी । 


उन्दे देवप्रह कहा जाता दे। दसीरिये इनको देवता के समान 4 
नमस्कार किया जाता दै जौर देवता के समान ही इनसे | भदयाश्च स्वं सर्वेषां सामान्यो विधिरुच्रते ॥ २१ ॥ 
यदशान्त्यथं मा्यायुपदार - क्म केशर से वनाया हा 


स्वामीष्ट सिद्धि की प्रार्थना मी की जाती हे) २५॥ 
खारुरद्धका गन्ध तथा कनेरके छार पुरप्पौकी माराः 


पिमरी-अनेक पुस्तरको मे श्युचयश्चयेः फे स्थान पर 
'अश्चयश्च ये? थूला पाठान्तर द, जिसका ताप्यं हे कि जो | सर्पप, यव भादि वीज, शदद्‌ भौर शरत एष छब्द, जकेवी 
फीणी आदि नाना पकार के मीठे भव्य पदार्थोकतो एक 


सपविन्न दोतते दैवे दी मनुर्प्यो पर आक्रमण करते द। 
स्वामिशीलक्रियाचाराः छम एप सुरादिषु | पराश की पत्तख्या दोनों रखकर चौरादे पर निर्जन 
निनऋेतेयौ दुहितरस्तासां सभ्रसवः स्मृतः ॥ २६।॥ | स्थान मं उस ग्रहानुचर के नाम से वरि दैनी चाहिये ॥३१॥ 
व्याणि गन्धसाल्यानि मांसानि रुधिराणि च । 


देवग्रहाणां स्वमाव-देवमर्हौ के जो भनुचर माने गये हें 
वे जपने स्वामी ( मञ्ु ) के समान स्वभाव, शीर जोर क्रिया | यानि येषां यथेष्टानि वानि तेभ्यः प्रदापयेत्‌ ।॥ ३२॥ 
वारे दोते द, तथापि परं भ का हे कि ये र मास आदि | = इ्वखिदानम्‌--जिन देवता के च्वि निस भकार क 
सवाते है दलका कारण यह दे कि निति (|राचसो ॐ पिता" | अभीष्ट हो उनके छिये वैसे वख (रक्त, पीत, श्वेत, छष्ण 
मह ) की युध्य के ये सन्तान अत हे अतएव इनमे र": आदि > वलि सें रखें तथा गन्ध, माखाये, मांस, रये भी 
भीसाटि सेवन करने का स्वभाव छपरस्पराप्रा् हे ॥ २९ | निन्द यैसा अमी दो वैसा वछि मँ रख ॥ २२ ॥ 
विमरः--किस देवग्रह को कौन सा गन्ध, माल्य भौर 


विमक्रौः--दाराणचन्द्रजी ने इस श्ोक{ को निम्नरूप से 
दिखा दै स्वामिदीरम्ियाचारकमा ण्व छदि । निनय | चच मांसादि अभी है यह छान, वढच्यवहार तथा उस 
अह के स्वभाव ओर छरणं से जाना जा सकता है --'सन्पु्. 


दुदित्तरस्तास्रा सप्रसवा स्मृताः ॥ 
सत्यत्वादश्रवृत्ेपु वरृ्निस्तेपां गणैः कृता २७॥ शुचिरपि चेष्टमास्यगन्ध › श्त्यादि । किसी पुस्तक मेँ श्वस्राणि 
मघमांसानि क्षीराणि, रसा भी पाठान्तर दे । 


अनुचरय्रदवृत्ति-जो मनुष्य सस्य, दौच भादि आवार । | 
हिसन्ति मठुजान्‌ येषु प्रायश्षो दिवसेषु तु । 


विचास्सेञ््टहो गयो उनके चारीर में आविष्ट दोकर 
अपनी जीविका को चलानी चादिषु, पेसी भ्यवस्था देवतार्भो | दिनेमु तेषु देयानि तदुभूतविनिच्त्तये ॥ ३२३ ॥ 
वस्ल!दिवलिप्रदानकालः- जो यह जिस दिन मानव कफो 


नेकरदीदहे॥२७॥ 
विमक्ष--ग्रासखोष्त {सर्य व्यवहारे छोड देने से ही | माक्रान्तं करता हे उस दिन उस यष्ट की शान्तिके चिदु 
चरि वखादि का उपहार देना चादि ॥ २३॥ 


इनके गरणा की अनुचरति वना दी है--रेसा अर्थं जन्य 
देवम्रहे देवगृहे हृत्वाऽननि प्रापयेद्रलिम्‌ । 


टीकाकारो ने किया है किन्तु चह अनुपयुक्त है । 
हसाविहार ; 
ह 1 ये केचिद्‌ देवभावसुपाश्रिताः । छशस्वस्तिकमुपाच्यच्छत्रपायससम्भरतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बलिदानाय देवस्वानम्‌-ग्रवयेक देवग्रह मे अभिका धृत, 

























भूतानीति कृता संज्ञा तेपां संज्नाप्रवक्दृमिः॥ २८॥ 
५६; ५७ सु ९० 
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ख॒श्रतसंहिता 


------------------------- 


"~~~ ~~ 


तिर, यवादि से हवन करॐे वलि देनी चाये । वलिकम 
मे प्रथम नीचे कुश का आस्तरण विद्धाकर उसके उपर यव- 
चरण, अवीर, गुरा आदि से स्वस्तिकचिहं बनाकर उस पर 
पूपं ( मारुपूए या पुटे ), घृत, छत्र ओर दुग्ध मे पक रीर 
रखकर बलि देनी चाहिए ५२९ १ 
अयुरय यथाकालं बिदध्याच्चत्वरादिषु। 
गन्ध्ैस्य गवां मध्ये मद्यमांसास्बु जाङ्गलम्‌ ।। ३५॥ 
विमिन्नवलिस्थानानि--भसुरं नामक देवग्रह के लिये 
सन्ध्या के समय मे चीरास्ते पर वलि देनी चाहिए तथा 
गन्धर्वग्रद की शान्ति के च्यि मय, जङ्कली पश-पक्तियो के 
मांस ओर जल इन्दे एक मिद्टी के नये सकोरे मे भरकर वलि- 
कर्म के स्यि गोक्षारा के मध्य सें रख देवें ॥ २५॥ 
विमर्द लोग (भचमामाम्बुजाज्नलम्‌” इसके स्थान पर 
"नवमानाम्डजाकुलम्‌ः रेखा पाान्तर मानते ह । वर्ह पर मय, 
मांस तथा भम्बुज अर्थाव्‌ कमलोत्पादि रेखा अर्थं करना 
चाहिये, क्यीकि गन्धर्वौ को पुष्प प्रिय दोते दै । 
हे वेश्मनि पक्षस्य इल्माषाखक्सुरादिभिः। 
अतिमुक्तकङुन्दाग्जपुष्पेश्च वितरेद्रलिम्‌ ॥\ ३६॥ 
यक्षाय वलिदानम्‌-यक्तग्रह की शान्ति के ल्य हृद्य को 
त्रिय गने वारे सुन्दर मकान में ङट्माष अर्थात्‌ यव की 
पिष्ठी खे वनाये हुए पदाथे जथवा अधेसिन्न यव तथा रक्त, 
खुरा भौर जन्य भ्य पदाथं एवं अतिसुक्तक (माधवीरुता) के 
युष्प, कन्द के पुष्प शौर अब्ज (कमर) के पुष्प इन सभी को 
एक नये सकोरेमे या शराव में मरकर वरि देनी ष्वाहिए ॥ 
नयां पितम्रहायेषटं इशास्तरणभूषितम्‌ । 
म विविधं 
तत्रेबोपहरेापि नागाय षिविधं बलिम्‌ ।। ३७] 
पिद-नागत्रघ्वलिदानम्‌- पितरम्रह के दोषसे मुक्त होनेके 
छि नदी के किनारे पर दभेका विद्धौना विदाकर उस पर 
यव, तिरु जोर गुड आदि की वकि दैनी चाहिए! इसी 
प्रकार नागग्रहकी शान्तिके च्ष््भी नदी के किनारे पर 
ही अनेक प्रकार की वकि देनी चाहिण । अर्थात्‌ गुद, मधु 
तथा सध्वाश्षय जीर दुरधपक् सीर जादि की वि देवें ॥२७॥ 
चतुष्पथे राश्चसस्य भीमेषु गहनेषु वा | 
दाल्यागारे पिशाचस्य सीत्रं अलिमुपादरेत्‌ ॥ ३८॥ 
राक्षसपिश्छाचयोवंलिदानम्‌- रारसम्रह की शान्तिके चयि 
गोव के चोरास्ते पर भथवा अत्यधिक बक्तो वारे निदिड या 
वीदद्‌ जङ्गलो मं जाकर वलि देनी ष्वाहिएु 1 इसी भकार 
पिशाच गरष की शान्ति के च्यि ट्टेषएटे शून्य मकान 
तीन पदार्थो जेसे कचा मांस या पकेमांस क्रा श्ोरवा जर 
मद्री वरि देनी चाहिए ॥ ३८१ 
पूव॑माचरितेमेन्त्रभतविद्यानिदरितैः । 
न शक्या वलिभिजेतु योगेस्तान्‌ समुपाचरेत्‌ ।।६६॥ 
मन््रवडिभ्यामलमि उपाया --सुश्रुत सूत्रस्थान के अग्रो 
हरणीय नामक पचि अध्याय में के इुए मन्त्र तथा अन्य 
वन्न मे मी ूलवि्या के विपय मं कटे इष्‌ मन्त्र के प्रयोग 
कने से तथा इस ध्यायसे टिसे इए विदिध प्रकारके 
चणिदान कमे से मी यदि इन अरहो का सदमन न हेतो 
चच्यमाण धूपनादि योगो 21 श्रयोग करना चादिषु ॥ ३९१ 





अजक्षैचर्मरोमाणि शल्यकोटूकयोस्तथा । 
हिध मूच बस्तस्य धूममस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
एतेन शास्यति श्िप्रं बलवानपि यो महः ॥ ४० ॥ 
अजादिरोमधृपनम्‌--वकरा ओर री के चरमं तथा रोम 
एव शर्की ( सेह > के कण्टकयुक्त रोम तथा उक्ट-की 
पूं के वाङ या चम॑ जौर रोम एव हिंग तथा वकर का मूत्र 
इन सव दन्यो को समान प्रमाण में केकर खाण्डने योम्य को 
खाण्ड कर चूणं कर ठँ तथा चक्रे के मूत्र मँ घोटकर अदजुष्ट 
रोगी के पास अञिमें धूप देने से वलवान्‌ ग्रह का भावेश मी 
शी्र दान्त हो जाता दै ॥ ४० ॥ 
गजाहपिष्पलीमूलव्योषामलकसषेपान्‌ । 
गोधानङ्कलमाजोरऋष्यपित्तप्रपेपितान्‌ ॥ 
नस्याभ्यज्ञनसेकेषु बिदध्यायोगतन्ववित्‌ ॥ १ ॥ 
यक्ोपक्चान्तये नस्याज्ञनसेका.- गजपीपकर, पिपलामूछ, सर, 
मरिच, पिप्परी, जवे, सरसो इन्दे खमान प्रमाणे रेकर 
खाण्ड-कूट कर चूणिव कर गोधा, नजर ( नेवा ), माजार 
( विडाल > ओर ष्य ( नीकाण्ड खग ) के पित्त से क्रमशः 
भावित कर खरक करके सुखा कर शीश्चीमे भर देवे। इष 
चूर्णं को नस्य, अभ्यज्ञन ओर सेक में भ्रयुक्त करने से महदोष 
ङी शान्ति होती है ॥ ४१॥ 
खराश्वाश्वतरोद्छ्ककरभश्वश्रगालजम्‌ । 
पुरीषं गरृधकाकानां वराहस्य च पेषयेत्‌ ॥ 
बस्तमूत्रेण तत्सिद्धं तैलं स्यात्‌ पूतैवद्धितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
खराश्च" पुरीषसिदतेलम्‌- गधा, घोडा, खचर, उर्दू; 
डटः कता, गीदड, ( श्धणल ), गिड आौर कौजा तथा सूकर 
इन सवके मर को समान प्रमाण में रेकर पत्थर पर पीसकर 
कल्क वना खँ फिर कल्कं से चतुगुण तेरु तथा तेर 
से चतुरुंण वकरे का मूत्र केकर सवको एक कररईदार भगोने 
( पान्न) मे भरकर तैखावशेष पाककरलं। दससैरुको 
पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ नस्य, जभ्यङ्ग, सेक आदि रूप मे प्रयुक्त करने 
पर उन्माद्‌, अपस्मार आदि वाघाये नष्ट होकर सरण मानव 
करा हित होता है ॥ ४२॥ 


शिरीपवीजं लञ्युनं ण्ठी सिद्धाथेकं वचाम्‌ । 
मञ्जिष्ठ रजनीं कृष्णां बस्तमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 
वव्येश्छायाविदयुष्कास्ताः सपित्ता नयनाञ्खनम्‌ ।४३॥ 
अहजुष्टे रिरीषादिवति - सहजन के वीज, रहसून की 
गिरी, सोठ, सफेद सरसो, वचा, मजीट, हरिद्रा भौर पिप्पली 
इन्दे समान प्रमाण मे केकर खाण्ड क्ट के चूर्णित कर खरल 
मे डारु कर वकरेके भूत्रके साथ भावित कर तीन घण्टे 
पर्यन्त घेरि ! पश्चाच्‌ पञ्चपित्त से भावित कर तीन घण्टे तक 
घोटके यव की आकृति की वतर्य वना के दाया मे सुखाकर 
शीशी मे भर देवे । इस वर्तिं को गुरावजर या पानी में धिक्च 
कर नेत्र मै अज्ञित करने से समस्त ग्रहवाधा नष्ट होत्ती है ॥ 
नक्तमालण्ठलं व्योषं मूलं श्योनाकबिल्वयोः | 
दरिद्रे च छता वस्य. पूर्ववन्नयनाञ्जनम्‌ | ४४ ॥ 
यद्जुष्टे नक्तमालादिवति - करञ्ज फरु की मींगी, साट; 
+ मरिच, पिष्परी, सोनापाडा की जद्‌, बिल्व कि जड, रिदा 
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श्रस्यायः ६० ] 
भौर दार हरिद्रा 1 इन सवको खमान प्रमाण सें ङेकर खाण्ड 
कूट कर चूणित करके पूववत्‌ अर्थात्‌ वकरे के मूत्र में भावित 
करके तीन घण्टे तक घोटकर पश्चात्‌ पद्चपित्त से भावित कर 
खर करफे यव के प्रमाण की व्तियौँ वनाके शीश्चीमे भर 
देवे । इन वततिर्यो को गुखावजक या साधारण जर मं 
धिसकर नेत्रो मं आञ्चने से ्रहदोप नष्ट होते द ॥ ४४ ॥ 
सेन्धवं कटुकां हिङ्ख बयःस्थाच्च बचामपि । 
ये ये अरहा न सिध्यन्ति सर्वेषां नयनाञ्जनम्‌ ॥ ४५॥ 
ग्रहदोष सैन्धवादिवति"- सैन्धव क्वण, कुटी, हिग, 
गिखोय भौर वचा इन्दे समान प्रमाण में रेकर खाण्ड कूट 
कर चूर्णित करके वकरेके सूत्र के साथ तीन दिनतक 
खर करफे पश्चात्‌ मद्री के पित्त के साथ भावित्तकर 
खरर करके यव के आकार की वर्तियौ वना कर छाया शुष्क 
कर हीशी मे मरदेदै। इस वति को पानी मे विसकर 
न्रौ मे अज्ञन करने से न्य उपचार से जो-जो मरह शान्त 

न होते हौ वे इससे शान्त हो जाति 1 ७५ ॥ 

› पुराणसपिलेश्नं दिद्ध॒सिद्धाथकं वचा । 
गोलोमी चाजलोमी च भूतकेशी जटा त॒था ॥ ४६॥ 
ङुद्धटा सर्पगन्धा च तथा काणविकाणिके । 
वज्रप्रोक्ता वयःस्था च द्धी मोहनवल्िका ॥ ४७ ॥ 
अकंमूलं त्रिकटुकं लता सरोतोजमञ्जनम्‌ । 
नेपाली हरितालत्च रकषोघ्रा ये च कीतिताः ।४८ 
सिहव्याघ्रक्षेमाजौरद्वीपिबाजिगवान्तथा । 
श्चाविच्छृल्यकगोधानामुष्टूस्य नङ्कलस्य च ॥ ४६ ॥ 
विटुस्वम्रोमवसासूत्रर्तपित्तनखादयः | 

„^ अस्मिन्‌ वर्गे भिपक्‌ छुय्यीततेलानि च घृतानि च ।५०॥ 
पानाभ्यञ्जननस्येषु तानि योज्यानि जानता । 
अवपीडेऽञ्नने चेव पिदध्याद्‌ गुटिकीकरतम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
विदधीत परीपेके कथितं चूर्णितं तथा । 
उद्धूलने, छदणपिष्ट॒प्रदेहे चावचारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

एष सवेविकारांस्तु मानसानपराजितः | 
हन्यादल्पेन कालेन स्नेहादिरपि च कमः ॥ ५३॥ 
मवेग्रहनोषे ज्युनादिवगसिद्ध सपि -द्ख वषं का पुराण 
ची, कहसुनः हिंग, शेत सरसो, वचा, दूर्वा, शेत दूर्वा, जटा- 
माघी ( भूत्तकेक्ी ), जटा ( गन्धमांसी ), ऊुकृटक्षिम्ची, 
सर्पगन्धा, (वर्षा मे होने वारी छत्राकी ), काणविका, 
(काकोी), आाणिका (कीर काकोरी) वञ्चपरोच्ठा (चच्रकन्द) 
वयस्था ( गुद्ची ), काकडासीङ्गी, मोहनवच्चिका ८ वर 
पत्रिका), जाकडा की जठ, सोढ, मरिच, पिप्यी, पूरप्रियङ्धु, 
खोतोऽञ्जन, मनदिरा ( नेपारी ), हरतार, श्वेत सर्पपादिक 
रोध दन्य एव शोर, व्याघ्र, ऋक ( भाद्‌.) , वनविराव 
( मार्नार ), दीपी ( चीता ), वाजी (घोडा) ओर गाय, 
श्वावित्‌ < सदी ), शर्यक ^ वच्नशठ्यक या वदी सेह 
गो, ॐट भौर नेवा इनकी विष्ठा, वचा, रोम ( वार ), 
वसा ( चरवी >, मूत्र, रक्त, पित्त जर नख आदि खवको 
समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के कर्क षना छं! इस 





सरह बना यह कल्क ४ पर तथा तिर सरु भथवा धृत | 
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कर तेख या धरतावश्षेष पाक कर सख्वें। विक्त वेध इस तंख 
या धृते को पान, अभ्यद्ध भौर नस्य मे प्रयुक्त करे! उसके 
अतिस्कति इस वर्गं की पुराणसपिं से केकर नख पर्यन्त 
जओौपधि्यो से गुटिका वना कर उस्तसे अवपीडन नस्य भौर 
जज्ञन करे । इसी प्रकार इन जओौपधिर्यो के काथ से रूण 
के शारीर का सिञ्चन तथा चूर्णं वना के उसका शरीर पर 
उवटन या दिडकन ( उरिटद्ग ) करना चाहिए । इसी प्रकार 
इस वग की इन भौषधिर्यो को पानी के साथ परथर पर पीस 
कर चटनी के समान करके रुग्ण के शरीर पर प्रदेहके रूप 
मे प्रयुक्त करे 1 यह योग भन की विङ्ृति से उस्पन्न होने वाले¶ 
उन्माद, अपस्मार एवं अरहदोषादि सर्वं विकार्यो को नष्ट 
करता हैः ! इस गण को अपराजित गण कते है । अर्थात्‌ यह 
गण रोगों से पराजित न होकर उदे ही यो; )-योडं ही समय मेँ 
। इख गण की अौषधियो के सेवन कै पूर्वं या 
पश्चात्‌ अथवा कभी साथ में स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचने 
भौर वसिति का भी भरयोग करना चादिए ॥ ४६-५३ ॥ 
विमर्ष-पुराणधृतलक्षणम्‌--दशपर्पोपित द्याज्य॒ पुराणं 
प्रोच्यते बुधैः । चग केऽपि--विक्लेषत. पुराणन्च घत त पायय द्धिषक्‌ । 
उग्रयन्ध पुराण स्यादशवर्षस्थित धृतम्‌ ॥ ङ्वारस्निभ हीत 
तद्धि सवंग्रहापहम्‌ । मेध्य पिरेचननेष्वरन्यं प्रपुराणमत- परम्‌ ॥ 
नासाध्य नाम तस्यास्ति यत्स्याद्रषशतस्थितम्‌ । इष्ट स्पृष्टमथाघ्रात 
तद्धि सवगरहापदम्‌ ॥ ( च० चि० ० ९) ठशुनमर अर्थात्‌ 
लश्चति भिनत्ति रोगानिति ल्युनम्‌ । सिद्धाथक" सिद्धभरयोगारम्भ- 
कत्वात्‌, श्वेतसर्प्प॒सिद्धाथैक उच्यते । गो्ोमी = दूर्वा, भज- 
रोमी = शेत दुर्वा, सर्पगन्धा = वपासु चुत्राकारा । काणविका- 
णिके काकोटीष्ीरकाकोल्यौ । ङ कोग (तथा काणविकाणिकेः 
इस पाठम तथा के स्थान पर "तिक्ताः ओर “विकाणिकेः के 
स्थान पर “विषाणिके' एेखा पाठान्तर मानते है, रेखे पाठान्तर 
म तिक्ता से कटुतुम्बी तथा विषाणिकासे मेषश््वी का अर्थं 
ग्रहण करना चाहिए । वच्चप्रोक्ता = वच्रकन्द्‌, ऊध रोग 
इसका स्नुद्धी अर्थं महण करते है । एच्च कुच आचायं व. 
भरोक्ता के स्थान पर “ऋष्यप्रोक्ता अथं करते ई, जिससे 
शतावरी का यहण होता है । खो गोऽनम्‌-यह पर्णसा नदी 
अथवा सिन्धु नद्‌ के जासपासर की खानों मे होत्ताहे। 
खोतोऽक्नलक्षणम्‌--वस्मीकरिसखराकार स्पे नीलोत्पल्यति । 
स्रोतोऽ्न प्र्सन्ति तच्च प्रत्यजने दितम्‌ ॥ ॥ 


न चाचौक्षं प्रयुञ्जीत भ्रयोग देवताप्रहे । 
ऋते पिशाचादन्यत्र प्रतिकूलं न चाचरेत्‌ । 
वेयातुरो निदन्युस्ते धरुवं करुद्धा महौजस. ।॥ ५४ ॥ 
देवयहे अचौक्षप्रयोगनिषेथ-देवादि ग्रह के द्वारा आक्रान्त 
होने पर अशुद्ध ( पवित्र ) वस्तुओं का भ्रयोग निषिद्ध कर 
देना चाहिश्‌ । किन्तु पिश्चाच अह्‌ को छोदकर अन्य अर्हो 
प्रतिक ( अपवित्र ) चस्तुर्णो का उपयोग न करे । क्योकि 
भयुचित या जपवित्र वस्तुओं के प्रयोग से ये महानू ओजस्वी 
देवादिग्रह करदहोके निश्वयदही वैचभौर रोगी दोनों को 
मार डारते हे ॥ ५४ ॥ 
विमश-चरकाचा्यं ते देवप, पिद्रमद शौर गन्धर्वो 
के रिय त्रीचण जज्ञेन तथा ऋरकम वर्जित किये हे-देवपि- 








४४४ 


सुश्चुतसंहिता 








पिवृगन्य्वरम्मत्तस्य तु द्धिमान्‌ । वजयेदजनादीनि तीद्गानि 
ररक च ॥ सर्पिष्पानादि तस्येह दु भेषञ्यमाचरेत्‌ । पूजां 
वल्युपदारांश्च मन्त्राजनविधीँस्तथा ॥ शान्तिकमंटिदो माश्च जपस्व- 
सत्ययनानि च ! वेदोक्तान्‌ नियमांश्वापि प्रायधित्तानि चाचरेत्‌ ॥ 
( प्व? चिण ०२ ) 
हिताहितीये यचोक्तं नियमेन समाचरेत्‌ | 
ततः प्राप्स्यति सिद्धिश्च यशश्च विपुलं भिषक्‌ ॥५५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्तान्तगंते भूतबिया- 
तन्त्रेऽमाञुषोपसप्रतिपेधो नाम (प्रथमो- 
ऽध्यायः, आदितः) पष्टितमोऽध्यायः | ६० ॥ 
"नद. 


ग्रदजुटे दितादारादितेवनोप्ेश्--हितादितीय अध्यायं 
जो भाहार विहार का उपदेश दिया दै उसे नित्य ही पाकिति 
करने से राभ होता दे! उसी के अनुसार आहार तथा 
विहार करते से रोगी रोगनादान रूपी सिद्धि तथा वैय विपुर 
यद को प्राप्त करता हे ॥ ९५ ॥ 
विमर्श.--हिताहितीय--सु° सु० ० २० मेँ शरीर के 
च्यि हितकर तथा दित कर दर्व्या (पदार्थो ) का वर्णन 
किया हे । वर्ह पर हिताहित की दणि से कर्यो के तीन मेद्‌ 
क्रिये गये है--() अपने स्वभाव तथा संयोरावश एकान्त 
हितकारक द्रव्य जैसे जर, धृत, दुग्ध, ओर चावरू घादि 
ये दव्य जन्म से ही हिख्चकारक होते दहै । जन्य भी जैसे खार 
क्षा, पिकः, गेहूं भादि मौसम एण, हरिण, कुरङ्ग, कपोत्त, 
खावा, तीतर, कपिज्ञरु का मांस इत्यादि । दलो म मूर, 
मटर, ससुर, चना अरहर जादि । शार्को मे चिद्धी, वास्तू, 
करेखा, जीवन्ती, ्वोराई । स्नेहो मे गोध, ख्वर्णो मेँ सेन्धव 
खवण, फ म दाडिम ये सवं प्राणिर्यो के स्यि सामान्यतया 
अत्यन्त पथ्य माने जाते है! चरकाचार्यं ने भी रिख है- 
'लोदितश्चार्यः चकधान्याना पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा सुद्धा शमीषा- 
न्यानाम्‌, सैन्धव क्वणानाम्‌, ओीवन्तीशाक साकानाम्‌, एेणेय भृग- 
मासानाम्‌ + काव" पश्चिणाम्‌, गन्य सपि. सर्पिषाम्‌, ( चरक )। 
अन्यच सुश्चुते- तथा ्रह्मचर्यनि वातशषयनोष्णोदकस्नाननि शास्वस- 
न्यायामाश्वैकान्तत पथ्यतमा” ( सु° सू° अ० २० )।(२) 
एकान्तअदिततकारकद्रन्याणि--ददनपचनमारणादिपु प्रवृत्तानि अभि- 
क्षारविषादीनि, सयोगादपराणि विषतुद्यानि मवन्ति मधु्तपिषो- 
म॑धुमत्स्यपयसाच्र सयोग । दो हितकर पदार्थो के संयोगसे 
जव तीसरा हितकर पदां वन जाय उसे सयोगविसद्ध 
( 0ालणान्धाए गपव्छणृष्णर ) पदाथं कहते है । सयोग 
की महिमा विचित्र है-योगादपि विष तीक्षणसुत्तम भेषज भवेच्‌ । 
भेषज वापि दुत तीच सम्पतते विषम्‌ ॥ (३) एकान्तदिता- 
दितद्रन्न्तु--यद्वायो पथ्य तत्पततस्यापथ्यभित्ति, अर्थात्‌ दितादित 
व्यवेदे जो सेवन करने पर रीर के एक अद्घ पर हितकर 
खर दुसरे अब्ग पर अदितकर परिणाम एक ही समयसे 
करिया करते दै । कुद लेग "हितयहितीये" के स्थान मेँ “हिता- 
हितः पेखा पाञन्तर मानकर सुश्चुत सुत्रस्थान ऊ नगिसो- 
व नामक १९ वं अध्यायसें कटे इए हितकारक आहार- 
व सेवन वथा जहितकारक जाहार विहारे का 
जन करना चादिषु 1 एव सुश्ुत सूत्रस्थान के 


<~ ^~ 
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हिताहितीय नामक २० वं अध्याय म जो हितदिधान 
ह उनका निस्य जाचरण त्तथा अदित का परिवर्जनं 
करना चाहिए } 
एति सुश्चुतसंहिताया उत्तरतन्त्रेऽमानुपोपस्रगप्रतिपेधो 
नाम पष्टितिमोऽप्यायः ॥ ६० ॥ 
=~०9००-~~ 


एकपटशितमोऽध्यायः 


अथातोऽपस्मारम्रतिपेधमव्यायं व्याख्यास्यामः 1 १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अव दृसके अनन्तर यहाँ मे लपस्मारम्रतिपेध नामक 
अध्याय का व्याख्यान कष्ते हे जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 

विमरक्वः-अमायुपोपसं प्रतिपेधाध्याय के भनन्तर 
मनप्रु्टिसामान्य-साधम्यं होने से तथा महचिकिरपा का 
विधान अपस्माररोग में भी हितकारी होता है, इसटिए 
अमायुपोपसर्गप्रतिपेधाध्याय के पश्चात्‌ भपस्मारग्रतिपेधा- 
ध्याय प्रारम्भ किया जाता है । चरकाचा्यं ने तथा माधवकार 
ने उन्माद्‌ के अनन्तर भपस्मार का पाट लिए दै। 

स्मृतिभूताथेविज्ञानमपश्च परिबजैने । 
अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तक्रत्‌ । ३ ॥ 

भपस्मारनिरुक्ति --र्रति द्द्‌ का अथं भूतार्थं ( व्यतीत 
एवं अनुभव सें आये इए चिपय ) का विदधान या स्मरण 
करना होता हे तथा अपशव्द्‌ का गमनार्थं या परिवर्जन अर्थ 
होता हे, एवं इन दोनो शब्दो का सयुक्तां त्दतिविनाश्च रै । 
इस रोग सें रोगी अग्नि मौर जलादि के सपद भौर प्रवेश्या के 
हानिकारक छान का विस्मरण कर देने से उनसे गिर जाता 
हे, जिससे उसका अन्त (मरण) हो जाता है । दसीरिए्‌ दस 
व्याधि का नाम अपस्मार रखा है ॥३॥ 

विमस्षैः-मपस्मार -“भपशब्दो गमनार्थं , स्मारः स्मरणम्‌, 
अपगत स्मारो यस्मिन्‌ रोगे सोऽपस्मार › ( उर्हणः ) ! वीती 
इई घटना के ञान का ही दूसरा नाम स्ति हे ओर इसके 
विनाश को ही अपस्मार कहते ह । चरकाचार्यने सी स्मृति 
के नाश्चको ही जपस्मार माना है--स्फतेरपगम प्राहुरपत्मार 
भिषग्विद“ । तम प्रवेद वौ मत्सचेष्ट धीसत्वसर्टवात्‌ ॥* ( च० चि० 
घ० १० ) वस्तुतः स्ति से क्ानसामान्य का ग्रहण करना 
चाहिए, क्योकि इस अवस्था भं भूत एवं वतमान .सद प्रकार 
के तानोकालोपहो जाताहै। इसी आद्याय से चरकाचार्यं 
ने अपस्मार की सामान्यपरिभाषा करते हए क्लि कि 
'मपस्मारं पुन स्पृतिबुद्धिसत्वसपुवाद्‌ वीभत्सचे्टमावस्थिक तम 
भवेशमाचक्षतेः ( च० नि० भ० ८ ) स्खति, चुद्धि तथा मन फे 
कायंनाशय को ही जपस्मार कहते ह, जिसमे? रोगी के मन, 
आत्मा ओर शरीर मँ तम का प्रवेश हो जाने से स्ति, बुद्धि 
ओर मन इनका संव (प्रख्य या विरोप) हो जाताहै 
तथा वह हस्त, पाद तथा सुख से बीभत्स चेष्टां करने 
रगता है । मूच्छ, संन्यास आदि रोगे म जो सक्लानाश्च 
होता हे वह अपस्मार से कु भिन्न होता है । अपस्मार यह 
भी एक मानस रोग है। इसमे भी उन्माद के समान 
मस्तिष्क से कोई भरस्यद्त विङ्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । 


क 


श्रष्थायः ६१ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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क्वान के विनादाकी दिते तो यह उन्माद के सद्तष्टी दे, 
किन्तु उन्माद मे बुद्धिविश्रमद्ो जाता है, निसते रोगी 
देखता या सुनता इम मी उसके यथार्थं त्व को ्रहण 
करने मे अखमर्थ रहता ह । उन्मादम्रस्त व्यक्तिः वातं करता 
हे, किन्तु सव असम्वद्ध 1 दृस्ती प्रकार वह खात्ता भी हे, परन्त॒ 
उसके स्वाद का वान उसे प्रायः नहीं रहता । अपस्मार का 
रोगी एकदम वेदो हो जाता दहै । चह कषान के अतिरिक्त 
किसी प्रकार कीक्तियाभी नहीं कर सकता। इस प्रकार 
उन्माद मै चुद्धिवि्रम ओर अपस्मार में बुद्धि नाश्च होता । 
अपस्मार का दौरा आवस्थिक पुवं किंञिव्कालावस्थायी ही 
होता! इसके दौरे का समय भी प्रायः निशित होता दे। 
यह्‌ वात उन्माद का दौरा जावस्थिक न होने के साथ-साथ 
स्थायी स्वरूप का भी दोताहै। यह सेत चिन्ता, काम, 
क्रोध, श्लोक तथा उद्वेग जैसे मानिक कारण एवं दिरोऽमिघात; 
अधवा मस्तिकावरणदशोथ (रण प्७ ), मस्तिप्कगत 
रक्तसाव तथा मसितिकार्घुंद जैसे चारीरिक कारर्णो से स्वगुण 
की हीनता प्च रज जौर तम की प्रवर्त होने पर उत्पन्न 
होता, है 1 स्वभावत. दुव॑ मनवाङे मनुष्यो में यह भधिक 
पाया जाता है! उपयुक्त कारर्णो से प्रकुपित हये दोष 
मरिवप्क, मद्ितष्कगत इन्दियाधिर्नो तथा चातनादिर्यो 
मँ आधित होकर अपस्मार को उत्पन्न करते हे । 
सिथ्याऽतिथेोगेन्दरिया्थंकममणासमिसेवनात्‌ । 
विरुद्धमलिनादारविहारछृपितेमलैः ॥ ४॥ 
वेगनिग्रहुशीलानामदिताड्चिभोजिनाम्‌ ! 
रजस्तमोऽभिभूतानां गच्छताच्च रजस्वलाम्‌ । ५।। 
वथा कामभयोद्ेगक्तोधशोकादिभिग्रैशम्‌। 
गेतस्यभिहते पुसामपस्मारोऽभिजायते । ६ 1 
सपस्मारोत्पत्तिदेवठ --दइन्दियो के अयं ( शब्द्‌ स्पर्् खूप 
श्छ गन्धादि) का तथा कायिक, वाचिक भौर मानिक 
कमा का मिथ्यायोग, अयोग ओौर अत्तियोग के सेवन करने 
से तथा हितादितीय-अध्याय में के इए संयोगादिविरुद् 
आदार के सेवन करने से एवं पूति ( दुर्गन्धित ), द्विष्ट 
८ दूषित )› छमेध्य ( जपवित्र ) ओर पयुंपितत ( वासी ) 
पसे मयिन आहार के सेवन करने से तथा मकिनि विहार 
करने से पित इण वात, पित्त जौर कफ तथा रजोगुण जौर 
तमोगुणरूपी मर्खा से एव मख मूत्रादि अधारणीय वर्गो के 


धारण करने दे स्वभाववाटे पुरुप जौर अदित तथा अपचिन्न 
भोजन करनेवारे मनुप्य तथां रजोगुण भौर तमोगुण की 


विति से व्यास देह तथा मनचाङे मनुष्य, एव रजस्वखा 
सखी के साथ सभोग करनेवारे पुरर्पो के काम्‌, भय, उद्धेय, 
क्रोध भौर योक आदि करने से चित्त ( मन ) के दपित ने 
पर शपस्मार-रोग उत्पन्न दोता हे ॥ ४-६॥ 
विमरः--मिय्यातियोय के मध्यमे जयोगकब्द्‌ छु 
इभा होने से दन्द्यो का अर्थो के साथ कायिक वाचिक 
शौर मानखिक कमो का मिथ्यायोग, अयोग सौर अयोग 
देखा अर्थं होता हे) वाचस्पति ने शब्दादिर्यो के मिथ्यादि 
योग निन्नरूप से छिखि दे-( १ ) जैसे परुष, दृटविनाश 
लादि का श्रवण मिथ्यायोग, पण्ड, मेरी, दनो का अतिश्ब्द्‌ 
श्रचण अतियो शर सर्वदोऽ्रवण शब्द्‌ का जयोग कहाता 


है! (२) शीतादि-स्परशो का वैपरीस्यकूप से उपसेवन 
अथवा भभिघात, भूत गौर अश्वि पदार्थो का संस्पशरं 
मिथ्यायोग; अधिक मात्रा में शीतं, उष्ण आदि स्प्रश्य तथा 
सान; अभ्यद्धः आदि का अतिसेवन अतियोगर एव सवेशोऽमेवन 
स्पद्री का जयोग कहलाता है । (३) घतिविष्कतादि द््च॑न 
जथचा अत्यन्त सुच्म पदार्थो का द्शेन मिथ्यायोग, 
भत्यन्त तेजस्वी वस्तुभो का अतिदुर्षन अत्तियोग 
शीर सर्वथा अनवरोकन रूप का भयोग कहराता दै 1 
४) अयोग्य रसो का आस्वादन भिभ्यायोगः; रसो का 
अधिक आस्वादन अत्तियोग तथा रसो का अनास्वादन 
रसनेन्दिय का अयोग कहलाता हे । (५) पूति, प्ंपित 
ओर दुर्गन्धित वस्तुर्भो का सवना मिथ्यायोग, अत्यन्त 
तीदणादि गन्धो का अधिक लाघ्राणअतियोग एवं सर्वशोऽघ्राण 
गन्धेन्दिय का अयोग कहराता हे 1 कर्मादिमिन्याभयोगात्ति- 
योगा.-ज्यायामादिक कायिककर्म का निषिद्धकारु मे सेवन्‌ 
क्म का मिथ्यायोग, अतिसेवन अत्तियोग भौर सर्व्॑षोऽसेवन 
अयोग कदखाता हे । परप ( कठोर ) तथा अदत ( ग ) 
भाषण वाचिक कमं का मिथ्यायोग; अधिक वाचन 
धतियोग एव सर्वधा मौन रहना वाचिककर्म॑का अयोग 
कहखाता दे ! दसी प्रकार शोकादिचिन्तन खूप मानसक्म का 
मिध्यायोग, अतिमाच्रचिन्तन अतियोग एव सर्वथा अचिन्तन 
सानसकर्म का अयोग कहलाता दे । मला---मलिनीकरणा- 
न्मला --मिष्या जहार तथा विहार से घटकरं य! वट्करं 
चात, पित्त जर कफ ये श्रारीरिक दोप तथां रजोगुण जौर 
तमोगुणये मनके दोष देहको ओर मनको मलिनिकर 
देते दहै, इसयियि दन्द मरु कहा जाता हे ! चरकाचायं ने 
अपस्मार की निश्नरूप से सम्प्रापि सिखी है--^त एवविधार्ना 
प्राणयृत्ता द्िप्तममिनिवेतेन्ते, तथथा--रजोस्तमोभ्यासुपदतचेत- 
सायुद्धान्तपिपमबहुदोषाणां स्मल्विकृतोपदितानि भश्चुचीनि भभ्य- 
ब्रहारजातानि वैषम्ययुक्तंनोपविधिनोषयुजञानाना तन्वप्रयोगमपि 
च विषममाचरत्ामन्याश्च ऋरोरचे् विषमा. समाचरतामत्युप- 
्षीणदेदाना वा दोषाः प्रपिता रजस्तमोभ्यासुपहतचेतसामन्त- 


रात्मन. घ्रे्ठतममायतन हदयसुपसत्य परयवतिष्ठन्ते तयेन्द्रियायत- 
नानि च तत्र तत्र चावस्थिताः सन्ती यदा हृदयभिन्दरियायतनानि 


चरिता. कामक्रोधभयलोममोददपंशोकचिन्तोद्रे गादिभिभूयेः _सद्‌- 
साऽभिपूरयन्ति तदा जन्तुरपरमरति" ( च० नि० अ० ८) विषम 
चेटा से मस्तिष्क में विति उत्पन्न करनेवाटी सम्पूरणं 
शारीरिक क्रिया का ग्रहण करना चाहिए । य्ह पर हदय 
शद्‌ से मरितिप्क का हण करना चाहिए, क्योकि वह मन 
तथा अम्य इन्दियो का अधिष्ठान है-राणाः प्राणता यव 
भिताः सर्वेन्द्रियाणि च । तदुत्तमाञ्नमङ्ाना शिर श्त्यभिधीयते ॥ 
सच्ित एचं प्रकुपित दोषो को जव काम, क्रोध, जादि किसी 
भी उत्तेजक कारण का साश्रय मिलू जाता है तभी अपस्मार 
की अवस्था मी उत्पन्न हो जाती हे । (व्वरक्राचा्यं ने अपस्मार 
के कारर्णो मँ अनेक दोषो के उन्मार्मयामी होने पर तथा 
सहित शौर अपवित्र भोजन करने से एव रजोगुण तथा 
तमोगुण के द्वारा मन के आनऋछान्त होने पर अर हृद्य के 
दोपज्ट होने पर एवं चिन्ता, काम, भय, क्रोध, शोक लर 
उद्वेगादिक से मन फे जभिहत होने पर सनुप्यो को अपस्मार 
सेर होता दे-वि्ान्तवहठदोषाणामदिताश्चिमो जनाद्‌ । रजस्त- 
मोभ्यां चिदने स्वे दोपवृतते ददि ॥ चिन्ताकराममयक्रोभ. 
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सश्रतसंहिता 





सोकोदेगादिभिस्तथा । मनस्यमिहतते नृणामपस्मारः प्रवते 
( च० चि० अ० ९०) 
हत्कम्प. शूल्यता स्वेदो ध्यानं मृच्छ प्रमूढता । 
निद्रानाशश्च तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्यथ ॥ ७ ॥ 
अपत्मारपूवैरूपम्‌--हृद्य सँ कम्पन तथा शून्यता की 
रतीति, शरीर से पसीने का निकलना, किसी भी ध्याने 
मन्न रहना; कभी-कभी मूच्छ का उत्पन्न होना, अत्यधिक 
सक्ता का नाद ( प्रमूढता ) भौर निद्रा का नष्ट होना, होने 
वारे अपस्मार मेँ ये पूर॑रूप के रुण होते ह ॥ ७॥ 
विमश्च.--तस्येमानि पूर्वरूपाणि मवन्ति-तचथा--भुद्युदास. 
सततमक्ष्ोककृतमचब्दश्रवण, लालासिषाणपरह्चवणमनन्नामिलक्चण 
मयोेचकाविषको, हदययरहुः, इक्षेरयेपो दौव॑स्यमस्थिभेदोऽङ्गमदो 
मोदस्तमो दशनम्‌, मूच्छ, अमश्चामौच्णन्न स्वप्ने मदनत्तंनपीडन- 
वेपथुन्यथनन्यधनपतनादीन्यपस्मारपूवरूपाणि वन्ति, ततोऽनन्तर 
मपस्माराभिनिर्त्तिरेव । (चण नि० ७० ८) अपस्मार के 
आधुनिक दृष्टि से नि्न पूरव॑रूप होते है--दनम बेचैनी, द्धा 
नाश, रिरःश्रू, बलानि तथा निद्राधिक्य मुख्य र । 
सज्ञावहेषु सोतःसु दोषन्यप्तेषु मानवः । 
रजस्तसःपरीतेषु मूढो चरान्तेन चेतसा ॥ ८॥ 
विक्षिपन्‌ हस्तपादं च बिजिद्यभरूविलोचनः। 
दन्तान्‌ खादम्‌ वमन्‌ फेनं िवरतान्तः पितेत्‌ कषितौ ॥ 
अल्पकालान्तरख्वापि पुनः सज्ञा लभेत सः। 
सोऽपस्मार इति प्रोक्तः ख च रष्ट्चतु्विधः ॥ 
वातपित्तकयेनणाञ्चलुधेः सन्निपाततः ॥ १०॥ 
अपस्माररूपम्‌-सक्तानाहक स्रोतसो के वात, पित्त भौर 
कफ इन दोपों से भ्या्ठ होने परं तथा रजोगुण ओर तमोगुण 
केद्वारा भी आक्रान्तहो जाने पर श्रान्त चित्तसे मूढ 
( सोहयुक्त ) इभा घुरप इधर उधर हाथ पेर फेकता इभा 
तथा सो जौर नेन्न को वित ( टेढा या कुटिर ) करता इभा, 
दति को खाता हुभा, फेन का वमन करता इभा अखि खोक 
( फाड ) कर प्रष्वी पर गिर पठता तथा कुद समय के 
पश्चात्‌ पुन" सज्ञा को प्राघ्च कर रेता हे । इस प्रकार के रोग 
को भपस्मार कहते द । ओर यह चार प्रकार का होता 
जेसे वातिकः पेत्तिक, ररेप्मिक तथा चौथा सान्निपातिक ॥ 
चरकाचायं ने भी भपस्मार की सम्पा तथा रक्तो का 
पेखा टी वणेन किया है--धमनीभिधिता दोषा हृदय पीडयन्ति 
दि । स पौच्यमानो व्यथति मूढो आन्तेन चेतसा ॥ पृशयत्यसन्ति 
रूपाणि पतति प्रस्रत्यपि । जिहक्षिभ्रू. वालो दस्तौ पादौ 
न्व चिक्षिपन्‌ ॥ दोपवेगे च विगते सखप्तवत्‌ प्रतिबु्यते । पृथग्दोवै 
समस्तैश्च वक्ष्यते स चतुर्विधः ॥ ८ च० चि० अ० ९ ०) आधुनिक 
च््टि से पत्मार दो प्रकार का होता द--4, ला्तणिक 
( प्फणण० ) यह्‌ जाघात, हृद्य, रक्तवाहिनी अथवा 
मस्तिष्क के रोग ५ विपमयता जेसे कारणो से होता हे । 
कारण का सान हते दुर्‌ इसमें अङ्गीय विज्कृरि 
से द्टिगोचर ददी दै! २, अनैमित्तिक क 
म अपस्मार (पताणृभत क्रसु )› इसे शुद्ध मानसिक 
अपस्मार ज कष्टा जा सक्ता दे । साधारणतया अपस्मार 
कषटने से खाकी योध होता हे) इसका भोड स्पष्ट 





कारण नहीं दिखाई देतादे ओरन तो मस्तिष्क मेकिसी 
प्रकार की अद्धीय विकृति ही नजर जाती है । अभी तक इस 
कै निशित कारण काक्तान नहींहो सका दै, फिर भी कतिपय 
आधुनिक विद्वान का मतद किं शरीर के समवतं ( 2९ 
एगाऽण ) की क्रिया से रोगी फ रक्त मे एक विशिष्टं प्रकार 
का विष उत्पन्न हो जाता है, जिसे कोरीन ( ०1००९ ) कहते 
ह । इस विष की उप्पत्ति केसे दोती हे, इसका ज्ञान अभी 
तक नही हो पाया है, किन्तु उनका यह निश्चित मतद कि 
इसी विष के कारण मस्तिष्क की उच्च क्रियानौ ( सोचना, 
स्मरण आदि) के लोप के साथ साथ कतिपय च्या 
( हस्त-पादादि विक्तेप, फेनोद्धम आदि ) का नियन्त्रण भी 
समाश्च हो जाता है ) यह विकृति जितनी ही कम होगी, 
बेहोशी का समय भी उत्तना ही कम होगा! इसी प्रकार 
विद्कति अधिक दने पर वेहोशी का समय भधिक होता है 1 
पत्ताघात के सदश्च अपस्मार मैं भी एक ओर के अनलो अथवा 
विशिष्ट पेशीसमूह मे विशेष विङ्कृति पाई जाती है, इससे 
यह स्पष्ट हि क्रि यद्यपि जपस्मार (101गृ9प्णत वृषण ) मे 
कोई ङ्गीय विति उप्पन्न नही होती सथापि वद अदृश्य 
रूप से रहती अवश्य है! जिन धवस्थार्थो मे मस्तिष्क के 
सम्पूर्णं भाग म चिद्त्ति न होकर उखका अल्प भाग दही 
आक्रान्त होता है उन अवस्थार्भो मे पूर्णतया सक्तानाश्च भी 
नहीं होता, भपितु विशिष्ट पेश्षीसमूह परी प्रभाव होनेसे 
विशिष्ट भङ्गो मे विङकति ८ सुखवक्रत्ता अथवा- नेन्नवक्रता 
आदि >) उस्पन्न दोकर रषणनिच्रत्ति हो जाती है । अपस्मार 
की इस भवस्था को लाजकर शुद्रापस्सार या पेटिट मारु 
( एल पणा ) कहते है । इसके जतिरिक्त जिन अवस्थारभों 
से मस्तिष्क का अधिकांश या सम्पूणं भाग घाक्रान्त हो जाता 
हे उनमें लक्षण भी ती स्वरूप के प्रगट होते है एवं सन्ता- 
नाञ्च भी पूर्णतया हो जाता हे, इसको तीच्रापस्मार या ग्राण्ड 
मार ( ७९०१ "०५1 ) कहते ह । यह रोग प्रायः बास्यकाल 
से प्रारभ्म हो जाता हे 1 अन्य मानसिक रोगो के समान इस 
रोय मे भी आयुचंशिक परम्परा की प्रदत्त ऊख अंशो में पाई 
जाती हे! योषापस्मार अथवा लन्य वात्तिक रोर्गो से पीडित 
माता पिताके वारको में प्रायः यह्‌ रोग वाल्यकारुसेही 
साधारण रूपम प्रारम्भ होता है शौर अवस्था के अनुसार 
आये चरूकर मस्विष्क का अधिक भाग अक्रान्तं हो जाने 
पर यह भी अपना वास्तविक रूप धारण कर रेतादहे, 

मस्तिष्क सें कोद भव्यक्त विति दश्टिगोचर न होते इए सी 

यह निश्चवयपूर्वंक कहा जा सकता है कि अपस्मार का शिरो. 

ऽभिघात से अधिक सम्बन्ध हे, क्योकि गत प्रथम महायुद्धं 

मे अपस्मार के रोगियों की परीता करने के उपरान्त यह्‌ 

परता चखा कि उन्म हुतो को केवर शिर की चोट सेही 

जपस्मार प्रारम्भ हुमा था! इसके अतिरिक्त उनमें भी 

प्रतिशत मे अपस्मार का पेदृक इतिद्ास भी मिरूता था। उक्त 

जक से यह सिद्ध है कि दस रोग में कुरुजप्रृत्ति भी पाई 


जाती हे कुष्ण की कमिकता के अनुसार तीतर भाक्रमण 
( गभुण पनैष्णुः ण हाध्णते 8 ) को चार भागों नै वियक्त 


कर सकते दै । (१) प्रथम अवस्था--दसे पूर्वरूप ( 4४८५ ) 
भी कहते ह ! इसमे रोगी को चक्र या अम (एल) 
भरतीत होता हे भीरं वह एकाएक चेतनादीन होकर भूमि 
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र सिर यदतः है { (२) द्वितीय अवस्था-दसे पेशीसङ्गोच 
( वणय [0०52 छर तव्यादयः गणप) की अवस्था भी 
छहते ह । तमं युख, गङे तथा ल की पिरयो के साथ- 
साथ सम्पूणं छरीर की पैशचिर्या सद्ुचित हो जाती टः जिससे 
रोयी की खि, मुख तथा गर्दनटेदी हो जाती ई, हार्थो की 
यिय वेध जाती भौर हाथ धन्द्रकी र को सुद्‌ 
जावे ह, सगे सीधी ओर कठी हो जाती दं । श्वासनलिका के 
द्धोच से श्वाखावरोध तथा श्यावता (6१०००७७) भी दहो 
जाती ह । दोनो जवर्दौ ऊ वन्द्‌ हो जाने से कभी कभी जिह 
कट जाने का भी भय रहता ह 1 यह अवस्था ऊट सेकण्ड 
रही है । (३) चृत्तीय अवस्था--दवे शिधिख्ता की अवस्था 
( नण ४०७९ >) भी कहते है । इसमे पेकियौ शिथिर होने 
छ्गती है, जिसे श्वाद्च-प्र्चास की गति पुनः पूर्ववत्‌ प्रारम्भ 
हो जाती है, मुख से श्चाग निकलने रुग्ते हे एवं रोगी अयने 
हाथ पैरो को पटकना भी प्रारम्भ कर देत्तादै। इस भकार के 
आप वार-वार अत्ति ई । ऊद कण मे यह अवस्था भी 
संमाष्च हो जाती हे । (४) विश्राम की अवस्था-दइस अवस्था 
मं आनेप की श्नान्तिद्धो जातीदहै भौर येगी सो जाताहे) 
खोकर उठने के पश्चात्‌ रोगी को श्षिरोवेद्ना, वमन तथा 
थकावट का धनुभव होता है । भिस अवस्था मेँ एकके वाद्‌ 
दूसरा आक्रमण निरन्तर होता रहता हे भौर सन्ताना 
पूर्णतया नष्ट नदीं हो पाता है उसे ( 5०४5 शृ्ाणुण्यऽ ) 
कहते ह । वर्तमान में यह जवस्था बसाध्य मानी जाती हि। 

वेपमानो दशम्‌ दन्तान्‌ धसन्‌ फेनं बमन्नपि ॥ ११॥ 

यो ब्ुयाद्िक्ृतं सच्ं कृष्णं मामजुधाचति । 

ततो मे चित्तनाशः स्यारसोऽपस्मारोऽनिलारमकः ॥ 

वानिकायस्मारलक्षणम्‌-जो व्यक्ति शरोर से कापता इजा 

दति को खाता इजा या कट्कटाता हुभा, जोर से श्रा रेता 
इषा पव सुख से फेन का चसन करता इना कहे किं मेरे 
पीद्धे कोई विदत {चेदरेवाखा तथा कारा सच्च (प्राणी) 
पीदा कर रहा हे, जिघ्से मेरी संद्याका नाद्यो रहादहे। 
रेखे अपस्मार को वातिकापस्मार कते टै ॥ १९-१२ ॥ 

. विमरीः--“विद्नं सस्व क्ष्ण मामङुधावत्तिः वास्तव में 
को कृष्णा वणं र्का प्राणी; ( भूतः ग्रे; पिदान्च आदि ) 
उसके पीडे दढता नहीं है, किन्तु संन्लावादक सरोतसों 
मं भचिष्ट चात के प्रभाव से उख व्यक्ति को 
करुण जीर प्ण स्प दिशा दते दे-"पर्पारुणङृष्णानि 
पयेद्रूपाणि चानिलब्रः ( च० चि० अ० १०) इस जचस्थासें 
द्वितीय एवं चृतीय वस्था के कक्तण गिरते । दत किट 
किटाने के भतिरिक्त कभी-कभी दोनो जवा के यकायक 
यन्द हो जाने से जिह मी कट जादी है ¡ चेशियो के शियिर 
होने से फेनोद्धम तथा चासि पश्वा की रति वद जातीदै। 
यद रकण सूतीय छवुस्था का सूचक है। 

दटतापस्वेदमूच्छर्तो धुन्वननन्नानि बहलः । 

यो त्रयाष्धिकृतं सत्त्वं पीततं मामुधावति ॥ 

वतो मे चित्तनाशः स पित्तभव उच्यते 1 १३।। 

पैतिकापत्मरिरफगम्‌-जो व्यक्ति तृप्य, शरीर का 
स्वेद भौर मूल्छौ से पीचितद्धो दथा व्व खर वा 
हो तथा विद्ध होर कहता कि पीद्ध रप् पीत वर्णका 
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भराणी दौद्‌ रहा है, जिससे मेरी संज्ञा का नाश हो रहा डे । 
देखे अपस्मार को पैत्तिकापस्मार कहते दै ॥ १६॥ 
विमर्मः--चरफे चैत्तिकापस्मार कछकणम्‌ --पी तफेनाङ्गव- 
कत्राक्च. पौताखय्‌श्दर्नक. । सतृष्णोष्णानलनव्याप्तलोकदर्यी च 
पेन्तिकः ) ( च० चि० ० १०) दोयवै्चिष्व्य ॐ भलुसार 
रोगी मँ रणवैर्चिष्य्य भी पाया जाता है, किन्तु फेनोट्धम, 
जिद्धादर्चन, कम्पन तथा सुख जादि की चक्रता आदि छदण 
इसमे मी भिरं । विशिष्ट वणौ का दर्लन एवं प्यास जेते 
लक्षण रोगी दौरेके पूर्वथा पश्चात्‌ प्रकर होते है--एेघा 
समद्चना चाहिये 1 कर्योक्ति दौरे के समय तो वह पूर्णतः संक्ा- 
नाश की स्थिति में रहता दै । 
शीतटलासनिद्रात्तः पतन्‌ भूमौ वमन्‌ कफम्‌ ॥ १४ ॥ 
यो नृथाचकितं सं शुक्लं मामसुधावति । 
ततो मे पित्तनाशः स्यातसोऽपस्मारः कफात्मकः ॥ 
इलेष्मिकापस्मारलक्षणम्‌-जो व्यक्ति कीत, ह्लास (जी 
मिचछाना ) लौर निदा सै पीदित्त होकर पृथ्वी परं गिर फे 
कफ का वमन करता हो तथा रसा कता हो कि कोई शेत 
वर्णं का विद्रत सरव मेरा पीदा फर रा है एवं उसके भनन्तर 
उसको चित्तनाश ८ मूच्छ ) हो जात्ता हो तो उसे श्फैप्मिका. 
पस्मार से पीदित समक्चना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 
विमञ--चरके श्केप्मिकापस्माररुपणम्‌ -रुफेनाडव. 
च्वक्षः यीत्तो ष्ट्रे यर. । परयन्‌ शङ्खान रूपाणि दरुष्मिकौ 
उच्यते चिरात्‌ ॥ ( च० चि० भ० १० 9 भर्थात्‌ श्छैन्मिक्षाप. 
स्मार मे सुख से निकख्ने वे काय तथा सुख तथा जौ 
का वणं श्रेत रहता है ! रोगी का शरीर शीतर, रोमाद्धित 
तथा मारी रहता है, बद सर्वं वस्तुभं को श्वेत ही दैखता है 
तथा इखका दौरा भी देर से समाक दत्ता दै । वस्तुतस्तु- 
कफ़ज अपस्मार मे मस्तिष्क का चहुत जधिक भाग भाक्रान्त 
रहता हे 1 तः दौरा गम्भीर एवं चिरस्थायी होता है । इसमें 
अपस्मार के अन्य सामान्य खण भी पाये जाते ह । हसे 
यष्ट भी स्पष्टे करि वातिक तथा पत्तिक अपस्मार श्चीघ्रही 
समाष्ठ हो जाता है । इसख्यि चरकाचार्थं ने--“गमीदणमपस्म- 
रन्त क्षणेन सश्च प्रनिलममानम्‌' रेखा छत्तण वातिक भौर पैत्तिकः 
दोनो मे छिखा है । 
हदि तोदस्वृडत्तेदखिष्ठप्येतेषु सद्धयया | 
प्रलापः कूजनं केशः प्रस्येकन्तु भवेदिह ॥ १६॥ 
वात्तावपस्मरेषु मिदिषटसामान्वलक्षणानि- चातजन्य सपस्मार 
में द्द्य म सुह चुभोने की सी पीटा, पित्तजन्य अपस्मार सें 
प्यास का अधिक छगलः चथा कफजन्य लपस्मार्‌ मै कप का 
उस्क्छेदन { छीवन ) होना ये पने-पने दोपायुखार विशिष्टं 
स्तण होते द! सर्वापस्मार सामान्यरुरण--र्थाच्‌ तीर्नो 
भकार के अपस्मारो में प्राप, कूनन (षष्‌ खब्दु ) गौर 
क्टेश ये सामान्य स्तण पाये जाते द ॥ १६ 
सवेलिङ्गसमवायः सर्वदोपप्रकोपज्े ॥ १७॥ 
सान्निपतिक्रापस्मारलक्षणम्‌- वातादि सर्व॑दोर्षो ढे प्रकोप 
से उत्पन्न होने वाके सन्निपात्तजन्य धपस्मार्‌ मे सर्वदोष ॐ 
उरण मिरुते है ॥ १० ॥ 
विमज्ञ'--चरसरचार्य ने चदि है किं सान्निपातिक 
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जपस्मार तीन दर्पो के प्रकोप तथा उनके उत्तर्णा से युक्त 
ह्येता है- सवैरेते* समस्तश्च सिद्वैयखिदोपज । भपस्मार. स 
चा्ताध्यो य क्षीणस्यानवश्च यः। प्रतिस्फुरन्त वहुदाः क्षीण 
प्रचकितभ्रुवम्‌ । नेत्राभ्यां च विङुर्वाणमपस्माते विनाशयेत्‌ 
चरकाचारयं ने सान्निपातिक णपस्मार फो जसाध्य माना डे 1 
दुर्बख रोगी का अपस्मार तथा पुराने सभी भपरमार भसाध्य 
होते है । इसके भतिरिक्त जिस रोगी को वार वार जा्तेप 
घाते हौ, जो अप्यन्त ण हो, जिल शरुङटियौ ऊपर को 
चद्‌ जावे, एवं जिसके नेन्न विजत दो जवे उसका धपस्मार 
भी असाध्य होता हे । सान्निपातिक अपस्मार सर्वं सम्पूण 
छच्तण होने के कारण असाध्य होता है । चडकः या चार चार 
दौरा आना भी असाध्यता का घोतकदडे। वस्तुत" यह 
अभीपड शुपभण्यऽ की ही अवस्था है-जैसा कि पीद्ै बताया 
जा चुका हे । पाश्चात्य विद्वान ने उसे असाध्य कहा है 1 
संक्ञानाका की इष्टि से भपस्मार ( एश्‌) ) योपापस्मार 
( पङ ) तथा मूच्छ ( ०००४ ) पक ही श्रेणी के रोग रहै, 
किन्तु इनके उरपादक कारण, आभ्यन्तर विषति विरिष्टं 
छक्षण तथा चिकित्सा भं मेद्‌ पाया जाता दे! इसलिये 
अपस्मार का दोप दोनों से सापे्त निदान करने के लिये 
निन्न कोष्ठक दिया जाता है- 


अपस्मार तथा योपापस्मार मेद्- 


अपस्मार- योषापस्मार- 
१. इसका आक्रमण वड़े ५, इसका घाक्छमण अधिक 


चेगसे होतादहै रोगी त्र वेग से नदीं 
भपने को संभार नहीं होता। 
सकता । 

२. यह'सोते समय भीदहो २. यह सोते समय कभी 
सकता हे । नहीं होता । 


३. ष्रसका आक्रमण एकान्त 
या समूह की अपेत 
नहीं करता । 


2. इसका आक्रमण एकान्त 
से कभी सी नहीं होता, 
भपित ऊं सहायका के 
पास रहने पर दी प्रारम्भ 
होताहे। 

४, इसका आक्रमण होने पर ४. भख जर गर्दन चकर 


ओति जीर गर्दन वक्र दो नहीं दहोती। 
जाती हे । 

५, रोगी यकायक भूमि परर ५. रोगी सदा सचधानीसे 
छुरी तरद से गिर जातादहे, गिरता है, जिससे उसे 
जिससे उसे कहीं न कहीं कोई चोट नहीं आकती । 
च्योर अवश्य र्ग जाती हे । 

& कमी"कभी दोर्तो से जिद्धा £ निद्या कभी नहीं 
भी कट जाती हे । कटती । 

७. मर ओर मूत्र का त्याग ७.मरु ओर मूत्र का 
(२ हे 
जनेच्छिक होने र्गते! व्याग कमी नैष्क 


नदीं होता । 
८. कण्डरा मतिक्े्र तथा अन्य «८, इनका रोप नदीं टोता। 
श्रव्याचत्तन क्रिया लुक्च हो 


` जात्तीर्है। 





भी भीभीम 


९. आक्रमण निधत्त समय के ९. पेखा कोषं नियम दसम 
9 [> 
वाद्‌ होता है । वरटी हे । 
१०. गर्भाक्लय से सम्बन्ध न्दी १०. समश्य से सम्बन्ध 
होता। रष्टता दे । 
११. मृच्छ निदामें परिवर्तित टो 4१. जट्दी क्च सा जाता 


ध 


जाती है । 1 


गपस्मार तथा मृयू मे मेद- 
अपरमार मूर्छ 
१, आक्रमण भतिकी्रप्रारम्म १, आक्रमण धीरे धीरे हेता दै। 
टोता दे। 
२. इसका पूर्व इतिहास मिरेगा २. पू्तिहास मिटना जावश्यक 
नहीं हे) 
२. इसमे अघि फिरी इद्‌ ३ ्मरसिफिरी हृद नर्दगी। 
सिखेगी । 
४. सुख से फेन निकरते हं । ४. मुख से फेन नदीं निकटे 
५. जिह्वा या शरीर के किसी ५. घोट फे चिह्न प्राय नदी 
भीञ्वमे चोटके चिद्ध मिरतेरह। 
भिरेगे । 
&. क्षरीर गरम होतादहै। ६. शरीर रण्डा होतादे। 
७, इसमें पूवद ८ ^ ८५५ ) ७, पूर्वयरह नदीं होता 1 
होता दे। 


८, इसका कोई निशित कारण ८. कारण स्पष्ट टद्टिगोचर 
नहीं दिखाई देता हे) होता दे 

९ हल्ला तथा आध्मान नहीं ९ ह्लास आर ध्मान 
होता दहे! होते दै । 


१०, भङ्गो छी यति होती ह । १०. अद्रौ की गति नहीं हेती हे! 


अनिमित्तागमाद्‌ व्याघेगमनादकृतेऽपि च। 
आगमाच्वाप्यपस्मार बदन्त्यन्ये न दोपजम्‌ । १८॥ 
परमतेनागन्ठ॒कापस्मारवर्णनम्‌-विना दैत के रोग का 
आगमन ( उप्पत्ति >) होने से अथात्‌ जकस्मात्‌ रोगोत्पत्ति 
होने से, चिकित्सा के न करने परं भीरोगके मिट जानेस 
तथा अपने आगम ( शाख ) के प्रमाण से अन्य विदान्‌ 
अपस्मार को आगन्तुक-रोग मानते है, दोपजन्य नहीं मानते। 
विसश्चः--“भकतेऽपीत्यत्र अछ्ेनादित्ति कचित्पारस्तवर 
अकृतात्‌ प्रतीकारद्धेषजेनेति द्रष्टव्यम्‌ 1 आगमाच्चेति स्वकीयात्‌ 
न पुनश्वेतरस्माद्‌ । तत्र दोपजत्वेनापस्मारस्य दरितत्वाद । षवदन्त्य- 
न्ये न दोषजम्‌? इत्यत्र अन्ये "वदन्त्यन्योऽन्यदोपजम्‌ शति पठन्ति 
अन्योन्यदोषज रजस्तमोदोपजमित्यथैः । अपरे तु “मन्योऽन्यदूषणात? 
इति पठन्ति, तत्र कायमनसोरन्योऽन्यदूषणात्‌ । 


छमोपयोगादोपाणां कछषणिकल्वात्तथेव च । 
घागमाद्वै्रूप्याचच स तु निर्वण्यैते बुधैः ॥ ९६ ॥ 
अपस्मारस्य दोषजन्यत्वसाधनम्‌- वातपित्तादि दोषसञ्चयादि 
कम से रोगो की उर्पत्ति करने के कारण जपरमार को दोष 
जन्य मानना चाहिये । तथा वातादि दोप कभी कभी क्षण 
ण मे अपना स्वभाव < भ्रकोपादि ) वदरते रहते है, जिससे 
रोर विना चिकित्सा के भी जदश्य ठो जाता है, इसस्मि भी 
अपस्मार दोपजन्य हे 1 र्थात्‌ जच तक दोष का वेग रहताहै 
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तय तक अपरमाररोय रता ईहे 1 जपने शाख तया | तथाऽ्टयेनापि काडेन शरीरस्था दोषा विश्रिदुपचिता विकार जन 
ध = सोर 9 
परदाद्ध मे मी अपस्मार को वातिकः पैत्तिकः शेष्मिक सौर | यन्तीति 1 एनदेव स्पटीङ्वंन्नाद स्थायिन इत्यादि । 


रष ङष्छ 41 [कु विकारं 
यह दोप दे इसी तरह वातः दशेयन्ति स्तु विश्वरूपानिसगेतः ॥ 


री रज नौर तम इन मनेोद्ोर्पो का विश्वरूप 
शारीरिक दोप चथा रज भौर तस इन मनोदं अपस्मारो महाव्याधिस्तस्मादोपज एव नु ॥ २१॥ 


होने से इनके नानाप्रकार के रूपया कषण जपर्मार्‌ स 
दिखाई देने चे विद्धान्‌ लोग जपस्मार को दोपजन्य सानते दोपागामस्पकालेऽपि रोगोत्पादकत्वम्‌-दह मे स्थायी खूप 
से रहने वाञे वातादि दोप किसी कारण से प्रवर्धिततहोके 


भ र भूम वीजानि न 
देवे चपेत्यपि यथा भूमी जानि कानिचित्‌ 1 लप समयमे भी नाना प्रकार के रोगो को अपने स्वाभाविक 
शरदि प्रतिरोहन्ति तथा च्याधिससुद्धवः ॥ २० 1 | दपण स्वमाव के कारण उध्यन्न कर देते है । इसखिये जपस्मार 


नामक्‌ यह महारोग पू्वक्ति पफछरमोपयोग, इणिकता, आगम 
ओर वेश्वरूप्य इन चार कारणों से दोपजन्य ही सावित 
होता दहे, न कि भूतादि-जवेदजन्य ॥ २५॥ 


विमर्शः घटौ महारोगा यथा--वातन्याध्यन्मरीङुएमेदो- 
दरभगन्दरा. । भर्रौस्ि अदणी चेतति मदारोगाः प्रकीर्तिता. ॥ 
यद्यपि इनम अपस्मार का नाम नदीं है तथापि अपस्मार 
राजयचमा जादि पते महारोग दहै करि इनसे रोगी का पिण्ड 
चाना षटुत सुरिकर हे 1 


तस्य कार्य्यो विधिः सवो य उन्मादेषु द्यते । 
पुरणसर्पिपः पानमभ्यद्वश्चैव पूजितः ॥ २२॥ 


जपसमारचिकित्सा-अपस्मार से पीडित रोगी के चयि 
उन्माद रोग सें कही जाने वाटी सम्पूणं चिक्रित्साविधि का 
उपयोग करना चादिषु 1 विशेष रूप से पुराने घृत का पान 
ओौर उसी का समस्त शरीर पर लभ्यद्ग जधिक खाभदायक 
होता हे ॥ २२॥ 


विमस--उन्माद्‌ रोय में प्रथम स्नेहन पश्चात्‌ स्वेदन, 
कराके उभयतोभागदर शर्थात्‌ वामक ओर श्चिरोविरेचक 
क्नौपधिर्यो द्वारा उध्वंभाग एव विरेचक तथा वस्ति द्वारा 
अधोभाग का सदोधन करना जो क्खिदे वह भपस्मारमे 
भी किया जाना चाहिए । इनके अतिरिक्त अवपीडन नस्य; 
धूपन, भयकारक वस्तु का प्रदर्खन, तादन आदिका भी 
उन्माद्‌ में प्रयोग होता हे! उन्माद में चित्तवृत्ति रिकिने 
नही रहती हे, इसरिए भयोरपादन तथा न्नासचिकित्सा से 
सहसा चित्तवृत्ति या मन पर प्रभाव होकर रूण स्वभावा. 
वर्था सँ जा सकता दहै, किन्तु अपस्मार मेँ रोग का दौरा चा 
जञाने पर सगण स्वय भराकरतिक हो जाता हे । इसख्यि इसमें 
भयोत्पादन, विस्मापन ओर जासन की आवश्यकता नदीं 
होती दे। उन्मादे तो रूण सदा व्यथ एव वित जौर 
अम्यवस्थित चिन्तयुक्त होता है । सिग्ध सविक्नन्तु मनुजश्न्मा- 
दार्त विद्योधयेत्‌ । तीश्ेरुमयतोमागैः शिरसश्च पिरेचनै ॥ विवि- 
धैर्वपौडेश्च सपैपस्नेदसयुते । योजयित्वा तु तच्चु्णं धणे तस्य 
प्रयोजयेत्‌ ! सतत धूषयेच्चैन शवगोमासै. खपूतिभिः । दरयेदद्धु- 
तान्यस्य वदे्नाश् भ्रियस्य वा॥ अन्यच्च-उन्मादे वापिके पूर्व स्तेद्‌- 
, पान विरेचनम्‌ 1 पित्तजे कफजे वान्ति परो वस्त्यादिकः क्रमः ॥ 
निरूदणस्नेटवस्ती शिरसश्च चिरेचनम्‌ । तेत ॒इर्यांयथादोष ततो 
भूयस््वमाचरेत्‌ ॥ ८ मै० २०) पुराणघत--यह धरिदोषनाशक 
होने से भपस्मार मे नस्य, जभ्यन्न तथा पानादिं रूपमे युक्त 
मरने से राभ करता दे । 
































सेगाणा नियनक्रालोतपरौ ठ प्रथ्वी के अन्दर पदे इए 
कद्ध वीज वर्षां मेके वरसनेपर मी वे शरद्‌ क्प्तुमे 
लषटुरित दते है, इसी भकार शरीर म॑ व्याधि्यो के वीजथूल 
( कारणभूत) टो्पो के रहने पर भी वे निश्चित समय पर 
अपना सेसोत्पादनरूप भ्रमाव दिखाते द ॥ २० ॥ 
विम्लः--दो्षो का संचय जितनी जल्दी सौर जितना 
जविक होता दौरा भी उतनी ही जक्दी भौर उतनी 
अधिक तीच्तासे होतादहै। छद्का कहना हे किं वातिक 
करा थारह्‌ दिन वाट, पित्तज का पन्द्रह दिन चाद, जौर कफम 
का एक माल पश्चात्‌ दौरा होता हे--प्षादा द्वादरादद्वा 
मासादा कपिता मला \ जपस्माराय कुवन्ति वेग किचधिदथान्तरन्‌ 1 
८ च० चि० अ० १०) किन्तु यह कारः सवके लिये समान 
नहीं होता 1 इससे कम छीर अधिक काटे भी दौराद्ो 
सकता हे 1 शरद्‌ शब्द समी पतो का उपरछण हे । पित 
दर्पो से च्निदोप तथा आधुनिक दि से कोटीन नामक विष 
कामी ग्रहण करना चादिये क्योकि चह भी अपस्मार का 
उत्पादक कारणे! चकि दोपोका प्रकोप निश्चित अवधि 
ढ़ पश्चात्‌ ही होता दे, जतः रोग का दौरा भी नियत अवधि 
की पेत्ता करवा दे जेमा कि जन्यत्रकहादे कि वीज थ्वी 
पकर सोया रहता है भौर योग्य समय जने पर अद्रि 
ह्ये जाताष्टे उसी धकार दोप शरीर के धातुर में जाकर 
सो जते हं जौर योग्य समय आने पर प्रकुपित होकर रोग 
उरपश्न कर देते दै-भधिशरेते यथा भूमि वौज काठे च सोदेति। 
अथिद्रेतते तथा धातु दोप कलि च कुप्यति ॥ इसका निष्कपं यह 
हे करिजवत्तक दारीर फी धातुरभोमें भवि इद्‌ दोप पूणं प्रवद 
ह्येक उन दूषित नदीं कर देते द तव तकरोगका पूर्णरूप 
ते परादुर्माव नदीं होता दे! अर्थात्‌ वे दोप वरहो पर्‌ स्थान 
संश्रय करके अपने वंक देत की प्रतीष्ठा करते रहते द-- 
तत्रस्थाश्च विल्म्बेरन्‌ भूयो देवुप्रतीक्षिणः' उरहणाचार्य ने 
देवे वरपत्यपि ययेश््यादि शछोक की खुन्दर व्याख्या की दे-- 
यदि वातपित्तशे्मणा सटेव देहे सद्धावात्‌ सन्ततमपस्मार्‌. 
त्यादतस्तविराकरणा्थमाद-देवे वपेतीत्यादि । वेत्यपि मेधे भूमौ 
सुकृ्ायामपि यद्भूरजननसम्थान्ययि कानिचिद्धीजानि शप्येव 
्रसेदन्ति तथा सर्वरोगबौजाना वातादीनां कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ 
परस्मारादिन्ययिरदभरस्थानीयस्य निदानादिसद्गमे सत्यपि दृष्यादिः 
समदायेमैव सखुद्धवो भवतीत्य. ! जन्ये त्वन्यथा व्यास्यान्ति- 
ननु सश्चयाद्विकमेणोप्योगशचेदोषार्णा तदा पुन. कथमस्पेनैव काठेन 
तद्विकासेदम., स्यादित्यत जाद देवेऽव॑तीत्यादि । भवषेति देवे 
यथा शरत्काढे भूमौ “ स्तिभितसात्‌ कानिचिद्टौजानि प्ररोद्न्त्येवः 


९० 


्ुश्र्संहिता 


~~~ 
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उपयोगो ब्रहोक्तानां योगानान्तु विशपतः। 
ततः सिध्यन्ति ते स्व योगैरन्यैश साधयेत्‌ । २३॥ 
अपस्मारे ग्ररोक्तविभित्सोपदेशच पूर्वं मे जो स्कन्दय्रह तथा 
देवभ्रहो का वर्णन किया है एव उनके सश्चमन के ज उपाय 
किख है उन्दींका अपस्मारमे भी विशेष खूपसे उपयोग 
करने से अधिक काभ होता है तथा अन्य योर्गोसे भी 
अपस्माररोग की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २३॥ 
विमर्शः--युश्चुत के धमायुपोपसर्गप्रतिपेध नामक दुखं 
जध्याय्र मे अरहशान्त्यथं जप, नियम, होम करना तथा रक्त- 
गन्ध एवं मारयें ओर रक्तवख की व्ल्वरमा्गं मे स्थापना 
एवं नस्य, अभ्यङ्ग, धूप तथा पुराण धृत का प्रयोग स्खि दहै, 
वही शपस्माररोगमे भी प्रयुक्त करने से काम दोतादै। 
व्वरकाचार्थं ने अपस्मार की चिकित्सां डिला दे कि प्रथम 
वातादि शारीरिक दोप तथा रज भौर तम रूप मानसिक 
दोषों से आवृत हुए हदय, सक्ञावाहक खरोततस तथा मन के 
दोषमुक्छ तथा सप्रवोधन करने के स्यि तीच्ण भौपधिर्यो के 
द्वारा वमन विरेचनादि कसं दोपानुसार करने चादिषएु--तेरा- 
वृताना हत्ोतोमनसा सम्प्रोधनम्‌ 1 तीक्ीरादो भिषक्‌ क्या 
करममि्व॑मनादिभिः॥ वातिक वरितभूयिष्ठैः पैत्त प्रायो विरेचने । 
ष्मक वमनप्राधैरपस्मारसुपा चरेत्‌ ॥ ( च० चि० अ० १०) 


शिग्रुकटधज्ध किणिदीनिम्बत्वप्रससाधितम्‌ । 
चतुरे गवां मूत्रे तैलमभ्यञ्चने हितम्‌ ॥ २४ ॥ 
भपस्मारे श्िञ्वादितैलम्‌- सहजन, श्योनाक, किणही 
(कटभी ) ओर निम्ब इनकी छा के करक तथा इनके 
पत्रादि के स्वरससे सैर को प्रथम पकावे, पश्चात्‌ उसमे 
चतुर्गुण गो-मूत्र ठार के पकावे। तेरमान्न रोष रहने पर छान 
कर शीश्ची में भर देवे । यह तैर अभ्यद्ध मे हितकारक है ॥ 
विमदः-सहजनादि करक चार पट, तिरु सैर सोख्ट्‌ 
पट ( एक प्रस्थ ), सहजनपत्रादि स्वरख चार प्रस्थ त्तथा 
गो-मूत्र चार प्रस्थ, तेरावरोष पाक 1 गवा मूत्-चित्तके 
विकारकी हरण की दटि से हस्ती, छाग ( वकरी ) जौर 
मेद के मूर््रौ मे निषेध करने के स्यि य्ह गो-मू् रसा स्पष्ट 
निर्देश किया गया दे! 


गोधानङ्कलनागानां प्रषतच्तंगवासपि । 
पित्तेषु सिद्ध तैलच् पानाभ्यङ्गेु पूनितम्‌ ॥ २५॥ 
अपस्मारहर गोधादितैलम्‌-- गोह्‌, नेवल, दस्ती, चित्र 

खग, ऋष्ठ ( री ) ओर गाय इनका ससभागमिङ्ित पित्त 
चार पर, तिरु तेरु सोरुह परु ८ एक प्रस्थ ) तथा सम्य- 
क्पाकार्थं जर चार प्रस्थ मिराक्र तैकावशेष पाक करं । यह 
तेर अपस्मार के रोगी को पिकाने तथा भभ्यङ्ग मे प्रयुक्त 
करने से अच्छा काभ करता हे ॥ २५॥ 


तीर णेरुभयतो ॐ [क 

दणेरुभयतोभागेः शिरश्वापि विशोधयेत्‌ । 

पूजा रुद्रस्य ङवीत तद्गणानाच् नित्यशः ॥। २६॥ 
अपस्मारे िरोषिरेचन दैवचिकित्सा च--भपस्माररोग सें 


उभयततोभाग हर अथोत्‌ वमन द्वारा ऊर्वं मौर विरेचन द्वारा 
अधोमायके दोप को हरण करने वारी तीचण सौषधियों 





के द्वारा त्तथा तीच्ण भौपधिर्यो के नस्य द्वारा देह का 
संशोधन करना चािए्‌ ) इनके सतिरिक्तं शङ्कर भगवान्‌ 
तथा उनके गणां का पूजन भी नित्य करने मे अपस्मारयेग 
नष्टो जातादहे॥ २६॥ 

विमर्श. तीश्छटीरि्ति विपाथिक्ताचाप्नीकारवे€श्ादिभिः 1 
उमयतोमामैरिति वमनविरेचनेः 1 


वातिकं वस्तिभिश्चापि पैत्तिकं तु विरचनैः। 
कफजं वमनेर्धीमानपस्मारमुपाचरेत्‌ । २७ ॥ 
अपस्मरे दोपनुमारेण कछोपनम्‌--वातजन्य पस्मार रोग 
को वातनाशक विविध दर्व्यो से सिद्धकी हु यस्तिर्यो देकर 
पेत्तिक अपरमार को अनेक प्रकार के विरेचन दर्यो से विरेदन 
कराके तथा कफजन्य ्रपस्मार को मदनफटादि वामक द्रव्यो 
से वमन कराके ठीक करना चाहिये ॥ २७॥ 
कुलत्थयवकोलानि शणवीजपलद्कुषाम्‌ । 
जटिलां पच्चमूल्यो दे पथ्याखोत्व्वाथ्य यत्रतः ॥ 
बस्तमूत्रयुतं सपि पचेत्तद्रामिके हितम्‌ ॥ २८॥ 
वात्तिकापस्मारे कुलप्थादिष्तन्‌-ङ्कत्थी, यव (जौ ), 
कोरु ( वद्र रुक), शण के चीज, गृगर ( पर्ङ्कपा ), 
जटामांसी, खु पञ्चमूल तथा वरहपच्वमूङ के दव्य तथा हरड्‌; 
इन्दे समान प्रमाणे म्रहण कर चतुशुंण पानी मे डारु कर 
उवार कर के सिद्ध फाथ चार प्रस्थं तथा वक्रे कामूत्र 
वार प्रस्थ एव घृत एक प्रस्थ भोर उक्त कुलत्थादि द्रव्यो का 
कटक चार पर भर रेके सवको करुडदार भगोने मे भरकर 
घृतावरोपपाक कर स्वाद्श्ीत होने पर दान ञव! इस धृत 
कोद्ुः मासे एक तोङे भर ठेकर प्रतिदिन मन्दोष्ण दुग्ध 
या जर के अनुपान के साथ पीने से वातिक पस्मारमें 
अच्छा लाम होतादहे॥ २८१ 
काकोल्यादिभ्रतीवापं सिद्धं च परथमे गणे । 
पयोमधुसितायुक्त धतं तत्‌ पैत्तिके रितम्‌ ॥ २६॥ 
पैत्तिकापस्मारे काकोर्णादिषृननू--काकोल्यादिगण की 
ओपध्यो का कफ छ पर तथा प्रथम ( विदारीयन्धादि > 
राण की जषधपिर्योके छाथ प्रस्यमें घृत \ प्रस्थ मिराकरं 
घृतावशेषपाक कर छना चाहिए । इस घृत को & माके से 
9 तोर प्रमाण में रेकर उसमे मन्दोष्ण दुग्ध १० तोला, 
शहद १ तोला ओर शकरा २ तोला का प्रेष देकर पिलाने 
से पत्तिक अपस्मार मे अच्छा राभ होता है ॥ २९ ॥ 
दिमशेः--काकोल्यादिगण- काकोटोक्षीरकाकोलोजीवनषमक- 
सुद्भपर्णीमषपणीमिदामदमेदाच्दिननरुदाकक॑टश्वीतुणाक्तौरीपद्यकम. 
पौण्डरीकिवृदधिभृद्ीकाजीवन्त्यो मधुकरशचेत्ति-काकोव्यादिरयं 
पित्तश्ोणितानिर्नाक्षन- । जीवनो वृणो वृष्य. स्तन्यरकष्म- 
करस्तथा ॥ प्रथमे गणे-सुश्वुत के देव्यसंग्रहणीय नामक ३८३ 
अध्याय मँ सर्वप्रथम विदारीगन्धादियण का ही पाठ परस्थं 
छयेता है, अत्व इसे श्रथमगण माना हे-परथमगण या 
विदारीगस्धादिगण “िदारीगन्धाविदारीविन्वदेवातददे बा- 
श्वद्टप्थक्पणीडतावरोसारिवाक्ृष्णसारिवा जौक्कषमकौ महा- 
सदा शद्रसदा इव्यौ पुननेवैरण्डो हसपादी इश्िकास्यषमौ चेति 
विदारीगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापद । शोषयुटमाह्गमद्व- 
शवासकास्तविनाशन ॥ ( सु° सू० ०३८ ) 


अभ्यायः ६१ ] 





कृष्णावचामुस्तकायेयुक्तमार्बधादिके 1 
पकं च मूनर्गषु शछेव्मापस्मारिणे हितम्‌ ॥ ३० ॥ 
दरेष्मापस्मारे कृष्णारिघतम्‌-करष्णा अर्थात्‌ पिप्पल्यादिगण, 

चचादिगण भौर सुस्तकादिगण की जौषधिर्यो को समान 
प्रसाण मे मिध्रित कररेप्रस्थ भरे के ५६ प्रस्थजरुमें 
छित कर ४ प्रस्थ दोष रहने पर छान कर उसमे 4 प्रस्थ 
घृत तथा आरग्बधादि गण की जषधिर्यो का कर्क ५ प्रस्थ 
(४ पल) भर मिधरित करधृत से चतुगुण (४ प्रस्थ) 
ही सिल्िति अमूरो को भी भिाकर मन्दाग्नि से 
पकाना प्रारम्भ कर दे । जव पकते पकते धृतमाच्र शेप रह 
जाय द्ानकर स्तवान मेँ भर देवं । यह घृत्त & माशेसे 
१ तोखे प्रमाण सं प्रतिदिन सेवन करने से कफ के अपरमारी 
मँ विशेष खाम करता है ॥ ३० ॥ 


चिम्षः-ङृष्णादिगण--धपिप्लीपिष्पीमूलचन्यचितरकशद्न- 
वेरमरिचदस्तिपिप्पलीदरेणुकैकजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकस्पपमदानि- 
म्बफलदिङ्मार्गीमघुरसात्तिविषावचाविडद्गानि कदडरोद्दिणी चेति 
पिष्पद्यादि. कफदरः प्रतिदयायानिरखारुचीः । निहन्यादीपनो गुटम- 
श्ूलघ्नश्चामपाचन* ॥ वचचादिगण--'वचामुस्तातिविपाभयामद्र- 
दारूणि नागकेशरघरेत्ति, ॥ सुस्तकादिगण-शुस्तादरि द्रादारुदरिद्रा- 
हसीतक्यामलकविभीतकगुरेमवतीवचापाठाकदटपेदिणीजाष्टात्तिषि 
पाद्राविडीमलछातकानि चिच्रकदचेतिः। एष॒ समुस्ताटिको नाम्ना 
गण उकेप्मनिपूदन. । योनिदोपदर. स्तन्यशोधनः पराचनस्तथा ॥ 
आरग्वधादिगण--आरग्वधमदनगोपधोण्टाकण्टकीङटजपाठापार- 
ऊामूेनद्रयवसतपर्णनिम्बङ्करुण्टकदासीङुरण्टकगड्चीवितकन्चाङ्गे 
करन्जद्यपरोरकिराततिक्तकानि खुषवौ चेति ॥ आररवधादिरित्येष 
गण. इलेऽ्मविषापद- । मेद्ङुएञ्वरवमीकण्डष्नो त्रणन्लोधन ॥ 
उष्टमून्राणि-सेरिभाजायिकरमगो सरद्धिपवाजिनाम्‌ । मूत्राणीति 
भिपग्वयेमूत्रा्टकसुदाहतम्‌ ॥ 


खरदरुमवचाङ्कषसिद्धाथेव्योषहिद्धुभिः। 

मञ्जि्ठार्जनीयुग्मसमद्धात्रिफएलाऽम्बुदैः ।। ३१ ॥ 

करञ्ञवीजशैरीषगिरिकर्णीहुताशनैः । 

सिद्ध सिद्धाथकं नाम सर्पिमुत्रचतुशणम्‌ ।॥ २३२ ॥ 

छृमिदठगरासबलासविषमन्वरान्‌ 

सवेभूतप्रहोन्मादानपस्मारांच्च नाशयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

अपस्मारादिपु मिद्धाथ॑क घृतम्‌--कठ्कार्थ--ठेवद्‌ार, वचा, 

छट, श्वेतस्पप, सट, मस्तच, पिष्पडी, हिङ्क, मजीट, हरिद्रा, 
दारुदरिद्रा, खमद्गा ( रजा ), दर, वेड, अओवला, 
मोथा, करञ्जके फर की गिरी, शिरस के वीज, गिरिकर्णी (छेत 
स्यन्द्‌ = सफेद कोय ) ओर चिच्रकं की जठ की दाल, इन्द 
समान प्रमाणसं परु भर रेकर खाण्ड कूट के पत्थर पर 
पीकर कर्क वना छेवे फिर कल्क से चतुगुण ८ १ प्रस्थ = 
9६ परु) भर घृत तथा चत्त से चारगुना गोमुत्र रेकर 
खवको एक करुुदार भगोने मं उारुकर मन्द्‌-मन्द्‌ अग्नि पर 
वदा के ृततावदोप पाक कर छान के गतवान मेँ भर देवें । इख 
भकार सिद्ध इष इस घृते को सिद्धा्थकःघृत कहते । इस 
कोष माशेसे १ तोरे भर प्रमाणें लेकर मन्दोप्ण दुग्ध 
अथवा जर के अनुपान के साय सेवन करने से कमि, ङष्ट, 
गर-विपः श्वास, वास ( कफविक्रार ) भौर विषमञ्वर नष्ट 


हत्तरतन्त्म्‌ 
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हो जाते है तथा सर्वप्रकारं की भूतबाघाप्‌, म्रहपीडा, उन्माद 
ओर अपस्मार नष्ट होते है ॥ ३१-३२ ॥ 
विमक्लः-गरविष--अनेक प्रकारके प्राणिर्यो के अह्न, 
मट तथा विरुद भौपधिर्य, भस्म ओर अरपवी्यं हए विष, 
हने योय को यरविप कहते दै--नानाप्राण्यन्न चमर विरुदोषधि- 
मस्मनाम्‌ । यिषाणाच्राद्पवीर्यांगा योगे गर शति स्छृतः ॥ अष्टन्न- 
सय्रदेऽपि--छृनिमं गर सन्तु क्रियते पिविधौषयै. । 


द्शमूलेनदर्कत्वङ्मूवो भार्म फलग्रिकेः। 
शस्पाकश्रयसीसप्तपणौपामागेफल्गुमिः। 1 ४॥ 
रतेः कल्केश्च भूनिम्बपूतीकव्योषचित्रकेः । 
त्रिवरृस्पाटानिशायुग्मसारिबाद्यपौष्करेः ।। ३५॥ 
कटुकायासदन्द्युप्राचीलिनीकरिमिशन्रुभिः। 
सर्पिरेभिश्च गोक्षीरदधिमूत्रशकृद्रसैः ॥ १६॥ 
साधितं पञ्चगव्याख्य सवोपस्मारमूतलुत्‌ । 
चातुथकन्तयन्चासासुन्मादाश्च नियच्छति ॥ २७॥ 
पत्रगन्यघरतम्‌--दश्लमूर के दस द्व्य, इन्द्रवृ्त ( रज » 
की छाल, मूर्वा, भारङ्गी, हरड, बहेडा, ओंवरिखा, काम्पाक 
८ अमरुतास ), श्रेयसी ( गजपीपर ), सक्तप्णं की दछाट, 
शपामायं ( जौधीजाद्य > का पात, यौर एदयु (करमूढर) 
की छार इन्दे समान प्रमाणें सिधित्त कर ४ प्रस्थ रेकर 
१६ प्रस्थ जर मेँ कथित करके ४ प्रस्थ शेष रखकर छान ख्व, 
फिर इस काथ मे चिरायता, करञ्ज के फर की गिरी अथवा 
चत्त की र, सोर, मरिच ओर पीपर, चित्रक की दाल, 
निद्योथ, पाठा, दरिद्रा, दारुहरिद्रा, श्वेत सारिवा, ष्ण 
सारिवा, पोहकरमूर, कुटकी, धमासा, दन्ती की जड, वचा, 
नीलिनी ओर वायविडद्न इन्दे समान प्रमाणें मिश्रित कर 
खाण्डच्रुट के 8 परु भर कर्क बना के उं तथा घी १ प्रस्थ 
एच गोदुग्ध $ प्रस्थ, गोद्धि + प्रस्थ, गोमूत्र + प्रस्थ, जर 
ओर गोवर का स्वरस ¶ प्रस्थ एव सम्यक्पाकार्थं जर ४ भस्थ 
भिश्चित कर मन्द्‌ मन्द्‌ च पर धृतावरोष पाक कर ेना 
चाहिए । इस प्रकार सिद्ध इए इस धत को पञ्चगव्य घृत 
कहते ह तथा यह सवं भ्रकार के अपस्मारो को एव भूतावेशा 
को नष्ट करता है 1.इनके अतिरिक्तं यह धृत चातुर्थिक उवर, 
चय, शाल भौर उन्माद रोग को भी न्ट करता है ॥ ३४-२७ ॥ 
विमं -जर्दौ कठी क्रिसी वनस्पति के स्वरस, दुग्ध 
जोर माङ्गल्य ( दधि ) से पाक करना किखा हो व स्ते 
से चतुगुण पानी सम्यकषपाका्थं मिलाना ही चादिए--स्वरस- 
क्षीरमाज्ञव्थै पाको यत्रेरित. कचित्‌ । जल चतुग तच वीर्या 
धानाथमावपेत्‌ ॥ ( परिभाषाप्रदीप ) 
भगीँश्वते पचेत्‌ क्षीरे शालिवुण्डलपायसम्‌ । 
यदं श॒द्धाय तं भोक्त बराहायोपकल्पयेत्‌॥ ३८ ॥ 
ज्ञात्वा च मधुरीभूत तं विशस्या्चयुद्धरेत्‌। 
त्रीन्‌ भागस्तस्य चणेस्य किणए्वभागोन संसजेत्‌।(१६॥ 
सण्डोदकार्थ देयश्च भार्गीकाथः सुशीतलः । 
द्धे म्भे निदध्याच सम्भारं तं सुरां ततः ॥ ४० ॥ 
जात्तगन्धा 'जातरसां पाययेदातुरं सिषक्‌ |! ४९॥ 
भाग्यादिजरप्रयोगः--मारह्गी का कर्क १ प्रस्थ तथा 


५१८२ 





१ 





दुग्ध ४ प्रस्य एव जट १६ प्रस्थ टेरर प्रयम्‌ दुरधाचप्तेप पाक 
कर खेना चाषटिए्‌। पिर दस दुग्ध मं सौरी वायं $ प्रस्य 
प्ररिष्ठ कर इनकी पायस सिद्ध कर सेनी चाष्धिएु  पश्राष 
तीन दिन तक शुद्ध हुए अर्थाव्‌ भूसे रहे वराह फो विद्धा 
देवे । खाखेने परर जवसश्चुक्त पायसम मधुरता भाजनाय 
अथात्‌ उसका प्रथम मघुर पाकष्ो ताय तव उस वरा 
( सभर) फो मारकर एस पायक्षान्न फो उसके नामाद्य 
से निफाखकर सके तीन भाग रेकर उसमे तोया भाग 
किण्व ( सुरावीज ) मिलाकर भण्ठोद्का्थं ( सन्धानार्य ) 
कीतर किया हुजा भारद्रीफाथ मिखना चादिषु! शुद्धं 
आचायोका मतद कि मण्ड दाव्द्‌ से सुरामण्ठ तथा ठकार्य 
( जरा्थं ) भारङ्गीक्षाय मिराना चादिषु । फिर इस घोट फो 
एक मिटटी के नये तथा शुद्ध सर्थात्‌ चातुर्जातक धरत, मधु, 
पिप्पटीचृरणं से विरिष्ठ घडे मे भरकर मुष परं कपटा टफ 
के अथवा कपटमिद्टी कर एकान्त संमदीतोष्ण स्थानम 
सन्धानाथं सुरक्तित रख देवं 1 फिर एक मास अथवा २०.२५ 
दिन के अनन्तर, उसके सिद्ध ने की गन्ध सत्तीष्टो तथा 
उसमे रस उपन्न टो जाय र्यात्‌ ठीक तरष्ट से सुरा उपपन्न 
हो जाय तथा प्रदीपञ्वाटन परीषठासे भी उषे सिद हुना जान 
च्या जाय तव कण्डेसे द्ानकर वोत भरस्य जौर 
अपस्मार, उन्माद तथा य्होपज्ु्ट रोगियों को पक सोरे 
सेदोतोखे की सात्रासें समान जट मिधित कर दोना खमय 
के भोजने के अनन्तर पिखावें ॥ ३८-४१ ॥ 


सिरां विष्येदथ प्राप्तां म्ल्यानि च धारयेत्‌ ।। ४२॥ 


इति सुश्चुतसंहितायायुत्तरतन्तरान्तगते भूतषियातन्त्े- 
ऽपस्मारप्रतिपेघो नाम (दितीयोऽध्यायः, आदितः) 
एकपषटितमोऽभ्यायः |! ६९ ॥ 


"०0०० 


भपस्मारे सिरान्यधविधानम्‌--भपस्माररोग मे परोक्त 
चिकित्सा के अतिरिक्त उर, अपाङ्ग तथा ख्छारप्रदेश की 
सिरा का वेधन करं घथवा ङु अचायौ के मत्से एनुसखन्धि 
केमध्यकी तिरा का वेधन करमा चाहिए! सिरवेध के 
अतिरिक्त चणितोपासनीय अध्याय से कष्ट टर्‌ त्राः 
अतिष्ठ॑त्रा आदि ओपधिर्यो को धारण करं । जथवा रत्न. 
खचवितक्कुण्डलादिक का धारण करं ॥ ४२॥ 

चिमश्चं -(%) "सिरा विध्येद्‌, इसके अनन्तर श्रोक्ता तथा 
किसी-किस्ती मन्यम प्राप्तान्‌" रसे दोनो प्रकारके परह! 
प्रोक्ता पार मे उरोऽपाद्ल्लारजाम्‌ तथा प्राप्तां पाठ में टनुसन्धि- 
मध्यगताम्‌ प्सा अर्थं किया जाता हे ! (२) “शिरा धिष्येदथ 
प्राप्तां मज्गस्यानि च धारयेः य्ह “मब्रव्यानि च धारयेत्‌ के 
स्थान पर 'मह्गल्यादि च कारयेवः एसा पाठान्तर दहै, जिसका 
अर्थं अथर्ववेदविहित मद्गल्य ( हवन, मन्त्र तन्त्रादि >) कार्यं 
क्ररना होता हे! अपस्मारे पथ्यानि--नत्य सिरान्यभो दान 
त्रासन बन्धन मयम्‌ । तज्जन ताडन टो भूमपानन्र विरमयः ॥ 
भीषेरयात्मादिविक्लान लानमभ्य्ञनानि च । लोहिता शाच्यो सुद्र 
गोधूमा प्रतन इमि. ॥ दूर्माभिष धन्वरसता दुग ब्राह्मीदर वचा । 
पटोल वृद्धवूष्माण्ट वास्तू स्वाटु दाडिमम्‌ ॥ शोमाञजन पथु पेय 
राष्ठ धात्री परूपकम्‌ । तैल खराश्वमूत्र्च गगनाम्ब हरीतकी ॥ 


न क्क कक 


युश्वतसंघिना 


ल न ~~ = ~~~ ~ ~ = 1 = न्न 


भपद्मारगद न पन्यम दुरितम्‌ 
शोक मय कोपमन्तचीन्यदनानि च) मत मर्य विदान कीन 
व्नगुरमोयनम्‌ । त्वि तवायमायान्न पू दयूस्दय्त्मनु 1 वध 
दकानि सवामि विम्णीपापारन पम दुपरनिप्पुपप्रिणम- 
परमाय परिस्यितव। तोपातनाधनं दरननाप्तसिद्ये शृमाप 
प्यादीनि शप्रणिवमे पनमौयानि पत्नय ॥ चस्पलयष्यानि- 
वेरोगवर्मन यया~-पभननरमुवामेदमदिदथ, शकरः 1 
मवम्‌ प्रार्‌ पथु शदरदनि म्यः जवाकािनद 
यस्देत्वादतिनेपनम्‌ । मन नौमत्‌ शोनुनिन् दानि गद्िद्चष्य- 
तराम्‌ ॥ युसूषये वन. धन्वा द्विष्यापाद धुनरहु । मद्रगर ८ोम्य 
शध सद्वाटतिमेदतम्‌ ॥ स्विन्नस्य पमाम्‌ भ्रापरन्नि 
गतप । शोचोष्यतिन्परपातैतुमिननिसेधि । दद्य म्मा 
दित्य मनोदुद्धिव्ः कित. । दोषाः पन्दप्य किषटटि सनेम 
गृगात्मनः ॥ रसरनमोन्या एदान्पां वटी मनमि नशि । दपं 
न्यक दोयेरम मृदोप्पयनन ॥ विषमा कुर शुदि नित्यानि 
धनादिति 1 कपदयानिनिदेय तमादुरप्ता नदानदम्‌ ॥ स्नेदन्वनेर- 
पश्र नपस्कोध्य बमनाद्विभिः। एनसक्षसमे मे्यरश्रपायुर तायन्‌ ॥ 
गोत्वस्य यद्‌ पवन्यसुदाष्म्‌ । वदध सन्यं दरदुष्यी च 
वश्च मेध्य रततायनन्‌ ॥ न॒र.दशवकूणास्व स्वाहा धर्मादपादिनःः 1 
सयोजयेचुविदानधेरसटनि्तमापिभि. ॥ (चन दि° भ० ९० ) 


॥ इति सुद्धतसंद्विताया भापादीक्षयुचतरतन्तरे धपस्मारः 
न, 
प्रतिपेधो चाम॑कप्टितमोऽप्याय" ॥ ६१ # 


"क 


~~~ 


द्विपितमोऽध्यायः 


अथात उन्माद्भरतिपेधमध्याये व्यारयास्यामः। {1 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

जय इसके अनन्तर उन्मादुप्रतिपेध नामक लध्याय का 
व्याख्यान धारनम किया जाता है जसा रि मगचान्‌ धन्यन्तरि 
ने कष्टा टे ॥ ९-२ ५ 

विमक्षः-अपस्मार चिकित्सा के अनन्तर दोनों य मनो- 
दुिके साम्य होने से समान दिक्तित्सा होने के कारण 
अपस्मार चिकिरसाप्रकरण आरम्भ किया गया है ! माघव- 
निदान सें मदृत्ययनौर दाह के अनन्तर उन्माद्योगा का 
वणेन किया गया है । कारण कि मदाव्यय सेय के रद्ण 
उन्माद नेसे होते है, भदात्यये उन्मादभिष चापरम्‌” तया 
मदात्यय में दाह सी होता तया इसके सक्ति होने से 
रयम इसका वर्णन कर पश्चाद्‌ उन्माद का प्रकरण भरारम्भ 
किया यया हे | चरकाचायं ने राजय्मा के अनन्तर उन्माद्‌ 
प्रकरण टिखा हे तथा उन्माद के पश्चात्‌ अपस्मार क्सि 
तथा जायोप्पत्ति मे उन्मादं के साय अपस्मार का होना 
ला हे, इस तरह उन्मादं जर अपस्मार का साहचर्यं 
सवत्र माना गयादहं)। 


मदयन्त्युद्धता दोषा , यस्माटुन्मागसाश्निता. 1 
मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद्‌ इति कीरितः ॥ ३ ॥ 
उन्मादनिरुक्ति-मिष्या जाहार-विहारादिक से भरद दोप 


+ ~ शनन न 


स त यज 5 ककन कन 


शष्यायः ६२ | 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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उन्ार्मगामी होकर मनोविश्रम को उत्पन्न करते दै, भत्व 
हस मानसयेग को उन्माद कहते ह ५३१ 
विमक्षः--उरपादुक कारण के अनुसार शाखमें रोगो के 
निन तथा जागन्तुक दो मेद्‌ स्वीकार कि गये ई-"निजा- 
गन्तुयिभागेन तत्र रोगा दिधा स्छृता 1 निज व्याधियों प्रधानत्तया 
द्रारीरान्तर्गत कारणों से तथा आगन्तुक प्रधानतया वाश्च 
कारर्णो से ्ोती हे! सागन्तुक रोग निज तथा निज रोग 
आगन्तुकरूप म भी परिवततित हो जाते दहै ! यथा -मागन्तु- 
रन्वेति निज विकार निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रवृद्धः, अधवा-- 
आगन्तु व्यथापूवैसमुत्पन्नो जघन्यं बातपित्तकेव्मणां वैषम्यमापाद- 
यत्ति, निजे तु वातपित्तदङेष्माणः पूर्वं वैषम्यमापद्यन्ते जघन्य 
व्यथामभिनि्त्तयन्ति ॥ ( च० सु० अ० २०) दारीर लौरं मन 
सूप अधिष्ठान विरेषके भेदसेभी रो्गोको दो बडे वर्गो 
( शारीरिक तथा मानसिक) मे विभक्त किया गया हे 
न्तेषा क्रायमनोभेदादधिष्ठानमपि द्विषा प्राचीन जआायुर्ेदीय 
चिकित्सा-अर्न्थो मे जितना बृहद्‌ वणन श्रारीरिकरोगो का 
मिरतता है उतना मानसिक-रोगो का नहीं । मानस रोगो का 
वर्णन भूतविद्या के नाम से यत्र तत्न मिर्ता हे ! सथ्चैवेद्‌ में 
हस विया का पर्याप्त वर्णन उपरूव्ध होता दै। श्षारीरिक 
रोग प्रधानतया शरीर को आक्रान्त करते दे, कारण शरीर 
सै अद्गीय चिङृतिर्यो का प्रव्यत्त भी होतादि। ङु कार 
पश्चात्‌ इनका प्रभाव मन पर भी पड सकता हे। इसके 
अतिरि मयुर्प्यो मं ऊद टेसे रोग मी पाये जाते हैँ जिनके 
होने पर अंगो मे किकी मी प्रकार की विक्ति का प्ररयक्त नहीं 
होता रेते भपस्मार तथा उन्माद्‌ सदश्च रोग दही मानसरोग 
कहखाते ह 1 जि भ्रकार शारीरिकरोर्गो के ्लानके रिष्‌ 
शारीर के चिविध अर्गोकी प्रात र्वनाच उनके व्यापारो 
का प्ञान करना आवश्यक है, वैसे ही मानस रोगो का क्तान 
करनेके चये भी मन के प्राङ्कत स्वरूपको जानना भी 
अनिवार्यं है । प्रात स्वदूप को विना जाने विङत्तिका 
निर्दट चान करना नितान्त असम्भव दहे । मन व उसका 
स्वरूप--दारीर तथा इन्धिर्यो से भिन्न रहकर भी उनकी 


सम्पूणं क्रिया का नियन्त्रणकर्ता दन्य 1 
“इन्द्ियामिन्रह कमं मनसः स्वस्य निद ›। आत्मा, इन्द्िय 
तथा अ्थंका साक्निध्य होने पर भी ज्ञान की भचत्तिया 
सभ्रचत्ति का नियमन मन की चहँ उपस्थित्ति या अनुपस्थिति 
क द्वारादीहोतादहे। मन के उपस्थित रहने पर न्नी 
उस्पत्ति तथा मन के अनुपस्थित रहने पर सान का पूर्णतया 
अभाव रहता हे (२) जेला कि चरक मे छ्िखा हे--लक्षण 
मनसो छानस्य(मावो साव एव च । सति घयालेन्दियार्वानां सक्निकर्य 
न वतेते । वैवृत्यान्मनमो छान सान्निध्यात्तचच वतेते ॥ ( च० शया० 
अ० १) यद प्रतिडरीर मे भिन्न, एक दारीरसें एक तथा 
घणु परिमाणस्वरूप होता है, जैसा किं चरक मे छिव दै- 
भ्मणुत्वमथ चैकत्व दौ गणी मनत" स्यृतौ" ( चरक ) यदि प्रति 
दारीर मैं भिन्न ष न मानकर अ म॑ एक दही व्यापक 
मन की कृपना की जाय तो एक के द्वार अनुभूत 
श्वान दूसरे को भी होना सर । चस्तुतः एेसा ल 
अतः मन को प्रतिश्शरीरमे भिन्नद्ी माना गयाहे। एक 
्रारीर मे अनेक मन की कल्पना मी छव्यावहारिकि है । 


अनेक सन की करपना करने पर एक कारुमे एकी क्रिया 
की निष्पत्ति के नियमे खण्डित होने की आ्चंकादे। 
वस्तुतः मन एक कारु मे एक ही क्रिया करता है । अतः एक 
शारीर में एक ही मन की सत्ता स्वीकार करना सैद्धान्तिक 
होने के साथ व्यावहारिक मी दहै! महर्षिं गौतम को भी क्तान 
के अयौगपय या एक साथ एक ही षान की उत्पत्ति के नियम 
को देखकर ही श्लानायौगपचादेक मन. एेसा सूत्र वनाना 
पडा ! सन की प्रतिशरीर मे भिश्चता तथा एकस्व को स्वीकार 
करलखेने पर भी यदि मनको षिञ्च या महत्‌ परिमाण माना 
जाय तव भी च्यापक सनकाणुकही णमे अनेक इन्द्रियो 
क साथ सम्पकं होने से अनेक श्वानो की एक साथ उत्पत्ति 
का दोष पूर्ववत्‌ ही वना रहेगा । यदह निर्विवाद्‌ दै फि मन 
एक कारम एकी क्रिया करतादहे। अतःमनकोषिभ्चुन 
मानकर णु दी स्वीकार कियागया है। गौतमने भी 
दसी आश्य से यथोक्तदेतुत्वाचाणुः ज्ञानो के अयौगपद्य हेतु 
सेदहीमनकोअणुमी मानादहै। इसके घतिरिक्त यदि मन 
कोकणुन माना जायतो निद्रा की स्थिति उपपन्न ही नहीं 
हो सक्ती 1 सन की इन्दियव्यतिरिक्त प्रदेश मेँ स्थितिकादही 
दूसरा नाम निद्रा है। परिच्छिन्न वस्तु दी सव जगहसे 
हरकर एक स्थान परं रह पकती है; विश्यु नहीं । वियु मन 
का सव इन्दिर्यो से सव॑दा सम्पर्क रहेगा 1 भतः सव कार्ल 
मे समी क्तानां की उत्पत्ति होगी । सर्वदा इन्द्रिय व्यापार 
रहने से निद्रा की स्थित्ति नहीं हो सकती । अणुरूप एक मन 
के एक छण मे अनेक इृन्दिर्यो से संयुक्त न दोने के कारण 
अनेक क्तनो की उत्पत्ति भी एकदह्ी कारुमे नहीं होती। 
परिष्चिुनन मन के दन्द्िय-व्यत्तिरिक्त प्रदेश मे चङे जाने पर 
निद्रा भी उस्पन्न हो जाती दे! एक कारु में अनेक क्रियां 
या न्तानां की प्रतीति काहे भी मन का विश्युत्व या अनेकत्व 
नहीं है, अपि जिस प्रकार भतितीव गति से धूमती हु 
रीर के कारण एक सेकण्ड मे अनेक चिर को करमर. देखते 
इए दर्शक को उनका क्रम छान नदीं होत्ता हे, अपितु वद 
यदी समक्षता है कि सवम एक साथ ही देख रहा ह, उसी 
प्रकार क्ियार्जो या क्ञानोंकी शीघ्र प्रवरृ्तिके कारण दही 
उनकी क्रमिकत्ता का भान नदीं होता; अपित्॒ यह प्रतीति 
होती हे कि दम एक साथ नेक कायं कर रहे दै । वस्तुतः 
यह म है । शब्दार्थ-ग्रहण तथा वाक्यार्थं यरहण मै ञाता 
यद्यपि वाक्यो मेँ उच्चरित प्रत्येक वणं का क्तान करमशः करने 
कै पश्चात्‌ पद का स्ञान करता हे, पद क्षान की स्पृति ङे 
द्वारा पद्‌-समूह के त्षान से वाक्य का चान भी इसी फरमिक 
बुद्धि के आधार पर ही करता दे, तथापि चिरकार से अभ्यस्त 
होने के कारण वदद्रस क्रम को जानने में सर्वथा भसमर्थरदता 
दे । आधुनिक भौतिकवाद भोतिक दशर्य पदार्थो के तिरि 


(> 
मन्‌ या आस्मा जेसे अदृश्य तर्च्‌ क स्वीकार करने को तयार 
नीं ह । उनका कहना है कि जिस भकार एककोपीय प्राणी 


अपने को परिस्थिति के भयुक्ूरः यनाकर विविध उत्तेजनार्भो 
का भरतीकार करने के छ्य वैयार रहतादहै, वैसे ही 
अनेक कोषार्भो के समूह से वना इभा मानव शरीर भी 
उत्तेजनार्भो का प्रतीकार करने की दष्ट से अनेक श्यासैरिके 
व्यापार भी करता है। इस प्रकार इस शरीर म किसी 
मन जैसे अद्श्य तत्व की करपना करना व्यर्थं हे । इसके 


44; 
अतिरिक्त उनका यहु भी कथन दे किंयदि किसी को 
मन स्वीकार करने काद भाग्रहदे तो मस्तिष्क की 
ही मन मान रेने म कोद आपत्ति न होनी चादिये। 
मस्तिष्कको ही मन मानने मे ठेतु आदुनिक विक्तान के 
आधार पर यह सिद्धदो चुकादेकिप्रणालीविहीने प्रन्थियो 
ॐ अन्तःलाव ( 1षध्लधा४] ४९५61०४5 ०६ तपरत€85 ४०08 ) 
नादीतन्त्र पर विविध प्रकार के प्रभाव उटपन्न करके विचिध 
मायो की उस्पत्ति कराते दै वृषणग्रन्थि के अन्तसखाचको 
रीर में प्रविष्ट करने से नादीतन्तर पर प्रभाव होकर जीण. 
काय वर्धो भी कामवाप्तना की प्रृत्ति जागृत दो जाती 
्। इसी प्रकार अधिवरक के भन्तःल्राव के प्रभाव स्वरूप 
क्रोध की उस्पत्ति होती है । मय भी नाडीत्तन्त्र को उत्तेजित 
करे विविध भावों को उत्पन्न करता है1 इसका वर्णन 
मदात्यय निदाने होही चुकादे! मस्तिष्क की इमता 
ही बुद्धिमत्ता की भी निदर्शक है। जिसकी मरितप्कक्षमता 
जितनी हयी भधिक होती हे उसकी बुद्धि भी उतनी ही तीच 
तथा आश्चम्रादिणी होती हे) उप्यक्त आधारं पर भौतिक- 
वादयो का यह निश्चित मत दहे कि श्वरोर के दश्यमान 
घर्धो फे अत्तिरिक्त मन जैमे अदृश्य पदार्थं की कल्पना करना 
निर्थ॑क है । इसे विपरीत आ्मवादि्यो का कथन दहे कि 
मरितप्क के रहते हुए भी अतिरिक्त मन की करठेपना करना 
परमावश्यक हे । वस्तुतः यदि मस्तिप्कातिरिक्त मन की सत्ता 
स्वीकारनकीजायतो एक ही घटनासे विभिन्न व्यक्तियों 
होने वारी विभिन्नभावोदयता के कारण का स्पष्ट उत्तर देना 
दुष्कर है । नाटक तथा चित्रपट के विभिन्न टश्य भिन्नभिन्न 
प्रको मे भिन्न भिन्न भावो की उप्पत्ति क्यो करते है १ एक 
शद्वाररस से प्रसन्न टोताहै तो दूसरा उसी से घृणा करता है 
तथा वह वीररस या अन्य किलीरस से प्रसन्न भी होता 
दे, किसीको नाटकमे रुचि ही नहीं होती! इस भिन्न- 
रुचिता का क्या कारण ड शद्ध यन्त्रवाद्‌ की सहायता से 
रसे प्रश्नो का उत्तर देना कठिन दै) यदि इसमे व्यक्तिगत 
आवना को कारण माना जाय तव उसका स्वरूप तथा 
अधिष्टान भी बताना पडेगा । विविध भार्वो की उस्पत्तिका 
कारण प्रणारीचिहीन यन्थिर्यो के अन्तःसलावौ को तथा 
मरितप्क को विविध व्यक्तिगत भार्वो का अधिष्ठान स्वीकार 
करना भी असंगत होगा। एक ही कारण मिभिन्न ष्यक्ति्यो 
सेएक दी मन्थि के खाचमें न्युनाधिकता उस्पन्न करके 
कदाचिव्‌ कदी भाव की उप्पत्ति मेँ न्युनाधिकता तो 
अवश्यउत्पन्न करा सकता दहे, किन्तु वह नितान्त विपरीत 
म्रन्थिर्यो के अन्तःखाव तथा तञ्जन्य विपरीत भार्वो को 
कदापि उतपन्न नहीं कर सकता । मरितप्क भी अन्य यन्त्र 
के समान जड दी है, अतः उसमें दस प्रकार की ग्यक्तिगद 
भावनाकी कल्पना करना सर्वथा प्रतिकूकहे ! मसितिष्ककामी 
प्रेरक तया व्यक्तिगत भावना की उस्पत्ति का माधार को 
अदश्य च्व ्ी है । उसी को प्राचीनो ने मन सन्ञा प्रदान की 
६ । भौतिकवादिरयो के मत्त का खण्डनं करने केलिये नेत्रन्दिय 
५ काउदाह्रणभी सर्वोत्तमे } प्रकाञ्चविद्या के नियम 
1 सिद दो काद किं यथपि दष्टिवितान 
य पदार्याक्राचित्र सदा उल्टा ही पदतादैः 
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तथापि दम मसुरप्यो तथा दूसरी वस्तु्भो को वैता नदीं ठेखते। 
जडवादि्यो के कथनानुसार इसका कारण अभ्यास एवं 
अनुभव बताया जाता दहे। यदि यह अभव या सभ्या 
काही परिणाम दहै तो पुनः पूर्ववत्‌ उसके भी अधिष्ठान किसी 
प्रतिसखन्धाता या अनुभवो का सग्रह करनेवारे को थक्‌ 
स्वीकार करना ही पटेगा। टन अनुभवो का अधिष्ठान मन 
हयी हे। इसके अतिरिक्त स्ति, जायत्‌ स्वम तथा सुपुश्ि जैसे 
व्यापारो का मूक मी मनदी मानाजातादे) मनकी पूर्ण 
क्रियाश्षीरता की दूसरा नाम जाग्रत्‌ धवस्था है । किन्तु जव 
वही परिश्रान्त होकर इन्दरियभ्यतिरिक्त म्रदेदा पुरीतति नादी 
मै प्रविष्ट दो जाता ह तो सुषुद्ति की वस्था उत्पन्न दोती हे । 
जायत्‌ जौर सुयुधि के मध्य की जवस्था ही स्वस्रावस्था है । 
इस अवस्था म मन का व्यापार जल्पमान्ना म वनता रहता 
ह । अव यह प्रन होना भी स्वाभाविकटै किंजवमनदी 
सव ऊदे तो मस्तिष्कको किस श्रेणी रखा जाय? 
संाहर भौपधिर्थोका प्रयोग करने से मस्तिष्क या नादी 


तन्त्र की क्रिया के साथ-साथ मन की मी च्ध्याये. अवर्द्र 
हो जाती है, अत मन कोमी मस्तिष्क मानल्ेनेमे क्या 


आपत्ति हे ? वस्तुतः मस्तिष्क स्वय मन नही, अपिचुमनका 
साधन टै! मस्तिष्क भौर नाडीसूर््रो द्वारा मन के व्यापार 
होते है ! ये नादीसूत्र ही प्राचीनो के अनुसार मनोबाही खोत 
| इस प्रकार मन कर्तां तथा मस्तिष्क ओर नादीशुत्र उसके 
साधन । मस्तिष्क की उत्तमता पर मन की उत्तमताभी 
निर्भरदे। मनको यदि मस्तिष्क से ए्रथक्‌ न माना जाय 
तो एकाग्र चित्त से कायं करने पर भी अन्य समी दश्यमान 
वस्तु्भो का भी ज्ञान होना चाहिये) छान का अयौगपद्य 
सन की सत्ता मस्तिष्क से प्रथक्‌ मानकर ही सिद्ध किया 
जा सकता हे, मस्तिष्क कोही मन मान रेने से नहीं। मनके 
गुण व दोष--प्रज्ति के समान समन भी त्रियुणात्मक दही होता 

! प्राक्त अवस्था सें इसमें सख गुण की दी विशेषता रहती 
दे । अत. इसका दूसरा नाम स्व भी पड़ गया हे ! रज र 
तम मनके दोषदहे रजस्तमश्च मनमो द्वौ च दोषाबुनाहनी । 
इन गुर्णो का प्रावल्य होने पर ष्टी मानसिक व्याधिर्योकी 
उसपत्ति प्रारम्भ हो जाती है! मन के काय व उमश्पै न्रियाकी 
सम्पन्नना-करतग्याकर्तन्य का विचार, तर्क, ध्यान, सकटप, 
इन्द्रियो का नियमन तथा अपना नियमन जदि मन फ कम॑ 
है । (१) चिन्त्य मिचायेमूखयन्न ध्येय सद्ुरप्यमेव च । यत्‌ किनि. 
न्मनसो शेय तत्सव द्य्थक्चकम्‌ ॥ शन्दियामियद कमं मनस. स्वस्य 
निह. 1 ऊद विचारश्च "° "॥ (च० का० २) । अनुभव (एष्वाण्ड्) 
विवेचन ( पाणण ) तथा क्रिया (८ ०४०२) इनसे मानन्तिक 
क्रियाय सम्पन्न होती हँ 1 मनकी ही जवस्था चिरेष का नाम 
बुद्धि भौर अहकारहे 1 इन्दियो दारा किया गया भव्यत्त मन फ़ 
पास पर्हुचता है । मन उसका देयोपदेय-दटि से विचार कर 
अहकारको दे देता है । अहकार मी यह मेरा है समक्चकर उसका 
महण अथवा परिस्याग करनेके व्यि द्धि को सौपदेतादै । इस 
भकार वस्तु के कान मेन्या सग्रधान तथा मन जदि तीनों 
घन्त.करण प्रधान मने गये है-तान्त.करणा बुद्धि. सर्वं धिमय- 
सवगादते यस्मत्‌ । तस्मात्‌ त्रिविध करण दारि दवाराणि कोषाणि ॥ 
(खां० का०) । ये च्छायं मन के सत्व गुण की भद्रतिस्यता पर 
ही निर्भरह! सत्व गुणकी कमी त्तथा रन ओर तमकी 
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अथिकता से मानसिक व्याधि्यौ उस्पन्न होती द! मानसिक 
व्याधिरयो सं उन्माद्‌ का मर्व सर्वाधिक हे, अतः परकृत म 
उसी का वर्णन कियाजा रदा है। वात जादि दोष विङ्कत 
होकर जव मनोवादी खोतस्‌ ( वातनादी चन्त ) म पर्टुचते 
छतो उसके सस्वगुण का हास एवं रज जर तमोगुण की 
बृद्धि करे मनोविश्रम या उन्माद्रोग को उरपन्न करते दै! 
उन्माद्‌ किनको भौर करयो होता है १ इसका विवेचन धागे 
यथास्थान किया जायगा 1 सम्प्रति  उन्माद्‌ की सिक्त 
परिभाषा के विषय म विचार करते ह । निष्प्रयोजन तथा 
उच्चृद्धक प्रदृत्तिका ही दूसरा नाम उन्मद्‌ डे1 प्राक्त 
अवस्था म मचुप्य प्रवेक कायं किसी भ्रयोजन से दी करता 
ड, विना प्रयोजन अ्पटुद्धि की सी भ्रृत्ति नहीं होती) 
ध्रयोजनमनुदिदय न मन्दोऽपि प्रतेने इस उक्ति से सभी 
क्रियाय सप्रयोजन होती ह । प्राचीनो ने प्राणेषणा ( जीवित 
रहने की इच्छा ), धनैपभा (प्राणो की रक्ता के साधन धन 
की इच्छा ), पररोकैषणा ( पररोक में सुख की इच्छ ) इन 
तीना न्ने ही प्रवृत्तिका कारण या प्रयोजन माना) इन 
तीना से किसी ॐ रहने पर ही मनुष्य किसी वस्तु के अहण 
या परित्याग की मरं प्रदत्त दोता हे! कतिपय नाधुनिक 
विद्वार्नो ने श्राणेपणा ( एण ०9 ऽ एषलाएकनमय य 
कासैषणा (उर्णा गणम) तथा वररौपणा (घथः५ पणण्णणै) 
को श्रवृत्ति का कारण मानाहे। वरैषणाका अन्तमा 
परलोक्केपणा मे किया ज्ञा सकता है ! वस्तुतः मनुष्य. जपने 
हित कै साथ समाजके दिका मी ध्यान रखता है, इस 
रकार धर्म मनुष्य जाति का अनिवाये अद्ध हे! धार्मिक 
भरवृिरयो का मूक पररोकैपणा ही दै 1 ये सभी एपणाये तथा 
भ्हृतिर्यौ श्राय. माता पिता के गुर्णो के अनुसार सन्तान में 
आती ह । वृत्त तथा सदाचार शादि गुण जातोत्तर कार मं 
श्षिष्ठण के जनुसार होते ह! इस प्रकार उपयुक्त एपणार्जो से 
रदित होकर कायं करने की अज्यवस्थित प्रबृत्तिको ही उन्माद 
कहते द । व्यर्थ ही तिनके तोदना च उनका चवण करना, मुमि 
कुरेदना भादि छोटे दोटे कायं मी निष्प्रयोजन कम की प्रणी मे 
आनि से मानससोग या उन्माद के घोतक दै! कोध, खोभ आदि 
भी खामयिक पागर्पन दी ई। विचार फरनेसे छात दोगा कि 
स्वस्थ की परिभाषा के अनुखार (२) समदोषः समाश्च 
समधातुमलक्रियः 1 प्रसत्रात्मेन्द्रियमना स्वस्थ इत्यभिधीयते 
निस प्रकार पूर्णस्वर्थ शरीरवारे मनुष्य समाज मे अभ्य 
छ यैसे दी समाज का बहुत कम अंशा दै जो मानस 
सर्गो से पूर्णतः सक्त दै! शारीरिक रोगो की अपेता मानस 
सौ का सुपा अधिक दी दे! किन्तु इन दोर्ना में अन्तर 
यदै कि दाख मे शारीरिक रोगो का विशेष वर्णन होने से 


उनको पदिचानने म्‌ जधिक सौकयै ठोता दे । इसके विपरीत 
साधारण सवस्था मै मानसरोग का ्तान नदीं होने पाता, 


छपितु जब्र यह उथ रूप धारण करताहे तव हम उसको 
पागलपन की सक्ता देते दै । तासिक दष्ट से वह बहुत पूं 
ही प्रारम्भ दो जाता हे! मानस्षिक रोय श्ञारीरिकरोगोकी 
अपे्ता अधिक भयंकर एव वद्धमूख हो जाने पर जखाध्य मी 
अधिक होते ह। इसके अतिरिक्त मानसिक व्याधिर्यो 
स शारीरिक व्याधिर्यो की अपेता वंदापरम्परा मे चख्ने 
ङी मी अधिक प्रदृति रहती दै । चरकाचायं ने उन्माद्‌ 


४५५ 








की एरिभाषा भतीव सुन्द्र च्िखी दै--“उन्मादः पुनम॑नो- 
दिसक्ा्चानस्परतिमक्तिगीलचेष्टाचारविश्रम वियात्‌, ( च० नि० 
अ०७) विभ्रम शब्द्‌ का मनः, बुद्धि जादि म्रत्येक 
के साथ खम्धन्ध होता है। मनोविश्नम होने से चिन्तनीय 
अर्थो का चिन्तन नहीं कर सकता है, किन्तु अचिन्त्य 
अर्थं का चिन्तन करता हे । रेसे मन का अर्थं चिन्त्य होता 
हे “मनक्स्तु चिन्त्यमरथ । बुद्धिविश्रम होने से नित्य मेँ 
अनित्य कल्पना मौर भिये अग्रिय धारणा करता है जेसा 
किकहा भी है--विषमाभिनिवेशो यो नित्यानित्ये प्रियाभ्रिये । 
जेयः स बुद्धिविश्रंः सम बुद्धिर पदयति ॥ ( च० श्ना० अ० १) 
सज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान के विञ्नम होने से लग्न्यादि दाहकोभी 
नहीं पह चानता हे । शीर के विभ्रम होनेते अक्रोधीभी 
क्रोध करने सगताहि। चेष्टा के विञ्चम से अनुचित चेष्टा 
करता दै1 आचार का ता्प्यं शाख्रशिाङ्ृत व्यवहार है । 
तथा उसके विश्रम हो जाने से जशौचादिक का आचरण 
करता दै 1 


एकेकशः समस्तैश्च दोपैरत्यथेमूच्छितेः । 
मानसेन च दुःखेन स पच्चविध उच्यते ॥ ४ ॥ 
विषाद्धवति षश्च यथास्वं तत्र भेपजम्‌ | 
स चाप्रवरद्धस्तरुणो सदसंनां चिसत्ति च ॥ ५॥ 


उन्मादभेदा"--भव्यन्त विक्त इषु वातादि एक एक दोषो 
से उतपन्न होने से उन्माद्‌ के तीन भेद, सवं दोर्पो की मिक्ति 
विङ्कति से चौथा, रजोगुण भौर तमोगुण इन मानसिक दोषों 
से दूपितत मनके दयोकादि दु.ख से उत्पन्न पौवर्वाँ उन्माद्‌ 
अर विपदोप से उत्पन्न होने के कारण उन्माद चु प्रकारका 
होता हे। इन ददौ प्रकार के उन्मादो की चिकित्सा अपने 
अपने दोरपो क अनुसार करनी चाहिए ।! जव उन्माद्‌ वदा 
इभा नहीं होता हे, धर्थाच्‌ अल्प रकर्णोवाला होता है, एवं 
तरुण ( अद्पमान्ना मेँ ) होता है तव उसकी मदसन्ता होती 
है । भर्थात्‌ ऊद रोग इसे मद्य की अरथमावस्था कहते है ॥ 


विमर्चः-पूर्वमे यह कहा जा चुका दकि शारीरिक 
व्याधिर्या मानसिक तथा मानसिक व्याधि्यो शारीरिक रूप 
सं मी परिवर्तित हो जाती दै-“आगन्तुरन्वेत्ति निज विकारं 
निजस्तथाऽऽगन्तुमनिप्रवृद्ध” दसी भाधार पर उन्भाद्‌ भी 
स्वतन्त्र या प्राथमिक ( एमम्प्प) तथा उपद्रव स्वखूप या 
द्वितीयकं ( इतत ) दो प्रकार का होता है । वात आदि 
शारीरिक दोपतथा विषका मन पर प्रभाव पठनेसेजो 
उन्माद होता है उसे द्वितीयक उन्माद्‌ कहते है, किन्तु मानस 
हु"खजन्य उन्माद्‌ प्राथमिक द्वी कहराता है । चरकाचार्थ ने 
मद्‌ को उन्माद की ूर्वकारीन ही अवस्था न मानकर विधि- 
शोणित जध्याय सें मद्‌ को स्वतन्त्र रोगा मानकर चार रकार 
का वताया दै--"चत्वारो मदा वातपित्तकफसननिपातनिमित्ताः 
( च० सु° अ० १९ ) इसके अतिरिक्त चरक ने दिषजन्य तथा 
सानलिक टु"खजन्य उन्माद का जागन्तुक मेँ अन्तर्भाव करके 
उन्मादके पचिही भेद्‌ माने ईै-प्दोन्मादा., वात्तपित्तकपफ- 
सन्निपातागन्त॒निमित्ताः' ( च० सूु° म॒० १९) 
.चरकमतेन उन्मादस्य सामान्यदेतुः-विरुददष्युचिमोजनानि 
प्रभपणं देवयुरुदिजानाम्‌ । उन्माददेवुभ॑यदप॑पूवों मनोऽभिषातो 
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त्रिषमाश्च चेष्टा" ॥ (ष्व चि० ०९) संयोगादि विरुदः 
दुष्ट तथा अपवित्र भोजन करने से, देवता, गुर या माता 
पिता ओर ब्राह्यणो का अपमान करने से, अस्यधिक सय या 
अत्यधिक हष के कारण मनपर प्रभाव पडने से तथा शरीर 
की विषम चेष्टार्मो या मन पर आघात रगे से उन्माद 
रोग की उरसपत्ति होती हे । 
विमर्शः-- विरुद्ध भोजना से साक्तात्‌ मन के सस्व गुण 
का हास होने से उन्माद की उदपत्ति होती है! तिरस्कृत 
इए देवता तथा गुरुजन तथा दुःखी होकर यदि इस प्रकार 
काशापदं तवभी मनुष्य पागरू हो सकतादहे, क्योकि 
उनकी वाणीरमे इस प्रकार की शक्ति निहित रहती है, यह्‌ 
भवभूति के निम्न कथन से सिद्ध है-लोकिकाना हि साधूनामर्थं 
वागलुवर॑ते । ऋषीणा पुनराधाना वाचमर्थोऽनुधावति ॥ कभी 
अधिक दषं ओर कभी अधिक दु.ख से भी उन्मादरोगको 
उत्पत्ति देखी गड हे । भय जौर हर्ष से काम, कोध, रोम, 
मोह तथा दोक जैसे मानसिक भावो का भी ग्रहण कर खेना 
्वाहिये, क्योकि इनकी अत्यधिकता भी उन्माद की जननी 
हे । इनके अतिरिक्त स्वभाव या शि्तणाभाव, भावप्रतिक्रिया, 
( एपा०्र०णथ) पलीट्प्ठण ›) तथा चटनाज्ञन्य प्रतिच्िया 
{ 6णण्छाप्र०ाम) पलील०० ) भी उन्माद्‌ के देतु है। मनकी 
स्वाभाविक दुर्बलता मी उन्माद का हेतु दै! ऊं शारीरिक 
रोर्गोसे इारीरके दवं हो जाने के पश्चात्‌ मन भी दुर्व॑ङु 
हो जाता हे, एवं मानसिक रोर्गो की उत्पत्ति तथा शारीरिक 
रोर्गो की बृद्धि होती है 1 उपयुक्त कारणो से मन दीनसख- 
हो जाता ठे तथा मुष्यो की भ्रदृ्तिरथो के उच्छृद्धरु एवं निष्प 
योजन होने से उन्मादरोग उद्पन्न होता है 1 यह्‌ घटना- 
जन्य प्रतिक्रिया का एक उ्वलन्त उदाहरण भी हे--एक खी 
का पति युद्ध-कत्र मे मारा गया, जिसकी सूचना उसे टेरीफोन 
के द्रा दी गई 1 इसके वाठ टेरीफोन की घण्टी वजनेकी 
आवाज सरे वह मूर्च्छित हो जाती थी 1 इसी प्रकार उन्माद 
की भी उप्पत्ति हो सकती हे 1 
उन्मादस्य सप्रा्तिमाह- 
तैररपसत्वस्य मला" प्रदुष्टा बुद्धेनिघासर हदय प्रदूष्य 1 
स्रोतांस्यथिष्टाय मनोवदानि प्रमोहयन्त्याञ्चु मरस्य चेतः ॥ ५ ॥ 
६ च्च० चि० ९२ >) 
उपयुक्त कारणों से भ्रपित हए वात आदि दोष सत्व- 
गुण की कमीवाञे अथवा दुव॑ मनवारे मनुष्य की उुद्धि 
के निवास-स्थान हृदय को दूषित करके तथा मनोवाही खोरतो 
से व्या होकर मयुष्य के चित्त को आन्तिुक्त या उन्मत्त 
कर देते ॥५॥ 
विसक्ष-हृदय शब्द्‌ से साधारणतया मांसपेशी के चने 
इए चक्तस्थ रक्त के थेरे का ही ग्रहण होता है, किन्तु शुदे 
निवास दस विरोपण पद्‌ से स्पष्ट है किं प्रङत में पेशीमय 
हृद्य का ग्रहण न करके बुद्धि के निवास जाज्ञाचक्रान्तरारें 
रहने वाङ बह्यहुदय ( एणपणप्रौ। रलणा68 1 ०६ एप्प ) का 
ही अहण करना चादिए्‌, क्योकि यदी उन्माद का जयिष्ठान 
डे! इस प्रकार यहं हदय से मस्तिष्कका ही भ्रहण होता 
+ चरकं तथा सश्चत नेजो मन तथा मनोवाही दस 
धमनयो का स्थान हृद्यो कहा है बह मी मस्तिष्क ह 
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ड; क्योकि उसी से मनोदाही धमनी के वारह जोडे ( 1\6९]»९ 
एो5 ता गणणं9 ०६.२८७ ) निकरते हे । मांस्पेशीसय हृदय 
से नहीं 1 इसके अतिरिक्त मदर्पिं मेने भी मस्तिष्ककोही 
सन का स्थान वताया है--शिरस्ताल्वन्तरगत सर्वैन्द्रियपर मन-। 
तत्रस्थ तद्धि विषयानिन्द्रियाण रसादिकान्‌ । समीपस्थान्‌ वरिजा- 
नाति त्रीन्‌ सवोश्च नियच्छति । तन्मन-प्रमवन्वापि स्वैन्दियमय 
वलम्‌ ॥ (मे° सं० चि०) ! योगीजन भी मस्तिष्क को ही मन 
का स्थान मानते ईह--“एतत्पद्य(न्तराके निवसति च मनः सृदम- 
रूप प्रसिद्धम्‌? । श्री कविराज गणनाथसेन जी भी मनका 
अधिष्ठान मस्तिष्क या बह्महदुय को ही मानते है-“भा्ञा- 
चक्र नाम आक्ाकन्दद्वयवेष्टितो ब्रह्मयुदहाश › तन्मनसोऽधिष्ठानमिति 
योगिन › ( भ० शा० त° ख० अ० १२) 1 उपयुक्त प्रमार्णो के 
जाधार पर निश्चित सूपसे कहा जा सकता किचूकि 
उन्माद से भ्रधान विङ्ति मनकी होतीदे, लौरमनका 
अधिष्ठान मस्तिष्क हे, अत. घुद्धिके निवास हृद्य से मस्तिष्क 
काही हण करना चाहिए ! चरकनेभी शिरया श्िर.स्थ 
मस्तिष्क को सम्पूर्णं इन्द्रियो का अधिष्ठान तथा भार्णो का 
आश्रय भी स्वीकार कियादहै-प्राणा- प्राण्येता य॒त्र स्थिताः 
सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमाद्वमवाना शिरस्तदभिधीयते ॥ सनोवाही 
स्रोत शब्द्‌ से कुद रोग संयोजक नाडीतन्तु ( ^5800184107 
एप ) का यहण करते ह 1 वस्तुतः प्राच्य दणटिकिण से 
सम्पूर्णं नाडीतन्तु ही मनोवादी सरोतस माना जाता है, क्योकि 
ष्वरक ने (तद्ददतीन्द्रियाणा तचवादौीना केवर चेततनावच्रीरमयन 
मधिष्ठानभूतच्र' के द्वारा सम्पूर्णं चेतन शरीर को ही मनोवह 
खोतका जधिष्ठान मानादहै।! वस्तुतः मन का कार्यजतत्र 
सम्पूर्णं शरीर दै ! अतः मन का वहन करने वारे नाडीसून्न 
सी शरीर के प्रत्येक सूचमातिसूच्म भाग मे भी ग्याक्च रहते 
है। उुद्धिके आश्रय मस्तिष्क के दूषित होने से मरितिण्क के 
आभरत रहने वाडी चुद्धि भी दृपितत हो जाती है, जिखसे 

उन्माद्‌ रोग उप्पन्न हो जाताहै। 

मोहोदेगो स्वनः श्रोत्रे गात्राणामपकषेणम्‌। 

अदयुत्साहोऽसुचिश्चानने स्वप्ते कलुषभोजनम्‌ ।! 5 1 

वायुनोन्मथनच्वापि भमश्धक्रगतस्य घा। 

यस्य स्याद्चिरेणैव उन्मादं सोऽधिगच्छति । ७॥ 

उन्मादस्य पूरवरूपाणि--मोहः, उद्धेग, कार्नो मेँ बिना शब्द्‌ 
के दी शब्द्‌ सुनाई देना; शरीर के अङ्ग"परव्य्धो का दुर्बल 
होना फिर भी किसी भी कायं मे अत्यधिक उत्साह होना, 
जन्नमें रुचि न होना निदा मँ कल्पित ( मरू मूत्रादिसे 
दूषित्त ) भोजन करने का स्वप्न जाना, चायु के प्रकोपके 
कारण हृद्यादिक का व्याकर होना तथा छम्भकार के चक्छ के 
उपर वैठने पर जैसे चकर सते है वैसे चक्कर ( अम ) की 
प्रतीति होना, ये रुच्चण जिस रोगी को प्रतीत होते हों वहं 
जद्दी ही उन्माद रोग से रित होगा देखा समन्नना चाहिए ॥ 
विमश्चः- मोदो = मनसो वैचित्यम्‌ । चरके उन्मादस्य 

सामान्यरूप यथा--धीवि्नम. सत्वपरिप्ठवश्च पर्याकुला दृष्टिरभीर 
तता च ! अवद्धवाक्त्व हृदयञ्च शल्य सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम्‌ ॥ 
( च० चि० अ०९) बुद्धिमेंश्रमका होना, मन की चच्च- 
खता, ने का व्याकर होने के समान इतस्ततश्चाखन पूर्वक 
हषर उधर देखना, किसी भी कायसं धीरतान र्ना, 


श्रप्यायः ६२ ] 


खत्तरतन्त्रम्‌ 
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या चित्त की स्थिरता, धक्षम्वद्धप्रखाप करना ( या करमहीन 
आपण 9, एवं हृदय की शून्यता अर्थात्‌ सुस्त सा यैे रहना 
ससे उसे क्सार की किसी वस्तुसेसनेहदीनदहोया उसे 
संसारकाक्तानदही नहो, 'ये सव उन्माद्‌ रोग के सामान्य 
छदण ट । 

विमर्शः--कतिपय विद्वान उन्माद के चरकोक्तं हन 
सामान्य छच्णो को पूर्वरूप मानते है, किन्तु यदह उन्माद्‌ का 
रूप षही है! उन्माद्-पीटित रोगी को बुद्धि तथा स्मृतिविथ्रम 
हो जाता है, जिससे वह किसी निशित कार्यको न करके 
अस्थिर चित्त से निष्प्रयोजन परस्पर धसम्धद्ध क्रियाँ करता 
रहता है । रोगी को अपने स्वरूप का किञ्िन्मात्न भी ज्ञान 
नहीं रहता है । वह कर्तव्य को अकरत॑व्य तथा भकर्व॑न्य को 
करस्य समश्रता दै । हित एवं अहित मे भन्तर नहीं कर 
सक्ता! रोगीको व्यर्थही अनेक प्रकार की शङ्कार रहा 
करती ई 1 उन्माद का रोगी ओरं मी चुराता दै। उसे सुख 
दुःख, आचार, धर्मं भादि का भी तान नदीं रहता, जेवा कि 
कहा की है--प मूढचेता न खख न दु ख नाचारधर्मौ ङुत एव 
द्यास्तिम्‌ । मिन्दव्यपास्तस्द्रतिबुद्धिसक्षो भ्रमत्यय चेत्न प्तस्ततश्च ॥ 


रूक्षच्छविः परषवाग्‌ धमनीततो वा 

शीतातुरः कृशतनुः स्फुरिताद्गसन्धिः। 
आस्फोटयत्यटति गायति नृत्यशीलो 

विक्रोशति रमति चाप्यनिलभ्रकोपात्‌।॥ 


वातरिको मादलक्षणम्‌--लनिरु (वायु) के प्रकोप से 
उस्पन्न इए उन्मादरमे रोगी के शरीर की कान्ति रुक तथा 
वाणी (स्वर) कठोर (ककं ) टो जाती दे, उसके 
सारे शरीर पर धमनिर्यो का जार कैला रहता हे एवं उस 
उन्मादी को "सर्वदा कीत का प्रकोप रदत्ता है तथा उसका 
शरीर दवै दोता है । उसके जङ्ग तथा सन्धयो मेँ फट्कन 
रदता दै! सन्धिर्यो को वार वार ्वरकाता रहता है, विना 
मतलब इधर-उधर घूमता रहता है, गाता रहता है त्था 
नाचता है, चिश्वाता ह भर चक्छर काटता रहता हे ॥ ८ ॥ 

विम चरके वातोन्मादलक्षणानि--'परितपंणमजन्तम्‌, 
भक्षिश्ुवौसदन्वग्रदस्तपादान्नविक्षेपणमकस्मात्‌, सततमनियता 
नाश्च गिरामुत्सगं » फेनागमनमास्यात्‌, अमी्टण स्मितदस्तितचृत्य- 
गीतवादिनप्तप्रयोगाश्चात्थाने, वीणावश्चशद्धशचम्यातारशब्दानुकरणम- 
साम्ना, यानमयासैः, घल्रुरणमनल्द्ुारिकी दरन्यैः, लोमश्वाभ्यव- 
हार्यप्वलन्धेषु रव्धेषु चावमानस्तीत्रमात्सरयन्र, काद्य पारुष्यम्‌ 
ऽत्पिण्डितास्णाक्षता, वाततोपशयविपर्यां्ादलुपदायता च ॥ ( च० 
नि° ल ७) अन्यच--ससम्प्रापतिक वातिकोन्मादलक्षणन्‌- 
रक्षादपश्चीतान्तयिरेफधातुक्षयोपवाततैरनिलोऽतिद्दः । चिन्तादि- 
दं दयं भदूष्य वद्धि स्यति चामप्युपदन्ति शीघ्रम्‌ ॥ अस्थानशास्त 
स्मितचृत्यगीतवाग्नणिष्षिपणरोदनानि । पारष्यकार्यारुणवर्णनाश्च 
लीर्णे बनग्रानिलजस्य रूपनू ॥ ( ० चि० ज० १७ ) अर्थात्‌ 
सु, अर्प तथा श्रीत्तान्न के निरन्तर सेवन से एव विरेचन 
धातुक्तय ओर उपवास से बद्ध वायु चिन्तादि मानसिक 
कारर्णो से विक्त मस्तिष्क को ओरं अधिक दूपित्त करे 
घुद्धि तथा स्मरति का भी विनाक्न कर देता, जिससे रोगी 
का निष्प्रयोजन हसना, सुस्कराना, नाचना, गाना, वकना, 
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हस्त"पादप्रचाखन तथा रुदन करना दि छण षते 
द । भोजन के जीर्ण होने के पश्चात्‌ इसका वेग भौर 
भी प्रवर सूप धारण कर रेता है! वातिक उन्माद्‌ कै 
रोगी मे हिसा की अवृत्ति नटीं पा लाती हे । यौ पर विरेक 
शव्द से विरेचन, वमन तथा अन्य सभी शोधनो के अत्तियोग 
का अहण करना चाहिए्‌ । चिन्ता से चात की बद्ध करनेवारे 
श्लोक, मय तथा काम का भीःवोध होता है । धातुर्भो के रीण 
होने से रोगी का वर्ण ईषरपीत रक्त रहता दै । 


वृटस्वेददाहबहुलो बहुयुग्बिनिद्र- 
श्छायाहिमानिलजलान्तविहारसेवी । 
तीद्णो हिमम्बुनिचयेऽपि स बहश 
पित्तादिबा नभसि पश्यति तारकाश्च | ६॥ 
पैततिकोन्मादरक्चणम्‌--पित्त के प्रङुपित होने सै उत्पन्न 
हए उन्माद मँ रोगी को वारवार ठृपा गती है, उसके 
शरीर से पसीना जाता रहता है जौर शरीर मे अधिक दाद 
होता दै, वह रोगी वहत खाता है तथा उसे ठीक तरह से 
नद्‌ नीं आती हे एव वद चाया मेँ वैठने तथा श्रीतरू वायु 
मे घूमने भौर जर के किना (त ) के समीप विहार 
करने की दच्छा करतादहै तथा तीष्ण (क्रोधी ) स्वभाव 
काहोता दै एवं शीतल जल के ठेर (जटाशयादि)्े 
भीजग्नि की शरङ्काकरतादहै भौरदिनमे भी भाकाञ्चर्ज 
तार देखता दै ५९॥ 


विमश्ः--दक्च श्खोक मेँ भपिकब्द होने से~--उस रोगी फे 
नेत्र, नख जर मूत्रं े पीठे ्ोते है-रेसला अर्थं होता है । चरक 
पैन्तिकोन्मादस्य सम्प्राधधिरक्षणे-अजीणेकरवम्चिदाष्यशीतेमोज्यै 
श्वतं पित्तभुदीणैवेगम्‌ 1 उन्मादयत्यु्रमनाःमकस्य हदि स्थितं 
पू्वैवदाह्चु ऊुर्या््‌ 1 अमप॑सरम्मविनग्नमावा सन्त्जनादिद्रवणौ- 
ष्ण्यरोषाः\। प्रच्दधायद्यीतान्नजलामिलाषः पीता च माः पित्त 
कृतस्य लिङ्गम्‌ ॥ ( च० वि० अ० ९ >) अजीणै एवं श्वरपरे 
खटे, विदाही तथा ति उष्ण पदार्था फ धधिक सेवन से 
चढ़ा दुआ पित्त जव वंक मन वाले भ्यक्ति के मसितिष्कर्मँ 
पहुच कर चिन्ता तथा क्रोध ¦जैसी मानसिक विकृतिरयो से 
युक्त मसितप्क को पू्वपेक्षया अधिक दूपित करके बुद्धि जीर 
स्मरति को मष्ट कर देता है तष रोगी मे भसदिष्णुता तथा 
क्रोध की प्रकृत्ति जा जाती है जौर वह अपने वस्र उतार कर 
नरन हो जाता दे तथा शुद्ध होकर रोगो फो धमकाता दे जोर 
उनके पीके उन्द मारने फो दौद्ता है । वास्तव मँ भव्यधिक 
उष्णता के कारण रोगी वख उत्तार कर नग्न हो जाता है। 
पित्तोन्माद्‌ के कारण रोगी सें हिसा की भी प्दृत्ति र्ती टे । 
इस अवस्था को ^०णौ€ 0लप्यणाऽ पतप कहते हे 1. 


छयेभिसादसदनारुचिकासयुक्तो 
योषिद्धिविक्तरतिरल्पमतिभ्रचारः। 
निद्रापरोऽल्पकथनोऽल्पसुरुष्णसेवी 
रात्रौ शशं भवतति चापि कफप्रकोपात्‌।। १०॥ 
कफजोन्मादकष्षणन्‌-मिष्या साहार विष्टारं से कषः ऊ 
भरङपित होने से उपक हुए उन्माद्‌ मे सेमी फो घमन, धमिन. 
मान्ध, भोजनादि मेँ भरुचि, कास, छिरो के षाय विविक्त 
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८ एकान्त ) सँ प्रेम करने की इच्छु, द्धि की भस्पता तथा 
स्वल्प इधर-उधर धूमना, अधिक निद्धापरायण, किसी के 
साथ वार्तालाप कम करना, थोडा भोजन करना तथा उन्म 
पदार्थो के सेवन तथा उष्णस्थान मँ सोने वैठने की इच्छा 
करना ये रुण उश्पन्न होते दहै ! कज उन्माद का प्रकोप 
रात्रिम अधिक हो जाया करता हे। अपि शव्द से फफजन्य 
उन्माद रोगी के नख, नेत्र, चर्म, मरु, मूत्रादि श्वेत हो 
हो जाते है ॥ ९० ॥ 


विम्ैः-- चरके कफजोन्मादस्य सम्प्रािलक्षणे-सम्पूरणे- 
म॑न्दविचे्ितस्य सोष्मा कफो मर्म॑णि सम्प्रदष्टः। बु स्ृतित्राप्युपद- 
त्य चित्त प्रमोदयन्‌ सज्ञनयेद्धिकारम्‌ ॥ वाक्‌वेष्टितं मन्दमरोचकश्च 
नारीविविक्तभ्रियताऽतिनिद्रा । दखर्दिश्च लाला च वल युक्ते 


नखादिशोकल्यन्न कफात्मके स्यात्‌ ॥ ( चच० चि० अ० ९) 


अत्यधिक अतिसिनग्ध आदि सन्तपेकं भोजन करने वारे 
जीर किसी प्रकार की व्यायामादि चेष्टा जौर श्रमादि कारयन 
करने वाढ व्यक्ति का पित्त सहित चिङ्कत हुजा कफ़ मसितष्क 
में स्थिर होकर बुद्धि ओर सपति को नष्ट करके मनो विभ्रम 
पूवक उन्माद रोग उत्पन्न कर देता है । चरक ने रुण सुश्वुत 
के समान दी चख, किन्तु नखादि-शौक्ल्य भीर भोजन 
करने पर उन्माद कीधृद्धि ये विशेष लिखि हे । इनके अतिरिक्त 
ष्वरक ते निदानस्थान मे जो उन्माद के रु्तण छिस है उनमें 
ख पर शोथ होना विरेप रिखा है! (स्थानमेकदेशे, तूष्णी- 
म्भाव - अलपराश्वद्क्रमण; लालाशिद्धाणकन्नवणम्‌, अनन्नाभिलाष) 
रदस्कामता, वौमत्सत्व, शौ चदे ष", स्वप्ननित्यता, शयथुरानने, 
शुक्लस्तिमितमलोपदिग्याक्षलं, ररेष्मोपरायविपर्यासादनपदययता 
चेत्ति रेष्मोन्मादङि्गानि भवन्तिः ( च० नि० अ० ७) 
मेदोरोग के समान कफज उन्माद से कफ के साथ पित्तका 
भ्रकोप रहता द । कतिपय भावार्यौ का कथन हे कि द्न्द्ज 
उन्माद का निदनं करानेके च्यिही सोष्म शब्द्‌ का 
उपादान किया गया हे} मथवा उर्मा शब्द्‌ शक्ति का द्योतक 
मानकर सवर कफ उन्माद को उत्पन्न करतादे, रेसा 
अर्थं भी करते है । 


सबीत्मके पवनपिन्तकफां यथास्वं 
संहषिता इव च लिद्धमुदीर्यन्ति ॥ ११॥ 


सान्निपातिकोन्मादलक्षणम्‌--सवं दोषों के भरकोप से उत्पन्न 
इष्‌ उन्माद्‌ मँ वायु, पित्त ओर कफ परस्पर स्पर्धा करते 
इए विब्द्ध होकर अपने अपने र्तणो को उत्पन्न करते हे ॥ 

विमर्दं जचायं सान्निपातिक उन्माद्‌ के उक्त पाठ 
को निम्नरूप से छिखते है--सर्वात्मके तिभिरपि व्यतिमिभि- 
तानि रूपाणि वातकफपित्तक्रतानि वियात । सम्पूणैलक्षणमसाध्य 
सुदादरन्ति सर्वात्मक कचिदपि प्रवदन्ति साध्यम्‌ ॥ निस 
सान्निपातिक उन्माद्‌ सँ वातादि तीर्न दोपों के सम्पूर्ण 
खण प्रकट हो जोय उसे जसाध्य कहते है ओर यदि 
समग्र रुण प्रगट न हुए हो तो एेखा खाद्धिपातिक 

उन्माद्‌ कमी कमी कीं कीं साध्य होते इये भी देखा 
राया हे ! चरके सानिपातिकोन्मादलक्षणम्‌--यः सन्निपात 
परमवोऽत्तिषोर- सर्वैः समस्तैः स च रेत॒भिः स्यात्‌ ! सर्वाणि रूपाणि 
निमतति तादृग्विरदधभेप्यविधिविनर्व्य, ॥ अर्यात त्रिदोषजन्य 


सुश्चुतसंहिता 


----------------------------------------- न यव~ 








उन्माद व्यन्त भयद्भर द्योता है । उसकी उरपत्ति तीनों 
दोषो के उत्पादक हितुभो से होती हे! दस्मे तीर्न दोषो के 
लक्तण मिलते ह । यह विरुदयोपक्रम होने से भाध्य होती 
हे । प्रायः सभी चिदोपजन्याधिय असाध्य होती है । क्योकि 
त्रिदोपज व्याधिरमे भी वात आदिके विरुद्ध दी चिकित्सा 
फी जाती है एवं वह परस्पर विरद होती है अर्थात्‌ वातहर 
स्वादु, अग जौर र्वण रसप्रधान दव्य कफ ओर पित्त के 
वंक होते ह तथा कफहर कटु, तिक्तं भौर कपाय रसप्रधान 
द्व्य वात भौर पित्त के वर्दक होते है । एक की चिक्षिरसा से 
दूसरे की दद्धि होती है ! दर्व्याकी शक्ति भी परिमितटे 
छवः ओवर जैसे वहुत कम द्व्य तीनो दोषों पर कायं करते 
ह! इस्फे अतिरिक्त दोष फे साथ साथ व्याधि काभी ध्यान 
रखना पठता है। समी न्निदोपात्मक द्व्य प्रत्येक त्रिदोष 
व्याधि में कार्यकर नहीं होते । इस भ्रकार विरुद्धोपक्रम तथा 
चिकित्सा के खयि उपयोगी द्व्य के अभाव से च्रिदोषजं 
उन्माद अलाध्य माना गया है । सम्पूर्णं हेतु तथा रुचणो से 
युक्त तथा विरदधोपक्रम समी व्याधिर्या असाध्य होती है किन्तु 
जिन त्रिदोष भ्याधियौ सं सम्पूर्ण लतण नष्टं होते एवं 
जिनके नाशक दर्यो की भर्ुरता हो वे साध्य मी होती दहै । 


चौरेनैरेनद्रपुरषैररिभिस्तथाऽन्यै- 
वित्रासितस्य घनवान्धवसह्वयाद्रा । 
गाढं क्षते मनसि च प्रियया रिरंसो- 
जयेत चोत्कटतरो मनसो विकारः ॥ १२॥ 
मनोदु.खजोन्मादहेतव'-- चोरय, राजयुरू्ो, ( पक्सि 
आदि ), शच्ुभो तथा अन्य दहिस्रक जन्तुं से भयभीत होने 
के कारण, धन तथा परिवार के न्ट हो जाने से अथवा भ्पनी 
प्रिया के साथ रमण करने की अच्युस्कट इच्छ वारे पुरुष की 
इच्छा सफर न होने पर मन के उप्र गम्भीर जाघात दहो 
जाता हे जिससे भयङ्कर मन का विकार ( मानस उन्माद 
रोग ) उसपन्न होता हे ॥ १२॥ 
विमर्च.--यदहय परं उन्माद के कारर्णो में अस्यधिक 
शोक, अत्यधिक भय आर भ्रयाद्‌ क।मवासना ये मानसोन्माद्‌ 
मँ कारणरै। कभी कभी कोई अस्यधिक हषं से भी पागल 
हो जाते है । जिन रोगो का मन अच्यन्त दुवंरु होताहै 
उन्हीं को उक्त कारणो से उन्मादं होता हे! जिस प्रकार के 
कारण से उन्माद्‌ की उत्पत्ति होती है रोगी प्रायः उसी के 
सम्बन्ध की वाते करता है। 


चित्रं स जल्पति मनोऽच्ुगत विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति मूढ संज्ञः ।॥१३॥ 
मानस्दुः्जो.माद लक्षणानि--सानस उन्माद से पीडितं 
रेगी के मनमे जो कोड गोप्य वातत भी स्थित हो उसे तथा 
अन्य वातो को वह जन्तानपूैक कता रहता है । इसी प्रकार 
उद्भ्रान्त स्ति हो के जपने मन के अनुसार विपरीत 
श्ानयुक्त हो के गाता रहता हे । कभी देसता है ओर कभी 
रोने सी खग जातादहै तथा कमी कमी मूढसंस्क ८ मूर्धत 
अथवा सदसद्धिवेकशरूल्य ) सी हो जाता हे ॥ १६१ 
रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभा' सुदीनः 
श्यावाननो बिषङृतेऽथ भवेत्‌ परासुः ॥ ९४॥ 
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पन्न 1 


` ` विषजोन्मादलक्षणानि--धतूर, भगा जसे विप भथवा 
अपान करने से भी येगी उस्मत्त हो जाता है, रेसे 
विषजोन्माद्‌ वाङ सेमी की भौँखे खार सुखं रहती है तथा 
यर ( उवाह, उपचयादि ), च्चुरादि इन्द्ियौ जर देह 
कीकान्तिनष्टसीहो जाती है) देने में वह दीन ( र्न 
या सुरश्चाया सा ) दिखाई देता है 1 उसका सुख श्याव 
( धवल कपिल कृष्ण ) चरणं भिश्चित रदता है तथा रेते 
उन्मादी की उपेत्ता कर देने से वट मर जाता है ॥ १४॥ 


विमर्श-ङ्द्ं आचाय (इतवरेन्दियभाः, के स्थान पर 
“इतवेन्दियवाक्‌' पेखा पाठान्तर मानते दे तथा "वाक्‌, 
फो उपादान स्वरूप मान कर "जस्यर्थवाक्‌, रेखा अथं 
निकारुते ह जिससे कि उपघात का सूचक टो! एवञ्च ऊद 
आचार्यं “निषृतेऽथ मवेतराठ. दसके स्थान परं "विषङ्तेन 
मवेद्िसछ्.' एेसा पाठान्तर मानते है तथा विसंज्ञ का अर्थं 
विपरीत सकचा करते दँ ! विषमत्र दूषीविपभिति डस्दणस्तछक्षण 
यथा--यत्स्थावरं जद्धमल्रतनिमं वा देहादकशेष यदनिगंत्रं तत्‌ । जीं 
विषष्नौषधिभिर्हत वा दावाधिवातातपङ्ोपिते वा) स्वमावतोवा 
युणजिग्रहीन विपदि दृपीविपतासुपति। वीरयास्पमावान्न निपात- 
येत्तत्‌ कफावृत्तं वपगणानुवन्धि ॥ वस्तुतः ङ रोग कामवासना 
छी वृद्धि लियि धतृरवीज स्तम्भक दोने से उनका सेवन 
करते ह निससे ऊद काठ मे ही उन्माद्‌ के समान खण 
होने र्गते ई । इसी ययि धतूर को उन्मत्त तथा महामोष्टी मी 
कहते है । सुरफा तथा गजा मी अधिक पीने से ,उन्माद्‌ हो 
जाता है । चरके भूलोन्मादस्य रष्ठणानि--अमलत्येवारिवक्रमवीयं- 
चेष्टो श्ानादि विज्ञानवलादिभियः ! उन्मादकाकोऽनियत्तश्च यस्य 
भूतीत्थमुन्मादसदाष्रेत्तम्‌ ॥ ( च० चि० अ०९) जिस व्यक्ति 
की वाणी, परक्रम, रक्ति एवं चेष्टाये भी मनु्यों से 
अधिक पुवं विचित्र हो, जो तान, चिक्तान तथा वर से युक्त 
हो एव उन्माद का वातज आदि के समान समय निधित 
नहो ेसे रोगी के उन्माद को भूतोष्थ या भूतजन्य उन्माद 
कहते दै । भूललोन्माद्‌ से चरकोक्त ठेवोन्माद्‌, गन्धर्वोन्माद्‌ 
आदि सम्पूणं सागन्तुक उन्माद का अहण हो जाता है। 
आयुर्वेद ने श्नारीरिक रोगो का कारण वात, पित्त जीर कफ 
तथा मानसिक रोगो का कारण रज भौर तम को मानकर 
रोगोप्पत्ति तथा उसकी चिकित्सा की उयवस्था का भी वर्णन 
क्रियादि) जिन अवस्थां मे विचित्र छतो की उप्पत्ति 
हृ्टिगोचर होने से तरिदोपवाद्‌ या रज भीर तम की उपपतिः 
उपरूव्ध नहीं हो सकती उन कभी अवस्थार्यो का कारण 
उन्दनि भूत, पिशाच सस्य इन्द्रियात्तीते त्वो को स्वीकार 
किया है1 यद्यानागतनिकानमनवस्था सदिष्णुता ! करिया वाऽना 
चपी यस्मिन्‌ स मह. परिकीत्य॑ते ॥ ( सुश्व॒त >) भूत, पिशाच 
शादि की सत्ता का विपय आज भी विवादास्पदं वना हुजा 
है । यदि इनकी सत्ता को स्वीकार भी कर छलिया जाय तव 
भी उन्हीं को रोगोत्पत्ति का सारात्‌ कारण तो नर्ही माना 
जा सक्ता, क्योकि मद्वि चरकं ने स्पष्ट रूप से कहा 
कि~-देवता, गन्ध, रा्तक्च आदि किसी फो भी पायल 
नष्ट वना सकते । रोग की उत्पत्ति प्र्ञापराधसे ष्टी होती 
दे देव, यद आदि फ भवे से नहीं । मैव देवान गरन्य्वा न 
पिद्राचा न राक्षसाः! न चान्ये स्वयमछिषटसुपञिद्यनिति मानवम्‌ । 


ये त्वेनमनुवर्तन्ते ्िद्यमान स्वकर्मणा । न स्त तद्धेतुः छेशो न 
ह्यस्ति कृतक्रत्यता ॥ इतना ही नहीं रकं ने यह भी कं 
दिया है कि कभी भी देवतार्ज, पित्रो चा रासो को रोग 
का कारण न के अपितु सम्पूणं सुखन्ुःख का कर्ता अपनी 
बुद्धि को ही समक्षे-एवं अच्छ कमं करता इला सदा 
निर्भीक रहे 1 प्रचापराषसम्भूते व्याधौ कमन आत्मनः । नाभि- 
इसे धो देवान्न पितक्नापि राक्षसान्‌ । भार्मानमेव मन्येत कतारं 
खखदुःखयोः । तस्माच्छरेयस्कर मार्ग प्रतिप नो तते्‌॥ 
८ चरक ) फतिपय विद्धान्‌ भूत, पिदाच, रासं, यक्तं आदि 
नामों से विभिन्न रोगोर्पादक जीवाणुौ का भी अहण करते 
हे! वस्तुतः य॒ मन्तव्य भी युक्तियुक्त प्रतीत होता हे, 
क्योकि जायुरवेद ने भूतोन्माद्‌ की चिकिसा मे मन्त्रोपचारं 
के अतिर्कि गुगुख, रार, रोहवान जादि छइमिनादयक 
( 6 पल० ) दर्यो के धूपन का भी उपदेश किया ह 1 
दसके अतिरिक्त रिरवेध द्वारा रकावसेचन, रेप, नस्य 
जञ्जन तथा सुख द्वारा पध सेवन करने का भी निर्देश 
मित्ता हे \ इससे स्प्टहे कि आयुर्वेद के निर्मातार्जो का 
मत भूतविघा के पण्डितो से ऊद भिन्न था देवयेन्माद- 
लक्षणमाद-सन्तु्टः शुचिरतिदिन्यमाव्यगन्धौ निरतन्द्रो वितथ 
संसछतप्रमापी । तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो मवति 
नरः सर देवजुष्टः॥ देवग्रद के कारण पागरू मलुप्यं सदी 
सन्तुष्ट रहता है । वह पवित्र रहता हे पए्वं उसके शरीर से 
अकारण दही उत्तमोत्तम पुष्पों की गन्ध जाती रदतती है, उसे 
निद्रा या तन्द्रा भी नहीं जाती, वह स॑स्य घोखता है तथा 
धारापरवाह से शुद्ध सस्त में भाषण करता हे । रोगी तेजस्वी 
होता हे एव उसके नेत्र भी स्थिर रहते दै। आसपास कै 
रोगे! को वरदान देता डे जौर ब्राह्णों की. पूजा करता दे 1 
देवद 2८ दानव ) जशेन्मादरक्षणमाद--प्तस्वेदा ` दिजयुरदेव- 
दौपवक्ता जिद्याक्षो विगत्मयो विमाग॑दृ्टिः। सन्तुष्टो न॒ भवति 
चान्नपानजातैदुंछत्मा भवति स देवशञ्चजष्ट. ॥ ( सु° उ० ६०) 
दानच मरह से पीडित उन्मत्त मटष्य को पसीना वहुत भाता 
हे, चह ब्राह्मण, गुर तथा देवताओं के दोपो का वणेन करता 
दे, आखिःतिरदी रहती द जौर वह किसी से नदीं डरता हे 
रेसे सेमी की भवृत्ति सदा कुमागे पर चरने की रहती दे । 
वहत खाने पर भी उसकी दि नही होती त्था चह दुष्ट 
.मरह्ि का होता हे । गन्पवैग्रदपीडितस्य लक्षणानि निरूपयत्ति-- 
दृत्मा पुटिनवनान्तसेपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाव्यः । 
नृत्यन्वै प्रहसति चारु चाखशब्दो गन्धर्वमहुपरिपीडितो मुष्यः ॥ 
(सु० अ० ६० ) जो सदा भरसन्न रहे, जिसको नदी फे किनारे 
या उपवने मँ धूमने मेँ अस्यधिक आनन्द आता हो एवं 
जिखका आचरण शुद्ध हयो, जिसको सङ्गीत एवं गन्ध मार्ज 
से अस्यधिक भरेम हो एवं जो सुन्द्रतम्‌ उन्न से नाचतां 
इजा मन्द्‌ सुखडराता हो+उसे गन्धवं यह से पीदित्त समश्चना 
चादिषु ! यक्षाविष्ट रुक्षयतति--ताघ्राक्षः भरियतयुरक्तव्लधास 
गम्भीरो द्रुतगत्तिरस्पवाक्‌ सद्िष्णु । तेजस्वी वदत्ति च रि 
ददामि कस्मै यो यक्षमदपरिपीडितो सुप्य. ॥ ( सु० उ० ६०9 ` 
निसं उन्मादी की आसे ला हो, भिसको सुन्द्र, वारीक 
तथा छार रंगके व्र धारण करने कासौकषही, नो 
गम्मीर वं श्ी्नगामी हो, जो कम बोरे तथा सहनशीरु हो 
देखने से तेजस्वी माद्धस हो एदं लो सर्व कता फिरे कि 





४९० 
वव 
के किसको क्या दू" देवे उन्मादी को यत्त ग्रह से पीडित समन्ना 
प्वाहिये ॥ पिषयदजटमा-गेतानां स दिशति सस्तरेपु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापस्तव्यवसः 1 मतिष्स्तिटयुटपायसाभि- 
कामस्तद्क्तो मवति पिवग्रदाभिजुष्टः ॥ ( सु०्ड० ६० > पिद ग्रह 
से पीडित उन्मत्त व्यक्ति शान्त रष्टता है एवं दक्षिण कन्धे 
प्र घख आदि ठार कर कुचा फे चने आसन प्र पितरो को 
पिण्डदान तथा जख्दान करता रहता हे तथा मांस, ति 
गुढ भौर खीर जेते पदार्थो मँ जधिक रुचि रसता है एवं 
पितसेँ का भक्त मी होता है । साधारण भवस्था मेँ यश्लोपवीत 
या कन्धे का वद वाम कन्धे के ऊपर तथां दक्षिण कन्ताके 
नीचे रहता है । किन्तु पिण्डदान करते समय इसके विपरीत 
कररेनेका ्ञाखीय विधानदहै। पितृग्रह से पीडित उन्मत्त 
मीवैसाह्ी करतादै। मांस आदिमे शुचि टोमेसे इन्दीं 
द्र्य की वकि भी रोगशान्त्यथं देनी चाहिए । सरप्रनन्य- 
सन्मादमाह-यस्तूर्व्यी प्रसरति सर्ष॑वत्छदाचिव्‌ खकण्यौ पिरि 
जिष्ठया तथैव । क्रोधाठय॑डमधुदुग्धपायसेपष्डछातव्यो भवति सुज्गमेन 
जुः ॥ ( सु° उ० ६०) जो मनुष्य कमी कभी साप के प्षमान 
भूमि परं पैट के वरुरेटकर सरकताहै तथा जिद्धा से होत को 
्वाटता र्ता है भौर अत्यन्त क्रोधी हो एव जिते गुड़, श्दद, 
दूध जीर खीर खाने की वहत इच्छ रहती टो, उसे सप॑म्रह 
से पीडित समक्षना चाहिये ॥ राक्षप््नदजन्यपुन्माद लक्षयति-- 
माम सुखरविधसुराविकारर्प्ु्निरखंस्नो अश्मतिमिष्डुगेऽतिश्चुरः । 
क्रोधालुधिपुलग्रलो निश्ाविष्ारी श्चौचद्विड्‌ मवति स राकषतगंहीत. ॥ 
( सु० उ० ६० ) राचसग्रहजन्य उन्माद मे रोगी मांस, रक्त 
तथा ्षनेक प्रकार की शरावो को चाहता टे, वद निरुज, 
स्यन्त कठोर स्वभाव करा भौर शर होता है । रेसे रोगी को 
क्रोध भी बहुत आता ह पएवं उसमे शक्ति मी बहुत होती 


हे! वह रत्रिमें धूमताहै ओर पविन्रतासे द्वेष करतारे। 
पिश्चाचय्हुजन्य्ुन्माद निरूपयत्ति--उद्धस्त. कृशपरपोऽचिरप्रखपी 


दुगन्धो उराम्यचिस्तवाऽतिलोल.। वहयाशो विजनवनान्तसोपतेवी 
व्याचेष्टन्‌ नमति रुठन्‌ पिशाचजुष्ट. ॥ ( सु० उ० ६०) जो 
मनुष्य जाये ऊपर उखाये रहता हो भथवा “उद्खः, नन्न 
रहता हो, जिसका मांस सीण हो गया हे, जिसका हरीर रक 
हे, जिसके शरीर से दुर्गन्धि मती हो, जो बहुत गन्दा रहता 
हो तथा अति छोभी हो, जो अस्यधिक भोजन करे एवं 
निजेन वनो मे घूमता फिरै, ओ विरद चेयं करता है एवं 
रोता इभा इतस्ततः घूमता दै, उसे पिश्चाच मह से पीडित 
समश्चना चाहिए उन्मादस्यासाध्यता वणंयत्ति--स्थूलाक्चो दुतमटनः 
सफेनर्ही निद्राठ पतति च कृम्परतेच योदि। यश्वाद्धिद्िरदन- 
गादिविच्छुन. स्यात्‌ सोऽपताध्यो भवतति तथा त्रयोदशाब्दे ॥ 
( ख० उ० ६०) निक्तकी अखं बाहर को निकी रहै या 
जिसकी ष्टि ( रष्फण ) विस्फारित हो जाये, जरदी जटदी 
कता हो, सुख से निकरुते इषु खालाखाव को जो चाटता 
हो, जिसे निद्रा अधिक आए्‌जो अचानक गिर पड्तादहो 
\ या कपत रहे एव जो पचत, हाथी अथवा चत्त से गिर कर 

पागल इवा हो वह असाध्य होता है । इसके अक्तिरिक्त तेरह 
दषं पुराना होने पर भरस्येक उन्माद्‌ असाध्य होता हे 
जयुर्वद एवं मूतचिया मे देवादि महो के आवेश का कारण 
हिसा, रति जोर पूजा पातने की इच्छा वताया हे ! अर्यात्‌ 
किसी अपराधसे कुद होकर दण्ड देने की दरच्छा से आधये 
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होना हिंसाजन्य होत्ता टै शरीर प्रायः धसाभ्य ताद) चन्त 
सुन्दर या सुन्दरी के रप, देश, गायन लादि मे सुग्प होकर 
विद्य होना रत्तिजन्य एरेवटिनादिष्ीप्रा्िमादर की भायना 
से धा भवेश्च पूजार्थं भवेद कटति धं एव ये योनो 
मन्ध,ष्ोम, चदि प्रदान लादि उपयार से शान्त भी हो साते ई। 
इख श्छोफ मेँ वर्भित टकतण हिताय धावेद्ाके दी भरतीन होते 
शौर दमीरिये धसाप्यताफे निर्दृशक ६) निवर्ते मूत्र 
मागं से रक्त जाना, नेन्न धतिरक्त एना, नाफसे सनिष्नाष 
होना, जिद्धा स्प या फटी होना, भीतर से ( साम्यन्तर 
लवययो मै सदन एने से 1) दुगन्ध घाना, वाक्लक्ति 
नष्टो जाना जौर अतिद्ुयल्ता इन भयित खपर्णो का 
उररेप किया टै। 


ग्ध स्विजन्तु मवुज्न्मादातं विशोधयेत्‌ । 
व्णेरभयतोभागेः, शिरसश्च विरेचनैः ॥ १५॥ 
विबिधेरवपीडेग्य सपैपस्नेदसंय॒तैः । 
योजयित्वा तु तच्चृणे घ्ररि त्स्य प्रयोजयेत्‌ ।। १६॥ 
उन्मादधिकित्मा-उन्माद्‌ रोय मेश्रारीरिक तथा मान. 
सिकदो दोर्पोकी श्युद्धिकरनेफे टिप सवं प्रधम श्ष्णकां 
सेन कर्म करे पश्चात्‌ स्वेदन क्म करना चाहिए 1 
तदनन्तर उभयतो भाग अर्थाद्‌ नीचे मेँ उदर ( शद्रः 
छरहदन्च्रादि ) तथा ऊर्प्वभाम जे भामाद्ाय;, वचतोगुष्टा एवं 
शिरोगुदा की शद्ध करने के लिये उपक्रम करना चाहिए्‌। 
घर्थात्‌ उद्र-श॒द्धयथं जयपाट के तीचग योग ससे दच्डुा 
मेदी, अश्वकन्ुकी, उदरारि रस आदि सववा स्वर्ण॑पश्री 
(सनाय), निशषोथ, भ्रारग्वध अदि, किंवा स्वुकीहुग्ध फे 
योगो द्वारा विरेचन कमं कराना चाहिए ! इसके पश्चात्‌ 
आमाश्यादि की शुद्धि के दिये मदनफट, राजिकाचू्णं, 
सैन्धव वण इनमें से किसी एक को उष्णोदक के सायं पिदा 
के वमद करा देना चाहिए्‌। पुन. दिरकी शद्धिके दिये 
अपामारं वीज वणं, पिप्पटी चूण, कायल चूण, नकलिकनी 
चयूणे इनम से किसी एक के द्वारा शिरोविरेचन कराना 
चाहिये । अथवा भमानुपोपसरग॑प्रतिपेधोक्त अध्यायसें कटे 
हुए चिम्तविकृति के प्रशामक अनेक भ्रकार्‌ के अवपीडन नस्य 
सेदो मे से किसी भी योग को सरसो के सैर के साथ भित्नित 
कर नासामायं से जवपीढठनः नस्य देना चादिषु ॥ ९५-१६ ॥ 
विमश्षः- चरके दोषानुसारेण उन्पादस्य चिकित्साक्रमः-- 
उन्मादे वातजे पूवं स्नेष्ट्पान पिशेषपित्‌ । इुर्यादाश््तम्गि तु 
सस्नेह श्ट शोधनम्‌ ॥ कफपिततोद्धपेऽप्यादौ वमन सविरेचनम्‌ । 
ज्िग्धस्वित्तस्य कव्यं शुद्धे सपजंनक्रमः ॥ निरुद्‌ सेदवसितन्च 
िरप्तश्च विरेचनम्‌ । ततः इयांयथादोष तेषा भूयत्त्वमाचरेद्‌ ॥ 
हदिन्दियचिरःकोषटे सशद्धे वमनादिभिः। मन.परस्षादमाकोति 
स्छृतिं सक्चान्च विन्दति ॥ शुद्स्थाचारविभशे तीक्ष्ग नावनमजजनम्‌ ॥ 
(चण चि०अ०९) 
सततं धूपयेच्चैनं धगोमांसैः सुपूतिभिः। 
सर्पैपाणाञ् तैलेन नस्याभ्यज्गौ हितौ सदा ॥ १७ ॥ 
धूपनस्याभयन्नयोगा---उन्माद्‌ के रोगी को अत्यन्त दुर्गन्ध. 
युक्त ऊत्ते ओर गो के मांस से धूपित करना चाद्िए तथा 
सषेपके तेरु के द्वारा नस्य ओर जभ्यन्न करना चादिषु ॥१७॥ 
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विमर्ः-निग्यपत्रवचादिद्ध्षनिर्मोकसरपपैः । उा्गिन्वादि- | तासयेच्छलस्तेवां तस्करैः शमिस्तथा ॥ अथवा राजपुरषा 


हरो धूपो भूनोन्मादविनाङ्नः ॥ 
दशंयेददूयुतान्यस्य बदेन्नाशं प्रियस्य वा । 
भीमाकरिनरेनगे दौन्तेज्यौलेशच निर्विषः ॥ १८॥ 
भीषयेरसंयतं पाशैः कशाभिबौऽथ ताडयेत्‌ । 
यन्त्रयित्वा सुराप्रं बा त्रासयेत्तं दृणाग्तिना ॥ १६. ॥ 
जलेन तर्जयेद्राऽपि रज्जुधातेर्बिभाषयेत्‌ । 
बलवांश्चापि संरक्तेनलेऽन्तः परिवासयेत्‌ ।। २०॥ 
्रतुदेदार्या चैनं मर्माघातं विवजेयेत्‌। 
वेश्मनोऽन्तः प्रविश्येनं रतत॑सतटेश्म दीपयेत्‌ ॥ 
सापिधाने जरक्करपे सततं बा निवासयेत्‌ । २१॥ 
उन्मादे मययिस्मापनादि-चिकित्सा-उन्माद्‌ के रोगी को 
ज वस्तु उसने भपने जीवनम न देखी हो रेसी गद्यत 
वस्तु दिखानी चाहिए ! अथवा उसके भन जीर मरितप्क 
पर एकदम प्रभाव पटकने के दिये उसकी खी, माता, पिता 
आदि अस्यन्तं प्रिय व्यक्तिके मरनेकी मिथ्या खवर देनी 
चाहिए । इनके अतिरिक्त उसे भीषण आकार वारे राक्तस 
स्वरूपी मच्यो से, वडे-वडे दति वारे जथवा श्िदित 
हस्त्य से एवं विपरदित गोनसादि सर्पो से उराना चाहिए 
एवं पारो से तथा रस्तिर्यो से इस उन्माद रोगी को 
सुनियन्त्रित कर कशा ( कोडा ) से मारना चािषएु । अथवा 
हसे रस्सी से बोधकर तथा शरीर को अग्न्यवरोधक कवचादि 
से सुरङित करके घास की अचि से ठराना चाहिए 1- अथवा 
गरम पानी मे इवोने की चेष्टसे या धमकी से उराना 
चाहिए । इसी भ्रकार रस्सी के आघात से मारना चादिए्‌! 
अथवा वङ्वान आदमी आभ्यन्तरिक भावना से इसको 
घचाते हष जठ मे इवोने का प्रयत्न कर । अथवा हृद्यादिक 
( सधप्राणहर >) ममी की चोट को वचाते हुए उसके शरीर 
म जारा ( मोटी सुहं ) चभो के पीडा उत्पन्न करनी चादहिए्‌। 
हस रोगी को किसी घर के भीतर प्रविष्टकरके इसकी रक्ता का 
ध्यान रखते हुए उप्त धर के अन्दर अथवा उकस्षके बादर चां 
भोर आगल्गा देनी चाहिए जसे रहितं टद्छम वाङे 
ङु म इसे निरन्तर ङं समय तक रखना चादिषए 1१८-२१॥ 
चिमर्सः-मदूयतानि = अदृष्टपूर्वाणि भीषणानि ! दान्त 
रिष्षावद्धि.। लेन त्जयेद्ापीति तपतनेति द्रश्व्यम्‌ ससा कि 
तन्य्ाम्तर भँ सी कपिकच्छ तथा त्च छौदशकाका, सै जौर 
जर से स्पशं कराने को लिखा है "पिकच्छपाऽथवा तपत 
लतकजरे खशैः ( वा० उ० अ० ६) ताटनन्न मनोयुदिदे् 
सवेजन दितम्‌ । य. सक्तोऽविनये पै. प्षयम्य सद्टै- सुस. । 
अपेतटीदकाष्टाये सरोध्यश्च तमोगरहे ॥ तजन धासन दान दपण 
सान्त्वन भयम्‌ ! विस्मयो विस्पृतेदेतोन॑यन्ति परकृतिं मनः| 
अदे्येत्सादनाभ्यद्वधूमा- एानग्र स्रपिषः। प्रयोक्तव्य मनोदुदधि- 
स्एतिसक्चप्रचोधनम्‌ । सपि.पानादिरागन्तोमेन्ादिश्चेण्यत्ते विधि. ॥ 
धन्यश्च--अश्वासयेत्‌. अददा ततं वाव्यैधेमाथसदित. । नूयादिष्ट- 
विनाश वा ददयिदद्ुनानि वा॥ बद्धं स्थपतैलाक्तं न्यसेदो- 
ततानमातपे । कपिकच्यूवाऽधवा तततेर्वोदतैरजरे स््दोत्‌. ॥ कया- 
भिस्ताटयित्वा वा सुनद्ध विजने गृहै । रन्ध्याचेतो हि विभ्रान्त 
त्रजस्यस्य तथा दामन्‌ ॥ सपेणोद्छतटष्रेण दान्ते सिद्मजेश्च त्‌ । 


वहिनींत्वा स॒सयत्तम्‌ । घाप्तयेधयुवेनैनं तजेयन्तो वृपाश्चया ॥ देद- 
दुःखमयेभ्यो हि परं प्राणभय स्मृतम्‌ । तेन याति शम तस्य सवतो 
विप्डुत मनः ॥ ( च० चि० अ०९) 


्यहास्यहायवागृध्च तर्षणम्‌ वा प्रदापयेत्‌ । 
केवलानम्बुयुक्तान्‌ घा कुल्माषान्‌ वा बहुश्रुतः ॥ 
ह्यं यद्‌ दीपनीयच्च तत्पथ्यं ठस्य भोजयेत्‌ ॥ २२॥ 
उन्मादे आदारादिव्यवस्था- तीन-तीन दिनि (या एक पक 
दिनि >) के अन्तर से यवागू ओर यव के मन्थ अथवा राज 
सत्तू का तपंण देना चादिए । इन सुरभौ को केवर जरू के 
साथ देना चादिए 1 वहुशुत (अनेक श्राखाभ्यासी = विच्ठण) 
वैध उद्माद्‌ रोगी के छिये इर्मापो ८ अर्धस्विन्न यवो ) 
का सेवन करावे । इनके अतिरिक्त उसरोगीके ल्यिजो 
घरादार-विहार तथा ओषध हय ( हद्यवलकारक ) ओर 
अच्निको दीष करनेवाखी हो तथा जो भी पथ्य ( हितकर >) 
हो उसे प्रयुक्त करे ॥ २२॥ 
विमक्नः-पिकमांसप्रयोगः-- सम्भोज्य पिक्मांस्त वा निर्वाति 
स्थापयेत्‌ सखम्‌ । त्यक्त्वा स्छच्रिमतिभदा सक्षां ठन्ध्वा प्रवुध्यते ॥ 
चटकर्मासप्रयोगः--भपकचटकीक्षीरपानसुन्मादनाश्चनम्‌ । कृष्माण्ड- 
कवीजप्रयोगः--कुष्माण्डकवौजकरः पीतो विनाश्चयत्यपि। उन्मादः 
रोगमल्युय मधुना दिवसत्रयम्‌ ॥ ताडस्वरसपुराणघृतयो प्रयोग 
उन्मादे समधु. पेयः शुद्धो वा तालशाखजः। पुराणमथना सर्पिः 
पिवेत्ातरतन्दरित. ॥ 


( विडजनत्रिफलायुस्तमक्ञिादाडिमोत्पलेः । 
श्यामेलबालुकंलामिश्चन्दनामरदारुभिः ॥ २३॥ 
वर्हिषठरजनीक्ुष्ठपर्णिनीसारिवादयेः। 
दरेरएुकात्रिवरदन्तीवचातालीशकेशरेः ॥ २४ ॥ 
दिक्षीरं साधितं सपिंमौलतीङुघुमेः सह । 
गुल्मकासञ्वरश्वासक्षयोन्मादनिवारणम्‌ ॥ २५॥ 
मदाकल्याणघरनम्‌-- विद्ध, हरड, वहेडा, आवा, नागर- 
मोथा, मजीट, जनारदाने, नीखकमर ( नीखोफर ), निक्षोथ 
८ श्यामा >), एर्वाद्धक ( एलिया ), इखायची; देवदारु, 
वर्हि्ट (नेत्रवाला ), हरिदा, षठ, सुद्धपर्णी, माषपर्णी, 
शेतसारिवा; कृप्णलारिवा, हरेणुका ( नेगड ), शेत तिवत्‌, 
दन्ती की जड, वचा, तारीसपन्न, नागकेशर ओर चमेटी के 
पूरु इन सवको समान प्रमाण मँ मिश्रित कर ४ पर भर रेके 
खण्ड कूटकर कटक कर रेवं । फिर कटक से चतुर्गुण १ प्रस्थ 
( १६ पर ) धरत तथा प्रत से द्विगुण (र प्रस्थ ) दुग्ध एवं 
सम्यक्पाकाथं पानी ४ प्रस्थ भिराकर धृतावकेप पाक करके 
स्वाद्वी होने पर वससे दानकर कीक्षीसें भर २ेवे। 
इसे करयाणघरतत कहते दै । मात्रा ६ मादते 9 तोला! 
अनुपान मन्दोप्ण दुर्ध थवा पानी । गुण~-यह धृत गुदम, 
कास, उर, श्वास, एय जीर उन्माद्‌ रोग को न्ट करता हे ॥ 


एतदेव हि सम्पक्वं जीवनीयोपसम्भ्रतम्‌ । 
चशणेन इुगधेन , महाकल्याणमुच्चते ॥ २६॥ 
अपस्मारं प्रदं शोषं कलेव्यं कार्वमवौजताम्‌। 


+ 


४६२ 









घृतमेतच्निहन्व्याश ये चादौ गदिता गदाः ।॥ २७॥ 
महाकस्याणघृतम्‌-- अर्थात्‌ उक्त कल्याणघ्रत मे विङ्गादि 
मारती-कुसुमान्त जो कल्क द्भ्य ङ्ख हँ उनमें जीवनीयगण 
की भौपधिर्या मिखा दी जार्ये तथा रे प्रस्थ दुग्ध के वजाय 
४ प्रस्थ दुग्ध मे पाक कियाजाय तो उसे महाकल्याणधघ्रत 
कहते हे । यह घृत अपस्मार, ्रहबाधा, शोष, नपुसकता, 
अवीजता ( श॒क्र का अभाक, अथवा शक्र मै यक्राणुर्नो = 
स्परमेरोन्चूजा का अभाव >) तथा गुरम, कासादि पूर्वोक्त रोर्गो 
कौ नष्ट करता हे ॥ २६२७ ॥ 
विमर्चः--जीवनीयगण.--भष्टवग. सयष्टठीको जीवन्ती सुद्र 
पणिक्रा । मापपर्णीगणोऽयन्तु जीवनीय ईति स्मरूनः॥ 


9 (| 
बर्हिषठङकएमञिष्ठाकट्केलानिशाहयेः । 
` तगरत्रिफलादिद्ुषाजिगन्धाऽमण्ट्रुमैः ।। २८॥ 
वचाऽजमोदाकाकोलीमेदामधुकपदाकेः । 
सशकेर हितं सर्पिः पकं क्षीसचतुशंणम्‌ ॥ २६ ॥ 
बालानां प्रहजु्ठनां पुंसां दष्टल्परेतसाम्‌ । 
ख्यातं फलधूृतं ल्ीणां बन्ध्यानाच्चा्च गभदम्‌ ॥ 
फलधतम्‌--वर्दिं्ठ ( ने्नवाखा ), कूठ, मजीठ, कुटकी, 
इरायचीः हरिद्रा, तगर, हरड, वेढा, वरा, दीङ्ग, 
असगन्ध, देवदारु, वचा, अजमोदा, काकोरी, मेदा, युखेदी 
जर पदाख तथा शकरा प्रत्येक दन्य को समान प्रमाणसें 
मिभित कर 8 पर भर र्वे तथा पस्थर पर जरु के साथ 
सभी को पीस के करक वना खेवें। फिर इस करक से चतुगुण 
( १६ पर= १ प्रस्थ ) घृत तथा धरत से चतुगुण (४ प्रस्थ ) 
दुग्ध सम्यक्पाका्थं जल ४ प्रस्थ मिखा के सवको कर्ईदार 
भाण्ड में भरके वचृ्दे पर चदृकर मन्द्‌ मन्द्‌ अभिनि से 
घरताचरोप पाककर स्वाङ्गश्लीत होने पर दानकरशीशी सें 
अर देवे। यह धृत ्रहदोप पीडित वारर्कोके खयि तथा 
दुपितत ओौर ल्प वीयं वाले मसुप्यो के किये एषं वन्ध्या 
चयो को शीध्रष्टी गर्भधारण कराने प्रख्यात है! इसे 
फरुधृत कते है! माघ्रा म्ले से १ तोला! घनुपान- 
मम्दोप्ण दुग्ध अथवा द्ध पानी ॥ २८-२०॥ 
न्ादीयैनद्र बिडद्ानि व्योषं दिद घरं जटाम्‌ । 
विष्नी ल्युनं रास्नां विशल्यां सुरसां वचाम्‌ ।\६९॥ 
ज्योतिष्मती नागरं च अनन्तामभयान्तथा | 
सौरा्रीच्च समांशानि गजमूप्रेण पेषयेत्‌ ॥ ६२॥ 
छायाविद्युषकास्तदवततीर्योजयेद्विधिकोविदः | 
भवपीडेऽञ्जनेऽभ्यद्गे नस्ये धूमे प्रलेपने ॥ ३३॥ 
मराह्मयादिवति"--बाह्यी के पत्र, इन्द्रायण की जडः, वाय- 
विडङ्ग, सोढ, मरिच, पिप्पी, दी, देवदार, जटामांसी 
विष्ची ( दरिद्रा), ख्दसून की गिरि, रासना, विदयल्या 
( यद्धची जथवा कडिष्ारी ), तुलसी, वचा, मालकाङ्कनी, 
सेटि, सारिवा, दरद्‌ ओर सोरी कत्तिका अथवा फिटकरी 
इन्हं समान भमाण सं मिश्रितकर खाण्ड कूटकर चू्भित 
करके गाज के, मूत्र जथवा वकरी के मूत्र के साथ एक दिन 
तक भीभं ति सररुकर यच के प्रमाण की वर्ति बनाकर 
छया म सुखा के शीश्ली मे भर देवे। श्लाखविधि किवा 


---------------------------- 


सुष्टुतसंहिता 





जौपधिर्यो की प्रयोगविधि को जाननेवाखा वैच इस वर्तिं को 
अवपीद्न नस्ये, जन्नन करने, अभयङ्करं, नस्यर्म 
धूञ्चपान मँ जौर ठेह के उपर प्ररेपन काचं मे प्रयुक्त करं ॥ 

विमर्शः प्रसद्धारकप्णाचज्जनम्‌--कष्णामसिचिसिन्धूत्थमधुगो 
पित्तनिर्भितम्‌ । मनं सर्वभूतोत्वमदोन्मादविनाङनम्‌ ॥ मरिच 
अनमू्‌-मरिच वाऽऽतपे मास सपित्त दितमथनस्‌ । वैकृत पदयतः 
कार्यं दोपभूतदतस्ते ॥ दावींयुटिकावञ्ननम्‌-दावींमधुभ्यां 
पष्याया कृतज्र गुटिकोऽनम्‌ । नेत्रयोरथनान्नृणामुन्माद्‌ नाद्रयेद्‌ 
हुतम्‌ ॥ मदाधूप --कार्पापास्थिमयूरपिच्यवरहतीनिमांस्यपिण्ीत- 
कैस्तवग्वांशीवृषदश्चविर्‌नुपवचाकेदाऽदिनि्मोककै" । गोशङ्गदविषदन्त- 
दिङ्घमरियैप्त्यैस्त धूप. छनः स्कन्दोन्मादपिश्चाचराक्षसञरावेदा 
उवरभ्न. स्छृतः ( मै० ₹० ) 


उरोऽपाङ्गललाटेपु सिराश्चास्य विमोक्षयेत्‌ ।॥ २४ ॥ 
उन्मद सिराव्यधविधानम्‌--उन्माद्‌ रोगी के उरप्रदेश्ष, 
अपाङ्गप्रान्त भौर खार प्रदेक् मेँ सिरवेधन कर अशुद्ध रक्त 
निकार देना चाहिए ५३७ १ 
अपस्मारक्रियाञ्चापि म्रहोदिष्राच्च कारयेत्‌|) ३५॥ 
उन्मादे चिकित्सातिदेश.-अपस्मार प्रकरण मे की इई 
चिकित्सा तथा स्कन्दग्रहादिप्रतिपेधोक्त चिकित्सा एवं 
अमानुपोपसर्ग-प्रतिपेधोपदिष्ट॒ दैवम्रहादि चिकित्सा को 
उन्मादसेग में भी प्रयुक्त करं ॥ २५ ॥ 
शान्तदोषं बिदयुद्धश्व स्नेदवस्तिभिराचरेत्‌। ३६॥ 
शचान्तोन्मादे कर्तन्यम्‌--जिक्ष रोगी के उन्माद्‌ के दोप 
( वातादि तीन शारीरिक दोप तथा रज सौर तमयेदो 
मानस दोप >) शान्त दो गये हे उसका वमनादि से शरीर 
विष्चुद्ध करके पुनरुन्माद प्राप्त न हो उसके रिष स्नेहवस्ति 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
विमद्ः--शान्तोन्मादलक्षणम्‌--प्रसादद्वेन्द्ियार्थाना बुद्धया- 
त्ममनस्रा तथा 1 धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्माद लक्षणम्‌ ॥ 
उन्मादेषु च सर्वेपु क्यौच्चिन्तप्रसादनम्‌ । 
सुदुपूौ मदेऽप्येवं करिया मधी प्रजयेत्‌ ।॥। ३७ ॥ 
उन्मादे चित्तप्रसादनोपदेश --सवं प्रकारके उन्मादे 
वित्त प्रसादन करने का कायं करना चाहिए । इसी भकार 
सदययपानजन्य मद रोग में प्रथम दु सशोधन देकर पश्चात्‌ 
अञ्जन, अवपीडन नस्य, धूपन भादि खदु चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥ २७ ॥ 
शोकशल्यं व्य॒पनयेदुन्मादे पञ्चमे भिषर्‌। 
विषजे मदुपूनौच्च विषभ्ती कारयेत्‌ कियाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्ध्रान्तगंते भूतविदातन्तर 
उन्मादध्रतिषेधो नाम ( दृतीयोऽध्यायः) 
आदितः > द्िषष्टितमोऽध्यायः ।&्‌ 


नप 


शोकजविषजोन्मादचिकित्ता-खी-पुत्रादि प्रिय बान्धवो कै 
"मरण तथा सहे भादि थाचोसे केद्वाराधनके नटो 
जाने से उस्पन्न इए शोक का मन पर भाघात ठगने से जो 
मानस उन्माद्‌ उत्पन्न हो जातादै उत मं सान्स्वनादि 
"उपायो से शोकरूपी छस्य को दूर करना चाहिए ¦ विषजन्य 





श्रप्यायः ६३ | ~ 


उन्माद्‌ रोग में सर्वं प्रथम शरीर के उध्वं जौर अधोभागं 
९) 
का श्दु भौषधिर्यो के द्वारा उभय प्रकार की सशोधन क्रिया 
करनी श्वाहिए् पश्चात्‌ कर्प स्थान मेँ कही इई विपनाशक 
चिक्किस्सा करनी चादिषु ॥ ३८ ॥ | 
विमर्षः--विविपोन्मादचिकित्सा--कामशछोकमयक्रोषदरपेष्या- 
लोमसम्भवान्‌ 1 प्रस्परप्रतिदवनदरैरेभिरेव रमं नयेद्‌ ॥ श्ट 
द्रन्यविनाशात्त॒ मनो यत्योपृहन्यते । तस्य॒ तत्सद्राप्राप्त्या 
सान्त्वाश्वासैश्च तज्जयेत्‌ ॥ आगन्तुकोन्मादचिकित्सा--सर्पिःपाना- 
दिनाऽऽगन्तौ मन्त्रादिदचेष्यते विधि" । पृजावल्युपदारेषिदोममन्त्रा- 
अनादिभि- ॥ नज्येदागन्तुमुन्माद यथाविधि शुचिर्मिषक्‌ ॥ 
( मै० २० 9 अथनादौीनां वजनविपया -देवर्षिपित्गन्धरवरन्म- 
त्स्य च बुद्धिमान्‌ । वज॑येदश्चनादीनि तीश्ानि तरमेव च ' (भेभ०) 
४९५ ५] त १.५ 
कऋूरकमं से तजन, तासनादिं चिकित्सा वनित समक्ष) 
सागन्तुके दैवादिङ्तोन्मादे वा पथ्यानि-पूनावल्युपदारशान्ति- 
विधयो -दोमेष्टमन्तरक्रिया-दान स्वस्त्ययन व्रतानि नियमः सत्यं 
जपो मद्ल्म्‌ ! प्रायश्चित्तयिषानम्जनविधी रलीषधीधारण 
भूतानामनुरूपमिष्टचरण गौरीपततेरर्चनम्‌ । ये च स्यु॑वि युद्यकराश्च 
प्रमथास्तेषा समाराधन-देवन्राह्मणपूजनव्च शमयेदुन्मादमागन्तुकम्‌ ॥ 
सर्वान्मादे पथ्यानि--स्नेहो पिरेको वमनच्र पूवं करमान्मरतिपत्त- 
कफीद्धवेपु ! ततत. परं वस्तिविधिश्च नस्य सन्तजंनं ताडनमथनच्र । 
आश्वास्तन-वासन-वन्धनानि मयानि दानानि च हषेणानि। 
धूपो दमो विस्मरणं प्रदेदः सिराव्यधः सक्चमनच्च सैकः ॥ 
लआश्वयैकर्मांणि च धूमपान धौधैर्य॑सच्वात्मनिवेदनानि । अभ्यजनं 
स्नापनमासनच्र निद्रा सखशीतान्यनुरेपनानि ॥ गोधूमसुद्रारुणसा- 
खयश्च धारोष्णदुग्धं दतथोतक्तपि.। धृत नवीनच्र पुरातनश्च 
कूर्मामिप धन्वरसा रसालम्‌ 1 पुराणकूष्माण्डफर पटोरं ब्राहमीदल 
वास्तुकतण्ड्लीयम्‌ । खराश्वमून गगनाम्बु पथ्या सुवणचूर्णानि च 
नारिकेलम्‌ । द्राक्षा कपित्थ पनसन्न वैवैविेयञुन्मादगदेषु 
पथ्यम्‌ ॥ ( से० ₹० >) उन्मादेऽपथ्यानि-मय पिरुद्धाशनयुष्ण- 
भोजन निद्रा्चधाचृट्‌क्ृतवेगधारणम्‌ । न्यवायमाषाफल कणिक 
दराकानि पतनप्रमवाणि सवं. ॥ तिक्तानि विम्बीन्र भिषक्‌ सदा 

दिरोदुन्मादसोगोपदनेषु गर्हितम्‌ 1 

इति सुश्चुतसदिताया उत्तरतन्त्रे विदयोत्तिनी 
नामिकायां माषाटीकायासुन्मादप्र्तिपेधो नाम 
ह्िपटितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
~ ~ 


चिषष्टितमोऽध्यायः 


थातो रसमेदविकल्पमध्यायं व्याख्यास्यामः ।! १॥ 
„ , यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः 1 २॥ 

अब इसके अनन्तर रसमभेद्‌-विकृटपनामक अध्याय 
व्याख्यान भरारम्भ किया जाता है जैसा कि भगवान्‌ धन- 
चन्तरिने कहा है ॥ ५-२ ॥ 

चिमर्श-जैसा कि उत्तरतन्त्र ' के भारभ्भ मे उत्तरतन्त् 
मन प्रतिपाद्य विपय की सूची का न्द करते इण च्लि ह 
कि-निखिङेनोपदिदयन्ते यत्र रोगा. पृथग्विधाः 1 शालक्यतन्तरा- 
भिदिता विदेदाधिपकीतिताः॥ ये- च विस्तरतो दाः मारा 
वादेतवः । षट्‌ कायचिकित्सा ये चोक्ताः परमर्षिभिः 


उपसर्गीदयो रोगा येः चाप्यागन्तवः स्मृता! निष्टिरससंसर्गः 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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, स्वस्थदृर्त तथैव च । युक्तायां दुक्तयश्रैव दोषभेदास्तयैव च। 
यघ्नोक्ता विपिधा अर्था रोगसाधनदेतव* ॥ ( सु० उ० अ० ५१ 
यहा शालाक्यतन्त, कौमार्य, अधिवेश्ादिं पट्‌ खुनिर्यो 
द्वारा म्रणीत काय चिकित्ां मे प्रोक्त आओपसर्मिक उवरादि 
रोग तथा धागन्तुक उन्माद्‌ादि रोग विस्तार से कहे जा्वेगे 
तथा इनके पश्चात्‌ तिरर प्रकार के रसो के भेद, स्वस्थ 
वृत्त, तन्त्रयुक्तिर्या जौर दोषों के मेद भी क्खि जार्वेगे। 
इस प्रतित्ता के अनुसार उन्मादादि रोग समाप्तो जानेसे 
अर्थात्‌ भूतविया के अनन्तर जौपदविक अध्यायो सें हेष 
तन्त्रभूषण संज्तक चार अभ्यार्यो मेँ क्रमप्राप्त रससेद-विकल्प- 


नामक अध्याय प्रारभ्म करते दै। रसा मधुरादयः पूर्व 
व्याख्याताः) रसाः स्वादम्ललवणा" कटतिक्तकषायकाः। रसानां 


भेदेन दितिकादिमेदेन विकर विमजन यस्मिन्‌ स तथा अथवा 
रसभेदानां विकरणे दौषभेद वदादवचारण यरिमन्‌ स तथा तम्‌ 1 
रस दाब्द्‌,के'भनेक धर्थं होते ह 1 (9) साहित्य शाख में 
रस शण्द्‌ से शद्वार, वीर, करूणादिक नव रस मने गये हँ । 


आयुर्वेद मेँ रस शब्द्‌ सुख्यतः निघ्न ४ अर्थो मेँ प्रयुक्त होता 


है-(9) रशा मे रस शब्द से पारद का यहण क्षिया 


गया है--'रसनात्‌ सवधातूना रस इत्यभिधीयत्ते, जराभत्युधि- 
ना्चाय रस्यतेऽतो रसः स्मृत ॥ (२) श्रारीरशाख मं जो 


प्वीवीसों घण्टे शरीरकी प्रणालि्यो म वहता रहता है उसे 
शरीर का भाद्यधातु रस कटते दै-“भदरदग॑च्छतौति रस्त 
(&) रस कल्पना रसति शरीरे आश्यु प्रसरतीति रस” इस 
निरुक्ति के अनुसार उनस्पतियो को पीस निचोडकर जो 
द्व निकाला जाता है उसे रस या स्वरस कहते है क्योकि 
शारीर से प्रयुक्त होने पर वह शीघ्र फेर जाता है । (४) इन्य- 
गुणविश्वान या निघण्डु शाख मे रस शब्द से दन्य मे रहने 
वारे मधुर, अम्ल, ख्वण, कटु, तिक्त जौर कपाय दन षड्रसों 
का यहग किया जात्ता हे जिनका कि अहण या क्तान रसने. 
न्दिय (जिद्धा) के द्वारा होता हे ओर जिनका गुणो मै समवेश 
होता है--“रसनाग्रा्चो यणो रक्त भथवा शस्यते आस्वाधतत 
रसनेनेति रसः" यहां पर रस शब्द से इन्दं का अहण करना 
अभिप्रेत हे । ये चारो अं ^रस' शब्द से निरुक्त होये पर 
भी आयुर्वेद के विभिन्न श्वो में पारिभाषिक भर ख्ढ 
हो गये दहै यथा शारीर शाख सँ रस शब्द्‌ आदय धातु का 
वाचक होता हे । रसशाख भँ उससे पारद का अ्रहण होता 
हे भैषज्यकल्पना के प्रकरण मे उससे स्वरसन"कटपना का 
योध किया जाता है ओर उसी भकार दव्य युण चाच मे रस 
शब्द्‌ रसनेन्द्रिय के विष्यो ( मधुर, अम्ल आदि >) का वोधक 
ह्येता है । रसक्षणम्‌--९सना्थँ रसत. ८ च० सू० अ० १) 
अर्थात्‌.रसनेन्द्रिय के अर्थं ( विपय ) को रस कहते है 1 
जैसा कि अन्यन्न भी स्पष्ट किया गया है-“्सनेन्दिय 
प्राम ` योऽथ स रस. रसस्तु रसनायाद्यो मधुरादिरनेकधाः 
रस के विषय मै सुश्चत्त की व्याख्या मं डो०भा० से 
घाणेकर शी रिखिते है कि~-रस्यत्ते आस्वादयते एति रस. 1 
रसनार्थो रसः ( चरक ) 1" ओपधियो का जिदह्धााद्य अर्थं। 
इस जथ के अनुसारं समस्त जौपधियौ मघुरादि छ रसो में 
विभक्त की गई है! यद्यपि ^रसनाथ्राद्य' रेसी रस की व्याख्या 
की गई हे तथापि भौपधिर्यो के रसो का ग्रहण जिह्धा के 
घतिरिक्त'छन्य अञो से मी होता है, फक इतना हयी कि 


४९९ 


^ 9 = (ककव श  11  ^ भताना 


जिद्धा पर रस की संवेदना भन्य भङ्गो की अपेया जधिक 
भौर विशेपरूप से प्रतीत ती दहै जैसे कट्‌ या फपाय रस 
काश्तान जैसे जिष्ापर एता पेसेी गले भीष्टोता 
र, आमाक्चय सें होता हे, स्वचा पर शटोत्तारै। श्रीर्मे रस 
का कार्यं निपातस्थान फे साय सम्बन्ध एते ठी एोतादै 
उसमे रूपान्तर की भावश्यता नीं होती -^्सो निषत्त 
दव्याणाम्‌, ( चरकं ) रस विान्निपात्तन (० स०)। रस 
का यह कार्यं वहुधा निपात्तस्थान के ऊपर प्रस्यपतया हुमा 
करता दे ओर उसी स्थान पर मर्यादित रहतादै। यथा 
स्िटकरी जैसी कषाय रसयुक्त भौपधि का स्वचा पर प्रयोग 
करने से स्थानिक रसीकाल्ाव तथा रक्तघाव धन्द्‌ होता 
हे, लोमे प्रयोग करने से पानी का लाव वन्द्‌ होता 
जीर सुख द्वारा सेवन करने पर आमाशय तथा घन्त्रका 
लाव ( भक्तिसार ) कम होता है। फमी-कभी रस-स्यानिक 
वातनादियो के जनो ( ०९ ध्टप्पपणणाऽ ) द्वारा प्रत्यावर्तन 
( 861९ ४०४० ) से भी कायं करता दै । "भम्लः क्ष्यते 
सुखम्‌? (लवण. स्यन्दयत्यास्यम्‌” “कटः सरावयव्यक्षिनासास्यम' यै 
सव उदाहरण प्र्यावर्तन के हं। यद उक्त प्रकार रसे 
प्रस्यत्त स्तान करने का दहै किन्तु भारतीय दर्दानशारखो में 
सान प्राति के तीन साधन वतखये गये ह ( १) प्रस्यक्तः 
(२) भलुमान, (३) लौर आप्तोपदेश 1 रस का परिशान 
न तीनो साधनो से होता दे -श्रवयक्षतोऽतुमानादुपदेशतश्च 
रसरानायुपरग्धिः ( र० वै० सू० ९) किन्तु हनमें सर्वाधिक 
उपयोग प्रस्य ज्ञान का ही होता है जता कि उपर कट 
भाये है किदष्यका रसनेन्द्िय के साथ सम्पककं होने पर 
ही रस का क्तान दोता है 1 इसे रासनप्रष्यक् कते ई । किसी 
दन्य के रसनिर्धारण के छिएु सर्वोत्तम उपाययष्टी दहै कि 
उसको रसनेन्द्रिय पर रख उससे मधुर, अम्छ भादिभजो 
आस्वाद प्रतीत हो उसीसे रस का निणेय करं । कु दन्यो 
के रस का क्ञान भनुमान एव भाक्षोपदेश से रोता जैसे 
सुवणं के कषाय रस भौर मधुर रस का क्ञान आप्तोपदेश 


से तथा शरीर पर उसके कर्मोको देखकर भयुमान से 
करिया जाता है) अनुरस तथा सव्यक रस का क्षत 


विरोपतः घाप्तोपदैश् से करते ई जौर उसकी पुष्टि जनुमान 
से करते ई । ऊद रोग यह भी कहते दँ फि प्रव्यद्च से 
रस का सामान्य क्तान, अनुमान से विशिष्ट तान, तथा 


आप्तोपदेश से प्रायोगिक शतान होता है--“भास्वाय भत्यक्षत- 
उपरभ्यतते, मनुमानात््‌ पूर्वोक्त लिङ्ग दृष्टा मधुरोऽयमित्युपलभ्यते । 
उपदेशत आगमात्‌ कषाय सधु, मधुरमुदकमित्यादि ! अथवा 
आस्वादतो रसानां सामान्यत उपरुब्धिर्भवति, भनुमानारिल्ङ्नपृवं- 
काद्‌ विरेषोपरुव्धिभवत्ति, उपदेशत" -कमंणि रसानां प्रषृत्तिरप 
रुभ्यते अथवा सवैमास्वादत एव रसेन गद्यते, आगमस्व कचित्‌ 
कचिदलमानाच्चेति । ( भा० प्र° ) शौतं कषायं मधुरे विषध्न 
वर्यच्च मेधास्मरतिवधैनन्न ! रसायनीय लघु सक्ममुक्त कषाय-तिक्त 
रघु रूप्यमाहु ॥ रसोत्पन्तिस्तस्य पाश्चमोतिकत्व्न--तस्य द्रव्यमापः 
क्षितिस्तथा । निषृत्तोच विक्षेपे च प्रत्ययाः खाधयस््रयः॥ 
(० सुऽ ऽ ५) तस्यं रक्तस्य द्रन्यभिति याधारकारणम्‌ 1 
उष रस का आधार कारण जर जौर प्रथ्वी है। यहौँ पर 
'अप्कषिती' पसा ददिवचन्‌ का प्रयोग करके 'भापः क्षितिस्तथा 
रसा अरग रखकर वताया है कि जङ्‌ सैस्गिकरीस्या 





युश्चुतसंहित। 


यमायन्‌ 
~~ क्ये) ~ ^~ ~ ~~ ~ ~ ~ 


रसवाटा एने मे य0ि रमे छा मुग्य नाधि कारण ( त्परि 
कारण या समवायी फारण ) टि पीर पमिपरी तत क धुप 
से रमयती होते से मौण नाधार्‌ पारण ई येनापि निम 
भैण रप्तवव्यः 1 न्पीम्या" सत्याप' (८० मू० पण २६)। 
(तदमाद्राप्यो रम (सुण सृ०भ०४२) 1 प्प्मोतपा सैम 
धितेस्यु भवनुम्रपेश्षद्न) तेन स्सनम्य सोनिरयप दिमिद्ायादत। 
ध्यात्‌ रस जट फा नैघर्मिफः धर्महै प्म पामे स्सकी 
उत्पत्ति का सुग्य फारण सष भौर प्रयिदी जवे भनु. 
प्रवेश एने से रसती एोफर गौण लाधर एारण द दनक 
धतिरिक्त काद्य, यायु शीर ष्त्निये तीन महाभूत रस 
फी सामान्य जभिव्यक्ति तया यैधचिष्टप सें निमित्त कारण षटेते 
हस प्रकार पचि मामत रसमसे कारणतया सग्रदद 
लतणुय दव्य फे समान रस भी पाश्चभीतिर होते ६ द्रव्यस्य 
पाप्रमीतिकस्याद्‌ तद्राभिनग्मोऽपि पाश्रमीनिरन 1 मोपा 
नैमगिकि) किन्तु भवनुप्रतरेशफरा, 1 तेन र्नस्य मोमिनोपम) 
ध्ठितिश्चाधारः ! तस्य ( रमस्य ) निरत निपत्ती भिदेपे मपुसदि- 
भेदे च खादयश्ख वायुरद्चिश्च णते दव प्रस्ययाः कारयामि, भने 
पादौना प्रवणां रमन्परत्ति कारा युषरद्धित मवति, भर्पाशितेद्रं 
तदनिविभेवे 1, णवं पमां मदराभूगारं रमम्प्रति कत्णतया 
वतंमानत्यद्रसस्य पराग्रमीतिकसमुपपपःे' (यो०र०) यद्यपि 
रसोरपत्तिमे जटः फो प्रधान कारण भमानाष्ै किन्तु शचं 
आन्तरि ( लाकाश्रीय >) जट घनिर्दृश्य रस या कध्यक्तरस 
वाला होत्ता है किन्तु वही जट जय॒ परथिवी पर गिरता 
तव नदी, नद्‌, सर तडागादि स्थान वंद्ति्टप से फरिया लोहित, 
कपिर, पाण्डु, नीट, पीत भौर शुक एथिवी स मधघुराम्टादि 
पट्‌ रसो से युक्त ष्टो जाता हे-यष्टी साराय सुश्ुताचार्यं ने 
स्पष्ट रिखा है-( १) पानीवमन्तरिक्चमनिदैदयरतमयृनं जीवनं 
तपंण धार्णमाश्वास्तजननमिस्यादिः अन्यन्न -(२) तदेवावनिपतित 

मन्यतम॒रक्तमुपरभ्यते स्यानविज्ञेषानदीनदतसतरसदागवापीकूष- 
चुण्टीप्रज्नवणोदधिदविकिरकंदारषस्वलादिपु रथानेध्नरियततमिति 
भन्यञ्च--(२) त्तत्र खोधितकपिलपाण्डुनीरपीतशुस्टेष्वयनि- 
प्रदेशेषु मपुराम्छक्वणकडतिक्तकषायाणि यथाप्षद्चमरुदकानि 
सम्भवन्तीत्येके मापन्तेः ( सु० सु° भ० ४५) प्वरक तथा 
जष्टङ्गसं्रहकार भी वि्षिष्ट रश्च वाटी शृत्तिकाके संयोग 
से जर मे मधुरादि रर्सो छी उर्पत्ति मानते ह--षवेतति फथाय 
भवति पाण्डुरे चैव तिक्तकम्‌ । कपिले क्षारस्टमूषरे रूवणाभ्वितम्‌॥ 
कडु पवंतविस्तारे मधुर छष्णश्तिके ॥ इस प्रकार फेवर श्येतादि 
वणं वारी शत्तिका ( प्रथिवी ) टी मधघुरादि रसो ॐ निर्माण 

तथा अभिष्यक्तिमे कारण हे, जर कारण नदही--कषितिरेव 
रसस्य ॒निेततावभिग्यक्तौ च प्रत्ययो नापः यत आपो एव्यक्तरक्ता 

एव, शक्षितिस्स्बन्धादेव च रसोऽभिन्यक्त उपलभ्यते । ष्वरकेऽपि-- 

सौम्याः सन्त्यापोऽन्तरीक्चपरमवाः परकृतिशीता रष््यशचाव्यक्तरसाश्च, 

तास्त्वन्तरीक्षाद्‌ अद्यमाना अष्टाश्च पञ्चमहाभूतयुणस्तमन्विता 

जङ्गमस्थावराणां भूताना मूर्तीरमिप्रीणयन्ति, यासु पडभिमूर्॑न्ति 

रसाः" ( च० सू० ज० २६ ) हति तेन पाथिवदरन्यसम्धन्पादेवार्णं 

रसो व्यज्यते नान्यथा । सुश्चताचा्यं ने पड्रसों की उरपसि 

केवर थिवी सम्पकै से होतीहे इस चातका खण्डन कर 

एथिवी भादि पज्महाभूतो के जम्योऽन्यानुप्रवेशरूपी 

पञ्चीकरण से उत्पन्न जरू में भूमियत पञ्चमहाभूरत के उत्कं 

या जपकरषं के भनुखार रसोत्पत्ति हुभा करती है देखा मत 
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दिया 1 उनम से पृथिवी के गुण अधिक ने वाली भूमि } सष्ठादि सख्या का निपेधसूचक दै । इसी भकार सद्मरह 


मँ अम्क या ङ्वण रसयुक्त जख होता है । जख के अधिक 
गुणो वाटी भूमिम मधुर जल, अभि-गुणाधिक्य भूमिं 
कटु या तिक्त रसयुक्त जख, वायु-गुणाधिक्य भूमि में कपाय | 
सयुक्त जरू होता हे भौर आकादा-गुणाधिक्य भूमि मेँ जटः 

का रस अव्यक्त दोता है-पतत्तु न सम्यक्‌ तत्र पथिव्यादीनाम 
न्योऽन्यानुप्रवेशक्रतः सखिलरसो मवल्युत्कापकर्पेण । तव्र स्वलक्षण- 
भूयिष्ठाया भूमावन्ल ऊवणव्र । भन्बुयुणभूयिष्ठाया मधुरे, तेजोगुण- 


भूयिष्टायां कटकं तिक्तत्र, वायुशुणभूयिष्ठर्यां कषायम्‌  आकाशयुण- 
भूयिष्ठायामन्यक्तरसम्‌ । अन्यक्त द्याकारमित्यत" तत्प्रपानमन्य्‌- 


क्तरसत्वात तत्पेयमान्तरिक्चालमे ! ष्वरकाचार्यं ने भी रेन््रजर 
को एक ही प्रकार का ( अव्यक्त रस वाला ) मानादै तथा 
गिरता हा ओर गिरा इभा वह्‌ जर देश तथा काक के 
अनुसार एवं सोम, वायु शौर अकं ( सूर्यं ) से संस्र होता 
इभा प्रथिवी के गुरो से भी युक्त होकर षड्गुण युक्त हो 
जाता है-जलपेकविध सर्वं पतत्यैनद्र नमस्तकाव्‌ । तत्पत्तत्पति- 
तव्वैव दैशकाठाववेश्चत्े। पासतत्सोमवायर्केः रखणृष्टं कालानु- 
वतिभिः। शीनोभ्णक्लिग्धरुश्चाचैय॑भासन्नं मदी यणः ॥ शीतं शुचि 
दिवं मृष्टं मिमं ल्घु पङ्कुणम्‌ 1 प्रकृत्या दिव्यसुद्कं अष्ट 
पात्रमपेक्षते ॥ ( च० सु० अ० २७) निष्कयैः--चरक, सुश्वुत 
छीर वाग्भ इन तीर्नो जाचार्योौ का एक मत है किरसकी 
सुश्यतया उत्पत्ति जरु में ठोती है किन्तु वह उसमे अव्यक्त 
रदता है किन्तु ज का सम्प पृथिवी आदि ्ेप चार भूर्तो 
केसायदहोने पर एव देश भौर कार फे प्रभाव से उस्म 
मष्ुरादि पदर व्यक्त टो जाते द-( १) र्तः खख्वाप्य' प्राग- 
व्यक्त्य । स प्रट्‌तुकत्वात्‌ कालस्य महाभूतयुैरूनातिरिकतीः 
सखघ्ो विषमं विदग्ध. घोडा एृथरिविपरिणमते मधुरादिभेदेन । 
(अ० सं सू० अ० १८ ) शत॒ खल्वाप्यो रस. दोषमूतससर्गा- 
विदग्धः षोढा भिभज्यते) तयथा-मधुरः) अम्ल क्वण , कटुकः, 
तिक्तः कषाय इनि । ( सु० सू० अ० ४२ ) 1 रस 'संख्या-रर्सो 
की सख्या छः मानी दै मुर, जम्ट, खवण, कटु, ति्त भौर 
कपाय । इनको रोकमापा में कमश्चः मीरा, .खद्ा, नमकीन, 
ष्वरपरा ( कटु ), कडवा ( तिक्त ) जौर कसैखा कहते है । 
मधुर रस को यू° पी०, राजस्थान, {पज्ञाव, माख्व ( मध्य- 
भदेश ) मे मीठा कहते है विन्तु गुजरात तथा सौराष्ट्र भदे 
मे मीठा दाब्द्‌ ख्वणके अरथ॑में प्रयुक्त दोताहे! कटु कब्द्‌ 
का हिन्दी मे या छोकम्यवहार मे कडवा अर्थं करते ह किन्तु 
यह्‌ गरुत दरान्रेशन दे। कटु शब्द से त्रिकटु ( सोर, 
मरिच, पप्पी ) का प्रहणहोतादहेजोकरि कद्वे न होकर 
चरपरे होते है भतपए्व मँ कटु का चरपरा अर्थ करता ह बौर 


तिक्त का अर्थं तीता भर्थात्‌ कडवा करता है जैसा चि 
त ड के.निम्व 
(निम्यश्च तिक्तके शेष ) । जफीम, कुटी अ ये सवं 


कद्वे ( तिक्त >) होते है । (१) ९सरास्तावत्‌ षट्‌--मधुराम्- 
कवणकटतिक्तकेपाया. ( च० वि० ० १ )1 ( २) रस्ता" स्वा- 
दम्कल्वणतिक्तोषणकपायकाः 1 पद्‌ द्रन्यमाश्रितास्ते तु यथापूर्व 
वलावदाः॥ (अ० सं° सू० ज०१)। (३) स्वादुरम्लोऽथ 
क्वणः कटकस्तिक्त एव च । कयायश्चेति पट्‌कोऽय रसाना सद्यदुः 
स्तः ॥ ( च० सु० ) स्वादु से ठेकर कपाय तक चुः रसो ङ 
नाम छिलि देने से ही उनकी षटृत्व सख्या निश्चित हो जाती 
द एनः पद्‌ शब्द्‌ रिखने का तास्पयं परवादी कै व से 
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भिना ता मा 


शब्द्‌ चख देने ते ये संग्रह (संरेप)से रसङुःहै किन्तु 
वचयमाण संसर्यादि कम से तो रस की वहुक्ता सिद्ध दै 
ही । (१) मधुर रसः- तच स्वादुम॑धुो घृतरडादि 1 अर्थात्‌ 
धृत, गुड, चीनी, द्ाक्ता आदि मधुर रस वारे द्व्यह । यह 
मधुर रस एथिवी भौर जलभूत की बहुरता से ढव्य मेँ उययनन 
होता दे- त भूम्यम्बुुणवाहव्यान्मघुर. । (८२ ) अग्करसः-- 
भ्मम्लोऽम्लिकामातुलद्गादि अर्थात्‌ इमी, निम्बू, चादेरी 
आदि भम्लरस वारे द्भ्य ई। यह अम्क रस जल 
जौर धश्निभूत की वहुरुता से दव्य से उष्पन्न होता है-- 
प्तोयाननियणवाहूय्यादम्लः) 1 ( ३ 9) लवण रसः--र्वण सैन्ध- 
वादि › बर्थात्‌ सायुदढ्‌ ओर बिंडादि-पञ्च वण, लवण रस 
म्रधान द्रव्य है । पञ्चरुवणानि--तैन्धवन्नाथ सामुद्र विड सौव- 
चर तथा! रोमकन्चेति विदेय ुपैकंवणपच्रकम्‌ ॥ यह खवण रसं 
भूमि जर क्षभनिगुण री वहता से दन्य म उषन्न होता 
दे । भूम्यञ्निय॒णवाहर्याछ्वणः' 1 (४) कटुक रसः-~ 
ऊषणः कटको मरिचादि. अर्थात्‌ सेठ, कारीमरिषच, कार. 
मरिच, पिप्पी आदि कटुक रसप्रधान दन्य ईहै। यह रस 
वायु जौर अधिगुण वाह्य से दव्य में उर्पक्न होता है- 
वायरचि॒णवाहुस्याकडक  । निकटुकक्षणं यथा --पिप्पली मरिच 
श्यण्डी चयमेतद्विमिभितम्‌। त्रिकडच्यषण न्योष कटुत्रिकमथोच्यते ॥ 
(५9 तिक्तरसः--^तिक्तो भूनिम्वादि. चिरायता, कुटकी, 
गिङोय; निम्ब, करेला, पोर, पित्तपापडा आदि तिक्तरस. 
प्रधान द्रव्य है । यह तिक्तरस वायु ओौर भाकाश्चगुणकी 
चहुख्ता से दन्य में उत्पन्न होता है । (६) क्पायरसः-- 
कषायो हरीतक्यादि भर्थात्‌--दरीतकी, वब्वूर, धातकी 
आदि कपाय रसप्रधान द्व्य | यह रस परथिवी नौर 
अनिर (चायु) रस की वहुरुता से द्रष्य में उत्पन्न होता 
है। इस पकार दो-दो शतो फे सम्पकं से रसोप्पत्ति वना 
गर्ह हे किन्तु इसमे चरक तथा चरकमताचुयायी चद्ध वाग्भट 


शौर वाग्भटने अम्करसको भूमि ओर अधिके दुर्णोकी 
अधिकता वाखा तथा क्वण रस को जर ओौरं अभिकी 


अधिकता वाखा माना है--तत्र भूजल्योर्वाहव्यान्मधुसे रस, 
भूतेजसोरम्ल › जलत्तेजसोङवण" वाय्वाकारायो स्तिक्त. वायुत्तेज- 
सो कटक. वायूर्व्यो कषायः ( अ० स° सु° अ० १८ ) क््माऽ- 
म्मोऽग्निक्ष्माञम्बुतेज.-खवाय्वगन्यनिरुगोऽनिरे. । दयोखखणैः क्रमा- 
दतैम॑धुरादिरसोद्धव ॥ ( अ० ह° सु० अ० १०) किन्तु सुश्चुत 
ने अग्खरस को जक ओर अग्निकी अधिकता वाटा तथा 
खवण रस को प्रथिवी तथा जर की अधिकता वाख माना 
ह। नागान ने भम् भौर रवण दोनों रसौ को जर भौर 
अग्नि की अधिकता वाकामाना हे- ततर पृरथिन्यपां वाहुव्यान्म- 
धुर वियात्‌। भम्ल्मपामग्नेश्च । र्वणमभेरपांच । केटकमग्तेवयिोश्च । 
तिक्त खस्य वायोश्च । कपायमवनेर्वायोश्वः ,(र० वै° अ०३) 
अञुक भूत खे युक रस उपपन्न इजा हे इसमं प्रमाण 
न्ते निधायन्तेऽतुमानाव्छ कथमिति १ वथ॑नात्‌ समानजातीयस्य, 
भसमानजातीयस्य क्षपणाच, (२० वै० सू० ४४-४५ ) अर्थात्‌ 
विरुद्ध मह भूतो से उतपन्न दोर्पो के प्तय जीर समान महाभूतो 

से उत्पन्न दोर्थो की इद्धि को देख कर यह रस भञुक महा 

भूतो की अधिकृता से उस्पन्न हुमा है यह नुमान क्रिया 

जाता है--जैसे मघुर रक्ष से भाष्य कफ की द्धि छीर भासमैय 
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पित्त का एय होता ह यह देख कर मधुर रस | 
से उत्पन्न दुभा दै यह अनुमान होता दे । पाद्चभौतिफसेऽपि 
रसस्य षद्विभक्तौ हेतुः--पड्‌ विभक्ती. परवक्ष्यामि रसानामत- 
उत्तरम्‌ । षट्‌ पच्रभूतप्रमवा" सख्याताश्च यथा रसाः ॥ रख पाञ्च. 
भोतिक होने पर भी उत्पत्तिकाले पञ्चमदहाभूरतो के न्यूना- 
मेद हो जातेदहै, 
देसे सो रस जठ का नैसर्गिक गुण होने से वह॒ आप्य 
( जरो्यन्न किवा जरश्रधान गुण ) कहटाता हे फिर पञ. 
महाभूतो का परस्पर ससग होने से, परस्पर एकं दूसरे पर 
अलुप्रह्‌ ( उपकार ) होने से शौर एक दूसरे म परस्पर 
भुपरविष्ट॒ होने से सर्वं कायंदरग्यो मे सर्वभूतो का 
सान्निध्य पाया जातादहै किन्तु निस द्रव्ये जिस भूत 
की अधिकता पाई जाती है उस पर से उस द्भ्य का नाभस, 
वायञ्य आदि नामकरण करिया जाता है । यह्‌ आप्य रस 
भी शेप महाभूतो क संसर्गं ( न्यूनाधिक भाव से मिलने ) 


धिक भाव से मिर्ने के कारण रसोके च॒ 


से परिपाक को प्राप्त होकर मधुरादिसेद से प्रकार का 
होता हे । रसा. कति मवन्ति--घव सतमतान्तराणि यथा-(६) 
क एव रस इस्युवाच भद्रकाप्यः य पञ्चानामिन्द्ियार्थानामन्य- 
तम जिहावेषयिक मावमाचक्षते शला ; स पुनरुदकादनन्य इति । 
(२ ) दौ रसाभिति शङ्कन्तयो व्राह्मणः--छेदनीयः, उपश्चमनीय- 
शेति । (३) त्रयो रसा इति पृणा्षो मौद्गल्य -रेदनीयो परमनीय- 
साधारणा इति । (४) चत्वारो रस्ता इति दिरण्याक्चः कौरिकः- 
स्वादुर्हितश्च, स्वादुरदितश्च, अस्वादु्ितश्च, अस्वादुरदितश्चेति । 
(५) पञ्चरसता इतति इमारशिरा मरदाज.-मौमौदकाभेयवायन्या 
न्तरिक्चा। (६) पडू इति वायोविदो राजय --युरुलघु- 
शीरोष्णसिगरुक्षाः। (६) सप्तसा शति निभिवदेदः-मधु- 
राग्डलवणकडतिक्तकपायक्षारा । (८) ज्टौ रसा इति वडिशो- 
धामागेव"--मधुराम्ललवणकडतिक्तकषायक्षाराव्यक्ता । (९) अपरि- 
सख्येया रसा ति काद्घायनो वाटठोकसिपक्‌--आश्रयगुणक्मसस्वाद 
विकेषाणामप्रिसस्येयत्वात्‌ । (१०) षडेव रक्ता श्युवाच भग. 
वानात्रेय पुनव - मधुराग्लल्वणकटतिक्तकषाया. । तेषा षण्णा 
रतानां योनिरुदक, छेदनोपशमने द्व कमंणी, त्योमिश्रीमावात्‌ 
साषारणत्व, स्वादस्वादुता भक्ति, दितादितौ प्रमावौ, पव्चमदाभूत- 
विकारस्त्वाश्रयाः भङ्ृतिविकृत्तिविचारदेशक्ावदा , तेष्वाश्रयेषु 
देन्यसक्ञकेयु गुणा यरुरघुशौतोग्णस्निग्धरूक्षाधा "+ क्षरणात््षारः 
नासी रसः द्रव्य तदनेकरससमुतपन्नमनेक्षरस कटुकल्वणभूयिष्ट- 
मनेकेन्दरियार्थसमन्वित करणाभिनिचत्तम्‌ 1 जन्यक्तिमवस्तु खलं 
रसान प्रकृतौ मवलयनुरसेऽतुरससमन्विते वा दरव्ये। अपरिसख्ये 
यत्व पुनस्तेपासाश्रयादोनां भावाना विशेषापरिसस्येयतवाश्न युक्तम्‌ । 
पककोऽपि छयेपामाश्रयादीना मावाना विशेषानाश्रयते विोषापरि 
सख्येयत्वत्‌ ! न च तस्मादन्यत्वसुपपधतेः परस्परसख्टभूयिष्ठ- 
त्वान्न चेपामभिनिद्ैेयगप्रकृतीनासपरिसख्येयत्व मवति । तस्मान्न 
सदखष्टानां रस्तानां कमौप्दिशन्ति बुद्धिमन्तः । तच्चैव कारणमपक्ष- 
माणाः षण्णां रत्नानां प्रस्परेणासखष्टाना लक्षणणथक्त्वमुपदेच्यामः । 
(चन्सू०अ०र्द) 
रख की सस्या के विपय में प्राचीनं आचायं कठोरताचादी 
जर्‌ उसमे तनिक भी न्यूनाधिक्य नही करना चाहते । 
वे कहते हे-्यं दी रसद न कम लोर न अधिक। इस 
सम्बन्ध मे चिचार-विमद् ॐ रु चरक सहिता फ सूत्रस्थान- 


संश्तसंहिता 
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गत घात्रेयमद्रकाप्यीय सध्याय म छवियों की एक खम्भाषा- 
परिपद्‌ का भायोजन क्रिया गयाहै नीर उस धने मत्‌. 
मतान्तरो का प्रददनेन करते दये आचार्यं त्रेय ने सव मर्ता 
का समन्वय कर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन ५५१ :-- 

(१) रस एक्टर्स पक दीदेजो रसनेन्धियका 
भावरूप विपये ओर जटसे जभिश्रदे, रेसा भद्रकाप्य 
का मतद! (२) रस दो ई-ेदनीय (थन) ओर 
उपदशमनीय ( वृहण >) यष्ट श्ञाह्कन्तेय ्ाद्ाण का मत्त है! 
(& रस तीन ह-देटनीय, उपशमनीय सौर साधारण--यह 
पूर्णा मौद्वर्य का कथन हे । (४) रस वार ई--स्वादु. 
हित, स्वादु-जहित, धस्वादु-हित ओर अस्वादु महित यह 
दिरण्याक्त कोरिक का मतरे! (५१रस पौव -मौम, 
घाप्य, आग्नेय, वायन्य ओर शफाश्चीय यह कुमारशिरा 
भरद्वाज का मन्तव्य है! (६ ) रस छः है-युर, रघु, रीत, 
उष्ण, सिनिग्ध भौर सूत यह्‌ राजप वार्योचिद्‌ का कथन है । 
९७) रस सात दै-मघुर, भग्छ, लवण, कटु, तिक्त, कपाय 
जीर रार देखा वैदेद निमि का मत है । (८) रस भाट है- 
मधुर, अम्ल, खवण, कटु, तिक्त, कपाय, ठार भौर अब्यक्त 
यह वदि धामागेव का कथन दहै! (९) रस अपरिसस्येय 
दे-आश्रय ( ङभ्य), गुण, क्म शौर स्वाद्‌ विशेपो की 
असख्येयता के कारण रस भी भस्य है-पेसा वाहीक देश 
के वैय कौकायन का मत्त हे । 


आलोचना 
दन समी एकीय मतो के पूर्वपक्च के खूप मे स्थापित होने 
के याद्‌ भात्रेय पुनर्वसु ने पूर्वोक्त सभी मतो की यालोचना 
की हे ओर युक्तिपूंक उनका खण्डन किया है ~ 
(९) भद्रकाप्य का मतषैकिरसपएकदहीष्ट भौर जल 
मेँ अभिन्न है, किन्तु यद मत माद्य नकी है क्योकि जर आधार 
नौर रस आधेय हे जौर चकि भाधार भौर भधेय एक नहीं 
हो सकते अत. रस जल से भभिन्न है यह कथन युक्तिसंगत 
नीं ह । ( २-३ >) शाङुन्तेय ब्राह्मण तथा पूर्णाक्त मौदूगङ्य 
कामत भी उचित्त नष्टींहे क्योकि देदनीय, उपरश्चमनीयये 
दोर्नो रसो के कमे होते है ओौर साधारण भी दोनों के मिश्रण 
से वना कम॑ ीदे। कारण (रष) भौर काथं भिन्न होते 
जतः दस मत्त से रस का द्वित्व भौर त्िव्व सिद्ध नष 
होता 1 (४) हिरण्या कोशिकने जो चार रस्र वताय है 
उनमें दो तो भक्ति (रचि) के विशेषरूपः रदो रसौ 
के प्रभाव हे । भत. भ्वादु-अस्वाटु, हित-अहित ये रस नहीं 
हो सकते। (५) कुमारशिरा भरद्वाज पञ्चमहाभूतो के 
अनुसार पाँच रस वतरते है-पार्थिव, जीय, भाग्नेय, 
वायन्य जोर आकाशीय, रिन्त यष्ट मत भी युक्तियुक्त नही 
दे क्योकि उपयुक्त पच भेद दर्यो के होते है, रसो फ नहीं! 
रस तो दर्यो के भध्रितत दे । जश्रय जौर जितत भिन्न-मिन्न 
होते दै भतः यद्‌ संख्या रन्यो की ह, रसो की नहीं । दूसरी 
चात यदे किये पाञ्चभौतिक विकाररूपं दन्य स्वयं यकृति, 
विति ( संस्कार ), विचार ( दरन्यान्तर-संयोभ ), देच मौर 
कार के अधीन रहते हैँ किन्तु रस की क्रिया नितान्त भिन्न 
होती हे यथा भति के कारण सुद्र कथाय ओर मधुर होते इप्‌ 
मी र्षु है यपि रस के विचार से गुट ष्टोना चाहिर्‌! विषति 
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रस मेँ कोई अन्तर नहीं दोतता तथापि माधुयं के कारण गुरुत्व 
"ही होना चाहिए । मधु ओर धृत मिलने पर संयोग के प्रभाव 
से विषाक्त हो जाताहे, रसके कारण नदीं हिमाख्य में 
उत्पन्न होने वारी आीषधियौं गुणवती होती है देच प्रभाव से 
ही, रस से नहीं । उसी प्रकार काख्वश्ष से वारमूरक दोपहर 
होता हे किन्तु वही चद होने पर ्िदोषकर दहो जाता है" 
यद्यपि रस मे कोई अन्तर नदीं होता। अतः ऊमारक्षिरा 
भरद्वाज ऊ वतङाये विभाग द्रव्यके ही दहो सक्तेर्हैः रसो 
के नदीं 1 ( ६ ) राजर्षिं वार्योविद ने गुरू, खु जादि दछःरस 
,चतङाये ईह {किन्तु ये द्व्याभ्रित गुणै, रख नहीं । रस 
निह्वा-ग्ाद्य गुण हे किन्तु ये निद्धायाद्य नदी ह 1 (७) वेदेह 
{निभिनेजो खात रस माने दह उनमें मधुरादि दुः तो अनुक 
हीह किन्तु ्तार रस नहींहै।! यदतो द्व्य है जो अनेक, 
रस वाले द्रव्यो से उष्पन्न स्वयं अनेक रसयुक्त विशेषतः कटु-, 
रवण रस विशिष्ट अनेक इन्द्रियार्थ से युक्त तथा एक 
विशिष्ट क्रिया द्वारा निष्पन्न दोतादहि। इन छव कारर्णो से 
रस से यह भिन्न हे! (८) वडिश धामार्गव ने अव्यक्ठ रस 
को भी माना डे, यह मान्य नहीं हे इसका कारण यह है कि 
व्यक्त जीर भव्यक्त तो रस की अवस्थाय है, ये स्वयं रस! 
कैसे दो सक्ते है१ रस जलम, अनुरस में तथा अयुरसयुक्त 
कष्य मे जथ्यक्तावस्था मे रहता है 1 अतः यह षरथकू रस, 
नदीं हो सकता । (९) वाहीक वेच कांकायनने रसको 
अपरिसंख्येय माना है यह भी उचित नहीं है क्योकि 
मघुरादि रसो के आश्रय, गुण, कमं तथा सस्वाद्‌ की 
.विदोषतार्भो के असख्य होने पर भी रसो की सख्या में अन्तर 
नही पडता । कारण यह हे किं द्राक्ता, दुग्ध, घृत आदि 
आश्रयो, गुरु, ल्लिग्ध, पिच्छ आदि रुर्णो, च्रृहण, तर्षण 
भादि कर्मो तथा मयुरतर-मवुरतम आदि सस्वार्दो में अवान्तर 
मेद्‌ नहीं । यदि यह कहा जाय किं परस्पर संयोग सेरस 
के आस्वाद्‌, कर्म आदि मे भिन्नता जा जाती है, अतःरस 
असंस्यदहै तो यह सी स्वीकायं नही, क्योकि परस्पर संयोग 
की चिशेपता दने पर भी उनके गुणकर्म मं अन्तर नही 
जाता । सयोग होने पर उनके स्वाभाविक गुणकर्म ही 
मिभितसखूप में दृष्टिगोचर दोते द । अतः खी स्थिति 
रस असंख्य नही माने जा सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे 
वातादि दोप का अनेक प्रकार से ससर्ममेद्‌ होने पर भी 
उनकी सख्या तीन ही है, अधिक नहीं । रस की भी दस 
प्रकार दु" दी संख्या है, जधिक या कम नही । 


सिद्धान्त 
अन्तम पुनव आत्रेय ने यह सिद्धान्त स्थापित किया 
किं ही रसदं मधुर, अग्र, र्वण, कटु, तिक्त ओर कषाय। 
ष्मष्टागसंग्रह्‌ का विचार 
शद्ध वाग्भटने जपनी शरीसे रसो छी सस्या का निरूपण 
करते इए शषाखीय मत का समर्थनं किया है :-पू्व॑पदी 
कता दे कि मधुर स्कन्ध मे कथित त, कैट, गुद आदि 
करव्यो मं गुण, आस्वादं आदि की अनन्त विशेषतार्थो के 
कारण रख की शाखीय संख्या मान्य नहीं हौ सकती ! रख 
कीष्टुःसख्यातो हो ही नदी सकती क्योकि यदि असंख्य 


` उन्तरतन्त्रम्‌ 
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विरेषतां का विचार किया जाय तो रस अपरिसंस्यैय हो 
या एक हो! इसका समाधान यह है कि भूतो के न्यूनाधिक्य 
घे गुणे मँ यद्यपि सुदमतया थोडा वहत अन्तर होता है 
किन्तु उनके प्रभाव मे कोई विशेष अन्तर नहीं होता । इसके 
अतिरिक्त, थोड़ा तारतभ्य होने पर भी उनकी जाति तो एक 
ही रहती दे यथा गुरुतर, गुरुतम या द्घुतर भादि मेँ गुरुत्व 
जौर रघुस्व जातितो एक ही दै! उसी प्रकार रसो के 
स्वाद्‌ जादि विष्यो भी सधुरस्व आदि जातितो एक 
ह्ीदहै। एक रस वे दर्यो के कर्म भी समान देखनेमे 
जते हैँ यथा सुखोपर्ेप, हाद्न आदि कम॑ घृत, दात्त आदि 
सभी मधुर रस दर्ग्योमें ही भिल्तेर्है दाडिम जदि अग्रूरस 
दर्यो में नहीं । अतः गुण सामान्य, कर्म सामान्य ओौर जाति 
सामान्यके कारणरसष्ुःहीरहै। यदि रस अनन्त या एक 
मानाजायतो श्ञाखभी निरर्थको जातादै क्योकि रस 
असंख्य होने से उसका प्रत्तिपादन दाक्य तर्ही है जीरं एक 
होने से वेशिष्टय के अभाव मँ प्रतिपादन ही किंसका किया 
जायगा १ भतः शाखीय मत ही युक्तियुक्त है । 


नागाञ्जैन का मत 

रसवेशेषिकरार नागाद्धंन ने आयुवैदोक्त मत का ही 
समर्थन किया हे भौर इस संबन्ध मे उन्देनि दो प्रमारो का 
आधार िया है । एक प्रव्यक्त जौर दूसरा भाक्तोपदेश । वह 
कहते दै किरस दछुःष्टी है इसको सिद्ध करने मे अधिक प्रमाणो 
की भावश्यकता न्ह । प्रस्यक्ततः छुप्ही रसो की उपरुष्धि 
होती हे) इससे अधिक की नहीं । अतः इससे अधिक या 
कम रसो की सख्या मानने का को कारण नदीं है । दुसरी 
वात यह है कि प्राचीन नीरजस्तम महर्पिर्यो ने रसकी दधुः 
दी संख्या ववा ह । अतः प्रव्यक्त ओौर जश्षोपदेदा इन 
दोन प्रमार्णोखे रस की सख्या दी सिद्ध होती हे । आधुनिक 
मत--षट्‌ सूत्रकारमामाण्यादास्वादाच्च (र, वै. सू. ३) आधु- 


निक रारीर-क्ियाविज्ञान तथा मनोविन्ञान सें चारही रस 


मरूतः माने गये है-मधुर (8७९५), अग्छ (प }, छण 
(891४), ओर तिक्त ( 5" ) कपाय जीर कटुकोवे रस 
जौर स्पा की संवेदना का सथुक्त रूप मानते हे, स्वतन्त्र रस 
नहीं । तथापि ओपध-चिक्षान मँ फपाय स्कन्ध ( ^ऽधणद्ठ९- 
४5 ) तथा कटुक स्कन्ध ( ४०1४४16 णाऽ 20 [पणटुटणह ) 
का पृथक्‌ उर्केख क्रिया हे । इस प्रकार व्यवहारतः द्रुः रस 
जाधुनिक दव्यगुण विन्ञान मे भी हो जाते हे । 
रस ओर अघुरस 

रखः--न्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य क्ष्यते । अनु- 
रसश्च-विपयंयेणानुरसो रसो नास्तीट सप्तमः ॥ ( च.सू.ज. २६9 
सव द्र्य पाञ्चभौतिक दने से अनेक रस वारे होते है नेसे 
हरीतकी ५ रसो वाटी (दरोत्तको पत्चरसाऽख्वणा तुवरा परम्‌) । 
रसोन ( ख्हसून ) भी पच रसो वाख -पृश्रभिश्च रसै्युं्तो 
रतेनाम्ेन वजित- । तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रन्याणा युणवेदिभिः॥ 
किन्तु उनकी प्क मौर आदवश्था में उर जिद्टा पर रखते 
ही प्रारम्भ से अन्त तक यह मधुर दै, यह अम्हे इव्यादि 
भकार से उसका जो रस स्यक्त-स्पष्ट खूप से ज्ञात होता दहै 
उसको-रस-कहते हे । अर्थात्‌ रव्य की शुष्कावस्था, आ्द्रावस्था, 
भारम्भावस्था ( जिह्वा का सयोग होते दी ) मौर जन्तिमाः 


~~~ 
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वस्था ( खाने फ जन्त तक ) द्टन पवार जवस्थार्जोमे जिसका 
यह मधुर दे, यष जम्दै प्रष्यादि रकार मे स्पष्टतया जो 
भनुभव होता हे उसको रस कते ह भौर जो रस इतसे 
विपरीत ठो अर्थात्‌ उक्त वारे वस्थार्भो मं स्पष्ट स्पसेन 
मादधम होता हो कन्दु जन्यक्त-अस्पष्ट सूप ( घायामात्र ) 
से माद होताहो या कायं देप कर निसका अनुमान 
किया जा सकता हो उसकोयाजन्तसे स्पष्ट स्पसे माम 
हो उसकोयाजो आद््रावस्थामे उस दभ्यं स्पष्टरूपसे 
माल ्टोने पर भी वद्‌ द्रथ्य शुष्क ्टोने पर उसमे वह रस 
द्व जाय भौर भन्य रस प्रतीत ्टोने खये तो उस भादविस्या 
के रस को अनुरस कष्टते हे । इस भ्रकार मघुरादि प्रधयेक 
रस ही जवस्थामेद्‌ से रस या अनुरस सक्ता को प्राप्त होते द 1 
जनुरस नाम का को सातवो रस नदी ह) सन्य जायायै 
कृष्ट फेसा भी मानते दै कि शुपष्कावस्था मँ जिस द्रभ्यकाजो 
रस व्यक्त होता है वह रसदे तथा ना्ावस्यामें कोदुमी 
द्रन्यका रस व्यक्त षो कर पुनः शुष्कावस्यामे रसं की 
रतीत्तिन हो वद रसन टो कर जनुरस कहटातादै जसे 
आप्र पिप्पली मेँ प्रथम मघुर रस भ्यक्त ोतारहै किन्तु वही 
पिप्पटी जव शुष्क हो जाती है तव उसमे फटुक रस विदित 
होने रुगता है तएव पिषप्पटी म कटुक रस माना जाता दे 
तथा मधुर रस फो अलुरस मानते ह किन्तु दादादि कर्लो 
की आर्द्राचिस्था नौर मघुरावस्था दोनोमं ही मधुरं रसष्टी 
होता दहे अतः वहौमधघुर रसष्टीहे। काञ्जी, तक्र जादिमे 
भ्रयम व्यक्त ख्पसे जो मधुर रस अयुभूत होता दै वह रस 
तथा अन्त मेँ जो तिक्त, अम्छादि परिवतित दो जाता है उसे 
अनुरस कते दै । किन्तु यष्ट मत सर्बसम्मत नदीं है कर्यीकि 
चरकाचा्यंने भाद्र पिप्परी फे मधुर रसंकोरसद्ी माना 
हे असुरस नदी--पलेष्मला मधुरा चादर युवी क्िग्धा च पिप्यरीः 
(च. सू. अ. २७) निष्कप॑-द्रव्य मे दिथित प्रधान रसना- 
आद्य गुण को “स कटते ह । इसके निस्नातं ककण ते 
दै--( १ ) यह पूर्णत. व्यक्त होता है अतः इसकी प्रव्यक्त 
उपरुन्धि मधुर, भम् आदि के रूपमे स्पष्ट सू्पसे होतीदे 


यथा-पिप्पटी मे कट तथा हरीतकी मेँ कपाय जादि । न्यक्त 
शुप्कस्य चादौ च रसो द्रन्यस्य रचयतेः ( च. सू. अ, २६ ) 


(२) दरध्यकी शुष्कावस्था्से ही यह्‌ सपष्टरूपसरे प्रतीत 
होता दहे1 कभी-कभी द्व्य की आर्दावस्थामें जो रस रहता 
दे चह श॒ष्कावस्था तक्‌ स्थायी नदीं रह पाता) रेसा अस्थायी 
ओर णिक रस "रस की सत्ता नदीं पा सकता! जो रसं 
शष्कावस्था तक स्थिर रहे या शप्कावस्था मेँ व्यक्तो वही 
भधान साना गयादहे जौरउसेही रसकी स्तादी गर्दै 
जैसे कि द्राक्षा जाद्रावस्था मे मधुर रस तथा श॒ष्कावस्था में 
भी मधुर रस वारी होती हे उसी प्रकार पिप्पली शारद्रावस्था 
म मधुर होती दै किन्त ष्क होने पर कटु हो जाती है भत. 
कटु ^रस' कहा जाता है जौर मधुर भनुरस । (३ ) द्रव्य 
का रसनेन्द्रिय से सयोग होते ही सर्वं प्रथम जो रस प्रतीत 
हेतः हे बही "रस कटः जाता ह यथा काञ्जी, तक्र जादि 

म्ल । रस के विपरीत अनुरस होता हे ! रस से अभिभूत 

ने के कारण इसकी अभिव्यक्ति नहीं टो पत्ती जर यदि 


सुश्र॒तसंहिता 


[1 1 ााकयाककतगााहाववा  ककाकककनककनककावावाोपयवीवोनिोनिनििनककोभेकनानििक नकि 


ना काण त ज त त भ त म त थ कणि कमण त थ स ण ज 
०५५. 


यथा एरीतकी म स्थित मधुर लाद्धिरत ३. उच्य की मुष्का 
यस्था तकः यष स्थायी मष रदत, यथा--पिप्पत का मदुर 
रसरजो धादाविस्यामेष्ट नाद 1 दयुष्काव्या मेँ नरह! 
९. गहु प्रधानर्सष् प्रतीति के भनन्नर्‌ छन्त प्रतीत 
होता दहै यया एरीतदी में प्रधम कपाय गमी प्रतीति 
पौर छन्तमं अधुर घाटि कौ । फाश्री, नक प्रादि मेम पष 
छम्टरस प्रतीत होता सीर धन्वने विछ लादि। न्त्रयो 
व्यद्ट' सरसः, यदु ग्ेनामिमृ रत्वा स्नस्यत व्युद्यते का 
फििदन्तेमोऽनुप्म.। त्रपय कथिम सपो व्यक्त" ददिदन्य्ः) 
फथिदीपद्‌ व्यद" पथिदन्य व्यक्त. प्त्राभो र्सारण ,द्क्दत्रपेद 
नुरसा- 1 मिप्ययेानुरमो रमो नास्नीह स्हपः। (व. सूः. 
२६ 9 तत्र रयस्मोरम 1 गदुरमन्नु समेनामिम््रपदग्पत्तो व्यो 
वारिशिदन्तेो(ल.सं चू ध्र ॐ) मयग्वनो रततः श्दरः। 
भव्यक्तोऽनुरस. धिष्िन्ते व्यरोःपि चेभ्यते ॥ (सन सु. ९) 
श्टत्वनुसार मषाभूनाभिष्य प्व रसोखपि परमामृत का 
न्यूनोधिप्य धरप्तु्ो के णनुसारं होता टै शीर उस्सा कारण 
विमिश्र छतु मे विभिन्न रसो की उष्पत्ति होती ६ 1 फु 
कीसंस्याद्धु नैके कारणर्षोषी सम्या कीसदत्तिभी 
समे दीक बरत्ती हे--'पटुकस्वाद्य कारस्योयपशनो मशाभूनानां 
सयूनातिरेवयिषेपः" (च, सु. क्ष. २६) श पदूतुकलाच शास्य 
मटाभूनयुधैर्नातिरिद" सखो पिषम पिटम्पो भिपरिणमदेः (ध, 
सं, सू १८) क्थ मदामूतानां न्वूनापिक्मन्‌--उच्वतते भटस्य 
सवत्तणस्यस्य पटृकुकदवाद्रमस्यापि पटमेदत्वन्‌। तथा च क्रिरे 
वायाकश्वयोरपिक्याद्रस्स्य तिक्तवा, वप्तन्ते वादुरभिप्यो. फषा- 
यता, यीप्मेऽग्निवायओ' कटना, वेर्पाद्वभनिप्रभिष्योरस्न्नाः ह्रभर 
गन्युदकयोटवणता, टेमन्ते पएथिब्युद्रम्योमेधुस्तेति प्राान्याद्‌ व्यप. 
देच, तेनान्यतूदधवानामपि रस्ाना यंपोक्मदामूनद्रयाभिक्यमेव 
कारण विगरेयम्‌ 1 ( इन्दुः ) संवरसरात्मक ( वर्पासमक ) का 
६ ऋतु से युक्त होता दं तथा चयं भौर चन्द्र फी गति. 
वशिष्ट से प्रव्येक षतु श्रीतोप्णादि विभिष स्वभाव वारी 
होती है मत उस तुमे सष्टाभूर्तो कामी विभिन्न प्रकार 
का भाधिक्यर्टतादहे उसीसे उसम्ण्वुमे विरिषटरसदकी 
उच्पत्ति ्टोती दहै जो किं निन्नतालिका से स्पट है- 


सख्या करतु महाभूताधिक्य रसोस्पत्ति 
¶ कि्षिर वायु+-भाकारा तिक्त 

२ वसन्त वायु + एथिवी फपायं 
द अ्रीप्म वायु +्ि कटु 

; वर्षा एथिवी + लश्च अम्ल 

५ शरद्‌ जर +-अस्मि ख्वण 

६ हेमन्त प्रथिवी +-जल मधुर 


ङ्द वस्तु्भो मे श्तु के विपरीतभी रस देखा जाता, 
इसका समाधान दन्छु तो यह करते हे किं उन उन तुरो 
मेँ कथित महाभूतो का घाधिक्य प्रधानतः होता है किन्तु 
अन्य छऋपतुभों मे भी हो सकता हे अत एव पतु-विपरीत रस 
का प्ादुभव देष्ठः उपदा है\ व्वकरपएि का दस विषय 
सत हे फि तु के भतिरिक्त अहोरात्र तथा अदृष्ट के कारण 
भी महाभूतो का न्यूनाधिक्य होता रहताहै यष्टी कारणे 


होती भीदे तो बहुत कम घौर अन्त मे। इसके निश्चाङ्कित | कि अन्य छतुर्भो मे रसान्तर फी उत्पत्ति ऊु्ध॒वस्तु्नो मेँ 
खच्षण हेते ९. यह अव्यक्त या ईषद्‌ व्यक्त होता दै-- ' देखी जाती हे-'पद्चतकत्वाचेतति चकारेणाहोरातकृतोऽपि भूतो- 


शछ॑ध्यायः ६३ | 


उत्तरतन्वम्‌ 


१६६ 


[वकाय "क क" कककककन्कक्क्ककककयाददववदवाररिषिरररयरःरिरिरिीषरिणिरररकरीरदरििरिरयवावावा 
न 


लो शचस्तथाऽ्ष्छृतश्च तेन हिमन्ताद्रावपि रसान्तरैतादः | रखना दै किन्तु इसका दूसरा अर्थं पात्र भी होता हे- 


कथिद्रस्तन्युपपन्नो भवतति । ( च० द्‌० ) ऋ्तु्जो के कारण 
महाभूतो का न्युनातिरेक होताहे या महामूर्ते के न्युनाधिक्य 
के कारण कऋतुं का मेद्‌ होता हे-यह वदा जटिर प्रशन हे 
-तथा वीजाष्कर न्याय से इनका कायं-कारणभाव समन्नना 
चाहिये 1 भ्वचपि च तुमेदेऽपि भूतोत्कपविदेष एव कारणः 
यदुक्त-- तावेतावर्कवायू (च० सु° ज० £) इत्यादि, तथापि वीजा 
-हरका्यकारणमाववत्‌ सप्तारानादितयैव भूतविशेषर्त्वोः कार्यकारण- 
मावो वाच्य." ( च० द्‌० ) परे छिख आये ईह किं भम्क ओर 
क्वण रसो के भोतिक सद्गठन के सम्बन्ध मे आचार्यो में 
मतभेद है किन्तु का्यंदी दिते इनमे कोई वास्तविक 
विरोध महीं है-ध्वरके तोयाचचियुणवाहुस्याछवण. परित 9 श्द 
तु तोयानि एणबाहल्यादम्लः पथ्यते, तदन्न प्रमेये विरोधो नास्त्येव 
उमयथाऽपि वक्ष्यमाणरस्गुणानायुपपत्ते { च० दु० ) “ख्वगेऽ 
प्यपां कारणत्व ज्ञेय; खवणस्तु सुश्वते परथिव्यरन्यतिरेकात्पठित.) 
अर्सिमश्च विरोधे कायंविरोधो नास्त्येव ८ च० द्‌० ) आचार्यो ने 
भी कायोँकफो देखकरदही भौतिक सन्निवेदा की उपपत्ति 
स्थापित की हे अत. सभी उपपत्तिर्या सही है--यथा अम्खरस 
का सङ्गटन प्रथ्वी-जधि से माते या जल-जभ्िसे, दोनो 
ही प्रकार सै यह पित्त भौर कफ का वर्धक तथा चातका 
क्रामक होगा) श्सी प्रकार ख्वण रसका भी समक्ना 
चाहिये । इसमे आचार्यो के द्टिकोण का भी अन्तर कारण 
1 बहणत्व आदि कर्मो को देख कर प्रथ्वी तथा जाखाव- 
क्रत्व जादि कमे को देख क जनमान होता 
है अत, यह सभी तथ्यमरकक है ओर इनसे रसो के सद्नटन 
पर प्रकाद्रा पडता हे ! जरु तथा अचि जेते परस्पर विरोधी 
महाभूतो के सयोग से रस का अभाव क्यो नहीं द्यो जाता 
एकी दरव्यम परस्पर विरोधी भूर्तोखे आरम्भरसारमे 
परद्पर विरोधी गुण क्यो नीं देखे जाते इत्यादि अनेक रेसे 
प्रश्नौ का एकमात्र उत्तर है-स्वभाव ! वस्तु का स्वभाव 
सर्वोपरि दै । युक्तिरयौँ स्वमाव के आधार पर ही चर सकती 
उसका उलद्रन करके नही- नात्र वस्तुस्वमावे युक्तय. कोड- 
नौया, अपर्यनुयोग्यत्वाद्‌ सावस्वमावानाम्‌ ( च० द्‌० ) भूर्तो 
फा यह्‌ स्वभाव है छिउनके सन्निवेशस्थरु में ऊद ही गुण 
सैन्धव मे जि के दाया उष्णता की अभिव्यक्ति नी दोती। 
यह सव अद्ट या स्वभाव के कारण ही दोरा है--“भूताना- 
मय स्वमा") यत्‌ केनचित्‌ प्रकारेण सक्निविष्टा. कच्चिद्‌ गुणमारमन्ते 
न सवैम्‌ । यथा मङ्ष्टकेऽद्धिमधुयो रसतः त्रियते न सेद्‌. तथा 
सैन्धवे वहिनाऽपि नोष्णत्वमारभ्यते । भयञ्च भूताना सशरिवेशोऽ- 
दृ्टप्रमावकरृत एव । { च० द्‌० ) 
रस का ङपान्तर (रसानासन्यथानिरूपणस्‌)-नि्नाङ्धित 
कारणो से एक रस दूरे रख मेँ वद्र जाता है-(१) भन्यथा- 
स्वगमन स्थानादः (₹० वै सु अ० २९) अर्थात्‌ किसी 
दन्य को ङं कारु तक पडा रखने से उसका रस विजत हो 
जाताहे जैसे चौबे का वना इञा भात मुर होताहे 
किन्तु उसे जर के साथ मिराकर ऊद समय तक पड़ा रखने 
से उसमे अम्ङ्ता उत्पन्न हो जाती है या धान्याम्छ 
(काञ्जी >) वन जाती है! इस तरह स्थान का लर्थं पड़ा 


स्थीयतेऽत्रेति स्थानमधिकरण भाजन तद्धेतोरपि रसान्तरं भवतिं 
(भा० १०) अर्थाच पात्रविशेषे रखने से भी रस वदृ 
, जाता है! जैसे मघुरस्वभावी दुग्ध अम्कपान्न मेँ रखने से 
अम्छ हो जाता दहे । अथवा कास्यपान्र मै द्धि रखने से वह 
कट्‌ हो जाती है (२) “तयोगा किसी द्भ्य विदेष के सयोग 
से रसान्तरं की उत्पत्ति दो जाती है जसे चुने के सयोग से 
भस्ल चिश्चाफर ( इमखी ) मधुर हो जाता है । (३) “अकचः 
पाका अिके संयोग से पाक होने पर अनेक दर्यो का 
रस वदर जाता जते इमी के फलक जि म पकानेसे 
मीठे हो जते दहै । इसी प्रकार जुन के खद फक अभि पर 
पकाकर हवा सें सुखाने से मीडे दो जाते है 1 (४) 'मातपाद्‌ 
सूर्य के ताप (धूप) में सुखानेसे मी दर्व्यो कारस वद 
जातादे, जैसे कषाय रसं वाले तुम्बरं धूप मे सूखाने से 
मीठे हो जाते । तुम्बरु को तेजवरु के फर ( तोमर > 
, कहते दै । (५) भावनया भावना देते से भीदर््योका 
रख वद्ल जाता है जैसे ति का स्वभाविक रस कषाय, 
तिक्त भौर मधुर दे किन्तु उन्दे यष्टिमधु के काथ हारा 
मावित्त करने से वे मधुर दो जाते है 1 (६-9) ्ेशकालाभ्याम्‌? 
देश विशेष से ऊद दन्यो का रस दूसरा होता दै, जैसे ऊ 


दर्शो में. आमृरे के फल मीटे होतेर्दै। इसी प्रकार काठके 
प्रमावसे भी दर्व्योके रसो का रूपान्तर हो जातारहै। 
जैसे कचा कदृलीफल कपाय रस होता है किन्तु कचु काल 
तक पड़ा रखने से वह्‌ पक कर मधुर स्सयुक्त हो जाता हे । 
(८ › परिणामतः परिणामोऽन्यधामाव. अर्थात्‌ रूपान्तर 
को भ्रा होना--इससे द्भ्य का रस वद्र जाता है जैसे 
दुग्ध दधि मँ परिणत! होने पर अम्छ्हो जातादहे। हसी 
ग्रकार फर्छोमे भी कारके घ्धिक होने पर अति परिणाम 
होने ते उनमें अम्कता उत्पन्न हो जाती है जेसे पनस फट 
८ कट्टरूफक ) तथा तारूफरू पक्रावस्था मे मघुर होता 
हे किन्तु अधिक समय तक पडा रहने के परिणामसे 
अत्यन्त द्विश्च दोकर । रस युक्त हो जाताहै1(९) 
'उपसग॑त › छरमि आ उपसगं ( खक्रमण 
कारस ज जाता पव इदु ( र फें मण ५ चन 
पर तिक्तता या लम्ङता उत्पन्न हो जाती है । ( १० ) धिक्रि 
यातः विरुद्धा विप्रतिषिद्धा वा करिया विक्रिया; विसद्ध क्रिया 
करने से र्यो मेँ रसान्वर की उप्पत्ति हो जात्तीहै जैसे 
ताफर को अथि मं पका कर श्रूमि पर रगडने से वह ति 
होजातादै। ध 
रसो का वर्गीकरण- 

चिदादी भौर विदाही मेद्‌ से रसो को दो भागों 
विभक्त करिया गया हे-कटु, भम्ड गौर ठ्वणये विदाही 
रख है तथा स्वादु, तिक्त ओर कषाय ये विदादरदित्त रस 
। बिदादी रस भधिक सेवन करने से मूर््छाजनक होते 
दै तथा जविदाही रस मूच्छ का इमन्‌ करते हे--कट्‌बन्ल- 
ल्वणा वैयेविदाहिन शति स्प्रताः। स्वादुतिक्तकषायाः स्युविदाह- 
रहिता रसा । विदादिनो रसा मूच जनयन्तीति निश्चिताः 


सनिदादिनस्तच्छमना; कीतितता भिषयुत्तमै ॥ (२० वै० भा०) 
सोम्याग्नेयभेढेन रत्ताना दैविध्य, तयो्यगाश्च-केचिदाहुः-- 
सम्नीपोमौयत्वालपतो र्ता दविधा -सौन्याश्चाग्नेयाश्च ! मधुर- 


- ‰७० 





तिक्तकपाया सौम्या कटूवम्कलवणा माग्नेयाः । तत्र 
लवणाः स्निग्धा गुरवश्च, कटतिक्तकरपाया रूक्चा लघवश्च; सौम्याः 
शीता आग्नेया उष्णा” ( सु° सू भ० ४२) कर्द जाचायं 
कहते है कि जगत्‌ अस्मोपोमीय ( जग्निगुण उष्णताःप्रघान 
या सोमगुण-शीतता-प्रधान ) होने से रसो के सौम्य ओर 
जआभ्नेयये दो भेद होतेदै। मघुर, तिक्त भौर कपायये 


तीन रस सौभ्यदहे तथा कटु, अम्क लोर क्वण ये तीन रक 
आग्नेय है । इसी प्रकार मधुर, अभ्ट भौर ख्वण ये तीन 
रस स्निग्ध मौर गुर दै तथा कटु, तिक्त ओर कषाय ये 
तीन रस रूर शौर ख्घु दै । सौम्य रस शीत तथा आग्नेय 


रस उष्ण होते । 
ह्‌ ४ शण कं 
चगं रस गुण 

१ सौम्य मधुर, तिक्तः शीत, पित्तश्मन, 
कपायः मू््छशमन, 
अविदाही । 
२ भाग्नेय कटु, भम्र उष्ण पित्तवद्धेक, 
रवण मूदोजनकः 
चिदा्टी। 


भूतचिरेपङ्तं रसानां धर्मान्तरमू-^तवाभ्निमारुतास्मका 
रक्ता" प्रायणोध्वैमाज , खाधवादुत्प्लवनत्वाच्च वायोरूष्वंञ्वरनत्वाच् 
वहेः! सकिल्पृथिग्यासकास्तु प्रायेणाधोभाज › परथिन्या गुरुत्वा- 
तनिम्नगत्वाच्चोदकस्य, व्यामिभात्मक।ः पुनरुभवतोभाजः ( ष्व 
सृ० अ० २६) अग्नि भौर चायु की अधिकता वारे रस प्रायः 
उपर की तरफ गति करने वारे अर्थात्‌ वमनादि क्रिया से 
दोपको निकालने वारे होतेह क्योकि वायु र्घु भौर ऊपर 
की ओर गति करने वाला है तथा अभि ऊर्व॑ञ्वरन स्वभाव 


वाखादहे।! जर जोर प्रथिवी की अधिकता वारे रस प्रायः 


नीचे की भोर गति करने वारे अर्थात्‌ मर मूत्रादिका चिरे 


ष्वन कराने वारे होते दहै क्योकि जर स्वभावसे नीचेकी 
घोर गति करने चारा ओर एथिवी गुरु होने से नीचेकी 
घोर गति करने वारी होती दै । जो रस ऊपर कटे हुए दोनो 


प्रका वारे होते ह वे उभयतो भाग ( वमन ओर विरेचन 
दोनो ) कार्थं करने वाले होते है । रसो के रक्षण--दर्व्यो का 


रसनेन्द्रिय के साथ सयोग होने परं आस्वादुके रूपमे 
मधुर दि विशिष्ट रसो की जो अनुभूति होती हे वह 
स्वसवे्य है, उसका शब्दो मै कथन सम्भव नहीं । मिष्टान्न 
खाने पर "वह वहुत मीठा हैः इसके अतिरिक्त जोर क्या 
कहा जा सकता हे १ उस माधुयं का विश्केपण सम्भव नहीं । 
अतः साहिष्यिकों के रस" के समान ये षड्रस भी आस्वाद 
केरूपमे स्वसवेय मान्न ही है किन्तु विज्ञान के केन्र मै यह 
द्टिकोण पर्याप्त नहीं ह वर्ह तो असीम को र्थूर रेखा्ों 
भं बोधिना ही होगा जिससे वद प्रत्यद्तगम्य हो सके अत. 
मधुर आदि रसो का प्रयोग करने पर सुख मँ स्थानीय भौतिक 
या प्रस्यावर्तित क्रियाय होती है उन सवका समश्टिरूप से 
सकरन कर रसो के कूण निर्धारित कयि गये दह । 
मधुररसरुक्णानि-(९ ) तेषा विघंदरस स्वादुं यो वक्रमनु- 
सिम्पतति । भास्वाचमानो देदस्य छादनोऽ्प्रसादन* ॥ , भिय. 
पिपीलिकादोनाम्‌॥ (अ. ह्‌. सू. भ, ९० ) (२) केदनप्रीण- 
नाादमादेवेरपरभ्यतते । मुखस्थो मधुरश्चार्य व्याप्नुवेद्धिम्पतीव 





~~~ ~~ --~~~--------~- 
च॥ (च. सु. ल. २६) (३) नत्र यः प्रितोषस्पादयति, 
प्रटादथतति, तप॑यति, जीवेयत्तिः युसोपलेपयनयतनि) एनेप्माणन्रामि- 
वरयति स मधुर. (घु. सू. भ. ४२)(*) प्ता रवष्ुरास्वायमानौ 
सुसमुपरिम्पति, रन्दरियाणि प्रसादयतत, देह प्र्टादयति, षटुषद- 
पिषीलिकादीनाममौएतम. (भ. सं. सू ल. १८) मधुर रस 
सख मे जतिष्ठी सारे सुखम व्याप्त ष्टो जाताटै भौर मुख 
कोर्िसाकरदैताहै। शारीर कासेदन, सर्व न्ध्य की 
प्रसन्नता, आहवाद्‌, दुता, भोजन काट में घानन्द्‌ धीर 
चृ्षि उस्पन्न फरता है, मूर्च्छित को सक्ता प्रदान करता, 
कफ को बढाता हे तथा भ्रमर, चीरि भौर लादि शब्दात्‌ 
मरिका प्रष्ठति फो अव्यन्त प्रिय होता दहे । जेते प्रमे 
मँ मूत्र के माधुर्य के कारण उसमे चींटिय खगती 
हे भीर शरीर की मधुरता ॐ कारण श्रारीर पर मनत्रिखर्योँ 
हुत वेरती हे -टूपदपिपीलिकादिभिश्च शरीरमूत्राभिस्तरणम्‌? 
मक्षिकोपसपणे न शरोरमुपमाघुवंम्‌ ( च० वि० अ० ४) 
इन उणो से किसी वस्तु या द्रव्य मेँ सधुररस की उपस्थिति 
का क्तान करना चाहिए ! रसकैनेपिककार ने भी इसके 
आहाद्न, केफजनन, कण्ठतपंण भौर ह्य छण सिति ट-- 
'टिङ्र पुनमधुररसस्य एन, इलेष्मजनन, कण्छतर्पण, हवतन्र" 
(र० वै° अ० २, सु° १८ )। 
अम्ररसरुकणानि-( १) दन्तदर्णान्युसा्लावस्वेदनान्मुख- 
बोवनात्‌ । विदादाव्चास्य कण्ठस्य प्रारयैवान् रस वदैच्‌ 1 ( च० 
सु° अ० २६ )1 (२) धो दन्तदषैमुत्यादयतति सुखास्रावनयति, 
शद्ाशरोत्ादयत्ति सोऽम्ल. (सु०सु० अ० ४२) (२ 'अग्ह्त्तु जिह 
छदे जयतति, उर ण्ठ विददति, सुख सावयति, अक्चिभ्रुव सकोच 
चयति, दशनान्‌ दयति रोमाणि चः (अ० सं० सू० अ० १८ 9 
(४) अम्ल क्षाल्यते सुखम्‌**“ हपंणो रोमदन्तानामक्षि्रुवनिको- 
चन ॥ (अ० ह° सू० ज० १०) (५) दन्तद्पं ? प्रच्चविण प्रक्ठेदन- 
त्ाम्ठस्यः (र० वे० अ० ३) अम्करस खाते ही दृन्तदष, सुख 
मं खालाखाव, शरीर मेँ स्वेद्‌, सुख की शद्ध, सुख ओौर कण्ठ 
का विदाहः, न्न खाने के प्रति रचि, निहा का उततेजन 
छाती भोर कण्ट का विदाह, नेत्र ओर भौहो का सङ्घोच, 
रोमा भौर कलेदन करता दै । तथा हदय को भिय हता 
हे । इन रर (कार्यो) से जग्ड रसका सान करना चाहिष्‌। 
रुवणरसररणानि-( १) प्रलीयन्‌ वलेद विष्यन्दमादव 
इरत खले । च शीघ्र रणो यः स भिदाहान्मुपस्य च ॥ (च सू° 
अ० २६) (२) यो सक्तरधिसुत्पादयतति, कपप्रसेक्नयति, 
मादवन्रापादयति, स रवणः ( सु० सू० अ० धर ) (३) (लवणो 
खस पिष्यन्दयत्ति, कण्ठकपोर विदहति, अन्न प्रये चयत्तिः (अ० सं° 
सू० भ० १८ ) (४) (लवण. स्यन्दयत्यास्य कपोरगर्दाद्त्र 
(५) क्वणस्य॒भिसरणम्‌, उष्णत्व, प्रसेचनन्नः (२० पै० 
ज० ३, सु० १८) र्वण रस खते ठी सुख में घुर जाता ह 
तथा क्लेद्‌, कालाव, खता, सुख में वरिदाह, अन्न में रुचि, 
कफ का खाव जर कण्ठ तथा कपर मेँ जलन करता ह ( 
सारे खख में शीघ्र फेर जाता हे जौर उष्णता उस्पन्न करता 





हे । इन रणो से रवण रस पहघाना जाता है । 


कट्रसरणानि-( १ ) सवेजयेचो रसन निपात्त तदतीव 


च । मिद्दन्‌ युखनासाश्िपस्नावी स कट स्यतः +" ( च० सू 
अ० २६ 9 (२) यो जिय वाधते, उदेग जनयति, शिरो गृहीते, 


ह्‌ध्यायः ६३ | 
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नािकाद्र ्ाववति स कटवः ( सु० सू० अ० ४२ ) (३) कंडको 
अरशयुदेजयति जिद; विमधिमायति कण्ठकपोलम्‌ + खावयति 
युखाश्चिनासिकं, विददति ददम" ( अ० सं० ) (४) उद्वेजयति 
जिहाय इुर्बध्िमचिमां कटः 1 चावयत्यक्षिनाप्तास्यं कपोल दहतीव 
च ॥ (जण ह° ) ( ५ ) (कयोजिहाघ्राणवाध, उद्वेगो नाक्ता्लाठ" 
शिरोगदश्चः (२० चै० ) कटुरस जीभ पर गते ही जिद्धा पर 
उद्धेग, सृ चुभोने की सी वेदना, विदाह के साथ सुख, 
नासिका आर नेत्र म खाच, सिर मे वेदना, कण्ठ भौर कपोलं 
मँ चिमचिमाहट तथा अन्न में रचि उस्पन्न करता है! इन 
कर्णो से कटु रस जानना चाहिये । 

विक्रखलख्रणानि--( १ ) प्रतिदन्ति निपाति यो रसनं स्वदते 
न च। स तिक्तो युखैशय शोष-प्रादक्रारकै" ॥ ( च० सूर 
ल० २३६) (२) धो गे चोषमुत्पादयत्ति, सुखवैशयं जनयति, 
मक्तरचिच्वापादयत्ि दर्॑त्र; स तिक्त, (सु० सू० भ०४२) 
(३ ) प्तिक्तो विद्चदयति वदनः; चिश्ञोधयति कण्ठ, प्रतिदन्ति 
रसनाम्‌ ( ज० सं ० सूु° अ० १८ ) (४ ) शत्िक्तो चिश्चदयत्यास्य 
रसनं प्रतिहन्ति च । उद्वेजयति जदा कुरवश्िमचिमा तथा॥ 
(० ह० ) (८५) तिक्तस्य षणं; हरिमता, दत्यमास्यस्य, 
गदारजोषणच्न' तिक्तं रस जिद पर रखते दी उसकी अन्य 
रस.ग्रदण-शक्ि को नष्ट करता है, जिह्वा को अप्रिय ख्गता हे+ 
मुख म खच्छुता खाता हे, सुखज्चोषप तथा प्रह्ाद्‌ का जनक 
हे एवं इससे गले में स चने की सी पीडा, अन्न मे रुचि तथा 
रोमहपं करता दे । कण्ठ को शद्ध करता दै, ओह मँ टण्ठापन 
राता ड ओौर गरेको सुखाता दे, इन रणो से तिक्त रस 
जानना चाहिए । 


कपायरसरक्षणानि-( १) वैदाय स्तम्भ-जाडयैर्यो रक्तन 
यौजयेद्रसः। वध्नतीवच य कण्ठं कषायः स॒ विकात्यपि। 
( च० सू० अ० २६ ) (२) यो वक्र परिशोपयति, जिहा स्तम्भ- 
यत्ति; कण्ठं वध्नाति; हृदय कणति पीडयति च स कषाय इति 
८ सु०° सू० अ० ४२ )(३ ) "कषायस्तु जडयत्ति जिहा, वन्नाति- 
कण्ठ, पीडयति हृदयम्‌, ( ज० सं सू० अ० १८ ) (४ ) कषायो 
जटयेलिहा कण्ठस्नोतोविबन्धञ्त ( ज० हृ० सू अ० १०) 
(५ ) "कषायस्य सखयपरिश्लोष , दलेष्मसवरतिः) मौरव स्तम्भश्च 
(र० वै° अ० ३) कपायरस जिह्वा मे विश्ञदता, स्तन्धता 
शौर जडता उत्पन्न करता दे) कण्ट को जकठता सादे, 
सुल सुखाता दे, हदय मे खींचने कीसी पीडा करता दहै, 
मुख के कफ को गाढ़ा करता हे ओौर सुख मे भारीपन राता 
हे । इन रुचर्णो से कपाय रस को जानना चाद्ये । 

रस्ाना युणकर्माणि~-यधपि रस स्वय एक शगुणदहे ओर 
गुणे गुण नहीं रहता ई श्युणे य॒णानङ्गीकारात््‌ः अतण्व 
मध॒रादि रसोके जो गुरु, खु आदिगुणदहेवे वास्तवे 
रस के आश्रयभूतत एथिवी आदि द्न्योके ही गुणदहै। 
मघुरादि रख जौर गुर्वादि गुणो का नित्य साहचर्यं ( साथ 
रहने का सम्बन्ध >) होने से गुबादि गुण यद्यपि मघुरादि रस 
वाङ दर्व्योकेर्दै तथापि भौपचारिक भाषासम वे र्सोमें 
खारोपित क्रिये जते हे । जिन शु जदि करव्यो मे मधुर 
आदि रस रहते दँ उन्म गुरु आदि गुण भी साथ द्यी रहते 
जैसे करसे के गुणकम म छिखा गया हे कि-मधुररस 
सिर, शीत भौर गुर दे, ७म्ठ रस लघु, उय्ण जौर जिग्य 





उन्तरतेन्त्रम्‌ 
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हे इत्यादि दस प्रकार मधुर आदि रस भौर गुरु आदि गुणो 
का सहचर भाव होनेसे मधुर धादि रस भौर गुरु आदि 
गुणो का आश्रयाश्रयिभाव न दने पर भी मघुरादि रसो 
से गुर्वादि गुर्णो का आरोप करके ओपचारिक मापा में मधुर 
रख गुरु दे, अग्छ छ्यु हे, इत्यादि प्रयोग किया जाता दै । 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति उष्ण धृत में स्थित अभिसे दग्ध 
होने पर अचि दगध न काते हुए घृत.दग्ध ही कदाता है-- 
किन्तु वस्तुतः धत तो दाहक नहीं होता । यही आहय 
भाचार्यो ने निन्न प॑क्तियो म प्रदर्ित किया है- ५ 
(१) गुणा गुणाश्रया नोक्तास्तस्माद्रस्तशुणान्‌ भिषक्‌ । 
वियद्‌ द्रन्वयुणान्‌ कतुरभिप्राया. पृथग्विधा. ॥ (च० सु० अ० २६) 
(> ) तदाश्रयेषु ( रसाश्रयेपु ) च द्रव्यसक्षकेषु एथिव्यादिषु युणाः 
प्रकृतिविङत्तिचिचारदेश्चकाल्वश्चाद्‌ युर्वादयो रसेषु साह चयांदुप- 
चरन्ते ( अ० स० सु० ० १७) (१ ) युवांदयो गुणा द्रभ्ये 
पृथिन्यादौ रसाश्रये । रसेषु व्यपदिश्यन्ते साद चर्योप्चारत” ( अ० 
ह० सू° अ० ९) महरि कणाद्‌ ने मी गुण का रक्तण द्रव्याः 
श्रय्ययुणवान" द्वव्य मे रहता हो किन्तु गुणरदित दहो रेखा 
ही क्रिया है! सुश्चुताचार्यं ने भी युर्णो को निर्गुण दी 
माना है-^नियणास्॒ यणाः स्छता › ( सु° सु० अ० ४०) 
मधुररसयणा.-( १) (तत्र मधुरो रसः लिग्धः शीतो गुरुश्च 
(८ च० सू० अ० २६) (२) (तत्र मधुरो रस. लिग्यः शीतो- 
सदर्श््चः ( ० सं° सू० ० १८) मधुर रस जल भौर 
पृथिवी महाभूतो से वना-है अतएव इसमे जक तप्व के 
कारण स्निग्ध भौर शीत तथा प्रथिवी तच्च के कारण शुं 
गुण होते ईह तथा जर के कारण यह गु भी होता है । 
भम्ढरस्तयुणा--( १) “अम्नो रस घु" उष्ण ल्िरथश्च 
( च० सू० अ० २६ ) यह जर शौर अभ्नि महाभूतो से बना 
होने से इसमे जर तच्च के कारण ज्तिग्ध तथा अञ्नित्व कै 
कारण उष्ण ओर ख्धु गुण होतेहे। 
कवणरसयुणाः--(१) !छ्वणो रसतो नात्यर्थं गुर्‌. जिग्ध उष्णङ्चः 
(च० सू°अ० २६) (२) लवणो नातिगुरुस्तीक्ष्ोष्णदचः (भ° सं° 
सू० १८) ख्वण रख थिवी ओर भि महाभूर्तो से बना 
होने से इसमे एूथिवी तत्व के कारण गुर्‌ तथा किञ्चित्‌ लिग्ध 
जौर अभितत्व के कारण उष्ण शुण होते है तथा यह अचि 
के कारण तीच्ण गुण वाका भी होता है। - 
कटुरसगुणा" -(१) कटको रसो लघुरुष्णो रूक्चश्चः (च० सु° 
अ० २६) कटुक रस वायु भौर अश्नि महाभूतो से वना होनेसे 
इसमे वायु के कारण डता जौर रुघुता तथा अशनि के कारण 
उष्णता ओर तीचणता होती है 1 तिक्छरसगुणाः-^तिक्तो रसौ - 
रुक्षः शीतो ल्दुश्चः (च० सूु° अ० ६) यह वायु ओर आकाश्च 
महाभूर्तो से निप्पन्न होने से इसमे वायु के कारण र्ता 
ओर शीतता लोर आकाश के कारण लघुता गुण होते ह । 
कपायरसगुणाः - क्षायो रतो रुक्च॒शीतोऽर्घुश्चः ८ च० सू 
अ० २६ ) इस भ्रकार ज्यवस्थित्त करने पर गुर्णो की दृष्टि से 
रसो के लिग्ध, खत, शीत, उष्ण, गुर ओौर ख्घुये & व॑ 
हो जते ई तथा प्रत्येक वग में तीनतीन रौ का 
समावेश होता हे । लिग्धवगं मं मधुर, स्क ओर ख्वण रस 
रूछनगं मे कपाय, कटु णौर तिक्त शीतवमं मे कषाय, मधुर 
जीर तिक्त उष्णवर्म में कचण+ अग जौर कटु, युर्वमं भं मधुर; 


तसंहित 
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कषाय ओर द्वण तथा स्प मे तिक्त, छट आर अम्ट । 
एक वर्म के तीन रसोमंमी गुण यै तारतम्यं कीट्षटिमे 
उत्तम, मध्यम लर यर ये तीन कोिर्या स्थावित्त क गर्‌ 
द-पध्याक्कपायो स्ाणामुतमो मध्यमः पट्ट" ! निोऽपरल- 
धोष्णानासुप्णत्वाछवण परः ॥ मभ्योऽम्य" फडरशान्त्य" किम्धपानां 
धुरः पर । मध्योऽम्लो लवण्वन्त्यौ रमः सेदानिगव्यते॥ 
मध्योक्छावसा शत्याव्‌ कषायस्वादुनिक्तका- 1 स्वाटुयुगत्वादधिकः 
कपायाहवणोऽवर' 1 भम्लाकटसनतरितो शनुत्यादरमोत्तमः 1 
केचिखवूनामवरमिच्यन्ति लवणं रसम्‌ । गौरवे लाये चैर सोऽय 
रस्तूमयोरपि ॥ ( च० सु° ज० २६) 


` भर्थात्‌- 
उत्तम मप्यम अवर 
रप गुणवारेर्सोमे क्पाय कटु तिक्त 
उष्ण ॐ ॐ ख्वण अग्ट कटु 
सिग्ध #» » मधुर ग्ट छख्यण 
कीत » # कपाय मधुर तिक्त 
गुर #» + मधुर सपाय खवण 
ख्धु ५ तिक्त शर्ट माने गये 


कीयंतो विपाकत्तश्चाविरुद्धाना रसोपेकेन गुणपदेन » अपवादश्च 
श्लीत्त वीयण यद्‌ दन्य मधुर रसपाकयोः! तयोरम्क यदुप्णद् 
यद्‌ दन्य कटर तयो ॥ त्तेषां रसोप्रेशेन निरदेदयो रुणक्तट्‌ प्रह" । 
वीर्यतोऽपिपरीताना पाकततश्ोषदेक्षयते । वथा पयो यथा पपिथ 
वा चन्यधिनकौ 1 एवमादीनि चान्यानि निदिशेदरस्नो भिपक्‌ 1 
जो द्रव्य रस भौर विपाक दोनो में मधुर ता है व शीतवीर्यं 
होता है । जो दव्य रस भौर विपाक दोनो में घम्ट होता 
चह उष्णवीयं होता हे । जो द्रव्य रस भौर दिपाक दोनो मे 
कटु होता दे, वह भी उप्णवीयं दोतारै। जिन दर््योक 
वीर्यं ओर विपाक रस से विपरीत न हो अर्थाव्‌ रस के समान 
ही हो उन द्रव्यो के गुण-क्मं रसो के जो गुण-कमं विस्तार 
से कटे गये हे उनके अनुसार ही जानने चाहिष्‌ जैसे दुग्ध 
लीरघीकेरल, वीर्यं जौर विपाक समानष्टी ह, अर्यात्‌ 
उनका रस मधुर, विपाक मधुर शौर चीयं शीत दह। 
जेते चम्य ओर चित्रक का रस कटु, विपाक क्टु भौर वीच 
उप्णदहे, ये घोर इस प्रकार के अन्य द्रव्य जिनके रस, विपाक 
शौर वीर्यं एकसे हो उनके गुण कर्म रस से ही जानने चाहिष्‌1 
तन्त्रकारो ने भी उनके गुण कम का निर्देश रसोपदेदा से यह 
मधुर है, यह अम्र है, यष्ट कट हे, एतावन्मात्रा सेठी 
किया हे किन्तु ऊद दव्य उक्त सामान्य नियम के अपवाद 
द--मधुरं विन्रिदुष्णं स्यात्‌ कषाय तिक्तमेव च । यथा मदत्पन्न- 
मूर यथाऽव्जानूपमामिषम्‌ ॥ लवण सैन्धव नोष्णमम्मामल्कं तथा 
भकोरुरगुद्धचीनां तिक्तानासुष्णसुच्यते ॥ विदिदम्ह दि सादि 
किच्िदम्छ भिनत्ति च ! यथा कपित्य स्राहि भेदि चामलकं तथा ॥ 
पिष्पली नागर दृष्य कटु चावृष्यमुच्यते । कषाय" स्तम्भन, शीतः 
सोऽमयायामतोऽन्यवा । तस्माद्रसोपदेश्ेन न सर्वं द्रन्यमादिशेत्‌ ! 
दष्ट तल्यरसेऽभ्यव द्रष्ये द्वन्वे गुणान्तरम्‌ ॥ ( च० सु° अ० २६ ) 
“पिप्पली च ल्श्ुनोऽपि स्तेदौष्ण्यगौरवै” ( भ० स० सू० १७) 
क्योकि कुद मधुर, कषाय जोर तिक्त रस वाङ द्भ्य उष्ण 
वीयं होते हँ जेसे घहस्पश्मूक कपाय सौर तिक्त होने परभी 
उप्णवीयं ह एव जल मं होने वारे तथा जनूपदेश ॐ भाणिरयो 


कामान मदुर नपर मी यध्य्ीय होताद 1 सनरय सन 
हसे परसी टष्यातरी्यं नदरी हयार  स्नुवत्य म्द हमै प 
मी प्नीदयीर्य छेनादर। पिप्प जर शटमून कुषम षर 
सी चतिम्य स्वौ गरुति । साक मुरं सीर विषय तिक्‌ 
एने पर भीठष्गवी्यद् ल्यु चग्यदुप्य पारद द सपिय, 
कुष्ट घस्य मेदक दमे अञ, वरम समन्य परस्तु 
पिप्यटी धीर सेट गृप्य ह लपाचग्म रगम्भफ शर पीती 
ह परन्तु एरीनफी कपाय होने पर भौ उप्नयीयं उर मेर 
दतया पृप्मूलः फएपाय निकषेन पर सीटखप्यदै। 

विन्तु धष्टा्नमप्रदकारने सिन्द नौटस्यरम लर 
विपाक दोना मुर तवा प्तमती, सोदन्य श्गन्यत 
विपाफ दोनो मं सम्य तथा स्प्ययीय हन्दीर जोदव्यरस 
तया विपारदोर्नार्मक्टु जोर उव्णपीयष्ठा उन य्य्यो क 
गुण तथा चचादिदो्पो का धकतेपर य्यर्‌ प्रदामनण्य श्राय 
उनके र्मा से (रसो षे गुर्णो के अनुनार्‌ >) तानन पादि । 
(भण ० सु० ५० 4४ ) 

रसगुणकर्मानि -( १) तव मधुगै स्य" दीद्नादनयादम- 
रपिरमामनटोऽस्विमव्नी दुकमिय्यनन भष्य, परिरिदम 
प्रसादनो बनयर्गकट. पित्तविपमास्नत, तु दाषमयमन्ण्दरय 
केश्य कण्टयो परयः प्रीगनो जव्नरर्पनो दर्यः म्धर्मुकः 
क्षनस्न्पानकरः) प्राणुगङ्ण्टीएन्पाप्ादनो दादयूररपटमन 
पटपदपिपोरिकानामिष्टनमः सिग्प" श्त नुत (खर 
अ०२६१ (२) नये मधुमे रम्मे रमरनमानमेने$िवमस्यी 
शरुकसनन्यवर्भनः, चष्ठष्य सदयो वर्ण्यो पलत मन्न. शोर 
रस्प्रसादनो बाटषृदरद्ठाक्तीगदिनि") पटुपदपिरोलिरानातिष्टनः) 
तष्गामूच्ददादपद्टमनः) पटिन्दियप्रम्मटनः उमिरकतरशनिः 
( सु° सु० ० ४२) (२) सधय रम" 1 आारन्मष्टाल्यष्‌ ऊुग्ते 
धातूनां प्रगट वटम्‌ ॥ दाटवृयक्षतक्ायवेगकेरे न्द नमर्‌ पश्वस्मी 
गृद्ण. क्ण्य स्नन्यसन्पानष्दू सर. + जादुष्यो जवनैः सिः 
पित्तानिटपिपाप्ः ॥ ( अ० ट० सु० ल० १० > मधुर रस जन्म 
से ष्टी मानच को सारम्य होने से उसके रम रक्तादि धातुर्न 
तथा भोज का वर्क दै लत एव व्य, जीवन, जायु्य धवं 
स्तन्यजनक्‌ माना शया द्‌ 1 

सम्करक्षगुणकर्माणि- "भन्ये रसो भकं सेचयति, भक 
दीपयत्ति, देष द्र्टयति, उजयति, मनो भोधयत्ति, श्न्दियाधि 
एदीकरोत्ति, वर वधेयति, वातमतुलोमयति, दृदयं तप॑यनि, आस्य. 
मान्चावयतति, सुक्तमपकपंयनि, कलेदयति, जरवत्ति, प्रीययनि, 
रघुरुष्ण. सिग्पश्चः ( ० सू० ज० २६ ) (अम्लोऽनिलनिमसय 
सनुलोमन" कोष्टविदादी, रक्तपित्त उष्णवोर्य, दधेत्तस्परौ-, 
न्यवायीत्यादि" ( ज० सं० सू० ० १८) अम्लरस सचिवर्घुक, 
स्चिदी पकः मन को उत्तेजित करने वाखा, मूठ वात का 
अनुटोमकः हृ, खाखावक भौर चृ्िकारकः है 1 नायान्‌ 
ने पैसे चदणीय, वस्य, च्य भौर जीवनीय क्ख टै } ्वरक 
मत से यह श॒क्रनारक साना गया है । 

खबणरखगरुणकमाणि--लवणो रसः पाचनः सठेदनो दीपन 
सच्यावनदचेदनो भेदनस्तौकष्ण स्ये पिकात्ती, सध. (व) सक्ती, 
अवकाशको वात्र" स्तम्मवन्धस्तवातविधमन. सर्व॑रस््रत्यनौक- 
भूतः, आस्यमास्रावयति, कफ विष्यन्दयति, मार्गान्‌ विलोपयति; 
सवंशरीरावयवान्‌ खदूकरोतिः योचयत्यादारम्‌ , आहारयोगी, 
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श्च्यायः ६३ } 


उत्तरतन्त्म्‌ 


७३ 


न 


य 
नाल यु, सिग उष्णश्च, ( च० सू० अ० २६) रवण रस 
दीपन, पाचन, भेदनः, रोचन, रक्तकोपक, ददन, कफनिः- 
सारकः, मूत्र, शक्र, धातुनादाक, दौथिर्यकारी ह 1 

कटुरसगुणकर्माणि- कटो र्म वक्त शोधयत्तिः भसि 
दीपयति, शुक्त दोपयति, ध्रणमाघ्रावयत्ति, चश्ुवरिरेचयतति, रफुरी- 
करोनीन्द्रियाणि, स्लसकश्चययूपचगोदराभिष्यन्दसतेरस्वेदक्लेद- 
मछनुपद्न्ति, रोचयत्यशनं, कण्ड्विनाङयति, व्रणनवप्ताद्रयत्ति, 
क्रिमीन्‌ दिनस्ति, मासं विटिखति, रोणितक्तवत्तं भिनत्ति, वन्धा- 
श्टखिनि्ति, मार्गान्‌ तिवृणोतति, स्ठेषमाण शमयति रधुरुष्णो सद्यश्च 
( च० सुख अ० २६) इष प्रकार कटुक रस इन्दियोचेजकः 
संसास्थापक, सुखश्ोधक, दीपन, पाचन, रोचक, ग्राही, 
हदयोतेजक, कफनादक, जय्रष्य, स्तन्यश्नोधक, धातुना क, 
कर्पक, ठेखक ओौर विपद हे 1 सुश्चुताचार्यं ने दमे दुर्ध, श॒क्र 
जर मेद ( चर्बी) कानाशरुमी टिवाटै। बषाद्नसम्रहकार 
ने शसे सेह, कफ अीर अचर का एोपक टलिखादहै। 

विक्तररागुणकर्माणि--तित्तो रमः स्वयमतेचिष्णुरप्यसे चक्ष) 
विषक्त” छमितो मूच्ददादकण्डूकुषटद्ष्णाप्रशचमनः, त्वद्माप्तयोः 
स्थिरीकरणो रघो, दीपनः पाचनः सलन्यदशोधनो ठेखनः, क्लेद- 
सद ्रमामन्नलपीकापूयस्वेदमूत्र युगैपपित्तन्लेप्मोपन्नोपगो रूक्षः 
शनो टणुश्चः ( च० सु० अ० २६ ) यद्‌ रस रोचक, दीपन, 
पाचनष्टे तथा वप्णानाशषक भौर युरीपका श्रोपक है एवं 
कफ, अदरृष्य व ऊेखन है तया करेदु, मेद, चसा, मजा, 
कसीका, पूय जीर विप का नागरक शै एव स्वेद, कण्डु, कुष्ट 
ज्वर जीर दाहको भी नष्ट करता ३) 


कपायरसगुणकर्मागि--कपायो रसः संशमन, सं्रादी, 
सन्धानकरः, पीठनो रोपणः शोषणः स्तम्भन, शलेष्मरक्तपिततप्रश्च- 
मनः शरीरक्ेदस्योपवोक्ता, रूश्ठः, शीतो य॒रश्च'(च०सु०अ०२६) 
कपायो षन्यत्त, पिन्तं सरक्तं निहन्त्याशु वध्नाति वर्चोऽतिरूक्ष. 1 
गारुस्त्वक्वणेत्वन्रत्‌ क्टेद शोषी दिम. प्रीणनो रोपणो लेखनश्च ॥ 
(० स० सू० भ० १८ कपायरस स्तम्मक, सन्धानीयः 
कफल, शोपक, ग्रादी, रोपण, सवर्णीकरण तथा मूत्रसंम्राही 
हे । अव दन र्षा का धातु्नो, मखो तथा दोषौ परं जो कमं 


या प्रभाव होता दै उसे सत्तेप मे सिखिते दै- 
| धातु कर्मं 
रख धातु कम 


(9) मघुर--सवंधादुवधेन, वर्य, जीवन, वायुष्य, | 
(२) अम्क--चंहण, चल्य किन्तु शक्नाश्न । 

(३) खवण--घादुनाशन, दौवंल्यकर, अरण्य, सौधिस्यकर । 
(४) कटु--धातुनादन, रेखन, अवृष्य । 

८ तिच्छ-धाठनादन, घदृण्य, मेदो-वसा-मजा टसीकाशोपकं 
(4) कषाय~-सर्वधातुश्नोषण, रेखन ! 


| 
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१ 

सल कमे द" 

¦ रस मकम ` 
(9) मधुराम्ख्टवण खषटविष्मूत्रमार्त 

(२) कटुविक्तकषाय वद्वविण्मूत्रमारुत ५ 


' तिक्तः कटः कषायश्च रक्वा वद्धमलास्तथा । पटृवम्लमधुरा. । 
जिग्धाः छषविण्मू्मारताः ॥ ( ल० ० सू० अ० १०) ४ 
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-तेक्ण्यरौद्यखाघववैश्षययुणलक्षणं 





दोषकर्म- 

रसो का शारीर दर्पो पर कसं सामान्यन्वि्ेप के 
नियमानुसार ष्टी होता दे, अर्थात्‌ महाखोत मे रसदोष- 
सन्निपात होने पर रस भपने समान गुणन्दोपों को वदाति 
ह तथा विपरीत गुण्दोर्षो को शान्त करते ईदै-रसदोपसनि- 
पाति तु ये रसा येर्दोषिः समानयणाः समानयणभूयि्ा वा भवन्ति 
ते त्तानमिवेध॑यन्ति, विपरीतयणा पिपरीनयुणमूयिष्ठा वा शेमयन्त्य- 
भ्यस्यमानाः ( च० वि० ज० ९)८ २) त्त एते रसाः स्वयोनि- 
वधैना अन्ययोनिप्रशमनाश्वः ( सु° सु अ० ४२) (३) 
सस्वयोनेरागमाद्‌ भिवृध्धिर्दपयातुमलाना क्षयः प्रतिपक्षस्यागमात्‌ 
(र० वै० सू° ) ५ 

मधुर रस~-यद जर भीर थ्वी महाभूतो से निष्पद 
तथा कफ दोप मी प्रथिवी अौर जल से निष्पन्न है अतः 
कारण की चि से दोनो समान है तथा दोनो मे माधुर्य, 
स्नेह, गौरव, परौत्य, मार्दव रौर पैच्यिर्य गुण भी समान 
ह जतः मधुर रस कफवर्दक दै तथा इन्दं गुणो के कारण 
वात लौर पित्त का शमन करता हे। ममधुरयस्नेदगौरवरीत्य. 
पैचियव्ययुणलक्षणः दलेष्मा तस्य॒ समानयोनिमंधुसे रसः सोऽस्य 
माधुर्यान्माधुर्यं वध॑यति, स्नेदाव स्ते, गीरवाद्रौरव, ीत्यानच्छैत्य; 
पैन्दिल्यातयैचिय्स्यभिति ( सु° सू० अ० ४२) (२) (ाधुच- 
स्नेदणीरवरैच्छिल्यमादवशचत्यैः दलेष्माण वधैयत्ति मधुर. (र० 
वे०३ सू०ज०६२) भम्करस- यद परथिवी जौर अभि भदाभूतो 
से निष्पन्न है तया खिग्ध, गुरु, तीण प्व उष्ण गुर्णो से 
युक्तै । पित्त दोप भी अभ्भिभूत की भधानता वाटाहै 
एव तीचण भौर उष्ण गुणों वाखा है अतः दोर्नो समानगुण, 
धर्म होने से पित्त को दसी प्रकार भस्छरस मे लिग्ध मौर 
गरुण होने से कफ को मी कुपित करता है किन्तु वात 
दोप रू, टु एवं शीत होने के कारण विपरीत शुण वाडादे 
अतः यह वात का शमन करता है-“पित्त श्रशविदादितादु- 
प्णत्वात्तीक्षणत्वाचच विदादयति कोपयति चाम्ल.” (₹० वै० सू०६८) 
(करो पयति क्ठेदयत्ति चैनमम्लः, गौष्ण्याततकण्यात्‌ गौरवात्‌ स्नेदाचचः 
(र० वै सू० ६५ ) । ल्वणरस्--यह्‌ जठ ओौर अमि महाभूतो 
से निष्पन्न दै तथा लिग्ध, उष्ण एव गुर गुरो से युक्त है अतः 
अम्र रस के समान यह्‌ भी कफप्रकोपक, पित्तप्रकोपक, तथा 
वातद्यामक है--'विष्यन्दयति चैन ठ्वणः' (र० वै० सू० ६६) । 
कडरस--यह वायु मोर श्चि महाभूर्तो से निष्पन्न है तथा 
रू, उष्ण एव रघु गुर्णो से युक्त है तथा इसमे तीण जीर 
विशद गुण भी है । पित्त के गुणो से समानता होने से यह 
पित्त का वर्धके तथा कफः फे गुर्णो से विपरीत होनेसे 
कफ का शामक एव रूष, ख्घु एव कटुस्व गुणो के कारण 
वायु के समान गुण-भूयिष्ट होने से वातवर्ध॑क है--'नौष्ण्या- 
पित्त तस्य समनयोनि. 
कटको र्त सोऽस्य यौप्ण्यादीष्ण्यं व्यति, तैणयाततेदण्य, 
रौच्य्रौक्ः. लापवाछाषवः वैशचाद्‌ वैशथमितिः ( सु० सू० अ० 
४२) तिक्तरस--यह वायु ौर परथिवी महाभूते से निप्पन्च हे 


:| तथा रूढ, शीत भौर र्षु गुणो से युक्त दे .एवं हु तथा 


वरिकादं गुण भी द्मे है 1 इन गुणो से चायु के समान गुण 
होने से यह वायु" को वदृाता दे-रैप्यरौच्यवैशधलाधवमाद- 


| ैरेनं कोपयति तिक्त? ( र० वै सू० ७१ ) यह रस पित्त तथा 


[1 1 





कफ के गुणों से विपरीत होने से पित्त तथा कफ को दान्त 
करता दै। कपायरस--यष् वायु भौर प्रथिवी महाभूतो से 
निष्पन्न है भौर रूप, क्रीत तथा रघु गुणो से युक्त दै तथा 
विशद शौर विष्टम्भी गुण भी इसमे एोते 1 हन गुणो से 
चायु ॐ समान-गुणभूयिष्ठ होने के कारण यह्‌ वातवद्क 
दै पित्तके यिपरीत गुणभूयि्ठ होने से यह पित्तग्रामक 
है तथारेसे ष्टी कफ के विपरीत गुण भूयिष्ट ्ोने से उसका 
भी श्वमन करता है--^तत् रीत्यरौक्ष्यलाषववशयवे्टम्भ्यसुणरक्षणो 
वायुस्तस्य समानयोनि. कषायो रस", सोऽरय दीत्याच्छैत्यं वधयत्ति; 
रोक्याद्रौश्यं, लापनवाछाघवं, वैशयाद्‌ वैराय, पएटम्भ्याद्‌ वैटम्भ्यमिति' 
( सु° सु० भ० ४२) दरस प्रकार वातश्षामक रस मधुरः, 
भम्छ भौर ख्वण है । पित्तशामक रस कषाय, तिक्त ओर 
मधुर दै। कफशामक रस कटु, तिक्त भौर कपाय ई । 
स्वाद्म्लल्वणा वायु कपायस्वादुतिक्तकाः 1 जयन्ति पिष्ठत षरेष्माण 
कपायकटतिक्तका" ॥ ( च० सू० अ० १) तत्राध्या मारुतं घ्नन्ति 
ध्रयस्तिक्तादय कफम्‌ 1 कपायनिन्तमधुग पित्तम-ये तु कुर्वते ॥ 
(भ० सं० सू० अ० ¶ ) वातक्ोपक रस कटु, तिक भीर 
फषाय ह । पित्तकोपक रस कटु, भम्ल भौर ख्वण ह| 
कफकोपक रक्त मधुर, भम्क भौर रवण ईद--कद्वम्ललवणाः 
पिन्त॒स्वाद्रम्ललवणाः कफम्‌ । कटतिक्तकपायाश्च कोपयन्ति 
समीरणम्‌ ॥ ( च० सू० अ० १ )) अन्यच्च --(तत्र दोपमेकैक घ्रय- 
सयो रसा जनयन्ति, चरयसयश्ोपश्मयन्ति, तथथा--कटतिक्त 
कषाया वातत जनयन्ति, मधुराम्लवणार्त्वेन श्चमयन्ति । कट्‌ वम्ल- 
छवणाः पित्त जनयन्ति, मधुरतिक्तकपायास्त्वेन शमयन्ति । 
कधुगम्ललवणा द्रलेष्माण जनयन्ति, कटतिक्तकषायास्त्वेनं शम- 
यन्तिः (० वि० घ० १) 

सपवाद--( १ ) प्रायः मधुर रस यद्यपि कफवर्धक है 
किन्तु शद, मिश्री, जाङ्गर मांसः पुराना चावर, यच, गेह 
ओर सुद्ध कफ नदीं वदाते- (तत्र प्रायो मधुर इरेष्मलमन्यत्र 
पुराणक्षालियवगोधूमयुद्रमधु शकं गजाद्लमां नात्‌, (२) अम्ररक्त 
पिन्तवद्धक हे किन्तु अनार ओर आामरुक नहीं --श्रायोऽम्ल 
पित्तरमन्यत्र दाडिमामलकात्‌? (३) छंवणरक्ष पित्तवर्धक 
तथा नेन्न के लिये हानिकारक है किन्तु सैन्धव को छोडकर । 
प्रायो लवण पित्तलमचक्चुष्यमन्यत्र सैन्धवातः (४) कटुरस 
वातव्धेक तथा श॒क्रनाशक हे किन्तु ण्डी, पिप्पली ओर 
रसोन इसके अपवाद ईै--श्रायस्तिक्तकटक वातरमवृष्यच्वान्य- 
त्रागृतापरोलीनागरपिप्पलीलश्चनाक (५) तिक्तरस्र बास- 
वर्धक भौर शुक्नाशक रहै किन्तु वेत्रा्र, ' गुदूची .नौर 
पटोरपन्र को छोडकर । ( ६ ) कपायरस शीत जौर स्तर्भन 
हे किन्तु हरीतकी इसके विपरीत है--“षाय शीत स्तम्मन 
तान्यत्र हरीतक्या" ( अ० सं० सु° अ० १८ ) 


दस प्रकार हमने रस शाब्द के विम मे रस की व्याख्या, 
रस शब्द्‌ से यदौ म्राद्य जथं तथा उक्षके भद्‌, रसके र्षण, 


आदि अनेक रस्विषयक उपयोगी विपर्यो फा वर्णन कर 
दिया है जिससे हस विक्ञानयुग के जिह्ञाु पाठक की ज्ञान 
पिपासा की किञ्चित्‌ वृक्षि हो सके । यदह अध्याय रसमभेद्‌- 
विकदपना विपयक है अर्थात्‌ रसभेद्‌ के सूचम विचार 
अशाश.करुपना को रसभेद्‌ विकल्प कहते है । चिकित्सा तथा 
स्वस्थदत्त मे रसो का प्रयोग दोर्पो के भुखार होता है क्यौ 


क ---------------------------------------- णि 


[िन्काककाककककककरककिकिकिकषकककककनककन्कककककककककककककककक == ८७ 
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कि दोपसाम्य ष्टी घायुत्रद का ख्य या सरोगता ह 
( रोगस्त॒ योपपपम्यं ोवस्तम्य्रमरीगता ) 


टोपाणां पद्वदशधा प्रसरोऽभिदितरतु यः । 
त्रिपष्टया रसभेदानां तसरयोजनयुच्यते ॥ १॥ 
रसभेदकथने प्रयोपनम्‌- पूं मे सुश्रुत के छणप्रश्नाध्याय 

प्रकरणे दोषो का पन्धषएु प्रकारका जो श्रसर कषा गया 
है, अर्थात्‌ पश्चदृ्ा शाब्द उपटदपण मागर ने से इसश्ा 
तात्पर्यं तिरसट प्रकार केदोप होते, ओर उन दोर्षोके 
तिरसठ मेद होने से उनफे उपयोगके द्यि र्सोँकेभी 
त्रिपरि (६२) मेद्‌ मान चिये गये है॥३॥ 


विमश्ंः--अंशांश्ष-रटपना से दोर्पो के ६ सेद कयि गये 
जो धातु छीर मर्खोफे संयोगसे जसंस्यष्टो जतेद्ु- 
"मिश्रा घातुमरनोषा यान्त्यक्त्व्येयत्ता पुन ` ( सु० उ० 6० ६६ ) 
उसी प्रकार रसो केभी दरे मेद कयि गयेद्टे जो रत, 
अनुरस आदि की कटपना से, सख्य हो जाने ह--श्रिषषटिः 
स्याखक्षस्येया रसानुगमकल्पनावः ( च० सु० अ० २३६) 1 
इस प्रकार रस-मेदविकल्प ॒दोपभेद विकल्प फे विल्कुङ 
समानान्तर है ओौर इत्तका प्रयोजन यही है कि जिस धकार 
की स्थिति दोप की रहै मौर दोप काजो भ्रकार विधमानं 
रहे वहां रस के उसी प्रकार का प्रयोग किया जाय जैसा 
किं सुश्चताचा्यं ने कष्टा दै-एपा त्रिष्िन्यांख्याता रप्तानां 
रसचिन्तकै । दोपमेदत्रिपटयान्तु प्रयोक्तव्या विचक्षणैः ॥ इस 
दोपभेद्‌ विकटपना से रोग का टीक तान कर रसभेद्‌- 
विकरपना के आधार से रोग की चिकिसा करनी चाहिए- 
तस्मास्परषद्न सयम्य दोपभेद विकस्पनै. । रोग विदित्वोपचरेद्रसमेदै- 
्यभेरितै" ॥ ( सु° उ० अ० ६६) जेसा किं आचार्यं वाग्भट 
नेमी कटाहे किसमीरसां काप्रयोग दोप जौर षध 
के अनुसार करना चवादिये । जेसे केवर वायु भै जम्ल, 
पित्तयुक्त वात में जग्क तिक्त तथा कफयुक्त वात मे मर्रकटु 
रस का प्रयोग करं । इसी प्रकार विरेचन पध एकरस की 
भद्य होती दै अतः उसमे दो तीन रसोको भिखाकर 
प्रयोग किया जाता हे-दोषभेषजवशादुपयोज्या । (स० 
ह° सू० ज० १० ) दोपवश्ञादधेषजवसादया सर्वेऽपि रस्ता उपयोज्या 
भौपयोणिका भवन्ति । दोपवद्यायथा-केवरवायावम्ल , पित्तयुक्तं 
अम्लतिक्ती) रलेष्मयुक्ते भम्लफटडकावित्यादि । मेषजवदायथा-- 
मिरेचनौषधमेकरममदहय द्वित्रिरसादि कायैम्‌ । ( हे० ) चरका- 
चा्य॑-ने भी दोप, ओपध तथा रोगो के अलुसार कीं 
एकरस नौर कीं सयुक्त रसो का प्रयोग करना सिखा है- 
कचिदेको रसः कटप्य॒सयुक्ताश्च रसा. कचित्‌ 1, दोषौषधादीन्‌ 
सच्िन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ द्रव्याणि हि दिरस्ादीनि 
सदुक्तांश्च रसान्‌ धाः । रसानेकेकश्षो वाऽपि करपयन्ति गदानू 
प्रति ॥ ( च० सू° अ०२६) 

यश्रिद्ग्धा विदग्धाश्च सिन्ते ते तरिषष्टिधा । 
रसमेदत्रिषष्टिन्तु वीचय वीदयाबचारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
कीटृशा रसतालिषष्टिमेदान्‌ यान्ति-भविद्ग्ध भर्थात्‌ 


भसंयुक्छ या 'एकाकी रस अौर विदग्ध अर्थात्‌ संयोग से 
समवाय से भिरे इए रस तिरसठ भकार के भेद को प्राप 


भभ्याय्‌. ६३ । 


उत्तरतन्वप्‌, 


७५ 
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होतेह! दोषे ॐ सेदो का घवखोकन या विचार करके रर्यो 
के हन तिरसट सेर्ठो का प्रयोग करना चाहिए ५४१ 
विमर्यः--मपिदग्धा न्येन सक्तयुक्ता एकाकिनि इत्यर्थः । 

धातूनामनेकार्थकतेनात्र पिदग्धश्चब्दस्य सयुक्ताथकत्वात्‌ । विदग्धाः 
सयुक्ता $ सयोगतः समवायश्च सथुक्ता रसान्तरसंयो गाद्धिषन्ते, 
एीकेन सदानुगमनाद्धेदं यान्ति । वीक्ष वीष्य-दोपभेः विकस्पे 
वद्यमाणं त तं दोषर्दं पौनःपुन्येन विदरय, रसभेदतिषर्टिं = 
विष्टा भिन्न ततं रसस्‌ 1 यवचारयेच्‌ = प्रयोजयेदित्यर्थः। 
यह्‌ रसो का भेद दन्य; देश्च एवं कारूके म्रभावसे होता 
है - द्व्य के पाञ्चभौतिक सघटन की विविधता के अनुसार 
उस मे तदनुसार रस काभी निष्पादन होता द) देकमेद्‌ 
सेएकदी द्रव्य मं अनेक रस उत्पन्न होते दे। जेषे भन्य 
प्रदेशो की अपेत्ता हिमाख्य प्रदेणमें द्रा जीर दाडिम 
मधुर होते ह। कालभेद से भी रसभेदं की उत्पत्ति होती दै 
लेसे लान्रफएटः वारावस्था में कपाय, तरूणावस्या ` मँ जम्छ 
पुवं प्रोटावस्था मे मुर होता दे । दसी प्रकार हेमन्त नं 
शौपयियां मधुर मौर वर्षा मे म्ल दहो जाती है--भेद- 
छ्वैपां त्रिषषट्रिषविकरपो दव्यदेशकालप्रमायाद्‌ मवतिः ( च 
सु० अण २६) स्तत्र द्रन्यप्रमावायया-सोमयणातिरेकान्मधुर- 
हत्यादि । देथप्रभावायथा--दिमवति द्राक्षादाडिमादीनि मधु- 
राणि भवन्ति, भन्यव्रान्लनील्यादि 1 कालप्रमावाधवा-वालात्र 
सकषायं) तरुणमन्छ, पक्व मधुर तथा देमन्ते ओपध्यो मधुरा 
व्ास्वम्टा श्त्यादि 1 भ्निप्षयोगादयो येऽन्ये रसदेतवस्नेऽपि काके 
्रश्ये वाऽन्तर्मावनीया" १ ( च० द्‌० ) अस्य तथा संयुक्त 
भ्रकार से रसो के त्िरसठं मेद्‌ होते ई उन मे मधुरादि & रसो 
के परस्पर दोन्दो, तीन तीन, चार चार, पाचपांच भौर 
६ के संसगं से ५७ मेद्‌ तथा सयुक्त स्वस्पमे ६, इस 
प्रकार तिरसः भेद होते ई- 

द्विक रससयोगते १५ ` 

त्रिक रसस्षयोगसे २० 

चतुष्क रसघयोग से ५५ 

पञ्च रससखयोग से 8 

दु रसोकेसयोगसे १ 

अखयुक्छरसो के योगसे ६ 





द ङ्ट 
इन का विस्तृत वर्णन सोदाहरण नीचे दिया जावा है- 
1` पंट्रदद्य दिकप्रकाराः-- 
संघ्या रस उदाहरण 


१ मधुराम्ल-वद्र, कपिव्थफट। 
२ मधुर ख्वण~--उप्रीदुग्धः सेड का मांस । 
३ मधुर कटडक-ऊते, शगार आदि का मांस । 
2 मधुर विक्न--गन्धाविरोजा, रार्‌ जादि । 
५ मधुर कपाय- तिरते, धामनफ । ॥ 
& अम्छ रकवण--ऊपक ( स्तारण्त्तिका )। 
७ अम्ल कटु--चुक ( शक्त ) 1 
८ अग्र तिन्छ-सुरा 
९ अम्क कपाय--हस्तिनीदधिः“श्ुकममांस । 
१० छवण कटु--गोमूत्र, सजीखार 1 
११ ख्वण तिक्त-रगा, सीसा! , , 


१२ खवण कषाय--समु्रफेन । 
१३ कट तिक्त--कपृर, जायफर । ग 
4४ कटु कषाय-सल्ञातकः, हरतार। क 
१५ तिक्त कपाय-हस्तिनीषृत । ,' 
रक्षवितये विहतिमेदाˆ--- . 
१६ सघुराग्छ ख्वण-हस्तिमांस । 
१७ सधुरास्ठकटुक-शस्यकमांस । 
१८ मधुराम्र्तिक-गोधूमसुरा 1 
१९ मधुराम्टकपाय--मस्तु, तक्र । 
२० मधुर ख्वण कटू-जगरी कचरूतर मांस । 
२१ मधुर ख्वण तिक्त-घोघा का मांस । 
२२ मधुर खवण कपाय--गुदसयुक्त कमलकंद्‌ । 
२३ मधुर कटुतिक्-केतकीफर, सूखा धनिया । 
२९ मघुर कटुकपाय-गोधामां स, एरण्ड तंर । 
२५ मधुर तिक्कपाय--गुहू ची, चानरमांस, तुवरक तख । 
२६ अम्र ख्वेण कटु--रौप्य, लिखाजत । 1 
२७ भम्, ख्चवण, तिक्त-हरितमूत्र । 
२८ म्र क्वण कपांय-सांभर रवण से युक्त हस्तिनीदधि 1 
२९ भम्छ कटुतिन्-मरिचयुक्त सुरा 1 
३० भम्ट कटुकपाय--भम्टवेतस । 
३१ अम्रतिक्तक्पाय--शुप्क मां सयुक्त सुरा । 
३२ रवण कटुतिक्त--मैड का मूत्र । 
३३ रवण कटुकपाय-सांमर ठवण युक्त भल्लातक 1 
२९ रवण तिक्तकपाय-ससुदरफेन । 
३५ कटुतिक्तं कपाय--देवद्‌ार तेख; कष्ण अगुर । 
चतुष्फरससयोगेन पक्रञ्च रसमेदा -- 
२६ मधुराम्छ खवणकटु- गोमूत्र युक्त शिखाजवु । 
३७ मधुराम्ट्ख्वणतिन्त--मोमून्न तथा एक खुर वारे पथु 
( घोदी ) का दुग्ध। 
२८ मधुरारख्ख्वणक्पाय--सन्धवयुक्त तक्र । 
३९ मघुराम्ट्कटुतिन्त--खदसुन युष सुरा । 
&० मधुराम्खकटुकपाय--काजीयुक्त पुरण्डतेक, खदिरयुक्त 
शिखाजतु 1 
४१ मधुराग्रतिष्छकपाय--तुरज्ञवीन मिला मूर का फल । 
४२ मधुर वण तिक्तकटु--वेगन का फर । 
४३. मधुर रवण कटुकपाय--गोमून्नयुक्त तिरूतेट 1 
४ मधुर कटु तिक्तकपाय--तिरू-गुग्युदु 1 
४५ मधुर ख्वण तिक्तकपाय-सञुदरफेनः शकरा, चित्रयुतं 
वद्रादि 1 
४ अर्ल ख्वण कटुति्छ-सोचरुमिश्चित हरितनीद्धिः 
जन्य सुरा । 
४७ अम्छरुचण कटुकपाय--सोचर मिखा दुभा हस्तिनीद्‌धि । 
४८ अम्लङवण तिष्तकषाय-रेदनमक मिश्रित कमांश्च । 
४९ भग्ककट्ति्छकेषाय--वार मूलक, हस्तिनी-द्धि 1 
५० क्वण कटु त्िक्तकपाय-साभर रूदण मिश्रित कश्चा 
चिर्वफर 1 - 
पव्ररस्सयोगेन षड मेदा -- 
५¶ मघुराग्क क्वण कटुतिक्त-कच्चे करदे छे साथ मिधित 
अर्जित गन । । 1 


+ 
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५२ मघुराग्छ रवण तिक्तकपाय--भौद्धिद ख्वण युक तक्र 1 
५३ मधुराभ्छ लवण कटुकपाय~-त्रिकटु भौर यवक्तार से 
युक्त तक्र । 
“४ मधुराम्खकटुतिक्तकषाय--ठरीतकी, भामटख्की 1 
५५ मधुर ख्वण कटुतिक्कपाय-ृहसुन ( रसोन ) 1 
५६ अग्र क्वण कटुतिक्तकषाय--भक्तातक तथा रैप्यशिटा- 
जत भिधितं नीम) 
पदप्तसथोगेनैको भेदः- 
५७ मधुराम्छ ख्वण कटुतिक्तकपाय--ङप्गहरिण-माद । 
एकेकरसभेदेन परडमेदा-- 
५८ मघुर--सन्तानिका ( मखा ), गोुग्ध, दारा । 
५९ उन्ल--कच करटोद्‌ा 
६० लवण~सेन्धवादिक । 
६१ कटु-पिप्पङी, च्य, चिन्नक । 
६२ तिक्त--पपंट, किराततिक्तः, निम्ब, करेखा, पोर, गिोय। 
६२ कषाय--पद्म, रोर, न्यभ्रोधाह्भुर । 
एकेकेनादुगमनं भागशो यदुदीरितम्‌ 1 
दोपाणा, तत्र मतिमांखिपष्ि तु प्रयोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
लेषानुत्तारेण निष्टिरसोपयोगः-- अंशाश्च कपना की विधि 
से रसो का एक-एक के साथ अनुगमन ( संयोग >) होने 
से उन रर्षोके तिरसट भेद कदे गये ह अतएव बुद्धिमान्‌ 
वेय रसो की हस त्रिप कल्पना को दो पेद के साथ प्रयुक्त 
करे 1 भर्थात्‌ जिस स्थान पर जितनी सख्या में दोप प्रकुपित 
हो उस स्थान पर उन दोषों को शान्त करने चारे उतने 
ही सयुक्त रसो का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५॥ 
यथाक्रमप्वृत्तानां द्विकेषु मधुरो रसः । - 
पच्ाुक्रमते योगानम्लश्चतुर एब च ॥ £ ॥ 
बीग्चाुगच्छति रसो लवण कटुको दयम्‌ । 
तिक्तः कषायमन्वेति ते हिका दश पञ्च च ॥ ७॥ 
यद्यथा~-मधुरास्लः ९ मधघुरलबणः २, मधघुरक- 
टकः २१ मधुरतिक्तं 8 मधुरकषायः ५, एते पञ्चातु- 
कान्ता मधुरेण । अम्ललवणः १, अस्लकटुकः २, अभु 
तिक्तः ३, अम्लकपायः £, एते चत्वारोऽसुकान्ता 
अम्लेन । लवणकटुकः १, लवणतिक्तः २, लबणकषायः 
२ एते तयोऽजुकान्ता लवणेन । कटतिक्तः ९ कटु 
केषायः २, द्वावेतावलुकान्तौ कटुकेन । तिक्तकषायः १, 
एक एवानुकरान्तस्तिक्तेन| एवमेते पञ्चदश द्िकक्षंयोगा- 
व्याख्याताः । ८ । 
दविरससंयोगेन पत्रदरभेदाः--यथाक्रम अर्थाः 
कम से भदत ( संयुक्त) इथे रसो मे लव व 
पाच रसो के साथ सयुक्त होता है, अम्लरस चार र्सौके 
साथः छकचण रस तीन रसो के साथ, कटुक रस दो रसौ ङ 
साथ ओर तिक्त रख केवर एक कपाय रस के साथ मिरुता 
दे । इस प्रकार दोन्दो रसो कै सयोग होने से पन्द्रह प्रकार 


यनवे हे! जसे (४) मधुराम्ल (२ सधुरटवण, 
» र ४) मधुर 
कटकः (४) मधुर तिक्त सौर (“) मघुरकपाय 1 द भ यह 


श्रतसंदिता 








मयुर रस भम्टादि पच रसो के साथ मिटनेसेर्पौच संयोग 
वनातादै। वैसेष्टी (‰ मम्टटवण, (२) धम्टकटुक (2) 
जम्टतिक्त शौर ( ४) भम्टकपाय यष्ट धम्टरसे खकवगादि 
पवार रसे के साथ मिटने से चार संयोग यनाता है । इसी 
प्रकार (४) वणकटुक, (२) ठवणतिक्त भीर (२) खण 
कपाय यष्ट ट्वण रस कटकादि तीन रसो के साथ मिटने 
से व्रिकस्रयोग वनात दे । (9) कटुत्तिक्त मीर (२) कटुकपाय) 
यद्‌ कटु रस तिक्त भौर कपाय रस के साध मिटने से द्विकयोग 
यनाता है! जच केवट एक दही तिक्तरस कपायके साथ 
मिटने से एक योग यनतादहै। इस प्रकारये दोदोरसौं 
के सयोग पन्द्ह हुए ई ॥ ६-८ ४ 
चिष्छद्‌ व्यामः-- 
मादौ प्रयुभ्यमानस्वु मधुसे दश गन्ति । 
घडम्लो लवणस्तस्माद्द्ध॑मेकं तथा कटः ॥ ६॥ 
तद्यथा--मधघुराघ्युलवणः ९ मधुराम्मुकटडकः २ सधु“ 
राभुतिक्तः ३ मधुरा्ुकपायः ¢, मघुरतवणक्टुकः 
मघुरलबणतिक्तः & मघुरलवणकपायः «७; मधुरः 
कटुकतिक्तः =, मधुर्कटुकपायः ६+मधुरतिक्तकपायः १० 
एवमेषां दशानां त्रिकसयोगानामादौ सधुरः भ्रयुञ्यते । 
अद्युलबणकटुकः १, अपुलवणतिक्तः २ अघ्युल- 
चणकपायः ३ अग्ुकटुतिक्तः £ अञ्मुकटकषायः 
अभुतिक्तकपायः & एवमेषां पण्णामादाब्ुः प्रयु- 
ज्यते । लवणकट्ुतिक्त' १ लघणकटुकपाय' २, लव- 
णतिक्तकपायः ३, एवमेषा व्रयाणामादौ लवणः म्रयु- 
ज्यते । कटुतिक्तकपायः १, एवमेकस्यादो कटुकः प्रयु- 
उयते । एवमेते तरिकसंयोगा विंशतिरव्याख्यात्ताः ।1९०॥ 
निरसयोगेन विङतिप्रकारा - मघुर रस को स्व प्रथम रंख 
कर उसके साथ जन्यदोदो रस मिलनेसे दस भेद ष्टोते 
है तथा अम्छरखको सवं प्रथम रद्टकर उसके साथ अन्य 
दो^दो रस मिरनेसे६भेद्‌ होतेह) इसी प्रकारं वण 
रस को सर्वं प्रथमरख कर उसफे साथ अन्य ददो रस 
मिकाने से तीन मेद होतेह । उसी प्रकारकट्‌ रस को सर्च प्रथम 
रख कर उसके साथ तिक्त भर कपायये दो रस मिकाने से 
पक मेद्‌ वनता है 1 इस भकार तीन-तीन रसो के सयुक्त 
होने से वीस प्रकार वनतेरै। जैसे (9) मधुराम्छल्वणः 
(२) मधुराम्लकटक, (३) मघुराम्लतिक्त, (४) मधुराम्क्कषाय 
(“) मधरुरख्वणकटकः, (६ मघुरल्चणतिक्त, (७) मधघुरखूवण 
कषाय, (८) मघुरकटुकतिक्तः (९) मधुरकटुककपाय, भौर 
(१०) मघुरतिक्कषाय । इस प्रकार त्रिकरसो के योग से 
चने हुए इन दस भेद मै मधुर रस इन सवो मे प्रथम प्रयुक्त 
होता हे। भम्छरप्त से ६ भेद-() अम्लल्वणकटुक, (२) 
अम्लर्वणतिक्त, (३) अग्कर्वणकधाय, (४) अस्लकटुतिक्त, 
(५) जम्कटुकषाय जीर (६) जम्कतिक्तकषाय, इस तरं 
दन ६ प्रकारो सें प्रथम अग्र शब्द्‌ का प्रयोग होता है 1 क्वण 
रस से ३ मेद-(¶) खवणकटुतिक्त, (र) क्वणकटुकषाय ओर 
(2) ख्वणतिक्तकषायः, इस तरह तीन सेदो मेँ प्रथम्‌ रवण 
र्द प्रयुक्त होता है । कडरस से १ ट भेद-(9) कटु, तिक्तं 


अध्याय. ६३ | 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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सीर कषाय, इस तरह इस एक भेदु म प्रथम कटु शब्द्‌ 
अयुक्त हुमा है । इस प्रकार इन तीनतीन रसौ के संयोग से 
चने हुए वीस भेदो का वर्ण॑न हो गया हे ॥ ९३० ॥ 
चतुष्कान्‌ वच्यामः-- 
 चतुष्करससंयोगान्मधुे दश गच्छति । - 
चतुरोऽम्लोऽुगच्छेचच लबणस्त्वेकमेव तु ॥ १९१॥ 
मधुराम्बलवणकटुकः १ मधुराम्ललबणतिक्तः २ 
सधुराश्चुलवणकषायः २ मधुराघ्रुकटुकतिक्तः ४ मधु- 
रामुकटकषायः % मधुराघ्नुति्तकषायः & मधुरलवण- 
कटुकतिक्तः ७, मधुरलवणकटुकषायः ८; मधुरलवबणः 
तिक्तकषायः ६; मधुरकटुतिक्तकषायः १०) एवमेषां 
दशानामादौ मधुरः भ्रयुच्यते । अम्रुलबणकटुतिक्तः .९, 
छञ्ुलबणकटुकषायः २ अघ्मुलवणतिक्तकषायः ३, 
अमुकटुतिक्तकषायः ® एवमेषां चतुणौमादाव्चुः भरयु- 
व्यते । लबणकट्ुतिक्तकषायः १, एवमेकस्यादौ लबणः 
प्रयुज्यते, एवमेते चतुष्करससंयोगाः पच्चदश कीर्तिताः। 
चतुष्करमस्तंयोगेन पत्रदश्प्रकाराः-चार रसो के संयोगे 
भुर रस सवं प्रथम प्रधुक्त होकर दस भेद वनात हे । 
अम्छरस चार योग नाता है भौर छवण रख केवर एक योग 
वनाता है ! नेसे (8) मघुरम्क र्वणकटुक, (२) मघुराम् 
ख्वणतिक्त, (2) मधघुराग्र्क्वणकपायः, (४) मधुराग्डकटक- 
तिक्त, («) मघुराम्ख्कटुकपाय, (&) मधुराम्तिक्छकषायः, 
(७) मधुरख्वणकटुतिक्त, (८) मधुरख्वणकटुकषाय, (९) 
मधुरख्वणतिक्कपायः (१०) सधुरकटुतिक्कपाय । इस तरह 
इन दृत मेदो के प्रथम मधुर रस का प्रयोग इभा है। 
अन्लरसेन चत्वारो योगा--(१) जग्छख्वणकटुतिक्तः (र) 
अग्कर्बणकटुकपाय, (३) अम्छख्वणतिक्छकपाय, (४) अम्क- 
कटुतिक्तकपाय । इस तरह इन ष्वार भेदो के पूं अग्खरस 
का - प्रयोग हुजा है । ठवणरसेनैको -योग.- (%) र्वण- 
कटुतिक्तक्पाय, इस तरह इस एक योग के लादि में 
छब्रण शच प्रयुक्त इभा है ।! इस तरह चार-चार रसो के 
संयोग से ये पन्द्रह योग कह दिये गये हैँ ॥ ९१-१२ ॥ 
पच्चकान्‌ वच्त्याम.-- 


पच्चकान्‌ पच्च मधुर एकसघ्रुस्॒ गच्छति 1 १३॥ 

सधुरब्मुलवणकटुतिक्तः ? मधुरघ्रुलवणकटु- 
कषाय. मघुरष्कुलवणतिक्तफपाय- 3 मधुराञुकटु- 
तिक्तकपायः ४ सधुरलवणकटुतिक्तकपायः ‰; एवमेषां 
पद्चानामादौ मधुर. ्रयुञ्यते । अघ्रुलबणकटुतिक्तकपायः 
९ एषमेकस्यादावस्लः । एवमेते षट्‌ पच्चकसंयोगा- 
व्याख्याताः ।। १६ ॥ 

प्नरसयोगेन पद्प्रकारा--मधुर रस अन्य चार रर्सोके 
साथ सयुक्त होकर केवर पुक्‌ मेद्‌ वनाता है जैसे (४) मधघुरा- 
स्रुल्वणकटुतिक्त (२) मधुराम्र्वणकटुकपाय, (३) मधुरा- 
म्टख्चवणतिक्तकपायः (४) मधुरास्छरुटुतिककपाय, {५) मधुर 
ख्चणक्टुतिन्तकषाय 1 इख तरद्‌ इन पांच सेदो के आदिमे 








ख्वणकटुतिक्तकषाय । इस तरह इख एक भद्‌ के आदिमे 
अम्ररल प्रयुक्त हुभा है 1 इस प्रकार ते पोच रसो के ६ सयोग 
कह दिये गये हे ॥ १३-५४॥ 
षटकमेकं वद्यामः एकस्तु षटकसंयोगः--मधुरा- 
मुलवणकटुतिक्तकषायः, एष एक एव षद्ृसयोगः।(१५॥ 
चड्रसयोगेनैक प्रकार“-अव & रसो के संयोग से एक 
मेद्‌ छ्खिा जाताहै! &रंस के सयुक्त दोने से एक ही भेद 
बनता है जैसे (9) मघुराम्कक्वणकटुतिक्तकपाय । यह एक 
ही पट्‌ रसो का संयोग डे ॥ ९५॥ 
एकैक््च षड्रसा भवन्ति-मधुरः १ अम्लः २ 
लवणः ३, कटुकः ४; तिक्तः ४; कषायः & इति ॥१६।॥। 
एकैकरसेन षड्सा-- एक एक रस प्रथक्‌ रहकर & प्रकारं 
बनाते ह जैसे (४) मधुर, (२) अम्छ, (३) रवण, (४) कटु 
८) तिक्त गौर (£) कषाय ॥ १६॥ 
भवति चत्र-- 
एषा त्रिषष्टिन्यौख्याता रसानां रसचिन्तकैः | ' 
दोषभेदतिषष्टयां चु प्रयोक्तव्या विचक्षणैः ॥ १७ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायायुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु रस. 
भेदविकल्पाध्यायो नाम ( प्रथमः आदितः) ` 


त्रिषष्टितमोऽध्यायः । ६३ ॥ ^ 
[को 


रसभेदविषयकोपसदार.-- इस प्रकार रसना के चिन्तन 
करने वारे विद्वार्नोने रसो के ये तिरसलठ भेद कटेदै। 
विद्धान्‌ वै्चो का कर्तव्यदहि किवे हन तिरसठ भकार के रसों 
को तिरखटठ प्रकार के दोप-भेर्दो के साथ चिकिस्ला में 
भ्रयुक्त करे ॥ १७ ॥ 

विमश्चः--चरकोक्तरसमेदाः--स्वादुरम्बादिभिर्योग शेपैरम्ला- 
दयः पृथङ्‌ । यान्ति पञ्वददोतानि द्रव्याणि दिरसानि तु ॥ पृथगम्ला- 
दिदुक्स्य योगः रेपे. पृथग्भवेव्‌ । मधुरस्य तथाऽम्लत्य ङवणस्य 
करोस्तथा ॥ चरिरसानि यथासंख्य द्न्याण्युक्तानि विद्यति. 1 वक्ष्यन्ते 
ठु चतुष्केण द्रन्याणि दश्च पच्च च । स्वादम्लौ सदितौ योग र्वणादै, 
एथरगत्ती । योग देपैः परथग्यातश्वतुष्करसस्ख्यया ॥ सहितौ स्वादु. 
उ्वणौ तदवर्‌ कट्वादिभिः प्रथक्‌ 1 युक्तौ शेषैः परथग्योग यातः 
स्वादूषणौ तथा । कद्वाचैरम्ललवणौ सचयुक्तौ सदितौ पुक्‌ ॥ यातः 
शेषैः पृथग्योग शेषैरम्लकटू तथा । घुव्येते तु कषायेण सतित 
लवणोपणौ ॥ षट्‌ लु पञ्चरसान्याहुरेकौ कस्यापवजैनाद्‌। पट्‌ चैवैकरसानि 
स्युरेक षड्समेव तु ॥ इति त्रिषटिद्िन्याणां निर्दिष्टा रससत्यया ॥ 
विष्टिः स्याच्वस्षख्येया रसानुरसकल्पनाद्‌ । रस्रास्तरतमान्या ता 
सस्यामत्तिपतन्ति दि । संयोगाः सप्तपत्वाद्यात्‌ कपना तु त्रिष्टिषा 1 
रसाना तत्र योग्यत्वात्‌ कल्पिता रस्चिन्तकै ॥ (० सु० 
अ० २६ ) जथाद्‌ स्वादु ( मधुर ) रस का अम्ल, ख्वण, कटु, 
तिक्त शीर कपाय इन पाच म से एक एक के खाय मदाः 
योग होने से५ मेदष्ोतेद तथा हेष अर्थात्‌ अम्टादिका 
कवणादि के साय थक्‌ थक्‌ योग होने से दश सेद्‌ होते दै 
जैसे भम्क का ठवण, कटुः विक्त सौर कषाय के साय सेद्‌ 
होने षे ४ भकार। ल्वण क्ल खूटु, तिक्त जौर कषाय ॐ साय 


मधुर रस प्रयुक्तं हेणा दे । अन्ल्रसेनेको वोगः--(9) बम्- । मेद्‌ होने से ३ प्रकार । कटुक रस म तिक जौर कपाय ङे 
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२ नालाकावा 
[ककाकिककिकककककिषकिकककककककककक क 


चाथ योग होने से २ मेद भौर तिक्त का केव एक कपाय के 
साथभेद होनेसे१भेद, रेमे ऊर मिखा के द्विरस संसोग 
संख्या में १५ होते दै। दस तरद ६३ प्रकार फी रसमेदकदपना 
सुतवत्‌ ठी है किन्त इन तिरसठ भेदो भी रस मौर 
अनुरस की कटपना करने से (जसे मदुराम्ट सयोग मँ मधुर 
र्त भौर अम्ल अनुरत्त अथवा भम्ट रस लौर मधुर भसुरस 
देसी कपना करने से ) तथा तर जौर तम भाव की क्टपना 
करने से (जैसे मधुरतर, मधुरतम, लम्छतर, अम्टतम 
व्यादि कपना करने से ) ६३ से भी भधिक मेद्‌ हो सकते 
ह तथापि रतसचिन्तर्कोनि स्वस्थके स्वास्थ्यरदणतथाातुरकी 
चिकिसा में भनतिसक्तेप-विस्तरतया इन ६२ येद को योग्य 
समश्च कर ५७ संयुक्त रस शौर ६ जटग-भटग पेसे कुट दन 
६३ भदौ की करपना की है 1 इस प्रकार रस भेदौ की विद्मारः 
संख्या को दैखते इष्‌ श्रायद ही को दव्य पसा भिटैजो 
एकरस दो क्योकि समस्त द्रव्य पाश्चभमौतिक होने सै सवरस 
होते किन्तु इन रसम जो रस प्रवट एता है वही व्यक्त 
होताहैया वह द्रव्यं उस रस वारा का जाता हे तथा रेप 
र्ब रस अभ्यक्त होकर भनुरस के रूप भें रदते द भतः जव 
किसी दन्य को हम मधुर कते ह तव हमारा अभिप्राय केवर 
मधुर से. ही नदीं वरिक मघुरभराय, मधुरविपाक जीर 
मधुर प्रभावसे भीदहै। इसी प्रकार अन्यरसोके ल्यिभी 
समश्ठना व्वाहिए \ जग्धा पडयिगच्छन्ति वरिनो बशता रसा" + 
यथा प्रङुपित्ता दोषा वश्च यान्ति बोस. ॥ स्तत्र व्यक्तो रसः। 
मनुरसस्त॒ रसेनाभिभूतत्वादन्यक्त ) ( अ० सं० >) यत्तु पटूविध 
मास्थापनमेकरसमित्याचक्षते भिपजस्तद्‌ दुरमतम, ससष्टरसभूयि- 
एत्वाद्‌ द्रव्याणाम्‌ । तस्मान्मधुराणि, मधुरभरायाणि, मधुरविपाकानि, 
सधघुरप्रभावाणि च मधुररछन्धे मधुराण्येव कृलवोपदिस्यन्ते, तयेत- 
राणि द्रव्याणि । ( च० वि० ०८) 
इति सुश्चतसदिताया उत्तरतन्त्रे वि्योतिनीनामिकायां 
भाषारीकायां रसमेदविकद्पाध्यायो नाम 
। त्रिष्टितिमोऽध्याय. ॥ ६३ ॥ 


=~-०८+9र८-०-- 
चतुःषषटितमोऽध्यायः 
अथातः स्वस्थवृन्तमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
| यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥ २॥ 
अव इसके अनन्तर स्वस्थचृत्त-विपयक अध्याय का 
निवेचन करते ह जैसा क्रि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 


, , विम्ै-पूर्वोकत ओपद्रविक अध्यायोक्त करमानुसार रस 
सेद्विकरेप के पश्चात्‌, क्रसप्राप्च॒स्वस्थन्त्त , का विवेचन 


किया जाता हे 1 कद आचार्यं स्वस्थच्ुत्त के स्थान पर "स्वस्थ. ५ 


रक्णीयम्‌' पेखा पाठान्तर मानकर--स्वस्थ की रक्ता का वर्णन 
जिसमे हो रेखे नध्याय का प्रारम्भ किया जाता है-रेत्ता अर्थं 
-करते ह 1 
, सू्रस्थाने समुदष्टः स्वस्थो भवति यादृशः । 
तस्य यद््षण तद्धि चिकित्सायाः प्रयोजनम्‌ ॥ ३॥ 
› भतिदेश्चेन स्वस्थरष्ण चिकिसाप्रयोजनश्च-सुश्चत सूत्र 
स्थान के दोपधातुमलकयच्रदधिविन्वानीय नामक १९ 




















युश्चतसं दिता 


अध्यायं जो दोपः समादिः एत्वाद्वि ससक द्वग श्यस्य 
मानव फा सस्ता एषण कहागग्राह उम (मानदत्तया 
स्वास्थ्य 9 कारपण ष्टी चिरिग्साफाप्रयोतनद॥६॥ 
विमर्म-- समदोषः नमाक्निध समधातुमलस्ियः 1 प्रसशा- 
लोन्िममना- सवस्य स्त्वमिधीयतने ॥ सायुर्यद धयया चिरा 
का प्रयोजन रोगसेपीटित मनुष्यो कारोमनिपारण करना 
जीर स्वस्थ मनुर्यो के स्वास्थ्य पी रपा रना ह~ व सुन 
दष पदवायु्वदप्रयो तन स्याप्यपदष्टाना म्याधिपरिमोक्षः सव्यस्य 
रक्षण, (सुण सु०ल० 1) चरकाय ने मी चिक्रिस्साका 
यु प्रयोजन लिया ई किन्त वर्ध घनुरम उष्टा दै क्रन्तु 
यष्टी स्वाभारिक चथा योग्य ट-ध्रवोजनषमस्य स्यग्वत्य 
स्वास्थ्यरकषुगमातुरस्य पिकारप्रद्ममन' ( च० सृण अ०३०) 
कारण यहु टै कि प्रजा पे उवयन दत्य वष्टु स्वस्थ रीर 
नीरोगावस्था मे जन्म फै समय दछ्येती दै तव्पश्चाद्‌ प्रज्लापरा- 
धादि कारणो मे पष्ट व्याधित षो जक्ती ह भत. अयम 
स्वस्थ प्रजा का स्वास्थ्य रण जीर प्राच्‌ व्याधित भजा 
फा व्याधि परिमोक यष्टी कम उपयुक्त दै। धातुओं का 
साम्य रखना यह भयुर्ेद का सस्य उदस्य दहै जो कि 
समधातु का धात्तसाम्यानुवत्तंन करके लौर विषम धातु की 
विषमता छा प्रशमन करके साप्य होता द--(-गनुनान्यतनिया 
परोक्ता तन्नस्यास्य प्रयोजनम्‌” ( चरक ) जधुनिक पाश्चात्य 
तैयक्मेमीये दी दो भ्रयोजन के विभाग होते द! स्वास्थ्य 
रण विभाग का नाम ( 26८ प्ल्तामण८ 9ण्त्‌ 
1९६१९४९ ) ६! ॥ दूखर कां लाम्‌ ( ताप ४९६1०४९ ) है ॥ 


तस्य यद्ूतसुक्तं हि रणं च मयाऽऽच्तिः। 
तस्मि्नथौः समासोक्ता पिस्तरेणेद वदयते ॥ ४॥ 
स्वस्थवृत्तमित्नार --उस स्वस्य मानव की रदा केचियि 
भनागतवाधाप्रतिपेध नामक धन्याय में जो पिपय खरेप 
से फे ह । उनका यदौ चिस्ठृत पिवेचना किया जातादै ४७ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्नुतौ ये ये दोपाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ 
तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते निजानता। ५॥ 
क्टत्वाश्रय स्वस्थवृत्तम्‌ू-देहधारियों ( मयुष्यो ) के शरीर 
में जिस-जिस तु मेँ जो-जो दोप प्रकुपित होते ह उन-उन 
ऋतुरमो मेँ उन उन्‌ दोप के प्रत्यनीक ८ चिद ) रस वाङे 
द्र्म्यो का विद्वान्‌ वैय उपयोग करे ॥ ५॥ 
विमलशे-यरप्मे सश्चीयते वायु. प्रावृटकाले भरप्यति । वपा 
निचित पित्त श्वरत्काले प्रङ्प्यति ॥ देमन्ते निचित. इेष्मा वसन्ते 


कफरोगक्त्‌ ॥ स्वाद्वम्ललवणा वायु कपायस्वादुतिक्तका ! जयस्ति 
पित्त दलेष्माण कपायकटत्तिक्तका. ॥ 


प्रक्तिन्रत्वाच्छरीराणां वषोसु भिपजा खलु । 
मन्देऽग्नौ कोपमायान्ति सर्वेषां मारुतादयः । ६ ॥ 
तस्मात्‌ क्तेदबिडदध यथं दोष-संहरणाय च | 
कषायतिक्तक्टुके रसेर्य्तमपद्रवम्‌।! ७ ॥ 
नातिस्निग्धं नातिरूक्षमुष्णं दीपनसेव च । 
देयमन्नं चपतये यजनलं चोक्तमादितः ॥ ८॥ 
. तप्ताबरतमम्भो वा पिनेन्मधुखमायुतम्‌ । 
अहि मेषानिलाविषऽत्यथेशीताम्बुसदुे ॥ ६॥ 
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तरणत्वाद्विदाहं च गच्छन्त्योपधयस्तदा। : 
सतिमांस्तन्निमित्तं च नातिन्यायाममाचरेत्‌ । १०॥ 
अत्यम्बुपानाबश्यायमाम्यधमौतपांस्त्यजेत्‌ । 
भूबाप्पपरिदाराथं शयीत च विदायसि ॥ ११९॥ 
शीते साभ निवाते च गुरुप्रावरणे गृहे! 
यायात्सत्नं वधूमिश्ध प्रशस्तागुरभूषितः ॥ 
दिवास्वप्रमजीर्णं च वजयेत्तत्र यन्नतः | १२॥ 
वपं्ुचर्या- वर्प ऋतु म सचुर्यो के शरीर अत्यन्त आप्र 
रहने से उनकी पाचकाधि मन्द्‌ हो जाती है जिससे ' वात, 
पित्त भौर कफ ये तीनों दोप कुपित हो जाते द1 इसलिये 
द्चिन्नता की शुद्धि के लिये एवं चातादि ठोर्पो के सहरण के 
टिय कपाय, तिक्त जौर कटुक रसो से युक्त तथा अपद्रव 
( द्व रहित या अद्पद्रव युक्त ) एवं न ज्यादा लिग्ध जौर 
न भिक रक्त तथा उष्ण लौर दीपन गुणयुक्त अन्न राजा 
(याभ्रजा)को खानेके यियि देवे तथा पूर्वं मे दवद्रष्य 
विधि के अन्तगतं पानीय वगं मे के इए के भनुसार पीने 
के यिये छन्तरीक्त ( आकारा मे गिरता इजा सश्चित ) जट 
अथवा परथिवी को फोडठ के निकठ्ने वाखा जर देना चाहिए 
अथवा तक्त करके शीतर क्रिया हुजा जल पीने को देवे भथवा 
उस जरे द्राद भिला कर पीनेको देवे। वर्पाछतुरमे 
दिवस मेघो ( वादलो ) मौर श्लीत वायु युक्त होते ई तथा 
भौपधिर्यो के अव्यन्त इतर जट से व्याप्त रहने पर एवं 
तरुणावस्था मं होने से विदाद (जग््पाक) युक्त हो जाती दै 
दृप्तयिये मतिमान्‌ मनुप्य व्पाकार मे अधिक व्यायाम न करे 
तथा अधिक जट पीना, गोस म शयन, खी सम्भोग भौर 
धूपे मण करना ये सव वर्जित करदे। प्रथिवी की 
चाप्प (गरमी) से वचने के टिये मकान के उपर के 
मजि यै शयन करना चाहिए । यदि वर्षा आदि के क्रारण 
वायुमण्डट मँ शीत की अधिकता दोतो उस दिन वायुप्रकोप 
को शान्त करने के लिये खर भथवा उनके भारी कपदे 
पहनं तथा ओदृके अिसे गरम क्रिये हुए तथा निवात्त 
(श्रोकेकी वायु से रदित्त या अहपवात स्वार वारे) मकान 
मं रहे एव शयन करे। वदि कीं वार जनानाद्ो तो 
शारीर पर प्रश्चस्त अगर (पव कस्तूरी जादि) का खेप 
कर हस्तिनी परं सवारी करके आवागमन करे ओर रेते समय 
सं दिन मे श्षयन, अजीर्णं ओौर चकारात्‌ पूवं दिश्चा की्वा 
आदि को यत्पूरव॑क वर्जित कर देवे ॥ ६-१२॥ 


विमश्षः--मभिमन्दताेतु -वर्पाकार मे अधिक वृष्टि 
होने से शरीर गीङे रदते ई जिससे शरीर मे जलीय गुण की 
अधिकता होकर दे की पाचकादि तेरह प्रकार ङी 
८ सक्तधातुर्भो की ७, पञमहामूतो की ५ जर. तेरहवी 
जाटरान्नि >) अश्नियौ मन्द दो जाततीर्दे। यदौ पर यह प्रश्च 
किया जा सकता हे किं चर्पां ऋतु मे पित्त के सच्चय का समय 
होने से पित्त ही कूपित होना चादिषएु पुनः "वात ओर कफ 
वर्यो ¶ श्रश्न सव्य ह, विन्तु परावद छतु मे कुपित इमा वाघ 
'उपदामक आहार विहार के जमाव के कारण वपां ऋतु 
-भी कुपित इभा दी अनुवर्तितं रहता है तथा कफ भी मेघोद्य 
एवं शीतता के कारण भसच्चित होते इए भी ङपित'दो जातवा 
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हे} दस तरह वर्पाकार में त्रिदोष प्रकोप होना स्वाभाविक 
ही हे । अथवा अभिमान्य को तीनो दोर्पो के प्रकुपित होनेमें 
कारण समक्चना चाहिए जैसा करि कहा भी है-श्रमप्रकोपौ 
दोषाणां सर्वेषामग्निसध्रितीः । चरकाचा्यं ने भी भूवापष्प, मेघ- 
निष्यन्दन, जर के अम्छ विपाक ओौर अश्निमान्य से वातादि 
चिदोषों का वर्पाकार सें प्रकुपित होना लिखा दै--भूवाप्पान्मे- 
घनिष्यन्दात्पाकादम्छजलस्य च। वर्पास्वभिवले क्षीणे कुप्यन्ति 
पवनादयः ॥ ( चरक ‡) तप्तावरत = शतश्नीत जलम्‌-अर्थात्‌ जल 
को किसी पात्नमें भरकर चूर षर ष्वा के उवल्ने पर 
फेनरष्टित मौर निर्मल हो जाय तथा बाधा रोप रह जाय 
तव उतार कर शीतल कर खँ, दसे-श्टतशीत-जकल कहते ह~ 
क्राथ्यमानन्तु यत्तोथ निष्फेनं निमंशीकृतम्‌ । भवव्यद्धावश्चिषटत्व 
श्तमादर्चिफित्मका"॥ इसी को उष्णोदक भी कते है,तथा 
यह अष्टमांश, चतुर्थांश, अर्दा अथवा केवरुदो ्वार वार 
उवट जाय तो भी उष्णोदक कषा जाता दै--अटमेना्षशचेवेण 
चतुर्थ॑नाधैकेन वा । अथवा कथनेनैव सिद्धसुष्णोदक वदेत्‌ ॥ 
अन्यच्च -यत्काथ्यमानं निर्वेग निष्फेन निम॑र लघु । चतुर्भागाव- 
शेपन्तु तत्तोय गुणवत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ( सु° सू° अ० ४५) तक्षत 
जट के पीते से सञ्चित पित्तका संशमन दोतादै। जरुभें 


मधु ( शद ) प्रघ कर पीने से कफ. का सक्मन होता है 1 
म वर्पकाल मे जल पीना निषिद्ध दे "वर्प न पिवेत्तोयम्‌" 


किन्तु यर्हौ-न पिवेत्‌-का ताप्प्यं ल्प पीना होता दे, षर्योकि 
जरु तो भ्राणिर्यो का जीवन है अतः उसका एकदम निषेध 
करना मना है--जीवन जीविना जीवो जगत्सवेन्तु तन्मयम्‌ । 
नातोऽव्यन्तनिपेपेन कदाचिद्धारि वायते ॥ व्यायाम विक्षेप कर 
कीत जौर वसन्त ऋतु मेँ उयादा करना षािएु तथा जन्य 
तुजा में अरप करना चादहिए-ग्यायामो हि सदा पथ्यो 
वखिनां सिग्धमोजिनाम्‌। सष च शीते वसन्ते च मन्दमेव ततोऽन्यदा॥ 
वर्पाकारु सें किया हुभा अद्प व्यायाम दारीरके क्ठेद्‌ का 
शोषण करता हे तथा पाचकाभि को प्रदीक्ठ करता है । सुशुते 
वर्पतर्तणसम्‌-तत्र वपासु नधोऽम्भश््नोत्वात्तय्टुमाः । वाप्य. 
प्रोत्फुदुखदनीलोप्पलमिराजिता. ॥ भूरग्यक्तस्थश्भरा बहुश्षस्यो- 
पश्ोभिता । नातिगजेर्वन्मेषनिरुद्धाकेग्रह नभ" ॥ ( सु० सू° 
ध० ६ ) इस ऋतु मेँ नदिय जलपुणं होकर भरवाह के जोर 
से तट क क टतो को | देती दै। वापी 
भर त तथा नीरकमरो 

11 होने क ध दि गवेली 
समता या विपमत्ता दिखाई नही देती है तथा विविध भकार 
की फसल ते वह शोभित होतीदहै ओर चहूत गर्जन म 
करके वरसने वाङे वादो से भाकाश्च, सूर्यं तथा अ्रहुगण उके 

रते ह । चरके वपवंसेन्यासेन्यवणंनम्‌-भादानदुप्रहे ददे 
पक्ता भवति दुवंल- 1 स वर्पास्वनिलादीनां दृषभै्ाप्यते पुन,ः,॥ 

भूवाम्पान्मेवनिस्यन्दात््‌ पाकादम्लजलस्य च । वर्पास्वर्निबे 

कीणे कुप्यन्ति पवनादय, ॥ तस्मात्साधारणः ,सर्वो विधिरवर्षा् 

शस्यते । उदमन्थ दिवास्वभ्नमवरयाय नदीजलम्‌ । व्यायाममात- 

पदेव व्य॒वायञ्चात्र वजयेत्‌ ॥ पानमोजनप्तस्कारान्‌ प्रायः क्षौदरान्वि- 

(तान्‌ मेत्‌ ॥ व्यक्ताम्ललवणखेह वातवर्पाङुकेऽदनि ॥ विदेषद्यीति 

मोक्तन्य व्पास्वनिरशान्तये । सश्चिसरक्षणवता यवगोधूमशालयः । 

पुराणा जा्नरमीसैर्मोभ्या यूपश्च सस्छतैः ॥ पिवेत्‌ कषौद्रानिवितव्ारप 

माप्वीकारिष्मम्बु वा । मदेन तक्तरीत वा कौप सारसमेव वा॥ 
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परवर्पौदत॑नस।नगन्धमारयपरो मवेत्‌ ! रथयुद्यदम्बरः रथान 
भजेद्रवकेदि वाधिकम्‌ ( चण सु° अ० ६) भादानकारः 

कारण दुर्य॑र हुये मलुष्यो की पाचकरप्नि भी दु्ंख होती द 
भौर वह दुर्वलाग्नि शीत पवन आदि कारणो से चर्पाकार मं 
पुनः पीडित (सन्द ) रती हे तथा भूपाप्पः मेघस्यन्दन 
लौर अभ्ठ जल्पाक से यातादि तीन दोप ऊंपित्त ररते 
इसलिये एस ऋतु म सर्वं साधारण भाष्टारविहार करना 
प्रशस्त ह एव उदमन्थ ( जर-परचुर सत्तू), दिवाश्यन, भोस 
मँ दायन, नदी का पानी, व्यायाम, धू जर सीसम्मोग 
वर्जित करने चाहिये ! पीने की तथा खाने की वस्तु के 
साथ दाहद्‌ मिखाकर सेवन करं 1 भम्ट, ख्वण भौर धृत का 
धिक सेवन करं । यव, गहू, पुराने शालि र्वोवर, जद्रटी 
पश्यु-पक्तियो का मांस, शष्टद्‌ मिधित माध्वीक, तेज अरिष्ट, 
पेन्द्र जर, कूं जथवा ताराचका ततष्ठ करके श्रीतत किया 
दुभा जरु दितकारी है । शरीर का घपंण, उवटन, स्नानः 
गन्ध ओर माखाभो का धारण, हर्के तथा स्वच्छु वस्य एवं 
कीचड रदित स्थान मँ निवास ये सभी वपा छतु मे सेष्य हं। 





सेव्याः शरदि यत्नेन कषायस्वाटुति ककाः। 
क्षीरेष्ुविङृतिक्षौद्रशालिमुद्गादिजा्नलाः ॥ १३॥ 
श्वेतखजश्वन्द्रपादाः प्रदोपे लघु चाम्बरम्‌ ) 
सलिलं च प्रसन्नत्वात्‌ सबेमेव तद्‌ हितम्‌ ॥ १४ ॥ 
सरःस्वाप्लबनं चेव कमलोत्पलशालिपु। 
प्रदोपे शशिनः पादाश्चन्दनं चालुक्तेपनम्‌ ॥ १५॥ 
तिक्तस्य सर्पिपः पानैरसकलावेश्च युक्तितः । 
वपौसूृपचितं पित्तं॑हरेचापि विरेचनैः ॥ १६॥ 
सोपेयात्तीदणसम्लोष्ण क्षारं स्वप्नं दिवाऽऽतपम्‌ । 
रात्रौ जागरणं चेव मैथुनं चापि जयेत्‌! १७॥ 

. ( स छचिस्फटिकनिमेलम्‌ । 
शर्चन्द्रा्यनिर्घोँतमगस्स्योदयनिर्विषम्‌ । ९८ ॥ 
प्रसन्नस्वाच्च सलिल सवेमेव तदा हितम्‌ । 
सचन्दन सकपूरं बासन्धामलिन लघु ॥ १६॥ 
मजे शारदं माल्य सीधोः पानं च युक्तितः । 

' पित्तमशमनं यश्च तश्च सवं समाचरेत्‌ ।। २० ॥ 


# 
॥ 


शरच्या-शरद्‌ ऋतु के अन्दर कपाय, स्वादु जौर 
तिक्त रसो का सेवन करना चाहिये तथा दुर्ध, ऊख एवं 
दन दोनो की विक्रति (दही, खोया, मला, श्चकंरा, फाणित) 
एवं शहद, सादी चवर, मूंग की दारू, जद्गरी एणाहि पश्च 
तथा लावादि परियो का मांस एवं मांक्षरस, पहनने को 
श्वेत पुप्प की "माराय ओर चन्द्रमा की किरणें सेवन करे 
तथा प्रदोप (रात्रिके प्रथम प्रहर = प्रदोषो रजनीमुखम्‌ >) में 
हरके सुचम वख पहनने चाहिये 1 -दारद्‌ ऋतु मे सभी प्रकार 
के भौम जरः प्रसन्न ( स्वच्छ ) टोने से हितकारक होतेह 
श्वेत कमर तथा नीरु कमलां ( उत्परु >) से शोभायमान ` 
तकारो मे स्नान्‌ करना चाहिये । राननि के प्रथम प्रहर में 


श्रतसंहिता 

ख भथ २ 
[माकम णि 

नन चन 4 ~ = = ~ ८ ~ ~ ~ = ह र) 


~ ~ ~~~ ~ = 


सौर विरेचन प्रिया द्वारा वर्पाच्छतुर्म सचरित दय पिक 
निकाव्य देना चाहिये । व्यन्त तीशा पद्रा्थ्‌, प्ट पदारथ 
उष्ण पदार्थ, चार्‌, दिवाश्चयन, चृपक्ामेतन) रात्रि जागरण 
ओर सीसम्भोगये वर्जित रर! जो अल दयादु, व्री 
मेघावर्दक, पचिन्र तथा स्फटिक फे समान निम, शरव 
कारीन चन्द्रकी किरर्णोसे श्च्यु हछाष्ो वथा अमस्सय 
तरेके उदितो जनिते निर्धिप जा एषं शच्छु होने 
से सर्वप्रकारे नट हुम क्रतु हितकारऊ शने %। पे 
जट म मटयाभिरि चन्दन तथा कुर निदाकर उसे सुवासितं 
कर पीना चाहिये { पष्टननेके यिय निम सथा हव्का वम्र 
उत्तम होता! शरद्‌ शुम एने वारे पुष्पौदी माटा 
का धारणत्तथा युक्तिपृ्ेफ सीधु का पान रना चाहिये । 
इनके अतिरि अन्य जो फोट भाहर तथा चिष्ठार पित्त 
प्रशामक टौ उन सवका सेवन करना चाष्टिये ॥ ५२-२० ॥ 


विमक्षः--पश्टते शरट्तुरक्षणानि--वश्रुरष्य शारदः चना 
भ्रमिमलं नम. 1 तथा सरास्यम्युरशर्मानित एसांमधद्धिमै. ॥ पद्युध्नः 
दूुमाकीणां निन्नोन्नतसमेषु भू" 1 वाणकषप्नाहवन्पूककायामन्‌विरा" 
जिता ॥ ( सु° सु० अ० ६9 हस छु सं सूयं पिद्रखवण लीर 
उष्ण होता है! आकाश निर्मल सौर कर्ही-कददी शेतवणं मेघ 
युक्त दोता है । सरोवर हसे सहित कमर्खो से शोभायमान 
होते दे! नी्ी, ऊँची भौर समभूमि कीचद्‌ युक्त सी 
खीर चीविर्यो से भरी दुई होती है तया कुरण्टक, सक्तपर्ण, 
हुषहरिया (जपा), कास जीर चिजेसखार दन वृरपो से सुशोभित 
होती है । चरके शरलक्षण तत्र सेभ्यासेव्य्न--वर्पा शीनोचिता- 
ज्ञानां सदसेवाकरदिमभि. । तप्तानामाचित्त पित्त प्राय. श्वरदि 
कुप्यति ॥ तत्रात्तपान मधुर रधु शीत सतिक्तफम्‌ । पित्तप्रश्यमनं 
सेव्य मात्रया सप्रकाक्चिते. ॥ कावान्‌ कपिसलनेगानुरभ्गन्य्रमा- 
न्शश्चान्‌ । शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ सेन्यानादुधैनाप्यये ॥ तिक्तस्य 
सपिषः पान विरेको रक्तमोश्चणम्‌ ॥ धारापरात्यये कायेमात्तपस्य च 
वर्जनम्‌ } वसा तैलमवदयायमीदकाचूपमाभिषम्‌ ॥ कार दधि 
दिवास्वप्न प्राग्वात्तत्ात्र चज॑येत्‌ ॥ दिवा सृ्थाश्चसन्तप्त निद्चि 
चन्द्राशयुशषीतरम्‌ ॥ काङेन पक निदोषिमगस्त्येनाविपीकनम्‌ 1 
दसोदकभित्ति स्यात्त श्लारद निमरु शुचि ॥ सनपानावगाेषु 
ितमम्बु यथाऽखतम्‌ ॥ शारदानि च माल्यानि चास॑स्षि यिमखानि 
च । शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदो चेन्दुरदमय" ॥ (च सु° म० ६) 
वपाकारीन श्चीत से जभ्यस्त शरीर चारे प्राणिर्यो के शरीर 
पर शरद्‌ तु मे सहसा सूयं की किरणो के पटने से वप 
सश्चत हुभा पित्त दस ऋतु मे प्रङपित हो जाता है भनः 
मधुर खाद्य ओर पेय तथा हल्के, शीतर जोर तिक्छ पदार्थ 
जो कि पित्तशामक हो उनका सेवन करे । जसे राव आदि 
का मांस, सादी वर, जो भौर गेह, तिष्तौषध-सिद्ध घृत, 
विरेचन, रक्तमोषण, सोदक का सेवन; शरद्‌ छतु में उस्पन्न 
इये पो की माये, निंर वख तथा प्रदोप ( सायम्‌ ) 
कारु मे चन्द्रमा की किरणे ये सेवनीय हे! ययपि पित्त भौर 
वद्धि की समानगुणता दहे फिर भी उसमे दवा होने क 
कारण वह पित्त अश्षि्द्धि न कर उसकी मन्दता उत्पन्न 
करता हे । जेसे गरम पानी अगि सद्ल होता हुजा भी 


क की किरणं सेवन करे तथा शरीर पर च्वन्दुन का | ग्नि को, बुदा देता हे--भाप्लावयडन्त्यनर जकर तप्तभिवा- 
प कना चाद्ये इसके जततिरिक्त तिक्त धरतपान, रक्तमोण | नकम्‌, ( च० चि० ० 9५) केवर तिक्क्तपान से पित 


1 


अध्याय ६४ | 





की शान्तिहो जाय तो उचिते नदोतो किर विरेचक 
शौषध देवे "विरेचन दि पित्तस्य जयाय परमौषधम्‌? यदि विरेचन 
से मी पित्त दान्त नह्य तो रक्तमोक्षण क्रिया करनी चाहिये । 
शरद्‌ छतु मँ काटस्वमाववश रक्त दूषित होता ही हे- 
श्वरत्कालस्वमावाच शोणित्त सम््दुष्यत्िः ( ष्च सू० अ० रे ) 
अविषीङतम्‌--वर्पाकारीन जरम भूमिस्थ अनेक विवे 
खनिज पदार्थं मिरु जति ई । मल, मूत्र, विपेरे इमि सथा 
उनका मलमूत्र छाला सभी ज मे मिरु जाते है अतएव 
रेखा जर विषवत्‌ ह्यो जाता दहे। उसे निर्विष करने के 
स्यि सूर्यं की जीवाणु-नाशक प्रखर किरणे, चन्द्रमा की 
अगरतमय किरणे जीर हवा ये जावश्यक ह तथा! यह्‌ र्वं 
शरद्‌ छतु मँ रभ्य है ! इस छतु फे जरु को दसोदक कते 
ह। हंस शब्द से सूर्य भौर चन्द्र दोनो का -ग्रहण होता हे, 
इन दोनों से योधित जर हंसोदक कदटाता हे अथवा 
हसतेवायोग्य जल दसोदकम्‌। यह प्रसिद्ध दे कि दंस शुद्ध जर 
काही पान करतेर्ह। इस तुम जके शुद्धो जनेसे 
त्सेवन योग्य जख हो जाता है अतः उसे हंसोदक कटा है। 

हेमन्तः शीतलो रूक्षो मन्दसूर्योऽनिलाङ्लः 1} २१॥ 

ततस्तु शीतमासादयय वायुस्तत्र प्रङुप्यति । 

कोध्स्थः शीतसंस्पशोदन्तः पिण्डीकृतोऽनलः ॥२२॥ 
` रसयुच्छोपयत्याञ्यु तस्मात्‌ स्निग्धं तदा हितम्‌ । ) 

हेमन्ते लवणक्षारतिक्ताम्लकटुकोर्कटम्‌ ॥ २२॥ 
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ससर्पिस्तेलमहिममशनं हितमुच्यते । 

तीदणान्यपि च पानानि पिवेदगुरुभूषितः ॥ २४ ॥ 

तैलाक्तस्य सुखोष्णे च बारिकेषठेऽबगाहनम्‌ । ` ' 

साद्धास्याने महति कोशेयास्तरणास्वते ।॥ २४८॥ 

शयीत शयते तै स्तेतो गर्भ॑गृदोदरे । 


सखीः श्लि्टवाऽगुरुधूपाव्याः पीनोरजधघनस्तनीः । 


प्रकामं च निषेवेत मेथुन तर्पितो श्रपः। 
( मधुरं तिक्तकटुकमभ्रँं लवणमेव च ॥ २७॥ 
अन्नपानं तिलान्‌ साषाञ्छाकानि च दधीनि च) 
तथेष्ुविकृतीः शालीन्‌ सुगन्धाश्च नवानपि ॥ २८ ॥ 
प्रसहानूपमांसानि क्रव्यादविलशायिनाम्‌ । 
ओदकानां प्लवानां च पादिनां चोपसेवयेत्‌ ॥ २६॥ 
, मचयानि चं प्रसन्नानि यच्च किंचिद्‌ बलप्रदम्‌ | 
ऋमतस्तन्निपेवेत पृष्टिमिच्छन्‌ हिमागसे ॥ ३०॥ 
दिवास्पप्नमजी्णं च वजयेत्तत्र यततः । ) 
एष एव विधिः कायैः शिशिरे समुदाहृतः ॥ २१॥ 
'देमन्तवंबयां -देमन्त छतु शीतर, सुत्त, मन्द्‌ (अरप) 
सूयतेजो युक्त एवं वायु की जधिकता वारी होती है इसील्यि 
दस तुमे वायु शीत के कारण कृपित होता है तथा कोष्ठ 
( भामाश्चय, अ्रदणी = पच्यमानाङ्गय >) सं स्थित जाटराग्नि 
सीत के स्पशे से भीतर ही भीतर पिण्डरूप में होकर आहार 
रस का शोपण कर उसे सुखा देती है इसल्यि इस छतु मे 
लिग्ध मोजन करना हितकारक होता दै तथा ख्वण, छार, 
तिक्त, अम्र जीर कट रस, षत, तैर जौर उष्ण भोजन करना 
६१ सु° € १ 
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प्रशस्त हे! तीच्ण सद्य दिका पान करना चाहिये एवं 
अरुर्‌ का शरीर पर रेप करना चाहिये । स्नान के समय 
शरीर पर सैट का अभ्य करके मन्दोप्ण जरू वारे वारिकोष्ट 
(रव ) मँ अवगाहन ८ निमज्लन ) करना चाहिये । ठकटी 


कै कोयरे के निर्धूम अन्नाय से भरी अंगीरी चारे निवास 


ग्रह भे रेशम ॐ चद्रे से युक्त बटी शय्या पर शीतनाशक 
उनी चख को ओढ़कर श्रयन करना चाहिये । इस छतु मं 
कोई सी राजा अथवा साधन-सम्पन्न ( धनाघ्य ) पुरूष 


दुग्ध, मिषन्न या मांसरस ौर मयादि से वृक्ष होकर अगुर 
.काठ्ेपकी दुई तथाउसी के धूपसे सुगन्धित एवं पीन 
` ( स्थुर >) जीर वडे ८ विक्रार >) जघन तथा स्तनो चारी 


खी का गाद्‌ सरिङ्गन करके मैधुन करना चाहिये । 
सम्भोग क पश्चात्‌ मघुर, तिक्त, कटुक, भम्छ जर रवण 
रस वारे खाय ओर पेय तथा तिरु भौर उडदी के बने 
हुये पदार्थं, दिविध धकार के शाक, ददी, द ( संडि के ) 
विकार जैसे गड, शर्करा, राव, फाणित या शकरा स्ते वने 
मिष्टान्न सुगन्धयुक्त नये शालि र्ववर, प्रसह ( एक दूसरे 
से द्ीनकर खानेवारे) प्राणि्यो लोर अनूप देश के पश्ठ-पर्िर्यो 
कामांस तथा मांस खाने बारे प्राणियों का मांसः जिर 
रहने चारे प्राणिर्यो का मांस, जर मेँ रहने वारे प्राणिर्यो का 
मास, जख पर सैरने चारे वततख दिका मांस जौर पौव 
से चरने वारे कच्छप आदि प्राणिर्यो का मां सेवन करना 
्वाहविये । साथमे विविध प्रकार के मदय जौर प्रसन्ना त्तथा 
जो ऊद भी चरदायक हौ वह खव पुष्टि चाहने चासा व्यक्ति 
इच्छा पूर्वक या मन भर के हेमन्त छतु मँ सेवन करे। इस 
हेमन्त तु भ दिवा्यन ओर भजीणं का वजन करना 
व्वाहियै । क्षिकिर मे भी हेमन्त के समान ही.जआहार विहारं 
का सेवन परिवजेन करना वाहिये । अर्थात्‌ शिरिर आलु 
की चर्या हेमन्त के समान ही है 1 २१-३१॥ 
विसदीः--वारिको्ठे = पाषाणादिनिरचिते कुशूला कारे जलपात्र । 
आजकर इस कार्य के ल्यि खव का प्रयोगहोतादहै जोषि 
काष्ठ अथवा पापाण से नाच की आकार का वनाया जाता ह- 
काष्टपापाणादिङृतनौकाकारे जठपातरे । ग॑गृदोदरे = बरदद्गृहमध्ये 
भपर यत्‌ शद्रगृह तस्याभ्यन्तरे । इससे भूगृद (तख्धर, युजरात 
मे जिसे गोभरा कदते दँ ) का भी अहण होता है । आजकल 
श्रीमान रोग एयर कण्डीदान गृहो मेँ रहते है ! ये घर भीष्म 
से शीत तथा शीत मै उष्ण रखे जते दै ! रेखा इनसे यान्तिक 
वन्ध दोता हे 1 भरमान्तर वरिृदमित्यमर । राकानि-- 
भायुचद्‌ मे शाक के दस सेद्‌ माने गये ह--मूरु प्करीराय- 
फलकाण्डा पिरूढकम्‌ । तवक्‌ पुष्प फवकब्रैव दाक दराविध स्मृतम्‌ ॥ 
मू मूलकविद्यादेः । प्च वास्तुकादे., कतैर वशाद्ुरादे अयं 
वेत्रादे , फर चरष्माण्डवारताक्यदे" काण्ड कमरादेनाखम्‌, मभि- 
सूढक न= ताटवीर्जाङ्करास्थिमत्नादि, लक्‌ मातुडन्नादे , पुष्प तिन्तिडी. 
कोविदारादेः, कवक छत्राकम्‌ । अन्यत्र द्याकानां पट्मेदाः-पत 
पुष्प फठ नार काण्ड सस्वेदज तथा । भसन्ना-मयस्य उपरितनो 
यः सच्छो मागः सा प्रसन्ना कथिता । खरामण्डः प्रसन्ना स्याद 
र्ति यापः । हेमन्ततुरुणानि-वाधुर्वा्ुत्तरः शीतो रजनो. 
पूमाङल दिश 1 छ्नस्ुषारे सनित्ता दिमानद्धा जलायाः ॥ 


दपिता ध्वाक्षसद्रा्ठमदिपोरभकु्राः । रोधभ्रियद्ुपन्नागाः पुष्पिता 
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दिम॑तस्ात्ये ॥ ( सु० सू० भ० ६ ) देमन्त शतु म उत्तरका 
क्वीत वायु चलता दै। सर्वं द्िषवायें रजमकण त्या धूमसे 
व्या होती है । भगवान्‌ सूयं ओस से ठके हेते द! 
ताटाच, वावडी जादि जटादार्यो म काजट राध्रिर्म जमकर 
वफ बन जाता! काक, गेा; महिष, भंडा पौर हायी 
` हर्पित (मदोन्मत्त) रते है तथा रोध, कनी भौर नागकेशर 
के वृत्त एक से भरे दोते है! शिदिरविरोपटक्षणम्‌-भिशिरे 
सीतमपिक वातवृ्टवाङ्रुला दिश. । शेप हेमन्तवत्‌ स्वं यिधेय 
रक्षण दुधै* ॥ ( सु° सू° भ० ६ ) चरके रेमन्तरतेव्यासेव्यम्‌-- 
शीते ीतानिरस्पद्य॑सरश्चे वलिना बली । पक्ता भवति रमन्ते 
मात्राद्रव्यशुरुक्चमः ॥ स यदा नेन्यन युक्त लभ्ते ददेय तदा । रस 
हिनस्त्यतो वायु शौतः शीते प्रकुप्यति ॥ तरम^तुपारस्तमये सिग्धा- 
म्कल्वणान्‌ रसान्‌। मौदकानृपमाप्तार्ना जेध्यानामुपयोपयेत्‌॥ पिच 
याना माप्तानि प्रसदानां शतानि च। भक्षयेन्मदिरां शीधुं मधु 
चासुषिवेन्नरः ॥ गोरसानिष्ठमिरुनीरव॑सा तैल नवौदनम्‌ ॥ देमन्तेऽ 
भ्यस्यतस्तोयसुष्णमायुनं दीयते ॥ अभ्यरोत्सादन मूध्नि तैट सेन्ता 
कमातपम्‌ । भजेद्‌ भूमिगृदश्ष्णमुष्ण गर्भ॑यृद्‌ तथा ॥ शीतेषु सगत 
सेव्य यान शयनमास्तनम्‌ । प्रावाराजिनकीक्नेयप्रवेणी कुधकास्तृनम्‌ ॥ 
यरूप्णवासा दिग्वाद्रो युस्णाऽगुरुणा सदा । शयते प्रमदा पीनं 
निशालोपचितस्तनीम्‌ ॥ आजिङयाय॒रदिग्धाप्नी स्यात्‌ समद- 
मन्मय ) प्रकामच्च निषेवेत मैथुन शिश्चितगमे ॥ वज येदक्नपानामि 
वातलानि लघूनि च । प्रवात प्रमितादाग्सुदमन्य धिमागमे॥ 
(च० सु० अ०६) इस कतु में शीतके कारण चरम॑दिद्र 
संचित रहने से भीतर की पाचकाभचि वाहर न निकटने 
से ङम्दारके भवि (भटे)की भाग की तरह भीतर वद्‌ 
जात्ती है जिससे वह मान्रा-गुर तथा द्भ्य (उङ्द, चाराह- 
मांस )-गुरु गुण वारे पदार्थो को भी पचाने समथ होती 
हे ओर उसे पेखा भाहदार न भिटने से श्रायीर के रसादिको 
सुखा देती हे अतषएव लिग्ध, अग्छ, ख्वण रसं वारे पदार्थ, 
जसर्जः आनूप लौर मेद्‌ (्दरवी ) वारे प्राणिर्यो का मांस, 
मदिरा, द्री, शहद, गोश्स, इछविकार, वका, सैट, नूतन 
पवावरु जादि गरिष्ठ द्य सेवन करं । उष्णोदक से जान, 
अभ्यद्ध, उरसादन, जेन्ताकस्वेद्‌, उष्णभूमि, भूमि का भीतरी 
भाग, विविध भ्रकार के ऊनी कपटे, अगुर से देह का ङेपन, 
पीनपयोधर वाली खी का आलिङ्गन ओर खीसम्भोग ये सव 
सेवनीय हैँ तथा वात्तकारक एवं हर्के भादार, पूर्वं दिक्षा 
की हवा, नपा-तुखा भोजनः, प्रचर ज्वार सत्तये सच 
तर्जित है । चरॐे दिदिरतंचया--देमम्तरिशिरो तुस्यौ धिदिरेऽर्प 
विशेषणम्‌ । रौक्ष्यमादानज हत मेषमारुतवपंजम्‌ ॥ तरम दविमन्तिकं 
स्वैः शिदिरे मिधिरिण्यतते। निवातयुष्ण त्वयिक शिशिरे सृदमाशयेत्‌। 
कट़तिक्तकषायाणि वातलानि रघुनि च । वर्जयेदन्नपानानि शिशिरे 
शीतलानि च ॥ (च० सू० अ० ६) यथपि हेमन्त ओर शिशिर 
तुर्य हे विन्दु दस छतु म आदानकारु का प्रारम्भ हो जने 
से रूरता उ्पक्न हो जाती है तथा मेघ, दवा ओर वपा ॐ 
कारण श्षीतर्ता भी रहतीहे इसलिये देमन्तिक आदार.विहार 
इस छतु मं भी करे विन्तु कोके की हवा से रहित एसे उष्ण 
स्थान में निवास करना व्वाहिये 1 कटु, तिक्त गौर कपाय 


रस वारे दन्य त॒था वातजनक पव लघु जर 
[त शीतर आहार 
विहार का विचरेन करना भरदास्त है । ५ 


एककषककककका की 


घु्रुतसंहिता 


० ना भ न = च 9 = न~~ = ~~ > 


हेमन्ते निचितः श्लेध्मा शीत्यान्छोतशतीरिणाप | 
ए 

आष्प्याहसन्ते कुपितः छरसने च गदान्‌ बटू ॥१२॥ 
ततोऽम्लमधुरन्निग्धलवणानि गुषूणि च | 

वर्सयेदर € कर्माण श्‌ रयेत्‌ (प) 
ंयेद्रमनादीनि कर्माण्यपि च कारयेत्‌| २३॥ 
पष्टिकान्नं यवाञ्छ्रीतान्‌ मुद्गान्‌ चीवारकोद्रान्‌ । 


लावादिविष्किररसैदयायुपन्य युकितः ॥ १४ ॥ 
पटोलनिस्यवार्तीकतिरकेच्च दिमात्यरे । 
सेवेन्मध्वासवारिष्ान्‌ सीधुमाध्यीकमाधवान्‌ । ३५॥ 
व्यायाममञननं धूमं तीच्णं च कवलत्रटम्‌ । 
खाम्बुना च सबोथोनू सेवेत छखुमागमे ।। ३६॥ 
तीदणदश्रकट्क्षारकपायं कोप्णमद्रवम्‌ | 
यवमुदुगमधुप्राय वसन्ते मोजनं हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्यायामोऽच्र नियुद्धाध्वलिलानिघौतजो दितः । 
उत्सादनं तथा स्नानं वनिताः काननानि च ॥[३८॥ 
सेवेत निर्दरेस्वापि हेमन्तोपचितं कफम्‌ । 
शिसेविरेकवमननिरूदकयलादिभिः ॥ 
वजयेन्मधुररिनग्धदिवास्वप्नरुरुद्रवान्‌ 1 २६ ॥ 
वसन्नत॑चया- हेमन्त कतु मे शीत के कारण प्रीत 
शारीर वारे प्राणिर्योके दारीर्मे सखित्त हला कफ वसन्त 
छतु मँ उष्णता के कारण कुपित होकर नेरु ( श्ैप्मिक ) 
रोगो को उर्पन्न करता है । दस घ्ि स क्तु मे नम्ट, 
मधुर, लिग्ध, टवण भौर गुर पदार्थो का सेवन चजित 
करना चाहिए तथा प्रथम वमन पश्चात्‌ विरेचन आदि 
क्म करने चाहिए 1 सटी चावल, जी; शीत पदाथ, मूगः 
नीवार, कोदो आदि के मचय पदाधं (रोरी, रम्सी, द्रा 
आदि 9 वनाकर टाच ८ वरेर्‌ >) भादि विष्किर (चसेरके 
खाने वारे ) प्राणिर्यो के मांसरस के साथ सिका । लयचा 
भंग, कुरुत्थ आदि के यूप के साथ भोजन करावें! इस 
हिमात्यय ( चसखन्तर्तु ) मे परवल, निम्वपच्र, वेगन ओर 
करेरे आदि तिक्त रस वले ्रार्को का सेवन करना चाहिए 
तथा मध्वासव, दाचाघ्रिष्ट, सीयु, माध्वीक, माघच आदि 
सुरा भेदौ का पान करना चादिएु । वसन्त ऋतु के आगमन 
में व्यायाम, नेत्रम अञ्जन, तीचण दर्यो का धूमपान; 
तीच्ण ओौपधिर्यो फे कछार्थोका कवङधारण सौर मन्दोष्ण 
पानीसे श्तौचानादि नित्यकर्म करने षाहिए्‌ ! वसन्तर्ु 
मे तीच्ण, रूर, कटु, तार, कपाय-रसम्रधान खाद्य तथा 
पेष एव मन्दोप्ण तथा द्ववरहित या अस्पद्रव पदां एव जौ, 
मूग जर मघु (शद ) का अचर मात्रा मे भोजनके रूप 
स प्रयोग करना ्वाहिए ! इस छतु मे नियुद्ध ( बाइुयुद्ध ), 
अध्व ( मां ) गमन ओौर श्शिखानिघात ( पत्थर फेकना ) 
रूपी व्यायाम हितकारी होता है ! इनके अतिरिक्त शरीर 
पर केशर, कस्तूरी, भगुरु आदि उष्ण दर्यो का उर्साद्न 
८ उवटन ) करके स्नान करना एवं खी-सम्ोग भौर जाग- 
वगीर्चो का सेवन करना चाहिए । हेमन्त ऋतु मे सञ्चित 
इष्ट कफः का शिरोविरेचन, वमन, निरूहण वसिति भौर कवर 
सादिके द्वारा निष्ट॑रण करना चाहिए) एवं मधुर पदार्थ, लिग्ध 
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पदार्थ, दविवाद्रायन, गुरु पदार्थं तथा पठटे पदार्थो का सेकेन 
र्जित करना चाहिए ॥ २२-३९॥ 

विसर्य"~-श्ठेप्मषहटरणमन्र प्रधान --"दरेठ सन्ते श्लेष्माणं पित्त 
श्रारणि निरे ॥ सुशुते वसन्तवर्णनम्‌--स्िद्वियाधरवधूचरणा- 
खक्तराद्धिते) म्ये चन्दनलनापरिष्वद्नाधिवासिते । वाति कामिः 
जनानन्दजननोऽनद्गन्ीपन. । दम्पत्योर्मानभिदुरौ वसन्ते दक्षि 
णोऽभि्. ॥ दिपो वसन्ते विमला कानतद्पशोमिताः। रिच 
काम्भोजवङुलचृनाघ्योकादि पुष्पै" ॥ कोकिलापदटूपदगरपगीता 
मनोदरा । दक्षिगानिलक्ीता* सुमुखाः पछवोञ्वर!* ॥ ( सु 
स्‌०अ०१) दस ततु मख्याचट का दर्तिणी वायु चरता 
नो कामोत्तेजक दोताहै। इस षतु मे दिशाय निर्म, 


पलाश, कम, वकुट, जाग्र भीर अश्षोकादि पुष्पित कृर्डोसे 


श्नोभायमान), कोक तथा च्रमरग्णों के कणंमधुर युज्नारव 
से मनोर, दक्तिण दिद्याकी वायु से ग्याप्त ओरद्र्होके 
कोम नवीन पर्ता से सुदोभितत होती द 1 चरके वसन्त. 
सेव्यासेव्यानि- वसन्ते निचितः द्टेष्मा दिनङृद्धमिरीरित" । 
काया््वि वाधत्ते सोगांल्तत" प्रङ्कर्ते वष्टुन्‌ ॥ तरमाद्स्न्ते कर्माणि 
वमनादीनि कारयेत्‌ 1 युर्वन्टसिनिग्धमधुर दिवास्वप्नश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
व्यायामो्तैन धूम कवख्वरदमथनम्‌ । यखाम्बुना श्रीचनिरधि 


शीलयेत्‌ कृखमागमे ॥ चन्दनायुर्दिग्धाग्रो यवगोधूममोजनः । , 


द्यारम लादर्मनेयं मांक्त लावकपिलम्‌ ॥ मक्षयेक्निगंद सीधुं पिवे- 
न्माध्वीकमेव वा । वमन्नेऽनुमवेत्‌ सीणां काननान। र यौवनम्‌ ॥ 


(च० सू० अ० ९६) देमन्नमे सित कफ वसन्त छतु; 
सूर्यकी किरर्णोसे द्वित टकर जटराग्नि को मन्दु कर' 


अनेक रोग उत्पन्न करता दस् यियि अम्ट, स्निग्ध भीर 
मधुर पदां तथा दिवास्वप्न वर्जित्त {करना चाहिए ! इस 
श्तु च्यायाम; उवरनः, धूमपान, कचदप्रह्‌, नेरौ मे शञ्नन 
आर मन्दोष्ण पानी से क्रौच स्नानादि करने चाहिश्‌। 


श्वन्द्न तथा अगुरु क कलकसे द्रारीरार््ा को दिक्च कर यव 


छीर गेषु के चने पदायै खार्वे तथा दारभ, खरगोश, हरिण, 
खव शीर छपिन्चक का मास्त सेवन करं। निगद्‌, सीध 
खथा माध्वीक का पान करना चाहिये एवं धियो तथा ज्वरो 
का सेवन करं 1 
व्यायाममुष्णसायासं मेथुन परिलोपि च। 
रसांश्चाभिगुणोद्ि्छन्‌ निदाये परिवर्जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


रीष्महंवजनीयम्‌--द्रस ऋक में च्यायाम, अग्नि तथा धूप | 


का सेवन, किवी रकार का श्रम, मैथुन, देका श्रोपण 
करने वारे आहार-विहारादि कर्म तथा अग्नि ( पित्त ) गुण 
की अधिकता वारे कटु, अम्छ भीर ठवण रस वर्जित करने 
-्वाहिषए 8० ॥ 
सरांसि सस्ति बापी्वैनानि सचिराणि च । 
चन्दनानि पराध्यौनि खजः सकमक्लोसलाः । ४१॥ 
तालरन्तानिलादारारतथा श्ीतग्रहाणि च | 
वमूकाले निपवरेत वासांसि सलधूनि च ॥ ४२॥ 
शकसखण्डदिग्धानि सुगन्धीनि हिमानि च । 
पानकानि च सेवेत मन्थांश्चापि सशकंरान्‌ ॥ ४३॥ 
भोजनं च हितं शीतं सथृतं मधुरद्रवम्‌ । 


उन्तरतन्त्रप्‌ 
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पा ना 


शतेन पयसा रारो शकंरामधुरेण च ॥ 88 ॥ 

प्रय्रकुुमाकीर्णे शयते हम्य॑संस्थिते । 

शयीत चन्दनाद्री्नः स्परश्यमानोऽनिलैः सुखैः ।४५॥। 

नीप्मर्दुचर्या-दइस ऋतु भे ताखावः नदिर्यौ, वावदिर्यौः 
सुन्दर वगीचे, अच्छी सुगन्ध चारे चन्दनः, सुगन्धित पर्प्पो 
फी माष जिनमें रक्त जीर नीरफमर पुप्प टये हो, तादके 
पंख की वायु, कीतर भवन ओर भप्यन्त हरे शेत वख ये 
सेवनीय ई । एवं शर्करा भौर खांड से युक्त, सुगन्धित तथा 
वफसे रण्डे क्रिय इए पानक (वेर्यो) का सेवन करना 
चाष्िए 1 दनक सिवाय जट, घृत तथा शकरा से युक्त सन्तौ 
का सेवन करना ्वादिए । दस कतु मे मधुर द्रव ( रसाल. 
पानकादि ) जिसमें धिक हो पसा ध्रतयुक्त शीतर मोजन 
करना दितकारी दै । रात्रि के समय व्राकरा से मधुर किये इए 
श्न ( उवाडे हुए >) दुग्ध के साथ भोजन करना चादिषु] 
रात्निके समय षम्य ( प्रासाद >)की छत के उपर रसे हष 
तथा प्रत्यग्र ( ताजा तोदे हुये = नवीन ) पुर््पो से व्याघ्च 
८ भाच्छादित ) ब्रायन ( विद्धोने ) पर चन्दन से गीरे अद्र 
क्र के तथा सुख दने वाङ पलो की हवारो से स्वरित होता 
इभा श्रयन फर ॥ ४१-४५ ॥ 
विमर्धीः--सरांसि-ममनुष्यसातानि जलाधाराणि, सरित्‌, = 

नदी, वापी = पापाणादिवद्धा सक्षोपाना स्वसा जलधारिका पैत्थरीं 
से वधी इई तथा जिसमे उतरने के छिव सीदि्यौ ख्गी हौं 
देसी वादी या ताटाच । वनानि रुचितणीत्ति, सच्छायानि मनोद- 
राणि काननानि । परार्ध्यानि = उत्कृष्टानि । उगन्धोनि = कपू॑रदिः 
वासितानि । मन्थान्‌ = जलृताक्तसक्तुन्‌ । छद तन्व्रकारीं ने हसं 
छतु मे दिन में मन्धादि क्षौतट पानं तथा रात्रिम श्रत दुर्ध 
ॐ साथ मोजन करना टिखा है--दिवा पानानि शीतानि दित. 
रात्री च भोजनम्‌ । ससर्थिश्शर्कर शीत शतेन पयसा युतम्‌ ॥ 


्र्ययकसरमाकार्थे = नुननपुष्पास्तृते दायने । रात्रि स मकान के 
उपरी भागम दुत पर शयन तथा दिनम शीत गृह मे शयन 


करना चाहिए "दिवा शातगृहे निद्रां नियि चन्दर्ुरीतले । भजे 
चन्दनदिग्धाद्ध. प्रवाति ट््य॑मस्तके ॥ (च, सू. अ, ६) सुशचुते 
ग्रीप्मर्बुटत्तणानि--्रीप्मे तीक्णाश्॒रदित्यो मार्तो वैकऋतोऽथ्ल.। 
भूस्तप्ता सरितस्तन्व्यो दिश्च. प्रज्वलिता श्व ॥ नरान्तचक्राहययुगलाः 
पय पानाङ्गला गृगा* । ध्वस्त्वीर्ततृणलतता विपणाद्भिपादपाः ॥ 
(ख. सू. ज, ६) ग्रीष्मं म सूयं की किरणें वदी तेज योती 
। नैक्छैस्य दिङ्ना का दुःखदायी पवन चलता, प्थ्वी 
गरम हो जाती हे, नदिर्यौ पानी कम हो जाने के कारण भप 
प्रवाह युक्त होती ह । दिश जरती हुई सी प्रतीत होती 
द| पानी की खोज करने म आन्त हो कर चकवा सौर ्वकवी 
घूमती फिरती दँ । इरिण प्यास के मारे व्याङकख हो जाते दै । 
छोटे पौधे, घास तथा वेर सृख जाते द भौर वडे शष्ठ पत्र 
चिदीन टो जाते दै! चरके ग्रीष्मर्तवर्भनं सेन्यासेभ्यञ्च--मयूसै 
जगत. स्नेद्‌ य्रौभ्मे पेपीयते रयि । स्वादु शीत द्रव लिग्धमन्नपान 
तदा हितम ॥, कीत सशर मन्व जाद्नलन्‌ सृणपश्चिण, । धृत प्यः 
सप्राल्यन्न अजन्‌ ्रीण्मे न सीदति ॥ मयमट्प नवा पेयमथवा सुव्ु- 
दकम्‌ । टवणान्बकद्रब्णानि न्यायामव्र भिवजंयेव्‌ ॥ दिवा श्रीतगूदे 
निद्रा निद्धि चन्द्रा्ुशौतके । मजेचन्दनदिग्धाद्वः प्रवाते ह्म 
स्तके ॥ व्यजनैः पाणिसंसप्दैश्वन्टनोदकरीतरै. । सेन्यमानो भजे. 
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भावश्यकीय हे । भायुर्ैद मे सेहके ववार भेदृकर दिये 
धृत, तैल, वसा भौर मजा--ृत तर वस्ता मस्ना जेदोऽष्युक्त- 
शवतुविष › घी, तेर, चसा, मन्ता शौर मेद ये द्व्य पने के 
लिये उत्तरोत्तर भारी तथा चातनान्नम के सिये अधिक 
वलवत्तर॒दोते दै--वल्तमेदोमल्नानो यरूप्णमनुरा वातद्चा 
आआधुनिककारु मँ प्राचीनकार की भोति कद प्रकार के ज्म 
सेह पदार्थं खाने के ल्यि तथा चिकिसा के य्यि प्रयुक्त होते 
ह इनमे मचुटी का वैर निर्दलं करने योग्य है) सभे 


सेह ( ००६) के सिवाय शरीर की पुष्टि जोर रक्ाकेर्यि 
अत्यावश्यकीय जीवनीय द्रव्य ( एषणा ^, 7. ) होते 


हि। सके दो प्रधान उदाहरणदहे कादलीवर नायल भौर 
हटीवट खीवर आयक 1 तेट, चसा, मेद भौर मलजा ये चार 

द्भ्य जेहवर्म के है। इनमे सैर (01 ) भौर उसा ( 2५४) 
शद्ध सेह दव्य दं 1 सेह द्रग्य ग्ठिसेरीन जीर फेरीपएसिद के 
सयोग से वनते हे! रासायनिक दि से उस रकार के स्नेह 
को तै क्ते हे जिसमे निश्नश्रेणी के फेटि एसिद्सू (गणः 
एत ००९5 ) होते हे । इनके कारण चह स्नेह पता होता 
दै। जिसमे उश्व्रेणी के फेटि एसिदस्‌ ( पाण्ट एप 
०००5 ) होते हँ वह चसा कहराता है । इनके कारण वह 
स्नेह इष्टं गादा दोता हे । मेद ( € ८०० ) जीर मजा 
( लाण्म ष्णठक ) स्नेहभूयिष्ठ द्रव्य ई, पूर्णठया स्नेह 
नदीं है । चसा से शरीर म उष्णता ओौर श्राति उस्पन्न दोती 
1 अधिक रिम सेवन करने पर मेद्‌ दारीर मे सच्ित 
होकर सद्वित शक्ति ( ए८९्८ दण्थ्ट ) का कार्य करती 
है। काव हेडट की अपेक्ता वसा से ड गुनी शक्ति जधिक 
उत्पन्न होती दै! घी, माखन, स्थावर जर जङ्गम तैर, 
बादाम, पिस्ता, अखरोट इत्यादि की गिरी में वसा अधिक 
राशिमे भिरुती हे! आयुर्वेद के च्रिकाख्द्चीं महर्पिर्यो ने 
स्नेदौ ॐ भेद तथा उनकी विशेषता का जो पता रुगाया दै 
वरम तक आज का विद्वान नहीं पर्हूच पाया हे मौर जभी 
तक दुन वै्ानिर्को को धृत जौर तेरे विरेपश्ञानन होने 
से, डारुडा वनस्पति तेर को धृत के खसान गुर्णो वाला 
घोषित कर उसका उत्पादन फरके घी के अन्द्र मिध्ितत कर 
विकवाने से भारतं के निवासिर्यो का स्वास्थ्य खतरे में डरा 
जा रहा हे । घृत के अभाव हो जाने से रिकेटस भौर टी° वी° 
जञेसे महाभयङ्कर रोग रूपी का के सुख मे जनता विरीन 
होती जा रदी दे जिसकी भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग 
की महार भूखंता दी कदी जा सकती हे कि ये मारतीय 
दोते इष भी पाश्चाच्य रङ्घसे रगे होने के. कारण. इनको 





भारतीयं घृत का ज्ञान नहीं हे । देखिये जायुर्वेद से स्ते्हौ का 


केसा सुन्द्र महावे्लानिक वर्णन है-सवं प्रथम आयवे से 
एक स्नेह का वर्गं कायस कर लिया है अर्थात्‌ जिनमे चिक्तणता 
हो उन्दै स्नेह कहते है फिर उनके उदपत्तिकी द्शिसेदो 


येद्‌ कर दिये गये है-स्थाचरयोनि नौर जङमयोनि-- ` 


सेदाना द्विविधा सौम्य योनि स्वावरद्धमा 1 स्थावरकतेदा - 


तिर प्रियालाभिषुकौ विमीतकथित्रामयैरण्डमधूकसर्पपा । ऊुसम्भ- ` 


विस्वास्कमूलकातसीनिको चका्छोडकरअशियुका- ॥ ज्गमञेद! -- 
ेदाश्या स्थावरसक्षितास्तथा स्युजंबनमा मत्स्यश्रगा सपशक्षिणः। तेषा 
दमिक्षौर्तामिष बस केदेषु मल्ला च तथोपदिदयतते ॥ ( च० सू० 
ज १३) दन दोनो भकार की योनि ( कारण > से उष्पन्न 





सुशुतसंदिता 


~~~ 
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हये सन्घ को चार भार्गो सं विमक्त कर दिया गया दै जि 
वार मदास्नेद कटा जाता है-तर्विसैट ग्मा मजा सक्ष 
दिष्शतुधिधः! पादान्य्लतवल्त्यय नस्यार्वुैव योगतः ॥ इन 
वारो प्रकारके सेका मी उपयोग भिन्-भिष्नदहे न्धि 
डाटदाको घीके स्थानमे चविटने चैसरा भन्नानान्धकार। 
वर्थाद्‌ पीने या चाने से घृत, भभ्यद्न कायं मे तैर, वस्तिकर्य 
मे वसा तथा नस्यके यिये मजा प्रयुक्ठ करनी चखाहिये। 
इस तरह धृत का सर्व रेष म प्रथम महत्व का स्यान है! 
घृत फो तो वास्तवे ायुप्य ही मानादै “युर घूम्‌? 
यही घायुवंद ढी महान्‌ वै्वानिकता टै जिसे जाज का धिन्ञान 
समश्च नहीं पारहादै। घृत द्रव्यान्तर के साय सयुक्त ष्टोने 
पर संस्कारानुवतैन युक्त हो जाता है अर्थात्‌. यह योगवाष्ट 
दै जपने गुर्णो को रखता इुजा अन्य युर्णो का भी वहन 
करताहे इसी स्यि धृत को सर्वोत्तम माना है धन्य स्नेह 
पैसे नदीं ह-सपिसठ दसा मन्ना सरवसेदयत्तमा मता.) प्पु 
यैवोत्तम सपि सस्कारत्यानुवत॑नाव्‌ ॥ (चण सु०अ० १३) 
सस्कासे यणान्तससेपणं, त्तस्यानुवतंनमदुविधानं स्वीकररणमिति 
यावतत्‌ । एतदुक्त भवत्ति-यत््‌-न तथा तैरादयो द्न्यान्तरसस्छनाः 
सस्कारशणान्‌ वदन्ति वथा सपिरितति। यत पवोक्तम्‌- नान्यः 
सेदस्तथा कश्चित्‌ सम्कारमयुवतंते 1 यथा सर्पिरत. सर्पि. सवलेदोत्तम 
मतम्‌ । (च० नि०ज० 99 पृत्‌ त्रिदोप-दामकभी माना गयाहै- 
लेक्द्वात शमयति पित्त माधुवंशेत्यत्तः 1 प्रत तुस्ययुण दोप सत्करा- 
रात्तु जयेत्कफम्‌ ॥ ( ० नि० अ० ९ ) जन्यञ्च--श्वृतन्तु मधुरं 
सौम्य ग्द शीतवीर्यमसपाभिष्यन्दि जेदनमुदावर्तोन्माद्रापत्मार- 
शलज्वरानाहूवातपित्तप्रश्चमनम्चिदीपन स्टृनिमतिमेधाकान्तिस्वर- 
रावण्यसौङ्कमायोजस्तेजोबल्करमायुप्य दृष्व मेध्य वयःस्थापन गुर्‌. 
चश्ुष्य केष्मामिवदधन पाप्मारक्ष्मीप्रश्मन रक्षोच्चह्ठः नवनीत 
( मक्खन ) युणा --नवनौत्त पुन सचष्कं ल्घु सुकुमारं मधरं 
केषायमीषदम्ल शीतक मेध्य हय सग्राहि पित्तानिरहृर वृष्यमदि- 
दाहि क्षयकास्नरणन्नोषार्शोऽदितापह, चिरोषित्त युर कफमेदोवि- 
वर्धनम्‌ वकर बृ्टण शोषश्च विह्ेपेण बालाना प्रदास्यते । क्षीयोत्यं 
पुननंवनौतस॒कष्टलेदमाधुयमतिखीत सीकुमाय॑करं चष्चुष्य सय्राहि 
रक्तपिन्तने्ररोगदर प्रसादनच्रः ( सु° सू० ज० ४५) लिग्ध 
दर्यो मे मक्खन सवसे अधिक हर्का पदार्थं हे सौर उसका 
सम्पूणं पाचन ओर श्चोपण जात मे होता है ! इसमे ७८ से 
९४ प्रतिङत स्नेह, ९२ से १५ प्रतिङ्ञत पानी, ° से २ प्रतिशत 
भ्रोटीन जौर ० से ७ प्रतिशत खनिज (फास्फे इत्यादि ) 
होते हं 1 इनके जरावा दुग्ध के जीव द्वव्य ( विटामीन 
^ 7 >) भी इसमें उपस्थित रहते ई अत एव ताजा मक्खन 
षय, शरीरक्शता, अिमान्य जादि सेर्गो से अत्यन्त 
खामद्ायक प्रमाणित इजा है जौर मक्खन के सरक्षण के 
स्यि.उसे पानी मे रखना चाहिये । अथवा उसमें नमक 
डालना चाहिये । मक्खन को ही गरम करफे धी वनाया 
जाताहै। घी मे केवर मेद्‌ ही शत भतिशत ता है । धृत 
के अनन्तर दूसरा नवर तैर का है। यथपि सवं भकार के स्नेह 
जीवन, वण्ये, वरुवर्धंक तथा चात पित्त कफनाश्चक माने 


गये है--पस्तेदना जीवना वर्यां वलोपचयव्॑नाः । स्तेदा द्यते 
च विदिता वातपित्तकफापदा ?॥ (च०्सख० १) तो भी धरत 


जौरकखमे गणष से जमीन जोर आसमान जैसा अन्तर 
समश्वना चाहिये ! जसे स्थूल दृष्टि से घृतं शीत, मधुर ओर 
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हय होता है किन्तु सैर उप्ण, तीदग जीर सर होता ट 
तैर अनेक प्रकार ॐ होते दै। किन्तु उनम विरुतंर 
का विशिष्ट महव है-सर्देण तैलजातानां तिरत भिश्चिष्यते 
वला लेदने चाग्रचम्‌ 1 ( चण सु० ज० ५३) तदस्तिषु च पानेषु 
नस्ये कणोक्षिूरे । अन्नपानविधौ चापि प्रयोज्य, वात्ञान्तये ॥ 
८ सु° च्‌० ४५) तैर भी अनेक रोगनाश्चाथे प्रयुक्त होते 
ह-5 छ सवोगनक्कारात्‌ सव॑तोगापद परम्‌ । तेलप्रयोगादजरा 
निविकारा जितथमा. ! आसद्ततिवला. सस्ते देत्याधिपतय. पुरा ॥ 
ष्वरकाचार्य ने खेर्हो की निश्न भिन्न भिन्न गुण तथा उपयोय 
टिखे ह--ष्रत पित्तानिल्द्र रषञुक्रोजसा दितम्‌, 1 निर्वापण 
यृदुकरं स्वरवर्णप्रतादनन्‌ ॥ मान्नघ्र न च इटेष्मवधेन वटवधंनम्‌ 1 
त्वच्यमुप्ण स्थिरकरं तटं योनिविश्लोधनम्‌ ॥ विद्धभ्राटतभ्रटयोनि 
कर्णदधिसोरनि । पौरपोपचये कषे व्यायामे चेष्यते वप्ता ॥ वलश्चुक्र 
रस्तब्टेष्ममेदो मप्जविवर्धन । मञजा चिेपतोऽस्थ्नानत्र वलकरत्‌ लेने 
दित्तः॥ ( च० सु० ल० १६) 

मेदसाऽभिपरीतांस्तु स्निग्धान्ेदातुरानपि । 

कफामिपन्नदैदंश्च श्करन्नेरुपाचरेत्‌ ॥ ६०॥ 


रूश्वादारविषयः- जो न्यक्छि मेदोधृद्धि से युक्त दह, अधिक 
चिक्रनै शरीर वचेर्हो, प्रमेह रोगस पीदितर्हो तथाकफ 
से जिनका द्रारीर ( मर्तिष्क, खा, फेफढे, सन्धिर्यौ ) अधिक 
व्याछ्ठ ( पीडित ) हो उरन्दे खूप अन्न के सेवन द्वारा राम 
पर्टुचाना चादिए्‌ ॥ ६० ॥ 
विमः--खक, माहार दर्यो सं चने, जौ, वाजरा, कोदो 
आदि तथा पेर्यो मं गोमूत्र तथा उष्णोदक देवं । रिखाजतु, 
गूगल, मण्डूर के योग भी उत्तम) पानी शद्‌ मिटा 
कर पिलाना मी हितकारी दै । त्रिफला चूर्ण, हरिद्रा चूण, 
घुनर्मवाशटक चूर्णं ये भी राभदायक दहे । 
शष्कदेहाम्‌ पिपासार्ताग्‌ दुर्बैलानपि च द्रषैः ॥ ६१॥ 
द्रवादारविषय---जिनकी देद शप्क हो गदु हो, प्यास 
(ष्णा) से पीडित ओर दुर्वख मवुरण्यो को द्वभ्ाचुर्यं महार 
से छाम पर्हुष्चाना चाहिए ॥ &4१ ॥ 
चिमशे--वभूयिष्ठ मोजनें मेँ यवागू, सुद्भयुप, यवयूषः 
टुग्धपार ( खीर >) तथा विविध प्रकार की दाकों के यूष एवं 
भासरसं का महण करना चादिषु । दवभूयिष्ट भोजन सुख से 
पचता है--शधिभर अक्त सम पाक यात्यदोप द्रबोचरम्‌" ८ सु° सु 
० ४६ >) किन्तु जिसमे तरर पदार्थं की अधिकता हे 
पदार्थं तथा दुग्ध, जव आदि तर पदार्थं अधिक मान्नामें 
सेवन करना ठीक न्दी दै परन्तु पते पदाथं की लधिकता- 
युष सूखे पदार्थं ठीक-ठोक पचते द -दरवोत्तयो द्रवश्वापिं न 
मात्रा युररिष्यत्ते । द्रवाव्यमपि श्ुष्कन्तु प्तम्यगेवोपष्यते ॥ ( घु° 
सू० अ० ४६ )। 
परक्तिलकायान्‌ रणिनः छष्कैमेहिन एव च ॥ ६२ ॥ 
शष्कमोजनविषय -कुष्ठ, विक्षपं जादि रेर्गो के कारण 
जिनका शरीर छिन्न ( गीला = चिपचिपा) रहता हो तथा 
रण वारे जर भ्रमेह के रोगिर्यो को श॒प्कं आहारं से राभ 
परटुचाना चाहिए ” ६२॥ 
विमदः प्क भोजन का ताप्यं धृत तेरादि स्नेह 


पदार्थं से रहित भोजन से हे तथा देसे खाद्य पदार्थोसे मीहे 
कि जिनमें स्निग्धता, मधुरता जौर द्रवता कंम हो जैसे चने, 
जौ, सो, वाजरा, कोदो आदि)! यथपि चणितोपासनीय 
अध्याये चण वर्ते रोगीको दरचभ्रधान भोजन करानेको 
ट्िखिाहैतो पुन. यष्टा वणी के लिए श्युप्क छिखने से विरोध 
आता है  उत्तर~-वर्हौ पर क्टेद्रहित तथा शुद्ध चण वाले 
के लि्‌ दुदोत्तर भोजन का विधान समक्चना चाहिए तथा 
यदौ प्र्ठि्चकाय के साहचयं से क्लेदयुक्त चणी काही 
ग्रहण करना उपयुक्त है । 
एककालं भवेदेयो दुवेलामिनिच्ृद्धये | 
समाञ्नये तथाऽऽहासे दिकालमपि पूजितः ॥ ६३॥ 
ण्ककालद्धिकालादारविपय ~- दुरव॑ङ पाचका्चि की वृद्धिके 
लिये इण को एक समय आहार दना उचित है तथा जिसकी 
अभि समानदहो पसे ्यक्तिको दोनो समय भोजन कराना 
भश्षस्त माना गया है ॥ ६२ ॥ 
विमश्चैः--दव॑लाभि.--अनेक प्रकार के रोगों तथा कफ 
की अधिकता से अचि मन्दहोजातीहे तथा तीनों दोषो के 
समान रने से पाचकाभ्नि समान रहती है-मन्दस्तीर्णोऽधथ 
विषम. समश्चेति चतुर्विधः कफपित्तानिखाभिक्यात्तत्साम्याजजाठ- 
सोऽनल, ॥ समा वारे को दोनों समय भोजन देना चाहिषए, 
पसा न करने से उसकी पाचकाग्नि भोजन रूपी इन्धन को 
न प्राप्त कर मासादि धातुर्भो का विनाश करती दहै। “भाहारं 
पवत्ति शिखी तेदजितो रसान्‌ 1 रसक्षये धातून्‌ धातुक्ये प्राणान्‌ ॥ 
जन्यश्च--आदारमभि" परचत्ति दोपानादारवजिति. । धातून्‌ श्षीगेषु 
दोषेषु न जीवेद्धातुतष्चये ॥ 
ओषधद्वेषिणे देयस्तथौषधसमायुतः | 
मन्दाम्रये रोगिणे च मात्राहीनः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ 
ओौपधयुक्तमात्रादीनादारविप्य -जो व्यक्ति ओपध ठेनेमें 
देप ( भनिच्छा ) करता हो उसे लौपधयुक्त आहार देना 
चादिएु तथा मन्दाग्नि वारे एव रोगी पुरुष को मानना 
भोजन देना चाहिष्‌ ॥ ६४१ >“ 
विमलः ङ व्यक्ति एेसे दोते दै कि उन्द किसी वस्तु 
विशेषको देखने से उसे खाने की ननिच्छाष्ठो जातीदै 
रसो को वष वस्तु या ओौषध खाद्य अथवा पेयं मिधित 
कर देनी चाहिए । मात्राहीन अथवा किसी सर्वसाधारण 
स्वस्थ व्यक्ति को जितना भोजन कराना चाहिश उससे कम 
मोजन मात्राहीन कहराता है । स्वस्थ पुरुप के लिये हीन- 
मात्रां दिया इभा मोजन वल, वणं भौर शरीर वृद्धिका 
य करत हे “तत दीनमाचमादारयाशचि बल्व्णोपचयश्चयकरम- 
दृक्षिकरसुदावत्तैकर मनायुष्यमदृ्यमनौजस्य ररीरमनोबुदधीन्ध्ियोप- 
घतिक्र सारविधमनमलक्षम्यावदमश्ीततेश्च वातविकाराणामा।यतन- 
माचकते' भर्येक मचुप्यो का शरीर, स्वास्थ्य, द्ारीरिक वरु, 
अध्चिवर, शरीरश्रम तथा इद्धिश्रम भिन्न-भिन्न होने से एव 
शीत मौर उप्णदेश निवास, प्म जौर इत लु आदि 
की-विभिन्नतासे भोजन की मान्नाका निर्धारण नहीं किया 
जा सकता दै इस स्यि शाखकारो ते आहार-मान्रा की 
इयत्ता का निर्धारण न कर उस व्यक्ति के अग्निवल्‌ के 
अयुसार स्वीकृत की है-'भाहारमात्रा पुनरथिवलपेक्िणीः तथा 


, 
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कुं भोजन ॐ अनन्तर पसे भी र्षण रिख दकि जिनसे 
उस व्यक्ति को विदित दो जाता दै किं गव मेरा मोजन्‌ पूणं 
हो गया है-शुक्षेरप्रनेऽनमादपटेय) हदयस्यानवरोध. पश्चयोर 
विपाटनम्‌, अनतिगौरवसुदरस्य, प्रीणनमिन्दरियाणाः वस्पिपासो 
परम", स्थानासनक्चयनगमनोच्छापप्रधासदास्यत्तकथाच उखाल 
वृत्ति. सायप्रातश्च सदेन परिणमन, वर्वर्णोपचयकरत्वतरेति मात्राः 
वतो रक्षणमादारस्म मवतिः 1 ( च० वि० ०२) 
यथतुंदत्तस्त्वाह।रो दोपप्रशमनः स्तः ॥ ६५॥ 
यथलदत्तादरफलम्‌- यथा छतु के अनुसार दिया इना 
आहार दोपभ्रश्ामक होता हे ॥ ६५ ॥ 
विमर्सः--आयुवैद शाख मे दः छत, तीन दोप, पञ्च 
महाभूत, पडू ओर ससत धातु मानी दुई हे तथा भिन्न भित्र 
वतु्भो मे मिन्न-मिन्न दोपो का सव्य, प्रकोप जर प्रदामन 
इया करता हे । पाच्चभोतिक पदाथं पञ्चमहाथूत से यने 
इए शरीर की वृद्धि या क्य करते ह । पश्वमदहाभूरतो से 
'उस्पन्न षड़स भी वातादि दोपन्रय तथा रस रक्तादि सष्ठ 
धातुर्भो की श्रद्ध या कय करते रदतेहै! आयुरवेद्‌ का 
चिकित्सा सिद्धान्त इन्दीं पर भाधारित दै! इसटिए जिष 
ऋतु मे जिस दोष का सञ्चय अथवा प्रकोप होता दो उस 
रतु मे उस दोप को नष्ट करने वाका लाहार दोपप्रश्ामक 
कहलाता है । जैसे वषा ऋतुर्मे वात का प्रकोप होतादहेतो 
उसमें स्निग्ध, मधुर, अम्क, रवण जौर उष्ण पदार्थं तथा 
शरद्‌ ऋतु मँ पित्त का प्रकोप होता है तो उसमें शीत, मधुर, 
कषाय जौर तिक्त पदाथं तथा वसन्त ऋतु मँ कफ का प्रकोप 
होता हे तो उसमें उण्ण, कषाय, कटु भौर तिक्त रस वाले 
भोज्य पदार्थं देने से दोषो का चिनाश्च होता दै । 


अतः परं तु स्वस्थानां वृत्त्यथं सबै एब च । 
प्रविचारानिमानेव ह्ादशा् प्रयोजयेत्‌ ।। ६& ॥ 
स्वस्थवृच्यवीहार --उक्त एकादश प्रकारो के भतिरिक्त 
जिन पुरूषो के वातादि दोप तथा रस-रक्तादि धातु समान 
उनकी स्वस्थत्ता को वनाये रखने के च्यि सव भ्रकारका 
सहार देना चाहिए 1 इस तरह भोजन के विषयमे इन 
चारह प्रकार के विचारो या विभागोंका उपयोग करना चादिएा 
विमश्श.--मानव को स्वस्थ वनाये रखने के सिये चिकार 
दर्शी महर्षियों ने शरीर के भरण, पोषण ओररक्तण के विपये 
अनेक उपदेश चिचखि हँ--सुश्चुताचा्य ने खा पदार्थौ के शूकर 
धान्य, शमीधान्यादि.मेद्‌^६उनके नवीन भौर पुरार्णो के गुण 
दोषः उनी गुरुता-लघुत्ता, भोज्य पदार्थ के अनन्तर उनके 
अनुपान जेसे-ेहो मे भज्ञातक ओर तुवरक को छोड के शेष 
मे उण्णोदकाचुपान--“उष्णोदकानुपानन्तु लेदानामथ शस्यते । 
ऋते भछातकलेदात्लेदात्तौवरकात्तथा ॥ पिष्टान्न सेवन के अनन्तर 
शीतोदकाचुपान, मांसादार का सद्यपियों {म मयानुपान 
तथा जमयपिर्यो के स्यि फररस या जर -मय मचोचिता- 
नान्तु स्रवमातेपु पूजितम्‌ । भमचपानामुदक फलाम्ल वा प्रशस्यते ॥ 
खी-मोगःच्यायामादिसे छान्त हुए रोगो के सिये दुग्धानुपान-- 
क्षीर पमोभ्वमाष्यसीछन्तानामयृतोपमम्‌" तथा छतो क रस्थि 
सुरा जौर स्थूल के.च्यि राहद पानी रा छदाना स्थूकानाम 
गान मधूदकम्‌ अन्यच्च -लिग्धोष्णं मारते पथ्य कके रूक्षोष्ण- 


सुष्ुतसंहिता 
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मिष्यते! अनुपान दितय्वामि पित्ते मधुर-सौतटम्‌ ॥ धित शोणित 
पित्तिभ्यः क्षीरमिश्वुरसस्तथा । अकेषेदुशिगीपाणामाक्त वास्तु पिषा- 
षु ॥ (सु. सू. अ, ४६) कलुपाननियमाः-- पदादौ करयेत्‌ 
पीत स्थाषयेन्मध्यसेवितम्‌ । प्श्चासीत दध्यति नस्माद्रीघ्य प्रयोज. 
येत्‌ ॥ ( सुश्ुत ) मक्तस्यादौ जरू पीततमद्निसाद्‌ दृद्ाद्नताम्‌ । 
अन्ते करोति स्वृलत्वमूरवैःवामादयवात्वफम्‌ ॥ मध्ये मध्याह्नता पतान्य 
धातूनां जरण जुखम्‌। ( ज° सं० ) (नमस्यूल्टा उुकमव्यान- 
प्रथमाम्बुषा ( अण ह० ) जाहार-विपि मं ओरी शुचि सीर 
एकान्त सुररित स्थान मे सिद्धमन्त्रो से भ्रोदित एवं निर्विष 
सिद्ध भन्न खनेको ल्वा) परोसनेके पारो कीमभी 
विरोपता है-घ्रत कार्ष्णायसे देय पेया देथा तु राजने। फलानि 
सव॑मध्यांशच प्रदधादेदलेपु च ॥ चटूबराभि पटाश्चैप सर्वान्‌ शरेषु 
दापयेत्‌ । दयत्तात्रमये पात्रे छणीत सुश्रत पयः ॥ काचर्फरिकपा- 
रेणु शौतलेपु शुभेषु च। दयद्दूय॑चिमरेषु सागपाटवतद्कान्‌ ॥ 
भोजनविधिः- पूर्वं मधुरमदनीयान्मध्येऽन्टल्वणी रषौ । प्वाच्छे. 
पान्‌ रसान्‌ वैधो भोजनेष्ववचारयेव्‌ ॥ घखमुच्च समाप्तीन" सम- 
देदोऽन्नतत्परः ! काले सास्य खय सिग्थ किप्रमुप्ण द्रवोत्तरम्‌ ॥ 
बुम॒क्षितोऽत्रमदनीयान्मात्रावद्‌ विदितागमः॥ श्ुधा के समय पर 
तथा सात्म्य, जिग्ध, उष्ण जर छु तथा दरचग्राय जौर मात्रा 
पूर्वक भोजन करना चाहिए । जो भोजन मरिन, चिपादिदु्ट 
जा तथा पस्थर घासमिष्टी के छोर टे ठेे से युक्त हो एव 
चासी, स्वाददीन भौर दुगेन्धित हो एव अधिक सस्त, टण्टा, 
खण्डे को गरम किया हुजा तथा जला हुजा अन्न वनित कना 
चाहिष्‌ 1 भोजन के साथ पानी पीनेके नियम-मोजनान्ते 
पिप वारि जीर्णे वारि वलप्रदम्‌ । अत्यम्बुपानान्न चिपच्यतेऽत्त निर- 
म्बुपानाश्च स एव दोप । तस्मान्नरो वहिविवर्धनाय सुदुसहुर्वारि 
पिवेदभूरि ॥ ( भावप्र° ) मोजनोत्तरसेवनीय--कफनाशार्भं 
धूमपान, पग (सुपारी ), कङ्को, कपुर, रवन्न, जायफठ जर 
ताम्बर आदि का सेवन करना चादिए पश्चात्‌ एक सौ पग 
प्वर कर वामपार्श्वं से शयन करे एव मन को प्रिय ऊगने वारे 


शृष्द, स्पश, रूप, रस जर्‌ गन्धो का सेवन करना चादहिष्‌ । 
भोजनोत्तरचजनीय--युक्त्वोपविश्तस्तन्द्रा शयानस्य तु पुष्टता । 


मायुश्वद्छममाणस्य सृत्यु्ावति धावत. ॥ (योग २० ) व्यायामन्न 
न्यवायञ्च धावन पान ( यान ) मेव च । युद्ध गीतन्र पारव्र सुदत्तं 
सुक्तरवास्त्यजेत्‌ ॥ ( चरक ) शयन चाप्तनघ्वापि चेच्छेदरापि द्रषो 
त्तरम्‌ । नागन्यातणौ न प्लवन न यान नापि वाहनम्‌ ॥ चरकाचार्य 
ने भी चरकसंहिता विमान स्थान के प्रथम अध्याय में 
ाहारविधि विधान का वदा सुन्दर वर्णन किया है-“उष्ण 


लिग्ध माच्रावञ्जीे वीर्याविरुढभिष्टे देशे श्सर्वोपकरण नातिद्र 
नातिपिटम्वितमजस्पन्नहसस्तन्मना युजौतात्मानमभिसमीच्य स- 


म्यक्‌, ये द्वादृश्च अश्न ( भोजन) के विशेष विचार हे। 
अर्थात इन नियमे के अनुसार भोजन करने से स्वारथ्य रक्षण 
के साथ-साथ शरीर के वरादिकी भीव्दधि होतीहै तथा 
इनके निञ्न विशेष गुण भी है-( १ ) उष्ण भोजन स्वादिष्ट, 
पाचक, वातनाज्ञक तथा कफ़नाराक होता है । (२ ) खिर 
भोजन स्वादिष्ट, शरीरेन्दिय वरुवर्धैक, वातानुरोमक तथा 
व्णेभसाद्क होता, हे । (३) सात्रावद्धोजन आयुवर्डक 
एवं सुपाचक होता है--(मात्रावदधि युक्त वाठपित्तकफानपीडय- 

दायुरेव विवधंयति केवर, खख ग॒दमनुपयैति, न चोष्माणसुपहन्ति, 

अन्यथन्न प्रिपाक्मेति । (४) जीण होने पर दूसरा भ्न 
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अहण करे अन्यथा चह दोप प्रकोपक होता हे-अवी्णे हि | ई --श्रेफठेनायसी पात्री कर्केनारेषयेत्‌? (च० चि०,अ० १) 


युजानस्याभ्यवदहतमादारजात पूर्स्याहारस्य रसमपरिणतयुत्तमाद।र 
रसेनोपसजत्‌ सर्वान्‌ दोषान्‌ प्रकोपयत्याद्च 1 (५) वीर्याचिस्द् 
भोजन करने से तजन्य रोग नहीं होते दै (६) इष्ट देश 
मे सवं अभीष्ट सामग्री साथ रखके मोजन करने से मनो- 
विघात नदीं होता दै 1 (७) अतिद्रुत ( जद्दी-जल्दी > 
भोजन नदीं करने से उस्लेहन भौर अवसादन नहीं होते 
तथा भोजन अपने आमाशयादि निश्चित स्थान में प्रतिष्ठित 
होता है । (८ ) नात्तिविरम्पितमदनीयात-गपदाप करते हुए 
थवा समाचार पत्र पदृते इए अन्यमनप्कं या अन्य-कारयं 
व्यासक्त होकर अधिक देर तक भोजन करते रमे से ठष्ठि 
नदीं होती है, अधिक खाया जाता है परोसा हुभा भोजन 
खण्डा दहो जाता है जिससे उसका पाक भी दिपमदहोतादै 
अतः इस ञ्टेव को छोड देनी चादि । (९) विना किसी 
से वोरते हए ( १० ) विना हँसते हुए ओर ( ११) तन्मना 
होकर भोजन करना चाहिए । वोल्ते हुए या हसते इए 
भोजन करने से भोजन के कण श्वासप्रणारी मेँ चरे जाते 
ह जिससे उसी समय खस शर हो जाती टै, कभी कमी 
खौिते-खोसिते बमन भी हो सकता दे । भोऽ्यकण शचास- 
ग्रणाखीर्मैसेन निकल स्के तो वहीं सडन. उच्पक्न कर 
प्रणाटिकाशोथ, पूय आदि उत्पन्न हौ जाति ई) (१२) 
अपनी आाप्मा तथा शरीर का ठीक तरह से ध्यान करके 
भोजन करे । यह भोजन मेरे चिर हितकारी दै तथा यदह 
अहितकारी ( असात्म्य ) है-देखा विचार कर भोजन करना 
्ादिए । चरकाचा्ं ने उक्त द्वादशा घशन (भोजन) 
विचार्यो के अतिरिकि अष्ट आदारविधि विशेषायतनौ का 
भी उ्चेख किया --^तत्न खल्विमान्यष्टावाद्यारविधिविष्ेषायत- 
नानि भवन्ति; त्यवा---प्रकृतिकरणसयोगराशिदेशकालोपयोग- 
सस्थोपयोक्वरष्टमानि भवन्तिः ( च० वि० ज० 4 ) ( 4 ) प्रकृति. 
भोऽय दर्यो का प्राङ़तिक ( स्वाभाविक ) गुण जेसे माप 
स्वभाव से ही गुर, सुद्ध रघु, श्रुकरमांस गुर तथा हरिणमांस 
घु दोता हे ! मन्दाभनि तथा दुख को रघु एव दीघति तथा 
परिध्रमिर्यो को गुर मोजन देने से उनका दित होता है। 
(२) करण-स्वाभाविक दर्यो के संस्कार को करण कते है 


तथा क्षरकार का तार्प्यं हे उस द्भ्य सें गुणान्तर्यो की उत्पत्ति 
करना--'सस्कारो दि शगुणान्तराधानसुच्यत्तेः तथा ये गुणान्तर 


उख द्भ्य सें जरु भौर अञ्चि के सन्निकर्षं (संयोग) से एवं 
शौच, मन्थन, देश, काल, वासन ( पान्न) ओर भावना 
आदि से उच्पन्न होते ई जैसे तण्डुकु को जराश्चियोग से 
उवार ठेने पर वह खु दो जाता है-खभौत. प्रसत. स्विन्न 
सन्तप्तश्वौदनो लघु › तथा रक्तशषारी रघु होने पर भी अ्चियोग 
से अयिक च्धु हो जाता मन्थन करने से सीयुण 
परिवर्तत हो जाति ईै--शोथक्ृदभि शोधन सस्नेदमपि मन्धनात्‌? 
देश्च से मी गुणान्तरं होत्ता है यथा-~'मस्मराशषेरधः स्थापयेत्‌ । 
वासना से भी गुणान्तर उस्पच्र होते ह जैसे जर मै कमखादि 
पुप्प डाख्ने से सुगन्धित होना । किंखी मी स्वरस की भावना 
देने से गुणान्तर या गुणों हो जाता दै जैसे जामरक- 
स्वरस-भावित आमरूकी रसायन । कालप्रक्पं से भी गुण 
वदते है--धक्षाजातरस पिवेत, ( च० चि० छ० १५) किसी 
द्व्यको विशिष्ट पाच्रर्मे रखने से गुणान्तरं उत्पन्न हो जाते 
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कु द्रव्य एेसे भी होते द जिनके गुण संस्कारादि से भी 
परिवर्तित नही होते जेसे वद्धि की उष्णता, वायु की चरता 
जर तैर्छो की ज्िग्धता--वहेरौष्ण्य वायोश्चरत्व तैरस्य स्नेदः 
इत्यादि । (३ ) संयोग--दो यवा अधिक दर्यो फे मिरूने 
से भी गुणान्तर उत्पन्न हो जाता है जैसे समान प्रमाण मेँ 
मिश्रित श्ह्ृद जौर घृत तथा शहद सद्धुटी ओर दुग्ध का 
संयोगविप का रूप ङे रेता है। (४) रानि-का अर्थं 
प्रमाण हे जो किस्वग्रह भौर परिय्रहमेदसे दो प्रकारका 
होता है ! सव॑ग्रह अर्थात्‌ मिधितत कयि हुए अन्न, मांस ओर 
सुप ( दार) एकपिण्ड से मान करना तथा परिग्रह शब्द्‌ 
से खाय पेयो का पथक्‌ पथक्‌ प्रमाण अहण करना जैसे जन्न 
१ कुडव, सुप १ परः ओर मांख दह्विपरुङे के फिर समुदाय 
का मान करना । (५) देश पुन स्वानम्‌--दर्यो के उस्पन्न 
होने का स्थान देश कहकाता है जैसे हिमाख्य सौम्य होने से 
वहो उत्पन्न इए द्व्य शीत, मधुर तथा वातपित्तनाशक 
होते है तथा विन्ध्यादि पर्वत आधेय होने से वरहा उस्पन्न हए 
द्व्य उष्ण तथो कटु तिक्तादि रसप्रधान एवं कफनाक्चक 
होते ईै-“आग्नेया विन्ध्यरीलाया- सौम्यो दिमगिरिमत › 1 दिम- 
वत्ति जात गणवद्धवति), मरौ जत ल्घु भवतिः दे्सात्स्य का 
तास्पवं देश विपरीत युण चाले आहार दव्य से हे जैसे अनूप 
( जरप्राय ) देश मेँ उष्ण, रादि दन्य तथा ध्व देश में 
क्रीत, जिर्धादि द्भ्य हितकारी होते है। (६) कालका 
अर्थं समय हे । यह भी नित्यग शौर आवस्थिक मेदसेदो 
प्रकार का होता ड । निस्यग कार छतु की दृष्टि से सास्य की 
अपेश्ठा करता है तथा वाल्य, चद्धादि नवस्थाञ्चत्न कार रोग- 
जनक होता दै जैसे वाद्यावस्था सें कफ विकार ओर 
वद्धावस्था सें वात्तविकार द्योते दै । (७ ) उपयोगसस्था--जिस 
सें रसे भाहार का उपयोग करनादेसे का न करना आदि 
नियम च्वि हौ1 (८) उपयोक्ता-जो उस भाहार का 
उप्रयोग करता है! उसी प्यक्ति की प्रकृति के अनुक 
सासम्यादि का निश्चय रहता हे । 


अत उध्वं दश्ौषधकालान्‌ बदंयामः। तत्रामक्तं 
भागभक्तमधोभक्त मध्येभक्तमन्तराभक्तं सायुदूगं स॒ह. 
हमरसं ग्रासान्तरं चेति दशोषधकालाः । ६७ ॥ 
जौपधकार वर्णनम्‌-जव दसके अनन्तर भौपध सेवन 
करने के दश ध्रकारके कारो का वर्णन करते दै उनम 
(१) अभक्त, (२) प्रारभक्त, (द) अधोभक्त, (४) मध्ये भक्त, 
(“) भन्तराभक्त, (६) सभक्त (७) सादर, (<) सुहु इुर्मसछ, 
(% आसभक्त, (१०) मरासान्तरमक्त ये दसं जौपधकारूरहै ॥ 
तत्राभक्तं तु यत्‌ केवलमेबोपधयुपयुज्यते ॥ &८ ॥ 
अभक्तफालनिरूपणम्‌--अर्थात्‌ जिसमे केवरु जौपध का 
सेवन किया जाता दि उसे अभक्तकार कहते दँ ॥ ६८ ॥; 
विमर्लः--ङद्धं रोगो ने अभक्त शब्द्‌ के स्थान पर निर्भक्त 
रेखा पाठान्तर मी माना हे । 
वीयांधिकं भवति सेपजमन्नहीनं 
हन्यात्तथाऽऽमयमसंशयमाञ्चु चैव । 


६० 


स॒श्रतसंहिता 
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तद्रालबुद्धवनिताम्रदवरतु पीला 
ग्लाति परां समुपयान्ति चलक्षयं च ।६६॥ 
अमक्तोपधसेवनफलम्‌-- अन्न सेवन वर्जित करके केवर 
मेपज ( जओौपध ) का उपयोग करने से वह्‌ ओषध भषिक 
शक्तिदयारी द्येती है तथा रेसी भोपध श्रीधर ही निश्वयपूंक 
रोर्गोको मीनष्ट करदेतीहे! इसप्रकारकी ऊौपध का 
सेवन यदि बालक, बुद्ध, लिर्यौ जौर अन्य भी कोर कोमल 
प्रकृति कै व्यक्ति करते है तो अव्यन्त ग्छाति तथा चर्य 
को भ्राप्त होते हे ॥ ६९ ॥ 
विमर्शः--जभक्त भौपध का तात्प कर्पा सेद । जैसे 
संग्रहणी के रोगी को पर्पटीकर्प कराते समय किसी प्रकार 
काजन्न नहीं देके उसे तक्र, दुग्ध, पक्ाम्नरस दी देते ई। 
अभक्तं का अर्थं केवर जपथ ही देन आौर अन्य खष्य यः 
पेय न देना एेखा नहीं समक्चना चाहिए क्योकि अन्न मदी 
प्राण प्रतिष्ठित होते दहै “अने वे प्राणाः, इस लिये अभक्त का 
अथं हईैषदू भक्त भी हो सकता है । वास्तव मेँ निस समय 
ओषध दी जाय उसके कद्ध समय पूर्वं या साथमे या ऊद 
समय वादं तक अन्न न देना चाहिए ! उस पध का ठीक 
तरह से पाचन ओौर शोषण हो जाने के पश्चात्‌ ईपद्दोजन 
करा दिया जाय अथवा तक्र, दुग्ध या घान्नादि रस पिराये 
जथ सो कोई हानि नही दै । 
प्राग्भक्तं नाम यत्‌ प्राग्भक्तस्योपयुञ्यते ।। ५० ॥ 
प्राग्मक्तौषधवणैनम्‌- जो षध भोजन के पूर्व॑ रुष्ण को 
खिराई जाती हे उसे प्राग्भक्त कते है ॥ ७० ॥ 
शीघ्रं बिपाकयुपयाति बलं न हिंस्या 
दञ्नाब्रेत न च सुहर्वदनानिरेति । 
प्राग्भक्तसेवितमथौषधमेतदेव 
ददयाच वृद्धशि्युभीरुकृशाङ्गनाभ्यः ॥ ७९१ ॥ 
प्राग्मक्तौषधतेवनफलम्‌-- भोजन के पूवं टी इद भौपघ 
काशीघ्रदही पाचन दहो जाताहै तथा वह ओषध हरीर के 
वल को नष्ट नदीं करती है तथा उसके पश्चात्‌ अन्न सेवन 
कर लेनेसेभन्नका उस पर आवरण,दो जनेसे फिर युह 
से घाहर निककुती नदीं है इस लिये यह प्राग्भक्त भौपध 
चृद्ध पुरुप, वारुक, उरपोक, दुर्वर तथा चो के च्यि 
हितकारी होने से दी जानी चाहिए ॥ ७१॥ 
अधोभक्तं नाम-यद्धो भक्तस्येति ॥ ७२ ॥ 
अधोभक्तौषधवणैनम्‌-जो भौपध भोजन करने के पश्चात्‌ 
सेवन की जाती है उसको अधोभक्त कहते है ॥ ७२ ॥ 
मध्येभक्त नाम--यन्मध्ये भक्तस्य पीयते | ७३॥ 
मध्येमक्तोौषधवर्णनम्‌-नो ओषध भोजन करने के मध्यमे 
दी जाती ह उसे मध्येभक्त भौषध कहते है ॥ ७३ ॥ 
पीतं यदन्नमुपयुस्य तदू्॑काये 
टन्याद्‌ गदान्‌ बहुविधांश्च बलं ददाति । 
मध्येतु १ 
म रि ६ 
4 सोममुत रोगाः ॥ ४ ४९ 
पथ सेवन की जाती है चह शरीर के अवाक 
ऊध्व भार्यो (किरः 
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ओखः, नाक, कान, सुख सर वत्तरयल >) के छनेक रोर्गा को 
नष्ट करती है तथा चट प्रदान करती षै तथा भोजन के मध्य 
मे सेवित भौपध इधर-उधर न फैट सकने के कारण मध्यदेह 
के ( कोष्ठगत ) रोगं को नष्ट करती द ॥ ५९ 
विमक्तः--कोटर्तणम्‌ -स्यानान्यामागिनिपकानां मूत्रस्य र्पि- 
रस्य च । दुण्डुक फुष्फुषौ च को एत्यभिपीयते ॥ 
ॐ अ गोभक्तयं 
अन्तराभक्तं नाम~यदन्तरा पीयते पू परयोर्भक्तयोः ॥ 
सन्तरामन्तीपधवणंनम्‌--पूवं ( प्रातः) लर अपर 
८ सायद्काट ) भोजन के मध्यमे जो ओषध सेवन की जाती 
हे उसे अन्तराभक्त भौपध कहते टै ॥ ७५॥ 
सभक्त नाम--यत्‌ सदह भक्तेन । ७६॥ 
समक्तीपवर्णनम्‌-जो जौपध भोजय पदार्थो मं भिध्रितत 
करके पकार सेवन की जाय अवचा सिद हुए भोजनम 
मिश्रित करके सेवन की जाय उसे सभक्तौ पध कहते द ॥७६॥ 
पथ्यं सभक्तमबलावलयोरहि नित्यं 
तदुदरेपिणामपि तथ। सिुबृद्धयोच । 
हयं मनोचलकरं त्वथ दीपनं च 
पथ्यं सदा भवति चान्तरभक्तकं थत्‌ 1५७] 
समक्तन्तराभक्तीपधयोर्य॑गा -भोजन में मिश्रित कर सेवन 
की हुई जौपध लियो, दुर्वर पुरपो, अौपध-सेवन में देष 
८ अनिच्छा ) रखने वारे व्यक्ति एव धारक तथा वृद्ध पुरषो 
के ययि सदा प्य ( दितकारी >) होती ह । इसी प्रकार पूवं 
घौर पर भोजन के मध्यमे सेवन की हु अओौपध हृद्य 
के लिये हितकारी, मन के वल को वदनि वारी एव पाचका 
की सदा दीपक होती है ॥ ७७॥ 
सास॒द्गं नाम~-यद्धक्तस्यादावन्ते च पीयते ॥ ५७८॥ 
सासुदधौषधवण॑नम्‌--जो मौपध भोजन के भारम्भमं तथा 
भोजन के अन्तमें रसे दो वार सेवन की जाती है उसे सामुद्र 
जओपध या सामुद्धकार कहते ह ॥ ७८ ॥ 


दोषे द्विधा भ्रविस्छते तु समुद्गसंज्ञ. 
माद्यन्तयोयेदशनस्य निषेव्यते तु । ७६ 
सासुद्धौषधप्ेवनयुणा -जव शरीर मे दोषों की स्थिति 
दविधा प्रत्तिखत होती हे, भर्थात्‌ दोप शरीर के ऊर्वं भर 
अधोभाग मे फेरे हुए रहते दहै तव भोजन के जादि तथा 
अन्त मे ओषध को भ्रयुक्त करने से उन दोषों का सदमन 
याना होता हे तथा इसी की सक्ता सासु है ॥ ७९॥ 
सहखेहनोम-- 
सभक्तमभक्तं वा यदौषधं अुहूौहुरुपयुज्यते । ८० ॥ 
सहवसंहरौषधवणेनम्‌- जो ओषध सभक्त (भोजन के साथ) 
अथवा अभ॑क्त ( भोजन के विना) रूप से वार-वारं सेवन 
की जाती हे उसे सुहुखंहुः कहते है ॥ ८० ॥ 
से स॒हुसहुरतिभस्ते च कासे 
हिक्रावमीपु स बदन्त्युपयोज्यमेतत्‌ ।८९। 
सुहसंहयैषधत्तेवनयणा -जव रोगी को वार-वार श्वास 
अथवा काक्त काःजवेग ( दौरा ) माता हे । अथवा बार-बार 


दिक्षा चती हैया बार-बार वमन होता दहे तव सुहु 
सोपध सेवन करानी चाहिए ॥ ८१ ॥ ४ 


ध्यायः ६२४ ] 


इत्तरतन्त्म्‌ 
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ग्रासं तु-यिपण्डव्यामिश्रम्‌ ॥ ८२॥ 
आसौपधवर्णनम्‌--जो ओषध भोजन के पिण्ड (मास या 
कवर ) के साथ मिध्रित कर सेवन की जाती दहे उसे मास 
जौपध कते ह ॥ ८२ ॥ 
व्रिमर्शः--मासम्‌ = जक्नेन सद ग्रस्यते भक्षयते सेव्यत्ते वा 
यत्तद्र(सम्‌ ! पिण्डव्याभिश्रम्‌ = कवलव्यामिश्चम्‌ । 
प्रासान्तरं तु-यदुभरासान्तरेपु । ८३ ॥ 
ग्रास्तान्तरौषधवणैनम्‌-जो ओपध दो भासो ८ कवा ) के 
वीच मे सेवन की जाती है उसको आसान्तर लौपध कसे है ॥ 


मासेषु चू्ैम्बलाग्निपु दीपनीयं 
वाजीकराण्यपि तु योजयितुं यतेत 1 
प्रासान्तरेषु बितरेदमनीयधूमान्‌ 
ासादिषु प्रथितरृष्टगुणांशच लेहान्‌ ॥। ८8 ॥ 
ग्रासग्रासान्तसौपधयोर्थणा -जो व्यक्ति दुर्वरु हा उनकी 
पाचका्चि को दीक्त करने के लिये रहिग्वष्टक तथा चित्रकादि 
चणो को भोजन के कवसो मे या प्रथम कवर मे मिराकर 
देने का प्रयत करना चाहिए । इसी प्रकार वाज्ीकरण वर्णौ 
ससे कपिकच्छु ८ कोच ) चूण तथा अश्वगन्धादि चूर्णं को 
भी भोजन के कचो मे मिश्रित करके देने फा प्रबन्ध करना 
्वाहिए ! इसी श्रकार श्वासादि रोगों से वमनकारक जओपधियों 
( लाु, चमै- खुर, श्न, कर्कटारिथ, शप्कमतस्य वचर, क्रिमि 
आदि ) का धूम भ्रा्लान्तरमें देना चादिषु तथा श्वासादि 
रोम सं प्रसिद्ध एवं द्टयुणी भवेह € च्यवनप्राश्ष, व° 
चासाचरे ) को भी आसान्तर मेँ देना चाष ॥ ८४ ॥ 
विमक्गः--पाचकाि को दीप्त करने के लिये प्रास (कवर) 
के साथ दिया जाने वाखा दिग्वष्टक चूर्णं प्रसिद्ध है-त्निकडक- 
मजमोदां सैन्धव जीरके दे समधरणधतानामष्टमो दिङ्घमाग. । प्रथम- 
कवलमुक्त सपिषा चू्णमेतस्ननयत्ति जठराग्नि वात्तरोर्गाशच न्यात्‌ ॥ 
एवमेते दशौषधकालाः ।॥ ८५॥ 
सौपधकालोपसंदारः-- इस प्रकार ये दृद जओौषधकार वर्णित 
किये गये द ॥ ८५॥ 
विमक्ष--चरकाचार्थं ने भी इन जओपधकालो का वणेन 
किया है-सेग्यवेक्ष्य यथा प्रातरभिरन्नो वलवान्‌ पिवेत्‌ । भेषज 
लघु पथ्यात्ै्ुक्तमयाततु दुर्बलः 1 मैपञ्यकाली मक्तादौ मध्ये पश्वा 
न्मुहुसंहुः । सायुद्ध मक्तसयुक्त याते मासान्तरे तथा ॥ ( रक >) 
विसे विण्मूत्रे विशदकरणे देदे च सुलधौ 
विशुद्धे चोद्गारे हदि सुषिमते बाते च सरति । 
` तथाऽन्नश्रद्धायां क्लमपरिगमे इक्षौ च शिथित्ते 
भ्रदेयस्त्वाहारो भवति भिषजां कालः सख तु मत्तः ८६ 
इति युश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रे तन्तरभूषणाध्यायेषु 
स्वस्थवृत्ताध्यायो नाम ( द्वितीयोऽध्यायः; 
मादिव ) चतुःषष्टितमोऽध्यायः ए ६8 1] 
[9 9 
आहारकालषणनम्‌-मरु भौर मूत्र के व्याग र दमे पर, 
हन्धि्यो के नि्म॑रु ८ स्वस्वका्य-सेक्च-परतीतति ) होने पर 
तथा द्रारीर के हत्का होने का अनुभव होने पर, उर 





(डकार ) अस्यन्त शद्ध आने पर एवं हदय के अत्यन्त निर्म॑र 
विदित होने पर अर्थात्‌ हृदय के उपर किकी पकार का-भार 
प्रतीत न होने पर एवं अपान वायु के ठीक निकर जाने पर 
तथा भोजन करने की श्रद्धा ( इच्छा ) प्रतीत हो, शरीर तथा 
मन्म किसी प्रकारके मका अनुभवे न होने पर टवं 
उदर के श्रिथिर प्रतीत होने पर मनुष्य को भोजन कराना 
्राहिए्‌ । यदी यैवो ॐ द्वारा भुमोदित या अभिमत योग्य 
भोजनकारु माना गया हे ॥ त६ ॥ । 


विमशषैः--मोजनकाल- उक्त शोक मे जो-जो रक्षण दिये 
हं वे जव प्रतीत हौ वही जाहारकारु है। आहार कारके 
स्यि कोई असक समय निशित नदीं हे परन्तु जव भी व्यक्ति 
को वुखुक्ता ( धा या भोजन करने की आन्तरिक इच्छा 9 
प्रतीत हो वही भोजनकार ह जैसा कि छिखा है-ुखुचितोऽ- 
प्रमर्लीयान्मात्रावद्‌ विदितागमः" € सु° सु० 8० ४६ )} अन्य 
धाचा्थों ने तो यदौ तक कषा है कि वास्तव मे धित व्यक्ति 
आधी राते मी भोजन करे तो वह रोगथ्रस्त नहीं हेता 
हे--“अ्ैरत्रेऽपि मुज्ञान" परमायै बुसश्चितः। ्ठधी वैयपरित्यागी 
न्याधिभिर्नांभिभूयते ॥ अन्यन्न भी कटा है किं रस, दोष जीर 
मखो के पाको जाने परतथा छधाकी प्रतीति होने पर 
आहार दैना चाहिए, चाहे बह अन्य दि से मोजन का 
कारुदोयान हो परन्तु रस दोप-मरादि का पाक मौर भूख 
रुगना वस यही भाहार कार है-श्वत्सम्भवति पकेषु रसदोष- 
मलेषु च 1 काके वा यदि वाऽकाले सोऽन्नकाल उदाहतः ॥ तथापि 
मदर्वियो ने मयुष्यो के स्वास्थ्य की द्टि से तथा सुखघुविधा 
जर ज्यवहार को नियमित करने े स्वि दिनचर्यां एवं 
निदाचर्यां के वर्णन में सायद्भारु जौर प्रातःकारू को भोजन 
का हिविध कार माना दे तथा आहार अष्टण को भधचिहोत्र के 
समान प्रात्तः सायं भोजन करना यह प्रद्यस्त माना है । जिस 
तरह लौकिकानि मेँ घृत, तिर जौर यवो का हवनं प्रातः जीर 
सायङ्कार पेसे दो समयमे दी किया जातादे वैसे ही भन्न 
तथा अन्नम्रहणकारु समश्नना चाहिए--साय प्रात्म॑नुष्याणा- 
मशनं शछत्तिचोदितम्‌ । नान्तरा मोजन बुर्यादग्निहौवसमो विधि"॥ 
खुश्चुताचार्यं ने भी कारुभोजन की महिमा छिखी हे-- कले 
अक्त प्रीणयति सास्यमन्न न वाधते । काठ सात्म्य लघु जिग क्षिप्र 
स॒ष्ण द्रवोत्तरम्‌ ॥ ्रायः श्राख का मत दै कि प्रातःकाल प्रथम 
याम ( प्रहर >) के मध्य अर्थात्‌ ९ वजे के पूर्वं भोजन न्दी 
करना चादिए्‌ तथा दो याम अर्थात्‌ १२वते के वाद्‌ भी 
भोजन नहीं करना चादिषु प्रथम प्रहर के पूर्वं क्रिया इभा 
भोजन रसोद्धेग के कारण ठीक तरह से पचत्ता नहीं है तथा 
दो प्रहर के वीत जाने पर भोजन करने से वर का विनाञ्च 
होता दै--याममध्ये न मोक्तव्य यामचयुग्म न रुधयेव.। याममध्ये 
रसोदेगो युग्मेऽतीतते वरक्षय ॥ किन्तु निन तुज मे रात्रि 
वटी होती द उन हेमन्त, शिशिर तुभ म तत्कार वरपरदरृत्त 
दोर्पो के प्रतीकार ( सशशमन >) के लिय सिग्ध भोजन पूर्वाह्ख 
मेही कर रेना चादिए तथा जिन { अरीप्म, धरा्रट्‌ ) छतुरजो 
म दिन चडे हो उनम अपरा मेही सोजन कर रेना 
चाहिए्--अतीवायतयामास्तु क्चपा येष्वृतुषु स्मृताः । तेषु तत्मत्य- 
नीकाटय युञ्ञीत प्रातरेव तु ॥ येपु चापि भवेयुश्च दिवसा अस्षमा- 
यता. । तेषु तत्कारबिटितमपर लि प्रशस्यते ॥ भौर जिन तुरो 
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सुश्रतसंहिता 








८ शरद्‌, वसन्त ) मे रात्नि तधा दिवस समान होते 
ह उनसे दिन ओर रात्रिका समान भाग करके उस समय 
मध्याह मे भोजन करना चाहिश्--रजन्यो दिवसाश्चैव येषु 
व्चापि समा" स्मृता. । कृत्वा सममहोरा्ं तेषु ञुज्जीत भोजनम्‌ ॥ 
इन दिनो सें रात्रि का भोजन दोपहर के भोजन के सवा पहर 
के पश्चात्‌ रात्रि >े पहले प्रहर म करना चाहिए रत्रौ व 
भजन क्यात्‌ प्रथमप्रहरान्तरे। किच्िदून समदनीयाद्‌ दुजैर तत्र 
वर्जयेत्‌ ॥ अप्राक्चकार अर अतीत काटने भोजन करनेसे 
धनेक्छ प्रकार के रोग उन्न होते दै-नाप्राठातीतकार वा 
द्यनाधिकमथापि वा। अप्राप्तकालं मुलन. शरीरे रधौ नरः ॥ 
तास्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति मरण वा नियच्छति! अतीतकाल 
अु्नानो वायुनोपदत्तेऽनकले 1 ङच्छादिपच्यते युक्तं दितीयञ्च न 
काक्षति। ्वरकाचार्य ने पूर्वकृतं भोजन के जीर्णं हो जाने 
पर द्वितीय भोजन करना छ्िखिा दे तथा अजीर्णावस्थामें 
छत भोजन के दोप एवं जीणवस्था मे कृत्त भोजन के अनेक 
गुण चिच हैँ यथा--“जी्णेऽरनीयाद्‌, गजो्णे हि युलानस्या- 
भ्यवहृतमादारजात पृदैस्यादारस्य रक्षमपरिणतसुत्तरेणादाररसेनोप- 
खजत्‌ सर्वान्‌ दोषान्‌ प्रकषोपयत्याश्चु जीणे तु सुज्ञानस्य स्वस्था 
नेषु दोपेष्वग्नौ चोीर्णे जातायान्न वुसक्चाया विचततेषु च सोतसां 
स॒येषु विशये चद्भारे हृदये विशुद्धे वातादुखोम्ये विसषटेपु च 
वातमूत्रपुरोपवेगेष्वभ्यवहृतमादहारजात स्वेरीरधातूनप्रदूषयदायुरे- 
वाभिवर्षयतति केवल तस्मा्नौर्णेऽरनीयातः ( च० वि० अ० ५ ) 
इति सुश्तसंहितासुत्तरतन्त्रे वि्योतिनीभाषारीकायां 
ष्वतुःप्टितमोऽध्याएयः॥ ६७ ॥ 


(० 
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अथातस्तन्त्युक्तिमभ्यायं व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।! २॥ 


अव इसके अनन्तर तन्त्रयुक्ति नामक अध्याय का वर्णन 
फरते है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है 1 १-२ 1 
विमश्-तन्त्रयुक्ति -शब्दार्थ--त्रायते शसीरमनेनेति तन्व 
छाल चिकित्सा त तस्य युक्तयो योजनास्तन्त्रयुक्तयस्ता अधिक्रत्य 
कृनोऽप्यायस्नम्‌ ! जिसके द्वारा शारीर की रसा होती दै उसे 
तन्त्र कहते ह 1 द्ारीर की रषा शाख (उपदे) तथा 
चिकिर्षा उभय से होती हे जतः तन्त्र शब्द्‌ से शाख ओर 
चिकित्सा टो का रहण होता है तथा उस शाख भौर 
चिकित्सा की युक्ति ( योजना ) का वर्णनं जर्घय हो उसे तन्त्र 
युचि भध्याय कहते ईह ! उस तन्त्रयुक्ति ( तन्त्रयोजना ) के 
भीदो सेद्‌ होतेहं। एक वाक्ययोजना तथा द्वितीय अर्थं 
योजना कहुटात्ती ह 1 वाक्ययोजना में योगो तथा 
निदश्च का अटण होत्ता हे त्था अर्थयोजना मे धिकरण 
पदरथं का वियेचन किया जाता हे । दखका स्पष्टार्थं चौथे सूत्र 
मे क्या गया दटे। तन््रयुक्ति का विरेप विवरण शष्टाद्ध 
मद्वद वेः उरवत्पर के ५० वं लघ्याय में तया मटहारदरिचन्द् 
विरविन चरदन्यास के आरम्भ न एवं काटमेधभिपक दारा 
रधिच लन्द्रयुक्ति-पिचार म पाया जाता दे। ॥ 


दात्रिशत्तन्त्रयुक्तयो भवन्ति शाघ्चे 1 तदयथा- 
अधिकरणं ₹ योगः २, पदाथः , हेत्वथः ¢, उदुदेशः 
५, निर्द॑शः ६, उपदेशः ७, अपदेशः ८ मदेशः ६) 
अतिदेशः १०, अपवर्गः ११ वाक्यशेषः १२, अथाः 
पत्तिः १३, विपय्येयः १९ भस्गः १५५ एकान्तः १६, 
अनेकान्तः १७, पू्वपक्तः १८, निणेयः १६५ अचुमतं 
२० विधानम्‌ २१ अनागतावेक्षणम्‌ २२; अतिक्रान्ताः 
वेक्षणं २३; संशयः २४, व्याख्यानं २५५ खसंज्ञा २९ 
निर्वचनं २७, निद्र ९८, वियोगः २६ विकल्पः 
३०, समुचयः ३१, उद्यम्‌ ३२, इति ॥ ३॥ 
शा तन्त्रुक्तिमेदाः--शाख मे तन्त्रयुक्तिया ३२ कही गई हे 
-( १ >) अधिकरण, (२) योग, (३) पदार्थ, (४) 
हेप्वथं, (५ ) उद्देश, (६) निर्देश, (८७) उपदेक्ष, (८) 
अपदेश, (९) प्रदेश, (१०) अतिदेश, ( ११) अपवर्ग, 
८ १२) वाक्यशेष, (१३) अर्थापत्ति, ( १४ >) विपयंय, 
( ५५ ) भ्रसद्ग, ( १६ ) एकान्त ( १७ ›) अनेकान्त, (*१८ ) 
पूर्वपर्ठ, ( १९ ) निर्णय, ( २० ) भनुमत, (२१) विधान, 
(२२ ) अनागतवेक्तण, ( २२) अतिक्रान्तावेक्तण, (२४) 
सशयः, ( २५) व्याख्यान, ( २६) स्वसं्ता, (२७) नि्व- 
चन, ( २८ ) निदक्च॑न, (२९ > नियोग, (२३०) विकल्प; 
(३१ ) सञ्चय जोर ( ३२ ) उद्य ॥ ३॥ 
बिमशं--जअधिकरण से रेकर ऊह्य तक के संख्येय ॐ 
निदशसेही दान्निशत्‌ (३२) संल्या काक्ञान हो सकता 
था पुनद्वनिशव्‌ शव्द छिखिने का तास्पयं अन्य तन्त्र अर्थात्‌ 
व्र में निर्दिष्ट ३६ तथा भहटारदरिचन्द्र मत मे छिखित 
४० तन्त्रयुक्तियो को वत्तीस में ही अन्तभावित कर शेषका 
निषेध करने का अभिप्राय हे। चरकाचार्य ने सुश्ुतोक्त 
वन्तीस तन्त्रयुक्तिं के जतिरिक्त प्रयोजन, भव्युत्सार, उद्धार 
जौर सम्भव ये चार अधिक मान कर चृत्तीस तन्त्रयुकति्यौँ 
सानी है! महारहर्चिन्द्र ने चरकोक्त ३६ फे अतिरिक्त 
परिप्रन्न, व्याकरण, उयुत्करान्ताभिधान भौर हेत्वाख्य ये चार 
अधिक मान कर तन्त्रयुक्तिर्यो की सख्या ४० कर दी हे। 
प्वरकाचा्य ने परिप्रश्न का उचश मे, व्याकरण का भ्याख्यान 
मे, य्युत्कान्तामिधान का निरदैशमें मौर दहेतु का हेत्वर्थे 
अन्तर्भाव कर इन्द ३६ ही मानी हे ओौर सुश्वुताचा्यं ने जौर 
सक्तेप कर के चरकोक्त चार को घटा कर ३२ ही तन्नयुक्तिर्यं 
स्वीकार की रै। 


अत्रासा तन्घ्रयुक्तीनां कि प्रयोजनम्‌ ? उच्यते-- 
वाक्ययोजनमथंयोजनच्च । £ ॥ 


तन्त्थुक्तिप्रयोजनम्‌-भव इन तन्त्रथुक्तियो का स्या 
प्रयोजन हे इस प्रशन के उत्तर मे सुश्चताचा्ं ने वाक्ष्ययोजन 
भौर अथंयोजन ये दो इनके भ्रयोजन छिस हे ॥ ४ ॥ 

विमशं-अव चिकित्साशाले अर्थात्‌ दस चिकिसा शाख 
मे वाक्ययोजन अर्थात्‌ असम्वद्ध ( असङ्गत ) वाक्य का 
सन्बन्धन ( स्ति ) करना वाक्ययोजन कहराता हे तथा 
अ्थयोजन से ठीन या सब्गत अर्थं का प्रकाशन या 
सन्न तिकरण धर्थयोजन कदङाता हे 1 योयोदेश, निर्दैश्ष आदि 
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इनत्तरतन्तरम्‌ 
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द तन्तरयुक्ति्या मे वाक्ययोजन करना पदता है पुवं 
कधिकरण, पदार्थं भौर उद्यादि तन्त्रयुक्ठियो में अ्थयोजन 
करना पडता दै । वाक्ययो जनम्‌--असम्बद्धवाक्यस्व सम्यन्धनम्‌ । 
र्थयोजनं टीनस्य अकन्नतस्य 'वारथ॑स्य सद्रत्िकरणम्‌। , 
भवन्ति चा श्लोकाः । 
असद्रादि-प्युक्तानां वाक्यानां प्रतिपेधनम्‌ । ` 
स्ववाक्यसिद्धिरपि च क्रियते तन्त्रयुक्तितः । ५॥ 
तन्वधुक्तीनां प्रयोजनान्तराणि--हस चिपय भँ र्हा पर 

द्ध छेको का उज्ञेख दे जैसे असद्ादियौ ८ मिध्यावादिर्ो ) 
के द्वारा श्रुक्त इए वाक्यो का प्रतिषेध करना तथा अपने 
वास्तविक सिद्धान्त का स्थापन या मण्डन करना यष 
तन्त्रयुक्ति का भ्रयोजन है ॥ ५॥ 

विमनै--मसद्रादिनो दि प्रचिरसपाकवादिन. पाकत्रयवादिनो 
शणकदतवुवादिनो वा ! प्रतिपेधनम्‌--भपदश्चाटिभिस्तन्तरुक्तिमि. 
परपक्षदूषणम्‌ ॥ अर्थात्‌ असद्वाटी मत वारे मधुरादि प्रस्थे 
रस का पाक टता है, अथवा त्रिविध पाक होता हे एव गुणो 
को ही क्ता या प्रधान मानते दहै रेसे उनके असद्राम्य दै, 
फिर उन वाक्यो का शपदेश्नादि तन्तरयुक्ति से निराकरण या 
खण्डन जथवा प्रतिषेध किया जाता है पश्चात्‌ निर्णय नामक 
तन्त्रयुचि के वर से जपने मत या पर्तजैसे वीर्यं हिविध दी 
होता 2ै--क। स्थापन (मण्डन ) करना ये तन्त्रचुकति कँ 
प्रयोजन द । 


व्यक्ता नोक्तास्तु ये यथ लीना ये चाप्यनिर्मलाः । 
लेशोक्ता ये च केचिर्स्युस्तेषाञ्चापि भ्रसलाधनम्‌ ॥६॥ 
तन्तुक्तिप्रयोजनान्तरम--श्नाख मे जो अर्थं स्पष्ट नहीं कटे 
गये दौ जथवानो र्थं रीन (गृ) दौ किंवा अनिर्मर 
( भसम्यग्द्धित या अस्पष्ट >) हो तथा खेद्ामान्न (किद्धिन्मात्र 
या नाममान्न ) से प्रत्तिपादित हो उन सेवको स्पष्ट करना 
यदह तन्त्रयुक्तिं का प्रयोजन है ॥ ५॥ 
विमदोः--प्रताधनन््योगारयादितन्तदुक्तिभिः समाधान क्रियते? 
चरकमत से भी समास ( सकतेप) से कहै हये चिषय का 
विस्तार करना तथा न्यास ( विस्तार >) से कटे हुये विषय 
कासरे करना तन्तरयुक्ति का प्रयोजन वताया है -तन्तरे 
समासब्यासोक्तं मवन्त्येता दि छत्र । ण्कदेदेन दुद्यन्ते 
समासाभिदितास्तथा ॥ ( च० सि० अ० १२) 
थ 
यथाऽम्बुजवनस्याकृः प्रदीपो वेश्मनो यथा | 
प्रमोधस्य प्रकाशा तथा तन्त्रस्य युक्तयः । ७॥ 
दृष्टान्तद्वारा तन्त्युक्तिकायंम्‌-जिस भकार संचित 
कमर्छो के समूह कां विकासन सूर्यं करता दे तथा दीपक घर 
के अन्द्र अंधेरे भं रये हुये घट-परादि वस्तुर्बो का प्रकाशन 
करता है उसी प्रकार तन्त्रयुक्तिं सद्घुचित्त अर्थं का प्रचोधन 
( विस्तार ›) तथा हेस्वादिक तन्त्रसुक्तियौं वियमान होत्ते इष 
पर गु हुए अर्थं का भकादन करती | ७ ॥ 
विमद्मः--प्रवोषस्य = यथार्थश्षानस्येत्यवैः । सुश्चुताचायंप्रका- 
छार्थम्‌-दे्ता पाट टिखते ई छन्तु चरकाचायं श्वोधनप्रका- 
शार्था › पैसा पाठ छ्िखिते ट) युद्ध चरक का पाड अच्छा 
ख्गता है अत एव मने मूलार्थं तदजुमत ही किया हे । सुश्ुत 
मत से केवष्ट भवोध ८ यथार्था ) का भ्रकाश्चन वन्त्रयुक्ि- 


यि 





„का कायं ह किन्तु चरक भत से भ्रवोधन ( विस्तार ) भौर 
गूढ अर्थं का प्रकाडन ये दो अधं होतेह एकरिमननपि यस्ये 
शाखे लब्धास्पदढा मत्ति" । स शाखमन्यदप्याशु युक्तिश्मत्वास्परपयतते ॥ 
( च० लि० अ० १२ ) भन्यशाखाध्ययनप्रकार -जिसं पुरुप 

, की प्रथम एक श्नाख सें बुद्धि स्थान प्राक्च कर रेती है । अर्थात्‌ 
वह व्यक्ति प्रथम एक शाख को भलीर्भति पद्‌ रेता है तव 
वह दीघर ही अन्य चां को भी युक्ति के वरु से सम्यक्प्रकार 
से जान छता हे 1 दाखाथ॑त्ताने तन्त्रयु्ीनामावश्यकता-- 
अधीयानोऽपि शाख्याणि तन्त्रदु्त्या विना भिषक्‌ । नाधिगच्डति 
शाखार्थानर्थान्‌ माग्यक्षये यथा ॥ ( च० सि० भ० १२) तन्त्र. 

युक्ति के विना शाख फो पदता हुजा भी उसके वास्तविक 
अर्थं को ठीक तरह से नदीं समश्च घ्कता हे जिस तरह भाग्य 
के रीण होने पर पुस्पार्थं करता इजा मी भ्यक्ति धनको 
भर्त नहीं कर पाता हे अत एव च्राखममं समन्नने फ चिये 
तन्तरयुकियो का जानना अत्यावश्यक हे । दुरानसम्यग्‌ज्ञान- 
योदोपयुणौ -दर्होत क्षिणोव्येव शाख शखमिवाद्ुषम्‌ । खमृदीतं 
तदेव पठ शाख शखन्च रक्षति ॥ तस्मादेता. प्रवचयन्ते विस्तरेणोन्तरे 

पुन. । तचन्ञानार्थमस्यैव तन्त्रस्य युणदोषते"॥ (च० सि० ध० १२) 
ठीक तरह से नदीं पकडा हना शख जिसं तरह उख जक्तानी 
कै दस्ताद्धरि आदि का छदन कर सक्ता है उसी तरह शाख 
को ठीक तरद से नदीं पढने से बह भ्यक्ति मिथ्या भथवा 
विरढ जौपध प्रयोग करके अपने शरीर लात्मादि काही 
घुकसान कर सकता हे तथा जिस तरह भच्छी प्रकार से 
धारण किया ( पकड़ा >) इजा दाख तस्करादिक चे उसकी 
रक्ता करता हे उखी तरह लच्छी प्रकार सेषदा इभा श्षाख 
उसकी स्वय की तथा रोगी की रदा करता दहै) इषलियि 
गुण जौर दोप की दि से दस तन्त्र ( दाख > के यथार्थं तरव 
का सान करने के लिये उत्तरविभागमे विस्तारपु्ंकं तन्त्र. 
युक्तियो का वर्णन किया जाता हे 1 


तत्र यमथंमधिकृत्योच्यते तदयिकरणम्‌ । यथा- 
रसं दोपं वा ॥ ८ ॥ 


अभिकरणरक्षणम्‌--जिख अर्थं का अधिकार करके जो 
कोह धर्थं विवेचन किया जाता हे उसे अधिकरण कहा जाता 
हैः। जिस तरह रस भोर दोय का अधिकार करके उनके 
विषय र्म जो कोद भी चिवेचन किया जाता है उसे धधिक्ररण 
कहते द ॥ ८ ॥ 

विमर्ष--चरकदीकाकार चक्रपाणि ने सिखा किनिस 
अर्थं का जधिकार्‌ ( या उदेश्य ) करके कतां प्रयुक्त होता है 
अधिकरण कते दै जैसे पविघ्तभूता यदा सेगा › इस प्रकरण मँ 
रोगादिक को अधिकरण वना कर अर्थात्‌ रोगादि को नष्ट 
करने के च्वि महपिर्योने साधुर्वेद का भकादन कियाद 
दरस सिये य्ह पर रोगादिक भधिकरण कराते ई “अपिकरण 
साम यमर्थमधिकृत्य प्रवत्त॑ते करना, यथा--विन्वभूता यदा रोगा.” 
( च० सू० अ०१) सत्यादि) भ्र रोगारिकमयिरुत्याऽध्यरयदे 
महरपिभि. कत इति रोगा हत्यपिकरणम्‌ ! सन्यचच्च--यमर्थमधिन्च- 
त्य येऽथां अभिधीयन्ते तदधिकरणस्तश्च सर्वस्यामिपेयस्येति ! तमेवा- 
चैमाह--यवा-त्स दोषन्रेतति ! रसविरने रसमधिद्ृत्य दोपविष्ठनि 
च दोषमभिदरव्योच्यते इति । रसविन्वान मेँ रस तथा दोष्‌. 
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विक्तान प्रकरण मेँ दोषो का जधिकार करके उनके विषय मं 
विवेचन क्रिया आता है अत्त एव रस तथा दोप बधिकरण ह । 
येन वाक्यं युग्यते स योगः| यथा-- 
“तलं पिवेखामृतवक्ञिनिम्ब- 
दहिस्राऽभयावक्तकपिप्पलीभिः। 
सिद्धं यलाभ्याच्च सदेवदासु 
हिताय निस्यं गलगण्डरोगेः ॥ 
इत्यत्र तैलं सिद्धं पिवेदिति प्रथमं वक्तव्ये दृतीय- 
पादे सिद्धमिति प्रयुक्तम्‌ › एवं दूरस्थानामपि पदाना- 
सेकीकरणं योगः! ६ ॥ 
योगवणनम्‌- जिसके द्वारा वाक्यका प्रयोग होता 
उसको योग॒ कहते ई! अर्थात्‌ किसी वाक्य में वयस्या 
( विपरीत) सूप से सन्निकृट ( पा पास > भौर विप्रकृष्ट 
(दर दूर) प्रयुक्त इए पदो का अथान्वय ( अथं ठीक 
समक्चाने ) की दि से एकीकरण करना योग॒ कषहखाता दै 1 
जैसे अतवी ( गिरोय ), निम्ब, हस की जठ, ह्रद, 
इन्दयव, पिप्परी, दो प्रकार की वला ओर देवदार इन 
जौपधियो के कर्क ओर छाथ ते सिद्ध कयि हुएतैर को 
गरुगण्डरोग मँ पान करना दित्तकारक होता है । ईस श्छोक 
भ-तेर सिद्धं पिवेत्‌-पेसा लिखना चाहिए किन्तु इनमे के 
तिद्ध-श्व्द्‌ को तृतीय पाद्मे रख देने से उसका अन्वय 
( योग ) करके अर्थं करना पडता है ! इसी प्रकार व्यन्त 
दूरस्थ पदो का एकीकरण भी योग कहटाता है ॥ ९॥ 
विमर्शः--चरकाचा्य के योगकी टीका में चक्रपाणि 
ङिखते दै कि योजना को योग कहते हैः अर्थात्‌ जटग-अलरा 
र्खे हुये पदो के एकीकरण को योग कते है । उदाहरणार्थं 
प्रतिक्ञाहैतृदाहरणोपनयनिगमनादिक ! जेसे प्रतिन्ञा के लिय 
मादृजश्वाय गभं हेतु -सात्तरमन्तरेण गर्मानुपपत्ते, दशान्त 
वूटागारः, उपनय -यथा-नानाद्रन्यसमुदया्करूटागारस्तथा गभ॑- 
निवेतेन, तस्मान्मावृजदचायमिव्येषां भतिक्वायोगः, एवमन्येऽपि 
योगार्थ व्याख्येया । 
योऽर्थाऽभिदहितः सूत्रे पदे बा स पदार्थः, पदस्य 
पदयोः पदानां वाऽथैः पदाथः; अपरिमिताश्च पदाथौः। 
यथा--स्तेदस्वेदाऽनेपु निर्दिष्टेषुदहयोखयाणां वाऽथौ- 
नामुपपत्तिटश्यते, तत्र योऽथैः पूबोपरयोगसिद्धो भवति 
स यहीतव्यः। यथा-वेदोप्पत्तिसध्यायं व्याख्यास्याम 
इत्यक्त सन्दिह्यते युद्धिः-कतमस्य वेदस्योत्पत्ति वच्त्य- 
तीति; यतः ऋ्बेदादयस्तु वेदाः; विद्‌ विचारणे 
विदल लामे, इत्येतयोश् धात्नोरलेका्थयोः प्रयोगात्‌, 
तेत्र पूवौपरयोगसुपलम्य प्रतिपत्तिमवति-आयुदोरप- 
तिमयं बिवष्चुरिति एष पदार्थैः ॥ ९०॥ 
पदाथौभिधायास्तन्वु्तेनेणेनम्‌- किसी सत्र मे भथवा पद्‌ 
= अथं ( प्प्‌ ) कहा गया हो उसे पदार्थं कहते है| 
का जथ ( तात्पयं ) दो पर्दा का अथं जथवा 
दाका अथं पदाथ कट्काता हे! भौर ससार 


शै 


पदां जमेय्, भगणनीय अथवा जनन्त या अनेक है जैसे 


ुश्रुतसहित। 
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सेन, स्वेदन शौर जज्जन न पदेफै उष्ण मरने मे 
उनसे दौ था घीन धोका योध ष्ठो सर्ता फ रमे 
सेद दव्य फै शुण, परेम भौर प्रत ये तीन भम पमे 
ह। स्येद्‌ शब्द्‌ सै प्रान्निसयेद भौर निरत्नि (लश्निरिि) 
स्पैद फेम दो धर्थं होते ह । लक्ननतष्टं फे भी मसयनाः्न 
छोर सभ्यप्न रेमे दो भर्थं उपरसिथत एते दनम एन 
पदो या शराब्दसे यषा कीन सा श्रव प्रण ऋ्रना दम 
शद्धा के उत्तर म लिपतेष्ठं कि यष पूर्धि भौर पररेनः 
वावय के सम्बन्ध से जो भयं उपपन्न ( युक्तियुक् या मदत ) 
हो उसी फा अह्ण करना चाणु । उदाहरण फी ष्टिम जने 
"वेदोतत्तिमध्याय व्वास्यास्याम.' पेमा कहने पर पुटि मे सर्द 
होताश्ैकिवेदतो चार यापं उनर्भेसेकिमवेदफी 
उद्पत्ति ( आविर्थाव) के विपयर्मे चचां ( वर्मन) करभे 
क्योकि छपवेदादिक तो वेद है भीर येद पद्‌ ( शब्द्‌ ) भजो 
विद्‌ धातु है व विखारणा्थंक चिद्‌ शौर खाया्धक विद्य 
पसे भनेकार्धक धात हो सक्ती है । रेते स्यट मे उदपदर दए 
सन्देह फे निराकरणा्थं यहां पर पूर्वापर योग फा भवलोकन 
करने से प्रत्तिपत्ति (ज्ञान या निश्चय) होती कि यह धायुरवेद 
की उत्पत्ति ( आविर्भाव > के विषयमे कुटु कहना चाएते 
द । यष्टी वेदोप्पत्ति मे वेद्‌ दस पद्‌ का अर्थं धायुर्वद्‌ एोतादहैा! 


विमर्षः पदार्थः--"नतु पदारभ॑तवक्ठानमन्नरा सद्विफानत्या- 
न॒पपाघमानत्वात्राक्‌ प्रदायैत्वपवण्य॑तेः लर्थाव्‌ पदां ज्ञान फे 
विना पदार्थौ के विषय का अध्ययन बनुपयुक्त होतादै 
अतपच प्रथम पदां भर्थाव्‌ पद्‌ भौर जं दन दो शब्दौ फे 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथं तथा सयुक्त र्थ का विवेचन क्या जाता 
हे। (८१) वैयाकरणक्षाखियो ने पद की परिभाषां 
उपति पदभ्‌ः सूत्र द्वारा स्खिादे कि सुप्‌ सीर निद 
( कारक जर करिया के प्रस्यय ) जिन शाब्दो के अन्तं 
हो उर पद्‌ कहते ह । सुवादि सात विभक्तिर्यो के २५ प्रत्यय 
सदैव भ्रातिपदिकके वादमे ङ्ग कर शव्द सिद्धि करते 
तथा प्रातिपदिक का र्थं पाणिनीयने 'भर्धनदधातुरभरत्यय 
प्रातिपदिकम्‌" इस सूत्र दारा धातु जीर मरस्यय से भिन्न ज्यं 
चान्‌ शब्द्‌ को कटा है अतएव सुबन्त शब्द ( पद्‌ ) अर्थवान्‌ 
या सार्थक होता हे 1 प्रातिपदिक के अतिरिक्त इृदन्त, तद्धित 
जर समास से भी सुवादि प्रत्यय होते है तथा दन्त, 
तद्धित भौर समास के शव्द सदेव अर्थवान्‌ ही होते है । इस 
तरद वैयाकरणो की दि से पद का परिष्टरृत रक्षण उपि 
उत्तरवति यदणं्तसुदायमे्ाक्षर वाऽथविश्चि तप्पद त्तेनाधंवत्वा- 
वच्ननाक्चरसमम्नायीयवणं समू" स॒कषिङुत्तरवतिरित्यर्थः । (२ ) 
नैयायिको ने पदु की परिभाषा शक्तं पदः इस सूत्र 
दवाराकीहै। भर्थात्‌ जिसमे अर्थं वोधन करने की शक्ति 
रती टो उसे "पद, कहते है । वास्तव मे शब्द्‌ एक दिदिष्ट 
सम्बन्ध द्वारा जर्थं का मर्तिपादन करता हे! इस सम्धन्ध को 
क्ति" कहते हे । शक्ति के कारण ही भाषा का व्यवहार होता 
हे । जेसे-यामानय ( गाय को राभ )-रेसा कहने पर कोई 
व्यक्ति सााराइूक चारे पश्वविशेप को राता हे भौर कोष 
चालक जो दस दश्य को देख रहा हो चह उस पश्च को खाता 
इमा देखकर गौ शब्द से इस पृश का ही वो होता है रेस 
समक्न जाता हे ! तात्पर्यं यहद किं इस गो शब्द्‌ मे एक 
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विशेष आछ्कति चारे पश्च को भ्रकट ( वोधित ) करनेकी 
शक्ति दे) वैयाकरण, साहित्यक ओर मीमांसक इस शक्ति 
को मी पदार्थं मानते है किन्तु नैयायिक इसे पृदाथांन्तर न 
मान कर इच्छा नामक गुण में अन्तर्हित करते दं। कुद 
सैयायिक्छो ने इस शक्ति को ईश्वरेच्ा या ईश्वर-सकेत कहा 
ह-“भस्मात्पदादयमर्थो बोद्धन्य शतीश्वरसद्कुतः क्ति ` अर्थात्‌ 
हस पद से इस अर्थं का वोध करना चाहिए इ प्रकार के 
ईश्वर-सकेत को शक्ति कते ईँ । चक्ति-परिष्ड़त ररण-- 
'अर्थस्मृत्यनुकूरूपदपदाथंसम्बन्धत्वं शक्तेरंश्चणम्‌ इस प्रकार किसी 
र्थं विगेष को जभिन्यक्त करने म समर्थं शब्द्‌ को पद्‌ कहते 
1 या जिससे कोई भर्थं निकरता हो ( ध्माण 8०८९ 
5६०५६ ) उसे पद्‌ कहते हे । सुपू ओर तिड्‌ प्रत्यय जिन शब्दो 
के अन्त में रहते हो उन "पदः कहते है 1 नैयायिको ने इसके 
योग, रूढ, योगरूढ ओर यौगिकरूढ एेसे चार भेद्‌ किये ईह । 
साहिष्यिर्को ने इसके योग, र्ठ ओौर योगरूढ रेसे तीन ही 
सेद कयि है! (१) गौगिकरन्द--यह अपनी अवयव शक्ति 
द्वारा अर्थका वोध करता हे जनैते पाचक । (२) त्टरब्द- 

यदह जवयच शक्ति री अपेक्ता न करता इभा समुदाय शक्ति 
द्वारा भर्थ॑का वोधनं करता, है जैसे मण्डप, डित्थ जर 
कपित्थ । (२ ) योगरूढ- यह अवयव शक्ति जर समुदाय 
शक्ति फे सयुक्तरूप से अथं का वोध कराता दै । जैसे पद्कन । 
(४ >) योगिकरूढ--यह अपनी अवयव शक्ति भौर सयुदाय 
शक्ति दोनों से एथक्‌ थक्‌ अर्थं का बोध करा सकता दे जैसे 


उद्धिद्‌ । अन्य आचार्योने शक्तिया जमिधाके भेदौ को 
स्वीकार नहीं क्रिया हे1 वे कते हैँ कि समग्र शब्दं अखण्ड 
लौर र्डि होते है 1 उनका समासान्तर्गत विभाग तथा 
तिडन्त, दन्त मौर तद्धितान्त प्रकृति तथा प्रस्यय क्रा 
विभाग काल्पनिक दहै । पदृशक्तिवोधकारणानि- शक्तिर 
न्याकरणोपमानकोपाप्तवाक्याद्‌ ग्यवदारतश्च ! वाक्यस्य शेषादिवृत- 
वदन्ति साज्िष्यत" सिद्धपदस्य वृद्धा" ॥ पद्‌ से रक्तिका बोध 
श्याकरण, उपमान, कोप, आषछठवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, 
विवृति भौर सिद्धपद्‌ के सान्निध्य से होताहे। भर्थ-.ऋच्छन्ती- 
न्दियाणि य सोऽर्थं ` अर्थात्‌ जिसे इन्द्रियां हण करती ह उसे 
अर्थं कहते है । इस तरह पदार्थं का अर्थं हे अभिधेय वस्तु ! 
'अर्यौ नामाभिधेव › यदाहुरःचार्या. कोधेपु-जथोँऽभिषेयरैवस्तु- 
प्रयोजननिदृत्तिपुः तेनाचाभिषेयार्थक पवार्थशव्द ! अभिधेवश्च 
सन्तारूप", सतो भाव सत्ता तेन पदरक्यत्व पदार्थत्वम्‌ । अर्यात्‌ 
पदनिषठदाक्तिविषयत्व पदार्थत्वम्‌ । को पकारौ ने र्थं शब्द्‌ के अनेक 
ताप्प्यं चिच हँ किन्तु यद पर॒ अभिपरेय तास्पयं अपेचतिप्त है 
तथा बह अभिधेय सत्तारूप होता है 1 अर्थात्‌ किसी पद्‌ के 
अन्दर निष्ठ ( निहित ) शकि के द्वारा जिख तात्पर्य का चोध 
होता हे उसे पदार्थं कहते 1 शक्तिवादमें ल्द कि 
धृत्या पदभ्रतिपायमान एव पदा › वृत्ति के द्वारा पद्‌ से प्रति. 
पादनीय अथं को पदार्थं कहते ई । पदाथंपरिष्तरुरणम्‌- 
धृत्तिक्षानायीनपदजन्यप्रतिपत्तीयविषयताश्रयत्वम्‌ पदार्थत्वम्‌ ॥ 
यदी सुश्वुताचा्थं का भी जादाय दै--योऽर्योऽभिदित सूत्रे पदे 
वाप्त पदां › पद्‌ को शव्द कहते दँ भौर यह शब्द्‌ वाचकत, 
साक्षणिक शौर व्यञ्जक देसे तीने भ्रकार काहोता है! इन तीर्नो 
प्रकारक शव्द से जो र्थं विदित होता है उसे पदाथं कहते 
ष दरब्द्‌ की तीन तरह की शक्ति टोती है! (9) भमिधः, 


(२) करणा आर (३ ) व्यञ्जना । उसी तरह अर्थंके भी 
तीन सेद माने ह जैसे ($ ) वाच्यार्थ, (२ ) क्चयार्थं भौर 
(2) व्यङ्गथार्थ । अभिधाशक्ति से वाच्यार्थं का खान होता हे, 
रत्तणा शक्ति से र्चयाथं का ज्ञान होता है तथा व्यञ्जना 
शक्ति ते व्यज्गयार्थं का ज्ञान होता है--वाच्योऽशौऽभिषया 
बोध्यो र्द्यो लक्षणया तथा 1 व्यङ्गयो व्यजनया तास्तु तिस्रः 
शब्दस्य शक्तय" ॥ सैयायिक दृष्टि से प्रव्यक्त, अयुमान वादि 
भ्रमार्णौ द्वारा जो भी वस्तु का जान प्राच होता है उसे पदार्थं 
कहते है । जेषे रथावर रखष्टि मं घट, पट तथा मादि 
तथा जङ्गम खष्टि सें पञ्च, पदी, मजुष्यादि ये सव उच्चरित 
पद के द्वारा जाने जाते ह । इसी लिये 'जभियेयत्व पदत्वम्‌" 
रेखा कहा है । अर्थात्‌ जो कुदं भी कदने योग्य वस्तु है उसे 
पदार्थं कहते दहै! श्रमितिविषय।- प्रदा्था.› भ्रमा ( यथार्थज्ञानं 
प्रमा )केजो भी विषय दहै उन्दै पदार्थं कहते द। आचार्यं 
प्रशस्तपाद ने पदार्थधर्मसग्रह नामक पुस्तक मे पदार्थे 
रक्षण के विषयमे छिखा है कि जगत्‌ में निसका अस्तित्व 
या विद्यमानता हो; जो सेय अर्थात्‌ जानने योग्य हो एवं 
जो जमिघेय अर्थाच कथन या प्रतिपादन ४ योग्यदहो उसे 
पदार्थं कहते ईह-'षण्णामपि पदार्थाना साधम्ब॑मस्तित्वाभिधेयत्व- 
्ेयत्वानिः तात्पर्यं यह दै कि संसार की कोई मी वस्तु पदार्थं 
की जा सकती डे ! जव किसी शाख या मन्यादि सँ शिष्य 
या वाचक उष्षके विपय मेँ ङु जानने को उद्सुक हो तथा 
आचार्यं या अन्यकार उसके विपय में कुद कँ या प्रतिपादनं 
करं उसे पदार्थं कहते है । अर्थात्‌ जिस श्चाखया मन्थे 
निस वस्तु का निरूपण या प्रतिपादन (८ विवेचन ) किया 

जाता हे चह वस्तु उस शाख या अन्य का पदां ( प्रतिपाद्य 

विषय ) हे । प्रते गम्यत्तऽनेनार्भोऽस्मिन्निनि पदार्थ । अर्थात्‌ 
जिस वाक्य मे विभिन्न पदो द्वारा अर्थं सात होता दहो 

वह पदार्थ हे! 


यदन्यदुक्तमन्याथं साधकं भवति स ॒देचवर्थः | 
यथा- खतिपण्डोऽद्धिः प्रियते तथा माषटुग्धभ्रश्त्ति- 
भित्रेण. प्रञ्धियत इति ॥ ११॥ 


हेत्वर्थतन्त्रयुक्तिलक्षणम्‌--किसी अन्य वाक्य के उच्चारण 
करने से दूसरे अर्थं का समाधान हो जाय उसे हेष्व्थं कहते 
डे! जसे कहा कि मदी का पिण्ड जल से माद्र ( गीका))हो 
जाता है उसी तरह उडद्‌ जर दुरध जादि कफवर्ध॑क पदार्थौ 
के सेवन करने से रण क्केद्‌ (कीच, कफ) युक्त हो जाता हे। 

विमशः--यर्हो पर वाद्य षिपषण्ड दृष्टान्त से माप दुग्धादि 
सेचन से आभ्यन्तरिक चणप्रक्ेद्‌ काना सिद्ध किया 
गया है । ऊद भाचार्यो ने भ्यदन्यदुक्तमन्यार्थसाधक मवति के 
स्थान पर 'यदुक्तसुमयार्थताधक्नम्‌" पेसा पारान्तर खिला है! 
निखका अर्थं स्पष्ट दी डे ! जो उभमया्थं का साधक हो उसे 
हैव्वथं कहते द । चरकटीकाकार चक्रपाणि ने हेत्वर्थं की 
निम्न व्याख्या की है--देत्वो नाम यदन्यत्राभिदितमन्यतरोप- 
पचते यथा--समानयुणान्यापस्तो दि धातूनां दृदिकारणम्‌? 
(च० सु० ज० १२) इति वात्तमधिष्त्योक्त, तत्र॒ वातस्येत्ि 
वक्तव्ये यदय समानव्द धातूनामिति करोति; तेन यथा वायो- 
त्तथा रसादीनामपि समानयुणास्यासो वृडिकारणभिति मम्यते । 
























४६६ घुश्॒तसंषिती 
निना 


~~~ ~~~” 





समान गुणधर्मीं पदार्थो का सेवन धातुर्भो की वृद्धि का 
कारण होता हे । यौ पर ययपि यह्‌ चाक्य वात के विषय 
मे कहा गया हे परन्तु इससे धारणार्थक धातु शाब्द वायु फे 
घतिरिक्त रस-रक्तादि धाभ फा भी वोध करा देता टे । 


समासवचनयुद्देशः। यथा--शल्यमिति ॥१२॥। 

उदेशतन्तयुक्तेरक्षणम्‌-संरप ते कोई वात कटनी हो उसे 
उदेश कषे ह जैसे श्रर्यम' एेसा संपेष मे कटने से समस्त 
शरीर को घाधा पहुचाने वाटा शल्य होताहे यह जथो 
नाता दे! य्ह पर मन को वाधा पर्ुचाने वाखा मानिक 
तथा शरीर को वाधा पर्चाने वाखा क्षारीरिक रेखा विस्तार 
न कर संप में कह दिया हे इसी को उदेश् कते है ॥ 9२॥ 

विमशः--उदेलस्य चक़्पागिद्तवणेनम्‌-उदेलो नाम 
सक्षेपाभिधान यथा--हितुरि्रौपथशानम्‌* ( च० सु० अ०५) 
घनेन स्वायुवैदाभिषेयोषेशच ! रोगकेदटेतुका पान, लिद्न का 
क्तान भौर रोग की लौोपध का कषान त्रिसूत्री भायुरवैद 
कहराता है--देतटिद्रोपधकान स्वस्वातुरप्रायणम । तिस शाश्वत 
दिन्य बुधे य पितामद्‌ ॥ दस सं्ेपोक्ति से समस्त (जष्ाद् 9 
ायुरवैद का बोध हो जाता दहे। 


विस्तरवचनं निर्देशः यथा-शायैरमागन्तुकं चेति 
, निदेशतन्तुक्तेटक्षणम्‌--क्षिसी घस्तु का विस्तार से वणन 
करना निरदैश कहखाता है जैसे हरीर मे होने वाटा दु" 
शारीरिक प्रार्य तथां सन में होने वाखा दुःख मानसिक शल्य 
कहटाता हे । एेसे दास्य के दो भेद दते हे! यह दारय का 
विस्तार से वर्णन होने से निरदश कहलराता है ॥ १३ ॥ 
विमदीः--निर्दश्तस्य चक्रपाणिङतविवरणमर्‌ “निदेशो नाम 
संख्येयोक्तस्य विवरण, यथा-हूतृहिष्ीपधस्य पुनः प्रपन्नन सर्वदा 
सवेमावानां सामान्य वृद्धिकारणम्‌” इत्यन्तेन कारणप्रएत्रनमि- 
त्यादि । अर्थात्‌ सामास्य धर्मयुक्तं भौपध सर्वभाव पदार्थौ 
की वृद्धि मे कारण होती हे । यह्‌ सामान्य कारण मी गुणगतत 
सामान्य, क्मगत्त सामान्य जोर दन्यगतत सामान्य रपेसे तीनं 
प्रकार का होता है । यदह सव विस्वृत विवेचन है 


एवमिदयुपदेशः । यथा---तथा न जागरयाद्रात्नौ 
दिवास्वप्न घजेयेत्‌ इति । १४ ॥ 
उपदेशतन्त्धुक्तेक्षणम्‌--दस प्रकारं का आहार ओर विहार 
करना ष्वाहिए । दते उपदेश कहते दह ! जेसे रातति में 
नद्दी जागना चाहिए एवं दिनर्ये शयन वर्जित करना चाहिए ॥ 
विमक्न.--इस प्रसङ्ग भे टीकाकार उरण शङ्का करते दै 
कि उपदेश ओर नियोग मे क्या सेद्‌ है । उत्तर मे कष्टा जाता 
दे किं उपदेश प्रायिक ( अक्सर पारनीय ) होतादहै। जेषे 
प्रायः रात्रिम नहीं जागना चाहिये किन्तु जिस व्यक्तिको 
कफ का प्रकोपो उसे रा्नि जागरण कराना हितकर होता 
हे । इसी तरह दिन मे नष सोना चाहिए ! यह्‌ सी प्रायिक 
ही हे क्योकि यीण्म छतु तथा वृष्णा शौर हिका जादि होने 
पर दिवाङ्गयन कराना प्रश्चस्त होता है । किन्तु नियोग से 
भायिकता नहीं होती हे--यथा--'पथ्यमैव भोक्तव्यम्‌ पथ्य 
भोजन सभी को करना जावश्यकीय हे 1 जो इस (्वरितो- 
ऽदित्तमदनीयायद्यव्यस्यार्चिरेवेतः वाक्य से अहितकर भोजन 
भी पथ्यकारक ही साना जाता हे ! उपदेशस्य चक्रपाणि 


वर्णनम्‌ --“उषेशतो नामाप्ततुघापतनम्‌? यवा --नसकमन्रे प्रतुसीन्‌ 
तततः स्यैदमनन्तरम्‌? ( ष्० सृ स १३.) 1 नाष पुर्यो का 
आच्च खे मानना उपदंश कष्टा 1 जत भवम सेष्िका 
प्रयोय करना ्दाहिए पश्चात्‌ स्वेदन फरना चाहिए । 

जनेन कारशेनेत्यपदेशः ¡ यथाऽपदिश्यते- मधुरः 
प्लेप्माणमभिवद्धेयतीहि । १५॥ 

अपदैदास्यतन््ुक्तरक्षणम्‌- दस कारण से यह्‌ काय टमा 
& इसको अपदेश फते ६ । र्था परिस काके दैतुका 
कथन करना जपदेदा कृत्ता है । ससा फि फारण वताय 
जाता किमघुर रसकफका वर्धकंष्टोवादै क्योकि कष 
भी मधुर होता है जीर मधुर रस भी मदुर धतः ठो्ना समान" 
जातीय योने से सेवित मधुररस कष दप से परिणतो 
जाता दै ॥ १५१ 

विमर्खः--जपदेश्षस्य चक्रपाणिकतवमनस--अपदेरो नाम 
यत्पतिधरातार्थ॑ताधनाय दैवुवचन, यथा -"वानालवखं चन्द्र 
देणाद्‌ काटस्वमावतः\ मियाद्‌ दुष्परिदा्वंत्वाच (० वि० 
अ०२) सत्यादि, तत्रे प्रतिष्ठानार्वस्य देषुवचन दइष्परिदार्यत्वा- 
दिति। प्रतिन्लात घर्थफी घतिद्धि के चयि हतु (कारण) 
वाक्पौका निर्दे करना! जलष्ी दु्टिमे वात हतु, देवा 
की दुषटि मे जरत मौर काट की दृष्टिं देश देतु ्टोत्ता 
हे! ये हेतुवचन द । 


भरकृतस्यातिक्रान्तेन साधनं प्रदेश्तः । यथा--देव- 


दत्तस्यानेन शल्ययुद्धृतं तथा यज्ञदन्तस्याप्यययुद्धरिः 
ष्यतीति । १६॥ 

प्रैशाख्यतन्वयुक्तर्व॑णंनम्‌-- धरत ( प्ररणागत्त या प्रस्तुत 
या वतमान >) का अतिक्रान्त ( व्यततीत्त या भूत) से साधन 
करम प्रद केहराता है ! जैसे-उदाहरण के यिका 
जाता दहै किं इसने देवदत्त का श्रल्य निकारा दै जत्वं 
यंक्षदत्त का भी क्षस्य निकार देगा ॥ १६१ 
विसर॑"-प्रदेदास्य चक्रपाणिङ्तवणनम्‌-प्रदेदो नाम 
यद्हुत्वादधंस्य कात्ल्यनामिषातमशचक्यमेकदेरोनाभिषीयते, यथा- 
(अन्नपाैकदे शोऽयस॒क्तःप्रायोपयो गिक ›(च० सु° ०२७) चक्रपाणि 
ने प्रदेश का अथं सुश्चुत से भिन्न किया । अथं के अधिक 
होने से उसका "समथ्ररूप सै वर्मन करना असम्भव टोतता 
है अतः उसके एकदेश के वणेन करने को प्रदेश कहते रै । 

परकरृतस्यानागतस्य साधनमतिदेश. । यथा- 
यतोऽस्य वायुरुष्वेसुत्तिष्ठते तेनोदावर्ती स्यादिति|) ९५ 

भतिदेशरक्षणम्‌--प्रङृत ( उपस्थित या वतमान >) वस्तु 
के द्वारा अनागत ( भविष्य ) का साधन करना अतिदैश 
कहराता दै ! जैसे--उदाहरण के लिये हस व्यक्ति का वात 
उपर को उर रहा है इससे प्रतीत होता हे कि इसे उदावर्तं 
रोग योगा ॥ १७¶ 

विमर्श.--भव्र वायोरूष्वैसुत्थान भ्रङ्ृतम्‌ । तेन प्रसतुतेन अना- 
गत मपिष्यसुदावित्व साध्यते । हाराणचन्द्रजी ने अन्यन्न कटे 
हए विधान का जन्यन्न प्रयोग करना भतिदेश्ष छलाह 
लेसे देमन्त ऋतु मे कही इद चया का ही प्रयोय रिक्षिर में 
मी करने क्रो कहना अतिदेश है । तरत दिदितस्य भिधेरितरन्न- 
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प्रयोगायोपदेशोऽतिदेख्र, यथा --श्यप एव विधिः कार्यः शिशिरे 
सथुदादतः! अतिदैशस्य चक्रपाणिक्कतव्णनम्‌ --“भतिदेशो नाम 
यक्िल्िदेव प्रकादयार्यमनुक्तार्यसताधनायैव एवमन्यदपि प्रत्ये. 
तन्यमित्ति परिमाष्यतते, यथा--यचान्यदपि भिच्रित्‌ स्यादलुक्तमिद 
पूजितम्‌ । वृत्तं तदपि चात्रेयः सदैवाभ्यनुमन्यत्ते॥ ( च० सू० 
अ०८) किसी चस्तु या अर्थं को -यक्किञ्चित्‌ ( स्वप 
स्वरूप ) प्रकार से कह कर उससे अनुक्त अर्थं का नान कर 
सेने का कह देना अतिदेश हे । आत्रेय जी कहते द कि इस 
विपये जो भी हमने नहीं कहा है किन्तु अन्यत्र इसी 
प्रकार का पूजनीय ( योग्य, हितकारी ) चत्त (वस्तुया 
जथं या उपदेश्च ) दो उसे मे स्वीकृत कर रेता ह । बालादपि 
खभाषितं भ्राह्यम्‌” । "रेभ्योऽपि आगमथितव्यम्‌' । सर्वो हि लोको 
बुद्धिमतामा चायः रचुश्वाद्ुद्धिमताम्‌” । इप्तं तरह आत्रेयमतं से 
योग्य ज्ञान कहीं से भी म्रहण करं च्या जाना स्पष्ट तिद्ध 
दे) प्राचीन महर्पिं सदा उदार रहे ई! उन्देनि ्षान्रहण 
मे कभी संकोच नहीं करिया हे ! 


अभिन्याप्यापकपेणमपवर्मः । यथा-अस्वेदया 
विपोपसष्टा, अन्यत्र कीटविपादिति ॥ १८॥ 

सपवर्गनन्त्रयुक्तेकंक्षणम्‌- किसी वस्तु का व्यापके खूपसे 
निषेध करके उसमे से किसी एकदेश के निपेष का विधान 
कर देना अपव कहदाता है । जैसे -विप खाये इए या 
विप से आक्रान्त समी अस्वेद्य होते द किन्तु कीटचिष 
को छोड कर 1 घर्थात्‌ कीटविप वारे को स्वेदन कराया 
जातादै॥ १८५ 

विमर्शः--अपवर्मस्य चक्रपाणिक्रतवणैनसू-“भमपवगों नाम 
साकव्येनोदिष्टस्यैकदेशापकपंण यथा-न प्युंपितान्नमाददीता- 
न्यत्र मासद्रितकद्युष्कशाकफटसद्येभ्य ( च० सु० अ० ८) 
षति। अत्रहि सामान्येन पदुपित्तमक्चणनिषेध कृत्वा मात्तादेः पयु 
पितस्यापि मक्षणमपक्रष्य विधीयते यह वर्णन सुश्रुत सदश 
ही है। प्रथम सम्पूणं का निपेध कर फिर उसे एकदेश का 
विधान कर देना जपवर्म हे 


येन पदेनाचुक्तेन वाक्यं समाप्यते स वाक्यशोषः। 
यथा--शिरःपाणिपादपाश्वप्र्ठोदरोरसामिद्युक्ते पुरुष- 
ग्रहणं विनाऽपि गम्यते पुरुपस्येति ॥| १६॥ ` 

वाक्यङ्ञेषवर्णनम्‌-- किसी पद्‌ के उच्चारण (या ठेखन ) 
न करने पर भी उसका अध्याहार होकर वाक्य समाक्चहो 
जाता हो उसे वाव्यशेप कदते है । जसे दविर, पाणि, पाद, 
पार्श्व, पृष्ठ, उद्र ओर उर रेखा कहने पर ॒यर्हौँ पुरुष शाब्द के 
न लिखने पर भी रेखा विदित हो जाता है कि पुरुप के दिर, 
पाणि, पाद्‌ आदि ॥ १९॥ 


विमर्लः--वाक्यदोपस्य चक्रपाणिज्तवर्णनमू-- वाक्यशेषो 
नाम यदछाववाय॑माचार्येम वाक्येषु पदमक्रत्त गम्यमानतया पूर्यते, 
यथा--्रदृत्तिहेत॒मो वानाम्‌ ( च० स० ज० १६) इत्यत्र मरतिः 
पद पूरयते तथा 'जाइले रसे › श्त्यत्र माँसशब्द पूयते! वाक्येषु 
यैन एव पठा देषा क्रियन्ते, येऽनिवेरिता सपि प्रतीयन्ते । 
ङाघचवार्थं किसी वाक्य से किसी शब्द्‌ केन क्खिनेपर्‌ भी 
वह्‌ धर्थात्‌ भासित हो जाय उसे वान्यदेष कहते हे । 


~-------------~---~------- य~~ 
~~~ ~~~ ~~ न्मयि 
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यद्कीर्तितमथौदापदयते साऽथौपत्तिः, यथा- 
ओदनं भोच्ये इ्युक्तेऽथौदापन्तं भवति--नायं पिपा- 
छयेवागूमिति ॥ २०॥ 

अ्थापत्तिवणेनम्‌- विना वर्णन क्ियिही जिस वस्तु या 
अर्थंकान्तान दहो जाय उसे अर्थापत्ति कदते ह। जैसे कोई 
व्यि कदे कि से ओदन (भात या चावरु) खाङ्गातो 
अर्थाच ( अनायास ) ही यह इानहो जाता कि यह 
यवागू के पान की दच्छा नही रखता है ॥ २० ॥ 

विमर्शः--नाय पातुमिच्छुयेवागुमिव्यथैः । घर्थापत्तेशवक्रपाणि- 
कृतवणेनम्‌--अर्थापत्तिरनाम यदकौतितमर्थादापथते साऽर्थापत्ति. । 
यथा--नक्तं दधिर्मोजननिपेध., अर्थादिवा युजीतेत्याप्यते । 

यदत्राभिहितं तस्य प्रातिलोम्यं चिप्य॑यः । यथा- 
करशाल्पप्राणभीरवो दुधिकिस्स्या इत्युक्ते विपरीतं गृह्यते 
रृढादयः सुचिकित्स्या इति ॥ २१॥ 

विपययलक्षणम्‌--जो भी ऊद कहा गया हो या विघान 
हो उसके विपरीत जरह अ्रहण क्रिया जाता हो उसे विपर्यय 
कते ईँ । जेसे दुर्व॑ड, अर्पप्राणशक्तिवारे तथा भीरः 
( उरपोक ) दुधिकिर्स्य होते है रेसा कहने पर उसा 
विपरीत ग्रहण किया दहै किट्ट, महाप्राण वारे शौर निद्र 
पुरुप सुचिकिरस्य होते हैँ ॥ २१॥ | 

विमर्शः--प्रातिलोम्य = विपरीतम्‌ । अथाप्या भविपरौत- 
एवा प्रतीयते शत्यनयोभेद" ! विपर्ययस्य चक्रपाणिद्रतवर्ण- 
नसू--'विपयंयो नाम अप्कृष्टासरतीपोदाहरणम्‌-यथानिदानो. 
क्तान्यस्य नोपशेरते निपरीतानि चोपरेरतेः ( च० नि० भ० ३) 
स्ति) यह भी सुश्चतवत्‌ ही है। 


प्रकरणान्तरेण समापनं प्रसङ्ः। यद्वा; प्रकसणान्त- 
रितो योऽर्थोऽसङृदुक्तः समाप्यते स प्रसङ्घः । यथा-- 
पच्वमहाभूतशरीरिसमवायः पुरूपस्तस्मिन्‌ किया 
सोऽधिष्ठानमिति वेदोत्पत्ताषभिधाय भूतचिन्तायां 
पुनरुक्तं यतोऽभिदितं पञ्महाभूतशरीरिसमवायः पुरुष 
इति, स खल्वेप कमपुरुषश्िकित्साऽथिकरत इति ॥२२॥ 


॥ परसद्गतन्तयुक्तरवणेनम्‌- अन्य भ्रकरण मे उक्धिखित किसी 
अथं का वार वार उन्ञेख करके समाक्च करना भरसन्ग कहराता 
दै 1 मथवा किसी जन्य प्रकरण (प्रसङ्ग) मे चार-वार कह (५.३ 
अर्थं की भन्य प्रकरण सँ उक्ति करके समाधि करना प्रसन्न 
कहता हे । जे एूयिवी, जर, तेज, वायु भौर आकाश ये 
पञ्चमहाभूत तथा इारीरी ( जीचाव्मा >) का समवाय (सम्बन्धं 
से सम्मैरन ) ही पुरुप कदराता है भौर उसी मे सवं प्रकार 
की श्यारीरिक क्रियाए्‌ होती ई भीर वही सव का या चिकित्सा 
का अधिष्ठान (पात्र, स्थान, जाधार >) हे रेखा वेदोदपत्ति 
नामक लध्याय ( सु० सु° अ० ५) मे कह कर पुन. सर्वभूत- 
चिन्ता श्नारीर्‌ नामक अध्याय (सुण्श्रा० ०१) फिर 
से काकि जेते कदा है कि पञ्च महाभूत तथा चरीदै 
( जीवात्मा ) का समवाय सम्बन्ध से सञ्जात संयोग पुरुष 
कहराता है जौर यही कम॑ पुरुष निश्वयरूप से चिक्रिरखा 
म उपयोगी दे ॥२२॥ 


~ 
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च वव्प्यपवववववव्व्व्त्व्ववव्वववव------------~------~ 
विमक्षः-लपरे प्रसब्नखरणं छिखन्ति--भभिकरणान्तरितो 
योऽथऽसकृदुक्तः इति पटित्वा व्याल्यानयन्ति-ले्विरेकाधिकारयो- 
नवज्वरी निषिद्ध; युनव्व॑राधिकारे तरणञ्वरिणः कः स्तेदशोषने 
निषिद्धे इहि भधिकषरणेऽन्तरि तस्यार्थ॑स्यासङृदुक्तिः । अर्थात्‌ किसी 
पूं अधिकरण मे कदे हए विपय का युनरन्यन्न किसी 
अधिकरण या ग्रसद्ध मे वार-वार कहना प्रसद्न कहटाता दे । 
सैते स्नेदन भौर विरेचन के रकरण मे नवभ्वरी के दिये 
सनैदन ऊर विरेचन का निषेध करके युलज्वेराधिकार मं 
कहना कि तरुणष्वरी को स्नेहन तथा शोधन निषिद्ध = 
ग्रसद्स्य चक्रपाणिङ्तवर्णनम्‌--श्रसक्गो नाम पूर्वाभिदितस्याथेस्व 
प्रकरणागतव्वादिना पुनरभिधानः, यथा--(्तवात्िप्रमावत्रां ददया- 
नामतिमात्रदसनमतियोग. ( च० सूु° अ० ११) एवमावमिधाय 
पुन. 'जत्युयराव्दधवणाच्छवणात्सवंशो न च (च० कश्षा० अ० 8) 
इत्यादिना पूर्वोक्त एवार्थोऽमिषीयते 1 पूर्वोक्त अथं का प्रकरण 
उपस्थित होने पर पुनरवर्गन करना प्रसद्ध कहा जाता है 1 
जसे अतिप्रभावाखे दृश्यो का अत्तिदश्रन अतियोग कहटटाता 
हे । इसी वात को पुनः अस्यन्त उग्र शाब्द का श्रवण ञतियोग 
कहा जाता हे रेषा वर्णन करना प्रसङ्ग नामक तन्त्रयुक्ति है । 
(सर्र) यद्वधारणेनोच्यते स एकान्तः । यथा-- 
विबरद्िर्वयति, मदनफलं वामयति ( एव ) ॥ २३ ॥ 
एकान्तलक्षणम्‌--सर्वत्र ( सर्वावस्था मे ) जो वात निश्वय- 
पूर्वक कही जाती दै उसे एकान्त कदते ह । जैसे त्रिदृव्‌ 
( निज्ञोथ >) विरेचन करती ही है जओौर मद्नफर वामक 
होता ही दहै ॥२२॥ 

, विमर्ञ"--भवधारणेन अविकल्पेन नियमेनेत्यथं । एकान्तस्य 
चक्रपाणिङ्घतरुकणम्‌- “एकान्ती नाम यदवधारणेनोच्यते, यवा- 
निज शयर्दोषोत्थ , त्रिद्रद्धिरेचयतीत्यादि 1 
~ कचिन्तथा कचिद्न्यथेति यः सोऽनेकान्तः । 
यथा-केचिदाचाय्यौ तरुते द्रन्यं प्रधानं, केचिद्रसं, 
केचिद्यं, केचिष्टिपाकमिति । २४ ॥ 

भनेकान्तल्षणम्‌-करिसी स्थर पर वैसा ओर किसी स्थर 
पर अन्यथा हो उसे अनेकान्त कते है । जैसे द्ध आचाय 
कते दं करं दम्य प्रधान होता है, ऊं रस को प्रधान वताते 
दै, इद वीर्यं की प्रधानता प्रदतं करते है जर कतिपय 
विपाक को भ्रसुख मानते है । अर्थात्‌ किसी एक विषय में 
अनेक मतमतान्तर हो उसे अनेकान्त कहते है ॥ २४ ॥ 
विमक्ञ.--अनेकान्तस्य चक्रपाणिक्तवर्णनम्‌ -"नेकान्तो 
नाम सन्यतरपक्षानवधारण, यथा--ये दातुराः केवलाद्धे षजाद्रते 
व्रियन्ते, न च ते सवे एव भेषजोपपन्नाः सषन्तिषठिरन्‌ ( च० सू° 
अ० १०) दस्यादि 1 
 आक्तेपपूवेक प्रश्नः पूर्वपक्षः । यथा--कथं बात- 
निमितताश्चलारः प्रमेहा असाध्या भवन्तीति ॥ २५॥ 
परवपश्चलक्षणन्‌--किसी विषय का तेप करते इश्‌ परश 
करना पूतरप्ठ कहा जाता दे । उदाहरणा जैसे किस प्रकार 
चात्तजन्य चर प्रकार के प्रमेह असाध्य होते ह ॥ २५॥ 
व चनभाणिछतवणेनम्‌ भूपो नाम 
२, > यथा-- मत्स्यान्न पयस्ताऽभ्यवदरेत्‌ । 





इति प्रतिधातार्थस्य स्वानिव मत्स्यान्न परयसाऽन्यवद्रेटन्यच चिद 
चिमात्‌ः ( च० सु० अ० २६) इति यहां पर शरथम प्रतिज्ञात 
करा दिया (घोपित कर दिया ) कि दुग्ध के माय मत्स्य 
नहीं खाना चाहिए पश्चात्‌ से दूपित करने के लिये छिस 
दिया कि चि्चिम नामक मस्स्यको छोड कर जन्य मद्धु- 
चि्योको दुग्धके साथ सेवन न कर। अर्थ्‌ चिखचिम 
नामक मत्स्यको दुर्ध के साथ खाने का विधान करने 
से दुर्ध सह मर्स्यभदण निपेधसु चक प्रथम वाक्य दूपित 
हो जाता हे) 


तस्योत्तरं निणेयः। यथा-शरीर भरपील्य पश्चा 
द्धो गत्वा वसामेदोमनादुविद्धं मूत्रं विखजति वातः 
एवमसाध्या वातजा इति 1 २६॥ 


निर्णयाख्यतन्तयुक्तेरंक्षणम-- किसी रश्च के उत्तर को निर्णय 
कते हँ जैते प्रकुपित वात प्रथम शरीर को पीडित कर पीदे 
अधः प्रदेशमे जाके वसा, मेद्‌ लौर मजा के साथ संयुक्तो 
के उरे कुपित कर मूत्राङ्यमे जाके मूत्रकोभी दूषित 
कर वसादि के साथ मूत्र को वादर निकार्तादै इस ल्यि 
चात्तजन्य प्रमेह भखाध्य होते है ॥ २६॥ 


तथा चोक्तम्‌- 
करस्नं शरीरं निष्पीञ्य मेदोमजावसायुतः। 
अधः प्रकुप्यते वायुस्तेनासाध्यास्तु वातजाः ॥ २७॥ 


निणंयतन्तयुक्तेरुदादरणान्तरम्‌- मिथ्या आहार विहार से 
भ्रकृपित इजा वातत समग्र शरीर को निप्पीडित कर सेद, 
मजा भौर वसा के साथ सयुक्तष्ोके उने भी दूषित कर 
नीचेके वसिति प्रदेशमे जाकर मूत्रको दूषिवकर उसे 
मल्नादि के साथ वाहर निकालता हे । इस लिये वातजन्य 
प्रमेह असाध्य होते हँ ॥ २७ ॥ 


विमदः--गम्भीर धातुर्ज सें प्रकुपित वात के प्रविष्ट दोसे 
से मजादिका षय हो कर उसके पूर्वं पूं की अन्य धातुर 
भी नष्ट द्योती है इस चयि वातिक प्मेद जखाध्य माने गये 
ह--साध्याः कफोत्था दश्च पित्तजा षद्‌ याप्या न स्ताध्याः पवना- 
चतुष्कः । समक्रियत्वादिषमक्रियत्वान्मदात्ययलाच यथाक्रमन्ते ॥ 
निणयस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्‌--“नि्णयो नाम चिचारितस्या- 
वस्य व्यवस्थापन, यथा--चतुष्पदमेयजतवादिविचार कृत्वाऽभिधी 
यत्ते-'यदुक्त पोडकलं पूर्वाध्याये भेषज तयुक्तिथुक्तमर्मारोग्याय 
( च० सु० अ०१०) पूणेदख्प से विचारितक्रिये अर्थकी 
व्यवस्था करना नि्णेय कहराता हे जैसे पोडश्च कला से 
थुक्त भेपज्न आरोग्य सम्पादन के ययि पर्या है ! चतुप्पाद्‌-- 
भिषग्‌ द्रन्याण्यपिष्ठता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवत्कारण जेय 
विकारन्धुपान्तये ॥ इन चार्यो मं से प्रत्येक चार चार गुणो 
वाखा होने से सोरह गुण युक्त भेषज कहराती है-वैय 
गणाः पयैवदातत्व बहशो दृष्टकमेता 1 दाच्च शौचमिति ज्ञेय 
वैच यणचतुष्टयम्‌ ॥ द्व्यगुणाः--वहृता तत्र योग्यत्वमनेकविष. 
कर्पना । सम्पच्चेति चनुष्कोऽय द्रन्याणा युण उच्यते ॥ परिचारक. 
गुणाः--उपचारक्चत्ा दाक्ष्यमद्खरागश्च मतैरि। शौ चन्नेति चुष्कोऽय 
यण. परिचरे जने ॥ जातुरथुणाः-स्छतिमिदेशकारित्वममीरत्वम- 
थापि च । घापक्तश्च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृता ॥ षोडक्ष- 


१ | न च श 


ध्यायः ६५ 


युणाः--कारण पोडद्राय॒ण सिद्धौ पादचु्टयम्‌ । विज्ञाता ससित 
योक्ता प्रधानं भिषगत्र त॒ ॥ ( च० सू० ज०९) । 
परमतमप्रतिपिद्धमलुमतम्‌। यथाऽन्यो ब्रयात्त-- 
सप्र रसा इति; तच्चाप्रतिषेधादुमन्यते कथः 
चिदिति ॥ २८॥ 
अनुमतर्षणम्‌--दसंरे के मत का निपेध न करके उसे 





स्वीछत कर खेना अनुमत कहराता ह । जसे कोई कटे कि 


रस खात होते 1 उसका प्रतिपेध न करके उसे यथाकथलिव्‌ 
स्वीकार कर रेना भयुमत कहा जाता हे ॥ २८॥ 
विमर्श.-जद्धमतस्य चकपाणिङ्तव्णनम्‌--“भनुमत नाम 
एकौयमतस्यानिवारणेनादमनन, यथा--"गमेशच्यस्य जरायु प्रपा- 
तन कम सशमनमिव्येके' ( च० छा० अ० ८) इत्यायेकीयमत 
प्रतिपाघप्रतिपेषादनुमन्यते । 
प्रकरणाुपूढयाऽभिदहितं विधानम्‌ । यथा-सकिथ- 
समीण्येकादश प्रकरणानुपूञ्योऽभिदहितानि ॥ २६ ॥ 
निधानलक्षणम्‌--प्रकरण के अनुपूवं  प्रकरणपुरस्सर या 
भ्रकरणप्राठ ) किसी का वर्मन करना विधान कदा जाता है 
जेते सक्थि र्यग) के ममं ग्यारह होतेह, रेखा प्रकरण 
पूर्वक कहा गया हे ॥ २९॥ 
विमर्श-सगििमर्माणि -श्षिप्रतलहदयकूर्चकरच॑शिरोगव्फै- 
नद्रवस्तिजान्वाण्ुर्विलोदिताक्चाणि बिरपन्चेतिः। विधानस्य चन्द््‌- 
नन्दनङ्कतर्कचणम्र्‌ू-“परिपाय्याऽधेकथन विधानम्‌ । विधानस्य 
चक्रपाणिङ्तरकणस्‌-'विषान नाम सूत्रकारश्च विधाय व्ण॑यत्तिः 
यथा-'मलायनानि वाध्यन्ते दुष्टैर्माचाधिकेमंङे " इत्यत दुष्टब्देन 
मलाना दीनत्वमधिकत्वमाचायंगृदीतमाचायों वणेयति-मल्वृर्धि 
ुसतया लाधवान्मलसक्षयम्‌ 1 मलायनाना बुध्येत सद्नोत्सर्गादतीव 
च ॥ ( च० सू० अ० ७ ) उति केचित्तु प्रकरणातुपूल्याऽथाभिषानं 
विधानमाहु , यथा--रस्रुधिरमासमेदोऽस्थिमञनश्चक्राणासुत्पादक्र 
माससेषेनाभिधानम्‌ 1 । 


एवं बद्यतीत्यनागतावेक्षणम्‌ । यथा श्लोकस्थाने 
ब्रूयात्त्‌-चिकित्सितेषु वच्यामीति ॥ ३०॥ 

अनागतवेक्षणम्‌-- किसी अनागत ( भविष्य › विषय का 
कार्यार्थं अवेक्तण ( निरीक्षण या वर्णन या स्मरण ) करना 
अनागतावेक्षण कहखाता हे । जैसे श्रोकस्थान ( सूत्र स्थान > 
म कटे कि यदह विपय चिक्िरखास्थान मे विस्तारसे कहा 
जायगा । यह्‌ अनागतदे्तण ह 9 २० # 

विमर्यः--अनागतवेक्तणस्य चन्ङतवर्मनमू-“अनागता 
वेक्षण नाम यदनागत विधिं प्रमाणौक्ृत्याथसताधन), यथा--भववा 
तिक्तसपिष. श्व्याचनागतविष्वणेनोच्यते 1 


यलू्ैसुक्त तदतिकरान्तावेश्षणम्‌ । यथा चिकरित्सि- 
तेपु न्रूयात्‌-श्लोकस्थाने यदीरितमिति ।) ३१ ॥ 

अतिकरान्तावेक्षणम्‌-जो वात पूर्वमे कह दी हो उसका 
स्मरण करना जतिक्रान्ताचे्ण दे । जसे चिकित्सास्थान के 
वर्णने कोई केकि यहं विषयतो शोक स्थान (सुत्न 
सथान 9 म कह दिया गया हे । यदी अतिन्छन्तावे्तण हे ॥ 

विमर्षः चरक मे इसको जतीतविष्ण नाम से का है! 
'अृ्तीताविश्षण नाम य॑दतीतमेयच्यततेः वंथा-- क्षा कुरी तच शयन 


छत्तरतन्त्रप्‌ 





९९६६ 








एक्क कक्वककक 


ज्वरं सरामयत्यपि, ( च० चि० अ० ६ ) इत्यत्र स्वेदाध्यायविदित 
कुय्यादिकमतीततमवेक्षते । चिकिसा प्रकरण में सुत्रस्थानीय 
्वौददवें स्वेदाध्याये कटीस्वेद का स्मरण अतीतावे्ठण हे । 


उभयहेतुदशनं संशय । यथा-तलहृदयाभिधातः 

प्राणहरः पाणिपादच्छेदनमप्राणहरमिति ॥ ३२ ॥ 

सश्चयवणेनम्‌- दो प्रकार के असमान अथो के हतुका 
, वर्णन करना संदाय कहा जाता है । जैसे तलह्दय नामक 
ममं पर आघात होने से भ्राणनाक्च (खब्यु >) होता है तथा 
पाणि ( हस्त ) जौर पाद्‌ का ददन ( माघात या काटना) 
प्राणहारक नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 

विमदः--उमयो्विसद्शयोरथ॑यो्हतुस्तस्य दद्यनम्‌ । उरण 
इस विषयमे शङ्का करते हैँ कि तर्हृदयाभिघात नामक 
समं प्राणहर तथा पाणिपाद्‌ का ददन .जप्राणहर होता 
पेखा प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्ट है पुनः सशय ही नहीं होता परन्तु 
जहां पर भाघात नौर छेदन दोनों क्षिया हों तो चष्ट सन्देह 
होगा कि आाघात रगा दै जतः मृष्यु ह्येगी जथवा ददन हुजा- 
है अतः व्यक्ति जीवित रहेगा पसा सद्य हो सकता हे । 
सरशयस्य ॒चक्रङृतवर्णनम्‌-'सश्चयो नाम॒ पिद्ेषाकाक्षानिर्धा- 
रितांभय विषयन्नान; यथा--मात्र पितर्चैके मन्यन्ते जन्म- 
कारणम्‌ 1 स्वभावे परनिमांण य्च्छाच्चपरे जनाः ॥ ( च० सु 
छ० ११ ) एत्यादिनोक्त. सशय. । विशिष्ट सान करने की इच्छु 
से उभय ( दोनो ) प्रकारके उत्तर जहां हो वहां संशय, 
कलकाता है जेसे ऊद रोय माता-पिता को जन्म का कारण 
मानते है कत्तिपय स्वभाव को भौर अन्य पर८अन्य 
ईश्वरादि >) से निर्मित दोना तथा इतर यच्च्छा को नन्मकां 
कारण मानते है । ेसी स्थिति मे यहां सकय ही सशय होता 
दै कि वास्तवे जन्म होनेके प्रति कारण क्याहै। 

तन्त्रेऽतिशयोपवणेनं व्याख्यानम्‌ । यथा-इह 
पद्चविशतिकः पुरुपो व्याख्यायते, अन्येप्वायुर्वदतन्त्ेु 
भूतादिश्रभ्ूत्यारभ्य चिन्ता ॥ ३३॥ 

व्याख्यानलक्षणम्‌-अपने तन्न ( शाख ) मे किसी 
अतिरिक्त ( जधिक या विशिष्ट) अथं ( वस्तु) का वणेन 
करना व्याख्यान कदा जाता है । जेसे यदा धन्वन्तरि या 
सुश्चत तन्त्र ( शाख या सम्प्रदाय) मे पन्चीसवां पुरुष 
( कर्मपुरुप, राशिपुरुप या कत्र ) माना जाता दै किन्तु 
अन्य जायुवँदिक तन्त्रो मे भूतादि ( तामघिक अहङ्कार) से 
भ्रारस्म कर खि के तरवो का चिन्तन किया गया है! वषा 
अव्यक्त को मान कर चिन्तन चीं होने से २९ तर्व्वोसेही 
यह चैतन्य सृष्टि बनी है ॥ ३३ ॥ 

विम्थ.--तन्त्र = शाख \ सतिदयस्याततिरिक्तस्याथ॑स्योपव्णैन 
ख्यापनं व्याख्यानम्‌ । पत्रर्विरत्तिफ = पद्रर्विद्यतितम श्यः | 
अन्यक्तादौनामष्टाना प्रकृतिविकार. पोटद्यमि सद्‌ चतुर्र्तितवात्‌ । 
पुरुष दति क्षत्र. । प्राचीन सास्य का जनुयायी सुशुत पर्प 
को पद्चीसवां तत्व मानत्ता है । अर्यात्‌ अव्यक्त ( मूट प्रकृति 
या प्रधान ) महान्‌ ८ बुद्धित्व ), अह्र नौर पन्च 
तन्मात्रा, ८ श्नव्दतन्मात्राः स्पदतन्मान्ना, रपतन्मान्ना, 
रसतन्मात्रा ओर गन्धतन्माघ्रा ) ये अष्ट भ्रङि कही जाती 
है तथा पद्तानेन्दियां, पद्ठक्मन्धियां एव उभयावमक मन 
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भौर पञ्च महाभूत ये पोठदा विकार कदे जति दं । स तरद्‌ 
ये कुट २४ त होते हँ किन्तु ये भग्यक्त या सूल प्रकृति घ्नो 
कि जठ मानी गई है उसके कारण कारणानुदप कायं होने 
से सभी अचेतन ईह! इनमे चैतन्य सम्पादन करने के 
स्यि पचीसतै पुरुप तख की भावश्यकता है अपव सुश्वुत ने 
२५ त्वो का पुरुप श्वीकृत फिथा हे । मष्टौ प्रकननय. भोक्ता 
विकाराः पोऽदैव तु । कषिध्रपश्च समासेन स्वतन्तपरतन्ययोः ॥ नत्र 
सव एवाचेतन एप व॑, पुरुप पर्रर्वतितम. कायंकारणक्तयुक्त 
शेतयिता भवति" ( सुण श्ला० अ० 4) फार्येम=मद्दादियिकार्‌ 
गणेन; कारणेन = मूलप्रकृत्या सयुक्त अर्थात्‌ पुरुप ( जीवात्मा ) 
के साश्निध्यसेदही जठभूत मुलप्रङृति मे सर्गोरत्ति, प्रारम्म 
हो जातीदहैः जैसे वत्सके सा्निष्यमे गौ के जठकीरसं 
प्रव्तन की प्रवत्ति जता कि साख्यकारिका मेँ मी सिसा है- 
“पद्रवन्धवदुमयोरपि सयोगस्तक्छतः सगं ' नव्य सांख्यमतानुयायी 
व्रकाचार्य ने २४ तस्व को ही स्वीह्त किया) उन्हने 
पद्चीसवां पुरुप न मान कर अन्यक्तफो ही भत्मामानदी 
है--भव्यक्तमात्मा कषेत्रश्च श्चाश्तो बिभुरब्थय । तस्माघदन्य्तद यक्त 
वद्यते चापर द्वयम्‌ ॥ ्रकाचार्य ने सुश्चुत की तरष्ट भष 
प्रकृति ओर पोढश्च विकार के समुदाय मे से बनव्यक्त को ष्ठोटं 
करद्ोपर्देकोदही केन्र मानादै तथा उसका चोत्रसत भण्यक्त 
है जहां से सर्गोत्पत्ति णर होती है-सादौनि बुदिरव्यक्तम 
द्ारस्तथाऽटम । भूतम्रकृतिरुदि् भिकाराश्चव पोटन्न ॥ बुद्धी. 
न्दियाणि प्रैव पत्र कर्मेन्द्रियाणि च। समनस्काश्च प्रवाया विकारा 
इति सक्षिता ॥ तिष्षे्र सयुष्टि्ट सवंमग्क्तवजितम्‌ । भव्यक्तमस्य 
कषेत्रस्य कषत्र्ञसरपयो विदु" ॥ जायते बुदधिरन्यक्ताद्‌ ुपयाऽदमिति 
मन्यते । पर॒ खादीन्यदद्ारदुत्पयन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ तत सन्पूण- 
सवानो जानोऽभ्युदित उच्यते ॥ ८ घ शा० ज० १) 





अन्यशाखासामान्या स्वसंज्ञा । यथा-मिभ्रुन- 
मिति मधुसरपिषोगरेहणम्‌ ; लोकम्रसिद्धमुदाहरणं बा ॥ 


स्वसक्ष।लक्षणम्‌- अन्य शाख से विचित्रे तथा अपने दाख 
मे भवुकूर या प्रसिद्ध किसी वस्तु के नामकरण को स्वसश्ला 
कहते है जेसे मिथुन शब्द से आयुर्वेद्‌ मे शहद जीर घृत का 
अहण होता है । जथवा लोक ( सक्षार ) मे जो भरसिद्ध हो वह 
स्वसक्ता का उदाहरण समक्ष ठेना चाहिए ॥ ३४॥ 


विमशेः--मिश्ुन शब्द्‌ लोक मे श्वदद ओर धृत के च्थि 
अधिक प्रसिद्ध नदीं हे इसीटिये रोक भरसिद्ध उदाहरण करने 
को छिला हे । महाह शब्द के उश्चारण करने से धृत, सक, 
वसा जओौर मजा इन चार का वोध होता है-"सपिसतैर वसा 
मज्जा सेदोऽम्युक्तश्चतुविध ः इसके अतिरिक्त भिधुनीभूत 
( भिश्रीभूत ) वात्तपित्त, वातकफ़ कौर पित्तकफ का दन्द 
शब्द्‌ से अहण होना ओरं मिथुनीभूत तैर-घत का यमक 
शब्द्‌ से ग्रहण होना स्वसन्ता कहलाती है। स्वक्तचायाश्चन्- 
इतवर्णनम्‌--^स्वसन्ना नाम या तन्वकारेन्यंवहारार्थं सच्चा क्रियते, 


यथा ञन्ताकदोजकादिस्चा । जेन्ताक भौर होढा 
त्रयोदशविध स्वेदो मे से है । + 


निधिं षचन निर्वचनम्‌ युर्विंखतेः 
(५ म्‌ । यथा--आयुर्वि्यतेऽ- 
स्मिन्ननेन वा, आायुबन्दतीत्यायुरवैदः ।! ३५॥ 








शुतसंहिता 


वि नकि [नक 9, 1, त ~^ स 


नि्वचनदक्षणन--किसी पिपय अं निधिन वचने कष्टना 
निर्वचन कटटातादै। समे भालु मर्णन तिमर ्रावर्मे 
ष्टो थवा नित श्राख्रफे द्वारा मनुष्य श्रायरुकतौ प्राक्त फर 
पकता रौ उसे भायुरद स्दते ई ॥ ३५ ॥ 

विमर्त-भायुरयेद पच्दमे लघु जौरवेदण्य दु" ल्ट 
फासंयोगटे। दो्नोका ए्रयफ्‌-एयर्‌ थ "वार पिर सयु 
र्थ जानना आावरयक है । लादुखणम्‌ यमादयः 
स्मक्षयोगो धारि सौवितम्‌ । नित्यगस्नातुकन्भना पयदिनायृरस्यत+ 
शरीर, ्न्दिर्या, मन ओर लास्माफ़े संयोय न्तो माधु कषे 
हतया धारि, पीवितम्‌ ; निष्यय शौर अननेदन्यये उ 
पर्याय द्ु। परिप्टृतटम्तणम्‌ -भ्यसरन्यस्न्यापमसयोमवनि 
एत्वे सति धायादिपर्यायवाचकैनमिमिदमिषीोवमानसमातुः म्‌, उस 
आयुकेदेद को लायुर्देद फदतै-नस्यायुषः प्रण्यननो मेते 
वेदविदां मतः। वध्यते यन्मनुध्याणां ललेतपोम्ोितम्‌ ॥ 
अन्यच्-टिताधति) छख दु"खमावुन्नदय दिवादियम्‌ । मानः 
त्च ययरोक्तमय्यदः स उच्यसे । घर्‌ अकर की दित्य, सि 
तायु, सुखाधु भीर दु.पायुका वर्णन जँ ष्य त्वारक्त 
जायु के दितकारक भीर अद्धितकार्क दव्य गुणक्मीका 
जर्हो वर्णन हो क्षीर आयु का सान तथा जीवास्मा प्नौर 
परमात्मा का स्ट वर्णन ठो उसे घायुरवेद्‌ यते टं । जन्वद्- 
अयुष्याण्यनायुष्याणि च द्रस्यदुण्भर्मायि यनो वैदवनीत्यादयु- 
वैद"! आयु के टये हितरारी तथा अदिततमासै द्व्य, गुण 
जौर कर्मो का जिस दाख मे वर्णन हो उसे भायुरवेद कदते ह 1 
अन्यज्च-अयुर्दितादित व्यापेनिदान शमन नेन । मिते ववे 
मिदद्धिरायु॑द" स उच्यते॥ निशाद मे हिति सौर सदिव 
नायुः व्याधि (रोग) को जानने फे उपायओौर उसी 
चिकित्ता ( कामन >) का उपाय जहौ वर्णित्त षो उसे दिद्रान्‌ 
खोग घायुर्ेद्‌ कहते £ । इस तर वेद एव्दं विद्‌ सामे सर्य 
मष्ोने से बायुददयत्तीत्याघुर्वेद ; भादुषो वा येद; जयुर्द-+ 
तथा विदु-सत्तायाम्‌ दस अर्थ में ने से आयुधियनेऽस्मिदधित्या- 
यरवेदः, एव विद्लू-खमे इस अथं में होने से मयुभिन्दति 
माप्नोति वाऽनेनेत्यायुर्वेद- रेखा सिद्ध होता है ! निप्ट५-मू- 
मण्डर के समस्त श्नाखजो भीलायुके हिताहितं का वर्णन 
करते हो वे सव गायुवेद्‌ हे । आयुवेद केवट चर, सुश्रुत, 
वाग्भट आदि कतिपय पुस्तकों का नामे देखा समन्तना 
महान्‌ भव्वानता है संसार की समस्त पथिर्य तथा ज्योतिष 
शाख, धसं शाख, कमेकाण्ड जादि सभी लायु का हित 
साधन करने फी दि से जायुैद्‌ कहरते ईद ! चरिकाट्दुशा 
मदर्षियो के द्वारा जआविभूत यहं श्ञच्द्‌ अत्यन्त विशार अर्थं 
का चोधक है । इसको ( 8००९००९ ०६16) या जीवन का 
वि्ञान भी कह सकते है, इसक्यि जो कोद्र भी आओपध चाहे 
किसी देश में उत्पन्न हो, किसी प्ति से वनी दहो यदि दह 
आयु के लिये हितकर हो, रोर्मो का नाश करती षो, एक रोग 
को नष्ट कर भन्य उपद्रेव उपरक्त न करतीदहो तो उसका 
उपयोग भवश्य किया जाना चाहिये परन्तु यदि जपने देश 
के वातावरण मे उत्पन्न हो तथा स्वदेक्ष-पद्वतिसे वनीहौ 
उससे रोग नाशो जाताहो तो वाद देशकी मौपधन 
ङेकर स्वदेश की ही अहण करे छन्तु रोगी के भामो 
बचाने के सवि बाद्य जौपध न ग्रहण करना महान्‌ मूर्खता हे! 


द्मध्यायः ६५ ] 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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( १) प्रयोग" च्मबरेट व्यार्थिं योऽन्यमन्यसुदीरयेत्‌ \ नासौ 
प्रयोग" युद्धत्तु जमयेयो न कोपयेत्‌ ॥ ( चरक ) (२ ) वों 
हि लोकौ बुद्धिमत्तामाचार्य॑" चवुश्वादइुद्धिमताम्‌ (२) तदेव युक्त 
मैपल्य यदासेग्याय कल्पते ! स ण्व भिषजां प्रेष्ठो रोगेभ्यो यः 
प्रपोचयेद्‌ ॥ (४ ) शनानौपधिभूत किद्धिजगत (५ ) पपरेभ्योऽपि 
गमयितव्यम्‌, (६) वाखादपि चमापित श्ाष्यम्‌। निवंचनस्य दक्र 
करत वणनमू-- “निवचनं नाम पण्डितङुदधिगम्यो दृष्टन्तः, यथा-- 
श्वायते निन्यगस्थेव काटस्याव्ययकारणम्‌? ( च० सू० अ० १६) 
इति । पण्ठितती क्ते दारा बुदिगम्य चछान्त ( उदाहरण ) को 
निर्वचन कते ह जैसे ससार के भाव पदार्थाके नाद्ाका 
कारण न होने सै उनका विनाश जाना नहीं जाताहै जेसे 
कार नित्य है फिर भी निमेषादि युगपर्यन्त कार दीण होता 

रहता द छ्विन्तु उसके नाश्तका कारणक्रानन होनेसे वह 
जाना नहीं जाता है 1 न नाद्यकारणामावाद्धावाना नाशचकारणम्‌ । 
कायत्ते नित्यगस्येव काठ्स्यात्ययकारणम्‌ ॥ शीघ्रपत्वायधाभूत- 
स्तवा भावो विप्रथते ॥ ( च० सू० ० ५६) 


दृान्वव्यक्तिर्निदर्शनम्‌ । यथा--अग्निवीयुना 
सहितः कर्ते बृद्धिङ्गच्छति तथा वातपित्तकफदुषटो 
व्रणं इति । ३६॥ 


निदयैनलक्षणम्‌--्टन्त देकर किसी वस्तु या अथका 
चिगेप प्रकाशन ( स्पष्टीररण ) करना निदुशशन कटराता 
दै! नेसे जन्नि, वायु के सम्पर्कं दने से कषठ (घासके 
समूह ) मयाकोटमे बृद्धिको प्राप्त होती दहै उसी प्रकार 
वात, पित्त जौर कफसे दृपित्त चरण मी बृद्धिको प्राप 
दोत्ता दे ॥३६१॥ 


विमशंः-निदरसन = दृष्टान्तेन न्यक्तिय॑स्मिन्‌ वाक्ये तत्तथा । 
अथवा दृष्टान्तेन दशन निददयेनम्‌ । पतेनेतदुक्त भवेति- दृष्टान्ते 
नार्थं प्रमाध्यतते यत्र तश्चिदर्ननम्‌ | अर्थात्‌ द्टान्त से जरौ अर्थं 
को दढ फिया जाता है उसे निदनेन कहते ई। निदर्मनस्य 
व्क्रकतरन्नणमू--निदर्यंनं नाम मूखविदुषां बुदित्ताम्यविषयो 
दृषटान्नः, यथा--ि्ातमसरतं यथाः ( च० सृ० अ० 4) 
दव्यादि ! मूर्ख भौर विद्वान के बुद्धि के समान विपयका 
जहौ र्टान्त दिया जाय जसे अच्छी प्रकार जानी इई जौपध 
अश्टत के समान दोत्तीदै। यह इषटान्त मूखं विद्रोन्‌ दोनों 
के समक्न योग्य है 1 चरक का पूर्णं छोक निम्नानुलार ह~ 
यथा विप यथा दाख यथाऽभिरदछमि्यंग । तवौषथमयविन्नात विशा- 
तमयूलं यथा ॥ ( च० सू० अ० १) निद्रौननिवंचनयोर्भद्‌ः- 
यतिद्रद्यन मृलविदुषा बुदिक्तामान्यविषयः, निकेचनन्तु पण्डित 
वुदधिवेधमेवः र्धिवा निवचन निरुक्ति-यथा-'विविध सरति 
यत्तो विक्षपस्तेन सित › ( च० चि० अ० २१ ) इत्यादि । 
निद्न मूर्खं शौर विदानो के चयि समान जेय दे किन्तु निर्व. 
चनको पण्डितो की चु ही समश्च सकती है । निवंचन शब्द्‌ 
कार्थं निरक्तिभीडे! इसे भी पण्डित दी सखमन्च सकते 
ह उदाहरणार्थं विस्पं शरीरमें चस ओर विसपंण करता 
८ फेखता > दै जतः दस विसपं कहते ई । यह निसक्तिमी 
ण्डित दी खमश्च सक्ते हं । 


इदमेव कनत्त॑व्यमिति नियोगः । यथा-पथ्यमेव 
भोक्तव्यमिति ॥ २७ ॥ 











नियोगलक्षणम्‌- यही करना चाहिए दख प्रकार की 
आनता को नियोग कहते द! जेसे सदा पथ्य ही भोजन 
करना चाहिषएु ॥ २३७१ 


विमर्षः-क्ीं कीं नियोग सें व्यभिचार भी देखा जाता 
हे जैसे उवरित पुरुप को अर्चि भी दहो तो मी जपथ्य भोजनं 
दिया जाना चाहिए जैसा किं कहा भी है-उ्वरितोऽदितमदनी 
याचचस्य ्यरचिभेवेत्‌ । अन्नकाले छयभुश्नान. क्षीयते धियततेऽथवा ॥ 
तन्त्रान्तरेऽप्यु्तमू-उत्पयने हि साऽवस्था देशकालवलम्प्रति । 
यस्यां कायमकार्यं स्याददजित कार्यमेव च ॥ नियोगस्य चक्रक" 
ठषणम्‌ू--"नियोगो नाम अवद्यानुष्टेयतयां विधान; यथा-न 
त्वया स्वेदमूच्यांपरीतेनाधि पिण्डिकेषा विमोक्तन्याः ( च० सु? 
अ० १४ ) इत्यादि । अवश्यकर्त॑भ्य के विधान को नियोग 
कते ह जैसे स्वेद प्रकरण मेँ का है क स्वेदन होते-दोते 
तुम्हे मूर्च्छा भी आजायतो भी यह पिण्डी नीं डोद्ना। 
इदञ्चेदद्धेति समुच्चयः | यथा-मां सव एणह- 
रिणादयो लावतित्तिरिशारङ्गश्च प्रधानानीति ॥ २८ ॥ 
सथुचयलक्षणम्‌- यह, यह भौर यह भी से अनेकं अर्थं 
एक साथ कटने को समुच्चय कहते हे ! जैसे मांसवर्गं में एण 
का मांस, हरिण का मक्त, प्रधान होतादै वैसे ही राव, 
तित्तिर जौर छारद्न का मांस भी अच्छा होता हे ॥ ३८ ॥ 
विमश्ः--समुच्वयस्य चक्रपाणिङ्कतं कक्तणम्‌-समुचयो 
नाम यदिद चेद चेति छत्वा विधीयते, यवा--षवणैश्च, स्वरश्च 
( च० द° ध० 4 >) इस्यादि । 
इदं वेदं वेति वकल्पः । यथा-रसौदनः सघृता 
यवागू ( भवस्िति ) । ३६॥ 
भिकद्पलक्षणम्‌-- यद अथवा वह श्रेष्ट है रसा जहौ कथन 
हो उसे विकल्प कहते ह । जैसे मासादि फे रसं के साय भात 
का सेवन अथवा घृत के साथ यवागू का सेवन श्रेष्ठ होता हे ॥ 
विमशेः--विकपस्य चक्रपाणिङतं वर्णनमू-षिकस्प 
पक्षिकाभिषान, यथा-श्ारोदक वाऽथ ऊुरोदक वाः ( च० चि० 
अ० ६) इस्यादि 1 अर्थात्‌ प्रमेह रोगो खदिरादि सारसे 
पडटद्गविधि द्वारा करत उदक ( पानी ) पीवे भथवा छुशोद्‌क 
पीवे अथवा मघु ( शदद्‌ ) ओर पानी पीवे अथवा नरिफला 
का स्वरस पीवे इत्यादि विक्रय के उदाहरण है-सासेदक्षं 
वाऽव ङुशेदक वा मधूदक वा चरिफरारस वा । सीधु पिवेद्या निगदं 
भ्रमे माध्वीकमय्य चिरस्तस्थितं वा ॥ ( च० वि० अ०६) 
` यदनिरदिटं बुद्धयाऽवगम्यते तदृह्यम्‌ । यथा- 
अभिहितमन्नपानविधौ चतुर्विधश्चान्नमुपदिश्यते-मच्यं 
भोज्यं लेद्यं पेयभितिः एवच्वतुर्विंधे वक्तव्ये दिविधम- 
भिदितम्‌। इदमव्रोच्यम्‌--अन्नपाने विशिष्टयोद्धयोमर 
दरे कृते चतुणौमपि ग्रहणं भवतीति, चतुर्विधश्चाहार 
प्रनिरलः, प्रायेण द्विविध एव; अतो दितं प्रसिद्ध. 
मिति । किच्नान्यत््‌--अन्नेन भद्दयसवरुद, घनसाध- 
म्यात्‌ ; पेयेन लेय, द्रवस।घमम्यात्‌ । ४० ॥ 
उष्याख्यतन्त्रयुक्तेलंक्षणम्‌- जो वस्तु या अर्थं साक्तात्‌ न 
कहा गया ठो किन्तु बुद्धि से जि्तका ऊह (तकं या भवगमन) 
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सुश्चुतसं शिता 





हयो जाता हो उसे उगद्यतन्तरयुकति कहते हँ । जैसा कि अन्नपान 
विधि नामक भध्याय मँ चार प्रकार कात्र कहा गया हे- 
८१) मच्य, (२) भोऽ, (२) खेद्य ओर (9) पेय किन्तु इस 
प्रकार कटं चतुर्विध कहने की अपेक्ता यदि द्विविध (अन्न 
छीर पान ) का ही उक्घेल क्रिया हो तो वर्ह यह उह या तकं 
क्रिया जाता है कि यौ पर अन्न घौर पान इन दिशिषटदो 
शदो के ग्रहण करने पर चारो ( भव्य, भोज्य, रद्य, पेय ) 
का ग्रहण कर खिया जाता हे कर्योकिं चार प्रकार का आहार 
फ़चित्‌ ( कीं ) कथञ्चित्‌ (कैसे ) प्राप होने से प्रविरख 
ह्येता ह ! प्रायः द्विविध ८ भन्न भौर पान >) जहार ही सर्वत्र 
सुरुम होता ह) इसलियि वादार के विषय में द्विस्व सख्या 
भ्रसिद्धदै भौरभी स्पष्ट हीरे कि अन्न शब्द्‌ का उचारण 
करने से भच्य आहार का वोध दहो ही जाता दहे क्योकि दोनो 
म घनतारूप साधम्यंहे जौर वषे ही पेय शष्ट के उचारण 
करनेसे ल्द्यका बोध दहो हीजातादहे क्योकि दोनो म 
द्रवतारूप समानता हे ॥ ४०॥ 
विमर्शः--जद्यस्य चकरङ्रतं र्तणमू--उ्यं नाम यदनिवड 
अन्धे प्रज्ञया तक्य॑तेनोपदिर्यते, यथा--'परिसख्यातमपि यदद्‌ 
्रव्यमयौगिक मन्येत तत्तदपकरषयेतः ( च० वि० अ०८) इति) 
रथात्‌ किसी म्रन्थ ( पुस्तक याश्ाख) मे ल्खिी नहो 
किन्तु प्रजा ( विशि बुद्धि ) से तकं कर महण कर ङी जाय 
उसे उद्य कहते है । जैसे शाख मे वमन या विरेवन किसी 
भी योगम को द्रव्य लिखि भी दिया गया दहो किन्तु 
वह उस बुद्धिमान्‌ वैय को अयोग्य प्रतीत दहो तो निकार 
दैवे । इसी प्रकार किसी योग में किसी श्रेष्ठ दव्य का उद्ञेख 
नभीक्ियादहोतोभी इदिमान्‌ वैच भपनी ऊह (तकं) 
शक्ति सेउस्े म्रहण कर रे-^तेभ्यो हि भिषग्ुद्धिमान्‌ परिसख्या 
तमपि यथद्‌ द्रन्यमयोगिकं मन्येत, तत्तदपकर्ष॑येत्‌ यथ्ातुक्तमपि 
यौगिक मन्येत तत्तद्विदध्यात्‌, वगंमपि वगेँगोपस्खजेदेकमेकेनाने- 
केन वा युक्ति प्रमाणीकृत्य । प्रचरणमिव भिष्ठकस्य, वीनभमिव 
कपैकस्य, सूत्र बुदधिमतामल्पमप्यनद्पज्ञानाय मवत्ति, तस्माद्‌ बुद्धिम- 
तामूदापोदवितकां › मन्दबुद्धे यथोक्तानुगमनमेव श्रेय । ( च 
विण अ०८ ) 
भवन्ति चात्र । 
सामान्यदशैनेनासां व्यवस्था सम्प्रदर्शिता | 
विशेषस्तु यथायोगञुपधार्यो विपश्चिता ॥ ४१॥ 
ह्ात्रिशयुक्तयो द्येतास्तन्त्रसारगवेषणे । 
मया सम्यग्विनिहिताः शब्दाथेन्यायसंयुताः ।। ४२ ॥ 
यो देता विधिबद्वेत्ति दीपीमूतास्तु बुद्धिमान्‌ । 
स पूजाहौ भिषक्‌ इति घन्वन्तरेमेतम्‌ ॥ ४३॥ 
इति सुश्चुतसंहितायायुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु तन्तर- 
युक्तिनम ( कृतीयोऽध्यायः, आदितः ) पच्चषष्टि- 
तमोऽध्यायः ।। ६५॥ 


००४भ्र०० ~ 


, , तन्थुक्तेरपसंहारस्तञ्ज्ञानफलच्र--इस प्रकार सामान्यद्क्षन 
( सामान्य उुदर्णो ) से इन तन्त्रयुक्तियो की व्यवस्था या 
स्यास्या करे दौ गेहे! इनके विपय में कोई वैरिष्टथ 


कक 


जानकारी करने की दच्डा हदो तो विद्वान्‌ कै द्वारा यथायोग 
था यथासम्बन्ध पूवक समश्च के धारण करनी चाहिए्‌। 
तन्त्रो (शाखो ) क सार भार्गो की गचेपणा ( खोज >) करके 
मेने ये वत्तीष प्रकार की तन्त्रयुक्तियौ दान्द्‌ भौर अर्थं फे न्याय 
सेप्द्रत कररिखीदहै।जो चुद्धिमाच्‌ वैच दीपक के समान 
शाखाथं की प्रकाशक इन तन्त्रयुकति्यो को यथाविधि जान 
ङेतादे वह पूजा के योग्यदे तथा वयो श्रेष्ठ गिना जावा 
हे पेखा धन्वन्तरि भगवान्‌ का मत हे ॥ ४१-४द ॥ 


विमशंः-दात्िशव-सुश्चताचा्थं ने तन्त्र्युक्तिरयो की 
संस्या ३२ टी मानी हे क्षिन्तु चरकाचायं ने प्रयोजन, 
भव्युत्सार, उद्धार जओौर सम्भव ये चार अधिक मान कर इन 
की संख्या दुत्तीस कर दी दै1 मह्टारहरिचन्द्र ने चरक की 
३६ तन्त्रयुक्तिर्यो के भी भतिरिक्त परिमरश्च, व्याकरण, च्युच्छा- 
न्तामिधान गौर हेत्वाख्य पेसी चार भौर अधिक मान के 
इनकी सख्या चालीस कर दी है ! चरकोक्ताः पडनिशत्न्त- 
युक्तथः--तव्राधिकरण योगो देत्वरथोऽ्ं पदस्य च । प्रदेशोदेग- 
निरदैवा्यशषेषाः प्रयो जनम्‌ ॥ उपदेश्ापदेश्चातिदे शार्थाप्तिनिर्णयाः। 
प्रसद्धैकान्तनेकान्ताः सापवर्गो विपर्ययः ॥ पूरवंपक्षनिषानानुमतन्वा- 
ख्यानसंशया 1 अतीतानागतावेक्षास्रसघोखससुचवाः ॥ निदानं 
निवंचन सनियोगो विकर्पनम्‌ । प्रत्युत्मारत्तवोद्धार. सम्भवस्त- 
न््युक्तय. ॥ ( च० सि० अ० १२ ) प्रयोजनरक्तणम्‌- प्रयोजन 
नाम यदर्थ, कामयमान प्रवतंते, यथा--धवतुसान्यकरिया चोक्ता 
तन्त्रस्यास्यप्रयोजनम्‌ः ( च० सू०° ० १ >) जिस अर्थं की इच्छा 
रखते इए कोर किसी कायं म भवरत्त होता दै उसे प्रयोजन 
कहते है । जैसे इस तन्त्र ८ चरक शाख ) को ङिखने की 
भ्रृत्ति मेँ शरीर के घटे हए या वदे हुए धातुर्मो ८ वातादि 
दोषत्रयतथा {रसादि-थ॒क्रान्त सप्तधातु ) को समान 
करना ही सस्य प्रयोजन हे । प्रपयुरसाररद्दणम्‌-मर्युत्सारो 
नाम उपपत्या परमत्तनिवारणः; यथा--वायोंविद. प्राह-- 
रसजानि द॒ भूतानि रसना व्याधय. स्छता (च० सू 
अ० २५) इत्यादि 1 दिरण्वाक्षो' निपेधयत्ति-“न ्ट्यात्मा 
रसजः स्छत." इत्यादि । उपयत्ति ( युक्ति) से दूसरे 
के मत का निवारण (खण्डन या निपेध) करना 
भ्युत्सार है जेसे वार्योविद महिं कहते दं कि रोगो की 
उरपत्ति भे रजोगुण जर तमोगुण से युक्त केवर भक्तेखा मन 
ही कारण नहींहे क्योकि शरीरके विना शारीरिक रोग 
उप्पन्न नहीं हो सकते तथा श्चरीर के विना सच की भी स्थिति 
( आश्रय ) नहीं हो सकती है तथा भूत या भूतो का शारीर 
अन्न रस से उ्पन्न इजा हे जौर भिक्न-भिन्न रोग मी मिथ्या 
भयुक्त रस से ही उत्पन्न होते हँ । अर्थात्‌ रोग तथा पुरुप का 
जनक जो रस है उसका भी कारण जल हे दसख्यि जल ही 
रोगोर्पत्ति मे स॒ख्य कारण हे । जथा रस युक्त ही जक होत्ता 
हे इस वास्ते भी रोगोप्पत्ति मेँ खुख्य कारण जक ही ह-- 
श्ररोमा ने रोगोस्पत्ति में मन को कारण माना ङिन्तु वार्यो. 
विद्‌ ने उक्त युक्ति से उसके मत का निवारण कर रोसोर्पि 
काकारण रक्ष या जर माना यही भरद्युत्सार नामक तन्त 
युक्ति है--रजस्तमोभ्यान्ठ॒ मनः परीत सत्वसककम्‌ ! शरीरस्य 
समुत्पत्तौ निकाराणान्च कारणम्‌ ॥ वा्थोविदस्तु नेत्याह न देक 
कारणं मन. 1 नते शरीरच्छारीररोगा न मनसः स्थित्तिः॥ रस- 
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जानि तु भूतानि व्याधयश्च एथग्विधा. 1 सापो दि रसवत्यस्ताः 
स्ता निषृचतिषेतवः ॥ ( च० सुऽ &० २५) उद्धारतन्त्र 
यकतटदणम्‌ --उदारो नाम ॒प्रप्षदूपणं कत्वा स्वप्षोदरण, 
यथा-धेषामेव दि भावानां सम्पत्‌ सक्चनयेन्नरम्‌ 1 तेषामेव हि 
भावानां भिपद्वयाधीनुदीरयेवः ८ च० सू० ज० २५) इत्यादिना 
स्वप्षो्ग्णम्‌ । दृसरे के पक्त को दूषित करके अपने पठ 
(मत) की स्थापना करना उद्धार है! जैसे चरकसृत्र 
स्यान के यच्तःपुरुषीय नामक पीस भध्यायमे रोगो का 
कारण क्या हष प्रश्न के उत्तर म नेक मत उपस्थित 
होने पर सवका खण्डनं करके पुलचसु ने कदा कि सुनो-जिन 
भार्वो ( पदार्थौ ) की सम्पत्‌ ( अच्छा या प्रश्षस्तगुणता ) 
पुरुष को उच्पन्न करती है उन्दी भार्वो की विपत्‌ ( विक्रति 
या परैयुण्य > अनेक प्रकार के रोगों को उरपन्न करती है । 
अर्थात्‌ पश्चमहाभूतौ की प्रशास्ता पुरुप की उस्पाद्क है जौर 
उन्हीं की विङृति या वैगुण्य रोर्गो की भी उस्पाद्क है । 
सम्भवास्यतन्प्रयुक्ते्तणम्‌-सम्मवो नाम॒ ययस्मनरुपपते 
स॒ तस्य सम्भव यथा--युते पिप्ठन्यह्ननीलिक्रादयः सम्मवन्ती 
त्यादि । अर्थात्‌ जो वस्तु जरौ उपयुक्त हो खकती हो उसका 
वर्ह रोना सम्भव कदलाता दै जैसे सुख के उपर पिष्ट, 
व्यद्न ओौर नीलिका आदि रोग। महारसिन्द्रोक्त भन्य 
ववार चन्त्रयुकतियो मेसे जो परिप्रश्न नामक तन्त्रयुक्ति कही 
हे उसका उदेशं, व्याकरण का व्याख्यान से, व्युत्करान्ता- 
भिधान का निर्देशमें भौर देतु का हेव्वर्थं मे अन्तर्भाव कर 
दिया जाता दे । 

दरति सुश्चतसंदितायायुत्तरलन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु | 

भापाटीकायां चन्त्रयुक्तिर्नीम पद्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
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मिध्या जाहार-विहार से स्वयं प्रकुपित टो कर दारीरको 
दूपित करने से दोष त्तथा साख्य या हितकारी भाहार- 
विहारे सेवन करने सेये समात्रस्थामें रह कर श्ररीर 
की विध क्रियां करते हुए उसे धारण करते दै अत 
एव दं धातु एवं ये अत्यधिक प्रकुपित ष्टो कर श्वरीरको 
मिनि कर देते दै भत एव इन्दं मट भी कहा जाता है। 
व्रकाचार्यं ने मरो के विपयमें चि दहै फि शरीर ॐ 
धातुजं का मरमभूत ओरं प्रसादभूत पेते दो विभाग होते 
है । वहं त्रिदो्पो को जव किव दारीर के वाधक होते हैमल 
माना दै--“शरीरधातवः पुन्िविधाः सयरदेण मरभूताः प्रसाद- 
भूताश्च) तत्र मर्भूतास्ते ये शरीरस्य वाधकरा. स्युस्तयथा--श्चरीर- 
च्दद्धेपुपदेदाः पृथग्जन्मानो वदिंखाः परिपक्ताश्च धातवः प्रकुपि- 
ताश्च वातपित्तकेण्माण. ये चान्येऽपि केचित्‌ शरीरे तिष्ठन्तो भावा. 
शरीरस्योपघातायोपपयन्ते सवीस्तान्‌ मलान्‌ सक्षमरे' ( चरक ) 
दोष शाब्द का परिष्कृतर्तषण--श्रकृत्यारम्भकत्वे सति दुटिकरत्व 
-दोपत्वस्‌) अर्थात्‌ जो समावस्था सें प्रकृति ( स्वास्थ्यप्रङृतिश्च 
स्वास्थ्यम्‌ ) का आरम्भक होते हुए विपमावस्था मै उसे 
दूपित करते टा उन्हें दोप कहते है । शरीरमूलकवोष-चैसे तो 
यह्‌ स्थावर भौर जद्गम अथवा चेतन भौर भवेतन समस्त 
स्ट पदार्थं पाञ्चभौतिक माने गये ईहै-“सर्म खद्िद पाञ्च 
भौतिकम्‌ किन्तु उनमें से इन त्रिदोपो का चिकित्सा की दशि 
से विदोष महत्व दै. तथा दरीरके निर्माणे भीथे विरोष 
भागस्तं इसी सिये शरीर को दोप, धातु तथा मर मूरुक 
माना गया हे-्वोपधातुमलमूर दि शरीरम्‌" यहां पर यथपि 
दोप शव्द से वात, पित्त जौर कफ तथा धातु शब्द्‌ से रस. 
रक्तादि श॒क्रान्त सप धातु, एवं मरु से विष्टा, मूत्र सेद्‌ 
घादि का ग्रहण टता हे क्योकि दैदधारक त्रिदोषो के समान 
रसरन्तादि पोपणच्रत्तिसे एवं मर देह के अवष्टम्भक, होने 
सेडारीर की स्थिरता मूल (भधान) कारण माने जाते 
जैसा कि कहा भी है-शुक्रायत्त वल पुमा मलायत्तन्न जीवनम्‌ । 
तस्माधत्नेन सरश्षये यक्षििणो मल्रेतसी ॥ तथापि चिकित्साकी 
दृ्टि से चरिदोर्पो की च्ामकक्रिया होनेसे ही रस-र्तादि 
धावुर्ज तथा विण्मूत्र-स्वेदादि मो की क्रियाए्‌ शरीरें 
सुसथ्चाखिति होती रहती दँ अतएव शरीर के सरण में 
त्रिदोषो का विद्तेप महच्च हे । जिस प्रकार छोक के समस्त 
क्रिया्भो के सच्चारनके ल्यि सोम (चन्द), सूयं ओर 
अनिर ( पवन ) की प्रधान भावश्यकता है उसी पभ्रकार इस 
रोकसम्मित पुरुप ( सजीव शरीर ») को धारण करने के चिये 
त्रिदोषो की अत्यन्त घावश्यकता है--वितर्गादानविक्षषै, सोम- 
सू्यानिका यथा 1 धारयन्ति जगदेह॒ कफपित्तनिलास्तथा ॥ € सु 
सू० अ० २१) इस तरह शरीर गत कफ, पित्त भौर वायु 
वाद्य जगत्‌ के{स्चाखक चन्द्र, सूच ओर वायु के प्रतिनिधि 
ह! तत्र वायौरात्मैवार्मा, पित्तमानेय, दलेष्मा सौम्य इति । सोम 
एव शरीरे द्टेष्मान्तगंत । अभिरेव हरीर पित्तान्तग॑तः । 


छषटन्नवेदनिद्ांखं दिवोदासं महौजसम्‌ । 
चि्शाख्राथेसन्देदं सूच्मगाधागमोदपिम्‌ ॥ ३॥ 
दोषमेदविषये सश्वतप्रक्ष"--शल्यः ज्ास्याक्य जादि अष्टा्न 


आायुर्वद्‌ के विद्वान्‌, महान्‌ जोजस्वी, शाखार्थं के सन्देह 
धिन सिन्न करने चङे तथा कीन जथंयुक्त एवं दुःख से 


पट्षषितमोऽष्यायः 


अथातो दोपभेदषिकल्पनामाध्यायं उ्याख्यास्यामः 11१) 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अव इमके अनन्तर दोप भैद्-विकरप नामक अध्याय का 
उपाख्यान करतें जैसाकिं भगवान्‌ धन्वन्तरिने कहा द॥१-२ा 

विमदीः--दो पाः--घातून्‌ दूषयन्तीति दोषा वात्तादयस्तेषां 
भेद. प्रथक्‌ससगेसन्निपातमेदेनं, तस्य॒ िकरपनमेकै काघलुगमनेन 
मानालवकरण प्रपन्रन टोषभेदविकरस्पस्तमधिक्रत्य कृतस्त दोषमेद- 
पिकद्पमध्यायम्‌ । अर्थात्‌ मिथ्या आहार.विहार के सेवन 
छरने से चट कर अथवा वदृ कर श्ररीर की रस रक्तादि धातुर्जो 
कोलो दूषित करते हो उन्दं दप कहते जैवे वात, पित्त 
र कफये तीन दोपद्ोतेर्ह--वादयु पित्त कफश्चेति श्ारीसे 
दोपसग्रह 1 मानकः पुनरुदष्टो रजश्च तम एव च ॥ अन्यच्च 
वायु. पित्त कफश्चेति ्रयो दोषाः समासत । विक्रताऽविक्रता देष 
्नन्तित्ते वतैयन्ति च॥ इन वातादि दोषो के प्रथक्‌ यक्‌ , 
संसर्मं ( दन्द खूप ) ओर सन्निपात खूपसे जो सेद-क्िि 
गये हँ उनमें भी एक-एक का अनुगमन कर अनेक सुचम सेद्‌ 
करना दोपमेदविकद्प कहा जाता है । वातत, पित्त ओर 
कफ इन तीनो की दोपसं्ा, धातुसंज्ञा गौर मर्सं्ा शाख 
ने व्यवहृत दे--श्ररोरदूषणादोषा धातवो देहधारणात्‌ । वात्तपित्त- 
कफा हेया मल्नीकरणान्मञाः ॥ ( का प खम अ०५) 
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जानने योग्य जो भागम (लाख) है उनक्रे धगाध समुद्र रसे 
दिवोदास से विश्वामित्र के पुत्र श्रीमान्‌ सुश्चत प्रश्न करते हे ॥ 

विमं -अषत्नेति जष्ठद्वानि शस्यादीनि वाजीकरणान्तानि 
तान्येव वेद धायुर्वैदः, तेन तत्न वा विद्वान्‌ यस्तम्‌ । श्रस्यादि से 
लेके वाजीकरण तक जो धायुवेद्‌ के शष्ट अन्न है तवरुषी 
आयुर्वेद के विद्वान्‌ अर्थात्‌ पारद्नत । अष्टह्नानि यथा-( १) 
चारय ( इप्ष्टुन्णए ), (२) क्ाखक्य (ष ए, 7, कण 
फ, णृ्णपनण्टु, ) (२) कायचिकित्सा ( भलवान 
एण्य ), (४ ) भूतविद्या, (५) कौमारश्डव्य था वाक 
चिकित्सा ( ६०९००९ ० 70९00205 ), ( ६ ) अगदतन्त्र 
या दष्ट्राचिकिस्सा, या पिपगरवैरोधिकप्रशमन या जाञ्गछि 
( एण्ण्णणगड ) (७ ) रसायन तन्त्र ओर (८) वाजी- 


करण तन्त्र-कायवाल्ग्रशो््वात्नदषटाशस्यजरादृषान्‌ । भष्टावेद्धानि 
तस्याश्च कित्सा तेषु सस्थिता ॥ मदौजस = मदाप्रमावम्‌ । सुधमा ' 
लीना्था”, अगाधा दुरवगाहा ये भागमा एवोदधयस्ते सन्त्यसिमि , 
न्निति । धीमानित्ति राजधिया व्राहाया बाऽल्ृत" । ननु विश्वा | 
मित्रो गाधिराजः तत्सुतत्वेन राजधिया योगो युक्त कथ ब्राह्मया { ` 
भियेति सस्य, विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यं तपसा, ततो ब्राह्यया धिया" 
योगो युक्त एव । भन्ये तु क्षत्रियाणां ब्रहमधिजातत्वेनोभययोग इति ' 
मन्यन्ते। मपरे तु विधास्षमाप्त्या ब्राह्मया ्चिया योग सति. 
अन्यन्ते । तवा चोक्तम्‌--'वि्समापतौ बह्म वा सत्वमापेमथापि 


वा ! भुवमाविशन्ति क्नानात्तसाद्रैयो दिजः स्पत ॥ 


विश्वामित्रयुतः श्रीमान्‌ सुश्रतः परिषच्छति । 
दविषष्ट्दोपभेदा ये पुरस्तासरिकीत्तिताः ॥ ४ ॥ 


एकशो द्िशखिश्षो वा कति दोपभेदा -- पूं मँ अर्थात्‌ सश्चत 
उनत्तरतन्त्र के रसमभेदविकट्प नामक तिरसव्वें अध्याये 
दोर्पो के हीनाधिक भावसे या अशांशकस्पना से रसभेदा- 
नुखार द्विप्टि ( ६२ ) दोपमेद्‌ भी होते दै एेसा कदा गथा 
भत्व ससकथनानुसार एक एक दोप के कितने 'भेदः 
दो-दो दोषो के भिख्ने से कितने भेद तथा तीनत्तीन दोषो 
के मिलने से कितने मेद होते ह ॥ ४॥ 


पिमश्च-यर्हौ पर शङ्का यद होती दै कि त्रिप्टि (६२) 
रसभेद्‌ दोपभेदो के अनुसार हतो फिरदोर्पोकेमी रस- 
भेदानुसार ६२ भेद होने चाहिए । इसके उत्तर मेँ उर्णा. 
वायं स्पष्टीकरण करतेद कि दोप के मेद्‌ ६२ तथा रसो के 
भेद ६२ टी होते है किन्त दोषो का पद्सो के समान मात्रा 
उपयोग करने से स्वास्थ्य नामक तिरसय्वौं मेद्‌ होता 
दै ~-दिष्िदंपभेदाः स्यू रसभेदास्त्रिष्टिधा। स्वास्थ्य त्रिषषठ 
विकषेय तत्र पड््तयोजनम्‌ ! अथवा एक एक करके ६ भेद, 
दोनदो के २१ सेद जर तीन-तीन के मिरु जाने के ६ रेते 
ऊर दोप के भी तिरसठ भेद होते &--पकद. पड द्विशस्प्ेका 
विश्तिश्चतुरन्विता । त्रिश द्वार्विशदिव्येव त्रयो दोपालिषटिथा ॥ 
दति ( उरहण. ) 

कति तत्रैकशो च्चेया द्विशो वाऽप्यथवा निशः'] - 
तस्य तदचनं श्रुत्वा संशयच्छिन्महातपाः 1] ५॥ 


दोपभेवग्श्स्योत्तरम्‌-- सुश्रुत के दोपभेद्‌ विषयक पूर्वोक्त 
मरभ्नको खुन के सदाय चेद्न मेँ समर्थ, महान्‌ तपस्वी, प्रसक्त 





युश्वुतसंहिता 
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धाव्मा चारे एवं राजाजो मं श्रेष्ठ दिवोदास नामक नरपति 

शै कप 
श्राख के तच्वाुसार अथवा यवां भावना सेसुश्रुन के 
लिये उत्तर कहने खगे ॥ ५॥ 


प्रीतात्मा चरपशादूलः सुश्रुतायाह रवतः । 
त्रयो दोपा धातवश्च पुरीषं मूत्रमेव च ॥ ६ ॥ 


त्रिदोषादीनां 'टेटधारकत्वम्‌- "त, पित्त शौर कफ ये 
तीन दोप तथा रस रादि ये सात धातुं एवं पुरीप (मट) 
तथा मूत्र ये अवित (दूपितः) अवस्था में या समानाकम्था 
में रह्‌ के हितकारक मधुरादि रर्षो के सहयोगसे देदका 
धारण करते 1६ 


देहं सन्धारयन्त्येते छन्यापन्ना रसैदितेः। 

पुरुषः पोडशकलः प्राणाश्रैकादशेव ये | ७ ॥ 

रोगाणान्तु सदलं यच्छतं विशतिरेव च । 

शतच्च पच्च द्रन्याणां त्रिसप्तत्यधिकोत्तरम्‌ | ८॥ 
पुरषप्राणरोगादिसंख्यावर्णनम्‌- पुरुप पोडश॒ कटायुक्क 

कहकाता हे । अचि, सोम आदि प्राण पएकाटश कदटातते ह । 

रोगों की संख्या ग्यारह सौ वीस है एवं दर्यो की संस्या 

पौच सौ तिहत्तर । यह सव इस शा ( षुशुतथ्रन्थ) में 

चिस्तार से वर्णित कर दिया दहै 1७-८॥ 


विमर्ष-पुरुप षोडशा कठार्थ से युक्त होता है 1 पुरुप 
शव्द का विवे चन पूर्व स्थार्नो मे आ जाता हे ¡ अर्थात्‌ पञ्च 
महाभूत तथा जात्मा इनका समवाय सम्बन्ध से सयोग 
होना पुरुप कहा जात्ता है । इसी को कर्म-युरप भी कसे 
द-पन्चमदाभूतश्चरीरिसमवायपुरुष , स एव कम॑पुस्पश्चि कित्माधि- 
कृत. । षोडशक --कला दाव्द्‌ के अनेक जरथं ह । (१ ) ङु, 
रोगे के मतत से एथिव्यादिं पञ्महाभूत ओर एकादश्च 
इन्द्रियां इन पोडद्रा विकारो के अथं में कला शब्द्‌ प्रयुक्त हुमा 
हे। इस यि पर्ष दन सोलह विकारो ते युक्त होता है । 
(२) ङं रोगो ने कल्या शब्द्‌ को शरीर क अन्न तथा 
प्रत्यङ्ग के घं म प्रयुक्त किया हे । जैसे शिर, अीवा, पाणि 
( हस्त ), पाद (पाव), पाश्च, पष्ठ ( पीठ), उद्र ओर 
अंस ( स्कन्ध ) ये जाट जद्ग तथा चक (ठोदी या डाडी 9, 
नासा, ओष्ठ, व्ण, अ, अङ्धचिर्या, पारणि ( एडी) 


-ओीर युरफ ये जाट भव्य है । इन दोनो को मिलने सै 


सोरह अंद्ग-प्व्यङ्ग होते ह तथा पुरुष इन सोरुह कलाओं 
( अङ्ग परस्यङ्गा ) से युक्त होता हे । (३) इतर आचार्यो ने 
कला शरद्‌ को गुणवाची माना है तथा ये पुरुप के सुख- 
दु.खादि पोडक्ञ गुण हे तथा पुरुप इन गुणो से युक्त होता है 
इसलिये "धोडशकट. पुरुष. पूसा कहा गया है-^्तस्य ससु ले, 
शच्छादेपौ, प्रयत › प्राणापानायुन्मेषनिमेषौ इद्धिर्मन. सद्दो 
विचारणा स्तिरविच्चानमध्यवसायो विषयथोपरव्यिश्च गुणा. ( सु० 
शा० अ० १ ) ते कमेपुरुपस्य पोडद्ययणा. 1 अतएव कला 
श्युच्यन्ते । जिस प्रकार चरकाचा्ं ने न्वतुष्पाद पोडदकल 
भेषज भिषजो माषन्ते' यह वाक्य ठिखा हे वहां भी पोडशकरम्‌ 
का जयं घोडशगुणम्‌ पेखा क्षिया दे । अर्थात्‌ भिषग्‌ , द्रष्य, 
अधिष्ठाता ( सेवक > जर रोगी ये चिकित्सा के चार पाद्‌ 
तथा इनमे से एक^एक पाद्‌ चार-चार गुर्णो से युक्त होने से 


~~ ~ ~ ~~ ~~~ ^ [नाकाय 


श्रध्यायः ६४ ) 











से सोखह गुण होते द्र शौर भेषजकमं इन सोर गुणो से 
युक्त होने परं उत्तम होता है । प्राणाश्ैकादरौव ये-प्राणाः 
जीवयन्ती प्राणाः, प्राणना प्राणा" पञ्वभूतात्मक जदशरीर 
स जीवन या चैतन्य के ककण जिनके कारण ठस्पन्न होते 
ह्वै तच्च प्राण कदरे! यद्यपि वास्तवे पुरुष या 
जीवाव्मा चेतनता में कारण है, तथापि वह्‌ स्वयं धकेटा उन 
ऊर्णो को उत्पन्न नदी कर सकता । उसक्रो कुदं कारणो की 
आवश्यकता होती है-मातमा ज्ञ. करणेयोँगाज्ान तस्य प्रव॑ते । 
करणानामक्ैमव्यादयोगाद्वा न वर्तेते ॥ नैक प्रवत॑ते कर्त भूतात्मा 
नादलुतते फलम्‌। सयोगादरतते सवै तश्ते नास्ति कर्न ॥ ( च 
श्ा० अ० १) अतः पित्त; कफ, वायु, स्वगुण, रजोगुण, 
तमोगुण, पञ्च सानेन्दरियां जौर भूतात्मा ( जीवास्मा > ये. 
दवादश भ्राण ह-“जश्चि. सोमो वाध्यः स्वं रजस्तम. पञ्चेन्द्रियाणि 
भूताल्ेति प्राणा” ( सु° शा० ० ४) अर्थात्‌ इनके संयोग 
होने से रीर मँ चेतनताके निश्च रक्षण उसन्न होते है- 
तस्य सुखद वे शच्दादे पौ प्रयत्न प्राणापानावुन्मेषनिमेषौ वुद्धिमेनः 
सद्रो विचारणा स्दृतिविन्लानमध्यवस्तायो विषयोपरुच्धिश्चेति 
यणाः” ( सु° श्ञा० भ० १) जन्यव्-द्च्छा द्वेष. सुख दु"ख 
प्रयलश्चेतना धृतिः! बुद्धि. स्खतिरदद्धरो लिद्धानि परमाद्मन. ॥ 
यस्मात्‌ ससुपकभ्यन्ते चिद्भान्येतानि जीवत. । न रृतस्यात्मलिद्गानि 
तस्मादाहर्महर्पय. ॥ छरीर हि गत्ते तस्मिन्‌ राल्यागारमचेतनम्‌ । 
पत्चमूतावश्ेषत्वाद्‌ पद्धघ्व॒गतसुच्यते ॥ (च० शा०) इन 
चेतनता ॐ कचर्णो क होने से ही शरीर मे आत्मा है, यह भी 
प्रमाणित किया जादा हे । वयोकि खत शरीर में पञ्चभूतादि 
होते इए भी उपदयं्त चैतन्य रकण नदी देखे जते ह । 
न्यायसुत्नोक्तपुरुपगुणाः-- यादे पप्रयतखदु खक्ञानान्यात्मनो 
रिद्गम्‌ ( न्या० सू० १) दैदोपिकदनोक्तपुरुपगुणाः- 
£ प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतोगश्दरियान्तरविकारा सखद खे- 
चाद पप्रयलाश्वात्मनो रिद्नानिः ( वै० द्‌० ,२, ४) भाधुनिक 
काड मँ जीवन के पांच छण माने गये है--( 4 ) उदीप्यता 
या उन्तेनित्व ( 1ण्णप्॑ण्ा् )-- वाद्य उत्तेजना या आघात 
से उदीक्च होकर उसके प्रतिकार के ल्यि या शरीररक्षा 
के ख्य उचित परिवर्तन करने की शक्ति जैसे कच्चुप के सुख 


को सपद्मं करने का यल करने पर्‌ वह अपनी सुख तथा हस्त. 
पादको भीतर सड्कचित कर केता हे। अमीवा भी अपने 


मिथ्यापाद्‌ ( स्यृडोपोडिया ) को स्पशं करने से स्ुचित कर 
रेता है । (२ ) सास्यीकरण ( ^.5अप्णा+02 )--खाद्-पेय 
पदार्थो को सेवन करके उनको हजम ( पाचितत ) करना । 
(३) वधन ( 6० }--दिन प्रतिदिन शरीर की इद्धि 
करना 1 (४) प्रजोरपादन ( 8०१००१०० })--भपने 


समान जीवधारियो को जन्म देना 1 (५) मलोव्सर्जुन 
( एव्ूससिये शन )-शरीरगत व्याज्य पदार्थो का उर्सजंन 


करना 1 यहां पर जो बारह प्राण दिये गये दै उनमें निदोप 
सार्यीकरण, मोत्सर्जन, वधन इत्यादि क द्वारा, निगुण 
सुखदुःखादि के द्वारा क्षरीर में चेतनता का भ्रदछंन करते 
है। प बुद्धीन्दिया विषयोपरुच्धि के द्वारा वही कार्य करती 
दै । इन द्वाद्शविध प्रार्णो के द्रा मायतन्‌ ( आश्रयस्थान ) 
वताये गये ईहै-रे शद्ध, हृद्य, वस्ति जौर नाभि ये तीन 
मर्म, कण्ठ, रक्तः शुक्र, जोज ओर गुदा--दरेवायतनान्याहु. 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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प्राणशब्द से प्राणवायु का भी रहण होता है--वधुरयो 
वरवतरसच्वारी स प्राणो नाम देदधृक्‌ । सोऽन प्रवेशयत्यन्तः प्राणाश्चा- 
प्यवलम्बते 1 प्रायशः ऊुरते दष्टो दिक्ाश्वासादिकान्‌ गदान्‌ ॥ (सु° 
नि०अ० 4 ततर प्राणो पूरधन्यवस्थितः कण्ठोरश्रो बद्धौन्द्ियहृदय- 
मनोधमनीधारणष्ठीवनक्षवथूदरारपरश्वासोच्यवासाननप्रवेशादिक्रिय. । 
(अण सं० ) नाभिस्थः प्राणप्वनः स्पष्टा हत्कमलान्तरम्‌ } कण्ठा. 
ददिविनिरयांति पातं विष्णुपदामृतम्‌ ॥ पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरा- 
याति वेगत. । प्रीणयन्‌ देदमखिलं जीवयञ्‌ जठरानलम्‌ ॥ 
( शङ्खधर ) धर्थात्‌ प्रश्वासोच्छरास का कार्य जीवन के छियि 
नितान्त शावश्यक है भौर इस कार्यं के साथ इस वायु का 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण इसको प्राण वायु ( 0फष्टन ) 
कहते दँ । उदानादि दोष वायुर्भो को भी प्राणवायु कहा हे । 
प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन" हप्येतद्‌ सर्वं प्राण इति 
( चहदारण्यकोपनिषत्‌ ) 


रोगाणान्तु-रोर्गो की सख्या ¶१र०्है, जोकि सुश्चुतके 
चह स्थानों मे निन्न शोको द्वारा कष्ी गई दै-( १) दीनाति- 
दग्ध. क्षारेण, त्थः प्लुष्टादयोऽभ्चिना । चतुर्था भूमविदतः पन्न 
शोणितदुटय. ॥ वोपधातुमलादोना दात्रिशत्‌ क्षयक्रदधितः । दे 
स्थील्यकारथ्ये त्रिविधो विस्रसाचो वरक्षय. ॥ षट्‌ शोफा. पड्‌ तणा 
वहित्रितय विषमादिकम्‌ । भाम विदग्ध विष्टव्धमजीणैन्च तथा 
तरिधा 1 इत्ति षटूषष्टिरातद्गा सूत्रस्थाने निदिता. ॥ अर्थात्‌ 
सश्चत फे सूत्रस्थाने ६६ रोर्योका वर्णन करिया गयाहे। 
जेषे सार से हीनदग्ध तथा अतिदग्ध दो रोग, अभि से ष्ट, 
दुदग्ध त्तथा अतिदग्ध पसे तीन रोग । नोट~-यचपि िदृग्ध 
के सम्यग्दग्ध सहित चार भेद्‌ लिखे है, परन्तु सम्यग्दग्धरोग 
नदीं दे, अतः जन्निद्ग्धरोग तीन प्रकार काही छ्खिदहे। 
धूमयुक्त स्थान में वन्द्‌ हो जने से मचुष्य के {शरासादि मार्गौ 
में धूं मर कर श्वासङ्कन्छरूतादि लक्षण उर्प् हो जाद, 
इसे धूमोपहत ( ^ ०५७०० ) नामक चौथा रोग कटा 
हे। पांच प्रकार की रक्ु्टि होती हे, जैसे १--वातदूपित 
र्त; २--पित्तदूपित रक्त, ३-कफदूपित रक्तः ४--सन्निपात- 
दूपित रक्त एव ५--रक्त दोप से विगड़ा हुभा रक्त । वातादि 
तीन दोष, रसादि सक्षधातु तथा मर, मूत्र लीर स्वेद ये तीन 
मरु एव लातव्‌, दुग्ध ओर ग्भ॑ये तीन इस तरह ये ऊ 
सोरह वस्तुषु है । इनमे से प्रत्येक के हय से १६ चिकार तथा 
भस्येक की बृद्धि से 9६ विकार पसे कु ३२ विकार इनकी 
यब्द्धि-निमित्त होते ह । स्थौल्य सौर कार्यं नामक दो 
रोग होतेर्दै। दसी तरद वर ( ओज ) के विलस, व्यापत्‌ 
ओर एय के कारण इन्दं नाम के तीन रोग होते दहे) सु 
सू० अ० १५ में इनका वर्णन है । दोफरोग वातत, पित्त, 
कफ, रक्त, सन्निपात ओर आगन्तु रेसे ६ कारर्णो से उसन्न 
छने से ६ भ्रकार का होता है-् षड्विधो वातपित्तकफदोणित- 
सन्निपातागन्तुनिमित्त. ( सु° सू० अ ० १७) । इसी प्रकार चण 
भी ६ प्रकारके होते पाचक्ा्चिकी वात से विकृति 
कारण विपमाचि, पित्त से विछ्रति के कारण तीचणान्नि मीर 
कफ से विङ्ृति होने के कारण मन्दान देसे पाचकाभ्चि की दुष्ट 
से ३ रोग होते ईह-वैम॑वेद्विषमस्तीकष्णो मन्दश्ानि; समैः समः । 
विषमो वातजान्‌ रोगास्तीच्ण. पित्तनिभित्तनान्‌ ॥ क्रोत्यञि- 


भ्राणा येषु प्रतिष्ठिता" । रह्तौ म्म्य कण्ठो रक्त शुक्रौजसी खदम्‌ ॥ | स्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसम्मवान्‌ ॥ दसी तरह कष फ 


ष सु उ० 





‰०६ 
प्रकोप से आमाजीर्ण, पित्त ॐ प्रकोप से विद्ग्धाजीर्ण सीप 
वायु के प्रकोप से विष्टन्धाजीणे देस तीन प्रकार के अजर 
होते है । ऊ आचार्य व्दौथा रसदोपाजीरणं सीर पौरवो दिनः 
पाकी अजीर्णं एवं छख प्राृताजीरणं एेसे अजीर्भके छ मेद्‌ मानते 
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नज्ाद्थिपवंणाम्‌ । जिद्र कफात न्याने चेशः स्त्म्मस्तयेवे च॥ 
(घु०नि०अ०१) 
इस सरह सुश्चताचायं ने चिमिश्न वायु का पित्तादि के 
क 4 छ 
सूपाय संसं दोने को आवरण कहा है तथा उसके उक्त 


दभु-माम विदग्ध विष्टब्ध कफपिानिरैखिभिः । अजीणं केचिदि- | श्रयोेदय धकार चिस हं, किन्द यष्ट -सटप्महकार ने वायु के 


च्छन्ति चतु रसश्चेपत" ॥ अजीर्णं पद्वम केचिन्नि्दोपं दिनपाकिं 
च 1 वदन्ति षष्ठत्राजीर्ण प्राक्रतं प्रतिवामरम्‌ ॥ इस तरह सुश्च 
ॐ सूत्रस्थान में ६९ रोग वर्णित क्रिये गये ह । (र) निढान- 
स्थानरोगव्णनम्‌--मामपक्ारये धोत्रे त्थेन्दियचतुषटये । त्वे- 
गामिषसिरास्नायुसन्ध्यस्थिमजक्म्भवाः ॥ शुक्रे चैकाद्रसर्वान्न- 
गताः सप्ताधिका ट्च । त्रयोदशाव्तैरन्यैदोँपैः स्यर्मार्मै- खल ॥ 
चतुर्विधं वातरक्तमाक्षेपश्चापतानक । पक्षाधातोऽपतन्त्रश्च मन्यास्त- 
म्मोऽ्दितस्तथा ॥ गृधसी ह्‌ पिशाच्या दिर करोष्टुकपूेकम्‌ 1 
सख, पदकः कलायाख्यः कण्टकः पादटादरत्‌ ॥ पाददरपोऽववाहश्च 
्रूकमिन्मिनगह्वटाः । तून्याध्मानदयेऽष्टीलाद्वयमङीकि षटु तथा ॥ 
र्मकीलश्चतलश्चादमर्य" पच्च मगन्दराः । तथाऽ्टादङर शुनि 
किलासानि पुनल्िधा ॥ प्रमेदा रवित्तिः प्रोक्ता पिडिका नव 
तक्ता. । उदराणि तथाऽष्टौ च मूढगर्भस्तथाऽटषा ॥ बालया विद्रधय 
प्‌ स्युस्तथान्त.स्थाः स्मृता दश्च । विसर्प॑नादीस्तनजास्तयैव पत्र 
पञ्च च ॥ अन्य. सप्त चैका स्यादपची सप्तषाष्डुदम्‌ । गक्गण्डा- 
स्रव. सप्त वृद्धय परिकीर्तिता ॥ उपदश्चा मता. पच्च छचीपदव्व तथा 
त्रिधा । मधा भष्टादद्र वेया. शुकदोपास्तयैव च ॥ चत्वारिखत्तथा- 
ऽ च द्ररोगा. प्रकीतिताः 1 जष्टाबो्ठमवा दन्तमृचेषु दन पत्र 
च ॥ यष्टौ दन्तेषु जिहायां पत्र ताठगत्ता नव 1 कण्ठे चा्टादश्च- 
श्ेयाश्चतुःसवसरा गदा" ॥ एवं सुवे सप्तपष्टिरिति स्थाने दितौयके । 
दाच्वारिशदथिका त्रिरात्ती परिकीतिता ॥ जामय (&्णण्ण्ण) 
पकछ्ठादाय ( 1“ ग्प््०€ ) अथवा पच्यमानाङ्रय 
( अहणी-एद्ण्वर्ण्पण ) कर्णं तथा देप इन्द्रिय चतुष्टय 
(नासा, नेत्र, रसनेन्दिय ओर स्वगिन्दिय ) पव स्वचा, 
मांस, सिरा, स्नायु, सन्धि, जस्थिर्यौ, मजा भोर शुक्र तथा 
दारीर का कोई एकाङ्ग प्रदेश जोर सर्वाद्न प्रदेश रेसे कुर 
१० प्रदेशो में एक एक रोग होने से सप्तदश रोग सख्या होती 
1 इसी प्रकार भिन्नभित्र प्रकार के वात के भित्रभिन्न 
दर्पो के द्वारा जाद्रत हो जाने पर तेरह प्रकार के आचरत 
वात नामक रोग होते इ। जैसे १-पि्ताटृत्त चात, 
२--कफावृत वात, ३-शोणितान्वित वात, ४--पित्ताचृतं 
प्राण; ५--कफाच्रत प्राण, ६--पित्ताद्रृत उदान, ७-कफावृत 
उदान, «-पित्ताघ्ेत समान, र-कफाच्रत समान, 
१०--पित्तावृत अपान, ९१--कफाद्रत अपान, १२--पित्तव्रृत 
'उयान जीर 9$द--कफावरत भ्यान । आदृतवातलक्षणानि--दाद- 
सन्तापमूररख" स्युर्वायौ पिन्तसमन्वितते । रव्यशोफयुरुत्वानि तस्मि 
नेव कफादृते ॥ सूचीभिरिव निस्तोदः स्पशदेषः प्रस्ता । देषाः 
पित्तयिकारा स्युर्मारुते शोणितान्विते ॥ प्रणि पित्तावृते द्र्दिदादशचै- 
वोपनायत्ते। दौवेल्य सदन तन्द्रा वैवर्ण्य कफावृते! उदाने 
पित्तसचुक्ते मून्द्दादभ्नमछमा. ॥ सस्वेददरपौ मन्दोऽभि. शओीत- 
स्तम्भौ कफावृते । समाने पित्तसंयुक्तं स्वेददादौषण्यमूच्यनम्‌ ॥ 
कफाधिके विण्मूत्रं रोमदषे. कफावृते । अपाने ` पित्तसयुक्त 
दादप्य स्यादचछ्द्र. \ जथ कायगुरवद्र तस्मिन्नेव कफावृते ॥ 

व्याने पित्ता दादौ गातरविक्षेषण छम । गुरूणि स्वगा्ाणि स्तम्म- 


अस्वर णो के २२ सेद्‌ माने ह-रति दारवदत्तिविष वायोरावरण 
विदुः । ५'व दवाभ्यां टोषान्या, रक्तादिभिः परदूमिधाठुभि अन्नेन, 
मूत्रेण, विदध" त्वंषातुभिः, पुनः प्रायादिपतचे करस्य पित्तेन, तद्वत 
कफेन इनि दव वेदात्तिविधं वायोरावरणयुक्तम्‌ । ( इन्दु ›) इनमें 
ते नौ आवरण का वर्गन सुतस नद्धीहै, जो लङ्ग 
सद्म्रह मे निञ्चरूप से दहि-मातेन कठिनः शोफो विवर्णः 
पिरिकास्तथा । दर्प. पिभीलिकानाव्न सन्रार्‌ श्व जायते ॥ चल. 
लिग्धो मृदु, शीत. श्योफो गात्रेष्वरो चये । साच्यवात एत्ति शेयः 
सर छृच्छरो मेदसादृते ॥ स्प्दोमरथ्याषृत्ऽयुष्णं पीडनच्रामिनन्दति । 
सूच्यैव तु्यतेऽत्वर्थमद्ध सपेदति चल्यते ) मस्नावरने पिनमन चृन्भण 
परिवेष्टनम्‌ । शत्र पील्यम।ने च पाणिम्व † लभते घुखम्‌ 1 शुक्रा- 
परतेऽतिवेगो वा नवा निष्फल्ताध्पि वा 1 युक्ते कश्ठी स्नाजौर्णे 
शाम्यत्यननावृत्तेऽनिरे 1 मूराप्रदृत्तिरःष्मानं वस्तेमूत्रादृते मवेत्‌ । 
भिडाट्ृते विवन्धोऽप. स्वे स्थाने परिदन्ति" । जजत्याञ्चु जरा 
स्ने मुक्ते चान्ते नरः । दाद्‌ पौडितम^चेन दु खं शुप्पच्रिराव्‌ 
खजव । सर्वधात्वावृते वायौ धोणिवक्षणपृषठरत्‌ । 1 वेलोमो मारतो- 
ऽस्वास्थ्वं हृदयं पीच्यतेऽति च 1 ( नि० अ० १६ > चार्‌ प्रकार 
का वातरक्तं रोग जसे ( १ >) वातिक वातरक्त ( २) पित्त 
जौर रक्त जन्य वातरक्त, (३) कषदूपित या >.गफाधिक 
चातरक्त, (४) सान्निपातिक चातरक्त एवं -नाक्तेप 
(णर्प००5), अपतानक (765), पक्ताघात ( त€.४- 
श्छ ), अपतन्त्रक (‰5४६४), मन्यास्तम्भ (10८८०118), 
अदिति ( ए०५ा १५18 एला एषण 5 ) यह अष्टाद्संम्रह्‌ 
की दृष्टि से एकायाम तथा व्यावहारिक भाषा में रक्वा क 
जाता हे । गध्रसी ( इन ), विश्वाची ( उना ए 
1815 ० श005 एषपमा58, 07 प्णाणृल्टुद = एतदलक्षाऽ ) 
क्रोष्टकदीषं ( 7०09० ०६ च ०९९ गण ), खज्ञ 

( पण्णणृाष्टुा व्पप्भाऽ )› पद्यु ( एद ) करायखञ्ज 

( 7व्फुपय ), कण्टक, पाददाह, पादह, अववाहुक, सूक 
मिन्मिन वथा गद्भद्‌ रोग, तूनी (जो श्रू, पक्ताराय या 
मूत्नाद्ाय या दोनो से नीचे की जर गुदा या उपत्थया दोर्नो 
मे चखा जाता हे जैसे वृकशरूल = ए.०४) "7७ मं होता है 
घह तूनी है 1 जव श्रूल का रुख ऊपर की लोर षोता है जैसा 
कि कमी कभी आन्त्रशू सें देखा जाता है तव उसे भरतितुनि 
कहते है । आध्मान (एषण णा पलल्ण्यऽ ) सौर 
प्रस्याध्मान 0८५४० धष्णुष्पऽ ), अष्टीखा सौर भत्यष्ठीखा 
्रिणाभदटुटणलण ग ए०5४९४८ अथवा (०0८९ ०६ € ल्पा 
० ए०७६९ }, चुं भकार के द्रं (2198), पडि मवन्ति- 
वातपित्तकफशोणितसन्निपाते- सदजानि चेति" (खु० नि० ०२) 
पृथग्दोचैः समस्तैश्च शोणिता सदजानि च । भज्लीसि षर्‌ 
प्रकाराणि विधाद्‌ युदवलित्रये ॥ भराय सहज ( (0णणनप्पण्‌ ) 
छीर जन्मोत्तरकार्ज ( ^व्य्णः१ ) पसे जद के प्रधान 
चिभाग है--“तमासतस्व द्विविषान्यश्चौसि सहजानि जन्मोत्तर- 
कालजानि चः (ज० सं ०) चर्मकीट, कफ से, दात से, पित्त से 
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ओर शक्र से रसे चार प्रकार की अश्मरी (8५९० 
प्भण्पपड) व्वतस्रोऽदमर्यो भवन्ति दलेष्माधिष्ठानास्तघथा-दलेष्मणाः 
वातेन, पित्तेन, शुक्रेण चेतति ( सु° नि०अ०३) गन्द्रः 
( एप्प 19 ४10 } मगयुदवस्तिप्रदेशचदारणाचच भगन्दया श्त्यु- 
च्यन्ते । पकाः पिडकाः प्रकर्तुं मगन्दरा. । विषेण -परगल्य 
दरणादन्यघ्ापि भणवदारणाच भगन्दरः ! भग परिसमन्ताचच यदं 
विति तयेव च । मगवदारयेचस्मात्तस्माज््ेयो भगन्दर, ॥ खुदस्य 
दयदुले क्षत्रे पाश्वैतः पिडकातिकृत्‌ । मिन्ना भगन्ठरो चेव. । भगन्दरः 
भेदाः--शवातपित्तरदरेष्मसभिपातागन्तुनिमित्ताः शतपोनकोष्टमीव- 
परिखाविरम्बृ्ञावर्तोन्मामिणो यथाक्षस्यं पन्च मगन्दरा जायन्ते 
(सु° नि०अ०४) पौव श्रकार फे भगन्द्रे ( एश 
40 )-(9) वातत से दातपोनक ( पफ कपणाः )) 
८२) पित्त से उषटरप्रीच (२) कफ से परिलावी, (४) सन्निपात 
से दास्वृक्तावतं, (५) आगन्तुक कारण ते उन्मार्मिं 1 वाग्भट 
ने भगन्द्र ॐ आट प्रकार वतरूये द--दोधैः पथग्युतैः सर्वैरा- 
गन्तु सोऽषटमः स्टरतः। अर्थात्‌ सुत्त पच भगन्देसे के 
अतिरिक्त तीन दन्द भौर मान व्यि दै-(9) परिकेपी- 
वातपिन्तात्‌ परिक्षेपी परिक्षिप्य यदं गतिः! जाय्ते परितस्तत्र 
प्राकारं परिखेव च ॥ इसे हास श्रू फिस्सुखा ( 507४९ 80९ 
09५ ) कहते ई । (२) ऋछजु-ऋजुर्वातकफाद्ज््या यदो 
गत्या विदार्यते । (३) रशो भगर्द्र--कफपिते त॒ पूर्वास्यं दुना- 
माधित्य दुप्यत. । धर्शोमृे ततः शोफ कण्ड्ूदादादिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
स सौधं पक्रभिन्नोऽस्य कलेदयन्‌ मूलमसंप्तः। खवत्यजच गतिभिर- 
यमर्शो मगन्दरः ॥ आधुनिक शर्यसन्त्र मे भगन्द्र के निश्च 
मेद्‌ करिये गये द--(9) पूणं भगन्द्र ( 0071 85्पा४ ) 
या द्वियुखी भगन्दर । इसका पुक सुख मलाशचय के भीतर 
ओर दूखरा मक्द्वार यां गुदौष्ट के पास चमं पर होता दे । 
८२) वदियंखी या वाद्य अन्ध भगन्दर ( (चट 11776 
85१० ) इसका केवर एक चिद या सुख वाहर शुदौष्ठ के 
पाष चर्म पर खुरुता है। (३) अन्तसमुखी या आन्तरिक 
भगन्दर ( पथय एत 99 पा० ) इसका छिद्र चमं पर 
-नहीं देता दहै, बह भीतर की घोर मलाश्चय म खुरुतता है 1 
इनसे उत्पन्न पूय मटाशय मै जाती हे जिससे मरु के साथ 
पूय निकरती है । अष्ारह प्रकार के इष्ट-ङ्गप्णातीति इष्ठ, 
त्वगादि धातुभो का नाश्च करने के कारण छुट कते है । 
कर्टस॒द्चन्ति तत्‌ 1 कालेनोपेक्षित यस्मात्‌ ' सवं कुष्णात्ति तदु" । 
(० सं° ) व्यवहारमें छु्ठो के सख्य दो भेद्‌ हो सक्ते ै- 
(१) मदाङ्, (२ चद्व । मदाङ््ट को रेप्रोखी (.शू०३) 
तथा चुद्धङक्टवगं मे अनेक चर्मरोगो का समावेश होने से 
01864585 0 #6 शेपा, ० 06०४05९5 कृह्‌ सक्ते दै 1 
महाकु की सख्या सात्त है तथा जुद्रङ््टौ की सस्या 
एकादश है--'तत्र सप्त मदाकु्टानि, एकादश शद्रकुष्ठानि, एवम- 
टादश बुष्टानि भवन्ति 1 ( सु° नि० अ०५) तीन प्रकार का 
किङास । यह भी एक भकार से इष्ट ( त्वग्दोष) का ही 
स्वरूप है । इसे धित्र या सेद्‌ दाग (1,6८०वध९ ) सरी 
कते है 1 चरकाचार्यं ने भी किलास के दारुण, वारुण भौर 
धिन्नपेसे तीन नाम छिस हे-'दारुण वार्ण भित्र किलास 
नामभिसिभिः 1 भोजिता मे धिन्रकेदो मेद्‌ किये ह~ 
(४) दोपज मौर (२) चणज-धि्रनतु दिविध विचयादोषज व्रणं 


तथा । तव मिथ्योपचाराद्धि चरणस्य ज्रणज स्म्रतम्‌ ॥ कुष्ट जौर 
क्षिखास मँ निन भेद दोता हैक मिजन्य, संन्छामक 
ओर शरीर के धातुजं का नाश करने वाखा होता है । किरास 
इसे विरु विपरीत हे । प्रप्य धातून्‌ व्याप्यान्त. सर्वान्‌ 
सक्लेद्य चावहेत्‌ । सस्वेदक्लेदसकोवान्‌ कृमीन्‌ सुकष्मानू खदारुणान्‌। 
रोमत्ववलायुधमनीतरणास्थीनि यै क्रमात्‌ 1 मक्षयेत्‌ + धित्रमस्माच्च 
क्वा्चमदाहतम्‌ । ( ज० सं० ) दीका मे दन्दः ठ्वितेर्दै- 
अस्मात्‌ कारणात्‌ धितं बाष्यक्ु्शब्देनोच्यते ! कठेदकृम्यायभावात्‌ 
तदपि स्वभरोगत्वभित्यर्थ- । यह आयुर्वेदोक्त विक्वान्ासा मी 
शतशः सस्य प्रमाणित इई हे । किंठास सें विछति-~ 
सलु्यो की स्वचा के उपरी पर्त मे मेरयानिन ( नकप ) 
नामक एक रङ्ग रहता है तथा दसी से स्वचा रङ्गयुत्त होती 
हे 1 यह रङ्ग धूप से श्चरीर कीरत्ताभी करताहे। किलास 
में स्वचा का यह श्न जाता रहता है जिले चह धेत हो 
जाप्ती है। भ्रायः शरीर फे एक ओर जिस स्थान पर 
यह रोग होता है उशती स्थान पर दृसरी भोर हुभा करता है। 
शेत रोग पर कुकी भ्रीतिन सुरता होती दे, न ङ्मि 
मिलते है, परन्तु सचा की श्टुता नष्ट होती है । वीस प्रकार 
कै भ्रमेद तथा भ्रमेहजन्य नच पिडिका (9) जराविका, 
८२) सर्षपिका, (३) कच्छुपिका, (४) जालिनी, (५) विनता, 
(६) पुत्रिणी, (७) मसूरिक्रा, (८) जख्जी, (९) विदारिका 
जौर ( १०) विद्रधिका । पिदकार्जो को कार्वन्कक ( 0070प८ 
०० ) कहु सकते है । चरकाचार्यं ने दने सात मेद्‌ ही 
किये हे । प्रमेहःपिडकार् मे जार सगरा कर सूचम येद होते 
है, क्योकि एक पिडका कर सूच्म फुन्सियो से वनती हे। 
ये पिडका प्राय. म्रीवापश्चाद्धागः, पीठ, स, चूतड, हठ या 
चेहरे पर ॒शोती दै । इनमे दाह, पीडा ओर रक्तिमा वहत 
होत्ती हे भर जर्दी फेकती दे । इनका सख्य कारण मयुमेह 
या इ्मेह ओर वसामेह दोता है --“पेक्षयाऽस्य ८ मधुमेदस्य ) 
जायन्ते पिडका.सप्त दारुणा. मासिरेष्वर्वकान्नेषु ममंस्वपि च सन्धिषु? 
(चरक) परन्तु कभी-कभी ये पिडका प्रमेह के सतिरिक्त कम- 
जोरी पेद करने वारे उवरादि से भी उत्पन्न होती दै--विना 
प्रमेहमप्येता जायन्ते दु्टमेदस ' पिडकापूय मे स्वणचर्णं पूयजनक 


गृच्ाणु ( 8०००००5 ०९०९७ वप्ातप5 ) मिर्ते है । 
आठ प्रकार के उद्र रोग-प्रथग्‌ दोषैः समस्तैश्च प्टीदवदश्चतो- 
दकैः। सम्भवन्त्युदराण्यष्टौ । उद्र रोग शब्द्‌ का भर्थं सोत्सेधं 
उद्रस्थ रोग । उदर शब्द से रोग छ स्थान का तथा रोग के 
एक प्रधान रण का वोध होता है--तास्स्थ्यतदर्मताम्यात्र 
तत्समीपतयाऽपि च । तत्सादहचर्याच्छब्दाना ब्रत्तिरेषा चतुर्विधा ॥ 
सामान्यतया उदर रोर्गो को 6९९५1२56 धएवगणाणवय्‌ दणाद- 
ग्पर४5 कह सकते हे । मायुर्ेदं भे उद्र के षएल्ने भें 
वातादि प्रथक्‌-घ्थक्‌ तीन दोप, चौथा सजिपात, पचवीं 
ष्टीहा की बृद्धि से ष्टीहोदर ( प्णध्टलणटः ० शिल्लय 
४०१ 11१९५ ( यद्कद्रादयुद्रं ); वद्धयुदोदर 8 10ौप्ः€ 0 ४९. 
्रल््ण ण पणपञ, आान्त्रपरिवतंन प्र णर्पाप्रञ, अन्तरसम्पू 
च्छनजन्य बद्धगुद = 4८ = उणलञतण्‌ = मछनपनाठण, 

स्षतोद्रं या परिखावी उदर या दिद्रोदुर शचिद्तोदरमित्ति प्राहुः 

परिचावीति चापरः ( अ० सं० ), इसे चन्तरद्दैद्‌नजन्य उदरा" 

वरणो ( एलधणणय्ऽ पप्र ० एषमगपत०ण ण ह 
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भणकल्‌ ) कट्‌ सकते है । उद्कोद्र या दकोदर या जलोदर 
( ^5०५०७ ) आधुनिक श्ट से उदरोत्सेध निन्न कारणो से 
होता ह-८ ९ ) मेदो ¶दवि- से उद्र पुरता है परन्तु नाभि 
गरतं मे कोर परिवर्तन नष्टं होता, साथ साथ श्लरीर के घन्य 
क्ख मँ मेदोवृद्धि के छण मिरते दै--चरसिकयुद्रस्तनः, 
(२) गधु-के भान्त्रमे सञ्चित होनेसे उद्र परता दै 
जिसे भाध्मान कहते हे । "मादतमाध्मातद्तिशब्द वत्‌, ( ३ ) 
जल--के उद्रावरणगुहा ( एलागणणाप्‌ प्ण्ण्प्) मै तथा 
कभी-कभी उद्रकी दीवार मे जरु दका होने से उद्र 
पकता है । (४ ) मर- जीर्णं विचन्ध के कारण मरु की गांठे 
आन्त्र हकटी हो जाती है जो योरने पर प्रतीत होती दै 
तथा दवाने से वे द्व जाती है या विभक्त टो जाती है । साथ 
मे रिरशशरूल, मन्दा्चि, सुस्ती, धाध्मान भादि रकण होते 
दै। (५) उद्रस्थ अन्नदृडि - वस्ति, गर्भाय, वीजकोप, 
यक्घत्‌, ्टीहा के घटढ़ने से समस्त उद्र पूरा इभा सा 
दीखता हि । वस्तिघृद्धिजन्योद्र ङो 00560660 १1४८९, 
गर्भाशय तथा मर्भादयजशघ्द्धिजन्योद्र को जलग (पऽ. 
पापणा108 ), वीजकोपवृद्धिजन्य उद्र, यकद घृद्धिजन्य 
उद्र को यक्ुहाद्युदर ( एणणपुटप्लाह ० ५6 नाद्या पप 
सण 17०) कहते हे क्योकि प्रायः ष्ठीदाब्द्धि के साथ 
साथ यक्त की बृद्धि इई रहती है किन् केवर यकृत्‌ ही 
बदा हो तो उसे 11६९4 11\ © कहते हे किन्तु हसे यङदा 
छ्युदर नदी कहते दै-८ १) "तदेव, प्लीदोदर यक््ाव्युदर 
श्ञेयम्‌ , क केयमित्याह यकृति कालखण्ड, किम्भूतते १ प्रदे । (२) 
भावप्रकात्ं भी यज्दार्नुद्र को ष्ठीहोद्र का मेद्‌ वत्तराया 
है-प्टीदयोदरस्यैव भेदो यरृ्ास्युदर तथा ॥ (३) वरकाचायं 
भी कहते है फि समान हतु, रपण भीर चिक्रित्सा होने से 
यङ्कदास्युद्र को ष्ठीहजटर (-प्लीहोद्र ) मे ही समाविष्ट 
छरना चाहिए--तस्यदेतुलिङ्गौ पधस्वानत्तस्य प्नीदजठर एवावरोध 
इतयेतयक्ृल्लीकषोदरं निघातः ( चरक ) । (४) रक्तविकार 
विपमऽवर भादि कारणो से जौ प्टीदा बदती दै उन्म प्रायः 
यछ्‌ भी दुष्ट दो कर वद जाता दे । अतः प्रायः यजत्‌ ओर 
प्लीहा साथ साथ वदे होते हे इसी च्यि शायुव मे ष्टीहोद्र 
रोग में ष्टी यङ्घत्‌ चद्धिका समावेश कर उद्र रोगोके भाट 
ही मेद्‌ रिति है, अन्यथा यक्दुबद्धिका नवम भेद भी 
किखना पडता । लाठ प्रकार के मूढगम-प्रायः गर्भाश्नयमें 
गभं मात्ताकी पीठकी जोर सुख करके कुच आसुञ्च (टेढ़ा 
यावक्र)ष्ोके तथा हस्त-पादादि भङ्गोको सङ्कुचित कर 
सोता ( र्ता > हे--गर्भष्त॒ ख मातः एृषठाभिसुख क्व॑. 
सहुच्याद्ान्यास्ते जराययुष्ृत' कक्षौ । स॒ चोपस्थितकाले जन्मनि 
प्रसूतिर्मारुतयोगात्‌ परिदृत्यावाकरिरा निष्करामत्यपत्यपयेन, एषा 
प्रततिः, विकृति पुनरतोऽन्यधा, ( सु° शा ज० ६ ) जन्यद्च ~ 
जायुभ्नोऽभमियख शेते गर्भो गाये सिया" । स योनिं शिरसा 
यात्ति स्वभावात्‌ प्रसवम्भ्रति ॥ गर्भ का शिर जारी को वक्त पर 
चुका रहता दहै । रीढ खागे को जुडी रहती है । दोनो जपे 
उद्र पर जौर रागे जघ पर सुदी रहती हे । दोनो बाहु 
चद पर ओर एक दूसरे के अपर सुद रहते है ! प्रसूति काट 
के कुद समय पूरं उक्तका सिर नीचे हो जाता दहे, चूतड़ उपर 
को दोता दे भौर भसन के समय सिर के बरु ही जन्म केता 
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है, जिसमें सिर, ग्रीवा, कन्ये, उर्व श्राखारणः उदरः चृत 
जर भधोक्षाखा् कम से चाहर भाया करती दहु 1 प्रसव 
समय बद्यरन्भर भौर अधिपतिरन्धके चीचका भाग याने 
कषीरपाप्र भागेको रख कर जन्सखेताहे। य स्वाभाविक 
भौर सवस सरर ग्रसत-मार्ग हे । दूस दिर उद्य ( ९५५।८५ 
ए0560०य ) कहते हैँ । दसके धतिरिक्त गोदो को 
मूढगभ ( 101 [पटनलण ०7 ) कहते हु । घर्थात्‌ योनिमा 
मे अयोग्य रीति से आया हुला सर्वावयचसम्पन्न गर्म 
(सवावयवसमपूर्णो मनो्ुद्धयादिसयुतः। मिशणापानस्मृष्यो मृ. 
गभोऽभिधीयते । 


मूढगर्ं गेदा.--सुशवुताचायं ने भ्यो फा पीय मत देते 
इए प्रथम मूढगमं के चार मेद्‌ लिखे द-( १) कील", उर्व. 
वाहशिरःप्रादो यो योनिगुख निरणदि कील घ्व स वीर", अर्थात्‌ 
हाथ, शिर ओर पैर उपर को करके योनिके मार्मको कीट 
की भोति रोक देता वह कीठदै। माभवकार ने इसका 
उल्लेख सकीटक करके किया है। आधुनिक मे यह 0५५ 
॥. 131... 1111 कषा जा सकता ह 1 ( र ) 
प्रतिघुरः--निसनटस्तपादनधिरा, कायसङ्गो प्रतिसर › जिसमें 
हाथ, पैर ओर शिर निकर भावै परन्तु परारीर सुक जाय वह्‌ 
भतिखुर हे। अष्टान्हृदय में इसे विष्कम्भ का एक सेद्‌ करफे 
किया दै--दस्तपाद्धिरोमिरयो योनि यु प्रपयते । सकी दीका 
मे अरुणदत्त छिखते है-- स्तेन पादेन विरसा भतुस्याल कदा- 
चिदधस्तेन कदाचित्पदिन, कदाचिषचिदरसा योरमि प्रति भु, कुटिलो 
मूढगभ प्रपते भायात प्त एको विष्कम्मो नाम मूढगभं । माधच- 
कारने टिखादहै कि--श्यै" युर" भरततिदुरस दि कायसक्ग 
उसकी टीकामें विजयरक्तित छिखते है -्र्यरतपादकिरोमि 
परतिखुरः, सुरसाधम्यात्‌ । खुरशब्देन एस्तपादाबुच्येतते । प्रतिसुर 
को एक5लणमाणा ण पलायत कात {० 05 पात क५0 
1९88 कहते द । (२) वीजक.--्यो निर्गरगतये एदियेभुन" स 
वीजकः) जिसका सिर भौर एक हाथ ही निकटे उसे वीजक 
कते द । माधवकार्‌ ने सिर के साथ दोनों हाथो का निकटना 
चीजक माना हे--शच्छेु जद्यधिरा स च वीनकाख्य.) इसको 
पचत एलप्िण भप्र। ०८ ० ४ ० 1३ एग 
(४) परिघः-'यस्तु परिष ध्व योनिुलम।दृत्य तिषेत्‌ स 
परिष › जो अगंङा ( भागल) दण्ड की सैति योनिञुख को 


" रोक के वैठता दे उसे परिघ कहते र । इसे प्715\ 65९ [16 


ऽष 17 हदण्टण कहते हे । इनमे कीरु जर परिघ 
ति्य॑ग्दर्न ( ¶५०५५००७९ क €5णभ्‌ाता ) के प्रकारै तथा 
भरतिखुर भौर बीजक सकीणेदर्शन (०१९१ ए ९डला{ष्णण) 
के प्रकार टै! इस भकार सुश्वुताचा्ं ने मूढगभं के दून चार 
मेदो का वणेन एकीय मत से करके घुनः आगे कह द्विया कि 
यह ठीक या निधित नीह कि मूढगर्भं चार प्रकारकाष्टी 
होता हे किन्तु जव चह विगुण वायु के द्वारा पीदित षो फर 
अपत्यमागं को प्राप्त होता है तव सस्या की यत्ता या 
निश्चितता नहीं रहती । सर्यात्‌ अपप्यमा्ं म संसक्त ( अथै 
या फसे >) इए ग के जङ्घ प्रस्य का सूचम विचार कर 
यदि प्रस्येक गति के चिये स्वतन्त्र सस्या मानी लायतो 
इसकी हयत्ता कठापि नही टो सकतती क्योकि प्रस्येक भद्वदुर्शनं 
के कई भेद हो सक्तेदे। फिर सुशचुत ने तथा घष्टाद्सग्रह, 
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कारने इन असंप्य गतिर्यो को तीन चरं मे विभक्तकर दी है- 
{ १) श्त्वमावगता अपि त्रयः सद्ना मवन्ति-दिरसो पैयाण्यादसयो- 
जंबनत्य वा ८ सुश्चु्त 9 (२) समासतस्त॒ तरिविधा गत्तिरूष्वां 
ति्‌ न्युग्ना चः ( ज० सं०) इस वर्गकिरण का वर्तमान 
वीकरण के साय मी दीक समन्वय हो जाता हे 1 नैते- 
(१) श्निरोगति या स्युव्जा यत्ति- 09१० एटन्टणर०प 
८२) अंसगति या तिर्यमाति--आण्णातिला गः पप्णाऽ९ा5९ 
{१९56४६४० (३) जघनगति या ऊर्ष्दगति--एलर्० 7656 
४८० इन असंख्य गतियो मे चे भी व्यवहार म निच 
जाट सिया मिख्ती ई--्त्र कश्चिद्‌. दम्या सविथर्न्वां योनि- 
खख प्रपथतत, कशिदायुध्ेरमनिथिरेकेन, कथिदायुप्नप्तस्थिद्यरीरः 
त्फिग्देदेन निपात कश्थिदुर.पाश्वपृष्टानामन्यतमेन योनिदारं 
पिथायावतिषते, अन्त पार्धापदृत्तशिरा" कथिदेकेन वाहना, कश्चि- 
दामुमदिर वाहद्रयेनः कश्चिद ममध्यो दुस्तपादश्चियेभिः, कश्िदे- 
केन सक्थ्ना योनिभ्रुख प्रतिपघतेऽपरेण पायुम्‌ + इत्यष्टविधा मूदढगर्भ- 
गतिर समात्ेन, ( सु० नि० अ० ८ ) 
ययौ मूदगर्म की सति की दृष्टि से जो लाड प्रकार वर्णन 
किये हं उनमें चार प्रकार जघनगति - ९०० एछटण्ण 
ढे यथा-( ५ ) 0 ४९६ ए7९७९४४०४०४, (२) 006 
1९९ ९७००४, (३) अष्टतः ०४४९ ए6्‌र५ ए656- 
पद््न०्ण ज कल्ला कृषकञटप्वण्य कपत 11005 १९४6१ 
86 1९5 ९५१९०९९१. ( & >) ए००ण ए ९ञलपषवणय द्रोष 
ष्वार्‌ तियक्‌ गति के 1 यथा-(५ 2) पृ्रभऽ९ा5€ ९७८. 
गर्ज प € 1 ० 440 10510०५ (६ >) एकर 
गल एण क्नमृण्ट (७) 5० गल पमप्त5 एष्णम)र ०६ 
(८ ) 2८४० ०६ १९०त्‌, पुण प्रधात5 पणत ४० 1९5 
नाधकेक्मूटग्म की बष्टविध गति निम्न दै-्वार मिरध्य 
दिरसा अग्रेण कथित्‌ कश्चिच्तैरपरिवतितकुव्ज्दे््‌ । ण्केन 
कृश्चिदपरस्तु गुजदयेन ति्येग्यतो मवति कश्िदवाडपुखोऽन्य 1 
पार्वापशूचगनिरेति तथैव ऊश्चिदित्य्टधा गतिरियमू य्ह पर 
सिरता जव्द्‌ से जो मूढग्भं किखा दे वह्‌ यदि मोटा दिर 
( विरसा विलेन ) सा अथं किया जाय लेखा किं माधव क 
दोन दीकाका्े ने क्रिया दै तव तो युद मूढगभं का प्रकार 
हो सकता है तथा पेसी स्थिति जलशीर्षं ( प50प्ण्णणुणः ) 
सोग सरं होती है 1 अन्यथा दीर्पाप्र के वलः जन्म रेना तो 
प्रायः स्वाभाविक दीदे! यदि शीर्षं के अन्य अङ्गौ से जन्म 
छे तोग्राय दुं न ङु कठिनाई उत्पन्न होती ही है 
दस्य विरा मे सिर की उन सव गतिर्यो का. समावेश 
कर सकते द जो चाज गर्भ॑सद्वजनक सिद इई है यथा-- 
८ १) 00०० ए0अस०) एछवपौप्नठ, (र ) ए०भ॑दपणः 
छल, ( ३) 80 एकल इत्यादि । 
यवाद्षस -ुख भागे करके जो जन्म छेता है उसको 
४०६ एषठडलप्ििप कते द ॥ विद्रभि.-.4.030658 विदट- 
तीति विद्रधि.--शुष्टर्तातिमात्रत्वात्‌ सत वै शीघ्र विदयते, । 
ततः द्ीध्रविदादित्वादिद्रभीत्यमिषीयते ॥ ( च० सू० ० १७) 
खुश्वते-त्वप्ररमांसमेदासि प्रदूप्यास्थि्मात्रिता- 1 दोषा" करोफ 
ह्सैर्ोरं जनयन्द्युच्धिता मदम्‌ ॥ म्॑मूढ सुजावन्त वृत्तव्वाप्यथवाऽऽ 
यतम्‌! तमाहर्वदरधिं धीरा विशयः स्त च द्विषः ॥ पृथग्दोषै 
समस्तै कषतेनाप्यद्धजा तथा । पण्णामपि तु तेषां हि र्षणं सम्ब- 


वक्ष्यते ॥ ( सु° नि०अ०९) जो विदोप दाह उत्पन्न करती 
दो उसे विद्रधि कहते हे । ध्थक््‌थक्‌ दोपों से तीन, मिदि ' 
दर्पो से चौथी, इत ८ चोट खगन ) से उत्पन्न पीववी तथा 
रक्तज छुरी विद्रधि । चरकाचार्यं ने वाद्य भौर आभ्यन्तरिक 
पसे विद्रधिफे दो मेद्‌ किये ह-विदरधि दिनिषामाहुरबाहय- 
माभ्यन्तद तथाः वाह्ययिद्रधियों & घ्रकार की तथा आन्तरिक 
विद्रध्यां दस प्रकार की कही गई हे । 

आन्तरिक विद्रधिस्थान-युद वसनभे नाभ्यां इतौ बहुः 
णयोस्तथा } प्रकयो्यरुति प्ठीहि हदये छेश्चि वा तथा ॥ शुदा 
वस्तिुख, नाभि, कुति, दोनो वं्ण, ध, यङ्‌, ष्टा, 
हदय तथा छोम ये मायः अन्तर्धि स्थान हे । चरका 
सार भी अन्तर्विद्रधि दनी स्थार्नो मे होती हे किन्तु वाग्भर 
इन स्थानो मे व्यविदरधि भी होना मानते है धरा तत्र 
तथरक्ेः ( भण ह० ) नर तत्र नाभ्यादावदने जायतते (अरुणदत्त.) 
उभयभेद--(क) वादय रोगमां मे उत्पन्न वाद्यविद्रधि जर 
मध्यम तथा आन्तरिक रोगमागं में उत्पन्न विद्रधि आन्तरिक 
हयो सकती दै 1 चयो रोगमार्गाः-( १ ) शाला, (२) सर्मा. 
स्थिसन्धयः, (३) कोषश्च। (९) तत्र च।खा रक्तादयो. 
पातवस्त्वक्‌ च स वाद्यो रोगमाग । (२) मर्माणि पुनव॑सिति- 
हदवमूादौनि, भर्विसन्धयोऽस्थिप्तयोगास्तव्रोपनिवद्ाश्च सायु- 
कण्डरा , स मध्यमो रोगमागं. । (३ ) कोष्ठ पुनरुच्यते मदाघ्नोतः' 
ररीरमध्व मदानिम्नमामपक्तादायश्चेतति पयायश्चन्दैसनन्त्रे स रौग-. 
मागं भान्बन्तर' । (ख ) शरीर में करटी भी वचो, मांसः 
लायु मे उस्पन्न वादविद्रधि जोर भन्तः शारीर मँ उत्पन्न 
भान्तरिक विद्रधि दो सक्ती है--गह्यस्त्वक्‌ लायुमांसोत्याः 
कण्डराभा महारुजा. । अन्त" शरीरे माप्ताखष्‌ प्रमिशन्ति यदा 
मला ॥ तदा सधायते यन्थिग॑म्मीरस्य सुदारुण. ॥ ( च० सू० 
अ० १७) ( ग ) धिक गहरी, मोटी, दारुण जर घातक 
लान्तरिकं विद्रधि तथा इससे विपरीत वाद्य विद्रधि समनं । 
वायोऽत्र तन्न तत्राद्रे दारुणो यथितोन्नत- । आन्तरो दारुणतसे ' 
गम्भीरो युल्मवद्धन. ॥ वरमीक्रवत्‌ सञुच्छरयी रीघ्रधात्यनिक्षखवत्‌।। 
(० सर) 

निष्करपे-शिरोगुहा, उरोगुहा तथा ठउद्रगुहा म उष्वश्न 
विद्रधि जाभ्यन्तरिक एव श्ाखा्ओों में त्तथा उक्त तीनों 
गुहां की प्राचीर सें होने वारी विद्रधि वाद्य हो सकती हे । 
निर्न विद्रधिर्यो को आन्तरिक मान सक्ते है-( १) गुद. 
विद्रधि--1510 टनव ^ १३५८९७६ ० कृलरालनथ 0 
(२) वस्तिविद्रधि- 055 07८ क054ठ 41050655 
(३) नाभि, त्ति ओरं वकण विद्र धि--1.०५५115६व्‌ ए९1 
07163 19 प्रा€ प््पछा८्म्‌ [प्ण कत्‌ ५ एलला००8 
(४ >) व्तणविद्रधि-2505 ००५०९४5, ( ५ >) दुङधिण वंतण- 
विद्रधि--^एदण्वान्पणः ००5०९७8 {६ ) इृकविद्रधि- 
एरन०्पकिपधत्रऽ = 0णपला०ा5 एलधप्लणप्ठ 2050688 
णः (प्प ४०5०६58, { ७ >) यक्कद्धिद्रधि--1 शः ४४०६०९४8 
(८) प्टीहविद्रधि~--टपा० ०150638, (९ ) ह्दनिद्रधि- 
एप्प्णलणा एचपतकरठाध्र, (१०) छोमविद्धधि । इनके अतिरिक्त, 
दिपो लणाए 2156९55, एप्प ण ६05९688, €पाटपाठ, 


[प्ट 2050638 छीर 87917 ५150९85 इत्मादि । पाँच प्रकारके 
४ ॐ 
विस, पाच प्रकारके नादी रोग जौर पाच प्रकार के स्तन 
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सर्गो का चर्ण छि गया हे! पिन्नप--- एरिमीपेटम एत 
एथ, विविध दर्पति यनो विमप॑न्तन सथितः । परसिर्पथ्थवा 
नाना मर्बनः परिसपंणाय ॥ ( चरक ) न्यच --वव््रायखोनित्र- 
गता" दुषिनान्तर दोषाःमवत्रिारिणमिदास्थिनमान्मटिद्रन । ठ्वन्ति 
िस्नृनमनुत्रनमाघ्यु श्रोफः त मग्रनो विस्रणाच्र मितपृनाद- ॥ 
(घ्रु० नि० य० १०) मेदरा-(+) शु्रुनात्रा्य ने कीनो 
रोपो से पद्‌ प्रय तीन, चया साचरिपानिक् जर पर्वा 
नरचन (गन ) त्रिप देने दसत पोच मेड मने 1 (2) 
व्यावदाग्कि रथि स निस छत ऋ पतान हो उसे त्रायु्वदा- 
नसार दोषज विचर्प यर पाश्चात्य परिभाषा वणम 
विम्पं कृते द्र नथा जिसमे ष्च पनाख्य जाय यसै 
रतन ( (४५०24१०) चिप कदटते द्रं! विसं क जीवाणु 
ि्रलु८०05 दुध च्चा स चत दोने से शरीरम 
श्रतिष्टदयोके चिसरपं पनर करनेर्ह। दग्र तरद विमपको 
दधन चथा एन दो प्रकारचा मी उच्पत्तिद्टि से चं 
मक्त ६ । 
मर्व्सारी-त्रदयपि विसपं रीर के स्वं मार्गौ से सच्चरृण 
करने बाडा दोत्रा इ ( वदिरन्तक्मयतो वाऽरयवद्यः ) स्रमद्ध नर्त 
शरीदमस्येति । विः चरितः व्रितश्चान्तम्नथा चोमयश्धितू. 1 विरम 
दन्ना शम तैय यथोच्तरम ( चरक ) तथापि रच्छ, खसीक्ाः 
त्वचा घौर मावे चार धातु सुर्य दष्य तया वादादि 
दीन दोप मिख्कर विदर्पोप्पचचि मे सात प्रक्रारच् दोप दुष्य 
सब्र माना ग्रा दै-स्कं टमी चद्‌ मा दृप्य ोपन्यो 
मदाः! व्रिमर्पाणां सदी श्या सक्त भानव. ॥ ( चरक) 
त्रिप भान्वरिक धरो मेदे विनेष क्र दृद्रुयावरण, पर्छ 
सावरण, पपछुस, मस्तिप्कावरण चीर रच्छरमे पविष्ट के 
खन्द शरूपित्‌ कवा दै । कमी कभी व्रिमपं म दारीर की वाद्य 
स्वचा पर कयने की प्रवृति दिखा वेवी दै! इस प्रकार कै 
विसरपको लाव 0405 कट्त ४ 1 चग्माचा्य ने 
विसर्पं फ सात मेद्‌ च्वि द। श्र विक्तप जा स्वतन्त्र वर्मन 
नीं --८नप्च विमपा एनि वात्रपि्चक्सःतिकर्दमत्रन्थि्न्नियाना 
ग्या ° द्भिन्तु निदान म चत्त के द्वारा व्रिसपं की उस्पत्ति दोनी 
मानी हईु--भत्यादरानादिवास्वमाटजी्गाव्य्रनाच श्वत्राच्‌ । वय 
न्यप्रपननाद्‌ ठंष्राटन्तनग्रक्षनाद्‌ ॥ (च० चि०) थाघ्रुनिक 
चिषित्ा व्राखमें चिना नत्त इए चिमर्प॑की उपरति धमम्मव 
‰। चरकतोक्त थधिविसर्प जो गरि वात्-पिचजन्य दोत्ताषटै, 
म्न्िविखप जो कि कफ-वावनन्य दोताहे शीर कर्टुमङ 
विमपं ( (धाण० वणाल०यऽ ० ुधछाछप दपु ) 
जो चक्रि पित्त खीर कण्ठ से उत्प द्ोत्ाद। चुशचुत्र में स्वतन्त्र 
स्पे नटी मिय्तंर्--त्ाप्तयो वानपित्ताम्या चन्ध्याद्यः कफ 
वानजः 1 यन्तु कठंमङ्रौ तरर. म पित्तप्रफमम्मव. ॥ 


नादीरोग-शोफं न पदमिति पृक्युपिशव योयो वा तरण ग्रचुर्‌- 
पूयमन्तानुषतत । अभ्यन्तर्‌ प्रव्रियनि प्रविदायं तरस्य स्थानानि पूर्व 
पिघिनानि नन" स पृय.॥ नन्यातिमातणमनद्‌ गनिरिन्यतश्च नादीव 
यददतरिननमद्रावु नाटी) नोर्निभिमंवनि मा प्रथोक्रदशचरसंमू 
च्छिनीरपि च गरत्यनिभित्तोल्य-॥ जो चन यै पष्ठ दलोषठ 
मरी पका दै णेला ममन्नके खपेतरिव करदा दयाजो 
जधिक पूय चा बण की चिङिसा नरी करवा है चच चट्‌ 
श्रय खम रोगी के व्वगादि स्ट स्यार्नौ करो विदीर्ण करे मीचर 


पमे क्ग्वाष्े1 ठम पूय चपिकर मानर निके छग 
भ्यतिः ऋटृटाना छ शौर नाद्धी धी वरद्‌ वहता ग्दवादे दस 
चय “नाटी ऋद्धा द  चाद्धी छो सायन ( ऽ०८०) चा 
एनः कटने ह सायन यीर चार्म मीमेदद। 
जिस नादी चा एकु चाय त्वचा पर व्वु्वाद्धो र 
दुखगा युन पाठ स्यान मे सनम्वन्धर रन्ववरादो चसे साचनम 
च्च्वेरटट। दो पक्र स्यार्नौ चै मिटाने वादी नाडीको मी 
सायन द्री कट्वर ट! दो घादयो को यथवा आद्य ऊौर 
वाद्यन्वचा करो मिच्ाने वाची सहन चा जन्मो नाडीको 
िस्टुटा कवे द्र! ससे मगन्दरर, वन्ति, आर्‌ योनिको 
ग्रिदाने बाद्धी नादी को प्रव्ञव्छण्द्ण्य 8नण2 नया चस्ति 
घौर मलय को निच्धाने वादी नादी को ००] 85 

प्ण कते र 


स्ननगेग- चर्यो को दोवः चन्यार्यी मे नरी दतर 
क्योकि उनके स्वना छी धमनिर्या संचि दोती & इस चिवि 
कन्य करास्नर्नो में दोष प्रवे नदी छर परै द ्रिनन्तुवे द्धी जव 
गर्भवनी तथा धयूच दो जादी द दया धमनि्यो क हान सुट 
जने चे दोप उन्म परवेद रर रोग उच्पद्र करते &--नन्यः 
सत्तार. चन्याचां न्रवर्तधिताः। ोषारििनमादामां न मटन्ति 
स्ननामव्राः ॥ त्रान्नमेते प्ररात्रा्नां यमिणीनाद्र ता" युनः। न्वमा- 
वदेव भिद्ना जायन्त नन्मवन्तयत्र-॥ गर्म लौर श्रनौरम 
वनिष्ट सम्बन्ध गत्ता द 1 ग्मथिान होने के पश्चाच्‌ गर्माधय 
के वदने के माय स्वन भी वद्र ट । स्वनो र क्रा खार्‌ 
जयिक दोना द, दुग्धम्न्ियौ खती दुं उनकी संन्या्रद्धि 
मी दोनी द जीर दग्बदहारिणी नार्या विन्वृत्त दोची दं 
दमका कारण गर्मायसे या गर्मसे जया वीनय्रन्वि 
(किल ) ने एक येप्चा रासायनिक पदार्थं व्नताद् जो रक 
द्वारा स्वनो न पर्टुच कर युं परिवर्तन करता डे 1 
जायुरवद्-च्शिसे गर्मधाग्णक कारण स्करा दुमा आन्तरि 
रज पुकत्रिव दो के गर्म ॐो वदत्रा द वया उसने वचा दुभा 
रक्तङपरयो नाद स्तर्नोको पुष्ट करता दखयिये यर्सिणी 
चचिर्या पीनोच्नत पयोधर वारी दतती ईद--शृदत्रग्मायानार्हव- 
वदानां श्लोतप्ता व्नन्यवचव्यन्ते सर्गेण, नस्माद्‌ गृह्ठीननरमाामा- 
वं त द्यते, चनस्नटथः प्रतिदवमृ्व॑मायतमपरं चोपदायरमानम- 
प्रेत्यभियीयति, द्वोषगरोव्वतरमायनं पयोषराठभिप्रनिपयत्त नस्नाट- 
निण्यः पौनोतत्रपयोवरा मवन्तिः (सु० क्ा० भ० छ) । स्वनरो्ीं 
स मुगयचया स्ननविद्रयि तवणपाव प 5०5 खुरा सधन" 
को प--125४४5 यवा 1०1 दण 0१ £ एव्व, लन- 
रोगचष्डेन स्वनन्नेय दरति प्रसिद्धो सेय चच्यत्त) खात प्रकारके 
्नन्यि रोग--यन्यि एक छोटी, गोट, परिमित याकारष्ी ठव 
गमं गाद श्रवत होती डे तथा उसके चार्यो योर कदय (0 
श्ण) मी होता ड 1 क्योकि चरक मेँ उस यर शखर से चीरा 
ट्या छर कोगसदिव निकराखना दिखा द-विपराटथ चोयगृ 
मिप्‌ नको थाचेण _ दरवत त्रगवचिनिन्नेव ( च व्रो° चि० ) 
इस दि से जन्यिको 0्कद सक्ते दह] सुधरुठ मन्यि 
रोग के वातल, पित्त, कफ़न, मेदोजम्रन्यि सौर निरालग्रन्यि 
येवे पाच मेद्‌ यिय! इनमें मेदोन अन्यि दधो 84०00 
<5४ कट सक्ते द! विराजयन्थिको पन्युरिः्म (4 एद्णपऽयण) 
कते दं । यद रच्छवाहिनि्यो क णक दिस्य का पूर्णं विस्फार 
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( एण ) अथवा अपूर्णं विरफार ( $वत्न्णाम€त ४१९. 
-धण्ऽण ) होने से होती है । चरकसंहिता सें मांसमन्य भी 
सानी है-्न्धिरमहामास्भव › गष्टङ्गसंयह सें अ्रन्थिके नौ 
मेद्‌ बताये दह -्दोपाखक्मांपमेदोऽस्थिसिरात्रणभवा नवः 
इनमे से मांसथन्थि, स्तग्रन्ि, अस्थिप्रन्थि ओर बणम्रन्थि 
ये चार सुश्त मेँ नहीं! इनम से अस्थिग्नन्थि एणणपः 
प्रा0 या प्रामणयऽ-पणणा ० 00०९ हो सकती र तथा 
्रणयन्थि ए०56€ ० भु1ए्+5 लनं हो सकती द 1 इस 
वरह भन्थि मँ अनेक विकारो का समवे म्रथन धसंकी 
समानता पर क्रिया मया है- त च्न्धिर्नथनात्‌ स्यत. 


एक प्रकार की अपची को (पणत प्प्फद०्पामऽ ण 
फण््तलणा्ऽ छः इणणप्‌ कहते हैँ ! मपची रोग रुसीका 
अन्थिरयो (कणत हात) की विङ्कति है । यह विङकति 
सुख्यतया राजयचमा के जीवाणु से होती द । जव केव गरे 
की मन्धिर्य रती है तव उसे कण्ठमाखा या गण्डमाला 
कहते ईदै-- "गलस्य पार्थ गलगण्ड एकः स्याट्रण्डमाला बहुभिश्च 
गष्डै” (च० दोय चि०) । अष्टह्गहृदय मं कण्ट, मन्या, 
अक, कच्ता, वद्तण की अन्यिर्यो का विजत दोना लिखा हे । 
हन्वस्थि्रन्थि--रपणणप्याप्फए 005. छन्ताग्रन्थियौ- 
^.ाण्‌ हाभणठऽ सत्तकव्रन्धिर्यौ-उप 0 उण गाढप 
णप एाषण65 वाहुसन्धियन्धर्यो--९1805 11116 0056० 
व्लाषयणध] कपकणटा९, सन्याग्मन्थियो--0९०्‌ ०६०४1 ६1005 
गलम्रन्थिर्यौ-ऽप्रलिध्‌ व्लरा०४्‌ 19०05 व॑त्तणग्रन्धिर्यो- 
णपा ४०08, सात्त प्रकार का अञंद्‌ रोग--गात्रमदेशे 
कचिदेव दोषा" समूच्दिता मासमभिभ्रदूष्य । वृत्त स्थिर मन्दरुज 
महान्तमनरपमृङ चिरकृदधयपाकम्‌ । वन्ति मासोपचयन्वु शोफ 
तद्ुद शालनिदो वदन्ति ॥ भेदाः--वातेन 'पित्तेन कफेन चापि 
रक्तेन मासेन च मेदसा चः ये ६ है, सातौ अध्यवुद्‌ 
चाहिए । जद को टथुमर (प्प ) या नीओप्काउम 
( प्रश्ण ) कदते हे । साधुनिरको ने जचद के सौम्य नौर 
चातक ( मेटिपेण्ट ) एेसे दो भेद करियर } श्रीर्मे जो 
धातुर है सारे अद उन्दीं म वनने से तदनुसार उनका 
नामकरण किया जावा हे ! जेते ८ १ > शछेप्मा्द्‌-5 ०००९, 

८२) स्वगद्ुराचंद--?11०708, ( २ ) मेदोद्-1,110०५४, 
(४) अस्थ्यङुदु- ०४४९००००, ( ५ ) तरूणास्थ्यवुंद्‌-01०४- 
कर्ज, ( ६) दुन्ता्ंद्-0१००५० ( ७ >) मजाबुद्‌- 
ङ्न, ( ८ >) नाठ्यञंद्‌-प ८०७, ( ९ >) मासार्बुद- 
705०० इत्यादि । अदो के दो विशिष्ट मेद्‌ ईद--१, सार्को- 
मा--3४५०02, २. केन्सर या कार्सिनोमा--0५००९ ०८ ०४ 
प्लप्मया2, सा्कौमा--लस्थ्यावरण, भस्थि, मज्जा इनमें प्राय 
उत्पन्न ठोता हे! ये भी सौम्य छलौर घात्तक दोनो ध्रकार के 
होते हे। यड भ्राय. हन्वस्थि, प्रगण्डास्थि, प्रको्टास्थि, ऊर्वस्थि, 
नासास्थि जीर कसीकाग्नन्थिर्यो मे मधिक होता है 1 केन्सर- 
वाद्य जर शैम्मिक त्वचा मे अधिक दोताहै जैसे ओष्ठ, 
जिद्धा, सुखः, भन्नग्रणाखी, जठर, जन्त्र, मराशय, चर्यो मे 
ग्भादाय जर स्तन, पुसपो में अष्टीखामन्थि ( ८०४१५६९ ) 
जौर रिश्च इसे प्रधान स्थान है । यह रोग चारीक वर्षङे 
पश्चात्‌ होता दै । इस जद के एषठ पर वहत से अङ्कुर हो 
जाते ह ( मसाङ्करेराचितम्‌ ) जो कभी-कभी लिते इष्‌ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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गोभी के परु के समान दीखते हे । ऊद्‌ समय के पश्चात्‌ 
इनमें चण वन जाते दँ जिससे न्यूनाधिक मानना मे रक्त बहता 
रहता दै--"ल्वत्यजख रधिरम्‌ तीन प्रकार का गलगण्ड इसको 
वेधा तथा ससिपल गौयटर ( ऽप्पए€ 8०४९ ) कहते हे । वात, 
कफ ओर मेद्‌ वट करं मन्या का आश्रय करके गरे में गण्ड 
उत्पन्न कर देते है--वातः कफश्चैव गले प्र्रद्धौ मन्ये त॒ ससत्य 
तथेव मेद" । कुर्वन्ति गण्डं करमशः स्वरि्नै" समन्वितं तं गल्गण्ड- 
माहुः वात्तकफमेदांसि पृथग्‌ गलगण्डकारणानि, तेन तरय एव गल 
गण्डा" पेत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वमावात चातुधिकञ्वरवत्‌? 
( मघुकोष >) आधुनिक दष्ट से गरगण्ड रोग मे थायरायड 
ग्रन्थि की विक्रति प्रधान कारणदहे। इस रोग सें यह यन्थि 
वद्‌ जाती है । यह यन्थि हमारे स्वास्थ्य ऊ दिये परमावश्यक 
है जो वायावस्थासें शरीर की बृद्धि ओौर साधारणतया 
आहार-परिवर्तन का नियन्त्रण करती हे। दुग्ध, ण्डा, प्याज, 
मखी इत्यादि खाद्य पेय दर्यो में आयोडीन (1०01) नामक 
जो रासायनिक पदार्थं होता है उससे इस अमन्थि का धनिष्ठ 
सम्बन्ध है । यह ग्रन्थि भयोढीन को अहण कर उससे 
थायरोक्सिन ( पणाण्धा०९ ) नामक दन्य वनाती हे जो रक्त 
मे मि कर उपर्युक्त कायं किया करता है । इसकी कमी से 
शरीर में मोटापन जर अधिकता से पतलापन भा जाता हे । 
यह ग्रन्थि जपने द्रव्य की न्यूनाधिकता से जधिक प्रभावित 
होती हे । जव खाद्य-पेय दरग्यो मे सदैव भायोडीन की कमी 
होती हे, अथवा चरवी की जधिकता, सटिक की अधिकता, 
जीवद्रव्यकी कमी, सान्त मे जीवाणुभं की उपरिथति, इनके 
कारण खाय दर्यो मे योग्य मात्रा मे आयोडीन उपस्थित 
होने पर भी उसका ठीक शोषण नहीं होता तव इस भन्थिरम 
थायरोक्सिन नामक पदाथं यथोचित मान्ना मेँ नहीं बनता । 


दसका सव॑ प्रथम असर खुद्‌ मन्थि के ऊपर हो कर वह स्थायी 
रूप से वद्‌ जाती हे । 


सात प्रकार का बृद्धि रोग--वात, पित्त, कफ, रक्तमेद्‌, मूत्र 
शौर आन्त्र इनके काश्ण चद्धिरोग सात भ्रकार का होता है । 
चरकसदिता मं ठृद्धि को चध्न कहा हे भौर रक्तन को छोड 
कर शेष & प्रकार माने द| चरने रक्तन चध्न को पित्त 
मै जन्तमावित कर दिया है ! यह फर (अण्ड 7८५९७ 
तथा उसके कोद (ऽण्ण॑प्णय) का रोग हे । जैसा कि चरक स 
मी लिखा दै-चभोऽनिलाचैदधेषणे स्वलिन्ैरन्व निरेति म्रविश्चे- 
न्ुहश्च । मूत्रेण पूर्ण शद मेदसा चेत्‌ स्िग्धश्च विचात्‌ कठिनन्न 
रोधम्‌॥ कोद मी दोप कुपित हो के उद्र गुहा के निचङे हिस्से 
मं जाकर चषण तथा कोश में रक्त रे जाने वारी वाहिनिर्यो 
के द्वारा उन्हें दूपित्त कर वद़ा देते है इसी को बृद्धि रोग कहते 
“मध. प्रङपिततोऽन्यत्तमो दि दोपः फल्कोशवादिनीरमिप्रपय 
धमनी" फलको.शयोदृदधि जनयत्ति तां बृद्धिभित्याचक्चतेः  सु० नि 
अ० १२ ) इनम - पराय. वायु तो प्रधान रक्ता ही है कर्यो 
शोफः शरूकादिं का जनक वातत होता है-करदो रुदधगतिर्वायु. 
शोफदयलकरश्रन्‌ । ( अ० सं० ) वृषणवृद्धि को ऽन्य ०६. 
1६ कहते ह । चातादि-दोपजन्य बृद्धि श्रायः ब्रृपण-परकोप 
( 0ष्णपप्नऽ ) के तीन ( 4५५४६ ) ओर पुराने ( "५19 ) 
भरकार हे । रक्तजवृपणददधि को ०००९६००९ कहते हे । इसमे 
इपणकोद के भीतर र्त सचित हो जाताहै 1 इस रक्तजबद्धिके 


१२ 


कारण ण्ड पर आघरान, मत्रजनरटधि मे पानी निकटना 
धथचा अण्ड मे चत्त भ्ुट की उत्पत्ति भादि ह| मेदोवृटि- 
को वृपणमत्त छीपद--धलु4505 9 46 नलछन्ाण 
कते द मूतदृद्धिको दाददरोसीटः ( प५९०००९९ ) कहने टु । 
इसकी सम्प्रा्िरमे मूव्रसन्धारण् काया मूत्रका इमी 
सम्बन्ध नीं टै । समरे जलोदर मँ उदराचरण की टसीका- 
वाहिनियोते चकर समीरा उदर गुहाम इक्टटीष्ोतीदं 
रचे द्धी दरुपणकोक्ा की टमीकावादिनिर्योसे चकर खसीका 
कोदामेंद्कटटी दोनी दे1 हम समनी के कारण कोद्र फएख्ता 
शट। जटोद्र की भाति दृखफा जख्वरूपण नाम रमना उचित 
| आन्त्रवृद्धि-मर्थात्‌ घान्त्रके वृपण कोश्च मे आने (उत्तरने) 
से वह पतता है । वास्तचमें इम विकार मेँ न जन्त्रकी बृद्धि 
होती षदे, न आन्न अन्य कुद विद्कुत्ि देरी दै । केवट 
सान्तर उद्र गृद्धा का अपना स्यान दौड क्र नीचेवरृपण कोश 
भ था जाती है-स्वनिवेादथो नये ८ अ०सं० ) इमे हर्निया 
एलः कहते दं । हर्जिया वास्तव मेँ श्षरीर के करिपी अङ्के 
अपने स्थानके चिद्रफे बादर निकटकर दुसरे स्यान्मे 
पटच जाने को कते ई । इम तरह पुपफुस, मसितिष्ठ जीर 
चान्त्र की दर्निया टो सक्ती दै। वायुर्वगोक्त आन्त्रचुद्धि 
वंणगत ( 1ण0णणण ) दर्निया द्र । कयो फ्रि इसमें नान्तर. 
व॑त्तणसुरद्रामें मेदो कर फएख्कोपमे उनरती दै--“भान्व 
दियुणमादाय जन्नोनैयति वंक्गम्‌? । यदि आन्त्र वदिर्लगीय- 
धिद्रतक धाकरभ्नन्थिके स्पर्मे स्थित होता तोखउमे 
अप्राघ्तफटकरोच वृद्धि या सपृण अन्त्र वृद्धि (एण्मणकाल॑€ 
्द9 0 ा10०९९}€ ) कष्टते र । “अप्राप्रफटयोश्चाया वान. 
वद्धिकमो दित ? यदि वहिर्दनणीधिद्रसें सेदो कर अण्डयन्थि 
के ऊपर तक आन्त्र पटच जाय तो उमे फोदाप्राप्च वृधि 
या पूर्णं धान्त्रवरृद्धि-(णण्फाल€ ० 50०1०] एला कृते 
द-व्वोधप्राप्तान्तु वर्जयेव यदि वृपणब्रदधिमं अन््रनदहोकर 
केवट चपा ( 0पलथा [८02 ) होमेन वह वहुत खदु 
होती ट ) भीर्वी घान्ववृद्धि--8€ 0072] ९79 प्राय, दधिर्यो 
मे लीर्वी सुरह्ना ( एण) ००४५) ) के द्वारा जान्त्र उरसृप्रदेदा 
के उपरी माग म जाकर उत्सेध उस्पन्न करती है । नाभिकी 
आन्त्रटद्धि-एणणान्ण्‌ ४८010 -हसतें नामि के दारा बान्त्रा- 
वयव वादर निकट तादे ओर नामि प्रदरे में उस्मेध 
दिखा देता द! नाटच्छदन के पश्चात्‌ नामि पाक होनेसे 
यदि नाभि दुर्व॑टदो गर्ददोतो जिष्णो बौर वाको मे यदह 
रोग दिम देता है लो चुवावस्या तक स्वय टीक हो जाता 
1 नाडीकटपन ( चदन > टीकन होने पर चरक मँ आयाम- 
व्यायामोन्तण्डिता जीर सश्चत मे तुण्डिसं्चिता नामक विकार 
सेदमीका उल्लेख दहै । युवावस्या मँ नामि के वदे उद्र. 
सीवनी के विच्छिन्न होने से दद्र रसन्न दो कर उसके द्वारा 
लान्त्रावयव वादर जाता डे । एेखी आन्तरबरृद्धि स्थुखचिर्यो मेँ 
अधिक दिद देती दे । पचि प्रकार के यन होने ईह चसे- 
वातिकः, पैत्तिकः, रटैम्मिक, सान्निपातिक ओर रक्तन 
पभरिपचिमिरवोषै. प्न ममस्तैरना च (सु० नि० अ० १२) 
वनमान में इस रोग को सौश्टि नकर ( 8०४ ००००८ ) कते 
त 3 ) दं । उप्न्-पीचित ची या. घुरुषके 
ख द्रे से सातवे दिन के वीच मे जननै- 


सुश्रतसंदिता 


~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ^ ^~ ~^ ~~~ ~ ~~ ˆ~ ~ ~ ~ ------ ˆ~ -- ~~~ -- 


स्दरियके उपर स्फोट रण्पत्र ष्ोचाद् जो थोदटरे समयसे गन्द 
कर पीटायुच्छ चणम पग्वि^िनि षहो जनाद । चणक न्नपि 
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माफक्टे हुए दोते तवा द्मे कटिनता न दनेये द्मे 
मोग्टिशकर क्टादै। दप णमे उदधि तक्यष्रा, 
पीटा लर वृन-मवाद ( ८०५) ब्रहुवादै। इशक खव सन्य 
धिर विषरैटा छने मे जरह खगते द चह उदरे समे च्यवन 
जाने दह! चग-पार्वं साग टट होतादटट। प्रायः एक तरफ 
चद्रणमें गिरर्या निकट क्नानी षह! उपदण सी कर एुद्य 
दोर्नोर्मे होता हषर युत्ताद्र न्यन्ते च्या दानः 
योग्य समय पर चिकिमानक्रनेमे तगश्री्रर््टक्रदी 
लर पुर्परकेजननेन्दरयो पोच ध्वर्‌ दवा ‰-- श्त्या 
ने करोति मूढ" निर्या नसे यो पिप्ये प्रदः कटेन शछरोयरिनि- 
दाटपाङर्विद्ीगखिनचो श्रिये म तेन ॥ (माधवनिदान) । उपद्र 
मंधुनजन्य व्याधि-रीनीरियद टिसील १८८९८२1 ११९७८ 
दै । पाश्राप्य वैक में उपद्र क अतिरि यन्य दार मधुन 
जन्य व्यापिर्योका पताख्गाद्ै। ($) षिरद्र गरमीया 
आतदाक (8एण 115) । भावग्रकद्चकार ने फिरिटटेत्र क पिरद 
रोग पीदित व्यक्ति खीया पुरुप) के साय मधुन क्मनेसे 
यह रोग उ्पन्न टता दै जतः इसका नान मी प्रदर 
दिया ६। दस रोग का मुख्य कारण किद०णटणद 1111 1.1 
नामक देचदार जीवाणुदै! मधुनकेदोमे द सक्ताह के वीच 
म जननेन्दिय पर एुकद्टोटे से दनेकं सू्पमेंसेगका 
ध्रादुर्भाव होता! कभी कमी इमरोगक्रा विप चेप) 
ओष्ट, स्तन, धद्भुखियौं ध्र जिद्ा खादि स्यान पर टय जाने 
से वर्घाभी दाना पद्‌ जाता! धीरे-धीरे यह दाना वट कर्‌ 
फूट जात्ता दै भौर चरण वन जावा दै! टयोखने से यह चण 
कचिन प्रतीत होता द धत्त. इसे कचि वरग ( पछवदठ ८००. 
€ ) मी कहते द । इससे न खून वहता है, न पीप वद्दा 
रन पीदाद्टोत्रीद। केवट ठमीकाका खाद शोचता 
जिसमें रोग के जीवाणु होते द1 (२) लौपसनिंक पूयमेह 


या सोजाक ( 079705९2 ) छु छोग से उप्णवात कते 
€ परन्तु यह टीक नदीं है! इख सौग का कारण (००००९८०३ 


नामरु जीवाणु दे जो चूजाक पीडित व्यक्ति के साय मधुन 
क्रनेये मूत्रमार्ममें प्रवे कर सोथ पैदा करतादह। सैधुन 
करनेके दोसे भा दिनके अन्दर शिश्वमणि में दोय, 
टाडी, मूत्रमागादाह, मूत्रहृच्टर, मू्नमा्ं ने रच्छयुक्त लाव 
आद्रि ट्ण दोतते ह । (३) गुद्यवंइणीयकणार्युद्‌ ( 0९००- 
102 (टण० णटण्ययणल }-इसर्मे मी किश्चया अरा पर 
एरु दाना पटतादै जो पुट कर वण वन जातादै। गष्टद्ग- 
सद्य्टमे जो द्दराशं नामक रोग का वर्णन मिट्ताहै 
उसत पाय टका साम्य हो सकता हे! (९) वद्‌ (0 

2026 एपा००) प 0-हग्धण्ारय ) इसमें गुखेन्ियों 
पर दानाया बण नदीं वनता! केवर धीरे-धीरे एक तरफ 


की जंवासे की ब्रन्धिर्या निकट जाती है! पश्चाद्‌ शोय, 
मरन्यिपाक, अन्यिसफोटनजन्य बण, लाव ज्वर आदि लक्तणं 


होते ईद। बायुर्वेद्‌ मे चन्न नामक्‌ रोग जो वन्त्रान्तर्‌ मे 
वर्णित दै उसके साथ इसका साम्य हो सक्ता ह-मत्वमि- 
प्यन्दिव्तेवनाज्निचयन वः 1 करोनि धरन्थिकच्धोथ दोषो वदृक्चण. 
सन्धिषु ॥ ज्वरज्न्मद्रसाटाच्य त व्रतमिति नि्दिदेद्‌ # तीन 
प्रकार का षद, जिसे तनि के समान पो हो जाता हो 


श्रध्याय ६5 |] 


उसे श्छीपद्‌ दते ह--श्विलावत्‌ पद शोपदम्‌” श्ानै- दानेन 
शोफ श्ठीपदं नसचक्षते ( भ० सं०)। इसे हिन्दी मे फीलरपौव 
तथा डाक्टर ( एषभ७5 ० (प्रदापण9515 ) कहते ह | 
हसक्रा सस्य कारण { एपा०९) सामक कमि हे जो मच्दुर 
> द्वारा काटने से शरीर में प्रवेश करता दे -ङ्पितस्तु दोषः 
वातपित्तर्नेन्माणोऽथःपपन्ना व्ठगोरुनातुजद्वास्मवतिष्ठमाना- 
कालान्तरेण पदमाधित्य नै शोफ जनयन्ति, त शौपदमित्याच 
क्ते! तत्‌ त्रिर्वि वानपित्तकफनिमिरमिनि । भन्यच्च--य. 
स्वरौ व्टगजो शमार्ति" सोधो नृणा पादमत्तः कमेण 1 तच्छलीपद 
स्यात्‌ नर दणनेत्रमिदनीएनामास्वपि केचिदाद. । (माधवनिटान) 
्वीपद्‌ अधिकतर र्मम पर भौर फो पर होता ई परन्तु 
हाय कर्ण, नेन्न, शिश्चः नष्टः नासा; सण, स्तन सौर घृषण 
दृव्यादि पर भीहो सकनाद) 

जद्धारह प्रकार > भञ्च रोगः प्रथम भग्नके ठो प्रकार 
होते &-(%) सन्धिशुक्त या सन्धिविश्टे ( 71510040 ) 
हयर्े जस्थिर्थो के किर भपना स्थान ' दढ कर दूर हट जाते 
द या. सन्धिक्ोप के विद्रमें ने वाढर निकर घाति हे । 
दरम सन्धिसुक्त के पुन. निर्न चुः मेद्‌ टोते ई-(१) उि्ट- 


{८0002 015100००, जिसमें अस्थि का चूर्णं हो जाय। 
(>) विश्ि्ट--इण्णण्तण०ण ० 1 पत्ण्पलल 01510००, 


दसम सन्धि का थोडा सा विष्केष दोता दे1 (३) विविच 
1.0 ला्‌ तारफ्राण्न्लफल चाममया दृक्तिण भागमें अस्थि 
का सरना 1 (४) अचत्तिष्ठ-00पम्यःत 0४5एण्लपलाण 
स्थि का नीचे सरस्ना। ८“) सतिरिष्त--(०प्म२०५९९ 
००८ इसमे मास, सिरा, धमनी व्यादि अद्ध | 
होते 1 (६) तिर्यिदक्च-00716९ 015100४00४ जिसमे 
सन्धिटदीहो ग दो। उक्त प्रकारो से अतिरिक्त पाश्चाप्य 
पररयकाख मे स्रण ( 00९ ) चिक्केप धीर अच्रण ( (1०5९ ) 
विश्टेप पेये दो मेद्‌ अधिक मिरते्दे। सरणे स्वचा 
विदीर्ण होकर सन्धि का सम्बन्ध वाद्य वायुके साथहो 
लाता मणम स्वचा विदीर्णन होने से सन्धिविश्टेप 
का सम्बन्व चाद्य वायु के साथ नहीं होता हे । श्रीकण्ठदुत्त ने 
दून दोन का भी वर्णेन किया दै--दिविध दि मग्न सनण 
मत्रणद्ध (२) काण्डभगन-( ९८१५४०५९ ) के यद्यपि अनेक मेद्‌ 
हो सकते हें -“भग्नन्तु काण्डे वहुधा प्रयाति समाप्तो नामभिरेव 
ठल्यमः तथापि सुश्चुताचार्य ने द्वादश्च भकार सख्य लिखि 
हे--(१ ककटक--दोर्नो तरफ़ से उठा इभा, वीच्में दया 
हुमा लञौर गोठकी भाति उभरा इना मग्नं ककटक होता 
ह 1 (२) भश्वकर्णं-दद्ी टेढे ख्प मे हर्ती हे 1 दसे 0णपृप् 
प्न कहते द । (२) चृर्णित्त--हड्ा के दौटे-खोटे इकडे 
हो जाते है, दसे ( 0०८०००१९ ) कहते ई 1 (४) पिचित-- 
जिस्म नादिर्यौ, रक्तवाहिनियौ मौर पेशषर्या टट जाती, उसे 
( 0णण्फा1०४९१ ००४५८ ) कहते ईह । (=) अस्थिदलित-- 
हड्डी सम्वास टरती दे। इसे अनुदेध्यं ९ 1.0४्ध्पत1४४] 
००४०८ ) कहते है 1 (@ काण्डभग्न-दइसमे हड्खी दोडाई 
मे टूट जाती हे ! यद ( (८४०5०९७९ ) भग्न कहराता है । 
(७) मजादुगत--दड्ी का दृटा भाव दूरे म प्रविष्टो 
जातादे। इसे ( 101५४६व पपकर्ण्रः6 ) कते 1 (८) भति- 
पातित--ईइसमे परी द्धी टट जाती है 1 इसे (००९ १५५. 
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नणा९ ) कहते ह 1 (९) वक्र-वर्चो मे अस्थि मुरखायम होमे 
से हूथ्ती नदीं अपति टेढी दहो जाती है) इते वक्र ( 6१९९० 
इष्ण: ) कहते द । (१०) दिन्न-्सर्मे हदधी का ऊच भाग 
स्ता + 1 इते ( [पत्र पढनप€ )* कहते है । ( ११) 
पाटित जीर (१२) स्छुटित--हन दोनो मँ दडी हुरत्ती नदीं दै 1 
दस्मे दरारे पठ जाती है। इन्दे पारित या स्फुरित 
(०७९१ शत्यणपट) कहते हे । 

दस तरह & प्रकार के सन्धिुक्त तथा वारह प्रकार के 
काण्डम मिखकर सद्नके जह्ारह प्रकार होते है। जहारह 
प्रकार ॐ शुकदोध--अनुचित प्रकार से रिद्धदृद्धिकूर योर्गो के 
प्रयोग करने से निघ्न महार प्रकार के रोग उन्न दोते दै- 
मर्पपिका, अष्टीलिका, ग्रथित, इुम्भिका, अरजी, खदित, 
सम्मूढपिडका, अवमन्थ, पुष्फरिका, स्पदशेहानि, उत्तमा; 
शतपोनक, त्वक्पाक, शशोणिताघुद, मांसाद, मासपाक, 
विदि जर तिख्कारुक। श्रूऊचान्दार्थंः-( ९) स जन्तुमल.+ 
(२) लिमरवृद्धिकरयोग" (३) ऊपरजल्ेपु बाह्येन द्रयमानो 
जन्तुतुव्याकरति* कथ्चिद्योपधिविशेष. शोफ" 1 (८४) एव वृक्षजाना 
जन्तूना दाकरपरिप्त छिन्न दशरात्र तैलेन मरूदितम्‌ ॥ अर्थात्‌ किसी 
जन्तु का मल जथवा छि्नदृद्धिकर योग, ऊपर जरु मँ होने 
चाटी जन्तुतुस्य स्वप की कोई विचिष्ट भौपध शूक 
कहकाती है । वार्स्यायनमत से वर्तो पर जन्म खेनेवाङे 
जन्तुर्भो के वा शफ कदकाते हे । ये शरक सदिप ओर 
निविपभेदसेदो प्रकारके होते हे) नमे से चिषयुक्त शक 
सोगकारक होते ह-ङप्णानि चिच्राण्यथवा जुक्ताति सविषाणि 
तु । पातितानि पचन्त्याछु मेढ निरवशेषतः ॥ अडचासर प्रकार 
के द्र सोग-(१षोटे रोगो को छुद्ररोग कह सकते हे । 
(२) विशेष वर्मीकरण के अनुसार जिनका कठी भी समावेक्ञ 
नहीं हना हो रेखे रोग । (३ ) दोप-दृष्यादि के अनुसार 
विस्वृत रूपमे वर्णन न कर जिनका सक्तेपमें वणेन हो। 
(४) जिनकी हेतु, रुण भौर चिकित्सा वहत साधारण हो । 

सुश्वुत मे द्र रोगां की सख्या चौवालिस हे--'मासेन 
चतुश्चतवारित्‌ छद्रसेगा वन्ति । तथवा--( ¶ ) मजगन्ञिकाः 

। (२) यवप्रल्या, (३) अन्धारजी, (४) विचरता, (५) 

कच्ुपिका, ( ६ >) वल्मीकम्‌, (७ ) इन्द्रवृद्धा, (<) पनसिका, 
(९) पापाणगदेभः, (१०) जालगदंमः, ( ११) कर्ता, 
( १२) विस्फोटक" ( १३) जग्निरोहिणी, ( १४ >) चिप्पमू, 
( १५) नख, ( १६) अनुशयी, ( १७) विदारिका, 
(१८ >) शकैराुदम्‌, ( १९) पामा, (२०) विचर्चिका, (२१) 
कसा, ( २२) पाददारिका, ( २३) कद्रम्‌, ( २४ ) अक्सः, 
(२५) इन्द्र्म, (२६ ) दारुणकः, (२७ ) अरूपिका, 
८२८ ) पठितम्‌, (२९) मसूरिका, ( ३० ) योवनपिडकाः 
(३१ ) पद्निनीकण्टकः, (३२ ) जतुमणि,) (३३ ) मदक, 
(२७ ) चर्मकीर. ( ६५) तिक्काङ्क. (३६) न्यच्छुः, 
(३७) व्यङ्गः, (३८) परिवर्तिका, (३९ ) अवपारिकाः 
(४०) निरद्धपरकदा; (४१) सज्जिरुद्गुदः, ( ४२ ) अहिः 
पूतन, ( ४३ >) वृपणकच्छरु", ( ४४ >) गुदश्चशश्च । चाग्भरने 
छद्ररोग छत्तीस भौर माधव ने तेतारीस माने दै । वप़मटने 
न्मे ङ्द अपने विश्चिष्ट द्रसेगो के नाम लिखि दे 
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र, 








(9) गमी, (२) गन्धनामा, (३) राजिका, (> प्रसुति या 
स्वाप (1,00] पतला, छः पणय ०७,) (ज) दधिका 
(४) उस्कोट ओर ७) कोट, एदं ( एप्प छ 4741011६. 
100 ०्तलण" ‡ कहते ह । उर्कोट श्रमी ( ^+ ) 
का पुक प्रकट उद्चण दे । 





पूनम वर्मीक का सादृश्य ^ला०पा८०१8 ` ४५ 
0९000 0 700 प्रप, 100 टन विकारो के साय ष्ट 
सकता दे । पापाणगर्द॑भ को ओपसर्गिक कर्णमूटिर दोय या 
फर्णफेर ( एावला1० कृषा ०6 ० पप्रण])5 ) केह सकते : ॥ 
पापाणवत्‌ कारिन्यात्त्‌ पापाणगर्दभः । कठा को पिस 
जोध्टर ( प्न ००७५: ) कषु सकते ह । सुश्चुत की कक्ता 
कक्ताटसीकाय्रन्विद्योथ ( 40 11४661४8 ग ५1४ 
श्वाय 6102005 ) धै किन्तु चरफ जीर वाग्भटकी फा 
वाततपित्तजन्य तथा धनेक फुन्तिर्यो से रोती है-'यशोपवीत- 
प्रतिमा प्रभूता पिच्चानिलाभ्या जनितारवु कक्षा" ॥ ( प्यरक ) 
विस्फोटक को (011०5 लप्र०5 ० एढणणृणाद्ुणम) चेर्फ्िगिस 
कह सक्ते दे। चिप्प या शष्रुदिवे्टक फो ( 0ाफतपा 
कणणलण कहते ह । इसमें नपमांस पक्ताहे 1 दसी को 
सुश्वत मेँ घतरोग या उपनस मी कहा है किन्तु चरक ने जो 
प्तरोग का वर्णन क्रिया टै उसमें चर्मनखान्तर पाक होता 
ष्टजितै पारोनीक्धियाया हिरो (एषप०णुनप ० कोपन) 
कते द । नल को ओनिकोभ्रिफोक्तिस (गणवणड 7110915) 
कते द । द्राकंरार्ुद को ( 00०८४ एषन्णीणः पप्राणपा ) कष्ट 
सकते ह । फवुर को ( (ण्ण ) भौर जटसकफो ( (पाषा) 
कते दै । इन्द्ह्घ् को खाटिव्य या स्ज्या या गञ्च ( 0ग्‌<€ 
५४) कते द । दम रोगके नामादि के विपय में जनेक 
मतान्तर ह । वाम्भट का कथन दै फिं इन्द्रहू म वार स्सा 
गिरते दँ जीर पटतिमे धीरे धीरे गिरते । यदी दोनों एर्व 
दहै-'सर्तेरपि जन्मैव स्न तत्र तु क्रमात ॥ (० स०उप्त०२६) 
रुग्या को अ्टङ्गहदय से ख्व्या जौर माधवनिदानर्मे रघा 
कटा दै । श्न तीनो के भततिरिक्त चाग्भटने दका पर्याय 
वाय॑ दिया दै--'तदिन्द्रलप्त सूद्यास्य प्राद्ुधाचेत्ति चापरे ॥ 
माधवरीका मे श्रीकण्टद्त्त कार्तिक के मतानुसार दन्द््ध्रोग 
ग्मश्च (उदी) में खाचित्य धिर जरसा सारेदेदमें 
हत्ती दे येता दिसते ह-फाविकस्तवाट--घ्द्रयप्त द्मश्चण 
मवत्ति, गादित्य शिरस्येकःग्धाच सयदेद ति, भाममरत्वत्र नारित। 
इस मतायुखार स्या को (^ाणाच्णप, प्रणराःऽभ्‌18 ) कष्‌ 
सक्ते । दारुण्क मे भरः कपाट के वाख का स्थान कटिन, 
साजयुक्त, खसा भौर उरारयुक्त दो जाता है । वाग्भट ने दस 
का समावेश विसेसे म किया दै-कण्ड्केशन्युतिस्वापरीध्यकृत्‌ 

स्फुटन तवच । सुपक्ष्म कफवानाम्यां वियदारुणकन्तु तत ॥ दस 
( 86001100 ० 0 ककिप्णञः ०005 ) कह सकते 
1 बरूपिका सिर की छजन दे । दस (०९०५ ० ४८ 
१५०९ ५०0 5०११ कदत हु \ पलिन अर्थात्‌ वा का शेत रोना! 
(१ श्रम्‌ से उत्पन्न दारीर की गरमी अर पित्त 
1 
भ क शरोरोगमा भिसोगत्त. । पिन्तश्च केशवान्‌ पचति 
यतते ॥ (सु० नि० ० १३) चरकाचायं ने पित्त 
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कै साध यात्त मौर कफफो मीस रोग फी उद्यन्ति कार्ण 
[म = त भ 
मानादेतथा याटिष्य भौर पाटित्यओ मेद भी छिना ह~ 
'नेजोऽनिला, सए केशचभूर्मि दगभ्यातु कुर्यात यदिति सस्स्य। 
पित्रिनु दग्रा पल्धितानि दर्यारसिप्रमद्यन धिसोरद्ाणाम्‌ 1 
( चरफ ) पाटिव्य फो ( गलाद (11165 ) कते द ॥ 


मसूरिका-मसूर दार के वाने फे तर्य जाकर पनीर्‌ वणं 
की पिरका एस रोगस प्राय. होनी दु, घनः द्रुमे मपृरिमा 
कते ६-८ १ ) (ममूरमाय्ानद्रनप्मदः पिरका घनाः ॥ 
(धणर्सं०) (२) धया सर्वगानेणु ममुग्माना ममूरिका पित्त 
फात्‌ प्रटि्टाः ( चरक) दमी को कीत्य, माता, चेक या 
चसेन्त रोण (स्माट पदम हिना] 7०, या पेरिभोटा- 
पषनार 9 कतै द 1 छोरी माताको स्वग्‌ ममृरिफा ( चिकन 
पक्सि ताण ला]०८ भ प््ल्लाप ) फस (: 1 

सुमद्पिवा- सरण पुसो फे मग पर एोनेचारी पि्कार्प्- 
"लाव्मलोकण्टकप्रस्याः कफमारतशोणिगी. । जायन्नरपिटका सूना 
यश्रे या गुपदूषिकाः ॥ (सुण नि छ० १३) श्रदोगरमा समै 
सूरा ताभ्याद्न मुमदृपिका' (क्षण०सं०) न योयनपिटका 
तथा हिन्दी म सहासा शीर धमरेजी म एक्रिदुरेरिस ( ^०५ 
ष्णा "8 ) कहते दर 1 पश्चिनीकण्ट+--यषहट एक प्रकारका 
त्वचा का सौम्य शर्युदु ( एपीण्णम ण पाठ भना ) ध 

जतुमणि, माप ओर तिल्काटव--ये तचा फे विकार ६। 
दन विकारो मे स्वचा पर मेरेनिन (दलप) नामक स्याष्टी 
मायट रंग जम जातादै। दन्द मोट ( ग०) फते ्। 
सम या णनुक्तत (7० ०९५०१ 7९ ) भौर उष्म या 
उन्नत (०१५०0 7९) फरफे दसफे ठो मेद्‌ एने ६ । 
सम फो तिटकाटक या ति ( 23०-९८१५।९॥ ०1८ ) भीर्‌ 
उन्नत फो मपक या मसा (19९५५{९4 719८ ) कषटते हट । जो 
तिया म्तासष्टज टोता । उसे जतुमणि ( @01{4९111॥\1 
7001९ ) फते ह । न्यच सी फो खान्षुन कते द -न्यच्य 
छार्दनमुच्थते । चर्म॑कीट पटले लरशोनिदान मे कह धाये ह । 
शुण्रुकणवरणं चम॑फील प्रकी्विनम्‌" चागभट चव्मदीट को मक 
कादरी एक धिक उन्नत प्रकार मानते --परेभ्यप्तृलतत्तसन्‌ 
चमंकोछान्‌ सितासितान्‌" ( अ० सं०° )1 

स्य्र--जव् जख के भिरित शन्य स्थानो पर रोतादे 
तव उसे नीटिक्रा कते ई-्दयामल मण्डल ध्यत वक्यादन्यत्र 
नीलिका ( अण स०) (कृष्णमेव शण सानि नीलिकां ना पिजिटि- 
देन ( भोज ) व्यद्न, न्यच्छु छीर नीचिका वास्तव एक 
विक्कति के ष्टी नाम । धसनिका्न, दिरा्नो भौर केक्षिकार्णो 
काणएक दोरा सा गुच्छ व्वचार्मे नननेसेये पिकार उसपन्न 
होते ह। द फेपिररी एञ्ियोमेदा या नीवी ( तणाष्ाण 
०7100४4५ 07 1४९९ ) कहते ६ । 

परिवतिका- र्दन पीटनाद्वि फार्णो से मेद्‌ काचर्ममेद्‌ 
(ल्द) के ऊपर चद्‌ फर क्िश्षमणि के पचे पदीखाष्टोके 
ठटकता है । इसमें श्रथ, वेदना, दा जौर पाक होते) 
हसे पेराफायमोतिस ( एभप00815 ) कहते ह । 

अवपारिका-अरपयोनि वाटी वाटाखीके साय गमन 
करने से भथवा हस्ताभिधात से, शिश्न दधाने से या मरनेसे 


ध्याय ६६ | 


छन्तरतेर 





नम्‌ ५१५ 








जौर शक्र वेग रोकने से जव शिश्रचर्म फट जाता है तो उसे 


अवपाटिका कहते है! 


` निरुदपभकद-- जघ वात दूषित शिश्न चर्म शिश्चमणि को 
पूर्णतया आच्छादित कर देता है, जिससे चर्म॑दार छोटा होने 
से मणिके ऊपर जाने वाखा प्रकाश निरोधित हो जातादे, 
अतः दसै निरुदधप्रकलश ८ निरुद्मकाशव्वाजिस्द्ग्रकशशः ) 
( सधुकोप) अथवा मणि के विका के निरोध होने से निरुद्ध 
मणि (मगेधिकाक्षरोधश्च स निरुडमणिगेद" ) ( वाग्मट ) का 
जाता हे । अेजी भँ इसे फायमोतिश्च (2४10०95) कहते है । 
सजनिरुद्ररद--अधारणीय वेग के धारण से या जधो वायु 
ओर मल क वेगो को धारण करने से पित चात गुदामे जा 
कर महाखोत का निरोध करके उसके नीचे का हारष्टोय कर 
देती हे, इसे सन्निरद्वगुद्‌ ८ स्दिक्चर आर दी रेक्टम्‌-ऽ्य०- 
पाणः € पमण ) कहते ह! यह रोग प्रवाहिका, 
अतिसार, अर्श, मगन्दर, राजय चमा, फिरन्न, सोजाक्‌ इत्यादि 
सेजो गदाम चण होते दै उनके स्थान पर सद्रोचदोनेसे 
उस्पन्न होता हे । र 
भद्िपृतना- यह्‌ वर्चो की गुदा मेँ मलर-मूत्रादि खगे रने 
से वहम रक्त-कफजन्य कण्डू उस्पन्न होती है, तव खुनाने से 
वरहा फुर्सिर्या उस्पन्न होती हैँ ओरवे पक के पुट कर चण 
खूप म परिवर्तित हो जाती है, इसे अहिपूतन कहते है । 
दसी को कुदं खोग मातृकादोपः पूत्तनादोष, पृष्टार, गुद्‌ङन्द 
जौर अनामिक भी कहते है- रणै सहैकीभूत तमपान धोरमदि 
पूतन विद्यात्‌, 1 (केचित्त माठृकादोप वदन्त्यन्येऽपि पूतनम्‌ 1 पृष्ठार- 
ँदकुन्दन्र केचिच तमनामिकम्‌ ॥ ८ अ० ह° ) दुष्ट स्तस्यपान्‌ 
तथा मरू का अप्र्तल्नये दो कारण भोजने चिच ्दै-- 
शुषटस्तन्यस्य पानेन मलस्याक्षालनेन चः ( भोज >) अभरेजी से हसे 
हन्फेण्टाइक परिथीमा र्‌ जाक्वेद-( 7पवणा० 6४९ 
1०१ 0 १०वृ०९१, या नेप्कीराश--पिण्फपण95) जथवा सोञर 
चटद्सख--8०€ 140०5 कहते है । 
वृषणक्च्ू-सान न करने तथा लिग्धोत्साद्न (उवटन) 
न करने से मरू ब्रृपण पर दका दहो के पिघरु कर कण्ट 
उत्पन्न करता है ओर तव खुजलने से वर्ह स्फोट, चण ओर 
खाव हो जाता है, इसे दषणकच्छ (एक्जीमा आं दी स्कोदम 
ए०न्लण ज 46 एण ०४ ) कहते है 1 


युदभ्रश-- प्रवाहण (छन्थन = कांखना या कररजना) तथा 
अस्यभ्िकि मरके अतिसरण से रूह एवं दुर्वर शरीर वाके 
मचुप्य की युदा वार निकरे चग जाती है इसको युदेञ्नश 
८ भरेष्ससख रेदटई--एःग०75०8 दम॑ ) कहते है । रोमा- 
न्तिका, छ्ूकर खासी, अतिसार, प्रवाहिका आदि कारर्णो से 
शरीरका रू तथा कमजोर होना तथा गुदाकामीरूच 
जर कमजोर होना, गुदश्रश्च का कारण है । जिन जिन स्मो 
भे धिक्तं समय तक अतिसरण होता है, जैसे प्रवाहिका, 
अतिसार, कचवे इस्यादि तथा जिनके कारण रोगी को अधिक 
देर तक प्रवाहण करना पड़ता है, जते कच्ज, अर, वस्तिगतत 
अशमरी, सूत्रमागंसद्धोच, जष्ठीखाद्दि इत्यादि ये सव गुद. 
ञ्श के साक्तात्‌ कारणे) 


ओष्ठ मँ--उस्पन्न होने वारे जाड रोग होते ह--^तत्ाशवो- 
टयो › इन्द मष्ठप्रकोप कहते हँ ! ( १ ›) वातज ओष्टप्रकोप~ 
4०४९१ ० कए€ते [108, ( २) पित्त ओष्ठप्रकोपः (३) 
कफल ष्टप्रकोप, (४) सश्निपातज ओष्ठप्रकोप, इन तीनों 
को पल €5 1५0०]5 कह सकते है 1 (५) रक्तन शौर (६) 
मांसज भोष्टप्रकोप ये दोनो ओष्ठ के एए्चानणर है| 
(७) मेदोजन्य तथा (< ) } जभिघातजस्य ओषठप्रकोप । 
वाग्भट ओष्ठ से ग्यारह रोग मानते दै--( १ ) खण्डो (घः. 
प्श) तत्र खण्डौ इत्युक्तो वातेनौषठो द्विषा कत" (२) जश्ुंद 
( णणपला०४ ) 'खलजूरसद्ृशषन्ात्र श्चीणे रक्तेऽंद मवेत्‌" ( & ) 
जखार्घुद्‌ 20०००४८७ ०३१) 'जलबुद्‌बुदवद्यातकफादोषटे जला्दम्‌? । 
दन्तमुल में उद्पन्न होने चारे पन्द्रह रोग होते हँ । 


'न्रदश्च दन्तमूरेषु" ये निन्न है। ८१ ) शीताद्‌ ( 2166. 
तण 0 णषु एिपा5ऽ ) कारण--सुखशद्धि का अभावः 
पारद्सेवन भौर स्कर्वीं रोग 1 ( २) दन्तपुष्पुटक (८ गम्‌ 
वयर ७४ 101 ) 1 ( इ > दन्ववेष्ट ( पायोर्यिा एल्वियो- 
ङेरिख-एण॥०९४ णाण्टगण्यः5 अथवा सुप्युरेटिव जिद्खीवाइ- 
टिख ० ऽपर हणा ऽ | (४) सौषिर, (=) महा. 
सोपिर, (£ ) परिदर, (७) उपड्कश्, (८ >) वैदभे, सोषिर 
से खेकर दन्तवैदर्भं तक दन्तवेष्टप्रकोप ( भण्ड) के 
विविध प्रकार है! महासौपिर के इन र्णं (ससन्निपातज्वर- 
वान्‌ सपूयरुधिरघुति ' ( अ०स ०); 'विष्डमनिर दन्नान्‌ तास्वौषठ- 
मपि दारयेत्‌ । महासौपिरमित्येतत्‌ सपतरात्रा्निदन्त्यसून्‌ 1 (भोज) 
का विचार करने से यष्ट बहुधा गेन्मिनस स्टेमेदादइटिस, या 
केन्क्रम जोरिस = 6४००००५ अणा 0 (0० पा००. 
"5 होगा । इसमे गार के भीतर अथवा मसूडो पर एक च॑ण 
बनता दहे जो जिह्धा, ता दप्यादि पर पैरुता ह, तीनरञ्वरं 
भी होताहे। रोगी ७-१० दिनके भीतर मर भी जातादै। 
(९) वर्धन इसे अधिदन्त या खल्वधन भी कहते दै~ 
दन्तोऽधिकोऽपिदन्ताख्यः स चोक्त. खलवर्धनः॥” यह्‌ एक्स्टरा 
टूध ( छर ०० ) है । इद्ध ठोगो ने इसे जकल्दाद्‌ 
( 15001 {००१ ) मानी हे, किन्तु इसे निकार दिया जाता 
दै, अतः अकर्द्‌ाढ़ नदीं है-“उद्रे्य।पिकदन्तन्तु ततोऽधिमव- 
चारयेत्‌ ॥ ( १० ) अधिमांस ( 1प्णा०९्वे पऽण (0), 
( ११-१५ ) पांच भकार की दन्तनाडियां--वातज, पित्तज, 
कफज, सश्चिपातज भोर शरयजन्य । वाग्भट ने दृन्तमूरुगत- 
रोगों मे दन्तवेष्टक जौर परिद्र फा वणन नही किया ह तथा 
वर्धन रोग को दन्त रोगो सें छित हे! दन्तविद्रधि--एरिवि- 
योरर एल्से्त ( 41१९०५7 ००5०९७३ ) जधिक हिता है~- 
दन्तमति मके" सासर्वाध्ान्त.धययु्य॑र. । सरु्दाद खवेद्धि्नः 
पृयात्तं दन्तविद्रधि ॥ 


दन्त मेँ होने वारे जाट रोग होते दै--भष्टौ दन्तु" ससे 
(9) दाटन, इसे शीतदन्त भी कहते है--वातादुष्णासदा दन्ताः 
शौतस्पशाधिकन्यधाः । दात्यन्त इव शूलेन शौतास्यौ दा्नश्च 
सः॥ ( अ० सं० ) येग्रजी मे इसे दथ एक या ओदण्टोडाय- 
निया = णण णः ०१००४००४ छहते ई । (२) क्रिमि. 
दुन्तक ( €] 09265 ) ! (३ ) दन्तददं ( सडन्दायरीद 
00० 9 1 (2) सञ्जनक, (५) दन्तसकंरा (थमः )। 
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व= 
(६) कपालिका ! दार्तो के ऊपर दन्तचल्कं ८ ण्ण ) का 


कवय या जाबरण लता हे ! इसके ऊपर पथरी जम जाने से 
यह्‌ कवच निकल आता है1 इसे कपाटिका कहते है । 


(७) श्यावदन्तक 1! (८) ददुमोच्त या हमुसन्धिविश्टेष 
( 1810० म चल [०सलः ठ ) 1 हयुखन्धिवन्धन दीखे 
होने से या हसते भौर जभाई ठेते समय धिक सुख सोरने 
से, या खुरे मुस पर भाघात रुगने से इहदयुण्ड युत्त के 
अर्द्‌ पर से फिर्ता इभा उसके आये पर जाता है । यद 


विश्टेष कमी एक ओर तथा कभी दोर्न घोर होता हे । 


वाग्मट ने निश्च तीन दन्त रेग अधिक चिवि है- 


(१) करार--कररस्तु करालार्ना दशनाना समुदधव ॥ 
(२) चार -व्वारश्वलद्धिदशनेभंक्षणादपिकन्यये.) । (३) दन्त- 
भेद--“दन्तमेदे द्विजास्तोदभेदमक्स्फुटनान्विताः ॥ (अ० स) । 
जिहागत पाच रोग होते है -“जिहागत्तास्त्‌--ण्यकासि 
विधाखिमिर्दोषै , मलाक्त, उपजिष्ठिका चेति, ८ सु° नि० अ० १६ ) 
जिह्धाकण्टक रोग (०४1० इप्फृल्िला 05895 रोग ह 
तथा वातादिभेदं से उसकी तीन भवस्थाएु ईदै-जेसे 
( १ ) वातकण्टक--10}:€त 07 55९०५ 107९ ( २ >) 
पित्तकण्टक--1€4 £ पणण्ष्टुण् (३ ) कफकण्टक-- 
1ण्फ०ऽ (४ ) जलास--ऽप्णाणषहुणमा ०05०698 (५ ) 
उपञिद्धिका-- प्प इसमे जिह्वा के नीचे श्लेष्मद्रव 
( 61811 ई 7170014 प्त } का सञ्चय होने से उत्वेध उत्पन्न 
होता हे । प्राय यद्‌ सञ्चय जिद्ाधरीय खालाश्नन्थि के खोतसों 
मे दोता हे । सुश्चत इसे कफ जओौर रक्तजन्य मानता है न्तु 
चरकायुलार उपनिह्धिका केवर कफ़जन्य दोती | 
दलेष्मा प्रङ्ुपित्तो जिहमूलेऽवतिषठते । आश्य सञ्जनयेच्छोथ जायते- 
ऽस्योपजिहिका ॥ वाग्भटाचा्यं इसे अधो जिद्धा कहते है-*अभि- 
जि, सरककणडूवानयाहार 'वष।तक्रत्‌ । ताट्ुगत नौ रोग होते 
है-जेषे (१) गलशुण्डिका--दसे इरगिरेड युदा 1०४ 
६९१ एर्णः कहते है । इसमे कण्डावरोध, वृषा, कास जोर 
वमन होते है--“कण्टोपतेधवद्कास्तवमिङ्द्‌ गलशुण्डिका ( ० 
स० )। (२) वण्डिकेरी-- वनकार्पासीफक के समान शोथ 
होने से सुण्डिदेरी नाम रखा हे-दनुसन्ध्याधित. कण्डे कापसी 
फलसक्निम्‌. 1 पिच मन्दरक्‌ शोफ कठिनस्तुण्डिकेरिका ॥ 
( अ० स) । वाग्भटाचायं से कण्ठ रोगो मै मानते है । ६से 
एा९५ 100०४15 कह सकते हे । (३) अधरुष--तादुप्रकोप 
( एगध ). ( ४ ) मास्तक्च्छप--यह तालु का भभम 
हो सकता है! (५) भदद-यह तालु का 0र्प्ण्ः हो 
सकता हे! (& ) मांससंघान-- यहु = ^0€००५० 0 116 
ए५९४९ हो सक्ता हे ! (७ ) ताङ्पुष्पुट--यह एएण5 ०६ 11£ 
१४५६८ हो सकता हे । ( ८ > ताढक्लोष । (९) ताङपाक- 
यह्‌ एाव्लःम्ध्णा ० प© ए४४6 दये सकता हे । 


„ कण्ठे भह रोग दते है--किन्तु सुश्चुतने प्रारम्भ 
मे कण्ठसे सत्तरह रोग लिखि है- सप्तदश कण्ठे किन्तु जहौ 
न्द गिनायादहे जहारहदही पूर्णहो जाते दै । ९-५ प्रकार 
की रोहिणी -( १ >) वातत, (२) पित्तज, (३) कफजः 
(४) सखश्चिपातज, (५) रक्तज । रोहिणी रोग को डिक्थी- 
रिट दन्पठेमेदन अष्‌ दी थ्रोट (लये यपीकफश््र० 













सुष्ुतसंहिता 


न न 


० #1९ प्रण०५४ ) कहते ह । यह विकार (?. कगार ) 
नामक जीवाणु से होता) इस सेगमे ग्टेके भीनर एक 
्िघ्ठी चनती है जो स््ररयन्त्र भौर नासा मे फ पर शाना 
वरोध करती ह जिससे सेमी भग जति दह) रोमीकेग्टेकी 
लिन्वी म जो जीवाणु होते दे वे सौसिने, नोरने मौर कने 
के समय शूक भौर क्षिपती के सृचमकर्णो के साय वार धति 
ह खीर समीपस्य मनुष्यो के गे मे वायु क साय पेल करे 
सेग उदन करते द । यह रोदिणी चारो मे अविक हना 
करती हे! उनम दनफा सक्रपम्ण प्राचः पैन्सिट, सपाट 
तोटिया, शिरस दव्यादि सव के साय सम्बन्ध रम्पने चारी 
चीज से होता दै। इसमे प्रधान छलण उपर १०४, नारी 
तेज जौर हृदय कमजोर तथा शासङच्टर होता दे--त्ायु- 
ददतो को इसका पूर्ण्तान दै -"गल्ेऽनिर" पित्तकफौ च {स्यत 
प्रदूष्य मा॑सन्न तथव श्योणितम्‌ । गन्नोपससेवकरस्नवाघुरर्मिद- 
न्यसून्‌ व्यापिरियन्त॒ रोदिणी ¢ टोपानुसार चातकता --“तय- 
खिोपजा न्ति व्यद्व्युनेष्ममसुद्धवा । प्राह्ाव्‌ पिन्तस्तम्भूता 
मप्तादाद्‌ पवनोप्थिता॥ ( खरनाद >) चसक में मारक काटसीना 
तरिरा कही है--भिरात्र प्रम तस्य जन्नोमंतरति जीवितम्‌ } 
कुजनेन त्वनुक्रान्न न्धि सम्पयते सुखी ॥' (६) वण्ठ शलङ-- 
वटे वेर की शु्टी के वरावर, कफ से उस्पत्न हुई चया काटे 
के या शूक के समान खुरदरी, चिथरः श्रसक्रिया-साप्य जो 
ग्रन्थिगे मे होती दे उसे कण्टक ९९1016९8 ) 


कहते रह। यद दिकार गलेके नाप्तापध्िम मागर उद्पन्न 
द्योता है जिससे नासामार्म का बवरोध होता दै-“शच्लो 


मा्रोभनः + अतएव सोयी सुख से श्वास छता हे । सेते 


समय घुराटि से सौं चलती दै --अन्तगंले इुषुरिकानिपतथ 
शालसुच्यूवासविरोधकारी ॥ ( च० चि० ल० १२ ० (७) भयि- 
जिह--इसको एपिग्लोटदटिस ( ९०15 ) कहते हं । 
चरक भौर वाग्स जिष्धा के अपर शोने बरे शोथके रिष 
उपनिद्धिका आर नीचे होने चारे सोथ को जधिनिदधिका 


कहते ह -“जिहोपरिष्टादुपलिद्ठिका स्यात्‌ कफादेषस्नादधिजि 
दिका चः ( च० चि० घछ० १२) ,( ८ >) वल्य--द्रली को चरके 
से विडारिका लिखिादहे, वागसटमतानुसार गरोध नौर वल्य 
प्राय" एक रोग ह । केवर वल्य में पीदा ओर शओोफकी 
अपता दह्योतीदहै-'वर्य न{तिरूक्‌ शोफस्तद्देवायतोश्नतः) (ज.स.) 
(९) चलास, ( १० ) एकंडन्द्‌, ( ११) बुन्द, ( १२) शतघ्नी, 
(८ १३ >) गिलाघ्ु, ( ‰ >) गस्विद्रधि, (५५) गलौषः 


( १६) स्वर्न, ( १७ मांसतान जीर ( १८) विदारी 1 
मर्वसर शर्थात्‌ सारे सुख मे होने वारे रोग चार द । सुश्चुतने 
य पर भी युखरोग के गणनारम्भ मे सवंसर रोरमो की 
सख्या रीन ही मानी है --श्वय. सरगेष्वायतनेषुः किन्तु जन्त 
से जीं उन्हे थर्‌ एक्‌ गिनाथा हे, उनकी संख्या चार 
कर दी ह--सर्वसरास्त॒ वातपित्तकफशोणितनिमित्ता अथात्‌ 
चात, पित्तज, करज जौर रक्तज रेते सवंसर रोगो की सख्या 
चारदे। किन्तु किर जन्तमे सुश्वुत कहते किं जो रक्तन 
सर्वसर रोय हे वह्‌ पित्तन ऊ समान ही होने से तदन्तगेत 
समश्च ङेना चाहिए -^स्केन पि्तोदित एकत प्व कैश्चिद प्रदिष्टो 
सखपाकसञ्च › 1 


श्ष्याय" ६६ 1 


उत्तरतसम्‌ 


५९७ 
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पित्तोदित सर्व॑सरखचण यथा--ुखस्य पित्तजे पाके दाटोपौ 
तिक्तवक्वता । क्षारोक्ितक्षनममा जभास्तदच्च रक्ते वाग्मट ने 
सारे सुखर्मे होने वारे रगो की संख्या शार मानी हे । 
सर्वसर--( १ › 'ुखगततौ्टादिसप्तस्थानग्यापकतया सर्व॑सरत्व 
मेयम्‌, ( मघुकोश ) 1 (२ ) सवेरिमन्‌ मुखे ये भवन्ति ते सवं 
सराः ( उर्टण )! (३) वेस॒खेषु सरतीति सर्व्रः' 
८ भाठमज्ञ )। वाग्भट, शाद्गैधरादि अर्धो मे सर्वसर रोर्गो 
की मुखपाक (शण ) सक्ता की हे। चाग्मट सौर 
श्ा्चधर मे युखपाक पचि प्रकार का छिस है-शुखपाको 
मवेद्वातात्‌ पित्तात्तदत्कफादपि । रक्ताच्च सतिपाता्च॥ ( शाह्धंधर ) 
हस तरह सश्चत के निदान नामक द्वितीय स्थानम तीन 
सौ वयाछिसि रोसो का वर्णन किया गया हे! (३) शारीर 
स्थानसेगस्तख्यावणनम्‌-- “अष्टौ शुक्रगता रोगा अष्टावातंवदुष्टय. । 
चरथासेऽखग्दराः प्रोक्ता अपातसत्वपराकृत* ॥ मक्रछटीनन्नोषाश्च 
नैगमेषाष्ट्तस्तथा । नागोद्ररः सुतगे मारीरे सपतव्रिद्यति" ॥' 


शयुकगत रोग आ प्रकार के होते द -“वातपित्तटेष्मशोणित 
कृणप्रन्थपततपृयक्षीणमूत्रपुरीपरेतसः प्रजोत्पादने नु समां भवन्तिः 
(१) ववातव्णवेदन वात्तिनः--अर्थात्‌ वात से दृपित वीयं 
चातिक वर्णं ओर वेदना ८ पीडा या छक्तण ) से युक्त होता 
है--रक्ष फेनिलमरुणमदव्पपिच्दत् सरुज पिराश्च निपिच्यतते 
वाक्तेन? ( ज० सं० ) । (२ ) (पित्तवरणवेदन पित्तेन पित्त से 
दूषित वीर्यं पित्त फे वर्णं भौर वेदना वाखा दोता दै -शसनीर 
मथवा पीतमन्युष्ण पृत्तिगन्धि च । दहचिद्न पिनिर्याति शुक्र पित्तेन 
दूषितम्‌ ॥' ( च० चि० ०३०) । (३) धलेभ्मवणवेदन 
घठेष्मणा-- कफ से दूपित वीर्यं कफके वर्णं जौर वेदना(रुचर्णो) 
वाखा होता है । (४) “णोणितव्ैवेदन कुणपगन्ध्यनद्पन्न रक्तेन" 
रक्त से दृपित श॒क्र या शक्रम रक्त भिखने से या कामखा 
उत्पन्न द्योने से शुक का वणं खार, पीडा, इरा इत्यादि दहो 
जाता दहै इसको र्तशक्रता ( घदट्प०शृलापाः) ) कहते ई । 
जतिमैधुन से यद दशा होती हे-^तस्य मैयुनमापधमानस्य न 
शुक्र परवर्ततेऽतिमात्रोपक्षीणरेतस्त्वात्‌+ तथाऽस्य वाघयर््यायच्यमान- 
शरोरम्यैव धमनीरसुप्रविशय शोगणितवादिनीस्ताभ्यः शोणित प्रच्या 
वयति, तच्छुकक्षयादस्य पुन. शुक्रमागेण शोणित प्रव्तते वातानुखत- 
छिद्‌ ॥ ( च० नि० अ०६)। (५) श्रन्विमूत ज्लेष्मवाता 
शयाम्‌, कफ शौर वात से दूषित वीयं ्रन्िमूत या गंदिर 
हये है । मूत्रमा्ं से वाहर निकठने वाङ शुक्र मेँ वृपण- 
ग्रन्थिर्यो से शक्राणु तथा अष्ठीला ( २०५४५५९ ), वीर्याय, 
दौपर की अन्थिरयो जौर चिटर की अन्थिर्यो का रस मिटकर 
युक्त वनता दे । जव शक्र में प्रन रसो का मिना अलप होता 
हे वव वट अयिभूत या गाढा हो जाता दे । (£) भृततिपूयनिभ 
पि्तदलेण्मभ्याम्‌"- पित्त ओर कफ से दुर्गन्धि तथा पूयदार 
वीर्यं होता दे 1 अष्ठील, शुक्राद्राय या शुक्रोप्पादक सस्थान ॐ 
किसी भ्न पुराना श्रोथ होने से पूय 'के समान शुक्र 
निकर्ता हे इसे पूयशक्रता ( ८5०५००१५ ) कहते हे । 
(८७) श्षीण प्रायुक्त पित्तमारुताभ्याम्‌- पित्त जौर चात के कारण 
छण श्कके क्तण पूवम ठिलिजा चुके हैके मेद्‌ 
वरपणवेदनाऽरक्तिमथुने भिरा प्रसेक. प्रसेके चास्परक्तश्चुक- 
दर्थनम्‌ ( सु° सु० स० १५)। ८८ › भूत्रपुसोपगन्पि सनि- 


पातनेत्तिः सन्निपात से दूपित वीयं मूत्र ओर मरु की गन्ध 
वाटा होतादै। शक्रादय भौर श॒क्रवाहिनियौँ मूत्राशय ओर 
मलाशयके वचसे दोतीह्‌। यदि किसी कारण मलाद्चयं 
कायामूत्राक्नयकाया दोनोका सम्बन्ध हो जायतोश्यक्र 
मे दोर्नो की गन्ध धा सकती है । जैसाकि भगन्द्र रोगमे 
होता है- वातमूत्रपुरीषाणि कृमयः शुक्रमेव च । मगन्दरात्‌ प्रस 
वन्ति यस्य त परिवजयेत्‌ ।" 

वर्तमान काठमे शकम निश्च दोषो काह्येना प्रमाणितं 
इभा 2-( १) अशुक्राणुता (^०0भध018) यह्‌ नपुसकं मे 
होती दे । (6 २ ) अद्पशुक्राणुता ( 01140/०0गृ6€्णा० ) इसमे 
शकराणु सख्या मे कम ओर कमजोर होते है । (२)नष्टशुक्राणुता 
( पल्ल ०००गृध प ) इसमें वीयंगत जीचाणु शतके समान 
होते हे । (४ >) रक्तशक्रता ( घथ्छण०्ज्‌लपा ) शुक्रे रक्त 
मिका रहता हे । (५) अरपशुक्रता ( 0ा्टुण्भानपपा" ) इसन 
शक्र जल्प रारिमे भोर युश्किरु से निकर्ता दै । (६) 
शुक्रक्षय या अश्जुक्रता ( 45767000 ) इसमे शुक्र का उस्घर्म 
होता टी नदीं है । चरकाचार्यं ने शक्र मे निश्न भाठ दोप माते 
द -फेनिर तु रकषत्न विवर्ण पतति पिच्छिलम्‌ । भन्यपातूससृषट- 
मवस्तादि तथाश्टमम्‌ । ( च० चि० अ० १० ) मतत्रगत रोग भी 
शाट प्रकार के दोते दे -'भतैवमपि त्रिमिदौँपै. श्ोणितचतु्थ 
पृथग्दन्ैः समस्तश्वोपरष्टमवौजम्मवत्ति' अर्थात्‌ ( 9 ) वात, (२) 
पित्त, (३) कफ, (४) रक्तः (५) श्केप्मवात, (६) पित्तश्लेप्मा, 
(७) पित्तवात भौर (८) सन्निपात से दूषित आर्तव । आर्तव 
भी दोपानुसार सुदं की गन्ध वारा ( कुणपगन्धी >, मन्थि 
भूत, दुगंरिवत ( पति ), पूथदार, कीणार्तव जौर मूत्र 
युक्त आर्तव दोता हे । दने अतिरिक्त धयुग्दर, रजःच्छ 
आदि जात॑व दोप होतेह! आधुनिक चिकित्सा-विक्षान 
लतेव के निश्च दोप माने गये है-आर्तवदर्धन ( 276057४ 
पाणा ) भौर ार्तवका लद्द्न ( ^+पदणणपा०्छा, ) यै दानो 
चर्या के शारीर के स्वाभाविक धर्मे परन्तु जवये दोनो 
अपने उचित समय पर नहीं होते ह तव वैकारिक कहे जाते 
दै। (१) घार्तवदश्चैन ( धयाऽपर्मा०) का काट चार 
वपं से ५० वरं तक फा माना जाता है -ततदर्पाद्‌ दादशात्काले 
वतंमानमसखक्‌ पुनः । जरापकशरीराणा याति पर्चाश्चतः क्वम्‌ ॥ 
(२ ) आतेवादश्ध॑न ( 4.८0९70111069 )-आर्तंव का अदर्शनं 
वारह वपं के पहरे, ५० वप के पश्चाद्‌ तथा मध्यभ ग्भधारण 
जादि कारणं से होता हे । सके तीन मेद्‌ मान लिये गये ट 
(१) धनार्तवः, (२) नष्टातंव भौर (३) भाघरृतार्तद। 
(१) नातव ( एवाप धपलाणप) ०6, )--वारष् वपं फे 
पूर्वं भौर पचास वपं के पश्चात्‌ जो आर्त॑वादुर्शन रहता ह वह 
स्वाभाविक ( एपधणण्डटाव्म ) होता हे। कभी कभी योग्य 
कारके भी घनेक वर्पो वाद्‌ जार्तवदर्मन होता हे। हसे 
कारातीत या विरुभ्धित (72०15९0 ) अनार्तव कहते ठै । 
यह भवस्था प्रायः रक्तय;, राजयचमा तथा न्य शरीर 
दोपक रोर्गो के कारण या गर्भाय तथा चीजकोश्य ( 0ष्णफ ) 
के विरस्व से परिप होने के कारण उत्पन्न होती है । कभी- 
कभीये दोनो सदा के टियि अपरिपक्ठ ( विकसित > रह 
जते ह, जिससे खी स आर्तवर्खन कदापि नष होता । इल 





॥ 


५६६ 








न~~ ^-^ ^^ 


धवम्धा ऊ स्थायी ( ए९०१०६ ) अनार्दव कते ई । | शरीर का पतत टोताद 


विखभ्वितत भौर स्थायी प्रतार वैकारिकं । (२) नटव 
( 2९00009 पपशाणयमी062 )-यदह्‌ भी स्वाभाविक आर 
दकारिकियो प्रकार कादै। सगर्मावम्था यर प्रसूतावस्या 
दमे सवामावरिक कारण ह तथा वेकारिक कारणा मे रक्त्य, 
राजयचमा, मधुमेह, दुषु, चित्तोद्ेग, उन्माद तथा अन्य 
माननिक विकर की गणना दोती दे । (2) म्नात 
( दपण प्ाठष्ट )-दसम योग्य वय॒ म आततवच्राव 
्रारम्म दोना परन्तु बाहर चानेका माय भवर रोने क 
कारण भर्व रक्छ भीतर दी आवृत्त या प्रच्छ रदता द । 
दमे कारण गर्माणियल््रीवा मे चिद्रन दोना (ग्ण 
1042 ०लॐ ), योनिमागाभाव ( ^ 966८८ म पवक्ण९ ), 
योनिद्वारके पदम ( छण) छिद्रन दोना, दरत्यादि मटन 
व्यद्ध & । (३) क्षीणात्तव ( 0्ठुण९००य१०९५ ) ( ४ ) 
कृच्टाठय ( एपऽणटणणप्०९ ) (५) रल.प्रदर्‌ ( 21600- 
ग्म ) कतुखाव के दिरनौरमे ही रचछका अधिक निकटना । 
(& गमच्ियप्रदर ( भणण }--रतुकाट मेँ रक्तसाव 
होकर भनार्तव काट में मी रक्त का जाना। 

असुग्टर चारं प्रकार के होते &-जेसे वातिक, पत्तिक, 
ग्टैप्मिक्त ओर सान्निपातिक । जपराके न गिरने से उष्पन्न 4 
रोग, मद्रू १ दीनगर्म 9 गर्स्ोष या शुग 
यरगमेष मे अपन गर्भ १, नागोद्र १ भौर गर्भलुति 4 पसे 
दारीर स्थान म सन्त्स रोग कटे गये ई-मकड ग्रूट-- 
शप्रजानाया प्रजननश्चोगितम्नितन्नु् मछ 1 यदह गमेजन्म 
हो जाने द पश्चान्‌ गर्भटोष नि.सारक वेदना ( ^ एषण) 
र| डीनगर्भ,--वातौपदरवयुरीतत्वाच स्रोतसं छीयततै गमं, 


2 न~~ ~~~ ~~ ~^ ^~ ^-^ 





य॒श्तसंदिना 


डने गर्मपान (2६९) छ्टुने 
--"नाचटर्थाततनौ सातरासन्रवैदम॑निद्रय, । ततः सिथिनश्रयीस्स्य 
पानः प्रल्लमर ष्एटयो. ॥' 
खय चिङरित्ितस्थानरोनाः- ् 
अय सेदोऽनिखवेगाद्दरूयथुः सदजश्च यः। 
याच्यवातः र्वखरा. शोपा पय प्ररीसिना 1 
कणपाक्यामयाः पव कटव्यमु्छः चतुर्विधम 1 
चान्तरेचिनयोः प्रो्छा व्यापदो दय पच्च) 
पण्नेतरपरणिधानस्य  नेतरस्यऊादरदीव तु! 
पश्च चरितद्धतास्तत्र चध्यारः पीठने दःराः। 
एकाददा द्व्यछ््ताः स्च शय्याद्ताम्त्या 1 
वत्वारियतन्रश्च वधो व्यापदरस्तथा ॥ 
कोधायास्नादिकाः पथ्यव्दया चातुरदेनुाः । 
खेदस्य कारणान्यष्टाव्रत्यागमद्धन्ति च ॥ 
इनि नेत्रादिदोपैेण पष्टिः सक्त शमालतः। 
एवं चिकित्सितस्थाने रनोऽ्टानचतिष्तथा ॥ 
मेदोधाठु तथा चाघयु के धचेग ( विकार या प्रकोप) से 
स्नायुक्त रो, आच्यव्रात्त, सर्वत्र धरूमने वाटे ( सवेह 
प्रसरणकद्रीट >) पावि भरकर के गोष] पौच रकार के कर्णै 
पाटिकेरोग, चार प्रकारका क्ठैट्य ( नपुसकता सेस), 
वमन यर विरेचन क तिथ्या प्रयोग से उद्पन्न पनरह प्रकार 
की व्यापत्‌ › नेत्र्रणिधान के द्वारा उपपन्न पट्‌ व्यापन ; नेत्र 
की ग्यारह प्रकार की व्यापत्‌, वस्ितिजन्य र्पाचिप्रकारदधी 
व्यापत्‌) चस्तिपीठनङ्रतः चार प्रकार की व्यापव;, उच्य 
पएकाद्रा व्यरापत, सत्तर भकार की .य्याग्यापत्‌, चौवाटीस 
प्रकार की वेंयद्नत व्यापत, क्रोध तथा यायासजन्य प्च 


सोऽतिकालमवनिष्टमानो व्यापचत्तेः ( सु० द्रा० अ० १०) | प्रकारकी व्यापत, रोगिक्रन दुग प्रार्‌ की व्य्रापत्त, स्ने 
धन्यस्य" पुनर्गनिण्यष्टघ्लोततसि खीनो गभ. प्रसुप्तो न | के थगाखीय प्रग्रोय ने उत्पन्न अष्ट व्यापत्‌, इम तरह 


स्पन्टने) त छीनमित्याहु ' ( ० सं० > गर्मांगय जादि प्रजनन 
स्रोतर्खो मे वात्त के ्रङ्पित होने षे गभं डीन होकर स्पन्दन- 
रषि हो जात्ता दे । दसो 2115560 20024107 कह सकते 
1 शुष्कगर्मः--धवातामिपन्न एव श्रुष्यति गर्म; स मातु. कुध्ि 
न पूर्यत, मन्द स्यन्दते च ॥ (सु० श्रा० अ० १०) उक्त 
घोसो मे वातप्रकोप होने ते गर्भं सख जातादै तथा 
माता की उदरचरटधि सुक जाती है यौर मन्द स्पन्दन होता हं । 
नेगमेपापट्तगभः-श्नुक्तौ णित वायुनाऽमिप्रपन्नमवक्रान्तजाव- 
माध्मापयल्लुदर, त कदावियद्च्ययोपशान्त नैगमेषापदहृतमित्ति 
सपन्ते वाघ्ु ने पीदित्त शच्छदोणित ( गरम) नीवात्मा के 
अवन्मन्त ( अवतरण ) करने के पवात्‌ उदर में भाध्मान 
उरपन्र छर देताै। कमी यह घाध्मान स्वेच्छासे दी 
श्रान्त दो जाता दै। दस नेगमेपापद्त गर्भं कहते द 1 
नागौदग --उक्त नेगमेषापटत गभं धीरेधीरे रीन दहो 
जाने पर नागोदुर कदद्याता है -^तमेव उ्राचित प्रलीयमान 
नागोदरमिल्या ' लष्टात्रसग्रह मे दसी को उपशप्कक कहा 
द तट्थयुकक नागोदरत्'। शत गमंनुपशयुफकनागोदरछन्दा- 
न्यामाचक्तेः ( दन्द ) 1 मर्मुति--गर्भधारण से चौये माव 
व गर्म गिर जात्ता ट व गरभ॑सुतति या गर्मखाव 
५५०००४०) कते दं तथा पच्चम लर पष्ट मास मनं जो स्थित 


ने्रादि दोपमे उ्पद्च सतस्‌, प्रकार की य्यापत्तर्यो होती 
1 टम तरह चिरिः स्थान यँ यटूसनवे प्रकारके रो्गोका 
वर्णन क्रिया गया दै] 


अन्नादिरखाविक्तानेः विंदाति्िपटेतुकाः1 


येयाः स्यु स्थाध्रे दर्वीकिरमण्डटिना चिषे ॥ 
राजिख्वेकरञ्चानां प्रव्येक सक्त सप्त च। 


मूपिकास्तु दश्ला्टौ च स वेगा सट़जाः ॥ 
सक्तपष्टिदतच्चात्र कीटानां विपदायिनाम्‌! 
सप्तचस्वारिशद्युत  करपस्थाने अतद्रयम्‌ ॥ 
सन्नपान री रक्ताके क्ान के विषय में स्यावर-विपससरगं 
हो जाने से उत्पन्न वीस प्रकारके वेग तथा दुवींकर सर्प, 


। मण्डलीसर्प॑, राजिस सं।र वैकर्सर्ष इनमें से प्रत्येक ऊ 


ददा करने के कारण उदयन्न सात-सात भकार के विपवेग, 
मूपरिक दद्य से उत्पन्न जहारह प्रकार के वेग, ऊत्तेके दृक्ल 
ते उसपन्न सात धकार के वेग तथा विरे कर्ये के दशके 
कारण उत्पन्न पक्सौ सतसट रोग ्टोतेदह। इस तरह 
क्टपरथानमं दो सौ सैतारीस प्रकारके रोमौ करा वर्णन 
क्रिया गयादे। 

नव सन्ध्याश्रयाः प्रोक्ता वरस्मजाश्चकविश्चति,। 

छद्माने दुद्रौरुश्च चतवारः सछष्णमागजाः ॥ 


ध्रध्याय' ६६ 1 


उत्तरतन्त्म्‌ 


१६ 


कनक ककन्कक 





सर्वाश्रयाः सद्या र्जा द्वाद्दैव तु। 
वाद्यजौ द्वौ नेन्ररोगाविति षट्सक्ठति. स्ताः ॥ 
्षिसोरेव कर्ैऽ्टाविशतिरनृणाम्‌ । 


छुद्णकः 
एकर्चिदाद्‌ घाणगताः सप्रतिश्यायपश्चकाः ॥ 
एकाद शिरोरोगा परं शाखक्यसजिते। 


सातद्कानां चत्त प्रोत्तं षट्‌ चरवारिदाता युतस्‌ ४ 
नव वाखग्रहा योनिव्यापदो र्विशतिः दियाः। 
एव ऊुमारतन्त्रेऽस्मिन्नेकोन््चिशदामयाः ॥ 
अष्टौ ऽवरा द्यतिघाराः पट्‌ चत. भ्रवाहिकाः। 
वस्वासे ब्रहणीदोषा यवेमेको युल्मप्चकस्‌ ॥ 
हृद्रोगाः पञ्च चत्वारः पाण्ड्चास्याः कासलाद्वयम्‌ । 
हखीमक्ः पानी च रक्तपित्तं चतुर्विधम्‌ ॥ 
पटप्रकारा मता मूच्छ विकाराः सक्त मद्यजा. । 
दाहाः पञ्च वृपः सप्त दुरयः पञ्च देहिनास्‌ ॥ 
दिष्टाः श्वासारतथा कासाः प्रष्येकं पञ्च पञ्च च। 
स्वरभेदास्तथा पट्‌ स्युर्विंशतिः मिजातयः ॥ 


नवोदाचतंका च्छा विसूच्यस्तिख एव च। 
खानाहौ द्वावामविर्कौ तथाऽरोचकपश्चकम्‌ ॥ 
मूत्राघात्ता द्वादश स्युरिति कायचिकिस्सिते। 
आमयानां शतं प्रोक्त चत्वारश्च सक्च च॥ 
देवतादैस्यगन्धर्वयनपित्रहिरप्तसाम्‌ ! 
पिद्चाचस्यामिष्ट्ेण गदाश्चा्टौ प्रकीर्तिताः 


धपस्माराश्च ष्वव्वार उन्मादाः षडदीरिताः। 
धष्टाददय गदा भूतविधायां सुचमदद्वीमिः॥ 
एवं हि सौश्चुते तन्त्रे काक्िराजेन कीर्तिता. 1 
सेगाणान्तु सहं यच्छत रविशतिरेव च॥ 





०८८९), ( १९) रुगण, (२० ) विसवत्मं तथा (२५) 
पचप्रकोप (10110518, 01510108.515} | 

नेन्न के शुद्ध माग (8५६५ ) सें निम्न ग्यारह रोग होते 
ह -श्वुछमागे ददीकश्वः ८ ¶ ) भ्रस्तारि जम, (२) क्लम, 
(३) छतजार्म, (४) भथिमांसामे आर (५) लाय्वम, 
इन अर्मो को टेरिजियम ( छलष्टग्णण ) कहते हु! (६) 
शुक्तिका ( 20515 ), ( ७) अञ्जन ( एकलः ०००. 
[पणव ) (८ ) पिष्टक ( पीत्तचिन्दु यिण्ुपण्पा० )) 
(९) जारुसन्ञक (8०715 ) ( १०) स्िराजपिडका 
( ए0€्दऽणच्प्ऽ ), (११) वखासम्रथित्त ( ९८12०85 
९0णुप्फपरपय्रऽ ) { 


चेन्न के ङृष्णभाग ( &००€४ ) मे निम्न च्च।र रोग होते 
ईह-"वत्वार. इष्णमागजा.' ( १ >) सवणश्यक्र ( ङ ) ( 1" 
18101 ° प्रह 60168 ० ए्दात्ऽ 0" प[एलादार€ पटा 
परऽ णः (्णपल्मा णाण्छः), (२) व्रण शुक्र (छ) 
( इतरदित 2०१ पात्लाधछररट रदाषप्रप्रञ छः वण्प्राटम्‌ ०9 
भ्र ); (३) भङ्िपाकास्यय ( प्एणुए०ण 0 1681004 
19०४), ( ४ >) लजकाजात ( 4^ण्छा०ः ऽष +08 ) | 

नेत्र के समस्त भाग ने निम्न सत्तरह रोग होते है- 
्नर्वश्षियाः सप्तदशः चार प्रकार के अभिष्वन्द्‌ ( (0णणुपारन्र 
5 ) जैसे वाताभिष्यन्द्‌, पित्तामिप्यन्द्‌, कफाभिष्यन्द्‌ 
जीर रक्तामिष्यन्द्‌ तथा चार प्रकार के ही अपिमन्थ ( ९1०१. 
८०९), (९) सरोफपाक तथा (११) सन्ोफपाक 
( ११ ) हताधिमन्थ (8९५००0० जादपण्फय), ८१ २) भनि- 
रपर्यय या वातपर्यय ( 4ह्न्धिणय ०८ पणा ०! प्रर प्र 
णपा] फला€ ), ( १३ ) शुष्कार्िपाक ( 0्ण्मण्मु€ 
£) ( १४ ) भन्यत्तोवात, ( ९५ >) भम्छाध्युपितर्टि, 


नेन्न की सन्धि निम्न नव रोग दोतते है-4्नव सन्ध्याश्र । (१६) सिरोत्पात ( पलना ण वण्णृणणलयः ), 


यास्तेषु, ( १ ) पूयाख्य जथवा जध्रूवाद्यय शोथ ( ^०प१ 
०४ नौप्०ण10 0४००८55 ) अथवा अश्रूवाश्लयविद्रधि 
( ध्नम्‌ 21050685 (२ 2) उपनाह (1.बथ ००1 
सॐ), ( ३-६) चार प्रकार के नेत्रखाव ( अश्रुवाहका- 
वयवरोम ( 70560568 ° +€ [वणप वा अकृएपछपञ ) 
(७) पर्वणिका, (८) अर्जी गौर (९) क्रिमिग्रन्थि 
चर्मप्रान्तं ( फल45) मै निम्न इदीत रोय होते है- 
ष्वत्म॑जारत्वैकधिशति --( १) उत्सद्विनी, (२) कुम्भिका 
लौर (२३) अञ्जननामिका इरन ( 114९2503 9 ४16 11905 ) 
कदते ईद, इनमे उस्सद्विनी तथा ऊम्मिका दो ( काण्ाण्याणोमः 
1716110001029 ०१५४ ) कद्‌ सक्रते ह| तथा ( ; ) अञ्न. 
नामिका को ( 85९) कहते हं । (५) पोथी ( अण्णाण 
(ण्ट 5 }); (&) वर्स्मश्लकरा ( पर्न0ण ० चष्ट फले 
एजफ ० हरत), (७) अदतेचन्म, ( ८ ) शुप्काक्ल-लोणिताक्ञ, 
(९) वहखदर््म, ( ४० ) चरमघन्धक, ८ ५१ द्धिष्टवस्मं 
{ ^.7100९प८०६१९ ०द्वह फत्‌, ), ( १२ > क्दुमव्मं { 2९०४ 
एाष्छा६५९ णृ )) ( १३ » सयाचवत्मं { पाल्य 
॥४५९ लष ), ( १४ 3 प्रद्धिन्नत्रत्म, ( १५) जपरि 
सित्रचस्मे, ( १६ >) वातदतवरस्म ( फएष्प्णएष्ञ जं एका 
८प्पयथौ परास ), ( १७ ) वर्माचुद { वणणठपः ० †€ 
1508), { १८) निमेष ( कल्निमाऽ ०९ ४६ कत्‌ लथ्छ 


(१७ ) सिराहषं ( ^०४६६ गणम्‌ व्लाणपऽ १1 


इषि ( एप] ० ४1500 ० 1.65 ) म निम्न वारह 
प्रकारके रोग होते ै-ष्टिजा द्वादशैव तु" जैसे दु" प्रकार 
के छिद्नना् ( त्तिमिर की ही चिशेपावस्था टिद्गनाश्च के 
गये हे, इन्द ८५५५१५० कहते हँ ) अर्था वातिक, पैत्तिक, 
श्केप्मिक, रक्तथ, सन्निपातजन्य शौर ससर्गजन्य रिङ्जनार, 
(७ ) पित्तचिदुग्ध दृष्टि ( 9 117०0 ०€5 ), (८ > श्टेष्म 
विदग्ध दृष्टि ( ग्ण णा ०५०९३ }, ( ९ >) धूमदर्ी ( ७1० 
००7९ ), ( १०) हर्वजाल्य ( रेटिन!दइटिस पिगमेण्योजा- 
( लप्र - हुष्णटण६०६० ), € ६१ ) नङुखान्धत्ता, 
( १२ ) गस्मीरिका (०९515 ०१ ध ए] तणा 0६६६) 
एव नेमे वाद्दो कार्णासे उसपश्नष्टोने वाटे टिद्रनाश्न - 
अर्थात्‌ सखनिभित्त टिद्गनाश्च भौर सनिमिच लिद्धनार। रस 
प्रकार ये दिजत्तर (७६) नेन्रगत सेर इसमे कहे ययेदं) 
करण नामक रोग वर्मे दहोतादे। 

कर्णं के विभिन्न मार्गो मे निम्न खहारह मग टोते६-- 
८१) क्ण॑श्रू ( ८ ९४), (२) कर्णनाद्‌ (वणप), 
३) कर्णवाधिरयं ( 7००९5 ), (४ ) कणच्चेद ( 1.४ - 
पतः), (५) कर्ण॑छाव ( ०६०४०९२ }, (£ ) कर्णकण्टू 
{ ्लुाणड ऽ€णष्{10य भा € (र) ( ् ) कर्णयर्चं ( १४५५ 
प तषट एः), (८) लभिकरणं ( ण्णः उ {४८ म, 


५२० 


(८९) कर्णश्रतिनाहु ( 00्प्ण्र०ण ग प्ट एपऽवलपपय 
धप), ( १० > ढो ध्रकार की क्णविद्रधि ( एपप्ण०००85 
7 टमः 0 एण ए € एथ), ( $ ) कर्णपाक 
( इप्ाप्णमणण य € एः ), ( १२ >) पृत्तिकणे ( ए०69 
ताऽन 0 कट छम )9 ({ १६-4६ ) चचार प्रकार के 
कर्शं ( ९०1९ एण 1० € एषः ), ( १७-२३ >) सात्त प्रकार 
क्के कर्णावुंड ( छत्‌ प्षपठ्पा 10 ध्रतपणए ष्द्ऽ ) 
( २७-२७ ) चार प्रकार का कर्णदोथ (1णीप्पपपफ ८0४ 
ताण म #€ एः )  सष्ठविध क्णवुंद्‌ -धातेन पिन्तन 
कफेन चापि रक्तेन मासिनच मेदमा च । सर्वात्मक सप्तममदधेरन्तु 
चतुर्विध कर्णशोफ -्ोपैस्त्िमिस्ते" पृथगेकडश वृथात्तथाऽशौमि 
तथैव त्रोफान ॥ 


श्राण ( नाक्षा) मे निम्न ३१ एकतीस रोग दतेर्दै- 
(१) अपील (^ प्रणत पोपणऽ) (२ > एतिनस्य 
( 0०2८९०४}, (३) नाघापाक ८ छपण्णद प्णपान्ऽ ) 
(४ >) नासारात रक्तपित्त ( ए 525 ), (= >) पूयन्ोणित 
( 71.पणऽ 10 € ००5९ }, ( ६ ) कर्णक्तवधु ( प्र४5०्ा०ण 
17011068 ), कर्णञचदाशु ( 2०५०0 0150086 ० ५६ 
पष्क९०त [पाणडु पलप ०६ प्ल शपपञ ) ( ८ >) दीक्च 
(ईलष्लाट एप्प 0 प्त 39 ‰€ 2056 भा वणप) 
(९) नासानाह ( ए९्तभव्रणय ० इदप }, (१०) नासा 
परिचार (4तण€ ४70 लुपछणात माणप ०९०), (११) नासा- 


छ्नोप ( प्प 9००2 › ( १२-५५ >) चार भरकार के 


( एण्व्णणीर ), ( १६-१९) चार्‌ प्रकार के नासाशशोथ 
( एलाफरप्निऽ) न्ह €७, 0015 70 € स्ल्छ्ण्णा€)) 
( २०-२६ ) मात प्रकार के अनरंढ (फट ह्णणपऽ 12 ४ 
205 ), ( २७-३१ ) पाँच प्रकार के प्रतिश्याय ( 4.५० ग 
०४5 ) हस तरद्‌ हकतीम नासा रोग होते हैँ 1 

दिर के अन्दर निम्न ग्यारह प्रकार के रोग दहोतेदहे- 
८) चा्तिक, (२ ) पै्तिक, (३) ्छेप्मिक, (४ ) सान्नि- 
पातिक, (५) रक्तज, (8) इयज, (७) क्रिमिजन्यः 
८८) सूर्यावर्त, (९) जनन्तवात, ( १०) अर्धावभेदक 
सौर ८ १५) यद्धर ! इस प्रकार लाखाक्यतन्त्र मे ५४६ एुक 
सौ दियाटीस रोर्भो छी सस्या होती दे 1 

निस्नसिखित नौ प्रकार के वाद्य रोग दोते्द- 
(१) स्वन्दप्रहः (२) स्कन्दापस्मारः, (३) श्ङ्नी; 
(४ 9 रेवत्ती, (५ > पूतना, ( ६) अन्धपूतना, (७) शीत 
पूतना, (८) सुखमण्डिका, (९ > पितूह नेगमेप । 

च्ियों म योनिच्यापद्‌ नामक निम्न चीख रोग होते है- 
(११ उदावता, (२) वन्ध्या, (३) विष्ठुता, (४) परि 


प्लुता, (० ) वातखा, ये पच योनिरोग वातजन्य होते दं 


तथा (६) रुविरत्तरा, (७) वानिनी, (८) स्रतिनी; 
(९) पत्र्ी जर (१०) पित्तला; ये पोच योनिरोय 
एपत्त ऊ प्रतेप मे देत्ते हं त्था 


(५५) स्ठेषण्टायेर्पोच रोग कफके कारण होतें! दी 
तरद्‌ ६ ५६ ै)। पण्टा, ६ ९७ >) फलिनी, ( ष >) महती; 
८ ९) स्टूचियक्ना ल।र (२० ) सर्वजा ये पौव सद्धिपात- 





च ६११) जत्यानन्दा, 
(१२) कमिनी, ( १६५४) चरणां तथा अतिचरणा लौर 


र सुश्रुतसंहिता 
-------------------------------------र-- ~ 
जन्य योनिरोग ह । इस तरह इस खुश्चुत मन्य के अन्तर्गत 
कुमारतन्त्र से २९ उग्तीस रोग कदे राये ईह 1 





अव निम्न आर प्रकार के प्वर--(१) वातिक, 


(८२) पै्तिक, (३) न्टेनिकः (९) सान्निपातिक, 
८५) वातपैत्तिक, (६ वातररेत्मिक, ७ पित्तर्कव्मिक, 


< आगन्तुक । 


निन्न ६ प्रकार के तिसार--८ ¶ ) वातिक, (२ › पैत्तिकः, 
(३१ छैप्मिक, (९ ) सान्निपातिक; (५) शोकातिग; 
(६ ) आमात्तिसार ! 


निन्न चार प्रकारकी प्रवादिका-(१) वातिक, (२) 


सैत्तिक, (२) कैम्मिक, (४) रक्तज । निम्न चार्‌ प्रकार 


के हणो सेय ( कण्छणे० ्पो०६ 0" इण )-( १ ) 
वातिक्त, (२) पैचतिक, (२9 छैम्मिक जौर (४) साचि 
पातिक-प्दकेकराः सर्व॑यश्वैव दोवैरत्य्थमूच्छिमै. । सा दु्टा वहे 
ुक्तमाममेव विसुद्रति ॥ एक प्रकार का राजयचमा ( ¶प्फलषन्य- 
1055, ¶ 8 , गः एकप्ाऽ ) राजयच्मा त्रिदोपजस्य व्याधि 


है निन्न पच प्रकार के गुट्म रोग-($) वातिकः 


(२) पै्तिक, (३) र्रेप्मिकः 
(५) रक््जगुरम । 


निभ्नचारयार्पौच प्रकार के हदो (पच्छ 01568८65) 
(१) वातिक, (२) चैत्तिक, (३) भ्ेप्मिक, (८४) 
खान्निपात्तिक ओर रपौचर्वौ इृमिजन्य हद्रोग--“च्तुधिधः स 
दोयै स्याव छृमिभिश्च पृथक्‌ परथन्त ।' तत्रान्तरे इषो ॐ 
पौच मेद्‌ किये ह किन्तु त्रिदोषजन्य हृढोग की उत्तरावस्था 
ही छमिजन्य दृदोग होता दै अतएव सुश्रुत मे ४ प्रकार के 
ह्दोग टिखिरै। 

निम्न चार प्रकार के पाण्डुरोग { ^+ पथय )-( 9 
वातिक, (२) पैत्तिक, (३ ) र्केष्िक ओर (४ ) साचि 
पातिक -'पाण्ड्वामयोऽष्टाधैविष प्रदिष्ट. पृथक्‌ समस्तैयुगपव्च 
दोषैः 1 यद्यपि तन्व्ान्तर सें शत्तिकाभनत्तणजन्य पच 
पाण्डुरोग साना गया है-षाण्डुसेगाः स्टरता पच्च वानपिन्तकै 
खय. 1 चतुथं सन्निपातेन प्रमो यक्षणान्ृद. ॥ (च० दि० 
अ० १६ ) किन्तु उसका त्रिदोषजन्य पाण्डुरोग म अन्तर्भाव 
कर दियादै क््योक्रि विभिन्न रसवाटी खकत्तिकार्मो के सेवन 
करने से प्रथम वातादि दोप कृपित होते हं पश्चात्‌ उन दर्पो 
से पाण्डुरोग उस्पन्न होता हे - कषाया मातत पित्तमूषरा मधुरा 
कफम्‌ । कोषये-गद्रत्ादींश्च रो्याद्धक्तत्र रक्षयेत्‌ ॥ तथापि 
चरकाचायं ने जो पौच्वां खृद्धक्तणजन्य पाण्डुरोरा माना है 
वह विगिष्ट चिकित्सकौ च्टिसेहे! जैसे मूत्रृद्धि जौर 
आन्त्रचुदि । 

निन्न दो प्रकार के कामला रोग (उ5००८१८६ }-~ 
(9) कामला, (२) ङुम्भकामखा तथा ऊुम्भकामला दी 
ही भ्रवृद्धावस्या कघरक या छाववक मानी गदे! म्भ. 
कामलकाद्ी विष्ट मेद्‌ दरीमक्‌ ( 0०० ०5 
€ वश्पण्ता०€ छः ाम०छऽ) है । जर ऊुम्भकामल का 
ही सवस्थामेद्‌ पानकी या पालकी सेय है-(्छन्तापो भित 
वचस्तव बेदरिरन्तश्च पीतता! प्राण्डुना नेच्रसोश्च प्रानञरक्षण 
वदेत्‌ ॥ इस तरदं सश्चत तया चरक सें पाण्डुरोग की विक्विष्ट 


(४) सा्धिपात्तिकः 





श्रध्यायः ६६} 








अवस्था कामला तथा हारीतक नै भी कामला जीर हरीमक' 
कोपाण्डुकाही एक रूप मानकर पाण्डुके आरभेद्‌ माने 
वातेन पित्तेन कफेन चैव त्रिदोषमृद्धक्षणसम्भवे च ! दै कामले 
चैव दलीमकश्च स्टृतोऽ्टमैवं खज्‌ पाण्डुतेगः ॥ 

निच चार प्रकार के रक्तपित्त--(पध्दण्णषष्ठी0 0156956) 
(१ ) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) श्कैप्मिक शौर (४) 
सान्निपातिक किन्तु इन्द्रज भी तीन होते $, रेखे रक्तपित्त के 
सात भेद भी भाने ई~-तान्द्र पाण्डु सस्नेह पिच्छं च कफा 
न्वितम्‌ 1 च्यावारण सफेनच्च तनु रकष वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्त कषा- 
याभ कृष्णं गोमूत्रसत्निभम्‌ । मेचकागारधूमाममश्चनामन्न पैत्तिकम्‌ ॥ 
संखष्टखिष्धं संसगात्रिलिद्धं सान्निपातिकम्‌ ॥ ( च. चि, अ. ४ ) 


निन्न रोगो मेँ रक्तछाव होता है- (*) निलोहा (णण), 
८२) शोणितप्रियता ८ प्रर्ट्पणणा) (६) रक्तां 
( उाश्त्वोण६ 165 ), ( ४ ›) नासागत रक्तखाव (51४15); 
(५) ( पश्टणप्पदय्छाऽ) जो कि आमाकश्चय तथा शास 
भ्रणारी से विना रखती के होता है तथा जो केवर 
श्वासप्रणाखी से कासपूर्वक हता दो उसे ( ६) रक्तष्ठीवन 
( पष्धयगृकभं ) कहते ई । (७) कर्णैरक्तखाव ( 0धण 
ण» = ओटोरेजिया ) ये सव ऊर्ध्वग रक्तपित्त कै प्रकार है । 
अधोग रक्तपित्त या रक्तछाव निश्च रोगो मँ गुदा, मूत्रेन््िय 
ओौर योनि से होता है-८ १ ›) रक्तां ( 1664128 ए ), 
(८२) 0५००९ या दुष्ट चण, ( १ ) हीमेचूरिया ( ८०९०९. 
4४8 ), (४ ) सेनोरेजिया ( पलप्ण पणा ), आर्तवकारु 
म योनि से अधिक स्तत होने वाखा रक्त 1 (५) मेद्रोरेजिया 
( 46०98 ) आर्तवातिरिक्त कामे योनि से होने 
चारा अधिक रक्तलाव । 
निम्न प्रकार की मूर्छा सिनकोप (81००07९) ५१ कोमा 
(तण) (९) वातिक, (२) पत्तिक, (३) श्रैप्मिक, (४) रक्तज, 
(५) म्यजन्य ओौर (६) विषजन्य मूर्ज्छो । वातादिभिः शोणित्तन 
मयेन च विषेण च । षट्‌ सवप्येताछच पित्त हि परसुत्वेनावतिष्ठते ॥ 
मयजन्य निम्न सप्त रोग--( १ ) वातिक, (२ ) पैत्तिक, 
(३ ) ररेप्मिक, ( ४-६ ) दन्द्ज तथा (७ ) सक्निपातज । 
निस्न पच प्रकारके दाद--( १) मघयपानजन्य दाह, (र) 
र्तज दाह (३) तष्णानिरोधजन्य दाह, (४) रक्तपूर्णकोष्ठजन्य 
दाह, (५ >) धातुक्तयजन्य दा । 
निम्न सात प्रकार के तृष्णा रोग--(9) वातिक, (२) पैत्तिक, 
(४ श्छैष्मिक, (9) हतजतृष्णा, (५) प्यजन्य दृष्णा, (६) 
आमजन्य वृष्णा, (७) भक्तजन्य तृप्णा । कुदं रोगो ने सवज 
८ सान्निपातिक ) दृप्णा तथा श्रमजन्य वृष्णा लौर हदोगजन्य 
तृष्णामी मानी हे । 
निम्न पोच प्रकार कै छदि ( वमन ) रोग-(9) वातज दर्दि 
(२) पित्तज दुर्दि, (२) कफज दर्दि, (४) सान्निपातिक छर्दिं तथा 
(५) वीभव्सदर्लनजन्य छुदिं । इनके अतिरिक्त दौहंद (गर्भ) 
जन्यदुदिः घामदोपजन्य चुर्दि, सात्म्यभ्रकोपजन्य छदि भौर 
छमिरोगजन्य भी दछुरदिं होती हे । 
निम्न पच प्रकार के दिक्षारोग-( १) अन्नजा हिका, 
(२) यमला हिक्छ, (३) जदादिका, (४) गम्भीरिका मौर 
(५) महाका! 


६£ सु उ० 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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निम्न पच प्रकार के श्वास-(9)मदहाश्वास, (२) उष्वंश्ासः 
(2 चिन्श्वास, (४) तमकश्वास ओौर (=) छद्रश्चास । 

निम्न पच प्रकार के कास-८ १) वातिक, ( २ › पैत्तिकः, 
(३) श्छैप्सिक, (४) उरःततजकास अौर (५) शयजन्यकास । 

निम्न ६ प्रकार कै स्वरभेद-() वातिक स्वरसेद, (२) पैत्तिकः 
स्वरभेद, (2) कफ़ज स्वरभेद, (४) सा्निपातिक स्वरभेद, 
८५) य जन्य स्वरभेद तथा (६) मेदोच्रदधिजन्य स्वरभेद । 

निम्न वौसर प्रकार कै कृभिजन्य रोग--सात प्रकार के पुरीष- 
जन्यङृमि- (१) जवा, (२) विजवा, (३) किप्या, (४) चिष्या, 
(५) गण्डूपदा, (६) चुरव तथा (७) द्विसुख कृमि । द प्रकार 
के कफजं कमि--(9) दर्भुण्पा, (२) महापुष्पा, (३) प्रल, 
८४) चिपिट, (५) पिपीकिकाङति भौर (६) दारण छृमि । 
सात प्रकार के रक्तन कभि-( १) केशाद्‌, (२) रोमाद््‌, 
(३) नखाद, (४) दन्ताद्‌, (५) किद्िश, (द) ष्ठन ओर (७) 
परिसपं कमि) इस तरह सात पुरीषजछ्मि, दु प्रकार के 
कफ़न कमि भौर सात प्रकार के रक्तजक्कमि मिरुकर वीस 
प्रकार के मि येग उस्पन्न होते है । 

, निम्न नौ प्रकार के उदावत रोग--यथ्पि यदौ पर उदावतं 
९ होते है 'नवौदावर्तका दृष्टा ' एेसा छिखा है, किन्तु भिन्न-भिन् 
अनेक कारणों से उदावत उस्पन्न होने से उसके निश्न अनेक 
सेद किये गये ईह--वातविण्मूतरनुम्माश्ठवोद्रारवमीन्दरियै । 
छत्तष्णोच्छ्वासनिद्राणा धृत्योदावतंसम्मव" ॥ रेते माधव 
तेरह भेद माने दहे । सुश्वुताचायं ने भी उदावतं के उक्त 
तेरह सेद्‌ माने है--त्योदशविधश्चासौ भिन्न एतैस्तु कारण. । 
सुश्वुताचायं ने अपय्य भोजन से उत्पन्न होने वाखा भी एक 
अन्य उदावर्तं माना है--मपथ्यभोजनाच्वापि वक्ष्यते च 
तथाऽपर 1 (१) वातजोदावर्त, (२) पुरीपजोद्ावतं, 
(३9 मूत्रोदावर्त, ( ४ > जम्भोदावततं, (५ >) अश्चुजोदावत, 
( ३ >) चिक्ाजोदावततं, (७) उद्वारजोदावतं, (८) छर्दिजो- 
दाचतं, (९) इन्दिय अर्थात्‌ श॒क्रवेगरोधजोदावतं, (१०) छन्नो- 
दावर्त, ८ ११ >) वृष्णाजोद्‌ाचत, ( १२ ) उच्छुसजोदावत्त, 
( १३) निद्वाजोदावर्तं 1 

तीन प्रकार के विसूचिका रोग--विसूचिका रोग प्रायः 
विदोपजन्य एक ही प्रकारका होता है किन्तु त्रिविध 
अजीर्णो ( आमाजीर्ण, विष्टन्धाजी्णं जौर विद्ग्धाजीणं ) से 
विसूचिका, असक ओौर विरुभ्विका ये तीन भ्रकार के रोग 
उतपन्न होते है । सम्भवतः एकोप्पत्तिकारण-समतावश 
विसूचिकाकोत्निविधक्खिदीषदहो) 

दो प्रकार का आनादयेग- जैसे (9) आमदोपजन्य लानाह 
तथा (२) पुरीपजन्य आनाह । 

पाच प्रकार के अरोचक--(१) वातिक अरोचक, (२) पेत्तिक 
धरोचक, (३) कफज अरोचक, (४) सान्निपातिक अरोचक, 
कामजो कभयादिचित्तदिप्यंयजन्य अरोचक । 

बारह प्रकार के मूतराघात-- (9) वातङ्ण्डडिका,(२) अष्ठीका, 
(2) वातवस्ति, (४) मूत्रातीतः (५) मूत्रनठर, (६) मम्रोव्सङ्ग, 
(७) मून्रय, (८) सूत्रमन्थि, (९) मूत्र्॒क्र, (१०) उस्णनात 
तथा दो प्रकार के मूत्नौकसाद 1 अर्थात्‌ पित्तजन्य ओर कफः 
जन्य मूत्रीकसाद । इस तरह कायचिकित्सा प्रकरण मेँ एक 
सौ संतारीस रोग छिखि गये ह ! इनके अतिरिक्त (१) देवता, 
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(२) दैत्य, (ॐ) गन्धर्व, (४) यद्त, (५) पितर, (६) सुज, 
(9) रा्तस ओर (¢) पिज्ाच फे धहाने (नाम) से आख प्रकार 
फ़ेरोग चिखिगयेदहै तथा चार प्रकार के अपस्मार रोग--(%) 
वातिक, (२) पैत्तिकः, (2) शेप्मिक जौर (४) सान्निपातिक ॥ 

६ प्रकार के उन्माद सेग--(9) वातिक, (२) पैत्तिकः 
(2) श्छैप्मिक, ४) सान्निपातिक, (५) मानसडु.खजन्य जीर 
(६) विपसेवनजन्य उन्माद 1 इस तरद शाख की सुमत का 
विवेचन करने वारे विद्वान ने भूतविद्या के अन्तर्गत अष्टारह 
सगो का वर्णन किया हे । इस तरह काशिराज ८ दिवोदास 
धन्वन्तरि 9 ने इस सुश्चततन्त्र मे ऊरु एक हजार एक सौ 
वीस रोगो ॐ निदान चिकित्सादि का वणेन किया दे ॥ 


व्यासतः कीर्तितं तद्धि- 
यह सव इस शाख ( सुश्चुत > मे विस्तार से वर्णित 
कर दिया हे । 


--मिन्ना दोषाखयो गुणाः| 
द्विषष्टिधा भवन्त्येते भूयिष्ठमिति निश्चयः ॥ ६॥ 


वातादीना द्िषष्टभेदा--यद्यपि वात, पित्त जौर कफ एसे 
दोषो की संख्या तीन है-- वायु पित्तं कफश्चेति चयो दोषा 
समासत › तथापि तर-तम या स्षीणचृद्धादिभेद से भिन्न 
( भेदित » होकर द्विषष्टि ( वास ) भेद होते है ये तीनों 
वात, पित्त ओर श्रेप्मा गुणमय अर्थात्‌ सच्वरजस्तमोमय 
होते हे। जैसे वायु स्जोगुणभूयिष्ठ होता ह वर्योकि वायु 
गतिमान्‌ है--पित्त पड्क कफ पङ्ु॒पङ्गवो मल्धातव । वायुना 
यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ तथा रजोगुण भी सर्वभार्वो 
का प्रवर्तक माना गया है-( रजश्च प्रवर्तक भावानाम्‌ ) अतः 
दोनों का एकगुणी होने से मिलना उत्तम है। पित्त 
सरवोरकट होता हे क्योकि पित्त ( भारोचक ) प्रकारक होता 
है तथा सत्व गुण भी रघु ओर भरकाशक दोता है--्त् 
लघु प्रकाशकच्च" अत" दोनों समानधर्भिर्यो का सम्मिलित होना 
आवश्यक है । कफ तमो वहुरु होता ह वर्योकि कफ अच्च, 
आवरक आदि गुणयुक्त होता है एव तमोगुण भी अन्तान 
जौर आवरक जादि गुणो से युक्त होता ह-सत्वादिरुक्णानि- 
प्रीस्यप्रीतिविपादात्मका. प्रकारप्रवृत्तिनियमा्थां । अन्योऽन्याभि- 
भवाश्रयजननमिशुनवृत्तयश्च युणाः ॥ सत्व लघु प्रकारकमिष्टमुपष्ट- 
स्भक चलब रजे । गुरुवरणकमेव तम ॒प्रदीपवन्यार्थतो वृत्तिः ॥ 
( सांख्यकारिका ) । अच य्ह पर शद्धा यह होती हे छि जव 
कफ तमोवहुर होता ह तो कफप्रङृतिक पुरुष मे स्वयुणोप- 
पन्नता देखने मौर शाख मे सुनने मेँ केसे आती हे इसका 
उत्तर यदी है कि कफे तम जौर सच दोर्नो गुण होतेडे 
पेखा शाख में छ्खिा है-- सत्वतमोवहला आप › यह्‌ निश्चय है 
कि ये वातादि दोप तर-तम या क्षय-चृद्धयादि मेद्‌ से द्विषि 
( बासट ) प्रकार के होते ह ॥ ९॥ 


तय्‌ एर रथ दोपा दिशो नव समाधिकैः । 
त्रयोदशाधिकेकटिससमष्योल्यणेखिशः ।! १०॥ 
पच्ाशदेवन्तु सह॒ भवन्ति श्यमागैः | 
सीणसभ्याधिकष्ठीणक्षीणबदधैस्तथाऽपरेः ॥ 
हव्राबं समाख्याताख्यो दोषा द्विपष्टिधा ।॥ ११ ॥ 


युश्चुतसंहिता 





दोपाणा दविषषटिभेदम्रकारा--थक्‌ षृथक्‌ अर्थात्‌ एक-एक 
करके वदे हुए दोप तीन होते दै 1 जैसे-८  ) प्रवृद्ध वायु 
किन्तु स्वस्थ पित्त ओर श्टेप्मा । (२) प्रद पित्त किन्तु 
स्वस्थ वात जीर रेष्मा । (३) प्रवृद्ध श्टेप्मा किन्तु स्वस्थ 
वात भौर पित्त! अव दो-दो दोषो के समान सात्रामें तथा 
अधिक मान्नामें प्रवृद्ध दोने से नव भद्‌ होतेदहं। भर्थात्‌ 
समान मात्रां वदे हुए दो दोषो के कारण तीन मेद्‌ तथा 
अन्यतर अधिक चृद्ध दोप के कारण दु" मेद्‌ होते है, जैसा करि 
ङिखा है-समद्ृदधास्या द्वा्या दाभ्या दोपाभ्या चयौ मेदा 
अन्यतराधिकवृद्धाभ्या दवाभ्यां द्वाभ्या दोपाम्या षट्‌, छत्येव प्रकारेण 
नव मेदा" । जैसे-( १ >) वात भीर पित्त सम प्रमाणे वृद्ध 
जौर श्टेष्मा स्वभ्रमाणस्थ । (२ ) वात आओौर श्रेप्मा समान 
प्रमाणमें वृद्ध तथा पित्त स्वप्रमाणस्थ । (२३) पित्त ओर 
श्ेष्मा ससान प्रमाण सें धरद्ध तथा वात स्वप्रमाणस्य । पसे 
तीन सेद्‌ । 

दोषो की अन्यतर अधिक ब्ृद्धिसे निम्नद्धः मेद्‌ होते 
है-अर्थात्‌ दो वदे हुए दोर्षोमें एक अधिक वद़ाडुमाहो 
तथा दूप्तरा अपेकताकृत कम ओर वृतीय स्वप्रमाणस्थ हो जैसे 
(१) वदे हुए बात जौर पित्तइनदो मे चात जधिक वदा 
इजा हो तथा पित्त उससे कम किन्तु श्टेज्मा स्वप्रमाणस्थ । 
(रवद हुए वात ओर पित्त मँ पित्त जधिक चरद्ध हो तथा वात 
उससे कम बृ. एवं श्ेप्मा स्वप्रमाणस्थ । (३) वदे हुए वात 
ओर श्ठेष्मा म वात अधिक वृद्ध, श्रेष्मा कम वृद्ध तथा 
पित्त स्वप्रमाणस्थ । (४) चदे हुए वात ओर श्ठेष्मा में श्ेप्मा 
भधिक वृद्ध हो, वातत कम दढा हो किन्तु पित्त स्वप्रसागस्थ 1 
८५) बदरे इए पित्त जौर श्ङेष्मा मे पित्त अधिक वदा हो, 
श्लेष्मा कम वदा हो तथा वात स्वप्रमाणस्थ हो। (६) वदे 
इष्‌ पित्त भौर श्लेन्मा मे र्टेप्मा जधिक वदा हो, पित्त कम 
वदा हो ओौर वात स्वप्रमाणस्थ । तीनो दोप के अधिक चदृने 
से तेरह भेद होते है! अर्थात्‌ बढ़े हुए तीनों दोर्पो मे से एक 
की अधिक इद्धिदोनेखे तीन भेद्‌, हीन दोर्षोमेसेदोकी 
अधिक वद्धिसे तीन मेद्‌, दोषों की हीन अर्थात्‌ हीण, सध्य 
व उर्वणस्थिति से व. तीनो दोषों की समान बृद्धि 

क; . उदाहरणार्थं अधिक चदे हए वा 

स १) केवर वि भिक वदा टुता चावि ५ वा 

इनमे से (र) केवर पित्त अधिक बदा इभा होने से द्वितीय 
भेद जौर (२) केवर कफ जधिक वदा हुभा होने से वृतीय मेद्‌ 
होता है जव जधिक वदे हुए तीनो दोषो मे से दो-दो दोषों 
की अधिक बृद्धि ठोनेसेभी तीन मेद्‌ होतेह, जसे वदे हुए 
तीनो दोषों में से (9) वातः पित्त जधिक वदे हुए हो, मथवा 
कभी (र).वात्त कफ अधिक वदे हु हो, किवा इन तीनो मे से 
(३) पित्त रेष्मा अधिक्‌ वदे हुए हो 1 (9) त्तीण वात क्किन्तु 
पित्तश्केष्मा स्वप्रमाणस्थ 1 (२) तीण पित्त किन्तु वातश्केष्मा 
स्वप्रमाणस्थ ! (३) हीण कफ किन्तु वात-पित्त स्वप्रमाणस्थ 1 

दीनमध्योल्वणदृद्धा. षड्‌-(9) हीनचरद्ध वात, मध्य चृद्धपित्त, 
अधिक बुद्ध शरेप्मा । (२) हीनब्रद्ध॒ वात, मध्यचरद्धश्केष्मा, 
अधिकब्द्ध पित्त 1 (३) दीनब्रद पित्त, अधिकचृद्ध चात, सभ्य- 
वृद्धश्रेप्मा । (४) मध्यबरद्ध वात, हीनचरृडपित्त, अधिक चृद्ध- 
रकेप्मा (“) हीनबृद्धश्टेप्मा, अधिकचद्ध पित्त, मध्यद्रद्धवात, 
(शजधिकड्द्धवात, मध्यच्दधपित्त हीनचद्धशरेष्मा सवं दष 
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समान ब्रद्ध होने से एक जषा कि वन्त्रान्तर मं मी कहा है- 
म > = 

द पुसखकोस्वणा. प्‌ स्यु्टीनमध्याभिरेश्च पट्‌ । प्मश्ैको विकारास्ते 

सन्निपानाल्नयोदन्न ॥ । 


इन तीन दोप के वास्त भेद दिखे गये है किन्तु जव वात; पित्त 
ओर कफ एक साथ जौर एक समय मे स्वस्थ ( स्वग्रमाणस्थ ) 
रहते हे तव चह तिरसटवां स्वास्थ्य नाम का सेद्‌ कहा जाता 


इस तरद्‌ यावस्था को प्राप्ठ हुए दो्पो के पच्चीस भेदो 
के साथ यिकराने सै पञ्चाम सेद दते ह । जैसे--वातत, पित्त 
जीर कप इनमे से एक-एक के द्ीण होने पर तीन मेव 
होते तथा इनमे से दोन्दोके कीण होने पर नव मेद होते 
1 ससे (२ > वातपित्त समप्रमाणसें दीण किन्तु श्ठेन्मा 
म्वप्रमाणस्थ, (>) वातश्रेप्मा समध्रमाण म पीण किन्तु 
पित्त स्वग्रमाणस्थ ! (३ ) पित्तररेप्मा समप्रमाण में ीण 
किन्तु वाततस्वप्रसाणस्य 1 । 

य अधिक पीण होने से ६ मेद्‌ दते है जैसे (१ ) वात- 
पित्त छीण होने पर उनसे बात्त अधिक रीण दहो किन्तु श्ेन्मा 
स्वस्थ दहो । ८२) घात-पित्तके स्षीण होने पर उने पित्त 
अधिक घीण हो किन्तु शेपा स्वस्थ हो। (३ ) वात्तश्टेप्मा 
लीण होने पर उनम वात अधिक पीण दो किन्तु पित्तस्व- 
प्रमाणस्य दो । (४) ब्रातत-श्टेप्मा रीण होने पर उनम श्टेप्मा 
यिकः द्दीण हो किन्तु पित्त स्वप्रमाणस्य हो । (५) पित्त. 
ररेप्मा प्रीण ने पर उनमें पित्त अधिक पीण हो किन्तु चात 
स्वप्रमाणस्य दो । (६) पित्त-श्डेष्मा स्ीण होने पर उनमें 
रङेष्मा अधिक प्तीण दो किन्तु चात स्वप्रमाणस्य हो । 

अव्‌ दीण दोपन्रय मेदसे भी तेरह भ्रकारके सेद्‌ कषे 
जाते ह, नैसे--उन्े से तीनों दोषो ॐ समान पीण होने पर 
एक भेद तथा तीर्न मे से एक्‌ एक फे अधिक पीण दोने पर 
तीन भेद होते हैः जैमे छीण हुए वत्त, पित्त जीर श्टेष्माें 
(9) वात अधिक तीण, (२३) कभी पित्त अधिक कीण 
जीर (३) कभी कफ अधिक चीण । क 

अव अधिक हीण द्विदोप होने पर भी तीन मेद्‌ जेसे-- 
अधिक पीण हुए वात, पित्त जीर कफम से कभी (9) वात 
पित्त अधिक क्षीण हो, कमी (२) बातग्रेप्मा अधिक पीण 
हो तो कभी (३) पित्तग्टेप्मा अधिक रीण हो । अव हीन, 
मध्य जर उद्वण (उत्कट) स्पसे कसीण इषु दर्पो के 
६ भेद्‌ टिखे जाते दै 1 जैसे (१) हीनदीण वातत, मध्यक्षीण 

पित्त शीर उङ्वण ( अधिक ) त्तीण रटेप्मा । (२) मध्यक्तीण 
घात, हीनक्ीण पित्त जौर अधिकक्तीण रेष्मा । (३) अधिक 
तीण वात, मध्यदतीण पित्त घौर हीनक्तीण ग्टेप्मा 1 (४) दीन- 
स्ीण वात, अधिकक्तीण पित्त, मध्यप्तीण रेष्मा । ८“) अधिक 
प्रीण बात, हीनदीण पित्त आओौर मध्यसीण ररेप्मा। 
(&) मन्यद्तीण वातत अधिकन्चीण पित्त जीर दीनक्तीण ररेप्मा । 

यहां पर मध्य शब्द्‌ से स्वस्थ दोप का यरहण होता है जौर 
धथिक गन्द से च्रृद्ध दोपका भरहण दता दे इसलिये हीण, 
मध्य ओौर धिक्‌ मेद से मी दोर्पो के ६ मेद्‌ होते ह, जैसे- 
(४) सीणवात, स्वस्थपित्त भौर वृद्धश्टेप्मा \ (२) चीणवात, 
धृदपित्त ओर स्वस्थश्टेष्मा । (३) स्वस्थवात, स्ीणपित्त भौर 
घृद्ध श्छेष्मा । (४) रद्ध वात, सीण पित्त जौर स्वस्थ ररेप्मा । 
<) रवस्थवात, धृदधपित्त ओौर चीणश्टेप्मा । (६) चद्धवात, 
स्वस्थपित्त ओौर दीणण्रेप्मा । अव दो दोप क्षीण तथा एक 
दोप चरृद्ध के तीन -मेद टिखते दे-(9) वातपित्तघ्रद्ध तथा 
द्रीणररेप्मा । (२) चातश्रेप्मा वृद्ध तथा पीण पित्त ! (३) पित्त 
रेष्मा चृ तथा रीण वात । इस प्रकार वात, पित्त जीर कफ 


हे । यही वात निग्न श्टोको के रूप मे भी कही गई है- 


एृथग्बदध्मरुपित्तकैर्मदन्नयं भवेत्‌ 
संसर्गे तु भवव्येषां भेदस्तुरयाधिकेन च॥१॥ 
वातपित्ते समे ब्रद्धे समवेवं मरश््कफौ । 
समौ पित्तकफायेव स्युखयस्तुर्यन्रुद्धितः ॥ २१ 
वृद्धि्रते मरुपित्ते पचनस्त्वधिकस्तयोः। 
जन्यस्मिन्‌ पित्तमधिकं वृद्धयोर्बातपित्तयोः॥ ३॥ 
वृद समीरणकफावेतयोरधिकोऽनि.! ` 
अधिके.तु तयोरेव भवेद्धेदान्तर कफे ॥४॥ 
घृदधौ पित्तकफौ तद्वदेतयोः पित्तयुस्कटम्‌ 1 
चृदटयोरेतयोरेव वरासस्प्वधिकः पुनः ॥ ५॥ 
इर्येकाधिकससर्गदोपमेदा भवन्ति पट्‌ । 
एवमेतेः' ससुदि्टा भेदास्त॒ल्याधिकैनव ॥ ६ ॥ 
पर्वे. स्ट भवन्त्येवं विकद्पा दौ तथा दश 1 
सन्निपातेषु जायन्ते दोपमेदाखयोदश ॥ ७॥ 
पकस्तन्र विकल्पः स्याद्‌ वृद्धि ध्रात्तैः समैखिभिः। 


` अदधि्ततेषु स्वेषु तेषु वृद्धतमो मस्त्‌॥८॥ 


पुनः पित्तं॑पुनः रश्ेष्मेव्येकाधिकतमेखयः । 
भब्द वातपित्ते च भेदोऽन्यरिमन्‌ वखासतः॥ ९॥ 
मरसकषफौ तथा पित्ताद्वातः पित्तकफादपि । 
जाधिक्येन द्वयोरेव दोपभेदाखयो मताः ॥ १०॥ 
हीनमध्याधिकैदोैविकटपा. संभवन्ति षट्‌ । 
अन्योऽन्यापेच्तया तेषां हीनच्रृदधः समीरण ॥ ११॥ 
मध्यनच्रुद्धं तथा पित्त ण्टे्मा तच्राधिको मत्त 1 
मध्यः समीरणोऽन्यस्मिच्‌ हीनं पित्त कफोऽधिकः ॥१२॥ 
मध्य पित्तं मरत्तीन ' स्वर्प, ररेष्माऽपरन्न तु 1 
मध्यः रेऽमोहवण पित्तं हीनो वातस्तथा स्थितः ॥१२॥ 
मध्यः ्टेप्मोदवणो+वायु" पित्त हीन त्था स्थितम्‌ 1 
मध्यवातोऽधिक पित्तं हीनवृद्धस्तथा कफः ॥ १४ ॥ 
एवमेते भवन्त्यत्र सज्िपाताख्योदक् 1 
पूरवददादश्षभिः सादं विकर्पा. पञ्चविंशतिः ॥ १५॥ 
यथा वद्धैस्तथा ष्ठीणेदोपिः स्थुः पञ्चचिरति, 1 
पीणस्वस्याधिकैरेभिदोपमेदा भवन्ति पट्‌ ॥ १६॥ 
तीण. समीरणस्तत्र स्वस्थ पित्तं केफोऽधिकः | 
पीणो वायु. कफः स्वस्थ. पित्तमत्राधिक तथा ॥ १७॥ 
प्रीण पित्तं मरत्‌ स्वस्थो भेदोऽन्यस्मिन्‌ ची कफ. । 
स्तीणं पित्त कफः स्वस्थः भव्रदधस्स्वधिको मरत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्टे्मा स्तीणोऽनिर. स्वस्थ, पित्तमन्न तथोर्बणम्‌ । 
कफः रीण समं पित्त प्रवरद्धस्तु समीरण. ॥ १९॥ 
ीणस्वस्थाधिकेरेव ' भेदा. पट्‌ परिकीर्तिताः । 
संयद्धते मरस्पित्ते प्राप्तो च्द्धि तथा कफः ॥ २० ॥ 
सीणौ समीरणकफौ तथा स्यात्‌ पित्तसुरकटम्‌ । 

सीणौ पित्तकफौ तद्धन्नमस्वान्‌ स्यात्त बुद्धिमान्‌ ॥ २१॥ 
द्रौ कतीणावेकनुदधश्च मेदत्रयमिति स्ख्रतम्‌। 
वातपित्ते गते बृद्धि सम्पराप्तश्च त्तयं कफः ॥ २२५ 
चृद्धौ वातकफौ तद्त्‌ पित्तज्चाथ क्तयद्घतम्‌ । 

तद्वत्‌ पित्तकषतौ दृद्धौ भरचीण पवन. पुनः ॥-२३ ॥ 
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एकरीणद्धिदृदधेश्च अरयो भेदा भवन्त्यमी । 
ीणमभ्याधिकैस्स्वेवं भेदा द्वादश कीर्तिताः ॥ २४॥ 
गरकृतिस्थैः समीरायैस्तथेकः परिकीर्तितः । 
तरिषष्ठि्दोपभेदानामिति सम्यदनिरूपिता ॥ २५१ 
बदक्षीणवातपित्तरलेष्मणां रक्षणानि-( ¶ ) वात चरद्धि 
होते पर व्यक्ति अधिक योरुता हे, तथा बह दुवा भौर 
कारा सा दिखाई देता है 1 उसके अङ्गप्रत्यङ्गौ मे फएडकन 
होती हे) धूप में वेखने तथा उष्ण पदार्थं सेवन करने की 
इच्छा करता हे! निद्राना्ञ, अर्पवलूता भौर मरू मे 
गादापन ये रुण होते हैँ । (२) पित्त की बद्ध होने पर 
उस व्यक्ति का शारीर पीतवणं सा दीखता है अथवा उस 
व्यक्ति को प्रत्येक पदार्थं पीतवर्णं से भासित होते हे। सारे 
शरीर मे सन्ताप वना रहता है, शीत जाहार जर विदार की 
कामना करता है, उसे नींद्‌ कम आती है, कभी-कभी 
मूर्छितं भी हो जाता है, बरु की हीनता, इन्दिर्योकी 
दुवंखता तथा मरू मून्र जौर नेत्रो मे पीापन हो जाता दै। 
(३) कफकीब्द्धि होने पर उस व्यक्ति का श्री श्वेत; 
शीत, स्थिर ओर गौरवयुक्त होता है । उसे अवसाद 
(खस्ती), तन्द्रा ्ौर निद्रा आती है । उसकी सन्धि (जोड)- 
भरन्त की भरिथर्या विशिष्ट ( कद एथक्‌ ) दो जाती हे । 
छठी णवातादि लश्चण--( १ >) चात के सीण होने प्रर शरीर 
के अद्गप्रयञ्ञौ की चेष्ठा मन्द हो जाती है, वचन (८ वोकने ) 
की शक्ति अरप हो जाती है, दरीर मेँ प्रहषं ( खुशी ) नदीं 
रहती दे, तथा उसकी सक्ता ( चैतन्य शक्ति ) मूढ ( सुप्त 
सी) हो जाती हे! (२) पित्तकेक्तीणरहोने पर क्षरीरकी 
गरमी तथा पाचकाि मन्द दहो जातीहै एव श्रीर्‌ की मभा 
(कान्ति या तेज ›) फीकी पड जाती है ! इ-छेष्मा ऊ हीण 
होने पर सारे शरीर मे रूक्षता ओर शरीर के अन्द्र दाह 
होता है तथा आमाशय सेजन्यजो शेष्माकेआदयहे 
उनमे तथा शिर में श्रूल्यता हो जातीहै एव सन्धि्यो 
में शिथिरुता, वार वार प्यास ङगना एव दुर्बलता ये रुक्तण 
होते है । इस प्रकार इन उक्त रणो से प्रङृतिसमसमवेत 
( कारणानुरूप कायं ) स्पसे वदे इए चा क्षीण हुए वात, 
पित्त ओर कफः का क्तान करना चाहिए भौर इनमे से दोदो 
दोषो के रक्तण दिखाई देते हौ तो दिदोपसंस्गं तथा तीनों 
दोषो के मिभित रकण दिखाई देते हौ तो सान्निपातिक 
(त्रिदोष >) ससर्म समन्नना चाहिए । 
क्षीणमध्यापभिकदयेकक्षीणब्द्धानां लक्षणानि- 
एको वद्ध समशचेकः प्षीणर्तवेको यदा भवेत्‌ । 
पीण एकः प्रबद्धो दौ रीणौ दौ वृद्धिमास्तथा 7 १॥ 
एक एव॒ स्थितस्तत्र व्यक्तरूपेण देहिनि 1 ` 
प्रवृद्धो मारतः पित्तं प्रङृतिस्थं कफत्तये ॥ २॥ 
गरहीस्वा स्थानतो यत्र यत्राद्धेषु विसर्प॑ति। 
तत्न तत्रास्थिरो दाह. श्रम. स्वेदो वखक्तयः॥ २॥ 
अयात्‌ को भी एक दोप वृद्ध, एक सम मौर एक क्षीण 
शयवा एक क्षीण, दो षडे हुए जधवा दो क्तीण भौर एक वदा 
हला हो तो इनमे एक दोप सुख्य या व्यक्त रूप से रहता 
जसे-दृद्ध वायु, भृतिस्य पित्त को कफ ऊ स्तीण होनै पर 
पक्रं कर जिस जिस भङ्ग म फैरुता हे वहौँ वँ अस्थिर ख्य 


सुश्वतसंहिती 
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भी त १ च मि ह" क" अनय = ण्ा्ादवयीदोषोीं 


से दाह, श्रम, स्वेद भौर चलक्षय ये करण उतपन्न होते ह । 
बृद्धवातावरुदकफलश्रणानि- 
क्षीणे पित्ते यदा वायुर्बद्धावस्थः समं कफम्‌ । 
विकर्षति तदा शूल शैत्यमत्यन्तमौरवम्‌ ॥ ४॥ 
पित्त रीण होने पर वदा हुमा वायु समानावस्था वाङे 
कफ को खीच कर जरह फैरुता है या स्थान-संश्रय करताहे 
दौ शूल, शीनता जौर अत्यन्त मौरव ये रक्तण उत्पन्न 
होते ॥९॥ 
वृद्धपित्तावरुदवातलश्चणानि-- 
वृद्धं कफत्तये पित्तं प्रकृतिस्थं भ्रभज्ञनम्‌ । 
यद्‌ सुणद्धथस्य तदा दाहः शूलः प्रजायते ॥ ५॥ 
कफ के तीण होने पर वदा हना पित्त भराङृतिक वत को 
जव घेर रेता है तव उस व्यक्ति के शरीर मे दाद भौर शख 
ये लक्तण उत्पन्न होते हे ॥ ५॥ 
वृद्धपित्तावरुडकफलक्षणानि-- 
वृद्ध वात्ये पित्त प्रकृतिस्थं यद्‌ कफम्‌ । 
निरुणद्धि तद्‌ तस्य स्युस्तन्दरागौरवञ्वरा. ॥ & ॥ 
चातके प्तीण होने प्र वडा इभा पित्त जव प्राकृतिक 
कफ को रोक (घेर ) रेता है तव तन्द्रा, गौरव ओौर उ्वरये 
रक्षण उत्पन्न होते है ॥ 8१ 


वृद्धश्टेष्मावर्दवातरक्षणानि-- 
ष्मा चद्धो यदा चायुः समः पित्तपरि्तये । 
निरुणद्धि तदा तस्य गौरवं शीतकञ्वरम्‌ + ७॥ 
पित्तके तीण होने पर वढ़ा हुजा कफ जव समप्रमाणस्थ 
वायु को घेर र्ेताहै तव उस मनुष्य के शरीर मे कफजन्य 
गौरव तथा शीतपूर्वक उवर का आगमन होता दे ॥७॥ 


वृद्धकफावरुदपित्तलक्षणानि-- 
कषोऽनिरक्तये पित्तं प्रकृतिस्थं यदा बली । 
निरुणद्धि तदा तस्य श्द्धसित्व शिरोव्यथा ॥ ८ ॥ 
वात के तीण होने पर कफ जव भरकरतिस्थ पित्त को निर्द 
कर देता है तव अभ्निमान्य ओर शिरोव्यथा ये क्तण उत्पश्च 
होते दे 1 ८ ॥ 
सयुक्तपित्तकफयोरुक्चषणानि-- 
प्रकापो गुरुता तन्दा निद्रा स्यात्त सुह्रुजा । 
एीवनं पित्तकफयोनेखादीनाञ्च पीतता॥ ९॥ 
पित्त ओर कफ के संयुत होने पर प्राप श्रीरर्मे 
मारीपन, तन्द्रा, निद्रा, हृदय मे पीडा, बार-वार थूकना 
तथा नख, मर, मूत्र, स्वचा जादि मँ पीरापन ये छच्तण 
उश्पन्न होतेह ॥९॥ 
कफसयुक्तपित्तलक्षणानि-- 
कफः पित्तेन संयुक्तौ बरहानि श्रं त्यम्‌ 
करोर्यपाकमरुचि गौरवं गात्रसादताम्‌ ॥ १०॥ 
फफ पित्त के साथ सयुक्त होने पर शरीर मे वरु की 
हानि, धातुओं का अस्यन्त हय, अभ्चिमान्य, अर्चि, शरीरं भ 
भारीपन तथा इारीर का अवसाद्‌ ( ग्लानि >) ये रुण उसपन्न 
होते है ॥ १० ॥ 
हीनपिन्तवातयुक्तकफलक्चणानि~~ 
मारतेन युत शेष्मा हीनपित्तः समाचरन्‌ । 
करोति श्दुतां वह्धभ्॑ते नान्नाभिरापिताम्‌ ¢ १५५ 
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वेपनं गौरवं स्तम्भ्ेत्यतोदास्तथाऽचिरात्‌ । 

शुद्धत्वश्च नखरादीन्यं पारप्य चपुपोऽपि च ॥ ५२ ॥ 

पित्त के हीन ( तीण) होने पर चातयुक्त कफदोष से 
भिमान्य तथा मोजन केण करने मे अरुचि उद्पन्न होती 
दहै । इनके अतिरिक्त दारीर मे कम्पन, भारीपन, जकद्ादटः 
दीतता जीर सुह के चुभाने कीसी पीडा जीर नल-मल- 
मूत्र नत्र खौर स्वचा आदि मे शरेतता भौर शरीरं मे खुरद्रापन 
ये खण उर्पन्न ते दै ॥ ९१-१२॥ 

कुपितपित्तवातलक्षणानि- 

कुपित पित्तपवनौ परिक्ीणकफे यदा । 

उद्धे्टन श्रमं तोद्‌ ऊुरते स्फोटनं तथा ॥ 

तयाऽ्नसर्ददाहौ च चोप दूयनधूपने॥ ५३॥ 

कष कै क्षीण होने पर पित्त जोर वात कुपित होकर शारीर 

में उद्ेष्टन ( रुठन ), थकानः सुर चुंभोने की सी पीटा, स्वचा 
का फटना, लद्मर्द्‌, दाह, चोष, दूयन ( परिताप ) जीर 


1 


धूपन ये छद्ण उत्पन्न करते ह ॥ १३॥ 
क्षीणपित्तानिखबृद्दलेप्मलक्षणानि-- 
छेप्मा पिधत्ते खोतांसि यदा पित्तानिरचये । 
चेष्टानां तदा कुर्यान्मूरच्छा वाग्मद्नमेव च ॥ ५९ ॥ 
पित्त सीर वातत के श्टीण दोने पर प्रबद्ध कफ दारीर के 
स्रोतसो ॐ सुखो को वन्द्‌ कर देता दे, भिलसे दस्त-पादादि 
सर्गो की चेष्टा का नाश, मृच्छ सीर वाम्भद्ग (वाणीरखर्न) 
यै छ्तण भी उसपन्न दोते ई ॥ १४ ॥ 
क्षोणवातद्टेष्मवृदधपित्तलक्षणानि-- 
देदौजः खंसयत्‌ पित्त वातक्प्मतये दृषाम्‌ । 
कु्यादिन्दियदौर्वल्यं मूर्ख स्न क्रिया्तयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वात सौर कफ फै तीण होने पर प्रथ पित्त देह के जोज 
का खक्तन ( पात या चय ) करता इभा चपा को चढाताहै 
चथा दन्दिय-दीवं्य, मूच्छ, ग्टानि नौर देह कौ समस्त 
त्रिया का विनाश करता हे ॥ १५॥ 
क्षीणच्रेष्मपित्तबृद्ववातलक्षणानि-- 
मर्माणि पीडयन्‌ वायुः प्मपित्तपरिक्ये । 
संक्ताप्रणा्षं करते प्रकम्प विदधाति च) १६१ 
कफ दौर पित्त के चीण होने पर शुद्ध इया वायु मम॑. 
स्थार्नौ को पीडित्त करता इभा संजा का विनान्ञ तथा देह 
का प्रकम्पन करता है 1 १६॥ 
म्रवृद्धक्लौणसमदोपलक्षणानि- 
दर्शयन्ति भ्रबृद्धाः स्वं दिन्नं दोपा हि केवरम्‌ । 
द्ीणा जदति छिद स्व समाः स्वं कर्म ऊुवंते ॥ १७ ॥ 
मिथ्या आहार-विद्दार किंवा,स्वप्रकोपक कारणो स दृद हुये 
वातादि दोप केवल अपने अपने ङुचर्णा को दिखाते दई अर्थाव्‌ 
चात वदने पर उसके रुक, शीतः रुघु, सूदम, चरः, विशद्‌ 
दौर खर जो ये रच्तण शाखे कटे हे५वे ही गुण रीर में 
यदे हुए दीसते & । अर्थात्‌ वायु के बद्ध होने से शरीरम 
खक्तता, शीतता, रघुता, सूचमता, चरता, विशदता ओौर 
खरता. वढ जाती हे । हसी प्रकार पित्त के वदृने पर उसके 
सेद, उष्ण, तीचग, द्रव, जम्क, सर जर कटु,जो ये 
काद्य न कटेदये दी गुण शरीर मं वई जते दै 1 वैसे दी कफ 
ढक वदने पर उसके गु, शीत, टुः लिग्ध, मधुर, स्थिर भौर 


उन्तरतन्तम्‌ 
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पिच्िर जो गुण शाख मे स्विहैवेदी गुण क्षरीर म वद 
जाते दहं । जव उचित बाहार न मिलने से तथा छइयकारक 
विहार के करने से वातादिढटोप शीण हो जाते ह तव 
उनका इस शरीर से जो-जो जपना-अपना प्राकृतिक कमं हे, 
उसे दौड दते ह तथा उचित ाहार विहार से अपने-जपने 
प्रमाण सें स्थित चातादि दोप अपने-अपने कायं को उचित 
रूप से करते-रहते दै ॥ ५७॥ 

सुश्वुताचार्य ने सूत्रश्यान अध्याय पन्द्रहमें इन दोर्पो की 
य-वृद्धि आदि के विपय मे उत्तम षिवेचन किया है-दन 
दोपो की दृद्धि का कारण स्वयोनिव्धक द्रव्यो काअतिसेवन 
माना गया है-शृद्धि" पुनरेषा स्वयोनिवर्धनात्युपसेवनाद्ववतिः । 

वातवृद्धिखकभानि--^तत्र वातवृद्धौ वाक्पारुष्यं कार्य कारण्यं 
गाव्रस्फुरणमुष्णकामिता निद्रानाशोऽच्पवलत्वं गाटवर्च॑स्त्वञ्च ।” 
चातवृदधि से बोलने सें स्वर की रूपता, श्षरीर की करदाता जर 
कृष्णता, देह मे फदकन, उप्ण आहार-विहरेच्डा, निदान 
आना, निर्वरुता तथा मटका गादाहो जाना ये रक्षण होते । 

पित्तवृद्धिकक्तणानि--"पित्तवृद्धौ पीतावमाप्तता, सन्तापः, 
श्लीतकामित्वमद्पनिद्रता, मृच्छ, वलदानिरिन्द्रियदीव॑च्य, पीत- 
विण्मूत्रनेवत्वन्न'। पित्त की वृद्धि होने पर सारे शरीर मे पीरेपन 
काभास, देह सन्तापः शीत आहार विहारं की कामना, निदा 
की बल्पता, मूर्छा, वरु की हानि, इन्धिर्यो का ` दौर्बल्य, 
विष्ठा, मूत्र जौर नेन मे पीलापन हो जातादै। 

श्टेप्मवृद्धिटत्तणानि-^्लेष्मवृदधौ सौक्ट्य रत्य स्थैर्य गौरवम 
वसादस्तनद्रा निद्रा सन्धिविरलेपश्च कफ की श्द्धि होने पर श्वरीर 
में शुद्धता, रीतता, स्थिरता, गुरुता, अवसाद, तन्द्रा, निद्रा 
लौर सन्धि ( जोर्ञ >) का विश्लेष ( च्युति 751००५०४) ये 
खक्तण होते है । 

अथ द्वीणदोपरुरणानि-- (तत्र वातक्षये मन्दचेष्टताऽस्पवा- 
क्त्वमप्रहर्पो मृटसक्नता च ।' वात के क्षीण होने पर श्ररीरं के 
अद्ध प्रव्य्खो की चेष्टो का मन्द्‌ हो जाना, वोखने की शक्ति 
कम हो जाना, शरीर सें खुशी न रहना तथा सक्षा का भान 
न रहना ये रुक्तण होते है । 

पित्तहयरुरणानि--"पितक्षये मन्दोष्मायिता निष्प्रमता च 
पित्त के क्षीण होने पर श्ररीर की गरसी तथा पाचकाम्नि, 
पच्चमदाभूताग्निर्यो तथा सप्त धाव्वभिर्यो का मन्द्‌ होनाये 
छ्तण होतेदे 1 

श्ेप्मक्तयरुकणानि-दलेष्मक्षये रुक्षताऽन्तदाद* आमारये- 
तरद्लष्माद्ययद्ाल्यता सन्धिरौथिल्य ( तृष्णा, दौर्वैदय प्रजागरण ) 
च \ कफ की प्तीणता होने पर शरीर म ररा, 
अन्तर्दाहः कफाश्नर्यो से शून्यता, सन्धिर्यो से दीरापन आदि 
र्षण होते ईह! समा. स्व कर्मं इुवते--वातस्य कर्माख्यलिज्ञ 
यथा-- तत्र प्रस्पन्दनोद्वहनपूरणविवेकधारणलक्षणो वायुः पञ्चधा 
प्रविसक्त शरीर धारयत्तिः अर्थात्‌ घायु र्पौच प्रकार फा 
है, अत" उसके स्थान भी शरीरम पौच है तथा सवके कमं 
भी भिन्न भिन्न है 1 वातमेदा - 

प्राणोदानौ समानश्च व्यानश्चापान एव च] 
स्थानस्था सारता पञ्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 

९१-प्राण, २-~उद्‌ान; ३-समाचः ऽ~व्यान, ५-~-अपान । 


हदि प्राणो शुदेऽपान्‌. समानो नाश्चिमण्डरे ! 
उदान, कण्टदेशस्थो व्यानः सर्वदारीगः॥ 


५२९ 





हृदय से भ्राणवायु, गुदा मँ जपानवायु, नाभिमण्ड स 
समान वायु, कण्ठेच मेँ उदानवायु तथा खारे शरीर मेभ्यान 
वायु रहती हे 1 व्यानवाघु शरीर का स्यान ( प्रस्पन्दन ), 
उदानवायु इन्द्रिया का धारण ( उद्वहन )› प्राणवायु 
आहारके द्वारा पूरणकार्य, समानवायु रस-मूत्र पुरीपादि 
का पृथक्तरण ८ विवेक ) तथा अपान चायु यक्र-मूत्रादिक को 
वेगकार मेँ खींच कर वाहर निकालने तथा अवेगकारु मं 
उर धारण करने का कायं करती हे । 

प्राणवायुकायौदिकम्‌-श्राणनिति प्राणयततीति वा प्राण › 

वायुर्यो ववत्रसच्चारी स भ्राणो नाम देहस ॥ 
सोऽन्नं ॒प्रवेदययस्यन्त. भ्राणांश्वाप्यवरुम्चते ॥ 
प्रायशः ऊरते दुष्टो दिद्धाश्चासादिकान्‌ गदान्‌ । 
छारधरे प्रणवप्युद्णचस्‌-- 
नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्टा हस्कमरान्तरम्‌ । 
कण्ठाटदिर्चिनिर््राति पात॒ विष्णुपदाखतस्‌ ॥ 
पीस्वा चाम्बरपीयूपं॑पुनरायाति वेगतः। 
प्रीणयन्देहमखिखज्ञीवयज्ञररानिरम्‌ ॥ 
ˆ उदानवायुका्यादिकम्‌-- 
उदानो नाम यस्तूष्वमुपैत्ति पवनोत्तम- 1 
तेन भापितगीतादिदिशेषोऽभिप्रवर्तते ॥ 
उर््वजचुगतान्‌ रोगान्‌ करोत्ति च विशेषत. । 
उदानस्य पुनः स्थान नाभ्युरः कण्ट एव च ¶ 
वाक्परवृ्तिश्रयलीजोवलवर्णादिकमं च्च] 
वाग्मरे--उर स्थानसुदानस्यं नासानाभिगरशवरेत्‌ । 
उर्वमनितीस्युदान.* ॥ . 


सुश्चुतसंहिता | 






व नक क 





~~~ ~~~ 





पक्राधानाख्योऽपानः कारे कप॑ति चाप्ययम्‌ । 
समीरणः शङ्कनमूतरश्कयर्भातिवान्यध. ॥ 
नुडश्च कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ चस्तिगुद्श्रयाच्‌ ॥ 
संकषेपेणेषां त्यानक्माणि-- 
हदि प्राणो गुदेऽपान" समानो नाभिसंस्थितः । 
उदान" कण्ठदेशे स्याद्‌ ज्यान" सर्वदारीरगः ॥ 
अननप्रवेशनं  मूत्रादयुत्सर्गोऽच्रचिपाचनम्‌ । 
भापणादिनिमेपादि तद्यापाराः क्रमादमी #॥ 


वातनिरक्तिः-- वातीति वातः वा गत्तिगन्धनयोरित्यस्मक्थे 
वा धातो. क्तप्रत्यये कृते वातत उत्ति सिद्धयति ! मति शब्द्‌ के 
गति्गमनं, गतिक्तनिं, गति" पाध्िः जौर गतिमेत्तिः पसे चार 
अर्थं येते हँ तथा गति का गन्धन अर्थात्‌ सूचन करना यह 
भी अर्थं है! इस विशार अर्थं वारी वा! धातु से बात शब्द्‌ 
सिद्ध इभा है अतः वतमान एरोपेथी सायन्स मेँ नवस्‌ 
सिस्टम के जितने कायं है वे सव कायं हमारी वात केरे किन्तु 
उससे भी अधिक हैँ । द्तलिये नचंस सिस्टम का वातसंस्थान 
द्रान्सटेशन अत्यन्त उपयुक्त है! शरीर-सच्चारी या शरीर में 
विद्यमान वात फा ज्ञान कैसे हो ¢ क्योकि नैयायिको ने इसे 
रूपरदित माना है तथा दसै जानने को स्पदनिन्दरिय ( व. 
गिच्छिय ) का उपयोग क्रिया है-ल्परदितस्पर्॑वान्‌ वादु. 
वास्तव में रोक-सव्वारी चायु भी चद्धरिद्धिय सै नहीं 
दीखता, स्परनिन्दिय से ही उसका न्तान होतादै तो 


द्‌ | फिर शरीरस्य वात केसे दीख सकता हे, किन्तु उसके 


अनेक कार्यो से उसकी विधमानत्ता माननी हयी पडती है। 


समानवायुकार्यादिकमू--भुक्तपीते सम॒ नयतीति समान › घार््ोको समन्नाने के चयि मे एक सुन्द्र लौकिक उदाहरण 
खाये तथा पीये इए पदार्थो का पाचकाध्चि के सहयोग से देता ह 1 एक मकान में विजङी-तारो कीिषिङ् करारखी हे । 


पाचनादि कार्यं करते चारो समान वायु कराती है- 
आमपक्राशयचरः समानो वदह्धिसन्नतः। 
सोऽच्ं पचति तल्नाश्च विदरोपान्‌ विविनक्ति च ॥ 
- गुरमाभ्चिसादात्तीखारप्रद्धतीच्‌ इर्ते गदान्‌ # 
व्यानवायुकार्यादिकम्‌-'वीयंवत्केमे ङुवन्‌ विमृद्य वाऽनितीति 
व्यान" जो वीर्याय कार्य करके अथवा स्वपराक्रम से सचको 
जीतकर शरीर मे रक्चसवटनादिकं विशिष्ट कायं करता हो 
उसे व्यान कहते हे । 
कत्खदेहचरो ग्यानो रससंवहनोद्तः। 
स्पेदाख्फखावणश्चापि पञ्चधा चेष्टयत्यपि ॥ 
क्रुद्धश्च कुरते रोगान्‌ प्रायश्च. सर्वदेहगान्‌ ॥ 
चाग्भट ते व्यान का स्थान हृद्य माना है-"्यामो हटि 
स्थित › रससवहन से रक्तपरिश्रमण ( 81००4 व्न्पाधन्नेण ) 
तथा रसपरिञ्चमण (कण्ण (्टण्पष््णण ) दोनो का वोधं 
होता दे 1 यह्‌ रक्तचावक भी है अर्थात्‌ रक्त जव धमनिर्यो से 
के्िका्ओ ( 6५11965 ) मैं पर्ता डतो उनकी दीवार 
अत्यन्त पत्ती होने से उनमें से रक्त, रस, ्राणवायु तथा 
जन्य पोप त्व खवित होकर भिन्न भिन्न शारीरिक अन्नो 
के च करते-रदते दं, इसय््यि कटा है कि (रस ) त 
व्यानेन विष्ठित. सर्वान्‌ धान्‌ अरतपयेच्‌। अपानवायुकार्यादिकम्‌- 
"मूजपुरीयाघयपनयन्नभोऽनित्तीत्यफन" भूश्च पुरीष जादि को नीचे 


खी लोर दकेटताल्मा द्रारीर कालो 
1 टमा द जो हितकरता दी उसे 


चर्व ररी हे, उसका कनेक्शन सड़क की विजटी-तार की 
छादन से होता हे। पावर हाउस से इन तार मे वि्यव्‌ 
करेण्ट दौडता भता हे ओौर कमरे के वरव जगमगाते ठग 
जाते हे । तारो मेँ प्रवाहित होने ( दौडने ) वारी यह विचत्‌ 
करेण्ट ने से दीखती नहीं चिन्त॒ यदि कोई मनुप्य इन तार्य 
को त्वगिन्द्ियसेद्ए तो एकदम चटका या धक्ता या शौक्र 
रगने से उसे पता कग जायगा कि इन तायो मेँ विचय॒च्डुक्ति 
। दौड रही है । वस ठीक वैसे ही यह शरीरं कमरा हे," इसमें 
सर्वत्र शान्‌ तन्तु का प्रसार (किदन ) विद्युत्‌ के तारो 
के समान हे } इन स्ान-तन्तु्मो मे जो वायु दौडती है उसे 
वियत्‌ का क्रेण्ट सम्च रो । मस्तिष्क एक भ्रकार से पावर 
हाउस है 1 जसे पावर हाउस से विच्युत सारे नगर के तार्य 
मे प्रवाहित होती है वैसे दी मस्तिष्क से शरीररूपी नगरीं 
वातसूर्नो में वायु दौदती इई शरीर की समस्त वचेष्टाभों 
को,उप्पच्च करती है 1 वक्ष इन शारीरिक चेषटार्भो से हयी जाना 
जाता डे कि वात है] वातङ़े कायो के ज्ञान के दिये चरकाचर्यं 
ने वदे सुन्दर दद्ग से वर्णन किया हे--“वायुस्तन्यन्वधर्‌ः, 
प्रवर्तकशे्टानायावचार्ना, नियन्ता प्रणेता च मनस्त , सर्वेन्िया- 
णामुचोजक › सरवन्द्रियाणामसिवोढ, सवेशरीरधातुच्यूहकरः, सन्धा- 
नकर. शरीरस्य, प्रवर्तको वाचः, प्रकृति श्ब्दस्पर्चयो , भोत्रसपन्यं 
नयोमूल, दर्णौत्सादयोर्योनि", समौरणोऽरने , दोपसशोषण , क्षेपा 
वदिमंलाना, स्थूल्णुच्लोतसता भेत्ता, फती गमोकृतीनाम्‌ › मायुषोऽनु- 
मवृत्तिमत्ययभूतो भवत्यङ्गपित › (च० सू०अ० १२) इस तरह यष 


श्रघ्यायः ६६ ] 


उत्तरतन्तरम्‌ 
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निर्विवादे किलो कार्य ्लष्ण्ऽ अतण का हे वही कां | शरीर की छोटी भस्थियो की मजा होता ह किन्तु गभो. 


वातत काद) एम०या मस्तिष्क इसका सुर्य केन्द्र है 1 
यहीं से श्रीरा को चेष्टावह ( ०० -प०७ ) सत्र दरा 
आद्धापं जाती ह तथा समस्त रीर से सविदनी सूत्र 
( दिलण5०पु १८५९ ) द्वारा यहां दी समाचार प्राप्त होते 
इसलिये एभ्य ( मस्तिस्क ) को मानव राजधानी का राजा 
यां शाकस्तक ( णण पए्ा०८ ) कहु सते हं- 
प्राणाः प्राणस्त यच्च धिनाः सर्वैच्ियाणि च । 
तदुत्तमाद्मङ्गानां शिर इत्यभिधीयते ॥ ( चरक ) 
सुश्रताचायं ने भ्क्रनिभृन वात के निम्न कायं ल्विदं-- 
स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वायुरित्यभिशव्दितः 1 
स्वातन्न्यान्निव्यभावाच्च सर्वग्वात्तयेव च ॥ 
सर्वैपामेव सर्वस्मा सर्वछोकनमस्छृत । 
स्थिदयुत्पत्तिविनाेषु भूतानामेप कारणम्‌ ॥ 
अव्यक्तो व्यत्तकर्मां च रुः शीतो सधु" खरः । 
तिर्थ्नो द्विगुणश्चैव रजोवटुट एव च ॥ 
अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराट्‌ 1 
आ्यकारी सुहश्चारी प्क्राधानगुदाटयः। 
देदे विचरतस्तस्य खणानि निवोध मे॥ 
दोपाणा नेता--अर्थाव्‌ यह पित्त, कफ, विष्टा-मूत्रादि मक 
तथा रस रष्ाद्वि धातुर्न सें गति उव्पन्न करके उन स्थाना- 
न्तरित करता है- 
, पित्त पदु कफः पदु. पद्नवो मटधातवः। 
वायुना यन्न नीयन्ते तत्न गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ 
रोगसमूहराट्‌-- 
। विद्ुत्वादाशुकारित्वाढरित्वादन्यक्रो पनात्‌ । 
स्वातन्ब्या्रहुरोगव्वाद्नेपाणां भरवरोऽनिर, ॥ 
अन्यच--ग्ाखागवाः कोषटगताश्च रोगा 
मर्मोर्ध्वसर्वावयवाद्घनाश्च 
ये सन्ति तेषां न तु कथिदन्यो 
वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ॥ 
( च० सिं अ०१) 
सृशतेऽकुपितवातकार्यांणि-- 
दोषधाव्व्निसमतां सम्प्र चिपवेषु च। 
क्रियाणामानुरोम्य करोव्यपितोऽनिर' ॥ 

( सु° नि० अ०१) 
सप्रमाणस्थपिन्तकर्माणि--ागपक्तिनेजोमेषोण्मकृतपत्त'--पत्रधा प्र- 
विभक्तमयिकर्मणाऽनुह उसोत्तिः (सु° सृ नि० अ० १५) 
§-रञ्चकपित्त ( रञ्जकान्नि ) आहार रस 1 रञ्जित करने से 
ष्रागद्कत्‌ः कहकाताः द । धतु चृ रहा पित्त तरिमन्‌ 

रथक्गोऽ्िरित्ि सथा स रसतम्य गागदु्त '। पआमाङ्चयाश्रय पित्त 
रक र्सरथनावः र्जकपित्त का रथान चङ्त्‌ जीर प्टीहा ह । 
मादाय ( 8४०००० ) इसका स्थान नही दह। आहारके 
पाचन से जो रस चनतादे, वष्ट दस्र र्षक पित्त द्वारा 
रञ्चित छेने पर रक्त कदङाता द-- । 
रञ्ितास्तेजसा स्वापः दरीरस्येन देहिनाम्‌ 1 
सअन्यायद्चा. प्रसन्नेन ररूमित्यभिधीयते ॥ 
आधुनिक शोध के अलुलार ग्क्त दाट्क्ण (726) 
छेतेदैजोकरि रस को रक्षित करते 1 इनका 


वसथार्मश्रृणके य्त्‌ तथा ष्टीदामें इनका निर्माण होता 
है-रेसा माना जाताहै।! इद्ध भी हो यद्न्‌ भीर ष्टीष्ा 
भ्रव्यच्ठ अथवा अप्रस्यत्त स्पे अवश्य ही रक्तमिर्माणसें 
भाग रेते ई । र~"पक्तिद्दः घाहार को पचाने वाखा पाचक- 
पित्त है- 

पित्तं पञाव्मकं तन्न पछ्रामाश्चयमध्यगस्‌ 1 

पचत्यन्नं विभजते सारकिदौ पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 

तत्रस्थमेव पित्तानां नेषाणामप्यनुश्रहम्‌ । 

करोति वख्दानेन पाचकं नाम तस्स्मरतम्‌ ॥ 


आधुनिक क्रियाविल्लान की दृ से पाचन का कार्य कर 
स्थानो पर तथा अनेक पाचक रसो के द्वारा होता है। सर्व 
प्रथम सुख मेँ काखारसत ( 8५०५ ) के द्वारा मोजन के कारवो. 
हैदर पर पाचक कायं शरू हदोतादे। किर आमाशय की 
दीचाो मेँ स्थित अन्यो से निकला इजा धामाशयिक रस 
( 6०5४० 1००6 ) भोजन के विविध विभागों पर अपना 
प्रभाव कर उन्हे पचचाताडै1 यर से अन्नग्महणी (710०0). 
गप्र ) सं जाता है जर्हौ पर यच्त्‌ से पित्त ( 871९ ) अग्न्या 
दाय ( 2५००1956 ) से अश्चिरस तथा आन्त्र का आन्तिकरस 
भिकर उसके विविधावयर्वो को पचा कर अन्तिम आद्य रस 
स्वरूपम कर देतेर्द। आयुर्वेदमत से यह कायं जाटरा्नि 
का है--जाढ्रो भगवान्निरीश्वरोऽननस्य पाचक} सौक्म्याद्रसा- 
नाददानो विवेक्तुं नैव दाग्यते॥ इस ञभ्चि का स्थान उद्र 
माना है ससा क्रि इसे जाटरः, उदयं ओद्य. जदि नाम 
दिये ह किन्तु जागे चरुकर पक्ताराय जीर भामादाय के मध्यमे 
स्थित पित्त को माना है तथा वदी चतुर्विध अन्न को पचाता है- 
न्तश्चाटृषटदेतुकेन विदेषेण पकामाश्चयमध्यस्थं पित्त चतुर्विधमश्नपान 
पचनि' ] इस पित्त को धारण करने वाटी कडा को ध्पित्तधरा 
कटाः कहते ई--षष्ठी पित्तयरा नाम या कटा परिकीिना । पका 
माशयमव्यस्था अदणी सा प्रकौतिता ।॥। चरकरार्चायं ने पाचन- 
प्रकारका वर्णन वहत सुन्दर किया ह--अन्नमाटानकर्मा तु 
प्राणः कोष्ठ प्रकपंति। तदद्रनर्मिन्नसवात स्नेदेन यृदुताद्गत्तम्‌ ॥ 
ममानेनावधूतोऽग्निरुदर्य. पवनोद्वह 1 काटे भुक्त सम सम्यक्‌ पच- 
त्याघुर्विषृद्धये ॥ ण्वं रसमलायान्नमादायस्थमधः सिवत । प्त्यगिनि- 
य॑थास्थाल्यामोदनायाग्बुनण्डुलम्‌ ॥ अर्यात्‌ जिस प्रकार चृ 
पर रखी हई स्थाटी ( पतेटी था भरतीया या वरो ) सें 
जर ओौर तण्डुरु (चावल) डाख्कर पकाने चे भात पक जति 
दस ष्टी जामाशय में स्थित अन्न को अधःस्थित पाचक्राग्नि 
पचा कर रस जर म खूप मे परिणत करती दै 1 चरकाचा्यं 
ने जो टौकिकि उदाहरण देकर समस्वाया दै उसे जाज विक्लान 
की सूचमता ने वहु विन्तार से जान रिय दै! जमाशय 
ॐ नीचे जग्न्याद्राय अवश्य है तथा उससे पाचनाथं अग्निरस 
मी अवभ्य है किन्तु वह रस भामाय मे न जाकर पार्धस्वित 
ग्रहणी ( 7०000४८ ) सं जाक्र पाचन का क्यं क्रताद्। 
तेज.ह्व--वेज शब्द्‌ का यर्हौ दि अथ दहै-^्तेजे दृष्टिरिनि 
ख्यातम्‌" शटि सं रहने वारे पित्त को जाटोचर पित्त क्ते 
क्ते ह-जीर वह द्स्य पदार्थो के स्पको अष्टुण करता 
ह -यदष्रष्यया पिठ नस्मिवन्तेयजोऽ्रिरिनि चथा स सूपयद्याभि- 
छत + नेत्रगोखक मै जो विविध लङ्ग होते टं उने लभ्चन्त्रीय 
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दृ्टिपट्छ मँ रूप ग्रहण का कायं होता हे, इसे ( 7100 ) 
(रेटीना ) कहते हे । प्रकाश की या वादावस्तु की किरणे नत्र 
कै भीतर छपष्णमण्डल ( ०५०९४ ), तेजोमण्डङ्‌ (-^१५९०४ 
फप्पत्पा ), दषिमिण्डटरु ( एष्ा ), काच (1.05 ) ओर 
मेदोजल ( ए"6०८5 पर्णः ) म से होकर दृष्िपरछ 
( 26४०५ ) पर पठती हँ । ओर वर्ह वस्तु का उरूटा भ्रति. 
चिम्ब होता हे । यह पटर नाडीसूत्ौ से ओर विशेष प्रकार 
कीस से वनताहै जौर इन सूत्रों का नौर सेल 
का सीधा सम्बन्ध द्टिनाडी ( 000५ फणलर€) के साथ 
होता है जो मस्तिष्क में भिरुती हे । इस ट्ट कारंग पेखा 
के भीतर विरप प्रकार कारंग रहने क कारण नीरुखोहित 
होता है। प्रकाश की किरणो के दष्टिपरछ पर पठने से 
वर्ह एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया होदी दहे । इस क्रिया 
से पटरु की प्रतिक्रिया छ्म्क होती हे जीर उसके र्न 
म भी फक हो जाता दै जिसका प्रभाव दष्टिनादी द्वारा 
मस्तिष्कं को पहुचता हे ओर दम रङ्ग खूपादिक का रहण 
करते दे। आलोचक पित्त दष्टिपटरुगत प्रक्रिया के साथ 
सम्बन्ध रखता है । 
मेधाङृत-शवीधौरणावती मेधाः अर्थात्‌ ष्ट, श्ुत्त ओर 
अनुभूत ्ञान को जो धारण करती हो उसे “मेधाः कहते है 
तथा इस मेधा को उत्पन्न करने वारे पित्त को साधक पित्त, 
साधका्चि भी कहते ह जौर इसका स्थान हृद्य माना गया 
तथा यह पित्त चान्दित मनोरथ का साधन करने वारा 
ह्येता है--"यसित्त हदयसस्थ तस्मिन्‌ साधकोऽधिरिति सश्च, 
सोऽभिभ्रायितमनोरथसाधनङ्टुक्त. ( सु० सू° अ० २१ >) यंयपि 
साधक पित्त का स्थान हृद्य वताया है किन्तु हृद्य के रक्त- 
सञ्चालन के कायं से इसका कोई सम्बन्ध नही है । वह कार्यं 
हृदयस्थ ्यान वायु काहे । प्राचीन कल्पना के ननुसार 
हृद्य रक्तसञ्चाटन तथा सुख, दुख, इद्धि ओर मनका 
स्थान माना गया है--!हृदये चित्तसवित्‌ (योगसूत्र) । जन्य 
देदिनां दय ददे सुखद खप्रकाश्चकम्‌ । तप्सकोच विकासन्र स्वत 
क्यात्‌ पुन पुन ॥ (८ नाडीक्लानम्‌ ) ! आधुनिक वैन्तानिक 
खोज से सुख-दु खादि कायं मस्तिष्क में होते हे-एेसा सिद्ध 
इभादैः इस किय ऊचु रोग हृद्य का अर्थं मस्तिष्क भी 
करते दे । साधकपित्त द्धि, मेधा, मभिमानादि मानत्तिक 
कायं साधन करता हे, दसछिये इसे साधकपित्त कहते र- 
वुदधिमेषाऽभिमानायैरमिप्रेताथ॑साधनात्‌ । साधक हटत पित्तम्‌? 
( वाग्भट ) अर्थात्‌ साधक पित्तका कायं मानसिक सौर 
इससे मसितिष्क के विविध कायं हुआ करते हे ! 
ऊष्मङत्‌-शरीर मे उष्णता उत्पन्न करके उसे उष्ण 
८ गर्म ) रखने वाखा, इसे-भ्राजक पित्त-कहते हँ तथा इसका 
स्थान सचा दै युव स्वचा का आजन करने से दइसे-भाजकाशचि- 
भी कहते है--(तवकस्थ भ्राजक आआाजनास्वच.' ( वाग्भट ) । ध्यत 


गादावर्परनादीना क्रियाद्रन्य्राणां पक्ता च्पयानाच्च प्रकाशक ` 
€ सु° सू ज० २१ > यह पित्तमर्दन, सेचन, 
रेपनादि क्रियाओं मे प्रयुक्त द्रव्यो को पकाता है मौर कान्ति 
का भकाङाक दहे! वर्णं जौर प्रभाके आश्रित जो शरीरं की 
कान्ति ्ोती हेः उसे छया कहते हैया वर्णममाभया 
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८ चरक ) इस प्रकार की कान्ति का उरपाद्क-ध्राजक पित्त 
हे । वास्तव मे इम पित्त से स्वचा के व्रितरिध कायं ध्यवस्थित 
रूप से टोते १, यसे स्वेद उस्पन्न करना, तैटग्रन्विरयो से सैट 
उपपन्न करफे तचा को श्दु, अक्त ओौर चमङीरी करना, 
छरीर की उष्णता को नियमन करना दृस्यादि- मात्रामात्रत्व 
मृष्मण 1 ( चरक ), चरकाचायं ने सचेपमं पित्तके निन्न 
कायं लिखे ह -द शेन पक्तिरूभ्मा च क्नष्णदेद्मादवन्‌ । प्रमा 
प्रसादो मेधा च पिन्तकर्माविकारजम्‌ ॥ ( च० सु० ० ५८ ) 
कफ या श्टेप्मा का वर्णन ~ष्ेन जरेन फलतीति कफः" धर्थात्‌ 

जो जल ( भूत ) से उत्पन्नष्टोता दोया पोपित होत्रा 
उसेःकफ़ कहते दे \ यथपि श्टेप्मा, जट भौर सोम (चन्दमा) 
तीनो भिन्न भिन्न ई किन्तु इसमें कोर शक नहीं कि जटभूत 
से शरीर मे कफ की उत्पत्ति दोती है एव कफ का दूसरा नाम 
श्केष्मा भी हे कारण फं दारीर के समस्त कोषाणुभौ एवं 
अद्भप्रप्यङ् को शिष्ट करने ( जोठने ) का कायं करता है-- 
"श्िप्णातीनि दरेप्माः सुश्ुताचायं ने धारिद्ननार्थक ष्प्‌ धातु 
से दुन्तीय प्रत्यय करके श्टेप्मा शब्द्‌ सिद्ध किया है- तत्र 
"वाः गतिगन्धनयोरिति धातु तपः सन्तापे, "शिप आरिद्नने, 
एतेषा ङृद्धिदिमै प्रत्ययैरवाति , पिच छेप्मेति च रूपाणि भवन्तिः 
८ सु° सू° भ० २१), अत्र च आचिद्ठनावैस्य शिपि भातोमंनिन्‌ 
प्रत्यये गुणे च छते इलष्मेति रूपम्‌” । शरीर के विविध सर्गों 
सहयोग उत्पन्न करके शारीर को स्थिर करना श्रेष्मा का 
कायं हे । रोक में चन्द्रः सूयं मौर अनिर ८ वातत )-विसर्ग, 
आदानमौर विक्तेप इन जपनी-भपनी त्रिविध क्रिमौ से 
जैसे जगत्‌ का धारण करते वैसे हीये तीनों दोप उनके 
प्रतिनिधि खूपमंदेहमें स्थित.दोकर उक्त त्रिविध श्यां 
करके देह का धारण करते ई--विसर्गादाननिक्षेषैः सौमसूर्यानिला 
यथा } धारयन्ति जगदेह कफपित्तानिलास्तथा ॥ (सू° सू०ज ०२५) 
इसी सियिदनकी परस्पर अभेदता भी स्वीकार की टहै--^्तत्र 
वायोराल्मैवार्मा, पित्तमार्नेय, दलेष्मा सौम्य इत्ति, सोम एव द्ारीरे 
रलेष्मान्तगंत , अभिरेव शरीरे पिन्तान्तगंत, 1 

श्केभ्मभेद्‌ यं -सन्धिरकेपणस्नेदनरोपणपूरणवलस्यैयकच्छरेप्मा 
पञ्चधा प्रषिमक्त उदककर्मणाऽनुग्रह करोति अर्थात्‌ सन्धि-संश्टे. 
पणकारक, लिग्धताकारक, रोपक, पूरक, वरू भौर स्थैय॑कारक 
पसे कफ पोच प्रकार से विभक्त होकर जरीयकरसं ८ तृप्ति, 
शान्ति आदि) करे शरीर का उपकार करता है 1 (१) सम्पि- 
सदर्पण--जो्डो मँ रोगन करना अर्थात्‌ जिस तरह अख 
८ गादी के पिये के धुरे ) में स्नेह (त या तेर ) गाने 
से वह अच्छी प्रकार चरता है उसी तरह श्केप्मा से सष्िष्ट 
या जभ्यक्त सन्ध्य अपनी गति उत्तम प्रकार से करती है- 
स्तेदाग्यक्ते यथा यक्षे चक्र साधु प्रवतंते। सन्धयः साधु वर्तन्ते 
सश्िष्टा. दकेष्मणा तथा 1 ( सु° श्रा० ) इस सन्धिगत श्रेष्मा 


| को श्लेपक कफ कहते ै-“तम्थिसरलेषाच्युलेषकः सम्धिषु स्थितः 
त्वचि पित्त तस्मिन्‌ श्राजकोऽभिरिति सा, सोऽभ्यद्परिषेकाव्‌- ¦ 


( अण हृदय ) अन्यच -'सम्धिस्थस्तु रेष्मा सवंसन्धिसदलेषात्‌ 
सवंसन्ध्यनुगरह करोति" ( सु° सू° अ० २१) आधुनिक द््टिसे 
न्ख चरः खन्धि सै घषंण यए गति जधिक रोती हे चद पर 
उस सन्धि को धपंण से वचने के खयि उनमें एक 
श्लेऽ्मरु करा (8०२९1 लय 9०९) होती है जिससे एक 


॥ भकार का तररु लाव निकठ्ता है जिसे-सन्धिस्थररेष्मा 


श्मध्यायः ६६ ] उत्तरतन्तरम्‌ २६ 
-------------------------------------- 
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6 मिश्रा धाुमलेर्दोपा यान्त्यसंख्येयतां पुनः ॥ १२॥ 
तस्मात्‌ प्रसङ्खं संयम्य दोषभेदविकल्पनः । 
रोगं विदित्वोपचरशद्रसभेदेयेथेसितिः ॥ १३॥ 


दोषाणामरसंख्येयत्वम्‌--ये दोष रक्तादि धातु्भौ तथा विष्ठा, 
मूत्र, स्वेढ आदि मख के साथ मिश्र होने पर असंख्येयतां 
(वहता) को प्राप्त होते हे इसलिये दोप-धातु मल-संसर्ग के 
्रसङ्च का संयसन ( सद्ोचन >) कर दोपमेद्‌-विकड्पना से 
रोगको समश्च कर पूर्वोक्त रसभेटफे आधारसे रोग की 
चिकिरंसा करनी चाहिये ॥ १२-१३॥ 


(ऊण्ण्यणा पद) कदते द यह चाव उस सन्धि मे कायं 
(गति) करने वारे सभी उपाद्धौको तररखता दे, जिससे जोड 
दं गति के समय जावाज नदी होती हे, घर्षण नहीं होता दै, 
उष्णता पैदा नही होती ह, अद्ध कम धिसते है, अधिक काल 
तक काम देते, उन्हे मोडनेमे कम कष्ट होता है भौर 
श्राणी तेली से चर फिर खकता ह या हरकत कर सकता हे 1 
(२ सनेदनङत--भोज्य पदार्थो का स्नेहन या क्टेद्न करने 
चारा, इसे क्लेदक कफ कहते ह । जामाहाथगत कफ को अन्न 
का वेदन करने के कारण कछेदुक कफ कहते द--षटेदकः 
सोऽसवातक्ठेदनातः । आहार की मघुरता, विकणतता तथा 
अन्न की इ्ितरता होने से आमाशय मे जो सर्वप्रथम 
शटेष्मा उच्पन्न होता है वह भी मधुर शौर शीतल होता हे- 
माघरयाद्‌ पिच्िटत्वाच प्रकटेदित्वान्तथैव च । आमानये सम्भवति 
टनेष्मा मधुर जीतट ॥ (सु° सू° अ० २५) । यही आमादायस्थ 
श्टेष्मा जआमाङ्गाय मेँ स्थित रहता हृजा कफ के अन्य स्थार्नो 
कतौ तथा समस्त शारीर को अपने प्रभाव से उद्ककर्म के द्वारा 
अनुगृहीत करता है 1(२) सोपक-रोपण करने वारा! (४) पूरण- 
उत--्चिपूरण करने वाखा, इसको त्क कफ कहते हं । यह 
दिर सै स्थित होकर नेत्र आदि क्नेन्दियो का तपंण करने 
से तर्पक कहता है-“निरस्थः स्नेदसन्तपणाभिकतत्वादिन्दिया- 
णामात्मवीर्ैगालुग्रह करेति, (सु° सू° ० २१) । (५) वलस्येय- 
उन-- वल तथा त्रिक सन्धि की स्थिरता करने वाखा, इसे 
जवलम्बक कफ कते हे । इसका स्थान उर ,( छाती ) हे 
लो कि अपने प्रभाव से त्रिकस्थान का धारण करता है आर 
अन्नरस ॐ साथ मिलकर हृद्य को अपने कायं भे सामथ्यं 
देता दै--“दर.स्थखिकमन्धारणमात्मवीर्े ान्ररससदितेन _ द्टया- 
व॑लम्बन कतिः ( सु° सू अ० २१) } वाग्भट के मतानुसार 
य॒ उरस्य कफ अन्य कफस्थानो के शवर्स्बन करने का 
कार्य करता है-कफयान्नातर शेषाणा यत्करोत्यवलम्वनम्‌ । ततोऽ 
वटम्पक* व्लेष्माः । 
दोक कफः जिद्ा के मूरुभाग तथा कण्ठ मे स्थित 
ह तथा जपनी सौम्यतासे जिह्या इन्द्रिय को सर्वप्रकार के 
रसो के ज्ञान में प्रयुत्त करता है-'जिहामूलकण्ठस्थो हेन्द्र 
यस्य सौम्यत्वात्‌ सम्यग्रसश्चाने वतते ( सु° सू° अ० २१)1 
प््सवोधनाद्ोधको रसनास्थायी" पच्चविधकफनामकार्याणि -्ेप्मा 
तु प्धोरःस्थ, सनिङ्कभ्य स्ववीयंत । दृदयस्थात्नवीर्याच्च तत्स्य 
एवाम्नुकर्मणा ॥ कफधाम्नात्र शेषाणा यत्करोत्यवरम्बनम्‌ । अतोऽ- 
वरम्बक च्लेष्मा यस्त्वामायसस्थित ॥ क्लेदक" सोऽननसघात- 
वलेदनाद्रसवोभनात्‌ । बोधको रसनास्थायौ िर.सस्थोऽक्षितपेणात्‌ । 
तर्काः सन्विसरकेपाच्यटलेष्मक' सन्धिषु सिवत. ॥ श्रेप्मस्थानानि- 
डर कण्डनिर छोमपर्वाण्यामाक्यो रस । मेदो प्राणन्र जिहठा च 
कफस्य सुतरायुर. ॥” । 
अचिद्तकफकार्यागि--'स्नेदो वन्ध. स्थिरेत्वच्च गौरव दृपता 
वलम्‌ । क्षमा धृतिरलोभश्च कफ़कर्माविकारजम्‌ ॥ ( चरक ) । 
सन्निपातचिकिच्साप्रकार.-- सम रक्षज्षयन्‌ वृद्ध क्षोण दोषन्न 
वर्थयन्‌ ! विथिनाऽनेन विषम सन्निपातञयेद्धिपक्‌ ॥' सन्निपातकी 
चिकितव्वा करते समथ जो दोष समप्रमाणर्मे हो उसकी 
रचा करते इए तथाजो वदा इभा द्यो उसे जीतते हुए 
तथा चीण दोष को वढात्ते इए वैय दिपम सन्निपात की 
चिकिसा करे । ॥ 1 


६७ सु? (२३. । 










विनर्शः-धातुगतवातलक्षणानि यथा-()व्वग्गतवातलिद्गानि- 
ववेवर्ण्यं स्फुरण सौकषयं सिं चुमचुमायनम्‌ । त्वकस्थो निस्तोदन 
कुर्यात्‌ तग्भेद परिपोटनम्‌ ॥ (२-२३) रक्त मांसगतवातलिङ्गानि- 
ध्वणांश्च रक्तगो, अन्थीन्‌ सजुहान्‌ माससशित- ।” (४ ) मेदोगत. 
वातलिद्धानि--्तया मेद'धित" कुर्याद्रन्धीन्‌ मन्दरुजोऽ्रणान्‌ ॥" 
८५ ) लिरागतवाततलिङ्गानि--कर्यात्‌ सिरागतः शूल सिराङुत्नन - 
पूरणम्‌ । ८ ६) लायुगतवातलिद्धानि--“लायुप्राप्त" स्तम्भकम्पौ 
शूलमाक्षिपण तथा ॥› (७) सन्धिगततवातलिद्गानि-८हन्ति सन्धि- 
गत" सन्धीन्‌ शूश्लोफौ करोति च 1 (८) अस्थिगतवातरिन्गानि- 
'अस्थि्योपन्च भेदत्च कुर्याच्छरलन्र तच्छित. ॥' ( ९) मजगतवात- 
छिष्नानि-तथा मञ्जगते रुक्‌ च न कदाचित्‌ प्र्चाम्यत्ति + (१०) 
शुक्रगतवातरिद्वानि-“अपरवृत्तिः प्रवृत्तिर्वा विकृतिः शुक्रगेऽनिले ॥? 
(सु° नि०अ०१)। वायुका पित्तादिके साथ जो संसरय॑ 
होता हे उसे जावरण कहते ह । ये आवरण वाईस होते है- 
शति द्वरविङ्घतिनिधं वायोरावरणं चिदु । ( अ० सं० ) । "एवं दाभ्या 
दोपाभ्यां, रक्तादिभि षपदिभधातुमि , अन्नेन, मूत्रेण विशा, सर्वधातु- 
मिः, पुन" प्राणादिपन्नकस्य पित्तेन, तद्वत्‌ कफेन, इति दवार्वितिविधं 
वायोरावरणसुक्तम्‌ ॥ (इन्दुः) 1 ( 9 >) पित्ताचतवातङक्णानि-- 
दददादसन्तापमूच्ख स्यु वायो पित्तस्तमन्विते 1 ( २) कफावृतवात- 
सिद्वानि--“जेत्यशोफयुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफादृते ॥ ( ३ ) रक्ता- 
व्रुतवातरक्षणानि सूचीभिरिव निस्तोद स्पदे प्रसप्तता॥ शेपा 
पिन्तविकारा स्युरमारुते शोणितान्विते ॥' (४ ) पित्ताव्रृतभ्राणलन्त- 
णानि--श्राणे पित्ताृतते दर्दिदादशचैवोपजायते । (५ ) कफावृत- 
प्राणत्तणानि -दौरवल्य सदन तन्द्रा वेवण्यंत्र कफाषृते  ( ६) 
पित्ताढृतोदानलिन्ञानि-'उदाने पिन्तसयुक्ते मूच्छ दाहञ्रमक्लमा. 
(७) कफावृतोदानलिद्ानि-- “अस्वेटहर्षो मन्दोऽभचि" क्ीतस्तम्भौ 
कफावृते ° (८ ) पित्ताव्रतसमानलिद्गानि-समाने पिन्तसयुक्ते 
स्वेददाहोष्ण्यमूच्छंनम्‌ । ( ९) कफा्रतसमानलिन्खानि-कफा- 
धिकन्च विण्मूत्र रोमहषं कफावृते ।› (१०) पित्तावृतापानटिद्गानि- 
“अपाने पित्तसयुक्ते दादौष्ण्ये स्यादरग्दर 1 (११) कफावृतापान- 
लिद्ानि--'अध कायगुरुत्वत्र तस्मिन्नेव कफादृतते। (१२) पित्तावृत- 
व्यानरिन्नानि-“ यनि पित्तावृते दादौ गात्रविक्षेपण क्लम ॥ (१३) 
कफाचतव्यानरिङ्गानि-शुरूणि स्वंगात्राणि स्तम्मनश्चास्थिपरषणाम्‌। 
लिङ्ग कफावृते व्याने चेश. स्तम्मस्तथेव च ॥ (१४) मांसादृतवात 
टिद्गानि- मासेन कठिन शोफो विवर्णं पिरिकास्तथा । हषं पिपी. 
छिकानाच्र सन्रार इव जायतते ॥ (१५) मेदसाघ्तवातरिद्वानि-~ 
धवलः खिग्धो श्रदु" शीत" शोफो गत्निष्वरोचक । भाढ्यवात इति 
शेय सठ्च्छरो मेदसावृते ।' (५६) अस्ण्या्रतवातलिद्गानि- 
शसयदमर्थ्यादृतेऽदयुष्ण पीडनच्चाभिनन्दति ! सूच्येव तुचतेऽत्यथमन् 
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सुश्रुतसेहिचा 
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सीदति शूयते ॥ (१७) मल्नावृतवातरिमद्ानि -सजनावरृते विन- 
मन जम्भण परिवेष्टनम्‌ । श्रलच्च पौल्यमाने च पाणिन्या रभते 
खम्‌ + (१८) शकादतवातटिद्नानि-धक्रादतेऽनिवेगो बा न 
वा लिप्फलताऽपि बा (१९) अन्नावरृ्तवातदिद्रानि~ुक्तं कृषौ 
रुजा जीर साग्यत्यन्नादतेऽनिङे 1 (२०) मूत्रादृतवातटिद्रानि-- 
धूत्रापवृत्तिराध्मान वस्तेमूत्रावरृते मवेत्‌ » (२९) विडावृत्तचात- 
रिद्ानि--“विडावृते धिबन्धोऽध. स्वे स्थाने परिकन्ततति 1 तरजत्याछ्यु 
जरा स्तेदौ मुक्ते चानद्यते नर । दकृत्‌ पीटित्तमन्ेन दु खं शुष्क 
चिरात्‌ सजेत्‌ ॥ (२२) सर्वधास्वादृतवातरि्गानि --'सर्व॑धास्वा- 
तरते वायौ श्रोणिवह्णपृष्ठस्क्‌ । विलोमो मारतोऽस्वास्थ्य हृद्य पीव्च 
तेऽति च \ ( अ° सं° नि० अ० १६) 
पिन्तररेष्मणोर्पातुमरमिश्रयोरंक्षणानि दृदवाग्मटे यवा- 
८ १ > व्वग्गत्पित्तरिद्धानि--पित्त त्वचि स्थित कुथांदरि्फीट- 
कमसूरिका ।› ( ९-~२ > रक्तमांसगतपित्तलिद्गानि “रते विक्तपं 
दावे मासे मासावकोथनम्‌ । (३ ) .मेदोगतपित्तसिद्वानि- 
सदाहान्‌ मेदसि मन्थीन्‌ स्वेद ठृदवमन भृशम्‌ \ (४-र) अस्थि- 
मजगतपित्तरिद्धानि-'जस्थिदार्‌ अद मञ्छिदारिद्रनफनेचताम्‌ ! 
( £ >) शुक्रगतपित्तरिद्गानि---ुति पीतावभासच्च शुक्र युक्रसमा- 
भरितम्‌ ॥ (७~८) सिराल्ायुरतपित्तरिङ्ञानि--'सिरागत क्रोध 
नता प्रलाप लायुग तृषाम्‌ " (९) कोएटगतपित्तरिद्गानि- 
श्वोष्ठग मदतृड्दादान्‌ व्यापिनोऽन्याश्च यक्षमण ॥ 

(१ ) स्वग्गतश्छेप्मलिङ्गानि--“रलेष्मा त्वचि सिवत कुर्यात्‌ 
स्तम्भ श्वेतानभास्ितान्‌ 1 ( २-२) रक्तमासगतश्ेप्मरिद्रानि-- 
शराण्ड्वामय्‌ ओणितमो माप्तस्थश्चावुटाप्ची 1; ( ४-५ ) सेदोऽ 
स्थिगतश्रेष्मलिद्धानि---भद्रैचमां बनद्धासयात्रता त्वचि गौरवम्‌ । 
मेदोग स्थूरता मेहमस्थ्नां स्तव्धत्वमस्थिग । ८ ६-७ ) मजशक्र- 
गतररेप्मरिद्गानि--मञ्जग शुडनेत्रत्व शुकरस्थ॒यक्रसश्यम्‌ ।› 
(८) सिरागतश्छेऽ्मलिङ्गानि--"विवन्ध गौरवनाति सिरास्थ" 
स्तव्धगाव्रताम्‌ !› ( ०१० ) खायुकोष्टगतश्टेष्मलिन्नानि- 
श्लायुग. सन्धिश्ूलत्व कोषएगो जठरोत्रतिम्‌ । अरोचकाविपाकौ च 
तास्ताश्च कफजान्‌ गदान्‌ । ( ११-५२ ) विण्मून्गतश्रेष्मखिन्न 
नि्टेदा.--विण्मूजयो साश्रययोस्तत् ततरो पदिदयतते  ( १६ » 
पिभिन्नेन्दियगतदोपरिन्न निर्देश --उपतापोपवातौ च स्वायै 
न्द्रियेमंले ॥? 

भिषक्‌ कत्तीऽथ्‌ करणं रसा दोषास्तु कारणम्‌ । 
कायमारोग्यमेवेकमनारोग्यसतोऽन्यथा ॥ १४ ॥ 


चिकित्साया क्ठेकरणादिनिर्देश.-- चिकरिस्साव्यवसाय से 
भिपक्‌. ( चिकि्सक >) कता ( ्ञुख >) दोता है तथा दव्या- 
श्रित जो स्वाटु, अम्क, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये 
६ रसद पे करण ( उपकरण या प्रमुख सामी के ख्प में 
माने जाते हे ! वात, पित्त ओर कफये तीन दोपरोर्गोकी 
उस्पत्ति मे कारण दे जौर वेद्य के जौपध प्रयुक्त करने का कार्यं 
(उदेश्य ) आरोग्य ( रोगमुक्ति या नीरोगता > सम्पादन हे 
इससे भिन्न को अनारोग्य कहते हे 1 ५४॥ 


विमद -चिकिस्वा-{ १) प्याभि , कियाभिनयन्ते रसीरे 
धतव समा । स्ता चिकित्सा चिकाराणा कर्म तद्धिषजा स्मृतम्‌ ॥ 


जिन क्रियाओं के करने से शरीर की वटी इई रस-रक्तादि 
पष्ठद्‌ चटकर तथा शरीर की घटी हुई धातु बढकर स्वरम. 


^^ ~+ +~“ ~^ 





णस्य हो जय उते चिकिसा काते ह| (2) ध्चनुणी 
भिपगालीना दस्तानां बात्तवङनी ' प्रदततिणतृमान्वाी चिक्रितनेः 


त्यभिधीयते )# (च सु° अ० ९) 1 भिपक्‌, द्रव्य ( लोप्रध), 


उपस्थाता ( सेवक >) सौर रोगी द्रून व्वासोकीसग्रने जपने 
गुणो से युक्त होकर शारीर की विक्त दुई रेम~रक्ादि धातुर्भा 
कोसम (स्वप्रमाणस्थ) करनेम जो व्यापार ह, उसे 
चिकिव्सा कते र । दस कायम जो चिभिनाके ग्वार पाद्‌ 
द-'भिषग्द्रव्याण्युपस्थाना रोगी पादन्वतुटवम्‌ । युणप्रल्तारण 


रेय पिकारव्वुपन्तान्तये ।+' अन्यच्च ~यो व्याध्युपखष्ट भेषज परि 
चारकं । ण्ने पादाश्िकिन्साया केम॑साधनटरेत्तय 1" ( सु सुं 
ज० ३४ 9 उनम भिषक्‌ को प्रधान माना गया क्योकि वेदय 
इनमे विल्लाता ( जानने वाला ), श्रासन करने वाखा सीर 
जौपपि आदि का प्रयोक्ता हे, घत्तएव चह प्रधान हे -~विफाता 
शासिता योक्ता प्रधान भिपगव्र तु । (चण सुर अ०९) ! निस 
प्रकार पाचनं व्यापार मे पाचके स्यि पातन, इन्धन 
( ली ) ओर अघ्नि कारण दर तथा युढमस्बन्धी विजय 
से चिजेता के ल्यि रणभूमि, सेना सौर प्रहरण ( आयुध ) 
कारण दह उसी प्रकार रोग की चिकिसा करने में वैय के स्यि 
सेगी, जौपध ओर उपन्चारक कारण माने गये ह । (कारण का 
तात्पयं यहां उपकरण हे--'कारणभिति उपकरणम्‌ ) पक्तौ हि 
कारण पक्तुर्यथा पत्रेन्धनानला. \ विजेतुर्विजये भूभिश्वम्‌* प्रहर 
णानि च ॥ आतुरायास्तथा सिद्धौ पादा कारणरधिता । वैधस्या- 
तश्थिकित्माय प्रधान कारण भिषक्‌ 11" लिख प्रकार घटके निर्माण 
मे प्रयुक्त दोने वारी भिष्टी, दण्ड, चक्र जर सृन्र(धागाया 
डोरा>ये सभी म्भकार के विना घट-निर्माण न्हींकर 
सकते, उसी प्रकार दिक्रिरसा में प्रयुक्त दोने बारी आैपध, 
उपचारक जर रोगी वेधके विना कोई महश्च नही रखते 
शृण्डचक्रसूत्ाया छुन्भकारदृते यथा । नावदन्ति गुण वैचादृते 
पादत्रय तथा ॥° (च० सऽ अ०९) । अव चितिस्सा-चतुप्पादर्मे 
भ्रव्येक के गुण किते है-(१) उत्तमघैययुणा.- श्रुते पयंबदातत्व 
वहो दृष्टकमेता ) दाक्ष्य शौ चमित्ति छैव वये युणचतुष्टयस्‌ ॥» (च० 
सूरज °) 1 शाख से निष्णात तथा अनेक वार्‌ जिसने रत्यक्त 
कमं (- क्रियात्मक ज्ञान "००४० ‡ देखा हो तथा स्वयं 
क्रिया हो तथा जो दत्त ( चतुर या प्रत्युरपन्नमतियुक्त ) 


| हो एव मन, वचन जौर कम॑ से पवित्र हो वह गुण-चतुष्य- 


युक्तं उत्तम वैय ह । सुश्चुताचायं ने उत्तम चैधके निन्न रक्षण 
र्खि हे-तत्वाधिगतक्षखार्थो इष्टकां स्वय सरता । लघु्स्त. 
शुचिः शुर सम्नोपस्रभेषज , ॥ प्रच्युत्पन्नमतिर्धीमान्‌ व्यवसायी 
भिशारद । सत्यधर्मपरो यश्च स भिषकुपाद उच्यते 1 ( सु० सू° 
अ० ३४ ) (२) उत्तमद्रव्यगुणाः--'वहुता तत्र यौग्यस्वभनेक 
पिधकस्पना  सम्पच्चेति चतुष्कोऽय द्रन्याणा शण उच्यत्ते ।+ ( च 
सू० अ० ९) 1 अर्प प्रमाण से जौपध देने से कायं नहीं होता 
हे, अत्व उसकी आकि जधिकता से हो सकती हो, उसमे 
रोग नष्ट करने की योग्यता हो, काथ, चूण, गुटिका, अवरुह्‌ 
आदि उसकी अनेकविध्‌ ह की जा सकती हों तथा 
गु णु 

न नक च 

ख्ते दरभ्यगुणा"-श्रशस्तदे शसम्मूत प्रशस्तेऽहनि चोद्धतम्‌ । 
युक्तमा्न मनस्कान्त गन्यवणेरसान्वित्तम्‌ ॥ दोषघ्ठमग्लानिकरम- 
विकारि विपयये । समीक्ष्य दत्त कारे च भेषज पाद उच्यते 1) 


च 


॥ 
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भो 


६६ 


ध्रध्याय 


+~ 





उत्तरतेन्म्‌ 
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(ख० घु ० २४) । जौपव उत्तम भूमि न उन्न इई टोनी । हेमन्त, पप भौर साव से शिशिर ऋतु दोनी चादिषु, क्योकि 


ाद्विण, जना फि सुशरुनाया्यं ने लिखा दे--(्नरपद्म- 
पिपवरमकिर्मन्नानवमात्तनेदेवतायतनसिरनाभि^लुपदतामनृषतम 
भुग॑ण्टसैदना सिग्या प्रसेघ्वनी चृष्री स्थिरा समा कृष्णा 
गीरी न्दरिः ग नूमिमोपभारयं परीक्षेत » अर्थान जो भूमि विद, 
ककट, वल्मीक, म्मद्ानः उधस्यान र दैवाछ्यकी न 
ह्ो,उपर न दहो, पानी निसम नजदीरुदहो, स्निग्ध से 
पुत्रं काटी, वेतया रक्तयणंकीदहो पमी भूमिस उत्पन्न 
ओषध ग्रेट लेती ह्‌! पेमी भूमि में उखन्न होने पर भी 
उक्तञ्मैपधको कीरोने नखायाद्ये, जिस पर विप का 
प्रभाव न इयाय, जोश से करीन हो, जो धूपसे 
स॒ग्हत्नदो, जोवायुमे सूखरीनष्ो, जोजागसे जली 
नहो, जो धिक जखवरपंणसे गद न गई दो, चाट रास्ति 
पर होने तै उपर्य (1००) जिद पर न पर्चा टो, 
जो उत्तम रमयुक्तः शौर पुष्ट दहो त्था जिसकी जट 
जमीन म यरा सरक म्ह हो वह प्रे्ट दै उसे उत्तरा 
भिसयुख हो के उसाड कर सगृहीत करे--'नस्या जातमपि कृमि 
परिपद््त्तपपवनद्रद्ननीयसन्वायमार्यरसुपदननेकरदच पृष्ट पृथ्वत- 
गाटमृलमुटीच्या चौपथमादवीतते्ीपयमूमिपरीषाविदेषः सामान्य 
(खु०ख०अ० ०) 1 प्रनस्त दिन मे ओप उखाउनी चादिषु, 
ह्म विषय म सुश्वुनाचायं टित्ते ह~--भव केचिटाहुरा 
ची.---प्राद्ट्‌उर्पाशग्टेमन्तवतन्तग्रीप्मेपु यथाप्तरय मृलप्त्वन्‌ 
छषीरसारफन्ान्याददीतिनि, तत्तु न सम्यङ्‌ सीन्मार्तैयत्वाञ्नपत, 1 
सौम्थान्यौपथानि सीम्येष्वृतुप्वाददीताग्नेयान्वाम्नेयेपु, एवमन्या- 
पन्नयुणानि सवरन्ति 1 सौम्यान्यौषधानि सीन्येष्यतुषु यृदीतानि सोमं 
यु्रमृयिष्ठर्था मूमो ताना यत्तिमघुगटिनिग्धद्वीनानि जयन्ते । एनेन 
देष व्याम्यातम्‌ + ८ सुर सू अ° ३० )1 मतान्नर मे जड 
्रावरद्‌ नु म, पत्निया वर्प छतु मः चछर चारद्‌ ऋतु मे, 
द्य देमन्त श्तु म, सार ( काष्ठान्तभूत परिणत अश ) 
चस्नन्त तुरम सौर फटः ग्रीष्म ऋतुम्‌ रहण करने चाहिए 1 
परन्तु चह मत्त रीर नही ह क्योकि जगत्‌ सौम्य मौर 
आर्ते ठो प्रकार का दोता दै इसस्मि सौम्य ( दीतवीर्यं) 
शौपधिर्यो को सौम्य कलु मँ तथा आग्नेय ( उप्णवीयं ) 
जौपधिये को चाग्नेय छलुओं सं अदेण करना चादिए । द्म 
प्रकार मरण की हुई जोपधिर्या निर्दोष णवं यणदुक्त होती 
1 सोसयुणभूयिष्ट भूमि : .उस्पन्न हुई तथा सौम्य च्म 
म्रद की इ सौम्य धौपधिया अस्यन्त्‌ मधुर, स्निग्ध जर्‌ 
कीतट होती हे । रेते दी जाम्नेय भौोवधिरयो के विपय में 
समश्चना चाहिष्‌ 
विसगंकरार यथवा किणायन--इसमे चर्पा, दरद्‌ जौरदेमन्त 
ये तीन छतु दोती हे । श्रागण जर मा्रपद मे वर्पा, जाधिन 
जर काविकमे दाद्‌ भौर मागंङीपं तथा पौष में हेमन्त 
शत्‌ दोती दे । . 
आदानकाल यथवा उत्तरायण-- सम निकिर, वसन्त आर 
्रीष्म ये तीन ऋतु होती हे । माव जर्‌ कार्गुन में शिगरिर, 
चैत्र ओर वाख में वसन्त तथा अओरेष्ठ सौर लापाद से ग्रीष्म 
ऋ होती द । वास्तव प्र फाल्णुन जीर चेत्र मे वसन्त, 
वेदा भौर ज्येष्ट मे ्ीप्म, जाड लौर श्रावण मे वर्पा, 


माघशुद्ध पच्चमी को वसन्तपत्चमी कहते हे 1 यदह से वसन्ती 
वहार शर होकर चरावर फाल्गुन जीर चैन्न तक रहती हे । 
ह्मी प्रकार वेशाख ओर ज्येष्ठ मे गरमी अधिक पठने से 
ग्रीप्म तथा पाठ ओर श्रावण समे पानी वरसने से वर्पा। 
जक लापाट मे पानी कम वरसने खगा हे । जतः य्ह 
श्टतुमाम अबु नहीं हे । भाद्रपद्‌ मौर आशिन शरद्‌ । 
यर्दो सी पित्त का प्रकोप अक्सर आाश्चिन नौर कार्तिक मास 
म दने से ऋतुमासर अनुदक नदी है कार्तिक भौर अगहनं 
देमन्त एव पौष तथा माध से शिशिर कषर होती हे । शिसिर 
ऋतु से शीत अधिक पठता दै-“िरिरे शीतमभिकम्‌ । इस 
चास्ते यदौ मी यह ऋतुक्रम अत्यन्त उचित प्रतीत श्येता हे! 
जौपधि्यौ कव उखाड़ जोय-( १ 9 ^तर वरपास्वोपभय 
स्तरण्योऽस्पवीया- अर्थात्‌ वर्षा छतु सं नौपधियौ नवीनोरपन्न 
ओौर जस्यदाक्तिक (अपरिणतरसगुण-वीय विपाकवारी) होती 
दहे1 (२३) शता एलीपधय कालपरिणामात्‌ परिणतवीर्यां बलबत्यो 
हेमन्ते भवन्त्यापश्च प्रसन्ना लिग्धा गत्य य॒श्च । ( सु० सू° 
अ०६)। वे दही जौपधि्यौं हेमन्त ऋतु मे समय के परिणाम 
मे परिपक्षवीयं, वरवान्‌ , अस्यन्त सिग्ध जर भारी हो 
जाती दं । इसलिये हेमन्त छठे मँ भौपधिर्यो को उखाडं फे 
संगृहीत करे । वास्तवमं जो जौपध जिस छतु मे उत्पन्न 
होत्ती हो उसके २३ मास वाद्‌ उस्र भौपधि को उखाठने से 
वह उस समय मेँ परिपक रस गुण-वीयं विपाक वाली तती 
दे । यह साधारण नियम याद्‌ रखना चाहिष्‌ } 
उपस्थाता या उपचारक के गुण -“उपचारयता दाक्षयमनु- 
रागश्च मतेरि । शीचत्रेनि चतुप्कोऽय गुणः परिचरे जने ॥' ( च॑० 
सू०अ०१)। (१) रोगीकी सेवा करने काजिसे च्ञानहो, 
(२) दत्तहो, (३) रोगीर्मे बचुराग (श्रद्धा) दह्ये भौर 
जिसमे (४) शौच ( पाविन्य जाचार-विचार ) हो रेसा 
परिचार शरे्ट गुणञुक्त माना जाता हे । सुश्वुताचार्यने छलि 
हे कि --सिग्योऽजुयप्स॒वंलगन्‌ युक्तो व्याधिनरक्षणे । वैयवाक्य- 
कृदरधान्त. पाद्‌ परिचर" स्रत ॥ (सु° सू० अ० ३४) । उसका 
स्वभाव लिग्ध ( अुखायम, कर्कशतारदित्त या चिडचिडापन 
| रदित या रोगी परेम करने वाका >) हो, उसे रोगी की निन्दा 
न करने वाटायु रोगी से घ्रृणान करने वाखा तथा वलवान्‌ 
होना चाहिए, जैसा कि अन्यत्र भी कडा है --“परिकमिणशच 
सिग्धा स्थिरा वर्बन्तश्च' (सु° सु०° अ० ५) । अर्थात्‌ पूर्वकरङ 
से संक्तादर ( ^००९5४८ ) सौपधियो का पूर्ण ज्ञान न था 
अर्थात्‌ शखकमं के समय रोगी को यन्त्रण करते की या कस 
कर रखने की जआावग्यकत्ता थी अथवा उन्मादादि के रोगी 
अथवा सन्निपात के वलवान्‌ रोगी को भी पकड कर रखने के 
स्यि परिचारक का वख्वान्‌ होना जावश्यक था । दसी कारण 
सखुश्चताचायं ने सेवक का चख्वान्‌ होना छिखा है एवच्च सेगी 
की केव शुश्रपा करने के स्यि चर की कोई आवश्यकतां 
नही होती हे इसटिये चरकाचायं ने परिचारक के गुणो मे 
चरु का निर्देश नहीं किया है। उसे व्याधित की स्लाक्रनेमे 
युक्त र्था युपरसादिकरणः, सवाहन ( रिर-पौव दवाना ), 
स्वापनादि परिचर्यां ( एणण्ड ) मे निपुण होना चाहिष 


आद्पदं सौर आशिन भं चरद्‌, कतिक ओर गहन मे | क्योकि रोगी की रक्ता करने ॐ रिये उत्तम परिचर्या वत ही 
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आवश्यक होती है । इसी हेतु से चरक मे उपचारक्तता गुण 
पर्वारक के गुणों स पठे निर्दि किया गया दै । पाश्चाच्य 
देशे मे पस्चर्या के रिय पुरुषो की अपेद्ठा परिचारिका 
(पण ) का प्रचार अधिक है क्योकि उने पुरुपा की 
अपेता परिचर्या के दिये आवश्यक गुर्णो की स्वामाविक 
रच्॒ति होती हे एवं उनका स्वभाव कोसल तथा वे प्रियदशंना 
होती, सैषाकि परिवेषिकाके गुणो मे भीहै- लता 
वियुद्वसना नवधूपिताङ्गी, कपुर सतौरमयखी नयनामिरामा । विम्वा- 
धरा शिरसि वद्धसुगन्धिपुष्पा, मन्दस्मिता, क्षितिखता परिवेपिका 
स्यात्‌ 1 ( त्ते ° ) 
रोगियुणाः--स्यृत्तिनिर्दशकारित्वमभीरुत्वमथापि च । ज्ञापक 
त्वत्र रोगाणामातुरस्य ग॒णाः स्पृता- ॥' ( च सू° अ०९)। 
जिसकी स्मरणक्षक्ति ठीक हो, जो वैय की आज्ञा का पान 
करता हो, जो उरपोक नहो तथारोगके विपयका तथा 
अपने शरीरं भौर मन का सव हार ठीक-टीक तरह से वता 
सकता हो वह गुणयुक्त रोगी हे । कीं कही अस्ति ( पूं 
वस्तु को भूर जाना) भी गुण हदो जाता है जैसे उवर वेग के 
आगमन कारु का स्मरण न करना --“ज्वरवेगन्र कारच् चिन्तय 
व्जवर्यते तु य. । तस्यटेशच विचित्रश्च प्रयोगैनांशयेच्‌ स्छततिम्‌ ॥ (च° 
चि०्ञ०३) । उसी प्रकार किसी का पुत्र, कन्न आदि भनुरक्त 
या अभीष्ट व्यक्ति से पिरह हो जाय तो उन्हे भूलते का प्रयत 
कर हच्छोक शल्य को निकार देना चाहिए । करी-कहीं रूण 
का भीर्त्न होना गुण हो जाताहै जैसे उन्माद रेगमें 
पैणोदधृतदणष्टेणः इत्यादि रूपसे उसे उरा के चिकिसा 
घ्ी जाती हे। 


“ सुश्चते रेगिगुणा.--ायु्मान्‌ स्ववान्‌ साध्यो द्रन्यवा 
नात्मवानपि 1 भास्तिको वेधवक्यस्थौ व्याधित. पाद्‌ उच्यतते ॥? 
( सु° सु० अ० ३४)! दी आयुष्यवाला, सचखसारयुक्त, 
साध्यरोग-रुक्णवारा, धनवान्‌. जात्मवान्‌ ( मनःसयमी ); 
सास्तिक ( ईश्वर, गुरु, देवतार्जो पर श्रद्धा करनेवारा ) 
तथा वैद्य के वाक्यो मे विश्वास करने वारा रोगी व्याधित- 
पाद्‌ ( गुणयुक्त चौथाई पादयुक्त ) होता है । वास्तव मे 
चिकिरसा-न्यवस्राय की सिद्धि मे चिकिरसापाद्‌ चतुष्टय का 
गुणयुक्त होना अत्यन्त जावश्यकहे, क्योकि गुणवान्‌ वै गुण- 
युक्त तीनो पादौ की सहायता से महान्रूरोगको भीथोडेही 
समय मे नष्ट कर सक्रता हे-“युणवद्धिखिभि परादैश्तर्थो यणवान्‌ 
भिषक्‌ । व्याभिमल्पेन कालेन महान्तमपि साधयेत्‌ 1 ( सु° सूर 
अ० ३४ ) 1 यदि वैद्य के विना तीर्नो पाद्‌ गुणवान्‌ भी द्य तो 
वे निरर्थक हे । इनमे अकेका गुणवान्‌ वैद्य रोगी को रोग से 
क्त करा सकत्ता है जेसे जर में फंसी इई नौका का तारण 
ऊरु कणघार ( प्रधान नाविक ) जन्य मद्वा की सहायता 
के विना र देता है-'ैचहीनासय पादा युणवन्तोऽप्यपार्थका 1 
उदराचदयोवरन्रह्याणो यथाऽध्व्युं विनाऽ -वरे ॥ वैचस्तु गुणवानेकस्ता 
रयेदातुरान्‌ सद्‌ा } प्लवं प्रतितरेदौन कर्णधार इवाम्मसि ।॥ ( सु° 

सु°अ०३९)।1 - 
दोषास्तु कारणम्‌--शञरीर को स्वस्थ रखमै तथा चिङ्ृत 
ध चात, पित्त मौर कफये तीन दोप सुर्य कारण है 1 
ध ६. क की च्छिसे रक्तको भीद्ौथा 
स्तु वह भी वातादवित्रिदोपसे ही दपि 


[1 








॥। 








सुश्चुतसंहिता 





होताहै जतः चौथादोप नीद! येही तीनो दोय दार 
की जस्वस्यता गौर स्वस्थता मे प्रञु कारण ह--वालुः पित्त 
कफश्चेति तरयो दोषा समासत । विक्रनाऽच्िना ठह ध्नन्तिते 
वर्तयन च ।› तथा इन्दी तीर्न दोर्पो म से कफ दारीर स यतः 
का विसर्ग ( वर्सर्जन ) जौर पित्त आदान (रसाकपेण या 
रखशोपण) करके तथा षाय विक्ठप (रस-स्कादि का एक स्थान 
से दूसरे स्थानम प्ररेपण अौर शरीरम मट-मव्रादि का विदेप 
तथा खावण) करके देह का धारण करतें, चैने वाद्यजगत्‌ मे, 
चन्द्रः सूये सौर वायु त्रिविध क्रिया करके जगत्‌ का धारण करते 
हे-'विसर्गादाननिक्षिपे सोमसूर्यानिला यथा । धाग्यन्नि जगदे 
कफपित्तानिलास्तया ॥ (सु° सू° अ० २५) । स्थात्‌ वाद्य जगत्‌ 
के चन्द्रमा, सूयं एवं वादु जीर शरीरगत कफ, पित्त समीर 
चायु इनका स्वरूप भी एक है तथा क्रिय मी पूक द । उसी. 
यिय चरक तथा सुश्चुत मे इनके अभेद का वर्णन क्रिया 
राया हे-^्तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमातेय, ज्म! सौम्य इतिं । 
सोम एवे रौरे रलेष्मान्तगंत , सचिरेव शरीरे पित्तान्तगेत्त" + 
चरकाचा्यं तो यहाँ तक मानते ह कि वाष्य जगत्‌ के चन्द्रमा, 
सूर्यं जीर वायु हारीरगत्त वात, पित्त घौर कफ तथा वर के 
कारण ै--तावेतावकेवायू सोमश्च काटस्वभावमार्गपरिगृहीता.काट- 
तरसदोषदेहवलनिर्ृतिम्रत्ययभूता ससुपदियन्ते 1" विसर्ग-'विस 
जत्ति जनयत्याप्यमक्शमिति विग । जसे चन्द्रमा अपनी अश्त- 
तुल्य रशिमर्यो केद्वारा वाद जगत्‌ को लिग्ध जौर शीत्तखरखता 
हे वैसे दी श्ेप्मा भी अपने प्रभावसे दारीरकफो स्लिग्ध नौर 
शीतर रखता ह । जादान-'आदढानि क्षपयति पृथिव्या सीन्याश्च 
भित्यादानम्‌ । सूयं जपनी प्रखर किरणों से षयिवी का जटां श 
रहण क्र उसकी छिन्नता ( गीरेपन >) या सारता को दूर 
करता हे, पुन. सहखगुणा पानी वरसा के लोक की रक्त 
करता है --'सहखणणस॒त्वष्टुमादतते दि रत रथिः, (रघुवश) । उसी 
प्रकार पित्त शरीर मे अन्नरस्र का अहण करता है--“पक्त्वा 
तस्यान्नरसस्याहरणमादानम्‌ .विक्तेप --“सीतोभ्णव्षांदीना वथा- 
योग म्रेरणम्‌)› वाद्यं जगव्‌ मं जसे वायु शीत, उष्ण, मेधादि का 
प्रेरण यथावश्यक करके जगत्‌ की रक्ता करता है उसी भरकार 
शरीरगत वात शरीर मे मरू-मूत्रादि का विक्तेप तथा 
पित्तादि रसोका सलावण करके रक्ता करतादै। सोमका 
वाद्य जगत्‌ में कार्य--सोम. रिदिरामिर्भाभिरापूरयशनगदाप्याय 
यति शश्वत्‌ ।› (च० सु०° ६) 1 शरीर मे कायं -“सन्िसरलेषणकतेद्‌- 
नरोपणपूरणवलस्ये्च्य्लेष्मा पञ्चधा प्रविभक्त उदककर्मणाऽनुह 
करोति + सूर्यं का वाद्य जगत्‌ में कार्य--रमिर्माभिराब्दानो 
जगतत लिहम्‌ 1 ( चरक) 1 शरीर मे पित्त का कार्य 
"रागपक्त्योजस्तेजोमेधोष्मङृति्त पच्चधा भअरविभक्तमभिकमणाप्नु- 
गदुरोति † वायु का वाद्य जगत्‌ म काय --भरणीधारण ञ्व्‌- 
रनोञ्ज्वाङ्न खष्टिश्च मेषानामपा विसये प्रवतंन स्रोतसा पुष्प- 
फलानाच्राभिनिवतेनम्‌ , उद्धेदनशचौद्धिदानाम्‌ । (चरक) । शरीर 
मे कायं समीरणोऽग्नेः, दोषसशोषण ° कपना वदिर्मलाना, तिण्मूच- 
पित्तादिमखाशयाना विक्षेपसहारकर- स प्रोक्त । ( चरक ) ! जिस 
प्रकार शरीर की उत्पत्ति भौर रामे दोषौ को कारण माना 
हे तथा इसी अर्थं मे उने धावुसक्ता दी है उल रकार मिथ्या 
आहारबिहार्‌ से कुपित होकर देह फो रूण वनाने मे मी दोष 
कारण होते दै --“शरीरदूषणादोषा धात्वो देटधारणात्‌ । बानपिन्त- 
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उत्तरतन्त्रेम्‌ 
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नफ चेवा मलिनीकरणान्मखाः ॥ सता कर सुश्चुताचायं छिखते 
द -शर्बेपान्न व्यायीना वात्तपित्तदचेष्माण प्व मूल तद्िद्रताद्‌ ष्ट 
फटत्वाद्ागमाच्च । यथा टि छृन्ल विकारया्नं रिश्वर्पेणात्रस्थित 
सच्वरडस्नमासि न व्यतिरिच्यन्ते एवमेव कृत्स्न विकारजात निश्वरूपे- 
णावसिथनमनव्ययिस्व्यि वानपित्तद्लेष्माणो वतन्ते! दोपधातुमल 
स्मर्गाायतनयिशोषाजिमित्तनमेषा विकस्य" । टोपदृषित्ेष्वत्यवं धातुषु 
सदा त्रियते रमजोऽव, शोणिनजौभ्य, म्गतप्तमोऽय, मेदो जोऽयमस्थि- 
जोऽय, मस गोऽ, शुक्र जोऽयं व्याभिरिति !' (सु सू° अ० २४) । 
सर्थात्‌ समस्त रोम का मूल कारण वात, पित्त ओर कफही 
ग्रतीत रोते क्योकि उत्पन्न दुषु रोर्गो म उन वात, पित्त 
जौरकफका टि (खकण) होने से, उन दर्पो के कर्णो 
के अनुसार शिरसा करने पर रोग-शान्ति रूप फलः प्रस्य 
होने कं कारण तथा शाख का आधार होने से उक्त वात सिद्ध 
होती हे । जिस प्रकार विश्वके रूपर्मे प्रर इमा सारा जगत्‌ 
सरव, रज जओौर त्म इन गुणो से पथक्‌ नदी है उसी प्रकार 
दिन म उपपन्न होने वाले समस्त रोग वात, पित्त भौर कफ 
कक ग्रिना नष्टं होते दं! दर्पो, धातुर्जो ओर मखो के सयोग 
से, स्थानसेद्‌ से तथा निमित्तमेद्‌ से इन रोर्गो के अनेक भेद 
होतेद्ै त्था दोप से अच्यन्त दूषित इए धातुर्जो कीदी 
सन्ता की जात्ती है क यद व्याधि रसज है, रक्तन है, मांसज 
ह, मेदोन दै, अस्थिज ह, मजोत्य है अथवा श्यक्रज है ! इस 
तरह सुश्वताचायं ने रोगो्पत्तिम ब्रिदोर्पो की आदिकारणता 
परप्य्तादधि चतुर्विध प्रमार्णो द्वारा सिद्ध कीदे। 


(१) अनुमान प्रमा--तलि्गस्वात्‌। जिसमें वातादि दोर्पोके 
छण नह तथा जिसमें वातादि दोर्पो के रन्तर्णो के अतिरिक्त 
धन्य छक्तण हू पेखा कोद भी रोग नीं दिखाई देता! 
सदये कायं सारणन्याय थवा अन्वयव्यतिरेकसिडढान्त 
( नन्मे = कार्यस्च्वे, तत्सर्व = कारणसत्त्वमन्वय 1 तदमावे = 
कार्यासावे, नदटभाय = कारणामावौ व्वत्तिरेक' ) से यह कहा जा 
सकता हे कि समस्त सोमो के आदि कारण त्रिदोष ह~ 
श्रारणानुमिधायितवात्‌ कार्याणा त्त्म्वमावत्ता + दसी कारण से 
अक्चात सोमो की चिकित्सा दोपानुसार करने के व्यि छिखिा 
हे--“नास्ति रोगो विना दोवैयैस्माततस्माद्िचक्षण" । अनुक्तमपि 
दोपाणा सिद्गैव्याभिञ्पाचरेत्‌ ॥' ८ सु० सू० अ० ३५ ) । वर्योकि 
चिना ढोपो के रोग होते नदीं इस वास्ते फरिसी विचित्र प्रकार 
के उस्पन्न हुए रोग का नाम शाख मेनमीहो तोभी दों 
करं स्वर्णो को देख करं चिकिसा करनी ष्वाहिषएु क्योकि 
अनुक्तं रोग दो प्रकार से होते द-( 9 ) क्षातरोग, परन्तु 
जिसका निदान ( 0८०55 ) इजा नही पसे उदाहरण 
व्यवहार मे रातत-दिन आया करते हं । वर काया अत्तिसार 
क्रा निदान न होने पर भी सामान्य चिकिसा श्रू करदी 
जातीष्, रोगका निदान वादमें होता हे! (२) वैयक 
मेःजनिर्दिटनामयेय भ्याधि या बिर्क नई व्याधि 
वर्णन की मी भिटत्ता नर्ही--त एवापरिसख्येया भियमाना 
भवन्ति दि \ रुजावणंसञुत्थानस्थानसस्वाननामभिः ॥ विकारनामा- 
कुदाल न जिष्ठौयात कदाचन । न हि स्यविकाराणां नामतोऽस्ति 
प्रवा स्थिति ॥ (चरक) 1 सोर्गोके नाम तो केवर व्यवहार केलिये 
उपयोगी है, चिक्स्सामे तो दोपविद्वान या भह्ति-विकार- 
स्वान ( ८2010105 ) उपयोगी द्योता दै । उसके अनुसार 





चिकित्सा करने से रोग अज्ञात होते हुए भी सफरुता मिरु 
सकती ह इसयिये पएरोपेथी मे भी जव तक रोग का निदान 
( 214६०515 ) नहीं होत्ता तव तक आवस्थिकी या ला्तणिकी 
चिकिसा ( अप्रप्ण्णप6 6४6०६ ) ही की जात्ती हे । 


„ (२) प्रत्यक्ष प्रमाण--दौ्षौ के अनुसार लक्तण प्रकट होते 
ह 1 उनको देखकर कार्यकारणभाव से विकर दोपो का निर्भय 
करङ़े जव चिरित्सा की जातीहे तव रोग कीश्नान्तिहो 
जात्ती हे, यह प्रचयक्त प्रमाण है । भआायु्वेद्‌ के निदानपच्छ्क मे 
से उपय दस प्रस्यक्त प्रमाण के ऊपर अधिष्ठित हे । यथा- 
शस्नेदोष्णमदनाम्यान्न य प्रणच्येत्‌ स वातिक 1 (च सू०भ० ९८१] 


(३ >) आगम प्रमाग--वेद्‌, ज्यौत्िष, उपनिषद्‌, योगजाख 
ओर आयुर्वेद के धित्रिध र्थो सें भी रोर्मो का कारण त्रिदोष 
ही माना गया ह । यथा--चिनों भथिना दिन्यानि भेषजान्नि 
पार्थिवानि त्रिरुदचमद्भय । ओमान अयोमंमकाय सूनवे त्रिधातु 
शम वहत शुभस्पति" । (ऋग्वेद) । "त्रिधातु वातपित्तदलेभ्मधातुव्रय- 
जमनयिषय सुप वहतम 1' (सायणाचायं माण्य) । षवौध्या दीतय- 
खह्युरुद्धिजधन विद्रखधक्ता यशो -युक्तिद्रग्यसुवर्णवेसरमदीसोभाग्य- 
सीस्याप्तय । दास्योपासनकौशषल मत्तिचयो धर्म्॑रियासिद्धय.-पारष्य 
रमवन्धमानमगुच पीटा च धातुत्रयात्र्‌ ॥' ( वराहमिहिर 91 
(्दयेभ्योऽन्तरामिर्निस्ने, पित्त पिनत्तस्थाने, वायुर्वायुस्थाने, हय 
पराजापत्यातमात्‌ । पिततपरस्थ कफस्य।ढकम्‌ । ( गभो पनिषद्‌ ) ! 
(नाभिचक्रे सयम कृत्वा कायव्यृहु विजानीयात्‌ । वातपित्तठेष्माण- 
स्रयो दोपा" 1 धातव सप्त त्वग्लोहितमासस्नासरस्थिमस्जाशक्राणि । 
पर्व पूवेमेषा बाद्यमित्येष चिन्यापस्त 1 

(४) उपमान प्रमाण-्यथा हि कृतस विकारजातम्‌, त्यादि 
तेपा विकपा भवन्ति 1, ढोपादि के कारण इन रोगो के अलस्य 
मेद होते हें 1 जेसे-दोपो के कारण सक्तविध विसर्प, धातुजां 
के कारण सप्तविध छट, मर के कारण आनाह या अतिसार, 
स्थान के कारण हृद्रोग, सुखसेग, नेत्ररोग भौर निमित्तके 
कारण द्जन्य पाण्डुरोग, कामञ्वर, शोकातिसार, भयातिसार, 
छमिज शिरोरोग, विपजन्य मदात्यय ओौर करोधज्वर इव्यादि- 
(त एवापरिसख्येया मिमाना भवन्ति दि । रुजावेर्ण्॑तयुत्थानस्थान 
सस्थाननामभि. ॥' ( चरक )। शस एव कुपितो दोप सथुत्यान- 
विननेपत. । स्थानान्तर गतश्चैव विकारान्‌ रुते वहून्‌ ॥ (वाग्भट) । 
वस्तुतस्तु रसंज, मासज आदि व्याधिर्योके दूष्यो के नाम 
से उनका नामकरणमान्र हे न कि वे व्याधियौ रस या मास 
आदि के कारण उत्पन्न द है किन्तु वे व्याधि्याँ रस ओौर 
मासादि मँ स्थित दोपसे दीहोतीदहै। व्यवहार भे जिस 
धातुमे दोपका अवस्थानं होतादहे उसका नाम धृतद्ग्ध 
की भोति रोग के ल्यि दिया जाता है, परन्तु धातु-मर्छो की 
रोगदेतुकव्वकटपना ओपचारिक हे । रोगकर्चुल दोषो के 
अतिरिक्त ओर कदी नदीं हो सकता--रसादिस्येु दोषेषु 
व्याधयः सम्भवन्ति ये । तञ्नानित्युपचारेण तानाषृंतदाहवत्‌ ॥* 
{अ० स० ) 1 अस्तु, उन्त चतुर्विध प्रमार्णो से रोर्गो के प्रति 
वातादि दोपे की कारणता सिद एव स्वीकृत हो चुकी परन्तु 
अव यौ यह विचार किया जाताहे किये दोप रोगोत्पत्ति 
ने कौन से कारण हे । अर्थात्‌ कारण तीन प्रकार कै होते ईै- 
समवायी, असमवायी भौर निमित्त, इनमे से इन्दं कौनसा 
कारण साना जाय ? 


सुश्ुतसंदिता 


नय न व 
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~^ ~^ ^~ ~~~ ^~ ~~ 


(५) छ खोग कहते हैँ कि विक्त वातादि दोपदी 

रोगै क्योकियेदीदु्लके कारण होतेह ओरजो ट्ख 
काक्ारण होताहे वही रोग कहलाता है-एेखा चरक म 
स्पष्ट ट्वा हे-- धिकाये दु पमेव च' किन्तु दुःख आत्मां का 
गुण होने से रोग नहीं कहा सकता अतएव वहो दुःख के 
कारण धातुवैपम्य को दु ख शब्द्‌ से समक्षना चाहिए ओर 
धातुत्रैपम्य ही येग दै विकारो षातुवैषम्यम्‌” । य्ह भी धतु 
शब्द्‌ से वातादि का वोध होता है वकरयोकि उनका वैषम्य मी 
दु.ख का कारण होता है जैसा कि शाख मे स्पष्ट दे--पिक्रता 
विङता देह न्ति ते वर्तयन्ति च 1 अस्तु, सुश्चुताचायं ने व्याधि 
ङी परिभाषा करते समय लिखा हे कि~-^तय्टु सक्तयोगा 
व्याधय >-^तेन पुरुषेण सह दु खस्य दु खकारणस्य पिपमदौपस्य 
सथोग एव रोगो वाच्य ।॥ पुरुप के साथ दु त्रसयोग को व्याधि 
कहते हे । र्हा भी दुख गुण के साय पुरुप का सयोग होना 
असम्भव हे वर्योकि गुण के साथ द्रव्य का समवाय सम्बन्ध 
होता हे, सयोम सम्बन्ध नदीं होता, इसखिये पुरुष के साथ 
दु.ख का अर्थात्‌ दु.खके कारण विपम दोप के सयोगको 
व्याधि कहते द । जहौ कुपित दोप से उत्पन्न सेग मादस 
पठता है वर्ह उवरजन्य रक्तपित्त के समान रोगजन्य रोग 
समश्षना चाहिष्‌ । क्योकि रोग से भी रोग की उस्पत्ति होती 
हे जौर एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर स्वय शान्त हो 
जाता है भौर कटं वह दूसरे रेग की उत्पत्तिमें हेतु हो कर 
स्वय भी भिद्यमान रहत है-- कश्चिद्धि रोगो सोगत्य हेतुभूत्वा 
परननाम्यति । न प्रजञाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्व कुरुतेऽपि च ॥" इस 
प्रकार चिक्रृत वायु भी रोग है! उससे यदि उवर होताहैतो 
चहु उरं रोगज रोग होगा । इस मत मे पित्त दोष द्य रोग 
का स्वरूप हे जत. वह रोग का कारण नदीं कहा खकता 
कर्योफि स्वरूप कभी कारण सज्ञा को प्राप्त नही कर सकता । 


1 (२) द्वितीय सम्प्रदाय दोपों को निमित्त कारण मानता 
हे । उनका कथन हे कि प्रकृति का भारम्भक दोकर जो दुषटि 
काकर्ताहोता ह उसको दोप कहते है । इस प्रकार दोपरुरूण 
मे दोपको दुिक्तां माना गयाहे। कायं का कर्ता निमित्त 
कारण ही होता है अत रोगरूपी कार्य का कर्ता मी निमित्त 
कारणही दोगा। य्ह यह शका होतीदहे कि दोप यदि 
रोगो के ल्िथि निमित्त कारणदहीह तोदोपसे उव्पन्नरोग 
के नाके रि वमनादि द्वारा दोप (निमित्त कारण) को 
क्यो दूर्‌ किया जाता है । जैसे घट ऊ निमित्त कारण दण्ड, 
लार ( कुम्हार 9 जादि के नाञ्च से कभी घट क्रा नाश्च नहीं 
होतापसे ही दोप यद्धि निमित्त कारण हे तो उनके उच्छेदं 
से रोग का उच्छैद्‌ नदीं होगा! इस शद्धा ङे निराकरण के 
यि को कहते हे कि जहौ कायं याचन्निमित्तकारणस्थायी 
हे वहम निमित्त कारण के नाञ्च से भी कायं का नाश होता, 
जेसे प्रदीप के स्थि वर्ति, तेर जादि निमित्त कारण हे फिर भी 
उनके नासे प्रदीपका नाश होतार, एसे ही निमित्त 
कारणभूत दोप के नासे रोग का नाश्ञ हो सकता हे 1 
(& वतीय न १ मं दोषो को समवायि 
कमर्ण मानता द्‌ 1 वे ट्खिते ट्‌ कि वातादि दोप तथा रस 
रत्मदि दू्नयो की सम्मूरज्छना (विशिष्ट सिखन) जनित्त अवस्था 


रिष क १ ः 
प्पको रोग कतै द--दोपदूष्यसम्मूच्यंनएजनितोऽवस्था- 





विरेषो व्याधि !' इस चण मे दोप कैर दूत्य दोनो रोग का 
आरम्भक माना गया है । जैसे घटारम्भक कपाट जर्‌ कपा 
खिकाकोघटका समवायि कारण माना जानां व्सेदी 
रोग के जरम्भक ठोप नौर दृष्यको भी समवायि कारण 
मानना चाहिए । इसदिषु रोग-शान्ति के स्यि उमर सम. 
वाधि कारण दोषो (की हयावसधा या ब्रृद्धावस्था) को 
निकार देतेडे तथा साथहीमें दुर्यो (की श्यावस्याया 
वृद्धावस्था या विक्रतावस्था ) को भी निकाल देते! रोगो 
फे समवायि कारण दोर्पोको निरा देने से जपने श्रय 
कानाश होनेस्े लसमवायि कारण भौ नष्टहो जाताटं 
जिससे कार्यभूत येग का नादा होना सम्भव टोताहे। 
द्रव्यरूप दोषों को असमवायि कारण कोष्ुभी नदी कद 
सकत्ता क्योकि गुण जर कमं ही नसमयायि कारण टो सकते 
हे) रोर्गोकेचियि शरीर ॐ अभ्यन्तर में रटने वारे चातादि 
दोप भाभ्यन्तर कारण भौर उनके प्रकोपक मिथ्या आदार. 
विहारादि वाद्य कारण रेषे दो भ्रकार के कारण भी साने जाते 
हे--'सवेपायेव रोगाणा निदान कुपिता मला ! त्त्मरकौपस्य तु 
प्रोक्त विविधादितसेवनम्‌ ॥” इस प्रकार फे परस्पर चिरढ मर्तो 
से सन्देह होता दै किं वास्तचिकता क्याहै। यदि विषम 
दोर्पेकोहीरोगसमानाजायतो दोपरसंक्ञा आर रोगसंज्ता 
सी दिविध कल्पना निरर्थक दो जायगी । पूवं म सिदधकर 
अयेहे करि विपम होकर वातादि जव दु्िकारक होतेह 
तभी उनकी दोप संदा टोती है किन्तु जव साम्यावस्थामे 
रहकर शरीर को धारण करते ह तव इन्हे धातु कहते ह- 
'लरीरदूपणादोपा धातवो देटधारणात्‌ः यदि सभी विषम दोपौं 
को रोग तथा साम्यावस्था मे भी स्थित वातादिको दोषन 
कहकर धातुही कहा जवे तो फिर दोप सक्ताही ट्क्ठहो 
जायगी । दूसरी वात यह भी डे किं विषम वातादिकोही 
रोग कहा जवे तो रोर्गो कै पूर्वरूप तथा रोगो की सम्प्रा 
नामक कोद वस्तु न रहने से रोगो के निदान पांच प्रकार ङ 
नहीं रहते क्योकि भावी व्याधिवोधक रुरर्णो को पूर्वरूप 


कहते दं किन्तु विषम दोपमात्र को व्याधि कने से भावि. 
व्याधि कां वोधक ङ भी रकण नही हो सक्ता । पेसे ही 


भरक्कपित दौोषमान्र को व्याधि कहने से दोष-दूर्ष्यो की विशिष्ट 
मिरुनरूपा सम्प्रा भी कं नही रदती तथा वातिक रोग, 
पैत्तिक रोग सा भी प्रयोग नही कर सकते किन्तु वातरोग, 
पित्तरोग रेखा भ्रयोग करना चाहिये ! चरकाचार्यते भी 
किखादहैकिदोर्पो को छोडकर रोग नही हो सकता इसलिये 
जिस रोग का उद्चेख शाख्मे न हो उखकी चिकित्सा दोषोः 
के ररणानुसार करनी चाहिये-- नास्ति रोगो विना दोै. 
यस्मात्तस्माद्िचक्चषण" 1 अनुक्तमपि दोषाणा लि्ैरव्याधिुपाचंरेत्‌ ॥” 
यहां रोग ॒जौर दोर्पो के कार्यकारणता-बोधक श्ाक्च-वास्य 
को अप्रमाण कहना पठता हे । इसी प्रकार ओर भी कहा 
हे कि-जव तक दुर्व॑ख दोष ग्रधानता को प्राच नही करते त 
तक उनसे शेम की उर्पत्ति नही हो सक्ती दोषा अवी 
यासो य॒दा नालुवध्यन्ते न तदा विकराराभिनिवृनिरितति' इस तरह 
दोष जौर रोग के मेद्ोधक इस शाख-वाक्य को अप्रमाण 
कहना पडेगा । जन्य भी कहा क्रिजो किसीको दुष्टन 
करे उसकी दोप संता दी नही हो सकती --कस्यसि दपणत्वमन्त-- 
रेण दोपसञेव न जाय्ते जौर यदं विपमदोषको ही रोग 
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कहा जाय तो रात्रि, दिनः. भोजन इत्यादि के प्रथम ओर 
मध्यादि समयमे ङ्न छं दोपकी विषमता रहतीदही 
है जिससे सभी को सर्वदा फे यिय रोगी दही मानना पडेगा 
अतएव विपस दोप को ही रोग कहना उचित नहीं 
है किन्ति दोप रोगो के कारण ह यह तो शाख, युक्ति 
तथा तर्कादि से प्रमाभित्त होता है । अव यदि दोषो 
को रोगो का केव निमित्त कारण सान्न मान छलिया जाय 
तो रोग की गान्ति के चिरे दोर्पो का निहुरण करना 
निरर्थक होता है व्योकि निमित्त कारण के नाश होने 
सेकरायंका नाद कभी नही होता। यदि दोपोकोरोर्गोकी 
उत्पत्ति म केवल कर्तां मान लिया जाय तो कार्योरपत्ति 
के अनन्तर उसकी स्थिति के लिय कर्ता का सान्निध्य नियमतः 
सदा रहे देषा भी नहीं देखने मे भये से दोपोका रोर्गोके 
साथ साज्निध्य नही रहेगा इसल्यि दोप रोगोद्पत्ति सें 
केवर निमित्त कारण नहीं तथा दोष दुष्ट करते दै इस 
चास्ते निमित्त कारण नहीं है रेषा भी नहीं कह सकते । 
यदि दोर्पोको रोगोका केवल उपादान कारण मान छया 
जवे तो दूष्य से इनका छ सेद ही नही रहेगा । जेसे घट 
के आरम्भक कपार ओौर कपालिका दोनों ही एक से उपादान 
हं । रेते ही वातरक्तं रोग के आरम्भक्त वायु ओर रक्त दोनों 
ही एक से उपादान दोतेतोषिरि शाखमें करिसीकी दोष 
संवा मौरकिसीकी दूष्य खं्ताही नही होती, धतणुव दु्टि 
का कर्ता दोष जैसा निमित्त कारण दे एेसे दी रोगावस्थार्मेभी 
दूप्य में मिलित रहकर रोग की स्थति के कारण होने वे 
डोप उपाटान कारण भी हे अत्त दोप दोनो श्रकार के कारण 
ह। रोगोत्पत्ति प्रकार मै प्रथम जपथ्य सेवन से दोप भपने 
अपने आश्य मँ सच्चित होतें! सच्चयसेजो डु खदायी 
लक्तण उत्पन्न होते हे उनका वर्णन कर उस समय को प्रथम 
क्रियाकार ८ चिकित्सालमय >) भी किख दिया है परन्तु उसे 
रोग नही माना हे । सन्वय के वाद्‌ प्रकोप के लकषणक्खि 
कर उसे द्वितीय क्रिया ( चिकिव्ा >) कारु माना हे परन्तु 
उसे रोगा नहीं मानादहै। पश्चात्‌ प्रसार का वर्णन कर उसे 
वृत्पीय क्रियाकार भी ठ्खा किन्तु उसे सी रोग नहीं कटा । 
पश्चात्‌ स्थानसश्रय ( दोर्षोका किसी दुवख स्थान में स्थित 
हो जाना) का वर्णन करके पूव॑रूप की व्यक्ति या रोग 
ग्राव ( रूप ) का वणन क्रिया हे1 इस तरह दम समञ्च 
सक ह किं सनित, प्रकुपित ओौर प्रखत्‌ दोप किसी विदोष 
द्य का स्थानसश्रय ८ अवरम्बन ) करके उस दूम्य के साथ 
मिवेष भिखन को प्रा होते हे । जैसे घृत, मैदा जौर करा 
2 मिखन के वैशिष्ट्य से विभिन्न प्रकार के मिष्टान्न वनतेहे 

वैसे दी दोप ओर दुर्यो के विशिष्ट मिन से विशिष्ट रोग 

उव्पन्न होते ह 1 दप जीर दू्यो के विशिष्ट मिन क समय 

लो ढ्‌ खदायी रकण उस्पच्च होते टे उर पूर्वरूप कहते है 

तथा" दोप दूष्यौ की विशिष्ट सम्मूनावस्था के वाद्‌ जो 
दिश्चिट क्षण होते हे उनकी ज्वरादि रोग सक्ता होती हे। 
से धृत, मैदा जौर शकरा का पाको जाने के पश्चात्‌ ही 
विशिष्ट मिद का नाम पडतादे। इसत तरह वातादि दोप 
स्व-स्व कारणों से सञ्चित, स्वभ्रकोपक कारणो से प्रकुपित गौर 
अपने आदाय से श्रीरङ्ग मं प्रसत होकर रसादि दृष्य्‌ पदाथौ 
कतो विक्त करके सेय उत्पन्न करते द तथा दुर्यो के साथ 





मिख्कर रोगो के अवयवस्वरूप होकर उसी मे रहते है! 
अतएव रोगो के कतां होने से निमित्त कारण तथा रोर्गो के 
आरम्भक ( उस्पादक अवयव ) होने से समवायि कारण हे! 
अव य्ह रशन यह होता हे कि.एक दही दोष उभय कारण 
कंसे वन सकृता है ? एक वस्तु की एक प्रकार की ही कारणता 
देखी जाती है, उभयविध कारणता नही दैखी जाती ! उत्तर 
से कहा जाताहे कि कहीं कहीं उभयविधकारणता भी देखी 
जावीहै। जैसे क्िनाइन का मिश्रण वनाते समय किनाहन 
जरु मे अविखेय होने से उसमे सल्प्मूरिक एतिड ( गन्धक 
द्रावक ) डाखा जाता है । यहौँ द्राचण क्रिया का कर्ता गन्धक 
द्वाव है तथा क्िनाद्न मिश्रण का गन्धक दावक्र उपादान 
कारण भी, क्योकि यदि इस मिश्रण से गन्धकद्राव को हया 
ङतो क्िनादन मिश्रण ही नदीं रहेगा 1 दुसरा रष्टान्त वेटान्त 
दुर्खन का दिया जाता हे-दइस ठर्घन में एकी ब्ह्यको 
जगत्‌ का उपादान ( समवायि >) कारण ओर निमित्त कारण 
दोनो मानते ह । पेसी जगह मे कायं के जो जो अग (अवयव) 
हे उनको समवायि कारण कहते है । कायं के कर्ता को सर्वत 
निमित्त कारण कहा जाताहै। यदि कर्ताद्ी कर्मका 
अङ्गीभूत वन जावे तो वह उभय प्रकार का ( निमित्त भौर 
समवायी ) हेतु जवश्य कहराता है । दोष भी रोगो फे कर्ता 
तथा अवयव है भतः उभयविध कारण है । 


दोर्पो की संख्या तीन ही है या अधिक इस विषय से शङ्का 
हे किरक्तको दोपरूप से क्यो नही माना जाता, जव क्रि (१) 
युनानी शाख मेँ भी उसको दोपरूपसे माना गया है एवं 
(२). सश्ताचार्य ने भी रखा हे कि वात, पित्त, कफ ओौर 
रक्त इन चार से उत्पत्ति, स्थिति जौर प्रख्य ( विनाश ») इन 
अवस्थार्भ सें भी शरीर रहित नदीं होता है--"तदेभिरेव शोणित- 
चतुर्थँ सम्भवस्थितिप्रल्येष्वप्यविरदित शारीर भवति, भवति चात्र 
नते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ ! सोणितादपि वा 
नित्य देह एतैस्‌ धार्यते ॥ (सु° सु° अ० २४) । अर्थात्‌ वातादि 
की तरह रक्त मी शरीर को धारण करता है इसलिये उसको 
चौथा दोष मानना चाहिये । इसी तरह (३) रोगवर्णन- 
प्रसद्ध मे मी बातपित्तादिजन्य रोगो की तरद्‌ र्तजन्य रोगो 
काः भी वर्णन मिरूता है--ङुटविस्तपपिडकामरकनीभिका- 
तिलकालफन्यच्छ्यज्ञैन्रठप्तप्ठीहविद्रधियुल्मवातश्लोणितार्मोऽ्दाह्न 
मर्दासण्दररक्तपित्तप्रथृतयो रक्तदोषजा गुदमुखमेदपाकाश्च 1 ( सु° 
सू० अ० २४) । चरकाचा्यं ने भी निश्च सुख-पाकारि रक्त रोग 
च्खि दै--सुखपाकोऽक्षिरागश्च पतिघ्राणास्यगन्धित्ता । गुरमोप- 
कुशवीसपेरक्तपित्तप्रमीलका. ! विद्रधी रक्तमेदथ्य प्रदरो वातश्लोणि 
तम्‌ ॥ वैवण्येमभिनाशश्च पिपासा य॒रुगावता । सन्तापश्चाविदौर्वल्य 
मरचि डिरसश्च रक्‌ । वरिदाहश्वान्नपानस्य त्िक्ताम्लोहिरण छम 1 
करोः भरचुरता बुद्धेः सम्मोडो रूवणास्यता । स्वेद. दारीरदौग॑न्न्य 
मदः कम्प स्वरक्षय । तन्द्रा निद्रातियोगश्च तमसश्वातिदश्नंनम्‌ | 
कण्ट्ूरक्‌ कोऽपिडका कुषचर्मदलादय- । विकारा स्व एवैते विरेया. 
शोणिताध्रया । छीनोण्णलिग्रूक्षयेरुपकरान्ताश्च ये गदाः । सम्य- 
वसान्या न सिद्धयन्ति रक्तजास्तान्‌ विभावयेत्‌ ॥ ( चरक) 1 
(४)रेसेद्ीसु° सूत्रस्थानके २७ बं चण प्रसनाध्याय 
से मी 'टोपस्थानान्यत ऊर्ध्वं व्यामः दोषो के स्थानोंका 
व्याख्यान किया जाता है, इस प्रसङ्ग मे चात, पित्त जौर कफ क 
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सुश्वुतसंहिता 


नानाता 








^ ~^ ^~ ^ ^~ ^^ 


स्थानो का निर्देश करके तथा सखय के कारणो का वर्णन 
कर रक्त के भी स्थानादिर्को का वर्णन कियाद! अर्थात्‌ रक्त 
का स्थान यद्कत्‌ ओर प्लीहा को माना है--“श्ोणितस्य स्थान 
यक्रएप्लीदानौ, एतानि खड़ दोषस्थानानि, ण्पु सच्रीयन्ते दोषा" 


(८५ वैसे ही वातादि दोषों के गुण धमं के समान रक्त 
के भी गुणधसं ट्ख ह--'अनष्णश्चीत मधुर सिग्ध रक्तश्च वणन 
शोणित युर विस्र स्याद्विदादश्चारय पित्तवत्‌ ॥ रक्त ढोप-खण्टन-- 
(१) वास्तव मे रक्त फी गणना दोपे नहींद्यो सकती टे 
क्योकि जण-प्रश्चाध्यायके प्रारम्भमेही कहा कि वात, 
पित्त जीर शेष्मा ये तीन ही शरीर की उत्पत्ति कारण द- 
शवातपिन्तदरेष्माण एव देदसम्भवदेतव । (२) शरीर के धारण 
मेभीदन तीर्नोफो प्रधान मान कर इनकी त्रिस्थुण सजा 
की है--पेरेवाग्यापतैरभोमध्योध्व॑तमिविे श्यैरमिद धार्यते । 
अगारभिव स्थुणाभिसितिखभिरतश्च निस्थूणमाहरेके + (३) इसी 
प्रकार रोगो्पत्ति-कार्णो मे भी वातादि तीर्नोकाद्ी निर्देश 
क्रिया--स्वैषान्न व्याधीना वातपित्तरलेष्माण एव मूलम्‌ ॥ 
( सु० सू०अ० रथे > किन्तु जो र्तज सेग यिसि है वे 
दोपोके द्वारा दुष्ट इए रक्त ॐ रोग उपचार से के गये दै \ 
जसे उष्ण तैर, षत या पानीसे जले हुएको धृतादि 
दग्ध कहा जाता है किन्तुचह वास्तव मे अभिदग्ध दोताहे 
वैसे हयी रक्तन रोग भी च्रिदोपजन्य ही होते दे--रसरादिस्थेषु 
दोषेषु व्याधय सम्भवन्ति ये) तस्नानील्युपचारेण तानाटघर॑तदाहवत्‌ ॥› 

(४) रोक भ सोम, सूयं ओर अनिर ८ पवन > जैसे तीन 
त प्रधान वैसे ही शरीर में भी उन तीनों के प्रतिनिधि. 
भूत केफ, पित्त जौर वायु प्रधान है भौर विसर्म, आदान 
तथा विद्ेप का कायं करते हैँ--'विसगादानविक्षेे. सोमसूर्या- 
निला यथा । धारयन्ति जगद्‌ देह कफपित्तानिलास्तथा ॥ (५) 
भ्रति वर्णन मे भी सुशुताचा्यं ने किखाहे कि गभाधान 
कं समय शुक्र भौर आत्तंव मेँ स्थित वात, पित्त ओर कफ 
इन न्रिदोर्षो मे से जिस दोषकी अधिकतादो उसी प्रकृति 
वारा वह मनुष्य होता है । यदि रक्त मी चौथा दोपदहोता 
तो चौथी रक्तन प्रति भी किखते । शुक्रात्तवसयैर्जनमादौ 
विषेभेव विपक्रिमे । तेश्च तिख प्रकृतयो दीनमध्योत्तमा पृथक्‌ ॥ 
(यदि रक्त भी दोप माना जाय तो सून्रबृद्धि (प००००४९) 
म मून्न कारण होता दहै तथा मेदोवृ्धि मे मेद कारण होता 
> 
हे ओर शुक्राश्मरी मे क कारण होताहेअतय्ये भी दोष 
माने जवेगेततो टोपोकी संल्या चारसे भी अधिक हो 
सकती है इसंङिष्‌ रोगोत्पत्ति के कारण कोही दोप नही माना 
जाता अपितुजो दोष शरीरकी विविध क्रियार्जोमे कारण 
होते ही भौर श््ति तथा देहका निर्माण करते हो तथा 
समान अवस्थाने स्वास््यफा कारण नौर देहका धारण 
करते हौ तथा विषमावस्थामे देह को रुग्ण करते हो, उन्हे ही 
दोप माना जाताहै । रेसे दोषों की सस्या तीन दहै 
(शरीरे जायमानाना क्रियादीना प्रवते । रकृतं जनयेधस्तु विषमो 
रोगकारक ॥ सम सञजनयेत्स्वास्थ्य स दोप परिकी्यंते! वातपिन्त- 
कफ श्ेया एव लध्चणलक्षिता ॥ तस्मादेते त्रयो दोषाश्च नास्ति 
कन्न » (७ >) वात, पित्त जौर कफ ये पथक्‌ २ तच्व किन्तु 
रुत पा्भोतिक माना जाता द, जैसे कि रक्त म विखता 
६ जमगन्धिता >) पृथ्वी का गुण; द्रवता जर का गुण, 


ष्क कक 


रक्तिमा तेय का गुण, स्पन्दनं वीय क्रागयुण लोर द्रुता 
आकरादय का युण तरियमान ै--पिघ्नतता द्ववना साग. सपन्दता 
लघुता तथा भूम्यादीना युणागरेन यन्ते चाय परोगिमि ¶ (<) 
जिस तरह हमारा प्रारीर या उसकी अन्य धावु त्रिदोर्षोमे 
दूपित एटोती द यैमे ही रक्त मी यातादि दोप से दूपनित एता 
हे। वात से दूषित रक्त क्लागदार, पिप्रिव खाल वर्णं, काल्या, 
रूपा, पता, जल्दी दने वाटा भौर न अमने चान्य ना 
हे} पित्त से दूपित रक्त नीरा, पीव, हरा, काटा, भं समन्धी) 
वचीटी तथा मल्तिका्ज के द्यि प्रिय तभान समने गलया 
होता हे। कफ से दूषित रक्त गे के जन्य क समान र्णा, 
चिकना, ठंडा, गाहा, चिपचिपा, मन्दगति से वह्ने वार्या 
जौर मांसपेशी के समान दिखा ठैना टै 1 सश्निपात्त 
८ व्रिदोप >) दुपित्त रक्त उपयुक्त सयरक्णयुक्तः त्था विभेष 
कर काञ्जी के समान दुग॑न्धयुक्त होता दे--(तव फेनिनम 

र्ण कष्ण पर्प तनु ध्ीप्रगमस्फन्दि च वानेन दृष्ट नीद पीन द्म 
इयाव विल्मनिष्ट पिपीलिकामक्षिफाणामस्न्ि च पिरद, 
नैरिकोदकप्रतीकाश् सिग्ध शीतल वटर पिच्य चिरखाति मात. 
पेगीभ्रमन्र रलेष्म<्ट॒सर्व॑लक्षणसतयुक्त कासिकाम धिदोपलो दुगंन्धि च 
सत्निपातदषटम्‌।' (सु° सु०अ० १४) । (९) जसे वातादि टोर्पौ के 
निजी प्रकोपके कारणदह वैसे रके प्रफोपके कारणमी 
नहीं बताये गये ह अपितु जआचा्यने चिना दोषो के रक्तक 
भ्रकोप नहीं हयोता-रेसा स्पष्ट टिसा है--“वस्माद्रक्त विना दोन 
कदाचिल्परकुप्यति । तस्मात्तस्य यथाकारू दोप वियास्पमकोपणे # 
८ १० > फिर भी श्वरयतन्त्र मे वर्णित रोर्गो मं से किसी-किसी 
रोग मे वास्तव में दूष्य रक्त को भी सङमनीय, सशोधनीय 
आदि रूप मे जाननो चिकित्सा के लिये आवश्यक है तथा 
दो कारणो से उद्पन्न रोग मे जो कारण प्रधान होता है,व्याधि 
उसी के नाम से पुकारी जाती दे 1 जैसे पित्ता माता सै उत्पन्न 
पुत्र कीं पिता के नामसे सौर कहीं माताके नाम से परि 

चित दोताडैवैसेष्ी दोप जर दूर्प्योके मिटनेसे उस्पश्न 
होने वे रोगभी कीं दोर्पो के नाम से, जैसे वातञ्वर, 
वातातिसारं भादि ओौर करीं दूये! के नाम से, जैसे अन्त्र 
वृद्धि, शक्रमेहः, जादि । इस नियम के भुसार ही जिस रेग 
में चिकित्सोपयोगी ज्ञान के लिये दूष्य रक्त की प्रधानता हे 
वहां रक्त के अनुसार रक्ताशं आदि नाम रखे गये ई। 

(११) दोपोंकी उत्पत्ति की द्टिसे भीदेखा जाय तो 
विदित होगा कि रथम मधुर पाक में कफ की उत्पत्ति, द्वितीय 
विदग्ध पाक सँ पित्त की उत्पत्ति भौर चृतीय कटुपाकू से 

वायु की उत्पत्ति होती है--अन्रस्य ुक्तमात्रस्य पट्रसस्य प्रपा- 

कृतः । मधुरायाक्रफोऽभावात्त्‌ फेनभूत उदीरय॑ते॥ परन्तु पच्यमानस्य 

विदग्धस्यास्लभावत. । आश्चयाच्ज्यवमानस्य पित्तमनच्दसुदीयंते ॥ 


पकारायन्तु प्राप्तस्य शोभ्यमाणस्य विना } परि पिण्डितपक्तस्य वायु. 
स्यात्ड्‌ यावत । (च> चि०अ० १५) } यूनानी मेँ भी कहा 
डे कि सुक्त दन्यो के जरे हुए अश्च सौदा, अधकयये अधप जशा 
से सफरा ओर ऊपर के क्षा जसे; अश से वरुगम चनता है 
जौर शुक्त दन्यो के दीक पङ हुए अंश (रस) से रक्त 
बनता हे । इस तरह सिद्ध हे किं वातादि दोष तथा स्तकी 
उत्पत्तिक्रम ही भिन्न है भौर जब तकयह रक्त किसी वातादि 
दोष से दूपित नदीं होता, रोगोस्पत्ति.भे भी हेत नही हो 

सकता । (१२) सुश्चुताचायं ने स्वय वातादिन्नय को दोषो मे 


छ्ध्याय 85] 
माना हे तथा रक्ती यणना सक्षधातुरभो सें की हे चायु 
पित्त कफश्चेति त्रयो टोपा. समासत. । रसाचङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जञु- 
कराणि धातव 1 ( १३ इसी प्रकार दोर्पो के सचय, प्रकोप 
सौर प्रदामन की व्यवस्था भी वातादि दोप्रयका ही 
उक्धेख मिरुता हे 1 रक्त भी यदि चतुथं दोप होता तो उसमे 
सथाद के ससय का निरद॑श करते--रीष्मे सक्रीयतते वु 
प्राबरटकराछे परङ्प्यत्ति । वपां निचित पित्त जर्ले प्रक्रुप्यत्ति ॥ 
हेमन्ते निचित र्टेष्मा वन्ते कफरोगकृत्‌ ॥" अतएव यह निर्वि- 
वाद सिद्ध दहे कि वात, पित्त सौर कफये तीनदटी दोपहोते 
हः तथा रक्त चतुर्थं दोप नदी 1 ( १ ) कोई फेसी भी दाका 
कर सकता हे क्रि चात, पित्त भौर कफ़ यह शारीर दोर्षो का 
संग्रह (सकतेप से निर्देश) हे किन्त विरतार वचन से क्या आर 
भी किसी दोप का होना सम्भव नही है} इसका उत्तर 
यह हे कि किसी पदार्थं का वास्तविक वितरेचन करने के यि 
भ्रथम उसका उदेश्य ( अथात्‌. समासः सग्रह या खंरेप 
कथन » किया जाता है भीर पश्चात्‌ उसका निर्देश ( विस्त 
वर्णन ) क्रिया जाता है तथा वाद्‌ मे उसकी परीक्ता करते हे । 
यहा भी वातत, पित्त ओौर कफ के नाम मात्रका उक्षेख करके 
उद किया गया ह! पिर उनका सामसव, निरामत्व जादि 
विस्तृत वर्णनरूप निर्देदा भी जये क्षिया जावेगा । अस्तु, 
निखका उदे नदी इभा है उसक्रा निदा भी नही हो सकता 
अतषव यदि वात, पित्त ओर कफ के अतिरिक्त ओर भी 
कोई चतुर्थं दोप होता तो उसका भी उदेश्च करना चाहिये 
था। परन्त॒ शाखे तीन दोर्पो के अतिरिक्त अन्य किती रक्तादि 
दोप का उचा नीं इना दै, इचि तीन ही दोप द, चार 
नदी 1 (१५) शस्यतन्त मं उपदिष्ट रोभो म से किसी रोग म 
रक्त का भी भाधान्य ह अत उसमें रक्तज रोगका वणन दै 
किन्तु वातादि दोप जेसे सभी साधारण रोर्गो को उत्पन्न 
कर सकते ३ वैखा स्कं नही कर सकता 1 अत्व कायचि- 
कित्सा-प्रधान तन्त्र मै रक्त का प्राधान्य वर्णित नही इसा दे। 
वैसे दी यूनानी चिकिस्सातन्त्र्‌ म भी ऊट दीरोर्गोके च्य 
रक्तको कारण माना यया दे, सभी रोगो के लिये नही । 
ससे कास, श्वास, आदि अनेक रोग ट्‌ जौ. रक्तजन्य नही के 
गये! इससे जानना चादिषु कि जसे सुशेत क ङ 
र्तदोपसमथैक देसे धद को पठकर धव भी किसीकरिसीको 
अमदो नाता दे कि रक्तं मी च्रठचं दोप होगा, उसी रकार 
दरक-सुशुतादि के अनुवाद से परिपुष्ट यूनानी तन्मे भी 
किसी सञुवादकके मचे रक्त की दोप सक्ता पड गहं 
होगी किन्छु वास्तव मे रक्त चौथा दोप नहीं है । वह तो शरीर 
की सक्तधातुभो मँ से एक रात्‌ एवं वातादि द्वारा दृण्यहे। 
का्य॑मसेग्यमेव- उपयुक्त भिपक्रूपी कर्ता, दन्यस्थ 
पट़षादिरपी करण अर चातादि त्रिदोप कारण हे, किन्तु 
दारीर का आरोग्य सम्पादन दही एक सख्य कार्थंहे। दोर्पो 
की विषमता सगे तथा दोपो की समता ही आरोग्य है-- 
“रोगस्तु दौपयैष्य दोपसाम्यमरोगता । यह्‌ आरोग्य धर्म, जथ, 
काम जीर सोक्त द्रून चरो .का मूल कारण है-्वसांमैकाम- 
मोक्षाणामासेग्य मूलमुत्तमम्‌! रोगास्तस्यापहत्तार तरेयसो जीवितस्य 
न्च सेग उस आरोग्य को नष्ट करने वारे होते है अतएव 
रोग को नष्टकरनेके ल्यि.वदे इष दोष, धातु जौर मरो 
फो घटाना, घटे ( कीण ) हए को वद़ाना तथा समान प्रमाण 


8८ सु० उ० ~ 








उत्तरतन्त्म्‌ 
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नं स्थित दोष्यदि की रक्ता करनी चाहिये- शरदा यित्तव्या 
क्षीणा वर्भवितव्या , समा पारुनीया अन्यच्च “स्वस्थस्य रक्षण 
कुर्यादस्वस्थस्य तु बुद्धिमान्‌ 1 क्षपयेद्‌ बृहयेच्चापि टौपधातु 
मलान्‌ भिषक्‌ ॥ तावयावदरोग स्यादैतत्साम्यस्य लक्षणम्‌ ॥' 
( सु सू० अ० ५५)1 

चिकिस्सा तन्त्र का प्रयोजन भी धातुर्बो को साम्य करना 
माना गया हे-- धातुसाम्यक्रिया प्रोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌? । 
अनारोग्यमनतोऽन्यथा- आरोग्य के विपरीत अनारोग्य भी रोग 
हे -'रोगस्तु दोषवेषम्यं दोषसाम्यनसेगता ।' अन्यज्च--'विकारे 
धाठुवेषन्य साम्य प्ऱतिर्च्यते, सुग्वानां कारण सम ।' वास्तवे 
दोपाद्रियों की समता तथा ससमता को नापने के सिय हमारे 
पास कोई तराजू नहीं हे किन्तु त्रिविध दोप तथा चयोद् 
विध असनि की समता एवं सक्तधातु्ओं तथा विष्ठा, मूत्र, स्वेद 
आंदि मलौ की क्रिया का यथावत्‌ होना एवं भात्मा, इन्द्रियो 
ओर मन का प्रसन्न रहना यही आरोग्य को नापने का स्वस्थ 
रक्तणरूपी कांश.( तराज्‌ > है--'समदोष समाधिश्च समधाठ 
मल्क्रिय । प्रसन्नालेन्द्रियमना स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥' दोपत्रैपम्य- 
कुदणानि -"्ोपादीना त्वसमतामनुमानेन लक्षयेत्‌ । अगप्रसत्रेन्दरिय 
वीक्ष्य पुरुप कुशलो भिषक्‌, ( सु० सू° अ० १५)। 

रोगोत्पत्ति मँ जीवाणु आदि कारणदहै या नदी जाखे 
दोपज भौर आगन्तुक एेसे' रोगो की उत्पत्ति की द्िसेदो 
मेद क्रिये गये हे । उनम मिष्या आहार विहार.-सेवन से 
सञ्चय प्रकोपादि-न्यवस्थापूर्वंक जो रोग उन्न होतेह, वे 
दौपज माने गये है किन्तु आगन्तुक रोग प्रथम स्वस्थ शरीर 
मे व्यथा उत्पन्न करते है जौर पश्चात्‌ उनका दोर्पो से सम्बन्धं 
होता है, जैसे खारी, शख आदि द्वारा आघात होने पर प्रथम 
वहां त ( चण णा०ट अथवा शोथ >) उत्पन्न होता हे पश्चात्‌ 
दोषो का सम्बन्धं होने से वेदना, दाह आदि माम होते है । 
अन्त मे आगन्तुक रोग भी दोषयुक्त हो जाति दह । दोप 
ओरं आगन्तुक रोगो मे उक्त सम्पाति तथा कारण ओौर रत- 
णादि की विभिन्नता होती है) ऊद नास्तिक एवं प्रव्यक्त 
प्रमाणंवादिर्यो का मतदहैकि वातादिदोपरोर्गोके कारण 
इसमे कोई अव्यक्त अमाग नहीं है तथा वातादि दोपोका 
अस्तिरव भी श्रव्यत्तरूप से प्रमाणित नहीं होता तथा रोगाव- 
स्था मै जो विजत वातत, पित्त जर कफ का शरीर से' निर्गमन 
होता है उनकी रोगकारणता भी प्रमाणसिद्ध नी है क्योकि 
देसे मरू पदार्थं स्वरथ दारीर से भी निकरते रहते है । एवच्च 
जकर, वायु ओर असि परस्पर विरद गुणविधिष्ट होने से एक 
दूसरे के घातक तो हो सकते हे किन्तु शरीर का धारण तथा 
रोगो्पत्तिरूप एक कायं कैसे कर सकते दै । यदि समान गुण 
से वातादि दोपकी बृद्धि जौर जसमान गुण से इनका हास 
होता दहे तो वात्तसमान गुण के उपयोग से वातच्रद्धिहिगीया 
कफहा होगा यह भी निश्वपरूपसे नही कह सके । 
इसके अतिरिक्त वातादि दोप साम्य से जारोग्य त्था उनके 
वैषम्य से यदि रोग होतेह तो भायु, दिन, रात्रि भौर भोजन 
आदि के प्रारम्भं कफ का, मध्यमं पित्तका भौर अन्तम 
वायुकाप्रकोपदहोनेसे को पूसा समयही नदीं जिसमे 
किसी दोषका प्रकोपनदहो तोरिर सभी पुरुप सदाके 
च्यि रोगी दही हेगि अतएव अनेक शद्घार्भो शीर दोषोसे 
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सुश्चुतसंहिता 


(न वव 


~~~ 


व्रा यद्॒त्रिदोपकर्पना केवर कर्पनामाच्र दी दै। 
प्राचीन समय मे सुच्मददक यन्त्र भी नहीं थे तथा चिकिसा 
शासका प्रारम्भ था अतपएव त्रिरेोर्पो की पेसी कल्पना 
कर खी गई किन्तु वर्तमान समय मे ( 8०५९०८९ ) 
पूर्ण समसुग्रत 1 सूच्मदशंकयन्तर ( 2716030९) की 


उपाढान नहीं ह्‌ \ सते चख का उपादान कारण सुत्रहीदै। 
कार्पास्ादि चच के सिये अन्यथाबिद्र हे । कीटाणु सनात 
रूपसे रोग के जनक नहीं ई क्योकि दन्त प्रधिषट होती 
रोग उत्पन्न नदीं दोता, किन्तु क्रमश. स्वय प्रकोपादि पक 
दोपों सें विङ्रति करके रोग उत्पन्न करते हं । इस तरद रोगो- 


खदायता से विभिन्न रोगो के उत्पादक, विभिन्न आकार- | तपत्तिमे दोपटु्टिदी कारणदे! उस दोपको विदत करने 
प्रकार वाटे, विभिन्न स्वभाव वारे अनेकं जीवाणुन का | वाला जीवाणु विषया उस विप का उत्पादक जीवाणु रोग 
पता रसा लिया सवा हे ! वे जीवाणु तत्तवरोग से ग्रसित | के स्थि अन्यवासिदध हे। जिस च्यक्तिके रीर स दोपवि्ति 
मानच के मर, मूत्र, थुक, रक्त आदि मे पाये जाते हे 1 वर्ह | से पदखे ही दारीर छ अन्तमो उसी में वे जीवाणु रोग 
से स्वय या दूरे की क्रिया ( वाहकता > से दूसरों के दारीर | पैदा कर सक्ते दै । कम शरीर मे तो जीचाणु जाकर वह्तिम 
से प्रवे करके उसी रोग को उस्पन्न करते हे निष्ठ रोग के | पतद्च प्रवेश सद्या स्वय न्ट हौ जते र्हः जेसा कि विषम 
वे जीवाणुहे तथा उस रोगी के शरीरमें मीवे वैसे दी स्वरूप | उवरोतपत्ति मे स्पष्ट किया दे-श्दोपोऽस्पोऽदिनस्म्मूनो व्वतेष्षट्य 
मं पाये जते दे । ये जीवाणु किसी ञे भी व्रारीरमें प्रविष्ट हो | चा पुन । घातुमन्यतम प्राप्य केन भिपमस्यरम्‌ ॥ जीवाणु ओर 
कर वही अनुदर परिस्थिति प्राप्त कर वहुसंख्यामे शीध्र | रोगो का भन्वय व्यतिरेक सिद्धान्त भी नहीं घटता क्योकि 
चट जाते हे तथा एक प्रकारका विप भी उपपन्न करते दें | अनेक रोर्गोमे कीरणु नदीं मिते तथा अनेक र्दस्थ 
जिमसे दारीरके कोपाणु (चला नष्ट होकर या अस्वस्थ | पुरषो मे जीवाणु होते हुए भी रोगोत्पत्ति नहीं देखी जाती ! 
दोकर रोगस परिणत हो जतेहे! यदि उस व्यक्तिका (यदि जीवाणुको ही रोगका कारण माना जायते जिस 
त्ररीर चरुवान्‌ डौ तथा उसकी रोगग्रतिरोधकशक्ति (-गप्पणण- | रोगी के क्रारीर से जीवाणु नहीं हो वहां वह चिक्रिच्ऊ 
४४ ) प्रवट होतो बे जीवाणु स्वय हार जाते हे पुवं वहीं | किसको मारने की दवा देगा 1 वातादि दोषो को कारण 
न्ट हो जते जौर व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता जथवा | मानने वाले तो उन दोषों के रूक्णो को देखकर चिकिस्ला 
रोग हो जाने पर उन जीचाणु्ज को नष्ट करने चाछी भौषयि | करते इ । जीवाणु को रोग का कर्तां नहीं मान खक्ते 
का प्रयोग क्रिया जाय किंवा स्वभावतः दरीर मे उत्पन्न | क्योकि कर्ता समचायिकारण नही होत्ता। सदा साय रहने 
परत्तिविप थवा छृच्निमचिप से कीसणु एव उनका विष नष्ट | वारे जीवाणु को केवर निमित्त कारण समी नही कष्‌ सफते 
दो जाताहे तो रोग भी नष्ट हो जाता है 1 यह सव अनुभव | क्यो निमिन्त कारण के नष्ट होने से कार्थ का भी नार हो 
यष्यत्त की कसौटी पर अनेक भरयोगो द्वारा परीक्षित क्रिये | जाता किन्तु कीराणु के न्ट होने के ङु दिना के पश्चात्‌ भी 
दए द अत्व देसे परवयतत द, नौर स्य जीवाणुसिद्धान्त | जव तक उसका दिप विद्यमान रहता हे, रोग ठेखा ही जाता 
को छोडकर चात, पित्त भौर कफ़को आरोग्य ओौर सेग का | हे । द्रव्यस्वखूप कीयाणु रोग का असमवायिकारण भी नदी 
कारण मानना रीक्‌ नहीं हे 1 । हो सकते जतए्व जीवाणु रोर्गो के प्रति किसी सी प्रकार 
„ उक्त या विवैचन--वतंमान मे ! कुदं उभयज्च विद्वायू देते | से कारण सिद्ध नदीं होते हे 1 
दे जो कीटाणुजन्य रोर्गो की विष से उत्पन्न रोगो की तरद्‌ 
ारन्तुक रोग मे गणना करते है, जैसे किं श्धीविष, 
चरसनाभः अहिफेन । ये चिप रीर मेँ प्रवेश करके दोष, घातु 
तथा मलादिका को दूपित करके रोग उस्पन्न करके आगन्तुक 
कारण कहरते हे तथा वे रोग जागन्तुक रोग कहरात्ते इ, 
उसी तरह कीराणुभी शरीरसें प्रविष्ट होकर अपने चिष 
छरीर के दोषु, धातु जौर मरादिकों को दूपित्त करके जव रोग 
उपपन्न करते ह॑तो आगन्तुक कारण कहते हे तथा उनसे 
उत्पन्न रोग आगन्तुक रोय कराते हे ! यदि जीवाणुन को 
कारणने मानाजाय तो सक्रामकरोर्गोको सक्रामक भी 
नही मान सफते क्योकि सक्रासक रोगम्रस्त किसी व्यक्ति 
को स्पशं करनेसेही वारीरमे तीन दोप प्रकुपित होकर 
पसे घातक रोग उरपन्न कर देते हे-ेसा प्रमाणित्त नही होता, 
िन्त॒ स्पक्ञं हारा कुष्ठादि रोर्गो के जीवाणु शरीर मे जाकर 
चां त्रिदोप को कुषित करके रोग.उस्पन्न कर सकते हैं । 


निष्प ~ किषी भी कायं की उत्पत्ति में अनेक कारण हो 
सक्ते द। कारण उसे दी कते दह जिसे चिना कार्य 


दोपामावखण्डन--( १ >) कोई पदां इन्दि द्वारा प्रत्यत्त 
नहीं दिखाई देता हो तो "वह्‌ दे ही नही" एेखा नदीं कह सकते 
इसय्यि शास्म वातादि दोर्षोके जोजो लक्षणखिखिह 
उन्हे रणम उस्पच्न इए देख कर उसके रोग के प्रति उन 
दोषों की कारणता षव विद्यमानता सिद्ध की जती डे! 
(२) दोषो की शान्तिके लिये वमेनादि पचकम तथा अन्य 
चिकिरसा प्रकार क्ख है! उनके करने से भी दोपश्ञान्ति मौर 
रोगशान्ति देखी जाती है अत. दोष दे यह सिद्ध होता 1 
(३) यह हम देखते हे कि वातादि के समान गुणवारे पदाथो 
के सेवन से वृद्धि ओौर विदेपसे हास होता है किन्तु व्यक्ति 
सदा एक सा आहार नदी ठेता अर उसे वान रहता दै 
कि अञ्चुक पदुप्थं उखके चयि साम्य हे ओर सुक असास्स्य, 
अत वह सदा हितादारविहार सरे स्वस्थ दी रहता है! 
(४) परस्परविरोधी वातादि टेहधारण केसे करते है इसका 
उत्तर यह हे किं विरोधिर्यो का सी युक्तिपूरवंक सेवन नौर सदह 
अवस्थान धारकस्व होता हे जैसे दिष जौर मय दोनो शरीर 
के नादाक ह किन्तु युक्तिपू्वंक अत का कायं करते! ये 
स दो सकता । निमित्त कारण का कारण घटके | वातादि दोप परस्पर भिर कर रते हे तथा एक दूसरे के 
श (व के पिता के समान कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध सहायक ड । साधारण जल मे मी जल, वायु ओर जि मिल 

दत्य पकार उपादान कारण का उपादान मी कार्यका । कुर रहते ही है! यदि अरूकी अभ्चिकमद्यो जायकतेकव्द 


॥ €" 


~------~ 


----------~ ~~ 


[न 


¦ +. ६६ |] उत्तरतन्तम्‌ 


५ स्वरूप त्याग कर वफ वन जाता है ! यदि जक मँ वायु 
2 ह्यो ते जख्चर भाणि्यो की श्वासप्रश्वास क्रिया 
+चनदहो। इम तरह जलादि वायु, जि आदि सम 
। मे रटने से एक दूसरे के हितकारी जौर बृदध या क्षीण 

५ सें रहने से एक दृखरे के विनाशक होते ह । एसे दी 

। « दोप समग्रमाण स एक दूसरे का हित दी क्रते ह 1 


०५ } "छ पटपषटया स्थिताथेपदक्रमम्‌ । 
५ ०५५१ तन्त्रयुत्तरख्रद्धिमतत्‌ । १५॥ 
स्पष्टगूहाथेविन्नानमगाढ  मन्चेतसाम्‌ । 
यश्च।विधि यथाम्रश्नं मवतां परिकीतितम्‌ 1! १६॥ 


त्न्त्रप्रयसोपसदागो-- दियासठ अध्यायो के द्वारा स्पष्ट 
अर्थं वारे पठ निमनन क्रमपूर्वकं रखे हो णेसा यह विषय- 
ध्रतिपादनस्पी मणद्धिसे परिपूर्णं उत्तरतन्त्र सम्पूर्णता से 
क्लि गया है 1 इस उत्तरतन्त्र मेँ अस्यन्त स्पष्टरूप से गूढ 
८ गस्भीर एवं गुक्च तथा जट) अथो का विशिष्ट ज्ञान 
वर्गितदे जो किं निर्म॑रू चित्त बारे मनस्वी पुरू्पोके चिवि 


५३६ 





अथवा मूर्खादि्यो की सद्गति न करने वारे उदारद्ृदय 
विद्वानों के सिये यथाविधि ओर यथाप्रक्च ( प्रश्नोत्तरपू्वक ) 
लिखि गया है ॥ ५-१६ ॥ 


सहोत्तर स्वेतदधीस्य सवं ब्राह्यं विधानेन यथोदितेन । 
न हीयतेऽथोन्मनसोऽभ्युपेतादेतघचो त्राह्यमतीव सस्यम्‌॥ 


इति भगवता घन्वन्तरिणोपदिष्टायं तच्छिप्येण महर्षिणा 
सश्रतेन विरचितायां सुश्रतसंहितायायुत्तरतन्त्रे दोष- 
सेदविकल्पो नाम पटषष्ितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


>< 

एतन्तन्त्राध्ययनफलम्‌ ~ पूं सें ब्रह्मदेव फे द्वारा प्रतिपादित 
आयुर्वेद के ज्ञान से परिपू्णं इम उत्तरतन्त्र के सदित समग्र 
सुशुतश्रन्थ को यथाविधि पठने वाला पुरुष अपने मन के 
अभीष्ट (जाकाङ्कित) किसी भी (अष्टद्वायुरवेद्‌ के ) अथ्ञान 
से हीन (रहित या श्यून्य) नहीं होता है! यहसत्य 
बह्यवाक्य हे ॥ १७ ॥ 


इति श्रीसुश्चतसंहितायां साहिव्यायुवेदाचायं-साहिव्यरत काञ्य-पुराणतीर्थ, ^+ 7. 8. 2 ^ आदिरब्धानेकपद्‌- 
चीकेन, इन्दौर रामगद्-गुरकृटकरा्ग दी-जयपुरादिविविधनगरायुरवेदमहावि्याल्येषु भूतपूवध्यचेण, निखिर- 
भारतीयायुवेदविद्यापीठस्य उगमनगरवर्तिङेन्द्ाध्यक्तेण अनेकायुरवदग्नन्थसम्पाद्ङेन जाम- 
नगरीयायुें दमहाविद्याङ्यस्य प्राध्यापकेन राजस्थानप्रान्तवर्विसेदपार( सेवाड ) 
देशस्य मण्डक्षिया-ग्रामवासिना श्रीक्कप्णतनुजेन गुर्जरगौडेन तिवा- 
रीव्यवर्कश्ता जस्विकादत्तश्ाचिणा विरचितायामाधुवद्‌- 
तच्चसन्दी पिकाभाषायामुत्तरतन्तरे दोपमेदविकर्पो 
नाम पट्पषितमोऽध्यायः ॥ 
इ्युत्तरतन्व समाप्तम्‌ । 


--गणभ्द्०००> 


ससाप्रश्वायं यन्थ. | 
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